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द्वितीय बाद्यणभे जिन प्रशचोक्ो केकर विचार होनेवाखा हे, उनका सामान्यतः 
कथन १ 
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साक्चीरी स्वतःस्िद्धरन् प्रतिपादन + 
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संन्यासके भवधिकारिर्योके विषयमे मगवान्‌ माष्यकारका मतपरदशंन 

पत्रेषणा आदि तीन एषणार्भोष्ठा निव चन 

फरार्मक जौर विविदिषारमक संम्यालका निवंचन 

आश्रम्रास्मक तृत्तीय संन्यालका निवंचन 
उछ त्रिविध संन्याष्ठका उपसंहार 

श्रवण भादिका निवंचन 0 
श्रुतिस्थ बाह्यणशञ्दका निवंचन 

परमहंस ब्ह्यत्तानीके छक्षणका कथन 

सांसारिक मावभूत धमं बहक क्षण नदीं हो सकते, इस विषयक्छा कथन्‌ 


तृतीय अध्याया षष्ठ ब्राह्मण [ १८१० - १८१८ ] 
पूं बाद्यणङे साथ छठे बाद्यणङधी सङ्गति प्रदशनपूवंक ब्रह्मरी सर्वान्तरताका 
निरूपण 
श्रोत भौर प्रोव शब्डोके अर्थका निवंचन 


तृतीय अध्यायका सप्तम जाह्यण [ १८१९ - १८४० ] 
पूवं त्राद्यणके साथ सक्षम जाद्यणषी सङ्गति प्रदर्शन 
अन्तर्यामीके शरीर आदिष्ठा विचार । 
सवंत्त महेश्वर भात्मा जगता कारण है, यह कथन 
पश्वो जादि देवताओं अन्त्यामीको म जानने कारण-षथन 


तृतीय अध्यायका खष्टम ब्राह्मण [ १८५१ - १८९१ } 


सक्षम बाद्यणके साथ नष्टम बाह्यणकधी सङ्गतिका कथनं ६ 
सूत्र जीर अन्तर्यामी किस्म सोतप्रोत है इस विषयत प्रश्न भौर उसका उत्तर... 
प्रसंगतः मायाके स्वरूपका वणन 

शद्ध बद्यमे भप्रसक्छ स्थुहादिके प्रतिषेधमे दष्टान्त-थस 
जस्थुलादि वाक्योकी निषेधाबोधकत्वखूपतसे मो बद्यष्ोधकताका उपपादन ... 
बह्म ही जगत्‌ ष्ठो व्यवस्थाका कारण हे, यह निरूपण 
केवल अपूर्वं फलप्रद नदीं हे, यह कथन 


॥ 0 


चवे 


# 8.1 


वतीय अध्यायका नवम ब्ाह्यण [ १८९२ -. १९8४ |] “ 
भष्टम बाद्यणके साथ नवम ब्राह्यणक्धी शङ्गतिका कथन ९ 


सृथं भादि देवता्भोकीं पातिस्विकरूपसे भनन्तता भौर संक्षेपतः एकंताका प्रतिपादन 
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विषय 


“स एष नेति नेति, दस्यादि श्रुति मतमेदसे प्रथक्ट्वाक्यस्व ओर एुवाक्यत्वका 


प्रदशंन 
अष्ट्वा, पञ्चधा उपाक्षनाका नेति नेति! वाक्यसे अपवाद 
अ!द्यत्व आदि धमाका ब्रह्य अभावप्रदशन 
शाक्स्यको शाप देने भोर गायीं भादिको जाप न देने श्रीयासतवरक्यजीका 
ताद्पयप्रदशेन 
"अथ होवाच ाद्यण)ः इत्यादि श्रुति्या भौर उनका व्याख्यान 
बह्मसानी श्रीयाक्तवर्क्यजीमें जिगीषा आदिष्े षद्धावमे हेतुकथन 
'विक्ञानमानन्द्‌ं जह्य इत्यादि श्रुतिस्थ विज्ञानेशब्दका विवेचन 
द्य परायण है, इस विषयका निवंचन | 
"जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः, इत्यादि श्रतिक्छी उपपत्ति ~ 
'विक्तानमानन्दं बह्य' हस्यादि वाक्यके संसर्गाय कत्वका खण्डनं 
जद्यानन्दमे वेद्यत्वद्ा खण्डन 


| 0 


0.1 


चतुथं ध्याय प्रथम ब्राह्मण [ १९६५ ~ १९७८ | 


तृतीय भध्यायके साथ चतुर्थाध्यायकी पङ्गतिका भ्रद्शंन 
चतुथं भध्यायके छः ब्राह्यणो प्रतिपा विषयों संश्चेपतः निर्देश 
“यत्ते कृश्चिदत्रवीत्‌' स्यादि श्रत्ि्याँ भोर उनका व्यार्यान 


चतुथं अभ्यायष्ठा द्वितीय ब्राह्मण [ १९७९ ~ १९९७ } 


प्रथम ब्राह्मणक साथ द्वितीय जाद्यणक्छो सङ्गतिका कथन 
जननो इ वेदेः कूर्वा०” इर्यादि श्रतिथाँ मौर उनका व्याख्यान 
गतिविषयक प्रक्षे भत्‌ प्रपञ्चके मतवा भनुवादपूवंक खण्डन 
म्राप्ठ ब्रह्मको प्रा्िष्छौ उपपत्ति 
जीवम्‌ इन्द्रशब्दका उपपादन 
संस्तावशब्द्क्छा निवंचन 

ˆ दन्ध, तैजस आदिके त्वा उपदेश 
भयकी कारण अविद्याका विद्यते ध्वंस होता हे, यह प्रतिपादन 
याद्तवद्यजीफो जनकके भशवा द-प्रदानमे देतु-प्रदशांन 


& क्थ 


॥ 9 


कभ 


चतुथं अध्यायक्ा तृतीय ब्राह्मण [ १९९८ -२२५० ] 


द्वितीय ब्राद्यणके साथ तृतीय जाद्यणकी सङ्दिका प्रदशन 


भात्मामे देहादिभिन्ता, स्वप्रकाशता, भसंगता आदिका स्वभ-सुषु्षिके प्रसंगे 


विरोषरूपसे निरूपणकी प्रतिज्ञा 
भवियाध्वंसमे विच्यादी कमंनिरयश्चताकछा खण्डन 
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विषयं 
देहेन्द्ियादिके स्तम ज्योतिष्का खण्डन 
` श्रुतिमे भास्ते' इत्यादि भनेक क्रिया्भोके प्रदानमे हेतुकथन 
किं ज्योतिरेव इस श्रुतिं उक्त एुवकारका फकक्थन 
श्रार्ामें उ्योतिष्रुका उपपाद्न 
प्रमेयत्वे अदत्छप्रयोजकतयक्छ। खण्डन 
देहास्मदादी लोकायतिक मता विस्तर खण्डं 
स्वप्रकाश भास्मामें मानादिक्चाधकताका भ्रत्तिषादन 
धामा स्वीकारे प्रतिपक्षी चार्वाकके मतव्छा खण्डन 
घ्रात्माङे सद्धावे प्रमाण-प्रदशन 
भूते चैतन्योस्पत्तिका खण्डन 
लात्मविद्धिमे भ्रत्यभिक्तारूप प्रमाणङा प्रदशंन 
कतम भात्माः इत्यादि श्रुतिसे घास्सस्वरूप-प्रतिपादन 


(कतम आस्माः इत्यादि श्रुतिमें उक्त थिन्ञानमयः भादि विशेषर्णोका फलर्कथन 


'खमानः सन्‌ इसमे स्थित समानशड्दका निवेदन 

बुद्धिषे अमिन्न आत्मामं बुद्धिसाश्चिताका उपपादनं 

आत्मार्मे ओपाधिक्‌ ोकसंचरणका प्रतिपादन 

दोद्धवादा खण्डन 

साक्चीक्छी अनवस्थाका परिहार 

जन्म गीर मरण शब्दा निवचनं 

ोकायत घादिके सतके निरास्मे उच्छ श्चतिस्थ शब्दका तात्पयं-कथन 
भाव्माष्टी स्वप्रभताका निरूपण 

स्वमदष्ट वेस्तुमे सयुक्तिक मिथ्यात्वकः प्रतिपादन 

भात्मार्मे व्यवहृत कतु त्वा धमिप्राय-कथन 

जाग्रत्‌ , स्वश्च घौर सुषुसिके तीन तीन मेदक प्रतिपादन 

स्वसर्द जीव कुछ कमं नदी करता, इस विषयश्ा सयुक्तिकं प्रतिपादन 
आत्मा काम नहीं रहता, यह प्रतिपादनं 

घ्ारमा असङ्ग हे, इसमे महामत्स्यदृष्टान्तका रथन 

` चिदारमाषी मौतिकताका खण्डन 

रयेनम्रन्थके अववरणमें सतु पञ्चकारण सतका घदशंनप्वंक खण्डन 
ात्माको भासकामताका दशन्तपूवंक प्रतिपादन 

अविद्यासे अत्मा दुःखादविको भरतोतिका प्रतिपादन 

वास्तनाशब्दका निवंचन 

सुषुप्ति भवस्था्मे बाद्न्वानाभावष्छा प्रतिपादन 
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विषय 


देवकी अभ्रतीति होनेपर भाव्मामें महान्‌ जानन्द्का भ्रादुमाव होता हे, यह कथन 


सुषुष्ु थौर समाधिल्घु पुरुषी वाद्येच्छाके अभाव भादिक्छा कथन 
कुद्धिके विखयसे स्मा कल्पित शोक दिके भभावका कथन 


सुधु्िमें द्टाके दिका रोप न होनें हेतुकथन 
दषटान्तपूर्वक चिदा्मादे प्रकाशकस्वका प्रतिपादन 

आदमाके अविनारिष्वं प्रमाणोपन्यास्ष 

बुद्धमे चित्प्रतिबिम्बवश दरष्टुस्वकी उपपत्ति 

पूर्वमे उपक्रान्त भतृपरप्चके मतका खण्डन 

मति ओर विक्लाति शब्दो भ्थ॑का भेद्‌-कथनं 

ब्रह्मम अनेकाटमकत्वक्छा शङ्कापूर्वकं खण्डन 

"सिर दको द्ष्टा' इख शवतत स्थित एषकशब्दशटा निव चन 


"एष ब्रह्यरोक्ः सम्राड इस श्रतिमे स्थित ब्रह्यरोकशञ्दका निर्वचन 
सर्वानन्दापेक्चया बद्यानन्दक्ी उर्कृष्टताा विस्ताश्से वणन 


0.8 


स्वञ्च ओर सुषुसिके दष्टान्तसे बात्माका परलोकगमन जीर मोक्षा विस्तारते वणन 


सोपाधिक भास्माकी ही गति दौती हे, यह प्रतिपादन 


2.2. 


चतुथं अभ्यायका चतुथे ाद्यण [ २२५१ ~ २४२० | 


तृतीय बाद्यणके साथ चतुथं ्ाह्मणक्ी सङ्गति प्रद्शंन 
संमोह शडहका नि्वं चन 
घ्ास्म में गतिकतृस्वरा उपपाद्न 
इन्दियोमे मोतिषत्वका उपपादन 
प्रचोततशडदछा निवंचन 
जन्मान्तरके भारम्भमं हेतुखुथन 
बह्यशब्द्का निवचने 
“षृथिवीमय आपोमयो" इत्यादि श्च॒तिस्थ पर्दोका व्याख्यान 
 सवंमयशब्द्कषा निवे चन 
जन्म-देतुमोकछा कथन 
कामशब्दका निर्वंशन 
कामकौ अनहेतुताके विषयमे श्चतिका सेदप्रदशंन 
भा्मकामकी प्राक्ठरामताका कथन 
भविदच्ानिवत्ति होनेपर ब्रह्मप्रापिका कथन 
शाखारम्भकी उपयोगिताका विचार 
कामकी मनोधमंताका प्रतिपादन 
दासनोच्छेदके हेतुका कथन 
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विषय 

का्मोमिं संसारहेधुत्व दितुस्वविष्वारपूवंक उनका आशस्मार्मे निवेघकूथन 

मव प्रपञ्चक मतानुसार कार्मो्ी धार्मनिष्ठताका खण्डन 

तस्वज्चानोत्तर अभिमाने नदीं रहता. इसमे सपदष्टान्तकाः कथन 

साक्षीकी धशरीरता्मे हेतुकथन 

आत्मतच्वको जान खुके राजः जनकङ श्रीयासवल्क्यसुनिको सख देनेमे 
देतुकरुथनं 

सुचि अज्लानसे अतिरि दूसरा अन्तराय नहीं हे, यह कथन 

खमता, सत्यता आदिको छोडकर बराह्यणका दूसरा धन नहीं हे, यड छथन 

योग या शिल्पविदया आदिर भासक्त युरुषकौ गतिक कथन 

अविद्वान्‌ पुरपी गतिका कथन 

पञ्चजनशब्दका नि्चंचन 

प्राणादिषे सभ्चुदाय्मे आस्मत्वका निरसन 

अन्तःकरणे क्षानखाधनस्वका प्रशन 

जदार्मे स्वमेददशनका खण्डन 

जास्माे द्रश््यत्वकी उपपत्ति 

शडदमे अखण्डव्रह्धबोधकत्वका निरूपण 

पज्लाशब्दनि व॑चनपू्वंक शब्दसे अपरोक्ष कान होत! हे, यह कथन 


परमात्मा तत्वक्तान दोनेके अनन्तर शरुत्यात्मक श्दोको भदुपयोगिताका कथन 


स्वानाशरतसे परितृक्च आत्मक्लानीके कतंष्यका निरास 
कल्पित्त धर्मो सानवाध्यत्वका विचार 

ईश्वरम निर्धमंकत्वका कथन 

ईशर पालनकलस्वका विचार 

भात्मतच्वचिवेकके हेतुका निरूपण 

विद्रत्न्याक्वें जोवन्भुक्तिहेतुताका कथन 

वितिष्चु भादि शब्दूक्छा निवेचन 

भ्रतिस्थ नाह्यणश्ड्दक्छा निवचन 


9 को 


फे 9 9 


॥ 
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मैन्नेयी शरोर कात्यायनीका भपने पति यावल्क्यके खाथ संवाद 
चतुथं चाद्यणके साथ पञ्चम त्राह्यणकी संगतिका प्रद्शन 
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चतुथं अध्याया षष्ठ ब्राह्मण [ २४३१ - २४३२ | 


दंशवणंन 
पञ्चम जाद्यणके साथ छठे बाह्यणकी संगतिका निदेश 
अनुकादकुका जआात्मपटिचय 


क विष 


घृष्ट पंक्ति 


२२.२२ - १ 


[ 1 


२३२७४ ~ 


[१1 


,५ 
८ „६४ 
९७ ७ 
कः 
{ 
[६ [ ३ । 


| 
1 


२६३७ - ५ 
२३४७४ - ३ 
२३.११ - 
२२६५५२६ ~ १ 
२३५६४ ~ ७ 
२३६१ - 
२३६२६ ~ ३ 
२३६४ ~ १५ 
२२६५७ ~ ५ 
२३७० ~ 9 
२३७९. ~ १ 
२३८२ - 4 
२३८७ ~ १ 
२२८९ ~ १ 
२३९७ - ३ 
२३९.७ - ५ 
२४०१ - १ 
२४०२ ~ ९, 
२२४०९. ~ १ 
२४१७ ~ २ 
२४२२ ~ ५ 


२९२७ ~ & 
२४३० ~ २ 


२७३१ ~ ॐ 
२४३२ ~ ८ 
| ~ द 


पञ्चम ब्राह्मण | भावादुवादसहित ११३१ 


+ 9 क. 


अथ पञ्चम व्राह्मणद 
जीवतः कमकतेत्वरक्षणोऽनर्थं ईरितः । 
मृतस्याऽविहुषः कमफखान्थं इहोच्यते 
ूर्वजन्मन्यनुष्टठाय कर्मोपास्ती अनात्मवित्‌ 
जगत्‌ सप्नान्सूपेण सुजस्युत्तरजन्सनि | २॥ 


0. 1 1 


सङ्खतिका परदशेन करनेके ङ्एि पृवैकथितका अनुवाद करके सप्त 
ब्ह्मणका तासं कते दै-- (जीवतः इस्यादिपे 

चतुथे ब्राह्मण जीवित अवस्था पेहिक या आमुष्मिक परुके ठिए 
विदित ओौर निषिद्ध कर्मके कतीका करृखलक्षण अन कह चुके दै । सव पञ्चम 
ब्रह्मणे सृत अविद्भानके कर्म जौर ज्ञानके फरुख्प अनथैको कते हँ । शोके 
'कर्म' राब्द उपलक्षण है, अर्थात्‌ कर्मशव्दसे वक्ष्यमाण ज्ञानक्ा मी संग्रह समञ्च 
लेना चाहिए । पूवे जन्म जीवका जमा शङ्क, कृष्णादि कर्म ओर ज्ञान होता है, 
उसीके अनुसार मरणके वाद पुनः अन्य शरीरके साथ उसका सम्बन्ध होता है 
जओौर उसीके अनुपार जाति, आयु मौर भोग आदि पएरुभी मिलते दैं। 
सांसारिक उत्तम राज्य आदिके भोग मी परिणामे विरस, विनाशी ओौर बन्धनके 
हेतु होने वेदान्तियोके मतसे अनर्थं दी कहे जाते हँ ॥ १॥ 

(पूर्वजन्म ०? इत्यादि । आस्माको न जाननेवलि संसारी पुरूष द्वारा अनुष्ठित 
पूर्वं जन्मके कर्मं ओौर उपासना भदन्ञानपूवैक ही हे, क्योकि मेदज्ञानके बिना 
कर्मानुष्ठान या उपासना नहीं हयो सकती । अन्ततः उपाध्य जर्‌ उपासकका मेद उपा- 
सनाकरे लिए सावइयक ही होता हे । 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति नासौ वेद, इत्यादि 
रतिस्ते उपासनज्ञान आविचिक है, यह निश्चित होता है। इन दोना 
अनुष्ठान करके जीव भावी जन्मे र्ता्नूपसे अगत्की सृष्टि करता है । 

राङ्क विशिष्ट ज्ञान-क्रियासे युक्त सत्रासा जगतकी सृष्टि कर सकता 
है, क्योकि वह अप्रतिबद्ध ज्ञान-क्रियारूप शक्तिसे विशिष्ट है । जीवात्मा तो उक्त 
ज्ञान-करियाखूप शक्तिसे श्न्य है, अतः वह्‌ खष्टि कैसे कर सकता है £ यदि वह 
सष्टा होता, तो अपने प्रतिकर पदार्थीकी ष्टि क्यो करता ? 

समाधान--जेसे सूत्रासमा पूर्वं जन्मे विहित जौर अविहित ज्ञान ओर क्म 


करता ह जौर उसके प्रमावसे इस क्म नगव्का सष्ठ होताह, वैसे दी 
१४३ | 
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॥ + का + ग ^ प ^ ता ष + त ता ^) ता ^) ^ त वा 9 त [8 शि का त श ण च ~ व व = + का भ प 


जीव भी उक्त ज्ञान ओौर करम द्वारा जगत्‌का ष्ठा माना जाता है; पूवीर्जित कर्मक 
भोग करनेके किए दी आगेकी खष्टि होती है; इसक्िए जीवका अदृष्ट भी सृष्टम 
निमित्त है; अतएव भोगारम्भक अदृष्टके न रहनेपर भी प्रस्य होता हे; एेसा माना 
जाता है । भुजि! ८ भोजनदूप } क्रिया जैसे मोक्तके रिरि होतीदहै, वसेद 
( सष्ठ) भी मोक्तकेषल्षिदहीदहोतीदहै। 

शङ्का- सग ८ सि ) मोक्तके िएहै, यह ठीक है, किन्तु वह भोक्तके 
सदृष्टसे ह है; यह कहनेकी क्या आवदयकता है £ 

समाधान- जसे जीवको दृपरेके शरीरसे घुख-दुःख] परिजञान नही होता, 
किन्तु अपने सरीर दिस दी होता है, क्योकि अपना शरीर ही अपने अदृष्टसे 
बना है, जन्य शरीर नही, इस नियमके देखने यह माना जातादहैकिजो 
जिसके अदृष्टसे बना दहै, उसके द्वारा ही उसको उपभोग (युख-दःखका साक्षाकार) 
होता दै, दूसरेके द्वारा नदीं होता । जगतके द्वारा जीवको उपभोग होता दै, 
इसरिए जीवोँके अदृष्टसे दी जगत्‌ वना हे, यह मानना चाहिए । 

शङ्का -- यदि उक्त न्यायसे जीवक अदृष्टसे संसार बना है, तो शरीर, इन्द्रिय 
आदिक समान जगत्‌ असाधारण हो जायगा; सवैसाधारण नदीं हयो सकेगा, किन्तु 
परथिवी, जर चदि साधारण देखे जाते हँ । 

समाधान- संपूण कमेकि फरु दो प्रकारके होते द--एक साधारण जर 
दूसरा अपाधारण । जसे वषौ ओौर धृष, दिन तथा रात्रि आदि साधारण है, क्योकि 
अनेक जीवोँके हिए तृष्िकर वषो, सन्तापकर गरीष्मकी धूप, निदराघुखके शिष्‌ रात्रि 
ओौर्‌ कमै करनेके किए दिन होता है । शात्रिः सखयाय भूतानां चेष्टाये कर्मणामहः! 
इत्यादि ध्मेशासतर मी साधारण सरमे प्रमाण है । नावम वेढे इए अनेक प्राणियोके 
देवदुर्विपाकसे नाव इव जाती है ओौर शकुपितकपिकिपोखन्तगैतोदुम्बरदरीमशकवत्‌' 
(करुद्ध वानरकी गार्य गये हुए गूलरके फर्म जो मच्छर दै, वे सव दुरदैवे 
मर जाते है ) इस्यादि इष्टान्तोसे अनेक पमाणियोके अदृष्टसे साधारण कार्यं भी होता 
यह मानना पडेगा ओर शीर, इन्द्रिय आदि असाधारण कायं तो प्रसिद्ध दीदे । 

सारां्च यह दै कि अदृष्टसे तीन प्रकारके काय होते दै साधारण, अस- 
धारण ओौर उभयासक । साधारण नृ्यादि दै, क्योकि अनेक जीव एक ` समयमे 
उसे देख सकते हैँ ओर तजन्य भनन्दका अनुभव करते हँ । असताध।रण अपने 
पुत्रके अवलोकनसे जनित्र सुख है जर उभयासक रमणीय बगीचा आदिके दुशैनसे 
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चतुथंबाह्मणमग्रोक्त यदपि ज्ञानकर्मणोः 

फर तथापि वेपम्यमरिति अविशरूपतः ॥ ३ ॥ 
उत्करष्ज्ञानकर्मभ्यां वैराज पदमाप्य यत्‌ | 

जगत्‌ खजति तत्परोक्त चतुर्थव्राहणि पुरा॥४॥ 
मिष्ष्ज्ञानकर्मभ्यां मयुष्यादिपदं गतः । 

स्वभोग्यं छजते यत्तत्पश्वमेऽस्मिन्युदीयते ॥ ५॥ 
सृष्ट्या क्रीडस्यविभ्रान्त एेन्द्रनाटिकवदिराट्‌ । 
स्वप्रद््येव विभ्रान्तः च॒ष्ट्या द्िश्चाति मानवः । ६ ॥ 


दोनेवाख सुख है । अतः युष्ट॒सिद्ध हुञा कि साधारणरूपसे अस्राधारणरूपसे 
तथा उभयद्पसे कर्मफलभोगके रए ही जगत्‌ है । यद सगे अदृष्टवश एक-एक 
प्राणी द्वरामी वनाहै। इसी अभिप्रायसे मधुबिचयाके प्रसङ्ग इस सिद्धान्तको 
कर्हगे कि सव सवके कतौ हँ जौर काय भीदहैँ।॥२॥ 

(चतुथं ° इव्यादि। यदपि चतुर्थं बरह्मणस ज्ञान ओरं कर्मकर फलका निरूपण 
हो चुका है, तथापिं पञ्चम ब्रह्मणर्े फिर उन््ीका निरूपण करते ह, इसकिए पुनरूफछ 
दोष होगा, इस रशाङ्काका निराकरण-जीवेशषूपतः' इस ॒राब्दसे करते ह 
अथात्‌ चतुथं ब्राह्मण देश्वश्के ज्ञान ओौर कर्मके पर्छोका निषपण किया गया है 
ओर इस पञ्चम ब्रह्मणमे जीवक ज्ञान यौर कमेकि फलका निदख्पण किया 
जायगा; अतः पूर्वैको ययक्षा। इसमे यह भेद दहै, इसङिए उक्त दोषकी प्राचि 
नहीं हे ॥३॥ 

वेषम्यको दी स्फुट करते है “उच्छरष्ट °` इत्यादिसे | 

उल्छरृष्ट याने अतिप्ररस्व ज्ञान ( प्राणादिकी उपासनासे हयनेवाखा तथा सम्पूर्णे 
पदार्थोको विषय करनेवाख अप्रतिवद्ध यथार्थं ज्ञान ) ओर अश्वमेधादि याग- 
जन्य अदृष्ट--इन दोनेकि द्वारा विराट्के स्थानको प्राप्त केर जिसने जगत्‌की 
सष्टि की है, वह पहले, चतुथ ब्राह्मणम, कदय गया है, अतः उसको या नहीं 
कते; इसङिए पुनशक्त दोषकी प्रसक्ति नहीं हे । किन्तु उक्त ज्ञान ओर कर्मकी 
अपेक्षा निङ्ृष्ट ज्ञान ओर कमं द्वारा मनुष्यभावको प्राप्त इभा जीव; जो कि 
अपने मोगके अनुकूल अनेक पदार्थोकी शष्ट करता है, उसीको इस पञ्चम 
ब्राहमणमे कहते दै ॥ ४, ५ ॥ 

सुधन-वेषम्यं कहकर फरवेषम्य कहते है-- ष्ट्या! इ्यादिसे । 
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येन यद्‌ दृप्यते तत्त तेन ष्टं स्क्मणा | 
ह्हयश्य भ्रान्तिहपत्वादशनं धुषटिरुच्यते ॥ ७ ॥ 








पम पणम्‌ 


जेते े्द्रजाङ्कि (जादृगर) सपं भादि ओर दृसरेका पिर काटना आदि विविध 

दुःखपद वस्तुं उन्न करके उन्हं दृसरंको दिखता है ओर वे भयप्रद कर्मोको 
सत्य समक्षकर दुःखी होते द; किन्तु जादूगर उन कर्मोको मिथ्या समङ्षकर 
स्वयं दमखी नहीं ह्येता; वह तो उन कर्मोपति दृ्षरको व्यथै दुःखी 
देखकर खेकता है, सेछके सुलका अनुमव कशता है, वैसे ही विराट्‌ अनिश्रान्त 
तथा भमश्चुन्य होकर मायके सदश्च विविध छरप्रद पदार्थोकी सृष्टि कर उससे 
जमोद-प्रमोद ही करता है, स्वय जणुमात्र मी छे नहीं करता । वस्तुतः 
अभ्रान्ते क्ेश्चका कारणमी तो कोई नहीं है ओौर आन्त जीव उन वस्तुओंको 
यथाथ मानकर स्वथं शका अनुभव करता है । जैसे स्वद्रमै व्याघ्रको 
देखकर भयमीत दता है, वस्तुतः व्याधं ओौर उसके दशनके उस कारे 
मिथ्या होनेपर भी उनको सत्य समञ्लकर दी दुम्खी होताहै। यदि उप 
कारम यह प्रतीत हो जाय कि यह स्वन है, अतएव मिथ्याज्ञानहै तो 
दुःख नही दत्रः अगर होता है ते थोड़ा होतादैः, रेरा प्रायः स्वे 
देखा जाता दै, इसीलिए ज्ञानियोको इष्टवियोग दिस उतना दुःख नहीं होता 
जितना कि अज्ञानिरयोको होता है । "मेदं मिथिखदहि न मे किञ्चन दयते! इत्यादि 
वचन भी इस अथेके ही पोषक दैँ। (मानवः श॒ठ्द संसारी जीवमाजक्षा उपलक्षण 
है । मनुष्योका दी शाम अधिकार है, इसरिए मानव कहा । 

रङ्कार साक्षात्‌ तथा विराटे द्वारा जगत्क्राक्लष्ा है; यहं श्चति, 
स्मृति तथा पुराण आदिसे ज्ञात है । तथा युक्तिसे भी तारिक कहते है-- सर्व 
एवं सवैशक्तियुक्त रशे ही सृष्टि देती है, सम्भव मी यद्य है; अतः भाप 
आवसे खि कैसे कते है £ जीव तो स्वयं सर्गके अन्तत है । कार्यही तो अपना 
कारण नदीं हो सकता । दरस प्रपञ्चते अतिरिक्त दूसरा भपच्च प्रतयक्षसिद्ध भी नहीं 
है, जिससे कि अयुक प्पन्च इशवरखष्ट है यौर अयुक जीवसृष्ट है, यदह क सक । 
एक ही दैश्वर द्वारा चष्ट भपच्च देखते है, उसको जीवचष्ट केसे कहते हो ९॥६॥ 

समाधान-- धेन हइ्यादिसे । 

जो जिको देखत है, उसके कर्म॑से वह बना है ठेस „ माना 
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सृष्ट जगद्िराजेदं सदेषपञ्युमाचुषम्‌ । 
मर्त्यनाऽपि जगत्ुषटं सविराण्नरदेवतम्‌ ॥ < ॥ 

जाता है; दद्य आन्तस्वख्पदहै। दशन दही वस्तुतः खष्टिहै। जो पुरूष 
प्रातिभासिक शुक्तिरजत आदि देखता हे; उसीके अदृष्टसे शुक्तिशकख्म प्राति- 
भासिक रजतकी उत्पत्ति मानी जादी है । प्रतिभासमात्रस्ठखप होनेसे वह भानके 
समय तक दही रहता है ओर भाननिदृत्तिके साथ दही नित्त हो जातादहै। 
जगत्‌ यथपि वपा नष्ीहै, किन्तु कल्पान्तश्थायी है; तथापि जगत्कै दो 
आकार दै-- एक ईखरख्, अ सर्वघाध्रारण तथा उक्त कारु तक स्थायीहे| 
दृपरा जकार हेयोपदेयघार्दि है, यद जीवयष्टदहे भौर स्वाप्निकं इये 
समान प्रातिभासिक हे | हेयख दिके ज्ञानक कार्म दी हेयत्व आदिके आकारसे 
जगत्‌ रहता है, इसठिए इस आकारसे जगत्‌ जीवक्क माना जाता दहै । इस 
विषयक इष्टिसृष्टिव।दमे विरोषद्पसे निद्पण किया गया है, यहां विस्तारके भये 
इस विषयमे विस्तार नहीं किया जाता ॥ ७॥ 

(सृष्टम्‌! इत्यादि । यचपि देवता, पञ, मनुष्य आदि युक्त जगत्‌ स्वद्धपतः 
तो विरादसे बना है तथापि मेग्याकार, उपदेयलवाकार आदिसे विशिष्ठ कायेकारणा- 
तमक विराड्‌ , नर ओर देवताके सहित सम्पूण जगत्‌ जीवका वनाया है । 

भाव यह है कि सुवणे द्वःयका स्वषटप विराद्ने बनाया है । वह स्वतः 
किसीको सुख या दुःख नहीं देता । जीवने उपरम उपादेयस्वभावकौ संष्टि कहै 
इस कारण पनेवलेको सोना सुख देताहै अर न पनेवल्को दुःख देता है; 
जिनकी उसमै उपदेयताबुद्धि नहीं है; जसे वीतराग मथवा पर्यु सादि, उनको 
सोना न बुखप्रदद्योताहै ओौरन दःखप्रददहीहोताहै। इसी प्रकार हर एक 
विषय दृष्टि देनी चाहिए । समष्टिस्वषूप विराट्‌ स्वयं तत्तत्‌ आकारो स्वसके 
समान नानाविध देवता, पञ्च, मनुष्य आदिको देखता है ओौर व्यष्टय॑(त्मा मनुष्य 
आदि अपनेको यथार्थं संपारी मानकर दुःखादि मोगते हैँ जौर उसकी निष्तिके रिण 
विराडादि देवताओंकी कल्पना कर उनकी उपास्तना करते है । वस्तुतः उपासक 
उपास्यसे ग्यतिरिक्त तख नहीं है, केवर भान्तके समान वह उसे अतिरिक्त मानता 
हे ओर पञ्च दिको अपनेसे निक्रष्ट मानकर अपने स्वारथेकी सिद्धिके ङिए उसने 
उनको अपने सुखंका साधन बना ल्या हे। ओर देवताओंकी, उपासना आदिके 
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तेन तेनेक्षितः स्वम्रस्तत्तत्कर्मानुसारतः। 
सुखडुःखे तस्य तस्य यथा दत्ते तथा जगत्‌ ॥ ९ ॥ 








दाराः प्रसत्नता चाहता है, उसीके ङ्एि याग, दान, होम आदि श्रौत-प्मा् कर्मोक 
अनुष्ठान करता है । उनके कोपका परिहार करनेके किए निषिद्ध कर्मोक्षा त्याग 
करता है । वही कर्मी कदा जाता ह ॥<॥ 

उ रीतिसे जगत्‌ जीव द्वारा वना है, इसका उपपादन करके जीवयष्ट ही 
जगत्‌ जीवके युस-दुःखका निदान है, ठेसा बष्टन्तकेः साथ कहते ह - 
(तेन तेने ०” इत्यादिे । 

अपने-मपने कर्मोकि सनुपार मनुष्य जेसा-जैपता सुस्वम अथवा दुःख्र 
देखता है, वह घुष्वप्र या दुःखम मनुष्यको वैसा सुख अथवा दुःख देता है 

तासं यह है कि जीवकी जागर, स्वप्र ओर सुपु्चि-ये तीनों अवस्था 
मोगाथं ही दै । मोगका मूर अदृष्ट है । जामरत्‌ अवस्थामें सख आदिका मोग जसे 
धमादिके अधीन है अथौत्‌ जिसका जस्रा धरम्मादिकना प्राच्यं ह्येता हे, उसक्षो वैसा 
यलादिका प्रचुर भोग पराप्त होता दै, वैसे ही स्वािक खलादि मी अदृषटमृरुक कै । 
अृष्टके मेदसे दी सुस्वर जौर दुःखम हुभा करते है । मेद केवर इतना ही है कि 
जागरत्‌कालिक सुखादि ओर उसके साधन ` चिरस्थायी होते टै ओर स्वाभिकं 
सुख भौर उसके साधन चिरस्थायी नहीं होते। उपम भी मू कारण वर्मा 
ध्म हीदं । जिपका दुःखमय जीवन बितनेके योगय अष्ट है, किन्तु मध्यमे 
राञ्यका उपभोग करने योग्य स्वस्य शुम अदृष्ट मी है ओर उसके विका] समय 
भी वदी है, परन्तु एक समयम दोनों हो नदीं सक्ते, इसकङ्िए क्षणिक राञ्य- 
सुसोपभोगके रिप योग्य शुम अदृष्टवश्च उसको स्वप्रम ही राज्य मिरु जाता है| 
अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः खनतेः इत्यादि धृतिसे यह तोष्यष्टहयीषहै कि 
माया तत्‌-तत्‌ कमो अनुसार स्वम भी खष्टि करती है । वह मनुष्यकी स्वाभि 
खष्टि है; इसरिषए क्षणप्यायी है जौर यह हिरण्यगभकी स्वामिक दि 
इसर्ए चिरस्थायी है । इसी प्रकार सुखमय जीवनादृ्के याहुल्यकी दक्षां 
स्वस दुरदृ्टबश दुःखोपभोग मी होता है। उक्त रीतिसे दोनोका एक 
समयमे अस्तित्व. हो नहीं सकता; इपङिए मध्यमे स्वह्य दुःख भोगनेके छिए माया 
सवप्नम राज्य आदि इष्टके वियोग आदिक्ो उन्न करती है, जि मन्ुष्यको 
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बह्मादिस्तम्बपयन्तं जीवानां सष्टरूता समा | 
सप्राऽन्नान्यत्र मूढेऽतः स्ृजतीत्यभिधीयते ॥ १० ॥ 
एकं व्रीहियवाचन्ने सवंसाधारणं तु तत्‌ । 
दे दशपूर्णमामाख्ये देवानामेव ते मते ॥ ११॥ 
क्षीरमेकं पश्चुनां तत्‌ मनोवार्प्राणरूपकम्‌ | 


अन्रत्रय चिदात्माथं तेन व्यवहरत्ययम्‌ | १२॥ 





उप्र कारम दःख भोगना पड़ता है; वस्तुतः थज्ञानवर ही दोनों मोग होते $ै 
हसर्िए सांसारिक सख भी स्दथिक वृख्के समानदहेयदीहे। 

(ब्रह्मादि ०? इत्यादि । स जीव समानरूपे हिरण्यगभेसे केकर अतिर्घु प्राणी 
जौर स्तम्ब तक जङ्गमस्थावर खष्टि करते है अथीत सवके अदृष्टसे संसारका आरम्भ 
है-- सव प्राणी अपने अपने अनुकर हेयोपदेयतवादि आकारकी खष्टि करते है । 
उभयाकार जगत्‌ दै, यह पूर्वमे कह चुके दैः इसी तादे सषा समे 
समान है, देसा कहा । अव संसारी मूढ जीव सात अकी सृष्टि करता 
हे, यह विरोष कहते द ॥ १० ॥ 

“एकम्‌ इत्यादि । सात अर्मे एक अन्न ब्रीहि, यव"जादि रोके 
प्रसिद्ध है, जिसको सव प्राणी प्रतिदिन खाते दै | वह सर्वसाधारण अन्नद, 
क्योकि मनुष्य, परञ्च, पक्षी आदि सव प्राणी उसे खते दै। जौर दो 
दशपौणैमास नामक अन्न देवताओंके शिए हे । इन दोनों अर्चोका देवता द्यी 
भक्षण करते है दृसरे प्राणी मक्षण नहीं करते, इसर्एि ये दोनों उन्ही 
अन्न हँ ॥ ११॥ 

श्षीरमेकमू इत्यादि । क्षीर (दूष) पयुजोका अन्न है । क्षीर तो मनुष्योका 
मी अन्न है, क्योंकि उत्पन्न बारुक पञ्चुके बच्चे सदश क्षीरका ही पान करता 
है; अनन्तर व्रीहि, यव दिक्षा भक्षण करताहै, पयु भी तो अनन्तर तृणादि 
खाता दी है, पिर दृध पञयुओंका दी भच है, यह कैसे कद १ इसका उत्तर श्रतिकी 
व्याख्याके समय करगे । मन, वाक्‌ जओौर प्राण- ये तीनों अन्न चिदासके दै । 
ये तीनों अन्न फर हँ ओरं कर्मं द्वारा पूर्वोक्त चार अन्न--इन तीनों -फरकि साधन 
्ै। यागादि कमक द्वारा परशस्त मन, वाक्‌ जौर प्राण प्राप्त होते है । मन भादि 
तीनेोसे चिदासा व्यवहार आदि कर्म करता हे ॥ १२॥ 
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नन्वन्नान्यत्र युज्यन्ते इष्ठरस्थितधान्यवत्‌ । 
कस्मात्तेषां क्षयो न स्यादिति चेत्तदुदीयते ॥ १३ 
युञ्चानः परप भूयः करोति ज्ञानकर्मणी | 

शा्ञीये अप्यशास्चीये अनुच्छिन्न ततो जगत्‌ ॥ १४॥ 
एवं प्रवन्धरूपेण साध्यसाधनरक्षणप्‌ । 
अविदयादृतद्ष्टीनां जगच्नित्यमिवकष्यते । १५ ॥) 
इह जन्मनि कतैतवं भाविजन्मनि भोक्तता । 
पुनस्तत्राऽपि कतेस्वं तत ऊध्वं च भोक्तृता ॥ १६ । 






शङ्ा--"नन्व ०” इत्यादि । जव प्राणी प्रतिदिन अन्न खाति ह, तब कुसूर- 
स्थ (कोटेमं स्थित ) अन्तके समान उनका क्षय क्यो नहीं ह्येता ? जेसे कोटी जो 
न्य आदि रहता है, उसका नित्य॒ खये करनेसे उसकी समा्षि हो जाती 
इसीर्ि पुनः कोटी न्रे भरनी पडती है ॥ १३॥ 
समाधान--ुञ्चानः' इत्यादि । पूर्वकृत कमेफलोका उपभोग करता 
हुआ पुरुष फिर भी ज्ञान-कर्म करतादी दहै, चहि वह श्च्लीय हो या 
अश्चा्लीय "कुक क्यिविनातो कोद भी मोक्ता नहीं हो सकता; पूरव कमोकरि 
पारुके उपभोगके समय जिन कायिक, वाचिक, मानसिक साल्लीय या अशाक्चीय 
कर्मोको प्राणी करता दै, वे दी जन्मान्तरके किए अन्नका उयादन करते है, अतः 
उत्तरोत्तर अन्नके उत्यादनसे कभी मी अन्नका निद्टोष क्षय नही हो सक्ता ॥१४॥ 
“एवं प्रबन्ध० इत्यादि । उक्त प्रकारसे फलके उपभोगके समयम कमीनुष्टान 
आवश्यक होनेसे पूवे-पूव कम साधन है मौर उत्तरोत्तर फर (अन्न ) साध्य है | 
इन साध्य-साधनोका पू्वोत्तरमावसे परवाह षदीयन्वके समान विच्छिन्न नही होता; 
परसुत भोगक्षयसे अनका उपचय. ही अधिक होता जाता हैः अतएव 
जिनका दशन अविद्यासे जादृत है अ्थीत्‌ जो ताच्तिक ज्ञाने शरुन्य है; उनकी 
दषटिसे जगत्‌ नित्य ही प्रतीत होताहै; ज्ञानीके कमे बन्धक नहीं होते। 
भरवृत्तयोऽप्यातमयभरकशान्‌ नदन्ति नद्मन्तिमदेहमप्तान्‌' इस शोके अनुसार 
तद्रेत कमं बन्धक नहीं होते, इसक्एि उनकी दृष्टिते संसार निःसार ॒तथां 
अनि्य है; क्योकि उनके रए आगे अन्न नहीं बनता ॥ १५॥ 
इह जन्मनि इत्यादि । इस जन्मम यने वर्तमान जनमे जेता. कर्म- 
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तत्र॒ कतृलविस्तारः पूर्ववादयण इईरितः। 
इह भोक्तत्वविस्तार इस्यविद्ा दविथोदिक्र ।॥ १७ ॥ 
श्रतिः ॥ यत्सप्रान्नानि येधया तपश्राजनयलिता । एकमस्य 
साधारणं. दे देवानभाजयत्‌ । बरीष्यास्मनेऽ््वरुत पडुभ्य एकं प्रायच्छत्‌ । 
तर्मन्‌ सवं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच न) कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽ- 





कतूत्व है, उससे आगेके जन्मने वेरा ही कर्मेपर-मोक्तुतख होता है । फिर उत्तर 
जन्मे एके भोगके स्मय जो कव्व होगा, उसीसे उसके आगेके जन्मे भी 
मोकतृख होता है; इस पकार कव सौर भोक्तृखका प्रवाह निरन्तर चरता दी 
रहता है ॥१६॥ 

(तत्र करैत ० इत्यादि । पूर्व ब्राह्णमे कतव दिका निषपण विस्तारसे 
किया गया है सौर इस ब्रह्मणे मोक्तृखका विष्तारसे निदूपण होगा, इस तरह 
कतरत आौर मोक्तृखके मेदसे अविया दो प्रकारकी कदी गई हे ॥ १७॥ 


'यत्पप्रान्नाि" इत्यादि श्रतिका अ्थ-- यहा पिताशचब्दसे संसारी जीव 
ओर मेधाशब्दसे ज्ञान विवक्षित है। यद्यपि ग्रन्थे अथेक्री अवधारणश्चक्तिको 
मेधा कते हँ; अतएव अमरकोशषमे श्वीधौरणावती मेधाः धीविरोषक्रा 
वाची मेधाशब्द देखा जाता है; तथापि जगत्‌की खष्टिके छिएि उक्त मेधाका उपयोग 
नहीं हो सकता, इसलिए प्रछत उसका ज्ञानमात्र अथं हयी अभीष्टहे, 
चाहे वह शस्त्रीयहयो या लौकिक । उत्कृष्ट ओर अपछ्ष्ट पदार्था डिए 
साधनरूपसे दोनों अपेक्षित है । एवं ^तप' शब्दसे कर्ममात्रका महण इष्ट है; 
कृच्छर, चान्द्रायण दिका अरहण इष्टन्हीं है) निष्कषे च यह हुआ कि 
पिता जीवात्मने ज्ञान जौर कर्मे सात अच्नोकी सृष्टि की हे | मन्त्रका अर्थं प्रायः 
आवृत रहता है; इसर्िए उसके अर्थक स्फुट करनेके ङिए उत्तर बराह्मण स्वयं प्रवतत 
होता है । पिताने जिन सात अर्की चषि की है, उनका विभाग ओर्‌ स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--धान, जौ आदि नामसे परसिद्ध जिक्त अन्नको प्रतिदिन प्राणी 
खाते द वह सव प्राणियोके ठिए साधारण अन्नद । उन सात अत्रो से 
दौ अन्न देवतार्ओंको दिये ओौर ठीन अन्न अर्थात्‌ वाक्‌ , मन ओर्‌ प्राण 
अपने हए रक्खे ! पञुको एक अन्न (क्षीर) दिया । इसी ( पञयुके सतच्र दूध्मे } 
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यमानानि सर्वदा । यो वैतामक्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स 
देवानपिगच्छति स उजयुपजीवतीति शोकाः ॥ १ ॥ 
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सब संसार प्रतिष्ठित है। जोसांसल्ति है ओौर जो नहीं छेते, बे सव 
थम प्रतिष्ठित है । 
प्ररन- कैसे ? 
उत्तर--अभिहोत्र आदि कर्माका कारण दूध है ओर उनका परिणामक्छद्प 
जगत्‌ हे, यह श्रुति, स्मृति, इतिहास ओर पुराण आदिमे प्रसिद्ध है । 
शङ्ा--यदि सव प्राणी इन अर्बको खातिः तौ कुसूरश्थ ( कुठले 
स्थित ) अके समान इनका क्षय कयो नही होर ९ 
समाधान- इस शङ्काक्रा पले दी समाधान कर चुके हँ तथा आगेके ब्राह्मणे 
मी करेगे । चूकि अन्न सव प्राणियोकी स्थितिका हेतु है, अतएव सवेसाधारण अननक 
उपासना करता है । य्ह उपा्तनाका अर्थ है- तरता, अर्थात्‌ अपना दी समञ्चकृर 
केवर अपने कामम खता है। जो अन्नसे बि, वैश्वदेव आदि अदृष्टएरुक कमक न 
कर्‌ केवर अपने उदरकी पूर्वि करता है; वह पापसे (मधम) युक्त होता है । यदी 
'मोधमचरे विन्दरते# इत्यादि मन्त्र भी कहते हँ । स्पृतिर्योमें भी केव अपने छण 
अन्नके पाककी निन्दा ईै--"नासमाथै पाचयेदन्नम्‌" ^तेरदत्तानप्रदयिभ्यो यो 
भुङ्कते स्तेन एव सः", “अत्रादे भ्रूणहा माष्टि† । 
{अदला तु य एतेभ्यः पूवं मुकङ्क्तेऽविचक्षणः । 
स सुञ्जानो न जानाति श्वगृघेजेभ्धिमासनः ॥ 
देवान्‌ ऋषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्यश्च देवता; । 





> देवता द्वारा जिस अन्नका भोग नहीं होता, रेते अन्नको यदि ज्ञानश्ूल्य पुरुष प्राप्त करता 
है, तो वह निष्फर है । 

† केवल अपने लिए अच्रका पाचन नहीं करना चाहिए, देवताओं द्वारा प्राप्त अन्न 
देवताओं समपंण करये विनाजो अपने काममें ताद वह चोर है", श्रेष्ठ ब्राह्मणका 
विनाश करनेवाला ( व्राह्मणघाती ) जिसको अपना अन्न देता है, उसे अपने पापक्रा 
रोधन करवाता हे" । 

‡ खवासिनी, कमारी ओर रोगी आदिक्रो भन्न न देकर जो बुद्धिहीन पुरुष केवर अपने 
आप अच्चका भक्षण करता है, वह यह नहीं जानता है कि हमको इस पापसे आगे जाकर 
इन्त, भिड़ आदि नोच डाेगे 1 देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर ओर घरक देवता इन सवका 
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यत्सप्रानानि मेधया तपसाजनयतितेति मेधया हि तपसाजन- 
यतिपिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमनन यदि- 
दम्यते । स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यायतंते मिधधदयतत्‌। 


पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः शेषञुग्‌ भवेत्‌ ॥ 
अध स केवर युड्क्ते यः पच्यास्मकारणात्‌ । 
यज्ञरिष्टाशन द्यतत्‌ सतामन्न विधीयते ॥ 
सुञ्ञते वे खं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।' इत्यादि । 
दङ्का--क्यां पापसे मुक्त नहीं होते? 
समाधान--अन्नह्प धने केवल अपना दही स्वल नहीं है; किन्तु 
उसमे सवका स्व हे; अतः विभाग कयि बिना जो केवर स्वयं भोजन 
करता है, वह पापतते कैसे मुक्त हो सकता है ? मनुप्योका दुष्कृत अन्म रहता 
ह; अतः उसका विभाग अवदय करना चाहिए । अन्तको असाधारण माननां 
महापाप है । अन्न सवेसाधारण है, इसमे प्रव्यक्च भी प्रमाण है--जब कोई 
भोजन करता रहता है ओौर उसके समीपम कोई भूखा खड़ा रहता दै, तव उस 
सूखे पुषषको यह सोचकर दुःख होता है कि ये आस मेरे समे क्यो नहीं पड़ते 
इस तरह हर एक मूखे प्राणीकी आश्ञा उसमे ठगी रहती है; अतः 
द्सरेडो दुःखी कर भोजन करना ठीक नहींहै। दो अनचरे देवताओंकि ङिए 
है- हत ओर प्रहुत । अथिमे जो हवन होता दै, उसको हुत कहते हँ ओर 
हवन करनेके अनन्तर जो वकि दी जाती है; उसको प्रहुत कहते है। 
ये दोनों अन्न पिताने देवतार्ओंको दिये, इसलिए इस समय भी गृहस्थ 
लोग ॒देवताके उदेश्यसे हवन करते हँ ओर ॒हवनके वाद वड्टिरणसे प्रहुत 
भी करते हें | 
इस विषयमे मतान्तरं कते दहैँ-भवृपपश्चक्ा मत यह है कि 
प्रतिदिन गृहस्थ रोग जितत अन्नसे अभम वेदवदेवनामक हवन कर्म करते दै, 


पटे अन्नादिसे पूजन करे गृहस्थ अविशिष्ट अन्नकञा भक्षण करे । चकि खजुन मुष्योके छिए 
देवताओं यज्ञस अवशिष्ट अजका ही भक्षण श्रुति आदिसे सम्मत है, इसटिए जो पुरुष केवल 
अपने लिए अन्नका पाक्रकर भक्षण करता है, वष्ट अन्नकु भक्षण नहीं करता, चिन्त 
केवल पाप्का ही भक्षण करता है । 


११४२ ठहदारण्यकवाविसार [ १ अध्याय 


"गारकाोिकागकककषकनकषाकथकवकागकवगकाषयककषकाषि पि "अ 
"~~~ ~ ~ˆ -~ˆ ~ ~~ ˆ~ ~~~ ~~ 


ढे देवानभाजयदिति हुत च प्रहुतं च तस्मादेवेभ्यो जहृति चप्रच 
जुह्त्यथो आहदशे मासाविति तस्मान्चष्टियाजुकः स्यात्‌ । पश्य 














वही अन्न सरवेसाधारण है, अतः उसीके विषय यह नियम दहै कि विभागक 
बिना मक्षण नहीं करना चाहिए ¦ पर यह मत ठीक नहीं है, कारण कि 
वेदवदेव नामक अच सवेसाधारण नहीं है; वह तो केवर वेदवदेवके छिए ही है | 
सवेसाधारण अन्नके बारेमे ही यह कहा गया है कि "यदिदमद्यते" । अतः वेदव- 
देवान्नका ग्रहण करनेपर उक्त वचन अनुकर नहीं होता है, - क्योकि सब प्राणियों 
दारा जो अन्न छाया जाता दै, उसके अन्तरत वेदवनेव नामक अच्च है । पर कुत्ते 
चाण्डार आदि जिस जन्रक्ा भक्षण करते है, उसके अन्तर्गत वेददेवाख्य अन्न 
नहीं भी देखा जाता, अतः चदिदमदतेः इससे उसका रहण नहीं कर 
सकते । यदि इसका ग्रहण नहीं होगा, तो यह्‌ अन्न पितृचष्ट तथा स्वैसाधारण- 
खूपसे विनियुक्त नहीं द्यी सकेगा ओर वैहवदेवाख्य शाख्ीय कर्म करनेसे 
पापसे विकि नहीं होगी, यह कहना भी उचित नहीं है; क्योकि 
वेददेव नामक कम येनयागके समान अन्थं फर देनेवास नहीं है। 
जसे सेना अनुष्ठान “भा स्यात्‌ इस श्रुतिसे निषिद्ध दै; चैते वैदवदेवके 
अनुष्ठानका निषेव कसी श्रुतसि नहीं ह | मस्स्यके बन्धन आदिके समान 
स्वभावतः यह कमे जुगुप्तित भी नहींहै, कारण कि वैश्वदेवाय कर्म 
चिष्टाचारका विषय है, इसलिए उसके न करनेमे प्रायश्चि्तकी श्रति है--“अवद्यं 
याति तियेकूस्वं जग्ध्वा चेवाहुतं हविः" ( वेदधदेषर किये बिना जो अन्नखाताद्ै, 
वह पञ्च पक्षी हो जाता है ) इससे वेदवदेव न करनेसे दुरित होता है, यह श्चति 
स्पष्ट कहती है; इसषङ्िएु वैदवदेव करनेवल्को पापका छ्च भी नहीं 
होता । रि इसके करनेसे पापसे युक्ति नहीं होती, यह कहना सर्वथा 
मसंगत है । यदि इससे अतिरिक्त सर्वसाधारण अन्नका रहण करै, तो तत्परकी 
(कैव स्वोदरम्भरिकी) निन्दाके कि यह वचन अनुकर होता है; इसकिर 
कतमे सर्वसाधारण अन्तकरा ही अण है, केवर वेदवदेवान्नका नहीं । 
ति मी कती है कि 'अदमन्नमचमदन्तमदनि' अथोत्‌ विभागशः अर्थिर्योको 
अन्न न देकर्‌ जो. स्वयं अन्न मोजन करता है, उसको हम अनन ही सिखते है 
अथात्‌ वह अनथका भागीदहीहोतादहै। 


>) 
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एवः प्रायच्छदिति तत्पयः । पयो देवाग्रे ससुप्या् पश्चवशथोपजीवन्ति 
तस्मा्छमारं जातं घृतं वे बाभन प्रतिलेहयन्ति स्तने वायु धापयन्त्यथ 
चतस जातमाहरव्रणाद इति । तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्टित यच्च प्राणिति यच 








मतान्तरं कहते है--“जथो' इ्यादिस्े । देवताओकि र्षि जो दो 
अन्नद गये वे इत जर प्रहुत नही है किन्तु दरश-पू्णैमासद्प 
दो अच्च यद्यपि द्वि संख्या दोनो समान दहे याने इत जओौर प्रहुत 
दोहै गौर दशं जौर.पृणमासमीदोहँ। दोही अन्न देवता्ओंको दिये गये है 
इसश्एि हत अर प्रहुतका मरहण नहीं करना चाहिए, किन्तु दश्च ओर पूणमासका 
ही ग्रहण करना चाहिए, यह नहीं बन सकता, तथापि दर-पृणमासष्प दी 
दो अन्न छेने चादि, क्योकि उस्म मूर यदै कि हत ओर प्रहुत स्मार्तं ओौर 
द जौर पौणमास श्रौत है | स्मार्तक्ी अपेक्षा श्रौत प्रधान होता है | गुण जौर 
प्रधानकी प्रा्षिये प्रधान दी पडे बुद्धिस आषूढ होता है 4 पथम उपस्थित योग्यक] 
ही प्रहण करना उचित है, इसछिए दरै-पूभमासक्ा ही अ्रहण युक्तिसंगत है । 
स्मृतिकी अपक्वा श्रति प्रबरु है, इसरिए उसका प्रहरण विफर मी नहीं हौ सक्ता 
जौर नेष्टियाजुकः' इत्यादि वाक्यसे यह कहा गया है कि दशे ओौर "पूणेमाप् देवान्न 
ह इसङिए इष्टि कामनाके हए नहीं करनी चािए । 

शङ्का- यदि कामनार्थं यह इष्टि नहीं है, तो ष्दरेपृणेमासाभ्यां यजेत 
स्व्मकामः' इत्यादि श्रुति विरुद्ध होगी, क्योकि स्वग तो काम्य ही हे । 

समाधान--याजुक' यकं “उक प्रत्यय ताच्छील्य अथेमे आया है, काम्य 
इष्टिका नियमसे यजन करनेवाख नहीं हयोना चाद्विए, यह ताद्य है, अन्यथा देव- 
प्रधान दरीपूणमाप्रका अनुष्ठान दी विरर हो जायगा; ईससे देवप्रधान दरेपूणमास 
अवद्य करे ओर्‌ कमी स्वर्गा भी उक्त याग केरे, यह्‌ परम तास्पयं सिद्ध होता है, 
इधिए उक्त वाक्यसे विरोध नहीं हो सकता । तीन अन्न अपने रए करिये । इस 
विषयका विस्तार अधिक है, अतः पाटक्रमका उछषन कर अस्पविधषयक्र 'पञ्युभ्य 
एकम्‌” इस मन्त्रपदकी व्याख्या करते है--पञ्युभोको एक अन्न दिया, वह दै-- 
पय याने दृध । जन्मके अनन्तर सबसे पले मनुष्य ओर पञ्च दुधक्रा ही सहारं 
करते है, अतएव उन्न बाककको जातकर्ममे पहर घृत दी चते हँ । 

शङ्का--"एकम्‌' इत्यादि मन्तरकी व्याख्याके अनन्तर श्रीणि! इत्यादि मन्त्रका 
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संवत्सरं पयसा जुह्वदप पनमत्युं जयतीति न तथा विद्या्दहरेव जोति 

¢ ८ ५, ¢ (क 
` तदहः पुनम्रत्युमपजयस्येवं विद्वान्त्सर्व < हि देवेभ्योऽननाद्यं प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि नं क्षीयन्तेऽयमानानि सवैदेति पुरुषो वा अश्ितिः। स 
हीदमन्नं पुनः पुनजनयते । यो वै तामिति वेदेति पुरूपो वा अशिति 
स हीदसनने धिया धिया जनयते कर्मभियद्वेतन्न इर्यारक्षीयेत ह॒ सोऽन्नमत्ति 


इस प्रकार है-- जिसकी आहूति होती है, वह पय कहता है । आज्य भी पयद्पसे 
घृताहुति वा पयओआहू्िं बवोभयमेतसय एव! इत्यादि श्रति्मे उयवहत है । 
केवर आहुतिके साधन पयका विकारघ्रत दही पय नदीं कदराता हैः 
किन्तु पुरोडाश्चादि दवि आश प्यु-ये सभी अन्य दीह, क्योकि कोई 
भी चर्‌ आदि हवि आन्याभिवारिति हुए बिना होमके योग्य नहीं होता | आज्य 
पय दहै, यह निशित हो चुका है; इसषरिएि होमसाधन हविमात्रको पय कहना 
चाहिए, यह आगमकी अज्ञा है । आज्यामिधारसस्कार द्वारा सब हवि आज्य है, 
जौर आज्यपय दहे | 

शङ्का-- च्छा सवको पय माना, फिर मी पयं संसार प्रतिष्ठित है, यह केसे 
सिद्ध हुआ ? 

समाधान--पयसे अमित्र होता हे, अथिहोत्रमँ सब संसार प्रतिष्ठित है । 

शङ्का- यदी कैसे 

समाधान--ति वा एते आहुती इते उक्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविश्चत, इत्यादि 
्रुतिसे पयोरूप अग्ि्टोत्रका परिणाम ही सारा जगत्‌ हे, यह स्पष्ट प्रतीत होता हे। 
मनुजीने भी स्ख हे कि- 

'अग्रौ प्रास्ताऽऽइतिः सम्यगादिस्यञुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टकैष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥' 

अथीत्‌ साये प्रातःकालमे अग्निम विपिपूर्वैक प्रक्षि आहूति तेज द्वारा 
भादिव्यको प्रप्र होती है पिर वहसि वृष्िख्यसे प्रथिवी आती ह । बृष्टिसे अन्न 
होता है, अन्नसे प्रजार्णे होती है, इसङ्िए अच्निहोत्रसे जो अपूव होता है, 
उसीका परिणाम सारा जगत्‌ है। इमे स्पष्टह्यो गया कि सन्न जगत्‌ पयर्मं 
( दध ) प्रतिष्ठित है । 

श्रति उक्त विधित्सित दरैनकी स्तुतिके ठिए अन्य श्ाखके मतका, निन्दाके 
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प्रतीकेनेति दुख प्रतीके श्खेनेवयेवत्‌, स देषानपिगच्छति घ॒ उजेुप- 

जीवतीति प्र्षभ्ा॥२॥ | 





ङ्ए, अनुवाद करती है--'तयदिदम्‌' इत्यादिसे। जो यह चाखान्तरभ कते 
कि दधसे एक संदरमरपयन्त हवन करने पुरूष मृ्युको नीत छेता है, उसको 
सा चहीं समञ्चना चा्दिए, परन्तु जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
मद्युपर विजय पालेतादै, इस प्रकार जो जानता दहै, वह विद्वान्‌ देवता्ओंको 
अन्तादि देता है । 

उस वाक्ये तो जो पुरुष एक वषे अ्चिहोत्र करता है, वह मृष्युपर 
विजय पा जाता है, यह अर्थ प्रतीत होता है, दरचनन्तरकी प्रतीति दी नदीं होती, 
फिर उसकी निन्दाकी क्या सम्भावना १ देसी आशङ्का करके विवक्षित दृष्टिकी हेतु 
सामान्य संख्यके छिए अश्िोत्रगत सस्या कहते है-- एक वषं तक होम करनेसे सायं 
प्रातःकार्े जो अग्निहोत्र ह्येता है, वह तीन सौ साठ सङ्कयबवाछा होता है । दोनों 
कारुका होम एक मानकर ३६० सद्धा होती है । २६० दिनका एक वषं होता 
ह । संवस्सरके अवयव प्रत्येक दिन ओर रात्रि भी ३६०।३६० दोनों मि्करं 
७२० होते दँ । सायं प्रातः होम भी ७२० होतेह । श्रुति मी कती है--^तस्य 
हवा एतस्य अश्चिहोत्रस्य सप्त च रतानि रविशतिश्च संवरसरे सायमाहूुतयः 
सप्त चेव शतानि विंशतिश्च संवत्सरे प्रातराहुतयः' । संवत्सर ३६० अहोरात्रका है । 
दिनि व रात्रिज्ना विभाग करनेषर ७२० संख्य होती है। 'सप्त च रतानि विशतिश्च 
संवर्सरस्यहोरात्राः एेसी श्रति दै । संवत्रात्मक्ष चिस्यागनिषप प्रजापतिके अवयव- 
भूत॒ याजुष्मतीसंज्ञक ईट ३६० होती है| प्रयोगके भेदसे उन ईटोकी 
सख्या ७२० होती है, इतनी ददी अमिकी याजुष्मती नामक ई? होती 
हं । देहाभिमानी साधक पुरषकी देह ओर पाश्ैमेदसे नाडियां ७२० होती 
है। श्रतिमीदहै कि त्रिणीतः ष्ठिशतानि तरिणीतस्तानि सप्तविंशतिशतानि 
मवन्तीति' । अव संस्यासामान्यप्ते दैन कहते ह--उक्त संस्यक्रे सामान्यसे 
अग्निहोत्र आहुतिका दरैन ८ आसेपज्ञान ) याजुष्मतीस्ञक ईटोमे करे, 
मानोयेद्ी द आहुति अर्थात्‌ दयोंका आहुतिरूपते ध्यान करे । ओर 
आहुतिमय इदीका संवसरके अवयव अहोरात्रस्ररूपसे ध्यान करे । पुरुषकी 
निकी सामान्य संस्यीसे नाङध्योका अदोरत्रसरूपते ध्यानक्र तदपसे 
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आहुति ईटख्प नाड़ीका अनुस्थान करता हुआ एकं वर्षतक हवन 
करके इसी संपत्से ८ होमसदित विद्यसे ) संवत्सरारमक परजापतिको प्राप्त 
कर उपासक गृद्युपर विजय पाता है । तायं यह्‌ है कि यहां वास्तविक अभि- 
होत्रका विधान नदीं किया गयादहै, किन्तु पुरूष, संवत्सर ओर अग्रि --इन 
तीनोके अवयव नाड़ी, अहोरात्र ओौर इटेकी संख्या समानदहै, इसरिण 
संपादित चिव्य अधिको सवत्सरालमक प्रजापति मान कर ५ अञचिस्वद्प पभ्रजा- 
पति ह, इस धारणासे अग्चिरोत्रके द्वारा सवत्सरात्क कार्म प्रजापतिँ आस- 
मावनाका संपादन करनेवाखा उपासक देहस्यागके अनन्तर काठटमा प्रजापतिको 
प्राप्त क्र मृलयुपर विजय पाता है, यद (संवत्सरं पयसा! इत्यादि श्ुतिका अथं हैः 
एसा किसी चाखाका मत है । श्रुति स्वयं उक्त मततका अनुवाद कर्‌ खण्डन करती 
है-- "न वथा वित्‌, ( वेसा न समज्िए ) किन्तु संपूर्णं जगत्‌ हयमान पये मग्न 
ह, यो पयका ध्यान करके एकवारके अम्िहोत्रसे ही जगद्रूप प्रजापतिको प्राप्त कर 
्रदयुका अतिक्रमण कर्‌ लेता है अथात्‌ एकवार मरकर फिर परिच्छिन्न शरीरका 
ग्रहण नहीं करता । इस अमे श्वति हेतु कहती है--^सवं हि" इत्यादि । 

पयको जगत्‌-षूप समञ्च कर जो उस पयसे होम करतादहे, वह एक दी 
माहुतिसे संपूण जगद्रूप अन्नादि खाचको देवताओंके अपण कर॒ उन्दँ तृप्त कर 
देता है, फिर उनकी कृपासे मृत्युका अतिक्रमण कर लेता है । विद्वान वि्याकी 
सामथ्येसे एक दी आहुतिसे जगत्‌का समपण करनेकी सामथ्यं होती है, यह स्फुट 
करनेके ङिष्‌ श्रतिमे हि" चब्द है । 

राङ्गा--अभी चार दी प्रकारके अन्नोकी व्याख्या हद है, तीन प्रकारके अर्की 
व्याख्या अपेक्षित हे, फिर मध्यमे दी कस्मात्‌ यों हेतुका पर्न क्या किया गया 

समाधान-- चरकी व्यास्यसे हयी वक्ष्यमाण तीन भी प्रायः व्याख्यात हो 
ही चुके दै, क्योकि वे फरस्वहूप है । कुपूर्य अन्नके समान प्रतिदिन उपयोग 
करनेपर भी वे क्यों क्षीण नहीं ह्येते £ इसका उत्तर श्रुति स्वयं देती है-- पुरषो 
वा अक्षितिः अथीत्‌ पुरुष अविनाशी है । 

पुरुषके अनिनाी होनेपर भी अन्नम अविनाशित कैसे आया ? इस शङ्काका 
उत्तर देते दै--“स हि" इव्यादिसे। पुरूष ही फिर अनन पैदा करता हे, इसर्ए उसके 
ज्ञान ओर कर्म द्वारा उत्पन्न किए जनेवाठे सात प्रकारके अन्न प्रतिदिन उपसुञ्यमान 
होनेपर भी क्षीण नहीं होते | 
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------------- ययय 
एवमाभ्यातिमिकाविद्यामशस्याऽप्याधिदेवतम्‌ | 
विराद्तवं बाज्छतः पुंसस्त्यन्रारमोपास्तिरीयते ॥ १८ ॥ 
हृष्टो यद्यपि सत्यैन वतमानो विराट्‌ स्वयम्‌ । 
तथाऽप्यस्येशवरो भूत्वा माति तादश्रकमणा ॥ १९ ॥ 





म ५ 








अक्षयहेतुखदूपयुणवाख सपतान्ात्मक पजापतिषूप जो उपासक है, उसका फरः 
कदनेके छि ध्यो वे ताम" इत्यादि मन््रका जवतरण कहते है--अन्नके अक्षयक। 
हेतु पुरुष दै, इसकिए अक्षिति कदाता है, उसीके ज्ञान ओर कसे प्रतिदिन 
अन्न बनता है; वही अक्षिति पुरुष लौकिक एवं, सा्तीय ज्ञान ओर कर्मसे 
अन्रको उन्न करता हे। यदि आ्मा अन्नको न बनाता, तो अन्न अवदय क्षीण 
हो जाते। श्ुखेनः यहां सुखस्ब्दका मुख्य अथै हे । अविद्वानूर्मे विकी 
साम्य नहीं है, इसि वह अन्तके प्रति गुण ८ अप्रधान) दहै, सुस्य 
नही, विद्धान्‌ विद्याकी साम्ये अन्नके प्रति प्रधान दहै अर्थात्‌ अन्तक 
आला होकर मोक्ता दी है, भोग्य नहीं है । वह उपासक उपास्य देवस्वरूप हो 
जाता है, अतएव अमृतका ही उपभोग करता दै; यह केवल प्रशंसामात्र हे, क्योंकि 
सो.ऽजमति' इससे यदी देवभावकरी प्राति होती दै फिर आगे सपूर्वै जथैका 
विधान नहीं ह । उको ८ बख्को ) प्राप्त करता है । साधनासमक चार अन्नौके 
निदूपणके अनन्तरं सन्नके अक्षये कारण अक्षितितगुणके उपकषेपके प्रसंगसे 
पुरुषोपासनाका फल-- भमन, वाक्‌ सौर प्राण--ये तीनों अन्न अपने रए कयि 
इत्यादिसे--ब्राह्मणकी समाधषिपयेन्त कटेंगे ॥ १,२ ॥ 


एवमा ० इ्यादि । अज्ञानसे आदृत आसा यने सायै पुरूष यदि 
अधिदैवत विरा्प्वषूपकी इच्छा करे; तो उसके किए अयत्न आसाकी 
उपासना की जाती है; क्योकि इस उपासनासे उक्त फलकी प्रापि होती है ॥१८॥ 


“सुष्टोः इत्यादि । यद्यपि विराट्‌ खद्धपसे वर्तमान है; परन्तु मोग्यस्वाकारसे 
जीवसे वना हे; इसका उपपादन पूर्वमे कर चुके दै। तथापि पूर्वोक्त 
उपासना मादिके प्रयाससे वह जीवका ईरवर है; स्वामितशूपसे जीवने उसकी 
कल्पना की है, मतः जीरक स्वामी ( ईश्वर › विराट्‌ है; जसे स्वभावस्थामे जीव 
यदि अपने स्वामीको करेपना करता है रथात्‌ स्वामीका स्वप्न देखता है; तो 


पेम पिन  कः 
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स्वस्व्रफ़दिपतो राजा गुस्वां स्वनियामकः । 

यथा तथा विराडेष स्वस्ष्टारं नियच्छति ।॥ २०॥ 
स्वम्रेऽहमेव राजेति द्र सयं नियच्छति 

न सन्येन नियम्यः स्यात्‌ स्वविराट्त्वे तथा मवेत्‌ ।॥। २१॥ 
विनोपारस्ति विराडेष स्वभिन्नस्वेन करप्यते | 

उपास्य स्वस्वेनेप्येषा कद्पकयो्धिदा । २२॥ 
कर्मोस्कर्पीपकर्षाो च स्वत्वभिन्नतकारणम्‌ । 
तस्माहुपासनोत्डृष् वण्यते स्वत्वसिद्रये ॥ २३ 





उस समयमे यद्‌ ज्ञान नहीं शेतं कि यह हमारा कलित दहै, इसलिए स्वयं 
उसका अनुगामी ( दास) हो जातादहै ओौर उसके अनुग्रह तथा निग्रहसे 
अपनेको वप्तुतः अनुगृहीत ओर निगृहीत मानताहै, वेसेद्दी विराट्की भी 
संसारदशामं जीवोने ईरवरखूपसे कदयना की है, अतएव उस भावसे उसकी 
उपासना सखुचित ही है ॥ १९ ॥ 

कल्पित राजा या गुरु अपना शासक दोता है, इसमे दष्टन्त देते £ - 
स्वस्वञ्म2' इव्यादिषे । 

जसे स्वम अथवा जागर अवस्थामे ही जो जिप्को राजाया गुर मान लेता 
है, वह राजा अथवा गुरु उस माननेवालेका प्रजा अथवा शिष्यभावसे नियन्त्रण 
करता है, वैसे ही कसित विराट्‌ मी अपने उपासका नियन्त्रण करता है ॥२०॥ 

(स्वमनः इप्यादि । जसे स्वसरमे जो अपनेको राजा देखता है, उसको “भे राजा 
ह्‌" ठेसा ज्ञान होतादहै; ओौर स्वधमे आमास्मान सव पुरृषोका वह स्वयं 
नियामक होता है; किसीका नियम्य नहीं होता, वैसे ही उपासक स्वयं विराद्‌ 
होनेपर अपनेको सबका राजा मानता है; इसर्एि सवका नियामक दी होता 
है; किसीका नियम्य नहीं होता ॥ २१॥ 

“विनोपास्तिम्‌' इत्यादि । सरवेसाधारण जीव॒ उपासनाके विना विरट्को 
अपनेसे भिन्न अतएव स्वामी मानता है ओर उपासक अपनेको, उपाप्तकर 
होनेके कारण, उससे भिच् मानता है; उपासना मेदाधिष्ठान होती है; इसरिए 
विराट्‌ ओर जीवम उपास्योपासक या स्वस्वामिमावसम्बन्ध होता हे ॥ २२॥ 

वुर्मोकर्षा०" इत्यादि । एरपथ्यन्त कर्मका उत्कर्ष ओर जपकरषे स्वत्व ओर 
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अश्वाद्युपासनं पूवं खत्वाथं यद्यपीरितम्‌ । 
तथाऽप्यविद्याकायेस्वसिद्रयेऽत्राऽ्प्युदीयते ॥ २४॥ 
अध्यात्ममधिभूतं च विज्ञेयमधिदैवतम्‌ । 
उपास्नाय व्यापितं विराजोऽन्नत्रयातमनः ॥ २५॥ 
अननत्रयस्य संव्याप्षिरभ्यात्मं स्वायुभूतितः। 
शासेकगम्यमन्यत्र तत्राऽध्यात्मं प्रद््येते ॥ २६ ॥ 
अमेयं मनोशूपं सध्िवे्यास्तु वृत्तयः । 
कादाचित्काथेविन्नानं लिङ्ग तद्रद्विशेषधीः ॥ २७॥ 





मेन्नखका कारण है; अथात्‌ विराटस्वषपकी प्रापक रपासनासे सव जीवोमं विराद्का 
वस्व उत्पन्न होता है जौर उसके अपकर्षसे स्वमिन्न स्वामि उत्पन्न होता दै । 
नो उपासना नहीं करते दै, उनक्ता स्वामी प्राणोपासक होता है ओर उसका स्वत 
भन्य जीरो हेता है; तः अन्य जीवेम स्वत्वकी उत्पत्तिकी हेतु उच्छृ प्राणो- 
पासनाका वणन करते है ॥ २३॥ 

'अश्वाट्यपासषनम्‌" इत्यादि । स्वत्वादिकी उसपत्तिके ठ्ए पदे अश्वादिकी 
उपासना यदपि कदी जा चुकी है, तथापि यह सब अविद्याका काये है, यह सूचित 
करनेके ठि य्हप्र भी उसे कते दै; अतः पुनरुक्त दोष नहीं है ।॥ २४ ॥ 

अध्यातम्‌ ०' इस्यादि। मन, वाक्‌ ओर प्राण--हइन तीन यन्नोके स्वरूपमूत 
विराट्के अध्यास, अधिभूत ओर अधिदैवत-ये तीन विभाग कटैगे। 
इन तीर्नोका व्यापक विराट्‌ है; यो विराट्के व्यापिखिका कथन उपासनके तादर्थे 
हे, यह आगे व्यक्त होगा ॥ २५ ॥ 

“अन्नत्रयस्यः इत्यादि । अध्यात्म उपासनाके विषय अत्तत्रय-- वाक , मन 
ओर प्राण, ये तीरना- शरीरम व्यापक दहै, इसमे प्रमाण अपना अनुमव ही है, 
सतएव अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है, अधिमूत सौर अधिदैवतके निषयमें 
व्यापत्वि शासे दही जाना जा सकतादहै, अतः इस विषये निदधपणकरे 
समयमे शाक्त प्रमाणरूपसे कहा जायगा, प्रथम अपने अनुभवद्प प्रमाणका विषय 
जो अध्यास है, उसीकरा प्रदर्न करते हँ ॥ २६ ॥ 

(अनुमेयम्‌! इत्यादि । मन अनुमेय है ओौर उसकी वृत्ियां साक्षिकेय है ¦ 
मनके अनुमानमे अश्न कादाचित्क विज्ञान ही लिङ्गि ( प्रमाण) है भौर 
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आत्मेन्दियार्थ॑सानिष्ये सन्ततेऽप्य्थवेदनम्‌ । 
क्षणिकं दरयतेऽतस्तदन्तःकरणपूर्वकम्‌ ॥ २८ ॥ 





वक्ष्यमाण स्परै आदिका विरोष ज्ञान भी मनम प्रमाण है--कादाचित्‌क अथेका 
विज्ञान मनम लिङ्ग ( मनका साधकदहेतु) है, यह कहाहै। इसीका विवरण 
आगेके इरोकमँ करगे ॥ २७ ॥ 

“आस्मेन्धियार्थं ०' इत्यादि । मनका अनुमान ईस प्रकार हे-- विमतमथं- 
वेदनम्‌, आलादित्रयातिरिक्तासाधारणकारणसपिक्षम्‌; तसन्‌ सत्यपि कादा- 
चितक्वात्‌, षटवत्‌ ( विवादास्पद ॒भर्थका परिजञान आत्मा आदि तीनसे 
भिन्न किसी असाधारण कारणक्ी अपेक्षा करता है, क्योकि आस्ादिके रहनेषर 
भी वह किसी समये दही होता है, घटके समान )। तातयं यहदहै कि मन 
न्यायमत परमाणुख्प माना जाताहे, इसकिएि वे रोग उसका प्रस्यक्च नही 
मानते; किन्तु उस्तकी अनुमानसे सिद्धि करते हे । ख्पादिज्ञानक्रिया सकरणक है, 
वरयोकि क्रियामात्र सकरणक होती है; जेते ठेदन आदि क्रियाम कुट।र आदि 
करण हँ वैसे ही ज्ञानक्रियामें अनुमित मन करण दै। श्रुति मी मनकी सिद्धिम 
अनुमान दी प्रपाण जगे कहती है। मनके भद्ध होनेपर काम-आदि धर्मोका 
धर्मी मनी है; यह्‌ मी श्रुति स्वयं कहती है । 

शङ्गा-- न्यायमते तो काम आदि आत्मधर्म माने जाति ह, आप (वेदान्ती) 
उन्हं मनोधर्मं क्यों मानते है 

समाधान-- "असङ्गो हय पुरूषः इस श्वतिसे आस्मा्म किसी धर्मका संमवं 
नहीं है; अतएव स्वयं श्रुतिने “काम आदि मनके धर्म है" देसा कदा है; इसरिए 
श्रतिके अनुसार काम आदि मनक धरम ही माने जाते ह, आस्माके धम नदीं मने जाते 
किम्बहूुना उनकी आतमधमेताका निरास करनेके ङ्एि विरोष प्रयलन मी करेगे | 
उक्त अनुमानको स्पष्ट करते हँ वस्तुक प्रतयक्षम विषय जओौर इद्दियका सन्निकष 
कारण है; इसमे किसीको विवाद नहीं है, परन्तु प्रमाता, प्रमेय ओौर प्रमाण--इन 
तीनोकि रहनेपर भी कदाचित्‌ विषयका भरयक्ष नहीं द्योता; जसे शसरादिके 
निमीणमँ दत्तचित्त चिद्पीके समीपसे “एक बुद्ध वैर गयाः, उसके साथ 
चिद्पीके चक्चुका देवात्‌ संयोगमी दहो गया। थोड़ी देर षाद. एक मनुष्यने 
उसते पूछा कि इधरसे कोई बूटा वैर गय। है £ उसने सत्य ही उत्तर दिया कि 
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मेरा मन दरूके निर्माणमे खगा था, इस कारण भने उसे नहीं देखा । अव यह 
विचार करना चाहिए कि यदि विषयक प्रत्यक्ष प्रमाता आदितीनदही कारण हो, 
तोषे तीनोँयेदी, फिर उस वृदे बेलक प्रयक्ष क्यो नहीं हा? ईइसरिए 
इन तीनोसे अतिरिक्त चौथामी को$ असाधारण कारण है, जिसके संबन्ध 
ओर असंबन्धसे प्रत्यक्षा होना एवं न होना वनता है, अतः प्रमाता आदि तीनोके 
सानिध्यमे कदाचिद्‌ ज्ञानक उ्यत्तिकी अनुपपचिद्प अथौपत्ि हयी मनकी साधक 
प्रमाण हे | 


राङ्गा--मनसे अतिरिक्त दी कोई काश्णक्योँनहौो? 


समाधान--उक्त तीन कारणक अतिरिक्त “जो कारणैः वह मनदी 
है, दृस्रा नहीं । 


राङ्[--क्या अटष्ट नहीं हो सकता ? 


समाघान-- अदृष्ट दृष्ट कारणके संघटन आदिका कारण होता है, अतएव 
सटहृष्टमाघ्रके वैस्यसे काकी अनुव्पत्ति नहीं मानी जाती | इष्टं कारणके 
निधन द्वारा अदृष्ट कारयैकी अनुतपत्तिका कारण माना जाता है; साक्षात्‌ नदीं । 
ओर रोकप्रसिद्धि मी मनमेद्ी प्रमाण है। अमू्मम मनोऽन्यत्र यतो 
नाऽदरक्षमः अ्थत्‌ मेरा मन अन्यत्र था, इस कारण भने नहीं देखा, 
यह रोकव्यवहार है । यदि मन उक्त कार्यम कारण न होता, तो प्रकृतमे 
उसके अभावका बोधन निष्फरु होता, इरिए मनको भी कारण अव्य 
मानना चाहिए । उक्त स्थरूम प्रत्यक्षके कारण मनके असातिध्यसे प्रसयक्ष नही 
हुजा, यही अथे स्वरसतः सिद्ध होता है । सारांचच यह है कि आला आदि तीन 
दरीनके कारण नहीं दः क्योकि मनसे दी द्रष्टा गाय आदिको देखता दै; अन्यथा 
नहीं देखता । मनके सन्निकर्षे आत्मादि तीन स्वतः सिद्ध होते है । बेदान्तीके मते 
मनःपरिणामल्प ज्ञानका कारण मन है, यह्‌ स्पष्ट ही है | तद्विरोषधीका अभिप्राय 
हहे कि सगिन्धियके संयोगसे स्पशैका ज्ञान तो सामान्यतः होता है, जन्तु 
स्पश फिसका हुजा, यह जिसक्रा चित्त हिकाने नहीं है, वह नहीं जान सकता । 
हा, जव चित्तके द्वारा आलोचना करता है, तब उसको स्पशविरोषका ज्ञान होता 
है । अनवधान-दशामे इस स्परैको न समज्ञकर त्याग मी करता हे । वस्तुतः 
अपने-अपने विषयोरमे सव इन्दि्योसे ज्ञानकी उत्पति मने ही होती है, इसिए 
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लोचनाभोचरे पृष्ठे त्वचाऽस्य स्पशषेदनम्‌ । 
पादस्य स्पश इत्येष विशेपो ज्ञायते धिया ॥ २९ ॥ 
लिङ्गद्यायुमेयेऽस्मिन्‌ चित्ते कामादिष्र्यः | 
भास्यन्ते साक्षिणा सूपं नेत्रेणेवाऽपरोक्ष्यते ॥ ३० ॥ 
ज्ञानके करण सव चक्षुरादि मन दी दै; इस तापसे श्रुति कदती है, मनसा 
द्येव पदयति' इव्यादि । 

शाङ्ा-- "मनसा हयव इस श्वतिमे “हि' शब्दका तात्पय क्या है 

समाधान--यह शङ्का होती है कि यद्यपि चक्ष आदि द्वारा ठत्‌-तत्‌ ज्ञानकी 
उत्पति दोती है, तथापि मनक विना नहीं होती; इसि सकल इन्दियोसे जन्य 
ज्ञानम मनको साधारण कारण मानना चाहिए; असाधारण नहीं, इसका उत्तर हि 
श॒ब्दसे होता है अथात्‌ यदि श्रुतिको एसा अभिप्रेत होता, तो मनसा 
दयेव प्यति, एेसा कहनेकी क्या आवद्यकवा थी 2 इस कथनके बिना भी 
मनम साधारण ज्ञानकारणत्वका खम दहो जाता। हि" शब्द प्रसिद्धाथक दहे, 
मनम असाधारणकारणत उक्त ॒रोकम्यवहारसे प्रसिद्ध है, अथवा संपूणे 
ज्ञानकरण चक्रादि मन दीद । विषयाकार मनःपरिणामरूप बुद्धि भी मनसे 
भिन्न नहीं है, क्योकि धर्मं जौर्‌ धर्मीका अभेद वेदान्तका सिद्धान्ती है| इन 
सब वातोको मनँ रखकर श्रुति कहती है-- कामादि जितनी इत्तिया मनम होती 
है, वे सव वस्तुतः मन दी है, अतिरक्ति नदीं ॥ २८ ॥ 

(लोचनाभोचर इत्यादि । च्चुके अविषय प्म हस्त आदि 
स्य होनेपर सामान्य स्प्दीका ज्ञान दी होता है, परन्तु पादका स्पशे दै; 
अथवा हस्तका, यह मनके अवधानके बिना नहीं होता। इसङिए मनका 
रङ्ग जो बुद्धिविरोष पूर्वम कहादहै, वह मनसे दही उच होता है। चित्त 
ओर उसकी विरोषवृत्ति बुद्धिको अभिन्न मानकर "धिया यह्‌ कहा है । अथवा 
ष्टृदा' एसा मूरमे पाठ होना चाहिए । प्रमादस्ते धिया! यह पाठ दहो गया 
होगा, क्योकि मूरकारने अभी मन सौर उुद्धिको एक नहीं बताया है ॥ २९ ॥ 

'लिङ्द्या०' इत्यादि ! शिङ्गदवयके- पूर्वोक्त ज्ञानकादाचि्कस्व यर बुद्धि- 
विदोषं इन दोनोके- द्वारा अनुमेय ( अनुमानके विषय ) चित्तम जो कामादि 
वृ्तिर्[ होती ई, उन सवका नेत्रादिसे ख्पादिके समान साक्षीसे प्रत्यक्ष होता है | 
साक्षीसे वियोका अपरोक्ष भान हेता है ॥ ३० ॥ ` 
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श्रतिः ॥ त्रीण्यालमनेऽ्कररुतेति मनो वाच प्राण तान्यात्मनेऽ- 
कुरतान्यत्रमना अभूवं नादश्ैमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा 
देव॒ प्यति मनक शृणोति । कामः संङ्टयो विचिकित्सा शद्रा 
श्रद्धा धृतिरधतिरहीधीर्भारित्येतत्सवं सन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो 


त्रीण्यात्मने' इप्यादि । जीवने सात अन्नोकी सृष्टि कर उनम से विभाग कर 

चार्‌ अन्न मोक्ता्ओंको दिये जर तीन अन्न अपने छिए रक्चे ! इन तीन अन्नोका 
श्रति विभाग करती है- मन, वाग्‌ ओौर प्राण] उपास्ननके द्वारा अपनेको विराट्‌- 
स्वरूपकी प्रति हो, इसलिए इन तीन अर्बको किया । मनकी सताम अनुमान 
प्रमाण श्रति कहती हे-मेरा मन॒ अन्यत्र आसक्त था, अतः उसे नहीं देखा । 
विषयान्तरसें मन था, इसरिए नहीं सुना, अतः प्राणी मनसे ही देखता दै जौर 
मनते दी सुनता है । इससे उक्त अन्वय ओौर व्यत्तिरेकसे मन अतिरिक्त पदार्थं माना 
जाता टे । मनके धर्मे कहते दै “कामः, इत्यादिसे । काम विषयकी अमिकषा है । 
सामान्यहूपसे देखे गये पदार्थे विरोषूपसे कामका हेतुमत अवधारण दी सङ्कल्प है। 
अनिश्चयात्मक बुद्धि विचिकित्सा है ध्याने स्थाणुवां पुरूषो वा! इत्यादि संख्य । गुर, 
राख आदिके वाक्यो आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा है ओर इससे विपरीत बुद्धिं अश्रद्धाहे | 

राङ्ा--श्रद्धा आदिके समान `" काम, भकाम' एसा कहना उचित था; 
पर श्तिम काम मनोधर्मं है, ठेसा ही कहा दै, अक्रामको अश्चद्धा दिके समान 
मनका धमं क्यों नहीं कहा ? 

समाधान--अक्ाम मी मन्ना धरम है, यह अर्थात्‌ सिद्ध होता है, इसरिए 
प्रथक्‌ नहीं कहा । 

शङ्का--अर्थात्‌ केसे सिद्ध होता है 

समाधान-- काम आदि श्रद्धकि बिना नहीं द्यो सकते, अतः अश्रद्धा रहनेपर 
कामका अमाव स्वतः सिद्ध होता है, क्योकि "कारणाभावे कायोमावः' ( कारणका 
अमाव होनेपर कार्यैका अभाव होता है) इस न्यायसे श्रद्धा आदिका समाव 
रदनेपर काम भादि कार्थका अभाव स्वतः प्रा होता है, इसर्णएि उसे प्रथक्‌ नदीं 
कहा । धति-- धारणा योने देहादिका उत्तम्भन यह विधारक भयलके विना 
नहीं होता, क्योकि हाथ ऊपर किये रहं, एसा सक्स्प करके ही हाथ उपर रख 
सकते दै, अन्यथा नही, तद्विपयैय ८ घ्तिसे भिन्न) अधृति है। दी र्जा। 
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मनसा विजानाति यः कथ रचब्दो बागेषं सा एषा हयन्तमायत्तेषा हि 


धी निश्चित ज्ञान | भी भय इत्यादि सब मनकेदहदी धर्मद धर्म जौर धर्मक्रि 
अभेदक विवक्षसे ये सव मन दही है, ठेसा कदा है । मनके अस्ित्वमे परम रुगे 
हस्तादिके स्परविरोषका ज्ञान भी हेतु, यह श्रुति कहती है--^तप्माव्‌ 
इव्यादिते । मनका निरूपण कर क्रमग्राप्त वाका निषपण करते दै--रोकमे 
जो वेणु, वीणा आदिके ध्वनिषूप शब्द अथवा वणौतसमक राब्द दः वे सव 
शब्द वाक्‌ ही हँ । वाकूका स्वरूप कहकर उसके कार्य॑शब्दजन्य ज्ञानको भी 
वाक्‌ कते दै--“सा एषा! इत्यादिसे । 
शङ्का--ध्वन्यासक या वणौसक सरे नाद वाग्‌ दै, यह तो कहना ठीक 
ह, किन्तु तजन्य प्रस्य भी वक्‌ है, यह कहना ठीक समञ्च नहीं आया । 
समाधान--एषा छन्तमायत्ता । अन्तश्ब्दका यर्दा निणैय अथं ह, 
इपरिए उसका यह अर्थं हुआ कि अभिधेय अर्के नि्णैयक्रा अनुसरण करती है 
अर्थात्‌ वाक्‌ अर्थंकी प्रकाशिका है । 
वाग्‌ स्वयं अन्यसे प्रकाशित होती है, या नहीं ? नहीं, क्योकि यदह वाक्‌ 
दीप आदिके समान सजातीय प्रकाशकी अपेक्षके बिना दी अथी प्रकाशिका है, 
भतः वह अन्यके द्वारा प्रकाशित होनेवाटी नहीं है; किन्तु अन्यसे अप्रकादय है, 
जतः अन्य परकाराकी अपेक्षा द्वारा अनवस्था आदि दोष नहीं दहं | 
ठङ्--धतियोमे जरया कहीं वाक्‌! शब्द आता हे, वर्ह उससे वागिन्धियका 
ही अण होता है; यहां वाकूशव्दसे वागिन्दियके विषय शब्द जौर शब्दजन्य 
पर्यय विवक्षित है रेषा कटनेमे प्रमाण क्या है 
समाधान--दीक है, अन्यत्र वाक्शब्दसे इन्ियकफा ही अहण होता है ओर 
उसीके तात्ययसे वाकूशब्दका प्रयोग भी होता है; किन्तु तीन अन्नोके प्रकरणे 
वाक्‌शब्दसे वागिन्द्रियके विषय शब्द जौर उससे उत्पन्न होनेवले ज्ञानका दी 
ग्रहण करना समुचित हे, श्योँकि यहां वाकृशब्दक़ी सर्वालमकतदूपसे विवक्षा है । 
यदि वागिन्ध्रियक्ा रहण करोगे, तो वह सर्वामक नहीं ह्य सकती । शब्द सर्वास 
होता है; अतः योग्यतावश् यहां वाकुसे शब्दा हयी अ्रहण करना चादिए, 
इन्दियका नही क्योकि प्रकृत अर्थम अन्वयके रए वाक्‌ इद्छियकी योग्यता 
नदीं ई । अतएव इन्द्ियमे दी वा्शब्दकी प्रसिद्धि है, शब्दादि नही, यह 
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न प्राणोऽपानो व्यान उदानः सभानः। अन इत्येतत्सवं प्राण एवेत- 
न्मयो वा अयमात्मा बाद्ययो मनोमयः प्राणमयः | ३ ॥ 








आक्षेप भौ युक्त नदीं है, क्योकि अन्वययोग्य अथेका ही महण सर्वत्र होता ह । 
प्रसिद्धि भी अन्वयका विरोध नदहोनेपर ही ्राह्च होती है, अन्यथा नहीं| 

राङ्का-- यहापर अन्चत्रयके प्रकरणम सवाल विवक्षित है; इसङिए 
वाकूसे इन्द्रियका अण नदीं होगा, किन्तु प्रकालकमात्रका वार्‌शब्दसे रहण 
होता है, इसमें क्या साधक है 2 

समाधान-- जितने काम आदि प्रकाित रहोनेवे पूर्वम कटे गये दैः वे 
सब मनम जसे अन्तभूत होतें है; वेसे ही जितने प्रकाशक दै; उन सवका वाक्मे 
अन्तमाव करना चाहिए । सभी प्रकाश्चक वाकृशव्दके अथे दह वागिन्धिय 
अर्थं नहीं है; इस आशयको व्यक्त करनेके ठिए "एषा हि न इत्यादि धरति है; 
इससे प्रहृत वागूम इन्दियतवक्षा अमाव स्पष्ट ही बोधित होता है । खूप प्रकाश्य 
है ओर वाक्‌ प्रकाशक है; यह निष्कृष्ट अथं हुआ । 

अव प्राणका निषूपण करते दै--युख जओौर नासिकारम गमन करनेकी 
जिसमे योग्यता है, एेसा हदय आदिमे रहनेवाला उच्छरुसका हेतु प्राण है | 
नाभि आदि स्थान रहनेवाख अधोदृत्ति मूत्र आदिके निकारनेमे हेतुमत वायु 
अपान कहखता है । सव रारीरमे व्यापी वीर्यवान्‌ कर्मका दहेतु व्यान कहरता 
है । उत्साहपूर्वक क्रियाका दहेतु कण्ठादि स्थानम रहनेवाख उदान है । अदित भौर 
पीतके समीकरणका हेतु केोष्ठादि स्थानम रहनेवारा समान कदराता है । 

इस प्रकार प्राणकी पञ्च वृत्तियोँका निर्देश कर उक्त वृ्तियोँसे युक्त वायुके 
स्वख्पका अभिधान करते है-- श्राण' इत्यादिसे । प्राण आदि पाचों दृ्तियां यद्यपि 
मित्र भिन्न की गई ह; तथापि वे सव वृ्तियां प्राणकी दही द, इसीको श्रुति 
कती ह- “अनः इत्यादिसे । सव प्राण ही दः (अन' शब्दसे प्राण भादि 
विशोषणोसे रहित वायुमान्रक्ा अहण अभीष्ट हे; बही वायु विशेष संबन्धे प्राण 
कहा जाता है; यह भगे स्पष्ट होगा । अव अध्यासमशब्दसे प्रतिपादित 
शरीरम तीन अन्नोंकी व्यापिका प्रदरीन श्रति करती है--*एठन्मयो वाः 
इत्यादिसे । "अयमास्ा' यहां आलमशब्दस्े शरीर विवक्षित है। शरीर दयी 
वाङ्मय्‌, प्राणमय ओौर मनोमय है ॥३॥ 





११५८ बृहदारण्यकवार्तिकसारं [ १ अध्याय 











4. ५५-५५-५४ 


त्रयो सोफा एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिशरोषः प्राणोऽसौ 
लोकः ॥ ४ ॥ 


व्रयो वेदा एत एव, वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः । ५ ॥ 


देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो 
मनुष्याः | & || 


पता नाता त्रजत एव, मनं एव पता कवाच्राता प्राणः प्रजा ॥७॥ 





राङ्ा--रारीर वाग्‌ आदि तीनका विकार कैसे है 

समाधान--इसी विरोधका परिहार करनेके ढिए्‌ वाक्‌ आदि श्दोकी नाम 
भादि क्षणा हे, देस पूर्वम कषा गया है । 

राङ्क--फिर भी दारीर नाम मादिका विकार कैसे हो सकता है 

समाधान--नामशब्दसे प्रकाशकमात्र विवक्षित दहै, ओर रखूपकशब्दपै 
परकारयमात्र विवक्षित हे ।. इस अवस्था्मे जो नो प्रकाश्चक इन्दरियादि है, बे सव 
नाम हीट, जौरजो जो प्रफा्य शरीरादि, वे सबसख्पदही दहै 

शङ्का-इस रीतिसे वाक्‌ ओर मनके विकारमँ दी सम्पूणं शरीर समाविष्ट 
हो गया । फिर प्राणका विकार क्या रहा १ 

समाधान-- यद्यपि प्राण शब्दसे कदी गई क्रिया परकाद्यमे अन्तत हे; 
तथापि उपासनाके ठिएु वह पथक्‌ कदी गई हे । वास्तवे सारा प्रपञ्च नाम- 
ख्पास्मक दही है । 

जध्याल विषयके तीन अन्नोके विभागका वर्णन हो चुका; अब अधिभूत 
विषयके तीन अर्चोका विभाग कहते दै-- श्रयो लोका एत' इ्यादिसि । 

तीनां रोक याने भूर्छक, सुवर्छोक जौर स्वर्लोक ये दीद अर्थात्‌ वाग्‌ 
टी मूक है, मन युवर्छक दै जर प्राण स्वर्लोक है ॥४॥ 

क्ग्‌ ; यजुः जौर सामये तीनों वेदसी येही ह-- वाग्‌ ऋगचेदषै, 
मन यजुर्वेद है जर प्राण सामवेद है ॥५॥ 


देव, पितर जौर मनुष्य ये ही है- वार्‌ हयी देव है, मन पितर है जओौर प्राण 
नुष्य है ॥६॥ 


माता, पिता ओर प्रजा मीयेदीहै-मनदी पितादहै, वाक्‌ मातादहै ौर 
भ्राण प्रजाहै॥५ 


पश्चम बाह्मण ] भाषादुवादसदहित ११५९ 
विज्ञातं विजिज्ञास्यमचिज्ञातमेत एव, यक्किश्च विज्ञातं वाचस्तदरूपं 
वाग्वि विज्ञाता चागेन तद्‌ भूत्ाऽवति ॥ ८ ॥ 


यक्किश्च विजिज्ञास्य मनसस्तद्रूपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एनं 
तद्‌ भूत्याऽति ॥ ९ ॥ 

यत्किश्चाधिज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणो विज्ञातः प्राण एनं 
तद्‌ भूत्वाऽबति ।॥ १० ॥ 











विज्ञात, विजिज्ञास्य गौर अविज्ञात--इन तीनोको कभ: वाङ्‌, सन मौर प्राण 
ही समञ्जना चाहिए । वाक्‌ प्रकाशक है; अतः ज्ञात अर्थका वाग समावेश्य उचित 
ह । मन ज्ञानकी इच्छाका त्रिषय अथौत्‌ विजिज्ञास्य है, क्योकि मन संकल- 
प्म है । जो अविज्ञात है, वह प्राण दहै । वाकी विमूतिके वेत्ताका फर कहते दँ- 
जो विज्ञात दै; व वागृहूप ही है, क्योकि वाक्‌ ही विज्ञाताहैः वार्‌ दी 
उक्त वागूविदृ्ी, विज्ञात होकर, रक्षा करती दै। जो कुछ विजिज्ञास्य दै, 
वह्‌ सब मनदीहै, कथोकिं मन दी विजिज्ञास्यहै। मनं दी विजिज्ञास्य होकर 
उक्त वाकूके वेत्ताकी रक्षा कसतादै। जो बुक अवि्ञातहै, वहप्राणदी हे, 
प्राण हयी अविज्ञात होकर उक्त उपासककी रक्षा करता है । निरुक्तं चानिरुक्तं चः 
इरयादि श्तिके अनुरोधसे अनिरक्तका पर्याय अविज्ञात प्राणका धर्मं है । 

शङ्का- रोके ज्ञातका ही उपमोग होता है, इसलिए मन सौर प्राणको; 
सन्दिदयमान हने तथा अविज्ञात होनेके कारण, भोज्य कना ठीक नहीं ह । 

समाघान- शिष्यो प्रति मन जर प्राण सन्दिद्यमान जौरं अविज्ञात होते दै, 
अतः वे उनके प्रति यपि भोज्य नहीं हो सकते, तथापि गुरुं द्वारा विज्ञात दैः 
अतः उनके प्रति भोज्य हो सकते हैँ अथवा जेसे जिनकी उपकारिता ज्ञात नदीं 
ह, रसे पित्रादि बाख्कोके प्रति उपभोग्य होते दै, वैसे ही मन जौरप्राण भी 
अविज्ञात होकर उपभोग्य होते ही दै, क्योकि विज्ञात ही उपभोग्य होता हे, एेसा 
नियम नहीं हे 

शङ्का--जब एक एक मः आदिमे भी विज्ञाता आदि तीनोँका संभव है, 
तब वागादि भिन्न विषयमे -उन वीनोंका प्रतिपादन करनेमे क्षया तास्पयं है £ 

समाधान- हो, हो सकता हैः किन्तु प्रङ्ृत्मे उपासनके चक्षि वागादि 
विज्ञाता आदि दृष्िका विषान करिया गयाहै। मतः यघ््रानुसार हयी दृष्टि 
प्यवस्थित् रखनी चाहिर्‌ ॥ ८-१० ॥ 


११६० बृहदारण्यकवातिंकष्षार [ १ आध्याय 


अधिभूतं तथोपास्या वाञ्धनःप्राण्षब्दिताः 
नामरूपक्रिया; शाक्चप्रोक्तरोकादिरूपतः ॥ ३४ ॥ 
अधिदेवं तु प्रथिवी बागधिष्ठानमोरक्षम्‌ | 
. अथिर्षाचः स्वखूपं स्यान्मनो रविरिषेष्यते ॥ ३५ ॥ 
तस्यं वाचः परथिवी शरीरं व्योतीरूपमयमग्निस्तच्यावस्येव वाक्तावती 
पृथिवी तावानयसभिः ॥ ११॥ 


उसी अमिप्रायसे कहते द अधिभूतम्‌" इत्यादिसे । उक्त प्रकार वाक्‌ 
मन जौर भाण शब्दसे कहखनेवाठे अधिमूत नाम, रूप ओर क्रिया उपासना 
राप्त्रानुसतार लोकादि दृष्टस करनी चाहिए ॥ ३४५ 

अध्यास ओर अधिदैव मेदसे तीन अर्का व्यास्यान हो चुका अव 
माविदैविकके मेदो कनेका प्रस्ताव करते द अधिदेवं तु" इत्यादिसे । 

उक्त रीतिसे तीन अनेके उपास्षकके, अध्यातमशचब्दसे कथित अपने 
देम, ध्यानके प्रकारका निषपण कर अधिभूतशचब्दसे कटे जनेवाले 
स्वदेदसे भिन्न स्थावर-जगमद्प सब शरीयेमे वागादिख्प नाम, रूप ओर क्रियां 
है, उनम खोक आदि दष्टिका विधान किया जा चुका है, अब आधिदैविक 
वागादिविमतिक।ा प्रद्यन करनेके क्ष तस्ये वाचः इत्यादि अगेकी ति 
हे, दसा इस इोकका तात्पयाथं है । रखाब्दाथे वो यह है--अधिदेव स्वषूप 
यह है कि वाणीका अधिष्ठान वाणीका गोलक प्रथिवी है अमि स्वख्प है ओर 
सूये मन हे ॥ ३५ ॥ 

जिस॒वागृके अध्यास ओौर अविमृत स्वद्प पूर्वमे कहे जा चुके दै; उसी 
गका अधिदैव स्वरूप श्रति कहती है-- तस्ये इत्यादिसे । अनन्तत्वरूपसे 
प्रस्तुत प्रनापतिकी वाक्‌--वागिन्दरिय सौर तदधिष्ठान गोख्क ये दोनोँ-- विवक्षित 
ह, इन दोनोमे से यह परथिवी शरीर है अर्थात्‌ वागिन्धियका अधिष्ठान गोकक हे 
जौर जो यह अमि है वह अ्योतिषूप--अभधेय इन्दिय--है । यों वाक्पद्का 
वाच्य जथ कहकर आधिदैविक्वहूप इस वाक्का जो अध्यात्म जर अधिमूत 
काथे है, उसमे ्यापितव दिखते ह 'तद्याबत्येव' इत्यादिसे । 

अध्यास ओौर अधिमूतके मेदसे भिन्न जितने विस्तारसे युक्त वार्‌ है, 
उतमे परिमाणसे युक्त प्रथिवी है, उतनी ही अभिहै। र जो अध्यासे 
वागिन्द्रिय है ओर उसका गोरुक है, वह प्रजापतिकी वागिद्िय है, 


पृश्चम ब्राह्मण } भाषाुबादसदहिव ११६१ 


ननाोिकननगवकषापनपय षरि 11 वावत 
थ ण ज ५ स्‌ ए + + क + का > का ^ पा 
की ग नि मि ण च न अ ५ ~ ~ ५ ~ 


अथैतस्य मनसो दयौः शरीरं ज्योतीकूपमसावादिलयस्तवावदेव 
मनस्तावती यौस्तावानसावादिस्यस्तौ मिथुन समेतां ततः प्राणोऽजायत 
स॒ इन्द्रः स॒ एषोऽसपली द्वितीयो बे सपो नास्य सपतो भवति य 
एवं वेद्‌ ॥ १२॥ 











वही अथि है जौर उनकी आंखका अधिकरण गोरुकरूप परथिवी सर्वत्र व्याप्त 
है । प्रजापतिकी वाक्का कायं दो अणि विभक्त हे; आधार अप्रकासासा 
सौर करण प्रकाशचरूप आधेय, ये दोनो अथीत्‌ प्रथिवी ओर्‌ अग्नि प्रजापतिकी वाग्‌ 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है; अधि आधेय हे भौर प्रथिवी आधारस्वूप है । 

आधिदैविक वाकूके निरूपणके अनन्तर मनका निरूपण श्वृति करती है-- 
मनका यौः शरीर है; ज्योतिःस्वष्प आधेय यह आदित्य है, जितना मनद, 
उतना द्यी द्यौ ( आका ) है, उतना ही बड़ा यह आदित्य है | 





शङ्का--अन्य श्रुति मनका अधिष्ठातृ देवता चन्द्रमा है यौर चन्द्रमा 
मनसो जातः" इस श्रतिसे भी चन्द्माका ही संबन्ध मनके साथ श्रुत है। 
आप मनका मणिष्ठात्र देवता सूयं है एेसा कते है, परन्तु सूथेका' मनके साथ 
संबन्ध श्रुति, स्मृति आदिमे नहीं पायाः जाता । 

समाधान- ठीक कहते है, किन्तु सविता ( सूय ) बुद्धिके देवता द, यह 
गायत्रीमन्त्रसे स्पष्ट प्रतीत होता है । बुद्धि मौर मनको एक मानकर मनके भी 
देवता सभे हो सकते दै; इस ॒तासपयैसे य्ह मनके देवता सूयं कहे गये ह| 
संकृ्पपथान इृक्तिको मन कहते दै ओर अध्यवसायपधान वृको वुद्धि कहते दै। 
एक हयी पदार्थे दृ्िप उपाधिके मेदसे मन॒ ओौर बुद्धिका व्यवहार हो 
सकता है । इसलिए परथक्‌-पथक्‌ पदार्थं माननेकी आवर्यकता नहीं दे । चनद 
मौर सूर्थ--ये दो देवता मनके ह, देसा प्रतिपादन ऋरनेसे यह अर्थं वेदिक दी हे । 
तौ मिथुनस्‌" इत्यादिका तासपयै यह है--अध्यास्मम मन जला है । वाग्‌ जाया 
सौर भाण प्रजा है, यहं श्रुति कदा है; तथा अधिभूत (मन एव पित्ता वाङ्‌ 
माता प्राणः भजा यह्‌ का है तथा जाधिदेविक उपासनाके किए प्राणशन्दसे 
कहरनेवाठे वायु परजा श्रति दिखलाती दे, फिर वाक्‌. जौर मनस्छरूपसे पठे 
निर्दिष्ट अग्रि गौर भादिल्य--इन दो्नोका परस्पर संबन्ध हुभ, तदनन्तर सर्वोत्तम 
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रव्य्ियोगादुत्पन्नो वायुरेषोऽन्तरिषषगः | 
इन्द्रोऽसपल इत्येवं ध्यातुर्धेरी न सम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रतिः ॥ अथेतस्य प्राणस्यापः शरीरं व्योतीरूपमसो चन्द्रस्तचा- 


भ ५ ~ ^ 4 भ क न 


कारण अच्च ओर आदि्यके संयोगसे प्रक्रत अन्नसे अतिरिक्त प्राणशब्दित 
अन्तरिक्षगत वायु उन्न इञा । 

राङ्ा-- कारुपरिपाकका हेतु आदित्य कारालमक है । कारु सबका कारण 
है; अतः सबकी उत्पत्तिम वह निमित्त दै; यह तो ठीक सम्म ज जातादहै। 
पर अग्नि किस प्रकार सबकी उत्पत्तिका कारण है, यह सम्म नहीं आया । 

समाधान-- स्वकारणे सृक्षमरूपसे स्थित वतुकी कायौकारसे अभिव्यक्ति 
उत्पत्ति ही कहखाती है; जसे दोहनसे दुग्धकी अभिव्यक्ति ही दुग्धकी उत्पत्ति 
है । दोदनके पूर्यकाकम दूध गाय आदिमं रहता दी है, असतकौ उसयत्ति होती हेः 
यह तारिक आदिका मत ठीक नहीं है, इसका विवेचन पठे कर चुके हैँ । 
अमिन्यक्ति--प्रकाशव्यासि है, अयि प्रकाशात्मक है; इस हेतुसे अभि भी उद्प्तिमे 
हेतु मानी जाती दहे) प्रका्चासक अभिष्यक्तिके बिना उत्पत्ति द्यी नहीं होती; 
परका्च अभिका कार्ये है, अतः सवकी उत्पत्तिका कारण अञ्चि है; यह श्रुतिका 
अभिप्राय है; उस बायुकी इन्द्रस ओौर असपलनत्व गुणसे विशिष्ट जो उपासना 
करता है उसका अथात्‌ उक्त दो गुर्णोत्े विशिष्ट वायुकी उपाप्ननाका फर श्रुति 
कहती है । श्युतिस्थ' असपत्नराब्दके अर्थेका स्पष्टीकरण श्रुति स्वर्यं 
करती है--द्वितीयः' से| दघरा कोई भी उपासकका प्रतिपक्षी नहीं हो 
सकता । अमरकोषमे "रिपौ वैरिसपलरिद्िषदरेषणदुहृदः' शचुव्राची सपत्वदब्द दै, 
वह यहां भी अभिमत है | 

(व्यचि ० इत्यादि । रवि ओर अगनिके संयोगसे उचन्न अन्तरिक्षगव 
वायु इन्द्र है तथा सपन है, इस प्रकार इन्द्रस ओौर असपलनघख--इन दो 
गुणोसि विशिष्ट वाधक उपासना करनेसे उपासकका कोई वैरी नहीं हो सकता, 
सब उसके अनुकर ही रहते दै । 

राङ्धा--मन ओर वाक्का कारण प्राण हे, यह पूरे जप कह चुके दै, 
यपिर प्राणको वाक्‌ ओर्‌ मनको प्रजा ( तजन्य ) कहते है, इस प्रकार पूर्वापर 
विरुद्ध अथेमे श्रद्धाकेसे हो स्कतीहे? 








4. 
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ानेव प्राणस्तावस्य आपस्ताकानसौ चन्द्रस्त एते स एव समाः सवऽ 
नन्ताः। ख यो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तन्तध्स्‌ रोकं उयत्यथ्‌ यो 





हैताननन्ता्ुणस्तेऽनन्त स रोकं जयति । 


मद क मयी 





समाधान--अचत्रयापेक्ष प्राणकौ उपति यहां नदीं कहते, किन्तु अन्तरिश्च- 
गत वायुको वागादिकी प्रजा कदत ह । साधनमूत पाङ्क्त क्रियाके एर वायुकी 
वाङ्मनसे उत्पतति यहां कष्टी गहै है ! वाक्‌ ओर मनके भ्यापारके विना यामादि 
कभ वहीं होते, यागादिजन्य अपूर्वसे ही समस्त खष्टि हती है, अहः प्रम्परय। 
बाह्य वायु वाङ्मनोजन्व ह ¦ 

शङ्का--देहे आध्यासिक प्राणसे अतिरक्त आकाश्चगतं वायुको प्राण 
क्यों कहते हो ९ 

समाधान--ध्यात् ओर अधिमूत देहम जेते वायु प्राण कटलता है, 
वयोकि अध्यास ओौर अधिभूत देह भी भरजापतिकी व्यष्टि देह दैः वैसे ही अधि 
देवात्नमूत प्राणका व्यष्टयासा मकाशचस्थ वायु दै, इष श्रुतिरूप परमाणक्षे आधिदैविक 
वाक्‌ ओौर मनसे यह उख होवा है, देसा मानते हँ । जसपतत्का साधक इन्द्र 
ट, “यतः अयमिन्द्रः अतः असपत्नः ।' दसरा यदि होता तो सपल्ल हो सकता, 
दसरा को$ है नहीं, इसङिए अस्षपलन.हे । 

शङ्का द्वितीय वाक्‌ ओौर मन तोदं ही, फिर वह असपत्न कैसे 

समाधान--प्राणके अधीन होनेसे वाक्‌ ओौर मन तो प्राणके पक्षपाती हैः 
उसके प्रतिक्र नहीं है । प्राणाधीनलवम यह भी परमाण स्पष्ट है कि जो सुख द्वारा 
प्राण अन्नका भक्षण करता है, उसीसे वाक्‌ सौर मनकी स्थिति होती है जौर उसीसे 
वे तृप्र भी होते ह । मापिदैविक प्राणसे अन्तरिक्षगत वायुस्वरूप प्राण जभिन्न है, 
अतः वह भी वाक्‌ आदिका कारण है, इसकिए वाक्‌ ओर मन उक्त वाघुके जधीन 
है, इसलिए प्रतिपक्ष ( स्वभतिदूर ) पदार्थेके जभावसे प्राण असपल माना जाता 
षे] श्वं यथा यथोपस्तेः इत्यादि श्रतिसे उपासनाके ही अनुद्रुल फक 
उपासको मिता है, इसर्ए असपत्नतहूप गुणसे विशिष्ट प्राणक्री उपासनासे 
उपासक असपत्न होता है, यह अर्थे न्यायतः प्राप है, अन्यथा उक्त श्रतिसे 


विरोध हो जायगा | 
शङ्खा वाक्‌ जौर मन यदि प्राणके अधीन हः तो प्राणको प्रधान जौर वाक्‌ 
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चन्द्रोऽधिदेव प्राणस्य त एतेऽवाऽऽधिदेविकाः । 
अध्यात्ममधिभूतं च सवं व्याप्य व्यवस्थिताः । 
नामरूपक्रिथास्तस्मादनन्ता अधिदेवतम्‌ | 

विराड्रूयां इति ध्यात्वा ध्यायेत्‌ कार्ता पुनः ॥ 









| ३७ | 





एवं मनको गुणमत दी मानना पडेगा } इस परिस्थितिमे जगे "एते सवे एव समाः 
रत्यादि श्रतिसे तीनोमे साम्य क्यों कटा 8 

समाधान-ये सव तीनों समदः इस कथनका तादय व्तुस्वरूपके 
निरुपणम नहीं है, किन्तु अत्रये विभागसे अवस्थित वागादिविषयक्‌ 
उपासनाके रिश तीन साम्य कहा है । उपासना समारोपित धर्मस 
भी होती है, यद स्पष्ट दी है ! अध्यास, अधिमूत ओौर अधिदैवे भेदसे कथित 
बरागादि सव सम हीह 

शङ्का--किस पकारे साम्ये 

समाधान--श्रृति स्वयं कहती है-- “अनन्ताः, | 

शङ्का--अध्यास ओर अथिमतमे वागादि परिषि है! यह पूर्वम कहा गया 
है, अय “अनन्तः कृहनेसे पृवापरविरोध होगा | 

समाधान--उक्त रूपे परिच्छिन्न होते हुए भी नाम आदि मधिदैविकं रूपसे 
अनन्त हँ । भूरादि को$ ओौर उपक अन्तगीत देवादि आधिदैविके वागादिरूपसे 
जो आनन्त्य है, उसीको आध्यासिक परिच्छिच वागादि भी समञ्चना चादिए । 

शङ्का-- वास्तव आनन्त्य तो त्म दही है, आप उससे भन्यको बी 
विनाशी मानते है, फिर वागादिम आनन्त्य कैसे ? 

समाधान-- ठीक है, निश्पेक्ष आनन्तय इनम नहीं 2ै, किन्तु आमतसंप्टव- 
स्थानरूप ८ जव तक्‌ मर्तोक्रा विनाश नहीं होता तब तक स्थायीखूप ›) अआपिक्िक 
आनन्त्य इनमे है, यह तायै है। जब तक सर्गं है, तव तक इनकी स्थिति 
है । जो अनन्त वागादिकी उपासना करता है, वह अनन्त वागादि-खोक फर 
पाता है ॥ ३६ ॥ 

“चन्द्रोऽधिदेषम्‌! यादि । प्राणका जविदेव चन्द्रमा है | ये वागादि सब 
आधिदैविक है, अतएव अध्यास जौर अधिभुत नामादिके व्यापक हैँ ॥ २७ ॥ 
(नामरूप०ः इत्यादि । इस प्रकरणम वागादि पूं है मौर नामादि.पर है । 
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स एष संवत्सरः प्रजापतिः पोडश्चकरुस्तस्य रात्रय एव पश्वदश्‌ करा 
ध्वेवास्य पोडशी कला स रात्रिभिरेवा च पूथतेऽष च क्षीयते सोऽमावा- 
स्या रात्रिमेतया षोडश्या दरया सर्वमिदं प्राणभृदनुध्रविह्य ततः प्रात 
जायते तस्मादेता< रातिं प्राणतः प्राणं नं विच्छिन्यादपि कृकरासस्ये- 
तस्या एव देवताया अपचिव्ये ॥ १४} 
कारात्मको विरडे चन्द्रः पोडश्च तत्कलाः । 
तिथयः प्रतिपन्पुख्याः कराः पञ्चदशेरिताः ॥ ३९ \! 
आगमापायसूपास्ता धरवैका पोडशी करा । 
तया सवं प्राणिजातं दश विशति चन्द्रमाः ।॥ ४० ॥ 





योद पधक 





वाकूसे नाम, मनसे ङ्प, प्राणसे क्रिया, नाम, ङ्प जौर कर्मे संपूरणं जगत्‌ भ्याप्त 
है, अतएव नामादि व्यापक है विराट्‌स्व्प है, एसा ध्यान कर पिर काल 
साका ध्यान करे, यदह अगे श्रुति स्वयं कहती है ॥ ३८ ॥ 

(स॒ एषः इत्यादि श्रतिका अथे--जो उपासक नाभीको अन्तवान्‌ 
( परिच्छिन्न ) मान कर उपासना करता है, वह॒ विनाशी ठोकको पराप्त करता 
है ओर जो अनन्त इष्टिसे उपासना करता है, वह अनन्त कोकको प्राप्त करता हे, 
“स॒ एष संवत्सरः प्रजापतिः" । संबस्सरख्प भजापतिकी सोर कलु है, रात्रि पन्द् 
ककर है, सोरुहवीं कटा धुव है । वह रात्निषूपी कलयसे पूणं ओर क्षीण होता 
ह | वह प्रजापति रारि इसी सोख्हवीं कासे सव प्राणधारि्योम प्रविष्ट होकर 
प्रातःकारे उत्पन्न होता है, इस कारणे अमावस्याकी रात्रि किसी मी भाणीक। 
वध न करे । क्रकङासका (गिरगिरका) मी बध नहीं करना चाहिए । तात्ययं यह है 
कि कृकरास स्वभावतः इष्ट होकर अमङ्गख्का हेतु है, एेा संस्कार परायः सगो 
ष, इसक्िए देखनेपर कृकलो लोग मार देते दे केकिन उक्त दिने 
ककरासका भी बध, सोम॒ देवताकी पूजके रिण, नदीं करना चाहिए, अन्यथा 
सोम देवताकी पूजा नहीं द्यौ सकेगी ॥१४॥ 

(कारस्करो इत्यादि । यद काससमक विराट्‌ चन्द्रमा है, उ्तको सोद 
करे है, प्रतिपत्‌ आदि पन्द्रह तिथियां पञ्चदश्च कलार ह ॥ २९ ॥ 

(आगमा ०? इत्यादि । पन्द्रह कला उसपतति-विनाश्चशीर दै, एक कटा 
( सोरुहवं कठा ) ध्रुव स्थिर दै, अमावस्यामे चन्द्रमा सव जीरो प्रवेश करते ६ 
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श्रतिः ॥ यो प्रे स संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव स योऽय- 
मेवं वित्युरपस्तस्य वित्तमेव वश्वदश्च कख आस्मेवास्य गोडक्षी कला स 
वित्तनैवा च पूयतेऽप च क्षीयते । तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिरविं्त 
तस्मादपि स्वैज्यानिं जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रथिनाऽगा- 
दिव्येबाहुः ॥ १५॥ 





इसङ्एि सोमकी प्रतिष्ठाके ठि अमावस्वा्मे किसी प्राणीका वध नहीं करना 
चाष्टिष, यहां तक छि ककरातस्तका मी वध निषिद्ध है | रोक तथा कार--इन 
दोनोकि स्वरूप विराट्‌ नामक प्रजापति हैँ । काल-लोकाप्मक दो प्रकारके प्रजापतिकः। 
तीन अन्नोकि स्वष्पर्मे निष्ण कर रोकष्पसे निषूपण किया गया 
ह, इन्दं प्रजापतिका अधिकार चन्द्रमाद्दी जसा है) चन्द्रमा हयी पक्षक 
निर्माण करते है चन्द्रमामे वित्त आर्‌ कर्मकी दृष्टि करनी चाहिए पक्ष- 
निमीणक्मै चन्द्रमामे पष्ट ही ३, उसकी कराम वित्तुद्धि करनी चाहिए, 
वित्त जसे आगमापायी ८ उदपत्ति ओर विना शीर ) है केसे दी चन्द्रकरका भी 
प्रतिपक्षमै उपचय रौर अपचय क्रमशः इष्ट द्यी ह] बन्दर तिथियों वित्त 
बद्धक संपार्दनके रिए ही प्रजापति चन्द्रमा कदा गयाहै, ये दी कार्की अवयव 
कलाप जगत्करे विविध धर्मरक्षण अवस्थाजकि परिणाममे कारण है । कार पुत्रात्मक् 
भौर विशडासक्र है । पन्द्रह कराजेते पन्द्रह तिथियां बनाई जाती दँ मौर एक 
कडा ध्रुवा हे, यह बोडी कख नष्ट नहीं होती, इसीसे गु पक्षकी तिथियों 
क्रमसः चन्द्रमाकी कलजेकी वृद्धि होती है ॥ ४० ॥ 

(अथ यो वै सं संवर्सरःः इत्यादि श्वविका अथ--उक्त प्रजापति संवत्सर 
है, पोडश्च कलावाख ३ । उक्त अन्नत्रथात्मक़ प्राणका उपासक श्चन्धूपस 
संपादित प्रजापति ह, रेसी भावनां करे । चन्द्रषूपसे सम्पादित प्रजापतिकी 
जो पन्द्रह कटा्प्‌ ३ वे दी गवादि वित्त दहै। दोनो साधारण धर्म दहै, उपचय 
जौर अपचय--चृद्धि मौर दास-- जपने धनम पञ्चदश करकी दृष्टि कर धुवामे 
( सोरहवीं कछ ) अपनी देहकी कद्पना कर षौडश्च करावा प्रजापति 
मै ही ईः एसी उपासना करे । पोडशी ध्रुवा कठा आतमा है । श्रुति स्वयं इसीको 
रथचक्रके इष्टन्तपे स्फुट करती है, यदी नभ्य नाभ्ये हितं नभ्यम्‌ अथवा 
नाभिमदेति इति वा नभ्यम्‌,-है, एसा श्रति कहती है । 


पञ्चमं ब्राह्मण । भाषासुवादसहित ११६७ 
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इति ध्यालाऽथ चन्द्रतं स्वस्मिन्सम्पादयेहुधः । 
देहो ध्रुवा कला वित्तं कलाः पश्चदरोरिताः ॥ ४१ ॥ 
आपूयेते क्षीयते च क्रमाद्वितेन विग्रहः, 
स्वामी देहोऽस्य तद्धितं सस्या इत्यत्र चिन्तयेत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
ति; ।। अथ त्रयो वाव रोका मनुष्यलोकः पितररोको देवलोक 
इति सोऽयं मनुष्यरोकः पूत्रेणेव जय्यो नान्येन कमणा कर्मणा पिति 
रोको विद्या देवरोको देवलोको वै लोकाना श्ठस्तस्माष्विघां 
प्ररीसन्ति | १६ ॥ 





ध 


इति ध्यात्वा! इत्यादि ¦ श्रतिके प्याल्यानसे इोकं मी (४१ वँ भौर 
४२ वा छोक मी) व्याख्यातो गये। इनमे सेक्षपसे उक्त अथेका ही पुन 
अभिधान है । श्रुतिने चक्रके दष्टन्तसे देहम स्वामि ओौर वित्तम परिवारत 
स्पष्ट किया है | जो यह आस्मा शरीर है, वही रेोकपरसिद्ध नभ्यहे, चक्र- 
पिण्डिका--नाभि--स्थानीय सरीर है, परिवारस्थानीय वित्त है ॥४१,४२॥ 

देव, वित्त ओौर विया संयुक्त पाङ्क्त्प क्मसे अन्नस्वप प्रजापति होते 
है, यह कह चुके द । अनन्तर जायादि वित्त परिवारस्थानीय है, यह भी 
कृह चुके है । पुत्र, कमे जौर अपरं वि्या-ये तीनों लोकके साधन दै, यह 
सामान्यसे माम हुभा, किन्तु यद विदित नहीं इभा कि किंसका क्या फल हे £ 
ओौर यह अवदय वृक्तव्यहै कि पुत्रादि साधर्मोका अञुक साध्यके साथ 
अमुक विरोष सम्बन्ध है, जबतक यह स्पष्ट प्रतीत न होगा, तव तक विरोष 
फलार्थीकी साधनविरषमे परहृतति नहीं हो सकती; इसल्एि विशेष संबन्धको 
कहनेके छिए श्रयो वाव' इत्यादि उत्तर कण्डिकाका आरम्भ है । 

जथदयञ्द वावयके उपन्यासके दिए है ओर "वाव शाब्द एवकाराथकं 
टै । तीन ही शास्त्रोक्त साधनके योग्य रोक है, इनसे न कम सौर न अधिक । 

शङ्का-- कौन वे तीन रोक हैँ £ 

समाधान--मनुष्यरोक, पितृरोक ओौर देवरोक | इन तीनों रोके जो यद्‌ 
मनुष्यरोक दै, वह पुत्रटप साधने ही जय करनेके योग्य है । 

राङ्ा--केसे ? 

परमाधान-- इसका उत्तर आगे करगे, उषसे स्पष्ट हो जायगा कि न दूसरे 
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च्यन्नात्मोपासनं प्रोक्तं तत्फलोक्तिग्रसङ्खतः । 
पुव्रकमोरसनानां फर वक्ति यथायथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुत्रेण जय्यो लोकोऽयं पिद्रोक्षस्तु कर्मणा । 
विया देवलोकोऽतो द्वाभ्यां विचा प्रक्षस्यते ॥ ४४ ॥ 
तरियालाष्ोकदैतुतवं युज्यते क्म॑विद्ययोः | 
द्रव्यारमनस्तु पुत्रस्य कथमित्युच्यते शृणु ॥ ४५॥ 
्रतरनिष्यन्मरिष्यन्वा पिता कतेव्यमात्मनः । 
पत्रेऽध्ययनयागादि सर्वैसप्य्पैयत्यस्ौ ॥ ४६ ॥ 
कर्मसे ओर न विद्य ही जय हो सकता है । केवर अग्नषहोत्रादि क्से पितररोकका 
विजय होता है, न पुत्रसे ओौर न विस । यौर विचा देवरोकका विजय होता है, 
पुत्र ओर कर्मसे नदीं । देवलोक उक्त कोको अति उत्तम है, इस कारण देवरोक- 
साधक वियाकी प्रसा सव करते दँ । उक्त पुत्र-कर्मख्प साधनोकी अपेक्षा 
विदाम दी फरुद्रारक उर्कंषे है, यह उक्त श्रुतिका ताय है ॥ १६ ॥ 
श्यन्नास्मनोपासनम्‌' इत्यादि । अवद्य वाक्‌; मन ओर प्राण--इन 
पीरनोकी उपासना कटनेके अनन्तर इस उपासनाका पर क्या है ? इसके निर- 
पणके प्रसंगसे पत्र, कर्म यौर उपासनाका। फर जसा होता है, वैसा कहते दै ॥४३॥ 
शुत्रेणः इत्यादि । इसका अथै श्रुत्यर्थे गतार्थं है, इसदिए प्रथक्‌ अथं 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है !॥ ४४ ॥ 
क्म जर विघाक्रा उक्त फर दीक है, पर मनुष्यकं पत्रसे ही जीता 
जाता है, दृसरेते नदी, इस अथेमे आक्षेप करते है---/क्रियाखात्‌" इस्यादिसे । 
कर्मे ओौर विद्या क्रियासक्‌ हे, इसङिए्‌ उनके उक्त दो फरुकि साधन होनेमे 
आपत्ति नही है, पर पुत्र तो द्यापमक है, अतः वह पित्ररोकजय्े साधन कैसे 


हो सक्ता हे ? सावनतो क्रिया ही, भनुष्ेय होनेसे, हो सकती हे, केवल द्भ्य 
नहीं हो सकता ॥ ४५ ॥ 


इपर उत्तर कते द -श्रवजिप्यन्‌” इत्यादिसे । 

स्नानादिके सदश उपासकके स्वगत संस्कार कर्मकी संपत्ति संज्ञा है । असाध्यं 
रोगसे आक्रान्त मतणएव सुमृषुं गृहस्थको अर्थात्‌ कर्मत्याग प्रप्त होता दै, वयोकि उस 
समय उरग कमं करनेकी शक्ति दी नदी रह जाती, इसि कर्मव्याग अनिवाय हो 
जाता है, से मवभृथस्नानके अनन्तर यजमान अपने शरीरको खुजरनेके दिए कृष्ण 
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श्रतिः ।॥ अथातः सम्प्रचतियेदः प्रष्यन्मन्यतेऽथं पुत्रमाह त्वं बह्म स 
यज्ञस्त्वं रोक इति स पुत्रः प्रत्याहा ब्रह्माहं यक्ञोऽदं रोक इति यदै किथा- 
नृक्तं तस्य सर्व॑स्य बहमवयेकता ये वे के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
येवे के च लोकास्तेषां सर्वेषां खोफ इलयेछतेतद्टा इदं सवैमेतन्मा 

भृगक सींगको शिए रहता है, उसका चत्वास्मै प्रक्षेप करता हैः उप्त स्यागको 
प्रतिपत्ति कहते दै, कष्णमृगके सींगका ही त्याग कशना है, करट त्याग करे १ इस 
थवेक्चासे चाखास्मे व्याग करे अन्यत्र नही, तैसे दी असक्त पुरुष अवदय कभक 
स्याग करेगा, इस अपेक्षा पुत्रस समषणद्ूपसे स्याग करे, इस प्रकार प्रतिपत्ति 
करिया संपरतिपत्ि कहली है ! आपतति अवस्थामें करमसन्यास किया जाता है, यदं 
ट्ट 2, यदमी संपत्ति है 

शङ्का--किस कारम संपत्ति कर्मं करना चाहिए ? 

समाघान--श्रति स्वयं उक्तः देती है-- “यदा प्रेष्यन्‌' इव्यादिसे । जिस समय 
संन्यास महण करना हो अथवा जिस समयमे मे मगा, यह ज्ञान हो उस समय | 

शङ्धा--मरण-समयका ज्ञान कैसे होगा 

समाधान ज्यौतिषशाखसे अथवा तत्सूचक दुःस्वभर, असाध्य रोग भादिसे 
उसका ज्ञान होता ह। उस समय पिता पुत्रको बुखकर श्रुति द्वारा प्रदर्चित रीतिसे 
अनुशासन करे--“त्वं ब्रह्म सं यज्स्सं शोकः" । तदनन्तर पूर्वमे अनुशिष्ट होनेसे पुत्र 
यह उत्तर दे कि “अहं ब्रह्म अहं यज्ञः अहं लोकः" । यदांपर ब्रह्मशब्द वेदपरक दैः 
अवसे मेरा जो अध्ययनादि कर्तव्य अवरिष्ट रह गया है, उसको तुम करना । तव 
्रह्म्यादिको श्रति स्वयं स्फुट करती दै--"यकिश्च' इत्यादिसे । जो कुक अधीत या 
अनधीव है, उस सवके तुम्दं ब्रहम हो अथौत्‌ जो म्व वेदाध्ययन है, वह 
लकर्देक हो एवं जो मक यागादि व्यापार है, वह सब तलकक्ृक हो, जो रोक 
मेरा जेतव्य था वह्‌ वुम्हारा जेतम्य है । पदाथ कदनेके अनन्तर श्रुति स्वयं 
वाक्याथ कहती है--“एतावद्वा इदं सर्वम्‌, से । यह गृ्टीको करना चाहिए } वेदोका 
अध्ययन करना, यज्ञोका करना तथा खोकका जय करना यह सव तुम्हारा कतन्य 
है अ्थीत्‌ अबभ रुक्त होता जतः अ गेका मेरा कर्तन्य--अध्ययन्‌, यन्ञ; 
छोकजय, कव्य क्रतु आदि सव दुम्दं समर्पित करता ह । 

रङ्--्यो £ .. 

समाधान--भै पिले कट चुका & कि इन कर्तव्य कमि भ 
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सवै सन्नयमितोऽञुनजदिवि तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं रोक्यमाहुस्तस्मादेन- 
मतुश्चासति स यदैवविदस्माष्छोकासेत्यथभिरेव प्रणि; सह पुत्रमाविश्चति 
स यदनेन फिखिदश्णया कृतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मात्पुत्रो युश्चति 
तस्मासपत्रो नाम॒ स पूत्रेणवासिरषटोफे प्रहितिषठत्यथेनमेते दैवाः प्राणा 
असता आविश्चन्ति \! १७॥ 
णोपासक मुक्त होता ह । पिताके इन सव अनुशासनोको पुत्र स्वीकार करता है, 
ध्योकि वह पले ही देसा करनेके लि समञ्ञायानजा चुका है । पिताक इस 
मभिप्रायको मानती हुई श्रृति कहती है--एतन्मेवि } यह सव मेरा भार सुक्षपे 
हराकर अपने रखकर मेरा पान कये, पितके , इस अदेदचचको मानकर पुत्र 
इस ॒छोकके कपभ्यतावन्धनसे पिताक सुक्त करता है; इस कारण ब्राह्मण अनु- 
शिष्ट पुत्रको पिताके लोकके छिए हित कहते दै, अतएव पितरगण यह अनुशासन 
करते हँ कि यह पुत्र हमारा लोकय हो अर्थात्‌ छो$्ित हो । पिता जिस कार्म 
एववित्‌ पुत्रम समस्त स्वकतेव्यके भारका समर्पण कर इस लोकते प्रस्थान-- 
कूच --करता है, उसी कारम पिता प्रकृत वाङ्-मन-प्राणसे पुत्रम प्रविष्ट होता है । 
शङ्का--पिताके वाक्‌ › मन ओौर प्राण पुत्रम कैसे पविष्ट होते हैं £ पुत्रे क्या 
दो वागादि हो जाते है प्रवेशका अभिप्राय तो कुछ भी समञ्च नहीं जाता 
समाधान--श्रुत्यथे जति गहन होता है, इसङ्ए भवधानपूर्वक सुनिये, 
तो सम्षमे आ जायगा । सर्प जसे विरू प्वेश्च करता है, वैसे पितके वागादि तीन 


पुत्रम प्रविष्ट होते है, पेखा प्रवेक यदं विवक्षित नहीं है, यह तो अवश्य दी 
निष्प्रयोजन ओौर असंभव है ¦ 


यहां तासं यह है कि अध्यात्मपरिच्छेदके हेतु जो खोकिक ज्ञान जौर कर्म 
ह उनकी च्ाखीय ज्ञान-कर्मरूप पर्त प्राणोपासनासे जब निडृत्ि हो जाती है, 
तब पिताके वाक्‌ , मन ओर्‌ प्राण ये दीन अपने आधिदेविक्‌ स्वह्पसे आगे 
वक्ष्यमाण पृथिव्यग्यादिखूपापन्न हो जाते है, उक्त मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होने 
पर॒ वागादि परथिव्यादिस्वखूपापन्न होने सवैसाधारण होते है, अतएव सर्व- 
म्यापक दोनेसे पुत्रम भी रहते है, जसे घटके भीतर प्रदीपके प्रकाशसे षट्का 
भीतरी भाग दी प्रकाश्चसम्बन्धी होता दै, समीपस्थ षयदि नहीं है, किन्तु 
घर फोडनेसे वह प्रकाश गृहस्थित यावस्मकादयसम्बन्धी हो जाता है, उसी 
पकार पताके वागादि भी पृथिग्यादि्वरूप होकर सर्व्ाधारण द्यते है । 
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यागध्ययनकाम्यानि इुर्वन्पुत्रः पितुगृहे 
वृस्त्येतावता पूप्रजितोऽयं रोक उच्यते ॥ ४७॥ 





पिता उपासककी यह धारणादहो गहैहे कि अनन्त वाक, मन ओरं प्राण 
स्वरूप द, जितने आध्यासिक वागादिके विस्तार दैः वे सवभ हीह, इसलिए 
पुत्रम वागादिकी अनुडृत्ति होती है, इस अथेमे को$ अनुपपत्ति नहीं है, वचि 
प्रकृतोपासक सबका आत्मा दहो जाता है अर्थात्‌ सर्वास्मस्वख्प अपनेको 
मानता है । जब सवका आला ह तव वागादि सव पिताकेदहीषहै यों 
समष्टय'यमिमानी हो जाता, एेसा छिखा है । जितत पिताका पुत्र उक्त प्रकारे 
अनुरिष्टहोतादहै, वह पिता मरनेपर भी पुत्रखूपसे इसी लोकम रहता है, 
उपस पिताको मरा हुआ नहीं समञ्चना चादिए । 

दूसरी श्रुति भी एेसा दी कहा है-- सोऽस्यायमितर आसम पुण्येभ्यः कर्मभ्यः 
प्रतिधीयते इति” वह पुत्र पिताक पुण्य-कर्मसे सम्पादितः अन्य आत्मा है| पुत्र 
शब्दका निवैचन श्रति करती दै स यदि" इत्यादिसे । अध्ययन आदि स्वकर्तै- 
व्यका प्रमादादिव पितने जो अनुष्ठान नदीं किया, उसीको अक्ष्णया ( छिद्धित ) 
कहते है, उस कर्मच्छिद्रसे पिताको मुक्त करता है अथात्‌ पूरणेन पितरं त्रायते' 
छिद्धित कर्म॑को पूर्णैकर पिताकी रक्षा करता है, इस कारण पुत्र कदखता है । जो 
कमं प्रमादसे र गये है, उन सव कर्मोक्ा भ्यः मे यनञरह, इत्यादि 
अनुशासनके स्वीकारसे पूरण करनेके कारण पुत्रम बाप्तविक पुत्रता है, सो पिता 
एवंगुणविशिष्ट पुत्रसे इस लोकम प्रतिष्ठित होता है ॥ ४8 ॥ 

पुत्र क्रियात्मक नहीं हे, जतः वह मनुष्यरोककी प्राक्तिका हेतु केसे हयो 
सकता है ? इसपर कहते हँ-'यागाध्यन ०” इत्यादि । 

पिताके घरमे रहकर पुत्र याग, अध्ययन, काम्य अथिषोत्र आदि कर्म करता है, 
इसीसे यह रोक पुत्रजित कहखता है, देवलोक ओौर पितरखोकके हेतु विया ओौर 
कर्म ह । इन साधनोके स्वूपसत्तामात्रसे उक्त रोकप्र्ि होती है । इनमें स्वरूपभूत 
सत्तासे अतिरिक्त व्यापार नहीं हे, पर पत्रमे स्वरूपभूत सत्तासे अतिरिक्त नित्यादि 
कर्मा अनुष्ठानमत व्यापार होता है, इसर्एि विदा ओौर कर्मकी अपेक्षा पुत्र शरेष्ठ 
माना जाता है, अतएव पिताकी प्रीति भी पुत्रम अधिक होती है, क्योकि पिताके 
संकर्पको पूरा करनेका अपिकारी पुत्रदी दहै। अतः जिस पिताने पुत्रम 
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पुत्रकर्मोपासनानां प्रसङ्गारफलमीरितम्‌ । 
व्यन्ात्मोपासकस्याऽथ विराट्परापिरूदीयंते ॥ ४८ ॥ 
पर्वसिद्रविराजो वार्‌ पृथिव्यग्न्यात्मिका सती । 

उपासिता तस्मरसादाहदैवी बागाविश्चत्यञरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनःप्राणौ तथा देवौ विश्चतोऽत उपासकः । 

सर्वामपि भूतानां भवत्यात्मा विराडिव ॥ ५० ॥ 

श्रतिः ॥ प्रथिव्ये चनम देवी वागाविशति सा वै देवी वाग्यया 
यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ 








अपने कर्तव्य कर्मो समर्पणकर दिया दै, उस्र पिताके दैव ( हैरण्यगभे ) वार्‌; 
मन, प्राण जादि अभृत होकर पुत्रम पविष्ट होते दै, यह निष्फरषं हुभा ॥ ४७॥ 

शुत्रकर्मो ०? इत्यादि । पुत्र, कर्म॑ ओर उपासनाका फल प्रसङ्गवश कह 
दिया; तीन अन्नोकी ार्मस्वदूपसे उपासना करनेवालेके ङिए विरादुप्राधिषप फरु 
कहा जता है ॥ ४८ ॥ 


पूर्वसिद्ध ०" इ्यादि । पूर्वसिद्ध विरट्की वाक्‌ पएथिवी ओौर अभिष्वह्पा 
है, वदी उपासित होकर उपासानके प्रभवसे दैवी वाग्‌ होकर प्राणके उपाकर्म 
पविष्ट होती है ॥ ४९ ॥ 


(मनः०* इत्यादि । देव (दैरण्यगमे) जो मन जौर प्राण है त्रे भी उपासक 
विष्ट हो जति दै, इसङ्िएि उपासक सव मूतोका-प्राणि्योका-- विरदट्के समान 
आत्मा है थात्‌ प्राणोपासक विराट्के समान समष्टयासा होता है ॥ ५० ॥ 


सूत्रमूत प्राणते जासभावना करनेसे परिच्छिन्भिमान निदत्त हो जाता है, 
इस प्रकार सामान्यतः कथित अर्थको विरोषष्पते श्रति कती है- 
'पूथिन्ये' इत्यादि । 

देवी वाकूका स्वरूप कहते दै प्रथिवी जौर भमि दी अधिदैवासफ 
वाग्‌ है, यह वाग्‌ माध्यामिक आसङ्ग दोषसे युक्त दोनेके कारण प्रतिपुरुष 
भिन्न दहै। आङ्ग दोषसे रहित विद्वानूकी वाक्‌ आवरण भङ्ग होनेसे 
जलवत्‌ प्रदीपके प्रकाशके साथ व्यापक हो जाती है । यदी श्रुति भी कहती 
दै--थिभ्ये श्वेनमगेश्च देवी वागाविशति, | यह दैवी वाग्‌ अनूप आदि 
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दिवथेनमादित्याचच दैवं मन आविशति तदै दैवं मनो येनानन्यव 
भवत्यथो न श्ञोचति ॥ १९ ॥ 
अद्यशन चन्द्रमस देवः प्राण आविक्षति स तरै देवः प्राणो 
यः सश्चरंथासश्चरं न व्यथतेऽथो न रिष्यति स एप एवंवित्सर्वेषां 
भूतनामास्मा भवति । 
सर्वभूतार्मभूतोऽसौ सर्वानन्यत्ववेदनः । 
जगदुत्पत्तिसंदारः ऋीडननिव विचेष्टते ॥ ५१॥ 





दोषोँसे रहित दहै अतएव शुद्धा है। उक्त वाकूसे अपने य्‌] इसरेके दिए 
जो-जो कंटता है, वह वह वस्तुतः हो जाता है, इसलिए उपासककी वाग्‌ स्यं 
कटी जाती है ॥१८॥ 

'दिवथैनमादिस्याच्च' इत्यादि । वाकम जो न्याय कहा गया है, उसीकां 
मनमेँ श्रुति अतिदेश करती है। मन स्वमावतः निर्भक होनेसे देव कदा 
जाता है । दिव ओर आदित्यते उक्त दैव मन उपासक्म प्रविष्ट होता है, जिससे 
उपासक सदा आनन्दवान्‌ रहता दै, खी रहता है, कमी चोकादि दुःखवान्‌ 
नहीं होता, व्योकरि रोकादिके निमित्ता संबन्ध दी नहीं ह्येता | मनम जो न्याय 
कहा है, उसीका श्रति प्राणम अतिदेशं करती हे ॥१९॥ 

'अद्धय्नेनं चन्द्रमसश्च इत्यादि श्रतिका अर्थ-- जर जौर चन्दरमासे देव 
प्राण उपासक प्रविष्ट होता है । 

दाङ्ा- दैव प्राणका क्या रक्षण है 

समाधान--जो जङ्गमो संचारी जीर स्थावरो जसचारी होकर दुःखनिमित्तक 
भयसे कभी दुःखी नहीं होता जौर न विनष्ट होता है, वह दैव प्राण है । जो निद्वान्‌-- 
अ्चासदरीनवान्‌-- है वह सब भूतोँका आसा होता है, सव मूर्तोका प्राण होता 
है, सब मर्तोका मन होता है, सव भूर्तोकी वाक्‌ होता है, इस प्रकार सर्वभूतासा 
होनेसे सर्वज्ञ होना स्वामाविक ही है। तथा सर्वकृत्‌ मी कहा जाता है । 
जसे पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ देवता हे, वैसे दी उपासक मी सर्वज्ञ ओर सर्वकृत्‌ 
होता है, इसमे को$ प्रतिबन्ध नदीं ह । 

सर्वभृतात्म०' इत्यादि । यह भर्त प्राणोपाकृ सब मूका भात्- 
स्वप होनेसे सबको अपनेसे अभिन्न मानता है, किसीको अपनेसे भित्र 


५० 
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नयु पूर्वविराव्येष विरेद्धिन्दुरिवोदधौ | 
विराडन्तररूपेण जायते वोभय न तत्‌ ॥५२॥ 
नोपास्तिकायता साचे विराजः पूर्वसिद्धितः | 

द्वितीये दिगुणीभूतो विराड्‌ द्श्येत जन्तुभिः ॥ ५३॥ 
नेष दोषः कस्पनायां द्वगुण्यस्याऽप्रसङ्तः । 

न रन्जुसर्पा हियुणो भाति दवाभ्यां प्रकल्पितः ॥ ५४ ॥ 





नहीं जानता, अतएव दिरण्यगभके समान जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार 


दारा वह क्रीडा करता दै, दिरण्यगभेके समान होता दहै ॥ ५१ ॥ 

(ननु पूर्व॑ इस्यादि । यह प्राणोपासक पूर्वसिद्ध विराड्मे समुद्रम जल- 
बिन्दुके समान समाविष्ट होता है, जेते प्रवेशसे पूर्वै जलविन्दु समुद्रके जरते भिन्न 
ओर प्रथक्‌ प्रतीत होता है, पर प्रवेशके अनन्तर समुद्रके जस्से अभिन्न अतएव 
पथक्‌ प्रतीत नहीं होत, वैसे दी उपासक उपास्य विराड्से अभिन्न हो 
जाता है, अथवा अन्य विरार्‌ हो जाता है अथात्‌ विराट्के समान वह स्वयं दृसरा 
विराट्‌ हो जाता है, परन्तु ये दोनौँ प्रकर ठीक नहीं हः क्योकि दोनों प्रकारके 
प्रवेशे दोष देखा जाता है ॥ ५२ ॥ 

नोपास्ति°' इत्यादि । प्रथम पक्षम ` यह दोष है कि उपासक पूर्वसिद्ध 
विराटूस्वूप स्वयं हयो जता है, दपा माननेसे विराट्स्वरूपके पहर ही सिद्ध होनेके 
कारण उस उपाप्तनासे वह साध्य नहीं सकता, फिर उस उपास्ननासे यह 
विरा स्वप साध्य है, यह कैसे कहा जा सकता है ट द्वितीय पश्च भी दीक नहीं 
जचता, क्योकि दुसरा विराट्‌स्वरूप माननेसे वह भी तो पूर्व विराय्के समान विदव- 
व्यापकं ही माना जायगा, एेसी परिस्थितिमें द्विगुणीभूत विराट्को लोग देखेगे, सो 
अनुभव तथा शरुव्यादिसे विशद्ध हे, द्विगुण विराटका निरूपण श्रति्ोमिं हे नहीं ॥५२॥ 

निष दोषः" इ्यादि । द्वितीय पक्षम दोषका परिहार करनेसे यदी मत 
अभिमत हे कि पवसिद्ध विराट्के स्वर्पके समान दी प्रङृतोपासनाजन्य द्वितीय 
विराटे स्वरूपको माननेमे बाधक यदी काकि द्विगुण विराटुके ख्पके भानका 
प्रसङ्गः सो ठीक नदीं है, कारण कि वास्तविक स्वूपान्तर माननेसे उक्त दोषकी 
प्रसक्ति हो सकती हे । किन्तु ेसा है नही, यह तो काल्पनिक विराट्का अन्य स्वष्पहै, 
इस कारण इसका द्विगुण भान नहीं हो सकता है, इसमे अनुरूप दृष्टान्त 
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विराट्‌ स्वेभ्योऽल्य इस्येवं कसपयन्त्यज्चुपासशाः । 


उपासकाः कस्पयन्ति स्वयमेव विराडिति ॥ ५५ ॥ 
तद्यथा करप्यते येन तत्तथा तेन वीक्ष्यते । 
अन्येन कसित तन्यो न कथिद्रीक्ितं क्षमः ॥ ५६ ॥ 





कहते है जेते दो मनुष्य एक ही रज्जु सर्पी कश्पना करते है, तो क्था एक 
पुरूष द्वारा कषित रज्जुसर्षकी अपेक्षते दो पुरुषों द्वारा कपत रज्जुसपं द्विगुण 
होता है? कभी नहीं) कारण किं पुरूष स्वस्वकद्ित रणज्जुसर्के दी देखता है 

न्य पुरूष द्वारा कलित रऽजुपर्पको नहीं देखता वेतसे ही प्रतिपुरूष-कशपित विराट्‌ 
स्वरूप अनेक पुरुषो द्वारा इश्य नदी होता, किन्तु स्वक़खिपत दी स्वदर्य होता है, 
इस नियमके अनुसार एकैकफलिपत विराट्‌ एकैकषदय होनेसे उसी दवेगुण्यकी 
आपत्तिका परिहारं अनायासते सिद्ध होता है, यह विषय पूर्वम भी कडा जा चुका है। 
भोभ्यत्वाकारवििष्टखद्पसे तत्तज्ीव-कल्ित प्रपञ्च नाना. हे, स्व-स्वस्वममे कल्पत 
राजवत्‌ स्व-स्वप्रतीतिका गोचर होता है, अतएव अनेक स्वरम कल्पित राजा प्रसयेकके 
प्रति अनेक नहीं ह्यते, किन्तु स्व-स्वके प्रति असाधारण होते दै, वैसे ही प्रसेक 
उपासक द्वारा कल्पत विराट्के प्रयेक उपासकके प्रति भिन्न होनेसे द्वैगुण्यापत्तिका 
परिहार दो जतादहै। 

"विराट्‌ स्वेभ्यो इत्यादि । जो विराटे उपासक नदीं है, वे अपनेसे भिन्न 
विराट्‌ है, फेसी कल्पना करते हे पर जो विराट्के उपासक द वे अपनेसे 
अभिन्र ूपसे मे ही विराट्‌ ह" ेसी ही कद्पना करते दै ॥ ५५॥ 

(तयथा! इ्यादि । जो पुरुष नसी कद्पना करतादहै, वह वेसा दी 
देखता दै, अन्यकलित पदाथेको दसरा वैषा देखनेमे समथ नहीं होता । 
इसीसे गोस्वामी श्रीतुरुसीदासजीने मी ल्खिादहै कि “जिनके रही भावना 
जेसी प्रभु-मूरति देखी तिन तैसी' अर्थात्‌ स्वस्वकद्पनानुसार दी पदार्थोका 
ज्ञान होतादै, तदनुसार द्यी देयोपादानादि कल्पना मी होती है । अतएव 
सुवणादि द्रभ्यका स्वभाव समान दै, परन्तु वीतरागकौ उस्म उपादेयवुद्धि 
नहीं होती जौर इतरकी होती है, इत्यादि युक्तियो जौर व्यवहारो यह निश्चित 
होवा ह कि स्वस्वकरितषूपसे दी पदारथ स्वखज्ञानके विषय होते द, पुरषान्तर- 
कल्पित्पसे नही, इसमे अधिक छिखनेकी आवश्यकता नदीं हे ॥५६। 
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कृदिपतस्य फलत्वं च युज्यते स्व्रभोगवत्‌ । 
करिपतं निखिलं इश्यमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ ५७ ॥ 
तस्माहुषास्तिजन्योऽयं विराट्‌ तस्योपमा श्वत । 
पूर्वसिद्ध विरादप्रोक्ता यथेषा देवतेति हि ॥ ५८ ॥ 

यथेषा देवतेवं स॒ यथेतं देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हेवंविदः< 
सर्वाणि भूतान्यवन्ति । 

सर्व॑भूतेयथा पूज्यो विर्‌ पूर्वस्तथा विराट्‌ । 
पूज्यते नूतनोऽप्येष सर्वभूतात्मकत्तः ॥ ५९॥ 

(कृसितस्य” इत्यादि । स्वकद्ित द्यी स्वफछहै, जेसे स्वस्मै जसी 
जिसक्रो श्ुभाञ्चुमरूपसे कल्यना होती है, स्वाभिक सुखदुःखादि फर भी 
उसके वेसा दी होता हे । सवप्नम करस्पनासे अतिरिक्त घुखदुःखादि निमित्त भ- 
पदाथ नहींहै, पिर मी एक द्यी स्थम किसीको जर दृष्टिगोचर होता 
हे, किसीको नहीं देवा । पिपासाकरुर स्वप्रे जखर्के अन्वेषणे ही खगा रहता दै, 
पर उसे जरु नहीं मिख्ता ओर कोई उसी समय नदयो अपनेको तरता देखता 
है, इसरिए यह दीक है कि अपनी कल्यनाके अनुसार ही पदार्थं इष्टिगोचर होते 
हैः अन्यक्री क॑स्पनके अनुसार नही होते । सम्पूण इश्य प्रपश्च अज्ञानसे कलित 
ह, पारमार्थिक नहीं है, यह वेदान्तका सिद्धान्तथोष है ॥ ५७ ॥ 

कत उपासनाका फर विराट्स्वूपकी प्रापि दै, इसीको उपसंहारे 
कहते द--^तस्मा्‌! इत्यादिपे । 

उपासनासे जन्य यह ॒विराद्पदकी प्राति है, इसकी उपासना अभिम 
धृति कहती है । जसे पूर्वं कर्परी उपाप्तनासे वमान कष्पके विराट्‌ होते 
है, वेसे दी वत्तमान करपी उपासनासे वर्मान नवीन विराट्‌ देवतास्वहूप 
होते दै ॥ ५८ ॥ 

यथषा इत्यादि श्रुतिकरा अथे--पूव कड्पके करमसे सिद्ध॒विराद्‌ देवताके 
समान तद्धाव-सक्षाक्कारवान्‌ उपासककी सब अवस्था सव मूत रक्षा करते है-- 
सभी प्रकारके मोगहूप फलको देते दै, रेसा कहा है । 

से? इत्यादि । जैसे पूरवं॑विराट्‌ं सव मतके पूज्य होते &, तैसे ये 
नवीन विराद्‌ मी सन सृतो द्वारा पूजित होते हैः क्योकि पूर्वं॒विराट्के समान 
ये भी सब भूर्तोके आला है ॥ ५९ ॥ 
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न॒ च स्वप्रजादुःखप्रसङ्गोऽस्मिन्युपासके । 
करत्स्नाभिमानिनस्तस्य प्रजामात्रेऽनहम्मतेः ॥ ६० ॥ 
दुिस्थषृमिदुःखनी न मनागपि सङ्गतिः । 
तथाऽस्मदादिगेदुःखेने बिराजोऽस्ति सङ्कतिः ॥ ६१ ॥ 





शङ्का--^न च सर्वं ° इत्यादि । यदि उपासक सव मूतोँका आत्मा दो जाता 
है; अतः सब भूत आसमाके समान उसकी रक्षा करते ह, तो सव भूर्तोको जो 
दुःख. होता है वह उपासकको भी दोना चाष्टिए, यदि एेसाहो तो यह 
उपासना अनथके छिए्‌ होगी, भतएव कल्याणार्थि्योके ठिएु अनुपादेय ह । 
यद्यपि उसे सव भूर्ताकी सुखकी प्राति भी होगी, लेकिन सांसारि मूतोको सुखकी 
अपेक्षा दुःख ही अधिक है", इसङ्ि अनथ दी अधिक होगा । 

समाधान--पच्च्छिदाभिमान दी दुःखेतु है, सवीसता नहीं । विद्वानको 
परिच्छेदाभिमान दी नहींहै, तो दुःख कैसे होगा £ अतएव जीवन्मुक्तादि तथा 
परमासाम स्वैमूतासता रहनेपर मी सर्वदुःखसम्बन्ध नहीं माना जाता | 

(स्वैमूतश्थमासानं सवैभूतानि चाऽऽलसमनि ।' 
"यो मां पयति सर्वत्र सवं च मयि प्यति ॥ 

इत्यादि भगवानूके वचनके अनुसार सवेमूतासता ज्ञानी जौर परमेश्वरम मानी 
जाती है, पर सवेदुःखानुमव नही माना जाता, कारण कि उनम परिच्छेदाभिमान 
नहीं है। एवं उपासक भी समक्षना चाहिए, समष्व्यभिमानी होनेसे उपासक 
प्रजामात्र अहं अभिमानसे रदित होता है ॥ ६० ॥ 

शङ्ा-- कुक्षिस्थ ० इत्यादि । अपरिच्छिच्बुद्धि उपासक हे; यह मानने- 
पर॒ भी सूत्रासमक विद्वान्‌ उपासकर्मे सब मूर्ता समवे ॒होनेके कारण सव 
मृतात्मक मेँ ह", ठेसा ज्ञान होनेपर सव भूतम रहनेवाखा दुःख उपासकात्मगत 
क्यो नही ह्येगा £ उपासक क्या मूतगत दुःखोको नदीं जानठा, वहतो 
सर्वज्ञ है, फिर उसको सर्वदुःखानुभव क्योँ नहीं होवा ? ओर यह तो दौ नहीं सकता 
कि दुःखरदित सव भूतोके मस्माको दी अपनी आला मानता ह । 

समाधान- जैसे हम ठोगेकि पेम कभी इमि (कीट) हो जते दैः 
ते सब हभ्रारे शरीरके भीतर दी रदते टै फिर भी उनके सुख ओौर दुःखोका अनुभवं 
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ईश्वरत्वाचच तस्याऽन्यदुःखनं स्यात्समागमः । 
अस्माकं दुःखसम्प्रािरनैखयंकरतेव हि ॥ ६२॥ 
सत्यसङ्करपयुक्तस्य यदिष्टं तद्धवेत्तथा। 
अनिष्टं न भवस्येव कतो दुःखं प्रसञ्यते।॥ ६३॥ 


हम छोगोको नहीं होता, क्योकि जिसके अदृष्टे उपार्जित चरीर, इन्द्रिय जिसकी 
दोती है, उसीको उन शरीर ओर इन्द्रियोसे सुख या दुःख होता है, दृसरेको नही; 
इसलिए मिस्य युख आदिको पुरुष नदीं जान सकता ओर उक्त रीतिसे 
यु, दुःख भादि करित पदार्थं दै, पारमार्थिकं नदीं । स्वकस्ित पदाथ दी 
देख सकता हे; दृप्रा नहीं, यह पूर्वमे निष्पण कर चुके हँ । अतः ययपि प्रजा- 
पतिरूप उपासक विद्वान सब भूत होते षैः तथापि दःखका सम्बन्ध विहनू्े 
नदीं होता, यह्‌ निष्करषं है | 

राङ्क--उक्त कृमि-दृष्टान्त विषम हे, व्थोकि कृमिके शरीरम पुरुषका 
तादाल्याभिमान नहीं है, इसङ्एि उसके दुःखसे पुरुष दःखी नही होता| 
विद्रान्‌की अपरिच्छिन्न बुद्धि होनेपर मी उपासन सूत्रासमस्वहप होनेसे स्वां्भूत 
सव भूतोँका अभिमानी है, इसलिए दुःखयोग दुर्वार है । 

समाधान--ईइसका उत्तर पूर्व॑ शछयोकमे दिया गयादै, वह यहद कि 
तत्‌-तत्‌ शरीरामिमानीको तत्‌-तत्‌ शरीरादि दुःख दोता हे, सकर श्रीराभिमानीको 
नहीं, जिसके अदृष्टसे जो शरीर आदि होता है, उसीको उस शरैर आदिसे दुःख 
भादि होते दं, उपासकके अदृष्टसे सकर मूतोके शरीरादिका आरम्भ नद्यं होत, 
इस विद्रान्‌को दुःखादिका भोग नदीं होता ॥ ६१॥ 

भथवा समाधानान्तर देते हे--श्रवरस्वाचः इत्यादे । 

उपासक ईेखर हो जाता है; इसरिए अस्मदायभिमानी होनेपर भी उप्को 
दुःख नदीं होता; अनीशवरतप्रयुक्त दी दुःखादि जसरदादिम है; इसी अभिप्रायको 
हयम रख कर श्रुति यहु किश्वेमाः' इ्यादिसे जगे उदाहरण देगी ॥६२॥ 

सत्य ० इत्यादि । ईश्वर सत्यसङ्द्प होता है, जो उसको इष 
है; वह सङ्करपमात्रसे सिद्ध होता है ओर अनिष्टतो होता दी नही, अतः 
दुःखं होनेकी क्या सम्भावना है १ ॥ ६३ ॥ 
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उपास्त्याऽखिरुपापख दग्धलाढ्‌ दुःखकारणम्‌ 
ऽस्ति पुण्यकसाध्यस्वात्‌ सुखमेव विराट्पदे ॥ ६४ 
यदु किश्वेमाः प्रजाः शोचन्त्यमेवासां तद्भवति पण्यमेवाभ्रं गच्छति 
न ह वं देवान्पापं गच्छति ॥२०॥ 


1 नयक 











उपास्त्या०' इत्यादि । उपासनासे संपूण पाप दग्ध हो जति, पापदही 
दुःखके कारण दँ | दुःखके कारणके नाशसे दुःखकी उत्ति दय नही होगी, 
अतः केवरु पुष्यसे विराट स्वतः सुख रहता है, क्योकि उसका कारणीमूत 
पुण्य उपासनासे सञ्चित हो चुका है ॥ ६४ | 

यदु किश्वेमाः? इत्यादि ति । अभिप्राय यह दै कि जो परिच्छिन्न शरीरादिका 
अभिमानी पुरूष है, उसके प्रति किषीने यदि उपालम्भ मादि किये, तो उसकी यह 
धारणा होती है कि इसने हमको एेसा क्यो कहा ४ इससे उस 
हृदयम दुःखहोताहै। जओौरजो सवीसा है, उसको परिच्छेदाभिमानतो है 
नही, इसलिए उसकी दृष्ठिम अकरोष्टा, उपारम्भक ओर उपारभ्यमानम को$ 
अन्तर नहीं रहता, अतः इसने हमको एेसा क्यो कहा १ यह्‌ ज्ञान जव उसको होता 
ही नही तब उस ज्ञानसे दुःखकसेहो सकतादहै जसे भित्र मेर गया इस 
प्रकार जिसको दृसरेके मरणका ज्ञान होता है, उरस्को उसके मरणसे दुःख 
होता है; यह ज्ञान परिच्छि्नाभिमानीको दी दता है, अपरिच्छिन्नाभि- 
मानीको नहीं होता, अतएव ज्ञानीको किसीके मरणसे दख नहीं हय सकता, 
उसकी अपेक्षा तो सव जीवितद्ी है इसरिएि मरण मादि दुःखका लेख 
मीउसे नहीदहै। यही श्रुति कहती दहै--दुः इत्यादिसे। जो कुड 
ये प्रजाप चोकं करती दहे, वह प्रजके साथ दही शोकादिनिमित्तक दुःख 
होता है, क्योकि इस प्रकारका दुःख प्रजाकी परिच्छिन्न बुद्धिसे उद्पच्च 
होता है। सवीता विद्वानका किसके साथ संयोग या वियोग समञ्च 
जाय £ प्रजापतिके पदमे वक्षमान उपासक निरतिशय पुण्यफरल हदी पाता दैः 
पाप-फलक नहीं, क्योकि पापका अवसर ही नहीं आता, अतः उस्म 
पाप-फर दुःख नहीं होता । जसे स्वभावतः अग्निम शेत्यगुण नहीं मिलता, 
वेते हय देवताभे पाप नही रहता । अमि सौर शैेत्यके समान देवता जौर 
प्रापक्षा भ्चिथ्या संबन्ध मी नहीं ह्येता ॥२०॥ 
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इत्थं प्रोक्ता वपिरारप्राधिमतस्य च्यन्नदरिनः। 
उथन्नात्मदरसा जीवेचेत्तदा कत्तव्यग्ुच्यते ॥ ६५ ॥ 
सवकमाणि सन्यस्य प्राणापानावतुस्मरन्‌ । 
सर्वव्यापारकारेपु नाऽस्यक्िश्िद्धिचिन्तयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

श्रतिः ॥ अथातो वतमीमाध्सा प्रजापतिं कर्माणि सस्युजे तानि 
सु्टान्यन्योन्येनास्पद्धन्त वदिष्याम्यहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षु 
श्रोष्याम्यहमिति भोत्रमेवसस्यानि कर्माणि यथाकमं॑तानि मृत्युः श्रमो 
त्थं प्रोक्ताः इत्यादि । उक्त अन्नत्रयदर्शी प्राणोपासक मरमेपर विराट्‌ 
स्वष्प होता है, यह का गया, अव अगर वह जीवित रहै, तो उसका कृष्य 
कृहते हँ ॥ ६५ ॥ 

(सर्वकर्माणि? इस्यादि । सव कर्तव्य कर्मक संन्यासकर ८ स्यागकर ) प्राण 


ओर अपानका स्मरण करता इ सव व्यापके समय प्राण मौर अपानपते 
अतिरिक्त द्री किसी वस्तुक चिन्ता न करे, सदा प्राणके ध्यानम तत्पर रहे ॥६६॥ 
अथातो व्रतमीमांसा! इत्यादि श्रति । संन्यासके अनन्तर क्या करना 
चाहिए  वर्योकि प्रवृत्चिशीर मन आदिकी स्थिति व्यापारके चिना नहीं हो 
सकती, इस जिज्ञासासे वतमीमांसाका आरम्भ करते है| अनुष्ेयविशोष त्रत 
कटति है, उसके बिचारका आरम्भ होता है, यह अथं हुआ। ुखपूर्धक बोधक 
लिए इस विषयमे श्रुति आष्यायिका कहती है-- प्रजापति हिरण्यगर्भने प्रजाभोंकी 
सृष्टि कर कर्मक यने वागादि उच्धिर्योकी खष्टि की | उसन्न होनेके बाद परस्पर 
वे स्पद्धा करने ठगी | 
स्पद्धाका प्रकार श्चति स्वय कहती है--वदनस्वखू्प व्यापारसे कभी भ विरत 
दोउगी अथात्‌ सद्‌ा बोरती ही रहृगी, ठेसा सङ्कस्प वागिन्द्ियने किया, म सततत 
देखती रहुगीः कमी भी इस कर्मसे विरत न होऊगी, देखा सङ्कसप चश्च इद्धियने 
किया, भ सदा नती ही र्गी, एेसा श्रोत्र इद्ियने सङ्कल्प किया । इसी प्रकार 
य॒ सव इन्दिर्योने अपने-अपने ग्यापारसे क्षणभर भी विरत न होनेका 
ट़॒ सङ्कटप किया, किन्तु मारक श्मखूप म््युने इन्दियोका रहण करिया 
याने उन करणोने श्रमस्वखूप मृद्युको पाया- वे करण मृद्युसे आक्रान्त हूए । 
श्रमूपी मद्युने इन्दो पविष्ट॒ होकर उनके अपने-अपने कर्म॑ करनेमे 
विन्न किया--अपने-अपने कते््योपे इन्दियोको प्रच्युत किया । प्रजापतिके 
वागादि मी श्रम द्वारा स्वकर्मकी प्रच्युति होती दै, क्वो परजावगैकी इन्दियोमे 
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भूत्वोपयेमे तान्यामोत्‌ । तान्याप्ता स्सयुरवाहन्ध तस्माच्छराम्यत्येव चार्‌ 
श्राम्यति चक्षुः भ्राम्यति भोत्रमथेममेव नामोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि 
ज्ञातं दधिरे । अयवेनःश्रष्ठो यः सञ्चरंधासश्चरंथ न व्यथतेऽथो न 
रिष्यति हन्तास्येव सर्वं रूपमसामेति त ॒पएतस्येव स्वे रूपममवःस्तस्मादेत 
एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वाष तक्छुरमाचक्षृते यस्मिन्टे मवति य 
एवं वेद्‌ य उ दैवंविद्‌। स्पदवेतेऽबुय्यत्यवुद्ुप्य देबान्ततो श्रियतं इत्य- 
ध्यात्मम्र्‌ ॥ २१॥ 

अथाधिदैवतं उ्वरिष्याम्येवाहमित्य्निदध्रे तप्स्याम्यदमित्यादिस्यो 
हरयमान स्वकमंच्युति हयी प्रजापतिके वागादि स्वकर्मप्रच्युतिकी स्तां छिङ् 
है । अन्यथा उसके काये प्रजावगैकी इन्धियोमे स्वकम-च्युति केसे होती? 
वागादिके निश्चयके अनन्तर इस स॒ख्य प्राणमं श्रमद्पी गयु नहीं जा सकी । 
इसमे भी कायंरिङ्गक अनुमान है-- जो प्राणियोमै यह मध्य प्राणै; वह्‌ इस 
समय भी श्रान्त नदीं द्योता अथीत्‌ अपने उच्छ्राप्त जदि ष्यापारते विरत नहीं होता, 
इससे स्पष्ट प्रतीत होतादहै कि कारणीमूत प्रजापतिके प्राणम भी अ्रमवश्च 
अपने कायैसे विरति नहीं थी । विरतिशीर इन्िर्योने प्राणके जाननेके चिए 
मनोयोग दिया । ज्ञानके ङ्श अनुसंधानका प्रकार श्रुति कदती है-- यह सुख्य 
प्राण हम लोगो श्रेष्ठ है, क्योकि स्थावरोमे असंचारी जौर जङ्गमो संचारी 
होकर भी कभी थकता नही है, अतः श्रेष्ठ है । 

श्रति श्रष्ठतासे फलित कहती है - इस समय हम सब इद्िर्यो इस प्राणका 
ही स्वप प्राप्त करं अथात्‌ तत्स्वह्पापत होवे; एेसा निश्चय कर वे तद्रूप इई, 
अतः प्राणासा होनेसे दी ये वागादि इन्दियां प्राणश्चब्दस्े क्य जाती हे। 
वागादि इन्धिरयोमिं प्राणश्षब्दके प्रयोगका यदी मूर है । जो पुरुष इस रीतिसे 
सव वागादि करोमे प्राणासता ओर प्राणश्चब्दाभिषेयताको जानता है; 
उसी विद्वानके नामसे वह कुरु प्र्यात होताहै। जो उक्त वि्यावटे विद्रानूके 
साथ सद्धं करताहै, वह इसी वतैमान शरीरम सूखक्रर मर जाता है। 
अतः प्राणवे्ताके साथ कभी स्पद्धा नहीं करनी चाहिए ॥२१॥ 

ध्यास निणियकरे अनन्तरं शति अधिदेवतका निणेय करती है--.अथा- 
पिदेवतं ज्वरिष्याम्येवाहम्‌ इत्यादि । 

देवपा्म किस देवताका तत धारण करनेते कल्याण होता है! 


श 
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भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादेवत< स॒ यथेषां प्राणानां 
मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुम्छाचन्ति ह्यन्या देवता नं वायुः) 
सेपानस्तमिता देवता यद्वायुः | २२॥ 

अथैष श्छोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र॒ च भमच्छतीतिं 
प्राणाद्वा एषं उदेति प्राणेऽस्तमेति त देवाशक्रिरे धम स एवाचसडउञ्व 


इसपर शति पहटेकी नाई आख्यायिका कहती है--हम सदा प्रञ्वछित रहंगेः 
सा अथिने संकल्प किया, सदा तपा करगे, एेसा आदिव्यने सकनप किया; 
स्वेदा प्रका करगे, एसा चन्द्रमने निश्चय किया ओर इसी प्रकार अन्य वायु 
आदि देवताओनि मी अपने अनुष्प सङ्कस्प कयि । परन्तु जैसे वागादिमें 
मध्यम प्राण मृयुसे ( श्रमसे ) आक्रान्त नहीं हआ; वैसे ही इन देवताओं वायु 
देवता ही अभम्नवरत इभा अथात्‌ उसके संकल्पका भङ्ग नही इजा ओर्‌ अन्य 
मग्रव्रत हो गये । वायुके अभगनव्रतत्वका निर्दे करते ह --मम्छोचन्ति ह्यन्या देवता 
न वायुः अर्थात्‌ अन्य देवता अपने-अपने व्यापारसे विरत हो जाते षै; पर वायु 
देवता अपने कायते कभी भी विरत नहीं होता । 

यद्यपि आदित्य आदि देवता भी सर्वदा तापपरायण ही रहते है कभी भी 
उससे निदत्त नहीं होते, तथापि देशान्तरमे आदिस्यका ताप रहनेपर भी भारत 
आदि देशमेदसे रात्रिम आदिव्यादिका महा ताप नहीं रहता, पर वायु देवताका 
कायं रात्रि जौर दिन सब देशम समान रहता है, कमी कभी होनेवास न्यूनाधिक- 
भाव मी सर्वत्र समानख्पसे ही होता हे, अतणएव श्रुति सादर कती है--‹ सेषा- 
नस्तमिता देवता यद्वायुः" यह वायु ` देवता कभी अप्त नहीं होता, किन्तु सद। 
अपने कार्यम परायण ही रहता ह ॥ २२॥ 

(अथेषः इत्यादि श्रुति । अनन्तर उस अर्थका पोषक यह्‌ शोक ( मन्त्र ) 
भी है-- यतश्चोदेति इत्यादि । यहां रशन यह होतादै कि सूर्यं कहि 
उदित होताहै ओर कहां अस्त होता? 

सूय दो है--एक अध्यास जौर दूसरा अधिदैवत । अतः उक्त प्रहन सामा- 
न्यतः उभयविषयक ह । ओर प्रकरण अध्यासविषयक है, तथापि उभयविषयक 
उत्तर देते दै--श्राणाद्वा एष इति । 

चश्चु्प सूयेका प्राणस्े उदय होता है जर प्राणम ही ख्य होता 
है; वाम्‌ शब्द इन्दियमत्रका उपरक्षण दै; सोनेके समये वामादि सब 
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इति यद्वा एतेऽपुद्यध्रियन्त तदेवाप्यद्य इन्त तस्मादेकमेव चतं चरेत्‌ 
प्ाण्याचचैवापा्याचच नेन्मा पाप्मा मरत्युराप्नुवदिति यद्यचचरेत्समापिपयि 
पेत्तनो एतस्य देवतये सायुज्यं सलोकतां जयति । 





इत्युपनिपदि तृतीयाध्यायस्य पृश्चमं क्रह्मणं समाप्तम्‌ | 


(00 0 7 1 


इन्दिर्या प्राणम टीन हो जती क्योकि न्तदा हि वाक्‌ प्राणमपिगच्छति 
इत्यादि श्रुति इस अथैमे प्रमाण दहै । 

एवं अधिदेवता सुय मी वायसे उसन्र होताहै जौर वायुम छीन 
होता हे, क्योकि 'आकरा्चाद्‌ वायु्वायोरभ्चिः इत्यादि श्रुति जथा कारण वायु दै, 
एेसा कदी हे । कारणसे ही कायं उतन्न होता है ओर उसीमे रीन मी होता 
है । इस अथे यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति' इव्यादि श्रति प्रमाण दै । 

शङ्का--"पाणाद्वा एष उदेति! इस श्रतिसे कह म्या कि प्राणसे घ्य 
उदित होता है ओर प्राणमद्ी छीन होतादहै, पर मुख्य प्राण तो थोड़ी 
रक्तिवारा है; अतः उससे सूयं कैसे उदित ओौर अप्त हो सकता है ? यह 
समज्लम वहीं आता । यदि प्राणश्ब्दसे वायु रु; तो ^एतस्माजायते प्राणो मनः 
सर्वेन्द्रियाणि च ख वायु्योतिराकाश्चम्‌' इत्यादि श्रतिसे सूर्योपरक्षित तेजोमात्र 
ब्रह्मासमासे दी उद्पन्न हेता है; यह जो सिद्धान्त क्रियागया है, वह भी 
विरुद्धं होगा । 

समाधान--दीक है, यहां प्राणश्चब्दसे परमातमकी दी विवक्षा है । प्राणशब्द 
ब्रह्मबोधके तातयेसे श्रतिमे बारवार का गया है; क्योकि श्राणस्तथानुगमात्‌! 
इस वेदान्तसू्रके भाष्यमे यह स्फुट है । श्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' इस श्वतिमे 
मन शब्दे तदुपाधिक जीवका रहण होता हे । मुस्य प्राणस्व्छप पर आत्मके 
रहते जीवक्ा भाण धारयिता नहीं हो सकता, अतः जीवका मायतन प्राणच्चव्दवाच्य 
पर ऋ ही ष्टे, ेसा जसे वहां विवक्षित है, वैसे ही यहां मी समञ्नना चाहिए । 
मतएव (असदेवेदमग्र आसीत्‌, ^तस्सदासीत्‌", 'तस्समभवत्‌", (तदण्डं निरवतेतः, 
'तन्निरमि्यत' इव्यादि वाक्यम स्थित "असत्‌" शब्दस अब्यक्तनामरूपात्मक अरोष 
जगतके हेतु पर ब्रहमको प्रक्रान्त कर उसीसे प्रथिः्यादिकी उतपत्तिकर निर्देश कर उसीसे 
ही आदिद्यक्ी उसत्ति कदी दै, वयोकि 'यत्तद्रजायत सोऽसावादिव्यः' एेसा कशा है; 


११८४ वृहृद्‌ारण्यकवातक्रसारं | १ अध्याय 
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अथ्चिरहस्यमे मी “यद्‌ आदित्यो ऽप्तमेति वायुं तर्हि प्रविशति वायु चन्द्रमा वायौ 
दिशः प्रतिष्ठिता वायोरेवाधि पुनजोयन्ते' इस प्रकार वायु आदित्यकी उत्पत्ति कही 
है । प्रहृते प्राणसे आदिव्यकौ उप्पत्ति वतर गद है, वस्तु विकल्प हयो नही 
सकता । किसी श्वुतिमे अप्रामाण्यक्री कल्पना करना भी दीक नहीं है, इस कारण 
छन्दोगश्वुतिके अनुसार आदित्यकी उसत्तिका कारण प्रज्ञानासरा ही है, जिससे 
उत्पत्ति होती है, ख्य भी उसी होता हे | 

शङ्का--कुरर्से धसक उत्पत्ति होती है, पर घटका ख्य मृत्तिका होता है 
कुर्म नहीं होता, अतः उक्त नियम ही असिद्ध दहै, अतः ब्रह्मे उत्पतन 
स्थका अन्यत्र भी स्यदो सकता हे | 

समाघान- नही, कुखरु घटका निमित्त कारण है ओर यह नियम 
उपादान कारणके विषय खगू होतादहे। गरत्तिकरासे उत्पन्न घटका तन्तु 
आदिमे ख्य कौ देखा जाता है 2 अथात्‌ कीं नहीं देखा जाता, सारांश 
यह निकटा कि अध्यास जर अधिंदेवत प्राण ओर वायुका वरत 
धारण करना चाहिए । मन्त्रके पूर्वद्धका व्याख्यान कर उत्तराद्धका व्यास्यान 
श्रुति इरती दहै--्द्वा' इति ! जो प्राणादिक्रा व्रत है, उसका ये वागादि 
जओौर अग्न्यादि आजमी धारण करते दँ । तायै यह हे कि उक्त जिस 
प्राण-वायुत्रतरुक्षण वमका वागादि ओर अभ््यादि देवता्ओने विचार क्रिया 
था, उस व्रत्य ॒धमेका वागादि ओर अग््यादि देवता आज भी पालन 
कर्‌ रहे ह ओर श्ः--मविष्यभै--भी करगे, क्योकि वागादि जओौर अग्यादि 
स्यन्दरहित कभी रह नहीं सकते । स्पन्द चर्नके अधीन नहीं है, किन्तु वायक 
अधीन हे । वायुके विना इनकी स्थिति द्यी असम्भव है, अतएव अन्य 
भी एक दी वतको करं ¦ कौन १ किसको कते है-- 'पराण्याचेवापान्याख' प्राणन 
ओर अपानन ग्यापार करे । अग्न्यादि मदास्मकदैः मेँप्राणरहः म ही वायु्य 
मामा हः सव भ्यापार करता ह, एेसा ध्यान करे । यदि इस त्रतसे हम प्रच्युत 
होगे, तो श्रमद्पी पाप्मा मू्यु हमको पा जायगा, इस भयते भीत होकर 
पराण-्रतका मरणपयन्त धारण करना चाहिए | यदि कभी इस त्तका भारम्भ 
करे, तो इसको समाप्त करनेकी इच्छा र्खे । मध्यमे कभी मीन छेडे, 
किन्तु मरणान्त इस्त व्रतका पण पाङन करे | इस व्रतका फर सायुज्य ओर 
सालोक्ष्यक प्रा्ि हे ॥ २३॥ 


पश्चमं ब्राह्मण | भापानुवादसहित ११८५ 
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वागादयः भरमग्रस्ता न प्राणस्तेन तेऽखिलाः 
प्राणरूपमनुप्राध्य प्राणनाम्ना प्रकीर्तिताः ॥ ६७। 


अभ्यन्तर उक्त श्रुव्यथेका संक्षेपसे वणन करते हुए मूलकार आसूयाविकाका 
सयं कहते है-- वागादयः इत्यादि । 

अध्यात्म वागादि इद्िर्यो ओौर अधिदैवत अग्न्यादि देवता भृष्युरूषपी 
श्रमसे अस्त होकर अपने-खपने कर्मेसे विरत हुए | प्राण उक्त श्रमस्े अस्त 
नहीं हुआ, अतएव अद्यावधि वह अपने कमम सदा तत्पर दही रहतादै, 
क्षण भरके छ्एिभी श्रान्त वहीं होता, इस कारण वागादि इद्िर्या, उक्त 
साधनते तदरूपताको प्राप्तकर ्राणनामसे प्रख्यात दुई । 

माव यह है कि संप्रत्तिकारमे संपूण स्वकर्तव्य कर्मोका पत्रमे समर्पण 
करमेसे नैष्कम्ये तो प्राप्त हा, किन्तु प्राणोपासनाज्ग भराणत्रतका पुनः विधान 
करनेके छिए उत्तर ग्रन्थका आरम्भ है | 

ङ्ा-- स्वतन्त्र प्राणवरतका विधायक उत्तर प्रकरण है, अतः उसका 
प्राणोपासनाके अङ्गखूपये विधान क्यों मानते हो £ अङ्गघ्रूपसे विधायक तो 
वाक्य होते दी नही, अतः अङ्गखखूपसे विधान केसे हो सकता है £ 

समाधान--स यो हेताननन्तानुपस्ते दस्यादि पूर्वैवाक्यमे वहुवचनानुरोधसे 
वागादि तीनकी उपासना सिद्ध दही दहै, इसी वचनसे प्राणकी मी उपासना 
सिद्धदहीदहै, फिर प्राणोपासकके प्रति भाणत्रतवाक्य--स यो हैतानिव्यादि-- पूर्व 
वाक्यकी अपेक्षा करता है, इसङिए यह स्वतन्त्र प्राणव्तका विधायक नही है, 
किन्तु प्राणध्यानद्प धर्मका विधान करनेके रिपु यह वाक्य है, अत्यन्त अप्राप्तं 
विधि होती हे, अतः उसके अङ्खतषहपसे ही प्रङ्ृत ब्रतका विधान हे, स्वतन्त्र नहीं । 


शङ्का-- यह वाक्य प्राणोपासनाङ्ग तक्रा विधायक हीह, किन्तु वाक्‌ 
मौर मनकौ उपासनाकी निडृत्ति करता हे । 


समाधान--यदि एसा अभिप्रायहो, तो फिर वाक्‌ जीर मनका उपादान ही 
उयर्थं हो जायगा, अतः प्राणोपसजेनखशूपसे वाक्‌ ओर मनका ध्यान अवदय विवक्षित 
है, यह मानना ही ष्ठ है । उक्त रीतिसे वागादि इन्दिर्यां भगवत हरं ओर 
प्राण ही सभगव्त रहा, ईसटिए प्राणत्रतका दी धारण करना चारिषु, 
दृसरेका अ्थीत्‌ वागादि ओौर अग्न्यादिका व्रत नहीं करना चाहिए, भ्ाणत्रत धारण 
करनेसे उश्रासक प्राणात्मा होकर प्राणनामद्प हो जाता है ॥ ६७ ॥ 


११८६ बरहदारग्यक्छथारतिंकसार [ १ अध्याय 
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इन्द्रियेषु परिस्पन्दः प्र्णांश्रोऽ्थगृहीतयः | 
इ्दरियार्थस्ततः प्राणः स्ेरूपः प्रशस्यते ॥ ६८ । 
प्राणोऽध्यातप यथा तदरदवायुः ब्रष्टोऽधिदेवतम्‌ । 
प्राण-वायुस्वरूपोऽदं प्राणिमीत्येव चिन्तयेत्‌ ।। ६९ । 
आमृस्यनन्यव्यापारधिन्तयन्प्राणदेवताम्‌ । 

याति सायुल्यखालोक्य भ्यानोत्कर्पनुसारतः ॥ ७० ॥ 
पूर्वोक्ताया बिराग्प्रापिरजुगदोऽयमिष्यते | 
उपासनान्तरं चेदं ॒भषेत्‌ प्रथगुपक्रमातर्‌ | ७१ ॥ 


प 
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“इन्द्रियेषु र्यादि । सब इन्दिरे अपने-जपने विषयोँका रहण करने 
अनुकर जो परिस्पन्द क्रिया जौर्‌ अथप्रकाश्च है, तद्विशिष्ट मनके सहित एकादश्च 
इन्द्रियो जितना व्यापार होता है, वह सव प्राणका दी है, वागादि वाद्य इन्दियोि 
चरनस्वमभाव कर्म जौर व्षु. आदि प्रकासस्वभाव विषय प्रयुक्त है, इसी कारण 
वद्यिन्दरिय कर्मेन्धिय ओर चक्चुरादि ज्ञनेन्दिय कहे जाते । एवं अयिदैवत 
अग्न्यादिभे जो परिमन्द होता है, सो वायुप्रयुक्त है, अतः पूर्ववत्‌ अभ्यादिमे 
बाुनामरूपकौ योजना करनी चादिए। अर्गृहीति (भ्थभकाश्च) तो पूर्वमे कह सुकै 
हँ, अतएव प्राण निखिरुस्वरूप है, इसकिए परास्त है। अतएव ध्येय है । सध्यास 
मौर अपिदेवत वागादि ओर अग्यादिमे प्राणका अनुग्रह उक्त रीतिसे सुट 
दी है, इसरिए यदी ध्येय हे, यह सारांश है ॥ ६८ ॥ 

श्राणोऽध्यात्मम्‌ः रत्यादि । अध्यास वागादि सव इन्द्रियों जसे प्राण 
ष्ठे, वसे दी अधिदैवत अग्नयादिमे वायु ष्ठ दहै, उपासक यह धारणा 
करे कि हम प्राणवायुस्वूप होकर ही सतत ध्यान करं ॥ ६९ ॥ 

“आमस्य ०” इत्यादि । उपासक अन्य वयापारोौको छोडकर मरणपरमन्त प्राण 
देवताका निरन्तर व्यवधानरहित तेख्धाराके समान अविच्छिन्न श्रद्धा, सत्कार जौर 
पुनः पुनः दीधकारः तक चिन्तन करनेसे ध्यानके उष जौर अपकर्षे सायुज्य 
ओर सारोक्यरूप फर पाता है, यदि उद्कृष्ट ध्यान हुआ, तो सारोकषय फल मिरता 
है । साधनके तारतम्यसे साध्यम उक्र्षापकर्प होता ही है ॥ ७० ॥ 

पूरवाक्तायाः इत्यादि । विरा्ाधिरूप फरुको देनेवाली पूर्वोक्त पराणोपासनाका 
यहं अनुवाद है क्योकि पूर्मे भी प्राणकी उपासनाक्रा विधान कस चुके ह । 


पञ्चम भ्राह्मण ) पाषानुचादसहिद ११८७ 
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इर्यनात्विदां वावी सनारः सथं इरितः 
य॒श्च ब्राह्मणे पैन देयोऽसौ तसविच्या !। ७२। 
इति वा्तिकसारे पथपाध्यायस्य पश्यं सप्ताल्-बाह्यणं समष्नम्‌ । 


[~ ऊन" कः 8 प 





जर देवत आदिका मेद ी नहँ हे, जिससे कि उसको दृसरा करम कह सके, सलिए 
अनुवाद ही इष्ट हे, कमान्तर इष्ट नी है} इस पक्षम यह जिज्ञासा होदीदहैकि 
दप अनुवादक! फर क्या है £ निष्प्रयोजन अनुवाद पुनरक्तसे भिच्च नही ह्येता, अतः 
कमान्तर है, यही मानना समुचित है । इसक्ना कुक छोग यो समाधान करते हँ कि 
कर्मक मेदक उपक्रमभेद दी है, अतः “स यो हतान्‌ इत्यादि वाक्य घटकीमूत “एतत्‌' 
राब्दसे पूर्वोक्त प्राणोपासनाक्ा परामश छर उसके धर्मक्रे विधान द्वारा यह वाक्य 
प्रतोपासनाका विधायक ही है, इसलिर प्राणोणसनाका अनुवाद भर्म॑विधानके 
किए साथेक है, व्यथं नदहींहै। अतएव दध्ना जुहोतिः इत्यादि वाक्यषटक 
"जुहोति" रन्दसे होमक्रा अनुवाद कर दधिद्प गुणके विधान द्वारा उक्त वाक्य 
गुणविध्यर्थेक होता है, एसा पूैमीमांस्मे सिद्धान्त किया है ॥७१॥ 

॥इत्यनाटस ० इत्यादि । अनातमवित्‌ अ्थीत्‌ आसमज्ञान्युन्य मनुप्योकि भावी 
सम्पूण संसारका पञ्चम ब्राह्मणमे कथन्‌ किया | 

दाङ्ा-- ब्रह्मविघाके प्रकरणे संसारका कथन किसङिए किया ९ 

समाधान- तच्वविचयासे उसकी हानि करनेके लिए, क्याँकि यहणके तुद्य 
हान भी अज्ञातका नहीं द्ये सकता ओौर आरम्भे सुखफख्क होनेसे संसारक 
जिहसा भी नहीं द्ये सकती । जिहासाकी उतपत्तिके ठिए दोषक्ता अनुसन्धान 
आवश्यक दहे, अतएवं अनासवादी द्वारा मिथ्याखक्रा साधन भी उपयुक्त होता हे | 
संसारख्प अनथेकी अनुवृत्ति अविदाप्रयुक्त है । अविद्याक्ौ विषृत्ति त्वज्ञानसे 
होती है । तच्वज्ञानकी उस्पत्तिके र्ए उपनिषत्‌का आरम्भ है । तत्वज्ञान 
वेदान्तमे आसेकस्वविज्ञान ही दहै । द्वैतनिडत्तिके बिना आत्मा्मे एकत्र नदी 
हो सकता । दैतकी निवृत्ति दवैतके मिथ्याखके बिना नहीं हो सकती जौर्‌ मिथ्या 
ज्ञान अज्ञानके बिना नहीं हो सकता, इसङिए आस्मासे व्यतिरिक्त सकर 
देती निवृ्तिके प्रति हेतुभूत तत्वविद्याकी प्रतिपत्तिक टिप वेदान्तशाख हे ॥७२॥ 

इति पञ्चम ब्राह्मण समाप्त | 
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अथ पटु ब्रह्मण 


अविद्याघ्त्रमारम्य साद्धबाह्यणव्णितम्‌ । 
विवाघरू्रात्‌ पुरोक्तं च जगस्सह्विप्य वण्यते ।॥ १ ॥ 
अर्पत्वे सति तस्याम सम्भावयति धी्ृणाम्‌ । 
पष्ेऽस्मिन्‌ ब्राह्मणे तेन जगसत्सष्किपति श्रतिः ॥ २॥ 
श्रतिः त्रयं वा इदं नाम रूपं कम तेषां नाम्ना वाभिस्येतदेषायुक्थसतो 












अविद्या ० इत्यादि । तद्द तद्य्याक्रतम्‌ इत्यादि अविघासूत्रसे लेकर 
विदयासूत्रसे पूर्व आधे चतुथ अध्यायके सहित पञ्चम ब्राह्मणर्मे वर्णित जगत्‌का 
सृक्षेपसे वर्णन करते है । 

राङ्का- विस्तारसे वणन करनेके अनन्तर संकषेपसे वणन करनेदी क्या 
जवदयकता ? 

समाधान-वक्तभ्य विषयका युखपूर्वैकं अवबोध हो, इसर्एि दो प्रकार 
है-- एक सेक्षिपसे कथन ओर दुसरा विस्तारसे कथन । एक प्रकारसे किसी 
वस्तुको कहनेके बाद दृसरे प्रकारसे उस वस्तुका कृथन करनेपर वह हृद्यगम दहो 
जाती दहे॥ १॥ 

अव्पस्वे इत्यादि । संक्षेपसे फिर जगतूका वणेन करनेमे यह भी 
अभिप्राय दहै कि थोडमे समञ्च कर भी उपके व्यागकी संभावना बुद्धिदो जावी 
है | इसी कारण इस छठे ब्राह्मणे श्रति जगत्‌का सक्षेपसे वणन करती है ॥ २ ॥ 

त्रय चा इदं नाम सूपं कर्मः इत्यादि ृतिका अथ--इद अर्थात्‌ 
म्या जौर अभ्याङ्ृत एतदुमयात्मक जगत्‌ नाम, प ओर क्म एतत्रितयालमक 
ही है, अन्य वस्तु नहींहे। माव यदह दहे कि अविद्याके विषयखद्पसे प्रस्तुत 
साध्य-साधन-स्वहपासमक व्याङ्कत जगत्‌ प्र्यक्ष्पसे अनुभूयमान है । इसका फरु 
भी अन्ततः प्राणासप्रा्तिपयेन्त उक्ष ओर स्थावरान्तप्राक्षि पर्यन्त 
निष्ष्ट है । ओर व्याकरण्से पूर्वे इसकी जो भवस्था है, वही अन्या- 
करतशब्दसे कदी जाती है । यद्यपि यह अवत्था प्रत्यक्षसिद्ध नदी है, तथापि 
कयैलिङ्खक अनुमान तथा श्रुति जादि प्रमाणसे सिद्ध होती है| जैसे वृक्षको 
देखनेसे उसके बीजका अनुमान होता है । बीजका मतख्व बीजनिष्ठ अङ्करजनन 
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सर्वाणि नामानि विभेति।॥ १॥ 





रक्तिं है; क्योकि क्ति प्रव्क्षसिद्ध॒ नदी हैः चिन्त अङ्कुरके देखनेसे जानी 
जाती है कति इसमे उक्त शक्ति है, वैसे दी संसारसे अव्यक्त शक्तिकी अवस्थाका। 
परिज्ञान होता हे । 

शङ्ा--तीन कौन दहं £ क्या वाम्‌ ) मन जौर प्राणद 

समाधान-- नही, श्रति स्वथं उक्त संशथके निरासके किए कहती है कि चे वीनं 
नाम, रूप ओौर कमे हँ । ये तीनों अनात्मा दी ह, क्योकि '्यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ त्रम 
इस श्ुतिके अनुसार बह दी आत्मा है । इस कारण नामादिषूप जगतूसे बिरक्त होना 
चाहिए । इसीरिए श्रयं वा" इ्यादि उत्तर म्रन्थका आरम्भ है । इस अनास जगतूसे 
विरक्त हुये बिना “अहं ब्रह्मासि (भे ब्रह्म ह ) इस बुद्धिस उपासना नहीं हो सकती । 
बाद्य ओर आत्मा दोन प्रति एक-साथ नहीं हो सकती, इसछिए प्रत्यगा 
रवृत्तिके छिए बाह्य विषयोंते वेराग्य आदर्यक है; अतएव कारक शति है-- 

"पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भृप्तस्मात्पराङ प्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कध्िद्धीरः प्रव्यगासानमेक्षदाव्र्तचक्ुरमृतलमिच्छन्‌ ॥ 

सङ्का--उयाकरत ओर अष्याङ्खतास्मक क्रिया-कारक-फरुहूप ससार नाम- 
शूपासमक ही है, उसमे आलतकी संभावना नहीं करनी चाहिए, यदह कैसे जान 
सकते हो ? 

समाधान--अनुमान द्वारा जानते हैँ । दं यम्‌” इस प्रतिज्ञात अर्मे देतुके 
प्रदशनके छिए प्तेषाम्‌” इत्यादि उत्तर वाक्य हे । सामान्य ओौर्‌ विरोषास्मक नामोमें नाम- 
सामान्य नामविशेषका उपादान है । इसमे श्रति हे कहती है--*भतो हि" इव्यादिसे। 
नामसामान्यसे चेत्र, भेत्र इत्यादि नाम-विरोषोकी उद्पत्ति होती है । कार्यमत्र 
उपादानके विना स्वतन्त्र नहीं रह सकता, क्योकि कायेकारणका तादास्य दयी 
सम्बन्ध माना जाता है। ठोकमे भी तन्तुके बिना पट, मृ्तिकाके बिना षट कहां 
देखा जाता है £ अतः अनुमानका आकार यों-'नामविरोषाशचित्रमेत्रादयो नाम- 
सामान्यात्‌ तत्वतो न भिन्ते, तत्कायेतवात्‌ , यद्‌ यस्कायैम्‌ तत्‌ ततो न तत्वतो 
भिचते, यथा मृदो धटः समक्लना चाहिए । इस अभिप्राये श्रुति कहती है--सब 
वाणिर्योक्म वाग्‌--शड्दसामान्य--उक्‌य-- उपादान कारण--है । जेसे सामान्य 
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बरह्मादिस्था्रान्तं यज्जमरच्त्रयमेब हि) 
नाम सूयं कमं चेति वाऽस्ति वस्त्वन्दरं कचित्‌ । 
नामानि नामसामाल्ये सर्वाण्यन्तमवन्ति हि ! 
भूतिस्थितिनारेषु न विशेषाः एृथर्र्थिताः ॥ ४ ॥ 
सथा नमकक ठेखा सैषा नमकके कर्णोक्ा करण होता है, वैसे दी शठ्दसामान्य 
राब्दविरोषका कारण होता है । इसी प्रकार विरोषोक्ा सामान्यम अन्तमीव द्योता है । 
राङ्का- कैसे सामान्यविरोषमाव है ? 
समाधान-- यह शब्दविरोपोका साम है | सामक्ा अथ प्रकृत सामान्य है; 
यह्‌ सामान्य ब्द ( वाग्‌ ) नादस्वटप हे । सामान्यके प्रथक्‌ करनेपर विरोष कुछ 
शता दी नहीं । यदि भिन्न होता, तो रके हटनेसे वस्तुतः प्रथक्‌ पर जसे 
रहता है, वेते ही सामान्यके भावस भी विरोषं रहता, किन्तु एेसा देखा नहीं 
जाता, इसलिए सामान्यसे अतिरिक्त विशेष नहीं होता, किन्तु सामान्यम ही विरोष 
कलित है । इसमे अनुमान प्रमाण भी है-- सर्वे नामविदोषाः शब्दसामान्ये 
कल्पिताः, प्रतयेकं तदयुविद्धलखात्‌ रज्ज्विदमश्ानुविद्धसपीदिवत्‌' । यो वाकृस्ामान्य 
वागुविरोषके स्वरूपखमका हेतु है, अतः सामान्थसे भिन्न वागविरोष नदीं है । 
क्योकि सवं 'नाम तत्सामान्यात्‌ प्रथक्‌ न वस्तुतो ऽस्ति, तेन आलवच्वात्‌ , 
यचेवमालमवव्‌ न ततो ऽन्यद्रस्तुतोऽस्वि यथा गृदासवान्‌ घटो न वस्तुतो मृदो उन्यः, 
सा अनुमान है ॥ १ ॥ 
ब्रह्मादि इत्यादि । वह्मासे ( दिरण्यगभेसे ) ठेकर स्थावर व॒क्षादि पर्यन्त 


जगत्‌ नाम, रूप जौर कम--इन तीनोंका स्वरूप दै, उनसे दूसरी वस्तु कीं 
भी नर्हीहै ॥३॥ 


नामानि" इत्यादि । उद्पत्ति, स्थिति ओौर नाचचके समय यह देखा गया ह 
कि सामान्यकी उत्पत्तिसे विशोषी उत्पत्ति होती है, सामान्यकी स्थितिसे 
ही विरोषक्छौ स्थिति होती है गौर सामान्यक्रा नाञ्च होनेपर विेषका नाद्य 
दोता है । इसङ्ए यह मानना जावदयक ह करि विरोष सामान्यासक ही दै, 
अन्य नहीं है । अम्यथा घटकी उयत्ति, स्थिति जौर नायके समय अतिरिक्त पटादि 
जसे रते ह, वैसे ही समान्यकी नाशावस्थामे विरेषकी स्थिति भी होनी 

दिए, पर रसा होता नहीं है, इसक्एि सामान्यातमक ही विशेष है, तदति- 
रिक्त वहीं है, यह्‌ मानना आवर्थक ह ॥ ४ | 


+ 
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सामान्यात्‌ प्रथग्भूता टुप्यर्न्र ते सदा । 
ततो नामविशेवाणां तत्सामल्येन सङ्कहः | ५ ॥ 
रूपकमपिरेपाणां सङ्क योजवेत्तथा ¦ 





# 


(सामान्या०' इत्यादि । सामन्यद्े विरोध प्रयक्‌ दहै, यदि एसा मानेगे, 
तो विरोषकारोपद्यी दये जायगा, वयोकि चामान्यकी असाव-दश्चामें विरोषकी 
स्थति दिखा नहीं सकते } जहां कदी विरोष्यक्तौ स्थिति देखते ई, वदां सामा- 
स्यात्कं ही विरेष दशिगोचर होता है ¦ जन्यथा सामान्य-विद्धेयभाव इ नही 
वन सकता, इस कारण नामविरोषोका--चेत्र, मेत यादिका-- सामान्य वागृदचब्दसे 
संम्रह होता है ॥ ५॥ 

(कपकम्‌ ० इत्यादि । उसी रत्सि छम जौर क्य-विरेषोका भी सामान्यते 
ही सरह समञ्चना चाहिए । 

र्धा --कायकारणक्ा अभेद मानना तो प्रयक्ष-विरुद्ध दे, क्योकि इयं षद्‌, 
'अये घटः! ( यह्‌ मद्री है, यह घर है ) तथा यह तन्तु है, यह्‌ पट है इत्यादि 
पयक्ष प्रमाणसे कायेक्ारणका मेद ही प्रतीत होता है । यदि अभेद होतः, तो मरम 
घटबुद्धि, धरज्व्दका प्रयोग एवं उससे जराहरणादि कायं होता, परन्तु एसा होता 
नहीं, अतः कायै भौर कारण दोनों अभिन्न ह, यह विश्वास करने योभय बाति 
नीं है । अतएव उक्त अभेदका साधक अनुमान अभि अनुष्णखका साधन 
करनेवाछे अनुमानके समान कारस्ययापदिष्ट है अथात्‌ बाधित है । 

समाघान-टीक है, कायकारणका मेद प्रवयक्षतिद्ध है, किन्तु श्चुति 
उन दोनेकि भेदका निषेध करती है । ओर इसपर भी दृष्टि दीजिए कि भेद ताच्िक 
सिद्ध नहीं हो सकता, कारण कि अन्योन्य।श्रयादि दोष हँ । मेद्‌ माननेपर भिन्नकी 
प्रतीति होगी ओर भिन्नकी प्रतीतिसे मेदी सिद्धि होगी! यदि मेदावगाहिनी 
प्रतीतिसे मेदकी सिद्धि मानते हो, तो कहो, क्या मेदविरिष्ट बुद्धिसे मेदकी सिद्धि 
मानते हो या मेदोपलक्षित बुद्धिसे £ प्रथम पक्षम विचिष्ठको साधक माननेपर्‌ 
विरौषणको भी साधक मानना पड़गा; इस परिस्थितिमे मेद दी मेदका साधक होगा 
इससे आसाश्चय दोष होगा। द्वितीय पक्षम अमेदबुद्धिसे भेदकौ सिद्धि 
माननेपर व्याघात दोष स्पष्टदहे। एवं भेदवान्‌ मेद है कि मेद्युन्यमे 
प्रथम पकषुमे आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक ओौर अनवस्थादि दोष होगे । 
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अध॒ क्मणामात्मेत्येतदेपाप्रुक्थमतो हि सत्रीणि करमीण्युततिषटन्स्येतदेषां 
सामेतद्धि समैः कमंभिः संममेचदेपां चलेद्धि स्वीणि कर्माणि अभिसरति 
तदेतलस्रय < सदेकमयमार्माऽऽत्मो वा एषः सनचेनन्वयं तदेतदमृत ८ मन्येन 
च्छन्न प्राणो बा अमतं नामरूपे सस्यं ताभ्यामयं प्राणरहन्नः ॥ ३ ॥ 


इत्युपनिषदि प्रथमाध्याये वष्ट बराह्मणं समाप्तम्‌ । 
इति प्रथमोऽध्याय । ३॥ 


शब्दस्पश्ादयः सरवे सूपात्मानो निरूपणात्‌ । 


सिद्धान्त है, इसके अनुसार वस्तुतः सामान्यविरोष दयी जव तद्द ह तव वास्तव 
उसका अन्वर्भाीव केसा 

समाधान- सव्य है, कलित सामान्यविरोषको तो दम भी मानतेदी दै 
ओौर उसीके अनुसार अन्तभाव सी करते हँ । “एतदेषां साम इसका पूर्ववत्‌ 
अर्थं है | सामका सामान्य अहे । ब्रह्म आश्रयद्प सामान्य ही दपविशेषका 
आश्रय है, क्योकि सामान्य दी विरोषक। धारण करता है । 

नाम ओौर खपे भमेदका निरूपण करनेके अनन्तर कर्मके अभेदका 
निषूपण होवा हे-- 

अथ कर्मणामात्मा इत्यादि श्रतिका अ्थ-- सव कर्मविरोषोका-- श्रवण, 
मनन, दशन, चलनातममक आदिका--क्रियासामान्यमे अन्तभीव समञ्लना चाहिए । 

रङ्का- र्यो 

समाधान--सब कर्मविरोषोक्ा आता (शरीर ) सामान्य है, क्योकि 
प्राणीमात्र चरीरसे ही क्म करते है जौर शरीरे दही सव कर्मोकी अभिव्यक्ति 

होती है, अतः तास्स्थ्यात्ताच्छ्चम्‌", इस न्यायसे कर्मसामान्य शरीर ही दै, 

नामविशेषका नाम्षामान्यमे जर रूपविरोषका खूपसामान्यमे जसे अन्तभोव होता 
हे, वैसे हयी करियाविरोषका क्रियासामान्यमे अन्तभोव सम्चना चाहिए ॥२॥ 

श॒ब्स्पर्चादयः' इत्यादि । शब्द, स्परी आदि सब खूपासमा दही हैः 
क्योकि वे सव बुद्धिसे प्रादय है | नामादित्रितयका--नाम, खूप ओौर कर्म इन 
तीर्नोका-- संग्रह कार्थकरणसंघाला चरीरसे हो जाता हे । नाम, खूप ` जौर कर्म-- 
ये तीनों भिदण्डविष्ठम्मकके तुद्य संहत होकर एक होते दै । त्पिई भादि 
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नामाहित्रितयस्याऽपि स्पारसद्तेन पङ्कदः | 
निदण्डविष्टम्मं इय वपुष्ये मदेत्रयष्‌ ॥ ७ ॥ 


[1 मदा नभििनकिप) 








शेते तीन दण्डे खगे रहते वे तीनों परस्पराभित रहते ३, भैस द्ये तीनों 
संहत होते है! 

शङ्क इन वीमे केसे इतरेतराश्रय है £ नाम ओौर कर्मं विषयसूपको 
लेकर दी हो सकते हँ । विषयक्े विना नाम ओर खूप नहीं देखे जते! ख्पभी 
नाम ओौर कर्मसे दी अभिव्यक्त होता है ! नाम ओर कर्मके बिना को$ वस्तु नदीं 
होती । वाचकसे वाच्यक्री वाच्यसे वाचकौ यर्‌ दोनोंसे क्रियाकी सौर क्रियासे वाच्य- 
वाचकोकी सपक्षा दृष्टचर है | अतएव इन तीनोँमे अन्योन्याभिग्यञ्चकख है | रूप 
एहनेपर नामका संहार ( ख्य ) होता है । नाम रहनेपर रूपका संहार, नामद्प 
दोनोके रहनेपर कर्मकरा सहार ओर कर्मके रहटनेपर उक्त दोनोका ख्य होताहै, 
इसङिए इतरेतराश्रय भी हे । 

शङ्ा-तीरनोमे एकता तो विरुद्धहै, यदि तीन, तो एककेसे? एकदै 
सो तीन कषां £ तीन एक है, यह कहना तो स्पष्ट विशुद्ध है । 

समाघान--य्यपि नाम, रूप ओर कर्म स्वरूपतः तीन है, किन्तु काथेकरण- 
संधातलष्पते तीनो एक ही दै, जेसे तत्तद्‌ इृक्षखख्पतसे अनेक वृक्ष होनेपर भी 
वनव्वूपसे एक दन, "एक सेना" इत्यादि व्यवहार होते है, वैसे ही प्रङ्ृतमें भी 
है । एकाथसाधनके हए नाम, ङ इन तीनोकी संहति ८ सशुदाय ) 
होतीहै। वे संहत होकर एक दी मोक्तके पुख-द्ःखप्रद होते दै, तथा 
एक शरीरके आरम्भक होते हे । 

राङ्का- यदि नामादि तीन केवरुदेह है, तो व्यवहारका सांकयं क्यों 
नहीं होता 

समाधान--व्यवहारदशामे नामरूपादि भिन्न शरीर दै, रसा कोक 
समक्षे दै, इसीसे ्यवहारका सांकयं॑नहीं होता । व्याङ्कताग्याद्धतासस्व्प 
संपूण जगत्‌ नाम, ङ्प ओौर क्रिया इन तीनोंका स्वप ही है ! अध्यास, मधिदेवत 
ओौर अधिमृतके सेदसे व्यवस्थित विदवरूप कर्म एततत्रितयात्मक दी है ¦ यही 
वक्ष्यमाण अमृत सस्यसे छिपा है। प्राण दही अमरृतदहे। प्राण करणासमक 
शरीरका उपष्टम्भक--घारयिता--है तथा जासमत, अगत सौर अवितासी है | 
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अध्यात्मं देह उदिष्टोऽधिदेवं तु विराडिति । 
वपुष्यन्तःस्थितः प्राणर्छन्नोऽध्यात्माधिदेबयोः ॥ < ॥ 





“सच्च त्यच्च सत्यम्‌" इस श्रविसे पाच भूतोका सत्यशब्दसे व्यवहार किया गया है, 
वर्योकि इसी तात्पर्ये सत्यरब्द प्रयुक्त है। नाम ओर प कायौसक 
खरीरकी अवस्था है, यह ठीकदै, किन्तु क्रियास्मक प्राण अवस्थात्मक 
नाम अओौर्‌ ख्पका उपष्ठम्मकदहै। ओर वाद्य-श्रीरात्मक उपजननापायधर्मी 
( उत्पत्ति ओर विना्क्रीर ) मतयसे उन्--जप्रकाशीङृत-- यह स॑सारसत्व 
अविचाविषयदही है, रेस दिखलया गया है) यदपरं विराट्के शरीरको 
सत्य कहा है; इसीसे सौत्रका शरीर अमृत ओर अआव्त्त हे। प्राणोवा 
अमृतम्‌" इस वाक्ये करणास्मक लिङ्गात्माका निर्देश किया गया दै । 
पिण्डक मरनेपर मी उक्त प्राणका मरण नहीं होता, इसलिए अमृत 
कहरता हे ॥ ७ ॥ - 

“अध्यात्मम्‌ इत्यादि । (तदेतदशृतम्‌" इत्यादि वाक्यके तासयका निरूप 
करनेके किए ध्यास ओर अधिंदेवतका अथे कटते हँ । शरुतिमे तदेतत्‌ इन 
दो यदोसे अध्यास ओरं अधिदैवतकी विवक्षा है। अध्यात्शब्दसे 
अध्यात्म देह कहा जाता है ओर अधिदेवश्चव्दसे विराद्‌ निर्दिष्ट हैः 
लरीरान्तःस्थित प्राण अध्यात्म जौर अधिदेवसे आच्छ तिरोहित है । 

भाव यह्‌ है कि नाम, खूप सौर क्रियात्मक तदेतच्छन्दबोध्य विराट्‌स्वरूप 
नामद्पात्मक स्यसे आच्छन्न है अथीत्‌ सत्यरब्दित विराट्‌-ररीरकौ अपेक्षा 
सौत्र शरीरं अमृत ओौर आवृत्त है } "अध्यात प्राणो वा अमृतम्‌! 
इत्यादि वाक्यका अर्थं यह है कि शरीरम करणात्मकं प्राणसे शिङ्गासमा 
विवक्षित 8 । पिण्डका नाश होनेपर मी लिङ्गासा अरण नष्ट॒नहीं होता, 
इक्एि अमृत कदा जाता है । नाम ओर रूप सत्य द, इसका 
अर्थं यहद कि प्रथिवी, अमि, जल--ये तीनों भूत सत्सं्क दँ जर 
वायु, आक्राश्च--ये दो मूत त्यतसंजञक दः ईइसङिषए सत्यश्चब्दसे पां्वो 
मूका अदण इष्ट दै । पश्चक्ृत रपोच सृत ओर उनके कायं सव सत्य हैँ | 
वराटका चरीर कार्थ है। अपश्चक्ृव पोच भूत जर उनके काये सदश 
करणप, सूत्राल्य जो लिङ्गं है, वह सूत्रका शरीर दै, टेसा वेदान्िरयोका 
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नित्यः प्राणो लिङ्घरूप आसंसारविसोश्षणात्‌ । 
सोऽनित्यपिष्डस्याऽऽधारो गृहस्वम्भवदान्तरः ॥ ९ ॥ 
साऽय देहादिसङ्कतो नमादित्रयसद्कहः । 
सङ्घाते दृश्यते नामरूपकर्मत्रयं जनेः ।॥ १०॥ 
एतद्द्श्टान्ततः केचिद्धेदामेदौ परात्नि । 
आहुस्तन्न न युक्तं स्यात्‌ परस्परविरोधदः \ ११ ॥। 
सिद्धान्त है। क्रियासकस्तु प्राणः इस माप्यत्ते करणका यथाथ स्वरूप 
कहते दँ । इसके भी अन्तरगत प्राण है, जो विज्ञानासा कहा जाता हे । 

शङ्का क्या प्राण ज्ञानरूप परमात्मा ही है 

समाधान-- नहीं, प्राण संसारकी समाति पयन्त ही स्थिरं है, अतः 
उपाधि जर उपाधिमानूके एकत्वकी विवक्षसे विहानास्ना कहा गयाहे। 
इसलिए इसमे अमृठस सपिक्ष है । ज्ञानकर्मके अनुसार चीर ग्रहण करता है! 
अतएव श्चुतिमे कहा गया है कि समः प्टुषिणा समो तागेन' इत्यादि । 

अज्ञानसे देदद्रयका अभिमान करनेवाख ओर दोषदृष्टिसे संसारसे विरक्त 
हुआ पुरूष हयी विदयाक्रा अधिकारी हे, यह अजातश्चच्रु भौर बाखकीके संवादे 
अतिस्फुट है । सूक्ष्म शरीर यद्यपि अनासा है, तथापि स्थर शरीरसे आच्छन्न 
होनेके कारण दुर्बेय है ओर दुर्य सृष्षम ररीरसे जच्छच होनेके कारण प्रत्यगासमा 
मी दुक्ञेय है, अतः आमज्ञानमे अधिक्‌ अवधानकी अपेक्षा हे ।॥ ८॥ 

(नित्यः प्राणो इत्यादि । जब तक संसार रहता हे, तब तक स्थायी 
होनेके कारण उक्त दिङ्गस्वष्प प्राण नित्य है--अगृत है ओर अनित्य पिण्ड 
दरारीरका नाद्य होनेपर मी नष्ट नहीं होता | प्राण अनिष्य पिण्डष्प शरीरक्ना 
भाधार है; प्राणके विना चरीर गिर जाताहै। जेते घरका आधार स्तम्भ होत 
है, वैसे ही शरीरका आधार प्राण है ॥ ९ ॥ 

(सोऽय देहादि०' इत्यादि । नाम, खूप ओर्‌ कर्मं॑एतत्‌-त्रितयासक यह्‌ 
देह-तघात है । सघातमे इन नाम, खूप जौर कर्मको रोग देखते हैँ । शरत्य्थेके 
उयास्यानसे दी इस शछषोकका विरोष व्याख्यान हो चुका, इसङिषएु फिर व्याख्यानकी 
भाव्द्यकता नहीं है ॥ १०॥ 


। “एतदृदषटान्ततः इत्यादि! कोई वेदान्ती--यादवप्रकारीय ,लोग-- 
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कते द कि व्रह्म ओौर जगतक्ा मेदामेद है! इसमे साधक अनुमान यद 
कते द कि ध्रह्म जगतः भिन्नाभिन्नम्‌ , वस्तुखात्‌ , देदादिवव्‌' ! जसे देद 
देहववख्पसे अभिन्न है ओौर नाम-खूपादिसे भिन्न है। एवं जसे घटादि 
वस्तुरूपं जगत्‌ घरस्वादिषदपसे अभिद् हे अर नाम-ख्प आददे भिन्न 
हे, वैसेद्ी ऋ भी जगत्स भिन्न ओर अभिद्चद्टै। साव यह्‌ 


~= ङ्ख 
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(त्रयं सत्‌ एकमेव अर्थात्‌ ये तीन होते हृषु मी एकह्‌-नाम) चम जौर 
क्रिथा--ये तीनों देदखचख्पसे एक होते ह ओौर्‌ नान, खूप ओौरक्रियकिः येदरे 
तीन होते हँ, अदः देह नाम-ख्पादिसे भिन्नामिन्नद्रै। देहर जसे एद 
ओर नानाख है, वैते दी व्रह्म भी एकत्व ओर नानालवका अनुमान होत्रा है, 
राङ्गा--यदि व्रह्म सनेकत मी मानोगे, तो (एकमेकद्वितीयं व्रह्म 
इत्यादि श्रतिसे विरोध होगा 
समाधान- यथपि ब्रह्य प्रपञ्चानुकरर चक्त्या अनेक दै, तथापि (लक्सि- 
चक्तिमतोरमेदः' इस न्यायसे वे प्रपञ्चानुकर दाक्तिर्या त्रह्म्व्प दँ, अतः रेक्य 
धरुतिविरुद नहीं हे । 
यङा भिन्न यर अभिन्न-ये दोनों प्रकार एकम नहीं ह्ये सकते, 
अर्योकि व्याघात दोष होगा, अतः उक्त अनुमान आसमासदहै।! ` 
समाघान--अनेक गोऽयकिर्योरे 'यौर्गोः" इत्यादि प्रव्ययके अनुरोधसे 
रक ही गोत्व है } यपि सास्नादि परस्परं व्यावृत्त दँ, तथापि उनसे गोत 
ञयावृत्त नहीं माना जाता, भ्योकि "खण्डो गौः सुण्डो गौः इत्यादि समानद्यसे 
अमेदवबुद्धि दह्योती हे, एवं सव माव एकतवानेकसव-उ्यवत्थासे व्यवस्थित हैँ | 
रङ्का--गो, घट आदि स्थूर पदाथ हँ, उनम एकस ओौर अनेकत्व उपावि- 
मेदसे किरी वरह हो सकता ह } तह्य तो "अणोरणीयान्‌ महो मदीयान्‌? इत्यादि 
्रुतिसे अतिसूक्ष्म है, उसमे वह भेद केसे रह सकता है 
समाधान--स्थूल्के दष्टान्दसे सूद्षमे भी एकतवानेकत्वस्थितिका अनुमान 
विद्वान्‌ कर सकते हैँ | 
गङ्ा--अनुमान तो यही करयो कि भ्रह् भिन्नासिन्नम्‌; वस्तुत्वात्‌, 
गवादिवत्‌" पर यट ठीक नहीँहै, ्योकि इसके विपरीत यह अनुमानदहो 
सकता है कि च्रह्म न भिन्नाभिन्नय्‌ , निःसामान्यसात्‌, अन्स्यविरोषवत्‌ । 
समाधान--निःसामान्यखका अर्थं ॒सामान्यभित्तत्र है जथवा सामान्या 


~= 
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दर्यस्य मायि त्वेन न विरोधोऽस्ति कथन । 
तदेवं बाह्मणे षे जगत्सद्गह ईरितः ॥ १२}; 
माववच्व 2 प्रथम पक्षम खण्ड, मुण्ड आदिमे व्यभिचार दहै, क्योंकि 
सामान्यभिच्रत्व हेतु खण्डादिमे है फिरिमी वे भिन्नामिन्न ही दै । द्वितीय 
पक्षम गोखादिमे व्यभिचार स्फुट है; गोलादिमे सामान्यामाव तो है दी, 
पर॒ साध्य नहीं हे, अतः प्रत्यनुमान ठीक नहीं है, इसरङिए पूर्वोक्त 
अनुमानसे भिन्नामिच्रसख मानना दी सखचित है | ओौर प्रत्यनुमान 
दृष्टान्त भी नहीं है, क्योकि अन्वय विरोषकी सत्तामे कोड परमाण नहीं है. 
इसकिए इष्टान्तश्युन्य प्रस्यनुमान अयुक्त है । इससे पूर्वोक्त अनुमानसे ब्रह्मम 
एकलानेकतव सिद्ध होता है । 
भिन्नाभिन्न पक्षका खण्डन करते हँ--अनुभानसे ब्रह्म भिन्नामिन्र है, यह सिद्धं 
होनेपर्‌ विकद्प होता है कि क्या उक्त बरह्मकी सिद्धि अनुमानसे मानते हयो या आगमसे 8 
आद्य पक्षम आगम तो इस अथेमे परमाण दी नहीं द्यो सकता; बि अनुमानसे 
ज्ञात अ्थका बोधक आगम अनुवादक ही होगा| ईइसरिए्‌ इट ब्रह्मम 
वदान्त प्रमाण नहीं हो सकता द्वितीय पक्षम नानारस ब्रह्मम वेदान्तका 
तापय द्यी नहीं हयो सकता, क्योकि तादर्थके निर्णायक उपक्रमोपसंहश 
आदि छः प्रकारके लिङ्गम कोई मी शिङ्गि नहीं है। प्रद्युत एकरस 
ब्रह्म है, इसी अर्थम उक्त लिङ्गि है अतएव “अस्थूरखमनणु, नेतिः 
नेतिः इत्यादि वाक्य संगत होतेह) प्रवेरवाक्यसे भी एकरस ब्रह्म प्रतीत 
होवा है--'स एष इह प्रविष्ट आनखमेभ्यो यथां क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याद्धि- 
शवम्भरो वा विश्वम्भरकुरये' इत्यादि । विश्वम्भर अग्नि जसे विश्वमे सामान्यरूपे 
पविष्ट है, वैसे खष्टिकती परमाससे मी स्वैजगत्‌ व्याप्त है । विदवम्भरसे अभि 
रुक्षित है । यो भिन्नाभिन्नत्वमतका निरास संक्षेपसे किया। विोषजिज्ञाघ्चओंको 
वार्षिक देखना चाहिए । 
भिन्नाभिन्नखपक्ष यदि परस्पर विभिन्न है, तो अभिन्न नहीं ह्यो सकता, अभिद्र 
है, तो भिन्न नहीं हो सकता । एकनिरूपित मेदामेद एकमे बाधित है । सामान्य- 
विरोषके सम्बन्धसे अमेदव्यवहार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं हे, क्योकि 
(संबन्धो वा मेद्व्यवह्‌।रविषयः, संबन्धतरात्‌ , संयोगवत्‌ , इत्यादि प्रसिद्ध है ॥११॥ 
"यस्यः इत्यादि । दृरय प्रपन्च मायिकं है, इसरिए अद्रतैकरस ब्रह्मे 
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ब्रह्मण्यध्यायेप एवं तृतीयेऽध्याय इरितः 
ुयुश्वभिर्निवत्योऽयं तखगोचरवि्यया । १३॥। 
दे सद्र तथा रप्र रतान्यथ तु पोडश 
सहुयाताः सह्खुयया इलोकास्तृतीयाध्यायसङ्गे ॥। १४ 


इति वातिंकसारे प्रथमाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मणं समाघ्रम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः समार 


ट न प्म्द्यो पाथम 


परसयक्षादिविरोध नहीं हो सकता, कारण कि प्रत्यक्षादि उस व्यावहारिक प्रपश्चसत्ताका 
रहण करते हैँ जो श्तिसे निषेध्य नदीं है गौर जो निषेध्य पारमार्थिक सत्व दै, 
वह प्रव्यक्षविषय नहीं है । इस प्रकार षष्ठ बराह्मणम सेक्षेपसे जगत्‌का संग्रह कटा 
गया है ॥ १२॥ 

(ब्रह्मण्य इत्यादि }! ततीय अध्याय ब्रह्मम जगत्‌का आरोप 
कहा गया है, अतः भुमुक्चओंको तबुद्धिते ८ अस्मत या अलमकत वुद्धिसे 
संसारकी निशृत्ति करनी चादि जेसे शक्तिम आरोपित रजतक्ी श्ुक्तिके 
साक्षाकारते निवृत्ति होती है, वैसे दी ब्रह्मे आरोपित जगत्‌की ब्ह्मसाक्षात्कारसे 
निवृत्ति होती है ॥ १३॥ 

दे सहश्च! इत्यादि ! दो हजार सात सौ सोर्ह इरोक तृतीयाध्याय- 
संग्रह्म कहे गये है ॥१४॥ 

[ जौर वार्तिके चार दजार दो सौ न्दर इरोक दं । इनकी अपेक्षा 
वार्तिक्सारमे थोडे इरोक ई यह उचितदही है, क्योकि विस्तृत वार्तिके 
संक्षेपे छिए ही इस सारमन्थकी प्रवृत्ति है ] । 


म० मभ० पण्डितवर श्रीहरिहर्ङपट्द्िवेदिविरचितवार्तिकसार- 
माषानुवादमे षष्ठ ब्राह्मण समाष् | 


इति प्रथमोऽध्यायः । 


2 
\- श्रगणदाय रमः : 


[ मापानुबादसदित ] 
५-4-€-- 
दितीयोऽ्ध्यायः 


प्रथम ब्राह्मणम्‌ 
योऽध्यारोपम्तरतीयोक्तथतुर्थऽमादपोधते | 


(~ तै 


वि्राम्रतरस्य तात्पयेमथवाऽत्र निरूप्यते ॥ १ ॥ 








(आम्मेत्येवोपासीतः' इत्यादि श्ुति-वाक्यमे आत्माी उपासनाका विधान 
किया गयाहे। आस्माको खोज चनेन सव कुछ मि जाता हे, क्योंकि 
(आत्मानमेवावेदहं ब्रह्माम्मि' इत्यादि वाक्यने केवर आतत दही विद्याका 
विपय है, ओर जो मेददृिक्ा व्रिपव दै, वह तो “अन्योऽसौ अन्यो- 
ऽहमम्मीति न स वेदः इत्यादि ्रतिसि अविचाका दही विषय हे, इस 
प्रकार सब उपनिषदं विद्या ओर अविदयाका विप अस्ग-भल्ग कदा 
गया है | उनम अवि्कि विपयका साधन जादि भेदविदोषोके विनिग्ोगसे 
तृतीयाध्यायकी समाति तक कथन कर चुके अव यह कृटते दं कि वहं 
उक्त अविद्याका विषय दो प्रकारका हे--ण्क आन्तर ओर दूरा बाह्य । 
ञन्तर प्राण हे, जो गृहके आधागमृत षम्भोके समान चरीरका आधारमतः प्रकारक 
जर्‌ अमृतस्वरुूप हे । ओौरजो वाह्य हे, वह कार्यैद्प, घरके त्रृणादिके 
समान, अपरकारात्मक ओर सत्यशब्दवाच्य हे; दसीमे अम्रतराब्दवाच्य प्राण 
प्रच्छ दहे, यही उपसंहारमं कहा गयादहे। इसी प्राणका वाह्य आधारके 
मेदसे अनेक प्रकारका विस्तार है । प्राण एक देवता कहा जताहे। उसी 
एक्‌ प्राणका वाद्य पिण्ड, विराट्‌, वैश्वानर; आत्मा, पुरुषविध, प्रजापति ओर्‌ 
दिरण्यगम * इत्यादि पिण्डप्रधानके वाचक यब्दोसे उद्ेख क्रिया जाता है । 
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सन्ति षड्‌ ब्राह्मणान्यत्र प्रथम्‌ ब्राह्मणत्रयम्‌ । 
अपवादग्रधान सद्रह्यतच्यनिरूपकम्‌ ॥ २ ॥ 
यही एक अौर अनेक ब्रह्म करता है, इससे दृसरा नहीं है, ` सव शरीरोमि 
यही प्रविष्ट है, चेतनावान्‌ कर्ती ओौर भोक्ता है; इस प्रकार अविदाविषयको 
ही आत्मा सम्चनेवाखा गार्य ब्राह्मण वक्ता है ओर वस्तुतः जत्मदर्ीं अनजात- 
दात्र श्रोता हे । हस प्रकार पूर्वततरपक्षखूप आख्यायिकासै कहा गया 
र्थं श्रोताके चित्ते अनायास आ जाता है । आख्यायिकाके चिना तकराश्चके 
समान केवर अथ कटनेसे श्रोताकी समञ्लमं रीक नदीं माता, क्योकि यह्‌ 
विषय अत्यन्त सूक्ष्म हे; अतएव कठ्कमे श्रवणायापि वहुमिर्यो न रभ्य, इत्यादि 
वाक्य हे । उपनिषद्‌का अर्थं सुन्दर सुस्त बुद्धिसे केच दै, संस्कारदित सामान्य 
युद्धिसे वेच नहीं है, अतएव "आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद, 'आचार्थाद्रैव विदा" इत्यादि 
छन्दोग्यमे मी कय है । यहो मी शाक्य सौर याज्ञवल्व्यके संवादसे त्य 
अतिगम्भीर है, यह स्पष्हपसे कहंगे । अतः अतिगम्भीर ब्रह्मविच, पूर्वपक्ष ओर 
सिद्धान्तरूपसे आख्यायिक द्वारा निरूपित होनेपर ही, ज्ञात होती है; इसरिए 
टस सध्यायमं जस्यायिकाका आरम्भ करगे--प्रवासाकिः' इत्यादिसे ¦ 
'योऽध्यारोप० इत्यादि । वरृतीयमे जिस संसारका ब्रह्मम आरोप किया ह, 
उसीका चतुर्थे अपोह करते हँ अथवा इसमे विचासू्रके ताद्प्यका निरूपण करते 
हँ । 'ज्मत्येवोपसीत' यह विचासूत्र है । आत्मके साक्षात्कारसे सब ज्ञेय समाप 
हौ जाताहै, क्योकि ब्रह्मे अतिरिक्त कुछ हे ही नही । आत्मज्ञान ही परमपुरषाथका 
हेतु हे, इसमे उक्त विचसूत्र दी परमाण है । उक्त सूत्रका अर्थ है- आतमाका-- 
अद्भयात्माक(---अनुसंधान करे । अनथ जओौर अनथेकी हेतु अविवा है ! "तद्रेदम्‌ 
इत्यादि यविका सूत्र है अथात्‌ यसे भवि्याका आरम्भ कर्‌ "अथ योऽन्याम्‌ 
दप्यादिसे उसका अनुवाद कर्‌ जध्यायकी समाप्ति तकके सन्द्ैसे अवि्याकार्थका 
विस्तारसे निरूपण श्रिया है । उक्त विस्तृत कार्थका रक्षेप श्यं वा इदम्‌ 
इ्यादिसे करिया । श्रयम्‌ इत्यादिका भी संक्षेप स्थूरसूष्मदेहात्मसंघात अर्थात्‌ 
कायकारणसेधात है, विश्वरूप प्रजापति करयं है ओर अन्तर्भावित अरोष जगत्‌ 
तथा अनन्तदेवताक प्राण--प्रजनापति- करण है ॥ १ ॥ 


(सन्ति षृड' इत्यादि । इस अध्यायमे छः ब्रह्मण है । उनम पहेके तीन 
ब्रह्मण, अपवाद्‌ प्रधान होकर, बरह्तत्वका निरूपण करते हे ॥ २ ॥ 
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चतुधं॒त्वात्मग्र्स्य साक्षत्तात्पर्यविम्तरतिः | 
फलानुसारी सावार्म्यविम्तारः पञ्चमे स्मृतः ॥ ३ ॥ 
विचार्वशस्य विस्तारो जपाथ पष्ट ईरितः । 
जयाद्‌ गुरुनुस्मरस्य विचा प्रामोति सुस्थिरम्‌ ॥ ५॥ 
अप्वादप्रधानं यद्‌ वब्राह्मणत्रयमीरितम्‌ | 
तव्राञ्ञ्यनाऽऽन्मता तावस्राणादीनामपोदयने ॥ ५ ॥ 
अतः प्राणास्मवाधत्र बालाकिः पूर्वपक्ष्यभूत्‌ । 
ब्रह्मात्मतचविद्राजा सिद्धान्ती प्रतिवक्ति तम्‌ | ६ ॥ 
सुखावबुद्धये यद्रा ्रद्धाचारादिसिद्धये । 
आख्यायिका सुखादोध उक्तिप्रद्युक्तितो भवेत्‌।। ७ | 





"चतुर्थ" इत्यादि । चतुथं ब्रह्मणमे उक्त आत्मसूत्रष्म साक्षात्‌ किसमं तात्प है, 
उसका विस्तार करिया गया हे ओर पञ्चम ब्रह्मणमं फलखनुसारी सर्वासमभावका 
निरूपण क्रिया गया है ॥ ३ | । 

विदयावंशुस्यः इत्यादि । टे अध्यायमं जपके दिए वियावंशका विस्तार 
कहा गया है । जपसे वि्यागुरुयोंका अनुम्मरण कर स्थिर विद्या होती हे ॥  ॥ 

(अपवाद ० इत्यादि! जो पहल्के तीन ब्राह्मण अपवादम्रधान दे, 
उनम प्रथम ब्राह्मणसे प्राणम आत्मत्वका निराकरण किया गया है अर्थात्‌ प्राण 
आत्मा नहीं हे, यह स्फुट किया गया हे ॥ ५॥ 

(तत्‌ः इत्यादि ! अतः पह आख्यायिका प्राणको आत्मा माननेवाटे 
धोकाकि पूरमपक्षी हुए दै सौर ब्रह्मातमतत्वको जाननेवाटे राजा अजातसरघुने 
सिद्धान्ती वनकर पूर्वपक्षी वालकिके मतका निराकरण किया है । इस पूर्वोत्तर- 
पक्षकी शैकीसे आत्माका अवधारण सहजम हो जाता हे ॥ ६ ॥ 

सुखावबुद्धये' इत्यादि । आख्यायिकासे दुरूहं तवका भी सुखसे अवबोध 
टो जाता है, क्योकि पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षसे गम्भीर तत्वका युखसे बोध होता; 
यह्‌ ॒प्रस्येकके अनुभवसे सिद्ध है । एवं श्रद्धा ओौर आचार आदिकी सिद्धिके 
ङ्एि मी आख्यायिका हे ॥ ७ ॥ 
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शरदधत्कुधिक्रारी यो जिन्रासुविनयान्विनः । 
अप्रटनाऽयि वक्तव्या तस्म विद्यति शाखनः | ९ ॥ 
विप्रोपमत्ति यद्राजा निपिपिध तनोऽथमः। 
उत्तमधवमाचार इति विज्ञापित भेव्त्‌ ॥ १०॥ 
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टत्यादि वचनांक अनुमार्‌ अनधिकाररका विचा उपदच नहीं दना चहिण, 

यही जान दाता ह । इमी तान्पयका अवटलम्बन करक उक्त निषध भीदह्‌ | 
धमाथा यत्र न स्यातां युश्रषा वाऽपि तद्धि । 
विद्या तत्र न वक्तव्या श्ुमं वीजमिवोाषरे | 

इस प्रकार अयोग्यं विचादानक[ निषेध हनेसे योम्यमे वियादान करना चादि; 
यह्‌ स्फुट प्रतीत होता ह । 

राङ्ा--योभ्य अधिकारीको ब्रह्मवि्याका उपदे करना ददी चाहिण; इस 
उद्यसे यदि उक्ताथमे गा्यकी परवृत्ति हु, यों मानो, तौ योभ्य व्राह्मण-्यक्तिको 
छोड़कर उक्त राजाके प्रति प्रवृत्ति क्यों हुदै £ इसके उत्तमं यह कहना तो 
निरमूट है किं उस समय योग्य कोई ब्रह्मण था दही नहीं| 

समाधान-- ग्य देववित्स पृण था यौर राजा मानुष वित्तसे पूणं था 
अत्‌ गामय विद्रान्‌ये ओर्‌ राजा धनी ये। विद्रानक्रो धनकी इच्छा थी ओर 
राजाको विद्यकी इच्छा थी] परस्पर आदान-मदानकी इच्छसे राजाकं प्रति 
याखाकिकी प्रवृत्ति उचित दी 

राङ्का--तो क्या बालाक धनके कुक यै यदिदं कटो, तो वे व्रह्मन्नानी 
कैसे दो सकते हं? 

समाधान--दो प्रकारके करव्योसे पूण मनुप्य दी संव कैर्मोका अधिक्रारी होता 
दे; इसक्िए अपने अधिकारी सिद्धिं ट्एि वाटाकिका राजके साथ संबन्धं 
करना समुचितदही ह ॥ ८॥ 

श्रद्रालु°' इत्यादि । श्रदुधाट् तथा अधिकारीके प्रति, जो जिज्ञायु एवं विनीतं 
ह, विना पृष्ठे मी विद्याका उपदेश करना चाहिए, एेसी साख्की विधि हे ॥ ९ ॥ 

“विग्रोपससत्तिम्‌' इत्यादि । वालाकिको राजाके साथ संवाद करते समय यह 
मतीत होने स्गा कि राजा उससे अधिक ब्रह्वेत्ता ये, जो मन्त्रव्याख्यानके समयं 
स्फुर होगा अन्तमं गायने कहा किं हम अरह्मल्लानके किए आपके ब्रह्मचारी 
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प्रोत्तरे स्वय राजा यदुवाच ततो गुरुः । 
अबुद्धमपि सच्छिष्य नोपेक्षेति गम्यते ॥ ११॥ 
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होते है । आप हमको ब्रह्मवियाका उपदेश दीजिये ! राजाने कहा कि पसा नही 
हो सकता । ब्राह्मणका रिप्य राजा होता हे, यह स्वभावतः सिद्र है; किन्तु 
अनापत्कार्म क्षत्रियका ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो, यह प्रतिलोम आचरण है, जो 
धर्मदाखसे निषिद्ध है | आपत्ारमे ब्राह्मण अ्राह्मणसे वियाका उपाजन करे तथा 
जवतक अध्ययन पूरा न हो, तव तक उसका अनुगमन मी करे; अध्ययनकी समािके 
अनन्तर नही, एसा गौतमादि महर्धियोका सिद्धान्त है । 
अ्राह्मणादध्ययनमापत्कले विधीयते | 
अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ 
नाञ्राह्मणे गुरौ रिप्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्रह्मणे चाऽननुचाने काङश्चन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ 
रत्यादि वचनोंसे विके हिषए ब्राह्मणको राजा क्षत्रियके पास जाना धर्मशाखसे 
निषिद्ध हे  -अन्य म्रयोजनके लिए राजके पास जाना निषिद्ध नहीं है । 
वेदाथनधिगच्छेच शाखाणि विविधानि च | 
उपेयादीश्वरं चैव॒ योगक्षेमाथसिद्रये ॥ 
सतएव राजने कहा कि अनुपेत हय आपको ब्रह्मवि्ाका उपदे करगा, 
जिसके ज्ञात होनेके बाद सव ज्ञात हो जाता है} व्णसे तो गम्यं ब्राह्मण है, अतः 
वड़ा है, किन्तु विवासे राजा ही बड़ा है, अतएव 
न हायनैर्न परतन विततेन च बन्धुभिः | 
रषयश्यक्रिरे धम योऽनूचानः सनो महान्‌ ॥ 
यदह वचन भी विद्यसे सबसे अधिक मह प्ा्र होता हे, यों कहता रै । 
राजा गम्थैको वि्याका उपदेदा देनेसे जो विरत हुए धे, उसका कारण यही है कि 
यह मध्यम आचार है । ब्राह्मणसे विन्या ग्रहण करना, यह उत्तम अचार है, अतः 
इसीको समञ्चानेके अभिप्रायसे पूर्वमे निषेध किया, यह अतिस्फुर है ॥ १० ॥ 
श्ररनोत्तरेः दव्यादि । भरन मौर उत्तर राजान जो कटे, इससे यही मादम 
होता है कि गुरुको अप्रबद्र च्छे रिष्यकी उपेक्षा नही करनी चादिए ॥.११॥ 
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म्‌ रोव्राच ग्यां य ण्म घिच्ति पुस्य णनपवाहं व्रह्लापाम इति मं 
टोवाचाजातघ्रवु्मा मनम्मिन्मयदिष्स्नेजस्थीति वा अहमेतगपाम इति मय 
एतमेवमुपास्त तेजस्यी ह भवति तजम्विनी हस्य प्रजा भवनि ॥ ४॥ 

म होवाच गण्या य एवायमाकाल्च पृस्य एलमवाहं ब्रह्मोपास इति स 
टोवचाजतशरवुमा मनस्मिन्सपदिष्टः पृणसग्रवर्तति वा अदमनमुपाम इनि 
म य एनमेवश्ुपासे पयते प्रनया क्छठभिनास्यास्माद्टोकान्रजोष्रनने । ५ ॥ 

ोवाच ग्या य एवायं वायो पृर्य एतमेवाह वद्योपाम इति म 
होवाचाजातयव्ुमा मतस्मिन्यवदिष्ठा इन्द्रो व्ण्टोऽक्याजिता सेनेति वा अद- 
नवयो जनसाहसरः विप्कम्मः मवितुर्मनः | 
्विगुणन्नस्य विम्नाय मण्डलस्य प्रमाणनः | 
द्विगुणः सूयविम्तागद्विस्तारः चिन स्मृतः | 

रे पुराण-बाक्य हं ॥ ३ ॥ 

(म होवाच दृव्यादि । मृं ओर चन्द्रमाका तेज मेवमालसे अभिमृत हो 
जाता हे, किन्तु विनलीका तेज ओर भी वद्‌ जाता हे, इसलि विजरीका तेन उक्त 
तेजेमि उचछ है । यचछरृष्ट तेजका ही ध्यान करना चाहिण, इस तास्थसे गाय 
विवसुरुपकी व्ह्मद्टिसे उपासना करनी चादिण, एसा उपदे ठेते है विच 
जर्‌ हृदयतं जो ष्क देवता है, वह व्रह्म हे । राजान पूर्ववत्‌ कह] करि नही, नही; 
व तेजम्वी हे, ओर वना मानकर हम उसकी उपासना करते हं, जो को$ इस 
युद्धिसे उसकी उपासना करता दै, वह तेजस्वी होता ओर उसकी प्रजा 
८ सन्तति ) भी तेजम्वी होती है ॥ ४ ॥ 

“म्‌ होवाचः इत्यादि । फिर गाने कहा करि आका ओर हृदयाकाशे 
जो पुरुप है, वही ब्रह हे, एेसी हम उपासना करते द । राजाने फिर पूर्ववत्‌ कटा-- 
नहीं, एसा मत किये, हम तो पूर्ण यौर अप्रवतिं (क्रियारहित) मान कर उसकी 
उपासना करते हँ । जो कोई॑पृण ओौर अप्रवर्ति ८ क्रियाद्यूत्य ) मानकर उसकी 
उपासना करता है, वह प्रजा र पुंसे परिपूणं हेता है तथा उसकी 
सन्तानका विच्छेद नहीं होता ॥ ५ ॥ 

“स होवाच! इत्यादि । फिर गायने कहा कि जो वायुम पुरष है, उसकी 
टम ॒ब्रहमवुद्धिसे उपासना करते हं । राजान पूर्ववत्‌ मना करते हंए कटा कि 
वह इन्द्र ( परमेश्वर ), कुण्ठ ८ अप्रसद्य ) यौर्‌ अपराजित सेना है, जहम नहीं हे, 





१२१०५ वृहदारप्यक्रवार्तिक्मार | २ अष्णाय 


मेतयपाप इति म य पतभेधशुपास्ते जिष्णु्हापराजिषप्णुभवत्यन्यतस्त्यजायी ।६। 
होवाच ग्यां य एवायसमौ पुय एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
दोषाचाजतशन्ुम। मतसि्मिन्सवटिष् विपद्वहिरिति का अहभतष्ुपास्त इति 
त॒ य एतमेवभरुपास्ते विवाद्दिहं भवति विषासदहिदास्य प्रजा भवति ॥ ७॥ 
स॒ होवाच सायां य॒ एवायमप्सु पुरूष एतमेवाहं त्रह्मोपास्त इति स 
टीवाचाजातचद्चमा मेतस्मिन्सवदिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेतयरुपास इति 
मय ॒एतमेवधुपास्ते प्रतिरूप £ हेवेनयुपगच्छति नाग्रतिशूपमथो प्रति- 
रूपोऽस्माज्ञायते ॥ ८ ॥ 
हम तो उसकी उपासना उक्त गुणसे ही करते है ¦ जो को इन्द्र, वैकुण्ठ ओौर 
अपराजित आढि गुणोसे विशिष्ट उसकी उपासना करता है, वह उप गुण- 
मेदसे जयशीर, अपराजिष्णु घौर अनितस्बभाव होता है। तीनां विरोषणौके 
करमशः तीन. फर हं भीत्‌ इन्द्रगुणविचिषटी उपासनासे जयशीक होता दै 
कुण्टशुणवि्िटकी उपासनासे पररजितम्बभाव अर्थात्‌ स्वयं अजेय होता है ओौर 
अपराजितसेना-गुणसे पिरिषटकी उपासनामे भन्यतम्व्योपर अर्थात साप मायो 
पर विजय पाता हे ॥ ६ ॥ 
स्‌ होवाच इत्यादि । फिर गम्यते कहा-- सौ अथि पुस्प हे, वहं जह्य 
है; एसी उपासना हम करते हें । पूर्ववत्‌ राजाने कहा कि नही, एेसा मत किये, 
क्योकि हम तो विषासहि मनक्रर उसकी उपासना करते ह, [ यद्धविः स्वस्मिन्‌ 
विच्यते विक्षिप्यते तत्सव भस्मीक्रणेन सहते इति विपासदिः अर्थात्‌ जो हवि 
अधि उल जाता है, उसकौ मस्मकर अमि सह छेताषट, इसर्एि अभि 
विषासहि कछता है ], जो के उसकी उक्तगुणविशिष्टूपसे उपासना करता हे, 
वह शाच्ुजकि परक्रमका सहनेवारा रावुओंका मर्षयिता होता है तथा उसकी 
परजा भी उक्त गुणसे विशिष्ट होती हे ॥ | 
“स॒ हौवाच" इत्यादि । फिर गायने कहा-- जस्य (रेते ) अर हृदयम जो 
पुरुप है, वही ब्रह्म है । राजाने कहा-- नहीं, नषटी, एसा नहीं हे, वह प्रतिरूप दे, 
उसी रूपसे हम उसकी उपासना करते दँ । प्रतिरूपशब्दका अथ प्रतिविम्ब हे । 
जख्क। कथि प्रतिबिम्ब हे । चकि जलका गुण प्रतिबिम्ब है, इसलिए जखादिभं 
उक्त गुणसे विशिष्ट पुरुषका ध्यान करना चाहिए । | 
राङ्का-प्रतिरब्दका प्रतिकूल अथं हे, क्योकि प्रतिपक्ष, पतिवादी आदि 





भयस व्राह्मण , भापालुवादमसहित 2२१२ 


त 
॥ 





न तक 





हव्राच मार्या य एवायमादरयं पर्य एतमवाहं व्रद्योपाम इति म 
दोषाचजाक्यतरुमा मताम्सिन्सवदिष् रोचिष्णुरिति वा अहमनमुयाम इतिम 
य एतमेवयुपास्ते गचिष्णुह धवति गचिष्णुहाम्य प्रजा भवन्यथो थः मन्नि- 
गच्छति सवा ऽस्तनतिरोचत्‌ ।॥ ९ ॥ 


नि 





यद्रा) = १५ याग १५८ 


नघद्रमिं परतिन्नञ्टका परतिकर ही सथ दीवा है! पिर यह परतिद्ाव्टका पतिक 
अध क्यों नहीं मानत 

समाधान - - एसा माननम उपासन अनथफख्क हा जायगी ¦ काद्‌ भी परतिकर 
प्यक लिए उपामना नही करता, अतः `निपातानामनेक्राथत्वान्‌ः इस म्यायम 
यहां परनि्नव्ड्‌ अन्धक ^ “जनु टाव्दके अधमं ) हः क्योकि पेमा माननमे ही 
उन एष पुमा हग; अन्यथा ती होगा ; श्रुति; स्मृति ओर्‌ सदाचारम्‌ सपत्न 
पुम्प स्वयं ही जम श्रुन्यादियासनक्र अनुरूय गुणम्‌ विरिष् दोना हे, वमे ही इम 
उपासनामे उमा पुत्र उक्तं गुणस विचिष्ट होता ह; अतः पुत्र पिनाक प्रतिविग्व 
होना ह यनि पत्र पिताक प्रतिकरूर नहीं होना ॥ ८ ॥ 

स होवाच! दव्यादि ¦ गम्यते फिर का अच्छा ता जौ यह आदश 
¦ दपरणमं , धुम्पह, वही ब्रह्म हे ¦ राजाने कटा- नही, नही; वह तो रोचिष्णु 
हे, ओग उमा वृद्धिमे हम उपासना करते हं अथात्‌ देदीप्यमान ओर कान्ति 
युक्त पुरुषकी आदशर, चश्च आदि स्वच्छ पद्राथं तथा स्वच्छ बुद्धिमं हम उपासना 
करते हं । जो उक्त गुणसे विरिष्ट पुर्यकी उक्त आश्रयो उपासना करता हे, क 
म्बयं रोचिष्णु होता है तथा उसकी सन्तति भी उक्त गुणसे विचिष्ट होती हे । 

शङ्का--उपासना कमका फट उसके स्वामीक्रो अथात्‌ उपासना करनेवाला 
ह्‌ होना चाहिए, सन्तानोको क्यं होता? वनो कतां नदी ह; अतएव शामन 
ददित फन्मनुष्ठातरिः एसा शास्त्रका वचन ह ! 

समाधान --हां ठीक है; जहां सास्तर स्वयं कहता हे कि उपासक ओर उसके 
सन्तान दोनोको फक होता हे, वहं उभयगामी फल माना जाता हे; अन्यथा सास्त् 
ही अप्रमाण हयो जायगा । अतण पिता द्वारा फिये गये वेच्वानरेष्टि आदिका फर 
( ब्रह्मवर्चस्‌ आदि फक ) पुत्रगामी दी माना जाता है ओर पुत्रकवृक अन्त्य 
ए्र्यादिका फर पित्रगामी होता है ¦ इससे अन्यत्र फलस्का वोधक वाक्य जहां नही 
है, व्ह उत्सगीनः कर्वृगामी ही फर होता हे, यह मानना चाहिए ॥ ९ ॥ 


ध 


१२१२ वृहदारण्यकवातिकयार [ २ श्रध्याय 


स॒ होवाच गार्य य एवाय यन्तं पथाच्छब्दोऽनृदेत्येतमेबाहं व्रह्मो- 
पाश्च इति म॒ होषाचाजातश्चत्रमां मेतस्मिन्मयषिष्ठा असुरिति वा अहमेत- 
धपा इति स य एतमेषष्ुपास्ते सवं हेवास्थिष्टोक आयुरेति नैनं पुग 
कालालस्राणो जहाति ॥ १० ॥ 

स्‌ होवाच ग्यां य एवायं दिक्षु पुरूष एतमेवाहं बअह्मोपास इति स 
होवाचाजातकश्ठमौ मेतस्मिन्सवदिष्ठा द्ितीयोऽनपग इति वा अहमेतयुपास 
इति स य एतमेवयुपास्ते दितीयकन्ह अवति नास्माद्रणश्ढिद्यते । ११॥। 





“स्‌ होवाच! इत्यादि । गम्पने फिर कदा कि जनेवालेके पीछे जो सबद उत्पन्न 
होता है [ जव मागम पुरुष चख्ता है; तव कुठ चब्ड अवद्य उत्पन्न होता ह; जसे 
घोडके चस्नेे गपका जब्ड युन पडताहे, वसे दी अन्यके पादविक्षेपसे भी खन्द होता 
हे] उसमं तथा अध्यातम बुद्धिम जौ पुरुष है, वही ब्रह हे, राजाने पूर्ववत्‌ निषेध कर 
फटा किं वह असु है, ओर एसी वुद्धिसे हम उपासना करते दँ । अघु-प्राण-जीवनका 
हेतु है । अथवा मागमे जव पुरुष दौडता है, तब देददेशसे ताडित प्राणवायुवृत्तिविरोष 
उच्छुसादिवृक्तिसे जो वाहावत्‌ शब्द हता है, जिसको हाफना कहते है, उस चन्दे 
पुरुषका ध्यान प्कृतमे विवक्षित है । शाञ्द पुरुषका "मयुः यह जो विदोषण दिया दै 
उसका तात्प यह है कि वाद्यांश्च प्राणवृत्तियोका त्याग कर जो प्राणात्मा है, वही 
अलुगुणक है । जो अघुगुणसे विशिष्ट प्राणकी उपासना करता हे, उसका फर यह 
हे कि वह संपूण जायु पाता हे; रोगादिसे पीडित होनेष्र भी प्रारढ्य कार्ये पूर 
प्राण पिण्डको नहीं छोडता--ग्राप्त आयुका पूण मोग रता दै ॥ १० ॥ 

गाम्थने कहा कि जो दिशाओँमं ( कान ओर हृदयम › पुरुष हे, वही ब्रह्म है| 
राजाने पूर्ववत्‌ कहा- नही, नही, इसकी तो अनपगूपसे हम उपासना करते हैं । 
अनपग--अवियुक्तस्वमाव--अधिनीकुमार हमेशा जके रूपम दी रहते हे 
अन्योन्य इनका वियोग नहीं होता । दिशा सौर सधिनोका साधर्म्यं यहदहै जसे 
दिच्या्ममिं परस्पर वियोग नही है किन्तु वे सदा संयुक्तस्वमाव दी होती दै, वैसे दी 
ये देवता कभी भी परस्पर वियुक्त नही होते, सदा संयुक्त दी रहते हे । 
जो इस गुणसे विरिष्ट उसकी उपासना करता हे, वह सदा द्वितीयवान्‌ ही 
दहता हे जथौत्‌ पुत्र, भूत्य आदि परिवारसे सदा संयुक्त ही रहता है, उनसे कभी 
वियुक्त नहीं होता ॥ ११॥ 


प्रथम व्राह्मण | भापादुवादयहित्‌ १२९३ 





होवाच ग्यां य एवायं छायामयः पुरुषः एतमेवाहं व्रह्मोषास 
इति स होवाचाजावश्चमा मदरिमन्‌ सवटिष्ट गरन्युर्ति वा अहमेतयुपास 
इति म य एतमेवयुषास्ते सवं < हेवास्मिष्टो़ आयुरेति ननं पुरा काटा- 
न्म्रत्युगागच्छति | १२॥ 

स॒ होवाच गायां च एवायमात्मनि पुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति 

स होवाचाजातदद्च्मा मेस्मिन्‌ सवदि आल्मन्धीति वा अहमेतभरुपास 
इति य थ दतमेवयुषस्ते आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति 
म्‌ ह्‌ तूष्णीमास गाग्येः | १३॥ 

होवाचाजातषुरेतावन्न ३ इत्येतावद्धीति । 





(स॒ होघाच' ह्यादि । गायने कटा जो छायामय पुरुप हे, वही ब्रह्म ह । 
पूववत्‌ राजाने उसकाभी प्रत्याख्यान कर्‌ कटकरि यहतो मुहे, हमतो 
ठेसी ही उसकी उपायना करत दं । - 

यङ्ा--छायामथ पुरुप कौन हे 

समाधान-- बाह्य तमम ओर अध्यात्म तममं ( आवरक अन्नानवाटे हृदयम ` 
मृन्यु द्री छायाम पृम्प हं, उमकी उपासनासे दीध आयु मिस्ती हे" अर्थात्‌ उस 
उपासककी अकारं सरयु नहीं होती, यदी इमका फर ह | २॥ 

“ख होवाचः इन्यादि । गार्म्यने फिर कहा ज आत्मामं पुरुप हे, वही व्रह्म हं | 
राजने इसको भी न मान कर कहा करि यह तो आत्मन्वी है, हम उसकी वसी 
उपासना करते हं । तापय यह है कि एक-एककी उपासना कद कर समम्तकी उया- 
सनाका उपदे गाग्यने किया । प्रजापति ओर बुद्धिमं---ह्धयमं--जो एक देवता है; 
वही व्रह्म ह, प्र राजने कृश कि वह व्रह्म नहीं हे, वह तो आत्मन्धी विराट्‌ पुरूपकरा 
गुण हे | आस्मर्न्वीका अयं हे --जनमनाः । वी पम्म्न भी कदरताहै । प्रेस 
मतुवश विनि दै । आत्मचल्ड भनक तात्यथमे अनेक श्रतिर्भमं आता है । इसं 
प्रकारकी गुणोपासनाश्न फट यह हे, वद्‌ स्वथं उपासक तथा उसकी प्रजा आत्मन्वी 
होती है । गाग्ये अपने पक्षा वार वार प्रत्याख्यान देखकर आदर पूर्वक अन्यान्य 
ब्रह्मक। उपदेशा देते गये । परन्तु अन्तम सारे उपदेशका राजके द्वारा खण्डन 
होनेपर सिर नीचा कर भज्ञानसे चुर वेड गये॥ १३॥ 

सस होत्रानः इव्यादि । समस्त जर व्यम्तसे अतिरि दृसरे 


॥; ने 
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अज्ञाते जगदज्ञातं ज्ञाते ज्ञातं तु यत्र तत्‌) 
तदेव व्रह्म पणेलान्न रव्याद्या अद्रस्स्वतः | १५॥ 
अव्यावृत्तानचुगते स्वतःसिद्भात्मवस्तुनि | 
युख्या्थां ब्रह्मशगन्दोऽतो वेदितव्य तदव हि ॥ १५ ॥ 
प्रतीचि साक्षादविज्ञाते ज्ञेय सवे समाप्यते । 
मिःशेषतस्तमोध्वस्तेः पुमथेथ समाप्यते ।॥ १६ ॥ 
बह्म विद्धि तदेव त्वंन चिदं यहुपासते। 
इति श्रतिरूपास्यस्य युख्यत्रह्मत्ववारिक्ा । १७ | 
याङ्क-- यदि गा्गयोक्त ब्रह्म स॒ख्य नद्य हे, यों राजाको अभिमत है, तो सुख्य 
ब्रहम है कौन ? 
समाधान--अज्ञति' इत्यादि । इसका अथ पूर्वमे कट चुके हं ॥ १४ ॥ 
अबव्याब्त्ताः०' इत्यादि । देरासे, काट्से ओर वम्तुसे जिसका परिच्छेद 
होता हे, वह्‌ पदाथ व्यावृत्त कटद्यता है भौर उममे भिन्न जत्यावृत्त है । जन्य- 
मात्र उक्त त्रिविध प्रिच्छेमे विचिष्ट होता ब्रह्म उससे विपरीत है, अत्तः 
व्यावृत्त हे तथा अननुगत ब्रह्मं ही घटादि अनुगतं आरोपित ह, ब्रह्म किसीमं 
अनुगत नही हे । आद्धित्यादि स्वतः ब्र्मानुभावने सिद्ध होते हे; ब्रह्म स्वतः सिद्ध 
हे, क्योकि (तमेव मान्तमनुमाति सर्वम्‌" दष्यादि श्रुति दस अधमे प्रमाण हे । अतः 
एवंविध अध ही सुख्य व्रह्म शब्दका अथ हे; इसर्ए वदी वेदित्य हे ॥ १५ | 
गङ्क{-- बहक ज्ञात होनेने जगत्‌ करसे ज्ञात होता है 
समाधान--श्रतीचिः इत्यादि । भ्रतीपमञ्चतीति प्रत्यगुः जडविटक्चण | 
अज्नातका ज्ञान होनेपर सकर संसार ज्ञात ह्यो जाता हे, 
ङ्का- --ब्र्के ज्ञानसे जगतका जान कैसे ह्ये सकता 
ग्वदिर तो ज्ञात नहीं हता | 
समाधान--जगत्‌ ब्रह्मम कृर्पित दहे । कफल्पनाक। मूर अज्ञान हे । अधिष्ठ 
त्वसाक्षात्कारसे अज्ञान तथा तत्कल्पित पदाथके निवत्त होनेसे ज्ञेय दही समाप्त हो 
जाता है । शक्तितक्वका साक्षात्कार होनेपर फिर रजतकी सत्ता करटो रहती हे £ 
अर्थात्‌ कहीं मी नहीं रहती । निःरोप थज्ञानका नाद होनेपर पृरूपाथं समाप्त हो 
जाता है यने मोक्षकी प्राप्ति हो जाती हे ॥ १६ ॥ 
ब्रह्म विद्धि" इत्यादि । उक्त सव्यावृत्त आदि स्वरूपवास ही व्ह 


५ 
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तस्माहवामक्ो गार्य म मुख्यं चदय वेच्यत्‌ः | 
अन्ययन्यतिरेफस्यां वौोघयासायम तं नृपः | १८ ॥ 
होवाच गाण्य उप ता 





श्रतिः 
यानीति | १४॥ 

म दोवाचाजातश्रुः प्रतिरोमं चतघद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियद्वुपेयाद्‌ गहा 
मे वक्ष्यतीति व्येव तवा ज्ञययिष्यामीति तं पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह परुषः 
सुप्रमाजग्मतुस्तमेतेर्नामभिरमन्त्रयाश्वक्रे वृहन्‌ पाण्डरवासः सोम राजन्निति 
म नोत्तस्थौ तं पाणिनाऽभ्पेपं वोधयाश्चकार सर रोत्तस्थौ । १५ ॥ 
गाग्य द्वारा कहा गया एषं उसके द्वारा उपापित ब्रहम नही है, इसमे श्रुति ही प्रमाण 
हे, उसीको अब्यवृत्तादि स्वश्पवाख बह्म तुम समञ्च ओर्‌ जिसकी तुम उपासना 
क्रते हो, वह अपूण--उसका एकदेशमात्र है- सख्य ब्रहम नहीं है ॥ १७ ॥ 

(तस्माद्‌ इत्यादि । उपासक गाग्य सुल्य बह्म नही जानता था; इ 
करण अन्वयव्यतिरेक द्वारा राजने गाग्येको मुख्य ब्रह्म समञ्चाया ॥ १८ ॥ 

{ नेतावता" इत्यादि । दृतने जानमात्रसे व्रह्म नहीं जाना जा सकता 
ओर्‌ राजा ब्रसज्ञानमे निपुण हे; अन्यथा इस प्रकार मेरे द्वारा के गये स्थका 
निराकरण नहीं कर सकते; इसरिए ब्रहमन्ञानके किए इनका शिष्य बनू, इस अभि- 
प्रायसे गाभ्येने कटा--उपयानि त्वा इत्यादि । ब्रह्मविद्या प्राप्तिके किए भे आपके 
समीप दिप्यके समान उपस्थित हू, आप सुस्नको व्रमविच्याक। अनुशासन करं ॥१४॥ 

स होवाचाजातश्चः' इत्यादि । राजा यह सुनकर बोले अनापत्ारमें 
यह उचित नही है- ब्रह्मविद्यके किए ब्राह्मणं क्षुत्रियके पास जाय, यहं 
परतिरोम ८ उख्या ) आचार है; जो धर्मश्च आदिसे निषिद्ध है । अध्यापन 
ब्रा्मणका कार्यं है, सव वर्णको ब्राह्मणसे विवा सीखनी चाहिए, यह आचार 
सीधा है । अतएव मनु भगवानने कहा है कि 

एतदेशप्रसूतस्य सकाशादमरजन्मनः | 
स्वं स्व चरित्र रिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवेमानवाः ॥' इत्यादि । 

परन्तु यद्वि अपकी इच्छाहै, ते आप आचार्यके समान ही रहिये; हम 
आपको ब्रह्मवि्याका उपदेश दैगे। इस वातसे गाम्धको जित समञ्ञकर 
विद्वासके रिण उसका हाथ पकड़ कर्‌ उट खड हुए ओौर गार्य एवं राजा दोनों 
राजगरमं सोये हुए ॒पुरषके पास आये । राजाने उस पररुषको श्वृहन्‌" इत्यादि 
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स्याषठिन्नानमयो मोक्ता न प्राण इति जामरे। 
विवेको दुभ्लका यस्मादत्र दरावपि सुस्थित ।॥ २९। 
यो विज्ञानमयः सुप्रावसावरुपरति मनः| 
यतेते पृयुवन्प्राणो विवेकः सु्कस्नदा | २०॥ 
तस्मान्‌ सुपु पुरुपमामन्त्य प्राणनामभिः | 
जब्रबोधादभोक्तन्वं प्राणखाऽस्पष्टयन्तरपः ।॥ २१॥ 


पनात कर 


शरत्ततं वाय र| तंगनेकी चष की । परन्तु इस्त प्रकारके वाक्यसे मोयः ह्यं, 
पर्ष नहीं जगा | पिर राजनि हाथम द्रवा उस जगाचा, दरवानेमे वह ताग 
गया, यो श्रूतिका अन्वय दै] १८ ॥ 

"म्याद्वि्नान०' इन्यादि । विज्ञानमय भोक्ता देः अचेतन प्राण मोक्ता नहीं द, 
इसका निणय जाग्रत्‌काल्मं नहीं हो सकता, क्योकि उस कारमं अनेक इच्छिय-देवता 
भोर प्राण भदिकी स्थिति होनेके कारण मुक ही भोक्ता है, इसका निर्णय करना 
कठिन हे, इसछ्ए समीपस्थ जाग्रत्‌ पुरुषको छोडकर राजा सोये हुये पुरुषके 
पास गाग्यको टे गया । सुपुक्त अवस्थामें प्राण भौर मोक्ता (आत्मा) ये दोनों 
अवम्थित हँ, अर्थात्‌ दो ही अवशिष्ट हँ । देवतासहित इन्द्रियादिका उस समय 
सान्निध्य नहीं है, कारण कि उनका आत्माधित अज्ञानमं ख्य हो गथाहै | 
पुरुप भोक्ता दी हे, मोग्य नहीं हे, यह्‌ कारिराजका मत हे; अतः प्राण मोज्य हे; 
मोक्ता नहीं हे } प्रबोधे भोक्ता ओर मोज्य दोनोका सांकर्यं हे, इसलिए भोक्ताका 
विवेक दुधट समञ्कर राजा सोये हये पुरुषके पास गाग्यको ठे गया ॥ १९. ॥ 

“यो विक्नान०' इत्यादि । जो विज्ञानमय पुरूष राजाको अभीष्ट हे, वह तो 
सुषुश्षिकाख्मे उपरत हे अौर जो गाग्यीमिमत जात्म प्राण हे, वह तो अपने कारय 
तत्पर ही हे । यदि वह वस्तुतः भोक्ता होता, तो उस पुकारे गये जपने नामका 
श्रवण अवदय दता, क्यांकि वह उपरत हं न्हीः इससे स्पष्ट प्रतीत होता 

कि वह श्रोता नहीं हे ॥ २० ॥ 

तस्मात्‌०' इत्यादि । यद्यपि युपुस्िकारमं राजाने प्राणका नाम लेकर पुकारा तो 
मी प्राणको यह बोध नहीं हुमा कि सुस कोद पुकार रहा है । हो मी कैसे वस्तुत 
वह तो अन्य करणोके समान अचेतन हे; अतः इस अप्रवोधमे-- अज्ञानसे-- 
म्प ज्ञात होता हे कि प्राण मोक्ता नदीं हे; जसा कि गायने समञ्च रक्खा था ॥२९। 
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यदि भोक्ता भवेन्भराणो जाग्रहच्छन्दभागतम्‌ | 
अशरोष्यन्राऽभणोत्तस्मान स्याद्धोक्छोपलादिषत | २२ ॥) 
त॒ विज्ननमयोऽप्येवदश्रभीदिति वैत्तथा। 

अस्त्व श्र॑वणमतस प्राणमात्रानहङ्कतः ।॥ २३ ॥ 

नं वृध्यते देवदत्त आहूतीऽङ्कलिनामभिः | 
तावन्मात्रानहम्मानादवं प्राणद नामभिः। २४॥ 





ध्यदि भोक्ता" इत्यादि यदि माण भोक्ता हौता, तो जाग्रत्कार्मे उपस्थित 
राव्दको जसे सुनता द, वेमे ही स्वापकास्मै भी सुनता, किन्तु उक्त अवस्थां 
युनता नहीं है, अतः उपर ८ पत्थर ) के समान भोक्ता नहीं है । इससे "विमतो 
न मोक्ता, स्वनामश्रवणासमथत्वात्‌, पाषाणवत्‌ः, यह प्रयोग भी उक्ता 
हो सकता हे ॥ २२॥ 

राङ्-- न विज्ञन्‌०' इत्यादि । स्वापकारमं जीव भीतो उक्त शब्दको 
नही सुनता, अतः प्राणके समान वह भी आसमा-भोक्ता-- नहीं हो सकता | 

समाधान--हां, सुषुपिकार्म जीव भी नहीं सुनता, यह कहना ठीक है; 
किन्तु उसका भश्रवण अभोक्तुतवपरयक्त नहीं हे, किन्तु वह सकरू-शरीरेन्दरियाभिमानी 
हे, अतः उसके एकदेश प्राणमं उक्त॒ अभिमान न होनेके कारण उस कारम उसे 
नामका श्रवण नहीं हृजा ॥ २३ ॥ 

न्‌ बुद्ते' इत्यादि । जेसे एकदेश हस्त, पाद, अङ्करी आदि राब्दोसे आहूतः 
देवदत्त अपनेको संबोधित नहीं समङ्चता, वेसे दी केवर प्राणमात्रकै नामसे जीव 
अपनेको संबोधित नही समञ्लता, क्योकि वह॒ कार्थकरणसंघातामिमानी है, केवर 
प्रणामिमानी नहीं है | प्राण तो पादादिके समान उसका एकदेशमात् है । श्वह- 
न्पाण्डरवासाः इत्यादि शब्द केवर संघातिकदेस  प्राणमात्रके वाचक हँ, अतः 
राजाभिमत भोक्ता नहीं जागा, यह उचित ही है! इस अमिप्रायसे कहते ह-- 
(तावन्मात्रा०' इत्यादि । ्राणमात्रमे अहमभिमान नहीं है; किन्तु उसके समुदायमे हे, 
अतः केवर प्राणनामसे आहूत होनेप्र वस्तुतः अपना सम्बोधन न॒ समञ्चकरं 
जीव नहीं उठता, अतः प्राणसे अतिरिक्त मोक्ता हे । 

दाङ्का--चन्द्रमाभी तो प्राणका एकदेश है, अतः यह नाम भी हस्त, 
पाद आदि नामोकि समान एकदेशका ही नाम है । दस्त, पाद आदि नामोसे जसे 
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म्बनामान्यपि नो जीवः मुप्रा वरत्तीति चेनदा ¦ 

जीवा नासञ्तर चिन्मात्रः सोपाधिवंनि गम्यताम्‌ | २५।॥। 
बोधावोधौ चितेन म्तः कृटम्धकज्ञभिमात्रतः | 
उपाधिलोषान योपाधिन वेत्तीति तु यज्यते ॥ २६ ॥ 
श्रोत्रादीनाग्रुपार्धीनां मुप्नाबुपरनन्वतः | 

यथा जीवो न वेच्येवं प्राणोऽपीन्यमदृच्यत्‌ ¦! २७ ॥ 





[9 [॥ 


दवदत्त नहीं उठता, वमे ही उक्त नामने प्राप्र भी नदीं उटना, उसमे मेक्तृत्वसं 
प्या वाधाहै 

समाधान-- वाधा यह हे क्रि गोत्व जते प्रतिव्यक्ति परिसमाप्त रहता दे, 
वसे ही प्राणकर मी प्रतिव्यक्ति पग्सिमाप्त होनिके कारण सर्वत्र “अहम्‌ यह्‌ 
अभिमान होता ह; इसलिए चन्द्रनामसे अन्तान होना टीक नही हे 

ङ्का प्राणके समान चिद्रात्मा भी पृण हानेसे सर्वतादाल््याभिमानी देः 
अतः उसमं भी वोध होना ही चाहिष 

ममाधान-पेसी जङ्का करनेपर प्र यह्‌ होता है किं द्र चिन्मात्रमं 
बोधकी अआ्ङ्का करत होया विचिष्टमं ? [ इसका निराकरण बोधाबोध 
इत्यादिसे करगे ] ॥ २४ ॥ 

(स्वनामा ० इत्यादि । जिस आत्माका वस्तुतः देवदत्तादि नाम है; वह्‌ 
मुषुप्ति अवम्थामें जसे उसे नदीं युनता, वसे दी यदि प्राण न घुने, तो भी प्राणके 
मोक्वृत्वमं क्या क्षति हे? अन्यथा चिदात्मा भी उसके समान भोक्ता नहीं हो 
सकता । यहां जीवक चिन्मात्र अथवा सोपाधिक चनन्य समञ्नना चाहिए ।॥ २५ | 

"बोधाबोधौ इत्यादि । पहटे जो ढो विकल्प किये थ, उनमें से प्रथम पक्षका 
अङ्गीकारं करनेपर शुद्र चिन्मात्रमे वोध या अवोध (बोधाभाव) कुछ मी नहीं होता, 
क्योकि वह कूटस्थ ज्ञानमात्रम्वरूप हे; सतएव देवताओंमं जव आत्मत्वामिमान ही नही 
हे, तव देवताबोधक शब्दोंसे अपनैको बोधित कैसे मान सकता हे ? अतः शुद्धमं वाध 
ओौर वोधामाव कुक भी नदीं दो सकता; सन्यथा कूटस्थत्व ही त्याहत हो जायगा 
द्वितीय पक्षमे उपाधिके खोपसे सोपाधिक बोद्धा हीं जव नहीं रहेगा, तव बोधाभाव 
समुचित ही है । उपाधिच्चब्दसे यहां इच्छियां विवक्षित द । २६ ॥ 

राङ्ा---शश्रोप्रादी ०" इत्यादि । यदि श्रोत्र आदि करणेके व्यापारफै अभावसे 
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नेन्द्रियाणां भवेत्स्वापो यदि प्राणत्रधानता। 
नाऽमात्याः शेरते यस्माद्राज्ञि स्वामिनि जाग्रति ।॥ २८ ॥, 
स्वापः प्राणख नाऽऽक्ङ्गयो यतः स्वम्रसुषुप्रयोः | 
वांणस्तुषरं शब्दं प्राण आस्ते प्रबोधवत्‌ ॥ २९ ॥ 
जीव नहीं सुनता, यह कहा जाय, तो उसके समान प्राण भी नही सुन सकता, 
यह समाधान गार्मके मतम भी हो सकता है । 

समाधान-- यह समाधान उक्त मतम नहीं दो सकता; इसमे कारण 
अभिम छोकसे करेगे ॥ २७ ॥ 

"नेन्द्रियाणाम्‌' इत्यादि । प्राण मोक्ता हे, इस प्रकारके गायके पक्षम भी 
अपने नामका सश्रवण सुषु अवस्थामं अनुपपन्न ही है, कारण किजेसे राजाके 
पकषमे प्राणसे अन्य जीव यद्यपि भोक्ता हैः तो भी पूण उसके नामसे पुकारनेषर्‌ वह 
मुनता नहीं है, इस कारण आप कहते हें कि जीव सो गया है । म्वापके समय 
उपकरण इन्ररयो मी से जाती हं अर्थात्‌ म्बकारणमे छीन हो जाती द, इसछिए 
जीव नहीं घनता; वैसे दी उक्त अवस्थामें प्राण भी सो जाता है; इसरिए राब्टका 
श्रवण नही होता है; यह्‌ युक्ति दोनोके मतम समान है; पिर कैसे राजाका पक्ष 
अनुकरूक मानते हँ । 

समाधान-- यदि प्राणको ही प्रधान मोक्ता मानतेदै, तो इद्िथौकी सुषि 
स्यात्मक हो ही नहीं सकती, कारण कि रोकं जसे स्वामीके जागते रहनेषर 
उसके मन्त्री प्रभृति सेवक नहीं सोते, जागतेदही रतेः व्सेही प्राणकरं 
जागते समय इन्धियां कैसे सो सकती दँ 2 अतः जीवके समानप्राण भी सो 
जाता हे; यह्‌ कथन तो सवैथा अनुभवविरुद्र है ॥ २८] 

स्वापः" इत्यादि । प्राण भीसो जातादहै, यहर्ङ्का तोदा ही नही 
सकती, क्योकि स्वर ओर सुषुप्ति अवध्थामे प्राणका सन्द जाग्रत्‌ अवस्थासे भी 
अधिक होता हे; इसिए प्रगोध ८ जाग्रत्‌ ) अवस्थाके समान निद्रा अवस्था मी 
धाण जागता ही रहता है । श्राणेन रक्षन्नवरं कुरायम्‌', 'सेषानस्तमिता देवताः 
इत्यादि श्रुतियोसे मी यही ज्ञात होतादहै किप्राण रात्रि-दिन्‌ अपनी क्रियाम 
रत रहता है म्राण सदा अश्रान्त होकर जागता ही रहता है । इसकिए यदि प्राण 
टी भोक्ता माना जायगा; तो जाग्रत्‌ अवस्थाके समान उक्तावस्थामं भी श्रवण होन 
चहिए; पर होता नही; दसंकिए उससे अतिरिक्त ही आत्मा मानना ठीक दै ॥२९॥ 


[1 
[न 


तस्मादमाक्ततवाञ्य म्बनामाप्रतिवोधन | 
हतु्बाच्यस्तथा प्राणदवताया अभोक्ता ।! ३० ॥ 
दवताप्रतिपेधाथ बोध्यते चन्द्रनामभिः। 
तदवोधादमोक्तृन्यं देवतायाः सुनिधिनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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(तस्माद ० इत्यादि। युषुक्तकाख्मं अपने नामक्रा जा वोध नदीं होन, 
उम कारण प्राणका अभोक्तृष्व दी कहना हागा, वृसरे किसीका भी कारण नह 
कहना होगा । 

र ङ्ा--यच्छा, प्राण अचतनह्‌ः इसलिए म्ले दही वह्‌ मोक्ता नहो. 
परन्तु उसका अश्ष्ठातु देवता चेतन दे, इसरिए वही भोक्ता हो । 

समाधान-- नही, यह कहना भी दीक नहीं ह, क्योकि देवता भी भाक्ता 
नहीं हे । इसे समञ्षानके किए दी देवताक नामसे राजाने पुकारा । 

श॒ङ्गा--अच्छा तो प्राणके नामसे सबोधन ही नहीं हुआ, इसकिण्‌ अप्रनि- 
पत्ति ( अवोध › उचित ही हे, फिर प्राणक भोक्तृप्वमं क्या यापत्ति हे ८ 

समाधान--ापत्ति यह है कि श्वृहन्‌ः इत्यादि राजोक्त नाम्न प्राण ओर 
उसके देवता दोनोंका साधारण दहे, अनः दोनोंकाया दनम स क्रिसीका वाध 
होना चाहिए; पर हुआ किसीका नी, इसटिए यह म्बभावतः निश्चय हाता 
हेकिये दोनों मोक्ता नही हें! 

राङ्का--उभयसाधारणकेसे हे 

ममाधान-- प्राणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रमाः इत्यादि श्रुतिरमं 
चन्द्र ओर प्राणका एक ही कहा है, इसर्ि चन्दरदही प्राणका नाम हे, यह 
सिद्ध हेता हे । 

राङ्का --चन्द्रदवताको इस चजब्डमें शक्तय नही था अथात्‌ उसको 
शह ज्ञान नथा किं यह रब्छ मरा वाचक हे; इसक्णएि प्रबोधन हु; य 
मी कस्पना कर सकते दै; फिर इममे क्या प्रमाण कि वह भोक्ता नहीं है : 

समाधान- देवता सर्वज्ञ माना जाता है; इसट्िए उसके विषये 
ठेसी कर्णना करना अनुचित है ॥ ३० ॥ 

'देवता०' इत्यादि । उक्ताथका स्पष्ट करनेके र्षि कहते दै-- चन्द्र 
तामसे सवोधन फरनेका नात्पयं यही दहे करि प्राणके समान चन्द दैवता भी 
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प्राणसखाऽमोक्ततां माण्यां व्यबुध्यत ततो सुपः | 
विज्ञानमयवोधाय चक्रं यल्लयुपायतः। ३२॥ 
आपिष्याऽऽपिष्य बहुशः सुप्र राजा व्यबोधयत्‌ । 
 अपिषणोत्थसह्मेभात्‌ ततोऽसौ प्रस्य्ुध्यत ।॥ ३३ ॥ 
अपेषाष्टीनबुध्यादि्युत्यत्तो ` परात्मनः । 
घटाक्ाश्चवदुत्वत्तियां प्रवोधोऽयमिष्यते ॥ ३४ ॥ 
मोक्ता नहीं हे; अन्यथा उक्त नामसे देवताका बोध अवद्य होता; किन्तु हुआ 
नही, दसस स्पष्ट प्रतीत होता हे कि ये दोनों प्राण तथा देवता मोक्ता नहीं है । 
बोधाभावसे दी देव भी भोक्ता नहींहे, यह्‌ स्पष्ट निशित होता है, अन्यथा 
अथि दाह्य तृणादिको जसे अवद्य मस्म करती है; वैसे ही वोद्धाको बोद्धव्यका 
अवदय बोध होना चाहिए, पर उक्त अवम्थामं बोध नहीं होता, अतः यही निश्चय 
होता हे फं बोद्धा उस समयमे जागता नहीं है । जो जागता है, वह बोद्धा नहीं 
हे, प्राणदही जागता, क्योकि उस्म क्रिया हो रीदे; परन्त॒ उस कास्मै 
उसे बोध नहीं होता, इसलिए निश्चय होता हे कि वहे बोद्धा नही है ॥ २१॥ 
'ग्राणस्या °' इत्यादि । गाग्ये प्राणको अभोक्ता समश्च, इस तापसे राजाने 
विज्ञानमय जाता मोक्ता है, इस ज्ञानके छ्एि पाणिपेषणादि द्वारा प्रयल किया 
अर्थात्‌ हाथसे दवाकर युप्तको जगाया | ३२ ॥ 
आपिष्या०' इत्यादि ¡ राजने सोये इए पुरुषो हाथसे दबा-दबा करं 
जगाया; दबनेसे जो सक्षोम याने प्रतिकरूक वेदना हुः उससे पुरुष प्रबुद्ध 
हेआ--जाग गया ॥ ३३ ॥ 
(आपिषा०ः इत्यादि | 
राङ्का--उठना ओर जागना प्रकृते क्या ह ? 
समाधान--सुषुपतिसे अपने स्वरूपका परिज्ञान ही उठना जौर जागना है । 
रङ्क---परिज्ञान तो आत्मस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है, फिर वह पाणि- 
पेषणजन्य केसे हुआ ? 
समाधान--इसका जवाब (आक्षेपाद्‌ः इत्यादि उत्तर अन्थसे स्वयं प्रन्थकारं 
देगे । पर शरीर, इन्धि आदिसे मिनन जो आत्मा है, उससे स्वापावस्थामे आत्मामं 
रीन जो बुद्धि आदि है उनकी जाग्रत्‌ अवस्थाके पाणिपेषरणादि कर्म द्वारा जो 
उत्पत्ति हे; वही आसमप्रवोध हुभ, एसा भ्यवहारं होता है। जैसे घटकी 
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ग्रत भपिपणाद्योऽमावुन्थिनः करग्णः मह | 
रजवं माचवः माद्धम माक्ून्यवमायताय | ६५।॥, 
करोधहपभयाद्रगन्नानधंमर्धियपयंन | 


शरीरं य; ममनस्थी म क्िन्यवमायतान्‌ | २६ | 
मृतकस्पमिमं दहं स्बचिनाञञ्वद्ययन्तिवं | 
ज्वरन्निव समुत्तस्थौ यः म भाक्तति गम्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 





उप्पत्ति होनेपरं उसके आकराश्चमं उन्पत्तिका केवल व्यवहार होना हैः च्येही 
मरद्धत॒स्वापावस्थामं बुद्धि आदि आत्मामं टीन दा जानि रह, अत्व तदवच्छदसे 
पकार मी नही रहता; पुनः आत्मामं वुच्यादिकः उत्पन्न होनपर्‌ तदवच्छदन 
प्रका होता है; वही प्रबोध, उत्थान आदि चब्सि कटा जाता द| प्रबोधक 
ब्म्तुतः उत्पत्ति विवक्षित नहीं ह | 

"अतः इत्यादि ! इस अपिपणसे अथात्‌ हाधथके दवानेसे इद्ियोके साथ 
जो पुरुप उठा उसीको मोक्ता ओर शरीरादिकं स्वामी समञ्नो । जसे राजा अपने 
मन्त्रियोके साथ कहीं जाता तथा आता है; उसी प्रकार विज्ञानात्मा जव चयनके 
छिए अपने नियत स्थान पुरीति आदि नाडीमे प्रवेश करता हे; तव॒ मनष््प 
वे मी सव 
विश्राम करनेके छिए अपने नियत स्थानें प्रवेद करती हँ । समयपर अपने अपने 
कार्थं करनेके लए आ जाते देँ । आवद्यकतानुसार नियत समयके पूर्वमे ही 
यदि राजा आता है, तो उक्त सचिव आदि समी उसी समयमे उपस्थित हो 
जाते हे, वस्तुतः इनका प्रधान कर्मतो राजसेवा दीदे, फिर भी राजा इनके 
आरामका भी ध्यान रखता दही है) यर्हसि ठेकर तीन शोक वार्तिकके टः 
केवर पाटक्रम भित्र है ॥ ३५॥ 

(क्रोधृहर्ष० इत्यादि । क्रोध, हर्ष, भय, उद्वेग, ज्ञान; धर्म आदिसे 
शरीरके प्रबुद्ध करता हुमा जो उठा है; वही मोक्ता है, यह॒निर्वय सम्चो ¦ 
मोक्ताकी अनुपस्थिति सरीरादिमें कितना भी अपकार किया जाय, तोमी 
दरीरादिमें करोधादि रक्षित नदीं दोते। पर विज्ञानमयके आते ही यथा 
अवसर उक्त माव पूरूपसे दृष्टिगोचर टोने स्गते द, इसर्एि ये सव 
माव मोक्तासे दी शरीरम अति हँ ॥ ३६ ॥ 

"मृत्‌ ०' इत्यादि । सुषुप्तिकाले स्वामीकी अनुपस्थिति दामे यह शरीरं सतक 
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वा 
॥॥ 
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दह एवाऽस्तु भोक्तेति न वक्तव्यं जडत्वत्तः | 
स्पदीपेषणवेषम्यादप्यभोक्त्‌ भवेद्रपुः ॥ ३८ ॥ 

सदशय रहता है, यद्यपि भृत शरीरम प्राणका संचार नहीं रहता भौर इसमे प्राणका 
सचार है; तथापि पूर्वोक्त कोधादि मावोका अमाव दोनोमे समान दी है; सतएव मूत 
न कहकर अतस कटा ¦ तथाभूत इस रसरीरमं स्वकीय चेतन्यका प्रवेद 
कर रारीरकोभी चेतन करता इभा जौ उठतादहै; वही मोक्ता है, यह्‌ 
इद निय करो । यदि विज्ञानमयका स्फुरण शरीरादिमिं पविष्ट न हो; तो उनका 
प्फुरण ही नही हो सकता ॥ ३५ ॥ 

गङ्का--दिहः इत्यादि । यदि प्राणादि पूर्वोक्त रीतिसे भोक्त। नही ही सकते, 
तो प्रत्यक्षसिद्ध स्थूर देहको दी भोक्ता मानौ | 

समाधान--पेसा मत किये; यरीर तो जडद्े। चेतन मोक्ता माना 
जाता हे, जइ रारीर नही; क्योकि ओदन, कम्बलखादिके समान जड़ सरीर मोभ्य है; 
अतः मोक्ता इससे अतिरिक्त दी होना चादिए । 

राङ्क केवर शारीर भ्टेदही मोक्ता नहो; किन्तु चिद्विशिष्ट ( चैतन्यसे 
युक्तं ) रारीरको भोक्ता माननेमे क्था आपत्ति है 

समाधान- चिद्विदिष्ट सरीर तो प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है, कारण कि चित्के 
म्रतयक्षके बिना विद्धिरिष्टका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता हे £ विरिष्टके प्रत्यक्षमे विरो- 
षणकृा प्रत्यक्ष कारण होता ह; दण्डयप्रत्यक्षके विना दण्डी पुरुषका प्रत्यक्ष कहां 
होता है? दूसरी बात यह है किं चिद्धिशिष्टकी उपरुन्धि किसको होती हे £ 
दारीरको या अन्यको ? प्रथम पञ्च टीक नही हे, क्योकि शरीर ही ज्ञेये मौर सरीर 
ही ज्ञाता, यह तो हो नहीं सकता । एक क्रियानिरूपित कतरे ओौर कर्मत्व एकमे 
विरुद्र है, इसीसे अपने कन्धेपर फो चढ़ नहीं सकेता । द्वितीय पक्षम दूसरा 
जाता मानना पड़ेगा जो आप चाहते नही, फिर उसमे प्रमाण क्या ? ज्ञाता स्वयं- 
सिद्ध है, इसलिए उसमे प्रमाणकी आवद्यकता नहीं है, अन्यथा अनवस्था 
होगी । ठीक है, तो वही स्वयप्रकार चिदात्मा है, वही मोक्ता है ओर बही हमारा 
सिद्धान्त है, उसीको मानिये ¦! शरीर जड है, मोक्ता नहीं हे, अतएव वह आत्मा 
मी नहीं हे, “चितोऽन्यः आत्मा न, अस्वप्रकारशत्वात्‌, घटवत्‌, यह अनुमान मी 
उक्त अथ प्रमाणदहै। ओर यहभी दोषे किं चित्सम्बन्ध जो शरीरम टै, 
सो भी ज्ञेय होगा । संबन्धनज्ञानके विना विशिष्टज्ञान नहीं हो सकता, इसर्ए 
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सव्न्धके जानक रिष्मी चिना जान आवदयक द, क्योंकि संवर्धरीकि ज्ञानक्र विना 


मव्रन्धका ज्ञान नीं हाना, यष चवक्रा निद्धान्न ह | इम परिम्धितिमं चिताना 
अन्व चितूमे मनोग या जडने ? प्रथम पक्षमं अन्वचित्‌ दही अप्रमिद्ध दु; अन्यधा 
अनवम्थादि दोषा प्रसक्त गी । द्वितीय पश्च सवथा असमगनरही दू, वयोकि =इ 
घटादिके समानप्रमानादा दही नहीं सकता । किञ्च, चिद्विचिएट-दट-कव्रक्‌ प्रयश्च दी 
अपके मनं प्रमान हैः अनुमानाद नटी, अनः द्रम नज परन्क्च च्पादि 
ओर उनके पधार उव्य--दोनोमिं प्रमाण है, तदनिरिक्त चनन्य्रनमें नर्द ¦ 

ण्वं वाल्य, यौवन भौर वाद्धक्य आद्रि अवस्थाभोमं जवय्वोके उपचय तथ 
मपचयमे चरीर भिन्न मित्र होते हं । णेस अवस्थामं बाल्यावस्थां दृष वम्तुभका 
वृद्धावस्थामं म्मरण मी नहीं होगा, कयाकि अनुभव अर स्मरणम सामानाधिकरण्यका 
नियम ह । अतण्व अन्य पुम्प द्रुग दृष्ट वन्तुकरा अन्य पुम्पका स्मरण नही हेता । किञ्च, 
चार्वाक जो यह कहते हं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण हे, अनुमानादि नर्ही;सो मी टीक 
नदी हे, क्योकि सन्दिग्ध, अ्नानी या विपर्यस्त जो प्रदनं करता है, उस प्ररनके 
वाक्यसे प्रष्टामं ज्ञान, संद्रय ओर्‌ विप्यासका अनुमान कर उनका निराकरण 
करनेके छ्िण समुचित चब्डका प्रयोग वे करते हे) अन्यथा परकर अज्ञान 
आदििका परक प्रत्यक्न न हो सकनेसे समञ्ने विना उनके `निराकरणमं 
उपयोगी वाक्यका प्रयोग करसे कर स्केगे जो कुठ कटनेसे वक्ता वस्तुनः 
वक्ता नहीं कटखता ओर स्वकीय मन्थकी रचनामं प्रवृत्ति भी नही वन सकती, 
क्योकि न्थ तो परा है, स्वाथ नहीं हे । प्रको जव यह समज्ञा चुके हैँ कि प्रत्यक्षे 
अतिरिक्त प्रमाण नीट, तव मन्थमी तो प्रव्यक्षसे अतिरिक्त दीदे, 
सको भी श्रोता अप्रमाण-सा ही मानेगा । अप्रमाणसे वस्तुकी सिद्धि नहीं होती, 
फिर मन्थ व्यध ह| भौर परकीय पक्षका खण्डन भी नहीं हयो सकता । यदि खण्डन्‌- 
प्रक आपका वक्व प्रमाण है, तो उक्त प्रतिज्ञा असंगत होगी ! अगर अप्रमाण है, 
तो अप्रमाणसे साधन ओर बाधन दहो दी नहीं सकते, फिर उनके खपु प्रवृत्ति दी 
व्यथ हे! यर यह भी समञ्नना चाहिए कि जसे पर-वाक्यसे हमको ज्ञान होता हे, 
वैसे ही हमारे वाक्यसे परको मी ज्ञान होता हे; यह ज्ञान अनुमानात्क दही हे, 
मरत्यक्च नहीं हे । ओर इसको अप्रमाण मी नहीं कह सकते, क्योकि व्यमिचारी 
अप्रमाण कहता है, अन्यमिचारी नही । आपका शास्त्र तथा उपदे छोकके 
हितके छिए नदीं हे, प्रत्युत अहितका ही साधक है; क्योकि आपके शास्त्रके अनुसार 
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स्वरी, अपवग आदि पदाथ ही नहीं हँ । भालाके उपमोगके सिए स्वगीदि 
मनि जते है ठेहातिस्कि त्मा नहीं है भौर देह इसी लोकमे क्रमः पच मृतेमिं 
मिरु जाता है; अतएव जापका यह्‌ भी उपदेश है-- 
“यावल्ञीवेत्‌ सुखं जीवेहणं कृवा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥' 

सी रिक्षा भिल्नेपर किस पुरुषको भिक्षा देने उस्वाह होगा? 
दाता इसी इच्छसे देता है कि इसका पररोक या जन्मान्तस्यै फर अवद्य 
मिलेगा । यदि शरीर ही आस्ा है, तो पररोक ओौर जन्मान्तर करटा £ फिर किस 
अभिप्रायसे कोद कुछ देगा ? इस प्रकार दान पत हो जायगा । याग-होम तो टुप् 
ही समञ्चिये | वे तो देवता्ंके र्षि करिये जाते हें | देवताओंका परघयक्ष न होनेसे 
अभाव दही सिद्धदहोताहै। एवेक्रमसे दान आदि तीनों धर्मसाधनोका रोप 
होनेसे रोग नास्तिक सौर नरकगामी होगे । इस प्रकार धमौनुष्ठानके अभावे 
रोकापकारका दिण्ददन कराकर साक्षात्‌ अधमौनुष्ठान द्वारा भी सेकका सहित होगा, 
यह्‌ कहते ह परकीय हिसा ओर्‌ परकीयस्वत्वके अपरहरण आदिसे अधरम होताहै । 
अधर्मसे ठोकरान्तर या जन्मान्तरम अधिक दुःख होता हे, इस धारणासे सत्पुरुपोकी 
प्रवृत्ति निषिद्ध कमम नहीं होती; यह सवीनुमवसिद्ध हे | यदि यह सिद्धान्त 
मान छया जाय कि प्रस्यक्षका अविषय पदाथ प्रामाणिक नहीं दहै, तो उसका फट 
भी प्रत्यश्चाविषय होनेसे अप्रामाणिक होगा, इसङिए उसके साधने द्रष न होनेसे 
निवृत्ति नहीं होगी । प्रुत दृष्टफर्के अनुसार खोककी उसमे प्रवृत्ति होगी, अतः 
उसके द्वारा भी संसारका अहित ही होगा । दूसरी बात यह्‌ हे कि कृतदहान ओर अङ्रृता- 
भ्युपगमकी प्रसक्ति भी इस मतम है । यह तो प्रलक्ष ही देखते हँ किं कोई बड़ संप 
धरम उखन्र होता है ओर कोई दरि घरमे, कोद साङ्ग युन्दर, कोई विकरङ्ग, 
कोद कुरूप, कोई पूणौयु जर कोई अल्पायु, कोई संपन्न कुर्म उसन्न होकर 
पश्चात्‌ दरि हो जाता है, कोई दरिद्र कुरे उसन्र होकर भी सपच्च कुर्म चखा जाता 
है अथवा स्वयं संपन्न हो जाता है, कोई सम्पन्न होनेपर रोगवरा उपभोगसे वञ्चित 
रहता हे ओर कोद परकीय सुखसाधनोसे विरिष्ट सुखका मोगी होता हे । यह 
जगद्वैचिच्य निरनिमित्तक नहीं है । इसमे जन्मान्तरीय अदृष्ट प्रधान कारण है । जात- 
मात्र बारुकने तो अमी कु पुण्य या पाप किया नही, करनेकी सामग्री ही नहीं हे, 
फिर उक्त वेद्षण्यमे क्या हेतु हे £ समे होनेपर भी पूर्ाटके विना वर्ेमान 
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एनच दहादन्यम्य युक्तं मम्वन्धभेदनः ॥ ३९ ॥ 
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जन्ममं कवर पुन्वतथन्‌ अर्माषकी निद्धि न 
अदृष्ट आवदयक ह्‌ । उमक्रा सेवन्ध अनेक रारगगनुधृत्त जन्माक्र विनः नर्हा दः 
सकता; अनष्ट श्रीमगवदृगीतमं स्वि ह-- 
"अनेक नन्मनसिद्धम्ततो याति परं गनिब ४ 
"टुःचीनां श्रीमतां गेहे योगयष्ठोऽभिनायते ॥' 
“वहूनां जन्मनामन्तः दद्यादि । 
एवं पापानुष्ठानके अनन्तर मन्यु हनेपर अभुक्त ही पापका क्षय मानना पडगा | 
"अवद्यमेव भोक्तव्यं छतं करम टुमद्धुमम । 
[ऽभृक्तं क्षीयते कमं कलयकारिवतरपि 
"ममत जन्मान्तरपतक्रानाम्‌ ।' 
इन्यादि वचनोसि यह प्रतीत हाता दह कि अभुक्त करमोका क्षय नहीं होता, 
इरिए चावीकका मत सर्वथा अर्मगत सौर उपपत्तिदु्य है । इसका निमीण केवर 
. जनुरी वृत्तिक्रे टद है, जो अत्यन्त हेय है । इस प्रकार संक्षेपसे यहा चावीक-मतका 
निराकरप्र किया गया ह, परन्तु विस्तार अन्यत्र देखना चाहिए । दद आत्मा 
नहीं हे; इसमें अन्येतु भी कहत ह--भ्पश °` इत्यादिमे । स्पशे पषणमं 
वैषम्य हे, जिसे अगे छोकमे करेगे । प्रक्ृतमे स्परी र पेषणके वेषम्यसे भी 
जाना जाता है किं देह भोक्ता नहीं है; अन्यथा म्प ओर पेषणका वेषम्य ही 
दुषधच हो जायगा ॥ ३८ ॥ 

“इपत्स्यश्च °` इत्यादि । थो स्पदसे न जागनेपर्‌ भी पेषणसे ( दवानेसे ) 
पुरषं जागता है, यह अनुमव दहसे अन्य॒विज्ञानात्माको मोक्ता माननेपर संवन्ध- 
मेदसे उपपन्ने होता हे । यदि संधातमात्र देदको भोक्ता मानो, तो र्पो ओर 
पेषपण्मे कोई विदोप मेद नही हो सकेगा | इससे स्परसे शरीरमं योध न होनेपर 
दावनेसे भी क्या होगा, क्योकि वह मी स्प्ीके समान रशरीरमात्रवृ्ति ही धर्म हे । 

राङ्का--रारीरातिरिक्त आत्मा माननेपर भी पेषणके विना भी तो स्वयं 
उठताहीहे फिर पेषणसे क्या प्रयोजन ९ 

समाधान--पेपण ही समुत्थानका कारण है, यह बात नही है, किन्तु पेषण 
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देहादन्यख देहैऽस्मिन्सम्बन्धः कमेभिः कृतः 
अभिभानात्मफः सोऽपि कमभेददनेकधा ॥ ४० ॥ 
तीत्राभिमानवेलायामीपषत्स्पर्शैन बुध्यते | 
अन्यचित्तल्ववेलायां दटस्परमपेधते । ४१ ॥ 
स्थ॒प्ान्पश्यन्प्रोधाय पाणिपेपमपेश्षते | 
सुषुप्रः पेपणाभ्यासाद्‌ बुध्यते दयुचितं हि तत्‌ ॥ ४२॥ 
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भी जागनेका कारण दहै, यदी कहना है । अव यह विचारनाहै कि स्प 
ओर पेषणे क्यामेददहे, जो स्पर्यसे न उठनेपर पेषणसे उठता दीह, 
सका विचार आगेके छोकसे करगे ¦ उसीसे यह भी स्पष्टो जायगाकि 
देह मोक्ता नदीं हे, किन्तु उससे अन्य ही मोक्ता है ॥ ३९ ॥ 

'दहादन्यस्य' इत्यादि । देहसे भिका इस देहे जो संबन्ध है; वह 
क्मेसि हु हे । संबन्धं अभिमानासक है; यह मेरा शरीर है, एेसा जवतकं 
आत्माकों अभिमान रहता दै, तवतक उस शरीरस उस आत्माको सुख, दःख 
आदि होते है, सुषुप्यादि अव्थामे वह॒ अभिमान नहीं रहता; इसिए उस 
अव्थामं ररीरके खख, दःखोंका सम्बन्ध भी आस्मामें नहीं रहता । अभिमान 
कर्मकृत हे ॥ ४० | 

(तीत्राभिमानः इत्यादि । तीव्र शरीरामिमानके समय थोड स्प्टीसे जीव प्धुद्ध 
हो जाता है, अन्यचित्ततकार्मै अथीत्‌ घुपु्यादि समयमं उक्त सम्बन्ध नहीं 
रहता । मनका आत्मके साथ सम्बन्ध दही नहींहे, मनका स्वकारणमे ख्य हो 
जाता है; इसरिएि थोडे स्पशेमात्रसे सुषुप्त नदी जागता, क्योकि स्प बोद्धा तक 
नही पहुंचा, इसरिए दृट्‌ स्पदकी- पेषणकी--आावद्यकता होती है । पेषणसे मधिक 
वेदना होती हे । घुपुपतिसुखहेत अदृष्टे समुत्थानदेतके प्ररु होनेसे सुषुप्त पुरुषका 
समुत्थान होता है । समु्थानके देव॒॒घुख, दुःख जौर संबुद्धि प्रभृति माने 
जति हं । उनके देतु दृषटादृष्टरूप धर्मादि दै; उनके न्यूनाधिकभावसे उनकी वेदना 
मी भिर होती है । यदी वेदनाभेद्‌ उसके प्रबोधका मूर कारण दै ॥ ४१ ॥ 

उक्त तीनातीत्रामिमानभेदका प्ते उपयोग कहते है-‹्व्रात्‌' इत्यादिसे । 

स्वम देखते इए पुरुषको जगानेके ङ्एि केवट हाथके स्पीकी 
गक्ष होती हैः क्योकि उस समय इस स्थूरु शरीरके साथ मनका 
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हस्प भक्तृताया ठु क्य तत्रज(समासना) 

तता बरधिदख वपम्य [ककरन स्पपपयाः | ४३२ ॥ 

करणार्वायम्‌क्रतृ- प्न्य स्मूत्यसम्मवान्‌ | 
€ नहि स्पचसन्यषा सक्छारप्यत ॥ ४५॥ 








सम्बन्ध नही ह ! उस सनय स्यथमात्रन स्थुः यमीरके सध मनका मम्बन्ध 
टो नानेक कारण उसक द्राग्‌ चर्रीरक माथ अत्ाका भी उक्त सम्बन्ध द्वा नाता 
हे, इमख्र स्यनमत्रकी अवक्र ह्‌ । आर्‌ वुपुप्रके प्रवोधकः लिगु ट्‌ स्पर्थकी अश्ना 
होती हे, इसलिए असक्रन्‌ पेषण अर्थान्‌ पेषणाभ्याय जो करते हं, वह उचितदही ह | 
सुयुपर स्थने मन आकर जव स्वाचित स्थानम स्थित होनाहं, तभी प्रवाध 
होना हे, अन्यथा नीं होता ॥ ४२ ॥ 

देहस्थः इत्यादि । यदि देम भक्तृत्व मानेगे, तो किसका किसे 
अभिमान कहोगे 2 देहका देहम अभिमान तो अनम्भवदही हे, क्योकि ण्कतोदेष् 
अचतन हे ओर अभिमान चननधर्म हे; अतः अचतनमे अभिमान हो नहीं सकता 
ओर दूसरे दूसरेमं दृसरेको अभिमान होता हे, अपनेमे नहीं दोता । इसलिए देसे 
अतिरिक्त ही भोक्ता, देद नही हे, इस तात्प्यसे कहत हं कि स्पर्रं भौर पेषणे 
वोधसं वषम्यका क्या कारण हं ॥ ४२ ॥ 

करणानाम्‌! इस्यादि । चक्षु जदि प्रत्येक इन्दियां मी मोक्ता नदींदो 
सकती; अन्यथा चक्षु अदिसे अनुमूत पदार्थक्रा चक्चुरादिकी विगम-दश्ामं स्मरण 
नदा हागा; व्याकर उस्र समय अनुभविता नदा ह । पर चञ्चु आादिकी विगम- 
दामं मी पूवद पदाथका स्मरण होता है, यह स्वानुमवसिद्ध हे । 

शङ्का--इन्द्ियान्तरसे स्मरण द सकता हे 

समाधान--कभी नी, अन्यथा देवदत्त द्वारा देखे गये पदाधथका स्मरण 
यज्ञदत्तो भी हा जायगा; पर एसा होता नही, इसिए जिसको अनुभव होता हैः 
उसीको स्मरण हाता है; यद नियम सर्वमतसिद्ध है| केषर चश्चुरादि-नाय- 
दामं दी उक्त जपत्ति है, यद नही, किन्तु उसकी सचदशाम 'योऽदं चश्चुषाऽ- 
दक्षं सोऽहमिदानीं स्पृशामि वद अनुसन्धान यी नही बन सकता, 
कारणकि ददीन च्षुमं है, स्पर्दन व्वगिन्ियमें है । दोनों ज्ञान एक अधिकरणमें 
हं नही, जहां जिसको देवदत्तने देखा दी ओर मेत्रने स्प्दी दयी किया वहं तो 
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ग्रानुमन्धानं भागधिति म उच्ये ¦ 
न जडत्वात्‌ निमानमन्वयव्यान्रकनः | ४2 ॥ 
ताजन्वयो व्यतिरेको वा यच्प्यद्रनवम्तुनि | 


¢ 


पृच्युत्यत्तिगथाप्याभ्यां भवनि व्यावहाग्किं ।॥ ५७ ॥ 





क (^ [५९ छ १.१ र्भ्‌ # )१ घात च £ # ५ 2 तः 
जआन्माक दिण्हुं} आर पर मीत सवातान्मकररदी ह्‌, अनः चट्‌ मी 


त 
तानुमानकर वन्ते पराधक हागा । जिसके र्षि कह हग, वह भी सघानम्यन्प दही 


हग, क्योकि म्यातियह सव जगह सवातो लेकर हता ह जे माध्यसाधननं 
व्यापिप्रह हाता है दृष्टान्तसिद्ध तादश माधनसे पशमे तादश साध्यकी सिद्धि 
हती, वेसेदीजो नो साध्य निद्र हागा, वह सव संवान्मा दही सिद्ध दगा, उसमें 
पगथकत्वानुमानसे जनवम्था दागी; इसटिण यह्‌ अनुमान आभास ह्‌ | 

समाधान--ठीक है, उक्त अनवम्था द्योपके परिहारके दिए पर्‌ असहत 
ही आस्म मानना चाहिए, अनण्व चरीरन्द्ियदिसेघान केवर मोक्ता आन्मात्र 
स्रि; संहतके लिप्‌ नही, आत्मा चरीरादिसेधातसे अतिरिक्त हे, अतः उक्त 
सवात भी आत्मा नहीं है, संवातमं मोक्तृतयका निरास कर ॒विज्ञानमयमे मोक्तृन्व 
कते ह । उस्म कारण है उक्त दोषोकी निवृत्ति । चरीरादिको मोक्ता माननेमं जो 
दोप कटे गये उनमें से को$ भी दोष विज्ञानमयको मोक्ता माननम लागू नहीं 
हेता; इसर्ए यदी पक्ष अदृष्ट हे ॥ ४५ ॥ 

सुखदुःखा०' इत्यादि । सुख-दुःखादिका साक्षात्कार मोग कहा जाता हे; 
सो जड़ केवर यरीरादिमे नदीं हो सकता; किन्तु चेतन आत्मामं ही होता हे; 
यड निर्णय अन्यय-व्यतिरेकसे शम्तरकारोने क्रिया है । केवरु शस्त्रकायोका दी 
यह्‌ निर्णय नहीं हे; टौकिक पुरुषोका मी यदी निर्णय हे । अचेतन उक्त भोगकी 
सामभ्री ही नहीं रहती फिर मोग कसे दगा ? यह्‌ तो अतिम्पष्ट हे कि इन्दियादिके 
विना अनुभव होतादही नही, क्योकि इद्धिय दही अनुभवमें करण हे । अचे 
तन्म इन्ियां नहीं रहती, अतएव मरत चरीरमं कोड्‌ भी मोग नहीं मानता; जवतक 
उसमे चेतनत्व है; तभी तक्र मोग होता हे | चेतन्यशयूल्यदशमं उसमे मोगका 
अभाव स्वसमत है ।॥ ४६ ॥ 

राङ्--"नाऽन्वयोः इत्यादि । अद्रेतमतमे आत्मन्यतिरिक्त पदाथे ही जव 
नदीं है तव॒ अन्वयव्यतिरेक केस! £ तत्सत्वे तत्सत्यम्‌, यह अन्वय ह, तदम 
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तदमावः, यद व्यतिकहै;ः ये दोनों पदाथ द्वैत हेनेपरदहीहे सकते हेः; 
उद्वत न्वी । अद्वेतमं ते सव संसार अविद्यासे व्रह्म कलित है, व।स्तवमं 
प्राणादि भी कुछ नहीं हं, यह माना जाता हे | 

समाधान--टीक है, पारमार्थिक दूसरा नहीं हे, किन्तु कल्पित पदार्थ तो 
मानते ही है, इसलिद कलिताकलिितक। अन्वयन्यतिरेक कर सकते हयो । 

शङक--कष्ितःवहूपसे रोकसिद्ध॒ स्वाभिक अकलिितवषूपसे रोक- 
सिद्ध अ ये स॒ जड हें, जतः ये स्वतःसिद्ध नहीं हं, किन्तु आत्म- 
स्वद्प ही हँ; अतएव सवे खलिदं ब्रह्म, "पेददातस्यमिदं सर्वम्‌ इत्यादि श्रुति भी 
संगत होती है! ब्रह्मातक होनेसे फिर भी अन्वय-व्यतिरेक नहीं बन सकता, 
कृलिपत मिथ्या हे; उसका अन्वय व्यतिरेक हो ही नहीं सकता; क्योकि स्वाधि- 
करणवेनाऽमिमतनिष्ठस्यन्तामावप्रतियोगित्व मिथ्या है अथीत्‌ अपने आश्चयरूपसे 
अमीष्टमे विचमान अत्यन्तामावका प्रतियोगी मिथ्या है। जर्हौ प्रतीत होताद, 
वहीं नहीं रहता तो जर्हौ-प्रतीत ही नहीं होता, वरहा केसे रह सकता है ? विना 
सत्ताके अन्वय कैसे ग्रहीत दोगा 2 कर्पित आन्मा एक ही है, उस्म सुतरां 
अन्वय-म्रहण नहीं हयो सकता । 

साधान पु्युःत्ति आदिमे यचपि वास्तविक अन्वयव्यतिरेक अद्वैतमतमं 
तहीं ह्ये सकता, यष्ट सत्य है तथापि कलितमेदमूरक ्यावहारिकि अन्वयः 
उ्यतिरेकमे कोई क्षति नहीं हे । 

राङ्ा--अन्वय-व्यतिरेकसे आसमज्ञान यदि अभीष्ट हे, पतो आसबोधक 
वाक्योकी क्या आवद्यकता हे 

समाधान--अन्वय-उ्यतिरेक पारमार्थिक नदीं है ओरं आत्मा ओौपनिषद 
माना जाता है, अतः उपनिषदू-वाक्यकी आवद्यकता हे । 

शङ्का--तो उक्त वाक्यसे ही आस्मतत्वकी सिद्धि हो जायगी, एतदथ अन्वय- 
म्यतिरेकका प्रददेन प्यथ है | 

समाधान-- व्यथं नहीं है, वाक्यजन्य ज्ञानम अयोग्यका ज्ञान प्रतिबन्धक हे । 
उसके निरासके किए अन्वय-व्यतिरेक अत्यावश्यक है, इस तासर्यसे कहते है-- 
आभ्यामित्यादि ! पुष्युत्यत्तिका अथं है, वाक्याथ ज्ञान अन्वय-व्यतिरेकसे अयोग्यता 
ज्ञान निवृत्ति द्वारा वाक्याथ ज्ञान होता है, अतः परंपरया योयताज्ञान भी आत्म्‌- 
तच््वके निश्ययमें कारण है | 


प्रथम ब्रह्मण भाषानुवादमहित 
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अध्यस्नयाजपि व्वुत्प्या इन्स्तन्राान्तानवत्तन | 
म्बप्रताडनदाहाद मान्या स्वस्नाचवतनान्‌ । ४८ ॥ 
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छङ। ग्रहि नत्मसोान वर्तुलः वायन दन ह, णस्‌ मानते दा, त वक्थ 
ननम्‌ पूर्व जव जान्मन्ननदी नहीं हेः तव अनव्र-व्यतिगकका मलणर्हा कमे दाना: 
अज्ञातका तो अन्वव हो नदीं सकता । ओर्‌ अन्योन्याश्रय दाप मी -उक्ताधमं 
कथोकि अन्वव-तउ्यतिरेकमे वाक्याधक्नान होगा मर वाक्य{धक्तान्‌ ्रोनेपर मान्मन्नान्‌ 
लोगा, फिर अन्वय-व्यतिरक हा मक्रगा ‡ इम क्रमे अन्वय-व्यनिरकन्‌ वाक्यःधत्तान, 
वाक्याधन्नानमे अन्वय-त्यतिरेकका अवधारण दयता हे, अनः अन्योन्याश्रय हृ 

समाधान-ससारढशासं वाक्याथक्तानम परव जी आत्माका ज्ञान ह; क्या 
अति भ्वयप्रकाय हे, अतः प्राणिमात्रक प्रवृत्ति आदि महकाग्पृवक ह्येते हं -“भं 
देवता ह, मं करता हं' इत्यादि । किन्त स्वावि्यामे कल्पित चरीर, इद्धि आदि 
अनेक अनात्मवगके मध्यगत होनेमे वाम्तविक विवक नहीं हाता करि यह 
आत्मा है । चिदचित्तादास्मयाध्याससे पुरुष मृढ हो जाता हे, अतएव दासीर इन्िय 
आदिक्रो आत्मा मान कर "जह्‌ गौरः, वधिरः" इत्यादि व्यवहार करता हं। ण्सी 
परिस्थितिं आत्मवाक्यका श्रवण होनेपर भी विवास नहीं होता। इसरिए 
त्वपदाधरके योधनके किए अन्वय-उ्यतिरेकके अवधारणकी परम आवद्यकता है । 

शङ्गा--आत्मा स्वयंभरकाल् हे, पेसा आप मानतेदै, फिर मी कहते है 
किं अन्वय-व्यतिरेक आसमन्ञान होता हे । यदि उक्तं उपायसे आत्मज्ञान होता 
है, तो आत्मा स्वरयप्रकारा कैसे हे £ यदि म्वयप्रकाश है, तो अन्वय-व्यतिरेक ओर 
वाक्य--ये दोनों व्यर्थ हैँ | 

समाधान--आत्मत्वरूपसे मासमान अनात्म पदार्थोका विशेषण करनेके ए 
अन्वय-व्यतिरेक अपेध्ित ह ओौर्‌ वाक्य अन्वय-व्यतिरेकमं जिसकी कुरा 
वुद्धि है, पसे पुरुप द्वारा विनिश्चित आत्ाका ब्रह्मके साथ एक्यवोधन करनेके छ्िए 
है । आत्मा स्व्थप्रका् हे, अतएव म्बयसिद्ध है; जतः उसके दिए अन्वय-व्यतिरेक 
तथा वाक्यकी आवर्यकता नही ह दोना उपयोग परिनिष्ठित है अथीत्‌ त्वमथेके 
दोधनके किए अन्यय-उयतिरेक हे ओर व्रह्मस्म्यक्यके बोधनके छि तत्वमसि 
इत्यादि वाक्य हँ । उन वाक्योसे जायमान जात्मयथाथज्ञानसे अज्नानकी नित्त 
द्वारा परम पुरुषाथका प्रकार होता है, इसर्एि दोनों सप्रयोजन भी हें ॥ ४७ ॥ 

राङ्का--अध्यस्त० इत्यादिसे । वाक्यज्ञान मी तो अध्यस्त होनेमे 
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परनोऽन्ययेन विन्नानेमयो भोक्ताञ्त्र व्यते | 
चिदन्ययो हि भाग्येषु निबरिरेष्वनुभृयते ॥ ४९ ॥ 
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नपागमाधक दी है जर्‌ भ्रान्ति तो म्बतः जपारमार्थिक है ही, पिर इनके निवस्य 
निवक्कमावसं क्या मृरू हे ? शुक्तिज्ञानसे शुक्तिरिजतज्ञानकी निदिं तो ठीक 
ह, क्योकि निवत्यकी अपेक्षा निवर्तक ज्ञान अधिक सत्तावास है । प्र्चतमे तो दोनों 
ममस॒त्तक् है, अनः विपरीत ही निवत्य-निवत्तकमाव क्यो नहीं होता 

समाधान--स्वायिक ताडन, दाहं दिके भयसे जसे स्वम्रकी निवृत्ति होती 
हे, वसे दी अध्यस्त उक्त ज्ञानसे कनृ्र आदि आन्तिकी निधृत्ति मानी जाती हे। 
निवनकतामे सूल अधिकसत्तकव नी हे, किन्तु अन्युनसत्ताकत है; अतः सम- 
मत्तक भौर अधिकसत्ताक दोनमिं उक्त वीज समान हे। इसलिए अन्वय- 
व्यतिरकसह्रत वक्यजन्य जान निविट आन्तिका निवतक माना जाता है। 
विष अन्यत्र देखिए ॥ ४८ ॥ 

'अतोऽस्वयेनः इत्यादि । यहां अन्वयसे विज्ञानमय आत्मा मोक्ता कहा 
जाता है । संपूण मोग पार्थम चित्क। अन्वय अनुभवसिद्ध है । माव यह ह 
कि सामास अविद्याका काय संसार हे । इसकी प्रत्येक वम्तुमे चित्‌का अनुगम है । 

श्रयं घटः! इत्यादि घरादिका व्यवहार चिदनुगत दी होता है । अधिष्ठानानुविद्ध ही 

अध्यस्त ्रतीतिक्ा विषय होता ह | एवं अस्ति माति परियं रूपं नाम च' इस अभियुक्त 
वचनके अनुघार तीन सत्ता ब्रह्मकी ही हं । घटादि जो (अस्तित्व' आदिका मान 
टोता हे, वह अधिष्ठान व्रह्मका ही सस्ति है । अध्यस्तमं अधिष्ठानसत्तासे अतिरिक्त 
सत्ता नहीं सिद्ध दती, तदनन्यत्वमारम्भणच्चव्दादिभ्यः' इत्यादि वेदान्तसूत्मे 
माष्यकारने ग्रही सिद्धान्त कथाह! ब्रह्मम ही जगत्‌का भान होता हे। 
तत्‌-तत्‌ आकरवाटी वृत्तिसे उपहित चेतन्यसे जगत्‌का प्रकार होता है £ परियत्व 
मी जइमं स्वतः नहीं है, किन्तु ब्रह्मगत ही परिय अवच्छेदकत्वं आदि संबन्धसे 
जडमं प्रतीत होता है । व्यतिरेक भी जहां जो प्रतीत होता है, वही नेह नानास्ति 
किञ्चन इत्यादि वाक्यसे स्पष्ट ही है । जसे जिस शक्तिशकटमे . रजतकी प्रतीति 
होती है, उसीमे उसका प्रतिविध केसे व्यतिरेक सिद्ध होता है; इस कारणे 
आत्मा अत्यमिचारी तथा सवका साक्षी हे मौर अनात्मा व्यभिचारी तथा साक्ष्य 
है; इस प्रकार रोक तथा वेदम अन्वय-व्यतिरेक प्रसिद्ध है । 
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भोग्यानां व्यभिचारेऽपि भोक्ता सव्यभिचारवान्‌ , 
विज्ञानमयता तस्य षिज्ञानप्रचुरस्वतः।॥ ५० ॥ 
विज्ञानमन्तःकरणं तस्मिनात्मोपरभ्यते ) 
राहुशन्दरे यथा तद्वद्विज्ञानमयता ततः ।॥ ५१ ॥ 
शङ्क विज्ञानमयको मोक्ता आप कहते हे; पर॒ मयरुत्यग्रसे विज्ञानका 
विकार विज्ञानमय का जाता है; क्योकि तलक्ृतिवचने मयर्‌ः इस मगवतपा- 
णिनिके सूत्रसे विहित मयटूभर्यय विकारं अथेमे होता है । मोक्ता यदि अनित्य 
हे, तो वेदान्तानुश्लासन ही व्यथं हे | 
समाधान-- यह विन्ञानमयशब्दमे मयट्प्रतयय स्वाथ या प्राचुथ्यं अथेमे 
कहा गथा हे, विकार सथन नही; अतः विज्ञानमय आत्मा नित्य भोक्ता दहे, 
उससे अन्य नही ॥ ४९. ॥ 
उसी तात्ययके कहते हं--*भोग्यानाम्‌' इव्यादिसे । 
उक्त रीतिसे भोग्य अनातमवगेका व्यभिचारं ८ व्यावृत्ति) है ओर 
पदाथौन्तरमे आत्मा अनुच्ृत्त है अर्थात्‌ घट, पट आदि अनात्मवरी परस्पर 
उयावृत्त है; किन्तु भोक्ता सर्वत्र अनुवृत्त दी हे; कहीं मी उसका व्यभिचार नहीं 
है! विज्ञानमयता मोक्तम विज्ञानविकारप्युक्त नहीं है; क्योकि वह्‌ तो कटस्य 
नित्य तथा सदा स्वयंमरकाश चिद्रृप है; किन्तु विज्ञानप्राचुय्यादिप्रयक्त हे | ५० ॥ 
राङ्गा--आत्मा विज्ञानमय क्यो कहरता है ए 
समाधान-- विज्ञान नाम अन्तःकरणका है! उसीमे आत्माका उपरम्म 
होता है, इसङिए आस्म विज्ञानमय करता ह । 
शङ्गा--कहीपर आत्मा स्वयप्रकाश है ओौर उससे अतिरिक्त अन्तःकरणादि 
जड़ अप्रकासात्मा है एेसा कहते हो ¦ जर यर्हौपर विज्ञानसे आत्माका प्रकाश 
होता हे, एेसा कहते हो, तः यह वचन दही अत्यन्त अश्रद्धेय प्रतीत होता है; प्रथम 
तो स्वयप्रकाराको प्रकाराककी अपक्षा ही नही है) यदिह भीतो जड अन्धकारकी 
क्या अपेक्षा १ वह तो प्रकाशविेधी है, प्रकारोपयोगी नहीं हे । 
समाधान--हां आपाततः एेसा ही कदा जा सकता है, परन्तु विचार करने 
प्र तो जो कहा हे, वही ठीक प्रतीत होता हे । 
शङ्खा केसे ? 
समाधान--राहु प्रकालयोमग्य है; किन्तु स्वतः अन्धकरारके समान उसक्रा 
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स्वामासवद वि्योत्थबु्ादिव्यापिवि्रमात्‌ । 
तादात्मत्वामिमानी सन्नहमित्युपरभ्यते ॥ ५२ ॥ 





प्रका नहीं हाता, चन्द्रादिके संबन्धसे राहुके स्वरूपका प्रकाश हेता है, वैसे ही 
जसा स्वतःपकारयोभ्य है सही, पर॒ अन्तःकरणके संबन्धसे ही उसका प्रकाश्च 
होता है; अन्यथा नही, यह वस्तुस्वभाव है । 

रङ्का- राहु तमःस्वरूप है तथा चन्द्रमा प्रकाशस्वरूप हे, इसिए प्रकाशकके 
संवन्धसे राहुका प्रकार ठीक दी दह । प्रकृतमे अन्तःकरण; तमःस्वषूप हेनेसे, 
राहुतुल्य है ! उसके संवन्धसे चन्द्रादिका प्रका होता है, ेसा किये तो दृ्ान्त- 
दाष्ठीन्तिकमे साम्य हेता है; परन्तु एसा कना ही असंगत हे । चन्द्रादिका स्वतः- 
प्रकार प्रसिद्ध दी हे; अतः उक्त अथने तो वेषम्य है । 

समाधान- जसे राह्म चन्द्रकी किरण प्रविष्ट हेती दहै, उस किरणसे राहु 
जर्‌ तद्वच्छि्न चन्द्रमण्डरुका प्रत्यक्ष देता है, चन्द्रक स्वरूपसे नदीं होता, 
वैसे दी राहुस्वरूप अन्तःकरणमें प्रतिफङ्िति चेतन्यसे आतमा ओरं अन्तःकरणका 
परम्म दता हे, पर आतमस्वरूपसे नहीं होता, अन्तःकरण स्वभावसे हाता है, 
अतएवतमस्त्वादिके समान आस्माम कवल आदिका भान अवास्तविक हे । सारांश यह्‌ 
करि आसा प्रकाम्बभाव हे, किन्तु अज्ञानावृत होनेसे प्रकारित नही होता, 
अन्तःकरण प्रतिफलति चतन्यसे आवरक अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे प्रकारित- 
म्वूप होता हे । आत्मम्वरूपमूत प्रकाक्च अज्ञानका साधक दहै, अतएव निवर्वकं 
नही हो सकता । अन्तःकरणप्रतिविग्वित चैतन्य उसका निवर्तक दै, जसे सूर्के 
आलोकसे तखका प्रकार होता है, नाश नही हेता; पर सूरयकान्तोपरप्रतिविम्वित 
उसके अरोकसे तच्नार होता है, वेसे ही प्रकृतये भी समञ्चना चाहिए ॥ ५१ ॥ 

स्व भास्‌व० इत्यादि ! चिदामासविरिष्ट अविध्यासे समुत्पन्न बुद्धि 
आदिसे सुख, दुःख, इच्छा, देष, मोह आदि संबन्धी आन्त "असङ्गो हयं पुरुषः 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार यपि आत्मा--इन विकारे असंबद्ध दहै, तथापि 
मरन्तिवश अपनेको अन्तःकरणके कर्मोसि धर्मवान्‌ मानकर श्ुखी दुःखी 
अहम्‌! इत्यादि प्रकारसे उपरुन्धि करता है । अन्तःकरण तादाल्याध्यास 
होनेसे भन्तःकरणके मोका भी जआस्मामे रोप हुमा हे, अतः आरोपित धर्मसे 
अपना उपटम्म करता ह | ५२ ॥ 
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यद्रोपलब्धिमात्रोऽपि विज्ञानाध्यस्तकतताम्‌ । 
प्राप्योपरुब्धा स्यात्‌ तेन विज्ञानमय उच्यते ॥ ५३ ॥ 
स्फटिको रक्ततां प्राप्य जपाङसुमकल्यिताम्‌ । 
पद्मरागायते तद्रदुपरन्ध्रत्वमात्मनः ।) ५४॥। 








रङ्गा -यद्वोपङ० इत्यादि । द्रष्टा हरिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः! 

इस योगसूत्रके अनुसार तथा दद्ैतवरेदान्तके अनुसार जञप्तिमात्रस्वरूप सात्मा स्वयं- 
प्रकार हे, उपरुल्धिका कती नहीं है, इसङिए अन्य खूपसे भी उपरुष्धिका कती नही 
हो सकता । कूटस्थ सवैव्यापक निरवयवमं क्रिथा ही नही, फिर क्रियाकतरतवादि तो 
दूर निरस्त दै, फेसी स्थितम अन्यखूपसे भी उपकन्धिका करती कैसे हो सकता है : 

समाधान- इसी जभिप्रायसे कहते है-- ्यद्रा' इत्यादि । टीक है, आत्मा 
उपरुल्धिमात्र हे, उपरुन्धिका कृती नहीं हे; किन्त उपरन्धिकव अन्तःकरणके 
तादात्मयाध्याससे अपनेमे भी कव्रैत्व मानकर आसा विज्ञानमय कहता है ! 
अस्म आत्मामे विज्ञानमयशब्दका प्रयोग ओपाधिक हे, स्वाभाविक या यौगिक 
नहीं ह । मयय्परत्यय प्रायः अमे है, विकार अर्थये नहीं है । साक्षिखरूपसे उपटम्भ 
आत्माका है, साक्ष्य बुद्धयादिके साथ आध्यासिक संबन्ध भी है । अकारक फट 
स्वरूप हे । विज्ञानमानी होकर सव्र वस्तुको जानता हे, हदसङ्ए विज्ञानमय 
कहा जाता है ॥ ५३ ॥ 

स्फटिको इत्यादि । स्फयिकं जपाकरुघुमके सन्निधानसे रक्तं गुण पाकर 
जसे पद्मराग मणिके समान मासता हे; वैसे दी उपरुब्धिकर्वुतवादि धर्म॑से विरिष्टं 
मनके सन्निधानसे वस्तुतः उसके धर्भसे शरूल्य आत्मा भी तद्धर्मवानके सदृश प्रतीत 
होता है, अपनेको उसके धर्मसे विरिष्ट मानता है । 

राङ्गा--स्फरिक तो रूपवान्‌ है, अतः उसमे जपाक्ुसुमकी छायाके ग्रहणकी 
सामथ्यै हे, इसर्ए उसमे आरण्यका ( रक्तता ) निश्चय हो सकता है । आत्मा तो 
नीषूप ८ खूपरहित ) है, उसमे छाया केसी 

समाधान--खूपवान्‌मं दी प्रतिबिम्ब होता हे, यह नियम नहीं हे, क्योकि नीरूप 
गृह कूप या गृहाचाकारामे शब्दकः प्रतिबिम्ब देखा जाता है, एवं रूपवान्‌का ही 
प्रतिबिम्ब होता हे, यह मी नियम नहीं है । रूपादिका भी प्रतिविम्ब स्पष्ट ही देखते 
दै । रूपमे रूप नहीं तथा चाब्द्‌ रूपवान्‌ नही, फिर मी प्रतिबिम्ब कही चुके है । 
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यद्रोपरभ्यो देहदिर्विज्ञानेन विवेचितः | 

स्यादविज्ञानमयस्तेन पुरुषः परिपूरणात्‌ ॥ ५५ ॥ 

अरोषान्करिपतानेष विक्ञानादीननात्मनः | 

आत्मा पूरयति प्रस्य सर्पादीन्‌ रशना यथा ॥ ५६ ॥ 
ध्रतिः--स होवाचाजातसघुयत्रेप एतत्सुपरोऽभूद्य एष विज्ञानमयः 
पुरुपः केय तदाऽभू्छुत एतदागादिति तदु ह न मेने गाम्यः ॥ १६॥। 
अतएव सांस्याद्याचाय प्रकृतिमें पररषकी छाया मानते दै--"तस्म्मात्तत्संयोगाद चेतनं 
चेतनावदिव मवति} गुणकर्ृत्वे च तथा कर्तैव मवत्युदासीनः' इत्यादि ॥ ५४ ॥ 

आत्मा विज्ञानमय कटराता दै, इसम निमित्तान्तर भी कहते दै 
“यद्रोप०' हत्यादिसे । 

दह्‌, इन्छिय आदिसे विज्ञान शब्दित बुच्यादि द्वारा विवचित--विचार्‌ द्वारा 
्रथकृकरत अ्थीत्‌ उससे भिन्नरूपसे अवधारित--आत्मा चूक प्रकारित होता है-- 
तद्धि्रूपसे प्रकाशित होता है-, इसछिए भी विज्ञानमय कहराता हे । विज्ञानमयत्वके 
व्यपदेशमं अनेक निमित्त हे । स्था ओपाधिक दही यह शब्द आसमामे हे, 
परिपूरणसे पुर्ष करता हं ॥ ५५ ॥ 

'अरोपान्‌' इत्यादि ! जसे अकल्पित रज्जु कलित सपीदिको पूर्‌ करती हे 
वैसे ही विजनानादि संपूर्णं कल्पित पदर्थोको आत्मा पूर्‌ करता हे । 

गङ्का--ुरि रोते इति पुरषः", एसी पुरुपरब्दकी व्युखत्ति भाप्यकारने अन्यत्र 
ट्ख हं । उसकी उपेक्षा कर भूरणात्‌ पुरुषः" एसी पुरुपसब्दकी ग्युखत्ति माननेका 
्रक्रृतमे अभिप्राय क्याहैः 

समाधान--प्रस्यगालामं पूणलवोधके छ्एि उसी ब्युखत्तिमं प्रकृत वाक्यक। 
तात्य है। स वा अये पुरुषो जायमानः" इत्यादिसे उपक्रम कर ' नैनेन 
करञ्चनानावृतम्‌' इत्यादिसे पुरुषमं पृणेतवका निर्णय किया है, इसरिए पूणत्वमे 
्रतिका तात्प हे, पुरिशयत्वमें नहीं । सन्दिग्ध काब्दका वाक्यरोषानुसारी अर्थ 
मान्य होता हे, यह सर्वसंमत न्याय हे । 

स होव्राचाजातस॒नरु ० इत्यादि । राजाने गारम्थसे पूछा कि पाणिपेषणसे 
पूवकालमं यह विज्ञानमय आत्मा कहां सोया था £ यह कहां था १ पाणिपैषणसे 
कामे आया : गम्ये इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योकि ये दोनो वति 
उनको ज्ञात न थीं। 
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यो विज्ञानमयस्तस्य द्वेतधीः स्वमजाग्रतोः | 
असि सुप्रौ तु सा नाऽसति स्वभावोऽस्याञत्र को भवेत्‌ ॥५७॥ 
तस्य स्वभावं निर्णेतु सुप क्राञ्भृदय पुनः । 
कुत अगादिमं देहमिन्येतदिह चिन्त्यते | ८८ | 
राङ्का--राजाके प्रति गभ्यने अपनेको शिप्य मान स्यि था, अतः 
उससे राजने पृछा ही किस अभिप्रायसे 
समाधान-राजने यह प्रतिज्ञाकी दहे फि आपको कषज्ञान करा दंगे । जह्य 
जिज्ञायुओंको उक्त दो प्रभोका ज्ञान आवश्यक है । ज्ञानामावसे ग्भ्य पू 
न सके, यह्‌ समञ्च कर॒ राजने प्र द्वारा एतद्विषयक जिज्ञासा गाग्यमे उस्पत्न 
कर दी। शचाखकारोकी यह रीति है किं यदि अन्ञानव् शिष्य अवदय-ज्ञातव्य 
विषयका प्रश्च न कर सके तो आचार्थको उचित हे कि वह स्वयं उस विषयका 
प्रादि द्वारा उत्थान कर व्याख्यान करे अन्यथा प्रतिक्षाताथकी सिद्धि न होगी, 
इसरिए गाग्येके प्रच न करनेपर भी राजा उस अथकी विवक्षासे उदासीन न हुए, 
किन्तु स्वयं प्रच कर व्याख्यान करिया, यह राजाकी कतेन्यपरायणता अओौर उद्रारता 
हे । सत्पुरुष, अर्थक प्रति उसके समीष्ट अथक प्रदानकी प्रतिज्ञा कर उसका प्रदान 
किये विना नहीं रहते, यह सप्पुरुषोका त्रत है; अतः सत्पुरुष राजा अकु 
गाग्यको समञ्च कर भी प्रतिन्नातसे उदासीन नदीं हए ॥ ५६ ॥ 
ध्यो विज्ञान ०" इत्यादि । जो विज्ञानमय पुरुष दहै, उसकी द्वतविषयकं 
बुद्धि स्वप्र यर जाग्रत्‌ कालम सम है, स॒षुश्चि काल्य नहीं है । अतः यह 
विचारना आवर्यक है करं आत्ाका क्या स्वमाव है £ जाग्रदादि कार्म कृवत्वादि 
प्रतीति होती है, इसङिए उसे कवत्वादिस्वमाव मानना चादिए अथवा सुक्षिदशाे 
कवूत्वादि-पतीति नहीं होती, अतः सांसारिक सकरुधर्मातीत आत्मा है £ कतरतवादि- 
प्रतीति ओौपाधिक है। उपाधिके सद्धाव काख्मे उक्त कगरत्वादि धर्म प्रतीत होते है । 
उसकी विगमदचचाम नही, इसका निर्णय करते है--तस्येत्यादिसे ॥ ५७ ॥ 
“तस्यः इत्यादि । आत्माके स्वभावका निर्णय करनेके स्यि यह प्रञ् 
किया गया है कि सुषुक्तिकार्मे यह आत्मा कह था ओौर पाणिपेषणके अनन्तर 
कासे इस देहम आया ? इसीका यहां विचार करते हँ, यदि कहीं गया न होता, 
तो विज्ञानस्वभाव आत्मा सुषुप्तिकासमे मी प्रतीत होता, पर उस कारम 
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विदहायतच्छरीरं छि सुरौ देशान्तरं गतः 

विने बराऽ्थवाभऽ्ताऽऽस्ते विदेपन्नानवनितः ॥ ५९ ॥ 
देदप्राणाविह त्यक्त्वा गन्छेन्निःसाधनः कथम्‌ | 

नचि योधः पुनन स्यात्‌ न स्थितौ क्ञानवजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
त्॒स्वभावोऽ् तिष्ठेद भिमन्येत विग्रहम्‌ ¦ 
ओपाधिकोऽमिमानथदुपाधेः क्र गतिस्तदा ॥ ६१ ॥ 


0 





“न किंचिदवेदिषम्‌" एसा अनुमव होता हे, जो घुपोलित पुरषके उक्त परामशंसे 
सिद्ध हेता है, इसर्प यह प्रच उचित है कि युषु्िकारमे ररीरमै आसा 
रहता है या कटी चला जाता है £ ॥ ५८ ॥ । 

पिहायंत ° इत्यादि । क्या युषु्तिकार्मं इस चरीरका व्याग कर मासा 
देशान्तरं चल जाता है, अथवा उस कास्यं विनष्टहो जातादहैः या विरोष 
जान्‌ रहित होकर रारीरमे ही रहता है £ तीनों विकल्पोमे दोष कहते ह ॥ ५९॥ 

देदप्राणा०' दद्यादि । देह जौर प्राप ये दोनों जलमके देशान्तरगमनमे 
साधन हं । जीवितदशामे देह ओर प्राणके देशान्तर गमन करनेपर्‌ आसा 
देशान्तरमं जाता है । मरणकास्म यदपि देह इसी छोकमं रह जाती है, तथापि 
प्राण सेकान्तसमं चख जाता है; सतः उसके द्वारा आत्मा भी रोकान्तरमे जाता 
ह यह ठोकानुभवसिद्ध है । परन्तु सुषु्षिकाल्े देह ओर प्राण इसी लोकम ` 
रहते हं, यह्‌ स्पष्ट देखते है, फिर निस्साधन आत्मा देशान्तरे जाता है, यह 
कृटना तो सर्वथा उपपक्तिाल्य है, क्योकि कारणके विना कोई कार्थ नहीं होता 
है। यदिहो, तो वह नित्य ही होगा, कायं नहीं । द्वितीय विकल्पमे फिर बोध ही 
नही होगा । विनष्टका तो प्रत्यागमन नही होता जर "नासते विद्यते मावो नामावो 
विद्यते सतः इत्यादि आगमविरोध मी दुष्परिहर होगा । अछ्ताभ्यागम, छत 
विनाश्च आदि बहुत दोर्षोकी भरसक्ति होगी । स्थितिकल्पमे ज्ञानशल्यतव ही असमव 
है, क्योकि आतमा ज्ञानस्वमाव है । यदि उक्त समयमे वह शरीरम रहता षै, तो 
विरोष ज्ञान अनिवार्यं है ॥ ६० | 

क्ञस्वभावो० इत्यादि । जानस्वमाव जाता यदि शरीरे रहता है, 
तो शरीरा अभिमान अवश्य ही करेगा । अहं शरीरः' एेसा अभिमान यदि होगा, 
तो जाग्रादादि भवम्थासे ुषुपति अवम्थामे स्वानुभवसिद्धं वैरक्षण्य ही असङ्गत 


[ता ++ क 4 
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उच्यते क्मभिर्जीवः खुखटुःखोषभुक्तये । 
जाग्रत्स्यसाववामोति श्षीणकमां युपुष्सति ॥ &२॥ 








हा जायगा। यदि ररीरायभिमान जौपाधिक है; आत्मनिबन्धन नही है, तो जा उक्त 
अवस्थामें उपाधि कही गई उसीको कहिए कि उसमें कौन उपाधि है ? सुषुषिद्ामे 
वह कही जाती है; इसीका निर्णय कीजिये यदि हो सके वस्तुतः मोक्षके 
बिना उपाधिका वियोग होता दही नही, इसर्िए सुषुक्िदश्ासं आत्माको छोड़कर 
उपाधि अन्यत्र चली जाती ह, यह तो सर्वथा असंमव्‌ ही है । तात्पर्यं यह है कि 
सकर धरमेसि अतीत द्ध आत्मतत्वके बोधक ङिए राजाने गाग्यके प्रति दो प्रच 
किये किं यह विज्ञानमय आत्मा पाणिपेषणजन्य प्रबोधसे पूवे कहां सोया था ओौर 
प्रबोधक समय कहांसे आया ? अधिकरण ओौर अपादान--इन दोके विषयमे 
परश्च किया, परन्तु गाग्ये उक्त प्रधौका उत्तर न दे सके । वस्तुतः इसका उत्तर देना 
अनात्मन्ञके छिए कठिन है ¡ यदि आत्मासे अतिरिक्त अधिकरण या अपादान कहा 
जाय, तो करिंया-कारक-ग्यवहार वास्तविकं मानना पड़गा । एेसी परिस्थिति 
उदासीन आसतच्वकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, जो बेदान्तप्रतिपा्य है । अगर 
आत्माको दी अधिकरण जौर अपादान कट, तो उक्त व्यवहार ही असंगत है 
एकम ही अधिकरणल ओर अपादानल नहीं रहता, क्योकि अपना अधिकरण तथा 
अपना जपादान छोकम अपनेसे सतिरिक्त माने जाते है; शस गूढ अभिपायसे यह्‌ 
प्रक्म किया गया हे | क्रिया-कारकादिन्यवहार अम है) इसमे प्रमाण है-- त्र 
द्वेतमिव भवति तदितरं इतरं परयति इत्यादि श्रुति । उक्त व्यवहार विद्यादश्ामें 
होता ही नहीं | इसमे प्रमाण है-- प्यत्र त्वस्य सर्वेमासेवामूत्तत्केन कं॑पदयेत्‌' 
इत्यादि श्रुति । 

वाकाकि इसका उत्तर न दे सके, इसरङ्एि राजा स्वय उत्तर देनेके 
किए उचत इए । उन्होने का- पूषठनेपर भी आप नही समञ्च सके, तो मे इसका 
उत्तर कहता ह । आप सावधान होकर सुनिये ॥ ६१ ॥ 

(उच्यते! इत्यादि । सुख ओर दुःखके उपमोगके छिए स्वकृत कृभेसे जीवको 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्र ये दोनों अवस्थार्णे पराप्त होती ह स्फुट करमसि जागरत्‌ सुख 
आदिका अनुभव होता है ओौर स्वस्य शुमाञ्युभ करमेसि स्वामिक युख-दःख 
आदिका अनुमव होता है ¦ दोनोके उपमोगजनक कर्मोका क्षय होनेपर करवा 
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अग्रियसखाऽप्यवस्थाय्‌ सञ्चारो बुदध्युपाधितः। 
दयोपाधिवक्ाबहदाफास्षख मभाममौ ।॥ ६३ ॥ 
वुद्धथाञ्क्ानकायाथाः स्थान ददयभमिष्यते | 
तत्रदल्ध्ियाणि सगण बुद्धतन्बाणि सवदा । ६४ ॥ 
गोटकेष्वेषु धीस्तानि नाडीभिः कमणा वशात्‌ । 
प्रमारयन्यधिष्ाय मत्स्यजाङकफवद्‌ वहिः ।। 8५ ॥। 


न ५५ ति पिनननन्ििम्षेनकततसोधि किनिकिनि 
शि क्वि प =^ न+ + ५ ५ न ५ 








सौषुपिक घुखके अनुकर कर्मके परिपाकसे पुरुष सुषुपिकी इच्छा करता है, इस 
दशाम स्वासमघुखका अनुभव निविकस्पासक होता है ॥ ६२ ॥ 

(अक्रिय ०' इत्यादि । यद्यपि जतस्ा अक्रिय ( क्रियाशूल्य ) है; इसरिए 
उक्त दो अवम्थामें उसका स्वतः सचार्‌ नहीं हो सकता; तथापि बुद्धिरूप उपाधिके 
संचारसे आत्मामं भी संचारका व्यवहार होता है ¦ इसमे अनुषूप दष्टन्त देते है-- 
तार्किक घट आदिके आक्रारको प्यापक तथा क्रियाशून्य मानते हे, अतएव 
वस्तुतः आकाशकरा गमनागमन ( जाना-जाना ) नहीं कट सकते, फिर भी घटके 
गमनागमनसे उसके मध्यवती आकाशक्रा ौपाधिक गमनागमन कहा ही जाता हे । 
एवं आत्माका मी आकाश्चके समान ओौपाधिक गमनागमन माना जाता है ॥ ६३ ॥ 

बुदधेधाञज्ञान०" इत्यादि । अज्ञानका कारय बुद्धि है, इसलिए हृदय बुद्धिका 
स्थान कटा जाता है; सव इच्र्यो सदा बुद्धिके अधीन ही रहती ष, स्वतन्त्र नही 
रहती । बुद्धिसे मनका ग्रहण समङ्खना चाहिए । जथवा इच्छियां मनके द्वारा बुद्धिके 
अधीन हः अतएव वुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रम्रहमेव च' इत्यादि आप्त वचन 
युसङ्गत होते दँ । ताकिक मी इन्दियोका अधिष्ठाता मन दै, यही मानते है । 
अन्यत्रमना जमूवं नाऽश्रौषम्‌ः इत्यादि भ्रति भी इसी अथैको स्वहस्तगत 
करती दै । ^एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्धियाणि चः इस श्रि मनकी 
यष्टिके अनन्तर मनके नियन्त्रणे रहनेवाली इन्दियोकी सषि कही ` गई है । 
अथवा वुद्धि अन्तःकरणपरक ह । बुद्धि मन ओर्‌ अहङ्कार अन्तःकरणके वृति 
विरोष दै, इस अर्थम मी कोई आपत्ति नहीं है ॥ ६४ ॥ 

'गोरके°' इत्यादि । धी ( मन ) स्वकृत कर्मश नाड़ी द्वारा तत्‌-तत्‌ 
गोर्क आदिमं म्थिति चक्षु आदि इन्द्रि्थोम अधिष्ठित होकर उनको बाह्य 
विपर्यासे स्व-स्व विष्यो फैखता है अर्थात्‌ तत्‌-तत्‌ इन्दियोसे गृहीत 
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बुद्रावक्षेषु चात्माञ्यं चिद्रूपः प्रतिबिम्बति! 
ताद्ग्बुद्धीन्दरियोपाधिजाग्यत्मिति गम्यते । ६६ ॥ 
कमेक्षये बुद्विरक्ैः सदाञज्ञने बिरीयते | 
चेतन्यप्रतिषिम्बा् रीयन्ते स्वाश्चयानन्रु ॥ ६७ ॥ 
ध्रुतिः टोवाचाजातशघुयत्रेष एतत्सुपरोऽभूद्य एप विज्ञानमयः 








होनेवाठे बाह्य विषयोके ग्रहणम उन्मुख करता है । इसमे अनुरूप दृष्टान्त 
कहते द जेसे जार जलम प्रविष्ट होकर उसमे स्थित मछरी आदि जलचर 
जीवको बाहर करता है; वसे ही मन गोखकस्थित इच्ियोको माद्य विषयदेशमे 
स्थित करता है । इससे इन्द्रियां प्राप्यकारी ह यह सूचित होता है। वुद्धि 
ओर इच्धियोमे प्रतिविख्ित आत्मा इद्दिय द्वारा अर्थोप्ल्ि करता है । वही 
जागरित अवस्था कहछती है; अर्थात्‌ बुद्धि ओौर इन्छियां सावयव ओर सक्रिय 
ह, अतएव उनका अपने-अपने विषयदेरारमे गमन उचित है; किन्तु आत्मा 
निरवयव ओर निष्क्रिय है, इसरिए वह विषयदेश्म गमन नहीं कर सकता; फिर 
मी अपने अज्ञानसे विशिष्ट व्यक्तचेतन्याभासखूप विरोषधीसे युक्त श्रोत्रादि 
इन्द्रिय द्वारा ग्राह शब्दादि सब विषयोको व्याप्त करता है; जेसे सू्थं मकार 
देशम स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा सकर पदार्थोको ग्याप्त करते है वैसे ही 
आता भी ज्ञान द्वारा स्वैविषयन्यापक माना जाता है) अतः स्वस्वविषयम्र- 
णोन्सुख इन्दियोपाधिक अवस्था आत्माका जागरित हे ॥ ६५, ६६ ॥ 

(कर्मक्षये इत्यादि । जाग्रतफरुके मोगप्रद॒कर्मोका क्षय होनेपर बुद्धि 
(अन्तःकरण) इन्दरियोके साथ अज्ञाने छीन हो जाती है । प्रतिबिम्बाश्रय तत्‌-तद्‌ 
दन्दियादि वृत्तिका भी स्य होना स्वामाविक हैः वयौकिं आश्रयके चिना 
अआध्रितका रहना असंभव ही दहे, ब्रच्यादिका स्य हौनेसे उसमं स्थित 
चेतन्यप्रतिनिम्बका मी ख्य होता है, इस प्रकार एेन्दियक ज्ञानसे रदित आत्मा 
हो जाता हे, यही सुषि दै ॥ ६७ ॥ 

सहोवाचा० इत्यादि । यह विज्ञानमय पुरूष सुषुप्ति कार्म कर्हा 
था जौर कर्हसि आया, एेसा जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर सुनिये । जहांपर 
यह्‌ विज्ञानमय पुरुष सोया था उस कालम ( सुषुप्तिकाख्मे ) इन वागादि 
करणोका विज्ञानसे अथात्‌ उपाधिमूत अन्तःकरणके स्वभावभूत उपादान 
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ुरुपस्तदेपां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य॒एषोऽन्तहेदय आकाश- 
स्तस्मिन्छेते ।. _ [ता 

तदेन्द्रियाणां विज्ञान धीविज्ञानेन शयुतम्‌ । 

विज्ञानमय आदत्त इति श्रत्योपवण्यते ॥ ६८ ॥ 


क 


 अज्ञानसे जनित अन्तःकरणमे अभिव्यक्त चेतन्याभासरक्षण विदोष विज्ञानसे 

विज्ञानको अथीत्‌ वागादिकी स्वस्वविषयगत प्रतिनियत प्रकाशन सामथ्यैको 
ठेकर आत्मा हृदयाकाशे सोता है । 

शाङ्ा--आकाशगब्डसे प्रसिद्ध मूताकाश्चका ग्रहण क्यो नदीं करते 
हृदयके मध्यमे मूताकाश भी रहता ही हे । 

समाधान-- (सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतिः इस श्रुतिमे परमातमा दही में 
जीवका शयन कष्ट गया हे । उसके अनुरोधसे यषां मी आकाशचशब्दसे पर ही 
आत्मा लेना चाहिए, अन्यथा श्रतियोम परम्पर विरोध हो जायगा | 

राङ्--प्रकरृतमं शयन क्या ह 

समाधान--िङ्गोपाधिसंबन्धसे उतन्न विरोषात्मस्वरूपका त्यागकर स्वाभाविक 
जो अविरोषृस्वमाव आत्मा हे, उसीमं स्थिति करता है तव आत्मा वास्तविक 
स्वस्वरूप अवस्थित होता है । 

राङ्ा--इसम क्या प्रमाणैः 

समाधान-- प्रमाण है नाम प्रसिद्धि जिक्त कारमं वागादि इन्धियोके ज्ञानक 
ग्रहण करता हैः उस कालम उस पुरुषका स्वपिति यह नाम होता दै-- 
स्वमातमानमपीत्यपिगच्छति इति स्वपिति इद्युच्यते । 

शङ्का--उक्त नामपरसिद्विसे आत्मा संसारधर्मेसे विरक्षण डे; यह॒तो प्रतीत 
होता है सदी, पर इसमं युक्ति कुछ नहीं हे! 

समाधान--इसमे युक्ति श्रति स्वयं दे रही है--ृहीत एव प्राणो मवति 
इत्यादि । भ्ाणसे प्रणिन्दिय विवक्षित हे, सुख्य प्राण नही, क्योकि यह प्रकरण 
इन्रियोका ह । वागादिका संबन्ध ॒रहनेपर तदपाधिक आसा संसारधर्म होता 
हे । सुषुप्तिकाल्मे उक्त इन्द्रियां आत्मासे उपसंहत हो जाती है । उक्त इन्धियोका 
उपसंहार होनेसे? क्रिया-कारकफरुके अभावसे, अत्मा स्वस्वरूपमे स्थित होता दै, 
ग्रह सुस्पष्ट ज्ञात होता हे ॥ 


(तदृन्द्रियाणम्‌' सुषुपिकार्मं वागादि इन्दियोके विज्ञाने! अर्थात्‌ विषय- 
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धीविक्ञानोपसहारे विज्ञानमयताश्तौ | 
[ब्‌ क, (4 ® [भ स 
निर्विकारात्मचतन्य केवर परिशिष्यते ॥ ६९॥ 





प्रकारान-सामर््यको विज्ञानमय जीव लेकर सो जातादहै यही श्रतिने वणन 
किया है) षविज्ञानेनः यह तृतीया साहित्यमें है| सुषुप्ति अवस्था विरोष 
विषर्योका ज्ञान नहीं होता । इसका कारण इच्ियोमे तादश ज्ञान जननकीं 
सामथ्यका अभाव है । 'उसका कारण इन्ि्यका ख्य है अथवा जीव विज्ञानसे 
८ चिदामाससे › इच्ियोकी विषयग्रहणसामथ्यको ठेकर ब्रह्मरूप कारम सो 
जाता) इस पक्षम शविज्ञानेनः यहां तृतीया करणमेदहै। जिस प्रकार 
संवर्मविद्यमे ववायुवीव संवगैःः इत्यादिसे प्रथिव्यादि समूतोका प्रस्यकास्मं 
वायुमे उपसंहार होता हे, वैसे ही अध्यास प्राणो वाव संवशः' इत्यादि श्रुतिसे 
वागादि इदच्ि्यका उपसंहार सुषुप्तिकास्मे प्राणमं होता है। सो ठीक 
हीह, क्योकि कार्यका कारणरूपसे दी उपसंहार हौ सकता है, अन्यशूपसे 
नहीं । इन्दरियोका प्राणरूपसे उपहार करती हुई श्रुति कायेका कारणरूपसे 
उपसंहार पक्का ही समथेन करती हे। भूमविद्याके प्रकरणमें भी नामसे 
लेकर आशा तकका उपसंहार प्राणते बतलाया है--श्राणे सवे प्रतिष्ठितम्‌ 
इत्यादि. वाक्यसे। परन्तु माणराबव्द वहां मुस्यपराणपरक नहीं हैः, किन्तु 
अज्ञात्रह्मपरक है, वही सबका कारण है । 'एतस्माज्ायते प्राणे मनः सर्वेन्द्रियाणि 
चः इत्यादि श्रुति इसमे प्रमाण है! प्राणस्तथानुगमात्‌" इस सत्तमे कथित 
रीतिते भी प्राणशब्द ब्रह्मपरक है, इसमे विवाद नहीं है ॥ ६८ ॥ 

(धीविज्ञानम्‌' इत्यादि । धी जर तजनन्य॒विषयज्ञान--इन दोनोका उप- 
संहार होनेपर आत्मामं विज्ञानमयत नहीं रह जाती, केवर निर्विकारं जाल- 
चेतन्यमात्र अवरिष्ट रह जाता है । भाव यह है कि देह आदिके अभिमानी बद्र 
जीवामाका असंसारी ब्रह्मके साथ अभेद नहीं हो सकता, इस रोकाकी निवृत्तिके 
छिए तत्पदा जीवका परिलोधन करते ह । जीव कवत आदि विज्ञानसे विरिष्ट ह, 
अथवा उससे शल्य ? अन्वय-व्यतिरेकसे जीव कर्मत आदि विज्ञानसे शल्य है, यदी 
पक्ष सयुक्तिक है ¦ जायत्‌ ओर स्वप्रमे यदपि विज्ञानमय आत्मा प्रतीत होता है, 
तथापि सुषि आत्मके रहनेपर भी विज्ञानमयताकी प्रतीति नहीं होती; इसरिए यह 
सुखसे जाना जाता है किं आस्माका विज्ञानमयता स्वभाव नहींदहै, बह तो 
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एतदेव विवश्चित्वा प्रतिपादयति श्रतिः। 
एवोऽन्तहदयाकाक्चस्तस्मिञ्छेत इतीदश्ची । ७० ॥ 
वुद्विहदयश्ब्देन हृन्निष्ठत्वाद्िवक्षयते । 
आसमन्तात्काशतेऽ्यमित्याकाशेऽत्र चिद्रपुः ।॥ ७१ || 








मन॒ आदि उपाधिवकरसे होता है। अतएव सुषुप्तिदशा्मं जब मन आदि 
उपाधियोकी निवृत्ति हो जाती है, तब स्वतः निविकार चिद्रूप आत्मा सकर 
सांसारिक धर्मोसि रहित दी माना जाता है, अन्यथा सुषुप्तिमं भी विषयके अभानकी 
प्रसक्ति हो जायगी? निर्विकार चिद्रूप जीवात्मा तथा ब्रह्मये दोना हः इसि 
अभेदे कोई बाधक नहीं है । 

राङ्गा- जीवात्मा ब्रह्मके समान करटस्थ चेतन्य स्वरूप है, तो जागर आदि 
दशाम कवरतवादि ज्ञान उसमें कथो होता हे 2 

समाधान--वोधेकरस आसमाका स्वख्य ज्ञान कूटस्थ तथा अव्यभिचारी 
है, परन्तु देदादिमं आत्ाकी आन्ति होनेसे अविवेकरियौकी आत्मामं भी करवत ` 
आदि बुद्धि दती हैः आतमविदयासे कार्थकारण दोनोकी निवृत्ति होनेपर 
अपूर्वायासमावसे आत्मामं आतमाको देख सकते हँ ॥ ६९ ॥ 

“एतदेव इत्यादि । जीवत्रन्ैक्यकी विवक्षासे श्रुति प्रतिपादन करती है 
करि यह आता हृदयाकाशमे सव कर्योको समेट कर सोता है । माव यह है 
कि य एषोऽन्तहृदय आकार °? इत्यादि श्रुतिमें “य एष इन दो पदोका उपादान 
जीवत्रह्मैक्यका बोधन करनेके र्एि करिया गया है। ध्यः श॒ब्दका अर्थ 
स्वप्रकाश है । यही अथ (तत्वमसि इस वाक्यम स्थित तत्‌ शाब्दा है, वही 
स्वप्रकाश अरोक्षानुमवस्वमाव एष शाब्दका है, जो ब्रह्मस्वरूप है । भ्य एषः 
ये दोनों समानविभक्तिक नाम दै अतः दोनो पदारथोका अभेदान्वय होता है । 
अभेदका तादय रक्यमं है, अतएव “अन्तर्हृदये यह भी कहा । आसांकी 
उपरुव्धि प्रायः हृदयम होती है, इसलिए हृदय स्थान कहा गया है जओौर 
यही स्थान त्रा भी शाक्मे बतलाया गया ह, दहरविद्या यह अतिस्पषट 
है । अतः दोनका स्वरूपतः ओर स्थानतः एेक्य ही अनुकर है, इसी बोधके लिए 
'हृदयेऽन्त्हय' इत्यादिसे बह्यका स्थान हृदय क्‌] गया है ॥ ७० ॥ 

बुद्धिहुदय०! दइत्यादि । तातथ्यसे हृदयशब्दसे हृदयस्थ बुद्धि विवक्षित 
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वुद्धरन्तः प्रतीचोऽन्यो नाऽ्थेः सम्भाव्यते यतः 
तस्मादाकारश्चष्देन प्रत्यगात्मेद शलते ॥ ७२॥ 

दसल्ि हदयरव्दका आपवारिकं 4थोग बुद्धिम हे। आकादरव्द यथपि 
रूढिसे भूताकाशे प्रयुक्त होता है, तथापि उसक्रा यौगिक प्रयोग ब्रह्मम भी होता दै । 

क्योंकि कारा दीप्तौ धातुसे आसमन्तात्‌ कारते इस व्युत्पत्ति द्वारा निष्पन्न 
आकाराराब्द चेतन्यख्प ब्रह्मका वाचक है ¦ आत्मामे बुद्धिस्थत्व प्रसिद्ध ही दै, 
अतः ब्रह्म भी बुद्धिस्थ हे, एेसा कटनेसे दोनोका रेक्य सिद्ध होता डे, इसीर्एि 
हृदयदराव्डका पुण्डरीकाकार्‌ मांसखण्ड जो मुख्य अथ दै, उसका त्यागकर 
-रूदिर्योगहरीयसी" इस न्यायका मी अनाढर्‌ कर विवक्षिताथकी सिद्धिके छण 
अमुख्याथेका ग्रहण किया गया है । 

राङ्का--जीवव्रहैक्यका तात्ययं॑दोनोके तादास्म्य्मे है, अथवा एेक्यम 2 
प्रथम पक्षम दोनोका मेद भी सिद्ध होगा, क्योकि तादात्म्य मेदघटित होता दै, 
सो ब्द्वैतवेदान्तियेंको इष्ट नहीं है, द्वितीय पक्षम पदान्त व्यभ है। ध्यः ओौर्‌ 
"एतद्‌ इन दोनोंका अ्थएकदही है सो एक ही पदसे प्रतीत ही गया, 
इसरिए पदान्तर अनावद्यक हे | 

समाधान--दोनोँका अथ एक दीदे; ठेकिन व्यावत््यं मिन्न-मिच्र है 
इसङिए उभयका उपादान आवद्यक हे । जेसे षटाकारा ओर महाकाश इन 
दो पदोसे एक ही अथका अभिधान होता है, परन्तु व्यावत्यंमिन्न-मिन्न है, 
घटाकाश कहनेसे महाकाञ्चकी व्यावृत्ति होती है ओौर महाकाश कहने 
घरटाकाराकी व्यावृत्ति होती हे, वैसे ही प्रकृते स्वप्रकाशसे अस्वप्रकाशचकी 
व्यावृत्ति ओरं प्रत्यग्‌ आत्मासे अनात्माकीं व्यावृत्ति होती है, इसर्ए 
दोर्नोका उपादान युक्तियुक्त है) अतः सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादि 
रतिम सत्यादि परदोका उपादान खुसङ्गत होता हे, अन्यथा वहा मी अन्य पदका 
उपादान व्यथं ह्यो जायगा, (तदादाय आकारो रेते इस कथनसे जीवब्रदयक्य- 
द्धि सिद्ध द्येती है ॥ ७१ ॥ 

भूताकाराखूप सुख्याथका व्याग कर आकाशश्षब्द ॒चित्परक हे, इसमे कारण 
कहते है-- बुद्धेरन्तः' इत्यादिसे । 

ुद्धिके भीतरं प्रत्यग्‌ आत्मासे अतिरिक्त किंसी अन्य षदाथेकी स्थिति 
असंभव हे; इसर्िए योभ्यतावद आकाशशब्से ब्रह्म ही प्रकरतमे विवक्षित दै । 
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प्राणादीनां यतो जन्म वक्ष्यते प्रत्यभात्मनः। 
तस्माचाऽञ्छास॒खब्देन बरह्यैवाञ्तराऽभिधीयते ॥ ७३ ॥ 
अधिष्टानत्वमन्तस्तवमषपरिच्छिननवस्तुनः | 
अन्तवेहिविक्ायेऽय न यख्य उपपघते ॥ ७४ ॥ 





राद्ध त्रहमके समान मृताकार भी बुद्धिके भीतर रहता हे, क्योकि 
मूताकार्च भी उसके समान व्यापक हे | 

समाधन-हां, आकार यी सवगत है, किन्तु आकाशशब्दसे उक्त 
आसाका उसके आगेके वाक्यम स्थित “एतत्‌ शब्दसे परामद कर उसीसे 
प्राणादिकी उत्ति गतखाई्‌ गई हे--"एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्दियाणि चः 
दस्यादि । अतः आकारारव्दसे ब्रह्म ही प्रकृतमें राच है, ब्रह्म हीसे सकर संसारकी 
उत्पत्ति मानी जाती हे । सर्वाणि ह वा इमानि मूतानि आकाद्चादेव समुतपचन्तेः 
इत्यादि श्रुति स्पष्ट ही आकाशषव्दसे ब्रह्मका असिधान माना जाता ह । 
अन्यथा सर्वसब्दको संकुचितवृत्तिक् मानना पड़गा, कारण कि सव भूतोमे माकाश मी 
आता है । अकाशकी उत्पत्ति आकारसे नदीं हो सकती, इसर्िए आकाशचसे अन्य 
मूतोके ताव्य्यसे सर्वशव्दका प्रयोग करना पडेगा, अरसकुचित वृत्तिसि अथं 
टो सकनेपर सृकुचित वृत्तिसे अथं करना अयुक्त है । एवं आकाशो हि नाम- 
रूपयोनिवहिताः इस श्रतिमे नामरूपासक यष्टिका निवीहक जो आकाश 
वतलया गया हे, वह ऋ ही हो सकता है, अचेतन मृताकराशच नहीं । "सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो मवतिः इस श्रतिसे सुषुप्तिदशामें जीवकी बह्मसम्पत्ति स्पष्ट कही 
हे, अतः ब्रह्मकारसे अतिरिक्त आकारा य अमीष्ट नहीं हे | 

श्राणादिना इत्यादि ¦ चकि ब्हमसे दी प्राणादिकोका जन्म है, इसछिए 
आकाशशब्दसे बह्म ही यहां कहा गया है ॥ ७२ ॥ 

अधिष्ठान ० इत्यादि । य एषोऽन्तहृदय आकारस्तसिज्छेतेः इस 
श्रुतिवक्यसे सव पदार्थीका उसमे अथिष्ठानख ओर सवीन्तरत्व कहा गया है । 
तथा “एतस्मादासमनः सर्वे प्राणाः स्वँ सकाः इत्यादि वाक्यसे ( अन्तः › प्राणादिका 
जर्‌ ( बहिः ) रोकादि विकारका देतु अगे कटा जायगा ! ये सब आकाश्‌ 
राब्दके मुख्य अथ मूताकारामें नहीं घट सकते, इसख्एि आकारशब्द ब्रह्मपरकं 
है, यहीं अथं उचित है ॥ ७४ ॥ 


प्रथम ब्राह्मण ] मापानुवादवहित १२४९ 


पराकूप्रमेयभूमिभ्यो मनसि व्युत्थिते सति । 
अनस्यवोधप्रात्यक्षाद्च एष इति भण्यते | ७५ ॥ 
स्यतोऽवगमरूपेऽस्मिन्‌ कूटस्थे निद्यान्मनि । 
का्स्न्यनाऽयस्थितिभक्तुः रेत इत्यभिधीयते ॥ ७६ ॥ 
पटभङ्ग यथाऽऽकाश्ो महाक्ा्चानन मिते | 
विज्ञानठोपे विज्ञानमयस्यैव परात्मतः ॥ ७७ ॥ 





कि 9 


“पराक ०? इत्यादि । “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः इत्यादि श्रुति द्वारा 
उपदिष्ट प्रकारसे मन आदिकी स्वतः प्रवृत्ति परागूविषयमं ( आत्म-न्यतिरिक्ते 
विषयमे ) होती हे; यह ज्ञात होता है। यह्‌ केवर श्रुतिगम्य ही नहीं है, किन्तु 
स्वानुभवसिद्धं मी है । मनको अन्वय-व्यतिरेक द्वारा वाद्य विषयोंसे अरुगकर जव 
आतमविषयमे रुगाया जाता है, तब तदेकतान दष्टिसे निस्पाधिक स्वप्रकाशानुभवस्वरूप 
आत्मा प्रतीत होता है; यही यः अौर एषः शब्दसे कहा जाता हे । यह अथं 
विद्वानोके अनुभवका अनुसरण करनेवाला है, अतः अनन्यवोध स्वप्रकादा अपरोक्ष 
चिदात्मके ज्ञानके किए ध्य" ओौर "एषः यों प्रत्यक्षाथक दो पदे†का प्रकरतमें प्रयोग 
किया गया हे ॥ ७५ | 

दायनराब्दका अर्थं कहते हँ-- (स्वतो! इत्यादिसे । 

स्वयभकाञ्च वोधस्वरूप कूटस्थ अद्वितीयास्मामें सवीत्महूपसे मोक्ता जीवका 
अवस्थान्‌ ही शयन कहता है । सुषुप्ति अवस्था जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, इसरिए 
सुषुप्ति शरीरामिमानसे दहोनेवले सांसारिके सकर सुख, दःख आदिकी निवृत्ति 
टो जाती हे । चूकि श्युखमहमस्वाप्सम्‌ः एेसा जागनेषर पुरुषको स्मरण होता है, इस- 
लिए सुषुप्तिमे आस्स्वरूपमूत युखका निर्विकस्पक अनुभव होता है ॥७६॥] 

4घृटभङ्गः इत्यादि । जेसे घर्के नष्ट होनेपर्‌ धघरावच्छिन्न आकाश 
महाकाक्स्वरूप हो जाता हे, उससे भिन्न नहीं ह्येता यौर जेसे विन्ञानका रोप 
टोनेपर विज्ञानमय त्मा परमात्मस्वरूप हयो जाता हे, उसे मित्र नहीं हेता । 
वास्तवे उन दोनका भेद ॒विज्ञानोपापिप्रयुक्त दी हे । धराकान्च महाकारसे मिन्न 
नहीं दे, किन्तु जब घटदिरूप उपाधिका मेद्‌ रहता है, तब उक्त उपाधिभेदभ्रयुक्त 
ही घटाकाशसे महाका भित्र है, यह व्यवहार होता है, वैसे ही पकृतम भी वस्तुतः 
जीव जओौर ब्रह्मे भेद नहीं हे, पर उपाधिदशामे उनके भेदका व्यवहार होता है, 
अतः वह्‌ उपाधिनिचन्धन हे, स्वतः दोनोमे भेद नहीं हे ॥ ७७ ॥ 


१५५८ 





१२५० चृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


देहाघध्यक्षतां हित्वा सुप्र स्वात्मनि वत्ते 
इत्येतत्पाध्यते श्वत्या समाख्यायाश्च युक्तितः । ७८ ॥ 
स्वग्रस्य स्वपितीव्येषा समाख्या सवंसम्मता । 
निरुक्तिमाहृश्छन्दोगाः स्वमपीत इतीदसीम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अतः समाख्यया सुप्र स्वाभाधिक्यात्मना स्थितिः, 
युक्तिोपाधिसहारः ससारित्वनिव्रत्तये ॥ ८० ॥ 
देहा्ध्यक्षतास्‌' इत्यादि । 
राङ्क- सुषुप्ति अवम्थामे जीर व्रह्मसे अभिन्नहोताहैः एसा यदि मानो, 
तो उसी कालं मुक्ति होनी चाहिए, क्योकि निस्पाधिस्वदूपसे आत्माका अवस्थान 
ही सक्ति है, उससे अतिरिक्त नहीं है; फिर उसके दिए श्रवण, मनन आदिका 
विधान दही व्यथदहै ओर युषुप्तिकरे अनन्तर किसीकी सक्ति होतीभी नहीं, 
क्योकि सुप्तोस्थित पुरुष पवत्‌ संसारी दी देखा जाता हे । 
समाधान-- ठीक है, किन्तु यहां देहद्वयाभिमानराहित्यमात्रसे जीवन्रह्का मभेद 
विक्षित ह, इसी ताप्प्यसे कहते टे देहादिकी याने देह, इन्द्रिय, मन, प्रभृतिकी 
अध्यक्षताका व्यागकर सुपुप्तिकार्में विज्ञानमय आत्मा स्वास्मस्वरूपमे अवस्थित होता 
है! इसी वातको (तानि यदा गृहणाति इस श्रुतिसे भी सिद्ध करते है एवं 
स्वपितिसमाख्या द्वारा यौर युक्तिसे भी उक्ताथकी सिद्धि करते है ॥ ७८ ॥ 
“स्वप्नख' इत्यादि । स्वपरकी स्वपिति यह समास्या ्र्वसम्मत है | 
यौगिक शब्दको समाख्या कहते हँ अर्थात्‌ जिसके यथैका व्ुतपत्तिसे बोध हो, 
जसे कतौ, भोक्ता इत्यादि । एवं स्वपितिका निर्वचन स्वमपीतः इत्यादिसे पूर्वमे 
कट्‌ चुके हँ । छन्दोगोने भी निर्वचन कहा हे | 
दङ्गा-- क्या निर्वचन कहा है ? 
समाधान--श्वमपीतः" एेसा निवैचन का ह । अपीतशब्दका अथै ल्य है, 
अतः मुषुप्िमं आतमा रीन होता हे, यह फक्त होता है । यद्यपि आत्मा नित्य 
हे, अतएव उसका वास्तविक स्य नहीं हो सकता, फिर भी अभेदसे अवस्थान- 
मारके तासपथ्यैसे ख्यक प्रयोग क्रिया गया हे ॥ ७९ ॥ 
अतः समाख्यया इत्यादि । अतः यने सुषुप्तिकास्मे स्वपितिसमास्यासे 
आत्माका अनौपाधिकरूपसे अवस्थान सूचित किया गया है । उपाधिका-- 
इन्दिय जदिका--उपसहारूप युक्ति संसारधर्मकी निवृक्तके किए कटी गई है 











प्रथम ब्राक्षण ] भाधीनुवादस्हित १२५१ 


वागाद्युपाधिमम्बन्धात्‌ संसारित्वमिवेश्ष्यते । 
ते तूपसहृताः सर्व ततोऽसंसारिताऽऽत्मनः ।॥ ८१ ॥ 
शतिः-- तानि यदा गृह्णास्यथ हैतसपुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीत एव 
प्राणो भवति, गृहीता वाग्यृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः । १७॥ 








अन्वयव्यतिरेकसे कवृत्व आदि सांसारिक धर्माक्रा भान इद्ियादि उपाधि्ोकी 

समवधानदलमे दी देता है, असमवधानदक्ामे नहीं होता; इसर्एि 
(तदागमे हि द्यते इस न्यायसे उक्त धर्म उपाधियोके दी हं ओरं उपापि्ध्म 
आत्मके नहीं है यह निधित किया गया हे | ८० ॥ 

वागाद्युपाधिसम्बन्धात्‌" इत्यादि । वाक्‌ जदि इन्द्रियरूप उपाधिके 
संबन्धे जाग्रत्‌ ओर स्वमन अवस्थामै कवरत्व, भोक्तृत्व आदि संसारधर्मोकी 
आत्मामे प्रतीति होती है । उक्त अवस्थामें “अहं कत्त, “अहं भोक्ता", यह अभिमानं 
आत्माय होता है ओर युषु्ि-दच्चामं उक्त उपाधियोका संस्काररूपसे अपने 
कारणम अवस्थितिषूप उपसंहार होता हे, अतः आसाम स्पष्टरूपसे असंसारिताका 
अनुभव होता दहै, अतएव "न॒ किंञ्चिदवेदिषम्‌' ८ भने कुछ नहीं जाना ), एसा 
जागनेपर पुरषको स्मरण होता है । यद्यपि उपाधिकी अनुपसंहारदश्चामे वास्तविक 
कत्व आदि आत्मामं नही ह, किन्तु जेसे जपाकुञुमके सन्निधानमात्रसे स्फरिकमें 
रक्तिमाकी प्रतीति होती है, वैसे दही उक्त धर्मवाले चित्तके स्निधानसै 
संसारधर्मकी आत्मे प्रतीति होती है; इसरिए आत्मा उक्त ॒धर्मवारखा नही कहा 
जा सकता, तथापि अविवेकियोको तादय प्रतीति होती है, इस अथैको स्फुट 
करनेके ङिए ध्धर्मवानिवः यद इव खब्दका प्रयोग करिया गया हे ॥ ८१ ॥ 

(तानि यदा गृह्णाति! इत्यादि श्रुति । जिस काम पुरुष वागादि विज्ञान- 
साधन इन्धियोका रहण करता है; उस कारम [ यहा पुरुषः यह प्रथमा षष्ठीके 
अथेमे है, "व्यत्ययो वहुलम्‌" यह अनुशासन भी है ] पुरुषकी स्वपिति, एसी 
समाख्या ८ नाम ) होती है अर्थात्‌ स्वपिति इस यौगिक नामसे पुरुष प्रसिद्ध होता 
हे । तत्‌-तदा--याने स्वापकारमें प्राण भी गृहीत ही हो जाता हे | 

राङ्[-- प्राण तो उक्त समयमे गृहीत नहीं हयो सकता, क्योकि उसका श्वास- 
प्रधासरूप व्यापार निरन्तर जारी रहता है, अतएव उसे “अनस्तमिता देवताः 
र्मे कहा हे | 


१२५२ वंहृदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 








सुरौ काऽभृदितिप्रभो यः स एवं विचिन्तितः | 
तेनाऽ्तसारितैतस्य स्वभाव इति निधितम्‌ ॥ ८२ ॥ 

समाधान-- सत्य हे, यहां प्राणशब्द यख्य प्राणका वाचक नहीं है; किन्तु 
इन्दरियोकि प्रकरणके अनुसार घ्रणिन्दरियका वाचक है । वाक्‌! शब्द कर्मन्दियोका 
उपरक्षण है ¦ वागादि कर्मद्दिर्यौ मी मरहीत हो जाती दहै । श्रोत्र, मन आदि सव 
गृहीत हो जति ह । इस अन्वय-व्यतिरेकसे आसम वागादि उपाधिसे संसारि 
ओर युक्तितः पारमार्थिक असंसारिव है, एेसा स्पषटरूयसे प्रतीत होता है ॥ १७ ॥ 

(सुप्रौ इन्यादि । राजाने वाछकिके प्रति जो यह प्रश्न कियाथा कि 
मुपुप्तिकास्मं आत्मा कहां है? उस प्रश्चका विचार हो गया । उक्त प्रश्षके 
विचारका परिणाम यह हा करि आत्मा असंसारिस्वभाव है, यह रपष्टरूपसे 
निश्चित हुआ । अनेक उपाधियोके सन्निवानसे प्रतीयमान विविध धम वस्तुतः 
करिसमे ह, इसका विरेक विदटेपणके विना नहीं द्य सकता । जौर प्राकृतिक 
पदार्थोके विद्टेषणके उपायसे चिदचित्‌का विद्टेषण ठीक नहीं होता, इसिए 
स्वप्ायवस्थाखूप विदटेषणका उपाय परमदयाट परमात्मने दही स्वयं कर 
दिया हे । केवर जिक्ञामुर्ओका उसके द्वारा लभ उठानामात्र कर्तव्य है } यह विवेकं 
मनुप्ययोनिमे दी हा सकता है, अन्य योनिम नहीं हो सकता । यदि अधिकारी 
उसके द्रां आन्मतच्छका विवेक न करे, तो उसका दभीग्यहे; ईश्वरने तो 
बन्धसे मुक्त करनेका उपाय वन्धके साथ साथकरदही दिया दहे, इसत विषय॒क्रा 
विशेष विस्तार अन्यत्र है | 

शङ्का स्वमरमं सव इन्दरियोका वियोग होनेपर भी आस्ममे युखादिका 
अनुभव देता है; इसलिए संपारिल जौपाधिक कैसे कहते ह; मन इद्धिय 
नहीं है, जतः उसका संवन्ध रहनेषर मी इन्दिोका उपसंहार माननेमे कोर 
क्षति नहीं हे | 

समाधान--स्वप्रमे जो दुख; दुःख आदिस्वशूप संसार आतमामे प्रतीत 
होता है, वह॒ मिथ्या हे, जा्माका वम्तुतः न स्वापे, न प्रबोध है; किन्त 
मल्ाकी अवियासे दी जायत्‌, स्वप्र जौर सुषुप्ति आदि अवस्था है, क्योकि 
(असङ्गो यं पुरुषः" इस श्रतिसे ज्ञात होता है कि असङ्ग आत्मामे जग्रदादि 
अवम्था्का सङ्ग नहीं हा सकता, अतएव '्वमावस्तु प्रवर्तैते' शत्यादि भी उसके 
पोषक वचन हं; स्वमव्ब्दसे र्ृतमे सविचा विवक्षित है ॥ ८२ ॥ 
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सुप्तः प्रबुद्र॒ इत्येवं स्वर पश्यति वेति यः| 
विकस्य एष भूतानामविदयारात्रिश्ञायिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चित्तसम्मोहमात्रेऽस्मिष्टोकोऽय परिखिद्यते । 
दिकमोहाकलविज्ञानो नटमागे इवाऽध्वगः ॥ ८४ ॥ 





न ण य ^ 


“सुप्तः! इव्यादि । सोया है, जागा है, स्वप्र देखता हे, इत्यादि व्यवहार 
अवि्यारूपी निलामें सोनेवाटे अविचापरायण पुरुषोका विकल्यमात्र है अथीत्‌ “रब्द्‌- 
ज्ञानानुपाती वस्तुदल्यो विकस्पः इस योगसूत्रके अनुसार आाकारपुष्प आदिक प्रत्ययके 
समान वस्तुद्ूलय प्रव्ययमात्र हे, तीन अवस्था नहीं हँ । अतएव स्थावर, जङ्गम आदि 
जो कुछ संसार देखते हो, वह सब मायामात्र हे । जसे रज्जुमे सर्पं परतीत होता दे, 
वैसे ही ब्रह्मम जगत्‌ प्रतीत होता है । रज्जुके समान प्रकरृतमे पर तच ब ही हे, 
निरधिष्ठान अरम नहीं माना जाता, अतः तच्वका भी निर्दे करिया गया हे | ८३॥ 

“चित्त ०” इत्यादि । संसार केवर चित्तके संमोहसे हुआ है, वास्तविक नही 

` है, रोक अथीत्‌ प्राणिसमुदाय व्यथे दी संसारसे खिन्न हेति हे । दिङ्मोद-- 
दिशम भम --होनेपर जेसे पथिक गन्तम्य मागैका परित्याग कर्‌ यत्र-तत्र पर्यटन कर्‌ 
परिश्रान्त होता दै जौर गन्त्य स्थरम न प्हौचकर एसी जगह परैव जता है, 
जही अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पडते दै वैसे दी संसारी पथिक आन्तचित्त 
होकर गन्तत्य प्रम पदको न पहुचकर संसारस्थ अनेक योनियोमें प्रविष्ट होकर 
विविध दुःखोका अनुभव करता है । विचार कर देखनेसे संसार ओर स्वप्रमे 
कोद अन्तर नहीं है । अज्ञानसे बन्ध ओर ज्ञानसे मोक्ष हातादै, यह अद्ैत 
बेदान्तका सिद्धान्त हे । 

राङ्गा--आस्मक्रो आप स्वर्यप्रकार मानते दे, उसमे विरोधी अज्ञान तौ 
हादी नहीं सकता, क्न्तुङ्ानदहीहो सकता दहे, अतः मोक्ष दी हाना चाष, 
वन्ध क्यो हुं 

समाधान--मगवान्‌ने स्वय अपने श्रीमुखसे गीताम इसका उत्तर दिथा है-- 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं मावमािताः | 
देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
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ययाति 
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इति प्रपश्वमिध्यासं विस्पष्टयितुमञ्जसा । 
महाराजादयः श्रुत्या लोकाः स्वारा उदाहृताः ॥ ८५ ॥। 
शरतिः-- स यत्रतत्स्वप्न्यया चरति ते हाख लोकास्तदुतेव महाराजो 





मायासे पार पनेका उपाय मगवानने स्वयं कहा है--मलपत्ति अथीत्‌ 
मेरी ( मगवानकी ) प्राप्ति ) 
राङ्गा--भगवसमा्तिका उपाय क्याहै ! 
समाधान--यह सब जगत्‌ स्यज्ञानादिरक्षण ब्रह्य ही है; अतिरिक्त 
नटीं हे, इसीकी वेराग्यादि-पुरःस्सर निरन्तरं भावना करनी चाहिए । इसं मावनाके 
परिपकसे आलेकलकी प्रतिपत्ति र्थीत्‌ भगवसाप्ति होती हे | 
र्का क्या प्रयक्षसे मगवान्‌की प्रतिपत्ति नहीं होती 
समाधान-- नदी, प्रत्यश्च अविघासे उद्पच्न द्वैतमाघ्रमे पर्थ्यवसन्न है; अतः 
प्रत्यक्ष उसका प्रकाद्यक ` नहीं हये सकता, उक्त तीन अवस्थाओंमे मिथ्यालका 
निश्चय होनेके वाढ तत्पदा्थका परिदोधन हाता है; तदनन्तर (तच्वमसि' आदि ` 
वाक्यसे अवियानिवत्तक आत्मतत्वका निश्चय दाता है; उसके वाद सवीन्थकी 
निवृत्ति फटिति होती हे ॥ ८४ ॥ 
इति प्रपश्च ०' इत्यादि । संपूण जगत्‌ मिथ्या हे; इसकी अनायास सिद्धिके 
लिए महाराजादि रोक सौर स्वप्नका उदाहरण श्रुतिने दिया है; इसका विरोष निरूपण 
्रत्यथके निरूपणके समय करगे ॥<८५॥। 
यद्यपि वार्तिकपारकी पुस्तकमे पूवमे श्ुत्यथका निरूपण करक श्रुति छ्खिी 
है) पर यह सुद्रणक्रम ठीक नहीं हे । क्योकि पूर्वम व्याचिस्यासित श्रुति ङिखकर 
अनन्तर उसका व्याख्यान उचित होता है; परथमे एेसा ही किया गया है; इसङिए 
यहां उ्युत्करम सुद्रणके समय हो गया होगा, अतः पूर्वमे श्रुतिका व्यास्यान 
करके पश्चात्‌ र्लोकाथं किखना समुचित समञ्चकर श्रत्यथं छ्खिनेके रए 
तिका निदेश कते दशस यत्रैतत्‌" इत्यादि । 
रङ्ग युख-दुःखादिका उपमोगूप संसारधर्म आत्मामं जओौपाधिक दै; 
स्वामाविक नदीं हे, इसमे उपपत्ति यह दी गई है कि सुपुप्यवस्थामें वागादि इन्धियोका 
उपहार होनेसे आत्मामं उक्त धर्मकी प्रतीति नही होती ओर जामत्‌कारमे वागादिके 
समवधानसे आलमामं उक्त धमकी प्रतीति होती है; अतः अन्वयत्यतिरेकसे उक्त धर्ैकी 
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भवत्युतेव महाब्राह्मण उत बोच्चावच निगच्छति, ख॒ यथा महाराजो जान- 
पदान्‌ गृहीता स्वे जनयद्‌ यथाकाम परिवर्ततैवमेवेप एतत्प्राणान्गदीत्वा 
स्वे शरीरे यथाकामं परिित्तते ।। १८ ॥ 





५.१, 





प्रतीति आत्मामं इन्दियोपाधिक हे, स्वामाविक नहीं है, यह्‌ मानना चाहिए, पर्‌ यह्‌ 

ठीके नहींहे, कारण करि स्वम्नवस्थामं यपि इद्दियोका उपसंहार खपुिके 
समान ही हे, तथापि युखादिकी प्रतीति जाभरत्कास्के समान होती हे, इसरिषए 
सुखादि वास्तविक आत्मधर्म ही हँ, जौपाधिक नहीं हं । 

समाधान-- नहीं; एसा नहीं कहना चाहिए, क्यांकिं स्वमकाठमं प्रतीथमान सुखादि 
रज्जुस्ैके समान मिथ्या हे; अतएव जव वे वम्तुधर्म दी नहींदहौ सकते, तव 
जादमधमकी क्या समावना £ इसीका उपपादन श्रत्यथके निकूपण द्वारा किया 
जाता है । वह आत्मा जिस समय दद्नासक स्वमन्रत्तिसे युक्त होता है अर्थात्‌ 
स्वप्न देखता है उस समय वह्‌ रोक याने कर्मफर भोगता है । 

राङ्ा-- कौन कर्मफरु 

समाधान-- शुमाञ्चम कर्मफ । शुम क्के फर्से स्वप्ने छत्र, चामर आदिसे 
युक्त “भ महाराज ह" यो अपनेको महाराज देखता है । वास्तवमे महाराजके सदश 
अपनेको देखता हे, यदह ठीक ही है, पर वह द्रष्टा वप्तुतः महाराज नहीं हुआ है; 
अतः उसका रोक भी महाराजके समान दी है। जागरं अवस्करे महाराजके 
समान कोक भी नहीं हे; अतएव श्रतिमे इवशब्दका प्रयोग है-- "महाराज इवः 
८ महाराजके समान अथात्‌ महाराज नहीं ) | अतः बन्धुवियोगादिजनित सोक 
आदिका सम्बन्ध स्वप्नकार्ये आत्मा्मे नहीं हे । 

राङ्ा--विमता रोका न मिथ्या, तक्रारखन्यभिचारिवात्‌, जाम्रह्टोकवत्‌", 
इस अनुमानसे जाग्रत्‌-कार्के समान स्वप्नकाल्म महाराजस्वादि खोकोको भी 
उस कार्म अन्यभिचारी होनेसे, सत्य ही मानना चाहिए, अन्यथा जाग्रतकाछिकि 
महाराजत्वादि भी स्वप्नमें ग्यभिचरित है, इसङ्एि वे भी सत्य नहीं गे, क्योकि 
तकाखन्यभिचासव दोनो समान है, अतः स्वाप्निकं महाराजत्वादि अविचा- 
रोपित दै; जाग्रत्‌कालिकि महाराजत्वादि नही, यह वैषम्य उपपत्तिशत्य है । 
, समाधान--ठीक हे, यद्यपि पूर्वमे जायत्कार्यकरणातमलत्व ओर देवतात्मस 
आत्मा अविद्यासे आरोपित ह, पारमार्थिक नहीं है, पणिपेषणन्याय द्वारा विज्ञानमय 
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देहादिसंधात्ते अतिर्कति है तथा जागराल्िकि छोकादि भी मिथ्या हे, केवर 
आतमा ही परमार्थं सत्य है, यह्‌ कहा है; अतः जाग्रस्छोकको दृष्टान्त देकर स्वाप्निक 
लोकम सद्यत्वकी दका नहीं हो सकती, तथापि देह आदिसे जत्माका विवेक 
करनेके दिए पाणिपेषणादि मन्थ है | “म्थूरोऽहम्‌' दृत्यादि जाम्रत्काल्िकि प्रतीति 
जसे मिथ्या, वसे दी जाग्रतकाछिक अन्य पदार्थमं मिथ्यात्वं आर्थक सिद्ध 
होता है तो भी हसको अविद्यमान समञ्चकर जामद्‌-दृष्टान्तसे स्वाप्निकं पदार्थं 
सस्यवकी रका की गईदहे। इस रोककर निरासकर स्वाणिक मिथ्यात्वकी 
उक्तिसे जाग्रत्‌ मी मिथ्या दही है, एेसा साधन करिया है, अतः देहसे युक्त आसाकी 
गुद्धि स्वप्नवाक्यमे अभीष्ट है । वस्तुतः असत्‌ इष्टान्तको ठेकर॒स्वप्नसत्यत्वकी 
दंककर उसके निराकरणसे आलामे सव प्रकारके धर्मोका निरास स्वप्न- 
वाक्यसे कटा गया है; जायत्‌ भी स्वप्नके समान मिथ्या होनेसे एकरस परिशुद्ध 
अत्मा ही सिरं सिद्ध होता हे) 

यदि चाङ्का हो कि पाणिपेषणवाक्यसे नगत्‌को मिथ्या सिद्ध करनेपर जालरद्धि 
अथीत्‌ सिद्ध होती है, फिर उसी शुद्धिको स्वयवाक्यसे कहते है सतः पुनरुक्ति दोष 
अपरिहाय है, तो एेसी शङ्क! ठीक नहीं है, क्योकि यक्िञ्चित्‌सामान्यसे पनरक्ति 
परायः सर्वत्र रहती हे प्र अवान्तर विरोपरूपसे अपुनरक्ति यापर भी हे । पूर्वत्र 
शुद्धि आर्थिक है, यहां वाचनिक हे, यह्‌ परिहार स्पष्ट है । स्वम अनुमूत महाराजादि 
आत्मस्वरूप नहीं ह, क्योकि वे मी दशस्य होनेसे षटादिके समान भिन्न हैं। 
किञ्च जायद्‌-दष्टसे स्वग्रदष्ट भिन्न है, अतः स्वपरहष्ट मिथ्या है) राजा परुङ्ध 
पर्‌ सोये ह, यह पाद्वस्थ खोग स्पष्टरूपसे देख रहे ह, पर स्वम्न देखनेवाटे देखते 
हँ कि राजा वनम शिकार खेर रहे है, इसलिए स्वमपत्यय मिथ्या ही है । ओर 
इसपर मी दृष्टि दीजिये--राजा पटङ्गपर सोये हए हँ सौर अमात्य आदि परिचारक- 
गण भी अपने अपने स्थानम सो गये ह रसे समयमे राजा स्वप्र देखते 
किम अपने प्रहृतिवके साथ वनम धूम रहा ह ओौर्‌ इष्ट भोगोका उपभोग 
कर रहा हू, इस प्रकार अपनी स्व्नवेखामे पलङ्गपर सोये राजासे अतिरिक्त अपने 
कृतिव सहित वनम घूमता हुआ क्या राजा छोकमे परसिद्ध है जिसको सोया हुआ 
राजा देखता हे £ जौर उस कालम चश्च आदि इन्दियोका उपसंहार होनेसे रूपादि- 
वििष्टका दन भी नहीं हो सकला, क्योकि रूपादिविरिष्ठके दरीनमें चक्रादि 
हेत हँ गौर देम उस देहके तुल्य अन्य देहका सम्भव भी नही हे, अतः 





= 
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पाणिपेषप्रबोधेन देहादीनामनात्मता 
यद्य्युक्ता, तथाऽप्यात्मविश्युद्धिस्तावता नहि ।॥ ८६ ॥ 
{सद्धा दहादतादत्म्यमात्रस्यव मरपात्सता। 
न तु देहस्य मिथ्यात्वं तेन सङ्गोऽस्य शङ्कयते ॥। ८७ ॥ 
देटके भीतर दी जीव स्वप्र देखता हे; यह आगे स्पष्ट होगा ! यदि देहसे बाहर 
निकर कर स्वञ्र देखा जाता, तो योग्य देशान्तर होनेसे सत्यताका सभव हो सकता, 
पर ठेसा होता नहीं है । परययङ्म ही सोया हुमा पुरूष मागमे अपनेको देखता हे, 
रारीरसे बाहर होकर नदी, यह “सख यथा महाराजो" इत्यादि श्रति स्पष्ट कहती हे 
जनपद नाम देरका है, उसमे उच्च हा जानपद कहसता है । भृत्यगण 
तथा अन्य दरीकगणको लेकर राजा अपने विजित देशम जसे यथेष्ट विहार 
करता है, वैसे ही यह विज्ञानमय त्मा वागादि इच्ियोंको ठेकर जागरित स्थानसे 
उटकर अपने देहम ही स्वम्स्थानुम यथेष्ट विहार करता है, यदी स्वमन कहता 
हे । कामकमीनुकरूख ॒पूवीनुमूतकी ससुद्बुद्र॒वासनासे -अनुमूत वस्तुजोंके सदश 
वस्तुओंको देखता हे; अतः स्वप रृषा है । अतएव आरोपित रोक अविद्यमान 
ही रहता है । एवं जागरितमे मतीयमान खोक भी मृषा ही समञ्ना चाहिए, अतः 
दद्ीनमात्रसे उक्त दो अवस्थाओंमे वस्तुसत्ता सिद्ध नदीं हौ सकती, इससे विशुद्ध 
तथा करियाकारकपरशून्य विज्ञानमय आत्मा है; यह सिद्ध होता है । जेसे स्वे 
दीखनेवाख रोक मिथ्याहे, वैसेदी जागरिते भी करियाकारकफलसक कारयै- 
करणलक्षण रोक मिथ्या है, उससे अतिरिक्त विज्ञानमय आत्मा विद्ध है, यह्‌ 
निष्कर्षं हु ॥ १८॥ 
दो शछोकोसे ङ्का यौर समाधान करते हैँ--पाणिपेष ० इत्यादिसे । 
यद्यपि देह आदिसे अतिरिक्तं आत्मा है, यह पाणिपेषणजन्य बोध द्वारा राजने 
वाखकिको स्पष्ट समज्ञा दिया ओर बालाकरि यह. अच्छी तरह समञ्च गये कि 
आमामे देहादितादाल्य मिथ्या है, जन्यथा जागरित कारके समान स्वमकारमे भी 
नामामिधानसे दी युप्तको बोध हो जाता; फिर पणिपेषणकी सावदयकता नदीं होती; 
किन्तु आवद्यकता पड़ी; इसीसे देह आदि अनासा अओौर मिथ्या है; यह सिद्ध 
ता है, फिर उसका परिज्ञान करनेके खिए प्रपञ्चमिथ्यात्वकी क्या आवरयकता हे, 
यह प्रन हा सकता है 


तथापि आत्माकी विद्ुद्धि उससे सिद्ध नहीं हेती, क्योकि उक्त बोधसे आत्मा 
^. 
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स्पष्टं देहात्मनोर्भदमभ्युपेत्याऽपि तार्किकाः | 
गादिसङ्गमिच्छन्ति तल्िष्रच्ये प्रयत्यते | ८८ ॥ 

असङ्गत्वस्वभवोऽस्य सुरौ यद्यपि वर्णितः 

तथाऽपि स्वञ्ममालम्ब्य सोऽसिद्र इति शङ्कयते ॥ ८९ ॥ 

सर्वेन्द्रियवियोगेऽपि सुखिदुःखित्वमात्मनः | 

स्वप्ने दृष्टमतः सङ्ग आत्मनस्ताचिको भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
प्रतीयमान देहादितादास्यमात्र दी भिथ्या सिद्ध होता हे, देहम मिथ्या सिद्ध नही 

होता, इसरिए प्रपञ्चमात्रमे मिथ्यात्वके बोधन द्वारा देदादिमें मिथ्यास्वका बोध करनेके 

किए स्वप्नादिका टृान्त श्रुतिने दिया हे, अन्यथा -देहादिके अमिथ्या होनेपर-- 

आत्मामं उनके सङ्गकी प्रसक्ति हो जायगी ॥ ८६,८७ ॥ 

(सपष्टम्‌' इत्यादि । नैयायिक आदि तार्विक देह ओर आत्माका स्पष्ट मेद मानकर 
मी रागादिका सम्बन्ध आस्मामे मानते दही ह, उनके मतका निरास करनेके रिए 
प्रपञ्चे मिथ्यातवके साधना प्रयल किया जाता है । प्रपञ्च मिथ्यात्वकी सिद्धि होनेपर 
उसके अन्तगीत देहादि मिथ्या हे, यह अनायास सिद्ध हो जाता है; उसमे 
मिथ्यात्वका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता, इसक्िए आत्मा परिश्ुद्र हे, यह निर्विवाद 
सिद्ध होता है ॥ ८८ ॥ 

“अस्ङ्त्व ° इत्यादि । 

राङ्- प्रपचमिथ्यात्के साधनक जो यह्‌ प्रयोजन कहा कि यदि प्रपञ्चके समान 
देहं आदि भी सत्य होगे, तो कवर आदि सांसारिक धम आतमा दवीर हो जायगे, 
दसर्एि उसका साधन आवदयक दहे, सो ठीक नहीं है, कारण किं सुषुप्ति 
सवस्था स्पष्टष्पसे अससास्तिका वणन करनेसे कव्रेखादि धमकी प्रसक्तिका 
निराकरण भी हो जाता हे, क्योकि कवत्वादि धर्मोका संसग यदि आतसामे होता, तो 
उक्त अवस्था अवदय प्रतीत होता, प्र युषुप्तिकारय कव्रैलादि धर्मका मान 
कोई मी नहीं मानता, इसकिए प्रपचमिथ्यात्का साधन निष्प्रयोजन हे । 

समाधान-- स्वप्नावस्थामे इद्धियोका उपसंहार होनेपर भी कवरैलादिकी 
प्रतीति आसाम स्वानुभवसिद्ध है । यदि संसारको मिथ्यासिद्धन करगे, तो 
आत्मामं पाणिपेषणन्यायसे उक्त असंसारि सिद्ध नहीं होगा, इसी तात्पयसे 
कहते है सोऽसिद्धः' इत्यादि । 

उक्त असंसारि धर्मकी सिद्रि आत्मा नहीं होगी, एेसी चेका करते द-- 
'सर्वेन्धिय ०' इव्यादिसे | 
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मेषं मृषात्वात्‌ स्वमस्य मनोमात्रविनृम्भणात्‌ | 
बाद्येद्धियविरोपेऽपि न मनो दुप्यते तदा ॥ ९१॥ 
महाराजादयः स्वस्य स्वमानुभवगोचराः | 
न वास्तवा इति ज्ञेयाः श॒यानेभ्यः परथक्त्वतः ।॥ ९२ ॥ 








राङ्का--यं्पि स्वप्नावम्थामे सव इद्ियोका उपराम दहे, तथापि स्वाप्निक 
सुख, दःखकी प्रतीति उसमं स्वानुभवसिद्ध है, इसक्एि उसको इन््रियोपाधिक 
नहीं कह सकते; किन्तु उसका सङ्ग ताच्िक ही कहना पडगा | ९० | 

समाधान--भिवम्‌' इत्यादि । म्वप्नकालमे चश्च आदि बाह्य इन्दिथोका रोप 
होनेपर भी मनका रोप नहीं होता, अतः जाग्रद्धोगपरद कर्मोका क्षय होनेपर भी हृष्ट ओर 
श्रत अर्की मावनासे युक्त मन स्वप्न देखता है, इसरिपि कहते ह -मनोमात्र- 
विजम्भणात्‌ । यहा मात्रशब्दसे विषयादिसत्ताका स्वप्ने अमाव बोधन करते हे । 
उसमे तत्‌-तत्‌ विषयाकार्‌ केवर मनोवृत्ति होती है, वह मिथ्या हे । वस्तुतः आत्मामं 
न स्वापहै, न प्रबोध दहे, फिर स्वमन कहां £ अविदयास्वभाव जाग्रत्‌ , स्वप्न ओरं 
सुषुपिरूप अवस्थां हँ । केवर जाग्रदादि ही नही, किन्तु स्थावरजङ्गमास्मक समस्ते 
संसार भमासमात्र हे, वास्तविक नहीं है ॥ ९१ ॥ # 

'महाराजादयः' इत्यादि । अपनेको याने स्वप्नद्रष्टको होनेवाले स्वप्ना- 
पुभवके विषयीमूत महाराज वास्तविक न्दी है, क्योकि वास्तविक महाराज तो 
पठगपर सोये दै, यह बंगस्मै चैटे हुए मनुष्यकि प्रस्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध दे 
ओर स्वप्न-्रष्टा उन्हीं राजाको वनम घूमते हुए देखता है । यह कैसे सम्भव हो 
सकता ह किं एक अयोगी पुरूष एक ही समयमे घर्मे परुगपर सोया रहे जर 
वनम घूमता भी रहे । 

राङ्गा-- च्छा तो स्वाणिकं राजाको ही सत्य मानिए ओर जागते हुए दृष्ठ 
राजाको मिथ्या मानिये । 

समाधान--रेसा नहीं हो सकता, ्योँकिं जाभत्‌ राजा तो प्रलक्ष प्रमाणे सिद्ध है | 

राङ्का--स्वप्द्रष्ा भी तो उसी कारके प्रत्यक्षसे राजाको देखता द, 
इसरङिए वह सत्य क्यां नहीं होता 

समाधान-- सवप्नम जिस राजाको पुरुष वनम देखता दै, वही पुरुष जागनेपर 
राजाको घरमे दी सोया हुआ देखता है, इसलिए स्वाप्नक राजददोन मिथ्या हे । 
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क दनदयारानादयाकनयादियययमिततििनष्यानययनाण्णो यवमयो ्कोयानयनिगकिणयतदिकानवण्ाकोनेया कनयम नाभस, 








गृहे श्याना ये दृष्टास्ते तु स्वम्रे वर्नं गताः। 
जेग्रद्दष्टं मृषा स्वप्ने स्वप्नस्थं जागरे मृषा ॥ ९२ ॥ 
अन्योऽन्यव्यभिचारित्वात्स्प्नजाग्रदस्थयोः। 
मिथ्यात्रमित्यसावथेः स्वप्नश्वत्या विवक्षितः॥ ९४ ॥ 
स्वप्ने देहादूबदिभेस्वा ठत्तद्स्त्यवरोकनात्‌ । 


व्यभिचारो नेति चेत्‌, न, निस्तनोगेत्यसम्भवात्‌ ॥ ९५ ॥ 


पुरुष अपने धरम स्थित है; अतः वनको जब वहसे देख दी नी सकता, तब राजाका 
ददान उसे कैसे हो सकता है अतः उसका ददन मिथ्या हे । चश्च आदिसे महण 
करने योग्य देर भी नहीं हे, क्योकि च्च आदि केवर वाद्य पदार्थोकी उपरुब्धिके 
साधन है; अतः अन्तःस्थित पदार्थेकि दरीनमे वाद्य नेत्र प्रमाण नहीं दही सकते 
जर छोटे परिमिणवले हृदयम महापरिमाण नदी, पर्वत, समुद्र॒ आदिके अवस्थानका 
संमव भी नहीं है ॥ ९२ ॥ 

उसी तापयसे कहते दँश" इत्यादि | 

घरमे जो सोये द, वे स्वप्नमै वनगत भी देखे जाते हे । 

रङ्गा--जच्छा, जाग्रददृ्टसे स्प्नदष्ट मिनन है, इसर्ए यदि स्प्नद््टको 
मिथ्या मानते हो, तो स्वप्न्टसे भिन्न जागरदृच्ट मी हे; अतः उसे भी मिथ्या 
माननां चाहिए, न्याय दोनों स्थम समान है । 

समाधान- ठीक दै; स्वप्नच््ट॒तथा जाम्रदृद्ट॒ दोनों मिथ्या हँ । इसी 
अर्थम तो वस्तुतः श्रुतिका तासयं ही है ॥ ९३ ॥ 

(अन्योऽन्य ० इत्यादि । जाग्रदुदष्टका स्वप्ने ओर स्वप्न््टका जागते 
ग्यमिचार्‌ होनेसे स्वप्न भौर जाग्रद्‌ अवस्थाओंके दोनों दीन मिथ्या, यही 
अर्थे स्वप्नशरुतिसे विवक्षित हे) यही द्रतेदान्तियोका भी वक्तव्य है। 
ओर इसीसे अद्वितीय ह्की सिद्धि होती है ॥ ९४ ॥ 

स्वप्ने" इत्यादि । 

राङ्का--स्वप्नमे आत्मा शरीरसे बाहर निकरु कर्‌ नदी, पवैत आदि बडे 
परिमाणवारी वस्तुको देखता है, चरीरके भीतर नहीं देखता, इसङिए व्यमिचार 
न होनेसे स्वप्नदशनको सत्य माननेम आपत्ति नहीं है | 

समाधान--जच्छा; तो यह बतखाहये कि स्वप्नद्रष्टा देहके साथ बाहर 
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जाता है अथवा देहको छोड़कर £ प्रथम पक्षम स्वप्नद्रष्टाकी उपरुद्धि शचयन- 
देशम नहीं होनी चाहिए, किन्तु होती है, अतः एेसा मानना दृष्टविशुद्ध है । द्वितीय 
पक्षम आत्मगतिके साधन तो देह यदि ही है, उनके विना केवर आत्माकी गति 
अदृष्टचर होनेसे असंभव दी हे । 

राङ्ा--असभव कैसे £ मृतकका ररीर इसी छोकमें रहता है ओर आत्मा अन्य 
योनिम जाता दहै, यह्‌ जैसे आस्तिकमात्रका सिद्धान्तदैःवेसे ही स्वप्नं भी 
देदश्य आतमाकी गति हो सकती है । 

समाधान--मरणकार्म आतिवाहिक सरीर मिता दहै, उसीके द्वारा आत्माका 
अन्य ठछोकमे गमन होता है; अशरीर आत्माका नहीं होता; क्योकि कूरस्थ नित्य 
होनेसे आत्मा निप्किय है, अतएव शाखोमे जट्काका- कृमिविरोषका- उदाहरण 
दिया गया है । जसे उक्त कृमिविरोष अभिम आङ्म्बनको पकड़ कर ही पूरवधृत 
आटम्बनका त्याग करता हे, वैसे ही अभम शरीरका आरम्बन करके दही 
जीव पूर्व शरीरका व्याग करता ह । आतिवाहिक दारीरके समान स्वाप्निक दारीरकी 
प्राप्ति स्वप्नदशामे जीवको होती दै, एेसा कहीं भी शाखे निर्दिष्ट नहीं हे । 
अलौकिक अभ शाख प्रमाणसे दी माने जाते द; केवर कलट्पनासे नदीं । ओौर 
प्राणादिसे युक्त जीवका दी अन्य सरीरमै गमन होता है, प्राणादि सुप्त श्यीरमें 
देखे जाते षै, इसर्षए स्वाप्निक शरीर अप्रामाणिक है ओरं उपपत्तिलूल्य भी है । 
स्वाप्निक सारीरको स्वीकारकर उसके द्वारा हिम आदिवाले देशम जाकर देखता है, 
एसा माननेसे यह प्ररन होगा कि क्या जीव सुप्त शरीरके साथ स्वेथा संबन्ध छोडकर 
उक्त सरीर द्वारा तत्‌-तत्‌ विषययोका दशन करनेके छ्एि तत्‌-तत्‌ देशम जाता हे 
अथवा पूर्वै शरीरके साथ सम्बन्ध रखकर जाता हे ? प्रथम पश्चमे भय, शब्द, 
कम्प आदि सुप्त दारीरमे क्यो होते हैँ £ आपके मतके अनुसार युपर शरीरं आतमाके 
सबन्धसे हन ही रहता है, निरात्म शरीरम तादश ध्म कदीं मी देखे नदीं जाते । 
द्वितीय पक्षम पूैवत्‌ स्च शरीरम भी यदि आत्माका सम्बन्ध माना जाय, तो 
दो देहोँसे युगपत्‌ सुख-दःखानुभव दोना चादिए, किन्तु एेसा होता नहीं हे, 
अतः स्वाप्निक शरीरम न तो प्रमाणदही दै; न उपपत्ति ही है, इसरिए अश्षरीर 
आत्माकी देदान्तरमे गति नहीं हये सकती ओर न तत्‌-तत्‌ वष्ट कायं ही हो सकते 
हं । ओर यह मी ध्यान देने योग्य दोष है- रारीरके बिना यदि आत्मा स्वप्नमे 
दृष्ट तत्‌-तत्‌ कार्योको करता है, एेसा मान ख्या जाय, तो जाग्रदादि काय करनेके 
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अन्तः तः पवेताद्या इति चेद्‌ , अत एव हि । 
आदायाऽरोषजगतो बासनाः खप्नमीक्षते ॥ ९६ ॥ 
वसनासु च वस्तुतधीरविद्याविजम्मिता। 
इत्यात्मनो विश्ुद्ध॑सं स्वप्ने श्रुत्योपषणितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

अथ यदा सुषुप्तो मवति यदा न कखयचन वेद॒ हिता नाम नाख्यों 





किए देटादिका उपादान व्यथं दी हो जायगा, क्योकि स्वप्नकायैके समान जाग्रत्कार्यं 
भी देहके विनादी हो स्केगे इत्यादि अनेक प्रकारके विचार हो सकते है, पर 
विस्तारफे भयसे उपरत होते हं ॥ ९५ ॥ 

अन्त" इत्यादि । 

गङ्का--यरीरके अन्दर पर्वत आद्रि हँ नही भौर शरीरसे बाह्य दशमे 
स्वप्न देखता नहीं है, यदह समथन कर चुके हँ, पर स्वप्ने पर्वत आदिकं ददन 
कैसे होता हे ? 

समाधान-इसीसे तो कहते हँ किं संपूण जगतूकी वासना टेकर स्वप्न 
देवता हे; केवल पानुभूतकी वासनासे दी अवचा तत्‌-तत्‌ विषयोके जकारमे परिणत 
होती है । उसी परिणामको मन देखता हे । स्वाप्निकं पदाथ अविद्याका परिणाम हे, 
यों किसीका मत है अथवा स्वप्नं तत्‌-तत्‌ विषयाक्रार मनःपरिणाम होता है, यह 
मी एक मत है, इन दोनोका विचार विस्तारके भयसे छोडते ह । यहां स्वापिनकं 
पदाथेमिं जविर्धिकः्वमात्र वक्तव्य ह | ९६ ॥ 

'वासनापु" इत्यादि । वासनामय पदार्थेमि वस्तुखकी वबुंद्ि अविदौवशी 
टोती है; इसलिए आसाम विदुद्धत्वका प्रतिपादन स्वप्नावस्थके प्रदर्शन द्वार 
रुतिने करिया हे ॥ ९७ ॥ 

(अथ यदा सुपुप्रो भवति, इत्यादि श्रुति स्वप्न मिथ्या ही सिद्ध हेता है, पर 
उसका द्रष्टा आसा जुद्र है, यह पूर्वम कहा गया है । परन्तु '्यंथाकामं विपरि. 
वतते; इस कथनसे आत्मामं कामका सम्बन्ध भी प्रतीत होता दै, दर्टका दृद्यके 
साथ संबन्ध स्वामाविक हे; अतः फिर अशुद्धता आतममे प्रप्त हुई, इस रंकाकी 
निवृत्तिके रिए अथ यदा इत्यादि श्रुति हे । इसका अथं है--जव पुरुष सोता है 
याने जव स्वाप्निकं वृत्ति होती रहती है, तब मी यह पुरुष विशुद्ध ही रहता है । अन्यत्र 
जव स्वाप्निकं वृत्तिका मी त्यागकरं सुषुप्र हो जाता है अथीत्‌ स्वस्वभावसे स्थित 
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दरासप्नतिसदहस्राणि हृदयास्पुरीततममिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसुप्य पुरीतति 


होता है; जसे जर पङ्कसवन्धसे उत्पन्न काटुप्यकरा व्यागकर अपने स्वच्छ स्वभावसे 
यक्त होता हे; उसी प्रकार सुषुप्ति आत्मा सुप्रसन्न होता है । 

राङ्ा--कव सुषुप्ति होती है 

समाधान--जव शब्दादिसे किसी वम्तुका ज्ञान नहीं होता, तव युषुप्ति हाती 
हे। स्वप्ने विरेषविज्ञानाभाव सौर सुषुप्तिमे ज्ञानसामान्याभाव रहता दहै; 
इसीसे उन दो अवस्थाओमे वेरुक्षण्य भी हे । 

राङ्गा---किस क्रमसे सुषुप्ति होती है 

समाधान--हितफलक्की प्राप्तम निमित्त नाडियां हे, अतः वे हिता करती 
ह । वे देहसम्बद्र होनेके कारण अन्वयव्यतिरेकसे अन्नरसके विकार टै । 
“नाडी तु धमनि शिरा इस कोयसे उन्हे शिरा भी कहते हँ । उन नाडियोकी 
संख्या बहत्तर हजार दै । वे हृदयसे- पुण्डरीकाकयर मांषपिण्डसे- परी 
ततम संपूर्णं॒हरीरम--[ यद्यपि पुरीतत्‌ इदयवेष्टन कहटाता है, तथापि 
तदुपरक्षित शरीर यां पुरीतत्‌ शब्दसे विवक्षित है ] व्याप्त ह अथात्‌ पीपरके 
पत्तेके समान वे सव वहिपुख है । वुद्धिशब्दसे अन्तःकरण अमित है । इसका 
स्थान हैहय । वँ ही बुद्धचधीन इतर इन्दिरा मी रहती हँ । जाभद्धोगप्रद 
कर्मेसि बुद्धि ओोत्रादि इन्धियोको मत्स्यजाख्के समान उक्त नाडिर्यासे--कणेष्कु- 
स्यादि स्थनेसे- बाहर फेराती है, फेलाकर स्वािष्ठित करती है-- स्वयं तदधि- 
हाता होती है; उसमे विज्ञानमयका चैतन्य अभिव्यक्त प्रतिविग्ित- देता $; 
इसरिणए स्वचेतन्यामास द्वारा विज्ञानमय वबुद्धिको व्याप्त करता है, वही जागरित 
हे । संकाचन काठमे उसके संकाचका अनुभव करता दै; यही स्वापकारु द| 
जव बुद्धिविकासका अनुमव करता है; तव आमा जागता है ओर्‌ जव उसके 
संकोचका अनुभव करता है, तव सोता है, यह रोके व्यवहार होता दै! जीव 
बुद्यादिके स्वभावका अनुरीरन करता है, जेसे जखादिस्वमावके अनुसार चन्द्रादिका 
प्रतिबिम्ब हाता है| अतः जाग्रद्र्तुविषयक बुद्धिको उक्त नाडयो द्वारा विषयसे 
हटाकर अनात-निवृत्ति द्वारा स्वयं भी निवृत्त होकर पुरीततिनाम शरीरम 
स्थित हेतादहै। रोके तप्त पिण्डमे जसे सर्वतः अमि व्याप्त हता, वैसे ही 
दारीरको व्याप्तकर ही आसा उस स्थित हाता चै । 
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रेते स यथा मारो वा महाराजो बा महाब्राह्मणो वा ऽतिध्चीमानन्दख 
गत्वा सयीतेयमेवेष एतच्छेते | १९ ॥ 





शङ्ा--पहले हदयाकार ब्रह्मम जीवका शयन कहा है; पर यहां श्रुति दारीरमे 
शयनका वोधन करती है; इसका क्या असिप्राय ९ 

समाधान--वास्तवमे अपने-अपने स्वभावके रूपसे अवस्थिति ही रयन है । 
यहां ओौपचारिक शयन विवक्षित है, इसी तादयथसे शरीरका उपादान दैः 
वयोकि सुपुप्तिकार्मै शरीरका संबन्ध कां है । अतएव सव शोकेोके पार उतर 
गये, एेसा जगे श्रुति करेगी । सव सांसारि दःखोकी वियुक्तिस्वूप वह 
अवस्था है । इसमे दष्ठन्त कहते है-- षुमारो' इत्यादिसे । जसे वह कुमार-- 
अत्यन्त वार, महाराज- मन्त्री आदि जिसके वदाम ह, एसा तथा महाब्राह्मण-- 
परिपकविद्याविनयसंपन्न--अतिघ्रीमे--यतिद्येन दुःखं हन्ति इति अतिघ्री अर्थात्‌ 
आनन्दकी अवम्थार्मे-- प्राप्त होकर सोता है । कुमारादि अवस्थामे निरतिशय सुख- 
विदोष लोकम प्रसिद्ध. है । किंसी प्रकारके विकारसे दी उनको दुःख होता है; 
स्वभावे नही, इस कारण इनकी स्वामाविकं अवस्था दष्टान्तरूपसे की गई ह । 

राङ्का--कुमारादिका स्वाप ही दष्ठान्त हे; एेसा क्यों नही कहते ? 

समाधान-- स्वाप दी दाष्ठीनितिक हे, अतः वह्‌ दृष्टान्त कैसे हो सकता है ? 

राङ्क कुमारादिस्वापतवेन दष्टन्त हो सकता हे । 

समाधान--स्वापमात्र समान हे, युवा जादिका स्वाप ओौर कुमारादिका स्वाप 
समान ही है, उनमें कुठ मी विदोष नहीं है सौर विदोषके बिना दष्टान्त-दाछठनितिक- 
भाव चन नहीं सकता; इसटिए कुमारादिका स्वाप दष्टान्त नहीं हे, किन्तु उनकी 
उक्तावस्था दी यहां दृष्टान्त दहै । कुमारादिकी जसे स्वामाविक सुखावस्था होती 
हे; वसे ही विज्ञानमय शयन करता है अर्थात्‌ स्वाभाविकं सर्बससारध्मातीत 
स्वात्म स्वापकारमं जीव होता है। केष तदामूत्‌, ईस प्रभ्चका यह उत्तर 
कहा गया है| इस प्रश्षके निणैयसे स्वभावतः विज्ञानमयकी शुद्धि ओर असंसा- 
रिता वतखदई गद है । प्रथम निर्णयसे जीवकी विशुद्धि ओौर द्विवीयसे ब्रह्ममेद 
विवक्षित है । कुत एतदागात्‌? इसका द्वितीय प्रक्षके निर्णयके छिए आरम्भ है 

रङ्गा जिस म्रामया नगरम जो रहता हे, वह यदि अन्यत्र जाता दै, 
तो उसी भ्राम या नगरसे जाता है, अन्यतः नहीं जाता, अतः “करैष तदामूत्‌" 
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इतना दी प्रथ उचित है जो जहां होगा वह वहसे आयेग, यह तो रोकम्रसिद्ध 
ही है; इसष्िए कुत एतदागात्‌ यह पर्न निरेक है । 

समाधान--क्या श्रुति आक्षेप करते हो ? 

राङ्गा-- नही, शरुतिमे आक्षेप नही करते, किन्तु दूसरे प्रश्चका अन्य अथे 
सुनना चाहता ह, इसलिए उस्म आनथैक्यका आक्षेप करता ह । 

समाधान--अच्छा तो घनो, कुतः शब्दका कासे यह अथ नहीं है 
क्योकि एेसा माननेसे उक्त वैयथ्य शङ्का होती हे; किन्तु कुतः' राब्दका अथं है-- 
किञनिमिचात्‌--किंस निमित्तसे--अथौत्‌ िनिमित्तक आगमन हे । 

राङ्गा--यह भी कहना ठीक नहीं हे, कारण किं उत्तर-वाक्यके साथ सङ्खति 
नहीं मिरुती । उत्तर-वाक्यसे अथिविस्पुरिङ्गन्यायसे सबकी उत्पत्ति आत्मासे कदी 
गई हे । विस्फुलिङ्ञोके ८ चिनगारियोके ) निकरनेमे असि निमित्त नदीं है, किन्तु 
अपादान है, एवं परमात्मा विज्ञानमय आत्माका अपादान हे, एेसा ही “एतस्मादात्मन 
आकाः सम्भूतः, इत्यादि श्रुतियोसे कहा गया है; अतं; उत्तर-वाक्यसे प्रतिकरूरु 
होनेके कारण (कुतः; यह प्रश्च निमित्ताथक मी नहीं हो सकता । 

राङ्का--अच्छा तो अपादानपक्षम भी तो पुनरुक्तता दोष हे ? 

समाधान--अपादानपक्चे यह दोष नहींहे; कारण किं आत्मामं क्रिया- 
कारक-फरत्मताका निरास यां विवक्षित ह । प्रङृतमे विद्या ओर अविद्यक विषयोँका 
उपन्यास है । “आलमव्येवोपासीतः, “आत्मानमेवावेत्‌, "आत्मानमेव छोकसुपासीतः, यह्‌ 
विद्याका विषय ह तथा अविद्यक विषय पाङ्क्त कर्मे ओर उसका फर नाम- 
रूपकमौत्मक अच्त्रय । इन अविद्यके विषयो जो वक्तव्यथासो सव कह 
चुके । विद्याविषय आत्माका केवर उपन्यास हुआ, पर निणेय नहीं हुआ, अतः 
उसके निणेयके श्टिही ब्रह्म तुमसे कता ह, यह्‌ प्रकरण आया है, इसरिए 
विचाविषय ब्रह्मका यथाथ अवधारण होना चाहिए । ओर आत्मामे यथाथेत क्रिया- 
कारक-फरमेद-शून्यता-निषन्धन अद्भितीयता ही हे; अतः उसके अनुरूप दो प्रश्च 
श्रतिने किये-- केष तदाभूत्‌" ओर कुत एतदागात्‌, । इनमे जर्हा जो रहता है, वह 
अधिकरण होता है, वही विवेचनीय हे । परन्तु यह मी ध्यानम रखना चाहिए कि 
आधार ओर अधिकरणका मेद रोके दष्ट है- जैसे कुण्ड ओर बदरका । एवं जहि ` 
आता है, वह्‌ अपादान होता है ओौर आनेवाखा कती होता है । अपादान ओर्‌ कती 
ये मी दोनों परस्पर मिन होते है, जसे माम ओर देवदत्त! तथा प्रथम प्र्च-वाक्यसे 
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व्यतिरेकं षिङुद्िश्च जागरस्वप्नयोः श्रुतिः । 
प्रद्याऽप्यद्रयानन्दरूयं सुप्र त्रबीत्यसरौ |! ९८ ॥ 
यद्यपि दैतमिथ्यात्वात्‌ भिध्यत्यद्वयताऽऽत्मनः । 
भाव्येवाऽथाऽपि तदेतं स्वप्नजाग्रदबस्थयोः ॥ ९९ ॥ 





स्वभिन्न किसीमें आत्मा था ओर्‌ द्वितीय प्रन-वाक्यसे स्वभिन्र किसी स्थानसे आत्मा 
आया, एसी प्रतीति होती है । इसी प्रतीतिकी उत्तर-वाक्यसे निवृत्ति की जाती है । यह 
मात्मा अन्यम नहीं था, न अन्यसे आया ही दे, न के रहने ओर आनेम अन्य 
साधन हे; किन्तु स्वात्ममं दी था। इस अभम 'स्वमात्मानमपीतो भवतति, सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवतिः, प्राज्ञेनात्मना संपरिप्वक्तः', (पर आत्मनि संप्रतिष्ठते", 
स मगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः से महिम्नि' इत्यादि श्रुति भमाण हैँ! ओर 
जव आत्मत्यतिरिक्त वम्तुकी संभावना दी नीं है तव आत्मा स्वातिरिक्त स्थरे था 
तथा वहसे आया, इस अथकी समावना दी नदीं हयो सक्ती । अतएव श्रुतिने स्पष्ट 
ही कटा है कि आत्मामे आत्मा था ओर वहसे ही जया है | नेह नानघ्िः 
रत्यादि श्रतियोमे. अन्य वस्तुका स्पष्ट निषेध ह । निष्कर्षं यदह निकटा किं आस्माकी 
स्थिति जौर गतिकी अवधि आत्मा ही हे, अन्य वस्तु नहीं है ॥ १९ ॥ 

"्यतिरेकम्‌' इत्यादि । जसमामें शरीर, इन्द्रिय आदिका मेद तथा विशुद्धि-- 
दन दोनोका जाग्रत्‌ ओर स्वभमे प्रदशेनकर शति युषुप्तिमे आतमा अद्यानन्दस्वखूप 
रहता हे, यह मी कहती है । स्वप्रावस्थाके प्रदरीनसे चरीरादिका अतिरेक ( भेद ) 
ओर्‌ सुषुप्ति अवस्थासे आतमशुद्धिका स्पष्ट निरूपण फिया है ॥ ९८ ॥ 

पुनरक्तिरङ्कके निराकरणके छ्िए कहते हे-- यद्यपि, इत्यादिसे । 

शङ्का- द्वैतमिथ्यात्वके प्रतिपादनसे दी आत्मामं अद्वितीयत्वकी सिद्धिहो जाती 
हे, फिर उसके द सुषुप्ति अवस्थाका उपादान म्य हे | | 

समाधान--सिद्ध अद्वितीयतका ही पुनः संभावित द्वैतरशङ्कके निराकरण 
द्वारा स्पष्टीकरण क्या है, इसछिए प्रकृते पुनरक्तवदोषकी शङ्का नहीं हो 
सकती, अतएव द्वेतमिथ्यालवकी प्रतिपत्ति होनेपर भी दवैतप्रतीतिकी निवृत्ति नहीं 
होती, प्रत्युत संसारदशमे द्ेतका मान ही होता रहता है । 

राङ्गा-- किंस अवस्थां 


समाधान-- स्वप्र जर जागर दोनों अवस्थाजमे परोक्ष प्रमासे अपरोक्ष 
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दवेतभावग्रतीत्याऽपि दीनं सुप्रावदश्ेयत्‌ । 
पूवं यद्यप्यथाऽप्यत्र विस्पष्टीक्रियते पुनः ॥ १०० ॥ 
दर्यं मिथ्याऽस्तु तदुदरषटु्रष्टृता बास्तवी ततः। 
दर्यं साऽपेक्षतेऽप्येषा सङ्काऽ्त्र षिनिबायेते ।॥ १०१ ॥ 
न कश्चन यदा वेद तदा सुप्र इतीरणात्‌ । 
आत्मनो ज्ञानकर्त्वं सुरौ नाऽस्तीति गम्यते ।॥ १०२ ॥ 
भ्रम निवृत्त नदीं होता, किन्तु पुनः पुनः द्वैतमानसे उसके सत्यका संदाय हो जाता 
हे, इसक्एि सुषुप्ति अवस्थके उपन्यास द्वारा अद्वितीयत्व दृट्‌ किया है; अतः पुनरुक्त 
दोष नहीं है । व्तुतः विदोषानाधायक पुनरुक्त पुनरुक्त दोप माना जाता है; 
दुरूह अमे पुनरुक्तता गुण है, दोष. नहीं है । शब्द पराथ है । जकवतक परी 
प्रतिपत्ति न हो, तवतक राब्दका उपादान नदी दखा जाता, अतएव श्चुतिमं नव वारं 
(तत्त्वमसि का प्रयोग किया गया हे ॥ ९९. ॥ 
'दवेतभाव ०! इत्यादि । - 
दवेत मिथ्यावक्ञानके वाद सुषुप्तिसे पूर्वं प्रतीत भी द्वैत सुषुप्तिकार्मे प्रतीतं 
नही होता; प्रह्युत तद्रहित केवल आत्माकी प्रतीति होती हे, इसलिए आस्म 
निध्परपन्चत्वकी सिद्धि हो जाती हे; फिर उसके र्षि उत्तर श्रुतिकी क्या आवदयकता £ 
समाधान- टीक्‌ है, उक्त रीतिसे सिद्धं निष्पपञ्चत्वका, संमावित राङ्ाके 
निराकरण द्वारा, श्चतिने फिर स्पष्टीकरण किया है ॥ १०० | 
“दर्यम्‌' इत्यादि । 
गङ्का--अच्छातो मले ही इय प्रपञ्च मिथ्या हो, परन्तु जो मत्मां द्रष्टृता 
हे, उसे सत्य क्यो न माना जाय 
समाधान-- यदि रेसा माना जाय, तो हृद्यसव्यता मी माननी पड़्गी, 
क्योकि यदि दय ही सत्य नही होगा, तो तत्सपिक्ष द्रष्टृता केसे वास्तविक हो 
सकती है £ जौर उक्त राङ्काकी निवृक्तिके छ्िए उत्तर ग्रन्थ थी हे। उत्तर अन्थसे यहं 
स्पष्ट समज्ञाया गया है कि मस्मे द्रष्टृता मी पारमार्थिक नदीं है । यदि होती; 
तो सुषुपि अवस्थमे उक्तं धर्मकी प्रतीति होती १ परन्तु न किञ्चन वेदः इत्यादिसे 
ध्पष्ट ही दरनकवत्वका निषेध है; अतः यह भी ओपाधिक दही हे, वास्तविक 
तदहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ १०१॥ 
(न॒ किञ्चन इत्यादि सुषुप्तिकारमं कुछ नही जानता, ईइसषिए उस 
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न यथा ओोत्रविज्ञानं स्पेणेति समागमम्‌ । 
संसारेण तथेवाऽऽत्मा कौटस्थ्यान्नेति सङ्गतिम्‌ ॥ १०५॥ 
निःसद्धसख ससङ्खेन कूटस्थस्य विनाशिना । 
आस्मनोऽनत्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते | १०६ ॥। 
सुष्नौ फेन क्रमेणाऽययुपाधिः प्रयिरीयते । 
तत्रमस्याऽवयोधाय हृदयादि विविच्यते || १०७ ॥ 
आनाभिदस्तथा कण्डाहृदय मध्यतः स्थितम्‌ | 
सनाठपद्मकोशभ पश्चच्छिद्रमधोयुखम्‌ ।॥ १०८ ॥ 
रोक्षदूपसे प्रतीत नहीं होता, तथापि जागनेषर उक्त परामरी होता है, दसख्एि उस 
काटमे शुद्ध आत्माका अनुभव स्वैसम्मत हे ॥ १०४ ॥ 

(न्‌ यथा! इत्यादि । आत्मामं काम आदि धर्मोकरा सम्बन्ध नही षै, दस्मं 
दान्त कते है जसे श्रोत्रजन्य ज्ञानका विषय रूप नहीं होता, किन्तु चक्र्जन्य- 
जञानका ही विपय होताहे, वैसे दी कामक आदि संसारधर्मका संवन्ध 
अन्तःकरणके साथ है, आत्मके साथ नहीं है | 

राङ्का--क्यां | 

समाधान--आतमा कूटस्थ है; क्रियाके संबन्धसे शून्य है ॥ १०५ ॥ 

'निःसङ्खस्य' इत्यादि । "असङ्गो ह्यय पुरुषः" इत्यादि श्रुतिसे आत्मा असंग 
है; यह निधित दै अथीत्‌ किसी पदार्थका सम्बन्ध जत्ममे नहीं है, असंग 
कूटस्थ आत्माका ससङ्ग विनारी अनात्मपदाथके साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
हो सकता; किन्तु आध्यासिक ही संबन्ध है ओर यह विचारना चाहिए किं 
आसाम कर्तृत्वादि मछ स्वतः है ` या परतः £ आमा कूटस्थ हे, इसषङिए प्रथम 
प्च ठीक नहीं हे। द्वितीय पक्षम पर वस्तु हे या नहीं £ प्रथमँ नेति नेतिः इत्यादि 
श्रुति-विरोध स्पष्ट हे । द्वितीय पक्षम यदि आसा अवस्तु हे, तो मोहास्मक ही 
है, अतिरिक्त नदीं है, अतः तच्छृत कवतादि भी वस्तुसत्‌ नदी है ॥ १०६ ॥ 

सुप्र केन इ्यादि । 

राङ्गा- सषि अवस्थां किंस क्रमसे यह उपाधि छीन होती है 

समाधान--ख्यक्रमके बोधके छिए हृद्‌यादिका विवेक करते हे ॥ १०७ ॥ 

'आनाभित °` इत्यादि । नाभीसे उपर कण्ठसे नीचे तदुमयावधिक मध्य 
देखा हृदयका स्थान हे । 
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राङ्ा- हृदयका स्वप केसा हे 

समाधान--पद्मकोशप्रतीकाले हृदयं चाऽप्यधोमुखम्‌' इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार ही हदयका स्वरूप कहते है पद्मकोशेति। सनारपद्मकोशाभ अर्थात्‌ 
कमलकी उण्टीसे युक्त जो कमर है उसके भीतरके कोशके समान अतिमृदु तथा 
पच िद्रोसे संयुक्त अधोमुख हृदय होता है । छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार 
पञ्चच्छिद्र विरोषण दिया गया ह । हृदयका छिद्र ही दो अवस्थाओंका आश्रय हे । 
पूयं आदि दिक्‌ कमसे कोटित, शङ्क, पिङ्गर श्याम ओौर नीर वसे विरिष्ट छिद्र है; 
उनके अण्ष्ठातृ देवता आदिय, चन्द्र, जयि, पजन्य ओर वियत्‌--ये पांच हँ | 
प्राण, ग्यान, अपान, समान जौर उदान -ये पांच मर्य ह । चश्च श्रोत्र, वाक्‌ मन ओर 
वायु- ये पांच प्राणविदोष, अधिष्ठातर देवता, ओौर मुख्य प्राण- ये क्रमशः पूवे, दक्षिणः 
पचिम, उत्तर ओर न पाचों षिद्रोमे रहते दं । प्तस्यह वा एतस्य 
ह्यम्य पञ्च दवयुषयः' इस प्रकार उपक्रम करके धय एतानंव पञ्च ब्रह्मपुरुषान्‌ 
स्वगख रोकस्य द्वारपान्‌! इस शरुतिसे यह अथं विस्तृतरूपसे कहा गया है । ये 
पांचो चिद्‌ जायत्‌ अवस्थाके समान स्वममं भी रब्दायाकार वासनात्मक ज्ञानकी 
उयक्तिं देतु दै । इन्दी छिद्रौसे चाये तरफ़ एक सौ एक नाडियां केटी हँ । जाग्रत्‌ 





ओर स्वप्रकारीन फलके उपमोगके छिए कर्मजन्य विषयम्रहणोन्सुख उश्च दश नाडियां 


एक-एक इद्ियके प्रति प्रवृत्त ह । दय इन्द्रियां हं । एक सौ एक नादियां हें 
एक-एकके प्रति ददा ददका विमाग ठीक ही है) अविष्ठ रही एक नाडी, वह्‌ 
मोक्षम उपयोगी हे; सांसारिकं भोगके र्एि उपयोगी नहीं है, क्योकि जपोद्धमायन्- 
मृतलमेति' यह श्रुति उक्त अर्थम प्रमाण है | 
राङ्क ये नाहियां मोगी साधन कैसे द 
समाधान-जेसे नदिर्योमे जरु वहता है; वैसे ही नाडियोमे कर्मफरु बहता 
है, अनन्त उध्वैगत एक नाड़ी है । उस नाड़ी द्वारा गति होनेसे पुरुष सक्त होता 
है! सेक्षेपसे एक सौ एक प्रकारकी नाद्धियां कटी गई दहै! विस्तारसे उन 
नाडियोका सूक्ष्म भेद बहत्तर हजार है-- 
"ध्रूसप्ततिसहस्रणि हृद यादभिनिःखताः | 
हिता नाम हिता नाढ्यः तासां मध्ये शरिप्रमम्‌ | 
मण्डर तस्थ मध्यस्थ जसा दीप्‌ इवाऽचरुः ।" 
यह हृदयस्थ नाडियोका मेद है । 
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कदम्बड्सुमोद्धतकेसरा इव सर्वतः| 
प्रसुता हृदयान्नाल्यो वहनरसपूरिताः ॥ १०९ ॥ 
निगेत्य हृदयाद्‌ बुद्विस्तासु स्वप्नं प्रपर्यति । 
तार्मि्दहाद्‌ बहिर्गत्वा जाग्रतीत्यभिधीयते ॥ ११० ॥ 
पुनः प्रस्यवसुप्येषा पुरीतति हदि । 
प्रविहय रीयते देहं व्याप्य समान्यव्रत्तितः | १११॥ 


म 


देम सम्पूण नादयां सादे तीन खख हँ । उनके मी सुसूक्ष्म भेदके विषयमे 
यह छिखा है-- 

““एकोनत्रिराह्क्षाणि तथा नव शतानि च । 
षटपश्चाराद्विजानीयाच्छिरा धमनिसन्ञिताः ॥'' 

दव्यादि विरोष अन्यत्र देखिये ॥ १०८ ॥ 

हितानामक वहत्तर हजार नाडिका स्वप कहते दे कदम्ब ०” इत्यादिसे | 

कदम्बवृक्षके पुष्पके केसर ८ किजल्क ) जेसे चारो ओर होते है भथीत्‌ 
कदम्बका पुष्प जेसे सर्पतः किजनल्कोसे व्याप्त रहता हे, वैसे दी चरीर सर्वतः 
नाडियोसे व्याप्त रहता हे । कोई भी रारीरका भाग एसा नहीं है, जिसमे नाड्यो 
न हाँ । हृदयसे निकर्कर नाडियां शरीरके प्रयेकं अवयरवेम व्याप्त हेती हँ । वे 
सव अन्नरससे परिपूण हँ । रुधिस्तंचार इर्दीकि द्वारा सब शरीरम होता है । 
जहां कहीं विकृत हो जाती हे, उसी जगह शरीरम विकार हो जाता है; यह 
रोकसिद्ध है । नाडियां हित फर देती दँ, इसरङ्िए उनका नाम श्हिताः पड़ा 
हे । जेसे सूर्यसे रदिमियां चारो तरफ निकल्ती ह, वैसे ही ये हृदयसे निकसरुकर्‌ 
चारों तरफ शरीरमें प्रविष्ट होती हें | 

“नि्मत्य' इत्यादि । अन्तःकरण हृदयसे निकर्कर्‌ उक्त ॒हिता 
नामकी नाडियोमें स्वम देखता हे ओौर जव नाडियों द्वारा बुद्धि बाहर जाकर वाद्य 
विषयोको ग्रहण करती है, तव जागता है; एेता व्यवहार होता है ॥११०॥ 

(पुनः प्रत्य °” इत्यादि । ययपि हृदयवेष्टनका वाची पुरीतत्‌! शब्द है, तथापि 
यहां पुरीतत्‌ शब्दसे रक्षणादृत्ति द्वारा हृदय छिया जाता हे । स्वाधिक अरोष मोग 
भोगनेके अनन्तर स्वमक्रियाकी निवृत्ति हेनेपर उक्त नाडियोसे वागादि इन्धियोंका 
उपसंहार कर प्राज्न सुषुप्र होता हे । 
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बद्धेरव्याषतावस्था वृत्तिः सामान्यश्ञब्दिता । 

व्याप्रो देहस्तया सुरौ तैठेनेव तिलोऽखिरः । ११२ ॥ 
व्याफरुतोपाधिविर्ये तमान निवत्ते 
स्फुटीभवस्यद्रयत्वं तदानीं प्रत्यगारसमनः | ११३ ॥ 
सर्वपसारदुःखानमस्यन्तोपस्मात्तदा । 

आनन्दस्य परा निष्ठां च्टान्तेः सोपमीयते ॥ ११४ ॥ 





शङ्का जीवकी कम॑ द्वारा जागरित ओर्‌ स्व अवस्था हाती हे, यह ठीक हे, 
क्योकि उन अवस्था मोग हेता है। पर सुषुप्ति अवस्थासे तो सक्ति हेती 
नही; फिर सपुप्ति अवस्था क्यों मानते हा 

समाधान--“सामान्यवृत्तितः' अथीत्‌ जेसे वाज पक्षी दिशाय रमण करनेसे 
श्रान्त होकर अपने कुटायमे (धोसलेमे) भाक्रर सखी होता है, वैसे दी आसाको 
जागरितं ओर स्वस इन दो स्थानम जनेसे जो श्रम होता है, उसकी निवृत्तिके 
दिए वह शब्द आदि बाह्यविषयक विदोष बुद्धिका स्यागकर सामान्यवृत्तिसे--चिन्मात्र- 
प्रन्नासे--अपने देहको व॑ देके पिण्डके समान ॒सवैतः व्याक्तकर प्रतयकस्वरूप 
होनेसे ब्रहममे जाकर ब्रह्मके समान असंगोादासीनस्वरूप हो जाता हे । 

छोकाथै- स्वायिक मोगके अनन्तर उक्त नाडियोसे वागादि इद्धियोंका 

उपसहारकर परीतद्रषित हदयमं बुद्धि प्रविष्ट ॒दाकर सामान्य वृत्तिसे--वक्षयमाण- 
वृत्तिसे- देदको ग्याप्तकर रीन हो जाती है; यदी सुषुप्ति कसती है ॥ १११ ॥ 
ुद्धेरव्यादरता०' इत्यादि । बुद्धिकी अन्यज्तावस्था सामान्यवृृत्ति कराती 
ह । जसे तेरे तिक सर्वात्मना व्याप्त रहता है, वसे दी घ॒षुप्तिमे उक्त वृत्तिसे 
देह व्यापन रहता है । तिखवस्थाम जसे तेख्की स्वरूपसे अभिव्यक्ति नहीं देख 
पडती, पर सत्ा्यवादके सिद्धान्तके अनुसार अनमिक्त तैरावस्थान माना जाता है 
वसे दी यद्यपि उक्त अवस्थामं बुद्धि अभिव्यक्तरूपसे शरीरमे प्रतीत नहीं होती 
तथापि उक्त सामान्यवृत्तिसे सरीरको व्याप्तकर रहती है ॥ ११२॥ 

'व्याङ्कतो ०" इत्यादि । ग्याङृतोपाधिकी विख्यदशमे द्वैतका भान निवर्त 
होता है । ताव्प्य यह है किं जव अन्तःकरणके छीन होनेपर सुषुप्ति होती है तव 
देती प्रतीति निव्र्च हेती है भौर आसम अद्वितीयत स्फुट हेता हे ॥ ११२ ॥ 

सर्वसंसार ०” इत्यादि । तदा अरथौत्‌ सुषुप्तिकार्मे संपूण सांसाखि दुःखोकी 
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इन्द्रियखाऽप्ररूढत्वात्‌ स्वेषप्रप्रेविवेकतः । 
नीरागाणां बारराजनाह्णानां क्रमात्‌ सुखम्‌ ॥ ११५ ॥ 





निवृत्ति होती है, यष्ट सवीनुभवसिद्र है । केव दुःखकी निषृत्ति दी नहीं होती, 
किन्तु परम आनन्दकी प्राप्ति भी होती हे, इसका अग्रिम दष्टान्तोसं प्रतिपादन कृरते 
हं । मुपुप्ति अवस्थाका आनन्द वैषयिक नन्दक समान सातिलय नदीं है, किन्तु 
वह आलम्वरूप आनन्द है, इसरिए निरतिशय है । उस आनन्दका अन्य प्रकारक 

हीह, क्योकि उस कार्ये दवेतमात्रका भान नहीं होता; इसरिए स्वयपरकाद्च 
आलस्वखूप हेनिसे उसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा ही नहीं होती । अतएव मोक्षसुख 
रसीके समान है, यों समञ्ञाया जाता है ॥ ११४ ॥ 

'इन्द्रियस्या ०" इत्यादि । पुषुप्तिकालिक सखम वारक, राजा, महाव्राह्मण-- 
टन तीनोके सुखका शृष्यान्तरूपसे श्रुतिने उपादान किया है । उसमे प्रथम वालके 
पुखका निरूपण करते है--वाटकृशब्दसे स्तनन्धय विवक्षित है, क्योकि वह्‌ सर्वथा 
राग ओर्‌ द्वेषे शल्य हे । राग ओर दवेषके विना विषय चित्तको विङ्कत नहीं कर सकते | 
ययपि विकारके हेतु विषय हँ, तथापि सहकारीरूपसे रागद्वेष भी चित्तके विकारमें 
कारण दै, अतएव विषयका सन्निधान होनेपर भी बारुकके चित्तम विकार नहीं होता 
ओर इन्द्रिया भी अप्ररूढ याने अपने कार्थके जननमे अशक्त हँ । जसे कोमङ अभिनव 
कण्कं पेर आदिके वेधनमे अराक्त होता है, वैसे दी बार्ककी इच्दियां विषयमोगमें 
अशक्त होती दँ, इसकिए वे रागद्रेषादिके संपादक नहीं है । राजाके परूडेन्दरियवान्‌ 
होनेपर उसकी न्नाका कोद भङ्ग नहीं कर सकता ओर सचिव आदि सेवकृवर्म 
सदा अनुक्रूर हदो तो, वं कोके परम सुखी समञ्च जाता है ¦ अरोष तत्वोका 
यथाथतः ज्ञाता जौर कृतच ब्राह्मणविरोप भी उत्तम अनन्द मगन रहता है । 

राङ्का--द्टान्तस्वरूपसे गरु आदि तीनोको कहनेका क्या अभिप्राय है 

समाधान--किसीका मत यह है कि वारक ओर राजाका दृष्टान्त टीक्‌ 
नहीं है, कारण कि वार्क अतिमूढ होता है ओर्‌ राजा प्रायः मदान्ध होता है, 
दसङिए महाब्राह्मण ही वस्तुतः दृष्टान्त है । उसमे उक्त दोनों दोषोका सम्भव 
नहीं हे । बालके अविवेकी है मौर राजा विवेकी होता है, इस अभिप्रायसे बाख्ककी 
उपेक्षा कर राजाका दृष्टान्त दिया गया हे । रालमे भी मदान्धता दोषकी सम्भावना 


हे, अतः उसका त्यागकर्‌ महात्राहमणका दषटान्त दिया गया है जौर यह ठीक मी है; 
१६१ 





१२७४ | बृहदारभ्यकवारतिकसार [ २ अध्याय 





॥ छव ° वा 


दुःखं ॒रागद्रेषजन्य तदभावे सुखं स्वतः 

इति व्याप्निगृहीत्यथे बहुदृष्टान्तवणनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यावद्यावत्‌ प्ररूटत्वं रागादेजायते हदि । 
तावत्तावत्‌ प्ररुटत्वं॒दुःखसाऽप्यभिजायते ॥ ११७ ॥ 
` यावद्यावत्तचुत स्याद्रागादेः प्रत्यगात्मनि । 
तावत्तावत्तनुख स्याद्‌ दुःखस्याऽपि सुखात्मनि।॥ ११८ ॥ 
क्योकि इसमै न तो अविवेक ही है जौरन मदान्धता दोषदही दहै । अतः अन्तिम 
उद्राहरण दही श्रुतिका अभिप्रेत हे । वस्तुतस्तु उक्त बार्क, राजा ओर महा- 
ब्राह्मण---इन तीनों जीवोका चित्त निर्विकार होता है; अतएव उनकी आत्मामं 
अत्यन्त आनन्द होता है, इसकिए तीनों दृष्टान्त ठीक हँ ॥ ११५ ॥ 

(दुःखम्‌ दृप्यादि । राग ओर द्वेषसे ही दुःख होता ह । जिस विषयमे 
राग हे, वह विषय यदि नहीं मिरुता, तो दुःख दोता है । यदि राग नहीं होताः 
तो अनकड्कित विषरययोकी अप्राप्तिके समान दुःख न होता अथवा इष्टकौ 
प्राप्तम यदि को प्रतिबन्धक होता है अथवा इष्टका अपहारक किंवा नाशक कोई 
होताहै, तो उसके द्िषसे दख होतादहे। यह छोकसिद्धहै कि रागद्वेष 
निमित्तक दी दुःख होता हे, प्रङृतम रागदवेषशूल्य तीनों विवक्षित ह, इसरिण 
उनमें स्वतः सुख होता हे; इस व्याप्तिके अहणके किए श्रुतिने अनेक दृष्टान्त 
दिये ह! ध्यत्र यत्र रागद्रेषामावः तत्र तत्र स्वतः सुखम्‌" यह व्याप्ति सुषुपयवस्थामे 
अपने दी शरीरे गरहीत होती है ॥ ११६ ॥ 

युुप्तिदशामे आत्मामं आनन्दस्वरूपताका उपपादन करते --यावच्ावत्‌' 
इत्यादिसे ! 

जवजव आत्ममं रागादिकी अधिकता रहती दहै तवतव उसमे दुःख 
भी अधिकं होता है| जागरादि अवस्थाम अवस्थित प्ररूढ रागादि सुषुप्ते 
नहीं हं, सङि प्रखूढ दुःखादिका उद्धव मी उस कार्म नहीं ह्येता, यह स्वी- 
नुभवसिद्ध हे ॥ ११७ ॥ 

“यावद्यावत्‌ इत्यादि । जवजव प्रत्यगस्मम रागादिकी न्यूनता होती है; 
तवतव मु्वस्वखूप आतमामे दुःखादिकी भी न्यूनता होती हे । स्वप्रावस्थामें 
रागादिकी न्यूनतासे सुखादिकी न्यूनता होती है । इस अन्वयव्यतिरेकसे रागादि दी 
"दुःखम मूल दै, यह सिद्ध हता है । साधनके प्रक ओौर निकरषसे साध्यम भी प्रकर 
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अरेषदुःखहेतूनां विलोपात्‌ सप्र आत्मनि । 

दुःखहीने परा निष्ठाऽऽनन्दस्येत्युषपद्यते ॥ ११९ ॥ 

आनन्दस्याऽऽत्मरूपत्वाद्‌ विषयीक्रियते न सः । 

स्वप्रफाकचिदात्मत्वात्‌ स्वयमेव विभात्यसौ ॥ १२० ॥ 

अद्रयानन्दरूपत्वमित्थं सुप्तौ प्रद्चितम्‌ | 

एतावता स्वभावोऽस्य निणीतः प्रत्यगात्मनः ।। १२१ ॥। 
श्रतिः- स यथोणेनाभिस्तन्तुनोचरेवथाञ्चिः शुद्र विस्फुलिङ्धा 








ञओौर निक्ष होता हे, यदह उक्तान्वयम्यतिरेकसे सकरुरोकम्रसिद्ध है; अतः इसमें 
अधिक कहनेकी आवदयकता नही है ॥ ११८ ॥ 

'अशेषटुःख ० इत्यादि । सुषुप्तिदशामे सम्पूण दुःखोके हेतु्जोका विलोप 
होनेसे अथौत्‌ रागादि दो्परोकी निःरष निवृत्ति होनेसे दःखहीन ( रागादिशू्य ) 
आत्मामं आनन्दकी पराकाष्ठा उपपन्न हती है ॥ ११९ ॥ 

आनन्दस्या ०' इत्यादि । आनन्दकौ सत्तम प्रकाशमानताका नियम है । अज्ञात 
अनन्दकी सत्ता नहीं मानी जाती । उक्त अवस्थामे संव प्रकाश ज्ञानोंकी निव्र्ति 
होनेसे आत्मस्वदूप आनन्द है, इसमें कुक मी प्रमाण नहीं है, इस प्रकारकी शङ्काकी 
निचत्तिके छ्िए कहते दँ करि आनन्द आत्मस्वरूप ही है ओर्‌ आसमस्वरूप 
होनेके कारण स्वयभरकार है, अतः वह्‌ ज्ञानका विषय नहीं है अर्थात्‌ वह आत्म- 
स्वरूप आनन्द स्वयं प्रकाडित होता हे ॥ १२०॥ 

(अहयानन्द ° इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकारसे युषुप्तिकाख्मे आत्मा अद्ितीया- 
नन्दस्वरूय हे; यह दिखरया । इसीसे आत्मके स्वमावका भी निर्णय हौ चुका । 
तात्पयं यह है कि प्रथम प्रश्रके निर्णैयका फर यह हे कि मोदसे समुत्पन्न निखिक 
कार्यसे आत्मा परिशुद्ध हे । इसको हाथ द्वारा दबानैसे उ हए पुरुषके वृत्तान्तके बोधन 
दवारा श्रतिने स्पष्ट समञ्ञाया ओर इसी प्रकार त्वमथका परिशोधन मी हा । करत 
आगात्‌, इस द्वितीय प्र्षके आङयका स्पष्टीकरण अभम श्चतिसे करगे ॥ १२१ ॥ 

“स॒ यथोणनाभिः! इत्यादि श्चति। लोकम घरसिद्ध उणिनामि (ताकी) अर्थात्‌ 
मकड़ी एक ही होकर जसे स्वामिन्न तन्तुके साथ चरुती है, क्योकि तन्तुकी उत्पत्तिमे 
दताकीरसे अतिरिक्तं कारण नहीं है ओर जेसे अभित छोटी चिनगास्यिं 
निकरती है [ मे दोनों दृष्टान्त कारकका मेद न होनेपर भी प्रवृत्ति दिखरात हे, 
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ठयु्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सरव प्राणाः स्वै लोकाः स्वे देवाः सर्वाणि 
भूतानि व्यु्चरन्ति । तस्योपनिपत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्य 
तेपामेप सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 


® ९ 


इत्युषरनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथमं व्राह्मण समाप्तम्‌ | 








्रवृत्तिसे पूर्वं स्वभावतः एकत्व है ] वैसे दी प्रतिबोधसे पूवे जो आमाका स्वरूप 
है; उससे वागादि सव प्राण प्रथिवी आदि सव रोक, सब कमफल, सव देवता 
( प्राण जौर रोकके अथिष्ठाता अथि आदि ) ओर सब भूत अर्थात्‌ ब्रह्मादिसे ठेकर 
स्तम्ब पयन्त सम्पूण प्राणिसमुढाय उन्न होते हं जथोत्‌ जिस कारणरूप ब्रहमसे स्थावर्‌- 
जज्गमासमकं प्रपञ्च, अथिविम्फुलिद्गदृषटान्तसे, उत्प होता है, जिसमें रहता है अर 
जिसमे जख्वुदुवुदके समान रीन होता है, उस आत्मब्रहमकी उपनिषत्‌ कहते हें । 
राङ्{--उपनिषत्‌ कौन दै ? 
समाधान--(सत्यम्य सत्यम्‌" यह उपनिषत्‌ है, वथोकिं थद अरौकिकाथेकं 
टोनेसे दरविजञेयाथे दहै, अतः सर्वत्र उपनिषत्‌ कहखाता है, अतएव उस अथैका 
निरूपण करनेके किए सगेके दो ब्रहमणोका आरम्भ हे | 
राङ्का--अप्तु, उपनिषत्के प्याख्यानके ङ्एि अगेके दो ब्रह्मण मटेहीहो, 
पर य्य प्रर यह होता है किं पाणिपेषणसे उठे हुए शब्दादिके भोक्ता 
संसारी आस्माका इस उपनिषतसे निख्पण हे £ अथवा असंसारी किसी आतमाका 2 
राङ्ा--इससे क्या प्रयोजन ? 
समाधान-- प्रयोजन यह है कि प्रथम पक्षम संसारी आसमादही ज्ञेय माना 
जायगा ओर उसीके विज्ञानसे सब फरक प्राप्ति भी मानी जायगी, वही 
ब्रह्मश्दवाच्य होगा जौर उसकी विदा ही ब्रह्मविद्या कही जायगी । द्वितीय पक्षे 
उसका विज्ञान ही ब्रह्मविद्या मान। जायगा ओौर उसके विज्ञानसे ही मोक्चकी 
प्राप्ति होगी । 
राङ्का- शस्त्रके प्रामाण्यसे यद्यपि दोनों हो सकते है, क्योकि अह 
विषयसं शाञ्च ही प्रमाण हे, तथापि प्रथम पक्षमै “जलमेतयेवोपासीतः, 'मात्ान- 
मेववेदहं ब्रह्मासि! इत्यादि ब्रह्मासिकलकी प्रतिपादक श्रतियोके साथ विरोध होगा, 
क्योकि जव संसारीसे अतिरिक्त आता है ही नही, तव॒ अतिरिक्त आस्माका 
उप्देराकेतेहेगा£ ` 
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समाधान--टीक है, यह प्र्न ययपि वड़-वड विद्वानोंको भी मोहम डाख्नेवारा 
हे, फिर मी यथाशक्ति इसका विचार करेगे, अन्यथा ब्रह्मके जिज्ञाबुमींकी वुद्धि 
ब्रहमप्रतिपादक वाक्यो परिनिष्ठित नहीं होगी । यहां पर कोद असंसारी विवक्षित 
नहीं है, क्योकि पाणिपेषणसे बोधित सुपुप्तयवस्थाविचिष्ट॒रब्डादिके भोक्ता संसारी 
आत्मासे ही जगत्‌की उप्पत्ति यदा कदी गद है | इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
अशनाया आदिसे वर्जित पर कोद नहीं हे | 

राङ्क क्यों : 

समाधान-- कारण यह ह कि आपको ब्रह्मका उपदेर दंगे, एसी प्रतिज्ञा कर 
युषुप्त परुषको पाणिपेषणसे जगाकर रंब्दादिकं मोक्ता संसारीको दी दिखल- 
कर उसीकी स्वप्र द्वारा घुपु्याख्य अवस्थाका अनुमान कर उक्त अवघ्थासे विशिष्ट 
उसी आत्ासे अथिविम्फुलिङ्गन्याय तथा उर्णनाभिके दष्ठन्तसे संसारकी उत्पत्ति एवम्‌! 
दव्यादिसे श्रति दिखती है । मध्यम अन्य कोद जगत्कौ उत्पत्तिका कारण नही 
कटा गया हे; प्रकरण मी विज्ञानमयका। ही है । अन्य श्चतिमे जादित्य आदि पृरुषोका 
प्रस्ताव कर कटाहे किं हे बालाक! जो इन पुरुषोका कती है ओर जिसका 
यह कर्मं है, उसीको जानना चाहिए, इससे प्रबुद्ध उक्त आत्मा दी स्पष्ट॒ वेदितव्यः 
ख्पसे दिखाया गया है, दूसरा नदीं । एवं “आत्मनस्तु कामायं स्वै परियं 
भवतिः यह कृकर जो आमा परियरूपसे सवको प्रसिद्ध है, वही द्रष्टन्य, श्रोतव्य; 
मन्तव्य ओौर निदिध्यापितम्य है, एेसा दिखाया गया है ! तथा विचोखत्तिकास्मं 
'आत्मवयेवोषासीतः, 'तदेतल्रेयः पुत्रासेयो वित्तात्‌”, (्तदातमानमेववेदहं ब्रह्मास्मि 
इत्यादि वाक्य उक्त आत्ममं ही अनुकूर होते हँ । अगे भी करगे--“जालानं 
चेद्िजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌" इत्यादि । 

जौर सव वेदान्तोमे “अहम्‌ इत्यादिसे उक्तात्मा दही वेद्य कटा गया हे, 
जो अरहपरतीतिका विषय नही है, एेसा बाह्य कोई वेय नहीं वतलया गया हे; 
अन्यथा असौ व्रह्म यों अन्य राब्दसे कहा जाता, परन्तु एसा नदीं कहा गया 
हे । एवं कौषीतकी उपनिषत "न॒ वाच विजिज्ञासीत वक्तारं विदत्‌" इत्यादि 
वाक्योँसे वागादि करणोसे व्यावृत्त आला है, एेसा दी उपदेश दिया गया हे | 

शङ्का-- अन्य अवस्थासे विशिष्ट ही असंसारी क्यौ न हो अथीत्‌ जो जागरित 
अवस्थामें शब्द आदिका भोक्ता विज्ञानमय हेः बही सुषुप्तिरूप अन्य अवस्थाको 
प्राप्त हुजा असंसारी है । 
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समाधान--न्ही, एसा नही हो सकता, क्योकि वौद्धोको छोडकर दृसरेके 
मतम एसे पदाथ नही मने जते लोकम भी यह नही देखा जताहैकिजो 
चरती किरती व्यक्तिहो वह गौकदीजाय अौरजोवैटी या सो हो वह्‌ अश्च 
(घोड़ा) पसा न्याय भी ह करि यद्धभक जो पदाथ प्रमाणसे निश्चित 
हे, वह्‌ देशान्तर, काटान्तर सौर अवस्थान्तरम मी तद्धर्मक ही रहता हे । 
य॒दि एसा न माना जाय, तो संसारम सव प्रमाण-व्यवहार ही लुप्त हदे जायगा | 
अतएव न्यायपरायण सांख्य, मीमांसक आदि विह्दगण असंसारी आत्माको नहीं 
मानते । यदि संसारी ही अवभ्थान्तरविशिष्ट असंसारी हेग, तो उक्त न्यायसे विरोध 
हय जायगा, सो उनको अभीष्ट नहीं हैः, इसङ्एि उनके मतमं प्रका अभाव 
टी सनीय है; उक्त न्यायका विरोध सहनीय नहीं हे । 

ठीक ह, जपने विस्तृतद्यसे यह सिद्ध किया कि संसारी ही अवस्थान्तरसें 
जगन्‌का कता हं; पर यह वन नहीं सकता, कारण कि जगतको उत्पच्न, स्थित 
ओर रीन करनेकी शक्ति ओर उसके अनुक्रर विज्ञानादि साधनँका अभाव 
ससारी आत्मामं हे, यह सवैलाकसिद्ध वात है । क्योकि प्रत्येक मनुप्यको मुञ्च जैसे 
संसारी मनसे भी अचिन्त्यविन्यासविशिष्ट प्रथिवी, पवेत ओर समुद्र॒ आदिको कैसे 
बना सकते ह" यह अनुभव पद-पदपर हाता हे । इसकिए यह पक्ष सर्वथा अयुक्त है । 

रङ्--साख यदि एेसादही कहताहै;ः तो उसपरं विश्वास करवेसा ही 

नेमे क्या हानि हं ? क्योकि शाखप्रामाण्यके भरोसे सव श्रद्धेय हो सकता हे । 

समाधान-- नदी, यह कभी शाखका वक्तव्य नहीं हे, क्योकि "यः सर्वज्ञः स 
स्वित्‌, शयोऽलनायापिपासे अव्येति', “असङ्गो न॒हि सजते, “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने, धः सर्वेषु मूतेषु तिष्ठनन्तयाम्यम्रतः' “स॒ यस्तान्‌ पुरुषानिर्‌- 
दयातयक्रामत्‌', (स वा एष महानज आत्मा, (एष सेतुर्विधरणः, (सर्वस्य वही 
सवस्येज्ञान"; धय आतमा अपहतपाप्मा विजरो विमरलु,, (तत्तेजे[ऽसजतः, 
"आत्मा वा इदमेक एवाग्र मासीत्‌" ओर्‌ "न लिप्यते छोकटुःखेन बाह्यः इत्यादि 
सेकं श्रतियोसे जौर “अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्म प्रवर्तते इत्यादि स्पतियोसे 
प्रतीत होता है कि जसंसारी परमात्मा संपूण जगत्का कारण है, इसमे 

देह नहीं हे | 

तो अस्मादालनःः इत्यादि वाक्यसे जगत्‌की संसारी 
आत्मासे उत्पत्ति श्रुतिने क्यो वतलई ? 
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काऽभूदेष इति प्रन निर्णीय कुत अगतः । 
इति प्रशन ॒विनिर्णेतुमृणनाम्यादिका श्रतिः ॥ १२२॥ 
यत्राऽभूत्‌ तत ॒एेप आगच्छेदिति यदपि । 
ज्ञायतेऽर्थात्‌ तथाऽप्यत्र तदुक्तिरुपयुज्यते ॥ १२३ ॥ 
अवध्यवधिमद्धेद अआधाराधययोमिदा | 
यथा लोके तथा नज्तित्यसावर्था विवक्षितः | १२४ ॥ 
समाधान--“एषोऽन्तद्दय आकालः" इत्यादि श्रुतिसे परमात्मा ही प्रकृत हे । 
यह्‌ अगे स्पष्ट करेगे । सेक्षेपसे श्रुत्यथका निरूपण कर्‌ अव प्रक्रत अन्थका 
व्याख्यान करेगे । प्रसङ्गवश श्रत्यथका भी विचार किया जायगा | २० ॥ 
क्राऽभृदेष इत्यादि । यह आत्मा कटा था, इस प्रदनका निरणयकर कसि 
आया, इस प्ररनके निर्णयके ठि “उर्णनाभि' आदि श्रुति हे | 
रङ्का- जो जिस ग्राम या घरमे रहता है, वह वहसे आता है; यह तो प्रसिद्ध - 
ही है, फिर इस विषयमे प्रदनोत्तर ही व्यथे है अथौत्‌ ` पूव प्ररनसे ही उत्तर 
मन्थ गत हो जाता है । स्थितिकी अवधि निध्ित होनेपर गतिकी अवधि निर्णीत 
हो जाती है, अतः पुनः गतिकी अवधि कहनेसे पुनरुक्त दोष होगा, इससे अतिरिक्त 
कुछ फट नदी होगा । यदि अपादानविषयक प्ररन नहीं है, किन्तु निमित्तविषयक प्रन 
ह, यो कहो अर्थीत्‌ किस निमित्तसे आय, यह प्ररनका अभिप्राय हे, यो कटो, तो 
पुनरुक्त दोषकी संमावना यद्यपि नहीं है, तथापि उस तापयसे ऊणनामि आदि 
दृष्टान्त असङ्गत होगा; क्योक्रि उक्त ॒दष्टान्तसे प्ररन निमित्ताथक्‌ नहीं होगा एवं 
आक्षेपाथे मी प्ररत नदीं हो सकता; इससे ष्टान्त असङ्गत हो जायगा । 
समाधान--यदि उक्त रीतिसे निमित्त तथा ओआक्षेपविषयक प्रन नहीं हो 
सकता तो, श्रौत प्रयोग अथेवाद्‌ न होनेसे अनथक नहीं होता, इस नियमकी 
रक्षके छिए अपादानविषयक ही प्रदन मानना समुचित दहै रह गथा केवर 
पुनरुक्तता दोष; इसका परिहार इस प्रकार है किं संपूण अज्ञानकार्यका ना 
्रकतसे विवक्षित हे, सो आगे विशद होगा ॥ १२२॥ 
4यत्राऽभूत्‌' इत्यादि । यच्पि जो जही रहता है, वहीसे वह॒ आता दैः 
यह्‌ अर्थात्‌ प्रतीत हो जाता है, इससे उस अथैके रिण प्रदनोत्तरकी आवदयकता 
नहीं है, तथापि यदौ परहनोत्तर आवदयक है ॥ १२३ ॥ 
(अवध्य०' इत्यादि 1 अवधि ओौर अवधिमान्‌का भेद एवं भाम ओौर गन्ताका 
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एतदर्थानुक्ूलो द्वौ प्रश्नौ तेनोत्तरं पथक्‌ । 
उक्तं तस्योत्तरस्यैष तात्पयाथे उदीर्यते ॥ १२५ ॥ 
नान्यत्राऽभृदयं सुरौ नाऽन्यस्माहुस्थितः पुनः । 


५ (4 


सुप्त्युट्थानश्रमः पूण वुद्ध्युपाधिषिनुमस्मितः ॥ १२६ ॥ 


भेद खोकमे प्रसिद्ध है तथा आधार ओर अधियका भी भेद यने षर ओर 
मूतस्का भेद भी खोकमे प्रसिद्ध है । एक ही अवधि ओर अवधिमान्‌ तथा आधार 
ओर आधेय रोकमें कहीं नहीं देखे जाते दँ; अतः ध एव रौकिकाः त एव वैदिकाः! 
स न्यायके अनुसार यह मी उक्त दोनों भेदम ही होने चार्हिै, परन्तु यहां 
एसा नहीं है; य्ह एकम ही उक्त दोनोंका व्यवहार माना जाता है। यही अर्थ 
यहां विदोषरूपसे समञ्ञाया जाता हे ॥ १२४ ॥ 

एतदर्था ०" इत्यादि । उक्त अभके अनुकर ही दोनों प्रदन हे; जसे छोकमें अवधि 
सौर अवधिमानका एवं गन्तव्य यर्‌ गन्ताका मेद है तथा जधाराधेयका मेद है, 
वैसे दी यहा भी उक्त पदा्थेमिं मेद मानकर उक्त दोनों प्रन क्रिये गये है; इसीसे 
दो उत्तर दिये गये ह, यह इसका त्पर्याथे कहा गया है ॥ १२५ ॥ 

(नाऽन्यत्राऽ०' इत्यादि । यह आसा सुषु्िदशामें स्वातिरिक्त वस्मे है नदी 
ओर न अन्य व्तुसे आकर उठा है; किन्तु पूण आसम सुषुप्ति ओौर उत्थानका 
भरममात्र है । भरमम हेतु है- वुद्धिरूप उपाधि । वुद्धिका ही सुषुप्ति-दशामे ख्य 
एवं जागर अवस्थामे उत्थान होता है; इसीसे उक्त दोनों अवस्थाओंका आत्मामं 
भ्रम होता है । तादय यह है किं परक्ृत्मे अधिकरणाधेयभाव, अपादानकरतृमाव 
प्ररनोत्तरवाक्यसे विवक्षित नहीं हँ, किन्तु संपूण अज्ञानका्थका ध्वंस विवक्षित दहे, 
इसीसे आत्मव्यतिरिक्त वस्तुका श्रुतिने निषेध फिया ह । 

दाङ्ा--उक्तावस्थामे भी तो प्राण आदि रहते दीद, फिर आस्मम्यतिस्कि 
व्तुकरा निषेध कसे हो सकता है ? 

समाधान--दौ, रहते हे; लेकिन क्ति रजतका मान यद्यपि हेता है 
तथापि परमाथतः शुक्तिरजतका प्रतिषेध होता ही है, इससे केवर ज्ञानमात्रसे वस्तु 
सिद्ध नहीं होती, किन्तु अयाधित ज्ञानसे वस्तु वस्तुतः सिद्ध होती हैः यह 
ज्ञात हेता हे 


राङ्का--“एतप्मादात्मनः सरव प्राणाः” इत्यादि श्रतिसे वास्तवे प्राणकी मात्मासे 
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सृष्टि होती हे, पेसा ज्ञात होता हेः अतः वेसा ही क्यो नहीं मानते ? आत्मामं 
प्राणादिका अध्यास है, एेसा माननेमे क्या साधक है ? 

समाधान--करूटस्थ अद्वितीय असङ्ग जासमाका स्वरूप दी अध्यासका साधक है| 
उक्त स्वषूपसे वास्तविक प्राणादिकी खष्टि नहीं ह्ये सकती } सौर यह विचारे कि 
असत्‌ प्राणाठिकी यष्टि कटते हो अथवा सन्‌ प्राणादिकी ? प्रथम पक्षमं असत्की 
आकाशपुप्पके समान मष्टि ही असंभव है । द्वितीय पक्षम प्राणादि यदि सत्‌ हं, तो 
उनकी सष्टि क्या होगी ? जन्य पदाथके स्वरूपके आलेचनसे खष्टि नहीं हय सकती, 

ह कह, अव जनकके स्वरूपके आखोचनसे भी उनकी सष्टि नहीं हौ सकती, यह्‌ 

कृते ह क्ररस्थय उक्त आत्मा विकार ही नदीं हे, इसर्िए उससे प्रतीयमान 
पाणादिकी उद्पत्ति अममात्र हे । 

राङा--यदि उक्त सृष्टि अवास्तविक हे, तो श्रुतिने उसे क्यों कटा ? 

समाधान--उक्त आत्मके स्वषूपके वोधके किए, क्योकि क्रूटस्थ आत्मामं 
वास्तविक सृष्टिका संमव नहीं हे, अतः मृत्‌, कोह अर विम्फुरिङ्ग वारा जो चष्ट 
कही गई दै, वह आसज्ञानका उपाय कटनेके छिए कही गई है; इसि 
उपेयकी प्रक्िके दिए सृष्टि कटिपित है, वास्तविक नहीं हे । ष्टि वस्तुतः अन्यपरक 
हे, एसी व्यवस्था करनेसे इस शङ्का भी समाधान हो जाता हे किं कूटस्थसे कैसे 
अव्रास्तविक संसार हज ओौर चेतनसे चेतनात्क काय न होकर अचेतनात्मक 
कैसे हआ ? निमित्त कारण माननेपर भी यह सन्देह होता है कि साधनरहित 
बरह्मसे सष्टि कैसे इद £ एक कारणसे विजातीय अनेक काय कैसे हुए 
एवं इश्वरने अपने टि सृष्टि की अथवा दृसरेके श्एि प्रथम पक्षम 
आप्तकाम द्श्वससे कामना दी कैसे हो सकतीहे? द्वितीय पक्षम खष्टिसे 
पट्टे कोद दूसरा था दही न्दी, फिर उसके र्ण सृष्टिकेसे 2 यदि माने कि 
पराथ सष्टिकी,तो युखमयी सष्टि क्यों नहींकी कारण कि इईदवरको किसीसे 
मीराग ओौरद्रेष तोहे नहीं | सृष्टिको वनानेके किणि ईदवरमें शक्ति नही हे, 
एसी रकातोहो भी नही सकती, क्योकि वह स्वेशाक्तिसम्पन्न हे। खर, 
सष्टिम विविध दुखोसि प्राणी विकर हं, यह भीतो ईरवर प्रवयक्षसे ही 
देख रहा है, क्योकि वह सरन्न ओर सर्ववित्‌ है। प्राणियोका उद्धार करनेकी 
साम्यं उसमे नहीं है, एेसा सन्देह करना भी पाप हे, क्योकि दयासागर टहोनेसे 
वह दयाशूल्य मी नही हे। कोई वेसा करनेम विरोधी भी नहीं हो सकताः 


"ह "| 
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अथवा दर्शितं सुप्रावसङ्त्वं चिदात्मनः | 
जगद्धेतुतयोस्थाने ब्रह्मता तस्य वभ्यते ॥ १२७॥ 
अवास्तवत्वात्‌ जगतो नाञ्टयत्वं विहन्यते | 
दृश्यमक्ञानजन्वेन न वरस्तु स्वप्नदृस्यवत्‌ ॥ १२८ ॥ 
नाञपतो जन्मन्‌ योगः मतः सखान्‌ चेष्यते | 
करुटस्थे विक्रिया नाऽस्ति तस्मादज्नानतो जनिः।॥ १२९ ॥ 





(च 


क्योकि वह सवसे बडा है, उससे बद दूसरा हे ही नहीं इत्यादि अनेक प्रकारकी 
टोकाञोका समाधान हो जाता है ॥१२६॥ 

सी तासर्यसे लिखिते ह-- "अथवा" इत्यादि । 

सुषुप्ति अवस्थाम सासा असङ्ग स्पष्ट्पसे दिखलया है ओर उत्थान- 
दशाम उसी जगत्कारणलक्ने प्रद्न द्वारा ब्रह्माद स्फुट का गया है, अतः दौ 
अवस्थाओंका प्रदीन आसप्वरूपके विवेकक किए हे, वास्तविक सुष्टिका प्रदन 
कृरनेके छिए नहीं हे । इसे साधारण विद्रानोंको ही यह अरमदहो जाता दहै किं यह 

ति वास्तविक सृष्टिका प्रतिपादन करती ह । माप्यकारं आदि मह्‌ाविद्धानोने इस 

विषयका विशद विचार कर्‌ कटा ह करि सष्टि-शरृतिका मुख्य तात्पथ वस्तुतः आलि- 
कृत्वके वोधनमें है, आपाततः प्रतीयमान अथं मुख्य तात्पर्यं नदीं है ॥ १२७ ॥ 

जीव अद्वितीय व्रह्मसे अभिन्नहे, इस वोधकी सिद्धिके रिए प्रपञ्चे जो 
मिश्यात्र सिद्ध किया गया हे, उसीका यहां स्मरण करति है (अवास्तव ०! इत्यादिसे। 

जगत्‌ अवस्तु है, इसशिए ब्रह्मम अद्वयत्वका विधात नहीं हे । 

शङ्का विद तो प््यक्ष आदि प्रमाणो सिद्ध है, अतः अवस्तु क्यो 

समाधान-स्वायिक पदाथ मी तो उस कार्म प्रत्यक्षसिद्ध दही प्रतीत 
होते टै, किन्तु प्रवोध-समयमे वे नहीं रहते, अतः वे जैसे मिथ्या ही कहे जाते है 
वसे ही जगत्‌ भी संसारदशामं व्यावहारिक प्रमाणसे सिद्ध होनेपर भी ब्रह्न्ञानद्ामें 
नहीं रहता, अतः मिथ्या ही माना जाता है; इसमें यह अनुमान मी प्रमाण है-- दृश्य 
मिथ्या, अज्ञानजत्वात्‌ , स्वप्रदर्यवत्‌ ॥१२८॥ 

(नाऽसतो' इत्यादि । 

राङ्भा-- विद्व अन्ञानजन्य है, इसमे क्या युक्ति हे 

समाधान--युक्ति यहे दै कि सत्‌ जगत्की उद्यति कहते हो या असत्‌ 
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वास्तवी जनिमा तेर्बाच्यं सृष्टिकारणम्‌ । 
प्रन , प्रमाणवादिः प्रवतेकमपेश्षते ॥ १३० ॥ 
ततप्रवतेक ईत्‌ सोऽपि केन प्रवर्तितः । 
रीनन्वात्‌ कामकर्मादि न म्रवतयिहुं क्षमम्‌ ॥ १३१ ॥ 
जगत्‌की : प्रथम पक्षम यदि जगत्‌ सत्‌ हे, तो फिर उसकी उत्पत्ति केसी £ उदयन्न 
वटकी तो फिर उत्पत्ति नही देवी जाती है । द्वितीय पक्षमं असत्‌ आकाञ्चपुप्प आदिक 
जन्म नहीं देखा जाता है, अतः उसके समान यसत्‌ जगत्‌की भी उत्पत्ति नहीं बन 
सकती । का्यके स्वरूपकी पयालोचनासे उसत्तिका असंभव दिखलाकरं कारणक 
स्वरूपकी पयार चनासे भी जगती उत्पत्तिका असमव दिखखते दै-- कूटस्थ 
आत्मामं क्रियाक्ृत विकार नहीं हो सकता, यतः अज्ञानसे ही संसारकी उत्पत्ति इद 
हे; यही समञ्चन चाहिए | १२९ ॥ 
उक्ताथको द्द्‌ करनेके छिए जगत्कारणवादी सास्य, नैयायिक आदिकं 
मतका निराकरण करते दं--वास्तवीभ्‌' इत्यादिसे । 
सास्य मौर न्याय मतम कमलः प्रधान ओर परमाणु जो कारण कहे गये है, 
वद॒ ठीक नहींहे, करण कि वे अचेतन हे; चतनके व्यापारके बिना अकेका 
अचेतन कायेकारी कहीं भी नहीं देखा गया है, इसङ्िए उनका प्रवर्तक कौन 
हे ? उसे कटना चाहिए ॥१३०॥ 
सांख्यमतमें यच्यपि ईंद्वर नहीं माना गया है, तथापि योग ओर न्याय मते 
द्दवर माना गया है; अतः तदनुसार ददवर ही प्रवर्तक होगा, इसे कहते है 
(ततप्रवतैक' इत्यादिते । 
शङ्का योग तथा न्यायमत जीवसे अतिरिक्त शर है, अतः ईश्वरे 
वरा प्रवतिंत प्रधान वा परमाणु मतमेदसे जगल्छष्टिका देतु हौ सकता है । 
समाधान-- अच्छा, तो यह किये कि प्रधान आदिक प्रवत्तेक ईश्वर है अथवा 
उसकी शक्ति ? प्रथम पक्षम दृश्वर्‌ निरपेक्ष होकर प्रवतेक है अथवा कमीदिकी अपेक्षा 
रखकर्‌ £ प्रथम पक्षमं सृष्टि सदातन होनी चाहिए, क्योकि जव निरपेक्ष इश्वर ही कारण 
( प्रवत्तक ) है तव वट अपने व्यापारसे कभी विरत नहीं हो सकता सौर आपके 
मतम कारण जौर प्रर दोनों नित्य ही हं | द्वितीय क्षमे प्रथम तो यह्‌ विरोध 
है कि जिसको ईश्वर कहते हो उसे पराधीन भी मानते हये, पर यह हो नहीं सकता, 
क्योकि रश्व ओर पारतन्त्य ये दो विरुद्ध धं एक धर्मम कैसे रह सकते दै : 
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शक्तिनियामिका चेत्सा केनाऽन्येन नियम्यते | 
अपरिचारितरसम्याऽतः सृष्टिरात्मनि फरिपिता ।॥ १२२ ॥ 





दूसरा दोष यदै कि कामकमीदिसपिक्ष ईश्वर प्रवर्तक दहै, एसा जो कहते 
हो,सोभी ठीक नही दै, क्योकि प्रस्यके समय कामकर्मीदि भी लीनः 
सिए वे प्रवत्तेक ही नहीं हो सकते ॥२३१॥ 
पटले द्वितीय पक्षका अनुवाद कर निराकरण करते है “शक्ति ०' इस्यादिसे | 
दश्री चक्ति ही प्रवर्तक दै, यद मानना तो सर्वथा असङ्गत हे, क्योकि राक्ति 
स्वयं जइ ह, अतः वह्‌ सर्वज्ञ दश्वरकी प्रवर्तिका है; यह्‌ कैसे संमव हो सकता है १ 
अस्तु, दूसरा दोष यह है कि शक्तिकरा प्रवत्तैकं कौन हे £ चेतन तो स्वयं भी प्रवृत्त 
हो सकता है, पर अचेतन राक्ति स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती; इस परिस्थितिमं बह 
प्रवर्तिका कैसे होगी 2 जौर इसपर भी दष्ट दीजिये कि क्य कायं अर कारणका 
मेद मानते हो या जमद ? प्रथम पक्षम उन दोनोको मिन भिन्न स्थानमे स्थित मानो, 
तो हिमाख्य ओर विन्ध्यके समान उनम कायकारणमाव दी नहीं हो सकता । एवं 
द्वितीय पक्षको चेर दोनों एक ही द, एसा यदि मानो, तो भी कार्यकारणभाव नहीं हो 
सकता, सिद्ध कारण होता है ओौर असिद्ध कार्य । एक ही कार्म एक दही वस्तुमे सिद्ध 
ओर असिद्रत्व- ये दोनों विरुद्ध धरम नहीं रह सकते । एवं इसपर भी इष्टि दीजिये 
कि कार्य क्रियमाम होता है अथवा नहीं? प्रथम पक्षम घटादि कार्यं जेसे क्रियासे 
साध्यहोतेदं,वैसेदीक्रियामीतो कायं हे, अतः वह भी क्रियासाध्य होगी एवं 
उसकी कारण क्रिया भी काय है; अतः वह भी क्रियासे साध्य ही होगी, इस प्रकार अन- 
वस्था ह । द्वितीय पक्षम अक्रियमाणको कार्यं कटा जाय, तो आत्मको भी कार्यं कह 
सकते दें पर एसा कहा नदीं जाता, वकि क्रियाशूल्यको अकारक ही कहते है । 
राङ्क काटः सवस कारणम्‌ इत्यादि वाक्यसे काल ही सृष्टिका कारण हे । 
समाधान--यह मी ठीक नहीं है, स संवत्सरोऽमवत्‌' इत्यादि श्रुतिसे कारु 
मी कार्ये हे, एसा प्रतीत हता है, इसङिए अपनी उत्पत्तिसे पठे वह भी नहीं हे, 
अतः वह॒ भी अपनी उत्पत्तिपे असमथ है । जव स्वरूपे ही स्वयं नहीं हे, ` 
तव उसका सृष्टिक प्रति व्यवस्थापक होनातो दूर हीरा सपने रक्षणमे जो 
असमर्थ हे, वह्‌ दूसरे रक्षा कैसे कर सकता है £ अर्थात्‌ नही कर सकता, 
यह्‌ न्याय लोकम प्रसिद्ध हे । 
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राङ्ग--ययपि कार्की उत्पत्ति अमी न्दी हु हैः तो भी कारणात्मना सत्‌हे 
अथात्‌ कारु अपने कारणे सृष्ष्मरूपसे अवस्थित है, इसङ्िए विश्वकी उत्पत्तिका 
ञ्यवस्थापक अनुत्पन्न कारणात्मा कार भी हो सकता हे । 

समाधान--इस विषयमे मे आपसे पृषता हं कि क्या अपने पितामें जनक- 
खूपसे स्थित अनुत्पन्न करुखर घटका उत्पादक हो सकता है £ यदि नही, तो फिर 
कारु भी उक्त अवम्थामं केसे व्यवध्थापक हो सकताहै? कार क्रियाहै या 
द्रष्य £ अन्य पक्षे यदि वह निरवयव विभु द्रव्य है, तो आकाच्चके समान 
एक दी देगा फिर उससे भूत, भावी ओर्‌ वतमान आदि भेद कैसे वनगे : 
यद कालका मुख्य प्रयोजन है । प्रथम पक्षम आदिव्यकी गति करियातसक कार ही 
कही जायगी । आदित्यकी उदत्तिसे पूव उक्त क्रियात्मक कारु है नही, अतः वह्‌ 
विश्चोतपत्तिका व्यवस्थापक कैसे वन सकता हे : न्यायमते जे यह्‌ व्यवस्थाकीहे कि 
का्मूत द्रयणुकादि द्रव्य अवयवी हँ कारणरूप परमाणु आदि द्रव्य अवयव हँ ओौर 
अवयवी अपने अवयवो समवेत होता है, सो भी ठीक नही है, क्योकि इसमे भी 
यह्‌ प्रश्च होता है किं अवयवी अपने अवयवोम एकदेशसे रहता है या सवीत्मना 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं ह, क्योकि आरम्भक अवयव ही एकदेश कटलाता हे, वह तो 
आधार दी है, उससे अतिरिक्त एकदेश अवयवी है नही, इसरछिए एकदेशे 
वृत्तितो असमव दीदे । द्वितीय पक्षम गुप्तिमे तरुवारके समान द्वयणुक्र यदि 
स्वीत्मना परमाणुभमें प्रविष्ट हयो जायगा, तो कामे महच्च, स्थूख्त्व आदि नही 
हो सकेगा इत्यादि अनेक दोष हँ । विस्तारभयसे अधिक नदीं छा । पूर्वोक्तं 
रीतिसे काखादिक्ृत भी वास्तविक मेद्‌ नहीं हे । 

राङ्का--यदि वास्तविक भेद नही, तो मेदका प्रवयक्ष क्यौ होतादहै: 

समाधान--आकाशमे जसे दिश्चा्ोंका मेद॒ कल्पित है; वैसे दी जगते 
भी कृत भेद ही प्रत्यक्षकरा विषय है । एवं जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
संहार आत्माम कल्पित दी दै, क्योकि वस्तुस्वभावको देखनेसे सृषटिका संभव 
ही नदीं हो सकता | | 
, शङ्का--मृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति जौर नाञ्च ओर उनमें क्रम--ये दोनों 
भ्यक्षसे प्रतीत होते हँ, अतणएव सृष्टि नहीं है; पे कना ठीक नहीं है । 

समाधान-- वस्तुतः उत्पत्ति आदि तो प्रतिक्षण होते रहते हँ ओर क्रम भी 
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तथाप्येकत्म्यवोधाय श्त्या सुष्टरुदीयते । 
वुध्यारोहाय मन्दानां सृष्टी दृष्टान्त उच्यते ॥ १३३ ॥ 
अचेतनो यथा तन्तुरूणनाभेः सचेतनात्‌ । 
जातधिदान्मनस्तदत्‌ प्राणलोकाद्यचेतनम्‌ ॥ १२३४ ॥ 
पिस्फुलिङ्ध यथा बाञ्येजीयन्तेऽग्रिस्वभावकाः | 
तथा सुप्रात्मनो जीवा विज्ञानमयनामकाः ॥ १३५ ॥ 


अविचामूलक हे, क्योकि प्रमाथतः जव सृष्टि दी नहीं है, तव क्रम कासि 
आगेगा ?॥ १३२ ॥ 

(तथाप्ये ०" इत्यादि | 

याङ्का--यदि सृष्टि अवास्तविक है, तो श्रुतिनं उसका प्रतिपादन क्यो किया : 

समाधान -- ब्रहम भकाः्यके वोधके किए श्रुतिने सृष्टिका प्रतिपादन करिया 
हे, वास्तविक सृष्टिकी -सत्तकं वोधनके लि नहीं कियाहेः, अतः श्रुतिका 
परम तालय उक्त अथं दी दैः सृष्टिक तासतिकव्वमे नहीं ह । 

रङ्गा यदिएसाही हैः तो सृष्टिका समन करनेक छ्एि ऊणनामि आदि 
हृषान्ताका कथन क्यों किया : 

समाधान--मन्दवुद्धियोको समस्ानेके छ्िए उक्त दृष्टान्त कहे गये ह ॥१३३॥ 

अचेतनो! इत्यादि । तारकिकोका यह दावा है कि कार्यकारणभाव समान- 
शीलोका ह्येता हे । रृक्तिकासे मृद्षट होता है ओर सुवणसे स्वणधर होता है, 
विपरीत नहीं दयता । शुद्र स्वयंप्रकाश ब्रह्मते अञ्युद्र जडात्मक प्रपन्चकैसे दो 
सकता हे ? इसक्रा उत्तर देनेके ठ्एि उक्त दृष्टान्त दिये गये है- समानक्ीरोका 
टी कायैकारणमाव दता हे, यह नियम नहीं है, क्योकि जसे चेतन उनामिसे 
(मकड़ीसे) अचेतन तन्तु पेढा होता है एवं जेसे अचेतन गोमयादिसे बृश्चिक आदि 
चेतनकी उत्ति देखी जाती है, वैसे दयी चिदात्मासे मी चेतनविरक्षण प्राण आदि 
अचेतन कायं उलन्न होते हं, अतः इसमे सन्देदका अवकाश ही नहीं है ॥१३४॥ 

(विस्फुलिङ्घ' इत्यादि । जेसे अधिसे विस्फुलिङ्ग अधिके स्वमाववाठे ही उत्पन्न 
हेते है, वेसे दी सुप्त आसासे उसके स्वभाववाछे विज्ञानमय जीव उलन्न हेते हे । 
प्रथम दष्टन्तसे चेतन दूताकीटविदोषसे अचेतन तन्तुकी उपपत्ति समश्चाईं 
गई है । ओर द्वितीय इष्ठन्तसे ८ भमिविस्फुलिङ्दृष्टान्तसे ) चेतनकी उपत्नि कर 
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ग्रणाद्चत्पत्ताभजावाः उत्पना इति विश्रमः | 
आकाशचोत्पत्तिविभधान्तियथा इस्भादिजन्मभिः।॥ १३६ ॥ 
प्राणाद्युत्पत्तिरप्यत्र म्रान्तेवेति मतं यदि | 
तथाप्यस्ति विशेषोऽत्र तयोः प्राणादिजीवयोः || १३७ ॥ 
गई हे । इससे समस्वभवोका दी कार्यकारणभाव देता है, अतः चेतन 
आत्मासे अचेतन जगतकी उत््चिकैसे हो सकती हे ८ तथा उन्य साधने 
निरपेश्च अकेटे युक्त चेननसे चेतन कैसे होगा? इव्यादि चङ्काका समाधान दह 
जाता है । जैसे केवरु अथिसे अयिस्वभाववाटे वि्फुरिङ्गकी उत्पत्ति दती है, वैसे 
ही अन्नानोपहित ब्रह्मसे सव जीवोकी उत्पचि हती है } माध्यन्दिन शाघामे “सरव 
एवात्मानः' णसा प्राढ है; इसटिपए जीवोँकी उसि कही गई है ॥ १३५५ ॥ 
प्राणाघ्यु०' इत्यादि 
राङ्का--यदि जीवकी उत्पत्ति मानोगे; तो कृतविनाद्च ओर अष्ताभ्या- 
गमकी प्रसक्तिरूप दोष होगा याने कृतका--गुभाञ्चम कर्मोका- भोगके विना नाकच 
मानना पड़गा ओर्‌ अक्रत कर्मोका भोग मानना पड़गा, क्योकि यदि जीव अनित्य हे; 
तोजोक्रम कर चुकाहे, उनका, कर्तका नाश होनेपर, मोश तोदो नही 
सकता, अतः भोगके विना दी उनका नाश माननां पड़गा । एवं प्राथमिक उत्पत्ति 
मी कमीनुष्ठानके बिनाही माननी पड़गी, जो सवथा अनुचित है| यदि अन्य 
जीवोके कर्मेसि जन्य जीक्की उवत्ति मानी जाय, तो सुक्तोकी भीं उत्प्निका 
प्रसङ्ग हो जायगा । 
समाधान--ठीक है, यहांपर य्यपि वस्तुतः प्राणकी उतत्नि विवक्षित हे, 
जीवकी नहीं; तथापि "जीवा उत्पन्नाः यह छोगोको वैसे ही भ्रम होता है 
जेसे घट्की उत्पचिसे उससे अवच्छिन्न आकाशकी उत्पिका अम होता ह 
वास्तवं आका उन्न नहीं होता । प्रक्रतमे भी जीवकी उत्प्चिका अरम है| 
यदि जीवकी उत्पत्ति मानी जायगी, तो वह विना हो जायगः; एेसी परिस्थितिमें 
मोक्षयाछ्ल ही व्यथे हो जा्यगे । अतएव ॒“उत्पच्यसंमवात्‌ः इस ॒वेदान्तसूच्से 
भागवतमतके खण्डनं जीवोकी उप्पत्तिका असमव ही मुख्य हेतु कदा गया 
हे । (तत्वमसि आदि महावाक्योँसे जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, यही निश्चय कराया 
जाता है; अतः जीवोँकी उत्पतिका भम दी है ॥ १२६ ॥ 
प्राणाद्युत्पत्ति °! इत्यादि । 


१२८८ बृहृदारण्यकवार्तिकयार [ २ अध्याय 


~ ~ न+ ~~ म न थ वि नि का । 


स्वरूपतो जन्मतथ प्राणादिभ्रान्तिकस्पितः | 

जीवस्य करिपत्‌ जन्म स्वरूपं तु न कृरिपतम्‌ ॥ १३८ ॥ 
उद्धतिस्थितिनाशाः स्युजगतोऽस्य प्रतिक्षणम्‌ । 
अविघामात्रहेतत्वा्राऽमीषां विद्यते क्रमः ॥ १३९ ॥ 
यस्माद विद्ययेवाऽञत्मा ग्राणक्षे्रनरूपभार्‌ | 
स्वतोऽतः स॒ परं ब्रह्म तस्योपनिषदुच्यते ॥ १४० ॥ 
यद्‌ गुह्य ब्रह्मणो नाम वोधायोपासनाय वा | 

. तत्‌ स्यादुपनिषच्छब्दवाच्यं तथाऽव बुद्धये ॥ १४१ ॥ 





गङ्का--अद्वेतमतमे उक्त रीतिसे जव सृष्टि ही परमाथ सत्य नहीं है, तब 
पाणादिकी एवं जीवकी सृष्टि मी भ्रान्त दही देगी । फिर जीव ओर्‌ प्राणम भेद 
टी क्यारहा? 

समा यद्यपि उनम उत्पत्ति 
आद्रिको टेकर भेद नहीं है, यह कना ठीक है, तथापि उनम स्वरूपत 
भद अवदय. ह | १३५४७ | 

'स्वरूपतो' इत्यादि । स्वरूपसे तथा जन्मसे प्राण आदि आन्तिसे कल्पित 
हं तथा जीवका यद्यपि जन्म कल्पित है, तथापि उसका स्वद्प तो कलित नही 
हे, क्योकि उसीका स्वरूप तो परमाथ सत्‌ हे ॥ १३८ ॥ 

“उद्धूत °' इत्यादि । इस जगत्‌की प्रतिक्षण उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश्च 
दयते रहते हँ । इस परिस्थितिमे जगत्‌ ही जव स्थिर नहीं है; तब उसमें क्रम ही 
केसे कहा जा सकता है £ क्रम स्थिर वस्तुओं हेता हे, क्षणिकोमे नहीं दाता, 
क्योकि क्षणिक पदाथ तो केवर अविचासे ही होते हँ ॥ १३९ ॥ 

“यस्माद ० इत्यादि । प्राण, जीव जर परन्रह्म- ये तीनँ पदाथ उपासनाके 
लिए अक्षित द । उनम त ही परमार्थं सत्‌ है । चूफि आत्मा मविचयसे दी 
प्राण ओर जीवके स्वह्पकेा प्राप्ता है ओर स्वतः याने उससे अनुपहत 
ब्रह्म हे, अतः ब्रह्की उपनिषत्‌ कते है, क्योकि उपासनाके ङ्िए उपनिषत्‌ 
८ सत्यस्य सत्यम्‌ ) आवरयक है ॥ १४० | 

“यद्‌ गुह्यम्‌! इत्यादि । बोधके छ्िए तथा उपासनके लिए जो गुह्य (गोप्य) 
्र्मक! नाम है, वह उपनिषत्क्रा अथं है, अथीत्‌ जिस शाब्द द्वारा ब्रह्का चिन्तन 
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किण षा 
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सत्यस्य सत्यमिस्येतन्नाम ब्रह्मावधोधकम्‌ । 
प्राणा आपाततः सत्याः सत्य ब्रह्मेव वस्तुतः ॥ १४२ ॥ 
असत्यो देह उदित ॒ एकजन्मन्युपश्षयात्‌ । 
सत्याः प्राणा लिङ्रूपा आमीक्षमनुपक्षयात्‌ ॥ १४२ ॥ 


यसमभ्णभदधर 


करनेसे ब्रहमप्वरूपका साक्षात्कार होता हे ओर उस साक्षात्कारसे आत्मके अज्ञानकी 
निवृति द्वारा ब्रह्मके म्बूयकी प्रपि होती है, वह उपनिषत्‌ कदराता षै । 
(उपनिषत्‌ राव्दक! वाच्य परत्रह्म है । प्रकृतमे उपनिषत्‌-शब्द ब्रह्मबोधके दिए 
प्रयुक्त हुआ हे ॥ १४१ ॥ 

सत्यस्य इप्यादि । सत्यस्य सव्यम्‌, ( सत्यका भी सत्य ) यह नाम 
ब्रह्मतत्वके अवबोधके छिए प्रयुक्त हे । 

राङ्गा--्राणा वे सत्यम्‌ इस शतम प्राणका स्पष्ट निर्दश्च है, इसि 
प्राण भी ब्रहमके समान सत्य है, अज्ञानकल्पित नहीं है, यह मानना चाहिए । 


समाधान-प्राणको आपाततः सत्य कहा है, जो अआगेके दोक स्पष्ट 
होगा; अतएव तेषामेष सत्यम्‌" इससे स्फुट निर्देश करिया गया है कि 
प्राण आदिर्मे आला ही परमां स्य है, अतः ब्रह्मे ही वास्तविक सत्यता हे, 
प्राणम नहीं हे ॥ १५२ ॥ 

(असत्यो! इस्यादि । शरीर असत्य है, क्योकि एक ही जन्ममे वह नष्ट हो 
जाता हे । उसकी मी अवेक्षा ि्ञासमक प्राण सत्य कटराता है, क्योंकि जबतक 
मोक्ष नहीं होता, तबतक उक्त प्राण नष्ट नही होता । कस्पके आदिसे लेकर कल्पक 
अन्त तक एक ही लिङ्गासा प्राण रहता है । वे दी शुभाम याने स्वग ओौर नरक 
आदि तथा उच जर नीच योनियोको मोगता हे, अतः कल्प तक स्थायी होनेसे 
ररीर आदिकी अपेक्षा वहं प्राण सत्य कहराता है । वास्तव यह प्राण भी सत्य नही 
है, क्योकि कल्पके अन्त आौर्‌ मोक्षम उसका मी नारदो दी जाता है। परमाभ 
सत्य तो वह है, जो कल्पान्त्म मी नष्ट न हो अर्थात्‌ जो कारत्रयमे अबाध्य हो । 
फसा तो ब्रह्म ही है, दूसरा पदाथ एेसा नहीं हे । एवं सकर वाधोका साक्षी मी ब्रह्य 
ही है। असाक्षिक बाध माना नहीं जाता । यदि ब्रह्का मी वाध मानि, तो वह 
बाध असाक्षिक ही होगा, इससे शल्यवादकी आपत्ति हो जायगी ॥ १४३ ॥ 


१२९० यृहृदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय. 


मो्षेऽप्यक्षीण आत्मा तु सन्यातसत्य उदाहृतः । 
सत्यस्य सत्य प्रोवाच ब्रह्म बाटाकये नृपः ॥ १४५४ ॥ 
एतदुव्राह्मणतात्पयैविचारस्य म्रसङ्गतः । 
छृत्स्नशाखस्य ॒तात्पयंमिहेदानीं निरूप्यते \ १४५ ॥ 
ससार्यव फिमात्मा स्यादुताऽससायषीशवरः 

स॒ चेक्षो भिद्यते जीवादथवा नहि भिधते ॥ १४६ ॥ 








नि नि 





।मोघ्ेऽप्य °` इत्यादि । राजने बालकरि ब्राह्मणसे यह कटा कि मोक्षमे 
भी अविनाशी आत्मा तो सत्य प्राणसे मी सत्य हे। अमिप्राययह है किं शुक्तिं 
रजतके समान ब्रह्मने नामखूपासक प्राण कृलित हे । जेसे भरमदश्ामे रजत 
यद्यपि सत्‌ प्रतीत होता है, तथापि उस्म वास्तविक सत्ता नदीं रहती; किन्तु 
अथिष्ठानमूत युक्तिमे रटनेवाटी सत्तासे रजत सत्‌ कहा जाता है, वैसे दी उक्त 
प्रण संसाप्द्मे व्रह्सच्तासे दी सत्‌ कदखाता है ! उस ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त 
सत्ता प्राणमं नदीं है | त्रञ्च सत्यका मी सत्य इसर्एि कहा जाताहै कि 
उस स्वरूपसे ही परमाथ सत्ता है, प्राणके समान वह॒ अन्यकी सत्तासे स्य . 
नहीं है ॥ १४४ ॥ 

“एतद्‌ °” इत्यादि । इस व्राह्मणका ता्य्य॑किसमे है इसका निणैय 
करनेके रि प्रवृ्च वि चारके प्रसङ्गसे सम्पूण प्रकृत ग्रन्थके तादपर्यैका यहां निरूपण 
किया जाता हे । विचारका अङ्ग संशय हे, क्योकि 'सन्दिश्ये हि न्यायः प्रवक्षते 
यह्‌ प्रसिद्ध हे । संशय यह द करि “तत्यम्य सत्यम" यद उपनिषत्‌ ( गुह्य ) नाम 
किसक्ा हे £ ससारीका अथवा असंसारीका £ यदि कहो कि पाणिपेषणसे प्रबुद्ध 
संसारी जीवका यह्‌ नामदहे, तोव्यी ज्ञेय गा ओर उसीके ज्ञानसे सुक्ति 
मानी जायगी । ओर हम छोग भी वही ब्रह्मराव्दवाच्य है, संसारी आसमाकी विचा 
ही ब्रह्विया है, एसा ही मानेगे । अथवा न्यायतः यदि असंसारै आसाका उक्त 
नामे, तो वही ब्य दहै, उसकी विद्या ही ब्रहविवा होगी जौर उसीसे क्ति 
मानी जायगी ॥ १५५ ॥ 

ससार््येव' इत्यादि । उक्त रीतिसे संसार आत्मा व्रह्म है अथवा 


असंसारी 2 त्रह् जीवसे भिन्न है अथवा अभिन्न ? येंओरभी संशय हो 
सक्ते ह्‌ | ९१४६ | 
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नानारसममेदेऽपि व्हैकरममेब वा | 

पति चकरसेऽन्योक्तविरोधोऽ्त्राऽस्तिवा न वा ॥ १४५७॥ 
संसर्यवाऽसम्ति नेशोऽन्यो यस्मादत्र श्रतिः स्वयम्‌ । 
सुपात्‌ संसारिणो जीवान्प्राणाद्युन्पत्तिमव्र्वीत्‌ ॥ १४८ ॥ 
मेत्रेयी ब्राह्मणेऽ्प्येवं सार्यादिग्रीतिश्रचितम्‌ | 
सेसारिणञ्ुपक्रम्य द्रव्यः म इतीर्यते ॥ १४९ ॥ 

(नानारम °` दत्यादि । अमदपक्षम यह विकल्प होगा कि ब्रह्म नानारस हे ? 
या एकरस £ यदि एकरस, तो उक्त विरोध अर्थात्‌ नानारसकथनके साथ 
यह विरोध है अथवा नही £ यही सव विचारना है ॥ २४५ ॥ 

(ससायवा ०" इत्यादि । पहला पक्ष प्रहण करते है --संसारी जीवात्मा हयी 
खर है, उससे अतिरिक्त ईदवर है नही, कारण किं यरा स्वयं श्रति कदती 
है--युषुप् संसारी जीवसे प्राणादिकी उत्पत्ति हुई । ग्रदि संसारीसे अतिरिक्त 
ईैदवर होता, तो श्रुति मी उसीसे जगत्‌की उत्पत्ति कदती । इईदवरका असाधारण 
कार्यं तो प्राणनिमीण नही है, क्योकि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
रत्यादि श्रति अर जन्मायस्य यतः" इत्यादि सूत्रसे जगत्‌की उत्पत्यादिका कती 
ही ईयर का गया दै । श्रुति यदि संसारीसे प्राण जदिकी उत्पत्ति स्पष्ट 
कृती है, तो वही ईचषर है, अन्य नहीं है, यह मानना चादिए ॥ १४८ ॥ 

भ्ेत्रेयी' इ्यादि। (न वा अरे मायायाः कामाय मायी प्रिया मवति आत्मनस्तु- 
कामाय भाय प्रिया भवतिः इत्यादि वाक्योसे मायो, पुत्र आदिकी प्रीति द्वारा संसारी 
आत्माका ही द्रष्टव्यत्वरूपसे मेत्रेयीके प्रति श्रीय्ञिवल्व्य सुनिने उपदेश दिया हे, 
अन्यका (इदवरका) नहीं दिया । यदि संसारी आसाके ज्ञानसे मुक्ति न मानकर 
अतिरिक्त देरवरके ज्ञानसे सक्ति मानी जाय, तो सुक्तिकी इच्छासे प्र करनेवारी 
भेन्रेयीके प्रति उक्त मुनिका वह वचन दही असंगत ही जायगा अतः संसारी 
ही आत्मा द्रष्य ह, उसीको ईद्वर तथा तह्य मी कहते हैँ । इसी अमिप्रायसे 
संसारीका उपक्रम करं वही द्रष्टव्य हे, एसा याज्ञेवल्क्यने भी कहा है । सव 
वेदान्तोमे प्रत्यगात्मा ही द्रष्टम्य कहा गया है, उससे अन्य नही, क्योकि तुमसे ' 
टम्‌ ब्रह्म करट, यह्‌ प्रतिज्ञा कर राजाने बालाकिको सुप्त पुरुषके पास ठे जाकर 
हाथसे दवाकर उसे जगाया, इससे जीव दी ब्रह्मरब्दवाच्य है ॥१४९॥ 


नवतः सप 
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न चाऽसौ युक््यवस्थायामसंसारी भविष्यति । 

स्वभावस्याञन्यथामावो यस्मान्न क्राऽपि दश्यते ॥ १५० ॥ 

साह्वयादयस्तथेश्स्य दहछयभावं बहुयुक्तिभिः । 
__ आपादयन्ति यत्तेन तेभ्योऽन्यः कोऽधिको धिया ॥ १५१ ॥ 
न चाऽसौ! इयादि । घुषुक्षि आदि अवस्थाओंसे विरिष्ट जीवसे जगतके 
जन्म आदि कहै गये हें । ओर भेत्रेयी बराह्मणसे उसी द्रष्टम्यत भी कहा 
गया हे, अतः जीवसे ईश्वर अतिरिक्त नदीं है, इस पूर्वपक्षम दैशधरवादी कहता 
हे किं ययपि उक्त अवस्थाने आत्मा संसारी ही है, फिर भी मुक्तिदशमे असंसारी 
हो सकता है, इसका खण्डन करते ह स्वभावका अन्यथामाव कहीं भी नही 
देखा गया है । सारांश यह है कि जन्य अवस्थामै जीव रशवर हो लातादहै, 
इस वाक्यक। तादय क्या हे £ अन्यजातीय हो जाता है अथवा पूर्ैविृक्षण अन्य 
धरमसे विशिष्ट हो जाता है ? प्रथम पक्ष दीक नहीं है, क्थोँकि गमन, शयन आदि 
अवस्थाओके विदोषसे गाय कभी भी अश्च नहीं हये सकती, अतएव महामाष्यकारने 





परिहास किया ह किं नहि गोधा सर्पन्ती सर्पणादेहिर्भवति' ८ गोह सरकनेके कारण , 


क्या सपेहो जाती दहै?) ईश्वरवादीके मतम भी ईश्वरको छोडकर अन्य 
हेतुसे उक्त घटना नही होती। द्वितीय पक्षम अमि किसी अवस्थमि भी 
देय गुणसे विरिष्टं नहीं होती, अन्यथा प्रमाण आदि ही अव्यवस्थित हो 
जायेगे जथात्‌ देखनेके समय कुछ ओर रदेगा ओर प्रवृत्तिके समय कुछ सौरं 
मिलेगा । संसार व्यवस्थित हे, स्वाधिकके समान अभ्यवस्थित नहीं हे ॥ १५० ॥ 

(सांख्यादय °! इत्यादि । उक्त न्यायसे जो जागरादि अवस्थाओंसे विरिष्ट 
प्वापचवस्थाविशिष्ट आसा हे, वह संसारी दी है, उससे अतिसरक्ति ईखर नहीं 
हे; अन्यथा ईदवरके सद्धाम यहं प्रभ होगा किं ईखवर देहादिसे युक्त है या उससे 
रहित है प्रथम पक्षम हम रोगोकी नारे वह भी जगत्‌का कती नहीं हो सकता । 
द्वितीय पक्षम भी सुक्तके समान जगत्‌का कवर ही उसमे असमव हे । 

रङ्--तो च्या जगत्‌ नित्य है ? 

समाधान- नित्य नहीं है, किन्तु जीव ही अद्ष्ट द्वारा जगत्‌का कती हे, 
क्योकि जीवोके मृष्टे सुख, दःख आदिके उपभोगके र्णी संसार होता हैः 
अतः जीव ही कती है । इस परिस्थिति देरवरी आवरयकता नहीं है इत्यादि 
अनेक यक्तियोसे $श्वरके भभावका हयी सांख्यादि प्रतिपादन करते हें । 
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एवं प्राप्रे बदमोऽ वबहुश्चत्युपजीवनत्‌ । 
असंसारी परोऽस्तीशो यस्य स्वमिदं वशे ॥ १५२ ॥ 
यः सवेज्ञः सथविच्च योञ्खछनायादिवर्जितः | 
यः प्रथिव्यामिति तथा नेति नेतीति चाऽऽगमः ॥ १५३ ॥ 
बरह्म ववाणीस्युक्तत्वादत्राञपि ह्मणः श्रुतिः । 
प्राणाद्युत्पत्तिमाचष्टे नतु संसारिजीवतः ॥ १५४ ॥ 

राङ्क सांस्यादिसे मी अधिक जो कोई विद्वान्‌ होगा, वह ईङवरका 
समथेन करेगा 

समाधान--सांस्यादिसे बुद्धिम धिक कौन हो सकता है £ अर्थात्‌ कोई 
नहीं हो सकता, क्योकि सांस्याचा्येकी प्रदसा श्रुतियोने मी की हे । कल्पके 
आदिमे दी टो सिद्धियोसे युक्त विद्वान्‌ कपिर हए, एेसा पुराणोमें मी पाया 
जाता है । एवं "विमतो न जगजन्मादिहेतुः, तत्राऽपमथत्वात्‌, संसाखित्‌, इस 
अनुमानसे भी ईरय जगत्कवखका अमाव दही सिद्ध होता दै, यों यह 
पूवेपक्च प्राप्तं हज ॥ १५१ ॥ 

उस वड पूर्धपक्षका समाधान करते ह एवं प्राप्ने" इत्यादिसे । 

यद्यपि उक्त रीतिसे ईश्वर्का अमाव ही प्राप्त होता है, तथापि अनेक श्रुतियोके 
अनुसार जिस दैरवरके वशम सारा संसार हैः वह असंसारी है, यही पक्ष 
सयुक्तिकं ओर प्रामाणिक है ॥ १५२ ॥ 

ध्यः सर्वज्ञः इत्यादि । "यः सर्वज्ञः सर्वविदृयश्य ज्ञानमयं तपः, ध्य 
ऽरनायापिपासे अध्येति, धयः प्रथि्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरः ओरं नेति नेति 
इत्यादि शरतिर्यो जिस शखवरके सद्धावमे प्रमाण ह वही ईदवर जगत्‌क। कती हे । 
भ्रतियोने ईखर्का स्वरूप सत्य, ज्ञान ओर आनन्द कदा है |॥ १५३ ॥ 

ब्रह्म ब्रवाणी' इत्यादि ¦! जो यह कहा है कि "एतस्मादात्मनः, इत्यादि 
श्रतिसे प्रकृत संसारी आत्माक्रा “एतत्‌ शब्डसे निरदै् कर उसीसे प्राणादिकी 
उत्पत्ति श्रुतिने की है, इखरसे नही, सो दीक नहीं है, कारण कि श्रम तेऽहं 
त्रवाणि इत्यादि राजाके वाक्यसे बारकिके प्रति ज्य ही प्रकरान्तदे ओर 
“य एषोऽन्तहृदय साकारः इस श्रुतिमे सकारराव्दवाच्य ब्ह्का ही सर्वनाम 


“एतत्‌ शब्दसे परामद है; जीवका नही, अन्यथा प्रकरण ओर राजाकी उक्त 
परतिज्ञाका भङ्ग हो जायगा ॥ १५४ ॥ 


(मि वि त 1 
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सता सोम्पेत्यादिशाखचात्‌ सुप्रौ ब्रह्मावरोषतः । 
जगःसृष्िज्यतेऽसो सृष्िप्राप्यात्पुराऽऽत्मनः ॥ १५५ ॥ 
द्रष्टव्यथ परात्मेव सवेमान्मेति वणनात्‌ । 
अमेदाभिग्रायतोऽत्र मेषेत्‌ समायुपक्रमः।॥ १५६ ॥ 


(सता सोम्ये" इत्यादि । यदि "एतत्‌" शब्दसे सुषुप्त संसारी आस्माका 
पराम कर, तो भी उक्त अवस्थामं दो देहके सभिमानपे दूल्य अतएव केवछ 
स्वरूयमत्रसे अवरिष्ट उक्त आत्माको यज्ञात वऋह्यके साथ अमेदकी विवक्षसे 
जगजन्मादिका देतु कहना युक्त ही दहे इस प्रकार अथं करनेसे सकृ श्रुति 
जर स्मृति आदिसै प्रसिद्ध इखरमं जगजन्मादिहेतुखका विरोध नहीं होता 
ओौर विवक्षित जीवब्रहममे अभेद भी सिद्ध हो जाता हे । अतएव श्रह्मविदाभ्रोति 
परम्‌" यहांसे आस्म कर 'सध्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इव्यादिसे व्रहयका रक्षण कहकर 
"तस्मात्‌" इसका अनुकरण कर ओर वहां आसमशब्दका प्रयोग कर ॒ब्रह्यवाची 
"तत्‌" शब्द जर आत्मशब्दके सामानाधिकरण्यसे प्रत्यक्‌ ब्रह्मसे आकासादिकी 
सृष्टि कही हे । तात्य यह है कि सता सोम्य तदा संपन्नो भवति इस श्चुतिसे 

त होता करि सुपुप्तिकाख्मे जीव वास्तवे ब्रह्ममावाप्न हो जात है 
क्योकि उस कामे जीवभावप्रयोजक उपाधिभूत देह आदिसे आत्मा रहित रहता 
है । जसे घट आदि उपाधिकी विगमदश्चामं घटाकाश महाकारश-स्वरूपापन्न हो 
जतादहै, वैसे दी उपाधिकी विगमदश्चामें जीव, वास्तविकं स्वरूपापन्र होनेसे, 
ब्रह्मस्वरूप ही अवशिष्ट रह जाता है, अतः उससे अगतक्री सृष्टि कहना युक्त 
ही है। अन्तःकरण आदि उपाधिकी सृष्िसे विश्वंतेजसत्व आदिकी प्राप्ति 
होती है; इससे पटले तो कोई मेदक नदीं है, इसरिए इस सष्टिसे पूरव प्रति- 
पादित माकी सृष्टिका तात्पयं पर आत्मसृष्टिमे दी है ॥ १५५ ॥ 

रष्टव्यशच' इत्यादि । जो यह कहा था कि वाक्योषमं मोक्ताका उपक्रम 
कर्‌ उसीको व्रषव्य कहा दहै, इससे सूचित होता है किं संसारीसे अतिरक्त 
स्वर नहीं है, अन्यथा उसीको द्रष्टव्य कहा जाता; सो टीकर नदीं हे । 

राङ्गा--क्यों £ 

समाधान- परमातमा दी द्रष्टव्य कटा गया हे, जीव नहीं । जीव तो द्रष्टा है| 
र्ठ ही द्रष्य नहीं हो सकता, अतएव सवे यदयमासा' इत्यादि वाक्यसे कारयै- 
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जगत्तृष्टयादिसामथ्यं नेश्षादन्यस्य तेन ते । 
साह्यादयो बुद्धिहीना बुद्धिमन्तथ तार्किकाः ॥ १५७ ॥ 
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कारणके अमेदकी विवक्षसे निखिरु विश्वको आत्मा कहा है । जीव विका 
कारण नहीं होता है, यह अभिम इखोकमं व्यक्त करगे । 

राङ्का-- अच्छा, तो उपक्रमोपसंहारके एक्यका खम करनेके छ्एि ब्ह्मसे ही 
उपृक्रम करना उचित था, संसारीसे उपक्रम क्यों किया 

समाधान--जीव ओर ब्रहमके अमेदके अभिप्रायसे उक्त उपक्रम हुआ हे । 
जीव तो वस्तुतः ब्रह्म ही है, अतिरिक्त नहीं हे, इसक्िए उपक्रमोपसंहारके ेक्यमें 
कोई क्षति नहीं हे ॥ १५६ ॥ 

(जगत्मष्टया ° इत्यादि । ईेदवरसे अतिरिक्तमं जगत्को वनानेकी शक्ति नही 
हे, अतएव प्रधानसे जगतको माननेवाटे सांस्यादि बुद्धिसे शत्य ही हे, वच्छ उनकी 
उपेक्षा नेयायिकादि बुद्धिमान्‌ हे, क्योकि वे रोग ददवरसे ही सृष्टि मानते हैँ । 
अभिप्राय यह है कि दुःखी संसारी जीवमे जगत्‌की रचनाकी सामर्थ्य तथा उसकी 
अनुकर साम्ीके संपादनकी क्षमता कहां £ जेसे हम रोग किच्चिदुज्ञ तथा थोड़ी 
सामर्यवटे ह; वैसे ही अन्य भी संसारी हो सकता है । 

राङ्का--"एवमेव्‌' इत्यादि श्रुति संसारीसे ही जगत्की उत्पत्ति कहती है, अतः 
सामथ्े आदिके जमावकी आपादक युक्ति आमास हे; जेसे जीव ओर ब्रहमके 
अभैदमे श्रुति प्रमाण हे, वैसे ही जीवसे संसारकी स॒ष्टिमं मी उक्त श्रुति प्रमाण हे । 

समाधान-- शाख अपूर्धे रक्तिका उयादक नहीं होता, किन्तु विद्यमान 
रक्तिका केवर ज्ञापक होता है; इसङिग शाख द्वारा संसारीमे उक्त शक्ति उत्पन्न 
नहीं हयो सकती | 

रङ्क- शाख उत्पादक होता हे, यह कहना ठीक नही हे, किन्तु ज्ञापक 
होता है, यह कना तौ ठीक है, अतः यदि संसारीसे ही जगत्‌की उदत्तिका 
ज्ञापक शख होगा, तो भी विवक्षित अथकी सिद्धि हो सकती है । 

समाधान--अन्य प्रमाणके साथ विरोध न होनेषर ही चाक्च ज्ञापक 
होता ह, प्रकृतमे ससार पुसषोमे उक्त सामथ्यका अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध 
हे, इसलिए उस अर्थका शाख ज्ञापक भी नहीं हो सकता । 
दाङ्गा--च्छा, उक्त श्रुति ओौर युक्तिसे जीवसे अतिरिक्त ईदवरको भटे 
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जीवेशमेदमाहुस्ते तस्माजीवो महेरवरम्‌ । 
आराधयेदहं ब्रह्मेस्येवं मत्वा पतत्यसौ ॥ १५८ ॥ 
ही मानो, किन्तु परस्परकी अपेक्षा न करनेवाले अन्धकार ओर प्रकारके समान 
विरुद्ध स्वमाववाठे जीव ओर ईदवरका अभेद कैसे हे सकता? क्योकि 
'जीवेररौ मिथो भिन्नौ, विरुदवस्वमाव्वात्‌ , तमःप्रकाशवत्‌ ; इस अनुमानसे दोनों 
स्वतन्त्र तथा भिच्च-मिन्न प्रतीत होते हं । इस परिस्थितिमे यदि को मी पुरष “अहं 
ब्रह्मास्मि एेसा मनेगा, तो वह अवदय अपराधी समज्ञा जायगा । जेसे को 
अमात्य कहे किं हमदही राजाः तो वह अमात्य अवदय अपराधी अतएव 
दण्डनीय कटा जायगा, वैते दी अहं ब्रह्मास्मि यह धारणा भी अनुचित ही 
हे, णसा करनेसे प्रत्यवाय होगा । यदि कटो कि उक्त जानरूप अपराध होनेपर 
मुक्ति कसे देगी ? तो इसका उत्तर यह है करि पप्य, उदकाञ्जछि, स्तुति 
नमस्कार, बलिका उपहार, स्वाध्यायाध्ययन, योग आदि द्वारा जगत्के कारण परमे 
रवरकी आराधनासे उसको जानकर सक्त हो सकता है। पञ्चरात्रमे छिखा है- 
, प्परव्रह्मत्वमायाति मत्कमपरमः पुमान्‌! इत्यादि । 
ये संश्रयस्ति तं भक्त्या सूक्ष्ममध्यासचिन्तकः । 
ते यान्ति वै पदं विप्णोभरामरणव्जितम्‌" ॥ इत्यादि । 
राङ्का--यदि एेसा मानते हो, तो 'तच्वमसिः इत्यादि वाक्यकी क्या 
गति होगी 2 
समाधान-- यदह “आदित्यो यूपः' सौरं यजमानः प्रस्तरः, इत्यादिके समान 
अथेवाद है, अतएव ननिरज्नः परमं साम्यशुयेति' इत्यादि वाक्य भी सङ्गत 
होते दँ । संपत्तिके आधिक्यसे जसे यह पुरोहित राजा है, ठेसा केवर व्यवहार 
होता हे, उसका स्वाथमे तापय नहीं है, वैसे ही उक्त वाक्योका स्वार्भे 
तात्पये नहीं है, अन्यथा प्रयक्षादि प्रमाणोके साथ विरोध अपरिहास् होगा| 
उक्त वाक्याको अथवाद माननेसे जीव ओर ब्ह्मका वस्ततः भेद ही सिद्ध होगा । 
अतः ईशिता, ईचितम्य आदि जो भेद तर्कशाख्, रोक ओर न्यायसे सिद्ध षै 
उनके साथ विरोध मी शन्त ह्यो जायगा ॥ १५५७ ॥ 
'जीवेश्चभेद्‌ ०" इत्यादि । तार्विकेनि जीव ओौर शदवरका भेद कहा है; 
अतः जीव परमात्माकी उक्त प्रकारसे आराधना करके उसके प्रसादे उक्त 
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नैतदेवं ब्रह्मणोऽत्र मन्रवराह्मणमानतः । 
प्रवेशः श्रूयते तस्माननाऽस्ति जीवेशयोर्भिदा ॥ १५९ ॥ 
तस्सृषट्मञचुप्राविदत्तत्पुरः पुरुप आविशत्‌ । 
इत्यादीन्यत्र वाक्यानि सन्ति ब्राह्मणमन्व्रयोः । १६० | 





(न 


ब्रह्मस्वरूपापत्तिरूप मोक्न पाता है मौर “अहं ब्रह्मास्मिः इस वुद्धिसे उपासना 
करनेसे तो उक्त अमाव्यके दृष्टन्तानुसार वह पतितो जातादै, इसलिए 
मेदबुद्धिसे दी उपनिषत्‌मे ईेखवरकी उपासना विहित हे; अभेद बुद्धिसे नहीं; यह 
देतवादि्ोका पूर्वपश्च है ॥ १५८ ॥ 

इसका उत्तर उद्रैतवादी देते दं--नैतदेवम्‌! इत्यादिसे । 

उक्त पूरथपक्च ठीक नहीं है, क्योकि मन्त्र जर्‌ ब्राह्मणके प्रामाण्यसे ब्रह्मका 
ही प्रवेश सृष्टिमे सुना जाता है; अतः जीवेश्वरका परस्पर भेद नहीं है, यदी 
उपनिषत्‌का सिद्धान्त हे ॥ १५९. ॥ 

(तत्मृषटः इत्यादि । पुरश्वके' इत्यादिका आरम्भ कर्‌ पुरः पुरुष आविशत्‌, 
“रूपं छप प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणायः, 'सवौणि रूपाणि विचित्य 
धीरो नामानि कृलामिवदन्‌ यदास्ते" इत्यादि सकर राखाओंमें सृष्टिक प्रतिपादक 
हजारों मन्त्र हं तथा ब्राह्मणमें भी नत्सृ्ट तदेवानुप्राविशत्‌ › “स एतमेव सीमानं विदाय्यै 
एतया द्वारा प्राप्तः, सेयं देवता....हमा तिक्षो देवताः "अनेन जीवेनात्मनानुमविदयः, 
“एष सर्वेषु मूतेषु गृूढोसमा न प्रकाशते, "एष सरवैमृतान्तरास्ाः, “एकमेवाद्वितीयम्‌, 
ब्रहवेदम्‌", “आत्मवेदम्‌' इत्यादि श्रुतियोसे "जह ब्रह्मास्मि" यदी धारणा समुचित दै । 
यदि यही शाखा हे, तो परमात्मा संसारी हे, यह सिद्ध होता द । 

राङ्का--यदि व्रह्म ही ससारीहे, तो शखर सौर उपदेश- ये दोनों अनरकं 
हयो जायगे, यई दोष अतिस्पष्ट है ओर यदि परमात्मा ही सव मूतोंका अन्त- 
रात्मा हे, एेसा माना जाय, तो सव प्रकारके ररीरोके सम्बन्धसे जायमान दुःखोका वही 
अनुभव करता है, यद प्राप्त होगा; एेसी परिस्थित्िमि पर॒ असंसारी है, इस अथकी 
बोधक श्रतियां तथा स्मृतियां विरुद्ध होगी । प्राण जौर शरीरके संबन्धसे जायमान 
सुख ओर दुःखोँका अनुभव नहीं करता, ठेसा समथेन किसी प्रकार नहीं कर सकते 
एवं परमातमाका न कोद साध्य है ओौर न कोई परिहार्यं है; फिर उसके छिए 
उपदेश निरथक है ॥ १६० ॥ 


९ 
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जीवो बह्मषिकारोऽतो जह्य नानारसं ततः 
वन्धमोक्षव्यवस्थेति केचित्‌ तत्तु न युज्यते ॥ १६१ ॥ 
इस पूर्वपक्षका कुछ विद्वान्‌ जिस मतसे समाधान देते हैःउस मतका अनुवाद 
करते ह (जीवो ब्रह्म ° इत्यादिसे । 
जीव ब्रह्मका विकार है, अतः ब्रह्य नानारस हे । “सयुद्रवीचितरङ्ग' न्यायसे जीव 
ओर ब्रहम मेद ओर अमेद दोनों । मेदांशसे संसारितगप्रतिपादक श्रुतिकी सौर 
अमेदांशसे एकयप्रतिपादक श्रुतिकी उपपत्ति हो सकती हे । माव यह है कि ततय 
तदेवानुप्राविशत्‌! इस श्रुतिसे अविद्घत परमालमस्वरूपका सृष्टम प्रवेरा कहा गया है या 
विकृत स्वरूपका  भथम पक्षका जङ्गीकार करनेसे पूर्वोक्त दोप आते है, इसकिए विकार- 
मावको प्राप्त हुए विज्ञानालाका बह्मादिसे स्कर स्थावरपर्यन्त मूतयोनिमे प्रवेशय हुआ; 
स अथे उक्त श्रुतिका तार्य माना जाय, तो कोई दोष नदीं माता ¦! विज्ञा 
नात्मा ब्रह्मसे भित्र ओौर अभिच्रहे | भेदको लेकर बन्ध जर मोक्ष दिका 
व्यवहार ओर अभेदांको लेकर आसेकतवोपदे् दोनों सविरद्ध हो जति हे । 
जिस अंसे अन्य है, उस रासे 'ससारी' यौर्‌ जिस अंदयसे सनन्य हे, उस अरस 
“अह ब्रह्मास्मि यह अवधारण होता है, यों सव अविरुद् ह । 
समाधान-- यहांपर यें विकस्य होते कि क्या विज्ञानात्मा प्रथिवीके% 
समान अनेकद्रव्यसमुदायासमक सावयव परमात्ाका एकदेश-परिणाम हे ? 
अथवा † पूर्वं संस्थानावस्थित परमालमाका एकदेक्-विकार है £ रकिवा { दुधके 
समान सर्वासरूपसे परमासमाका परिणाम है ? प्रथम $इकस्पमे जेसे प्थ्वीके 


जेते लोकम पथ्वीराब्दसे कहलनेवाल द्रव्य अनेकविध अवयवोंका समुदाय दी है । 
ओर घट आदि उसी समुदायात्मक प्रथ्वीके एक्देदकरे परिणाम हैँ वैसे दी परमात्माभी 
उनेकविध भूत ओर भौतिक द्रव्योका समुदाय है, उसीका एक्देश-विकार जीव है, यहं 
प्रथम कल्पक्रा भाव है । 

† जैसे अवयवी भूमिका ऊषर आदि देश उसीका विकार कदलता दै अथवा जेसे पुरुषके 
केरा, नख आदि पुरुषके विकार करति ह, वैसे दी जीव भी अवयवीमूत परमात्माक्रा एकदेश- 
विकार है, यह द्वितीय कत्पका भाव है ! पूवे कल्पसे अवयवी विक्त होता है ओर इस कत्पमं 
अविकृत रहता हे, इस प्रकार दोनों कल्पोमं विलक्षणता हे । 

{ जसे क्षौर अथवा सुवणं दधिके रूपै या कटकके रूपम सवात्मना परिणत होते है, 
चसे दी परमात्मा भी सर्वात्मना जीवके रूपम परिणत होता है, यह तृतीय कल्प भाव है । 

$ सारं यह है कि यदि परमात्मा अनेक द्रव्योका समुदायरूप मान लिया जाय, 
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वटकेरदधीनीव विकारो भवतीति यः। 

युतसिद्धः प्रथिन्यंश्ञो मषिपिण्डो षटतां वजेत्‌ ॥ १६२ ॥ 

केशस्त्वयुतसिद्धांशः पठितव्यं समश्युते । 

क्षीरं सवं दधि भवेद्धवेद्‌ ब्रह्म न त॒ त्रिधा)! १६२३॥ 
कुछ अचका परिणाम घट वन जाता हः वेसे दी समानजातीय उनेकद्रभ्यसमुदायका 
कुछ अंश ॒विज्ञानातमाका स्वरूप वन जाता हैः यह्‌ माननां होगा| इस परिस्थितिसें 
ब्रह्मम वस्तुतः एकत्व नहीं है, किन्तु उस रहनेवाखी जातिके एकत्वसे एकत्व 
हैः यों ओपचारि दही एकत माना जायगा, एसा माननेमं सिद्धान्तविरोध 
होगा । द्वितीय पक्षम सर्वदा भिन्रखूपसे अवस्थित अवयवोँमे अनुस्यूतरूपसे 
रहनेवाछे अवयवी परमात्माका एकदेश जीवात्मा संसारी है, एेसा माननेपर भी 
सव अवयर्वोमं अनुप्यृतरूपसे रटनेवाख अवयवी परमातमा अपने अवयवभूत 
विज्ञानासके गुण वा दोषसे सुक्त नहीं हो सकेगा अर्थात्‌ जीरके 
गुण ओर दोपसे परमात्मामे भी गुण ओौर दोषका प्रसङ्ग हो जायगा, थह माव हे । 
दसर्ए यह्‌ द्वितीय कल्प मी समुचित नहीं है । क्षीरके समान परमात्माका 
सर्वीतना जीवके दूपे परिणाम होता हे, यह तृतीय कल्प मी अयुक्त है, क्यो 
इस पक्षम "निष्कं निष्क्रियं छान्तम्‌', "दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः!, भस वबाद्याभ्यन्तरो 
द्यः", आकारवत्सर्वगतश्च नित्यः", 'स वा एष महानज ः', 'आत्माऽजरोऽमरोऽमृतः,, 
(न जायते म्रियते वा कदाचित्‌, ओर्‌ अव्यक्तोऽयम्‌" इत्यादि सब श्रुतियां विरुद्ध हो 
जार्यगी; इसर्एि ये तीनेँ पक्ष श्रुति, सृति ओर न्यायसे विरुद्ध हैँ । यही विषय 
अभिम इटोकोसे मी स्फुट किया जायगा ॥ १६१ ॥ 

“वृरकश ` इत्यादि । घट, केच ओर दधिके समान अथात्‌ विकृत अवस्था- 

वाठे स्रषिण्डका विक्रार घट है, अविकृत अवस्थावाले अवयवीके विकार केर, 
नख आदि हँ सौर दृधका सर्बीमना परिणाम दधि है, इस प्रकार जिन तीन 


परिणामोको क्रमशः पहले कद्‌ चुके है, उनके समान जीव परमात्माका विकार ह 
उनमें जेसे युतसिद्ध प्रथिवीका अश सृविण्ड घटस्वखूप होता हे ॥ १६२ ॥ 


कृशस्य ° इत्यादि । जसे केरा, नख आदि अयुतसिद्धांश समय आनेपर्‌ 


अथवा अन्योऽन्यसपेक्ष दन्य परमात्मा सान जिया जाय, तो अनेक द्रव्यात्मक परमात्मा मुख्य 

एकत्व नदीं द्ये सकेगा अर्थात्‌ एक दही परमातमा है, यह पक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योकि 

समुदाय समुदितसे भि्रहै याअमिच् है यों विकल्पपरम्पराके प्रसङ्गसे एकत्वक्ा निणैय 
दये सकेगा, दसम वेदान्तसिद्धान्तकरे साथ विरोधं ह्येगा । 


१३०० वृहदारण्यफवातिकसारं [ २ अध्याय 
कूटस्थत्वाच्रिरंश्ञवाद्‌ बरह्मणो नाऽस्ति विक्रिया | 
दिव्यो मूत्त इत्यादिश्ुतिवाक्यसहस्रतः ।॥ १६४ ॥ 
विस्फुरिङ्खश्तेर्जि वहयंशः ससरेदि । 
तद्यशस्फुटनाद्‌ ब्रह्म संयुज्येत वणेन तत्‌ । १६५ ॥ 
अकायमव्रण चेति श्रतिव्रेणनिपेधिनी | 
स्वय्रससारवत्‌ तस्मात्‌ जीवससार इष्यताम्‌ ।॥ १६६ ॥ 
दारीसमे ही बृद्रावस्थासे खेत हदो जते दँ मौर जसे क्षीर सर्वीतना दधिरूप हो 
जाता है; वैसे ब्रह्का जीवरूपमें त्रिविध परिणाम नी हो सकता ॥ १६३ ॥ 

(कूटस्थत्वा० इत्यादि ¦ त्र निरंश तथा कूटस्थ है, इसङिए उसमे विकारं 
नहीं हयो सकता । परिणामी प्रथि्यादि सांस सौर अक्ररस्थ ह, इसलिए उनका 
परिणाम होता है । ब्रह्म तो उनसे विरक्षण है, इसकिए उक्त त्रिविध परिणाम ब्रह्मका 
नही हो सकता । उक्त स्वभावम 'दिभ्योऽद्यमूत्तः' इत्यादि पूर्वोक्त हजारो 
रतिया प्रमाण हं । यदि जीवको ब्रहमका एकदेश मानियेगा, तो संसारका ही अमाव 
हो जायगा एवं जीवक स्वगौदिमे गमन भी नही हो सकेगा । यदि जीवका गमन 
मानेगे, तो परमेश्वरम मी गति माननी पडगी, क्योकि पयावयवके चरनेसे प्म 
ज्ञसे गति मानी जातीदहे, वैसे ही परावयव जीवी गतिसे परम भी गतिका 
स्वीकार अनिवायै हो जायगा ॥ १६४ ॥ 

(विस्फुटिङ्० इ्यादि । असे स्फुटित अभिका एकदेश जसे 
विस्पुरि्ग कहा जाता हैः वैसे ही ब्रह्मसे स्फुटित वह्यका एकदेश विज्ञानाला 
जीव कहता है; यह मी कल्पना ठीक नहीं है, कारण-कि ब्रह्का एकदेशं 
यदि ब्रहमसे पूटकर प्रथक्‌ जीव होगा, तो त्रह् व्रणसे संयुक्त हो जायगा, पर 
्रुति्ोमे ब्रह्म अव्रण कदा गया है ¡ सौर जहां ब्रहमके मवयवभूत जीवक गमनं 
होगा, वहां ब्रह्मके अवयव उपचय ( रोध ) होगा, क्योकि ब्रह्म सर्वव्यापक 
है, अतः उससे शून्य देश तो कोद हो ही नहीं सकता । अथि तो अन्यापक है, 
जतः उसका वि्फुलिङ्ग अनयिदेशमे प्राप्त होता है। वैसा य्हौ हो नहीं 
सकत, इसलिए जहासि अवयव निकरंगे, वहां क्षति हो जायगी ओर जरह 
संसरण करेगे, वहां अवयव मधिक संयुक्त हो जर्येगे ओर उन अवयवोसे ब्रह्मको 
हृदय्य समान दुःख हो जायगा ॥ १६५ ॥ 

अकाय ०' इत्यादि । 
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राङ्गा- विस्फुखिद्गश्रतिके प्रामाण्यते ब्रह्मम त्रम भी मान सकते हे । 

समाधान---“अकायमव्रणम्‌ः इत्यादि श्रौत वचनके अनुसार जव ब्रह्मे 
रारीरसम्बन्ध ही नदीं दहै, तव त्रणकी क्या सम्भावना £ अव्रणम अकाय भी 
हेतु दै, यदी शति ब्रह्मम वणका निषेध करती है | 

राङ्ा--उक्त रीतिसे ब्रह्म यदि एकरस हे, तो उससे अमित्र जीवम संसारकी 

तिके हयेगी ए 

समाधान--गज आदिके न रहनेपर भी स्वप्रमे जेसे गज आदिकी प्रतीति होती 
हे, वैसे ही परमाथतः संसारके न रटनेपर भी अमात्मक संसारकी प्रतीति होती हे । 

राङ्ा-- यदि अथिविस्फुरिङ्गादि दष्टान्तसे ब्ह्मका परिणाम जीवहै, यह्‌ 
मानतेहो, तो च्रह्यको परिणामी ओरं जीवको परिणाम मानना पड़गा, इस 
परिस्थितिमे दोनोँमं अनित्यताकी आपत्ति हो जायगी | 

समाधान- नही, एसा नहीं हो सकता, क्योकि शाक्च-प्रामाण्यसे जीवम 
नित्यत्व आदि भी मानगे, शाख यथास्थित वस्तुका ज्ञापकमात्र हे, कारक नहीं है, 
यह यनेक वार कह चुके हँ । अतएव प्रमाणसिद्ध पदार्थका कोद मी प्रमाण 
अन्यथा नहीं कर सकता । 

राङ्गा--यदि प्रमाणसिद्ध दी पदार्भका चाच ज्ञापक है, एेसां मानते हो, 
तो शाखकी क्या आवदयकता £ बोध्य पदाथ ज्ञापक प्रमाणसे ही बुद्ध हो जायगा ९ 

समाधान-- मूते य! अमूत जो पदाथ जिस प्रमाणसे सिद्ध होता है, उसीफै 
दष्टान्तसे तज्जातीय अपूव पदाथ मी शाख-प्रमाणसे मनाया जाता है, उससे 
विपरीत नही, इसरिएि शाख आवश्यक है । अथि अत्यन्त शीत हे, इसको हजारों 
दष्ठन्त देकर इन्द्र भी सिद्ध नहीं कर सकते । 

राङ्ा-- अन्य प्रमाणसे विरोध रखनेवाखा भी प्रमाण इद्ैतवेदान्ती मानते 
है, क्योकि ष्टम ईश्वर नहीं हैः इस प्रवयक्ष प्रमाणके विरुद्र तच्वमसिः इस सब्द- 
प्रमाणसे जीव ओर ईश्वरके अभेदका बोध माना ही जाता हे। 

समाधान--ओौपनिषद पुरुष प्रत्यक्ष जादि प्रमा्णोका विषय ही नहीं है, क्योकि 
(अहं गौरः सः" इत्यादि प्रस्यक्षामासके समान दी उक्त प्रतीति भी यथाथ नहीं हे, 
क्योकि जव जीवका ही वास्तविक प्रत्यक्ष संसारदश्चामे नहीं होता, तब ईश्वरका 
प्रत्यक्ष कां ? भरतियोगी ओर अनुयोगीके प्रत्यक्षे विना उसके भेदका प्रत्यक्ष 
असंमव ही ह, प्र्क्षगोचर पद्‌ जौर उसके अथेका जनादर्‌ कर आगममात्रसे को$ 
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१३०२ बृहदारण्यक्वातिकसार | २ अध्यय 


विस्फुलिङ्घद्यपन्यासः ्षत्रजञपरमात्मनोः 
एेकार्म्यप्रतिपर्यथो न जीवं मेत्तमरति ॥ १६७ ॥ 
मृष्धोहबिस्फलिङ्गाचेः सृष्िर्या चोदिताऽन्यथा | 

उपायः सोञ्वतारायेत्याहुरागमवेदिनः ॥ १६८ ॥ 


अथ कोड पुरूष नहीं जान सकता । कषित द्वैत मरद्यक्षादिका विषय है, उसके 
अगोचर गद्वितमं आगम ही प्रमाण हो सकता है, अन्य नही; अतः उक्त वाक्ये 
प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोध नहीं हो सकता । सारांश्च यह निका करि रोकम्रधिद्ध 
अथिविम्फुरिङ्ग आदि दष्टन्तोँसे अशांचित्वकी कल्पना समुचित नही हे, कारण कि 
निष्कृरुत, अद्रयस्व आदिकी प्रतिपादक श्रतिके साथ विरोध व्यक्त है, अतः दष्टान्त- 
श्रति उक्त प्रमाणविरुद्राथकी वोधक नहीं हये सकती ॥ १६६ ॥ 

विस्फुलिङ्खा°' इत्यादि । 
विभ्फुरिङ्गादिच्छन्तसे यदि अंशादिमाव विवक्षित नहीं है, 
तो फिर क्या विवक्षित है 

समाधान-शषे्रज्ञ परमात्माका एेक्य विवक्षित है अर्थात्‌ विस्पुरिङ्ग अभि 
ही हे, उससे अतिरिक्त नही, एेसा खोकमे जेसे व्यवहार देखा जाता है, वैसे दी 
जीवभीव्रह्दही है, उससे अतिरिक्त नहीं हे, इसी अथेका योध करानेके रए 
उक्त दृष्टान्त दे, इसर्िए परमात्माके विकारां्के वाचक शाब्द ॒परमत्माके साथ 
जीवका एेक्य है, एसे ज्ञानके उत्पादनके सिए प्रयुक्त हुए ह । उपक्रमोपसेहारसे यदी 
मर्भे सव श्रतियेसे प्रतीत होता है । सव उपनिषदोमें प्रथम एकखकी प्रतिज्ञा कर 
दृष्टान्त यौर चेतुभँसे जगत्‌ परमात्माका अश ८ विकार ) दै, रेसा प्रतिपादन 
कर्‌ फिर एकत्यका उपसंहार किया हे । जसे यहीपर्‌ “इदं सवै यदयमात्मा! ( यद्‌ 
सव आस्मा है ) एेसी प्रतिज्ञा कर्‌ उत्ति, स्थिति जौर र्यके देतु दष्टान्तसे विकार्‌- 
विकारविादि एकप्रसययदेतुखका प्रतिपादन कर "अनन्तरमबाह्यम्‌" 'अयमासा त्यः 
सा उपसंहार कगे । इस कारणसे उपक्रमोपसंहार द्वारा यह अथं निशित होता 
हे कि परमासेकलप्रसययको दद्‌ करनेके छ्एि ही उत्ति, स्थिति भौर ख्यके बोधक 

वाक्य हे; अन्यथा वाक्यभेद्‌ हो जायगा ॥ १६७ ॥ 

उक्त अथेमे श्रीगौड्पादाचार्यकी कारि रण देते है --शृह्टोहू°' 

द्यादिपे | 
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विश्फुलिङ्खो यथोत्पत्तेः पूव॑मगन्यात्मकस्तथा ! 

्षत्र्ञः सृष्टितः पूर्वं परमात्मैव नाऽपरः ॥ १६९ ॥ 
भान्त्या क्षतरज्ञता माति बोधादेषा निवतेते । 

इत्यत्र राजपुत्रख व्याधता स्यान्निददनम्‌ ॥ १७० ॥ 
राजपुत्रो रोगवश्चादुन्मत्तः खन्‌ वर्नं गतः। 

चिरं व्याधगृहे स्थित्वा व्याधोऽस्मीत्यभिमन्यते |! १७१ ॥ 
उन्मादज्ञान्तवप्येष न तां सस्मार राजताम्‌ । 

अभिज्ञः कृथिद्‌गत्य स्मारयामास राजतम्‌ ।॥ १७२ || 





मृत्तिका, खोह यर विस्फुलिङ्ग आदि दृष्टान्तोके द्वारा जो खष्टि पूषेमे कही 
ई है, वह वस्तुतः स्ट है नहीं; किन्तु स्वके समान वह केवर प्रतीत होती हे । 
इह आलेकत्वके वोधके उपायकी अवतरणिका हे, यो शाखमर्भज्ञोका कथन है | 
नेसे गर्तिकाका घटादि विकार वस्तुतः मृदादिस्वूप ही है, अतिरिक्त नदी है, वैसे 
दी ब्रह्मविकार जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप दी है, दसीमें उक्त दष्टान्तोका तास्पयै हे ॥१६८॥ 

"बिस्फुलिङ्खो' इत्यादि । जसे उप्पत्तिसे पू्वं॑विस्फुटिङ्ग अथिस्वरूप दही 
, उससे अतिरिक्त नदीं है, वैसे हयी खष्टिसे पूर्व तरल जीव भी परमातमस्वरूप 
दी है, उससे अतिरिक्त नदीं है ॥ १६९ ॥ 

भ्रान्त्या ०! इत्यादि । 

राङ्का- संसार अमकस्पित है, यह टीक नहींहैः क्योकि इस अर्थं 
तिका अनुग्राहक को दृष्टान्त नहीं है । 

समाधान--्राम्तिसे श्षे्रहता प्रतीत होती है ओौर तच्वबोधसे वह निवृत्त 
रो जाती है, इसमे राजम्याधका पूरा दृष्टान्त है, यह संप्रदायको जाननेधाे 
आचार्योका उदाहरण है ॥ १७० ॥ 

(राजयुत्रो' इत्यादि । कोई युवा चक्रवती राजाका पुत्र था, वह व्याधि आदिक 
रोगस उन्मत्त होकर वनम चखा गया । वनम उसे अकेख देख ॒व्याधोँने पकड़ 
ख्या ओर अपने धरम रक्खा । चिरकारु तक व्याधके घरमे वास करनेके कारण 
जपुत्र भी व्याधका कम करने लगा ओर अपनेको व्याध मानने रगा, क्योकि 
चेरकाख्के ग्याधौके सहवाससे उसमे राजपुत्रके संस्कार नष्ट हो गये ये ॥ १७१ ॥ 

(उन्माद ०" इत्यादि । कुछ समयके वाद्‌ इभ ओौषधका सेवन करनेसे 
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ततो राव्येऽभिपिक्तः सन्‌ व्याधतां नैव मन्वते ! 

ब्रह्मण्येवं योजनीयौ बन्धमोक्षौ प्रकसिपितौ ॥ १७३ ॥ 
वरह्ेवाऽविचया देहं ॒ प्राप्य रागादिदोषतः। 
सदसत्कर्मजन्मादिवन्धमात्मन्यमन्यत । १७४ ॥ 














उन्माद रोग निकृत्त हो गया ओर वह ्रृतिस्थ हो गया तथा पूर्व क्षत्रियत्व 
जातिके संस्कारके प्रादुभीवसे यचपि व्याधस्वमावसे उपरत दहो गया फिर भी 
स्वजात्तिका पूरा स्मरण न होनेके कारण अपनेको व्याध दही मानता था। किसी 
समय राजपुत्रके पिताकरे युद मन्त्रीको किसी तरह यह पता खगा कि 
राजपुत्र अमुक वनम व्यार्ोके साथ व्याधस्वमावम है । मन्तरीने 
जाक्रर देवा किं इस वाख्कमे क्षत्रिय जातिके धमं र परिपाखन आदि 
कमे--इन दोनोका सद्धावहे ओर चक्रवती राजा होनेके रक्षण भी पये 
जाते | देखनेके वाद वह इस नतीजे पर परहा किं यदी वस्तुतः वह 
राजपुत्र है । यह्‌ निचय कर उस पुरुषसे बोट किं आप अपनेको 
जेसा समञ्षते हे, वस्तुतः वैसे आप नही द, किन्तु अतिश्रेष्ठ राजपुत्र है, 
किसी तरह व्यधोके नगरमे आकर उनके साथ रह गये द| यह सुनकर 
राजपुत्र अपने स्वूप्रका परिचय पाकर, व्याधस्वभावाभिमानको छोडकर अपनेको 
राजपुत्र मानकर पुनः सपने नगरम आया जौर प्रजाओंसे सम्मानित हुभा । 


^ततो राज्ये ° इत्यादि । वह युवा राजपुत्र पिताका सिसन पाकर अपने 
राज्यम अभिषिक्त होता ओर अपने को वस्तुतः क्षत्रिय राजा मानता दै, 
रबर नदीं मानता, इसी प्रकार ब्रह्मम मी कलित वन्ध ओर्‌ मोक्षकी योजना करनी 
चाहिए अर्थात्‌ ब्रह ही अविदाखूप दोषोँसे आन्त होकर अपनेको जीव मानता है । 
(त्वमसि आदिके उपदेशसे अपनेको ब्रह्मस्वरूप मानकर जीवभाव ओर बन्धादि 
संसारका व्यागकर अपने स्वख्पको प्राप्न होता है । यवके घरमे निवास करनेसे 
राजपुत्रतवकी प्र्षिमं तथा सांसारि जीवभावसे पुनः ब्र्मत्वकी प्राप्ति ज्ञान- 
जन्य प्रतिबन्धक अज्ञानखूप दोषके ध्वंसे अतिरिक्त उपाय कर्षव्यस्वखूपसे 
अपेक्षित नदीं हे, यह स्पष्ट है ॥ १७३ ॥ 

नरदैा० इत्यादि । ब्रह ही स्वगत भविधसे देदधारण कर राग, दवष, 
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नित्यक्मंविपदेन रागाचपगमे सति। 
गुरुशास्चो पदेशेन ब्रह्मस्वं स्वस्य बुध्यते ॥ १५५ ॥ 





मोह आदि दोषों द्वारा सदसत्‌ कर्मसे अर्थात्‌ विहितानुष्ठान ओौर निषिद्ध 
चरण आदिसे शुभाशुभम जन्मद्प बन्ध अपने स्वय मानता है | 

दो शरीरोका अभिमान करनेवास “अहं कती, मोक्ता, स्थितः, रेसा जो मानता 
है ओर अधिकारी है, उसके प्रति तच्वित्‌ गुरुक यह करठैव्य है कि वास्तविक्र 
परिस्थित्िपर उसका ध्यान दिखवे अथौत्‌ विविध योनिँ निरन्तर परिभमण करतां 
हुआ संसारी पुरूष अनेक जन्ममे संचित सुङ्ृतसे किसी समय तचखवित्‌ गुरुके 
चरर्णोका दरान पाता हे जौर शम-दमादि-सम्पत्ति-परभति चार साधनाोँसे सम्पन्न टोनेपरं 
सब कर्मका स्याग कर देता है । उक्त स्वभाववाटे सुमुश्चु पुरुषर नको तच्छज्ञ गुरु 
यो तच्वक्रा उपदेश दे किं तुम अपनेको जसा समञ्च रहे हो छि म संसारी 
करना, मोक्ता जौर त्रह्मसे भिन्न ह, वेसे तुम नही हो; किन्तु साक्षात्‌ भसंसारी 
स्वयधकाल ब्रह्म्वूप हो । उक्त राजयपुत्रके समान तुम अपने वास्तविक स्व्पपर्‌ 
यदि ध्यान दोगे, तो सकर सांसारिक दुःखोँसे विसुक्त नित्यानन्दत्रहमस्वरूप ही 
सपनेको समञ्चोगे । ईसीको हृदयंगम करानेके रिष श्रतिमे अभिविस्फु ङ्ग आदि 
दृष्टान्त दिये गये दँ । जसे विम्पुरिङ्ग अभिमे प्रथक्‌ होनेके पहले अभि ही था, 
वैसे ही सृष्टि भानेके पहञे तुम भीन्हीये, उससे भिन्न नरी ये, अतः 
जीव ओौर बह्यका एक्स दद्‌ करनेके किए द्यी उक्त दृष्टान्त है, उत्पपि आदि 
द्वारा मेदक्रा प्रतिपादन करनेके छिए नहीं है; अतएव सेन्ववधनके समान एकरस 
ब्रहम कटा गया है । य इह नानेव परयति, इस्यादिसे मेदी निन्दा मी की गई 
हे, इए हर एक वेदान्त्म उत्ति, स्थिति ओर र्यकी कल्पना आल्मेकस्वको 
हृद करनेके ङ्एि ही कही गई हे, यह अनायास प्राप्त होतादै। यदिरेषान 
होता, तो निरवयव असप्तारी परमासमार्मे अशान्त ओर ससारितका प्रतिपादन 
करना अ्यन्त अनुचित होता । अतः उक्त शिष्यके भति उन दृष्टन्तं द्वार 
गुरुको आलेकस्वका उपदेश ही करना चादिए ॥ १७४ ॥ 

शङ्का-- क्या गुरुके उपदेशे रिष्यको आसेकत्वकरा ज्ञान हो जायगा 

समाधान-- "नित्यकं ० ₹स्यादिसे । 

चित्तम विमान राग, द्वेष मौर मोह--ये ज्ञानकी उसत्तमे प्रतिबन्धक दोष दै, 


१६५ 
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केचिदेकसे त्वे विरोध मानमेययोः। 
बहुधा चोदयन्त्यत्र पण्डितम्मन्यतां गताः ॥ १७८ ॥ 





रोष है, इसङिए अन्यपरक सृप्ट्वादिवोधक् वाक्योके अनुमार जीव ओौर ईश्वरम 
अशांशिमावकी कल्पना अयुक्त दै, अन्यथा अन्य श्रुतिके साथ विरोध स्पष्ट ही हे । 
यदि समुद्रनरङ्गादिन्यायसे जीव ओग ईश्वरम अक्ञालिमाव श्रुति द्वारा विवक्षित होता, 
तो ध्यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह, 'तदेतदपूवेमनपरस्‌", श्रज्ञानघन एव 
इत्यादि वाकर्योसे श्रह्म वाणी ओर्‌ मनसे अतीत है, हेमा प्रतिपादन न क्रिया जाता, 
वर्योकरि सविरोष तो वाङ्मनोगोचरं ही हे; अतएव श्रज्ञानधन एव यह विद्नेष- 
खूपसे एवकरारसहित प्रयोग किया गया है । एव ध्यद्‌ वाचनभ्युदित येन वागभ्यु- 
यतेः इत्यादि वाक्योसे अरोष विरोषका स्पष्ट स्षिध किया गया है । अतएव्‌ 
भृत्योः स म्घ्युमासोति य इह नानेव परयति! इत्यादि वाक्योसे मेदकी निन्दा की 
गर ह । निन्दा स्यागके छ्ए होती है, मतः मेद विवक्षित नहीं हे, किन्तु एकरस 
अद्धितीय ऋय ही विवक्षित है, यह स्पष्ट है । इसरिए उक्त दृष्टान्त सृष्टिका प्रति- 
पादन करनेके लिए नर्ही दह, वर्कि एकत्वकी प्रतिपत्तिके श्ण ही रै; इकी 
उपपत्ति पूर्वमे कर चुके देँ ॥ १५७ ॥ 

(केचिदेक०' इव्यादि । वास्ठवमे पण्डित तो है नही, छिन्तु अपनेको 
जबरदस्ती पण्डित माननेवाछे बहुतसे खोग चिदेकरस ब्रह्म माननम प्रमाण, प्रमेय 
आदि मार्वोक्रा विरोध उपस्थित करते ह । यपि इस प्रकारकी राङ्ाओंका अनेक बार 
उत्तर दियाजा चुका है कि व्यावहारिक मेद मानकर व्यवहारदशा उक्त व्यवहार 
करने्मे कोद अनुपपत्ति नहीं है ओौर परमाथदश्चमें जब व्यवहार ही नही है, तव 
उसके साथ विरोधक्रा प्रसङ्ग ही नहीं हो सकता, तथापि दूरे प्रकारसे उच्तर देनेके 
रए पुनः उसक्रा उत्थान हुञादहै। माव यहहै छि उक्त दष्टान्तसे मे 
अज्ञांशिमावकी विवक्षानहोपोन सदी, पर उपादानमूत मृर्तिका जेसे सावयव 
होती हे, वैसे ही जगत्‌का उपादानमूत ब्रह्म मी सावयव होना चाहिए । 

रङ्का--अच्छा तो इस विषयमे हम पूछते हैँ कि क्या स्वतः अशांिभावकी 
कर्पना करते हो या परतः ? 

समाधान-- प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं हे, कारण कि निरंश असंसारी आलाका 
स्वतः अशांिमाव ही असमव है । द्वितीय पक्षम मी यह प्रश्चहोताहै कि 
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क्या उक्त मेद कल्पित है या सकटिपित इस कर्पके प्रथम पक्षमे कोई 
आपत्ति न्व है, वकर्योकिं कट्पित देह आदि उपाधिके भेदसे संसारितवकी करना 
उद्धेतवादिर्योको इष्ट ही है, क्योकि वह सत्य नहीं हे, मृषा हे । द्वितीय प्क्ष तो 
असमव ही है, कर्योकि जव ब्रह्मातिरिक्तं कोई सस्य ही नहीं है तब अकस्पित 
उपाधिमेद वेगा ही कासे १ यद्यपि (अहं कणौ, अहं भोक्ता! इत्यादि बुद्धि 
रोके व्यवहारदशा पायी जाती है, तथापि अविवेकियोंकी वह बुद्धि मिथ्या ह । 
मिथ्या बुद्धिसे किसी पदाथकी सिद्धि नहीं होती । 
शङ्ा--क्या विवेक्रियोको मी एसी वुद्धि होती हे । 
समाघान--हां, होवी है, किन्तु भ्यवहारमात्रके किए, अतः उनकी भी वह 
बुद्धि मिथ्यास्मकं ही है । 'पदादिभिश्वाऽविरोषात्‌ः इत्यादि वायसे व्यवहारमे 
विवेकि बुद्धि भी अविवेकी पुर्षकी बुद्धिके समान मिथ्या ही होती है, ेा 
माप्यकारने स्पष्ट ही कदा ड । अतएव "नीर आकाशः यह बुद्धि विवेकिर्याक्रो भी 
संसारदशमे होती दै, षरन्तु उसके अनुसार आकार नीखा नही माना जता; 
इसङिए पण्डितको बरहम्वहूण्की प्रासिके विषयमे अशांशिख, एकदेरेकदेशितव 
ओौर विकारविकरारिद्धी कटषना नही करनी चादिए । इसी प्रकारक कस्पना्ओकि 
निराकरणके लिए हमै सव उपनिषत्‌ दै, अतः सम्पूर्णे करपनार्जकि त्याग- 
कर आकाशके समान आत्मको निर्विष दही मानना चाहिए । इस अथे 
"साकालकवस्सरवगतश्च निष्यः, न लिप्यते लोकदुःखेन वाद्यः" इत्यादि श्रुतिया प्रमाण 
| बहमसे विलक्षण आत्माकी कस्पना वेसी ही अत्यन्त अनुचित ओर उपपत्ति- 
शूल्य है, जेसी उप्णात्मक वहिक एकदेशमे शीठात्मकत्वकी करपना या प्रकशि- 
मय सूर्थके एकदेशे अन्धक्ारमयखकी कख्पना अत्यन्त अनुचित जर उपपत्ति- 
शल्य है; अतः असंसारी आसाम सव व्यवहार नामहूपोपायिनिमित्तक ही 
होते है । य खूप परतिषूपो बभूवः, सर्वाणि दूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
छृतवाभिवदन यदास्ते इत्यादि मन्त्रवर्णे मी उक्त जथ ही स्फुट होता हे । 
आमामे स्वतः संसारिख नह्य है, किन्तु जपाकुषुमके सन्निधानसे स्फटिक मणिम 
जसे रक्त गुण जौपायिक प्रतीत होता है, वास्तविक भतीत नही होता, वैसे ही 
ससारिषर्ैवाञे अन्तःकरण सादि उपाधिके सन्निधानसे जात्म संसार-वमकी प्रतीति 
होती है, स्वतः न; क्योकि ध्यायतीव टेखछयतीवः, न करमेणा वद्धेते नो कनीयान्‌, 
न कमणा प्यते पापकेन, समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌", श्रुति चेव श्वपाके चः 
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सवाद्वेतं बोधयेत्‌ वेदधीतोपनिषत्‌ तदा । 
स्वप्रामाण्यं क्म॑काण्डप्रामाण्यमपि हन्त्यसौ ।॥ १७९ ॥ 
गुरुशाख्ा्यभवेन  भ्वप्रामाण्यमसम्भवि | 
निपेधविष्यभावेन कर्मकण्डेऽप्यमानता । १८० ॥ 





इत्यादि श्रुति ओर स्मृतिरयोंसे परमात्मा असंसारी है, यही अथे माननीय ह | 
अतः एकदेशविकार आदिकी कत्पना असंगत ही हे) जब उक्त रीति 
सव उपनिषदोका तास्पय्यै आसेकत्वमे ही है, तव सेद आदिकी कल्पना सर्वथा 
असंगत ही है ॥ १७८ ॥ 

राङ्-- विज्ञानका भेद माननेसे दी कमेकाण्डके प्रामाण्यके विरोधका परिषा 
होता है, मन्यथा नहीं होता, इसलिए विज्ञानका भेद मानना आवदयक है, 
इस आयसे कहते ईै--^सवाद्रेतम्‌' इत्यादिसे । 

यदि एकात्ममात्र जगतूको निर्विकार मङ्ग उदासीनः चेतन्यस्वप मानो, तो 
कोद पुरुषाथे भी नहीं हो सकेगा, इस परिस्थिति कर्मकाण्डके विधि जओौर 
निवध निर्विषयक ही हो जरर्येगे | केवर कमकाण्डक। ही वेयथ्य नहीं 
होगा, किन्तु जब आसा नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओौर सुक्तस्वभाव है, तब उसमे 
बन्धकी सम्भावना न होनेके कारण उसकी निघृत्तिके ङ्एि वेदान्त भी 
व्यथे ही हो जार्येगे । इसी बातको कते है यदि अधीत उपनिषत्‌ सरवदरितका 
बोध कराती है, तो वह स्वकीय परामाण्यको ओौर कर्मकाण्डके प्रामाण्यको मी नष्ट 
करती हे, क्योकि वस्तुतः बोध्यवोधकभाव मेदधरितमे ह्य होता दहै। यदि 
उक्त मेद नही होगा, तो प्रमाणप्रमेयमाव कैसे होगा ? इससे कर्मकाण्डके 
परामाण्यका विधात भीस्पष्टदहीदहे॥ १७९ ॥ 

'गुरुज्ञाखा ° इस्यादि । रेकास्म्यपक्षमे यथाथत्त्वको जाननेवाले गुरु ओौर 
तस्वको न जाननेषराले रिष्यकी व्यवस्था नयी हो सकती तथा बन्ध जौर बद्धकी 
भी व्यवस्था नहीं हो सकती अथात्‌ देकारम्यपक्षमे गुरु एवं शिष्य तथा 
बन्ध ओर बद्ध हो ही नही सकते । इस अवस्था यह प्रश्न स्वभावतः उठता है 
कि किपस बद्धकी सुक्तिके लिए उपनिषत्‌क्ा आरम्म है १ क्योकि बन्धके नाके 
र्षि ही उपनिषत्‌का आरम्भ है । जव बन्ध वस्तुतः है नहीं तय उपनिषत्‌ 
निर्विषय ही होगी । 
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एवं 'अथिषोत्र जुहुयात्‌ स्वगकामःः भमा स्यात्‌ सवी मूतानि इत्यादि कमे- 
काण्डके विधि-निषेष-बोधकर उष्देश भी व्यथहीषहैः क्योकि अधिङारीके किए 
उपदेल साथक होता है ¦ अधिकारीके न होनेसे उष्देश भी व्यथदही होवा है। 
यह्‌ भी ध्यान देनेयोभ्यदहे क्रि प्तम ओौर प्रकारके समान परस्पर विरोधी कर्मकाण्ड 
जौर उपनिषत्‌-ये दोनों प्रमाणतो हो ही नही सकते, इसरिए “सर्वनाशे समु- 
सन्ने अधं त्यजति पण्डितः" इस न्यायके अनुमार दोमे से किसी एकका प्रामाण्य 
मान सक्ते दै । इसमे भी यदि उपनिषत्‌को प्रमाण मानते दह, तो केवरु कमै 
काण्डका ही प्रामाण्य न्ह चख जायगा, किन्तु उपनिषत्‌का मी प्रामाण्य चरा 
जायगा, स्योक्रि मेदके बिना प्रमाणप्रमेयभव हो ही नहीं सकता, एेसी परिस्थितिमें 
कृमकराण्डको ही प्रमाण मानना चाहिए । कमक्राण्ड मेदाधित है, मेदके सिद्ध होनेपर 
गुर-शिप्य आदिक्रा मी खम दहो सकेगा एवं उसके द्वारा उपनिषत्‌ भी प्रमाण हो 
सकेगी । ओर आस्माके एकसक्रा प्रतिपादन करनेवाङी उपनिषद केवर अपने 
प्रामाप्यकी तथा कर्मकाण्डके प्रमाण्यक्री विघातक ही नरी है, किन्तु प्रक्ष आदि 
प्माणोसे विरुद्ध मीं ई, क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वषटपसे ही द्वैतका ग्रहण 
करते है, इसर्ए उपनिषर्दोको अप्रमाण माननेमे ही कल्याण हे । 


रङ्-- आखिर उपनिषत्‌ भी तोवेद्‌ ही ह, उनको सवथा अप्रमाण 
मानना भीतो ठीक नहह । 


समाधान-- अच्छा, तो उम्हं अन्याथेक मानिये अर्थात्‌ परल्यादिदल्चाे भी 
यदै मास्मा अवशिष्ट रहता है, देसा उपनिषदोंका ठाद है अथवा सजातीय 
मद्वेत्मे उनका तात्यै है याने ब्रहमके समान दूपरा नहीं दै, इस अमे उपनिषदों का 
तासये हे । अनेकेश्वशवाद तो माना नह जाता, अतः द्वैतनिषेधमे उपनिषर्दोका 
तात्पय नदीं हे, यह पूर्वपक्ष ह । 

समाधान--श्रमाणतवं प्रमोत्पादनिमित्तम्‌, अप्रमाणतं प्रमोत्ादानिमित्तम्‌! 
जथोत्‌ जिससे प्रमा उदच् होती है, वह प्रमाण है गौर्‌ जिससे प्रमा उन्न नही 
होती, वह अप्रमाण है । यदि प्रमा अनुत्पाद मी प्रमाण माना जाय, तो 
स्तम्भ आदि भी शब्दादिके प्रमेय प्रमाण क्यों न कहे जार्यै £ प्रकते ध्यान 
दीजिये--उपनिषतूसे आलकत्वकी प्रमा होती है या नहं £ यदि प्रथम प्च माना 
जाय, तो उपनिषत्‌ अप्रमाण कैसे हो सकती हे । द्वितीय पक्ष भी युक्त नही, 
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वर्योकि वह अनुभवविरुद्ध दै, अतः आपका उक्त कथन "अभि सीव है" इस कथनके 
समान ही होनेसे अनुपदेय है । 

राङ्का--उपनिषतर्मं अनुत्पादकतवषप अगामाण्य न सही, पर निष््योजनत- 
ख्प अप्रामाण्ये हं) 

समाधान--मचिदादका फर जेते फोड़ होता है ओौर उदकपानका फर 
जसे तृषानिष्रृचि होती है, वैसे ही मासेकतज्ञानका फर बन्धविनाश्च स्पष्ट हे, 
अतः निष््रयोजनखदूप यप्रामाण्यकी रङ्क नदीं हो स्फती) जो यह आक्षेप 
क्रिया था क्रि स्वाथक्ा विघातकं होनेसे उपनिषत्‌ अप्रमाण है, सो भी टीक 
नहीं है, क्योकि उपनिषद्‌-वाक्यसे आलमेकत्वकी प्रतिपत्ति होनेमे बाध नहीं हे । 
यदि उक्त वाक्यसे एक अद्वैत ब्ऋयदहै ओर नहीमीदहै, रेता बोध होता, तो 
स्वाथका पक्षे विघात हो सकता, सोतो होता है नहीं| अतः “भयिषष्णः 
शीतश्च' यह वाक्य जसे स्वाथका विघातकदहै, वैसा उक्त वाक्य नहीं| 
अभ्युपगमवादको ठेकर यह कटा कि उक्त वाक्यसे विरुद्ध अर्थी प्रतीति नद होती, 
इसरिए्‌ वह अप्रमाण नहीं ह । परमाथतः 'सङ्ृदुचरितः शब्दः सङ्कदेवाऽथं बोधयति! 
इस न्यायसे एक वाक्यका एक ही अथे माना जताहे, दो अथे नहीं| यदिद 
अथे माने जर्यै, तो वाक्यभेद हो जायगा । एकवाक्यताका समव होनेपर वाक्यभेद 
मानना वड़ा भारी दोष है, इसरिए उपनिषदं आलनेकत्वपरक तथा स्वाथविधातक 
मीहे, इस प्रकार अर्थोका सेभव ही नष्ठीहे, क्योकि वाक्यसे प्रमाज्ञान 
माननेवाखके मवम एकवाक्य विरुद्ध ओर अविरुद्ध दो अर्थोका प्रतिपादक नदीं 
हो सकता । चाक्लकारोका यह समय-संकेत- है कि 'अथकत्वादेकं वावरय 
विभागे साकादक्षं स्यात्‌" इस न्यायस्े एकाथता एकवाक्यत्वे प्रयोजक इहै । 
कोद भी उपनिषद्‌-वाक्य ब्रहनेकत्वका प्रतिषेध नही करता । जो अञचिरृष्णः 
दीतश्च' इत्यादि छौकिक वाक्य है, उसमे एकवाक्यता नहीं है, किन्ु उसमे जो 
अमि उष्ण है, रेरा एकदेरवाक्य है, वह प्रस्यक्चप्रमाणसे प्राप उष्णत्वका अनुवाद 
करता है । 'अ्िः सीतः यह एक दूसरा वाक्य ह । 

रक्का-- रीत अग्नि तो प्रमाणान्तरसे सिद्ध नीं है! 

समाधान--शिशिर कार्म हिमप्रदेशमे अग्निभी शीत प्रतीत होती है 
अथवा जामे अधिक सीठकीकी निवृत्ति पूण॑रूपसे न होनेपर अभिमे चीत- 
सब्दका प्रयोग किया जाता है; अतएव 


० =, = = 9 








१३१२  बृहदारण्यकवातिंकषार [| २ अध्याय 


५ 
र, 


मेय चाड्देतवस्स्वत्र सर्व॑मानेर्विरुध्यते । 
भिन्ना रूपादिविषया मीयन्ते चश्ुरादिभिः॥ १८१ ॥ 


्ोदिरो ऽभिभवेच्छीतस्तथोपष्मः पार्थिवो भवेत्‌| 
मिन्नाथत्वावबोधिखाद्‌ वाक्ययोने विरुद्धता ॥ 

इत्यादि अन्यत्र विस्तार है । "अग्निरूष्णः यह वाक्य अन्य प्रमाणसे उद्पत्न 
शनुमवका स्मारक दहै, स्वयं अथा बोधक नदी है, अतः "अग्निः शीतः इसके 
साथ एकवाक्यता नही है । जओौर जो यह कहा था कि कर्मक्राण्डके प्रामाण्यका 
विधात करनेवाला उपनिषद्‌-वाक्य है, सो मी ठीक नहींहै, कारण कि उक्त 
उपनिषदोका मासक अथ है, कर्मकाण्डके भरामाण्यका निषेव अथे नदीहे। 
ओर न वे इष्ट यथकी प्रा्तिमे साधनक्रा उपदेश ही करनी हँ जौर न उसमें पुरष- 
प्रवृत्तको ही रोकती हे, वर्योक्रि एेसा माननेसे अनेकाथ दोष प्रसक्त हो 
जायगा । यह भी नहह कि कर्मकाण्डवाक्य स्वाथ प्रमाका उत्पादक न हो, 
इसिए असाधारण स्वाथे भमेोत्ादक वाक्य अन्यस विरुद्र क्यो होगा £ 

राङ्घा- त्ह्म हयी एक है, दरा कुछ भी नहीं है, देखा माननेसे कर्मकाण्ड 
ही निर्विषय-दहो जाता है; फिर उससे भरमा कैसे उखत्न होगी 

समाधान-- प्रमा तो भवयक्ष-सिद्ध दै । यदि उपनिषद्‌ ब्रहकत्वकी बोधक 
होगी, तो द्दशपूरणमासाभ्यां यजेत स्वगेकामः', व्राह्मणो न इन्तम्यः इत्यादि 
विधिनिषेधबोधक्र वाक्योँसे जायमान प्रमा न होगी, यह अनुमान हे | प्रसयक्षके साथ 
विरोध होनेपर अनुमान प्रमाण नहीं माना जाता, यह सवका सिद्धन्त है, इसश्ए 
यह्‌ अत्यन्त असत्‌ कहते हो कि प्रमा ही नहीं होती । 

शङ्क-- द्रत ब्रह्म शाखका प्रमेयदही नहीं हो सकता, क्योकि प्रमाण- 
प्रमेयभाव द्वैतमे ही होताहै, जसे घट प्रमेय है, अवः धटविषयक भरत्यक्च 
या तजनक् चक्षु आदि प्रमाण कहा जाता है| प्रकृतमे ब्रह्मे अतिरिक्त जव 
कुछ है ह नही, तव प्रमाण क्या होगा १ ॥ १८० ॥ 

इसीको कहते दै - भेयं चा०” इत्यादिसे । 

अद्वैत वप्तु शाक प्रमेय है, यदह कहना समस्त प्रमार्णोसि विरुद्ध है । लेकरमे 
रूपादि विषय ओर उनके ग्राहक चश्च आदि प्रमाण परस्पर भिन्न देखे जति है । 
अमेदर्म पमाणप्रमेयभाव कही भी नहीं देखा जाता, इसच्िए यदि ब्ह्मदही 
एकं परमाथ वत्तु है, अन्य वस्तु नही है, तो यह स्पष्टरूपसे सिद्ध होता है क 
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नानाऽऽत्मानोऽलुमीयन्ते सुखदुःखन्यवस्थया । 
आगमेनाऽपि गम्यास्ते प्रामकामादिमेदतः ।॥ १८२ ॥ 
परतयक्षेणाञ्लुमानेन शच्रेणाऽपि विष्द्रतम्‌ । 
एवगुद्धावयन्त्येते व्रहमेकत्वप्रदुषक्ाः | १८३ ॥ 





ब्रह्मम कुछ प्रमाण नहीं हे एवं प्रमाण, प्रमाता ओर प्रमेय ( देवदत्तादि प्रमाता, 
छब्द प्रमाण ओर घटादि प्रमेय )-- ये तीन जसे रबव्दादिपरमाणननं स्पष्टशूपसे 
देखे जाते हं वसे ही उपनिषस्रमाणमै भमी उनका होना आवद्यक है, परन्तु 
णक वम्तुहोनेपर वेदो नहीं सकते, इसरिए उपनिपत्‌ प्रमाण ही नहीं हे 
अथवा अदित उसका प्रमेय नहीं है, यही मानना चाहिए ॥ १८१ ॥ 
(नानाऽऽत्मानो' इत्यादि । संसा को पाणी युखी है आर कोई दुःखी 
हे, एसा प्रव्यक्षसे देखा जाता है, यदह प्रत्यक्षदष्ट व्यवहार आम्माके भेदके विना 
नहीं हयो सकता । आगमसे भी अआमकामनादिभद द्वारा आस्माका भेद सिद्ध होता 
हे। श्रामकामः सांग्रहिण्या यजेतः इत्यादि विधिवाक्य आमकामीके प्रति दी 
उसके साधन यागका उपदेश देता हे, सवके प्रति नहीं । एकात्मवादमें सुख जौर 
दुःख आदिकी व्यवस्था, मामादिकामना जौर उसके अमाव आदिका समथन नहीं हो 
सकता; अतः प्रत्यक्ष, अनुमान; शाब्द आदि प्रमाणके साथ विरोध होनेसे उपनिषत्‌ 
एक्रासमवस्तुका प्रतिपादन करती है, यह कथन युक्तिङ्गत नहीं है ॥ १८२ ॥ 
श्रत्यक्षेणा ° इत्यादि । एक दही ब्रह्म परमार्थं सत्‌ है, इस सिद्धान्तमें दूषण 
देनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान ओौर आगम-इन तीनों प्रमाणोके विरोधका उद्भावन 
करते हं । जन्म, मरण, सुख, दुःख आदिक मेदसे आत्मा मिन्र-मिव है, 
यही प्रत्यक्षसे सिद्ध होता है। आत्माको एक माननेमे परस्पर विरद्र उक्त धरम एकम 
कैसे रह स्कंगे । युख, दुःख आदिक तारतम्यसे उसके कारण अदृष्टम भी तारतम्य 
माना जाता है । अद्ृष्टका तारतम्य पुरूषभेदके निना नहीं हो सकता, 
इसलिए पुरुष अनेक हैँ, एेसा मानना आवद्यक है । स्व, रज, ओर तम-- 
इन तीन गुणोके न्यूनाधिकभावसे अवस्थान द्वारा जथीत्‌ कोई पुरुष सात्िक 
होता दहै, कोई राजस हदोताहै ओर कोई तामस होता है इत्यादि गुणभेदसे 
मी पुरुषभेद प्रत्यक्षसिद्ध है । अगम मी आत्माके भेदका अवरुम्बन करता 
हे-पुरुषके मेदसे कामनाओंका भेद ओौरं कामनाके मेदसे अधिकारीका भेद. 
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नेष दोषोऽग्रमाणसं कदोपनिषदो वद | 
बोधात्‌ प्रागथवा पान्न प्राक्तद्धत्वसम्भवात्‌ ।॥ १८४ ॥ 
गुरशाख्रादयः सन्ति बोधात्‌ पूवमवाधिताः | 
अबोधसश्यभ्रान्तिशङ्ा नाऽस्त्यग्रमा इतः ॥ १८५ | 











भधिकारीके भेदसे उपायका भेद इत्यादि मानकर ही कर्मकाण्ड सविपयक होता 
है; अन्यथा उक्त शाख ही निर्विषय हो जायगा । एवं उपनिषद्‌ भी वद्ध; मुक्त, 
एर, रिष्य॒ सआदिके मेदके विना अनुपपन्न है, अतः आत्ममेद्‌ आवद्यक 
है, इस परिस्थितिमे आलेकसव उपनिषद्का अथं नहीं हो सकता ॥ १८३ ॥ 

उक्त सारे पूर्वपक्षका समाधान करते है निष दोषो! इत्यादिसे । 

उपनिषत्‌ यदि आसेकलका प्रतिपादन करेगी, तो उसमे अप्रामाण्यकी 
मसक्ति ह्ये जायगी, इस प्रकार पका क्षेप है, उसमे प्रन यह होताहै किं 
अप्रामाप्यकी प्रसक्ति किस अवस्था आप कहते हँ £ उपनिषत्के अथके 
बनोधके पटे या पीछे ? प्रथम पक्षम उक्त अथके बोधक पटे मेदभासक 
अज्ञानकी निवृत्ति नदी हु है, अतः द्वैत मासमान ही है, इसरिषए गुरु, शिष्य आ 
पूरके समान अनुचृत्त दी देँ अतः प्रमाण, प्रमेय जादि माव पूर्वके समान अनायास 
म सिद्ध होते रहैगे, क्योकि उसका निवर्तक तो आलेकतक्नान ही है, सो अभी 
इजा ही नहीं हे, इसकिए आपका उक्त जक्ष ही निर्न है ॥ १८९ ॥ 

गुर्रास्त्रा ० इत्यादि । आत्माके बवोधसे पहले पूर्ववासनकि अनुसार 
र, सिष्य आदिका प्रवाह अबाधितरूपसे चरता ही है, इससे उक्त अथक 
बोधक परे उनका बध दहोही नहीं सकता, क्योकि उनका वाध करने 
वाका उक्त ज्ञान दीमाना जाताहै, वह तो अभी इआदीनदींहै। एवं 
अबोध, संशय ओर्‌ आन्तिकी राङ्क न होनेके कारण उपनिषत प्रमात्व कैसे 
हो सकता है ? ताप्यं यह दहै कि जो वाक्य ब्युतन्रको भी अपने अथका बोध 
नहीं करा सकता, उसी अबोधकत्वरूप अप्रामाण्य होता है; जसे दश दाडिमानि 
षडपूपाः इत्यादि, शस्थाणुवीं पुरषो वा' इत्यादिके समान सं्चयोपादक वाक्यम 
निश्चयवोधाजनकलतवरूप अपरामाप्य होता है एवं जो विपयैयश्ङ्कासे करुकरित 
वोधका जनक होता हे, उसमे भी निश्चयबोधाजनकत्वरूप अप्रामाण्य होता हे । 
रकृत चे तीनों अप्रामाण्यके प्रयोजक नहीं ह, इसर्िएि उक्त उपनिषत्‌ 
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वोधादध्वं च नेष्फल्यादमात्वं कि भवेच्छतेः । 
मानन्तरविरोधाद्म मेयस्याञ्सम्भवादुत । १८६ ॥ 
ससारानथहानाख्ये वेदान्तज्ञानजे फटे । 
प्रत्यक्षेणाऽनुभूतेऽत्र नैष्फल्यं कृथयुच्यते } १८७ | 





अप्रमाण नहीं हो सक्ती! वे सव अप्रामाण्यके प्रयोजकं दोप प्रायः पौरुषेय 
वाक्यम दी हया क्रते ह । यदि चब्दमं स्वतः कोद दोष होता, तो वह्‌ 
अप्रमात्मक्‌ बोधका उत्पादक हो सकता, पर वेसा है नही, किन्तु वक्ताके दोषके 
स॒क्रमणसे वह अयथाथं बोधका जनक होता हे । नित्य अतएव निर्दष वेदम तो किसी 
भी प्रकारसे दोषकी समावना ही नहीं हो सकती, इसरिए प्रकरृतमं अप्रमायश्चङ्धा 
सर्वथा अयुक्त ही हे ॥ १८५ ॥ 

उपनिषतमे अप्रामाण्यके देतुओंका अमाव है, एसा उपपादन करते दै-- 
वोधादूर्ध्वम्‌' इत्यादिसे । - 

ससारदद्ामं जव तक उपनिषरदाका व्यवहार होता ह, तवं तक वे बाधित 
नहीं होती जौर व्युखन्र पुरुषको श्रवणके वाद अपने अथेका बोध कराती दैः 
अतः उनमें अवोधकतरूप अप्रामाण्यकी राङ्ा ही नहीं हो सकती । आस्मन्ञानके बाद 
अप्रमा आदिका विचार दी निष्फट है। प्रमादिका विचार असंदिग्ध 
्रवृत्तिका निदान माना जाता है, अथेकी प्राप्तिके अनन्तरं अथौत्‌ उपेयकी प्राप्तिके 
बाद उसके उपायम प्रमात्वादिका विचार निष्प्रयोजन है, इसरिएि उपनिषतूर्मे 
अप्रामाण्यकी शङ्का नहीं हो सकती । शछोकाथ यह है कि ज्ञानके गाद उपनिषत्‌ अप्रमाण है, 
एसी शङ्का करनेवलेके प्रति यह प्रसन होता हे कि क्या उक्त अर्थम अन्य प्रमाणके 
साथ विरोध है £ अथवा श्रुतिप्रतिपा्य तथामूत प्रमेय ही नही हे १॥ १८६ ॥ 

(सस्ारानथे ० इत्यादि ! ताप्य यह है कि यद्रेत बह्मके ज्ञानके बाद 
द्वेतसयुदायये मिथ्याबुद्धि होनेके कारण विहित आदि कर्म॑ तथा उनके 
फरोमे स्प्रहा नही होती, अतएव जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ है, वह किंसीमे प्रवृत्त 
नहीं होता । उसके ङ्एि सभी प्रकारके विधि आदि अप्रवतेक होनेसे निष्फर्के 
समान ही हैँ ! इष्ट ओौर अनिष्टमे अप्रवत्कं ओर अनिवतक वाक्य प्रमाण नहीं माने 
जाते । एवं प्रकृत अद्रैतोपनिषत्‌ अपने वाक्याथेका श्रावण ज्ञान कराकर पुरुषको 
किसमे प्रवृत्त करावेगी £ अर्थात्‌ किसीमे नही, कारण कि परमाथतः ब्रह्मभिन्र कोद हे 
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नही! प्रवृत्तिके विना फर नही हौ सकता । इसरिए निष्फर जरुताडन आदिकं बोधक 
वाक्यके समान उपनिषद्‌-वाक्य मी अप्रमाण है, यह आक्षेप सर्वेथा अयुक्त है । हा, 
यह कृटना दीक ह कि निप्फक बोधका जनक वाक्य प्रमाण नहीं होता, परन्तु फर 
प्रवतक वाक्यके ज्ञानसे ही होता है, यह नियम नहीं है, क्योकि फठ दो प्रकारका होता 
है--एक क्रियासाध्य यौर दूसरा जञानसाध्य । प्रथम तो अनुष्ेय अथके बोधक परवर्वक 
वाक्यसे ही होता है, इसमे विवाद नहीं है । द्वितीय अप्रव्तक अतएव वस्तुतत्व- 
ज्ञापक वाक्यसे होता दै जसे नाऽयं सर्पः रज्जुरेषा ८ यह स्पं॒नहीं है, किन्तु 
रस्सी है ) । यह वाक्य यद्यपि अनुषटेयखूपका प्रकारक नहीं है, तथापि रज्जु 
तखका ज्ञापक दोनेसे भय, कम्प आदिके निवतन द्वारा सप्रयोजन मौर प्रमाण है; 
एवं सांसारिक ढःखसे दुःखित पुरुषके प्रति न चं संसारी अपि तु व्रहमस्वरूपः' 
८ त॒म संसारी जीव नदहीदहये, किन्तुब्रह्य द्ये) यों कहनेसे बह अपने स्वखूपको 
जाननेकी चेष्ठा करता है । बोधकर 'तच्छमसिः आदि उपनिषत्‌ ससारके कारण 
अविद्या आदि दोषकी निवतक ओर आस्मेकलवज्ञानकी उत्पादक होनेके कारण 
परम पुरुषा फर्को देनेवाटी दहे । वेदान्तसे जानने योग्य आत्मके ज्ञानका 
फरु मोक्ष है, यह श्रुति, स्पतिः इतिहास, पुराण आदिम सुप्रसिद्ध दै-- 
तद्धेतत्पदयन्‌ ऋपिवीमदेवः प्रतिपेदेऽदं मनुरमवं सय्यश्चः इत्यादि आर्ष 
( च्र्षिका ) प्र्श्च भी उक्त अर्थम मूर है; किर उपनिषत्‌ निष्फरु है, यह कैसे 
कृते हो : यदि कतव्य अथक्रा उपदेशक नहीं हे, इसचिए उसे निप्फर कहते हो, 
तो क्या कर्तव्य अथके बोधक सव वाक्य सप्रयोजन होते हँ £ यदि हां, तो (स्व्म- 
कामः चेत्यं वन्देत जरं वा ताडयेत्‌ इत्यादि कर्व्याथवोधक वाक्य मी प्रमाण 
हो जार्यगे । यदि नही, तो क्यो नहीं 

समाधान-ये पौरुषेय वाक्य हँ; वक्ताको उक्त कर्ममे उक्तफरुसाधनत्कां 
जान नदीं हो सकता, इसरिए वाक्य उक्ताथेमे प्रमाण नहीं हो सकते | 

राङ्ा--ईदयार्थक अपौरुषेय वाक्य ही क्यों प्रमाण माने जाते हें 

समाधान--टीक है, अपौरषेय वाक्य कर्तैव्याथक हो या अकरवव्याथक 
हो, उसे प्रमाण मानना दही चादिए । उपनिषत्‌ अकर्मैव्याथ होनेपर मी प्रमाण ही है । 

राङ्का-फिर भी दृष्टसाधनत्वके बिना उपदिष्ट अथेमे श्रोताकी प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती, इसस्ि शास््रसे कतव्यार्थका ही उपदेश होना चाहिए । 

समाधान-- प्रथम इसपर ध्यान दीजिये कि फर दो प्रकारका होता है-- 
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किमेकविषयत्वेन फिकवा पिषयभेदतः | 
विरोधः जञङ्कयते तत्र नेकार्यऽस्ति विस्रता ।॥ १८८ ॥ 


एक क्रियासाध्य ओर दूसरा ज्ञानसाध्य । प्रथम पक्षमे तो आपका कहना समुचित दहै; 
परन्तु द्वितीय पक्षम टीक नहीं है, क्योकि जेसे रज्ज किसीको सर्प्रान्ति हो गड 
ओरं भय, कम्प आदिसे विकर दो गया, उसके प्रति यदि यह्‌ कहा जाय कि यह्‌ 
सर्पं नही हे, किन्तु रज्जु हे यौर इस कथनसे उसका भयः, कम्प जादि निवृत्त 
हो जाय, तो क्या यह वाक्य निप्फरुहै, एेसा कह सकते दो? यदि नही, 
तो इसी प्रकार प्रकृतमे संसारदःखसे परितप्त पुरुषके प्रति यह कहा जाता हे 
कि वम्तुतः तुम दःखशीर नींद; तुम तो समस्त उपाधियोसे रदित, नन्द्‌ 
ओर चिदेकरसस्वखूप हो, अनज्ञानवद् तुम अपनेको भूर गये हो, श्रवण, 
मनन आदि उपायसे फिर आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करो तो सदाकिं ङ्िए 
दःखसे सक्त हो जाओगे । इसके अनुसार अनेक सुमुश्चु पुरुष आस्माका साक्षाकार 
करके विष्णुपदको प्राप्त कर चुके हें। इस परिस्थितमे यह कहा जाय किं 
अप्रवर्तक होनेसे यद्‌ वाक्य निप्प्रयोजन अतएव अप्रमाण है, तो यह कितना 
अनुचित ओर हराग्रह है ॥१८७॥ 

द्वितीय पक्षम दोष देनेवे किमेक ०" इत्यादिसे । 

प्तयक्ष आदि प्रमाण तथा उद्ैतोपनिषद्‌ --इन दोनोंका परस्पर विरोध 
समानविषयकं मानकर कहते हो या विसिन्नविषयक मानकर £ प्रथम पश्च तो 
ठीक नहीं है, कारण किं अन्य प्रमाणसे अधिगत अथमे अन्य प्रमाणकी प्रवृत्ति 
होनेपर उसको अनुवादक कहते हँ, विरोधी नहीं कते £ जसे भूतस्मे घटको 
आंखसे देखकर के किं मूतल्मे षर हे, तो पीरेसे प्रवृत्त शब्द॒ पहले भव्यक्ष 
द्वारा अवगत अका अनुवादक कहा जाता है ओौर पहलेके प्रमाणसे अवगत अर्थसे 
परतिकूर अथैका बोधक विरोधी कहा जाता है--जेसे किसीने कदा किं भूतर्मे 
घट है, पीठे दूसरेने कहा- नहीं, षटामाव है । यहांपर एक कार्म एक ही 
धर्ममिं घट ओर उसका अमाव दोनों नहीं रह सकते, इसलिए ये परस्पर विरोधी 
है । इनम एक प्रमाण होगा जौर दूसरा आमास । किन्तु यह कथा विभिन्न 
विषयक परमार्णोमे होतीदे। प्रथम कस्य तो समानविषयक प्रमाणोका है, 
इसमे विरोधकी क्या संमावना हे £ प्रथम कल्पका इस दंरोकसे निराकरण करते 
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विभिन्नविषयस्वे तु नितरमपिरुद्रवा | 
नेवाऽ्सम्भवशङ्काऽस्ति सवार्थेष्ववमासनात्‌ ॥ १८९ ॥ 

है नेकार्थये ` इत्यादिसे वस्तुतः एक प्रमाणसे निधित अमे उसके अनुकरूक 
अन्य प्रमाणकी प्रवृत्ति भमाणोका संष्टव कटा जाता है, उसे संवाद भी कहते हँ । 
दो प्रकारके विषय माने गये हं--एक वे ह जिनमे प्रमाणोका संव होता है- 
जसे ब्रह्मादि । इसमं प्रत्यक्ष, अनुमान ओर चब्ड--इन तीनों प्माणोकी 
वृत्ति टोती हे । स्वतन्त्ररूपसे तीनोँसे अर्थका परिच्छेद होता है । दूसरे वे है--जो 
एक-एक प्रमाणके विषय हं, जसे इच जौर श्षीरका माधुथ्यैविरोष, सामग्री, स्वगौ 
पूव, देवता आदि } ये यथायथ प्रत्यक्षादिमात्रकरे विषय हं, सवैसाधारण नही, सतः 
समान विषयमे प्रवृत्त प्रमाणान्तरं अनुवादक होता दहेः विरोधी नदीं हे । प्रकृते 
प्रत्यक्ष आदि उपनिषनूके विरोधी नी हो सकते ॥ १८८ ॥ 

दोनों काण्ड विमिच्त-विपयक दं, इस द्वितीय कल्यमं दोष कहत हं-- 
(विभिन्न०' इत्यादि | 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा उक्त उपनिषत्‌ भिन्न-मिन्न अथके प्रकाशक दै; 
एसा यदि मनतेहो, तो नितरां अविरोधिता है, अर्थात्‌ परस्परकी अपक्ष 
न॒ करनेवछि स्वकीय विषयोकी प्रमितिके उत्पादक ह इससे विरोध शङ्का 
नहीं हो सकती, क्याकि कमकाण्ड टृष्टादष्ट अनेक फरोके साधनौका उपदेश 
देताहे। उनका विषय सा नहीं है सौर ज्ञानकाण्डके उक्तं फरु तथा 
उसके साधन विषय नहीं हे, किन्तु उसक्रा आत्मतच्य ही विषय है । ज्ञानकाण्ड 
संसारसे विस्त ज मुभुध्चु टः उनके छ्एि मोक्षसाधन आ्मज्ञान ओर उसका 
उपाय प्रदरन कराता हे; इसका सांसारिक फलभेद ओर उसका उपायादि भेद 
विषय नहीं हँ । एक विषय होनेपर विरोधकी शङ्का हो मी सकती, पर विभिन्न- 
विषय होनेपर नितरां उक्त सङ्का नहीं हो सकती । 

राङ्ा--तच्वमसिः आदि वाक्यमें प्रत्यक्षादि प्रमाण उक्त रीतिसे विरोधी नहीं 
है, यह दीक है; किन्तु स्वयं उक्त उपनिषत्‌ गुर, रिष्य आदि सपक्ष होकर मी 
उनके अमावका प्रतिपादन करती हे। थदि ब्रह्मातिरिक्तं मिथ्याहै; तो बद्ध दी कोर 
नहीं है, फिर उसकी सुक्तिके छिए साधनोपदेशकी क्या आवद्यकता है £ यदि प्रङृतो- 
पदेरायोग्य कोद वद्ध पुरुष है, तो अद्धितीय ब्रह्मका प्रतिपादन असङ्गत होता है 

समाधान-- ठीक है, इसका उत्तर संबन्धनिरूपणके समय कह चुके हे; 








+ 
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प्रमाणसग्रमाणं च प्रमामासस्तथैव च | 
इवेन्त्येव प्रमां यत्र॒ तदसम्भवना ईतः ॥ १९० ॥ 
इष्टः प्रबुध्य एेकात्म्ये गुरुशाख्रायसम्भवः | 
मनस्य चरिताथेत्वात्‌ स्वग्रामाण्य न हन्त्यतः | १९१ । 











फिर अगे मी करगे । तृतीय पक्चका निराकरण करते हं नेत्यादिसे । ॐत 
आत्मा प्रमेय ही नहीं है, एेसा जो प्रश्च किया था, उसका उत्तर यह है कि जितने 
विषयके प्रकारक प्रमाण दह, उनके द्वारा विषयप्रकारके समय आत्माका मान अवद्य 
होताहे। यह षटदै, एेसा ज्ञान होनेपर घट्पकारके साथ आलप्रकाद्य न 
होता, तो यह घटज्ञान हमको हमा या दृसरेको एेसा संशय होता । पर उक्त 
संय किंसीको कमी नहीं होता, कारण कि विषयके साथ स्वातमज्ञानमभी हो 
ही जाता है, अतएव प्रभाकरमिश्रके मतम तिपुरीवाद है- ज्ञान विषयविधया 
धटादिका, स्वतः म्वरूपका ओौर आश्चयतया आत्माका नियमसे भासक होता है । 
न्यायमतके समान मिश्रमते भी आत्मा जइ दे ौर षददिकी तरह ज्ञानसे दी 
पकारित होता हे; अतः सर्वप्रमाणसिद्ध मेयके अभावकी शङ्का अयुक्त दहै । 
स्वमतम तो आसा स्वर्य॑परकारा हे, अतः उसके भानकी शङ्काका ठेदामी नहीं 
हो सकता ॥ १८९ ॥ 
श्रमाण०ः इत्यादि । प्रमाण, अप्रमाण सौर प्रमाभास जिस आलाके 
नियमसे भासक अथीत्‌ जिस आत्माकी प्माका उत्पादन करते दह; उसकी 
असंमावना कैसे £ षटादिविषयक प्रमाण ज्ञान उक्त रीतिसे आस्मविषयक 
प्माका जनक होता, यह ज्ञान हमको इञ, यह हमारा ज्ञान संशय ओर 
विपयेय है, हमको ज्ञान नहीं हुभा इत्यादि रीतिसे आत्माका सवत्र मान होता हे; 
इसरिए प्रमेयके असम्भवकी रशङ्कादही नहीं हो सकती | जिसकी केवर प्रमा ही 
साधक हे, एेसे पदाथका यदि अमाव कोईकटेः तो वह जेसे नहीं माना 
जाता, वैसे ही जिसके प्रमा, अप्रमा ओर प्रमामास्त ये सब साधक है; उसका 
यदि अभाव कोई कटे, तो वह केसे माना जा सकता है १ ॥ १९० ॥ 
इषः! इत्यादि । अद्वितीय ञासमाका निर्विचिकित्स ज्ञान होनेपर गुरः 
शाख आदिका असमव इष्टदही है। प्रमाण चरिताथे दहो गयादहै, अतः 
स्वप्रामाण्यकी विधातक उपनिषत्‌ नहीं है । भाव यह है कि 'सवे खल्विदं ब्रह्म, 
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कमेकाण्डस्य मात्वं॑च हन्यादुपनिषत्कथम्‌ । 
काण्डयोरेकवाक्यत्वमथवा भिनवाक्यता ।॥ १९२॥ 








नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुति्योसे होनेवार- प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णोसे 
प्ोधित निखिरु प्रपञ्च ब्रह्म दही दहे, उससे अतिरिक्त कु मी हींहै- एसा 
वोध यदि प्रमा माना जाय, तो गुरु, शिप्य आदिका अमाव स्पष्ट सिद्ध होता 
ओर एेसी परिस्थितिमे उक्त उपदेश दी व्यथं होताहे, क्योकि ज्ञानी गुरका 
उपदेश अज्ञानी रिष्यके प्रति दी सर्वत्र खम होता ह । ब्रह्म तो अज्ञानी है नहीं 
अतः अधिकारीके अमावसे गुरुका या ॒श्रुतिका उपदेञ्च अनथक ओर्‌ निप्य- 
योजन होनेके कारण अपने प्रामाण्यका विघातकं होगा, यह आक्षेप आसमेक्य- 
दूपणवावियोका हे । उत्तर यह है किं आत्मेकल्वके वोधसे हे गुरु, सिष्य 
आदि, अतः उसी समयके छिए गुरु या साखकरा उपदेश्च है । उपदेशक 
वाद ॒तच्छन्ञान होनेपर अर्थीत्‌ “अहं ब्रहैवासिः (मब्रह्महीहूं) एेसा ज्ञान 
होनेपर गुरु, रिप्य आदिका अभमवहोजताहै, सौतो इष्टदीहे। प्रमाण 
तो चरिता ह्यो गया, क्योकि जानोत्पत्तिके र्दी उक्त वाक्य दहे, एवंभूत 
ज्ञानकी उत्पत्तिकः अनन्तर प्रयोजन न होनेसे उसको निप्पयोजन नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि ब्रहन्ञान ही उसका प्रयोजन स्पष्टहै। दूसरी वात 
यह्‌ है करि स्वाथेधातकत् क्या है क्या स्वविषयघातकत्व स्वाथघातकत्व है 
या स्वप्रयोजनवातकव 2 प्रथम पश्च असङ्गत हे, क्योकि ध्यह सव॒ आत्मा ह" 
इस प्रकारकी प्रमा यदि वेदान्तवाक्यसे होती है, तो वेदान्त स्वविषयका घातकं है, 
फेसा कटना णक प्रकारसे निरज्ताकी भी पराकाष्ठा दै, क्योकि विरवमात्रमं 
स्वविषयत्वकी प्रमाका जनक होनेके कारण वह घातक नहीं हो सकत! । द्वितीय 
पक्ष मी अस॒ङ्गत हे, क्योकि परम पुरषाथेरूप मोक्षकी प्रा्ि ओर सकर दुःखकी 
आत्यन्तिकं निवृक्तिरूप दो फरोकी प्रक्षि दी उसका प्रयोजन दहै, अतः 
उसे निप्फर कृहना जननीको वन्ध्या कटनेके समान भ्याहत है । इससे सर्व- 
फरप्रदको निप्फर कहना परम धृष्टता है ॥ १९१ ॥ 

(कृ्मकाण्डस्य' इत्यादि । कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघातक वेदान्त नहीं , 
हे, यह यद्यपि पूर्वम कह चुके हँ, तथापि विप्ताररूपसे फिर उसीको कहते 
ह-रेक्षेप ओर विस्ताररूप उदेश्यके भेदसे कथनमै भी भेद होता है, इसर्ण 
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उपायोपेयबोधित्वात्‌ कृर्स्नवेदेकवास्यता । 
यदि तद्यविरुद्रन्वात्‌ कृतः प्रामाण्यधातिता ॥ १९३॥ 
अथाञ्त्र भिन्नवक्यसं सिद्धसाध्याथमेदतः | 
तदाऽपि न विरोधोऽस्ति षिथिक्नविषयत्वतः | १९४ ॥ 
पुनरुक्त दोपकी अच्क नही है । कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डकी एकवाक्यता 
मानते हो अथवा भिन्नवाक्यता £ इन दोनों कस्पोमं भी उपनिषत्‌ करमकाण्डके 
प्रामाण्यका विधात नहं कर सकती ॥ १९२ ॥ 
प्रथम पक्षम उपनिषत्‌ क्मकाण्डके प्रामाण्यका विघात नहीं करती, यद 
कते है-- “उपायो ०” इत्यादिसे | 
कर्मकाण्डमे कहे गये नित्य आदि कर्मके अनृष्ठानके द्वारा चित्तकी शुद्धि 
होती है। रज ओौर तमसे असंसृष्ट सच चित्तकी इद्धि है। शद्धि दी 
चित्तकी एकाग्रतामें कारण है । जिस परिदयुद्ध चित्तम विक्षेपादि व्त्तियां नहीं होती, 
वह स्थिर दाता है; उसीमे ब्रह्मध्यानयोभ्यता भी हाती है। संबन्धकथनके 
समय मतमेदसे चित्तदुद्धि द्वारा कमीनुष्ठान ब्रह्मविविदिषम करण दहै, एेसा 
कटाहे! यदांपर इस विषयमे सेक्षेपसे कुछ कहते ह (तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्रह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनादयकेन' इत्यादि श्रतियोसे यह स्पष्ट 
जाना जाता है करि कमीनुष्ठान ज्ञानकी उद्पत्तिके छिए हे, इससे ज्ञानकाण्डके साथ 
कर्मकाण्डका उपायोपेयमाव सम्बन्ध प्रतीत होता है । कर्मकाण्ड कहे गये कर्मोका अनु- 
छान उपाय है ओौर ज्ञानकाण्ड परद्ित ज्ञान उपैय हे, इस प्रकार दोनोँका सम्बन्ध 
परस्पर माना जाता है! इसीसे दोनोंकी एकवाक्यता कटी जाती है । दोनोका 
तात्पयं आत्मतच्छज्ञानकी उत्पत्तिमे है । अतएव मन्प्रोपनिषदुरूप संपूरणं वेदकी 
एकवाक्यता मानी जाती है। एेसी परिस्थिति परस्पर अङ्गाङ्गिभाव होनेसे 
विरोध दही नहीं बन सकता, फिर उपनिषत्‌ क्मकाण्डके प्रामाण्यका विधात 
करती हे, यह केसे का ज। सक्ता है १ जब दोनौका परम ताद्य आलेक्व- 
ज्ञानम हे, तव गुणपधानमावसे एकफलार्थं दोनों सम्बद्ध ही हँ, इसङिए उपनिपषतमे 
उक्त आक्षेप मिथ्या हे ॥ १९३ ॥ 
'अथाञ्त्र' इत्यादि । सिद्धस्वरूप अलिकत्का बोधक वेदान्तवाक्य है 
जओौर साध्यमूत धर्मदिका बोधक कर्मकाण्डवाक्य है--इन दोनोकि प्रतिपा 


१६५७५ 
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निषेधति विधत्ते वा नाऽसाबुपनिषत्‌ क्रियाम्‌ । 
्र्यक्तचेकसम्बोधे तद्राक्योपक्षयो यतः ॥ १९५ | 





विषय भिन्न भिन्न हँ; जतः उक्त वाक्योका परस्पर जव विरोध दही नहींहै तव 
बाध्यवाधकभावकी संमावना ही कैसे हो सकतीहै जेते धरोऽप्तिः इस 
वाक्यका "टोऽस्ति' इस वाक्यके साथ विरोध नहीं कटा जा सकता, क्योकि वे 
दोनों वाक्य स्वतन्त्रूपतसे घट ओौर पटकी सत्तके बोधक है, वेते दी प्रहृते सी 
समञ्चना चाहिए । यद्यपि संसारी ओौर असंसारी पुरूषके मेदसे उक्त दो 
वाक्य व्यवस्थितविषयवले द, एसा 'िसाविधिनिपेधवत्‌' इ्यादिसे पूर्यम भी 
परिहार कर चुके दै अतएव इस विषयमे विरोष प्रतिपादन करनेकी 
आवदयकता नहीं है, तथापि विरोष जिक्ञाघुेके र्एि फिर उक्त विरोधका 
परिहार करते हँ ॥ १९४ ॥ 

“निषेधति इत्यादि । सुक्ष्म दष्टिसे विचार कीजिये, तो प्रकृतमे वेदान्त- 
वाक्यके साथ क्मकाण्डके विरोधकी समाना दी नहीं हे, वाध्यवाधक- 
भावतोदृर्‌ ही रहा । उपनिषदू-वाक्य न तो इष्टविरोषदी प्रातिभ उपायके उप- 
देशका निराकरण दी करता हे ओर्‌ न उसमे पुरुषप्वृत्तिको दी रोकता दे, किन्त 
उद्वत ब्रह्मा्रका प्रतिपादन करता है | इसीमे वेदान्तवाक्य उपक्षीण हो जाता 
ह, इसलिए उक्त अथेका अभिधान सौर द्वैतका निपरिध- ये दोनों अ उपनिषद्‌- 
वावयसे प्रतीत होते हं, एेसा मानकर कर्मकाण्डके साथ जो विरोध कहा जाता 
हे, वह वस्तुतः असङ्गत है, क्योकि 'सङृद्चरितः खाब्दः सक्रदेवाऽ बोधयति 
( एक वार कटा गया र्द एक दी अथेक्रा बोधन कराता है) दस न्यायसे 
एक वाक्यका अनेक अथे मानना अन्याय्य है | पौरूेय वाक्यम किसी तरह 
एसी रङ्गा हो भी सकती है, परन्तु अपौरषेय वेदवाव्यमे ठेसी शङ्का करना 
सर्वथा अनुचित है । कर्मकाण्ड (जुहुयात्‌, थजेत' जर दयात्‌ इत्यादि प्छ, 
स्वगे आदि इष्ट आर अदृष्ट फरु चाहनेवारोके प्रति उनके साधनविरोषौका 
उपदेश ओर तत्‌-तत्‌ नियोगमे पुरषोकी केवल प्रेरणा करता है, अतः उसका 
व्यापार तत्‌-तत्‌ साधन आदि पारमार्थिक सचाके वोधनमे या यद्रेत बहक 
निषेधमे नहीं है । इसलिए विरोधशङ्खा सर्वथा निगूर दै । इस तावप्यसे कहते 
हं कि उपनिषत्‌ न किसी यागादि क्रियाका विधान द्वी करती है मौरन 
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ढेतऽस्मिन्‌ बाधिते बोधात्कमकाण्डख सर्वथा । 

अपहीयेत विषय इति शङ्ञा न युज्यते| १९६ ॥ 

न दैतसत्यता कर्मकाण्डस्य विषयोऽपि तु । 

साध्यसाधनसम्बन्धो न त्वसाविह वाध्यते | १९७ ॥ 
किसी कियाका निषेध दही करती है अर्थात्‌ उपनिषत्‌ अन्यान्य क्रियासे सर्वथा 
निरपेक्ष होकर केवल ॒प्रत्यकू-तच्यके वोधमात्रमे ही अपना व्यापार रखती हे 
ओर इसीमं वह॒ उपक्षीण ओर्‌ कृतच्रव्य दये जाती है, फिर अन्य कु व्यापारं 
नहीं करती । जो वाक्य अपने अथैका वोध करानेषर भी परपूण नहीं होता; 
उसीका अगत्या अन्य व्यापार माना जाता हे, दसरेका नही, सन्यथा वाक्य- 
पयैवसान दी दुधट दहो जायगा) सौर वेदान्तवाक्य कमकाण्डवाक्यकी प्रमकि 
उत्पादने विरोधी भी नहीं, जिससे कि उसमें प्रमानुप्पत्तिरक्षण अप्रामाण्यकी 
भी प्रसक्ति हो जाय, कारण कि प्रमाकी उत्पत्ति प्रत्यक्षसिद्ध है, अतः 
उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। कर्मकाण्ड स्वाथप्रमाका उत्पादक होनेपर भी 
वेदान्तके साथ विरोध होनेके कारण अप्रमाण दहो जायगा, एेसा यदि कहो, 
तो बह वदतोव्याघात है । यदि प्रमाका उत्पादक हे, तो अप्रमाण क्यों होगा? 
प्रमाका अनुत्पादक ही अप्रमाण माना जाता है ॥ १९५ ॥ 

द्ेतेऽस्मिन्‌' इत्यादि । अद्रैत-बहमबोधक वेदान्तवाक्यः द्वारा उत्पन्न होनेवारे 
यद्धैत-त्रहमवोधसे ब्रह्ममिन्न समस्त वस्तुओंका निराकरण होनेपर कर्मकाण्डवाक्यका 
अ्थृदही अपहृत हो जाता है, अतः कर्मकाण्डवाक्यसे प्रमा ही उसत्न नहीं 
होगी । इसमे यदह अनुमान प्रमाण है-- "विमतं न प्रमोत्पादकम्‌ , प्रमाणापहत- 
विषयत्वात्‌ , अभिरनुष्णः इत्यादिवाक्यवत्‌ः । जेसे “अथिरनुष्णः' यह्‌ वाक्य प्रमाका 
उत्पादक होनेपर भी परमाण नहीं होता, कारण कि अथिमें उष्णतवग्राही प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
उसके विषय अनुष्णत्का अपहार हो जातादहै, वैसे दी ब्रह्मवाक््यसे कर्म 
वाक्यके विषयका अपहार होनेके कारण उक्त वाक्य भी प्रमाण नहीं हो सकता, परं 
यह ठीक नहीं हे, कारण कि प्रत्यक्ष अनुमानसे प्रबरु होता है अतः प्रमाका उत्पाद 
प्रत्यक्षसिद्ध है ओर उसका अनुत्याद अनुमाने सिद्धै, एेसा जो भाप कहते है 
वृह कैसे हो सकता है ? क्योकि प्रसयक्षविरुद अनुमान तो निर्दुष्ट नहीं होता, 
अतः अनुमानाधीन अप्रामाण्यकी राङ्का अयुक्त है ॥ १९६ ॥ 
(न द्वेत०' इत्यादि 
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दरैतघत्यत्व मिथ्यात्वे अविचर्येव मानवः | 
इष्टग्रा्निमनिष्रस्य निषृत्तिमभिवचज्छति ॥ १९८ ॥ 








राङ्--कर्मकाण्डका वाक्य यदि स्वाथेकी प्रमाका जनक माना जाय, तो 
उसका अथे प्रामाणिक हौनेसे अवाध्यसत्ताक ही माना जायगा । इस परिस्थिति 
हरेत वक्तु ही सिद्ध होगी, फिर उपनिषत्‌ अद्वितमे प्रमाण नही दहो सकती, किन्त 
अनुष्ण अथि है, इस वाक्यके समान अपहतविषयक होनेसे प्रमाण दही 
मानी जायगी । 

समाधान- द्वेतकी पारमार्थिक सत्त कर्मकाण्डवाक्यकी विषय नहीं हे, 
किन्तु साध्य-साधन संवन्ध दी उसका विपये, वह चादे व्यावहारिकसत्ताक 
हो या पारमार्थिकरसत्ताक । इसमे विरोप आग्रह नहीं हे कि उक्त संवन्ध पारमार्थिक- 
सत्ताक दी हो । सो प्रकृतमं अवाधित है। जो बाधित पारमार्थक स्तादे, 
वह उक्त विधिकी विषय नहीं है, इसलिए कर्मवाक्यके साथ उपनिषत्‌का कु 
भी विरोध नहीहे। माव यह्‌ है किं “अथिदो्रं जुहुयात्‌ स्वगीकामः इत्यादि 
श्रुति केव स्वगीर्थी पुरषके प्रति उसके उपायभूत अभिहोत्र कर्मका ही उपदेश 
देती ह, विदोषरूपसे यह नहीं कदती कि अथिहोत्र कम तथा उसके फ आदि 
परमाथ सत्‌ ह । केवर उपायके प्रतिपादनमात्रमे कर्मश्रुतिका तास है | 
यह वाततो स्प दही हे कि कामना मिथ्याज्ञाननिमित्तक दही होती है, फिर 
मी यथाप्राप्त कामोको सक्षय क्र तथाविधं साधनका दी उपदे देती है। 
यष नहीं कटी फि काम मिथ्यान्ञाननिमिचक होनेसे वस्तुतः अर्थं नही दहे, 
किन्तु अनथ्वरूप है, इसर्एि उसकी प्रा्तिके छ्एि चेष्टा मत करो। एवं 
यथप्ाप क्रियाकारकमेदको लेकर इष्टविरोषकी प्रापि जौर सनिष्टविरोषकी निवृत्ति 
बोधक कर्मकाण्डके वाक्य हँ । तत्तत्‌ फलकी इच्छावाला पुरष भी तत्तत्‌ इष्टादि 
फ़रभ्रा्तिके तत्तत्‌ साधनम प्रवृत होता है ! यह अवधान नहीं देता किं ये एल- 
साभरनादि पारमार्थिक हँ या अपारमार्थिक £ अविद्रान्‌ परुष तत्तत्‌ कर्मो प्रबृच 


ही देखे जाते हं । अव्रि्याक्रा उन कर्मे तथा उनके फर आदिमे पारमार्थिकल्यका 
ही अभिनिवेश रहता हे ॥ १९७} 


'दरेत्‌०? इत्यादि । 
राङ्क--यदि य्रैतवाक्यसे स्वगीदि फर सौर उसके साधनोम मिथ्यालक्ञान हौ 
जाता है, तो मिथ्यामूत यागादिमें अविद्वान्‌ पुरुषकी मी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए | 
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साध्यसाधनसम्बन्धं तारः कामिनोऽकंवत्‌ । 
क्मकाण्डो भास्यते कामी तत्र प्रवतत ॥ १९९ ॥ 

समाधान--उक्त श्रुतिवाक्यसे मिथ्याज्ञान होनेपर भी अविद्वान्‌ पूणरूपसे विचार 
नहीं करते, इसटिए पूण निश्चय न होनेके कारण सामान्यतः ज्ञात इष्टसाधनमं 
प्रवृत्त होते है जओौरं अनिष्टसाधनसे निवृत्त होते है । अनभिक्ञोकी कामना कभी 
समाप्त नहीं होती, अतः धर्मशाखक्रारेने स्पष्ट ही का है-- 

त जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति 
हविषा कृष्णवर्स्मव भूय एवाऽभमिवधेते ॥' 

काष्ठसे जैसे अथिकी रान्ति नहीं द्येती हे, प्रयत ओौर भी उसकी अधिक 
वृद्धि होती जाती हे, वैसे दी कामियोको कामोपमोगसे कभी भी शान्ति प्राप्ठ नहीं 
हो सकती । शान्ति तो द्र रही, प्रस्युत उनकी कामनाओंकी उत्तरोचर वृद्धि दही 
होती जाती हे । 

राङ्ग- कम अविद्रानोके र्णिः एेसा कहना तो उचित प्रतीत नहीं 
होता, कारण किं पूवमीमांसामे अध्ययनसिद्ध विद्यावान्‌ दी कर्मम अधिकार 
दे, ठेसा निश्चय किया गया है 

समाधान-टीक दहे, वहां दघ्य, देवता आदिका ज्ञान दी विचापदसे 
विवक्षित हे, ह्यविद्या नदीं । जिसको ब्रह्मविद्या प्राप्त हरै है, एसे विद्रानका तो 
कर्मे धिकार ही नहीं दै, यदह अनेक वार कह चुके दँ ॥ १९८ ॥ 

साध्यसाधन०' इत्यादि । 

राङ्गा--कमकाण्ड साध्यसाधनरसबन्धका बोधन कराता हज तत्‌-तत्‌ विहितं 
कमेमिं पुरुषकी प्रवृत्ति भी कराता है, अतः प्रवर्तकञचाख्ीय विषय द्वैतको सत्य 
ही मनना चादिए, अन्यथा प्रवृच्यादिबोधक शाख शख दही नहीं दह्ये सकता । 
मिथ्या वस्तुमं तो शाख किसीकी प्रवृत्ति नही कराता, अन्यथा वञ्चकवाकष्यके समान 
शाखे मी प्रामाण्यका परिजञान नरह हयो सकेगा, अतः अ्थीपत्तिप्रमाणसे द्वैते 
सत्यत्वकी सिद्धि होती हे | 

समाधान--शाखच प्रवत्तक वा निवर्तक नहीं होता, किन्तु जिनका अनेक 
भकारके रागः द्वेष ओर मोह दि दोषोसे चित्त कटुषित है, एेसे पुरुष स्वयमेव 
अपनी अपनी रुचिके अनुसार साधनविरोषोमे पवृत्त होते रहते है । जेसे-- सूर्म वस्तुक 
प्रकाश करता हे, प्रकारामे अनेक पुरुष अनेक कायं अपनी इच्छासे आप ही करतें 
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अकामतः क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कस्यचित्‌ । 
यदयद्वि ईर्ते जन्तुस्तत्तत्‌ कामख चेष्टितम्‌ ।॥ २०० ॥ 

कोई अध्ययन करतादहे, कोड छ्खिता दहै, को$ घट आदिको वनाता दहै 
इत्यादि । ये सव काथ जसे श्रीसूय मगवानके प्रकाशमे ही विये जति है, परन्तु 
उन का्येमिं सूयै ही प्रव्तक ह, एसा नहीं माना जा सकता, वैसे दी 
राख भी उत्तम, अधम आदि अनेक फलका तथा उनके अनुकूल साधनविरोषोंका 
प्रकारक ही हे । रही प्रदृत्ति गौर निवृत्तिकी वात, सो तो या द्वारा बोधित 
साधनविदोपोमे तत्तत्फलर्थियोकी अपनी अपनी सचिके अनुसार स्वयं इ 
करती है, अतः उनमें प्रवक्षकं शाखे, एेसा नहीं माना जाता भौर यह 
भीदेखा जाता दही है कि शख परमपुरुषाय मोक्षको सर्वसाधारणके प्रति 
समानूपसे प्रकायित करता है, लेकिन किसी पुर्षको दोषादिवक्ल वह अपुर- 
घाथके समान ज्ञात होता हे, अतएव वह पुरुष उसके साधनमें प्रवृत्त नदीं होता । 
पैक सुक्कत कर्मोके परिपाकसे किसीको चाख्प्रकारित वह परम पुरुषा वस्तुतः 
सत्य प्रतीत होता है, दसटिए वह सकट सांसारिकं सुख ओर उनके साधनोसे 
विरक्त होकर स्वतः उसमं प्रवृत्त होता है । जिसको जेसा भान होता है, वह वैसा 
दी प्रवृत्त या निवृत्त होता है। एवं भा रहिस्यात्‌ः इत्यादि निषेधवाक्य हिसा 
अनथसाधन दहै, एसा सामान्यतः सर्वसाधारणके प्रति प्रकारा करते टै, पर 
पुरुपमतिविरोषपे किसीकी उससे निवृत्ति होती है ओर किंसीकी नहीं होती, अतः 
्रह्मकवज्ञापक वेदान्त कर्मविधिराखादिके प्रामाण्यका वाधक नहीं ौर न 
कमकाण्ड दी वेदान्तके बरक भर्थके मरामाप्यका वाधक दहे, क्योकि प्रमाण 
स्वविषयमे दी शूर होते ह, एसा शखकारोका सिद्धान्त हे अ्थीत्‌ बे अपने अपने 
विषयके ही केवर ज्ञापक ह्येते हँ । स्वग आदिके साधनो कामी पुरुषोकी प्रवृत्ति 
या निवृत्ति स्वतः होती है, यह निष्कर्ष निकल ॥ १९९ ॥ 

अकामतः" इत्यादिसे । 

राङ्ा-- यद्यपि कम्य करमो भले ही कामना प्रवतक हो, तथापि नित्य-कमेपिं 
कामना म्रवतक नहीं हो सकती, कारण किं उनसे किसी भी प्रकारकी कामनाका 
श्रवण नहीं है, हस परिप्थितिमै उसमे साछ्को दी प्रवर्तक कहना होगा, क्योंकि 
इसके सिवा दूसरा कोद उपाय ही नहीं हो सकता । अतः शस्त्र प्रवर्तक नहीं 
हैः किन्तु फरसाधनका केवल प्रकारक ही है, यह कहना ठीक नही है | 





प्रथम ब्रामण |] भापाुवादसहित १३२७ 
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न निवतेयिह सक्ता पुरषान्कामिनः श्रतिः । 


9 


नाऽपि प्रेरयितुं शक्ता विरक्तान्कम॑सु क्रचित्‌ ।। २०१ ॥ 





समाधान--इस संसारम कोद भी क्रिया एेसी नहीं की जाती, जिसमे कोड 
भीकामनानदहो। प्राणिमात्र चाहे वह विद्वान्‌ हो, प्डुयाप्क्षीहोयाछोरेसे 
छोरा कीट, पतङ्ग आदि हो, उसकी कोड्‌ भी परवृत्ति कामनाके विना नहीं हाती । जो 
कुठ कोड्‌ भी करता है, वह्‌ कामनासे ही करता है । माव यह है कि चेतनमात्रकी 
प्रवृत्ति इष्टसाधनताके ज्ञानके विना नहीं होती} प्रवृत्तिसे पटे इष्टसाधनताका 
ज्ञान अवदय माना जाता दहै) पश्वादिभिश्याविदोषात्‌ः इत्यादि माप्यसे यह्‌ 
स्पष्टरूपसे सूचित किया गया है किं पटु, पक्षी आदिकी प्रवृत्ति भी मनुप्यकी 
्रवर्तिके समान इष्टसाधनताके ज्ञानसे दही होती हे ईइसर्एि नित्यकमौनष्ठानमें 
भी प्रतरृत्ति कामनपसे दी होगी । यपि वहां स्वगादिविरोषकी कामना टतु नदी 
टो सकती हे, तथापि प्रस्यवायनिवृ्तिरूप फर्की कामना ` अवदय हतु हो सकती 
हे, अन्यथा उक्त रीतिसे उनका अनुष्ठान दही असमव हो जायगा ! कुछ ठोग 
नित्यकर्मका भी एरु पण्डपूर् (स्वगीपूरव) मानते देँ । एवं अन्य मतम धविधृतपापास्ते 
यानित ब्रह्मलोकमनामयम्‌ इत्यादि जथवादोमं उक्त ही एरु मानते हं । फर माननेसे 
मी नित्य ओर्‌ नैमित्तिक कर्मोका जेसा मेद है, उसका पूर्वम प्रतिपादन कर 
चुके हँ, इसर्एि दोनोमं परस्पर भेद दही सिद्ध नहीं होगा, यह शङ्का नहीं 
हो सकती ॥ २०० ॥ 

“न निवतेधितुम्‌' इत्यादि । फलस्की इच्छावलठे पुस््योकी फरसाधनोसे 
श्रति न निवृत्ति दी करा सकती है ओर न विरक्त पुरुषोकी फट्साधनमे प्रवृत्ति ही 
करा सकती हे । भाव यह कि अभिदहोत्रे जुहुयासस्वगैकामः यदह श्रुति सव 
पुरुषोके प्रति समान हे । पर कोई अथिद्त्र करता है, कोड नहीं करता; यह 
रोकमं प्रसिद्ध है । यदि उस कर्म श्रतिसे ही प्रवृ्चि मानी जाय, तो सकी 
उक्त कमम प्रवृत्ति होनी चादहिएः पर एसा होता नही, इसरिए यह्‌ मानना बहुत 
ठीक है कि शास्र ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता । तात्प यह निक कि 
हजारो वचनोसे मी पुरुषकी प्रवृत्ति तवतक उस कमम नहीं होती, जवतक इ्- 
साधनताका ज्ञान नहीं होता, अतएव जिसको इईष्टसाधनताज्ञान होता है, 
वह उक्त कर्ममे प्रवृत्त होता है ! जिसको नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, यह 
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यथोचितं बोधयन्ती श्रतिः कामिषिराभिणौ | 
वतेते कर्मकाण्डख मानत्वं हन्यते इतः । २०२॥ 
क क 


नाऽ्प्यदरेतविरोधोऽस्ति सूपादिग्राहकन्द्रियेः । 
फ्िमो गवादिभेदेन व्योमेरस्वं विरुध्यते | २०३ ॥ 





मानना चाहिए एवं निवृत्ति भी अनिष्टसाधनताज्ञानसे ही होती है, केवर निषेध- 
वाक्यसे नही होती, अतएव "यजेत' ओर 'परदारां नोपगच्छेत्‌ इत्यादि. वचन 
समान होनेपर मी उनसे प्रवृत्ति ओौर निवृचि नहीं "होती, किन्तु उक्त ज्ञानादिसे 
ही हो जाती हे, एेसा देखा जाता है ॥ २०१ ॥ 

वेदान्त कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघातक नहीं है, इसका उपसंहार करते 
ह "यथोचितम्‌" इ््यादिसे । 

कर्ककाण्ड-श्रुति कामनाके अनुसार कामीको केवट फरुसाधनका वोध कराती 
ह, साधनम सत्यलादिक्रा बोध नदीं कराती सौर अद्धेतश्ुति विस्तके प्रति ब्रह्मे 
सत्यत्वमात्रका बोध कराती है, स्वगौदि फस्के साधनम असाधनत्वका बोध 
नदीं कराती, इसरिए परस्पर विरोध न ॒होनेके कारण वेदान्तवाक्योमं प्रामाण्य 
विघातकतकी शद्ध सर्वथा निभूर हे ॥ २०२ ॥ 

(नाऽप्यहेत्‌ ° इत्यादि ! सपने पक्षम अन्यान्य प्रमाणोके साथ आनेवाले 
विरोधोका परिदार कर वेदान्त स्वाथमं प्रमाण है, यह निद्पण करिया जा चुका | 
अव नैयायिक्रमतके अनुसार पुनः अक्षिपं किया जातादहै कि बेदान्तसाख्रगम्य 
मासेक्यको माननेसे प्रलयक्ष, सनुमान सौर आगम आदि प्रमाणक साथ विरोध 
अपरिदायं होगा । 

राङ्गा- क्यों 

समाधान प्र्यक्षविषय घटादि चक्षु आदिसे अतिरिक्त है, यदह घटग्राही 
प्रयक्षसे ही सिद्ध होताहै। इससे क्क्ल ही परमाथ सत्‌ हे, उससे जन्य 
परमाथ सत्‌ नहीं है, एेसा माननेवाले ब्रह्वादियोको स्पष्ट हयी प्रत्यक्ष विरोध हे, 
एवं श्रोत्र, शठ ओौर उसके ज्ञाता आदिमे मेद प्रवयक्च ्रमाणसे अवगत होता हे, 
एवं ्वदेहसमवेतचेष्टतुस्यचे्ा देहान्तरे चटा, सा च प्रयलपूर्विका, विरिष्ट- 
चेष्टावात्‌, सम्मतवत्‌" इत्यादि अनुमानसे प्रस्येक शारीरम प्रयलके समान आस्- 
मेदकी सिद्धि होती हे । -धञ्ुकामो यजेत, श्यामकामो यजेत' इत्यादि आगम- 
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मायाकदिपतरूपादीन्‌ प्रभिन्नथश्चुरादयः । 

गृह्णन्त्येव कफिमायातमदेते परमाथतः ॥ २०४ ॥, 
विरोधसप्टदहीहै, क्योकि माम, पञ्च आदि फर, उनके साधन यौर उन्‌ 
साधनोके अनुष्ठाता आदिके भेदके विना उक्त वाक्य दही असङ्गतं हौ ज्यंगे | 
इसका उचर्‌ देते ह-“नाऽप्य ° इत्यादि । 

रूप आदिके मादक चश्च आदि इन्धियोके साथ दद्ेत-प्रतिपादक आगमका 
विरोध नहीं है | 

राङ्का--क्यों 

समाधान-- विरोध किसके साथ कहते हो 2 क्या ब्रद्ैकत्वके साथ विरोध कहते 
टो अथवा अद्ेतांरके साथ £ प्रथम पक्षका दष्टान्तके प्रदरीन द्वारा निराकरण करते 
ह- जेसे सव भूतम रहनेवाख आका एक हे, एेसा कहनेसे गाय आदिक मेदका 
ग्रहण करनेवाले प्रव्यक्षसे विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योकि दोनों विमिन्न- 
विषयक द, वेसे ही गमका ब्हयकख विषय है ओौर प्रतयक्षका गवादि । ये दोनों 
अपने-अपने विषयमे परिनिष्ठित है, इसर्एि सव मूर्तो स्थित एक व्ह, 
ठेसा कहनेपर मी प्रत्यक्षादिके साथ विरोध नही हयो सकता, इसी तात्पर्यसे 
वक्ष्यमाण शङ्का ओौर समाधान करते दै-- 

राङ्का- क्यो जी, ग आदिके मेदसे आका्का एकत्व विरुद है, एेसा का 
जा सकता है 

समाधान- नही, कमी नहीं कटा जा सकता ॥ २०३ ॥ 

(माया ०! इत्यादि । चक्षु आदि प्रमाण मायाकस्ित खूप आदिका भले ही ग्रहण करं 
पर इससे प्रकत यद्वैतम क्या जाया £ अर्थात्‌ कुछ नदीं । तादय यह हे किं क्या प्रसयक्ष 
आदि प्रमाण केवर अपने अपने विषयके ही ग्राहक होते हँ जथवा स्वेतरब्यावृत्तिसे 
(स्वविषयभित्न पदाथके भेदसे) विरिष्ट स्वाथेके ? प्रथम पक्षम विरोधकी राङ्क ही नहीं हो 
सकती, कारण किं एेसा माननेसे प्रव्यक्च आदि मेदक ग्राहक कैसे हो सकते हँ ९ अर्थात्‌ 
नहीं हो सकते । आल्मेकत्वका मेद धघटादिमे जव गृहीत ही नहीं हु तब अभेद्‌- 
आही उपनिषत्‌का भेदग्राही प्रत्यक्ष विरोधी कैसे कहा जा सकता है ? द्वितीय 
पक्षम विरोधका भय था, प्र आत्माश्रयादि दोषोँसे स्वेतरव्यव्रत्तिका ग्रहण दही 
दुष है, क्योकि अपने ग्रह णके विना स्वव्याव्रत्तिका ग्रहण नहीं हो सकता स्वशब्दसे 
यदि अपने आपका ही अरहण करं, तो आसमाश्रय दोष स्फुर ही है । वैधर्म्यलक्षण 
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नानाऽऽत्मानोऽ्लुमीयन्त इत्येदपि दुर्षटम्‌ | 

कषिमग्रमेये ननात्वमाहोस्िन्मेय आत्मनि ॥ २०५॥ 
अन्योन्याभावके ग्रहणम भी उक्त रीतिसे अन्योन्याश्रयादि दोष प्रसक्त होते है | 
अतः द्वैत्राही प्रत्यक्ष आदि अद्वैत अथे विरोधी नहीं हं । इस विषयका अगे भी 
अच्छी तरह प्रतिपादन करगे वास्तव कस्पित पदाथ अधिष्ठानके परिच्छेदक भी 
नहीं हो सक्ते ॥ २०४ ॥ 

(नानाऽ<त्मानोऽ०' इत्यादि । पहटे जो यह कहा था कि प्रत्येक रारीरमें 
राठ्दादिके उपरुढ्था, ध्मधरमके कतौ एवं सुख, दःख आदिके मोक्ता आतमा मिन्नः 
भिन्न है, एेसा अनुमानसे सिद्ध होता है । एसी स्थिति्मे ब्रहेकत्वमे अनुमानका 
विरोध कोई नहीं हटा सकता । उसमें प्रश्च यह होता है कि मतमभेदका अनुमान 
कौन करता हे ? यदि कटो कि अनुमाननिपुण हम सव छोग करते है, तो इसमें 
भी हम जापते पृषते हँ कि दम रोगस" आपका ताद्य किसँ हँ £ क्या स्थूरु 
देहं हे या करणसमु्रायमे £ किंवादो देसे मित्र ज्मा ? प्रथम सौर 
द्वितीय पक्ष तो असङ्गत दै, क्योकि अचेतन होनेके कारण सथू शरीर आदिमं 
अनुमान करनेका कोश दही नदीं दहो सकता । तृतीय पक्ष भी ठीक नही है, 
क्योकि आत्मां तो सवथा अविकारी होनेसे जनुमाता दी जब नहीं हो सकता तब उसमें 
अनुमानकुश्चरुताकी वात तो दूर्‌ ही रही । टीक है, देह, इन्द्रिय आदिसे विशिष्ट 
आत्मा अनुमानकुश है, यह्‌ मेरा ताप्य है, क्योकि क्रिया अनेक कारकोसे 
साध्य होती हे, इस प्रकारके विशिष्टासकवरैक अनुमानसे प्रत्येक देहम आलमभेद 
सिद्ध होता है 

रस पू्पक्षमे प्रन यह पूना चाहिए कि यदि प्रधानभूत अनुमानक्रिया 
कारकत्यविरिष्ट बस्तुमे मानते हो, तो प्रयेक शरीर आदि कारके प्रधान करियादी 
उत्पत्ति उपयोगी अवान्तरक्रियाकारणत् भी मानना दी पड़ेगा, क्योकि 
रा्रकरोका यह कटना है किं सव कारक अपने अपने अवान्तर व्यापारो 
दारा प्रधानभूत क्रियके उत्पादक होते हँ । अतएव करत॑से भिन्न कारके 
मी स्वातन्व्यकी विवक्षा करनेपर कवल माना जाता है- जसे "काष्ठानि 
पचन्ति, "तण्डुलः प्रच्यन्ते, ्स्थारी पचतिः इत्यादि । यदि उनमें व्यापार न माना 
जायः तो स्वातन््यकी विवक्षा केसे होगी ? इसछ्िए यह ॒निविवाद्‌ सिद्ध है कि 
प्येक कारकम क्रिया उत्पन्न होती है । अव यर्हपर इस प्रघनका होना 
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अप्रमेयेऽ्लुमानख प्रव्रत्तिने कथश्चन । 
प्रमेयख तु नानात्वाद्‌ भेदोऽस्माभिरयीष्यते । २०६ ॥ 





स्वामाविक ह कि आपके सिद्धान्ते अनुसार यदि क्रिया अनेक साधनसे साध्य होती 
हे, यह्‌ माना जाय, तो प्र्चहौगा किक्या देह समवेत सप्रधानमूत क्रिया मी नेक 
देहोसे साध्य होती है या नदीं 2 प्रथम पक्षम फिर अवान्तर प्रन यह्‌ होगाकि क्या 
वह आ्मामे मित्र अनेक कारकोसे साध्य है अथवा आत्मासे अभिन्न अनेक 
कारकोसे साध्य हे £ प्रथम पक्षम अनवस्थाषूप दोपस्फुट ह) द्वितीय पक्षमे 
जआल्ामे अनेकलकी आपत्ति होगी । यह कहना तो नि्धुक्तिक है कि परधानं 
क्रिया दी अनेक साधननोसे साध्य दयोती है, अवान्तर क्रिया नही; क्योकि अवान्तर 
क्रियके अनुसारं प्रधान क्रियाम सी तदमाव ८ अनेककारकसाध्यलामाव ) कद 
सकते दहै, कारण किं विनिगमकं प्रमाण तो कुछ है नहीं । नैरास्यपसक्ति 
आदि दृषणोँसे जसे आत्मामं कारक्र नहीं हो सकता, वेस ही देह, इन्द्रिय आदिम 
मी कारकत्वका निरास कर सकते है । सारांश यह निकला कि अनुमानक्रिया 
संघातकरतृक हे, केवर ात्मकर्वृक नहीं है । समुदायमे शरीर, इदन्दिय आदि 
अनास्म पदाथ भी प्रविष्ट दे, अतः निसको मातमतखका विवेक नहीं है, वही 
यह्‌ कह सकता हे कि "वयमनुमानक्ुराखाः' । इससे स्फुट होता दहे कि नेया- 
यिकोको वस्तुतः आत्माका परिचय नहीं है। रौकिक पुर्षोके समान वेमी 
इस विषयमे कोरे दी है । आतलमके मेदका साधक जो यह अनुमान करते हँ 
किं "जाला आस्मपरतियोगिकभेदवान्‌, वस्तुत्वात्‌ , घटवत्‌" उसमे यह प्रन 
होता है कि आत्मा ज्ञात है 2 अथवा नहीं अन्तिम पक्षम जो धर्मिस्वरूप 
आत्माको ही नहीं जानता, वह उसके जित मेद अथवा अमेदको ही कैसे जान 
सकेगा ओौर उसमें किस हेतुसे किंस साध्यका अनुमान करेगा ? पक्ष्ञानके 
विना अनुमान कां £ साध्यकी प्रतिज्ञा ओौर हेत॒का दशन आदि कां होगा 
एवं अनुमित साध्यकी स्थिति मी कदां होगी £ इत्यादि अनेक दूषण है । श्ेकका 
वाच्याथे सेक्षेपसे यह है कि अप्रमेय, स्वप्रकाश; चिदेकरस आत्मा भेदका 
अनुमान करते हँ या अन्तःकरणविरिष्ट आत्ममं १ ॥ २०५ ॥ 

“अप्रमेयेऽ०' इत्यादि । प्रथम पक्षे पक्ष आदिक ज्ञानका अभाव हानेके कारण 
उक्त रीतिसे अनुमानकी प्रवृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती । द्वितीय पक्षे हम खेग 
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भी यनेक प्रमेय मानते ही हे, अतः सिद्धसाधन हेगा ! भाव यह है कि आत्ममेदके 
साधक जिन-जिन हेतुमोको आप कहते है, जेते--जन्म, मरण, करणनियम, अयुगप- 
सवृत्ति आदि, वे स्वतः आसमभेदके साधक नहीं हो सकते, कारण किंवे तो हरीर 
आदिक मेदे भी उपपन्न हो सकते है । जन्म, मरण आदि नामखूपगत दै, स्मा 
तो आपके मतसे भी जमर है, अतएव अज है, फिर उसके स्वतः जन्म, मरण 
आदि कहां £ वे जन्म आदितो विनश्वर शरीर आदिम रहनेवछे धरम ह, उसके 
दारा ही आतमा व्यवहृत होते ह जेसे घट, करक आदिगत आकारामे घटादिगत 
उत्पत्ति ओर्‌ विनाशका आरोप कर षटाकाश्च उपच् इजा, नष्ट हुथा इत्यादि 
व्यपदेश रोके होता है, वैसे दही शरीरादिगत धर्मोक्षा उनसे अवच्छिन्न 
चेतन्यं आरोप कर जन्म आदिका ग्यवहार्‌ होता हे, अतः वे जन्मादि ओौपाधिक 
भेदके ही साधक हो सकते हँ । ओौपाधिक मेद तो हम मी मानते ही है, इसङए 
रस भेदके अनुमाने सिद्धसाधन दोष है । अनौपाधिक आत्मभेद प्रतयक्षविषय 
नही है । यदि अनौपाधिक्‌ आकाशका मेद्‌ किसीके प्रतयक्षके योग्य होता, तो तथा- 
भूत आत्मभेद्‌ भी प्रत्यक्ष हौ सकता, अन्यथा नही; अतः आसमेदके साधक 
हेतुके अभावसे आसमेदसाधक अनुमान नहीं हो सकता । स्वतः आत्ममेदका साधक 
अनुमान तो अम ही है, क्योकि आतमा ज्ञानमात्रका जव अविषय हे, तव 
अनुमानक्ञानका विषय कैसे हो सकता हे 

राङ्भा--“भतमा द्रव्यत्वातिरिक्तापरजातीयः, अश्रावणविरोषगुणवस्ात्‌ , घटवत्‌, 
इस अनुमानसे आलसमत्व अपरं जाति ही सिद्ध होती हे, जस्मतजाति मातमके 
भेदके विना नहीं ह्यो सकती, क्योंकि 

"यक्तेरभेदम्तुल्यत्वं सङ्करो ऽधाऽनवस्थितिः । 
खपहानिरसबन्थो जातिवाधकसंम्रहः ॥' 

स॒ प्रामाणिक उक्तिसे अक्राशत्वजाति माननेम नेसे आकाराष्यक्ति 
एक होनेके कारण प्यक्स्यभेद वाधक हाता हे, वैसे ही आत्मव्यक्तिको एक माननेपर 
जसतजातिमे व्यक्सयमेद वाधक दोगा । प्रकृत अनुमानसे आतत्वजातिके 
सिद्ध हयनेपर तो जयिकरणसिद्धान्तन्याय' से आसमेद भी सिद्ध होगा । 
केत अनुमानसे आकाशत्वजाति सिद्ध न हो, इसछिए विरोषगुणक्छ हेतुम 
श्रावणत्व विरोपण दिया गया है | यदि उस विरोषणको न देकर केवर 
विरोषगुणव ही हेतु कडते, तो विशेष गुणवान्‌ सकाश भी है, पर उसमे 
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ग्रामकामादिबाक्योक्तं मेदं चेवं नयेद्‌ बुधः | 
इष्टो मेदः प्रमेयाणां काम्यन्तःकरणात्मनाम्‌ ।॥ २०७ ॥ 

्रभ्यसवावान्तर जाति नदीं है, अतः उक्त देतु व्यभिचारी दो जायगा ओर 
आकाशत्व जातिके माननेपर अपसिद्रान्त होगा, अतः इसके परिहारके िए उक्त 
विदोषण दिया गया है । विदेषगुण प्रथिव्री, जर, तेज, वायु, आकाल ओर 
आत्मामे रहते ह, अन्य क्यो नहीं रहते । अक्राशमे उक्त अवान्तरं जाति 
न्यायमतसे मी नहीं दे आत्मामं आत्मलजाति नैयायिक मानते हे, किन्तु 
वेदान्ती नही मानते, इसरिए आस्मत्वजाति मनवानेके ङ्एि उक्त अनुमान 
वेदान्तियोके प्रति किया गया है| 

समाधान--आप (नैयायिक ) जो आत्मधमे मानते हें, वे सव नामखूपाससमक 
ह ओर आसा नामख्यसे परे है। वह न तो स्वयं नामरूपासमक है ओर 
न॒ उसमे नामरूपात्क धर्म दही रहते ह । 'आकालो वै नामरूपयोर्नर्वहिता", 
ते यदन्तरा तद्ह्च' यह श्रुति है! एवं नामरूपे म्याक्ररवाणि' इत्यादि श्रतिके 
अनुसार नामरूप मी उप्पत्ति ओौर प्रख्यालसक हँ ओौर्‌ ब्रह्म उनसे विरक्षण है | 
ब्रहम ही नामरूपातमक अरोष वस्तुकी उवयत्ति, स्थिति ओौर ख्यका कारण दै, 
अतएव वह अविपय माना जाता है । यतो वाचो निवतैन्ते अप्राप्य मनसा सह, 
“अविज्ञातं विजानताम्‌ इत्यादि श्तियोसे शुद्र आसाम जव ज्ञानमात्राविपयत्व 
सुप्रसिद्ध है, तव अनुमानविषयत्वकी तो उसमे संमाबना मी नदीं हो सकती, 
अतः प्रक्रत अथमे अनुमानविरेध नही हे ॥ २०६ ॥ 

्रामक्ामा०' हइप्यादि । अन्तःकरणसे विशिष्ट आता कामनावान्‌ कहा जात। 
हे, क्योकि काम जादि आत्मके धर्म॒ नहीं है, किन्तु एतत्सव मन एव' इत्यादि 
श्रतिसे वे अन्तःकरणके धर्मे हं | श्यामकामः सागरहिण्या यजेत' इस श्रुतिसे 
ग्रामप्राक्तिका साधन ्साग्रहिणीः याग है, पा स्पष्ट ज्ञात है। अब 
विचारना यह है कि भ्रामकामना अन्तःकरणे होती है? या आत्मामं ? 
उक्त विचारसे यह सिद्ध हो चुका हे कि नामरूपालमक कोरे वस्त॒ आस्मामे नही 
रहती । ओर उक्त कामना मी उत्पत्ति जओौर॒विनाशते युक्त है, अतः वह नाम- 
रूपासक ही है, इसलिए यदह आत्मानं नहीं रह॒ सकती, किन्तु अन्तःकरणे 
रहती हे, इसी तरह श््वगीकासः', ध्यशःकामः' इप्वादि श्रतिबोधित कामना 
अन्तःकरणमें ही रहती हँ । अन्तःकरणको आत्मा मानकर यदि आ्ममेद कहते 


१३२४ बृहदारण्यकवातिकसार [ १ श्रध्याय 








हो, तो उसमें हमारा कोई विवाद नहीं हे, क्योकि हम भी उसका भेद मानते 
ही है । केवरु हमारा कहना यदी है किं वह वस्तुतः आत्माका भेद नहीं है । इन 
सव वातोको रक्ष्यमे रखकर अनुमानविरोधके निराकरणका अतिदेश आगम- 
विरोधके निराकरणमे मी करते ह- “एवम्‌ इत्यादिसे। आमकामादि वाक्य द्वारा 
उक्त भेद भी आनुभानिक आल्मभेदके समान दही दहे अर्थात्‌ जसे आनुमानिक 
भेद अन्तःकरणगत है, वैसे दी उक्त वाक्योक्त मेद भी अन्तःकरणगतदहीदहे, 
आसगत नहीं हे, उसको हम भी मानते ही हें । 

राङ्गा--जच्छा, प्रत्यक्ष, अनुमान सौर आगमका ब्द्ितश्चतिके साथ 
विरोध नहीं हे, यह कटना यद्यपि ठीक है, तथापि यह नहीं कह सकते किं 
उद्रेतशरुतिका प्रमाणके साथ विरोध दही नहीं है, क्योकि अथापत्तिपरमाणके 
साथ उक्त श्तिका विरोध दै, जिसके र्षि उपदेश किया गया है, जौ 
जिसको उपदेशप्रदणका फल होता है, वे यदि व्रहखख्प दीह तो 
उपदे निष्प्रयोजन होगा | 

समाधान--उसम यह प्रन होताहै कि क्रिया अनेक कारकोसे साध्य 
होती है यौर निरुपाधिक ब्रह्म एक होनेके कारण अनेक कारकालमक हे नही, 
इसङिए क्या उक्त उपदेश व्यथे हे अथवा ब्रह्म नित्यः शुद्धः बुद्ध जर मुक्त 
स्वप हे, इसछिए उपदेश व्यथे हे £ प्रथम पक्षे शरीरादिमे अनेकलापत्ति 
दोप कह चुके ह, इस कारण उक्त नियम ठीक नीं दे । द्वितीय पक्षम निय, 
शद्ध, बुद्ध सौर युक्तस्वरूय ब्रह्मे, एेसा ज्ञान होनेपर उपदेश व्यथदहै या 
उक्त ज्ञानके न होनेपर व्यथे? प्रथम पक्षम इष्टापत्ति है, क्योँकिं उस 
दशमे न उपदेशदहे, न उपदेष्टा है ओौर न उपदेश ्रहणका फर दही हे। 
द्वितीय पक्षमै उक्तखूपसे यदि व्य ज्ञात नदी, तो उपदेश व्यथ कैसेदहो 
सकता है £ इसी ज्ञानके रिए उपदेश है, इसीसे उपदेश सम्रयोजन हे । सब 
जातमवादियोकि मतम उपदेश आप्मज्ञानके छिए है, इस उपदेशसे पूर्वं दद्य 
आत्मा अज्ञात है, इसङिए उस अवस्था आनर्थक्य कहना असंगत है । फरोत्पत्तिके 
वाद उपायका कतैन्यलरूपसे उपदेश ही नहीं होता, फिर वैय्यैकी 
क्या संभावना 

राङ्ा--आमेकत्वमे प्रमाणविरोधहै नही, यह कहना ठीक है, किन्तु 
ताक्रंकसमयके ८ न्यायसिद्धान्तके ) साथ विरोधतो अवद्य है | 
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प्रत्यक्षमनुमानं च शास्च च प्रत्युताऽ्दरये । 
आत्मन्येव प्रसिध्यन्ति सुतरां खुविचारिणाम्‌ ॥ २०८ ॥ 





समाधान-- प्रकत विषयमं तार्किकोंका प्रवे दही नहीं द्ये सकता, इसिए 
उनके विरोधकी क्या चिन्ता? यह बड गहन विषय दहै, अस्पवुद्धिगम्य 
नहीं हे । शास्र ओर गुरुध्रसादसे शून्य पुरुष इसको जान ही नही सकता, अतएव 
“कस्तं मदामद्‌ देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति, देवैरत्रापि विचिकिंल्सित पुरा, "नैषा 
तर्केण मतिरापनेया इत्यादि नेक ॒श्रुतियां उसकी गहनाथताका प्रतिपादन 
करती है । इसष्एि ब्रह्मातिरिक्तं को$ संसारी नहीं है, यह ठीक द्यी कटा है, 
एवं श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदा्मानमेववेत्‌ अहं ब्रह्मास्मीति", (नन्यदतोऽस्ति 
द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोत्र" इत्यादि श्रतिवाक्योसे उक्ताथे ही निधित होता हे ॥२०७]] 

प्रत्यक्षादि भेदसाधक नहीं ह, प्रुत अभेदके साधकः एेसा निरूपण 
करते है--श्रत्यक्ष ०" दव्यादिसे । 

प्रत्यक्ष, अनुमान जौर शाख अद्वितीय आसाम ही प्रसिद्ध है, यह 
साधारण पुरूष भी उक्त रीतिसे जान सकता है ओर जो इस विषयमे विदोषविचार- 
सीट है, वे तो अनायास जानते दी हें । 

राङ्का-- कौन प्रत्यक्ष आसेक्यमें प्रमाण हे 2 

समाधान--'आत्मन्येव ० इत्यादिसे । सब पुरुषोंके अन्तःकरणे (अहम्‌, 
अहम्‌ ' योँ समानाकार वुद्धि एकरूपसे उत्पन्न होती है । यदि अहंपदाथे परस्पर 
भिन्नस्वरूप होता, तो समानाकार प्रतीति कैसे होती? एक विषरयके विना 
समानाकार प्रतीति नहीं हो सकती, क्योकि विषयभेद प्रतीतिभेदका साधक दहै, 
अतएव शवटः' इत्याकारकं प्रतीति घटमात्रे ही इञा करती हे, पटादिसें नहीं । 

राङ्का--एक घरत्यक्तिसे दूसरी षट्व्यक्ति भिन्नहैः तो भी प्रतिव्यक्ति 
उक्त समानाकार प्रतीति होती हे । 

समाधान--हां, होती है, किन्तु उक्त भतीतिका विषयविधया नियामक 
घटत हे, सो प्रत्येक व्यक्तिम एक ही है । 

राङ्ा--जच्छा तो यहां भी आत्मतजातिको एक मानकर उक्त प्रतीति 
उपपन्न हो जायगी ओर उसके समान आत्मभेद मी सिद्ध होगा 

समाधान-- नही, "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः इत्यादि श्चुतियोँसे आत्माके भेदका 
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आत्मावभासिकार्धीः सा चेकतरैव जायते । 
निपुणोऽप्यहमित्येवं नाऽनेकमाऽभिमन्यते ॥ २०९ ॥ 


एकात्मवन्तो देहाः स्युर्धिवादो यत्र वतेते 
श॒रीरत्वाविरशेषत्वात्‌ प्रतिबादिश्षरीरवत्‌ ।॥ २१० ॥ 





पूर्मे ही निषेधकर चुके है इसि उक्त जातिके वाधक भ्यक्त्यभेदके 
विद्यमान होनेसे आकाराघखके समान आत्मतजाति नहीं बन सकती | अतः उसको 
लेकर समानाकार प्रतीतिका समथेन किसी प्रकार नदीं हयो सकता एवं "अहं निपुणः 
यह्‌ प्रतीति भी सर्वत्र एक ही व्यक्तिका अवगाहन करती है, इसलिए अनेकात्मक 
सथातद्प आसा मी उक्त प्रतीतिका विषय नहीं है, किन्तु एक ही आस्मा उक्त प्रतीतिका 
विपय हे! आत्मा स्वपरकाय है, इसरिप वह अन्य प्रमाणसे गृहीत नदीं हो सकता; 
वयोकि स्वपकाच्च विषयी माना जाता दै, वपय नदीं । प्रतियोगीके महणके बिना भेदका 
ग्रहण स्था दुधेट है, अतः उक्त विषयमे प्रमाणविरोधकी शङ्का नहीं हौ सकती । एवं 
अनुमानविरोधका भी निराकरण करना चाहिए । सांस्योक्त भेदके साधक जन्मादि 
रारीरगत हँ, सासगत नहीं हँ । ओर तार्किकोक्त अश्रावणसे सति विरेषगुणवच्वरूप 
हेतु भी वेदान्तिमतमे स्वूपासिद्ध दै, क्योकि साक्षी चेता कवरो निगुणश्चः 
इत्यादि श्रिते जव आत्माम सामान्यशुणक्त ही नही है, तव विरेगुणवच्वकी 
क्या संमावना सथ मन एवः द्त्यादि श्रुतिके अनुसार तार्किकोक्त गुण मनके 
है, आस्क नहीं हँ ॥ २०८,२०९ ॥ 

आत्मके अभेदका साधक अनुमान कहते दै एकात्मबन्तो' इत्यादि । 

'सर्वदेहा एकातमवन्तः, देहात्‌ , संप्रतिपन्नदेहवत्‌ः अथौत्‌ सव देहम 
एक दी जामा है, क्योकि देहवरूप्टेतु सव देहोमे रहता है; जेसे हमारे देहे 
देतव है, मौर उसमे एक ही आता है, वैसे ही देहान्तरे भी देह हे, 
इसक्एि वहां मी एक दी जसा है, अन्य नहीं अरथीत्‌ जो मेरी देहम आमा हे 
वही अन्य देहम मी हे, जन्य नहीं है । इसी प्रकार देह, इन्द्रियः मनः बुद्धि 
जओौर विषयमे इसी न्यायक्रा अतिदेश समञ्चना चाहिए--विमतानि प्रतिवादि- 
मोगसाधनानि, इन्द्रियखात्‌ , प्रतिवादीन्दियवत्‌' । इसी प्रकार मनप्रमृतिमे भी 
अमेदानुमान करना चाहिए । जो शङ्खा ओर समाधान एकासमवादम है वे ही 
शरीरादिके एेक्यमें है । समष्टि्यष्टिमावसे एकलानेकलविचार है । तात्प यह है 
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वेदान्तप्बखिदेष्वात्सवस्त्वेकमिति डिण्डिमः । 
तस्मादकरसेऽन्योक्तविरोधो नाऽस्ति कथन । २११ ॥ 
उति श्रीरिद्यारण्यग्ुनिग्रणीते वातिदमारे दितीयाध्यायस्य प्रथर्म 
बराह्मणं समाप्तम्‌ | 





सव चराचर शरीरम स्वप्रकालच चिदेक्ररस आत्मा विद्रानोके अनुभवमे एक ही 
सिद्ध होता है, अतः उसमे विरुद्र अनेकस्वानुमान अयुक्त हे ॥ २१० ॥ 
वेदान्तेषु" इत्यादि । शरुतिमे एक दी अस्मा माना जाता है, यह अति- 
परसिद्ध हे । यदी कते है--अद्वितीय इस आत्मामं दृसरोके द्वारा वतसये गये 
विरोध कुछ मी नदी हे, क्योकि सम्पूण वेदान्तमं एक ही आसा दै, यह ध्वनि 
इकाकी ध्वनिक समान प्रसिद्र है अथात्‌ छिपी नहींहै। इस विचारका निष्क 
है कि प्रत्यकृस्वरूप अससारी ब्रह्मम वेदान्त दी प्रमाण हं} उसीके विषयमे 
“सत्यस्य सत्यम्‌ यह्‌ उपनिषत्‌ हे | 


इति म० म० पण्डितप्रवर श्रीदरिदरकपाटद्धिवेदिविरवितवार्तिकसार- 
भापानुवादमं द्वितीय सध्यायका प्रथम ब्राह्मण समाप्त | 
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ापतनापनत्‌ 
[त वि 9 त त + त) ^ का त 1 वि 9 व क सा उ क ता । न ल भ अ 


अथ दितीये ब्राह्मणम्‌ 


पू्रिमन्‌ ब्राह्मणे प्राणादन्य आत्मेति विस्तृतम्‌ ) 
सड्गृदीतं च तात्पयं सत्यसत्येति नामतः ॥ १॥ 


वस्तुषद्ग्रहवाक्यतात्‌ सत्रप्रायमिति श्रुतिः । 
सत्यरब्दद यस्याऽथां प्राणान्मानाववोचत । २॥ 





हितीय ब्राह्मण 

पूवग्रन्थकी उत्तरगन्के साथ सङ्गतिका प्रद्ेन करनेके किए पूर्वकथित 
त्तका अनुवाद करते हं--पूवसि्मिन्‌! इत्यादिसे | 

पूवव्राह्मणके आरम्भमे अजातशन्रु राजने वादयकरिके प्रति यह कटा था किं 
तुमको ब्रह्मका उपदे दंगे ओर वापर वहभी समश्चाया था क्रि जिससे 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य होता है, वही एक ब्रह्म हे । 

राङ्का--जो उन्न जरं रीन होता है, उस जगत्‌का स्वरूप क्या हे 

समाधान--पांच मूत ही उसका स्वप हे । 

राङ्- मूत क्या 

समाधान--नामख्यात्मक ही मूत हे । नामरूपमं सव्यत्व मी कहा हैः 
उस पश्चमूतासक सत्यका मी सत्य ऋ है । 

राङ्का- त्र सत्यका भी सव्य है, एेसा कटनेसे नामरूप वाध्यत्व 
अनायास प्रतीत होता है, इसर्एि नाम ओर्‌ रूप सत्य केसे हयो सकते हें ? 

समाधान---“सन्च व्यच सत्यम्‌ इस श्रतिसे नामरूपमें भी सत्यत्वका प्रयोग 
किया गया है, अतः इसी ताव्प्यसे मूत मी सत्य कराते दे । भूत कारय 
करणातसक अथीत्‌ शरीर ओर इन्दरियातमक ह, अतः मूत एवं प्राण भी सत्य 
कटे जाते हँ । अतएव श्राणा वै सत्यम्‌" इत्यादि श्रति सङ्गत होती है। 
शोकाथ यद है कि पूरय व्राहमणम प्राणसे जन्य जात्मादेः एेसा विस्तारपूर्वक 
निरूपण किया गया है अर (सत्यस्य सत्यम्‌ इस नामसे जगत्‌के जन्म भादिके 
कारण ब्रह्मका सेक्षेपसे कथन किया गया हे ॥ १ ॥ 

'वस्तुस्‌ङ्गह्‌ ०" इत्यादि । वस्तुका--चिदेकरस ब्रह्का-- संग्रह करनेवारी 
अथीत्‌ सेक्षेपसे अभिधान करनेवाली श्रृति सूत्रपराय यने सूत्रके सदश है। 
सूत्र थोड़े अक्षरोका धौर अधिक अथवारा होता है, यह प्रसिद्ध है । सत्य- 








दवितीय राह्मण | माषानुवदसहितं १३३९ 
आविष्करियेते तावर्थो क्रमेण व्राह्मणद्रये । 
भवत्येताव्रता स्पष्टं माग्येराजमतदढयम्‌ ।॥ ३॥ 
तत्र प्राण उपाधिः स्यादासमेात्क्रानिश्वेयोः | 
अत आत्मत्वविभ्रान्तिवाराक्रेरभवत्‌ पुरा ।॥ ४॥ 





राव्दके यहांदो थद्‌ एक प्राण ओर दसरा आत्मा । अतः ये दोनों अर्थ 
† स्यशव्से कहे गये हं ॥ २ ॥ 
'आविषप्क्रियेत' इत्यादि । इन दोनों ब्रह्मणो रमसे उन दोना अर्थक] 
स्पष्टीकरण क्रिया जाता हे | इस अथके स्पषठीकरणसे वाटाकि सौर राजक 
मत स्पष्ट द्यो जाति हं अर्थीत्‌ वाछाकिके मतमे आत्मा कैसा है सौर राजाके 
मतम कसा हे, यह्‌ अनायास ज्ञात दह्ये नातादहे।॥३॥ 
तत्र प्राणः इव्यादि । रचरीरसे आस्माके उक्तमणमे तथा अरीरमं होनेवाठे 
आलमके प्रवेद प्राण उपाधि है । मसा इद्धियका विषय नहीं है, अतः उसके 
उत्रमण ओर्‌ प्रवेशका प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ता । प्राण रेच्ियक ८ इच्ियो 
द्रारा वेय) है, अतः उसके उक्रमण ओर प्रवेश एन्द्रियकं दै, अतः 
प्राणके उक्रमण ओर प्रवशके द्वारा दही आत्ाका उक्रमण सौर प्रवेरा जाना 
जाता हे । अतएव मच्छ आदि अवस्थाओंमे जीता हे कि नहीं? एेसा सन्देद्‌ होने- 
पर्‌ मूच्छित आदि पुरुषी छोग नासिकाका स्परी करते हैँ । उस समय जव नासिका 
द्वारा वायुका संचार ज्ञात होता है, तव॒ अभी जीवितहे, घतः ओषध आदिके 
उपचारसे संभव हे कि जी जाय) इस आशासे वेको रनेका प्रयत करते हँ ओर 
वायुका संचार यदि नहींहोरहाहो,तो यह जाना जाता हैकि यह मरं गया, जौर 
एसा जानकर उसके अन्तिम संस्कारे छिए प्रयास करते दँ । इसीसे बाकिको 
भ्रम इआ । उन्हाने प्राणको ही आत्मा समञ्च रक्खा था। यद्यपि उसकी सत्ता ओर 
उसके अभावसे दी दरीर सजीव तथा निर्जीव कहराता हे, तथापि जजातशत्रु वस्तुतः 
आलमन्ञानी थे, इसङिए उन्होने प्राणसे अतिरिक्त आत्माको समञ्चाया | सुषुप्ति अवस्थामे 
प्राणका सेचार पूणदूपसे ररीरमें होता हे, किन्तु चतन्यका प्रादभौव नहीं होता, 
णदी यदि आत्मा हो, तो उस समय विषयका ज्ञान दुर्निवार हो जायगा; अतः 
आत्मके शरीरं प्रवे या उक्रमणमँ प्राण उपाधि है । प्राणके प्रवेरसे ही आसमाका 
परेरा भौर प्राणके निर्गमसे ही आत्माका निर्मम जाना जाता है । यद्यपि यह टीक्‌ 
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आत्मोपाधितयेवाऽख प्राणस्य स्यादुपास्यता । 
स प्राणस्तहुपाधिश्च ब्राह्मणेऽस्मिनिविच्यते ॥ ५॥ 

शरुतिः- यो ह वे शिशु साधान सप्रत्याधानर सस्थुण९ सदामं 
है, तथापि जड{सक प्राण सा नहीं है, परन्तु उससे अतिरिक्त ह; जि्तका विरोष 
निहपण जगे करिया जायगा । 

(आत्मोपाधि० इ्यादि । आसराकी प्राण उपाधि है, इसकिए प्राण उपास्य 
कहा गया है ।! उपाधिमूत प्राण ओर उपधेयमूत ञात्मा--इन दोनोका इस 
्रह्मगमे विवेचन किया जाता है । प्राण ओौर आसमा--इन दोनोंका भेद स्फुट 
नहीं है, अन्यथा बाराकिसर्दश विद्वानोको इसमे भ्रमन हता | अतः सरव 
साधारणको विवर हो, इस कमनासे दोनोंका विवेक क्रिया जाता दै, जो 
उपासकोके छ्िए सत्यावद्यकर है । 

राङ्का-- वास्तविक विवेकं तो जत्माका ही आवदयक है, क्योकि आस्म- 
ज्ञाने ही सक्ते होती दै, अतएव नान्यः पन्था विचतेऽथनाय' फसा श्रतिने 
कहा है । मुभृक्च को आत्मका दी विवेकं करना चाहिए, प्राणका नही; अतः 
प्राणका विवेक निप्मरयोजन हे | 

समाधान-- प्राणके विवेकके विना आत्माका विवैकं नहीं हो सकता, इसकिए 
उसके उपायमूत प्राणका विवेकं भी आवद्यक दहै ओर मार्गम यदि को$ 
रमणीय क्रूप या तार्व प्राप्त होता है, तो पथिकी यह स्वतः जिज्ञासा होती है 
किं इसका निमाता कौन पुसुषरल था? उस जिज्ञासाकी निवृत्तिके रपि यदि 
उस पुरुषका परिचय कराया जाय, तो वह प्रास्तगिक दहोनेके कारण अजिज्ञासित 
नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार प्रकरृतमं मी आस्मके निरूपणके समय प्रप्त 
प्राणका निरूपण अजिज्ञासित नहीं हो सकता । 

योह वे शिशुम्‌ इत्यादि श्रुति। जो विषयकी अभिराषासे शल्य पुरुष 
साधान, सप्रत्याधान, सस्थूण ओरं सदाम प्राणको जानता है अर्थात्‌ साधानं 
आदि गुणोसे विशिष्ट प्राणकौ उपासना करता है, उसको यह फर मिक्ता है 
कि वह अपने सात विरोधी शत्रुभोपर विजय पाता है याने उन शत्रुमोका 
निग्रह करता है, यह सामान्यतः अप श्तिका अक्षरा हुजा । साधानशब्दक। 
अथ है दरीराश्रयः क्योकि "अधीयतेऽस्मिन्‌ इति आधानं आश्रयः--श्सैरम्‌, 
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वेद्‌ सपन ह द्विषतो आतव्यानवरुणद्धि अ्यं॑बाव शिष्याय मध्यमः 
प्राणस्तस्पेदमेवाधानमिद < प्रत्याधानं प्राणः स्थूणाऽन्नं दाम ॥ १॥ 
शिष्षद्विषयासङ्गरहितः प्राण उष्यते | 

वागादीनामिव यतो विषयोऽस्य न दृश्यते ।॥ & | 





तेन सहितं साधानम्‌ः- दारीराश्चय । शरीरमं आधित दी वागादि इन्दरर्या उप- 
रुव्धिकी साधन होती हं । तात्पर्य यह हे कि देहाित प्राणमं इच्िर्थो सम्बद्ध हे 
देहानाित प्राप्रे नही, यह सगे स्पष्ट होगा | सप्रद्याधान शब्दका 
अर्थे करि सिरस रहनेवाया । सिर दी प्रयाधान है । सिरके प्रदेश्षविरोषमें नेत्र, 
नासिका आदि स्थानविरोष ह, इसलिए सिर दी प्रव्याधान है! भ्रति आधीयते 
ति प्रत्याधानम्‌ यह प्र्याधानरब्दकी व्युतत्ति है। समस्थूण-- स्थूणा 
अन्नपान जनित शक्ति । जैसे वत्स स्थूणामे--कीरविरोपम- वद्ध रहता हे, वैसे 
पाण भी उक्त राक्तिमं ८ वस्म ) बद्ध रहता हे । जव तक सरीरमे वरु रहता हैः 
तव तक प्राणकी स्थिति रहती है । वटक्षयक्रे अनन्तर दही शरीरसे प्राणका वियोग 
हो जाता है। यह सवके अनुभवसे सिद्रदहे। सदाम--ग्रकृतमे अच दही 
रस्सी है, जसे वत्स रस्सीसे चेमे वधा रहतादहे, वैसे ही शि ( प्राण ) अन्नके 
द्वारा वधा रहता हे । भुक्तं अन्नके परिणाम तीन प्रकारके होते द स्थूरु अच 
मूत्रपुरीष होकर बाहर निकट जाताहं ओौर जो मध्यम्‌ रस होता है, वह 
रुधिरादिपरिणाम द्वारा चरीरका पोषक होतादे। योग्य अन्नके न मिर्नेपर 
दारीर क्षीण होने ल्गतादहै, यह मी अनुभवसिद्ध दहीहे। एवंभूत प्राणको 
जो जानता है, उसका फट यह हेः कि वह प्राणोपासक सात विरोधी सिस 
स्थित चञ्चु आदि इन्धियोको रोकतादहै। अत्ृव्य दो प्रकारके होते है--एक 
विरोधी, दूसरा अविरोधी । अविरोधी आत्रव्यके परिदारके छिए द्विषतः यह विश 
पण द्विया गया है । श्रुति पूर्वपादमे उक्त अको उत्तर पाद द्वारा स्फुट करती हे । 
मध्यम प्राणको शिङ्यु कहते हँ । मुल जओौर नासिके मध्यमे संचारी वायुविरोषको 
मध्यम प्राण कहते हैँ । शेष स्फुट कर चुके है ॥ १॥ 

शश्िश्ुवद्‌' इत्यादि । 

यङ्का--उक्त प्राण शि्चुश्चब्दसे क्यो कहा गया ? 

समाधान--ताप्प्यं यह है किं जिस प्रकार “चिच विषयासङ्गसे रहितं 
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शरीरमस्याऽऽधान सादेहमापादमस्तकम्‌ । 
सामान्यघ्रच्या संव्याप्य चेष्टयत्यनिश्च यतः ॥ ७ ॥; 





रहता है, उसी प्रकार उक्त प्राण भी विषयोके आसङ्गसे दूर्‌ रहता है, अतः 
शिदुसाद्य्यसे प्राणमं रिद्ुरब्दका गौण प्रयोग करिया गया है | बार्कका 
हदय प्रथम राग, द्वेष आदिसे शस्य होता हे, अतएव परिडद्र रहता है । विषया- 
सङ्धिमोके संसगेसे धीरे-धीरे विषयाभिमुख होता है सौर सङ्गवश दही 
चरतरिमेद भी होता हे । विषयासङ्ककी निवृति मी सत्सङ्गवश्य धीरे-धीरे होती हे, 
सकए ये जीवालाके स्वाभाविक ध्म नहींहे, अतएव नित्य नहीं, प्र 
दु्त्याज्य अवदय हँ । उक्त अर्थम दृष्टान्त कहते ह--वागादीनामिव्यादिसे | वागादि 
इन्दियोके जसे वचन आदि विषय नियत, वैसे प्राणका कोड विषय नियत 
नहीं हे, अतएव प्राण वागादिसे श्रेष्ट कया गया है । विषयासङ्गियोकी अपेक्षा 
विषयपराङ्खुख सजन श्र मने ही जते हं ॥ ६ ॥ 

(रीर ०" इत्यादि । इस प्राणका सरीर आाधान--अषिष्ठान या आश्रय-हैः 
दन्दियोका मी आश्रय रारीर दही दहै। उनसे प्राण वधा हे, रारीरमं 
जवतक प्राण रहता है तवतक दही इन्ि्यौ भी उसमे रहती दँ । अतएव 
दृष्टान्त दिया गया है कि जैसे अरबी घोड़के चारो पेर चार कीरे 
वैधे रहत ह, परन्तु चारो कीलको करमशः उखाइकर्‌ वह माग जाता है, वैसे दी 
प्राण वागादि इन्ियों द्वारा चरी वधा रहता दहै, किन्तु निकरनेके समय 
इन्दररयोफो खचकर साथ दी निकर जाता है । इससे इन्दि्यौ कीरस्थानापन्न हँ 
ओर शरीर भूमिके समान आश्रय हे । प्राणसे संवद्र इद्धया शरीराधिष्ठानके बिना 
उपठ्न्भिकी साधन नही होती, किन्तु शरीरे दी प्राणसंबद्ध दी इद्िर्यो 
पुरुषकी उपरुन्धिी साधन होती हँ, इसख्ि रारीर आधान है । वागादिके 
समान रारीरके एक देर दी प्राण नहीं रहता, किन्तु पैरसे लेकर मस्तक- 
पर्यन्त प्राणकी स्थिति रहती है । इसमे प्रमाण यही हे कि जिस मागमे प्राणका 
संचार नहीं होता । वह शरीरभाग सुख जाता है ओौर उसके द्वारा उपर्ड्धि 
भी नहीं होती, इस तादयैसे कते ह कि सामान्यवृत्तिसे शरीरको व्याप्तकर 
सतत दारीरमात्रमे व्यापार कराता रहता हे अथीत्‌ स्पन्दनखूप सामान्यतवृ्तिसे प्राण 
रारीरको जीवित रखता है ॥ ७ ॥ 
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प्रत्याधानं चिरो र्य ब्रतिच्छिदरं व्यवस्थितः | 

प्रसारयति नेत्रादीन्‌ प्राणो मूध्नि विशेषतः ।॥ ८ ॥ 

प्राणस्य बन्धनस्तम्भः शरीरं वरमिषप्यते | 

दौवेस्ये यति देहस्य प्राणोक्रान्तिहिं दश्यते ॥ ९ ॥ 
प्रतयाधानस्‌' इत्यादि । सिरको प्राणक्रा भ्रत्याधान जानना चादिए, कारण किं 
वृह सिरकरे प्रदेविरोषोमं--श्रोत्र, अक्षि, नासिका इत्यादि अवयवविरोपोसं--त्य- 
वस्थित होकर नेचादि इद्धिरयांको अपने अपने विपयामें प्रवृत्त कराता ह ¦ ययपि 
पराण पेरसे लेकर सिर तक सम्पूर्णं शरीरावयव रता है, यह पूर्वम कट चुके 
ह, तथापि उनमें सामान्यूपमे रहता है ओर यापर विरोपरूपसे रहता ह । 
प्राणाधीन ही इद्ियोकी गति होती है| 

राङ्गा- इन्दियांका प्रवत्तक तो मन माना गया है, प्राणको उनका प्रवत्तक 
कैसे कहते हो £ । 

समाधान-- ताये यह्‌ हेक्रि प्राण दही इद्धियोमं वरू देता हे । प्राण 
प्ररु रहता हे, तो इन्दौ वख्वती रहती हे, अन्यथावे भी क्षीण हो जाती हैः 
अतएव रुग्ण प्राणियोकी इदर्यो मी कमजोर हो जाती दहं मनकी प्रेरणासे 
निवरु इद्िर्या अपने विषयका ग्रहण नहीं क्र सकतीं, इसरिषए प्राण इद्धियांका 
परसारक कहा गया हे, प्रेरक नहीं । मूर्स्थित प्राण दही विरोषरूपसे इद्धियका 
प्रसारक हे॥ ८ ॥ 

ग्राणः इत्यादि । शरीरका जो बरुदहै, वही प्राणके बन्धनके ङ्िए 
स्तम्भ हे । जव दारीर सति दु्वैरुटहो जातादहे, तव प्राणकी उक्रान्ति अत्‌ 
निष्क्रमण हो राता हे। इसलिए उक्र दुर्वे शरीरं बरु पर्ुचानेके िए 
विदोपल्यते यल करते हं। शुम श्राणः स्थुणाः कहा है | यर्होषर 
पराणशब्दका वरू अ्थंहे, क्योकि प्राणका ही काथ वर्हे, इसर्एि कायम 
कारणका गौण प्रयोग है । किन्तु माष्यकारने छ्लि है कि स्थूणा अन्नपान 
जनिता राक्तिः प्राणोलमिति पर्य्यायाःः । मतूप्रपच्चके मतम “उच्छ्ास- 
निःश्धासकमी वायुः सारीरः यों शरीरपक्षपाती प्राण यहा कया गया है । इसी 
दारीर वायसे करणदेवतारिद्गपक्षपती रिडु प्राण स्या जाता है । वही 
प्राण इस वाह्य प्राणे वेधा । इस पक्षका "अन्नं हि भुक्तं तरेधा परिणमते 
इत्यादिसे माष्यकारने उपपादन किया है-- बही कहते दँ ॥ ९ ॥ 
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भ्रातन्याः स्थुः महोतपत्तः शब्दाद्यामद्घरत्तय 
द्विषन्त च भप॒क्च ताः प्रल्यगदध्ट्यपहारतः || १३॥ 
सेवन्तेऽक्षिस्थितं प्राणं सप सद्रादिदेवताः 
भ्क्रीणा इत्युपास्ते यः मोऽन्नाक्षयमरुपाश्चुते | १४॥ 


8 


[0 





प्ाणकी जो पुरुप उपासना करता हेः [ यहा श्रुतिस्थ वेदजब्दका उपासना 
अथ हे | } वह उपासक सातो शत्रु्ओंको रोक सकता है याने नष्ट कर सक्ता है, 
वह॒ माप्यसमत अथदहे, यही उचित भी हैः। द्विषन्तः इस विरोषणसे 
उन सातां अआत्रव्योमं शचुसकी प्रतीति होती हे। रशचुओंका नाश्च करना 
ही उचित है, जो कि सातां सिरके छिद्रविदोषोमे व्यवस्थित दें सिरके 
सात दद्र पूर्वम कटे जा चुके हे । मातृव्यकब्दके दो अर्थं होते हैँ एक माका 
अपत्य--छ्डका । यह ्रातुव्यच्चः इस पाणिनीय सूत्रसे श्रतुरपत्यम्‌' इस विग्रहमे 
भरातरराब्दसे व्यतप्रत्यय करनेसे सिद्ध होताहे। दृसरा यञ्च यह शयन्सपत्तेः 
इस सूत्रसे शु अर्थम व्यन्‌ प्रत्यय करनेसे सिद्ध होता है । प्रकृतमें पूर्वोक्त 
भ्रतृन्यब्दका ही रहण है, कारण कि शानु अरथके बोधक द्विषत्‌" शब्दका प्रथक्‌ 
प्रयोग हे । यथ्यपि अआव्व्य्ब्दका मुख्य अथ माईका ठ्डका ही होतादे, 
इन्द््यां जास्के भाईके ख्डके नहीं ह, तथापि सहोत्पत्तिके तात्पर्थसे उक्त श्ब्दका 
प्रयोग उक्त अथे करिया गया हे | 

राङ्गा--आत्माकी तो उत्पत्ति नही होती, क्योकि वह्‌ नित्ये; फिर 
उक्ताथ भीकसेहो सकताहे ? 

समाधान--टीक हे, यहा उत्तिका ताप्य अभिव्यक्तिमे दहै, उत्पिके 
अनन्तर दोनों साथदही ज्ञात होतेह! भआत्व्य दो प्रकारके होते दै एक 
मै, जेसे श्रीरामचन्द्रजीके श्रीमरतजी ये । दृसरोके उदाहरणकी आवद्यकता 
नहीं हे, क्योकि इस युगमें सर्वत्र उपर्ब्ध है, इसङिए द्विषत्‌" यह विदोषण दिया 
गया है, जिससे कि श्रुके नाराका बोध हो, सक्तके नाशका नहीं । 

शङ्गा--अच्छा, तो वागादि इचन्दियां शचुकसे षट £ वे तो विषयोपरुन्धि- 
द्वारा सुखकी साधन हें | 

समाधान--उक्त इद्धियां मोक्षसाधन आत्मदृष्टिको विषयोन्मुख कर 

# है, इसीसे आत्मा सांसारिक विविध दुःखोका अनुभव करता हे, इस अर्थम 
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श्रतिः--तमेताः शप्राक्षितय उपतिष्टन्ते तदा इमा अशन्‌ 
रोहिन्यो राजयस्ताभिरेन रद्रोऽन्वायत्तोऽ्थ या अक्षन्नापस्ताभिः 
पजेन्यो या कनीनिषा तयाऽऽदित्यो यल्कृष्ण तेनामिर्यच्छुष्ं 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्मूस्तस्मासराङ्‌ परयति नान्तरासन्‌' यह्‌ काटक श्रुति- 
प्रमाण है । अतएव सुभुश्चुञंको शुके समान इन्दियौपर विजय पनेके किए 
राम, दम आदि साधनोँकी परमावद्यकता हती हे ॥ १२,१३ ॥ 
'यो ह वे शिष्यम्‌ इत्यादिसे निदिष्ट शिरुशब्दाथेको स्फुटकर उत्तर अन्थका 
तात्य दिखकराते दहै--'सेवन्तेऽ०* इत्यादिसे । 
सात रुद्र आदि देवता, जिनका स्फुट निर्देश आगे किया जायगा, नेत्र- 
स्थित प्राणकी सेवा करते है । अतएव वे अक्षिति--अक्षीण- ह, यह जो जानता 
है अर्थात्‌ प्राणकी अन्नभूत सातो इच्िर्यो सतत प्रणक्री उपासना करती दै, एसी 
भावनासे जो प्राणकी उपासना करता है, वह॒ अक्षय अन्न पाता है अथीत्‌ उसको 
कभी भी अन्नकी कमी नदीं होती ॥ १४ ॥ 
^तमेताः सप्राधितयः' इत्यादि श्रति । ये सात अक्षितियां सातोँ इन्दियं 
इस करणात्मकं प्राणकी उपासना करती हं । 
राङ्का--उपान्मन्तरकरणेः भगवान्‌ पाणिनिके इस सूत्रसे मन्त्रकरणक उपा- 
सनारूप अर्थे उपपूरवक स्था धातुसे आसनेपद्‌ होता है, प्रकृते मन्त्रका निर्देश 
नहीं है, अतः आत्मनेपद कैसे हु ? 
समाधान-- यापर सातं देवता्ओकि जो रद्रादि नाम, बे ही मन्त्र 
स्थानापन्न ह । इसकिए आत्मनेपदका प्रयोग ससुचित हे । 
राङ्गा-- कौन-कौन अक्षितियां है ? 
समाधान-- जो आंखम सरु रेखाकी धारयो हँ, उन्हकि द्वारा रुद्र देवता 
मध्यम प्राणकी उपासना करते हँ ओर जो ओंखम जर है- धूमादिके संयोगवश 
ओंखसे जसात्मक अश्र गिरता दै, इसङिए जँखमे जरु रहता दै, यह निधित है-- 
उसके द्वारा पजन्य देवता नेत्रम स्थित होकर प्राणकी उपासना करता है | वही अन्न 
होकर प्राणका अक्षिति करता है । समयपर आवदयकतानुसार जरुके बरसनेसे 
प्रनावगेको आनन्द होता है, यह खोकमे प्रसिद्ध है । जो नेत्रम कनीनिका--काठी 
पुतरी--है, उसके दवारा आदित्य भगवान्‌ उक्त मध्यम प्राणकी उपासना करते हँ ओर 
जो नेत्रम कृष्ण रूप हे, उसके द्वारा अमि मौर जो शङ्ख रुप हे, उसके द्वारा इन्द्र उपासना 
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नेनद्रोऽधरयेनं वत्तन्या प्रथिव्यन्वायत्ता द्यौरुत्तरया नास्यान्नं श्रीयते य 
एव बद्‌ | २॥ 

तदेष शोको भवति--अर्वाग्विर्थमपस उध्वेबुध्नस्तस्मिन्यश्लो निहित 

विश्वरूपम्‌ । तस्यासत ऋषयः सप्र तीरे वागमी वह्मणा संविदानेति । 
अर्घाग्विरधमस उर््ववुध्न इतीदं तच्छिर एप दयर्वाग्विकथमस उ्ववुध्न- 
करते हं ओर नेत्रकी नीचेकी पल्कोमं प्रथ्वी स्थित दाकर उक्त उपासना करती है, 
जसे पलक अओँखसे नीच है, वसे ही प्रथ्वी मी नीच है | इसरिए नीचे रहनेके कारण 
निचिटे पल्कमं प्रथिवीका रहना ठीक ही है! ओर नेत्रकी उपरकी परुकोे 
यौ रहकर उक्त प्राणकी उपासना करती हे, क्योकि इन दोनों उध्वत्व समान है । 
ये सातां देवता अन्नमूत होकर प्राणकी सतत उपासना करते हं । इस प्रकारकी 
जो प्राणोपास्ना करता है, उससे यह परु होताहे किं उसको अन्नका घाटा 
नहँ रहता ॥ २॥ 

(तदेतच्श्छोको भवति अर्वाभ्िङ ०” इत्यादि श्रुति । उक्त अर्थम यह मन्त्र 
है । ( प्रकृतमें छोकरब्दका मन्त्र अथे है ) अर्वाग्‌बिश्चमस' इत्यादि । चमस 
सोमरसके आधारभूत पात्रविरोषका नाम है, इसके समान सिर होता है। 
साद्य कहते--अर्वागुविरु याने नीचे विरु ८ रन्ध ) रहता हे, जसे चमसमै-- 
उक्त यागके पात्रविरोषमे- नीचे शिद्र रहतादहै वैसे दी सुखस्वशूप छिद्र॒सिरके 
नीचे है ! तथा उ्ुबुध्न- बुध्नका अथं है प्रकृतमें मूर, क्योकि भूर बुध्नोऽ- 
ङ्प्रिनामकः' पसा अमरकोश भी हे--एवं बुध्नो ना मूरर्द्वयोः यह 
कोरान्तर भी है । 

राङ्गा--सिर मूर है, इसमें क्या प्रमाण ? 

समाधान--“उनद्धुमूरमधःशाखम्‌' इत्यादि सगवद्गीताका वचन ही प्रमाण है । 

शङ्का यह वचन तो संसारखूप वृक्चका मूर परमात्मा हे, इस अमे 
प्रमाण है, सरीरका मूर सिर है, इसमे प्रमाण नहीं हे । 

समाधान- नही, एसा नहीं हे, किन्तु दोनों अर्थम उक्त वाक्य प्रमाण हे | 
मूर ही पूर्वाङ्ग कहकाता है, वृक्षम जसे मूल पूर्वाह्न है । वैसे ारीरमे सिर पूर्वा 
हे । सवसे पटे सिर ही अभिव्यक्त होता है, ओर प्रकृताथमे यह्‌ श्चुति ही स्वयं 
प्रमाण है । चमसभी रउर््वमूरुहै ओौर सिर भी रउर्ध्वमूरु दै, इसर्एि सिर 
चमस कहा गया है । उसमे विश्वरूपनामक यश रक्खा है । 


ति न था क भा था भ मा ५ 
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स्तस्मिन्यलो निहितं विश्वकूपमिति, प्राणा वे यश्चो विश्वरूपं प्राणानेतदाह 
तस्यासत ऋषयः सप्र तीर इति, त्राणा वा ऋषयः. प्राणानेतदाह वागष्टमी 
बरह्मणा संविदानेति बाण्ध्यष्टमी बरह्मणा सवित्ते ॥ ३ ॥ 

इमेव गोतमभरद्ाजवयमेव गोतमोऽयं भरदाज इमावेव विश्वामित्र 
जमदभ्री अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदभिरिमावेव वसिष्टकर्यपावयमेष वमि- 

राङ्का--यशा प्रकृतमे क्या है ? 

समाधान--विश्वूप प्राण; श्रोत्रादि ओौर सात प्रकारसे उनम स्थित वायु 
यश कहरति दै, क्योकि वे दी शब्दादि-्ञानके देतु हेः उसके तीरम सात 
जपि रहते हे । 

राङ्गा- सात ऋषि कौन है 

समाधान- परिस्पन्दासमक प्राण द्वारक मेदसे सात माने जते दँ । सो सिरके 
तीरखूपी दिद्रोमे रहते दँ । वाम्‌ आय प्रकार्की है । व्रहपरतिपादक वर्ण॑रारिसे 
( शब्दसमूहसे ) संखष्ट तादश रब्दरारिकरा उचारण करनेवारी वाग्‌ आठवी ही हे । 

शङ्खा- पूरे सात प्राण दै, रेसा कहा, उनमें रसनेन्द्रियं भी आ गड है; 
फिर वह आवी कैसे हो सकती हे £ 

समाधान मक्षणक्यल जौर उच्वारणकर्तैल--ये दो धर्म रसनेन्द्रियमे हः 
प्रथमोक्त-धर्ममात्रके ताव्प्यसे सात ह, एसा कहा, ओर द्वितीय धर्मकी मी विवक्षा 
करनेसे आटवी प्रकारी कही गयी है । अतएव का्यभेदका स्फुटीकरण करनेके किए 
इसके दो नाम कदे गये हँ । सना नाम रसका ग्रहण करनेसे पड़ा हैः 
ओर उच्यते अनया (जिससे बोरा जाता यो) इस तास्प्यैसे वाक्‌ हो जाती हे ॥२॥ 

राङ्का--फिर कहिए, चमसखूपी सिरके तीरमे रहनेवले दे सात ऋषि 
कौन-कौन हे 

समाधान-- (इमावेव गोतमभरदाज[०' इत्यादि श्रुति । 

दोनेकि नाम क्रमशः गोतम ओर भरद्राजदहैँ | दक्षिण कणं गोतम है 
ओर वाम कण भरद्वाज हे, इस क्रममे प्रमाण नहीं है, इसरिए विपरीत भीहो 
सकता दे, इस तादर्थैसे श्वतिमै समस्तासमस्तमेदसे दो बार नाम सख्यि 
गया है | चश्चुके तादर्थसे विश्वामित्र ओरं जमदि कहे गये हैँ । दक्षिण चक्ष 
विश्वामित्र है ओर वाम चश्च जमदमि है अथवा पूरके समान यर्हापर भी विपरीत 
करम समदना चाहिए } नासिकाके तात्प्यसे इमावेव वसिष्ठकर्यपौ' यह निर्देश है । 
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ऽयं करयो वागेवात्रिर्षाचा दयन्नमघतेऽत्तिहं पै नामेतयदत्रिरिति सर्व- 
स्थात्ता भवति सवेमस्यान्नं भवति य एषं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
इ्युपनिषदि चतुर्थाध्याये दिती बराह्मणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 

ऋणोदिसप्तलद्रियगोतमाचरषिनामाः । 

स्थिताः प्राणा इति ध्ययेद्राच च ब्रह्मवादिनीम्‌ ॥ १५॥। 

हिरण्यगभेरूपेण सवेष स्वादुपादकः । 

इति गाण्येसतं ब्रह्म बाह्मणेऽस्मिन्प्रपश्ित्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति वार्तिकसारे द्वितीयाध्यायस्य दितीयं 
बराह्मण समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 





[1 


यहां भी दक्षिणोत्तर नासिकाके मेदसे वसिष्ट ओर कदयपका कथन है जर पूर्ववत्‌ 

विपरीत भी हो सकता है, इसी तासर्थसे असमस्त पदसे भी दोनोका निर्देश करिया 
गया है । वाक्‌ सप्तम अत्रि है । अदनक्रियके (भक्षणक्रियाके) योगसे उसका "अत्रिः 
नाम पड़ा हे । अत्रिका परोक्ष नाम अत्रि हे। वाचा- वागिन्दिथसे भन्न खाता 
हैः इसक्िए अत्रि नाम अन्वथक है । श्रुति उपासकका फर कहती है- सर्वस्यात्ता । 
उपासकका समी अन्न होता है ओर वह॒ सवका अन्ता होता है अरथीत्‌ उपासकका 
जो भोज्य हे वह उपासकके प्रति मोक्ता नहीं हे, किन्तु भोम्य दै, यह परम 
ताद्य हे ॥ ¢ ॥ 

(कर्णादि ०' इत्यादि । 

केण आदि सात दिद्रोमे दो कान, दो नेत्र, दो नासिका ये छः मौर एकं 
मुख, यो सात छिद्र ह, उनमे उक्त गोतमादि सात ऋषि रहतेषठै, बे ही प्राणै 
फेसा ध्यान करना चाहिए । ओर आ प्रकरी हयी ब्रह्मवादिनी वाणीका भी 
ध्यान आवद्यक हे | १५॥ 

दाङ्का-ययपि उपासक मनुष्य है, अतः अपने अधिकार जरं साम्ये 
अनुसार सवं वस्तुजंका मोक्ता नहीं हो सकता, इसङिए सबमे मोभ्यलका चिन्तन 
करना मी अनुचित ही है । 
समाधान--ठीक है, इसीरिएि कहा जाता है कि 'हिरण्यग०? इत्यादि । 
उपासक अपने हिरण्यगभ जो उपास्य है, उसके स्वरूपका अनुचिन्तन कर 
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अर्थात्‌ भ्म हिरण्यगम ह" एसा ध्यानकर तद्रपसे उक्त ध्यान कर सकता है । हिरण्य- 
गर्म सव जीववोकी समष्टि हैः किसी जीवका कोई भी मोज्यहै ही, अत 
उक्त ध्यान समुचित ही हे । आधे दखोकसे उपासकमे सर्वमोक्तृख फरुका समर्थन- 
कर उचराद्धसे उक्त बराह्मणके जथका उपसंहार करते है--ईति' आदिसे । गा्थैको 
जो ब्रह्म अमिमत था अथात्‌ जेसा वे व्रहमको मानते ये, वैसा ही इस शरुतिमें निरूपण 
करिया गया हे, परन्तु यह मत राजाको मान्य नहीं है, सो आगे ब्राह्मणे स्फुर होगा | 


इति द्वितीयाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ | 








तृतीय व्राह्मण | भराषानुवादमदित्‌ १३५९ 


थु 0 न ण्‌ 
अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 


गार्ग्योक्तं व्रह्म विस्त्रत्य तन्निगसाय साम्प्रतम्‌ ) 
तरतीयनाह्मणे प्राह राज्ञोक्तं वद विस्तरतम्‌ | १॥। 


~~ 








ततीय ब्राह्मण 


ॐ (भष 


(गार्ग्योक्तम्‌! इत्यादि । गाप्योक्त ब्रह्मका विस्तारसे निरूपण कर॒ उसके 
मतका निराकरण कश्नेके र्षि सम्प्रति तृतीय ब्राह्मणै राजा जजातचन्ु द्वारा उक्त 
विस्तृत व्रहको कहते है-- 

रङ्का-- दस कथनका प्रकृत क्या प्रयोजन है 2 

समाधन-- प्रतिपादयिताके र्ए संवद्र अथका प्रतिपादन इसरिए अव्यावद्यक 
हे कि प्रकृत अथेका श्रवण करनेके र्षि श्रोताकी सामिराष प्रवृत्ति हो । यह तभी 
हो सकता हे, जव अजिज्ञापित अथेका अभिधान न दहो । अन्यथा अभिधीयमान 
अथेमे विनेयकी ( शिप्यकी ) श्रद्धा, विश्वास आदि पूर्वक श्रवणमे परवृत्ति आदि नही 
होते, प्रुत वक्ताके उपदेशम अनवधानादि दोष मानकर श्रवण आदिते उपरत 
हो जाता है) इसरिए वक्ताका यह परम्‌ कतव्य है किं समय-समयपर्‌ उक्त 
आराङ्कके निरासाथे पूर्वोत्तर वक्योका संबन्ध पहठे कट देना चाहिए । अध्याय, 
पाद आदिम तो यह अवद्य ही स्मरण कराना चाहिए कि उक्त अकी वक्ष्यमाण 
अथेसे यह सङ्गति है । अतः गार्ग्योक्त ब्राह्मणकी राजोक्त ब्राह्मणके साथ सङ्गतिं 
इस शछोकसे स्फुट की गई है ? जो श्रोताकी बुद्धिके समवधानके छ्िए अत्यावद्यक 

हे । अतएव माष्यकारने श्राणा वै सत्यम्‌" इत्यादि वाक्यसे उक्त संगति स्फुट की ह| 
राङ्का--च्छा; तो प्रकृत कौन-सी सगति सिद्ध हुदे ? 

समाधान- त्रह्मोपनिषत्‌के प्रसंगसे प्राणोपनिषत्‌का व्याख्यान किया गया, 
जिससे वििष्ट नाम-उपासनाकी व्याख्या इद जौर प्राण कौन हे £ ओर कितने हें 
इस शङ्काकी भी उक्त व्याख्यान द्वारा निवृत्ति की गई है अर्थात्‌ यद्यपि व्यष्टिरूपसे 
प्राण अनन्त है, अतः उनकी गणना असंभव है, तथापि श्रोत्रादि-स्थानवश सात 
ओर शब्दादि कार्योपाधिसे आठ प्राण पूर्वमे कह चके हैँ । ऋषि द्वारा उनका 
विरोषट्ूपते सभी प्रकारसे परिचय कराया गया जौर वे सत्यै, एसा मी कदा 
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गया है । इस यहं सन्देह होता है कि माण सत्य कैसे कहे जाते है £ इसको 
समञ्चनेके छिए उत्तर ब्राह्मणका आरम्भ होता हे । 

राङ्ा--सत्या वे प्राणास्तेषमेष सत्यम्‌, इस श्रुति-वाक्यसे भराणमे सत्यत्व 
दुसरा है, यह स्कुट प्रतीत होता है, कारण कि सत्यस्य सत्यम्‌" (सयका भी सत्य) 
इसमे पहलेके षष्ठयन्त सत्यसे द्वितीय सत्य भिन्न होना दी जाहिए, इसरिए परम 
सतय तो आतमा ही है । दूसरा सत्य प्राण कैसे है £ इसका अवधारण करनेके ए 
षष्ठ्यन्त स्यशब्दसे कथिर्तं कार्यं शारीर, करण इन्दियादि सौरं तदात्मक 
पांच भूतम सत्यत्के अवधारणकेे र्ण तृतीय अध्यायका आरम्भ हे | 

राङ्गा--तृतीय अध्याय ब्रह्मस्वरूपके निरूपणके रए है £ या प्राणसत्त्वे 
निखपणके एदे? प्रथम पक्षम ट्रे वाव' इत्यादि वाक्य व्यद, क्योकि 
इसके द्वारा ब्रह्मका निरूपण नहीं क्रिया गया है, किन्तु “अथात आदेशो नेति 
नेति, इससे ही बह्मका निरूपण हे । द्वितीय पक्षम ब्रह्मस्वरूपका निरूपण दही नही 
करना चाहिए, प्रव्युत प्राणके सत्यत्वका निरूपण दही अआदिसे अन्ततक करना 
चाहिए, क्योकि यही अध्यायका उदेदय माना गया है । 

समाधान--“सत्यस्य सत्यम्‌, इस उपनिषत्‌-वाक्यसे प्राण ओर ब्रह्म-- 
ये दोनों सत्यशब्दसे कहे गये दँ दोनोमे एक-सा सत्यत्र नहीं हयो सकता, 
यह्‌ कहना भी टीक ही है । सत्यस्वरूप ब्रह्मका ही ` निरूपण करना प्रकृत अध्यायका 
विषय है, जिसका निरूपण “अथातः इत्यादिसे होता है, यह भी कहना ठीक हे | 
अब राङ्का यह रही कि एसी परिस्थितिमं रे बावः इत्यादिसे प्रकेत अध्यायक 
आरम्म क्यों हुभा ? इसका उत्तर यह हे कि व्याग थवा उपादान अज्ञात पदाथेका 
नहीं हो सकता, इसरिए किसी पदाथका निखूपण स्यागके छ्ए करिया जाता 
है जौर करिसीका उपादानके र्एि । प्रकृते उपाधिरहित ब्रह्म ज्ेयत्वखूपसे अभीष्ट 
है, इसरङ्एि अविद्यसि आरोपित उपाधिरयोके स्वूपका जबतक निर्णय नहीं 
कराया जायगा, तब तक उनके स्यागकी शिक्षा देना व्यथे है, इसङिए उपाधियोके 
स्वरूपका परिचय करानेके किए द्रे वाक इत्यादि श्रुतियां आवदयक हँ । 

ओर यह मी राङ्क हो सकतीदहै कि प्राण चेतन है अथवा अचेतन 
द्वितीय पक्षम कारणात है अथवा विकारात्मा ? प्रथम पश्चके प्रथम पक्षका 
तो सम्भव नहीं है, क्योकि प्राण अनालम-पदार्थम परिगणित है, द्वितीय पश्च मी 
ठीक नहीं हे, क्योकि “एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चः इत्यादि श्रुति्ोसे 
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प्रथमव्राह्मणे राजा व्रह्म यद्प्यरेपतः। 
उवाचाऽथाऽपि म्यस्य सत्यता नहि बिस्तता ॥ २॥ 
सत्यसस्यत्वविम्तारद्ुखेन प्रतिपादने । 
निष्प्रपश्चव्रह्मतच ततीयव्राह्मणे म्फुटम्‌ | ३॥। 

श्रतिः । दरे वाव व्रह्मणो सूपे मृत्तं चवामृनं च मत्यै चामूर्तं च स्थितं 

च यच सुच त्यच्च }} ९ ॥ 

द एव ब्रह्मणो सूपे प्रपश्चत्वयुपागते। 

मृत्तामूत्तात्के याभ्यासरूपं बह्म रूप्यते ॥ ४; 

विकरारास्मना उपदिष्ट इञा है । वाचारम्भण विकारो नामघेयम्‌' इत्यादि श्रतियोसे 

पारमार्थिक सत्यता प्राणमं सिद्ध नहीं हो सकती, इव्यादि शङ्ाओंका 
निराकरण करनेके किए तृतीय ब्रह्मणका कुछ अ है ¦ “अथातः इत्यादि अख 
परब्रहमके स्वरूपका निरूपण करनेके किए है । प्रदन तो प्राणस्वरूप जौर उसके 
सप्यत्वका दी है, अतः अभम श्रुतिसे उसका निरूपण होना चाहिए, परन्तु निरूपण 
किया गया हे पांच मूतीका । सो क्यो 

समाधान-- यहां सत्यरब्दका अथ कार्यं दरीरं मौर करण इन्दियां है 
ओर्‌ ये पञ्चमूतात्मक है, इसर्एि पांच मूतोंका निरूपण प्राणके निषूपणके 
तात्पय्यैसे ही हे ॥ १॥ 

"प्रथम ०' इस्यादि । द्वितीय अष्यायके प्रथम ब्रह्मणं राजा अजातश्चचुने 
अरोषतः ब्रह्मके स्वरूपका निरूपण क्रिया हे, फिर भी (सत्यस्य सत्यम्‌" इतना ही 
सत्यताके विषयमे कहा, इतनेसे यह नहीं जाना जा सकता कि प्राण कैसे 
सत्य हे ओौर उसका भी सत्य व्ह्म कैसे हे? इसर्िए इस विषय विरोष 
निरूपणकी आका दहै, उसकी निवृक्तिके छ्एि उत्तर ब्राह्मणके कुछ 
अदहका आरम्म है ॥ २ ॥ 

(सत्यसत्यत °! इलयादि । सत्यका जो सत्य है, उसके विस्तृत निरूपण 
दवारा निष्प्रपञ्च--प्रपञ्चामवोपरुक्षित-- बरह्मतस्वके स्वरूपका निरूपण तृतीय 
बराह्मणम किया जाता है॥३॥ 

'द एवः इत्यादि । मूर ओर अमू ये ही दो बहमके छप द, 
प्रपञ्चात्मकं होनेसे ये प्रपञ्च भी माने जतिदहें। ब्रह्म यद्यपि 'अरूपमस्परम्‌?, 
“कृ दृत्था वेद्‌ यत्र सः", “अविज्ञातं विजानताम्‌", ध्यतो वाचो निवत्तन्तेऽप्ाप्य मनसा 
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मृतामृततप्रवश्श दष्पनः वेति वा द्यम्‌ | 
ववासनसिद स्यदनिदं देति बा हयम्‌ \| ५॥ 
सन्निधो दे्दृदयी यस्य तन्सूततषुच्यते । 
शषित्यस्व्यश्चित्रयं सृत्तमसूतं स्वितरद्‌ हयम्‌ ॥ 








ट", “अगृह्यो नहि गृह्यते इत्यादि श्रतियोके अनुसार अूप माना गया है 
तथापि म्यवह्‌रदशामे अविद्यासे आयेपित शरीर, इन्द्रिय आदि समाम प्रतीत 
होते है, अतः रूप्यते बोध्यते याभ्यां ते ख्ये मृत्तमू्तैः अधीत्‌ जिनसे ज्ञात 
होतादे, वे दो रूप मूं ओौर अमूर्त हं, इस व्युस्प्तिसे ब्रह्म सरूप कटा गया है ॥४॥ 

राङ्का-- मृत्तमूत्तमय तो स्थूर चरीर आदि हं, दससे कारणभूत सक्ष शारीरका 
सग्रह नहीं हुजा ओर वहभी उपाधिदहे, इसलिए दुस्तरा अथे कहते हं 
भरत्तामृत्त ०) इत्यादिसे । 
मूत्तमूरते- म्थुर-सृक्ष्म परथिव्यादि मूत ओर वासने ये दो खूप 
ब्रहके विविक्षित दै, अथवा वासनासदहित जड ओर्‌ अजड । “इदम्‌से प्रथम 
जौर्‌ अनिदंसे अनडइ विवक्षित दवै । अन्तिम अथ माप्यस्तम्मत है । माप्यकारने 
यह्‌ कहा है कि प्रथिवी जादि पांच मूतोसे जन्य शारीर, इन्द्रिय आदिमे संबद्र मूतती- 
मूरैनामक वा्नासे सहित सर्वज्ञ ओर सर्व्क्तिसे समन्वित ब्रह्का एक रूप हैः 
यही सोपाख्य कदय जाता हे सौर सोपाख्य ही सकर व्यव्हारका विषय है तथा कार- 
, णख ज्ञातः, प्रमाण-पमेयत, अधिष्टातर देक्ताख, अथष इन्दियादिमच, अन्तयौ- 
मित्व, साक्षि, असवेहत्व इव्यादि सक्ररु धर्म व्यवहारं जो अप्रमेय ब्रह्मम सविचा- 
सद्धावददचायें प्रतीत होते ट, बे सब सोपाल्य ब्रहमके ही धर्म माने जाते दँ, ब्ह्मजञानके 
उतन् होनेपर उक्त सव धमौके साथ अविद्या भी निवृत्त हो जाती है, तब “यतो 
वाचो निवतेन्ते इत्यादि श्रुतिके अनुसार व्रह्म सकरुधर्मातीत शुद्ध माना जाता हे 

ओर उसीके ज्ञानसे मोक्ष होता हे, जिसका विशेष निरूपण अगे किया जायगा ॥५॥ 

^सन्निषेशो इत्यादि । जिनक्रे अवथवसन्निवेश ( अवयवोकी गठन ) 
चा्चुष- ग्रतयक्ष-होते हे वे मू कटे जाते हे । इसमे उदाहरण है- प्रथिवी, 
जर जर्‌ तेज । इन तीन पदारथके स्वषूपका नेत्रसे प्रत्यक्ष होता. हे, इसर्िए ये 
तीनों मूर्ते कटे जते हैँ । माव यह है कि वेदान्ते पोच भूतोका दो श्रेणि्योमे 
विभाग किया गया है परथिवी, जर ओर तेज-ये तीन मूर्तं एवं वायु गौर आकाश 
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मूततामूत्तस्वमावत्वमदेषजगतीक्षितम्‌ 
आविष्टरतस्तःस्व मावो मत्येत्वादिविदेपणेः। ७ ॥ 
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ये दो अमूं के जाते हँ ¦ मूतका रक्षण च्चुपल है, उक्त तीनेमिं उद्धूत छप 
है, इसकिए वे चा्चष हँ | 

राङ्का- प्रथिवी आदि तीनोकि परमाणुभमिं उ्डधूतषूपन हो 
मृतेरक्षणकी अव्याप्ति होगी 

समाधान-वेदान्तमतमे वेरोषिकामिमत परमाणु नही माने जाति, प्रस्युत 
बेदान्तसूत्रसे परमाणुवादका पूण निराकरण किया गयां} इसङि यह दोप 
नहीं हो सकता । 

अव अमूत कहते ह्‌ --इतर दो अथात्‌ प्रथिवी आदि पीनसे भिच् वायु सौर 
आका अमूर्त हँ । यपि वदोपिकमतानुयायी छोग सूतका रक्षण अयष्कृष्टपरिमाण- 
वत आदि करके प्रथिवी, जल, तेज, वायुं ओर मन--इन पांवोकोमूतं मानते हः 
तथापि यह्‌ सिद्धान्त वेदविरुद्र होनेसे बेदान्तियोको मान्य नहीं है |॥ ६ ॥ 

भृतीमूते°' इत्यादि । 

दाङ - ब्रह्के मूतं ओर अमूसमयेदीदो खूप हँ, यदि यही अभ अभिमतं 
हे, तो अगिम मत्यै, स्थित आदि विशेषण व्यथ हौँगे | यदिवे भी विवक्षितष्ैः 
तो ष्दो ही यह अवधारण अयुक्त है | 

समाधान--वक्ष्यमए्ण॒विरोषण उक्त विरोषम ही अन्तभूत हो जाते द, 
इसङिए अवधारण युक्त है । 

राङ्का- विशेषण प्रधानभूत विरोप्यके अनुयायी होते हँ । यदि प्रधानके साथ 
संबन्धे कोई वाधक हो, ते कथंचित्‌ विरोषर्णोमं भी संवन्ध हो सकता हे, अन्यथा 
प्रधान विद्नेष्यके साथ ही सकर विशेपणोंका संबन्ध ह्येता है, अतएव 'अरूणया 
पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या इव्यादिका प्रधानभूतं क्रयणक्रियाभं दी अन्वय माना जाता 
है| उन दोनोंका मिथः संबन्ध पीछे हो जाता है, जिससे विधिष्टाथका दी रहण 
होता है । एवं प्रकृतमे अविावत्परत्र् विरोष्य हे, उसके अधीन निखिर विदो- 
पणोका अन्वय हो सकता है, तो फिर (नहि भिष्वुको भिष्ुकान्तरं याचते सति 
अभिष्चुकेः ८ जव तक अभिष्चुककी सम्भावना हो तवतक मि्चुक भिष्षुकसे याचना 
नदं करता › इस न्यायके विरुद विदोपणोकी परस्पर संगति क्यो मानते हो 
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मूतं स्थूलवपुभत्यं क्मार्कप्ं विनाशतः । 
अमूत्तं ॒घकष्ममम्रतमामोक्षमविनक्ञतः ॥ ८ ॥ 


समाधान-- विदोषणका अन्वय मानोगे, तो शुद्धस्वका ही व्याघात हो जायगा, 
शद्ध तो सर्वथा असङ्ग अतएव उदासीन है । यदि विरिष्टम अन्वय मानोगे, तो 
विरोषणान्वयके बिना विशिष्टमे अन्वय दहो दही नही सकता, इसरिए उक्त 
विदरोषणमें ही वक्ष्यमाण विरोषणोका अन्वय इष्ट है | 

राङ्ा--उक्त रूप ओर खूपी ( व्ह ) इनमे भेद मानते हो या नहीं 
यदि भेद मानतेदो, तो द्वैतकी हानि होगी, यदि मेद नही मानते हो, तो 
विरोप्यविरोषणमावकी अनुपपत्ति ही दोष है । 

समाधान--कष्पित सर्पका अज्ञात रज्जूरूप अधिष्ठानके साथ जेसे वास्तविक 
भेद या अभेद नहीं हे, क्योकि कलित पदाथ अकलित धर्मीका धर्म॑हो नही 
सक्ताः वैसे एवे परकृतमे कलित मृतैतव आदि वस्तु ही नहीं है, तो उनके साथ वास्त- 
विक भेदामेदका विचार दयी व्यथ है, किन्तु ब्रह्मभेदके निरास्के द्वारा वे भी केवर 
ब्रह्म ही है, यह्‌ 'तदनन्यलमारम्भणरब्दादिभ्यः इस अधिकरणमें स्पष्ट है । प्रकृते 
वक्ष्यमाण म्यीदि विदोषण ब्रहमके उक्त दो रूपम ही अन्तभूत हेते है, यह आगे 
व्यक्त किया जायगा; इस ॒ताव्य्थसे कडते हे सम्पूण जगत मूर्तमूतस्वमाव 
जाननेके छिए वक्ष्यमाण मरत्यत्वादि विदोषण द्वारा स्वस्वमावका प्रकार कराया गयां 
हे अर्थात्‌ निधि भूत-मौतिक प्रपञ्चमात्र मूतीदिस्वमाव है ॥ ७ | 

“मृतं स्थूल ०' इस्यादि । मूतीमूतं स्थूर-सृक्षषम शरीरम मर्त्यत्व-अम्ृतत्वका 
करमशः उपपादन करते है, मूतं ज स्थर चरर है, वह मत्यं है । 

शङ्खा - सृक्ष ररीरभीतोमत्य दीदे, फिर स्थूल शरीरम ही मर्त्यल 
कृहनेका क्या अभिप्राय है 

समाधान--अमिप्राय यह है कि स्थूरं शरीर सूक्ष्म शरीरकी अपेक्षा शीघ्र 
विनारी हे ओर्‌ सुक्ष्म सरीर अमृत--जविनारी है, मोक्षकारुतक स्थायी रहता हे । 
अमृतत्व भी म्त्यत्वके समान दी आपेक्षिक है । सूक्ष्म शरीरकी अपेक्षा स्थूर रारीर 
मत्यै हे जौर स्थूर शरीरी अपेक्षा सूक्ष्म शरीर मोक्षकारुतक रहनेसे भगत 
कहा गया हे, वस्तुतः दोनों शरीर म्य ही हँ । यह व्यवस्था आध्यालिक ओर 
आधिंदविक दोनों स्थू-सृक्ष्म शरीरके ठिए समान है ॥ ८ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण | भषानुवादसदहित १३५७ 
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पाथमौतिकता तस्या यवपि स्पृटघकष्मयोः | 
तथाऽप्यत्र विरोषोऽस्ति प्रधानमुणभावतः।॥ ९॥ 
स्थूटस्य मृत्तत्राधान्याञचध्चुषा तद्विरोक्यते । 
अमृत्तख प्रधानन्वात्‌ बृक्ष्मं नेष विलोक्यते ॥ १०। 
पाश्चमोतिक्योः स्थूरुष्टक्ष्मयोमत्यतासरते । 
यथा तदन्पारेच्छदन्यापित्वं च विशेषणेः | ११॥ 
मृदिति त्यदिति प्रोक्तं प्रत्यक्षत्वपरोटते | 
मृत्तामूर्तं च ताटक्तवादरूपे द्रे सत्यनामनी ॥ १२॥ 
'वाथ्वमो तिक्ता! इत्यादि । 
राङ्--स्थूर ओर्‌ सृक्ष्म-इन दोनों शरीरके पाञ्चभौतिक होनेसे इनमं 
्युपलखादि रूप मूतेत्यादिकी व्यवस्था केसे वन सकती है 
समाधान--पाञ्चमौतिकत् दोनोमिं समान है, यह कहना ठीक है, परन्तु 
मूतं शरीर मूरुप्रधान हे, क्योकि उसका चाष्षुष प्रत्यक्ष होता है ओर पृक्ष रारीर 
वायु-आकाडप्रधान हे, वायु ओरं आकाशका चा्घुष प्रत्यक्ष नद होता, इसख्एि 
वह अमूते माना जाता है, उक्ताथको भिम शछोकसे भी स्फुट करेगे ॥ ९ ॥ 
(सथूरस्य' इत्यादि । स्थूर शरीर मूर्तप्रधान हे, इस कारण उसका च्चुष 
म्रतयक्ष होता है । सूक्ष्म शरीर अमूरप्रधान है, इसङिए वह चा्चुष प्रव्यक्षका विषय 
नहीं होता ॥ १० ॥ 
स्थित ओर यत्‌-इन दो पदोका अर्थं कहते इए ये दोनों मत्यं ओर 
अमत्यके सदश मूर्तं जौर अमूरषम विरोषण है ेसा कहते है 'पाश्चभौति- 
फयोः' इत्यादिसे । 
गति पूर्वक अन्याप्य आधित स्थितशब्दका भाष्यानुसारी अथ है । उसीका 
फरिताथ प्रकरृतमे परिच्छिननूप अथ मूल्कारने किया है, उससे विपरीत व्यापक 
त्यत्‌" शाब्दका अथे है, इसका वातिककारने अथ क्रिया है--“एत्येव न 
तिष्ठति अथोत्‌ चख्ता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता । पर्‌ आकाराका यह 
धर्मं नहीं है, इसष्िि संभव है कि वार्तिककारने व्यापकमान्र ही अथ करिया दहो। 
भूतत्रयसे वायु दां अधिक होनेसे उसकी अपेक्षा व्यापक हे ओर आकारा 
तो न्यायादिमतम व्यापक मानादहीगयादहै॥ ११॥ 
सदिति! इत्यादि! सच्च त्यच्च--इन दो पदोका अथ कहते है-- सत्क 
अथे अपरोक्ष, ओौर व्यत्का अथ परोक्ष है । 





१३५९८ वहदारण्यकवार्तिक्षसरं [ २ श्रध्याय 


व 1 0 
[8 + का ++ शा + ता ता + सा + का + का + क + क्षि + 0, 





अध्यात्ममधिदेवं च यथा सत्यं व्यवस्थितम्‌ । 
परथिद्रदुभयसखाऽपि स्थूटघरध्मवपुद्रेयम्‌ ॥ १३ ॥ 





दाङ्गा- मूतेव्यका भी अपरोक्षत्व ही अथे किया गया हे ओर्‌ “सत्‌? शब्दकः 

मी यदि वही अथेह, तो पुनरुक्त दोष हो जायगा | 
समाधान-- पूर्वमे चष्कुप अपरोक्ष मूर्तशब्दका अथे किया गया है, यहपर 
गुणक्रियासाधारण अपरोक्ष कहा जाता हे, इसर्एि उक्त दोषकी रङ्गा 
नहीं है । स्थूर-सृक्षम प्रपञ्चमात्र उक्त विरोषणविशिष्ट है, अतः सत्‌ ओर त्यत्‌शब्दका 
वाच्य है, अतः उक्तं खूप सत्यक नाम हं । सारांश यह है कि मू, मर्य, स्थित 
ओौर सत्‌--इन चार ॒विदोषपणोसे संयुक्त प्रथिवी, जर, तेज ये तीनों मूत ह । 
इन चारों विरोषणोमं परस्पर हेतुहेतमद्धावं विवक्षित है, मूतेदहतुकं मस्य 
हे, मत्यतवहेतुक स्थितत्व है, स्थितखहे द्रय्राद्यत्व । वायु सौरं 
आकार-- ये दोनां अभूतल, अम्रततवदि विदोषणांसे युक्त द । अमूत अमत्य; 
स्यतसे अतीन्द्रिय, अतीन्दियसे व्यापी, व्यापीसे अग्रत माने जते हे । भूतं विनारि 
परिच्छिच्लात्‌, पगदिव्त्‌ , “भमूतम्‌ अविनाञ्लि, अपरिच्छिबतवात्‌ , आकाश्चवत्‌' 
इत्यादि अनुमानके सिट पूर्ै-ूर्वकी उत्तरोचरके साथ संगति हे, उसे पूर्वमे स्फुट 
कर्‌ चुके हँ ॥ १२ ॥ | 
अध्यात्म ०' इत्यादि ! किंसीका यह मत है किं स्थूरशरीरावच्छित 
माधिदैविक रिङ्गति अतिरिक्त आध्यासिक लिङ्ग नदींदे, इसका निराकरण 
कृरते इए मूलकार कहते हँ कि जैसे उक्त चार विरोषणोसे विरिष्टं सत्य 
ध्यासिक्‌ ओर आधिदैविक भेदसे द्विधा व्यवस्थित ही आध्यासिक ओौर 
आधिदैविक मेदसे अमूत भी दो प्रकारसे व्यवस्थित हे, यह प्रसिद्ध है ¦ स्थूरु मू 

ओर सृष्म मूते एतदुभयात्मक जेसे आधिंदेवि 





देविक सूयादिशरीर हे, वैसे ही उक्तो 
मयात्मक जाध्यासिक शारीर भी है । सांस्यका यह जो सिद्धान्त दहै कि इयां 
आहंकारि होनेसे व्यापक हं क्योकि अहंकार जगन्मण्डल्वरृक्ति होनेसे 
व्यापक दै; इसर्ए तत्कायै॑इन्दियां भी व्यापक है, केवर वृ्तिखाम ८ विषय- 
ग्रहण › शरीरके वाहर नही होता, इसि प्रादेरिक (रयीरान्तगीत) कटी जाती हे 
तन्निवत्तेक ही इहरोक ओर पररोकमे, गति तथा आगतिका शास्नादिमे व्यवहार है, 
अतएव राणाः सर्वेऽनन्ताः" इत्यादि श्रुति भी ससंगत होती है, सो दीक नहीं है 
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श्रतिः--तदेतन्मृच यदन्यद्वायोशान्रिधृष्चेतन्सन्यमेतत्स्थितमेतत्स- 
तसेतसख मृतंस्येतस्य स॒त्यस्येतस्य स्थितस्येतस्य सत्‌ एप रसो य एप तपति 
सतो देष रश; ॥ २॥ 
रण कि सर्वगत होनेपर गति अर भगतिके वो आगमके सुख्याथका वाध 
लो जायगा ओौर व्यवहित ओर विग्र बम्तुक अहणश्ी भी पत्ति ह्येगी । यदि 
सवगत होनेपर भी व्ृत्तिका सम चरीरमं दी दोता हं; यह्‌ माना जाय, तो प्राप्ताप्राप्त- 
वेवेकन्यायसे यरीरके भीतर ही इन्द्रियां कदी जा सकती हं । मटंकार-विकारको 
ब्रह्य माननेपरं भी उते इच्छिय नहीं कृ सकते, अतः इन्दियोको ऊत्यापक ही मानन 
उचित है ¦ व्यापकयोधक उक्त श्रति उपासनाथ है, स्वरूपनिणोयक नहीं है । 
उपासना आरोपितखूप्से भी होती है, अतः अन्यपर्‌ वाक्यसे दृन्छियस्वरूपका 
निणय समुचित नहीं है, उक्त संक्षिप्त अथकरा श्रति स्वयं विमाग करती है-- 
तदेतन्मृतंम्‌" इत्यादिसे । 
मूतं ओर अमूरतेमिं मृते-- परस्परमिल्ितावयव समुदाय-- वायु जौर भाकाश्च- 
रूप जमूंसे अतिरिक्त है; परिदोपसे प्रथिवी आदि तीन ही मूतं मत्ये हँ विनाशी हे । 
टाङ्ा-- या ? 
समाधान-- क्योकि वे स्थित ह, अथीत्‌ परिच्छिन्न हे, अन्य अथके साथ 
एक समयम एक्‌ अधिकरणमें वे नहीं रह सकते; क्यों किं जिस स्थस्य जिस समयम 
घट है, उस स्थस्मँ उसी समय अन्य घट नहीं रह सकता, यह सर्वाुमव सिद्ध 
है । अतएव शा्कार्ोका वचन हे" मूतयोः सहावस्थानविरोधः' अथीत्‌ मूर्तोका एकाधि- 
करणमे एक साथ रहनेमे विरोध है । अमूतंकी अक्षा मूतका यह असाधारण धमं हे | 
अमूत वायु ओर अकार सवरितावयव नदीं ह | इसलिए उनम उक्त विरोध 
नहीं होता । स्थित होनेसे सत्‌ हे । मूतैत्व, मतयेत, स्थितत्व ओर सख-- इन चायं 
धर्मम व्यभिचार अथौत्‌ एकी सत्तामै अपरोका अमाव नहीं है, प्रव्युत नियमेन 
सद्भाव ही रहता है; इसर्षि इनमे विरोप्यविरोषणभावका कामचार है- परस्परमे 
विरेप्यविशेषणभाव वक्ताकी इच्छापर निर्भर दहै, विषयस्वभाव्के अनुसार 
अन्यत्रके सदश नियत नहीं है एवं दहेतुेतुमद्धाव भी परस्पर समुचित हे । 
सर्वथा तीन भत- मूरतत्वादिचतुष्टयविरोषणसे विशिष्ट मूत ~ ब्रह्मके रूप दै, इन 
चार विरोषणोमे एकका ग्रहण करनेसे उससे मिच्च विशेषणत्रयका महण हो जाता 
है, क्योकि ये चारों परस्पर अव्यभिचरित दै यह कह चुके है, इसीसे फिर 
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अथामृत्तं वायुश्वान्तरिधं चतदमरतमेतचदेतच्यं तस्येतस्यामृततस्येतस्या- 
मरतस्येतस्य यत एतस्य स्यस्येप रसो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुपस्त्यस्य 
ह्येष रस इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ३ ॥। 





श्रतिने चरौ विरोषणोका अनुवाद कर इनम सारभूत पदा्का निर्णय किया है | 
इससे पुनः कथनके विना भी उक्त चार विशेषणोका उपादान सिद्धद्ीथा, 
पुनः उक्त चारोँका कथन पुनरुक्तदोषोत्पादक होनेसे व्यथे है, यह राङ्क 
भी निरस्त दयो जाती है; क्योकि उक्त चार विरोषणोसे युक्त तीन भूतोँका कार्थ 
सू्ैमण्डक है, एक-एकका कार्य॒नहीं है, इस विशेष अथेका बोधन करनेके 
किए फिर उक्त विरोषर्णोका अनुवाद श्रतिने करिया है ! अविशेष अथका अभि- 
धान करनेवाखा पुनरुक्त पुनरुक्त दोष माना जाता हे । उक्त चार गुणस विदिष्ट 
तीन मृतोका रस-सार- सविता ८ सूयं ) हे । 

रङ्गा क्यं £ ` 

समाधान--यद्रोहित तदमर: यच्छं रूपं॑तदपां यक्कृप्णं तदन्नस्य" इत्यादि 
श्तिसेः रोहित, शुक ओर कृप्ण--ये तीनों असाधारण विशेषण तीनां मूतोके हेः 
उक्त तीन रूप पूर्थसे दी विभक्त होते दं । अतः मधुविचयामे 'रोहितामी रदिनाडीमिः 
रुक्मिः क्ृप्णामिः' इत्यादि विशेषण सूर्यकी रसिभ दिये गये हँ । आधुनिक 
वैज्ञानिक सूर््य-रर्मि-तरङ्को ही रंग मानते हँ । वेदसे मी एेसा ही प्रतीत होता 
हे, भूतत्रयके काय-वगेमिं सूयय प्रधान है । ध्य एष तपति इसका अथे यह है, 
चकि भूतत्रयका सविता रस ( सार ) है, अतः तपति--मूतै ही सविता संसारको 
प्रकोशित करते है । यपि श्रुतिमे सतो हेष रसः ठेसा कहा दै, तथापि उक्त 
ूतवादि तीन गुणोका सत्‌ शब्द उपलक्षण है; जो आधिदैविक करण ह, उसे 
अगे कगे ॥ २॥ 

(अथामूतेम्‌' इत्यादि श्रुति । मूके निरूपणके वाद अमूत पदा्ैका निरूपण 
रति करती है--जो अपरिछिन्न दो भूत है, वायु ओर अन्तरिक्च- ये दोन अमृत 
है, अमूत होनेसे अस्थित हे, अतएव अविरुद्रथमान दै, इनका किंसीके साथ विरोध 
नहींहै,होमी कते £? ये मूके समान दृदमावयवसंषटित नहीं है, एक स्थस्मै 
अन्यके साथ रहते हे, तथा अग्रत--अविनाशी-- अर स्थितसे विपरीत ह, ्यापी 
ओौर अपरिच्छिन्न हें । जिस कारणसे अमूत अन्यसे अविभज्यमानविरेष हे, 
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अथाध्यात्ममिदमेव सत्तं यदन्यत्प्राणाच्च यथायमन्तरात्मन्नाच्ास्च एत- 
न्मत्यमेतस्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य मृत्तस्यतस्य सत एप रसो यच्चुः सतो 
देप रसः ॥ ४॥ 
स्थूरसारतया ज्ञेये च्ुरादित्यमण्डछे | 
पर्वमत्यपरिच्छिन्न्रत्यक्षत्यविदेयिने ॥ १४ ॥ 
अमृचताम्रतस्तव्याघ्रपरोक्षतवस्तु॒ सयुतय्‌ 
उभयत्र स्थित लिद्धमश्तरय् उच्यते | १५ 
दिरण्यगभक्षवन्नममृतरसमृचिरे । 
कृचन्पधाद्छमद्ुख्याह्यद्वाय्वादेसजनत्‌ ।॥ १६ । 








अतः त्यत्‌" कटखाता है । त्यत्‌ परोक््को कहते ह, वह यचा्चुष है । अमूं 
अमत, यत्‌ ओर त्यत्‌--इन चार विरोष्णोसे विरि अमूतके रसम्‌त आदित्य- 
मण्डर जो करणास्मक्र पुरुष दिरप्यगम है, वही प्राण कहा जाता है । वह्‌ दो 
अमूर्तौका रस है अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ सार है । पुरषसार दी अमूत ( वायु सौर आकाञ्च 
ये दो भूत ) है । दिरण्यगभेरूप लिङ्गके आरम्भके लिए दो मूतोकी अभिव्यक्ति हे | 
अव्याकृत दो मूतोका सार हिरण्यग्मं हे । सूधमण्डलस्थ पुरुष जो सूर्यमण्डख्के समान 
दृष्टिगोचर नहीं होता, वही उक्त दो भूतोका सार है । उस पुरुष यौर दो भूमे 
अमूतैत्वादि-विरोषण-चतुष्टयवेिष्ख साधम्यं है; अतः त्यस्य एष रसः एेसा 
श्रतिका उदुधोष है । अथवा सूत्रासा लिङ्ग शरीरके आरम्भक किए ही तीन मूको 
उपसजन कर दो अमूतीकी सृष्टि परमात्मने की, इसि दो मूतोंका सार सूत्रासा 
हे । जसे मण्डर तीन मूर्तीका सार ह, इसमें देतु मृतत्वादि-चतुष्टयानुद्त्ति है, वेसे दी 
रिङ्गातमा दो मूतोका सार है, इसमे उक्त॒अमृतेदवादि-विशेषगचतुष्टयानुवृत्ति हेतु 
हे । श्रतिमें स्यत्‌-ग्रहण अन्योँका उपलक्षक है, यह्‌ साप्यक्रारका सत हे । भ्रुत्यथेके 
ञ्याख्यानसे ्थृहसारतया' जौर “अमृतां °” इत्यादि दो रखोकोका मी व्याख्यान दो 
चुका, अतः प्रथक्‌ नदीं कहते ॥ ३,४,१४,१५ ॥ 

स्वमतकी परिरद्धिका ज्ञापन करनेके किए भवरभपञ्चके मतका निर्देश करते ह 
^हिरण्यगमे °` इस्यादिसे । 

उनका आशय यह है कि श्यस्य रसः हत्यादि श्रुतिवाक्योमें रसशब्द 
कारणके तासप्य्यसे प्रयुक्त इञा दै, कार्यम कारण दी सार-तच्-- 

१५७ 
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नव भूचरसना<स्य [वरूपत्वग्रसज्खतः 
वाव्यप्रयुक्तौ तुर्यायां न युक्ताथविरूपता ॥ १७ ॥ 
हे, कां तो वाचारम्मणमात्र है । कारण चेतन ही हो सकता है, अचेतन नही, 
पुरुषशब्दका उपादान भी इस अथेमे अनुकूरु है। यद्यपि जीव भी चेतन हैः 
तथापि खष्टिकरणमे असमथ होनेके कारण वह प्रकृते कारणदूपसे विवक्षित 
नहीं है । ब्रह कूटस्थ ओर उदासीन है, इससे वह भी कारणखूपसे विवक्षित नही 
हो सकता अतः चेतन क्षेत्रज्ञ ही य्ह कारणरूपसे अभिप्रेत हे । 
राङ्का- वह भी दो मूतोका कारण कैसे हे 
समाधान--जो इस मण्डलम विज्ञानात्मा पुरूष है, उसीका सुक्तसे अवरिष्ट 
ूर्वजन्मारजित प्रज्ञा-कमै आदिके फरक मोगके ए ही मण्डलम विज्ञानातमरूपसे 
आविभीव हुभा है । जिसके मोगके र्एि जिनका आरम्भ होता है, वे उसके 
कारण माने जति है, उसका यह कर्म वायु जर अन्तरिक्षका प्रयोजक है । 
राङ्ा- दिरण्यगसका शरीर केवर भूतद्वयासक नही हे, किन्तु पञ्च- 


मूतात्मक माना जाता है, अतः उसके सिए पाच मूर्तोकी आवद्यकता ह? दौ 
मूरतोका ही अमिधान क्या 


समाधान- ठीक है, किन्तु प्रथम आकाराकी उद्पत्ति हुई, उसके वाद्‌ 
आकाशाधार परिखन्दासक वायुकी, उसके अनन्तर उन दोनोके सम्बन्धसे तेजकीः 
इत्यादि कमसे ज ओर प्रथिवीकी भी उदत्ति विवक्षित है । मूतत्रयोपसजन वायु 
ओर आकाशकी उत्पत्ति यहां अभिप्रेत हे, अतएव पेया तपसाऽजनयत्‌ पिताः 
इत्यादि श्रुतिका स्वारस्य सङ्गत होता है । न्यायसे भी यही अथे टीकहे। 
मोग्यकी सषि मोक्तकि अद्ष्टसे होती हे, इसकिए वह मोगाथे है । जो जिसके 
अदृष्टसे होता ह, उससे उसको साक्षात्‌ या परम्परया सुख ओर दुःखका साक्षाकार 
८ मोग ) होता है, यह मानी हु बात है ॥१६॥ 

किन्तु, उक्त मत ठीक नही है, उसे कहते हः“ नैवम्‌ ' इ्यादिसे । 

जेसा मसरस है, वैसा ही अमृतरस भी होना चाहिए एवं मृतेरस आदित्य- 
मण्डर जैसे अचेतन है, वैसे ही अमृतेरसको भी अचेतन मानना चाहिए । उक्त मतम 
विज्ञानात्मा अमुरस कहा गथा है, इसरिए दोनों रसम समानता नदीं आती । 

शङ्का दोनों असमानता दोनेसे क्या दोष है 

समाधान--वाक्येवेरुप्य दोष स्पष्ट ह । मूत, मत्य, स्थित जौर सत्‌-ये चार्‌ धमं 
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यद्वनमू्तरसोऽभीषटश्चतुविधविशेपणः । 
अचेतनस्तथेवाऽयममूततेरस इष्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
अचेतनोऽप्यन्नमयो देहः पुरुषरब्दितः । 
श्रत्यन्तरे तथा चाऽस्तु लिङ पुरुपरब्द भार्‌ ।॥ १९ ॥ 











मूके हें । अर्त, अयत, व्यापी ओर त्यत्‌-ये चार धमे अमूततके कदे गये ह । 


जसे मनामृतने समानधर्मता है, वैसे दी उसके रसोमं मी समानता होनी चाहिए, 
तरस अचेतन ह ओौर अमूरतरस चेतन दै, एेसा व्याख्यान करनेसे अद्धेजरतीय 
दोप होता है, जो अप्रामाणिक होनेसे मान्य नही हो सकता । इसङिए उक्त दोषके 
परिहासे छिए अचेतनकरो ही अमूर्तैरस कहना ठीक है, सतः उक्त मत हेय दै ॥१७॥ 

'यद्वनमूतं °” इत्यादि । जसे तीन मूर्तोका रस मृतं ही सूर्यमण्डल है ओौर वह 
मूतत्रयका समानजातीय है, वसे ही अमूर्त दो मूके रसको अमूत मूतद्वयका समान- 
जातीय ही मानना समुचित है । अमूर्तरस यदि चेतन न माना जायगा, तो रसो 
वैरक्षण्य हो जायगा । 

राङ्खा--उक्त दोषके समाधानके छि यदि कदा जाय कि मूतेरस भी 
मण्डलोपाधिक चेतन ही विवक्षित है, अचेतन मण्डर नहीं | 

समाधान--यह तो बहुत थोड़ा कते हो, मण्डल दी चेतनकायं होनेसे 
चेतन क्यो £ समस्त संसार दी चेतनूप ब्रह्मका कार्यं होनेसे चेतन है; फिर रसम 
"चेतनः विशेषण ही व्यथे है । विरोषण इतरकी व्यावृत्ति द्वारा दी साथेक होता हे, 
अन्यथा व्यथे ही है, परकृतमें तदितर हे नदी, तो ग्यावृचचि किसकी हो सकती है १।१८॥ 

(अचेतनोऽ०' इत्यादि । 

दाङ्ा--यदि अमूर भूतसारके करण अचेतन ही हे तो उनम पुरुषराब्दका 
प्रयोग क्यों हुआ £ उक्त प्रयोग चेननमे दी होता है, यह सर्वत्र दृष्ट है | 

समाधान--श्रुतिमे अचेतन अन्नमय देहम भी पुरूषदब्दका प्रयोग पाया 
जाता है, इसङिए अचेतनके वोधके तात्पथसे पुरुषशब्दका प्रयोग श्तिमे ` नहीं 
पाया जाता, यह कहना ही असङ्गत हे । “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः, तते प्राणा न 
शक्ता विभक्ता व्यवहारं जनयितुमिति कृतारोचनास्तवकूच्षुः्रोत्रजिहाप्राण- 
वाङ्मनोखूपानेतान्‌ पुरुषानेकं टिङ्गत्मकं पुरुषमकुवेन्‌' इत्यादि वाक्य उक्त अर्थम 
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व्रह्मोषास्तिस्थानतया रव्यक्ष्णोरतिसारता । 
व्यवृहारोपाधितया लिङ्गस्याऽपि च सारता ।॥ २० ॥ 





प्माण हँ । एवं जैसे गोरुकातम चक्षे करणात्मा अचेतन इन्द्ियकी स्थिति हैः 
वैसे ही जादित्यमण्डर्मे करणात्मा प्राणकी स्थिति विवक्षित हे । 

राङ्का--अच्छा, तो विज्ञानात्मा कहां हे 

समाधान-- वह भी आदित्य-मण्डस्मे ही है । मण्डर जैसे रिङ्खोपाधिक है, 
वैसे विज्ञानोपाधिक मी माना जाता है । इसमे कोई विरोध नदीं हे | 

राङ्का--असामर््यसे जीवम अमूतोदिके प्रति कारणता मानते नही होः 
ओर कूटस्थ अविकारी पराप्मामे तो कारणलका सम्भवदही नहीं द्ये सकता; फिर 
परप्चका कारण कौनहे 

समाधान-- वस्तुतः प्रपञ्च कोई वस्तु हो, तो उसका कोद्‌ कारण कटा 
जाय, परन्तु प्रपञ्च ही जब अविधि परमे आयेपित प्रतीत होता हैः तव शयक्षानु- 
रूपो विः" इस न्यायके अनुसार कारणत भी उसमे आरोपित द्यी है । अज्ञात- 
स्वरूपत कारणलके मौर मिथ्या्ञानरूपत्व कार्यत्के व्यवहारे छतु हे ! 

आधिदैविक मर्तामर्तका विविचन हो गया । एवं परपक्षका सयुक्तिक 
निराकरण तथा स्वाभिप्रेत दी अथ श्वतिसमत है, इसका विवेचन समाप्त हा ॥१९॥ 

त्र्मोपास्वि ०" इत्यादि ! चश्च सारदे, दसत कथने कारण यह भी है- -यचपि 
दारीरमात्रका निप्पादक तेज सव सङ्गमे सदा सन्निहित रहता है, तथापि तेजो- 
विरोषका प्रकारक तेज च्चे ही अधिक रहता है । “आदित्यश्चक्षुभूतवाऽक्षिणी 
प्राविशत्‌" यह श्रति इस अथेमे प्रमाण है; अतः तेजःपयौय रसराव्दका चक्षु्म 
प्रयोग उचित ही है! अतएव चक्ष तैजस है, यह्‌ सर्त प्रसिद्धि दै। चश्च 
मर्त है, इसकिए मृतेका कार्यं है । देहावयवोमे अन्यकी अपेक्षा चक्षु प्रधान माना 
जाता है । त्यत्का सारमूत रस यह है, जो दक्षिण अंखमे पुरुष हे । 

राङ्क वाम अक्िभे भीरउक्त रसै, फिर दक्षिण अक्षिका विशेष 
निर्देश क्यो ? 

समाधान- उक्त तेन अवीन्दिय हे, उसमे साख ही विरोषरूपसे प्रमाण 
माना जाता है । चाक्षमे कहा गया है कि विरोषखूयसे दक्षिण नेत्रम दी तेजो- 
विशेषका अवस्थान रहता है! ओर रकम मी अनुमानादि द्वारा यह जाना 
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सारासारयुते स्ये मृत्तामूर्तं उदीरते । 
अरूपं व्रह्म रूपाभ्यां व्यवहारे निरूप्यते ।॥ २१ ॥ 
मर्तामूर्तव्यवस्थेयं यथाश्रुत्युपवर्णिता । 
अथ युक््यवुसारेण साऽन्यथाऽप्युपयण्येते । २२ ॥ 





जाता हे कि दक्षिण नेत्रम वि्ेषरूपसे उक्त तेज रहता है । अनुमानका आकार 
दस प्रकार है- -दक्षिणनेत्रं वामनेत्रपिक्षया अतिश्यवत्‌, दक्षिणाङ्गतवात्‌, हस्ता 
दिवत्‌ । अतः उपासनाके छ्एि दक्षिण नेत्रका दही निद युक्तियुक्त दे, 
टस तादर्यसे छ्खिते दे - त्रह्की उपासनाका स्थान रवि सौर दक्षिण 
अक्षि है, इसर्णएि वे दोनो अतिसार दँ--अतिश्रष्ठ हं । रिङ्ग भी व्यवहारोपाधि 
टोनेसे सार है ॥ २० ॥ 

सारासार०' इत्यादि । मूतं ओौर अमूतका निरूपण क्रिया गया तथा उन 
दोनो सार ओर असारका मी विरोषरूपसे निरूपण करिया गया । यद्यपि ब्रह्म 
स्वतः असूपदहे; तो भी अवि्यारोपित इन्हीं दोनों रूपोंसे व्यवहारद शाम निरूपित 
होता है । इससे जो विद्वान्‌ यह कहते हँ कि उक्त श्रुतिसे अरूप निर्विरोष जह्य सिद्ध 
नहीं होता, क्योकि श्रुति स्पष्ट ूपसे मृक्तमृतीदि-स्वरूपका बोधन कराती है; अतः 
सविदोष दी ब्रहम श्ुतिको सम्मत है; निविंशेप नही; पर उनका मत ठीक नहीं हे, क्योकि 
यहां जौपाधिक्र स्वरूपका उपासनाके छिटि निर्दे है, वास्तविक स्वरूपका नही; शोषा 
वाव गोतमाथिः इत्यादिके समान यहां भी आरोपितरूपसे उपासनाके रछिए उक्त 
रूपका निर्देश हे, अन्य वाक्यसे स्वरूपसत्ताकी निश्िति सर्वत्र मानी जाती | २१ ॥ 

भूर्तामूते ° इत्यादि । यह मूरतमूतं ध्यवस्था जसे शति कदी ग हे; 
वसे दी उसकी यहां व्याख्या क गद हे, किन्तु उससे अभीष्ट अथ पूण नहीं होता, इस 
ङिए वह्‌ व्यवस्था युक्तिके अनुसार प्रकारान्तरसे अव कही जाती हे । उपेयकी प्राप्षिके 
छिए उपायका निर्दय किया जाता है, इसर्िए उपेयकी अपक्ष उपाय अन्यव- 
वस्थित रहता दी दहै ओौर उक्त उपायसे अतिरिक्त उपाय यदि आवस्यक हो, 
तो उसके निर्दशके ङ्िए शस्रकारोमे स्वतन्त्रता हे ओर यह उचित मीहे; 
अतएव अभियुक्तंका वचन है--उपेयकी प्रतिपत्तिके छिए उपाय अन्यवस्थित हैँ । 
माव यह ह किं अदत ब्रह्मतच्का निश्चय हो, इसीलिए श्रुति ` प्रतियोगिभूत द्वैतस्व- 
रूपका परिचय मूर्तमूतरूपसे कराती हे, वह्‌ दवैतमात्रका स्वरूप अधिदेवत सौर 
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अमूत्तताऽतिषकष्मेर समाप्ना मृरकारणे । 

मूतत्वसप्यतिस्थूले कार्य न्ते समाप्यते ॥ २३ ॥ 
व्यकारणका्याणां मूतेतामूतते इमे । 

आपेक्षिक्यो यथायोग्यञरदाहरणमिष्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 


कै 





अध्यात्मके उक्त विभाग द्वारा संग्रहीत नहीं होता, अतः केवर प्रतियोगीके ज्ञानके छिए 
अन्य प्रकारका जनुसरण आवद्यक हे; अन्यथा मूर कारणका संग्रह नदीं हो सकेगा; 
इसकिए श्रौत विभागका उ्द्वन करके मतृ्रपश्चके मतके अनुसार मूतामृतेविभागकी 
ही कल्पना प्रकृतमं उपयोगिनी है । कारण कि सूतीमू्त॑से निखिरु त्रह्मखूप संग्रहीत 
टोना चाहिए । अमूर अब्याछ्रृतमं ही मुख्य हे, अतः वास्तवे अब्यङ्कत दी 
अमूत हे, वाय्वादि नहीं । मतै भी वास्तविक घटादि कार्ये ही हे, वीचवाटे 
पदार्थोमं मतत्व ओर्‌ अमूत अपिक्षिक है। किसकी अपेक्षा किसीमें स्तत है, 
ओर किसी अमतत्व । जसे प्रथिन्यादिकी अपेक्षा वायु अमूरं है जौर वाय्वादिकी 
अपेक्षा प्रथिव्यादि मूत है, वाप्तवमें क्षण सक्षम रहनेसे ही रक्षयका भ्यापक 
होता है; अन्यथा रक्षणे सन्यापकतव दोष आ जाता है, प्रकृते दोनों 
रक्षण सुख्य वृक्तिसे रक्ष्यके व्यापक नहीं हेते ॥ २२ ॥ 

अथ्रतेता5०' इत्यादि । अतिचृक्षषम मृरु कारण ( जगत्क्रा मृर कारण } 
अव्यक्त जो अआकाशषब्डका वाच्य है । उसीमं निरवयव अमृतत्व सव- 

य्यव्यापी परोक्ष है, अतः अमर्तछक्षणका मुख्य रक्ष्य वही है एवं मूतेत्वरक्षणकां 

मुख्य रक्षय जतिस्थर अन्त्य कारय प्रथिवी ही हे, शेष मध्यम गोखदिक दैः 
उनम अपिक्षिक अतएव अमुख्य ही रक्षण है । उक्त दो रुक्षणोको मध्यम वगेके 
अमुर दी रक्षण कह सक्ते टै, सुर्य नही कह सकते । जहां तक संभव हो 
सके वहां तक सुख्याथ दी श्रथ सर्वमान्य होता है ॥ २३ ॥ 

(मध्यकारण०' इत्यादि । 

राङ्का-- मध्यवती पदार्थोकी क्या गति होगी 

समाधान--उनमं से किसीको यथायोग्य उक्त छक्षणका रक्ष्य समज्ञना चाहिए 
` अर्थात्‌ अपिक्षिक ही उक्त व्यवहार है, अतः वे दोनो उक्त रक्षणोसे संगृहीत 
हो जा्यगे । मध्यवति्ोमे भी उक्त गौण व्यवहार होता ही हे, इसछ्िए उनका भी 
संग्रह हो जायगा ॥ २४ ॥ 
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अविद्यामात्रग ब्रह्म कारणं बुद्ध्युपाधिगम्‌ । 
ज्ञाततद्ब्रच्युपाधिस्थ ज्ञायमान घटादिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं च सल्युपाधीनां हासे हसति मतता । 
उपाधिबदधौ मूतेत्वं बदैतेतयुदितं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तमू ्ह्मरूपे इति पक्षो निरूपितः । 
प्रपश्चतद्रासने द्वे सूपे इत्येप वण्यते | २७ ॥ 

'अविध्यामात्रगम्‌' इत्यादि । कारणत आदि भी अतिरिक्त नहीं है, किन्तु 
अवियारूप उपाधिसे विरिष्ट ब्रह दी कारण दै, कार्यभूत मृतीदिकी अपेक्षा उसमें 
कारणत्व हेः स्वतन्त्र नहीं है । इसका यथायोग्य मूतीदिम दी अन्तमीव हो जाता 
हे, एवं ज्ञातृख भी स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु बुद्ध्युपाधिक चेतन्यमे ही ज्ञातृख हे । 
जिस समय घटादिविषयक वुद्धि होती है, उसी समय उसमे ज्ञातृत्वका 
म्यवहार होता है, अतः ज्ञातृत्व भी स्वतन्त्र नहीं ह । बुद्धिवृच्युपाधिकका जञान- 
ख्पसे व्यवहार होता है, अतः यह मी अतिरिक्त नहीं है एवं प्रमाणादि मी सतिरिक्त 
नहीं हे, यह पूर्वमे मी कह चुके है ॥ २५ ॥ 

“एवं च' इत्यादि । अनिर्वचनीय अविचारूप उपाधिके हाससे मूर्ता 
टती ह ओर उसकी बृद्धिसे मूतेतकी बृद्धि होती है । उदाहरण-- परथिवी आदिसे 
उत्तरोत्तर हास देखनेमे आता है, अतः जन्यथानुपपच्यादि परमाणसे उसके कारण 
उपाधिकी न्यूनता ही ज्ञात होती है। एवं आकार आदिकी अपेक्षा वायु आदि 
उत्तरोत्तरमे मूतेलवकी वृद्धिसे उसकी मृकमूत उपाधिकी वृद्धि ही सिद्ध होती है, एवं 
देहादिसबन्ध, युखदुःखादिकी अमिमानता, गो, धनादिका संबन्ध सब ॒ उपाधिनिव- 
न्धन दै, वास्तविक नहीं हैँ ॥ २६ ॥ 

“मृतामूर्त' इत्यादि । ्रहमके मूत ओर अमूते--इन दोनेकि स्वरूपोका निरूपण 
हो चुका; अतः यह पक्ष समाप्त इजा ! अव प्रपञ्च ओर प्रपञ्चके द्वारा ये दोनों जह्य 
रूप ह, इस पक्षके विचारका आरम्म किया जाता है । सन्देहे विषयमे विचारसे 
ही तत्वनिर्णय होता हे ओर उस अथेमे तात्पयं होनेसे आगम प्रमाण माना जाता 
हे । पूर्वोत्तरकी सङ्गति यह है कि पिण्ड-प्राणके विभाग द्वारा अध्यात्म जौर अधिंदैवत 
मृतामृतेनामकं ब्रहमके रूप कहे गये । तस्य ह" इत्यादिसे करणात्मक रिद्गस्वरू- 
पका प्रस्ताव कर उसका निरूपण किया जायगा, उक्त स्वरूप मूरतमूरतवासना ओर 
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प्रपञ्चो नाम पूर्वोक्तमूासूतेदयं भदेत्‌ । 

तद्रासना विचित्राः स्युरनन्ता लिङ्माभिताः ॥ २८ ॥ 
अनेकवासनाचित्र तदङ्गं ॒पटभित्तिवद्‌ । 
मायेन्द्रजाखसद्शं व्यामोहास्पदमात्मनः ॥ २९ ॥ 


विज्ञानमयके संयोगसे हभ है । वह्‌ विचित्र पयदिचित्रके समान तथा मयिन्द्रजारु 
एवं मृगतृष्णिकाके समान है अथीत्‌ सबको मुग्ध कृरनेक। एक विषयन्त्र है ॥२७॥ 

्रपश्चो नाम्‌ इत्यादि । पूर्वोक्त मृतामूते दी परञ्च है तथा उसकी विचित्र 
अनिधेचनीय ओर अनन्त अपरिसिख्येय वासनां छिह्धिमा सरीरमं रदती है, इससे 
वासना आस्समवेत है, यह ॒तार्किकोका मत अश्रद्धेय है अन्तःकरणका दी 
मर्तामतं॑सव विषयक साथ सम्बन्ध है, अतः उसकी निमित्त वासना अन्तः- 
करणाभ्रित ही हे, एेसी परिस्थिति योऽयं दक्षिणोऽभक्षन्‌ पुरुषः इस वाक्यम 
पुरुपशब्दसे कथित रिङ्गका ही प्रकरण होनेसे खिङ्गपधान अन्तःकरणका दही 
(त्स्य हैतस्य' इत्यादि वाक्यसे परामदी होता दहै वक्ष्यमाण अनेकों उदा- 
हरणोके साथेक्यके ए विचित्र जौर अनन्तका अभिधान है ॥ २८ ॥ 

राङ्का--यदि जन्तःकरण दही रागादिमान्‌ है, तो पुरुष क्यो तन्मय 
देखे जाते दं 

समाधान-- “अनेक ०" इत्यादिसे । पर॒ ओौर भिक्तिकि चित्र जेसे पर ओर 
भीतम प्रतीत होते है, वेसे ही अन्तःकरणे अनेक वासना रहती हें । 

अच्छा, तो यह किए कि अन्तःकरणमे वासनार्पे मरेपित ह या 
अनारोपित £ प्रथम पक्षम परषमे भी तो आरोपित ही मानते है, फिर्‌ क्या कारण है 
कि वासनार्पे अन्तःकरणे ही कदी जार्य, पुरुषमे नदीं । द्वितीय पक्षम यदि अनारोपित 
है, तो धमी मी अनारोपित होना चादिए । प्रायः समसत्ताकका ही धर्मधर्मिमाव 
युक्तिसङ्गत है । अद्वैते व्याघातके भयसे धर्मीकी यदि अकलित सत्ता नहीं है, 
तो धमकी दी वह सत्ता कैसे हो सकती है £ अतः अन्तःकरणकी ही धर्मवासना 
है, आस्माकी नही, यह कथन प्रमाणक्मून्य है ओरं “अहं जानामि, सखीः 
इत्यादि परतीति अचेतन खष्ग ररीरमे केसे होगी £ अहमथसे अतिरिक्त आत्मने 
प्रमाण नही हे, यह क्षेप ठीक नहीं हे, कारण किं ध्म ओर धर्मी दोनों कल्पित 
ही हँ । उसके अनुसार ही दोनोका संबन्ध भी कसित ही है ओर उसमे हेतु 
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एतावन्मात्र आत्येति तत्र भ्रान्ता निरागमाः 
मौदकाणादसाद्ख्यादयास्तकमात्रो पजीविनः ॥ ३० ॥ 


(न 


अनिध्चनीयलादि है ! माया अवरितवटनापरीयसी हे ! आत्मतसामानाधिकरण्यसे 
जो घुखादिकी प्रतीति होती हे। उसमे कारण यदह कि अन्तःकरण अति 
स्वच्छ द्रव्य हू, अतः उसमं चित्‌का आभास पडनेसे वह मी अपनेको चेतन 
मानने ख्गता हे । जेखा कि सांल्याचारयेनि माना है-- 
तम्मात्तत्योगाद चेतन चेतनावदिव भवति । 
गुणक्तरम्वेऽपि तथा कर्तेव भवल्युदासीनः ॥ 

अर्थात्‌ आलमसयोगसे अचेतन बुद्धितख चेतनके समान होता है तथा अन्तः- 
करणगत भी कर्तृत्व आदि उदासीन मालाम उपरुब्ध होते ह । °्यामोहास्पदमात्नः' 
का स्फुर अर्थं यह दहै कि स्वामासक्रा निदान व्यामोह ही हे। व्योमाह्‌ अज्ञान- 
प्रयुक्त हे । अज्ञान सौर आत्माका संबन्ध मी आध्यासिक ही है! केवर 
साधारण मोह नहीं है, किन्तु विशिष्ट है । विशिष्ट होनेपर मी यत्‌किञ्चिद्धिषयक 
नदीं हे, किन्तु आ-समन्तात्‌ अर्थात्‌ स्वैव्यवहारविषयक है ॥ २९ ॥ 

आतमञ्रान्तिका विषय खिद्ध हे, इसको स्फुर करनेके छिए प्रथम विज्ञानवाद 
वौद्धकी भ्रान्ति कहते दै -“एताबन्मात्र' इत्यादिसे । 

अहमाकारृक्तिसे विशिष्ट प्रतिक्षण भङ्भुर राग आदि दोषसे कटुषित वुद्धिमात्र 
आत्मा है, उससे अतिरिक्त स्थायी केोदैहे दी नही, इस प्रकार वौद्धोकी आन्ति 
जिसमें है, उसके स्वूपका विकशेषरूपसे निरूपण करगे; जिससे स्पष्टरूपसे सूचित 
होगा कि वौद्धोका मत वस्तुतः भान्तिपूण हे । 

राङ्का--उनकी इस भ्रान्तिका कारण क्वाह? 

समाधान-- केवर तर्कक। आश्रयण ओर आगमका अभाव । आमा केव 
आगमका ही विषय हे, तकं आदिका विषय नहीं है, किन्तु वे खोग आगमपर भरोसा 
न रख केवर त्कके वरुसे ही आत्मस्वरूपका निरूपण करते हँ । तर्कं जव अपने विषयतें 
भी प्रतिष्ठित नहीं माना जाता, तव अपने अविषये तो कहना ही क्या है अतएव 
^तन्त्वौ पनिषदं पुरुषं प्च्छामिः यह श्रुति संगत होती है । ब्रह्म केवरु उपनिषद्से ही 
पुरुष गम्य हे, प्रमाणान्तरसे नही, अतः 'जौपनिषद' विरोषण सार्थक होता है ॥२०॥ 


१५७६३ 


१३७० बृहुदारण्यकवार्तिक्सार [ २ ध्याय 


एकेकं वाक्तां तत्र॒ प्रतिक्षणविनश्वरीम्‌ | 
आहुः श्षणिकमात्मानं बद्धा विज्ञानवादिनः ॥ ३१॥ 
आत्मनो द्रव्यभूतख गुणा बुद्यादयो नतर | 
वाप्नस्वेन वेदोक्ता इति वेरेपिकादयः | ३२ ॥ 
उक्त अरथको अतिस्ुट करनेके सिपि कहते है -“एपरैकास्‌' इ्यादि । 
हां वासनाश्व्द वासनाकी निदानमूत तत्‌-तत्‌ ूर्तामूतैविषयक बुद्धिवृत्तिके 
तात्प प्रयुक्त है, अत्तएव क्षणिकत अदि विरोषणका उपादान किया गया दै, अन्य 
मतम विषयेन्दियके सनिक्रषके भैदसे बुद्धिवृत्तिके भेदकी व्यवस्था है । विज्ञान 
वादियोके मतम विज्ञानसे अतिरिक्त जन्य वस्तु दही नहीं हे, अतः स्वाणिक 
वृततिके भेदके समान जागरित वृत्तियां भी संस्काश्से ही होती हे, अन्यथा 
स्वाप्निक-पदाथे-विपयक वृत्ति्योकी उत्पत्तिका समथन दही सन्य प्रकारसे 
अशक्य हो जायगा ॥ ३१॥ 
एवं वौदधके समान वैरोषिक आदि तार्किकोकी मी भन्ति कहते ह 
आत्मनो" इत्यादिसे । 
वे परथिवी आदि द्त्यके समान आत्मा भी जचेतन द्रव्य है, एेसा कहते हैँ ओर 
गन्ध आदि गुणोके समान बुद्धि आदि नौ गुण जसम मानते हँ। वे नौ गुण वेदम 
वासनाराब्डसे कदे गये हं । ये छोग बुद्धि आदिके धर्मी अन्तःकरणको ही अमसे 
आत्मा मानकर उसके गुणोँको जात्मगुण कहने स्मे । यद्यपि ये सागम मानते हैः 
तथापि तकम इनकी पूर्ण आस्था हे, इसलिये खोग आगमनिरपेक्च केवर तर्कसे 
आतमाकी सिद्धि मानकर तकीनुसारी आगमद्वारा उसकी पुष्टि करते हैँ । एक प्रकारसे 
तकंसिद्ध आत्माका आगम अनुवादक है, पेस्रा उनका माव है | उनके मतसे 
आत्मके विष गुण संसार ओौर उनका आत्यन्तिकं उच्छेद मोक्ष कहा 
जाता है । युखके समान दुःखकी निवृत्ति भी स्वतन्त्र पुरुषाथे हे । वे निवृत्तिकी 
निवृत्ति नहीं मानते, इसङ्एि सुक्तको पुनः ससार नहीं होता, मुक्त सदा सक्त दी 
रहता हे । ष्टुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानायुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपव्भैः' यहं 
पश्चमीका अभेद अथे हे अथीत्‌ अपाय ही अपवग हे । अपव नित्य है । यह सब 
शास््रकारोको सभिमत है । इसीके किए विविध प्रकारसे उसके स्वरूपकी व्यवस्था 
करते हे । द्वैतवादी आलस्वखूप मोक्ष नहीं मानते एवं भावातक भी नहीं मानते, क्योकि 
फसा माननेपर्‌ उसका जन्म होनेसे भावान्तरके समान वह मी विनाक्ची ह्य जायगा, 
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कोन्यो तोति निनिन्द ेकरतिततोतेकिनतयक "2 नि दव गनद 1.0 क 
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त्रिमुण यत्प्रधानं तत्पुर्पाथेन हेतुना । 

प्रव्तते वासनान्यक््निस्तत्रेति कापिलाः ॥ ३२ ॥ 
इसलिए अमावात्मक मानते हँ । इस मतम आत्मा ओर मनक सन्निकर्थके वस्स 
जायमान ज्ञान दी आत्मगुण चतन्य है, वुपुक्षि अवस्था मनके सन्निकर्धके 
अभावसे आस्मामे कोद ज्ञानादि गुण नहीं होते, अतएवः सखमहमस्वाप्नं न 
किंञ्चिदवेदिषम्‌ इत्यादि युक्तोस्थितके ज्ञानको अनुमान कते हँ, स्मरण नहीं, 
क्योंकि तद्विषयक अनुभव न होनेसे सस्कार दी नहीं हो सकता आर संस्कारके विना 
स्मरण असम्भव हे ॥ २२ ॥ 

अव सांख्यकी आन्तिका कारण कहते हं--्रिगुणम्‌" इत्यादिसे 
सांस्यके मतम सुख आदि बात्मधर्म हँ । अन्तःकरण दी सला है, यहं 

भ्रान्ति नहीं है, कारण कि वे आत्मको वेदान्तियोके समान ही सव विकारोसे रहित 
अतएव उदासीन, कूटस्थ ओौर स्वप्रकाद् मानते ह । अतः आत्मके स्वरूपम 
विवाद नहीं हे, किन्तु उनके मतम पक्ति सत्व, रज जौर तम एतद्णत्रयात्मक दे, 
अन्तःकरण तत्स्थ अतएव ॒ततपरिणामविरेष है, अतः वह॒ भी प्रधानके समान 
गुणत्रयात्मके है । वह्‌ पुरुषके मोग॒ओौर अपवर्गके साधनके छ्एि ही आसमासे 
सयुक्त ओर वियुक्त होता है । वे अन्तःकरणका पुरुषके साथ संबन्ध होनेमे कारण 
मोगको ही मानते द--पुरषा्थं एव हेतुर्मं केनचित्‌ कार्यते करणम्‌" अर्थात्‌ पुरुषा 
ही प्रकतिके परिणामका कारण है, कोई चेतन ईश्वर आदि प्रकरतिका प्रेरक नहीं ह । 
इसीसे वे छोग निरीश्वरवादी कहे जाते हे । पुरुषके मोगके किए समयपर प्रकृति 
स्वयं जगत्के आकारम परिणत हो जाती है, जेसे दृध आदि वार्ककी शरीरकी 
ृद्धिके र्एि परिणत होते हेः वैसे ही प्रकृते भी समज्लना चादिए । वे आत्मभेद- 
वादी हं, अतः सांस्योक्त तत््वज्ञानके द्वारा जिस पुरुषको प्रकृति ौर पुरुषके 
मेदका सक्षा्तार हो जाता है अथात्‌ "अहं पक्तेर्मि्ः यो तच्वापरोक्ष हो 
जाता हे, उसके प्रति प्रकृतिकी संसारमोगाथेक प्रवृत्ति नही होती, कारण करि 
उनके मतम प्रकृति ऊकुखङ्गनासे भी अधिक बुुमार ओर रुजावती है, जिसको एक 
समय भी यदि पुरुष देखे, तो फिर वह वैसी चेष्टा करती है, जिससेकि 
फिर वह पुरुष प्रकृतिको कभी भी न देख पावे | 

“क्तेः सुकुमारतरन्न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति 

या दृष्टाऽस्मीति न पुनदैर्शनसुपेति पुरुषस्य ॥' 
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अप्यौपनिषदस्मन्याः प्रक्रियां कर्पयन्त्ययुमू । 
वस्तूनां राश्चयः प्रोक्ता उत्तमाधममध्यमाः ॥ ३४ ॥ 
उत्तमः परमात्मा स्यान्मृतामूतात्मकोऽथमः 
जीवात्मा मध्यमः साक वा्नाज्ञानकमभिः ।॥ ३५ ॥ 








इत्यादि उनका अभिधान उक्त अर्थम प्रमाण है। सारांश यह्‌ निकला कि जिस 
अन्तःकरणके विषयमे वे भी आन्त हं, उस अन्तःकरणके स्वरूपका यहां विदोष- 
रूपसे निधौरण करेगे, कारण किं यह विषय अतिजरिरु ओर अवदय विवेचनीय 
है । इसी विषयमे दारैनिकोंकी अधिक भूर होती हे । कापिरु- सांख्य-- रोग 
जन्तःकरणको ही श्रु्युक्त वासना पदाथ मानते हँ ॥३३॥ 

'अप्यौपनिषद्‌ ०! इत्यादि । वस्तुतः जओौपनिषद नहीं हे, किन्तु अपनेको 
जौपनिषद माननेवले पुष इस अनुपद्‌ वक्ष्यमाण प्रक्रियाकी कल्पना करते है, उनकी 
कट्पनाके अनुसार पदाथाकी तीन राशियां हः । उत्तम, मध्यम जौर अधम ॥२४॥ 

“उत्तमः इत्यादि । उत्तम रायि परमात्मा है, मूक्तीमूतीत्मक जगत्‌ अधम राशि 
है तथा वासना, ज्ञान ओर कर्मके साथ जीवात्मा मध्यम राचचि है । उत्तमकी अपेक्षा 
मध्यम ओर अधम राियोमे विरोष यह है किं कर्मरारि प्रयोक्ता--उत्पादक-है 
ओौर मूर्ामूतैरारि प्रयोज्य--उत्पाय-- है । यहां कर्मपद विद्या सौर पूर्व प्रज्ञका भी 
उपलक्षण हे, अतः वे भी प्रयोजक हं । साधन- ज्ञानकर्मका कारण- भी प्रयोज्य 
हे । इस कस्पनासे तार्किंकोके साथ ये सन्धि करते हे । कर्मराि लिङ्गाश्रय हे, ठेसा 
कहनेसे भय करने रगे कि यह तो सांस्यमत ह्यो गया, इससे नैयायिक सन्तुष्ट 
न होगे; इसरिएि फिर यह कटने खगे किं पुष्पका गन्ध पुष्पके वियोगकास्मे 
जेसे पुर्तैख्वासित तैरुके अधित हो जातादहै, वैसे दही शिङ्गवियोगके समय 
कमराशि परमासमाके एकदेशे आ जाती है । वह॒ परमालेकदेशच अन्य स्थरुसे 
आये हुए गुण ओर कर्मेसि निगुण मी सगुण, ओर अकर्ता भी कती हो जाता है 
तथा मोक्ता; बोद्धा, मुक्त, विज्ञानात्मा इत्यादि व्यवहारका विषय माना जाता हे । 
इस कथनसे वेरोषिकेकि चित्तको सन्तुष्ट करते है । जीव परमाठीकदेश होनेसे 
ययपि स्वतः निगुण है, तथापि मूतरारिसे कभराशि ध्रततेरवत्‌ आत्मामे भी 
प्रतीत होती है। इसष्एि यह कहा जाता है कि भूतरारिनिष्ठ कर्मरारि 
जव उसके द्वारा आत्मामे मी आती है, तब जीव कर्वृवादि संसारका अनुभव करता 
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कष्णन्नक्तिरविचाख्या परमात्मन उत्थिता । 
विकृत्य परमात्मांज्ञं जीवभाव नयत्ययुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथोपरात्सको दोषो भूमेजातो विकृत्य तम्‌ | 
भृम्यशमास्ते तदःस्याद विद्येयं परात्मनः ॥ ३७ ॥ 
अनात्मधम एवेयमविद्ा आरान्तिरक्चणा | 
अंशञेऽस्मिन्ाड्ख्यसिद्धान्तमदुवत्तामहे ततः ।॥ ३८ ॥ 
वास॒नाकामकर्माणि लिङ्धस्थान्येव तान्यपि 
लिङ्घादात्मानमायान्ति गन्धः पुष्यपुटं यथा ।\ ३९ ॥ 


हे, कमराशिको अन्तःकरणे मानकर सांख्यके चित्तका अनुरोध करिया सौर पुट- 
तेरन्यायसे आल्माम मी मानकर वैरोषिकांको सन्तुष्ट किया, पर इस प्रकारसे 
उन दोर्नोका चित्त भी पूण सन्तुष्ट नहीं हु ओर उपनिषस्िद्धान्तपर तो ध्यान 
ही नहीं दिया था, न्यायविरोध भी नहींदेखा था जो आगे स्फुट दाग ॥ ३५॥ 

“कुष्णशक्ति ° इत्यादि । भगवान्‌ छृप्णकी शक्तिका नाम अविद्या है | यद्यपि 
यह परमात्मामें स्वभावतः रहती है, तथापि मोक्ता प्राणियोके अदृष्टसे परमात्मा ही 
अभिन्यक्त होकर, उसके एकदे लको विजत कर, अन्तःकरणं ही स्थित होकर उसी 
ब्रह्म अराको जीवभावापन्न करती हे ॥ ३६ ॥ 

राङ्गा-- जिससे अविद्या उस्थित इई, उसीका आश्रयण कृरना चाहिए 

न्तःकरणका आश्रयण क्यों किया ? 

समाधान--यथोषरात्मकी इत्यादि । जसे मूमिसे समुत्पन्न ऊषर--क्षाररूप 
मृ्तिकादोप--मूमिके एकदेशे ही रहता है, सम्पूर्णं॒भूमिम नहीं रहता, 
वैसे दी उक्त अविद्यास्य दोष ब्रहकदेशमें ही रहता है, इसक्िए उसी देशको 
जीव बनाता हे, सम्पूणैको नहीं | ३७॥ 

इस प्रकार अविद्याको अनात्मधमे मानकर सांस्थके मतका अनुसरण 
करते है- “अनात्मधर्म' इत्यादिसे । 

भ्रन्तिरक्चषण अविद्या अनात्माका दी धम है, इस अरामे सांस्यके सिद्धन्तकी 
अनुवृत्ति करते हँ ॥ २८ ॥ 

न्यायकी अनुव्रचचिके लिए कहते दै वासना ०' इत्यादि । 

वासना, काम, कमम आदि सव ङिङ्ग-ररीरमे ही रहते है, अतः उन्हं उसीका 
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गन्धः पुष्पयुणः पुष्पात्‌ पुटमाभित्य तिष्ठति । 
कुसुमापगमेऽप्येवं लिङ्कस्था बाप्षनाऽऽत्मनि ॥ ४० ॥। 
निगेणोऽपि परेकांसो बाद्यादभ्यागतेन ह । ` 

कमणा सगुणस्तेन कर्चा भोक्ता भवत्ययम्‌ । ४१ ॥ . 
वैरोषिकमतं चेवर्मशादुसृतं भवेत्‌ । 
अपाश्चमौतिकं सूपं चेवमेतत्सवासनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यौपनिषदम्मन्येरुक्तं भतेप्रपश्चकेः । 

लिङ्खस्य वासनारूप एवं शुद्यन्ति वादिनः ॥ ४३ ॥ 
अश्रौतलादुपेक्ष्याः स्युः प्रक्रिया वादिकल्पिताः | 
रारित्रयस्य गमक वचो नोपलभामहे ।॥ ४४॥ 


धर्म मानना उचित है | शिङ्गसे आत्मामं आते ह, जेसे पुष्पपुटस्थ गन्ध पुटित 
तैर्मे अता हे ॥ ३९ ॥ 

(गन्धः पष्पयुणः' इत्यादि । गन्ध पुष्पका गुण हे, पुष्पोके साथ कुछ 
समयतक तिर रखनेपर पश्चत्‌ पुष्पोसे अखर्ग करनेपर भी उनका गन्धं तेस्में 
आता हे, अतएव चमेरीका तेट॒इत्यादि व्यवहार होता है, वैसे ही िङ्गस्थित 
वासना आत्ममं प्रतीत होती है ॥ ४०॥ 

(निगणोऽपि।! इत्यादि । प्रमाताका एक अश्च वस्तुतः निर्गुण होनेपर 
भी वाह्य अन्तःकरण कर्मसे सगुण माना जाता है, अतएव जीव कतौ-भोक्ता होता 
है ¦ विरोष प्याल्यान कर चुके हे ॥ ४१ ॥ 

'्रेलेपिक ०” इत्यादि । अन्तःकरणसे आत्मामे भी आता है, इस अशसे 
वेदोषिक मतका अनुसरण किया गया है! उक्तं प्रक्रियासिद्ध मध्यमराशि 
जीवका उपसंहार करते है--“अपाञ्चमौतिकम्‌" से। उक्त रीतिसे अविदया्कत 
वक्ष्यमाण वासनायुक्त भूत-मौतिकसे भिन्न जीवस्वरूप मध्यम राशि हे ॥ ४२ ॥ 

(इत्यौपनिषदम्‌' इत्यादि । उपनिषत्‌के तातपर्यसे अनभिज्ञ ओर अपनेको 
उपनिषत्‌का विद्वान्‌ माननेवाठे भवरप्रपञ्च आदि विद्वानोने एेसी प्रक्रिया कही है । 
लिङ्गके वासनारूपमे इस प्रकार वादियोको मोह है ॥ ४३ ॥ 

'अश्रौततवा ०' इत्यादि । वौद्धादिका निराकरण तो इसीसे हो जाता, वे 
अश्रौत होनेसे बेदको प्रमाण माननेवारोके किए उयेक्षय हँ । मगप्रपन्चके मतमे यह 


त्ती ब्राह्मण ] भाषानुवादसदहित १३७५ 


चरी 
॥ + ~ 9 ~ + + + + + ^ व ^ क क क त + 


जीवो न व्रह्मणोऽन्योऽस्ति कामसङ्स्पपूर्विकाः | 
वासनाश्च मनोधमां मध्यमो रादि कः | ४५ ॥ 


दोष है कि 'तच्वमसि' इत्यादि श्रति जीवको ब्रह्मस्वरूप कहती है ओर "कामः संकल्पः" 
इत्यादि श्रतिसे वासना मनोधर्म है, यह स्फुट ही प्रतीत होता हे । तीन रािरयोके 
योधक वैदिक वचन नहीं भिख्ता है, इसक्षि इस कल्पनां कोद मूर नहीं 
हे, अतएव अ्राद्यदहै | पारां यदह क्रि यदि जीवको ब्रह्मका अश मनि, 
तो व्रह्मको सावयव अतएव सक्र सांसारि धर्मवान्‌ मानना पड़गा । इस अवस्थामे 
“अस्थूरुमव्रणम्‌' इत्यादि कृूटस्थादिप्रतिपादनपरक श्रुति्या असंगत दो जर्यगी । 
इस दोपके परिहारे सिए यदि जीव यौर्‌ त्रह्मका अयन्त भेद मानं, तो (तचमसि' 
रत्यादि अमेदबोधनपरक वाक्य सङ्गत हो जा्येगे, क्योकि मेदाभेददूप परस्पर 
विरुद्ध धर्मोका एकम समवेच हय ही नहीं सकता । 

यङ्ा-- जीवको लिङ्खोपाधिक परका अद मानें, तो क्या आपत्ति है ? क्योकि 
जसे घटोपाधिक आकारामें रज, धूमादिके रहनेपर आकाशमात्रम उनकी प्रसक्तिका 
निवारण हो जाता है वैसे ही यहापर भी समक्चना चाहिष ! 

समाधान--आपत्ति यह है कि सुषु्ति अवस्था लिङ्गका भीनाशदहोदही 
जाता हे, अतः उसकी वासना आत्मामं कैसे ज सकती दै £ इसङ्िए यह कहना 
सर्वैथ। असंगत है कि रिङ्गका नाश होनेपर मी उसकी वासना आस्मामें रहती हे । 

रङ्का--जौपाधिक आत्मामं या छिङ्मे वासना नहीं है, किन्तु विम्बं 
ही वासना है, एेसा कँ, तो क्या दोष है ? 

समाधान--दोप यह्‌ है किं पुष्पादिी वासना तैर या वख्लादिमे जो आती हे, 
उसमें साजात्य कारण है, तेर पुप्पादि दोनों सावयव हैँ, अतएव एककी वासना 
दूसरेमे जाती हे, पर विसदश आकारामे उक्त वासनाका सन्वय नही होता, 
कारण किं अकाश निरवयव है । द्रव्यत्वादिसे साजात्य अकिञ्चित्कर दै, 
अन्यथा याक्रा्मं भी वासनाकी आपत्ति हो जायगी, वस्तुतः निर्धर्मकं ब्रह्मे 
परया अपर कोद भी जाति नहीं मानी जाती, इसरिए द्रव्यत्व आदिसे भी 
साज्यात्यकी शङ्का ब्रह्मम नहीं कर सकते । 

ओर यह भी प्रशन होताहे कि वासना आत्मासे अभिन्नदहेया भिन्न ? 
प्रथम पक्षम जसे मृतिका पटाकार होती है, वैसे ही आत्मा वासनाकार होता है, 


न भ 


९२७६ बृहदरण्यकवा्तिकसार [ २ श्चध्याय 


9 


धहिः--अथामूतं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश्च एतदमृतमेतददेतस्य 
तस्येतखामूरस्येतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो योऽयं दकषिणेऽ- 
्षनपुरुषस्त्यख दयेष रसः ।॥ ५ ॥ 
तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम्‌ । 
एतस्य पुरुषस्येति शरतेशेनधमंता । 
न वासनानामाक्षङ््या रिङ्गसख पुरूषत्वतः ॥ ४६ ॥ 














एसा यदि कहो, तो मरद्ध जसे मरतिकासे अभिर होता हे, वेसे दी वासनाक। जकार 
भी चेतन्यात्मस्वखूप ही होगा, उससे अतिरिक्त नहीं होगा, इस परिस्थितिम आत्मा 
जओौर वासनाका मेद दी सिद्ध हो नहीं सकेगा । द्वितीय पक्षम जास्मासे वासना असंवद्ध 
हे या सम्बद्ध ? प्रथम पक्ष तो प्रकृतानुकरूट दी नहीं है, इसलिए यह कल्पना ही 
व्यथे हे | द्वितीय पक्षम श्रोत्रजन्य सब्दज्ञान खूपवासनासे वासित नहीं देखा 
गया ह, क्योकि दोनों विषय दै, अतः उनका परस्पर विषयविषयिभाव नहीं वनता 
जओौर चित्‌ तो असंग होनेसे विषय दी नहीं है, तो उसमे रागादि वासनाकी संगति 
कटां ? विस्तरभयसे यही समाप्त करते हं ॥ ४५ ॥ 

“अथामूर्तं प्राणश्च ० इत्यादि श्रुति । जनन्त अमूं कहते ह--अवरिष्ट 
जो मूतद्वय- प्राण ओर शरीरके भीतर आकार ये दोनो- अमूं ष, त्यका यही 
सारदे, जो दक्षिण क्षमे पुरुष हे, इत्यादि अथ पूरमे हो चुका है ॥ ५॥ 

(एतस्य' इत्यादि } जो पूर्वमे यह आक्षेप किया गया था किं मध्यम रािके 
सद्धावमें श्रौत परमाण नहीं है, अतः उक्त कल्पना मान्य नही ह, वंह टीक्‌ नहीं ह, 
कोक मध्यम रारि (त्येतस्य पुरुषस्य! यह श्रुति वाक्य ही प्रमाण हे । वासना 
पुरुषनिषठ है । पुरुषशब्द चेतनवाची है, यह प्रसिद्र ही है । ईइसख्एि वासना जिस 
पुरुषका धर्म है, वह पुरुष जीव है, यह ठीक नहीं है, कारण कि पुरषशन्दका 
यहां प्रयोग चेतनके तापयसे किया गया है या अचेतनके तात्पर्यसे £ यह विषय 
विचारणीय है । यह दावा करना कि पुरषशब्द चेतनके बोधके तात्पर्थसे ही सर्वत्र 
प्रयुक्त होता है, सो ठीक नही है, क्योकि भस वाख पुरुषोऽन्नरसमयः' इत्यादि 
शरतियोम ररीरके बोधके तापसे मी पुरुषशब्दका प्रयोग किया गया है । अतः 
उक्त नियम ठीक नहीं है । इसङ्एि उक्त श्तिसे वासना चेतनधरम है, यह व्यवस्था 
सर्वथा असंगत ही है । 
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ह्दर्थ द्वव सूपाण कामा चञ्स्य हदं रताः 
इत्यादिभिवासनानां श्रयते लिङ्कपमता | ४७ ॥ 
न॒ पष्यगन्धवद्धिङ्गवासना जीवमाशधयेत्‌ । 
असङ्गो दीति जीवस्य सवेसम्बन्धवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अविच्रया ससङ्गत्वे सविदा न तदीग्ति | 
परात्मनस्तदुल्थाने युक्तावप्युदियादसौ ॥ ४९ ॥; 
अविद्या चेदनिर्वाच्या तया लिङ्स्थवायनाः | 
अरोप्यन्तां यथाकाममलिङ्खेऽपि चिदात्मनि ॥ ५० ॥ 

वासनार्णं मनोधर्मं इसमे जन्य श्रति प्रमाणद्े, एसा कहते द 
"हृदये" इव्यादिमे | 

हद यमे--अन्तःकरणमे--ही पादि वासना रदती हं, इसमे "कामा येऽस्य 
हदि स्थिताः इत्यादि श्रुतिवाक्य प्रमाण है, अतः वासनार्पे लिङ्धर्म दही हेः 
आत्मधर्म नहीं है, एेसा समक्ना चाहिए ॥ ९६,४७ ॥ 

“न पुष्प्‌०) इत्यादि । पुप्पपुटिकान्यायसे मनके ही धर्मे जीवम रहते हे, एेसा 
जो पूवम कटा थाः सो भी ठीक नहीं है, कारण कि उसमे प्ररन यह होता है कि जीवके 
साथ वासनाका संवन्ध वाम्तव है या काल्पनिक प्रथम पक्षम दृ्टान्त-वेषम्य हे । 

राङ्का-- क्यों ६ 

समाधान--“असङ्घो ह्यय पुरुषः" इत्यादि श्रुति जीवम सव प्रकारके संबन्धोका 
म्पष्ठ निषेध करती हे । द्वितीय पक्षम अग्रिम विकल्प है ॥ ४८ ॥ 

अविद्यया इत्यादि । द्वितीय पक्षम अविधा वास्तविक है या काल्पनिक ९ 
प्रथम पक्षम सुक्ति ही नहीं होगी, कारण किं अविद्या यदि वास्तविकं यने नित्य दै, 
तो उसकी निवृत्ति ही केसे होगी £ यदि उस्र अविद्याको जीवगत मानं, तो वह्‌ 
अनित्य ही होगी, नित्य नहीं । यदि उसका उत्थान परमात्मासे मानो, तो वह्‌ 
सदा दही रहेगी, अतः सुक्त्यवस्थामे भी उसका उत्थान होनेके कारण सुक्ति दही 
नहीं हो सकेगी ॥ ४९ ॥ 

अविद्या चेद ०" इत्यादि । यदि हमारे मतके अनुसार आप भी अविद्याको 
अनादि ओर अनिर्वचनीय मानते ह, तो उस अविचासे ही रिङ्गस्थ वासनाओंका 
अिङ्ग 
वाधा ही नहीं हे, फिर तीन रादियोकी जावद्यकता ही नहीं पडती ॥ ५० ॥ 
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वासना भूरिर्पस्ति लिङ्गस्था लिङ्घसाक्िणः 
दुधेन्ति बर्हुरूपतय मणेरास्तरण यथा| ५१॥ 
भौतिकं बहुरूपतयं भूतवासनया कृतम्‌ | 
पष्पवास्ननया जन्यो गन्धः पौष्यो यथा पुरे । ५२ ॥ 
आत्मनानात्वमप्येतद्यदा खाद्धौपिकं तदा । 
भूतलेशस्वसूपाणां वासनानां तु का क्था ।॥५३॥ 
भूतमोतिकवस्तूनां यदा संयुज्यते मनः । 
तदेवाऽऽधीयते चित्ते तषटृज्ञात्मकवासनाः ॥ ५४ ॥ 


‹वासन्‌ा ० इत्यादि । जेसे आस्तरण- चित्र कम्बरादि-- अपने प्रतिबिम्ब द्वारा 
सतनिहित स्फटिक मणिके स्वगतचित्ररूपवानकी नाई करता है, वैसे ही लिङ्गस्थ 
वासना रिङ्गके साथ साक्षी अध्यस्त होकर साक्षीको वासनावान्‌की नाई करती है, 
अतः इस पक्षे कोई विरोध नहीं है ॥ ५१ | 

पट्टे जो यह कहा थ! किं अपाञ्चमौतिक मध्यमराशिद्वखूपसे अभिमत 
वासनासहित जीवरूप भौतिक सखूपसे विष्क्षण विवक्षित है, उस विषयमे यदाप 
वासना भौतिक हे, एेसा सिद्ध करते ह-- "भौतिकम्‌! इत्यादिसे । 


वासनाके सौतिकलमे देतु दै- वासनागत नाना | यदह साधनभूत 
नाना मी मौत्किदही है। जसे पुष्पके एकदेश तत्‌-तत्‌ केतकी, वकु 
आदिके चके चिर सवन्धसे उघसत्च पुष्पवासना अनेकविधं गन्धोसे पूण 
पर्पासे जन्य करती है, वेसे ही पञ्चभूतकायै छिङ्ग देहके साथ अनादि संबन्धसे 
उतच्च आलमनानात मी मूतजन्य ही कृहुखाता है, अतिरिक्त नहीं ॥ ५२ ॥ 

'आत्मनानात् ० इत्यादि । रङ्ग द्वारा मूतप्रयुक्तं आसममगत नानास्व यदि 
भौतिक है, तो भूतजन्य भूतसूक्ष्मरूप वासनां मौतिकल "कैसुतिक ' न्यायसे 
सिद्ध ही हे । कैमुतिकन्याय यद्दहै फिजो पुरषं अतिकठिन काय करतादैः 
वह सहज काये अनायाससे कर सकता हे, जेसे भीमसेन सिरसे पत्थर फोडते हे 
तो उनको घट फोडनेमे क्या देर १ ॥ ५३ ॥ 

“भूतमौतिक०' इत्यादि । मूत ओर भौतिक वस्तुका जव मनके साथ संबन्ध 
होता है, तव चित्तम भूतरेशामक वासना उयन्न होती द ॥ ५४ ॥ 
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रिङ्कगन्थो यथा छनः करण्डं न विगरश्चति | 

एवं जगद्रासनाथ न भुख्न्ति धिय सदा । ५५॥ 
कदाचित्‌ काचिदुद्बोध्या कमणा मोगसिद्धये । 
भोगकलेऽनलखश्वाऽन्याः सुप्रासिष्टन्ति मानसे ।। ५६ ॥ 
अनन्तकस्योयचयादनन्ता एव वासन्‌; | 
उदाहरणमात्रं तु द्टन्तेरिह वण्यते | ५७॥ 


जततो काक्र गतप न्पोतकन फा आज 














उसी दृष्टान्त कहते हं--हि्गन्धो' इवयादिसे । 

जैसे दीग जिस पात्रमे रक्खी जाती है, उस पात्रमे हीगका एसा गन्ध यँ 
र्ग जाता है किं उसे निकास्नेपर थी वह उस पात्रको सहसा नहीं छोडइता, इसी- 
प्रकार जगतूकी वासना बुद्धिस सख होकर उसे नहीं छोडती | प्राचीन 
जन्मर्जित युकृतोके परिपाक आदिसे सदपदेश द्वारा जव किसीको छोड़ देती है, 
तव वह पुरूष धन्य ह्ये जाता हे ॥ "^ ॥ 

कदाचिन्‌! इत्यादि 

राङ्गा--यदि बुद्धिम एक वार उत्पन्न वासना बुद्धिको नहीं छोडइती, तो 
सम्पूण वासनाकरार्यं एक ही समयमे होने बाहिष, पर एेसा नहीं देखा 
जाता, किन्तु क्रमशः कट्राचित्‌ कोद वासना भोगानुरूप असिव्यक्त होती दै, 
इसमे क्या कारण ? 

समाधान--तत्‌-तत्‌ भोगकी उत्पादकं सामग्री वासनाकी उदीपिका है। 
जिस॒ समय जिसको जसा मोग होता है, उस समथ उसके अनुक्रूरु ही 
वासना अभित्यक्त होती है ओर अन्य वासना चित्तम विलीन रहती ह, अतएव 
अनेक जन्मोमं उत्पन्न कर्मरा्िको माननेपर मी अन्य योनि जीवक्रा म्रवे् होनेपर 
वतेमान योनिके अनुक्रूरु ही वासना उत्पन्न होती है, चै वह अनेकं जन्मसे 
उययवहित या अभ्यवहित जन्मकीदही क्योनदहो । यदि प्रक्रत योनि जीवनोपयोगी 
नहीं होती, तो उसको वासना अभिव्यक्त नहीं होती ॥ ५६ ॥ 

(अनन्त ० इत्यादि । अनन्त कारके उपचयसे वासनार्पे अनन्त है, 
काल्कादही जव अन्त नहीं है, तो उसके संसर्ग॑से जायमान वासनाओंका 
अन्तकेसे हो सकता है? केवर दृष्टान्त द्वारा उदाहरणमात्रका यहां वणेन 
करते हैँ! उदाहरण उपलक्षणके लिए है, परिगिणनके किए नहीं, इससे 


१३८० बरहृदारण्यक्रवातिषसार [ २ अध्याये 





५ (न क ^^ । ८ - ~~ ^~ „~ ^ ^~ ~^ ~ ~^ ^~ ^~ ^~ ^+ ^-^ ^-^. 


श्रतिः- यथा साहृष््लन वासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो यया 
ग्न्यचियथा पुण्डरीक यथा सकृद्िद्ुत्त सकृद्विदयुत्तव ह वा अस्य 
भ्रीमैवति य एवं वेद । 





~ 


उदाहरणके प 
अवक्रा नहीं है ॥ ५७ ॥ 

"यथा महारजनमू' इ्यादि श्रुति । भवेप्रपन्च द्वारा उक्त (तप्य' इत्यादिके 
संबन्ध ओर उसकी प्रक्रियाको दूषित कर अपने मतम (तत्‌, राब्दका अथे 
कहते हं । पू्वषकृत शिङ्गासाका "तत्‌, शब्दसे अहण होता है | 


त होनेसे वासनाए मी परिमित दही होगी, इस प्रकारकी समावनाका 





राङ्क जीव मी तो पाणिपेपणवाक्यसे प्रकान्त है, इसरङ्िए जीवका 
ग्रहण क्यो नहीं होता 2 

समाधान-- यद्यपि जीव प्रक्रत हे, तथापि जीवका नि्विरोष ब्रहमस्वषयसे 
प्रतिपादन करना अभीष्ट है, वासनमय संसारीषखूपसे नही, इसषिए रिङ्ञासमाका दही 
पराम उचित हे ओर इस कारणसे भी जीव वासनारूप नहीं हयो सकता, किन्त 
जीवका ही नेति नेतिः इत्यादि वाक्य द्वारा अनास्येयशपसे अदेश है । 

राङ्क--उक्त आदेश्च तरस्थ ब्रह्मके बोधनके छिए है, जीवस्वरूपके बोधनके 
ठ्एि नहीं, एेसा ही यदि कहा जाय, तो क्या दोष दहै 

समाधान--छटे अध्यायकी समा्षिमे विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ 
८ विज्ञाताको किससे जने ) इत्यादिसे आत्माका उपक्रम कर स एष नेति नेतिः 
८ आत्मा द्वैतवान्‌ नहीं हे ) इत्यादिसे विज्ञानमथका ही उपदेश किया गया 
है, तटस्थका नहीं किया गया; अतः प्रक्रान्त विज्ञासाका दही प्रकरणके अनु- 
रोधसे अ्रहण करना समुचित है । अन्यथा--यदि अन्य विज्ञानमय है ओरं नेति 
नेति' इत्यादिसे न्य निर्दिष्ट है, एेसा माना जाय, तो-- न्रह्म भित्र है ओौर अहं 
भिन्नहे' योँ विपरीत ही धारणा हो जायगी, जो इष्ट नहीं हे, इष्ट ह यथाश्चति । 
'जातमानमेवावेदहं ब्रह्मासिमि' ( आत्मको ही भँ ब्रह्म द, एेसा जाने › यही श्रति द्वारा 
बोधन करन। अभीष्ट है, अतः शतस्य ह' इत्यादि वाक्यसे छिङ्ग पुरषका दही उक्त 
रूप विवक्षित हे । सत्यका सत्य प्रम सत्य वक्तञ्य हे, इसर्ए निःरोष सत्यको 
कहना भी आवदयक़ है । वासना सव्यक विरोष खूप है । उन्हीके ये ख्प है, रेसा 
कहते है--इस प्रकृत पुरषे अ्थीत्‌ रिङ्गसकरे ये खूप हैं| 
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राङ्गा-- कौन? 

समाधान-जेसे खोकम महारजनके--हस्दीसे रगे वक्के-- निजी गुण 
शृह्चादि थे, किन्तु हस्दीसे रगनेपर वह॒ पीतदखूप दो जाता है; उस समय वह 
पीतत्वेनेव व्यवहृत होता है, स्वस्वरूपसे नही, वैसे दही खूपादिविषयसयोग- 
दशाम वासनाद्प दी रञ्जनाकार चित्तका आकार होतादहे। जिस कारणसे 
पुरूष भी रक्त कहा जाता है । रागादि अन्तःकरणमे रहते हँ, किन्तु उक्त उदा- 
द्रणके समान आत्मा भी तद्रपसे व्यवहृत होता है । दसरा दृष्टान्त यह है कि 
जेसे वषाके आरम्भे इन्द्रगोपनामक्र अतिरक्त वतुंर कीरविरोष उत्पन्न होता है 
वसे दी वासनानामक खूप अतिरक्त होता हे, कहीं विषयविरोपकी अपेक्षासे रागोका 
तारतम्य (उक्तषीपक्रष) भी होता है; जैसे खोक अभिक दीति अतिशचुङ्क दोती है, 
वैसे ही किसी विषयमे अति उज्वर वासना होती है । जसे कमर श्कहोता ह 
ओौर जसे रोके एक वारक विचयुद्क्ा विचोतन सर्वत्र प्रकाशक होता दहै, वैसे दी 
जानकी (प्रकाशकी ) विव्रृद्धिसे किंसीका वासना-रूप होता है । उन वासना-ख्पोंका न 
तोआदिहीहै ओरन अन्ती हे, फिर मध्य कैसे कटा जाय? जदि जौर अन्त्य- 
सपिक्ष ही मध्य माना जाता है । आदि ओौर अन्तसे सूल्यका मी अभाव ही रहता है; 
एव संख्या, देश, कार, निमित्त आदिमं से किसीका अवधारण नहीं हो सकता । वासनाके 
कारणोके आनन्त्यसे वासना अपरिसेस्येय ह, यह अगि शइदभ्मयोऽदोमयः! इत्यादिसे 
स्पष्ट होगा । अतः स्वूपस्स्याका अवधारण करनेके किए यथा माहारजनं वासः" 
रत्यादि इष्टन्त नही है, किन्तु प्रकारका प्रदरीन करनेके किए है- इस प्रकारके 
वासना ख्य होते हैँ । परिमित दृष्टान्तसे वासना परिमित दी हे, एेसा किसीको अम 
हो सकता है, उस अरमक्रा निराकरण कस्नेके किए यह कहा है । प्रकास्मेदको 
स्पष्ट करनेके छिए इष्टान्तभेद है । जो अन्तम वासना रूपके किए (सञ्त्‌ विचोतनमिवः 
कटा है, उसका तासपयै यह है कि अव्याकृतसे हिरप्यगमकी तडित्के समान 
एक वार ही अभिव्यक्ति होती है ¦ उस हिरण्यगभके वासनाखूपको जो जानता है; 
उसक्री एक वार विदयुत्‌के समान ही स्याति छोक्मँ होती है, निरवरेष सत्य 
स्वरूपको कह कर जिसको सत्यक सव्य कटा है, उसीके स्वरूपका अवधारण 
करनेके र्षि इस अग्रिम ग्रंथका आरम्भ करते है,--जथ-- सत्यस्वरूपके निदशके 
अनन्तर--जो सत्यका सत्य है, वही अवरिष्ट रहता है; अतः सत्यक स्वरूपक। 
निर्दे करगे । आदेशका अथ प्रहृतमै निर्द्र है । 
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अतरेरथियथा मास्दहत्यपि तथा कचित्‌ । 
वेदशाख्रविदप्यन्यान्‌ वाधते्यादुपद्रवेः ।॥ ६१ ॥ 
सिताम्भोज् यथा सौम्यं सुगन्धि महु च सतः । 

जन्मेव तथा चित्तं युक्तं शमदमादिभिः । ६२ ॥ 
तीवविद्रुयथाऽत्यन्तं घनध्वान्तापनोदक्त्‌ 

तथा दिरण्यगमेख सवैज्ञा वासना भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

होता है एवं मन भी किसीका स्वतः अतिरागयुक्त होता है, अतएव विविक्त-- 
निजन एकान्त--प्रदेशमे--८ "विविक्तौ पूतविजनौ इस अमरकोशके अनुसार यहां 
“विविक्तः शठ्ड विजनके तादप्से प्रयुक्त हआ हे )- स्थित पुरुषकरा भी चित्त 
विषयप्रवण ददी ८ विषयग्रहणोन्युख दही ) रहता है । यद्यपि वाह्य विषयक 
सन्निधान नहीं है, तथापि उसमे आसक्ति दोनेसे तद्विषयक चिन्तने उद्युक 
होता हे ॥ ६० ॥ 

“अग्नेरवि०' इत्यादि । जसे अथिकी देदीप्यमान अचि--ञ्वाख-- की 
प्रकाशक होती, कीं दाहफ मी होतीदहै, वैसे ही वेद ओरं शाख जाननेवाठे 
इष्यीदि उपद्रव द्वारा इतरके वाधक भी होते हे । यथपि सत्वगुण प्रकाशक ओौर 
प्रिय है, तथापि रजोगुणके संसगसे उसमे दःखजनकमस्वमावता भी हो जाती हे । 
सीसे दृसरेसे डाह करता है । डाहसे दोनोको दुःख होता है । इसक्िए ठीक ही 
कहा हे,कि अथिवत्‌ चित्त स्वतः भास्वरे; फिर भी अथिके समान कचित्‌ 
रजःसंसगेस्थरमे ईष्यादि उपद्रव द्वारा दाहक भी होता हे ॥ ६१ ॥ 

“सिताम्भोजम्‌' इत्यादि । जसे शु कमर देखनेमे रमणीयः सुगन्धपूणे एवं 
जन्मसे दी स्वतः मृदु होता हे, वैसे सुरूषोंका चित्त जन्मसे ही स्वतः 
विशुद्ध रज ओर तमसे असंखष्ट अतएव मृदु ओर दुःखदरीनायसदिप्णुताशीर होता 
हे । इसका उदाहरण इतिहास ओर पुराणो विस्तरत है तथा लोकम मी परसिद्ध 
हैः इसलिए विगेष उदाहरण देनेकी आवदयकता नहीं हे ! जम, दमादि मी परिशुद्ध 
स॒त्वगुणयुक्त चित्तम ही सफर होते हे । ६२ ॥ 

^तीत्रविदयुद्‌' इत्यादि । सक्रत्‌का तात्प यह है कि तीव्र विद्युत्‌ जेसे अतिघन 
मेषमालजनित रात्रिके निबिड अन्धकारकी अतिरीघ्र निवृत्ति करती है, वैसे 
ही हिरण्यगभकी सवेज्ञ वासना अतिश्चीघ्र सैविषयक होकर उत्पत्तिके बाद साधन- 
सामग्रीवश सव विपयोकी प्रकाशक नहीं होती, किन्तु उत्पत्तिके समय ही सव 
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तयुपासीत आमरोति भियमत्यन्तमूजिताम्‌ । 
सच्वतमोयोगात्‌ वासनानां विचित्रता । ६४ ॥ 
प्रपश्चवासने ब्रह्मसूपे इत्येवमीसितिम्‌ । 
तथेदमनिदंसूपे इति पक्षोऽघुनोच्यते ॥ ६५ ॥ 
सवासनं जगत्‌ सवं तत्रेदरूपमीस्तिम्‌ । 
स्च त्यचेति सत्यं तत्‌ प्रोच्यते पाश्चभोतिकम्‌।। ६६ ॥ 
श्रुतिः-अथात आदेशो नेति नेति न दछयेतस्मादिति नेत्यन्यत्परम- 





विषयोकी प्रकाशक होती है, क्योकि ज्ञानप्रकाशातिशयवद्च हिरण्यग्भकी वासना सव 
विष्योका प्रकारा करती हद ही विद्युतके समान उसन्न इई है ¦ अन्त्य वासनासे 
विशिष्ट सूत्रातसममाकी उपासना या विधान करनेके छिए स्तुति की गड है, जो प्रकृतमें 
आवश्यक है; हिरण्यगभ परमासमासे उतन्न हए हं तथा मास्वर हँ इस विषयं 
रतिस्प्यादि परमाणरूपते प्रसिद्ध दँ ॥ ६३ ॥ 

^तापुपासीत' इत्यादि । दिरण्यगभकौ उक्त वासनाकी उपासना करनेवारा 
उपासक अतिस्थिरं रक्ष्मीको पाता हे; रजःसच्वादिके संसगसे वासनामे 
विचित्रता होती है ॥ ६४ ॥ 

्रपृश्च ०" इत्यादि । प्रपच्च सौर वासना- ये दो ब्रहमके रूप है, इस पक्षका 
निरूपण हो चुक्रा । अव दम्‌" ओर “अनिदम्‌'-ये दोनों ब्रह्मके खूप विवक्षित 
ह, इस पश्चका निह्पण किया जाता है ॥ ६५ ॥ 

'सवासनम्‌' इत्यादि । वासनासहित सम्पूणै जगत्‌ इदंपदसे कहा गया ह । 

दाङ्गा- सत्यका सस्य अद्वितीय ब्रह्म विवक्षित है, द्वितीयामाव. अद्वितीय 
कहा जाता है । अभावका ज्ञान प्रतियोगीके ज्ञानके विना नहीं होता, इस तरह 
द्ेतामावके ज्ञानके छि दवैतज्ञान आवद्यक है, इसीका पूर्वमे प्रस्ताव हुमा है, अतः 
इदमनिदंखूपका निरूपण प्रकृतमे किंस प्रसंगसे आया हे ६ 

समाधान--त्रहमके खूप वे, जो द्वैत करते दै -एक सत्‌ जौर दूसरा 
त्यत्‌ । ये दोनों पदाथै उक्त रीतिसे पञ्चमूतके वाचक दै तीन मूर्मं मौर दो 
अमू्तेकि । अनिदपदार्थका अव निरूपण करनेका अवसर आया दै, इसङिए अब 
अनिदंपदाथेका निरूपण केरेगे ॥ ६६ ॥ 

अथात आदेक्षो नेति नेति इत्यादि श्रति । षष्ठ्यन्त सप्यशब्द्‌- 
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स्त्य नामधेय ९ सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वं सत्यं तेषामेष सत्यम्‌।। ६। 
इत्युपनिपदि द्वितीयाध्याये तृतीय व्राह्मण समरम्‌ ॥ ३। 
मत्यस्य सत्यमनिद वक्तव्य चिप्यते ततः। 
भदेकोऽनन्तरं तस्य ॒क्रियनेऽनन्यमानिनः ।॥ ६७ ॥ 
आदेशो नेति नेतीति वह्यतखाववोधकः 
यथाऽयद्ुपपेत तथा सम्यड्निसूप्यते | ६८ ॥ 
वाच्य प्रपञ्चक निदपण करनेके अनन्तर प्रथमान्त सव्य्चब्दवाच्य जो अनिदरूपहै 
वही वक्तव्यष्पसे अवरिष्ट ह, अतः उसीका उपदे आरम्भ करते ह--.अथात 
इत्यादि ग्रन्थसे | 
(स॒त्यस्य इत्यादि । “सव्यस सस्यम्‌” इस पूर्वोक्त वाक्यम दो सत्यशब्दके दो 
अथ ह--एक षष्ठयन्त सत्यराब्दका अथ जौर दूसरा प्रथमान्त सत्यशब्दका अर्भ । 
प्रथमका तो सविस्तर निरूपण क्रिया गया | अब प्रथमान्त सत्य्व्दका अथं अवरिष्ट 
है । इसलिए उसीक्रा निरूपण करनेके रिण निर्देश करते हं--जदेरो' इव्यादिसे । 
अव उस अनन्यमानीका--अद्वितीयका निर्देश करते ह, क्योकि अद्वितीयात्मन्ञानसे 
ही परम पुरषाथकी प्रापि होती है, अन्य प्रकारके ज्ञानसे नही; यह अद्रैतवेदान्तका 
सिद्धान्त हे ॥ ६७ ॥ 
(आदेशो इत्यादि । नेति नेतिः यह आदेश ८ उपदेश्च ) ब्रह्मका बोधक है, 
सकी जसे उपपत्ति होती दै, वैसे समीचीनरूपते य्ह निरूपण करते हे । 
राङ्ा-आदेशशब्द करण-साधन है या कर्मसाधन है अथवा भावसाधन है 
प्रथम्‌ पश्चमे (आदिद्यते--उपदिद्यते-- इस व्युत्यत्तिसे आदेशब्ड ब्रह्मपरक 
टो सकता हे । 'आदिद्यतेऽनेन इति आदेः" इस व्युत्पत्तिसे आदेशकरण (शब्द) 
अदेशपदाथ होता है। "दिष्टिः आदेशः" इस ब्युखत्तिसे ज्ञान आदेशपदाथ 
हा जा सकता है । परन्तु वे तीनों पक्ष ठीक नहीं, करण कि प्रथम पक्षम 
"यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सहः इत्यादि श्रुतियोसे ब्रह्म वाणी ञौर मनका 
गोचर नहीं है, एेसा सिद्धन्त किया गया है । जव ब्रह्म उनका विषय ही नही हे 
तव ब्रह्म आदेश नह्य हये सकता । वह तो वस्तुतः अनादेश्च है । द्वितीय पक्षम भी 
ब्रह्म राव्दविषय नहीं है, अतः शब्दकरण मी अदेश नहीं हो सकता । अतएव 
भाव-ग्युखत्ति भी ठीक नहीं है, क्योकि चब्दजन्य ज्ञानका विषय ब्रह्म नहीं हे, यह 
उक्त श्रतिसे सिद्ध दीहो चुकादे। 
१५५. 
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दतिरब्देन चिद्धास्यमन्‌द्य प्रतिषिध्यते 
नकारेण द्विरुक्तिस्तु वीप्सा कृत्स्ननिपिद्धये । ६९ ॥ 











समाधान--यच्यपि उक्त शब्द बह्यका वाचक नहीं हे, फिर भी वह्‌ ब्रमज्ञानका 
निमित्त है । यह विषय अतिगम्भीरं है । इसरिए खूब सावधान होकर सुनिए 
ओौर समच्निये--आसाम अध्यस्त अवि्ा ओर्‌ तज्नित मूतीदि प्रपञ्चके निरास 
रार बरहज्ञानके देतु उक्त दो राब्द हँ । 

शङ्का- मूतीदिका निषेध यदि ब्रह्मातिर्किहे, तो अद्वैतकी हानि होगी । 
यदि ब्रह्मस्वरूप है, तो ब्रह्म मी अमावद्प हो जायगा । 

समाधान ब्रह्मज्ञान ओौर उसके काका ध्वंस ब्रह्ममात्रस्वखू्प दी हे, अतः 
सद्रयत्वका सेभव नहीं है । अमावस भी कलित है । कटपनाकी निवृत्तिके अनन्तर 
अमावत मी नहं रहता, अतः अमावस्वखूपताका आपादन भी नहीं हो सकता; 
केवर स्वस्वलू्पसे अवस्थानमात्र ही ब्रह्म विवक्षित हे । 

रङ्का- पिर मी मूरकारण अवशिष्ट रह गया, अतः उद्वैतकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती । 

समाधान--अमूंकी अन्तिम परिसमापि मूख्कारणमे दी होती हे ओर 
भूतत्व प्रथिवीमे पेसा पूवम समथन कर चुके हँ । इन दोक मध्यवरगमिं 
उन दोनोका सांक माना गया है, इसर्एि प्रथिवीसे टेकर मूरुकारणपयन्त भूत- 
भौतिक निखिरु पदाथ निषेध्य हँ । 

शङ्का कार्यकारणसे अतिरिक्त कोई अन्य द्वितीय हो सकता है; अतः उसीसे 
जद्रैतकी क्षति हो सकती हे । 

सूमाधान--यदि वह ( कारणातिरिक्त ) बाणी ओौर मनसे अतीत है, तो 
उसकी सत्तम कुछ प्रमाण दही नहीं है । यदि वह॒ उनका विषय है; तो उक्त 
मूतीमूरैकोष्मि ही अन्तभूत हो जायगा । नामरूपासक कम, प्राणः रोकः कारकः 
क्रिया, फर आदि जितने विषय दँ, उन सबका निषेध ब्रह्मम है । निपेध्यका सम- 
परक न रहनेसे निषेधभ्राप्ति ही नहीं बन सकती, क्योकि प्रसक्तका ही प्रप्तिषिध 
माना जाता दहै ॥ ६४ ॥ 

(इतिशब्देन इत्यादि । विद्धास्यका--सकरू नाम आदि निषध्यका--ति 
्रव्दसे अनुवाद कर नञ्‌ से निषेध करते हे । 

रङ्गा--जेसे एक प्रदेशमे घटका निषेध करनेपर अन्य प्रदेशमे घधटकी 
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सत्ता मानी जातीदहे, वैसे ही व्रहममं मूतीदिका निषेध माननेषर भी अन्यत्र 
उसकी सचा रह सकती दे । 

समाधान- ब्रह्मम ही नामादि कलित हं अन्यत्र उनकी सत्ता दी नर्ही, 
जहौ वे कलित हं, वहीपरं निषेध करनेते अन्यत्र उनकी सत्ताकी संभावना ही 
कट्‌ होगी £ इदपदाधमं गुक्तिरजतका निषध करनेपर अन्यत्र उसको सत्ताका 
कटां संभव हो सकता हे 2 मूतर्मं घटादि व्यवह रद शाम भ्यावहारिक माने जाते 
ह, इसलिए उनी अन्यत्र सत्ता रहती है । प्रकृतमे नामादि ब्रह्मे ही शुक्तिमें रूप्यक 
समान कल्पित ह, अतः उनकी अन्यत्र सत्ता असंभव हे । 

दाङ नामादि ब्रह्मम कसित हैँ, पारमार्थिक नही हे, इसमें क्या प्रमाण है 

समाधान-- "विमतं नामादि कदल्ितम्‌ , व्यभिचारित्वात्‌ , सपवत्‌ इत्यादि 
अनुमान उक्त अथं प्रमाण है । अयं घटः, अयं पटः" इत्यादि स्थलं इदंपदाथ 
सरत अनुवृत्त है । घटादि नाम परस्पर भ्यबृत्त ओर भ्यभिचारी हे, अतः वे रज्जुमे 
सवत्‌ कलित कटे जति हें । 

राङ्ा--आत्मामें कलित पर्त इतिशब्दसे उक्त आकाश्चादिका नूस निपध्‌ 
करते हं । यदि एेसा मानते हा, तो प्रकृत याक्यमें ब्रह्मवाचक पदके न होनेसे 
ब्रह्मका वोध प्रक्रत वाक्यसे होदह्ी नहीं सकता; इसलिए निषेध भी व्यथदही 
हे । वस्तुतः आपको उक्त वाक्यका विषय निर्विरोष बह्म इष्ट है, सो नहीं बनता । 

समाधान--त्रह्मवाची पद नहींहै, यह कहना ठीक हे, फिर मी प्रतीत 
अधिकरणमें ही प्रतिषेध होता है, अन्यत्र नही, अतएव शांखका यद परम सिद्धान्त 
है कि सव वस्तुं पुरुषम ही नष्ट होती है, विनाकदेतुके जभावसे पुरुष ही केवर 
ञविनाशी है ! आत्मके विनाशकी राङ्का मी नहीं सकती, क्योकि असाक्षिक 
विनाशम प्रमाण नहीं हे । अन्य साक्षी है नहीं । सवके विनारका साक्षी आता है, इस- 
र्षि उनका दी नार माना जाता है, साक्षी न होनेसे आत्माका विनाद्च नहीं माना जाता। 

राङ्का--इतिराब्दको यदि प्रकृतपरामर्ी कहते हे, तो प्रकृत व्हभीदहे 
अतः प्रक्ृतत्व्ेतुकं टदयके समान वह्यका मी परामश इतिश्चब्दसे कर उसका 
मी निषेध होना चा्िए, इस परिस्थिति बौद्धो द्वारा उक्त शूल्यवाद दी तच होगा । 

समाधान--माव ओर अभावमे सत्तस्फूर्तिप्रद तो ब्रह्म ही है जर ब्रह्म स्वयं- 
प्रकार होनेसे वाणी ओर मनसे परे है, इसक्ए इतिशब्द ब्रह्को नहीं कह सकता, 
यह अनेकं वार कह चुके दै, अतएव शूत्यवादकी क्या संभावना 
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राङ्ा-- यदि आसमबर्से नञ्‌ दवैतका निषेधक है, तो आसा जर नलये 
दोनों सदातन है अतः प्रतिषेध भी सनातन दही हना चाष्िए, अतएव किसी 
समय मी द्वैतका भान उचित नहीं 


समाधान--वाक्यजन्य निष्प्रपञ्चातसक ब्ह्का साक्षात्कार दी दवेतका निवषक 
कहा गया है, अतः वाक्यजन्य तथाविध ज्ञानसे ही चिदात्मा, सबकी निवृत्ति 
कर्‌, स्वाभाविक अविच्छिन्नरूपसे व्यवस्थित होता है । उक्त ज्ञानसे पूर द्वैत 
बुद्धि होने कोई बाधक नहीं है । आत्मा तीन अवस्थाओंका साक्षी है । उससे अन्य 
कायैवा कारण जो चिदामासके समानैः वे सव निषिध्य । सकर द्वैतके 
निषेधका फर यह्‌ है किं ईदवरार्पणवुद्धिसे नित्यादि कर्मोका अनुष्ठान ओर उनके 
द्वारा उदन्न विवेकसे युक्त चिच्च परिशुद्ध हो जाता है, तदनन्तर €तच्छमसि' आदि 
वाक्यके श्रवणसे परमात्मवुद्धिका खम होता है । उस बुद्धिके वल्से अविद्या ओौर 
तजननित सकर विकारका ध्वंस होता हे; उस अवस्था निव्यीपार होकर स्वमहिमा 
प्रतिष्ठित रहता हे । 


राङ्क आसनज्ञानसे उसके अज्ञानकी निदृत्ति तो उचित ही हे, पर जगत्की 
निवृत्ति क्यो कहते हो ? क्या जगत्‌की निवृत्तिके बिना मोक्ष नहीं हो सकता 

स॒माधान--जो अज्ञान कायै जौर कारणकी अपेक्षा करता हे; वह वास्तविक 
आसाम नहीं रहता, किन्त आकाशम नीरिमाके समान कल्पित दी माना जाता है । 

राङ्-आकारानीलिमाके समान जगत्‌ अज्ञानजन्य हे; अतः निषेध्य हे; यदह 
ठीक है परन्तु जगत्के निषेव द्वारा जसाका प्रतिपादन नहीं हो सकता; क्या नीस्के 
निषेधसे आकाशका प्रतिपादन होता है 

समाधान--आकाश तो विषय दहे, इसर्एि विधि द्वारा मी उसका प्रतिपादन 
रोता है। आमा शब्दादिका अविषय, कूटस्थ जौर अद्वितीय हे, अतः उसका विधि- 
सुखसे प्रतिपादन नहीं ह्य सकता, किन्तु निषेध द्वारा ही उसका प्रतिपादन किया 
जा सकता ह । आकार विधिगोचर है; इसलिए उसका निषेध द्वारा प्रतिपादन नही 
किया जा सकता, यह कहना ठीक ही है; पर उक्त आतमा तो चब्दादिहीन तथा 
मानान्तरका अविषय है । आगम भी विधिञ्रुखसे आत्माका प्रतिपादन नहीं कर्‌ सकता 
इसरिष प्रतिषेध दी प्रतिपादनका द्वार माना जाता हे । 


शङ्का जिसको विधिमुखसे नही कह सकते, बह है दही नही, जसे 
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मूत बा यदि बाऽूेमज्ञानं बासनाऽथवा । 
अध्यातममधिदेव वा तत्सवं प्रतिषिध्यते | ७० ॥ 
न चेद्रीप्सा तदा द्वाभ्यां इयमेव निषिध्यते । 
ततश्च ब्रह्मताशङ्का दृश्येऽन्यस्मिन्‌ प्रसल्यते | ७१ ॥ 
वीप्सया सरव॑दर्यस्य निपेधे त्ववशिष्यते । 
अमेयमेकमेवाऽतो यथावद्‌ व्रह्म बुष्यते ।॥ ७२॥ 


न्ध्यापुत्र । आत्माको भी विधिमुखसे नहीं कह सकते; अतः उसका अभाव 

ही क्यों नहीं मानते 

समाधान--आत्मा स्वयंप्रकाश स्वयंसिद्ध है; अतः उसकी सचाका अपरप 
कोद नही कर्‌ सकता । 

राङ्का--इति' शव्दसे सकल दस्यका अनुवाद कर उसका "न्‌ से निषेध करते 
हं । यदि यदी ईप्सित है, तो उसके रिषि एक ही नञ पर्याप्है। दो न्‌ ओर दो 
इति राब्दका उपादान व्यथं है; इसकिए कहते ह--्विरक्ति' इत्यादि । दा नजो" 
का उपादान वीप्सके वोधनके ए हे; अन्यथा यक्किञ्चिद्‌ टर्यके निषेधसे अभिमत 
अथं सिद्ध नदीं होगा, अतः उसका उपादान आवदयक हे ॥ ६९ ॥ 

(मूतं बा! इत्यादि । मू, अमूत, जज्ञान अथवा वासना आदि अध्यास ओौर अधि- 
दैवत मेदसे भिच्र जो कुछ है, उस सवका प्रतिषेध करनेके छ्िए वीप्सा की गई है ॥७०॥ 

वीप्साके अमावपक्षम दोष कहते दँ “न वेद्रीप्ा' इ्यादिसे । 

जो यह कहते हँ कि यहां वीप्सा नहीं हे; उनके मते ये नेति नेति" दो 
वाक्य हँ जौर उनसे मूतं गौर अमूत- ये दी दो प्रतिषेध्य होगे । इस परिस्थितिमें 
एक एक वाक्यसे एक एकका निषेध होनेपर भी जन्य राचिमें ब्रहमस्वखूपकी शङ्का 
सम्भव होनसे शुद्ध त्र्मकी सिद्धि नहीं होगी | 

ङ्का उक्त दो रारियोमे सवका समावेश हो दी जाताहे, फिर अवरिष्ट ही 
क्या हे £ जिसमे ब्रह्स्वखूपकी शङ्काका सम्भव कहते हो । 

समाधान-- प्रतिषेध ही अविष्ठ रह जाताहै, इसमे ही उक्त शङ्का 
हो सक्ती है, क्योकि दे “इतिः शब्देसे मूतीमूकी ही उपस्थिति होनेसे दोनों 
"नजो" का क्रमः उक्त पदार्थेमिं अन्वय होनेपर प्रतिषेध अवरिष्ट रह जायगा, 
अतः वीप्सा आवश्यक है ॥ ७१ ॥ 

(वीप्पया' इत्यादि । वीप्साका स्वीकार करनेपर सब द्थ्योका निषध होनेसे 
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न शूल्यं िष्यतेऽस्याऽपि दर्यत्वादेव नि हवात्‌ । 
भावाभावनिषेधेऽन्यद्‌ बह्मणः शिष्यतेऽत्र किम्‌ ७२ ॥ 
न बरह्मणो निषेधः स्यादितिशषब्दास्मर्षणात्‌ । 
ब्रह्म वेदित्िशब्दाथेः किमन्यदनिदं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
नाऽन्तरेणाऽनिदन्तमिदमथेः प्रसिच्यति । 
यत्ते स्यादनिदं तं तदेव बह्म मे मते ॥ ७५॥ 
जो अवरिष्ट रह जाता है, वह अमेय (ज्ञानाविषय) एक ही बरह्मासा अवरिष्ट रहता है, 
इसकिए ब्रह्मका यथार्थं बोध होता है ओर उससे सुमुक्च कृताथ हो जाता है । मन 
स्वभावतः वाद्यविषयक होता है, कथंचित्‌ देवताप्रसादादि द्वारा परमासमाम अनुरक्त 
हो जाता हे ओर पराक्‌ विषयोसे निवृत्त होकर ब्रह्मे स्थिर होता है । 
दङ्ा-- द्धे वाव ब्रह्मणो ख्पेः इत्यादि वाक्यसे मूर्तीमूर्तैन्यतिरेक तौ 
हे ही सिद्ध द्यो जाताहै, कारण कि षष्ठी भेदम ही होती है, अतः जदेशोक्ति 
व्यतिरेक द्वारा ब्रहमके प्रतिपादनके ङ्िए हे, यह्‌ वयास्यान समीचन नही है । 
समाधान-- यह्‌ वाक्य पदा्थंशोधनके अनन्तर साक्षात्‌ दी ब्रह्मका बोधक हे | 
किंसीका मत यह है किं निति नेतिः यह निषेधादेश निषेध्य मूतीदिके 
निषेधके छि नहीं हे, किन्तु छक्षणासे त्वमभेपरक है । अन्यथा अप्रमित ब्रह्मे 
परमित मूर्तीदिका निषे होनेसे विद्म ताच्िकश्ूल्यता ही प्रसक्त हो जायगी, 
इसका निराकरण करते द--“न शल्यम्‌" इत्यादिसे । 
दन्य मी अवरिष्ट नदीं रह सकता, क्योकि वह भीतो दय हीह, 
द््यमात्रका भनन्‌ से प्रतिपेध क्रिया जाता दहै, चाहे वह भावात्मक दहो या] 
अमाबात्मक । इसरिए र्यके रोषकी संमावना नदीं हो सकती । केवर ब्रह्म ही 
अविष्ठ रहता हे, अन्य नहं रहता ॥ ७३ ॥ 
+न्‌ ब्रह्मणो इत्यादि । इतिराब्दाथे ब्य नही है, किन्तु मूतीमू्तात्मकं 
जगत्‌ उसका अथं है, ब्रह्म वाणी ओर मनसे अतीत अतएव शब्दावाच्य हे । ९इति' 
शब्दसे उक्त अ्थका अनुवाद कर प्रतिषेध किया गया है। इदंशब्दका पर्याय 
ति राब्द है| यदि ब्रह्म मी इतिशब्दाथं कहा जायगा; तो सव॒ इदशब्दाथ 
हो जायगा ! अनिदंञ्ब्द ही अनर्थक हो जायगा। जह्य अनिदंपदाथे माना 
जाता हे, इसरिए रह्म इति शब्दाथ नहीं है ॥ ७४ ॥ 
(नाऽन्तरेण' इत्यादि । इदन्वकी सिद्धि अनिद तच्वके बिना नहीं हो 
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निषेधोऽपि ससा्येव नाऽतः साक्षी निषिध्यते । 
य्धिपेदूधुमशक्य तत्साक्षी बह्येति गम्यताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इतिश्षब्दनकाराभ्यां वाच्यस्य ब्रह्मता नहि । 
अतिर्क्तितु न प्रोक्तं कथ ब्रह्म विबुध्यते | ७५७॥ 


सकती, ददयवरगमे इदन्त है, भोक्ता साक्षी अनिदंतच्वं है । मोक्तके विना 
मोग्यकी सिद्धि नदीं द्ये सकती । अतः भोग्यजातं मोक्तके अधीन है, इसमे 
किंसीको विवाद नहीं है । जिसको आप अनिद कहते है, वही हमारे मतम ब्रह्म 
कहा जाता है ॥ ७५ ॥ 

(निपेधो ० इत्यादि । निषेध ससाक्षिक दही प्रामाणिक माना जाताद, 
केवर यौक्तिक नहीं । चेतन आसाको छोडकर दूसरा कोई साक्षी नहीं हो 
सकता । अतः ददयमात्रके निपेधममे आतमा साक्षी कहा जाता है । यदि दद्य- 
निपेधके समान साक्षीका भी निषेध करियाजाय, तो उसमे साक्षी कौन माना 
जाय, स्वयं भता तो स्वनिषधका साक्षी हो नदी सकता, कारण कि स्वस्थिति- 
कासे स्वाभाव नहीं हे ओर स्वाभावकास्मे स्वयं नही है, मावाभावदी समान- 
कामे स्थिति दी असमव हे । ध्वंसक्ी प्रतियोगीके साथ समानकारुता नही 
हो सकती, अन्यथा ध्वंस जौर्‌ प्रतियोगीके विरोधका ही भङ्ग हो जायगा ॥ ७६ ॥ 

इति चब्द्‌! इत्यादि । 

राङ्का--जच्छा, तो साक्षीका प्रतिषेध असंभव हे, ईइसकिए प्रतिषेध न ह्ये, 
फिर भी सक्षीमं कोद प्रमाण नहीं कटं सकते । प्रमाणके विना प्रमेयकी सिद्धि 
नहीं मानी जाती, अतएव सप्तम रस नहीं माना जाता । अूपी द्रव्य होनेसे 
प्रत्यक्षादि प्रमाणतो हो नदीं सकते, केवर आगमको ही साक्चीकी सत्तामें प्रमाण 
कह सकते दँ । उसे भी अव नही कह सकते, कारण कि यदि साक्षीको राव्द- 
वाच्य मारने, तो इतिशब्दसे उसका भी अनुवाद कर मूतीदिके समान निषेध 
ही हो जायगा | यदि इस दोषके परिहारके क्षि शब्दवाच्य दीन मनि, तो 
“नञ्‌' प्रतिषेध वाची है सौर इति शब्द ॒मूतीदिका उपस्थापक हे, ब्रह्मका 
उपस्थापक कोई पद प्रकृत वाक्यम नहीं हे, अतः यह अदेश ब्रह्मका बोधक कैसे 
माना जायगा £ ब्रह्मविषयक बोधनका वाक्य दही ब्रह्मवोधक होता द; अतः 
जौपनिषद ब्रह्म है, यह द्रितवेदान्तियोका सिद्धान्त ही असंगत होता है ॥ ७७ | 


पदप 


स्वतः प्रस्यकूपरागथद्रयेनेषाऽुरञ्जिता । 

धीर्निषिद्धा परागथासरतीचि टभते स्थितिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कीदक्तसपरत्यगिति वेत्तादगीदगितिदयम्‌ । 

यत्र न॒ प्रसरप्येतस्रत्यमित्यवधायैताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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(स्वतः प्रत्यक्‌ इत्यादि । संपूण दद्य स्वकारणीमूत चितूसे संबद्ध 
रहते दँ, अतः तद्विषयकुद्धिवत्ति ( ज्ञान ) स्वभावतः चिदचिदूविषयक्‌ होती है | 
निषेधवाक्यसे सकर ददयके अभावका वोध होनेके अनन्तर चिन्मात्र ब्रह्मम बुद्धि 
परिनिष्ठित दो जाती है । इस परम्परासे ब्रह्म श्रौत माना जाता हे ¦ व्यवदारदामं 
(अयं घटः, इव्यादि बुद्धि होती दहै, यह ॒स्वानुभवसिद्ध है। इदं अन्यमि- 
चरित होनेसे चिद्धिषयक है । धटादिके म्यमिचरित होनेसे तद्विषयक बुद्धि जचिद्‌- 
ुद्धि कटी जाती है । नेति नेति इस निषेधवाक्यसे अचिद्‌ घटादिका निषेध 
करनेपर भी चिन्मा्रका प्रतिषेध न होनेसे तन्मात्रम बुद्धि परिनिष्ठित रह जाती हे । 
इसलिए आसमामं श्रौत प्रमाण माना जाता ह । ददं रजतम्‌" इत्यादि बुद्धि जब 
रजतांशम बाधित नहीं होती है तब तद्विषयमें अपरिनिष्ठित होनेपर भी “इदम्‌ 
अश्म अपरिनिष्ठित नहीं होती; उसी प्रकार प्रकृतमं भी समञ्चना चाहिए ॥ ७८ ॥ 


कीदक्‌ इत्यादि । तह्य केसा हे, यह जिज्ञासा श्रोताको जव उन्न 
होती है, तथ वहं पूता है फि ब्रह केसा हे £ इसका उत्तर साकारवोधक वाक्य ही 
होता दै, जेसे किसने पृष्ठा घट कैसा होतादै, तो उत्तर दिया जाताहै कि 
थुबुध्नोदराकार । इससे इतरन्यावृ्च घरके आकारका श्रोताको बोध हो जाता है, 
एवं ब्रह्म कैसा है ! इस जिज्ञासाकी निवृक्तिके ङ्एि “एताम्‌ ब्रह्म है, इत्यादि 
वाक्य ही उत्तर होना चाहिए, प्कृतमे ब्रह्मको निर्विरोष मानते है, अतएव वह साब्द- 
वाच्य नहीं है, एेसा समथन करते हे । एसी परिस्थितिम उक्त प्ररनका उत्तर 
यह है कि जेसी वस्तु रहती है, वसी ही उसको कहना चािए। पराग्‌ विषय साकार 
हे , इसर्एि उसके अकारोका निर्देश करना युक्तिसगत दही है । बरहम इदग्‌- 
ताद्ग्‌ को$ आकार है नही, इसर्िए उसके विषयमे यही उत्तर पर्याप्त ओौर 
यथाथ हे कि जिसमे इटग्‌ ताद्‌- ये दोनों नहीं हे ओर न जिसे कह सकते 
ह; अथौत्‌ दोनोका प्रसंग जहां नही है, व्ही ब्रह्मे, यही निश्चय कीजिये । 


ततीय ब्राज्षण | भाषानुव्रादमहितं १३९३ 


(म व, क + वि + ^ ^ या + का 





तानक्रियाम्यां व्याप्यं तदिन्याका्कमनिवतनात्‌ । 

अग्रमित्छिति एकस्मिन्‌ धीसितष्टत्यचिकीर्षिते | ८० ॥ 

दृश्यत्वादितिरब्दार्थां प्रमिस्सितिचिक्ीपितौ । 

तस्याम व्रन्रत्यत्यंज्ेयक्रायेयमाितः ॥ ८१ ॥ 

ज्ञानक्रियाम्याम्‌' इल्यादि । जञानत्याप्यत् याने ज्ञानकर्मेख, क्रियाव्याप्यत्व 

याने करमव्याप्यत्व-- इन दो प्रका्की अक्रा क्रमद्चः ज्ञेय सौर कार्ये 
रती हे । इन दो प्रकारैते मूतीमूतीलसक्र अरोष जगतक्रा रहण हो जाता हे। 
कन तह्य नज्ञेयहे जओौरन का्यंदही है, अतः उक्त दोनों आकाड्क्षा्णं उस से 
निवृत्त हो जाती हं सथीत्‌ नेति नेति इस वीप्ासे युक्त वाक्यसे-- उक्त दो 
प्रकारे नो जो पदाथ लोकम व्यवहूत होते ह, वे सव ब्रह्मम नहीं हं, कारण 
किब्रह्मनेय हे यौर न कार्थ है, एेसा-समक्षनेपर विद्वान्‌ ज्ञानक्रियाके अविषय 
ब्रह्मपरं तादात््यख्प निषठाको प्राप्त हेता हे । 

राद्{--केवरः स्थूड आदिके अमावके क्ञानसे दी द्वैत जौर दरेतके हें अज्ञानका 
ध्वे होकर मोक्षी प्राप्ति हो जायगी, फिर उसके हिए ब्रह्मनिष्ठा व्यथ दहै ओर 
जभावपक्षसे वीप्ापक्चमे कुड विदोष मी दृष्टिगोचर नहीं द्योता अथौत्‌ शूल्यवादसे 
इस पक्षम कुर विदरोष प्रतीत नहीं हाता | 

समाधान- इस पक्षम विरोष यह दै कि ब्रह्मतचधी सिद्ध दती हे, 
जिसका प्रतिपेध हजारो वर्षम भी नही कर सकते। अभावपक्षमे सक्चीकरा 
भी अमाव मानते हें, जो उक्त रीतिसे सर्वथा असंभव है, अतः वह विरोष भोड़ा 
नही ह ॥ ७९,८० ॥ 

'दृ्यत्वादिति' इत्यादि । सुसुश्चके क्एि दो दी विषय रहते --कतैन्य 
ओर्‌ जेय । कतैव्य तो पूरव॑वध्थामं ( युज्चानावस्थामें ) दी समाप्तपराय हो जाताहे | 
केवरु ज्ेयमात्र अवरिष्ट रहता हे; उसकी मी सीमा है। उक्त वीप्साघरित 
वाक्यसे दोनोँकी समाप्ति कही गर हे, इसर्एि यदी निश्चय होता दहै करि अव 
कायै यौर ज्ञेय दोनोकी समाप्ति हीने सुसुक्च॒ कृतय हो गया अथात्‌ जन्म आदिसे 
सदाके छिए रहित हे गया, अतएव कृतकार्यं ओौर ज्ञातजेय हो गया, उसके कतेव्यादि 
समाप हो गये, जो वेदान्तकरा ध्येय है, वह पूणे हयो गया यदि वीप्सा न मानियेगा, 
तोदो वाक्य हो जा्येगे, एसी अवस्थाम एक-एकके निषेधके ङिए ही एक-एक 
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आत्मनः स्वप्रकान्षत्वाद्‌ बुद्धेस्तत्पक्षपाततः | 
अन्यापहवमत्रे सा पयेवस्यति शाखगीः । <२॥ 
सर्वप्रत्ययवे्ये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । 

प्रपश्चख प्रविख्यः शब्देन ग्रतिपाधते | ८३ ॥ 





वाक्यके साथक दहोनेसे अनुक्त विषयकी राङ्का रह जायगी | अथवा अभाव 
ही अरिष्ट रह जायगा, इससे उक्त अथकी सिद्धि नदीं होगी, इसर्ए वीप्साका 
ही माप्यकरारते सिद्धान्त किया हे ॥ ८१ ॥ 

आत्मनः" इत्यादि ! आसम स्वप्रकाश्च अतएव स्वय॑सिद्ध हे, इसर्िए वह न 
कार्य है ओर्‌ न जेय, केवर अविद्योपस्थापित नामादिसे संखष्ट हकर उनका प्रका 
ठोता है; इसीसे दार्चनिकोको आस्मतच्छके नि्णयमें अनेक प्रकारकी मृ हुं हं । केवर 
तकदि द्वारा आसमक्तखक्रा विवेचन जिन छोगोने किया हे, वे प्रायः आसतच्छका 
यर्थाथे निर्णय नहीं कर पये हं । आत्मा आगमेकगम्य है, अतः जगम द्वारा ही 
उसका यथाथ निर्णय ह्ये सकता दे, मन्यथा नहीं । जसे मिधित अष्टधातुोका 
विशेषण अभिज्ञ पुरूष ही प्रयोग द्वारा कर सकता है, अनभिज्ञ नहीं कर्‌ सकता, 
चेसे ही चिद्रचिन्मिधित शरीरादि चिद कौन है ओर अचिदंश कौन ओर कितने 
ह इत्यादिके निर्णेयका उपाय आगम ही है, तकादि नहीं है । धातुओंके विरठे- 
पणका उपाय जसे नियत हे, वैसे ही यहां मी उपाय नियत है । भेद इतना ही है 
कवे भौतिके, इसलिए उनके विदलेषणके उपाय भी भौतिक ही हें । चिद- 
चिद्धिमागके उपाय आध्यासिक हँ | आगमोक्त उपाय तथा महात्माओके उपदेश 
प्र्‌ जो विश्वास कर्‌ उसमे परायण होते है, वेदी उक्त विभागमे कुश होते है, इसीसे 
यह कहा जाता है कि बुद्धिका त्वमे पक्षपात होता है; इसी क्षणम उदसत्न भी 
तचबुद्धि दीधकारोखन्र प्ररु अतत बुद्धिको समू नष्ट करती हे; अतएव 

विष्यमे पुनः अत्छबुद्धि द्वारा त्बुद्धिके तिरोभावकी शङ्का नहीं रह जाती 

आत्मा स्वप्रकाशा है मौर वबुद्धिका आसाम पक्षपात. इसर्िए नेति नेतिः 
द्यादि वाक्य द्वेतमात्रनिषेथपरक है अथात्‌ द्वैतनिषेधमें ही उसका पयैवसान है । 
आत्मतत्व स्वतः सिद्ध है ॥ ८२ ॥ 

(सुवैप्रत्यय °` इत्यादि । सर्प्रत्ययवेच ब्रह्मस्वरूप स्वयं उ्यवस्थित दै; उसके 
साधन या ज्ञापनके शिपि वेदान्तकी ञआवर्यकता नहीं है, किन्तु आव्दयकता है 


ण्ण 
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तवीय व्राह्मण | भाषानुवादसहित 


1 


इति प्राह व्रह्ममिद्धिकारो वेदरहस्यवित्‌ | 
अतोऽत्राऽन्यनिपधन व्रह्मवोधः समाप्यते | ८४ |] 
पटे पटो निषिद्धः सन्‌ पटादन्यत्र तिष्टति | 

इद॒ जगन्‌ तथाऽन्यत्र स्यादित्येतदसङ्कतम्‌ | ८५ 


परपच्चके विख्यकी, अतः उक्त शास्त्र प्रपञ्चविख्यके ही रिषे, अन्य ज हीं 
हे। भाव यह्‌ हे कि घरादिशब्दसे वरावच्छिन् चेतन्यक्रा बोध होता हे; अतः घटादि 
दाब्दं भी वयोपाधि द्वारा ब्रह्मके वाचक हं। एवं "अयं घटः" इत्यादि प्रत्यक ज्ञान भी 
गुद्ध-घट-विषयक नहीं है, किन्तु षटोपहित-ब्ह्म-विषयक है । अथिष्ठानभानके 
विना केवरु अध्यस्तका भान कहीं दृष्टचर नहीं है; अतः सभी घटादिदिषयक ज्ञान 
घटाद्चपदित-त्रह्मविपयक माने जाते हं। विरिष्ठद्वित-मतमे मी षरादिश्चव्द अचि- 
द्ियि्ट-चिद्विषयक माने जाते हे, इसकिए उनके मतम भी ज्ञानमात्र विरोप्यविधय 
ब्ह्म-विपयक कहा जाता हे | 

दाङ्का--यदि घरादिज्ञान भी व्रह्मविषयक है, तो उसीसे मोक्च कयो नहीं मानते ? 

समाधान-- अज्ञान ओर्‌ तदीय-कायाविषयक ब्रहमज्ञानसे ही मोक्ष होता हे, यह 
श्रतिके अनुकर सिद्धान्त है । उक्त ज्ञान विद्ोषणविधया यज्ञानकार्य-घटादिविषयक 
होनेसे उससे उक्त आपत्ति नहीं हो सकती, अतएव तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वतः, 
“नान्यः पन्था वि्यतेऽयनाय' इत्यादि श्रुतियोम एवकारादि पद प्रयुक्त इए हे । ब्रह्मा 
तिरिक्तकी व्यादृत्ति ही उनक{ मुख्य फर है । अतः यह्‌ वहुत ठीक कहा गया है 
कि 'सर्वपरत्यय-वे्य ब्रह्म व्यवस्थित है" । इसके भानके छ्िएि राव्दकी आव्र्यकता 
नहीं हे, किन्तु ब्रह्मेतरके भानकी व्यावृ्तिके र्षि ही वेदान्तादि आवदयक्‌ हं | 
ब्ह्ममान तो स्वतःसिद्ध है ॥ ८३ ॥ 

(इति प्राह" इत्यादि । वेदका रहस्य ( अतिगोप्य ) त जाननेवाले 
्ह्मसिद्धिकार मण्डनमिश्रने उक्त शछोकसे यही अभ स्फुट कियाहे। अतः 
उक्त अथ वेदान्तानमिमत ओर कपोरकचल्ित नहीं है, किन्तु प्रामाणिक है । इस- 
छ्िए ब्र्मातिरिक्तके निषेध द्वारा ब्रह्मबोधकी परिसमाि होती हे अर्थात्‌ स्वय॑प्रकार्‌ 
सवीन्तर्यामीके बोधके छिए वेदान्त नदीं है, किन्तु इतरकी व्यावृत्तिके छि वेदान्त 


ह, यह्‌ परम निष्करषं हे ॥ ८४ ॥ 


“प्रे घटो! इत्यादि । 


॥ कक + 
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रूपिद्रव्यान्निषिद्ध तदूप नाऽन्यत्र हिष्टति | 
स्यं घटस्य भिन्नं चन्नहि क्ाऽप्युपरभ्यते ॥ ८६ ॥ 
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राङ्ा- जसे परमं घट नही है, एेसा कहनेपर परमै ही घटका निषेध माना 
जाता है, जन्यत्र मूतखदिें नही; भ्रल्युत भूतलादिमे तो षटकी स्थिति ही मानी 
जाती हे । अन्यथा अविरषसे घट नहीं हे, एसा कहना उचित हयेगा । ओर्‌ परमं 
घट नहीं है, एेसा विदोषरूपसे घटादिपदका उपादान ही प्यथ हो जायगा | वैसे ही 
निह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुति द्वारा ब्रह्मम जगत्करा निषेध किया गया है, इसि 
्रह्ममै भले ही जगत्‌को न मानिये, किन्तु अन्यत्र जगत्‌ नही है, इसमे क्या 
प्रमाण ? यदि कहीं अन्यत्र भी जगत्‌ रहता है, तो यद्रेत ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता | 

समाधान- यह्‌ दृष्टान्त विषम है । घट ओर परस्मै परम्पर कार्यकारण 
नही है मौर न जध्यासाप्ष्ठानभाव दीद, इसटिरि दटादिकी अनिषिद्राधि- 
करणमे स्थिति हो सकती है; ब्रह्म जौर जगता रूप यौर घरादिके समान कार्थकारण- 
भाव है एवं श्चुक्तिरूप्यादिके समान अध्यासाधिष्ठानमाव है । जसे घरीय पादि 
घटको छोडकर अन्यत्र नहीं रह सकते, अतएव जहां घटादिका निषेध करते है 
वहा उसके खूपादिका मी निषेव अर्भतः सिद्ध होता है; यह्‌ समव नहीं है कि घट 
तह ओर घदीय ष्पद | कार्ये कारणका व्यभिचारी नहीं हो सकता । अगर हो, 
तो कार्यकारणभाव ही नहीं ह्येगा । प्रकृते जगत्‌क[ कारण ब्रह्म हे, इसरिए व्रह्मसे 
अतिरिक्त स्थरे जगतकी स्थितिकी संमावना ही नहीं है । जरह सम्भव है, वहं निषेध 
ही करते हँ! अतः उक्त राङ्क सर्वेथा निरमूर है ॥ ८५ ॥ 

‡रूपिद्रव्या०' इत्यादि । षर जौर्‌ उसके रूपका कार्यकारणभाव हे । कार्थ 
कारण माव अयन्त मेद्‌ होनेपर नहीं ह्ये सकता । जैसे असव ओर गऊ- ये दोनों 

रस्पर अत्यन्त भिन्न ह; इसलिए उक्त दोनों कायकारणभाव नहींहै, वैसे दी 

अत्यन्त अभेदं भी आलाश्रयादि दोषसे कायकारणमाव नहीं होता| इसीरिए 
घटका कारण घट नहीं हयो सकता । 

वस्तुतस्तु कारणसे अतिरिक्त कायं नही है, किन्तु कार्णकी एक अवस्था ही 
का हे, अतएव शृदूघटः' इत्यादि समानाधिकरण प्रतीति दोती है । इसीसे वेदान्ती 
काये ओर्‌ कारणका मीमांसकादिमतके अनुसार तादात्यसंबन्ध मानते ह, यह्‌ संबन्ध 
भेदाभेद माना जाता है, अतः सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि शरुतिके अनुसार 
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रूपिणो व्रह्मणस्तदज्रगदरपं निराकृतम्‌ | 
न बरह्मणि तथाऽन्यत्र स्थातुमह॑ति इत्रचित्‌ ।॥ ८५७ 

जगत्‌ ओर ब्रह्मका सामानाधिकरण्य स्फुट होनेमे रज्जुमं भुजङ्गके समान व्रह्म 
जगत्‌ अन्ञानकदित है । जगत्कस्यनके अधिष्ठान ब्रह्ममं प्रतीयमान जगत्‌का नेह 
नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिसे जव निषथ किया जाता हे, तव उसमें जथवा 
अन्यत्र उसकी सत्ती समावना ही कैसे होगी 

राङ्ा-- यदि जगत्‌ रुक्ति-रूप्यके समान कलित है, तो अधिष्ठान उसका 
निपव होनेपर उसकी अन्यत्र सचा नही हो सकती, यह कहनामाना ना सकता है 
परन्तु जगत्‌ कल्पित है, इसीमं क्या प्रमाण ? 

समाधान-- प्रमाण है अनुमान । षिमतं कल्पितम्‌ , व्यभिचारितात्‌ , सप॑वत्‌ | 
जो व्यभिचारी होता है, वह कल्पित ही माना जाता है । जसे रज्जु कभी सर्प॑मना 
प्रतीत होती है जौर कभी स्वरूपसे प्रतीत होती हे । सरपप्रतीति-वेखमे मी रज्जुकी 
स्वरूपसे ही प्रतीति होती है, अतएव इदंपदसे उसीका निदश्च किया जाता हे । 
“नाऽयं सपः रज्जुरेषा इत्यादि ज्ञानदशामे भी रज्जुकी प्रतीति होती है, अतः अभ्य- 
भिचरित रज्जु-मरतीति परमार्थतः सद्विषयक हे । सर्पप्रतीति निपेधवेरे नदी होती; 
अतः सर्पप्रतीति व्यभिचारी होनेसे सर्पं कल्पित दी माना जात हे । एवं 'सन्‌ प्रपञ्चः! 
टृव्यादि प्रपञ्चके मानक समयमे तथा नेह नानास्ति किञ्चनः इत्यादि द्वेतप्रतिषेध- 
वेलाम ब्ह्मका भान अन्यमिचरित होनेसे ब्रम परमाये सत्‌ है ओर जगत्‌ प्रतिषेध- 
वेमे मासता नहीं ह, इसटिए सर्के समान वह कसित अतएव मृषा है ॥८५५॥ 

‹रूपिणो' इत्यादि । जगत्कारण रूपी ब्रह्मसे अतिरिक्त जगत्‌करा जब निषेध 
श्रुति करती है, तव ब्रहम या अतिरिक्त जगत्‌ नहीं रह सकता, क्योकि एसा 
माननेमे विकल्प होता है कि अन्यत्र स्थिति भेदेन होती है या अभेदेन ? प्रथम्‌ 
पक्षे व्याघात होगा; यदि ब्रह्मभिन्र जगत्का प्रतिपेव होनेपर मी उक्तदपसे उसकी 
स्थिति सानी जाय, तो प्रतिषेध दही व्यथे तथा अप्रामाणिक हो जायगा | द्वितीय 
पक्षमे ब्रह्म ही केवर अवशिष्ट रहा, जगत्‌ नहीं | 

राड] दि चृरचूर्‌ किया जाता दहै, वैसे 
ही ब्रहमतत्वन्ञानसे प्रपन्न चूर-चृर्‌ नही हेता । फिर भप कैसे कते हे किं उक्त 


ज्ञानसे प्रपश्चकी निघृत्ति हाती हे, जतः अद्वेत-ब्रह्मभानसे प्रपञ्चक निवृत्ति होती 
कहना सयुक्तिक नही हे । 
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घटवज्जगतो भङ्खो नाऽस्तीति यदि मन्यसे। 
साऽस्त्रविष्ठाकसिपितस्य बोधादेव निशत्तितः | ८८ ॥ 
जगतौऽस्तिखमङ्ञान तद्ि्रत्तिथिदात्सता | 
जगतस्तनिवरच्या वा कथ दंत प्रसञ्यते | ८९ ॥ 











समाधान--हा, इस प्रकार प्रपच्चकी निवृत्ति नदीं होती, यह कष्टना ठीक है, 
किन्तु प्रकारान्तरसे उसकी निवृत्ति अवदय होती है ॥ ८७ ॥ 

"धृटवज्जगतो! इत्यादि । उक्त प्रक।रसे जगत्‌का घटके समान मङ्ग महीं 
होत, यदह मानते ह; परन्तु रज्जुज्ञानसे अध्यस्त सर्पकी निदृत्तिके समान अज्ञान- 
कलित जगत्‌के अधिष्ठानभूत व्ह्मतच्चके साक्षाकारसे जगतकी निवृत्ति श्रत्यादि 
प्माणसे सिद्ध हे । श्रुति आदि द्वारा द्वितीय व्रहमतसक्रा प्रतिपादन करना इष्ट है; 
अद्वितीय द्वैतनिवरचचिके विना नहीं हो सक्ता, इसरिप द्वैतनिवृत्ति अ{वदयक्‌ 
ह । उक्त निवृत्ति मुदगरादिपातजन्य घटादिकी निवृक्तिके समीर हो या रन्जु- 
सपादिकी निवृक्तिके समशील हा, इसमं विदोष आग्रह नहीं है । अतः यद्यपि 
घटादिनिचृत्तिका प्रकार बाधित है; तो मी रज्जुसपोदिकी निवृ्तिके प्रकारका आश्र 
यण कौजे, क्योकि दोनोके पम कुछ भेद नहीं है । 

रद्धा-- यदि रभ्जुसयकी निवृ्तिके समान जगतकी निवृत्ति मानते, तो 
मोक्च सिद्र नहीं सकता, काण करि उक्त सर्षकी निवृत्ति हेनेपर मी रर्‌ 
कालन्तरमें उक्त भ्रम हेताहै, यह सवनुभवसिद्ध है एवं प्रकृत भी व्रह्म 
पुनः सपारानुव्र्चिकी प्रसक्ति देनेसे मोक्ष सिद्ध नहीं देगा ॥ ८८ ॥ 

समाधान--' जगतोः इत्यादि । अज्ञान ही जगत्के अस्तित्वका मूरु है, अत 
उसका अस्ति दही अज्ञान है ओर अज्ञानकी निवृत्ति ही चिदात्मता है । माव यह्‌ 
हे किं प्के अभिमत द्वितीय वस्तुके अस्तिव्वका मूर अङ्ान ही हे, क्योकि सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि श्रतिसे यह ज्ञात होता है कि वास्तविक आसा एक ही 
हे, ओर दूरा कुछ नहीं है । ञेसे आकाशम चन्द्रमा एक ही है, दूसरा नहीं है, 
किन्तु नेमित्तिकादि दौषसे आकारमे दे] चन्द्रमा दीख पडते टै; चन्द्रगत एकतका 
अज्ञान ही द्विचन्दरदरीनका मूर हे, वैसे ही यहां कते हें कि आमतच्के अज्ञानसे 
अतिरिक्त जसिभिव द्वितीय वस्तुका अस्ति नदीं है किन्तु तद्रूप ही है जर 
आसावगतिसे अतिरिक्त जगनिवत्ति नहीं है ! इस प्रकार जव जत्मावगतिके होनेपर 
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अयाम्यत्वाद्यथा नट स्प न्रात्रम ऋध्न्‌ । 
माऽग्रहन्न च ग्रह्नात न ग्रहृष्यत श््ट्वन्‌ | | 


द्वेतनिवृ्तिदीद जती दे, तव द्वितके प्ररोदकी सम्भःवनाद्ी क्ते हो सकती है? 
जगतकी निवत्त टेनिमे तन्मूख्क द्वैत नहीं ह सक्ता ओर अभावातमक निवृत्ति 
अधिकरणम्बन्प मानी जानी ह, इमटिषए तन्मूच्क भी द्वन नहीं ह्य सकता ॥ ८९ 

(अयोग्यत्वात्‌! इत्यादि । कोद खोग प्रन करते हं कि जने रज्जुम सर्पभ्रम 
ओर्‌ उसकी निव्र्ति अनेक वार भी देखी नाती ह, वसे ही उक्त अन्नानकी निवृत्ति तथ 
पुनः उत्पत्ति यदि असन्त आत्मामं हागी, तो फिर अप्यन्तक दुःखनिवरचिरूप 
मोक्षकी क्या संभावना ? इसका उच्चर यह है कि सर्पोपादान अज्ञानका समुच्छेद 
नहीं देता, किन्तु अमिमवमात्र दता है । जसे यभिम दाहानन्रर चक्ति है; किन्त 
मणि, मन्त्र जदि प्रतिबन्धके सद्धावकाटम उक्त अथिथक्ति अभिभूत हो जाती हे; 
इसलिए दाह नहीं होता मौर प्रतिवन्धकी अविगमदल्ञामं फिर दाह हने स्गता हेः 
वहापर्‌ यद्‌ कल्पना टीकर नही हे कि प्रतिवन्धसे अधिपं दादराक्ति दी न्ट हो 
जाती है; अन्यथा प्रतिवन्धकका वियोग होनेपर भी दाह नहीं हो सकेगा । अचं 
पटटेकी दादशक्ति तो नष्ट दो गद मौर नवीन शक्तिका तो वह उत्पादक्‌ हे नही, 
सतः राक्तिकी उय्तिके विना फिर इह केसे होगा £ अमिमववादीके मतसे यदह 
अनुपपत्ति नहीं हे, क्योकि अभिमावकके सद्धावकाल्मँ ही उक्त शक्ति अभिभूत हो 
सकती है, काखन्तरमं नदीं । अथवा अज्ञान दो प्रकारके होते ह- एक मृलज्ञान र 
दृ्रा तृखज्ञान । मूज्ञान एक्‌ माना जाता है ओर तुखज्ञान "यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति 
अज्ञानानि' के अनुसार जितने ज्ञान होते है उतने ही अज्ञान भी माने जाते हे; अतः 
शुक्तिसाक्चात्कारसे उसके अक्नानकी निवृत्ति माननेपर भी कालन्तरमं डुक्तिक 
अन्य अज्ञनसे पुनः उुक्ति-रूप्यभ्रम होता हे ओर्‌ अन्य शुक्तिसाक्नत्कारसे पुनः 
उसकी निवृत्ति होती है । यावत्कार्यददीन यह कल्पना कर सकते हे । बह्मसाक्षा- 
तकारसे मूखज्ञानकी निवृत्ति होती है, उसकी निवृत्ति होनेपर परं कभी अम 
नहीं होता, उसके उपादान अज्ञानके विना (कारणाभावात्‌ कार्याभावः" इस न्यायसे 
मभाव सिद्ध नहीं होता; इसल्एि उक्त शङ्का अयुक्त है । अथवा मूखाज्ञानकी 
अवस्था तुखज्ञान है । शुक्ति-रूप्यादि तत्‌-तत्‌ म॒ अज्ञानावस्थाविरोषसे होते 
ह मौर तत्तदधिष्ठानज्ञानसे नष्ट होते है । मूखाज्ञानका नाश तब्रह्मतच्च-साक्षात्कारसे 
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तद्त्सकारणं दतं प्रत्यक्तचचावरोकनात्‌ । 
प्रतीचि ब्रह्मतखेऽस्मिन्नाऽभुदस्ति भविष्यति ॥ ९१ ॥ 
तदेवं नेति नेतीति वाक्यदे्चात्‌ पुमानयम्‌ | 
निवृत्तस्वबाद्याथैः सम्यङ्‌ निर्वात्यथाऽऽत्मनि ॥ ९२ ॥ 





ही दाता है; कारणान्तरसे नदीं । इस प्रकारसे भी उक्त शङ्काका परिहार हेता हे । 
कतमे अन्य प्रकारसे भी उक्त ाङ्काका परिहार करते दै किसी भी पुरुषकी 
्रोतरस्धियने शब्दके समान रूपका साक्षाकार न कियानक्रतीहै जौरन 
मविष्यसे करेगी ही, कारण किं उक्त इन्दियमं खूपग्रहहेतुलका सम्भव नहीं है | 
एवं नेति नेतिः इस वाक्यसे आत्मतच्का ज्ञान देनेपर सकारण अनात्मपदाथका 
'नासीदस्ति मविष्यतिः (नथा, नद सौर न होगा ) इस प्रकर त्रैकालिक्‌ निषेध 
हेता है; इसीको अभिम शयोकसे भी स्फुट करगे ॥ ९० ॥ 

दरत्‌! इत्यादि । रूपका श्रोतरते त्रकासिकि गरहणामाव सवीनुभवसिद्ध है, 
इसल्पि इसी न्यायका अतिदेश प्रकृते भी करते दै तरसे जेसे रूपग्रहणका 
त्रकार्कि अमाव हे, वेसे दी प्रत्यक अचिद्विरक्षण आस्मतच्छके सक्षाकारसे प्रतीवि-- 
ब्रह्मते सकारण द्वेतकरा- मूखाज्ञानके साथ प्रपञ्चका-- त्रैकालिकं 'नासीदस्ि 
मविप्यति' एेसा निषध होता हे ॥ ९१ ॥ 

"तदेवम्‌" इस्यादि। यदं सुमु पुरूष नेति नेति" इत्यादि वाक्यके जदेशानुसार 
अनातसस्वूप सव ॒वाद्याभकी निव्रत्ति कर अथात्‌ बाद्यार्थसे निव्रच्च दाकर आल- 
स्वहूपमे युखरूपसे स्थित हो जाता हे । आमक स्वस्वहूपावस्थानमें विषय प्रति- 
रूरु होते है । पराग्‌-विषयग्रहणप्रवण इन्द्रियादि द्वारा पुरुष॒ विषयगरहणोन्भुख 
हता है, अतएव स्वस्वरूपे प्रच्युत ह जाता है, उक्तं वाक्य द्वारा विषयक 
त्रैकालिक जमावका वोध होनेपर तदुहेश्यक प्रवृत्ति हा नहीं सकती, इसङिषए प्रति- 
रोधके अमावसे सुखमय स्वस्वूपमे जनायाससे आत्मा सुस्थिर ह जाता है । मन 
स्वभावतः पराग्‌-विषयक हे, यह "पर च्चि खानि व्यतृणसस्वयंम्‌ः' इत्यादि श्रुतिसे 
स्पष्ट ही हे । पुरातन श्ुभादृष्टके परिपक्रसे किसी पुरषका मन जव विषयविसुख 
हाता है, तव उक्त श्रुतिके अथेमे विश्वास कर विषयोँसे चिच्तकोहटाठेताहेः 
चित्त निरारम्ब नहीं रह सकता, इसश्एि अवशिष्ट आत्मा दही उसका अवटम्बन 
हाता है, अतः निरतिशयानन्दस्वूप आसमामें ही सदा सुभुश्चु पुरूष स्थित रहता है; 
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अथवा नेति नेतीति य आहश्षः प योज्यताम्‌ | 
जीवव्रह्मक्यमिद्यथमहं वरह्याति = दाक्यवन्‌ | ९२।। 
अर्हचव्डे बुद्धिवाची साक्षिण लश्रवेश्यदि | 
निपेधको नकागेऽपि बाक्षिमं लश्चवेत्तथा |} ९४ | 
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टसमे वीप्ता दारा मृचि दम्पृण अनान्म-पदा्थोक्षा यथाव ही प्रन्तसं तात्पयकः 
वेण ह ¦ जतमिस्य अनन्या त्‌ 

नपेध-वाक्य निेधका वोधक ह, इम वान्पयनते उक्त श्रतिके अशक निरूप 
कर्‌ अव पिधिमुखमे भी उक्त वाद्य उक्ताथका द्री बोधक हे; पे 
हं--"भथवा' इत्यादिमे । 

अथवा नेतिनेति इस वाक्यमे जे आदेच है, उसका “अह्‌ ब्रह्मास्मि के समान 
रक्चप्रासे जीवत्रह्क्यकी सिद्विके अनुकर अर्थं करना चाहिए । यदपि शब्द्रशक्तिसे 
ूर्वाक्त अधंका ही वोधन हो सकता है मौर उसके अनुदार व्यतिरेक आदि दी उसका 
अथ होता है, पर एसा माननेमं पुनरुक्ति आदि दोर्षोकी प्रसक्ति होगी सौर श्रह्मणः' 
दस पष्टीसे अदेशवाक्य द्वार पूर्वमे व्यतिरेक सिद्ध हो दही चुका है, पिर उसीको 
अदिलवाक्याथे माननेपर नामिता८ आदरस्य ) दोप होगा, क्योकि कृथित वा छतका 
पुनःकृथन या करणे स्वभावतः आक्स्य हय ही जाता है, अतएव “जामि वा 
एतचज्ञस्य क्रियते यदन्वच्चौ पुरोडाः इत्यादि वाक्याथे-विवेचन-वेटामं पूवै-मीमांसामें 
जामितादोपकौी निवृक्तिकिे श्एि वविष्णुषपांशु यष्न्योऽजामित्वायः इत्यादि 

त्र अन्धसे आज्यप्रकतिक यागक्रा पुरोडाश्च-मङृतिक यागके मध्यमं विधान 

क्रियः गया हे ! यड पूर्वमीमांस्ामं अतिस्फुट है । यदि विरोप देखनेकी दच्छ। 
हो, तो वहांपर्‌ देखिए ¦ यहां केवर इतना कहना है कि जो अथ शाक्तिसे 
प्रतीत होता है, उसमं प्रकृत वाक्यका तात्पयै नहीं है, किन्तु ुक्षणावरत्तिसे 
आस्मेक्यके प्रतिपादनमे दी इस वाक्यका परम तात्पर्यं है । अहं सौर ब्म 
इन दो पदोकी सखण्डचिन्मात्रमं सक्षणा मानकर जसे दो पदांँसे एक ब्रहमव्यक्ति- 
मात्रका वोध द्योता, वैसे दी नः ओौरं इतिः-इन दो पदोकी साक्षिचिन्मा्रमे 
रक्षणा कर उनसे मनेक्य ही बोधित करना ममीष्ट है । एेसा माननेसे पुनरक्ति 
आदि दोपषोकी प्रसक्ति नहीं होती ओौर वाक्य भी सप्रयोजन होता है ॥ ९३ ॥ 
“अर्दशब्डोः इत्यादि । "जह व्रह्म दस दटान्त-वाक्यमे “अहं! शब्द अन्तः- 











१४०२ वृहदूरण्यक्वार्विष्पार २ श्यद्याय 


आ पनद्व ध श न वन [1 - न दथ 
न्त स क ण्न त क द न ज द ~ = = ++ च ~ १. ~ +~ «~ ~ ^ ~ ~ ~ - > ~~ 


ब्रह्मशब्दो जगदतुवाची चिन्मघ्ररक्षकः 
दतिश्ब्दो उगदाची तथा चिन्यल्ररक्चद्छः || ९५ ॥ 
अखण्डेक्रसे तुस्व वाक्यार्थो बक्ययोदयोः 
उक्ताथेस्येव दा्वाय हिर्नेतीति बचः श्रुतम्‌ ।! ९६ ॥ 
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कृरणका वाची है, क्योकि “अहं जानामि, अहं करोमिः इत्यादि व्यवहार होता है । 
ज्ञान, कृति इद्यादि मनके दी धर्म है, न्याय-मतके अनुसार आत्मके नहीं है, इसमे 
प्रमाण 'टीधैर्म इ्यादि श्रति दी है; व्रहमशव्द्‌ जत्र देतु ब्ह्का वाचक हे, ठेसी 
परिस्थिति उक्त दोनों पद एकाथके बोधक नहीं हो सकते, इसङिए अहंशब्द 
युद्धिसाक्षी चेतन्यमात्रका रक्षक माना जाता है, एवं निवेधवोधक नकार्‌ मी निपिध्‌- 
साक्षी चिन्मात्रका रक्षकं माना जाता है, यसाक्षिक निपेधे प्रमाण नहीं है । साक्षी 
चेतन दी हो सक्ता है, चेतन न्ह । ब्रह्मे अतिरिक्त दसरा चेतन ह नही, क्योकि 
'नान्योऽतोसति द्रष्टः इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्मातिरिक्तं चेतनका स्पष्ट निषेध है | ९४ | 

(्रह्मशषव्डो' दवयादि । उक्त दठन्तवाक्यमं यतो वा हमानि भूतानि जायन्ते 
त्यादि श्रुतिके मनुसार जगत्‌की हेत॒तासे विशिष्ट चेतन्यका वाची ब्रहज्ञव्द हे, किन्तु 
“अह्‌ ब्रह्मास्मि दस वाक्थसे अभीष्ट अखण्डाथकां वोध रक्षणाके जिना नहींद्ये 
सकता, इसङिए जगदधेतुत्वका व्यागकर्‌ केवर चतन्यमा्रमे ब्ह्शब्दकी रक्षणा 
करते दै । एवं इतिः राठ्द मूतीदिवियिष्ट चेतन्यका परामरक हे । मूतीदि बह्य- 
छटपक। व्याकर ओर (इति! शव्दकी केवल चेतन्यमात्रम रक्षणा मानकर उन दोनों 
पदोसे “अहं ब्रह्न के समान सचखण्डचिद्‌ व्यक्तिका ही वीध होता है । नेति नेति" 
वाक्यसे जो केवर सूतीमूतरूप बहस्वरूपमात्रका ही निषेध मानते है, उनका मत टीक 
तहं हे, कारण कि उक्त स्वरूप प्रत्यक्षसिद्ध है, उसका प्रतिषेध करनेपर ब्रह 
प्वरूपके प्रत्यक्षसिद्ध न होनेसे शासे भी यदि उसका प्रतिपादन न किया जायगा, 
तो अन्ततः शूल्यवाद दही प्रसक्त हो जायगा ओर शचाकस्यके प्रति राजाने जो प्रतिक्ञा 
की थी कि आपको ब्रह्म करगे, वह भी पूणे नहीं होगी, क्योकि आपके मतसे प्रहत 
वाक्य ब्रह्मका बोधक नहीं है, केवर स्वरूपमा्रका निषेधक हे । एवं यह वाक्य भी, 
निप्रयोजन होनेसे, प्रमाण मी नहीं माना जा सकता ओर शू्यतामे तो कोई पुरूषाथे 
हो नहीं सकता ॥ ९५ ॥ 


'अखण्डेकरसे! इत्यादि । "तत्वमसि आदि वाक्थसे जसे अखण्ड एकपदाभका 


नतय व्राक्षणे ) भाषायुवादरसहित १४०३ 


नौभिः ए निनि 
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ककत पि भवरत पे थ "मामि वराद पाण कत पातिना ननन 
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अथवाञ्त्रति शब्टो द्र चीवेश्लोपाधिवाचिने ) 
नकाराभ्याद्रुषाधी दौ निषिध्य तह्न लक्ष्यने ॥ | 


म्‌ "ण विकम्पित पातात दिनिद सासवपतारापिवकवतोरेिनगागभयि पिलत १५०५ कन १ स, भा पिकः का 





वरोध होताह,वैते ही नेति' दध्यादि वाक्ये नी अखण्ड जआत्माका बोध इ 
हे, अनः द्रयोः अर्थात्‌ नच्वम्‌ ओर नैति- इन दोनों वाक्योका वाक्या 
अग्वष्डकृरस तुच्य हं 





यङ्ा--यद्वि अखण्डाथ वोधदही अर्भीटहै, तो नेति इस एक वाक्यतेर्ह 


उक्तथका वोध उपपन्न ह्ये जायगा, दिर 

समाधान-- उक्त अथका वोध दृट्‌, इसख्िर उसका दौ वार्‌ उच्चारण 
(प्रयोग) किया गय ह्‌; जन छोकमं रमणीय व्यक्तिको देखकर खोग प्रायः कदं 
करते हं फि अहा रमणीया अहो ्सणीया, कहपर्‌ द्वितीय रमणीयकव्दका प्रयोग 
नेसे रमणीयताकी ददनाके बोधकर ङि हे, वसे दी प्रक्रत भी समन्नना चाहिए ।९.६॥ 

वेद स्वतः प्रमाण है, अतः उसमे प्रतीयमान अथर, वेदाथ होनेसे, दाद्य 
भी स्वतः सिद्ध दै, रसटिए पौरुपय वाक्यके समान वेद-वाक्याथमे दाव्यैके टिए 
दा वार्‌ प्रयोगकी आवदयकरता नहीं हा सकती; इस अभिप्रायसे उक्त वाक्थका 
अन्धं अथ क्रते हें ! दूत्यादिसे । 

यहंपर ढो इतिशब्द हँ, उनमें प्रथम “इतिः शब्द्‌ व्रह्मोपाधि अज्ञानका 
बोधक है ओर द्वितीय इतिशब्द जीबोपाधि अन्तःकरणक्रा वाच्कहे। दो 
नकारोसे दोनों उपाधिययोँका निपेधकर्‌ ब्रहममात्रमे रक्षणा की जाती हे । जसे तच्च- 
मसिः इत्यादि वाक्ये सवक्ञख, किचचिदक्ञसख आदि धर्मोका स्यागकर चिन्मात्रं ही 
तत्‌ ओर खम्‌--दौ पदोकी रक्षणा मानी जाती हे, वैसे ही उक्त दे उपाधियोसे 
विशिष्ट जीव ओर दशका दो “इतिः शब्दोसे अनुवाद कर नस्‌_द्वयसे उपाधिकर 
निषेव द्वारा ब्रह्मम नचुद्यकी रक्षणा करना दी टीक है । 

` शङ्का--दो नलकी शुद्ध ब्रह्मने रक्षणा मानते हो, यह ठीक नदीं है, कारण 

कि पदार्थे परस्पर अन्वय आदिकी अनुपपत्तिके प्रतिसन्ानपू्क पदाथस्तवन्धीमे 
वाक्याथोदिकी उपपत्तिके र्एि रक्षणा मानी जाती हे गङ्गायां वषः" इव्यादि 
रक्षणाम्थरमे यही प्रकारं देखा जाता हे । प्रकृतमे दो नस्काजो वाच्याथहै, 
उसका सम्बन्ध वस्तुतः त्ये नहीं है, क्योकि “असङ्गो दयं पुरुषः" इस श्रुतिसे 
मावामावसाघरारण सुचन्धमात्रका ब्रह्मम्‌ निषेध क्रिया गया है ॥ ९७ | 
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यथ दत्रादिमत्तेय श्रन्यक्मवित्तिसाक्षिद्ा । 
प्रमात्रदेरभावेऽपि तथाऽ्वस्तेन रक्ष्यते |! ९८ ॥ 
अतियेहितसषिव्छो दषटिभाधात्यश्रत्वतः | 


विनैव बाच स॒ब्दं बोध्यो टष्षणयाऽप्यतः || ९ 


नञ्‌ चाब्द शुद्धका रक्षक नहीं हा सकता, क्योकि उसका वाच्यार्थके 
साथ संवन्ध नहीं हे, रेसी याङ्ग करके इष्टान्तपरदशनःूर्ैक उक्त संबन्धको 
कहते हैँ यथा मात्रादि०' इत्यादि । 

'अहं ब्रह्मः इत्यादि रक्षणास्थरमे प्रमातृखविदि्ट चेतन्य अहंपदका वाच्य अर्थं 
है | अन्तःकरणका विपयाकार परिणाम होता है । चेतन्यामास द्वारा वही वस्तुतः 
प्रमाता मानां जाता है । ईश्वरस्वविरिष्ट चिद्‌ व्रमपदका वाच्य है | वे दोनों--प्रमातृत 
सौर दृश्वरत्व ह, सलिए उक्त दो धर्ममेकं साथ चितका मास्य- 
भासकमाव संबन्ध है! अतः जैसे तत्‌ मौर वं पदकी, उक्त संवन्ध मानकर, चतन्थे 
रक्षणा होती है, चसे ही नुपदवाच्य उक्त उपाधिका अभाव भी साक्षिमास्य है, अतः 
उक्त अभावका साक्षीके साथ भास्यमासक संवन्ध स्फुट दी है, इसक्िए दो नकाकी 
आसेक्यमे रक्षणा सञ्चित दी है; इसी अमिप्रायसे नकारोऽपि साक्षिणे रक्षयतः 
पेसा कहा है । उक्त सम्बन्धके सिद्ध होनेपर फरिति अ 'अतस्तेनः 
र्यादि । चकि सेवन्ध सिद्ध हे, इसरिु रक्षणा उक्त प्रकारे समीचीन ही 
है | "असङ्गो इव्यादि उक्तं रति वास्तविक संवन्धामावद्री बोधिका है| इसर्िए 

ध्यासिक उक्त सबन्धके माननेपर मी श्रतिके साथ विरोध नहीं हा सकता 
राङ्ा--मावाभावस्वह्प सनातम पदार्थोकेा यदि अनुभवसिद्ध मानते हो, 
तो उनकी सव्यताको मी अनुभवसिद्ध मानना चाहिए, अनुभव पदाथेस्वषूपका साधक 
हे; अतः उसकी सत्यता नहीं हे, यह कहना प्रमाणाभावे अश्रद्धेय हे 

समाधा [स पदाथ स्वप्रकाश आत्मके प्रभावसे भासमान-पै 
हाते ह अ्थीत्‌ उनका मानमात्र होता है । भानमात्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्ध नहीं 
होती, अन्यथा मरुभूमिं प्रतीयमान जखादि भी सिद्ध होगे । भानके अनन्तर 
स्वादि धर्मसे सुनिरूप हो तो, वह माना जाता है- जसे आतमा ! अनात्म पदा 
तो मरीचिजस्के समान स्वादि धर्मेसे दुर्निखप है, अतः आत्मगत-अवियेक- 
स्वभाव होनेसे उनम सत्यताकी संमावना दी कहां ? ॥ ९८ ॥ 

आत्मा प्रमात्‌ आदिका मासक है, यह्‌ कहना ठीक नहीं है, प्रहयुत प्रमाता 

















तर्तीय व्राह्मय | माधार्युवादमारनं १४०४ 
अनन्यानुमवेनव भावामवान्पनृमिपु | 
प्रन्यक्छरटस्थमाःमान पत्यन्नाम्त न्मान्मतः | ९०० ॥ 

दिसे ही ज्मा सिद्धि होतीहेः यह कदट्ना टीकर हेः क्योकि अहमादिक 
मानके विना आत्मके वदाव सन्य साधक नीह. एमी खङ्का दनेपर 


९ 
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जाव्माकी स्वप्रकाशता होनेसे उत्त प्रकारका दङ्कः रही करनी चादि, ण्म 
( (१, ५, ५ | र) 





कट्त्‌ ह्‌ ^ 

न तिरोहिना प्रक्शान्तयार्थरा सवित्‌ प्रकाश्यो यस्य सं अरिगहिनितवित्कःः 
जयात्‌ स्वयप्रकाद्ध दमम ह एमात्रप्नक्न्व । दष्ट 
धरत्ययानुपद्यः' इस योगसत्रसे तथां ज्ञानः दध्यादि श्रतिमे आत्मा स्दयं- 
प्रकाश्लानुम्‌तिस्वूप माना जता ह} योगमूत्रतं मात्ररब्टक्षा प्रयोग ज्ञानत्वादि 
धर्मोका निरास करनेके र्षि यया हे। सकर धर्मान रहित प्रकरा, आनन्द ओरं 
णकरसस्वद्प आतमा ही विषयादिका साधक हे । 

दद्रा--यदि आस्ाको साधक मानतेदहो, तो प्रदीप आदिक समानं आसां 
मी विक्रारी हौ जायगा । 

समाधान--क्रियाका विषय दी विकारी होता हे} आत्मा क्रियाक्रा विषय नहीं 
ह, इसलिए उक्त राद्धा अयुक्त हे | 

राङ्गा--'गङ्गायां घोषः' इत्यादि खक्षणास्थलमं शब्दवाच्य अथं ही अन्य सब्दकां 
रक्ष्य देखा गया हे । तीरपद-वाच्य ही तीर गङ्गापदका रक्ष्य है । मौर जाति आदिसे 
वि्िष्ट ही अथं रबव्डक्रा वाच्य होता हे । प्रकृतम ब्रह्म जाति आदि धर्मि श्य होनेके 
कारण किसी मी पदका वाच्य नहीहै, फिर उक्त पदोका रक्षयाथ भी कैसे हयो सकेगा 

समाधान--यह नियम दैत वेदान्ती नहीं मानते, किन्तु चब्दान्तरसे 

च्य भी व्रह्म उक्त नजादि पठका रक्षय माना जाता है । हा, छक्ष्यतावच्छेदक- 

धर्मवि्िटमं जहां रक्षणा होती दै, वहकि िए उक्त नियम हे । प्रक्रृतमें र्ष्यमूत 
ब्रह्म निविशेप है, अतः अवाच्यको भी रक्षय मानते हं । अतएव इश्च, क्षीर, आदिकरा 
मधुर रसविदेष यपि चब्दवाच्य नहीं होता, तथापि मधुरादि पदोंका वह्‌ रक्षय होता 
ही हे, अतः इस स्थरं उक्त नियमका भ्यभिचार स्फुट है, >्यभिचरित उक्त नियम 
अप्रामाणिक है | ९९ ॥ 

शङ्का --आत्माकरो यदि एकरस मानते हे, तो वह यावाभावका साक्षी केसे 
हो सकेगा ? दक्षण-कती द्रषा ही साक्षी करता है | 
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भतो सप्रादिश्षम्वन्धो यत्र यत्र निषतेते। 
तत्र तव्रेकरः प्रत्यङ्‌ स्वमहिम्नव्‌ विद्यति । १०९१) 


समाधान--"अन्‌र्था०' इत्यादि । - 

“न अन्यः स्वस्वरूपातिरिक्तः अनुभवो यस्य स अनन्यानुभवः' अर्थात्‌ मन जहां 
ष्ठा कदा जाता है, वह्यं मनःस्व्पसे अतिरिक्त तत्‌-तत्‌ विषयका अनुभव रहता 
है, अतः मनमं॑तादजञानुमवाश्रयद्वखूष द्रष्टु सख्य होता है । आत्मा तत्‌- 
तत्‌ विषयका अनुभवस्व्प ही हे, उससे अतिरिक्त नहीं है । जतः उक्त युष््य दरष्टुख 
तो आस्मामे हो नहीं सकता, किन्तु विपयप्रकाशप जो फर है, वही फरस्वशूप 
पक्षी हे) अन्तःकरणादिस्थ्मे विषयप्रकराल्चश्प पल अन्तःकरणके स्वरूपसे 
अतिरिक्तं है, इसलिए उक्त फलके अन्तःकरणसयवरेत होनेसे अन्तःकरण मुख्य दरघ् 
कटा जता है । आसा ताद्यानुभवस्वूप हे, तादशानुभवकरा समवायी नहीं हेः 
अतः विपयपरकाशख्प फर वहां भी स्फुर हीह] 





रा द्ा--यदि "पद्यन्नास्तः इस यब्दरसं आसाम दरनकतृलक्ा प्रतिपादन करते 
हो, तो व्यापारके विनां उक्त धमका समावेच् केसे होगा £ यदि व्यापार मानो, तो 
आत्मामं कूटस्थस नहीं रह सक्ता ? 


समाधान-- वस्तुतः व्ह् कृटस्थ ही हे, दशनसमवायी नहं हे । चिदेकरसं 
दोनेसे ही जसा स्वूपसे विषयका भासक है, इसकिए उसमे दरीनकवखका गौण 
व्यवहार किया गया हे । ताकिकोके मतके अनुसार यदि अन्य ज्ञानसे आस्माका 
प्रकार माने, तो अनवस्था दोपदी दोगा ॥ १००॥ 

(अतो! इत्यादि । उपाधि-सन्निधानदश्चाम तत्‌-तत्‌ उपाधिसे विरिष्टं आत्मा 
उपाधिको देखता है ओर निरपाधि होनेपर स्वयं भासित होता हे! उस समयमे जसा 
साक्षी नदी कहा जा सकता । साक्ष्यसापेक्च साक्षि होता है; जसे राज्यक्चापिश्च राजल 
होता है । जिसको राज्य नहीं हे, वह राजा मी नही है । एवं व्यवहार-द्ाम कलत 
साक्ष्य विषरयोके सम्बन्धसे आसाम कलित ही साक्षि है । परमाभदसामे जब 
वरिषयही नहींहै, तो साक्षि भी केसे हो सकता है ? अतः कलित साक्षितवादिसे 
वास्तविक कूटस्थलकरी हानि नदीं हो सकती । भाव यह है किं प्रमाता आदि उपाधिकी 
जब निवृत्ति हो जाती दहे, तत्र॒ आला चिदेकरस स्वमहिमसे ही सिद्ध हेता है । 


वतीय आरक्षण भापानुवादमरिनं १४०७ 


एतद्रस्तु स्यतःमिदध प्रमात्राह्मनप्क्षृतः। 
मर्वसेव तनः मिद्धः कथं मिच्त्तदन्यतः ॥ १०२ ॥ 
तदित्थ नेति नेतीति वाक्य वल्लात्मवोधकम्‌ 
जीवे्ोपाधिनिदयुन्या रक्ष्यखण्डावसानतः | १०३ ॥ 
अथात आदेश्च इति प्रतिज्ञायाऽरिसम्धमान्‌ । 

निपेधो नेनि रतीति न युक्त इति चेच्ट्रणु }) १०४ 
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विपयसिद्धिके समान आत्मसिद्धि न्य साधकसे सापेक्ष नही हं, अन्यथा अनवस्थ 
आदि दोपदगे ॥ १०१॥ 

आत्मा स्वयभकाश है, इसक्रा निगमन कमते हं-- एतत्‌! इत्यादिसे । 

आलमतच् स्वतः सिद्ध हे! जो यह्‌ कटा था कि प्रमातृ आदिक विना मासाक्ी 
सिद्धि नहीं हेती, सो ठीक नही कारण करि आत्मा दही चनन होनेसे साक्षी 
तथा सकर अनास पदार्थो साधक हे; अतः अन्य प्रमातृ आदिसे आत्मसिद्धि 
केसे हो सक्ती हे, जो स्वसाध्य है £ वह स्वका साधक नहीं हयो सकता, सिद्ध 
ही साधक होताहै सौर असिद्ध साध्यहोताहे। एक कार्म एक वम्तुमदही 
सिद्धत्व ओर साध्यत्व- ये दोनों विरुद्ध ध्म नहीं रह सकते ॥ १०२ ॥ 

निपेधवाक्यके अर्थका उपसंहार करते है--'तदि्थं नैति! इ्यादिसे । 

उक्त प्रकारसे नेति नेतिः यह निषेधवाक्य ब्रह्मालेक्यका बोधक हे | 

राङ्का--उपाधिविशिष्टका एेक्य भ्रमाणसे वाधित है । 

समाधान--उपाधिका निहव (त्याग) कर उक्त प्रकारसे रेक्यके बोधनं क्षति 
नदीं हे, उपाधिके स्यागनेपर अखण्डाथका ही पयवसान हयेगा ¦ माव्‌ यह है कि 
जीवव्रह्यक्यमं "नेति नेतिः यह वा्यदही प्रमाण है| यद्यपि परिच्छिव्के साथ 
एक्य बाधित हे, तथापि वाच्याथके परिच्छिन्र होनेपर थी रक्ष्याथं परिच्छिन्न नहीं 
हे । आत्मव्यतिरिक्त दृसरी वस्तु है दी नहीं । “इतिः शब्दसे ब्रह्म ओौर नलुपदसे 
प्रस्यङ्मात्र रक्चित है, इसीका बोध प्रछत वाक्ये अभीष्ट है ॥ १०३ ॥ 

अथात इत्यादि । शङ्का यह है कि ब्रह्मोपदेरके किए प्रतिज्ञा कर अति- 
सीघ्रतासे उपदेश दिया कि नेति नेतिः; इससे वे दोनों वाक्य परस्पर असंबद्ध 
प्रतीत होते हे, उपदेश्की परतिक्ञाके अनन्तर (सत्यं ज्ञानम्‌" इत्यादि वाक्य द्वारा 
विधिमुग्वमे ब्रह्मका उपदेश देना युक्ति्षगत प्रतीत होता है। नेति नेतिः से तो 
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अवारममयगम्यश्च न चनिपेधद्ुद्ध विना । 

अस्त्यन्यो बुख्य अदेश निपेषो युज्यते ठतः ¦¦ १०५॥ 
इ्येवथनिदकूयंत्रखणः उ्रतिपादितम्‌ । 
निनाम्नस्तख नभितत्सत्यसत्यमिति श्चतम्‌ ॥। १०६ ॥ 
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आपाततः यही बोध होता है कि ब्रह्मका उपदे ही नही है, अतः प्रतिज्ञा ओर 
ये दोनों वाक्य परस्पर अयोग्याथक हं । उसक्रा समाधान करते हँ कि नही, एेसा 
नहीं कहना चाहिए, क्योकि विधिमुखसे किसी शब्द द्वारा ब्रह्यका उपदेश नहीं हये 
सकता । शतो वाचो निवतन्तेऽप्राप्य मनसा सह" इत्यादि श्रतिसे ब्रह्म अवाङ्मन- 
सगोचर कटा गयाहै जौर अह अध सोपपत्तिकमी हे! चञ्द जाति आदि धमेसि 
विचि अथके ही बोधक मानेगयेहं) ब्रह्मम को भी धम नहींहै, इसि 
विधिमुखसे किसी चञ्छद्रारय ब्रह्मा उपदे नटी ठन सकता, इसलि नेति 
तेति' वाक्यम ही मतीदिस्वरूपके निपेध द्वार चिदेकरस व्रह्मका उपदेश देना 
युक्तियुक्त है ॥ १०४ ॥ 

(अवन ०) इत्यादि । अथे अतिस्पष्ट है मौर पूर्वमे कह भी चुके हं, अतः 
अव इसके जथ करनेकी सवदयकता नहीं हे ॥ १०५. ॥ 

इत्येव ०? इत्यादि । नन दद्‌ रूपमनिदंशूपस्‌", क हत्या वेद॒ य॒त्र सः 
इव्यादि शति प्रतीत होता है कि व्रहका स्वरूप चव्दादविका अविषय हे | 
सिए ब्रह्म अनिदरूप कहा जाता है! वस्तुतः वह्यका कोड नाम ( वाचक 
याठ्द ) नहीं है, कारण कि वाच्यवाचकमाव संबन्ध सविरोप पदार्थे ही होता हैः 
ब्रह्मते कोई जाति आदि धर्मद नही, अतएव अवाच्य होनेसे वह अनाम 
ही मानाजताद्टै, फिडिमी रव्दके विना उसका प्यवहार नहीं हता, इसङिए 
व्यवहाराभे सत्यसत्य यह नाम उसका रक्खा गया है । जसे अङ्खुलयोक। 
अज्खष॒ आदि तत्‌-तत्‌-नाम दै परन्तु यनामिकाका नाम पूषछनेपर उसका कोद 
नाम नहीं हे, इस अभिपरायस्े कहा गथा किं वह्‌ अनामिका है, परन्तु अव 
इसका अनामिका यही नाम हो गया दहै; वैसेही व्रह्म अनामरूप हे। 
नमह्प प्रपञ्चकरे अन्तगैत है, अथव वही प्रपञ्च है । यद्यपि ब्रह्म प्रपन्चसे रहित 
है, इसर्णि अनामहूप ही माना जाता है, तथापि व्यवहारा (सत्यसल्यः 
कट! गया ह || १०६ ॥ 
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मच तय॒च्त्‌ सन्यास्याः प्राणास्त्‌ व्रह्मणाऽऽत्सना । 


आ्मवन्तस्तता वह सत्यसत्यामितारितम्‌ | १०७ ॥ 


व्यावहार्किमेवंतनामोक्तं न तु वास्तवम्‌ | 
यब्दगरव्तिेतनां साक्षाद्‌ वह्मण्यमम्थवान्‌ ।। १०८ | 


इति वात्तिकमारे दहितीयाध्यायसख ततीयं 
ब्राह्मण समाप्म्‌ । ३ 


ए 

सृच् स्यचति' हव्यादिं । प्रथिवी आदि पांच महाभूत तथा प्रण आदि सत्य 
टं, पेसा प्स त्य्च' इत्यादि श्रतिसे पूर्मं कटा गया दै, पर्‌ वे वास्तविक सस्य 
नदीं हं, किन्तु उनका सत्यस्वशप व्ह उपादान दै, अतः सत्योपादानकलरूपसे वे 
सत्य कटे जतिदहं। बह्म दी वास्तविक अवाध्यरूप सत्य है, इसलिए बह्म सव्य 
सत्य कहा गया है । सारांश यदह है कि मूतीमूरत, प्राण इव्यादि सव व्यावहारिक 
सत्य ह, परम सत्य-- सवका मूरुभूत सत्य- ऋय ही है | 

राड्‌ व जगत्‌ षष्ठ्यन्त सत्यशव्दका अथे 
हे, यह कना ठीक हे, परन्तु निरुपाधिक ब्रह्न प्रथमान्त सव्यद्ब्दका अ हे, एेसा 
जो माप कहते द, वहं दीक नहीं है, कारण किं ध्यतो वाचो निवतैन्ते इत्यादि 
तिस ब्रह्म शब्दाका अविषय है, यह पूर्वमे सिद्धान्त कर चुके ह, फिर उससे 
विपरीत कहते हँ, अतः पूर्ीपरविरोध होगा । 

समाधान--इसका उत्तर तो पूर्वम दे चुके दै, परन्तु फिर उसका स्मरण करा 
देते ह--ममिधा द्वारा ब्रह्म सत्यश्चव्दका अथ नहीं होता, किन्तु रक्षणा द्वारादी 
सव्यशब्धका र्थं होता है, अतः वह्‌ सत्यशब्दाथे कहा जाता हे । सव शव्द 
का्यकारणोपाधिक बह्मके नाम हं, क्योकि सोपाधिक्म ही ज्नब्दप्रवृत्तिके हेतुमूत 
जाति आदि रहते हं । अतः उसके वाचक चब्दोका शुद्ध ब्रहम रक्षणासे प्रयोग 
किया जाता हे । इसीसे निप्थपच्च ब्रह्य वेदान्तप्रमाणक माना जाता हे, यह्‌ वेदा- 
न्तियोँका निष्कर्षं हे ॥ १०७ ॥ 

“व्यावहारि०' इत्यादि । ॐ तत्सदिति ब्रह्मणो निर्दल्ञस्तस्य वाचकः प्रणवः! 
इत्यादि वचनोसे जो ब्रहमके नाम कहे गये है, वे सव व्यावहारिक नाम दै, पार- 
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मार्थिक नदीं ह, कारण कि राब्दपरव्तिके हेतुभूत जाति आदि जिसमे वस्तुतः रहते 
ह, वही चब्दका वाच्य (अर्थ) होता ह । ब्रह्म निरस्तसमस्तविरोष, स्वर्यपकाश, अखण्ड 
जओौर एकरस है, इसख्ि उसमे व्यवहारके किए उक्त प्रयोग रक्षणावृत्तिसे किये 
जाति दै, इससे रोगोको यह अम होता है कि ब्रहमके वाचक उक्त शाब्द है, किन्त 
ठेसा है नदी ॥ १०८ ॥ 


द्वितीयाध्यायका तृतीय ब्रह्मण समप्त | 





चतुथं व्रह्मण भापानुवादसहितं १४११ 


न व जा ५ त १ + ज त १ १ न -५ त न ५ १ ह + त + 2 म 


८ 
अथ चतुथ ब्राह्मणम्‌ 
अपोदितः समारोप इत्येवं वबाह्मणत्रये | 
ओमित्येवेति मूत्रा त्राह्णेऽस्मिन्तुदीयने । १ ॥ 


#, 





चतुथ ब्राह्मण 


'अयोदितः' इत्यादि । यचपि चतुर ब्राह्मणके आरम्भे 'आल्ेत्येवोपसीतः 
एसा मप्यपाट है ओर 'जास्मेवयेवेति सूत्रस्य व्याख्येयं प्रस्तुता स्फुरा' एेसा धकृत 
व्र ्मण्रक आरम्भं श्रीयुरेधराचायक्रा छेक है, तदनुसार यपि वार्तिकमं भी 'आघ्मे- 
तमेवेति सूत्राथः' एसा पाठ दही समुचित होता, तथापि अभम कोई अन्तर नहीं 
पडता हे। ॐ शाब्द भी आताका दी बोधक हे । आत्मशब्द जीवात्मा ओर परमात्मा 
दोनोमं साधारण है, इसलिए सम्भव है कि वार्तिककारने परमात्के ग्रहणक रिण 
ॐ शव्दका प्रयोग किया हो, :3ॐ तत्सदिति ब्रह्मणो निर्देशः" इस अभियुक्तके 
वचनसे ओंकार विरोषरूपसे ब्रह्मकरा ही बोधक होता है। (आसमेसयेवोपासीतः 
इस वाक्यसे परमासमाका ही, उपासनके किए, प्रतिपादन करना अभीष्ट हे 
क्योकि वही पदनीय--अन्वेषणीय-- है अर्थात्‌ परमप्रेमास्पद जौर जिज्ञासित होनेसे 
निरूपणीय है । पहलेके तीन ब्राह्मणो मूतं, जमूतं आदिके मैदसे समारोपित प्रपश्चको 
तरह्मका छप वतखाकर नेति नेति' इस वाक्यसे उसका निराकरणे कर निप्पच्च ब्रह्न ही 
मुक्तिकी कामनासे उपासनीय है, एसा कहा । शाकल्यसे श्रह्म ते ब्रवाणिः अ्थीत्‌ भँ 
आपसे त्र कहता ह, एेसी प्रतिन्ञा करके राजने मूतीम्‌तीदि अ्रह्मरूपका जो निरूपण 
करिया है, वह प्रतिज्ञाके विपरीत प्रतीत होता है, परन्तु दसरा उपाय न देखकर राजाने 
उक्तरूपके प्रतिषेध द्वारा ही ब्रह्मका निर्देश किया है! इसमे विचा ही साधन है ओर 
सक्ति फर है । (तद[सानमेवावेदहं ब्रह्मास्मि, 'तस्मात्तत्सर्वेमभवत्‌ः इत्यादि पूर्वम 
स्पष्ट कह चुके हैँ । इससे यह निश्चित हो चुका हे कि प्रत्यगात्मा दी ब्ह्वियाका 
विषय है । अवि्याका विषय “अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति न स वेद" इत्यादिसे 
मेददर्चैन ही माना गया है । अतएव चातुर्षण्य, चातुराश्रम्य आदिका विभाग, निमित्त- 
भूत पाङ्क्त कम ओर साध्यसाधनरक्षण व्याङृताव्याङ्ृतस्वभाव नामद्पकमीत्मक 
संसारक श्रयं वा इदं नाम रूपं कमः इत्यादि वाक्यसे उपसंहार किया गया हे | 
दास््रीय ज्ञानकर्मका उत्कषं हिरण्यगभेलोककी प्रापि तक ही सीमित है ओर 
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अपोदित यदि जगद्‌ ब्रह्मणोऽन्यतया स्थितम्‌ } 
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अजञास््ीय स्वामाविक ॒ज्ञानकभका निकष स्थावरान्त अधोभाव हे, इत्यादि पूर्मं 
निरूपित हो चुका है ¦ इस अविद्यक विषय संसारसे जो विरक्त दे, उन्हीका 
्रस्यगास्मविषयक ब्रह्मविदा अधिकार है। समस्त अविद्ाविषयका उपसंहार 
तृतीय ब्राह्मणे हो चुका । चतुथ ब्राह्मणे श्रह् ते त्रवाणिः, ब्रह्म ते ज्ञपयिष्यामि 
इत्यादि वाक्योसे सव विरोषोसे श्ूल्य अद्भुयं ब्रह्यका प्रस्ताव कर क्रिया, कारक, 
फक आदि सत्यश्ब्दवाच्य संपूण द्वैतका नेति नेतिः वाक्ये प्रतिषेध कर 
वही ( ब्रह्म ही ) समञ्चाया गयाहे॥ १॥ 

अपोदितम्‌' इत्यादि । 

राङ्ा- -दद्थके निषधमात्रसे ही अद्वितव्रहमन्नान द्वारा मोक्ष सिद्ध हो सकता दै, 
फिर व्रहमस्वूपका विरोषरूपसे प्रतिपादन करनेका क्या प्रयोजन ? 

समाधान-- संपूण जगत्‌ प्रतिषिद्ध होनेपर भी यदि ब्रह्ममिन्नत्वरूपसे स्थित 
होगा, तो सांख्यमतकी प्राप्ति हये जायगी । सांख्यमतमे आत्मा चेतन जर जड 
प्रकृति-- ये दोनों स्वयम्भू अतएव स्वतन्त्र पदाथ माने गये है । केवट इनके परस्पर 
सयोगसे संसार जौर वियोगसे सक्ति मानी जाती; वियोग दो प्रकारका होता 
है--एक आत्यन्तिक ओर दूसरा अनात्यन्तिक । ञव्यन्तिक प्रकृतिपुरुषान्यताख्यातिरूप 
तच्चज्ञानसे अनात्यन्तिक संसार-मोगजनक अदृष्टके परिपाककी समासे जसे प्ररया- 
वस्थामे कर्म अवरिष्ट ्ृतिमे रीन हो जाते है जौर जन्य सके आरम्ममे 
फिर करम जाति, आयु सौर मोगद्प फरक परिपाकके किए उन्भुख हो जाति हैँ 
इत्यादि प्रकार सांस्यमतमे माना जातादहै, वैसे य्ह भी प्रतीत देता है, एेसा 
किंसीको भ्रमन दहो, इसलिए यहा सावस्यका प्रतिपादन विदोषहूपसे करते है 
अथत्‌ (सवै खर्थिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किच्चनः इत्यादि श्रुतिसे यह समज्ञाया 
जाता हे कि ब्रह्मते अतिरिक्त कोई वस्तु कार्त्रयमे नहीं हो सकती । जसे शक्ति- 
रजतका भान अरमासक होता हे, परन्तु उक्त पदाथेकी सत्ता किसी समयमे नीं 
मानी जाती; केवर रुक्तिकी दही सत्ताहै, वैसेदही संसारदशे भी बहमसे 
अतिरिक्त वास्तविक कोई पदाथं नीं हे, केवरु अविद्यावश शुक्तिरजतके समान 

रोपित संसारा मान होता हे । मासमान द्वैतका निषेध ब्रह्मते अतिरि नहीं है 

व्ह भी तरह ही ह । अमावक्नो अधिकरणस्वहूप तार्किकं भी मानते हैं । 
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अथवा चह वच्मीति प्रक्रम्य ब्रह्मता पुरा| 
नेति नेत्यनिदस्पे प्रतीच्येव समापिता ॥ ३॥ 

राङ्का--यदि दवैतके निषेधको ब्रहमस्वखूप न माने, तो द्वैत त्र क्यो नहीं 
सिद्ध होगा £ आपको भी द्वेतनिपेधद्प अद्र मौर ब्रह्म मानना ही चाहिए, जसे 
करि नीर जौर उत्पल इन दोनोके माननेपर दी निखोत्पर माना जाता हे | 

समाधान--अन्याबृत्त ओर अननुगत ब्रह्का रक्षण हे । यदि द्वितीय 
भावात्मक या अमावासक कोद मी पदाथ रंगा, तो ब्रह्म अव्यावृत्त यर अननुगत 
केसे रह सकता हे ? 

राङ्--अच्छा तो व्रह्म द्वतमात्रको निग्कर अद्भत दहो जाता हैः श्रुतिने भी 
यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे मवत दने" इत्यादिसे इस पक्षका दी निर्दै् किया हे | 

समाधान-- तव तो जीवको भी ब्रह्म मक्षण कर्‌ लेगा, एसी परिस्थितिं 
न संसारदहयीहो स्केगान मोक्ष दही | यदि कटो कि जीव व्रह्मस्वूप दी दहै, अतः 
उसक्रा निगरण व्रह्म नही कर्‌ सकता, तो यह कटना मी युक्त नी हे, क्योकि 
संसारको यदि ब्रह्म निगरु जायगा, तो ब्रहमज्ञानके विना भी सव युक्त हो जायगः 
फिर ब्रह्मज्ञानकी क्या आवरयकता £ अतः अन्धयका निषेध करनेके छिए सवेमास्मा' 
यह्‌ वाक्य है; इससे यह स्पष्ट समञ्नाया जाता हे कि सर्मत्र व्रह्म, एेसा अन्वय 
नही समक्षना चाहिए, अन्यथा 'अनन्वयाननुगतः इत्यादि तह लक्षण दही असंगत 
टो जायगा; किन्तु सव व्ह दै, एेसा ज्ञान परछृतमे श्रुतिको समीष्ट है, इसीटिए 
मेत्रेयीव्राह्मणम्रन्थका जस्महे॥२॥ 

उसीका अन्य ताप्यं कहते हँ अथवा इत्यादिसे | 

तं ओर्‌ सवं तत्‌--दन दो वाक्योसे जीव ओर ब्रह्मका अभेद ष्ट होता है 
अर्थात्‌ ब्रह्म तुम हो, इससे ब्रह्मामिन्न तुम हो ओर त्वं तत्‌से तुम ब्रह्मसे अभिच्र हो; 
ठेसा प्रतीत होता दै । उक्त वचनङ्गीसे केवर उदेरयविधेयका वैरक्षण्य प्रतीत होता है; 
परन्तु दोनोंका अर्थं उमयाभेद ही विवक्षित रहता दै, इसङिर अभेदका दौ बार सान 
करानेका प्रयोजन अमेदका दाव्य ही है। जभ्यासका प्रयोजन शाश्चकारोने दाव्य ही 
वतटाया है । प्रकृतमे "रह्म ते बरवाणि इस वाक्यसे जीवे ब्रह्मामेद विवक्षित दै, 
अतएव उक्त वाक्यसे ब्रह्मका प्रस्ताव करके नेति नेति' इस वाक्यसे त्वं पदाथक। 
परिशोधन करके अनिद्य आत्मामं उक्त वाक्यका पर्यवसानं किया गया ह 
अर्थात्‌ जीवम ब्रह्माभेद्‌ कटा गया दहे ॥ इ । 
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इह त्वात्मानमारभ्य सुष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 
बरह्मणि प्रत्यगात्सत्वं समापयितुु्यमः ॥ ४ ॥ 
वित्तस्य कमहेतु्वात्तस्यागो ज्ञानक्षाधनम्‌ | 
इति दश्चेयित्‌ प्राह श्रतिराख्यायिकां शुभाम्‌ ॥ ५॥ 
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(इह त्वा ०! इत्यादि । इस प्रकृत ब्राह्मणमे आत्मासे लेकर सेष्टि, स्थिति ओर 

स्यकरारी ब्रह्मम प्रत्यगात्मा जीवकी परिसमापि अथात्‌ ब्रह्ममे जीवके अभेदका बोध 
रानेके छ्ए उद्यम ( प्रयास ) किया जाता हे ॥ ४॥ 

पूर्वै छोकसे इस ब्राह्मणका तात्पय्यै संक्षेपे कहकर आस्यायिकाका तादर्थ्य 
कहते हँ -णवित्तस्य' इत्यादिसे । 

वित्त ( धन ) कर्मका देतु है । धनके बिना को$ श्रौत-स्मातं कमं॑नहीं हय 
सकता । विच्त्याग ज्ञनका ८ ब्रह्ज्ञानका ) साधन है, इसको दिखरनेके छर 
श्रुति वक्ष्यमाण मेत्रेयीकी शुभ आस्यायिकाको कहती है । ता्प्य॑यह है किं 
ब्रह्मज्ञान होनेपर भी जवतक त्याग नहींहोता, तव तक को$ भी यति सुक्त 
नही हो सकता, इस आख्यायिकासे यह्‌ निष्कं स्पष्टरूपसे निकर्ता है, क्योकि 
याज्ञवस्कय पूणं ब्रह्मज्ञानी थे अनेक ॒ब्रहमज्ञानियोने उनकी परीक्षाकी थी तथा 
स्व॒यं जनकजी मी उनसे ही ब्रह्मका उपदेश्च लेकर कृताथ ( सुक्त ) इएये, तो भी 
जवतक मृष्ट रहे तवतक कैवल्य नही पा सके, अतः कैवस्यके किए उनको मी 
स्यागपूर्वक संन्यास ठेना पड़ा, तदनन्तर वैष्णव पदको प्राप्न हुए । 

राङ्का--थदि त्यागसे ही याज्ञवस्क्य महरि सुक्त हुए; तो स्यागको ही मुक्तिका 
साधन मानिये, व्यागसमुचित ब्रह्ज्ञानको नहीं | 

समाधान--^त्यजतेव हि तज्जञेयम्‌ इत्यादि वचनँसे व्याग ब्रह्मज्ञनका साधन 
हे जौर ब्रहज्ञानके द्वारा वह सुक्तिसाधन है, साक्षात्‌ नही, अतएव श्चति कर्मको 
मोहका कायं मानती हे, अतएव 

मुक्तश्च विभ्यतो देवा मोहेनाऽपिदधुनरान्‌ । 
ततस्ते कमेसुयुक्ताः प्रावतैन्ताऽविपश्ितः । 

इत्यादि वचन इसमे प्रमाण कहे जाते द । देवताओंको यह भय रहता है कि 
मनुप्य सुक्त न हो जायं । 

राङ्क मनुष्योकी सुक्तिसे देवताओंको भय क्यों ? 
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समाधान-- अविद्वान्‌ मनुष्य कर्मानुष्ठान द्वारा देवता्जको सन्तुष्ट करता हे | 
यदि वह्‌ सुक्तदहो जायगा, तो देवतार्ओकी सेवा न होगी, इसछिए स्वाधक्री 
टानिमे देवता छोग मनुष्यकी सुक्तिमे उरते है, अतः मोदसे मनुप्यकरे चित्तो 
दाक देते हं, जिससे मनुप्य कमानुषठानका दी सतत उचोग करता रद्ता । व्रह्महानके 
साधनभूत कर्मत्यागे प्रवतत नही होता, फिर भी जव प्राचीन पुण्योके विपाके 
किसी पुरुपधौरेयका चित्त विविध-फस्प्रोभक कम जालमे विरक्त होकर उनका] 
व्याग॒८ संन्यास ) कर आत्मतच्वके वोधसे मोहको नष्ट कर वह्यनानपरायण हौ 
नाता हे, तव वह्‌ पुरुप आत्माकी उपासना करता हुजा जीवन्मुक्त हो जातः हे | 
राङ्का--कमौनुष्टान णके अपाकरणका मृरु है, उसका व्याग कृरनेसे 
मोक्षकर अधिकारी नहींद्ो सक्ता, क्योकि ऋणानि त्रीण्यपाछ्ध्य मनो मोच 
निवेशयेत्‌" एसा स्माते वचन हे । 
समाधान--व्रह्मचर्याद्‌ गरृहाद्रा प्रत्रनेत्‌ः इत्यादि श्रतिसे स॒म॒श्चुको कर्मा 
नुष्ठानकी अआवदयकता नहीं है, क्योकि पूर्वजन्मके कमंनुष्ठानंसे भी ऋणका 
अपाकरण माना जाता है, अन्यथा गभेस्थ वामदेवादिकी प्रत्रा प्रवृत्ति दी 
अपसतगत हो जायगी ओौर उक्त ऋणकी आशङ्कसे कमी मी कर्मक सन्यास दी 
नहीं हो सकेगा । न्रह्यचयोद्‌" इत्यादिका कभी अवसर ही नहीं अयेगा | 
किंसीका यह मत है कि जावार श्वुतिमे जो करमसन्यासका विधान क्रिया 
गथा है, वह कर्मम जो अनधिकारी जड़, वधिर्‌, मूक, अन्ध आदिके र्षि है, 
कमौधिकासियके. श्ण नहीं | 
“अत्रैवं शक्यते वक्तु येऽन्धपङ्ग्ादयो नराः 
गृहस्थे न रोक्ष्यन्ति कतं तेषामयं विधिः | 
नैष्ठिकं ब्रह्यचय्ये वा परि्रिजकताऽपि वा 
तेरवद्यं अ्रहीतव्या तेनाद व्रेतदुच्यते । 
इष्यादि स्मार्तं वचन इसमे प्रमाण ह, पर यह मत दीक्र नहीं है, कारण कि 
विधिवाक्यसे जहां अथेवाद या स्मृतिवाक्यका धिरोध होता है, वर्ह विधिसे 
अथवादस्प्रतिका ही वाध दहता है, विपरीत नहीं । जावा श्रुति विधि है, उक्त 
स्माते वाक्य स्यति तथा अथेवाद है, इसङिए उक्त श्तिसे वे वध्य है, वाधक 
नहीं हैँ "अथ पुनरत्रती' इत्यादि वाक्यसे अनधिकारियेका पुनर्विधान देखनेसे 
पूव वाक्य अधिकासियेकिं रिष है, यह स्पष्ट है । यदि पूर वाक्य मी अनधिका- 
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एपणात्रयसंन्यासो पित्तस्यागेन रक्ष्यते | 
ज्ञानस्य हेतुः सन्यास इति श ल्चषु डिण्डिमः । ६ ॥ 
रिकं लि कते हो, तो पुनर्विधायक्र बक्य दही व्यथ हो जायगा । असलम, तो 
वाध्यवाधकभाव बिरोध दोनेपर होता है; अन्यथा नहीं । प्रकरृतमे कामनाके 
मेदसे दोनों वाक्य अ्यवस्थित ह, ममुप्यखोककामनावानूके श्एि गरहस्थाश्रमादिके 
बोधक वाक्य है जौर मोक्षकामनावान्के किए कर्मसन्यास्के बोधक वाक्य हें । 
अधिकारीके मेदसे दोनों वाक्य स्वविषयमें व्यवस्थित दँ, इसलिए विरोधकी दका ही 
नहीं हा सकती; ककर प्रजया करिष्यामो येषामयमास्मा लोकः! इव्यादि श्रति इस्त अथको 
म्प्र करती है । जो ठेहिकामुपिक एरसे वितृप्ण है, उनके ह्ण कर्मानुष्ठान अपे- 
कषित नहीं ह, किन्त मोक्षम मोद अन्तराय है, केव उसकी निवरत्तिमा्र अपेक्षित है | 
उसका निवततक आत्मन्ञान ह, इसका साधन करमत्याग है, अतः ब्रह्मभावकी प्राप्तिकी 
टच्छके रिए ज्ञानाङ्ग याग परमावद्यक दे, कमीनुष्ठान नही, यह निप्कर्ष है | ५ | 
(एपणप्रय ० इृव्यादि ¦ वित्तत्याग एषणात्रयके व्यागमे उपलक्षण है अर्थात्‌ 
उसका पुत्रैषणा, वित्तेषणा सौर छौकेषणामे ताय है । रेहिकामुप्मिक क्के 
साधनक ्याग यहां विवक्षित है । यह उसी पुरषको हयो सकता है, जो सव फलोसे 
वितृप्ण होकर केवर मोक्षसाधन ज्ञानके अजनमेदही सदारतदहो। ज्ञानका 
हेतु सन्यास है, यह बेदान्तशाष्लमे उंकेकी चोट कहा जाता है  तात्पथे यह 
हे कि जाया, पत्र जादि रक्षण पाङ्क्त कर्म अवियाविषयक्र है, इसरिए आलस- 
साधन नहीं हे । अन्यके साधनका अन्य फख्की प्र्िके छिए उपयोग नहीं किया 
जाता, जेसे मूख ओर प्यासके साधन मोजन, जख्पान मादि हे, इनका गमनकर छिए 
प्रयोग नहीं किया जाता | करनेपर उस फर्क सिद्धि नदीं हो सकती, पुत्रादिसाधन 
मनुष्यरोक, पितृखोक ओर देवरोकके साधनरूपसे श्रत है, आसमन्ञानके साधनदूपसे 
श्रत नहीं है, "एतावान्‌ वै कामः" इत्यादि श्रुतित उक्त कर्मे कामनावानकरे र्द ही 
विहित हँ । ब्रहवेत्ताको उक्त कामना हैँ नही, प्रस्युत वह आप्तकाम कदा जता है] 
आकामको कामनाका समव नहीं है धेषां नोऽयमा्माऽयं लोकः इत्यादि श्रुति स्व- 
प्यतिरिक्तं निखिर कामनाका अमाव बोधन्‌ करती है, जो खोग ब्रह्वेत्तामे भी एषणा- 
त्रयका संबन्ध कहते है, उन्होने बृहदारण्यक सुना भी नहीं हे, क्योकि पुत्रादिकी 
एषणा अविद्वद्धिषयक हे, वस्तुतः आमक्यज्ञानपे सब करिया, कारक ओर फलके मेदक 





द 
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शुतिः-मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेऽहमस्मान्स्था- 
नादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याञन्त करवाणीति १ ॥ 





उपमदन दहनेमे विचादशामसं कायक साथ अवियाकी उपपत्तिही कहीं द्ये 
सकती । उक्त विरोध वे खेग नहीं समञ्च सके, अन्यथा त्रे एसा कटने सा 
भी नहीं कर सकते; 
“यदिदं वेदवचनं कुर कम॑ स्यति च॑ 
कांगति विचया यान्ति कां च गच्छन्ति कमणा 
एतद्र श्रोतुमिच्छामि तद्वान्‌ प्रत्रवीतु मे। 
एतावन्योन्येवेषप्ये वर्तेते प्रतिकरर्तः ॥' 
रव्यादि प्ररनके उत्तमे यदह कटा है करि नित्य ओर्‌ अनित्य दो प्रकारके फ 
हं । नित्य फलका साधन संन्यासपूर्क आसमन्ञान हे यौर अनित्य फर्का साधन 
कर्मयोग है। इसमे अवान्तर विदो यह है कि ब्रह्मचर्य, गाहृस्थ्य जौर 
वानप्रस्थ-इन तीन आश्रमकि उचित कर्मोका अनुष्ठान करके अन्तमं जो संन्यास 
ख्या जाता है, वह सश्रमानुक्रमसे होता हे ओर जो ब्रह्मचय्यावस्थासे दही विरक्त 
होकर संन्यासका अ्रहण करिया जाता है, वह व्यु्रमसेन्यास कहा जाता हे । फ 
दोनोंका समान ही हे । केवरु अधिकारीके मेदस उनका मेद है । वस्तुतः चित्त- 
सुद्धि अपेक्षित है । जिनका चित्त अशुद्ध रहता ह, उनको चिन्तक शुद्धिके रए 
अन्य आश्रमका ग्रहण करना आवरयक्र है, जिनका चित्त जन्मान्तरके कमीनुष्ठानोंसे 
ही शद्ध दहो चुक्रा है, उनके लिए ब्रह्मचय्यं आदि आश्रमोंसे ही संन्यासका अहण 
करनेकी विधि है । विरोप विम्तर-मयसे करोड़ देते हैँ ॥ ६ 
भैतरेयीति होवाचः इत्यादि श्रुति । आख्यायिका श्रुतिका अक्षराथे यह 
हे कि जव महर्षिं श्रीयाज्ञवस्व्यजीने संन्यास ठेनेका दद्‌ संकस्प कर स्या, तव 
अपनी प्रिय मार्या भेत्रेयीको संबोधित किया 
राङ््‌--क्यों 
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सा होवाच मेत्रेयी यन्नु इयं भगोः सवां पृथिवी वित्तेन पूणा स्यात्कथं 
तेनामृता स्यामिति, नेति दोधाच याज्ञवस्क्यो यथवोपकरणवतां जीपितं 
तथेव ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ २॥ 


णोन 


आवदयक है । संन्थासक्रा फर सक्ति है । वह केवर महषिंको दी होगा, मेत्रेयीको 
नहीं । इसरिए उनकी अनुज्ञा ठेना आवद्यक है ओर उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध 
उनके विश्वासके अनुसार करना चाहिए । इसरिए उनका आमन्त्रण ८ आहन ) 
किया । उनके समीपम अनेपर उनसे कहा किं [ अरैः यह संबोधन है }] अव 
भ इस ग्ृहस्थाश्रमसे उपर उचे सैन्यास आश्रमे जाना चाहता हँ । इसिए इस 
समय तुम्हारा कावयायनीके साथ ( इस नामकी उक्त महर्षिकी द्वितीया माय्यौ थी) 
पट्टे विमाग करना चाहता हं अथात्‌ अमीतक संरे उपार्जित धनम तुम रोगोका 
साक्षात्‌ स्वव नहीं था, मेरे आश्रमान्तरका महण करनेपर इस धनम तुम 
रोगोका सत्व होगा | संमवहे कि उस समय धनके र्एि तुम लोगो परस्पर 
विवाद हो, ठेसी दामे विज्ञ भी क्ष्ट पाते हँ गौर धन नष्ट कर देते दै अर्थात्‌ 
दूसरेके अधीन हो जाता है, इसर्एिमे चाहता हं किं तुम दोनोको यथादिषि 
विभक्त कर दू ओर उसीके अनुसार भविष्यमे धनका स्वाथके क्षु उपयोग करना, 
जिसमे परस्पर कक्ट न ददो सौर अन्य आश्रमकरा अरहण कृरनेपर तुम खोगोके 
व्यवहारसे सुनने परिताप नहो । साखकी अक्ञामी है किं वृत्तिभिः संविभज्य 
स्वान्‌ संन्यसेत्‌" अथात्‌ अ(तमीय पुत्र, कर्त्र आदिकी. वृत्तियोका--जीवनप्ताधन 
दरव्योका--विभाग करके संन्यास महण करना चाहिए । भेत्रेयीने उत्तर दिया 
कि मगवन्‌, आप दीक कते ह, देश, काल, अवस्था जौर ज्ञानके अनुरूप ही 
आपकी अक्ञा हे । यदि आप शाके देशका पालन न करगे, तो दृसरेसे 
क्या आसा ? ठीक है, अब आप हम लोगोके कर्व्योका उपदेश दीजिये | 

राङ्ा--याज्ञवस्क्यको यदि संन्यासलेनाही था, तो ठे ठेते) द््यका विभाग वे 
दोनो आपसे ही कर ठेतीं अथवा साथ ही रहती, विभागकी को$ आवदयकता न थी | 

समाधान--“मायो पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । 

यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ 

इप्यादि शाखे धनँ स्वतः उनका अथिकार नहीं है । अधिकार तव हेग 

जब उनको विभक्त करनेवाला मिलेगा ओौर्‌ दूसरा कारण श्वनका विभाग करके 
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ज्ञानादेवाऽम्रततं स्यादविद्याध्वैममप्रतः। 
[त 1) # १ 4 
अम्रतत्वस्य तु नाऽऽनाऽस्ति पित्तसाध्येन कमणा ।॥ ७ 





ही संन्या्तका गहण करना चाहिए इत्यक चाश्चकी सी आक्नाहै } इसंशिए 
विभाग करना अव्यावर्यक है | उसपर मत्रयीने उत्तर दिया कि टीक हे 
न्यास जेसे आपके लि हितकरदहेःवेसे दी टम रोगोकि छिग विभक्त धन 
हितकर हे । यदपि स्रियो वेद्याश्च सुद्राश्च येऽपि स्युः पापयोनयः" इत्यादि श्रति्योसे 
खियां अचि मानी गयी हं, अतएव धन पानेपर भी जीवननिवीदमात्र कर सगी 
उसके द्वारा कोद ध्मकराय्यं कर विशेष स्वहितक्रे साधन करनेकी आच्च नष्टं हे, 
एेसी शङ्क! मुस होती हे, तथापि वह ठीक नहीं हे, कारण कि महानुमावक्रा संसग 
परम उत्नतिका कारण होता है । जसे नाखीका गन्दा जट गङ्गाजीके संबन्धे परम 
पवित्र हो जाता है, यह लोकम प्रसिद्ध हे, वैसे ही आपके संसगसे पापासक 
खी भी परम शुचि हे, अतः प्राप्त धनसे अपना हित कर॒ सकनी हँ, इसमे सन्देह 
नही हो सकता, परन्तु भ आपसे यह्‌ पृषती दह करि यह संपूण प्रथिवी धनसे परिपूण 
होकर यदि मिरु जाय, तो क्या म मुक्त हो जागी  महर्पिजीने नर्ही, एेसा उत्तर 
दिया ओर कटा कि जेसे धनसे अन्य धनियोँका जीवन-निवीह होता, वैसे 
तुम्दाया भी जीवन-निवीह होगा, मोक्षकी तो आशा भी नही, क्योकिं धनसे जसे 
दूसरेकी सक्ति नदीं होती, वैसे उम्हारी मी नहीं होगी ॥ १,२ ॥ 

(ज्ानदेवा०' इत्यादि । ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । विद्याका अवि्यके साथ 
विरोध है । तत्वमसि आदि प्रमाणोँसे जनित विचासे अविद्याका ध्वंस होता हे | 
अविद्से ही नित्य स्वातसरूप मोक्ष तिरोहित रहता है । पिधानमूत अवि्याकी 
निवृत्ति होनेसे स्वतःसिद्ध मोक्ष अभिव्यक्त होता हे विचसाध्य कर्मसे मोक्षकी 
आसा नही की जा सकती । यद्यपि श्रुतिमें "वित्तेन यदह पाट है, तथापि उसक्रा 
माघ्यक्रारने विचसाष्येन कर्मणा, पेता अथं किया है, इसका अभिप्राय यह है कि 
केवर स्वरूपसे वित्त तो सांसारिक उसुखादिका भी कारण नही होता; किन्तु किसी 
क्रियके द्वारा ही कारण होता है, इसलिए मोक्षके प्रति भी स्वरूपसे विच कारण 
होगा, यह शङ्का मी नहीं हो सकती, इसरिए माष्यकारने विच्शब्दकी वित्तसाध्य 
श्रौत, स्मातं आदि कर्मजातमं रक्षणा कर शङ्का-समाधानकी उपपत्ति की हे | 

दाङ्का--यदि मोक्षसाधन विच्च नही हे, ठो आपक्यौँदेते दें 
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न कसं कारणं शक्तेर्नाऽपिस्तापस्य भेषजम्‌ । 
कर्मभ्यो जन्म नियतं जन्म चेन्निध्॑तिः इतः ॥ ८ ॥ 





समाधान--जेसे धनियोका सूखपूर्वक जीवन होताहे; वैसे दी तद्दारा 
भी होगा ॥ ७॥ 

कुम मुक्तके प्रतिकरूर है; यह स्फुट करते है- "न कर्म" इत्यादि । 

कमं मुक्तिका कारण नहीं हैः किन्तु बन्धका कारण द, क्योकि कर्मसे जन्मक 
होना नियत है, फिर उससे युक्ति कैसे होगी ? (तदव्यन्तविमोक्षोऽपवगैः, ष्टुःखजन्म- 
प्रृ्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुचरोचरापाये तदनन्तरापायादपवगैः' इस्यादिसे ओर 'अद्रीरं 
वाव्‌ सन्तं प्रियाप्रिये न स्प्रशषतः' इत्यादि श्रुतियांसे जन्म-मवन्धविच्छेद ही मुक्ति है, 
ठेसा कटा गया है, वह जन्मके कारणोसे कैसे हो सकती है £ अथिसे ताप 
होता है, जो तापकी शान्ति चाहता है, उसके छ्िए अथिक्रा सन्निधान तापनिवृच्धिक 
उपाय नहीं कृहाजा सकता, किन्तु अभिका परिहार ही तापश्ान्तिका साधनं 
हये सकता ह । भेत्रेयीने कदा कि स्वभावतः महातमाओंकी प्रवृत्ति जव अपकारीके 
प्रति हितकारिणी होती है, तव भक्तं जनोके प्रति हितकारिणी होती हे, इसमे तो 
कहना ही क्या ९ किन्तु यहमेरे दी अपराधोका फरुहे, जो आप महामुभाव भी 
अनन्य मादृश मक्तोके प्रति अहितोपदेचमं ही पवर्त हुए । यदि परसा करेगे; 
तो दसरा कौन मेरा हितचिन्तन या हितोपदेश करेगा ? भ आपकी अनुरूप अनन्य- 
भक्त प्रिय सती भाया हं । मेरी कामनाोको अपूणे कर केवर धनका प्ररोभन 
देकर आप संन्यास कैसे मरहण कर सकते हँ अगर वित्से भी मोक्षकी संभावना 
हो, तो आपके खिएि उसका त्याग करना उचित नहीं हे । यदि वित्से सुक्तिकी संभावना 
नही है, तो भ उसको केकर भी क्या कलूगी ? यदि मेरी सेवाोका कुक परमाव हो या 
मुञ्च असहायके ऊपर अनुग्रहकी इच्छा हो या स्वतः उपकार करनेकी दया हो, तौ 
मेरा भी वैसा दी उद्धार कीन्यि जसा फि आप जपना करना चाहते है । मे भी वह जानना 
चाहती ह जिसे आप जानते हँ । आपके तपःप्भाव्से भ उस साधनम सफर हो 
सकती ह, इसका मुञ्चे पूण विशवास है । जिस विन्ञानको पाकर आप चिरपरिय धनको 
निमेम हकर त्याग रहे है, वही ज्ञानरूपी धन हमको भी दीनिये । जिस धनका 
आदि, मध्य र्‌ अन्त नहीं है ओर भोगसे जिसका कभी क्षय नदीं होता, वही धन 
कृपया दीजिये । आप अनन्तविच्च ह, फिर विनाशी ८ अन्तवान्‌ ) वित्त मुञ्चे क्यों देते 
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हँ  दाताके सदश दी दान होना चाहिए । सदश्च दानसे दाताकी ख्याति भी नही 
होती । दानसे वह धन उपमोगके समान क्षीण नही होता, चाह जितना अप देते 
नार्य, किन्तु मनवरत दान करनेषर भी उसका परमाणुमात्र क्षीण नहीं ह्ये सकता ओौर 
अनन्यभक्तका उद्धार मी दह्ये जायगा | अतः उसी धनको देनेकी कृपा कर, यही 
चर्णोम असक्घत्‌ प्राथना है } महर्षिजीने उत्तर दिया-- म्रिये, सत्य है; धन देनैक] 
मेरा अभिप्राय यह था करि जो सांस्तारिक एखसे निवृत्त नदी हँ अथात्‌ सतत सांसा- 
रिकि ही पर चाहतेद्ैः वे इस धनके पनेके अधिकारी नहीं! अतएव 
मेरी इच्छा रहनेपर मी वे इस धनको नहीं पा सकते जौर नभ दे ही सकत! है 
दरस धनके पनेका अधिकार उन्हीको है, जो सव फरो निवृत्ततप्ण ह, अतएव 
मने बुम््यरी परीक्षाकी कि तुम इस धनसे सन्तुष्ट हो सकती हो या नदं । अव 
मुञ्चे यह मादस हो गया किं तुम सव सांसारि फरोसे पराङ्युख हो, इसरिए 
म अत्यन्त हर्षके साथ उप्त उत्तम धनको तुम्दं देता ह तुम प्रसन्नचित्तसे उसका 
ग्रहण करो, मे तुम्हारे स्वभाव, शीर ओरं माषणसे बहुत सन्तुष्ट हुभा हं । प्रायः 
एसे अवसरौपर्‌ खियां स्वभावसे प्रतिकरक भाषण करिया करती दे । परन्तु तुम 
पूववत्‌ इस अवसरपर भी अनुकर ओर मधुर दी माषण करती हो, जेसा कि 
राखम छ्खिा है-- 

कुशीरः कामवृत्तो वा गुणेर्वा परिवार्जतः | 

पूजनीयः लिया साध्या सततं देववत्पतिः ॥ 

पाणिग्राहस्य साध्वी खी जीवतो वा मृतस्य वा। 

पतिरखोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत्‌ किंञ्चिदपियम्‌ ॥' 

अथात्‌ सुन्दर स्वमावसे हीन, कामी, गुणोसे रदित कैसा मी पति कर्योनहो 
साध्वी खीको उसकी देवके समान पूजा दी करनी चाष्टिए । पतिखोकको चाहने- 
वारी खी जीवित या मृत पतिकेषरिएि कुछ मी अप्रिय काम्‌ न करे । 
सव रोग मोक्षम प्रवृत्त पुरूषका व्याग कर देते हे, कोई भी साथ जानेको 

तेयार नहीं ह्येता, ठेकिन सुक्मे वुग्दारी इतनी अधिकं भक्ति है कि इस अवस्थामे 
भी तुम मुषे छोडना नहीं चाहती हो! मेरा वियोग तुमको अस्य प्रतीत हो रहा हे, 
इसङ्िए यह धनविभाग भी तुमको पसंद नहीं हे । युक्तिं भी साथ ही रहना चाहती 
हो । साधारण श्ियोसे वुम्हारी तुख्नाकी तो संभावना ही नही है । पार्वतीजीसे भी तुम 
प्करष् प्रतीत होती हो । श्रीमहादेवजीके प्रेमवरा उनकी आधी देह हो गई, अर्द्धं देद 
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श्रतिः- सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता खां किमहं तेन कयौ 
यदेव भगवान्वेद तदेव मे त्रहीति ॥ ३॥ 


दरी है ओर तुमको आधा मी अंश मेरे रहित अभीष्ट नहीं है । इसक्ए मुक्ति 
दशमं स्वेथा एक्यकी प्राना करती हो । सारांश यह है किं महाजी मेत्रेयीका 
वेराग्य देखकर नितान्त संतुष्ट हुए ओौर यह विवास शिथिल हुमा कि ब्रहम 
ज्ञानके योग्य वैराग्य हमको ही है । व महार्षी समञ्च गये कि खी ओर पुरुषका मेद 
इसमे अपेक्षित नहीं हे । योभय भेत्रेयीको ब्रह्मोपदेश देना आवद्यक है, एेसा संकल्प 
कर बोले--हम तुमारी वैराग्यमावनसे नितान्त सन्तुष्ट है, अतएव मोक्षसाधन 
आसमज्ञानका उपदेश्च देना चाहते दै । तुम निदिध्यासन जथीत्‌ चिचको एकाग्र करो । 
चित्तकी एक्रतके विना यह उपदेश्च फर्दायक नहीं होता । 'अभ्यासवेराग्याभ्यां 
तन्निरोधः इस योग सूत्रसे यह स्पष्ट घोषित किया गया है किं मनका निरोध अभ्यास 
ओर वैराग्यसे ही होता है, अन्य उपायसे नहीं । 'मनःसमाधानरूप कार्थ्से 
मेत्रेयीका वैराग्य पूणिख्पसे प्रमाणित हो जायगा, शाब्दिक वैराग्यसे चित्त एकाग्र नहीं 
हो सकेगा । यह विषय अतिगम्भीर है, इसका कहना ओर सुनना अतिकणिन हे | 
वस्तुतः यह वागुका विषय नहीं है, जिससे कि व्युत्पचको शब्द द्वारा छौ किक विषयके 
समान अनायाससे कोद समज्ञा सके । इसके विषयमे यदह ठीक ही कहा गया है-- 
'आश्चयेवत्पश्यति कश्चिदेनम्‌ इत्यादि । “अविज्ञाते विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌' । 
हिरप्यगभलिकपर््यन्त जो उत्कृष्ट फर हे, उन सव फरो पुरुष जबतकं विरक्त 
न हो जाय, तवत उसकी बुद्धि शुद्ध ब्रध्ज्ञानोस्तिके छि योग्य नहीं होती जर 
जबतक एेसी बुद्धिन हो, तवतक वह अधिकारी नहीं होता! इष्ट-नषस्वभाव 
होनेसे यदपि '्रीयन्त्रके समानः सतत प्रवृत्त जन्ममरणप्रबन्धरमे स्वतः ही 
वेराण्य है, इसमे वेराग्याथं विशेष उपदेशकी आव्दयकता नहीं है, तथापि 
दसम धमोदिदेतुक राग शास्रतः ओर आपाततः विवेकियोंको भी स्वतः उदपन्न 
हो जाता है, अतः कमीनुष्ठान द्वारा शुद्धामा दही इस संसारसे विरक्त होता है 
व्तुतः कमेमोगवासनावश्च पुरुषका संसारम अनुराग होता है । निष्काम 
कमौनु्ानसे शुद्धबुद्धि पुरुषको ही वैराश्य होता है ॥ ८ ॥ 

(स॒ होवाच भेत्रेयी! इत्यादि श्रुति । जिस धनसे भँ सुक्त न होऊगीः 


उसको छेकर क्या कदगी | सुक्तिका साधन जो आप जानते है उसीको 
मुङ्से किए ॥ २ ॥ 








+ ५ ~~~ 
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विज्ञानसाधनत्वेन मैत्रेयी वित्तमत्यजत्‌ | 
त्यागे धीसमाधानाञज्ञाने स्यादधिकारिता। १२॥ 
राङ्ा--जो यह आपने कहा था कि जीवन्मुक्तिूप सुखके अनुमवके लिए भी 
कभित्याग आवद्यक हे, अतः ज्ञानी याज्ञवस्क्य कमेकि व्यागनेके ठिए प्रस्तुत हुए, 
सो दीक नहीं है, कारण कि जनकजी भी जीवन्मुक्त थे, अतएव शुक आदि 
्रहर्षिगण ब्रह्मविबाभ्याक्षके लिए जनकके यहां गये ये । जनकजीने कर्मका व्याग 
नही किया था । श्रौत-स्मातं कर्मके साथ रौकिक राज्यपारन आदि कर्म भी करते 
घरे ओौर उनके जीवन्युक्तियुखास्वादमे कोद अन्तर नहीं था | 
समाधान--टीक है, जनकजी कर्मी ओौर जीवन्सुक्त ये, परन्तु यह्‌ तो 
अनुभवसिद्ध बात है कि एक समयमे चित्त व्युस्थित ओर समाहित नहीं रहं 
सकता । जीवन्मुक्तिखास्वाद चित्तकी एका्रताके विना नहीं होता । राज्य-शासन 
आलासे अन्य तत्‌-तत्‌ विषयोको वृ्चियोके बिना नहीं हौ सकता । अतः यह्‌ 
अवदय मानना पडगा कि चासनके समय आसमेतरविषयक वृन्नियौ अवदय रहती 
थीं | फिर उस समय जीबन्सुक्तिका सुख करा । जनकजी निरन्तर उक्त सुखार्थी 
नहीं ये, इसरिए उन्होने क-संन्यास नहीं किया । श्रीयाज्ञवस्क्यजी सतत उक्त 
सुखार्थी भे, इसिए उन्होने करमसंन्यास किया । चित्तविश्रान्तिकी परा काष्ठा केवर 
त्यागे ही साध्य है, इसमे सन्देह नही, अतएव विद्रतसन्यास ॒निष्फर नीं हे । 
यदि धीस्वास्थ्यातिशय- चिच्चवृत्तिका अ्यन्त समाधान--भी कर्मसन्यासक। फर 
नहीं माना जायगा, तो उक्त ऋषिका कर्मव्याग व्यथ दही हो जायगा, अतः 
सब केकि स्यागसे विद्वानका धीस्वास्थ्यातिशचय अवदय फक मानना चाहिए । 
जनक याज्ञवस्वयमे उक्तातिशय अवदय स्वीकरणीय है ॥ ११ ॥ । 
“विज्ञान ०" इत्यादि । फलके ए कर्मत्यागका निरूपण करके ज्ञानके रष 
कर्मत्यागका उदाहरण देते ह । भत्रेयीने ज्ञानोतपसतिके ट्एि कर्मत्याग क्रिया हैः 
कर्मत्याग दृष्ट द्वारा ज्ञानोयसतिका हेतु है, यह स्फुट कदते दँ । कमीनुष्ठानके ठि 
तत्‌-तत्‌ साधनसामभ्रीसञ्चयके रिए तत्‌-तत्‌ देश-क.र आदि घटित साधननोका 
समयपर्‌ ध्यान करना आवद्यक ह । अतः चित्त अवश्य ही विक्षिप्त होगा । 
विक्षिप्त चिन्मे निदिध्यासन (ध्यान) नहीं हो सकता । चिकी पांच परकरारकी वृत्तिर्या 
योगसाश्लमे बताई गयी है क्षित, विक्षिप्त, मूढ, एकाग्र जर निरुद् । उन 
कित, विक्षिप्त ओर मूढ ये तीनों वृत्यां ध्यानके प्रतिकूर दँ । एकाथ भौर निरुद्ध 


दमः तिकि 
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चतुथं आश्रमो नाया नाऽस्ति चेन्माऽस्वथाऽप्यसो | 

्ञानाङ्ग सवसन्त्यागमहंत्येवाऽनिपधकान्‌ ॥ १३॥ 
--येदोर्ना व्रसियां भोगके अनुकरख्टं । कमानुष्न विक्पका सपादक हनि 


न्यानार्थियेकि स्णि अवद्य त्वाज्यं द्र) हसि भत्र्योने जनका प्राभिके हिण 
कमक व्याग क्रि हे) कर्मन्यागस चिगन विक्षूर्छा विना द जनेन जानं 
अधिष्छर्‌ दष हे । करमनन्य्‌ मोगी वासनासे प्राणि्या् ससारसं अनुराग होना 
। जव करमन अयुद्ध, पारतन्व्य, श्रविष्णुत्व आदिकी भावना करत हे, तव 
यद्धि यद्र होती हे गौर कमेकि न्यागकी इच्छा उत्पत्र होती है | १२ ॥ 

"चतुथ! इत्यादि । 

दाङ्ा- जिनका उपनयन होता है, उर््दीका सन्यासमे अधिकार माना जाता 
हे, स्तिर्योक्ा यज्ञोपवीत-मत्कार नहीं होता, अतः उनक्छा संन्यासे भी अधरिकरार 
नहीं हे, फिर मेत्रेयीका चतु आश्रमम प्रवेश कैसे टो सक्रताहेः 

समाधान-- मे ही सन्यासमं न्रियोका अधिकार न हो, किन्तु उनका कम- 
त्याग अधिकार माननेमं क्या आपत्ति है 2 संन्यासी ही कर्मत्याग करे, दूसरा नही, 
फसा व्यवहार नहीं है । “न्ियां कर्मत्याग न करे, पेसा कोर निषेधक वाक्य भी नहीं 
हे, जिससे किं लिया का कर्मव्याग अवैध समञ्च जाय । वस्तुतः शियोँका स्वतन्त्ररूपसे 
कर्मे अधिकार नहीं हे, किन्तु पतिके साथ ही कर्ममे अधिकार है ! पतिके संन्यास 
ठेनेपर खी स्वतन्त्ररूपसे कमं केसे कर सकती है £ अतः कर्मक व्याग स्वतः प्रप्र 
होता हे । हो, स्वतन्त्रे फलकी इच्छसे पतिकी आज्ञा ठेकर जो कुछ स्मतं कर्म कर 
सकती है, वह मी फर्की इच्छा होनेषर ही । विषयमं दोषके दरन आदिसे यदि 
उसकी एस्की इच्छा ही निवृत्त हो जाय, तो कर्मसे निवृत्ति स्वाभाविक हो जायगी | 
संन्यास दो भकारका होता है--एक दण्डादिधारणयपूवैक सव ॒कर्मोक। संन्यास 
कर चतुथाश्चमका ग्रहण करना ओर्‌ दृषा पफर्व्यागपूवक केवर कर्मसन्यास् । 
पथम संन्यासे उपवीतादिका नियम दै, इसलिए उसमे कियोका मधिकार नहं 
हे, यह कहना ठीक है, पर द्वितीय संन्यासं कोई प्रतिबन्धक न होनेसे वह्‌ 
न्ियोके चिणि मी हो सक्ता हे । स्वगादिफरुविदोषमे आसक्तिपूर्ैक निन यागादि 
कर्मोका अनुष्ठान कर पुरुष संसारम वद्ध होता हैः दोपदशनके अनन्तर दैश्वरार्पण- 
बुद्रिसे उन्दी केकि अनुष्टानसे बुद्धि शद्ध होती है, इसीसे ज्ञानके निरतिशय 


पुरुका अर्थी ब्रह्मजिन्नामु होता हे ॥ १३ ॥ 
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श्रतिः--स शेवाच याज्ञवस्क्यः प्रिया बतारे नः सती परिय भाषस 
एद्यास्वं व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ।॥ ४॥ 
निदिध्यासस्वेति शब्दात्सवे्यागष्टलं जगौ । 
नद्यन्यचिन्तामत्यक्त्वा निदिध्यासितुमरति ॥ १४॥ 
निरन्तरं विचारो यः श्रुताथस्य गुरोखात्‌ । 
तन्निदिभ्यासनं प्रोक्त तचेकार्थेण ठमभ्यते ॥ १५॥ 
भनात्मन्यरुचिधित्ते ₹चिश्वाऽऽत्मनि चेद्धवेत्‌ । 
पुण्यपुञ्न शुद्ध तचत्तमकाग्च्यमहेति | १६ ॥ 


स होवाच इव्यादि श्रति | अरे, त॒म पहले भी मेरी सती प्रिया थी 


इस समय भीप्रियदही मषण कर रही दहो) आयो, बेटो; पुम्हं अमतसाधनका 
उपदे देता हृ, मेरे उपटेवाक्योका ध्यानपूवेक श्रवण करो ॥४॥ 

निदिध्यास्च०' इत्यादि । निदिध्यासन सन्यासका अन्वयव्यतिरेकसिद्ध फर 
हे अर्थात्‌ कर्मत्यागरूप संन्याससे चित्त एकायन होता हे, यह अन्वय है| 
उक्त सन्यासके अभावसे निदिष्यास्नका अभाव होतादहै, यह व्यतिरेक है| इस 
अन्वय-व्यतिरकसे सिद्ध निदिष्यासनक! ननिदिष्यासस्वः से अनुवाद करते हैँ । अतः 
निदिध्यासन विधेय नहीं हे । इसका इष्ट फर व्यतिरेकमुखसे दढ करते नद्य °' 
इत्यादिसे । ताप्पयं यह है कि सव कर्मोका व्याग करनेसे किसी विहित कर्मके 
अनुष्ठानके ख्एि चिच चञ्चरु नहीं होता, अतः चित्तकाम्य सिद्ध है, क्योकि 
अन्यविषयक चिन्ताओंका व्याग न कर कोई भी निदिध्यासन नहीं कर सकता ॥१५४॥ 

"निरन्तरम्‌! इत्यादिसे । गुरुणुखसे जो अथ सुना गया हो, उसका 
निरन्तर विषयान्तरसे अम्यवहित जो विचार है, उसको निदिध्यासन कहते है । (ततर 
्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌" इस योगसूत्रका मी यही अ है । उदाहरण--"तत्वमसिं 
इस वाक्यका जीवब्रह्मामेद अथ है, एेसा गुरुसुखसे सुना, अनन्तर उसीकी निरन्तर 
खगातार चित्तवृत्तिया होती रह, बीच अन्य . विषयकी चिन्तवृच्िर्यो न हो, उसको 
निदिध्यासन कहते है । दीर्थकालप्यन्त उक्ताथैविषयक चित्तवति एका्रताके चिना 
नहीं हो सकती, अतः यह निदिध्यासन चित्तकाग्यसे ही रुन्ध होता हे ॥ १५॥ 

अनात्मन्य °` इत्यादि । अनासमूत (आस्मभिन्न) निखिर पदार्थेमिं जो अरुचि 
(अप्रीति) मौर आसामे पूणं रचि--प्रम प्रम-- होता है; वह पूर्मं जन्मौके पुण्य- 
पुञ्जसे ही होता है । जिनको पूर्वं॑जन्मक्रा पुण्यपुञ्ञ नहीं रहता, उनको अनवरत 
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ग्याऽङ्रितमकारन्य विवेकेनाऽभिवद्रयेन्‌ । 
प्रियाप्रियविवेकोऽतो मत्र्या उपदिश्यते | १७ ॥ 

श्रतिः-स होवाच नवा अरे पत्युः फामाय पतिः प्रियो मवत्या- 
त्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति! नवा अरे जायाय कामाय जाया 
प्रिया मवति आत्मनस्तु कामाय जाया भरिया मवति | न वा अरे पुत्राणां 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति| न 
वा अरे वित्तस्य कामाय पित्त प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्त प्रिय मच्‌- 
ति। नवा अरे त्रह्मणः कामाय व्रह्म प्रियं मवति आत्मनस्तु कामाय व्रह् 
प्रियं मवति । न वा अरे क्त्र कामाय क्षत्रं प्रिय मवति आत्मनस्तु 
कामाय क्षत्र प्रियं मवति। न वा अर लोकानां कमाय लोकाः प्रिया भवरि 
मुननेपर मी उस प्रकारकी सुचि नदीं होती । चित्तशुद्धि एवंमून रुचिके होनेपर 
ही मानी जाती हे) परिशुद्र चिचदही एकथदहोताहै। ओौर्‌ शुद्ध चिच्च पुण्यसे 
होता है, वह चाहे इस जन्मका हो या अन्य जन्मका। इसीसे शास्त्रम सखि 
हे- 'अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्युछ्याऽ०› इत्यादि । विष्यो दोपभावनासे चित्त विषयाभिखाषसे पराडमुख 
होता है जौरं नित्य निरतिशय मेोक्षदूप ` फलके छिए उस्युक होता है, उसके 
वाद्‌ श्रत आत्मदरीनोपायकी इच्छा होती है, आत्मददन चिचतशुद्धिके विना 
नहीं हो सकता, इसर्एि चित्तशुद्धिकी कामनासे उसके साधनत्वरूपसे श्रुत 
नित्य कमीनुष्ठानमे निरभिसन्धि प्रवर्ति होती हे । उक्त करमसे चित्तकाग्य अङ्कुरित 
होता है । उसके अङ्कुरित दोनेसे दी फर सिद्ध नदीं होता, किन्तु उसको बद्मनेक। 
प्रयास सतत करना चाहिए, अन्यथा एकाप्रताका अङ्कुर पुनः विषयवासनासे परिशुष्क 
हो जाता है । अतः प्रमादादिनिरासके द्वारा उसकी वृद्धिका उपाय प्रियाप्रियविवेक सतत 
करना चाहिए । अतः महर्षि स्वयं सहृदय होकर परियाप्रियका विवेक करते हँ ॥१७॥ 

स॒ होवाच इत्यादि श्रुति । 

अरे भेत्रेयि, पतिकी प्रीतिके किए स्ीको पति पिय नहींहोता, किन्तु 
अपनी प्रीतिके किए पति स्त्रीक प्रिय होता हे | पतिके द्वारा स्त्रीको सुख होता है, 
अतः स्त्री स्वद्ुखके र्षि ही पतिसे प्रेम करती है। एवं जाया (स्त्री) की प्रीतिके 
किए पतिको स्त्री परिय नही होती, किन्तु पतिको खीसे सुख होता है, इसरिए 
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आत्मनस्त कामाय छोकाः श्रिया भवन्ति। नवा अरे देवानां कामाय 
देवाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय दवाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे 
भूतानां कामाय मृतानि भ्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भुतानिभ्रि 
याणि मबन्ति। नवा अरे सवस्य कामाय स्व प्रिय भवति आत्मनस्तु 
कामाय सवै प्रियं भवति। आत्मा बा अरे द्रव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्यो तैतरेय्यास्मनो वा अरे ददनेन श्रवणेन सत्या विज्ञानेन सवेमिदं 
विदितम्‌ ॥ ५॥ 
पतिजायादिभोग्येषु भोक्त्यात्मनि वचेक्ष्यते । 


प्रीतिस्तत्र क युख्येय क चाऽयुख्येति चिन्त्यताम्‌ ।॥ १८ ॥ 


वत नि 





पति स्वुख्के ङ्एिदही खीपे प्रेम करताहे। एवं पुत्रक प्रीतिके छिए पुत्र परिय 
नहीं होता, किन्तु अपनी प्रीतिके रिष पुत्र त्रिय होता है। धनकी कामनके 
किए धन परिय नहीं होता, किन्तु आत्म-कामनाके दिए धन प्रिय माना जाताहे। 
एवं ब्रह्मकी कामनके दि ब्रह्म प्रिय नदीं होता, किन्तु आत्मकामनाके किष 
ब्रह्म प्रिय होता हे | क्षत्रियकी कामनके रिष क्षत्रिय प्रिय नही हता, आतस- 
कामनके छिए क्षत्रिय प्रिय होता है। छोककी कामनाके र्एि रोक प्रिय नही 
होता, आत्मकामनके शिर दही रोक प्रिय होता है ¦ एवं देवताओंकी कामनाके 
दिए देवता प्रिय नही हते, आसकामनके रिष ही देवता प्रिय माने जाते है । एवं 
मूतोकी कामनाके छिए भूत प्रिय नहीं होते, किन्तु अपनी कामनाके क्षि भूत 
परिय होते दै । करटौ तक करै, सवकी कामनाके किए सव प्रिय नहीं होते, किन्त 
आस्माकी कामनाके छिए सय प्रिय माने जते ह । अरे मेत्रेयि, आत्मा द्रष्टव्य हे, 
अथात्‌ आत्माको देखना चादिए, आसा श्रोतव्य--श्रवण करनेके योग्य है, मन्तव्य-- 
मनन करनेके योभ्य ओर निदिध्यासन करनेके योग्य है, हे भत्रेयी, आत्मके दरीनसे, 
श्रवणसे, मननसे, विज्ञानसे यह सब प्रपञ्च विदित हो जाता है॥ ७॥ 
'पतिजायादि०' इस्यादि ! पति, जाया जदि मोग्य पदार्थेमिं मौर मोक्ता आत्मामं 
प्रीति देखी जाती हे । इसमे विचार यह्‌ करना है कि मुख्य जौर गौणके मेदसे प्रिय 
पदाथ दो प्रकारके होते है सुर्य प्रिय आला मोक्ता हे ओर गौण प्रिय मोभ्य जाया, 
पति, पुत्र जादि अनात्मा हँ । रव्दादि पदार्थ न स्वयं परिय भौरन स्वयं अप्रिय 
है, किन्तु अनुरक्त पुरपके शव्द परि रोते दै भर द्रषयुक्त पुरपके शब्द अप्रिय 
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मदा भृयाममेवाड्हं भान मूर्यं कदाचन्‌ | 
इत्यनोपाधिकी प्रीतिः प्राणिनामान्मनीक्ष्यते ।॥ २९ । 
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होते हं ! दससे सामान्यतः यही क्त होता हे करि अनाल्ममून जितने पदाथ हः व 
सव आताक मोहक कारण द्नेसे अथिय जौ अस्माक गुख्के मी कारण 
हेनेसे प्रिय कटे जातें) एवं जायादि भी आच्न्तवान्‌ दोन दुःखकारी 
परसिद्धदहीहं, चिन्तु कुछ कार तक आके युके कारण होते ह्‌, इसदल्प 
प्रिय भीक्हेजातेर्ं) किसी अवष्थामं आत्मा अपनेको अप्रिय नहीं जचत्‌ा, 
इसर्एि सुर्य प्रिय आल्मा हे । जयादि समयप्र्‌ प्रिव ओर्‌ समयपर्‌ अप्रिय मी 
प्रतीत होते हं, अतः प्रिय ओर अपरि दोनों हं | 

दाङ्का--जायादि अनात्म पदाथ यदि स्वतः अभरियर्हः तो आत्माथव्ूपसे 
प्रिय भी नदीं ह्यो सकत, अन्यमं अन्यमाव नहीं होता, जो देवदत्ते छ्एि घट हे, 
वृह मैत्रके छिए पट नहीं दह्ये सकता हे | 

समाधान-- माणवक ८ बाख ) यपि अचिम्वरूप नही हे, तथापि उसमं 
तेजस्विखादि धर्मसे अभिका गौण व्यवहार ह्येता हें । (अधिरनुवाकमधीतेः 
यहांपर्‌ वास्तविक अचि जड पदाथ है, अतः वह्‌ अनुवाकका अध्ययनं नरह 
कर सकता सौर अध्ययन करनेवाख वाख्क है, वह अथि नही हे, फिर भी 
विद्रानोका भी 'अभ्निरनुवाकमधीते' इत्यादि प्रयोग देखा जाता है, इसरिए 
यह माना जाताहै करि वाल्कमे अथिसब्दका गौण प्रयोग होता हे, एवं 
अनात्म जायादि पदार्थोमिं परियशब्दका गौण प्रयोग होता है ॥ १८ ॥ 

सदा भूयास ० इत्यादि । मे सतत बना रहः एसा समय न अवि 
किम न रहः इससे अनौपधिको प्रीति हर एक प्राणीकी आस्मामं देखी 
जाती हे, एसा घुख संसारं कोद नीह, जो दुःखद न हो, अन्ततः जिन- 
जिन साधनोसे सुख होता हे, वे साधन अप्रा्तिदशामं, विच्छेददशायं एवं 
विनाशदशचमै दुःखद होते ह, यह सर्वानुभवसिद्ध है ! अतएव सास््रकारोने 
स्पष्ट कहा हे कि 

क्षयान्ता निचयाः सवं पत्तनान्ताः समुच्छ्रयाः | 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीविततम्‌ ॥' 
जिन साधरनसे युख होता 0 वे सव परिणामं दुःखद्‌ होते है कयो 
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स्वसम्बन्धोपाधिनैव मोग्ये प्रीति त॒ स्वतः । 

अन्यथा वैरिभोग्येऽपि भोग्यत्वात्‌ प्रीतिरापतेत्‌ ।॥ २० ॥ 
^ र ॥ 

नयु देषोऽपि वैर्यादवात्मसम्बन्धतो भवेत्‌ । 
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वैखिरिण्यपि देषः प्रसज्येताऽन्यथेति चेत्‌ ।॥ २१॥ 


साधन क्षयी दै, इसरिणए सम्पूणं वैषयिक सुसोका त्याग करके आल्यनितिक 
आस्मुखका आश्रयण करना चाहिए । वेदान्तच्ाख्का यह उपदेश दहै कि 
सांसारि सुख आपाततः अविवेक्रियको परम ईप्सित होता है। उसको 
परिणामे दुःख समञ्च कर उससे प्रीति हटाकर निरतिशय घुखस्वषूप आत्मामं 
ही प्रीति करनी चाहिए, जसे शक्तिम रजतका भ्रम होता है, वस्तुतः बह रजत 
हे नही, पर भ्रमदशामे उसके रभे सुख होता दहै, अन्तम इःख नियतदहै, 
वैसे ही पति, जाया आदिमे घुखके होनेपर भी अन्तमं दुःखदहीदहै॥ १९॥ 

(स्वसम्बन्धो °` इत्यादि । किसीका मत यह है कि मोभ्य पदारथेमिं भोभ्य- 
स्वशूपनिमित्तक दही भ्रीति होती हे, आत्मोपाधिक नही, क्गादि मोभ्य हेः 
एतावत्‌ ज्ञानमात्रसे उसमे स्वाभाविक भोक्ताओंकी प्रीति होती है, परन्तु यहं 
मत ठीक नहीं है, क्योकि स्ववेरीके भोग्य पदार्थे प्रीति नही होती; प्रत्युत उसको 
देखकर दुःख होता है । यदि स्वरूपतः भोग्यपदार्थेमिं दही प्रीति होती, तो 
वेरीके मेम्योमे भी प्रीति होती, पर होती नही, इसर्एि जास्ोपाधिक दही 
भोग्ये प्रीति मानी जाती है | सारांश यह है कि जेसे “तप्तायःपिण्डमेण यह स्फुट 
देखा जाता है कि अभिगत ताप, प्रकारा आदि छौहमे भी प्रतीत होते दै, वैसे ही 
प्रियविशिष्ट आलससेबन्धसे जायादिमे मी प्रीतिक्ा भान होता दहै, वास्तविक 
परेमभावं नहीं होता | २० ॥ 

“ननु द्वेषो °! इत्यादि । 

राङ्का--यदि जाया आदि परिय होनेपरं भी वास्तविक प्रीति जायादिगत नहीं 
मानते, किन्तु आत्मौपाधिकं ही प्रीति अनास पदार्थीमे मानते दहै, कारण करि वे 
सव॒ आस्माके बन्धके कारण होनेसे परिणामे दुःखकर दह । संसारदशमिं 
विवेकके न रहनेसे कुछ समय तक आसमप्ीतिकर हे, इसरिए उनम आतसमौपाधिक 
ही प्रम हे । यदि एेसा मानते हा, तो वैरीमे जो द्वेष होता दे, सो भी साक्षात्‌ वेरि- 
गत नहीं हे, रन्त॒ आत्मसंधन्धसे उसमें द्रषका भान होतादहे, रेसा वर्ह भी 
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ब्रां तथाऽप्ययं दीपो नाऽऽत्मनि देषमाधकः | 
प्रत्युत ग्रीतिमेवात्मन्यसौ देयोऽपि साधयेत्‌ ॥ २२॥।। 


५५९ 


५ 


फट सकते हं £ यदि स्वष्पतः उसमे देष होता, तो उसके पुत्र, भाय्यी आदिको 
भी उसमे द्वेषका भान होना चादिए, पर एेा होता नही, इसक्िए यह कह सक्ते 
हँ कि स्वरुं जो द्वेषका मान होता हे, वह देव वम्तुतः सचरुगत नहीं है, किन्तु 
आत्मसम्बन्धसे ही प्रीत्यादिवत्‌ उसका मी मान आ्मौपाधिक ही है । वस्तुनः द्रप 
दामे है ओर प्रेम आत्मौपाधिक्र है, इसमें कुछ विनिगमक्र प्रमाण नहीं है । इस 
परिस्थिति प्रतीतिके ठस्य होनेसे जसे आत्मा प्रीति मानकर उसके संवन्धसे 
नायादिमे प्रीति जौपाधिक कहते हं, वास्तविक नरह, वैसे दी आसाम वास्तविक 
रेप मी मानना चाहिए | उसके संवन्धसे वैरीमे द्वेषकी प्रतीति होती हे, यट 
न्यायतः प्राप्त है । पेमी परिस्थितिमं अनास्मपदाथेके समान ही आत्मको भी प्रिय 
भौर अप्रिय मानना चाहिए, फिर सख्य प्रेम आत्मामं दी है, अनात्मा नही, 
वर्योकरि अनात्म पदाथ प्रिय ओरं अप्रिय दोनों प्रकारके समय-समयपरं देखे जाते 
हे । परन्तु यह दरीर दीक नहीं हे, क्योकि अनासाके समान ही आत्मा भी प्रिय 
ओौर्‌ अप्रिय समयभेदसे होता हे, अतएव जपने शुम द्वेष होता है, शके शत्रुम 
रेप नहीं होता । यदि अपनी स्वाथहानि हई हो, तो स्वापकारसे उस्म स्वतः दी 
रेष दयो जाता है । यदि शत्रुम द्वेष स्वाभाविक मानोगे, तो शत्रका-शन्रु, जो अपना 
दा नहीं है, उसमे भी द्रेषकी प्रसक्ति हो जायगी, इसलिए प्रीतिके समान 
दरेषको भी ओौपाधिक्‌ ही मानना चाहिए ॥ २१॥ 

"वादं तथाऽप्ययम्‌' इत्यादि । स्वसम्बन्धी वैरम दी द्वेष होता हैः 
वेरीके वेरीमे नदीं होता, यह आपका कहना मानते है । वाटम्‌ चाब्द 
स्वीकारका बोधकर है । 

रङ्का--तव तो आसाम प्रीतिके समान द्वेषको मी स्वाभाविक मानना चाहिए | 

समाधान-- नहीं, एेसा नही, 

रङ्गा-- क्यों 

समाधान--“एषोऽखय परमानन्डः' 'आनन्दस्येष सीमा' भयो वै भूमा तत्सुखम्‌", 
"सत्ये ज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्यादि सेकडा श्रतियोसे आमा परमप्रमास्पद है, यह 
निश्चित हो चुका है । एवं सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि घुप्तोधितकरे 
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वैरिदुःखप्रदानेन प्रीतेराच्छादकत्वतः। 
द्विष्यते तेन स देषः प्रीतेरात्मनि कस्पकः । २३ ॥ 
एवं विचारतः पुंस आत्मा प्रेयाननात्मनः । 
मूटस्तु तद्िपयासात्‌ प्रेयः पुत्रादि मन्यते ॥ २४॥ 
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परामसे श्रौताथे तय हो चुका है, अतः उसके विरुद्र॒दुःखरूपत्वकी कल्पना 
आत्मामे नहीं की जा सकती, स्ववैर्द्रिष आत्मामे स्वाभाविक द्वेषका साधक 
नहीं हो सकता; प्रदयुत आतमा सुखस्वरूप है, इसीका साधक होता है ॥ २२ ॥ 

“वैरिहुःख०' इत्यादि । परस्परे अपकार द्वारा जो दोनोके हृदयमे दुःख 
होता है, उसीसे परस्पर देष होता है; यह द्वेष आत्मामं अप्रीत्यासकलका 
साधक यदि माना जाय, तो उपकार द्वारा जाया आदिमं जो प्रीति होती दे, 
वह आत्मौपाधिक है, रेसा मानकर आत्मा प्रीत्यास्मक है, यइ जैसे व्यव्था दी 
नातीदे, वसेदी रुमे जोद्वेषहोतादे, सो भी आसमौपाधिक है, एेसा मानकर 
आलाको अप्रीत्यात्मक मी कह सकते हं । इस अक्षेपका उत्तर देते हँ कि वैरीकी 
आसाम जो दुःखप्रदान होता है, वह रान्रुगत आदमप्रीतिका आच्छादक 
होता हे, अथात्‌ दुःखसे आतममगत प्रीति तिरोहित हो जाती है, इसङ्एि उस 
पुरुषके प्रति वह॒ आस्मा प्रीतिस्वषूप प्रतीत नहीं होता, प्रलयुत प्रीतिके तिरोधानसे 
अपकारादि द्वारा अप्रीतिकी प्रतीति होती, इसक्िएि उस्म द्षव होता हे। 
यद्यपि दुःखप्रदान स्वतः दुःसह है, इसष्एि वैरी द्वेष होता है अधवा स्वतः- 
सिद्ध आत्मप्रतीतिके आच्छादकरूपसे द्वेष होता है, एेसे पक्ष प्रतीत होते हः 
तथापि द्वितीय पक्ष ही युक्तियुक्त दहेः कारण कि उक्त श्रुतियोँसे तथा सु्ो- 
स्थितके (सुखमहमस्वाप्सं न किंञ्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि सवानुभवसिद्ध सौषु्िक 
परामरसे आत्मा प्रमपेमास्पद हे, यह तय किया जा चुका है, अतः द्वितीय 
पक्षकी ग्यवस्था ही समुचित है ॥ २३॥ 

॥एवे विचारतः" इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे विचार करनेवाटे पुरषको अनास्म- 
पदार्थौकी अपेक्षा यपि आसा ही प्रम प्रेमास्पद है, तथापि उस प्रकारके विवेकसे 
रहित समूद पुरूष पुत्रादि अनात्मपदार्थोको जो साक्षात्‌ परिय समक्षते ह, 
वह उनका विपय्यस (भ्रम) । इस मतके निराकरणके द्ि श्रुति 
उपदेश देती है कि वास्तविक प्रमास्द मासा है; आस्ाके जो अनुद्कूर है; 
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अविचारेण पुत्रादौ या प्रीतिस्तां बिचारतः। 
आत्मन्येवोपसंहत्य चित्तेकाग्यं विवद्धयेत । २५॥ 
एेकराग्यमचलं छत्व निदिध्यामनकारणम्‌ | 
आमा द्रव्य इत्येतन्मतं व्याख्यातुमादद्‌ ।! २६ ॥ 


वह्‌ प्रिय होता है; ज प्रतिक होता है, वह अप्रिय माना जाता हे ! अतएव प्रिय- 
न्व ओर अग्रियत् अन्यवस्थित हं; कोई पदाथ किसीके भ्रति अनुकृ होनेमे 
परि देता है ओर कोई प्रतिकरर होनेत्े अप्रिय होता दे । यह अत्यवस्था प्रव्यक्ष 
दखी जाती हे- ग्रीप्णकास्मे शीत त्रिय माम होता हे, ओर चीतका्मं वही 
अप्रिय माद्म होता है; एवं शीतकरारपें सौर ताप प्रिय प्रतीत दोता है, किन्तु 
प्पकारमे अप्रिय प्रतीत होता है, इसर्एि किसी मी पदाथमं प्रिय ओर अप्रिय 
व्यवस्थित नहीं हं, किन्तु आस्मोपाथिक ही परियत्व है । यद्यपि उक्त न्यायसे अप्रि- 
यत्वको मी आमा स्वामाविक मानना चाहिए, तथापि पूर्वक्त श्रुति ओर युपतोस्थित 
प्रामदके अनुसार आस्म परम प्रमास्पद है, उससे मि अनास्ममूत पति, पुत्र आदि 
स्वेतः बन्धकत्वरूपसे अप्रेमास्पद ह अ्थीत्‌ जाता प्रीत्यासक ओर अनास 
अप्रीतयासक है । यद आसा ओर्‌ अनालमाके वाम्तविक्र स्वरूपका निर्णय हे । कीं 
आमा अप्रीति ओर अनात्मामे प्रीतिकी जो प्रतीति देखी जाती हे, वह ओौपाधिक 
हे, स्वाभाविक नहीं है, यह वेदान्तास््रकी व्यवस्था है ॥ २४ ॥ 
अविचारेण" इत्यादि । विचारसे पथ संसारियोकी जो पुत्रादिमे प्रीति 
होती हे, उस प्रीतिका उक्त विचार द्वारा आमामे उपसंहार करके चित्तकी एकाग्रता 
वृद्नी चाहिए । प्राणिमात्र सुख चाहता है; सुखकरा दी सदा अन्वेषण करता है, 
परन्तु सुखका निदान उपनिषत्के उपदेरके विना कोद जान नहीं सकता, इसीसे 
अनेक संप्रदायोकी वृद्धि इदे, पर यथार्थं सुख छिपा दी रह गया । श्रुतिसे यह 
निश्चय होता है करि वास्तविक सुख आत्मा दी है, इसक्िए सव॒ जगहसे चित्तको 
हटाकर आत्मामं ही ख्गाना चाहिए अथात्‌ अन्य ॒विषयांकी चिन्तका त्यागकर 
चित्तको सवथा एकाम करना चाहिए, एकाग्र चित्तम आप्माका प्रकाश्च होता हे ॥२५॥ 
"आता वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्यका तापय कहते है-- 
“एकाग्र ० इत्यादिसे । 
अनेक जन्मों अनुष्ठित सुक्रतसे जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है, उनको उक्त 
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आह्ाऽऽत्मशषव्दः प्रत्यश्चं तथा रोकेऽनुभतितः । 
अनेनाऽत्राऽऽ्त्मशब्देन प्रमेयं निर्दिदिक्षितम्‌ ॥ २७ ॥ 
रव्य इति निर्दिष्टा भ्रमितिदर्धिताऽ्पुना। 
अज्ञातज्ञापनं तव्यप्रत्ययेनाऽभिधीयते । २८ | 
युक्ति ओर अनुभवसे आस्मप्रतीतिका उपसंहार करके आसाम दही वक्ष्यमाण 
विचारका साधन चित्तकाय्रताका सपादन करना चाहिए, उरन्हकि विचारके छिए 
'आत्मा वा! इृप्यादि वाक्य प्रवृत्त है! जो समाहितचिच नहीं है, वे प्रक्रत 
वाक्यारथके वोधके अधिकारी मी नहीं है ओौर जो उक्त युक्ति ओर अनुमवसे चित्तकी 
एकामताका सम्पादन कर चुके दै, उनके लिए (ज्मा वा अरे द्रष्टव्यः" इत्यादि 
वाक्य आविचारका सूत्र हे । प्राचीन विद्वानोने सूत्रका रक्षण एेसा किया है-- 
“अस्पाक्षरमसन्दिग्धं साखवद्वितो सुखम्‌ । 
अस्तोममनवद्य च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥' 

अल्पाक्षर, असन्दिश् ओर अनेकार्थका प्रतिपादक जो होता है, वह सूत्र कदा 
जाता है । "यासा वा जरे द्रष्टव्यः इस वाक्यम उक्त रक्षण स्पष्ट दै, इसरिए 
यह वाक्य सूत्र कहा गयादहे ॥ २६॥ 

'आहाऽऽत्महब्दः' इप्यादि । यहांप्र आत्मशब्द प्रत्यगात्माका बोधक है, 
वयोकि लोकम उक्त शव्द उक्त अमै अनुभूत--अनुभवसिद्ध- है । “अहं 
जानामिः, अहं त्रीमि! इयादि छौकिकृ प्रतीति उक्ताभके बोधनके हिर प्रसिद्ध हे। 
इस आसशब्दसे वेदान्तशाखछा प्रमेय निर्दिदिष्षित- निर्दशेच्छाविषय-- 
है अर्थीत्‌ वेदान्त राख्के प्रमेयके निर्दैशकी इच्छसे आसशषब्दका प्रयोग 
किया गया है । इससे आसव्यतिरिक्त ब्रह्मा वेदान्तसे प्रतिपादन करना अभीष्ट है, 
इस अरमका अवकाश्च नहीं हे । आसा ही यहो प्रमेय है--अन्य नहीं है ॥ २७॥ 

दरष्ट्य यहांपर प्रकृम्यथका निर्देश करते ह-- द्रष्टव्यः इत्यादिमे 

रष्टम्यमे तव्यप्रत्ययकौ प्रकृति दृशुधातु है, उसका अथं ज्ञान है । ज्ञान 
प्रमातसक विवक्षित है, अमातमक नहीं । तव्यप्रल्ययसे अज्ञातन्ञापनरूप विपि 
कही गर है ॥२८॥ 

यदि आसन्ञान रोकानुभवसिद्ध है, तो प्रकृतमे वह विधिस्ित दहै, एेसा 
कृटना असेगत हे, कारण कि वह ज्ञात ही है; ज्ातज्ञापन तो अनुवाद हो 
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अन्नान आन्मा वेदान्तजन्यत्नानेन मीयते | 
इत्येवपाञ्तर वाक्या्थां नाऽगरवरचप्रवतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
नन्वहम्प्रन्ययनाऽऽन्मा वेदान्तश्रवणान्‌ पुग । 

विज्ञान इति चेन्‌ मवं सावाम्यानवगोधनात ॥ ३० ॥ 








सकता हे; विधि नही, इत शङ्ककी निवृक्तकि छिए कदत ह--"अन्नान इन्याष्रिसे | 
यपि अहपरतीतिसे मिद्ध आमा दही यद्पर्‌ ज्ेवःदस्पस विवक्षित 
द, तथापि मद यह्‌ हे करि उक्त प्रतीतिसिद्ध आत्माक्रो लग परिव्यक्त व्यावृत्त 
मानते हं ओौर वेदान्तका उपदेश है कि उक्तं प्रतीतितिद्ध आमा सवासा ह । 
इसलिए सामान्यतः आत्मा तो प्रसिद्ध है, परन्तु विदोपह्पते अज्ञान हे । वेदान्त 
उसका विरोपरूपसे बोधन कराता हे, यतः यन्तन्ञापकलूप विधि होने कोद 
आप्ति नहीं है । विभि दो प्रकारक होती है--एक अप्रवरृ्तमवतक; जसे (जुहुयात्‌ ; 
यजेनः इव्यादि । यह्‌ विधि कार्यविपयक् हे । दृसरी अह्घातकापनरूप सिद्राथेविषयक 
हे, वह वाक्यम मानी जाती हे । जते प्रक्तमं व्रह्म काय नहीं हे जर्‌ न कायानिित 
ही हे, इसर्ए उसके विषयमे अप्रवृत्तप्रवसनरूप विधि नहीं हो सकती, किन्तु थनज्ञात- 
तपनख्प ही विधि होसक्तीहं। जो शरवृत्तिव नितर्िवा निवयेन छ्तकेन वा इत्यादि 
वचनके अनुकार प्रवर्तक वाक्यं ही विधि मानते हं, उनके मतक्रा पूर्वमे 
ही विशेषखूपसे निराकरण कर चुके हे, इसि फिर यदपर विशेषरूपसे कहनेकी 
आवद्यकता नहीं हे । निष्कपे यह निका कि सप्रयोजन वाक्यम विधि होती 
ह, निप्प्रयोजनमें नही । प्रयोजन कदी कर्तव्य अर्थके उपदेशके अनन्तर उसके अनुष्ठान 
दरा सिद्ध होता है, कीं ज्ञानमात्रसे सिद्ध होता हे, अतः वर्ह कर्तव्य अथैके 
उपदेशकी आवद्यकता नहीं द्येती । जेसे रज्जुमे सर्ण्रान्तिके समय कोद सय, कम्प 
आदिसे ्याकरुर होता है, वहापर “रज्जुरेषा न भुजङ्गमः केवर इसी व।क्यसे उक्तं 
भय, कम्प आदिकी निवृत्ति होनेसे यह वाक्य सप्रयोजन माना जाताहै, वैसे दी 
वास्तविक सांसारिक दुःख अपनेमे मानकर जो अतिदुःखी होते ह, उनके प्रति 
न तं संसारी, किन्तु प्रकाशानन्दव्रहमस्वषपःः ( तुम संसारी नहीं हदो, किन्तु 
स्वप्रकारा ब्रहम्प हो › इत्यादि वोधनमात्रसे सकट इछसोसे सुक्ति दये जाती है । 
इसरिषए यह भी सप्रयोजन है, इत्यादि विरोषदूपसे पूरधमे कह चुके हे ॥ २९ ॥ 
“नन्वहम्‌' इत्यादि ` 
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लिङ्देहपर्च्छिदसूपग्राहिण्यहम्मतिः | 
सा्बारम्यमात्मनस्त्ं  तदज्ञातम्हधिया । ३१ ॥ 











राङ्का--आप कते हँ कि अज्ञातज्ञापकलरूपसे वेदान्तवाक्यमे मी विधि दहै, 
सो ठीक नहीं है, कारण कि वेदान्तश्रवणसे पूर्वै "अहम्‌" इत्याकारकं प्रस्य होनेसे 
आत्मा ज्ञात ही है, अज्ञात नहीं है, अतः उक्तरूप विधि भी वेदान्तवाक्यमे 
नहीं ह सक्वी । 

समाधान--अहभरत्ययसे वेदान्तवे आस्राकी प्रतीति नहीं होती । हम इसी 
भकानमे है, हम श्याम ह, हम श्क है इष्यादि प्रतीतिसे चयरान्तःकरणादिसाधारण 
अहप्रययका भान हनेसे अकतौ, अभोक्ता, स्वप्रकाशचानन्द जौर उदासीन भसमाका 
ज्ञान उक्त प्रव्यथसे असिद्ध हे, अतः उसके साधक वेदान्तवाक्ष्यमै उक्त स्वूपविधि 
अक्चुण्ण है । सवीन्तरत्वका बोधन उक्त अभम उपरुक्षण है । जो स्वीन्तर्‌ है, वह्‌ 
किसी शरीरे घुख या दुःख आदिका अनुभव नहीं कर सकता अथवा अहमाकार- 
ृत्तिसे प्रतिव्यक्ति व्यावर्त जो आत्मा कहा गया है, वेदान्त द्वारा वही सर्वासां 
कहा गया दहै, इससे अज्ञातज्ञापकत्व स्पष्ट बोधित होता हे । अतः "एष आत्मा 
सवीन्तरः' इत्यादि वाक्य संगत होते दँ ॥ ३० ॥ 

उक्ताथका ही स्पष्टीकरण करते ह--लिङ्कदेह ० इद्यादिसे । 

दरा इन्दिर्यो, पांच प्राण, मन मौर बुद्धि-ईइन सप्तदश पदार्थोसे युक्त 
स्प शरीर, जो सर्गादिसे सगीन्ततक नियत एक ही रहता हे, जौर स्थूर देह ये 
दोनों परिच्छिचर हैँ । एवं द्यामादिरूप अन्तःकरणादिसाधारण अहंभतीति होती 
ह, 'अहमिहैवाऽस्मि सदने जानानः" इत्यादि प्रत्यय ोकमे प्रसिद्ध है, अतः यह 
प्रतीति केवर आलमविषयक नही कही जा सकती, (आकारावत्‌ सर्वगतश्च नित्यः! 
इत्यादि श्रुतियोँसे आतमा व्यापक; अपरिच्छिन्न कहा गया है जौर “अहं इयाम” 
इ्यादि प्रतीति देह विषयक होनेसे स्पष्ट दही अनारमविषयक दहै । सर्वभूतेषु 
चाऽऽत्मानं सवेभूतानि चाऽऽसमनि' इत्यादि गीतावाक्यसे सावास्यज्ञान ही यथाथ 
आतमविषयक है, पेसा निश्चित हो चुका है, सो आ्मतच्छके प्रतिपादक वेदान्त- 
वाक्यजन्य बोधे पू जहमाकारधीसे अज्ञात ही हे, अतः वेदान्तवाक्य अज्ञात- 
ापकतवशूपसे प्रतिपिपादयिषित आत्मतच्वमै प्रमाण हँ । अह्मे अभिन्न 
जसा हे, यह छन्दोग्यके भूमाप्रकरणमें स्पष्ट कह] गया है । वर्ह नामसे छेकर 





चतुर्थं ब्राक्षण ] भाषानुव।दसहित १४३७ 


(र 





सर्वाह्पनिपर्स्वेतत्सार्बात्म्यं प्रतिपाद्यते । 
कायज्ञेयसमाश्चिः स्यात्‌ सार्वात्म्यसखाऽवबोधतः ॥ ३२ ॥ 
नाऽविष्वस्तं तमोऽत्राऽस्ति न च ज्ञानमनुत्थितम्‌ । 
नाऽनिवृत्तस्तथाऽनर्थो नाऽनवाप्रं सुखं तथा ॥ २२ ॥ 


प्राणपर्मन्तको उत्तरोत्तर भूमा ८ वड़ा ) वतखछकरं आत्मको ही स्वसे वडा वतराया 
हे । मूमाको दी जानना चाहिए । मूमाका रक्षण करिया है--यत्र नान्यप्पर्यति 
नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स मूमाः । इस दक्यसे अद्वितीय आतसादही ज्ञेय 
यह स्पष्ट सिद्ध होता है। द्वितीयके न रहनेसे ज्ञेय ओौर ज्ञाताका भेद समाप्त 
हो जाता है । अतएव नियोञ्यादिमेद न होनेसे विधि नहीं हो सकती, यह्‌ 
मी सुखमे सिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 

(सर्वाप्रू०" इव्यादि | सव उपनिषदो एसा प्रतिपादन किया गया है कि सवका 
आत्मा एकर ही हे, उसीमे अविचासे द्वेन कल्पित हे । उसका साक्षात्कार होनेपर कार्य 
ओर जेय दोनाकी समाप्ति हो जाती है । जवतकर अद्रैतातममाक्षात्कार नहीं हेता 
तभीतक आविचिकर द्वैतका मान होनेसे क्रिया, कत, ज्ञाता यर ज्ञेय सादिका मेदं 
रहता हे, अतः कार्य सौर ज्ञेयकी समाप्ति नहीं हेती ! उक्त साक्षात्कारके अनन्तर 
उक्त दो्नोकी समप्ति हो जती है ओर इतञ्ृस्य तथा ज्ञातज्े हौ जात। है 
कोई कत्य ही अवशिष्ट रहता है ओौर न ज्ञातव्य ही रहता हे, सर्थथ। अना्मपदार्भसे 
पुरुष मुक्तं हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

उक्ताथका ही प्रपच्च करते ह -नाऽविध्वस्तम्‌' इत्यादिसे | 

यद्वेतातमसाक्षाव्कारवाठे पुरुषमे कोद अज्ञान एसा नहीं है, जो वस्त 
नदो चुका दो अथात्‌ सव तूखमूखादि भेदसे भित्र अज्ञान नष्टो जतिदहे, 
अनुत्थित ज्ञान मी कोद नहीं रहता | अज्ञाननाशके सि जञानोद्पत्तिकी आब्‌- 
दयकता होती हे, जव कोद अज्ञान अध्वस्त है नही, तो फिर किस प्रयोजनके 
ठि ज्ञानोत्यानकी जवद्यकता कट सक्ते हें । एवं कोई भी अनथ दुःख 
अनिवृत्त नहीं हता, किन्तु समस्त ऊचा नीचा दुःख निःदेष निवृत्त हो जाता है | 
सुख भी कोई अनवाप्त नदी है, किन्तु सव अवाप्त ही है । असर्मे सब सुख 
आत्मयुखके ही ठेर हँ । “एतस्येवानन्दस्यान्ये मात्राुपजीवन्ति इत्यादि श्वतिसे 
यह सिद्ध हो चुक्रा है, अतः आस्मघुख प्राप होनेपर को ुख अनाप्तम्य नहीं रहता । 
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इत्यज्ञातक्ञापनाख्यो विधिरत्रोपव्णितः। 
अभ्रवत्तशरवरच्याख्यो बिधिनौऽत्रोपपद्यते ॥ ३४ ॥ 
विधेय वा एरु वाऽस्य न सस्भवति किश्चन । 

ब्रह्म तद्धीस्तदभ्यासर उपायो वा विधीयताम्‌ ।॥ ३५ ॥ 


कोद युख हे ही नही, तो अनवाप्तव्य कैसे हो सकता है ? इसरिए उक्त कायै ओर 
शेयकी समपि हो जाती है । छन्दोग्य-उपनिषत्‌का ओर अन्यान्य सभी उपनिषदोका 
उक्त आदमतच्मे तास ह । अतएव बृहदारण्यके श्रषवेदमगृतम्‌' इत्यादि वाक्यसे 
इदपदोक्त अशेष आत्ममिन्न जगत्‌ ब्रह दी हे, ठेसा कहा गया है, यदाप सामाना- 
धिकरण्य वाधा है । श्ुतियोमे परस्पर संवाद ॒होनेसे उक्त आत्मस्वरूपं प्रामाण्य 
सुस्थिर हे, मूतामूतेके निषरधसे, पथक्‌ जमावका मी निषेध करनेसे जौर 'सर्वमालेवा- 
मूत्‌' ( सव आसा ही हे ) एेसी व्यवस्था करनेसे उ्रत आसा ही बृहदारण्यक 
आदिको भी अभीष्ट हे ॥ ३३ ॥ 

इत्यज्ञात०' इव्यादि  प्रमाणान्तरसे अज्ञत जो अद्रव आसा हे तज्जञापकरत् 
रूप विधि वेदान्तवाक्यम है । अप्रवत्तप्रवतनाख्यषूप विधिकी यहां उपपत्ति दी 
नहीं हो सक्ती । माव्राथे यदह है कि उपनिषत्‌ सिद्धव्रह्माथवोधक होनेसे 
कतऽयार्थोपदेशक नहीं हे, अतः पुरुषार्थोपदेशक न दहोनेसे सोऽरोदीत्‌! इृप्यादि 
वाक्यके समान उसमे जनथक्यप्रपक्ते होगी, इसटिए उसके परिहारके रिषि ववर्हिषिं 
रजतं न देथम्‌' के साथ एकवाक्यता करके जेसे अथवादवक्य प्रमाण माना जाता 
हे; वैसे दी उपनिषदूवाक्यका स्वप्रकरणस्थ उपासनादि क्रिथके साथ अन्वय मानकर 
उसके साथ एकवाक्यतासे उसको प्रमाण मानना चाहिए | कीं भी विधिके स्परके 
बिना वेदवाक्यमे प्रामाण्य दष्ट नहीं हे, यहं प्रमाकरमतानुयायियोका क्षेप है, इसका 
उत्त पूैमै विरोषूपसे दे चुके द, अतः यह सेकषेपसे उत्तर दिया जाता ह । विधि 
दो प्रकारकी होती है--एक अ्तातज्ञापकत्व ओर दूसरी अप्रव्तभवतैकल । द्वितीय 
विधिकरा उपनिषत समव नहीं है, परन्तु प्रथम विधिकी उपपत्ति उपनिषतूसे पूण- 
रूपसे हे, इसरिए प्रामाण्ये को$ क्षति नहीं है ॥ ३४ ॥ 

(पिधेयम्‌' इत्यादि । इसके फरुके विधानका तो सम्भव है नहीं । विधेयासम्भव्‌- 
फ प्रददोन करनेके रए विकट्प करते दै ब्रह्म इत्यादि। इसि रहम, उसका 
सक्षारः तरहधीसन्तति या उसके ध्यानकरा उपाय, इन्दींको विधेय कह सकते है २५५] 


चनुर्थं ब्राह्मण | भापालुब्रादमहित १४३९ 
न व्रह्म नित्यमिद्धत्वाद्विधातु शक्यते कचित्‌ | 
अभूतभावियागादिविधिमहति नेतरः 


॥ २६ ॥ 
नित्यन भवन यस्य यस्य त्रा नित्यभूतता। 
| 


न॒तयोर्विधियोग्यन्वं खपृप्याच्धलयोगि । ३७ |; 
तद्धीविधयेत्यस्मिश पक्ष धीः क्ति कथ्यनाम्‌ | 
अन्तः करणष्रतिवां कवा तन्प्ररवेदनम्‌ \। ३८ ॥ 
इन सवम क्रमशः विपरेयताका निराकरण करते हं-- "न्‌ कद्ध इत्यादित । 
ब्रह्म नित्यसिद्ध है, अतः उसका विधान नहीं कर्‌ सकते ! असृतपू्र, अनुच 
जर कारणव्यापारोच्रमावी यागादि ही विधेय हो सकते ह्‌, अनागतोत्पा्य भाव- 
विषयक ही विधि मानी जाती दै । वह्‌ भावरूप धावर्थविपयक्र ही हा सक्ती हे | 
धाथ ही करनेके योग्य ह्येता हे, दव्य, गुण सादि व्यापाराविष्ट होनेसे उस्के द्वार 
विधेय कटं जाते हं, साक्षात्‌ नहीं ॥ ३६ ॥ 
नित्य न' इत्यादि । जिसका मतत अभवन --असत्ता- है अधवा जिसका 
सतत भवन (यत्त) है, वे दनां विधिके योग्य नहीं होते । प्रथम उदाहरण आकाञ्च- 
पुष्पका है वह कमी नहीं इञ हे, न है । दूसरा तार्विक मतसे आकाश है, उसकी 
नित्यसत्ता मानते हैँ । न्यायमतसे आकाश नित्ये । एवं ब्रह्म सर्वमतसे नित्य 
हे; इसकिए वह विधियोग्य नहीं है । आस्माकी षटादिके समान स्वतः उत्पतति नहीं 
होती, आक्राश्च आदिके समान उपाधिसे मी उत्पत्ति नहीं है एवंभूत आत्मवस्तु क्रियान- 
पेक्षसत्ताक होनेसे स्वथं सदा विद्यमान है, अतः उसमें विधिकी संभावना नहीं है । 
जो पदाथ उत्पक्तिकि योग्यं, जेसे घटादि; वे स्वाभिन्यक्तिके रिटि हेतुकी 
अविक्षा करते हे, वे ही कर्म तदभिव्यक्तिकारी हयोनेसे सपक मने जति ह । कारणस 
ही कार्यका आसमलाम होता हे, इसरिए काय कारणतन्र कटखाता हे । अकार्यं ओर 
जन्यकाये-- ये दोनों क्रम्चः कारण यर अन्य कारणकी उपेक्षा नहीं करते ॥३७॥ 
द्वितीय पक्षका ८ तद्धी विधेय है, इस पक्षक ) सुखसे निराकरण करनेके रए 
विकस्प करते है-- "तद्धी ०* इत्यादिसे । 
तद्धी सब्दसे क्या अभीष्टहे, यह स्पष्ट कटिये- क्या अन्तःकरणव्ृ्ति 
विवक्षित है £ अथवा तत्पर वेदन अर्थीत्‌ वृत्यभिव्यक्त चैतन्य £ मनको सावधान 
कृर किये ॥ ३८ ॥ 
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बृत्ति; प्रत्यरिचिदाकारा किंवा सार्बास्म्यगोचरा | 
आघ्यं विधिसपूर्वाो वा नियमो वाऽथवेतरः | ३९ ॥ 
प्रत्य विचदाकारतायाः प्राप्नत्वा्नाऽस्त्यपूर्वता । 
समाहिता व्युत्थिता वा व्रतिः सर्वा चिदाकृतिः ॥ ४० ॥ 


वृतिः प्रत्यक्चिदा० इत्यादि ¦ चिदाकार प्र्यक्‌ वृत्ति विधेयदहै? या 
सार्वास्यगोचरवृत्ति £ प्रथम पक्षम फिर विकल्प हे, अपूर्ैविधि है अथवा नियमविधि 
अथवा तदितर ॥ ३९ ॥ 
प्रत्यक्‌" इत्यादि । 
विधिश्स्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति | 
तत्र चाऽन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ 

स शछटोकके अनुसार विध्या तीन प्रकारकी दती हँ । जो सर्वथा प्रमाणान्तरसे 
अप्राप्त है, वह अपूर्वविधि कहराती है, जेसे 'अभिहोत्र जुहुयात्‌ स्वगेकामः” यहाप्र 
अथिरोत्र होममे स्वसाधनता प्रदयक्षादि प्रमाणान्तरसे अप्राप्च है ओौर केवर इसी 
वाक्यसे प्राप होती है, अतः वह जपूरवविधि है । पक्षम अप्रा्ठकरा विधान नियम- 
विधि है, जसे ष्रीदीन्नवहन्ति, यदहांपर पुरोडाश वनानेके ए धानसे तण्डुखकी 
निष्यत्ति आवरयक है, उसकी निष्पत्ति दो प्रकारसे होती है, एक अवघातसे 
दूसरे नखविदर्नसे । जव नखविदरुनसे तण्डुख्की निप्यत्ति की जायगी, उस पक्षम 
अवघात नहीं प्रप्र होता है । प्रयोजन तण्डुले है, सो नखविदरनसे सिद्ध हो 
चुका, फिर अवधातकी क्या आवश्यकता १ अतः पक्षे अप्राप्त वधातक विधि 
नियमविधि है । नियमविधिसे नियमापूैकी उसत्ति होती हे, तादश अपूर्से 

हक्रत पुरोडाशसे प्रधानपूर्ैकी उखत्ति मानी जाती है, अन्यथा नदी, इसङ्एि 
व्रीहीनवहन्ति इृ्यादि वाक्य साथेकं होते हैँ | तत्र अन्यत्र प्राप्तिम परिसंख्या 
रोती है । उदाहरण--ञ्च पञ्चनखाः भक्ष्याः । यहां पञ्चनख पंच दहै 
'रारकः शस्यकी गोधा इत्यादिसे परिगणित । यहांपर इन पचम मक्ष्यस्वकी 
न॒ सपूर्ैविधि दहै ओर न नियमविधि है, कारण कि भक्ष्त्व रागतः प्राप्त 
हे, अप्राप्त नही, नित्य प्राप होनेसे पक्षिक भी प्राप्ति नहीं है, किन्तु 
्चुधाकी निवृक्तिके छि पञ्चनखाप्चचनखसाधारणमँ मांसाशि्योकौ मक्षणप्राप्ति हे, 
इसरिए इस परिसंस्याविधिका अन्यत्र मक्षणनिवृक्तिमे ताप्प्यै हे । इन पाचोँसे 


चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसदित १४४१ 


न ममाहितधीः कथित्‌ प्रतीचोऽन्यल्य्रपद्यति ¦ 
व्युन्थितात्माऽपि चाऽऽत्मानं पण्यद्रोवाऽन्यदीश्चने || ४१॥। 
एवश्च निन्यग्राप्नन्वाद्नियमोऽपि न गृञ्यने। 

न काचिद्‌ व्र्तिरस्न्यत्र चिदाकारविविता !। ४२॥। 


। 








अतिरिक्त पञ्चनन्वका भक्षण नहीं करना चाहिए । यचयपि यह अथ उव्दक्तिमे प्राप्त 
नही होना, तथापि पञ्चनशखकी तदिन आर्‌ मश््यकी अभक्ष्यमं लश्चणा कर 
उक्त पञ्चनग्वनर्‌ पञ्चनखका भक्षण नहीं करना चादहिपए, यह अथ घाप्त हता हे । य्पि 
क्षणा मानने गौरव ओर तीन दोप होते हं स्वाधत्याग, पराथकल्यना ओर्‌ 
प्ाप्तवाध, तथापि अन्य गतिके न हनेसे उन दोक सहन करना दी पडता हे । यद्‌ 
विप्र पू्वमीमांसाका हे, पर्‌ यहां इसका विचार्‌ आया है; अतः जानक्रारीके छि 
सक्ेपसे इसका निरूपण कर दिया । यव प्रकत इलोकका अथं कहते हे-- प्रत्यक्‌ 
चिदाकार वृत्तिका अपू विधान नहीं हो सक्ता, कारण करि वह प्रपत है । समाधि- 
वस्था अथा ग्युत्थान-अवस्थामे अहमाकार वृत्ति रहती है ] जव स्वविषयक्‌ 
अहमाकार वृत्ति नहीं होती, जसे युषुप्तकी; तव उसके प्रति स्वेतरविपयक ज्ञानके 
न होनेसे विधिकी क्या चच £ जो ब्युस्थितात्मा जायत्‌ यर स्वका साक्षीहे, 
वह्‌ अहमाकार वृत्तिमान्‌ दीदे, उस समय स्व ओरं स्वेतर दोनोंको विषय 
करनेवारा ज्ञान विधिके विना भी प्राप ही है, अतः अपूर्धविधि नहींदहो सकती। 
इसीको स्फुट करनेके ए कहते ह त्तिः सर्वां चिदाछ्ृतिः' । दो अवस्थां 
जो वृत्तियां होती है, वे अहमाकारसे रहित नदीं है, अतएव किसका ज्ञान है, रेसा 
संशय नहीं होता। जिस कामे कतौ स्वतन्त्र है जथौत्‌ कतुमकतुमन्यथाकद 
समथ है, उसी कार्यम कर्तीके छिए विधान होता है, अन्यत्र नहीं | प्रकृत वृत्तिरूप 
कारयैमे कती स्वतन्त्र नहीं है, अतः विधिके होनेपर भी उप्तका ज्ञान द्वार हे ॥४०॥ 
न समाहित ० इत्यादि ! समाहित पुरुषकी वृत्ति परस्यकू-चिदाकार होती हे, 
यह सर्वैसमत हे; केवर आत्मभानके रिए ही समाधिक्री आवदयकता होती है । 
समाधि योगी जन आल्मव्यतिरिक्त किसी पदाथको नदीं देखते, प्युल्थानदशाम रोग 
आत्माको देखते हए दी आलसन्यतिरिक्तफो देखते हं, यह सवीनुभवसिद्ध है ॥४१॥ 
यहांतक नित्य प्राप्त होनेसे अपूवैविधि नहीं हो सक्ती; इसका उपपादन 
कर चुके; अव वबुद्धिवृत्तमे नियमविधि नदीं हो सकती, इस पक्षका उपपादन 
करते है--"एवश्च' इत्यादिसे । 
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नानाद्रव्येयथा योओे वियोओे च सदा षट; | 
वियत्सम्पूणं एवाऽऽस्ते न धियदर्जितः कचित्‌ ।॥ ४३ ॥ 
बाद्यश्ब्दादिभियगि बषियोगे च तथा धियः 
प्रत्यक्चेतन्यसम्पूत्तिनित्येत्येतत्स्वसाक्िकम्‌ । ४४ ॥ 
अनात्मदषटिव्यादृच्ये प्रिसद्कयेति चेत्‌, न तत्‌। 

न खस्वनात्मविभान्ति बिधिर्वारयितं प्रः ॥ ४५ | 





दो अव्थाओंकी वृत्तिम आतभान निव्यप्राप्त होनेसे नियमविधि सी नहीं दहो 
सकती } पाक्षिक प्रा्िमे नियमविधि होती है, यह पूर्वमे स्णष्ट कर चुके हें: 
नित्यपरापिको स्फुट करते दहै" काचिद्‌" इ्यादिसे । को$ भी इत्ति चिदाकास्से 
वर्जित नदी हेती, किन्तु चिदाकारसे सयुक्त ही होती है, अतएव उसके नित्य प्रा 
होने नियमविधिका संभव नहीं है ॥ ४२ ॥ 

नानाद्रव्ये ० इत्यादि! नाना द्रव्योका घटके साथ कभी संयोग होता हैः 
कमी वियोग होता ह । मनुप्य प्रयोननानुसार धरम पञ्च पहव, पञ्च रत्न, सप्त 
धान ओर म्तिका आदिका संयोग ओौर वियोग किया करता हे; किन्तु आकाशक। 
उसके समान सयोग या वियोग नहीं कर सकता, क्योकि घट आकाशसे सद) 
पूणि रहता है, कमी भी आकाशसे रहित नही हो सकता । एवं प्रकृतमे 
चिदाकार अक्ताशकै समान वृत्तिम सार्वकाछ्कि है, अतः नियमविधिका भी 
सभव नहीं है ॥ ४२ ॥ | 

दृष्टान्तसिद् अका दाष्ठीन्तिकमे उपपादन करते है- बाह्य ० इत्यादिसे । 

एवं बाह्य चब्द, स्पर आदि विषयोका बुद्धिके साथ संयोग ओौर वियोग 
होता रहता है, शब्दविषयक बुद्धिम शब्दका संयोग ओर उससे भिन्न स्परीदिक। 
वियोग एवं स्प्दिव॒द्धिमे स्पशोदिका संयोग ओौर उससे इतरका वियोग 
अनुभवसिद्ध है, परन्तु भ्र्यक्‌ चेतन्यका सदा बुद्धिके साथ संबन्ध ही रहता हे । 
कोई भी वुद्धि तद्विषयक नहीं होती! एवं बुद्धिम सदा भत्यगात्मपूरति स्वसाकषिक ओर 
स्वानुभवसिद्ध है, इसमे विरोष साधन ओर प्रमाण आदिकी अपेक्षा नहीं है ॥४५।॥ 

अनात्म्‌ ०" इत्यादि । 

राङ्क--आत्मानातमस्ताधारण शरीर, इन्द्रिय आदिसे विशिष्ट चैतन्यम महमादिज्ञाः 
प्रसक्त है, इसङिए जनास शारीर आदिर आत्मद भ्यावृत्तिके ट्ण परिसंस्यः 


चनुर्थ बाङण | भापानुवादमदित १४५३ 
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प्रमाणजन्यन्नानन विना विधिक्षतरपि 
रजजुपर्पादिवि्रान्तिनिहि काऽपि निवर्तने ॥ ४६॥ 
मावारम्यमोचरा वरत्तिरप्यत्र न विधीयते | 
यतोऽपुस्पनन्त्रा सा तस्मादत्र कथं विधिः | ४७॥ 
विधि माना, जसे पच्चनलापञ्चनखसाधारणमं मक्ष्यल प्राप्त हे, “लल्यकी' इत्यादिसे 
परिगणित पञ्चनेनर पञ्चनखसं भश्षयघ्वकी निघरत्तिके छिर परिसम्न्यः मानी ई 
वेते ही प्रक्रमे मानना चाहिए । 
समाधान-- यह ठीक नहीं दहे, कारण किं इृ्ठन्तमे पापभयसे विहित 
पञ्चनखसे इतर पञ्चनणखमं भक्षणकरी निवृत्ति होती हे, किन्तु यहां पर अनात्मामे जो आत्म- 
ट्ठि प्रसक्त है, उसका निवारण करनेके दिए परिस्याविधि समथ नहीं हे, 
अतः टजार्‌ पररिसंस्याविधि माननेपर भी उक्त टष्टि अपरिहाय दै; इसरिए 
परिस्याविधि भी निष्प्र है | ५५| 
'्रसाणजन्य °! दः्यादि । सधज्ञान सप ओर रज्जु दोनों होता है, समं 
परमा है, रज्जु भ्रम हे, यह आबवान्तर विदेप है । पर ज्ञान दोनों समानद्पसे प्रसक्त 
हे । यहां परिसेख्याविधि एक नही, सौ मान, तो भी उक्त अ्रमकी निवृत्ति नही हो 
कती । उक्त मक्ता निवतक प्रमाणजन्य यह्‌ रज्जु है, इत्याकारकफ यथार्थज्ञानदी हे 
विधि एक भीन मान; लेकिन रज्जुप्रमके होनेपर सप॑भ्रान्ति निघरच हो जाती हे। 
एवं प्रहृतं भी अआसाका जव ॒वेदान्तपमाणजन्य वास्तविक स्वरूपन्ञान होगा, 
तभी ससानात्मसाध्रारण प्रत्ययकी निवृत्ति होगी, इसके विना सेकृडौ विधियां 
माननेपर भी उक्त प्रवययकी निद्रत्नि नहीं ह्ये सकती । 
राङ्ा- पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः यहपर परिसंख्याविधिक्ो माननेसे विषितेतरमें 
भक्षणत्वकी निवृत्ति होती ह । एवं आ्मानात्मामे आसमवुद्धिं समान प्रसक्त है, 
परन्तु परिसंख्या माननेपर्‌ भी उसके समान भ्रान्तिकी निवृत्ति नहीं देखी जाती, 
समं क्या कारण ? 
समाधान--इसका उत्तर अगे कगे ॥ ४६ ॥ 
रत्यक्ूचिदाकार वुद्धिवृत्तिमं अपूैविधि, नियमविधि यौर परिसंस्याविधि-- 
इन तीनोका निराकरण करके सवासत्वगोचर उुद्धिवृत्तिम विधि हे, इस पक्षक 
अनुवाद कर्‌ प्रतिषेध करते हं -सार्बारम्य ० इत्यादिसे | 








पववकक ्य 
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कतृतन््ा यदि भवेत्‌ तदा योषाऽग्नषुद्धिवत्‌ । 
क्रेया स्यात्‌ क्रियया नेव क्राऽप्यविद्या निवतेते॥ ४८ ॥ 





पिर सवात्मगोचर वुद्धिका मी विधान नहीं हो सकता यद्यपि यह्‌ 
यद्धि सतत नहीं होती, किन्तु यागादिके समान कभी ओर कहीपर 
होती है तथापि उसका विधान नहीं हो सक्ता, इसमे कारण कहते है- - 
अपुरषतन्तरा इत्यादि । तात्यये यह है कि क्रिया पुरुषतन्त्र -- पुरुषाधीन 
होती हे अर्थात्‌ परषके द्वारा कदठेम्‌ , अकम्‌ ओर अन्यथा कम्‌ शक्य होती 
हे- जसे गोवको जातादै, गवको चाहि जाय, चेन जाय, चे घोड़से 
जाय; जानाख्प क्रिया पुरुषतन्त्र हैः अतः उसका विधान हो सकता है, 
पुरुष अपनी इईच्छके अनुसार उसको करता है } प्माणज्ञान वस्तुतन््र होता 
हे, घट, पट आदि जेता विषय इच्धियसंवद् होगा, इच्छा न रहनेपर भी. 
वैसा ही ज्ञान हयेगा, इच्छानुसार नही, मार्गै जते समय चोरन देख, रेसी 
इच्छा रहनेपर भी यदि चोर मार्गम उपस्थित हो जायगा, तो वह अवदय ही 
दीख पड़ेगा कि यह चोर है । इस परिस्थिति पू्वकृत चोरविषयक अनीक्षणक 
संकल्प व्यथे ही हो जाता है; अतः वस्तुतन्त्र ज्ञानम विधिकरेसे हो सकती हे ? 
कमी नहीं हो सकती ॥ ४७ ॥ 
कतेतन्त्रा' इत्यादि । यदि स्वीसगोचर बुद्धिको पुरुषतन्तर मानियेगा, 
तो ध्योषा वाव गौतमाथिः' इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानके समान दही सवीसमगोचर 
ज्ञान भी मानना पड़ेगा । शयोषामिज्ञानः मानस क्रिया है, यह क्रियात्मक मानस 
ज्ञान दो प्रकारका होता है--एक वस्तुस्वरूपानपेक्ष ओर दूसरा वस्तुस्वरूप- 
विपरीत । यस्ये देयताये हविर्गृहीतं स्यात्‌ तां ध्यायेत्‌ मनसा वषध्करिष्यन्‌' इत्यादि 
देवतास्वरूपनिरपेक्ष उक्त मन्तरोसे यथान्नात उसका ध्यान विहित है । दूसरा "योषा 
वाव गौतमाः" इत्यादि वाक्यसे अभिविपरीत खीमे अथिवुद्धिका विधान है, 
ये दोनों ज्ञान मानसी क्रिया है, इसकिए पुरुषतन्त्र हैँ । प्रमाणजन्य घटादिज्ञान 
वम्तुतन्त्र होता है, पुरषाधीन नहीं । यदि उक्त ज्ञानके समान सवीप्मधुद्धिवृत्तिके 
मानसक्रियास्मक मानगे, तो वह्‌ पुस्षतन्त्र हो सकती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकरी 
निवर्षिका नहीं हो सकेगी । प्रकृते सवीसज्ञान अविचानिवर्तक इष्ट है, अविच 
निवतेक प्रमाणजन्यज्ञान ही होता है, मानस नहीं ॥ ४८ ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसदित १४४५ 





कृरसवेदन नाऽपि विधातुमिह श्क्यते। 
सवेदनख नित्यत्वात्‌ एठ्स्वं तृपचारतः ।॥ ४९ ॥ 
प्रमाणमप्रमाणं च प्रमामामश्च सवदा | 
चतन्याभामितं तच्च चन्यं प्टल्रुच्यते ॥ ५० ॥ 
मानादिव्यभिचारेऽपि सविदव्यभिचारिणी | 
अतो नित्यतया नैतह्टिधयं फरवेदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
। वृच्यमित्यक्त चतन्यख्य पठ विधेय हेः इस पक्का भी निराकरण करते 
हं--"फरसवेदनम्‌' इत्यादिसे । 
फरुभूत स्वेदनका भी यहां विधान नहीं कर सकते, क्योकि फ्ह्पसे अभि- 
मत चेतन्य नित्य है | नित्यका विधान करना असंमव ही हे । अनागत-उत्पायकी 
ही विधि द्यो सकती हे, यह पूर्वम कह चुके हं । 
राङ्का--चेतन्य नित्य ह, अतएव उसका विधान नहीं हो सकता, फिर उसको 
पारु कैसे कटते हो ? क्योकि फर तो क्रियाजन्य ही माना जाता है। 
समाधान- दीक हैः वम्तुतः फर क्रियाजन्य दही होतादहै, किन्तु यह 
मुख्य फर नहीं है, इसमे ओौपचारिकि फल्खक्रा व्यपदेश माना जाता है ! स्वास- 
ज्ञानसे अवि्याका नाञ्च होता हं र आवारक अविचाकी निवृत्तिसे स्वतःसिद्ध 
आसनेकसकरा स्फुरण ह्येता हे, इसद्एि अपने कण्ठे रहनेवाले दारकी प्राक्षिके समान 
जञानमात्रसे वह फर कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 
चैतन्य नित्य है, इसमें युक्ति कहते ह श्रमाण ०°* इत्यादिसे । 
प्रमाण, अप्रमाण गौर प्रमाणामास--ये सव चेतन्यमे कल्पित ही स्फुरित 
होते है, अतः सर्वाधिष्ठानखसे सनिहित जो चिद्रप वस्तु हे, वह विधियोग्य नहीं 
टो सकती, सद्‌ वस्तु अखण्डचिद्रप एवं अनेक विरोपाकी आरम्बन है जर्‌ स्वतः 
समस्त विरोषोसे रहित है, अतः विधियोग्य नहीं है। एकरसस्वरूप चेतन्य 
आत्मा व्यभिचारी नहीं हे । अनास पदाथ मिथः व्यभिचारी होते है, इसरिए 
ये भी सदेकरस वस्तुक विधिम उपयोगी नहीं है ॥ ५० ॥ 
मानादि०ः इव्यादि । मानादिका परस्पर भ्यभिचार अतिम्फुट है, किन्तु 
संविद्‌का कहीं व्यभिचार नहीं कह सकते; अतः संविद्‌ नित्य है । भाव यह्‌ ह 
किं घटादिविषयक ज्ञानके होनेपर धटादिका भान होता है, पटादिका नहीं| एवं 
पटादि-ज्ञानदञ्चामं पादिकां भान होता हे, घटादिका नहीं । एवं री्या तत्‌-तत्‌ 
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विषयक ज्ञानद्चामे अन्य विषयका व्यभिचार स्फुट हे, परन्तु संविदृका कदी 
ग्यमिचार नहीं होता, किसी विषयक्रा भान सविद्भावके विना नहीं होता । इसमे 
विचारना यह है किं संविद्‌ विषयके समान भिन्न है, या अभिन्न? तारिक कहते है 
कि संविद्‌ भिन्न-भि है, अतएव श्वरज्ञानं जातम्‌), “परज्ञानं नष्टम्‌, इत्यादि प्रतीति 
स्वरसतः संगत होती है । वेदान्तियोका कहना हे किं उक्त प्रतीति 'धराकासो जातः", 
करकाकायो नष्टः" इत्यादि प्रतीति जसे उयाधिमूत षट, करक आदिकी उसि 
सौर नाशको ठेकर तदुपधेय आकाशे ओौपधिकृखूपसे जवगाहन करती है, सुस्यदूपसे 
घटादि ही उन दोनोका अवगाहन करती हे, आकाशम नही, क्योकि आकारको 
वे रोग नित्य मानते दँ । इस कल्पनामे छाघव मी है, घटादिकी उत्पत्ति जौर 
नाकच तो सवको अभीष्ट ही है, उसीसे जव उक्त प्रतीतिकी उपपत्ति हो जाती है 
तव अक्ल आकारकी उत्पत्ति आदिका स्वीकार करना गौर्रस्त हे, वैसे दी 
घटादिकी संविद्‌ भी निप्य दी है, उपपत्ति ओर विनाशकी प्रतीति विषय, इन्दिय ओौर 
सन्निकर्षमे रहनेवारी उत्ति यरं विनाशको टेकर उपपन्न हौ जाती है, इस 
ठिए सेविद्‌ आकारके समान नित्य दही हे एवं जाग्रत्‌ जवस्थाकी संविदसे स्वप्ना- 
वस्थाकी सविद्‌ भिन्न नहीं है, विषयमेदभयुक्त भेद ही दोन प्रतीत ह्येता दै । 

शङ्ा--सच्छा, तो सुपुक्ति अवस्थामें संविद्‌ नदी रहती, अतएव (न किञ्चिद- 
वेदिषम्‌' यह दुप्तोितको पराम होता है, इस परिस्थितिभ संवित्‌को निस्य 
कैसे कहते हो 

समाधान--उक्त अवस्था्मंयदि सविद्‌ न होती, तो अज्ञानादिका अनुभवं 
कैसे होता £ अनुभवके बिना संस्कार नदीं दो सकता जर उसके अभावसे स्मरण 
ही नहीं हो सकेगा । अतः स्मरणकी अन्यथानुपपत्चिसे संस्कारजनक अनुमवको 
उक्त अवस्थामे भी मानना चाहिए, इस प्रकार जायत्‌ , स्वप्न ओर सुषुप्ति-इन 
तीनो अवस्थाओमिं संविद्‌ अभि हे, इस क्रमसे एक्‌ दिन-रातकी संविद्‌ जसे एक 
ही दहै, वैसे ही अन्य दिनकी संविद्‌ मी भिन्न नदीं है । एवं जीवनपयेन्त एक पुरुषकी 
संविद्‌ एक ही सिद्ध होती है, तव अन्य पुरुषकी भी संवित्‌ अन्य पुरुषकी संवितूसे 
भिन्न नहीं है, किन्तु सम्पूणं पुरुषोकी संवित्‌ एक दी है, एेसा माननम क्या आपत्ति है £ 

राङ्का--यदि सव पुरुषोंकी संवित्‌ एक दी मानते हो, तो देवदत्त द्वारा अनुभूत 
पदर्थोकरा स्मरण यज्ञदत्त आदिको भी होना चादिए, संविदूका मेद माननेसे यह 
आपति नहीं हो सकती; क्योकि अनुभव ओर स्मरणम सामानाधिकरण्येन हेतुफर्भाव 
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वि्रयोऽभ्यास इति चेन्नाऽशक्यादुपयोगतः । 
भविज्ञाने व्रह्मतच्वे तदूघुद्यात्रत्तन कथम्‌ ॥ ५२ ॥ 


{ 
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माना जाता हे | अनुभव प््तिव्यक्ति भिन्न भिन्न हे, अतः उक्त स्मरणकी आपत्ति 
नहीं हो सकती, अतः सविदक्यपक्षमं उक्त दोष दप्परिहर्‌ हे 
समाधान-- एकर घटाकाल्चक धृमपूण दने अन्य घटाकाच्चमं जसे धृमच्छ्‌ प्रसङ्ग 
नहीं होता, वते ही पुरूषाक अन्तःकरणोके भिच-यिच्र होनेसे जिस अन्तःकरणमं सुस्फार 
उतपन्न होता है, उसी अन्तःकरण स्मरण होता हे, अन्यत्र नीं ¦ श्रुनि-प्रमाणसे 
ग्रह॒ ज्ञात ह्येता है करि जान, इच्छा सादि मन्तःकरणके धर्मे हं । अस्माक नही 
आत्मा उक्त संवित्स्वखूप ही हे | 
आत्मा माका्चादिके समान जड दन्य हे, उसका प्रकाश ज्ञानसे होता है | 
आमामे ज्ञानगुणकःव दी चेतन्य दे, अतएव सुपुत्यादि यवन्थाम जव मन पुरीतति 
डमे प्रविष्ट हो जाता है, तव उक्त चेतन्य आसमामे नही रहता, अतएव नन 
च्चिदवेदिपम्‌' यह्‌ पराम अनुमानात्मक होता है । ज्ञानादि गुण जात्मके ही 
तएव 'अहं युखी, अहं जानामि, करोमि' इत्यादि प्रतीति आत्मसयस्रामानाधिकरण्यसे 
जानादिका अवगाहन करती है । पदाथतच्ज्ञानसे मुक्त द्येती है। अरोष- 
विरोषगुणो च्छेद ही मुक्ति हे अथात्‌ ध्वंसासमक ही मुक्ति है, युखके समान द्ःख- 
निवृत्ति मी पुरुपाथे हे । युखात्मक मोक्ष ठीक नहीं हे, अन्यथा सुखरागसे स॒सुक्चुजकी 
मोक्षे प्रवृत्ति माननी पड़गी । सुख-राग भी द्वेपके समान दोप ही हे । तज्ञानिरयोकी 
प्रवृत्ति दोषमूख्क है, यह कहना उचित नही है, इत्यादि न्यायमत श्रुतिविरोधे 
उपेक्ष्य हे । निष्के यह हुआ किं अव्यभिचारी संविद्‌ नित्य सिद्ध दहै, अतः 
नित्यमूत संवित्का विधान नदीं हयो सकता, इसदरिए संविद्‌ अविधेय है ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्मधीसन्तति विधेय हे, इस पक्चका भी निराकरण करते विधेयो इव्यादिसे। 
्रह्मधीसन्ततिका विधान अद्क्य है, इसमे हेतु यह है कि अज्ञातव्रह्विषयक 
धीसन्ततिका विधान कहते हो या ज्ञातव्रह्मविषयक धीसन्ततिका £ प्रथम पक्षम 
अराक्ति कहते ह “अविज्ञातः इत्यादिसे । अज्ञात ब्रह्मकी धी जव होती ही नही, 
तव आचरति किसकी की जायगी ए धीक होनेपर अज्ञात ब्रह्य कैसे ? ओौर अन्ञात- 
समयसे धी कहां ? अज्ञातकी धी कहना वन्ध्यापुत्रके समान व्याहत है जौर धीसन्तति- 
के विधानको परकृतं कुछ उपयोग भी नदी हे; इस विषयको जगे स्फुट करगे ॥५२॥ 
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ज्ञतेऽप्यविषयप्रत्यगनाकारस्य तस्य धीः| 
नेवाऽऽवतेयितु शक्या देवतामूतिुद्धिवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ्यासस्योषयोगोऽपि किं जीवन्रह्मरूपता | 
क्तौ चेतोऽलुचत्ति्वा किंवाऽविद्यानिवतेनम्‌॥ ५४ ॥ 


ज्ञाते ०" हइस्यादि । शब्दादिसे अपरोक्ष ब्रह्महान होनेपर्‌ भी उसकी आवृ्तिक 
विधान नहीं कर सकते, कारण कि आत्मा देवताके समान अनाकार है । मीमा 
सोके मतसे देवताओंका आकार नहीं है । यागमें मन्त्र द्वारा देवताओंका आवाहन 
करनेसे देवतागण आति है, बेदप्रामाण्यकी रक्षके किए यह मानना आवदयक 
है) यदि देवताओंका आकार माना जायगा, तो वरहा उनका प्रत्यक्ष होना 
चाहिए, पर प्रत्यक्ष नहीं ह्येता, अप्रत्यक्षके प्रति न आना तो कारणदहो नहीं 
सकता, क्योकि एेसा माननेसे वेदप्रामाण्यका ही भङ्ग दयो जायगा, इसछ्ए यदी 
कहना उचित होगा कि देवताओंका आकार नहीं है, इस कारण यागस्थरमें 
मनुष्य उन्हं देख नहीं पते । 

राङ्का-एेसाद्ीक्यों कटे, पे्ाभीतो कह सकते है किं देवता तिरस्क- 
रिणी विचासे अपने स्वरूपको छिपा ठेते है, इसकिए दूसरे देख नहीं सकते । 

समाधान--हा, इस प्रकारसे उक्त दोषकरा परिहार कर सकते हो, परन्तु 
एक समयमे अनेक दर्‌ देशम जो याग ह्येते हे उन सवम परिच्छिन्न आकारवलि 
देवता कैसे उपस्थित हयौगे । जिस यागम देवताकी उपस्थिति न होगी, उसी 
यागको केकर वेदके अप्रामाण्यकी आशङ्का होगी । यदि स्वपरभावातिशयसे 
अनेक रारीको ध।रण कर॒ ओर उनको उक्त विधासे आवृत्त कर॒ युगपत्‌ अनेक 
यागस्थर्मे उपस्थित होते हे, एेसी कल्पना करो, तो वह अनुचित ह, क्योकि अनेक 
दारीरोका धारण करने ओर्‌ तिरस्करिणी विद्या द्वारा उनके आवरण आदिकी कल्पना 
करनेकी अपेक्षा अनाकार माननेन ही लघव है । घटादि जो साकार विषय दैः 
उनके ज्ञानकी आवृत्ति हो सकती है ओर्‌ तदाकारविषयक ज्ञानकी सन्तति भी 
हो सकती हे, पर जिस विषयका आकार ही नहीं है, तद्विषयक ज्ञानकरी आवृत्ति 
केसेकीजा सकती है ? आङम्बनके बिना प्रस्ययावृत्ति दुधैट है ॥ ५३ ॥ 

'अभ्याप्तस्या०' इत्यादि । अभ्यास प्रकृतमें अनुपयुक्त है, इसका उपपादन 
करनेके किए विक्य करते हँ; अभ्यासका उपयोग प्ङ्नतमे जीवम ब्रह्मात्मतके 
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न जीवतव्रह्मनाऽभ्याससापेष्षा किन्तु मा स्वतः। 
न॒ पटादवरादिन्वैे वुच्भ्याममपेश्ते | ५५॥ 
भाव्रनोपचितं चेतो न॒ क्वल्येऽनुगच्छति । 
तस्यव मयुच्छितस्नद्धेन्वक्नानहानतः । ५६ ॥ 
स्प कते हौ किम्वा सुक्तिमं चिचछी अनुचृक्तिके ङिष्‌? थवः अविचाक्र 
नित्त्तिके डि ?॥ 2 | 
प्रथम पक्का निराकरण करते हन जीतर० इन्यादिते । 
जीवव्रह्मता स्वतः सिद्ध है, अतः उ्तके ठिषए जानाम्यासकी क्या आवदयकता दे ? 
स्वतः सिद्ध वस्तु जानाध्यास्की अपेक्षा नहीं होती । इसमें दषटन्त कते हष 
घटत्व धर्म स्वतः सिद्ध हे, अतः उसके छिए उसके ज्ञानसन्ततिकी जरत नदीं होती । 
असिद्रके साधनक छ्एि कारण अपेक्षित होता है । जो काय स्वतः सिद्ध है, उसके 
ए कारणकथा ही व्यं है । वम्तुतः ज्ञान वम्तुकरा उत्पादक नदीं है, किन्तु प्रकारक 
हे । प्रकारद्प ज्ञानने सञ्रत्‌ उसपन्न होकर यदि वम्तुका प्रकाशन न किया, तो असङ्कत्‌ 
आवृत्त होनेष्र मी विरोषका आधायक नहीं होगा; इसलिए वह व्यथं दी होगा । जसे 
घरादिके प्रकाशक प्रदीपादिमें आवृ्तिप्रयुक्त विरोष देखा नहीं जाता, वैसे दी श्रकृतमे 
भी समञ्लना चादिए !॥ “५ ॥ 
द्वितीय पक्षक प्रत्याख्यान करते ह भावनो °" इत्यादिसे । 
मावनासे (ध्यानसत) उपचित--सदङृत--चिच केवस्यरूप मोक्षम नदीं जाताः 
कारण कि चिचका संसारदशामे दी नाच हो जाता है; क्योकि स॒क्तिसे पूष दी अज्ञानका 
नारा माना जता है । अज्ञान दी चित्ता कारण है; ज्ञानसे कारण अक्ञानका 
विनाद्य होनेपर उसके कायमून चित्तका मी विनाश्च दहो जाता दहै । जव चित्ती 
स्थिति ही नदीं है, तव मुक्तिकाट्मे उसी अनुवृत्तिकी क्या सम्भावना हे 8 
शहा -- यह विकल्प ही किंस अभिप्रायसे क्रिया गया है? क्योकि विद्वान्‌ 
नामद्पाद्विमुक्तः", “अविचयास्तमयो मोक्षः सा च वन्ध उदाहतः" इत्यादि श्रुति 
जौर स्मृतिथोसे गद्ैतासमस्वरूप मोक्ष अद्रेतवेदान्तिमतमं प्रसिद्ध दहै, अतः सुक्तिम 
चिकी अनुवृत्तिका प्रसङ्ग कैसे दोगा ? 
समाधान - ब्ह्यकी उपासना दो प्रकारसे की जाती है-- एक सगुण ब्र्मोपासना 
जओौर दूसरी निगरण ब्रह्मोपासना । जेषे सगुण ब्रह्मोपासतनासे तत्‌-तत्‌ उपास्यतादास्या- 
पन्न अधवा तत्‌-तत्‌ रोकपाप्त उपासकृक्ा चित्त तत्‌-तत्‌ छोकके फएरुके उपभोगके रिष 
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भावनामाविते चेतो यत्र॒ जन्मान्तशप्रदम्‌ | 
तत्र चेतोऽलुद्त्तिः स्यात्‌ सा कैवस्ये क्थ मवेत्‌ ।॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मत्मेकत्वविन्ञानमविद्ामात्मनि स्थिताम्‌ | 
सृषजञातं न चेद्धन्ति ज्ञानमेव न॒ तद्भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


उपासनासे उपचित होकर अनुव्रत होता है; वेसे दी बहयवेत्तका भी विहिताभ्यास- 
सचिव चित्त मुक्तिकारमे उसके आनन्द के अनुभवके ङिए यदि अनुवृत्तहो, तो तादश 
अनुवृक्तिके र्षि उक्त अभ्यासकी आवदयकता हो सकती है । इस संमावनामात्रसे यह्‌ 
एकदेरीका विकल्प है । वस्तुतः सुक्तिम चिचकौ अनुवृत्ति उसके कारण अन्ञानके 
ध्वंससे ही नहीं हो सकती, इस अभिप्रायसे उसका निराकरण किया गया है ॥५६॥ 

भावना ०" इत्यादि '। भावनासस्करृत चिच जहां दृषरे जन्मका कारण होता 
ह, वरहा चिचकी अनुवृत्ति कदी गई हे; यह कथा कैवल्यं ( मोक्षम ) केसे कदी 
जा सकती है; कैवल्यमे तो जन्मान्तर होता ही नहीं । इसमे भेद यह है किं सगुणो- 
पासनासे मूखाज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती, उसमे कारण यह है कि मूटाज्ञानकी 
निवृ्तिका कारण अधिष्ठान-तच्वसाक्षा्कार है, सगुण दचवर जगद्विभमरूप कायका अधि- 
ठान नहीं है, अतः उसके साक्षात्कार आदिसे अज्ञान मौर उसके कायकी निवृत्ति भी 
नदीं हो सकती, प्तयुत द्वैतका ही भान रहता दै, इसङिए तत्‌-तत्‌ ोषठोचित मोगके 
ए तत्‌-तत्‌ उपासनासे रस्छृत चित्तकी अनुषृत्तिकी परम आवदयकता है । 
ताद चित्तके विना तादश भोग ही नहींद्ये सकता । निगुण ब्रह्मोपासनामे यह बात 
नहीं है, इससे तो जगद्विभमाधिष्ठानके तवका साक्षाकार हो जाता हे; ओर उसीसे 
निखिरु जगत्‌का निदान अज्ञान अपने काके साथ समूरु नष्ट हो जाता हे; फिर 
चित्तकी अनुवृत्तिकी क्या समावना  ॥ "५७ | 

(्रह्मासेकत्व °” इत्यादि । आसा ब्रह है ओौर वह एक दी है; इस प्रकार 
ब्र्मासेकखविज्ञान एकवार उन्न होकर आसामि स्थित ओर अनादिकार्से अनुषृत्च 
अविघयाको यदि नष्ट नहीं करता, तो वह ज्ञान ही नहीं दह्ये सकता । ज्ञानक 
अज्ञानके साथ तम जौर्‌ प्रकाश्षके समान परस्पर विरोध हे । अद्वितीय आत्मे द्वेतकी 
आन्ति हे, जेसे एक चन्द्रमामे द्वितीय चन्दरमाकी भन्ति होती है। ओौर यदह 
भ्रान्ति तवतक निवृत्त नहीं होती, जव तक 'एकश्चन्द्रःः इत्याक्रारक वस्तुतत्व- 
साक्षाकार नहीं होता । उक्त साक्षाकारके हौ जानेपर चन्द्दैतकी आन्ति निवृत्त दो 
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एकाश्रयक्रविपया ज्ञानमोहौ तथासति । 
"अवाधितं तमोज्तराऽञ्स्ते इन्युक्तिजडवन्ट्रना ।। ५९ ॥ 
ल्ञानोपायो विधेयथन्नोपायस्याऽ्प्रतीनितः। 

आान्सा द्रष्य इत्युक्ता ज्ञानोपायो न भागने ।। ६० ॥ 
र नाभ्यास्तकी आवद्यकता नहीं ह | यदि चन्द्र 
न हुः तो उक्तजनान दही नदी हुजा, यही कटा जा सकता ह । 
कटा जा सक्ना क्रि उन्नकरी अनुचवरत्ति नहीं हई ॥ ५८ ॥ 

"एकाश्रयक्०' इन्यादि । एकाश्रयक ओर्‌ एकविषयक ज्ञान { जडवक्वकाः 
यह्‌ पाट शुद्र हे, वातिकं पेखा दी हे  ] मौर मोहं (अक्ञान) दोन एकत्र नदीं रहं 
सकते । देवदत्तमे घरक ज्ञान जर यक्ञदत्तमै घटका अज्ञान्‌ रहता हे, इसमं विरोध 
नहीं हे । यचपि ज्ञान ओर अनानका विषय एक ही घट हे, तथापि आश्रयका मद होनेसे 
समानविषयक नान ओौर अन्नानमं विरोध नहीं ह एवम्‌ अश्रयकर एक होनेपर्‌ विपय- 
मेदसे जान ओौर अज्ञान एकमे रहते ह, जसे देवदत्ते वटका ज्ञान है ओर पका 
अज्ञान हे, इसमे मी विषय घट, पर आदिक मेदसे एक ही आश्रयं ज्ञान जर्‌ अज्ञान 
ह, इसलिए एक विषयक एकाश्चयक ज्ञानाज्ञान परस्पर विरुद हे, एकाश्रयकत्व आदि 
उपलक्षण है, एकक्राछ्किलका मी निवेद्य विवक्षित है । एक ही पुरुषको एक विषयका 

ट्टे अज्ञान सौर पत्‌ ज्ञान होतादहे, वहं भी कारके मैदसे एकविषयक 
ज्ञान ओर्‌ अज्ञान एकाश्रयमं रहते ही हँ, इसर्एि एक कास्मे एक आश्रये एक 
विषयक अक्नान ओर ज्ञान नदह रह सकते, यह निष्कृष्ट अथे हुआ । तद्विषयक मकारके 
आश्रयनं तद्विषयक तम अज्ञान है, यह जडकी उक्ति हो सकती है | जसे प्रकाश्च 
ओर्‌ अन्धकारा विरोध हे, वैसे ही अक्नक्रा जञानके साथ विरोध दहे ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्म, तद्धी, तदभ्यास ओर क्ञानोपाय-इन चायम विधिक्रा विकल्प 
किया है ¡ तीनक। निरस्त कर संप्रति चतु विकल्पका निकारण करते दँ 
(्ञानोपायो' इयादिसे । 

अ्मज्ञानके उपायकी विधिदहै, यह कहना भी रीक नहीं हे, कारण करि 
आता वा उरे द्रएव्यःः इस वाक्यम उसके उपायरूपसे अभिमत श्रवण 
आदिके वाचक पदके न रटनेसे श्रवण आदि उसके उपाय हँ, यह्‌ कैसे जाना 
जा सकत! ह १ अक्ञातकी विधि होती नदी, इसको स्फुट करते उक्त वाक्यमें 
आ्मन्ञानका उपाय प्रतीत नहीं ह्येता ॥ ६० ॥ 
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विधेः एर च नास्त्येव तक्कि मात्व पदान्वयः 
नेरपेश््यमवच्छेदहानिवौजज्ञानवाधनम्‌ ॥ ६१॥ 
मातं मानान्तराप्राप्रबस्त॒तखावबोधतः 


ॐ = क 


सिद्धवत्येवोपनिषदां प्रामाण्ये विधिनाञ् किम्‌।॥ ६२ ॥ 
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द्रषठव्यवाक्यमे विषेयाभावका उपपादन करके फरामावको मी कहते है-- 


नि 


“विधेः फलम्‌" इत्यादि । 

फरके रए दही किंसीका विधान किया जातादहै, जसे स्वगीदिके छि 
यगादिका । यहा न विधेय हीहै ओौर्‌न कृ फर्द्यी हे, अतः विपक्ष 
सर्वथा अङ्गत है । फलामावको स्फुट करनेके ठिएि विकल्प करते है- यौ 
विधिका जो पक कहना चाहते हो, वह क्या प्रमा है अथवा पदान्वय है 
किम्वा नैरपेक्ष्य है या अवच्छेदहानि हे अथवा अज्ञानका बाधन है ? जसे कर्मकाण्डमें 
सिद्धाथवोवक अभवादादि वाक्योँका;, विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता मानकर, 
स्वाथे प्रमाण्य माना गया है, स्वतः नही; वैसे ही उपनिषद्‌-वाक्य भी सिद्धा्ैके 
बोधक हँ, अतः साक्षात्‌ स्वाम प्रमाण नही हो सकते, इसकिए उपनिषद्‌- 
वाक्योके स्वाथे प्रामाण्यग्यवश्थाके छिए उपनिषत भी विधि आवर्द्यक है; इस 
ताद्प्यसे प्रथम विकस्य है । विधिम मी मतभेद है- मीमांसक प्रभाकरका मतहे 
कि अप्वृत्तपरवतैक वाक्य विधिहै ओर वेदान्तियोका मत है कि अवाधिताथबोधक 
वाक्य विधि है । स्मृति ओौर अनुवादक वाक्यके व्यवच्छेदके छिए असन्दिग्धान- 
पिगतं॒विरोषण उमयमत समत है} ६१ ॥ 

“मात्वम्‌' इत्यादि । यपि राव्दसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह स्वभावसिद्ध 
हे, अतः उप्तके छिए विधिकी आवश्यकता नदय है, तथापि प्रमाण्यके छिए विधिकी 
आवदयकता होती है । कर्मकाण्डमे "विधिना सेकवाक्यःवात्‌" इत्यादि सूत्रसे सिद्धाथक 
वाकर्योकी विधिके साथ एकवाक्यता प्रामाण्यके किए मानी है एवं ज्ञानकाण्ड भी 
विध्यथे मानन्तरायोय दही होता दहै, इसङ्िए अनपेक्षत्वरक्षण प्रामाण्य सिद्ध 
होता हे ¦ “अयमात्मा इत्यादि विधिदहीन वाक्य सिद्ध अमै विधिके विना 
स्वतः प्रमाण नहीहो सकते, कारण कि जसा मानान्तर योग्य है; अतः 
प्रामाण्याथे वेदान्त विधि आवदयकृ हे, यह पूर्वपक्षीका अभिप्राय ह 
सिदवान्तीका कहना यह हे कि वेदान्ते विधिकी आवदयकता नदीं हे । भालेकल 
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विधरपीद मानत्वं साध्यसाधनबोधनात्‌ 
न विधिता, अन्यथा स्याद्वाधिरोऽपि विधिः प्रमा ॥६३॥ 
अरण्यतिटसम्बन्धियवागा जद्यादिनि । 
पूवपक्षपिधि वेदेऽनच्च बःधितवानरुय्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ यद्यपि सिद्ध ह्‌; तथापि रूपादिषु हने प्रत्यक्ष आदि परमाणका विषय नही 
हे । अतः मानान्तराणाप्त यथाथ आलञिक्रखके वोधमात्रसे वदन्ते प्रमात्व अना- 
याससे सिद्धदहोतादीहे, पिर विधिसे क्या प्रयोजन वस्तुनः जहां क्रियां रहती 
हेः वहां मावना र्ती हे, क्योकि यही साध्य-- क्रियाका विषय-है यौर्‌ जहां 
मावना रहती हे; वहीं विधि रहती हे । एकासमा सिद्ध अथ हे; अतः यां क्रिया 
नहीं हे, इसलिए विधिसे कुछ खम नही हे, किन्तु सिद्धाथवोधिका अमिधाश्रुति 
ही यहां प्रमाणदहै। जसे विधि इतरानपेक्च होनेसे प्रमाण मानी जाती है, 
वसे ही अभिधाश्रुति भी अनपेक्ष होनेसे स्वाम प्रमाणदहै। वेद अपोर्षेय है, 
अतः क्मकाण्डके समान ज्ञानवाक्यमे अनपेक्ष सक्षम प्रामाण्य सम हे ॥ ६२ ॥ 
'विधेरपीहः इत्यादि । साध्य ओर साधनके सम्बन्धके बोधनसे ही विधिम 
प्रामाण्य माना जाता है | केवर विधिववहेतुक प्रामाण्य नही माना जाता, अन्यथा 
असाध्यसाधनवोधक विधिम भी अप्रामाण्यकी प्रसक्ति द्ये जायगी; इसीको स्फुट 
करते ह- वाधितं भी विधि हेती है, अतः वह प्रमाण हो जायगी ॥ ६३ ॥ 
वाधितका उदाहरण देते हं--'आरण्य ०' इृप्यादिसे । 
अभिरोत्रमे एेसी श्रुति है जर्तिख्यवाणा जुहुयात्‌ गवीधुकयवाग्वा जुहुयात्‌ 
न मरम्यान्‌ पून्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌ अथो खल्वाहुः अनाहुतिरवै जर्तिखा गवीधुका- 
शरेतयजक्षीरेण जुहोति एसा पाठ वार्तिककी रिप्पणी्मं है । न्यायमारमें 
४अजक्षीरेणः इसकी जगह "पयसा अधिटोत्र जुदोति' एसा पाठ ह ओौर यदी उचित 
प्रतीत होता है, क्योकि जतिंट--आरण्व तिर (वनतिर) यौर ( गवीधुक आरण्य 
गोधूम ) इन दोरनोका विकल श्रुतिसे प्राप्त है, अथात्‌ चाहे जतिंख्यवागूस 
होम करे या गवीधुकयवामूमे होम करे, किन्तु एतदथ अ्आामीणप्डरुया आरण्य 
पटुको न मारे! यदि ईिंसके विनाभी अभीष्ट सिद्धौ जाय, तो हिंसा नहीं 
करनी चाहिए, इन दोनों पक्षोका निराकरण करनेके दिए “जथो खल्वाहुरनाहरति 
जर्तिखा गवीधुकाश् पयसा अथि होत्र जुहुयाद्‌ यह श्रुति प्रदत्त हद । इससे दोनों 
परकषोको दूषित कर अनाहुतिसे होमामाव दी प्राप्त इञा । 














१४५४ वृहदारण्यद्छवा्तिकसार [ २ अध्याय 













पदालन्वयः क्रियामात्रमाकाहति विधितुन) 
अस्त्यस्यस्मीत्येवसादि सुखभ तक्धियापदम्‌ ॥ ६५ ॥ 

शङ्का --अनाहुति शब्दस्य नन्‌ प्रसज्यप्रतिषेधक नहीं हे, जिससे कि आहुत्यमाव- 
रूप तृतीय पक्षका प्रसङ्क हो, किन्तु उसे पयुदास मान कर जर्तिख्यवागू आदिमं जाहुति- 
साधनके मेदका बोध मानैगे, इससे होमामावखूप तृतीय पक्ष कैसे प्राप्त हो सकता हे ? 

समाधान-- न्क अहुतिके साथ समास है, इसङ्एि आहुतिके साथ ही 

अन्वय होगा, जर्विखादिके साथ नही, अन्यथा सामथ्यीभावसे समास ही नही 
होगा । जिस पदाथेक्रा जिस पदाथेके साथ अन्वय होता हो, उन्हीं पदोंका परस्पर 
साम्य माना जाता है, अर्तिखादिके साथ अन्वय करनेपर्‌ आहूुतिके साथ सामथ्यं 
ही नहीं हये सकता; अतः समास ही असङ्गत हय जायगा, इसरिए आहुत्यभावदूप 
तृतीय पक् प्राप्त हुआ । पयसा अथिषोत्रं जुहुयात्‌" इसका ८ पयसे ) दधसे अथि 
होत्र करना चाहिए, यह चौथा पक्ष प्रप्र हुआ, इन चायो परस्पर विरुद्र परक्षोका 
मोडशीमरहणाग्रहणके समान विकल ही मानना चाहिए; दूसरी कोड गति नदी हैः 
फेस पूर्वपक्ष कर सिद्धान्त किया क्रि पयोविधिके साथ श्रुत जतिंखादिवाक्य अथेवाद्‌ 
है। आरण्य-पशुहिसामावसम्पादक जर्तिलादि यथपि प्रशसा है । तथापि 
अथचिलत्रका साधन नही, उनसे आहुति अनाहत ही मानी जाती है । पय जहुतिका 
साधन दै, देमा पय महामाय दै, जिससे कि अिहोत्र सम्पन्न होता है; इस प्रकार 
जतिछादिमे असाधनल्योपन्यासके द्वारा पकी स्तुति की गर ह; अतः अथवाद्‌ हैः 
थह पूर्वमीमांसा निणेय किया गया हे । प्रकृतम इसके उदाहरणका अभिप्राय 

ह है कि विधिमात्नसे यदि वाक्य प्रमाण होता, तो नतिख्यवाश्वा जुहुयाद्‌! 
इत्यादि वाक्यमे विधि है, पर यह बाधिताथेकी बोधक है अथात्‌ जर्तिखादिमे अ्ि- 
रोत्रसाधनल नही है जौर यह वाक्य तत्ाधनलका बोधक है, इसर्एि वह्‌ 
बाधिताथक है; अतएव प्रमाण नही, इससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि जवाधि- 
ताथवोधक वाक्य प्रमाण माना जातादहै, उसमे विधिद्ोयान हौ | प्रामाण्यके 
ठिए़ विषिकी आवदयकता नदी, यह निष्टा हुभा । उत्तारादधैका अथ स्यष्ट दैः 
फिर भी कहते ह -अनाहुतिवोधक वेदवाक्य जरतिलादिमे अथिदत्रसाधनसका 
अनुबाद कर इसको बाधित करता है ॥ ६४ ॥ 

पदक अन्ययके ङिए विधि आवदयक हे, इस द्वितीय विकल्पका निराकरण 

करते है--'पदान्वयः' इत्यादिसे । 
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मय क्येप्वियनेपृ देदान्तेप्वनश्वता । 
नाञन्यत्राञ्पश्चिनु योग्यं सरिनीरप्रलोकिनिवन ।॥ ६६ ॥। 








पदुक्रा अन्वय क्रियमात्रकी स्वक्ष करना दहः विश्रिकी नरह | "सन्य ज्ञन- 
मनन्त ह्मः इत्यःद व्यमयं पदक सन्दयके दिर “अभ्नि' क्रियाका अध्याटर 
होता हे, (तमसि मं “असिः यह्‌ क्रियापद है "उद्र ब्रह्मासिमिः इस वाक्ये 
करिवापद दह । एं जिस वाक्यं क्रियापद श्रुतं नहीं ह्‌, उस्र दःक्यमें 
[ अध्याहार करके पदक्रा परम्पर सम्बन्ध द्ियादही जाता 
हे । "आदिः पदते श्रम वेद्‌ ब्रह्मव भवतिः इत्यादिमे वद" ओरं "सवतिः इत्यादि 
क्रियापद समञ्ननां चाहिए | ६५ | 
(कर्मवक्ये °" रत्यादि ! नचा्म्तीरे प्च फलानि सन्ति यह वक्ष्य सिद्धार्थ 
बोधक वाक्य हे | प्रभाकर मिश्र जादि इसको प्रमाण नहीं मानते, इय विषयमे उनका 
कहना यह है कि वक्ता यदि. प्रत्यक्च प्रमाणसे यह जानकर कटता है, तो उक्ताथमे 
प्रत्यक्षादि ही मुख्य प्रमाण माने जार्यगे | ज्ञातक्नापक राव्द केदंरु उसी अथक 
अनुवादक होता हे, अतयव स्मरण प्रमाण नही माना जाता, किन्तु यथाथ 
स्मरणे भी मूरभूत अनुमव हयी उस अमे प्रमाण होता हे । यदि प्रमाणान्तरसे 
नदीके तीरमे पोच फक, यह न जानकर ही उक्त वाक्यका प्रयोग करता है, 
तव तो अनाप्त सब्दके समान प्रमाण दही नहीं ह्यो सकता । प्रक्रत वाक्याथेका यथाथ 
ज्ञानवान्‌ ही आप्त कहा जाता है । पौरुषेय वाक्यों आप्तवाक्य ही प्रमाण होताहे। 
इस प्रकार सिद्धाथैक वाक्य, ज्ञाताथक ह्यो चाहे अज्ञाताथक दहो, कोद भी धमाण 
नटं हे । इसी प्रकार वेदान्त वाक्य भी सिद्धाथक दोनेसे प्रमाण नहीं हयो सकता, 
इसका खण्डन करते हँ--क्मवाक्यमे प्रमाणान्तराप्राक्त जथक्रा बोध मानकर अनपेक्षत्- 
रक्षण प्रामाण्य जैसे मानते, वैसे दी वेदान्तवाक्यमे सिद्रा्थक दोनेपरं भी 
अनयेक्षःवरक्षण प्रमाण्यं अप्रतिहत है, कर्मके समान व्रह्म मी प्रमाणान्तरागम्य अभ 
हे, रूपवान्‌ द्रभ्य ही प्रयक्षादिग्राह्य होते ह, सासप्ं खूप है नही, सतः वह प्रत्यक्षा 
भी विषय नहीं हे । प्रतयक्षके विषये ही जनुमानादि प्रमाण प्रवृत्त होते दै, प्रतयक्षका 
अविषय होनेसे अनुमानादिका भी आत्मा विषय नदीं है, अतः कमवाक्यके समान 
वेदान्तवाक्यम भी अनपेक्षत्वरक्षण प्रामाण्ये वाधा नहीं है । नदीतीरफसोक्तिमे विरोष 
यह हे कि उम वाक्यका अथ प्रत्यक्षादि प्रमाणके योग्य है जर्‌ वेदान्तवाक्यका 


विनि मपनवदतत म्तितिकति 
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फ्रानि चक्षु्योग्यानि योग्यं बह् ठु कस्य ते । 
्रत्यशषस्याञ्लुमादेर्वा नाऽऽो सूयादिवजनाद्‌ ॥ ६७ ॥ 
नेतीप्यस्थूलमित्यादिवाक्याचोऽर्थोऽवगम्यते । 
योगिप्रत्यक्ष्तो बाऽ्यं क्थ ॒मभ्येत॒ तद्वद ॥ ६८ ॥ 


अथ प्रमाणान्तरयोग्य है, अतएव वेदन्ताः सक्षाः, सिद्धगोधितात्‌ , नदीतीर 
फो क्तिवत्‌, यह अनुमान असंगत है, क्योकि मानान्तरयोभ्याथेकत्व इसमे उपाधि 
ह| सारांश यह दहै कि उक्त वाक्याथ मानन्तश्रह्य है। ब्रह्म अविषय दनेसे 
स्था अग्राह्य है, यह विरोष अतिस्पष्ट है ॥ ६६ ॥ 

उपाधि साधनव्यापकरत्वका निरास कते है, द्ङानि' इत्यादिसे । 

वेदान्त पक्ष है, सपेक्षख साध्य है | सिद्रवोधितव हेतु है । यह हेतु नदीतीर- 
फलोक्तिमे ओर वेदान्तमे भी दहै | मानान्तरयोग्याथकत्व उपाधि हे | साध्यव्यापक 
होकर साधनकी जो अम्यापक्‌ हो, वह उपाधि कहराती है । उक्त उपाधि यदि 
वेदान्त भी रहेगी, तो साधनकी व्यापक होनेसे उपाधि दी नदीं हो सकती । परन्तु 
उक्त उपाधि वेदान्ते नहीं है, कारण कि आत्मा मानान्तसयोग्य नदीं है, अत 
साधनघ्यापक न होनेसे उपाधि ठीक रही । सोपाधिक दहेतु होनेसे उक्त अनुमान 
ही असङ्खत है । आप बरह्मको किस प्रमाणका योग्य कते हँ £ क्या प्रक्षा 
या अनुमानादिका 2 प्रथम कटय ठीक नहीं हे, क्योकि रूपवान्‌ द्रभ्यका प्रत्यक्ष 
होता है, आसाम शूप नहीं है, अतः वह प्रव्यक्षयोभ्य नही है ॥ ६७ ॥ 

अत्मा प्रत्यक्षगम्य है, यह भापका कहना हम सछोगोके ताप्पर्ैते है £ 
अथवा योगीके तापयते  खूपके निषेधसे दम रोगोकी प्रव्यक्षयोग्यताका तो निरा- 
करण कर चुके ! द्वितीय पक्षफे निराकरणके छप स्रा निर्विरोपदहै, एसा 
प्रतिपादन करते है नेती ० इव्यादिसे । 

'अप्थूरपनणहस्वम्‌ इत्यादि वाक्य एवं नेति नेति ` इत्यादि वाक्यसे 
सकर धर्मोक्रा ब्रह्मे निषेध कर अद्वितीय केवरु चिटघ्वरूप व्रह्म कटा गया, 
वह योगि्यो्ठो मी कैसे प्रयक्ष हो सकताहै? सो किये, मावनाप्रकरषेजन्य 
योगीका प्रत्यक्ष निर्विरोष वस्तुको भी स्वविषय करता है । जेसे अतीत, अनागत 
विप्रकृष्ट ओर भ्यवदहित बस्तुओंकरा. योगीको प्र्यक्ष होता है, वैसे दी निविरोष 
वस्तुका भी प्रत्यक्ष होता है, अतएव योगिप्रसयक्षम विषयक योग्यता अपेक्षित नदी 
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यत्राञ्प्यतिशषयो दषः म स्वाथाननिलङ्गनात्‌ 
पुरः मृष्ष्मादिद््टया स्यान्न स्पे भरोत्रधृत्तिता ॥ 8९ । 





होती; अन्यथा जमे हम लोगोक्तो अविचयमान विपयक्रा भरत्यश्र नही होता, वसे दी 


गरोगिर्योको भी अविदययमान विषयक प्रत्यक्ष नदद द्योता, वसा मीकट्‌ सकते ह| ६८॥ 
परन्तु योगज धर्मकरे प्रमाक्चे उनको अतीतादवि विषयोका प्रलयश्च होता है, 
यह प्रसिद्ध हैः इसद्णि त्रह्न योगिधव्यक्षगम्य हो सक्ता? इस चङ्काका 
निराकरण करते ह-"यत्राऽप्य °` इत्यादिसे । 
जो आप यह कहते हं कि योगज धर्मजन्य अतिलयसे सहछरृत योगीकी 
न्दरिय बरहा मी रहण कर सकती हे, यह ठीक नहींदहै, क्योकि अतिराय 
न्दिरयोको स्वविषयनें ही परब करा सक्ता है, अविषये नहीं } जसे हम रोगोका 
श्रोत्र समीपम शव्द महण करता हे, किन्तु योगिययोका श्रोत्र उक्त अतिचयसे सदङ्रत 
दूरस्थ शब्डका मी ग्रहण कर सकता है, यह कट्पना कर॒ सकते ह; परन्तु 
उक्त अतिचयसे सहङ्ृत तदीय श्रोत्र शूपका भी ग्रहण करता है, यह कल्पना सर्वथा 
अयुक्त है । अन्यथा योगिर्योको अनेक इद्धिर्योकी आवदयक्रता दही नहीं रह्‌ 
जायगी, उक्त अतिश्चयसे सदत एक ही इद्ियसे सव विषर्याका महण हो जायगा 
जौर रोप इद्िर्या व्यथं हो जार्यगी, अतएव सिद्धाञ्जन आदिसे सदत च्यु दूरस्थ 
पदाथका महण करनेपरं भी शब्दका ग्राहक नहीं होता । जो अतिरय जिस 
विषयकी ग्राहक इद्धियमे आहित होता है, वह अतिशय उसी विषयका म्रहण 
कराने तदिन्दियके उक्कर्षमे दहेतु होता है, विषयान्तरमं नहीं । जौर यह नियम 
स्वाभाविक है करि वसमान समयमे यजातीय इद्धियसे यजातीय विषयका दण देखा 
जाता हे, अतीत कार्म भी तजातीय इद्ियोसे तजातीय विषयका ग्रहण होता धा; 
यह्‌ कृल्पना कर सकते ह, विपरीत नहीं । इस समयमे किंसीकी कोद मी 
इन्द्रिय ब्रह्मका महण करती नहीं देखी जाती, इसटिए कारान्तरसं भी किसीकी 
कोड भी इन्दि ब्रह्मका रहण करती थी, यद्‌ कल्पना नहीं ह्यो सकती । 
निरङ्कुश कल्पनाका कोई मूल्य नहीं हे । भर्युत उससे विपरीत यह अनुमान 
होता है कि ध्विमतम्‌ इन्दियं न ब्रहम प्राहकम्‌ , इद्दियतात्‌, संमतवत्‌" सांप्रतिक 
इन्द्ियोके समान काछान्तरीय इच्दियां मी बहय्राहक नहीं थीं । अतीतः कारः- 
सवेततशुन्यः, कारुतवात्‌ , वतमानकाल्वत्‌ इस अनुमानसे सवज्ञका अभाव दी 
१८८ 
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तस्मादिल््ियगम्येषु िस्पं इन्त योगिनः 
अदीन्द्रियं ब्रह्मत्खं वाक्यादेव विजानते ॥ ७० ॥ 
व्यादिप्रहादिराहिस्यान्नाऽनुमानादियोग्यता । 


क छ क 


नैरपेष्यसतः धिद्ध वेदान्तानां विधेखि ।॥ ७१ ॥ 


सिद्ध होता है ओर असरवज्ञ मनुष्य सर्व्को कैसे जान सकता है £ सर्वता 
विशिष्ट पुरुषके ्ञनके लिए स्वय सवेज्ञ हीनां चाहिए । यदि आगम द्वारा 
सवे्ञताका ज्ञान कहो, तो अन्योन्याश्रय होगा, कारण कि उसके द्वारा प्रणीत जगमसे 
उस्म सवेता मानोगे । इस परिस्थितिमे आगमे स्ज्ञपरणीतत्वका मिश्चय उसकी 
सर्व्तके अधीन होगा र उस पुरुषे सर्वज्ञत्वका निश्चय आगमे सर्व्‌प्णीतत 
निश्यकरे अधीन होगा; सतः अन्योन्याश्रय स्पष्ट हे! यह्‌ छोकवातिकके चोदना- 
सूत्रपकरणका ११४ वा छोक है; इसका अविकररूपसे उपादान सुरेश्राचार्य्रत 
बृहदारण्यकमष्यवार्तिकके द्वितीयाध्यायके चतुथे ब्राह्मणके १७४५ वै शोकम हे 
उसीका उपादान वासिकसारम पुरःपदके साथ किया दै, पुरःपदके प्रवेशकी को$ आव्‌- 
स्यकता नहीं है, यथास्थित! पाठसे दही प्रङ्कताथ संगत हो जाता है यह शोक प्रायः 
अन्य म्न्थोम मी जाया हे, किन्तु पठे वार्चिकका दी उछेख देखा जाता हे ॥६९॥ 
. तस्माद ० इत्यादि । अतिदायसहछरत योगिप्रवयक्च भी रेन्दरियक पदाथ 
तक ही सीमित है, अतः तादश अथक) दूरस्थ होनेपर भी; योगिजन देखनेका 
कोरर प्रां कर सकते हैँ, परन्तु अतीद्धिय ब्रह्मत आदिमं उनके प्र्यक्षका प्रसर 
नहीं हो सकता । एकस्य अतीन्द्रिय है, अतएव वह योगिप्रत्यक्षका अविषय है । 
इससे उनको उसका ज्ञान वाक्यसे ही हो सकता है, दूसरा उपाय नहीं है ॥७०॥ 
राङ्ा--पत्यक्षका अविषयं होनेपर भी रिङ्गदि द्वारा उस्काज्ञान हो सकेगा 
समाधान--्याप्रिग्रहादि०ः इत्यादि । साध्य ओर साधनके व्यापिूप 
सम्बन्धक ग्रहण होनेपर ही अनुमान होता हे, अन्यथा नहीं ह्येता । सम्बन्ध- 
गहण दृष्टन्तस्थर्मे प्रदयक्षसे ही रहो सकता हे । जो प्रतयक्षका विषय है नही, 
उसके साथ साधनका सम्बन्धग्रहही नहीं हो सकता । सम्बन्धग्रहके बिना 
अनुमान कैसे होगा १ अतः वह अनुमानगम्य भी नहीं हे । जेसे आपके मतसे विधेयक 
्र्यक्षादिके अविषय होनेसे वेदम निरपेक्षतरक्षण प्रामाण्य सिद्ध होता है, वैसे ही 
हमारे मतर्मे भी अमिषाशक्तिके अतीन्दरियाथैनिष्ठ होनेसे उपनिषदे अनपेक्षत्वरक्षण 
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प्रामाण्य सिद्ध होता है) विघेयाथके समान अभिधेय भी अनीन्छिय है | वेदान्ते 
अनपेक्षत्वलक्षण प्रामाण्य सिद्ध हो, इस इच्छसे ब्रह्मज्ञानं विधिको अवद्यकता 
जो आप कहते हँ, उसपर भी ध्यान दीनिपरि । प्रश्च यह्‌ है कि वाच्य व्रह्मात्िक्य 
नदरीतीरफरुके समान मानन्तरमे गम्ये या नहं? प्रथम पक्षम सकड़ं 
विधिर्यो माननेपर्‌ मी सापेक्षत्वका निरास नहीं दयो सकन } द्वितीय पक्षम विधिः 
विना मी उक्त रक्षण प्रामाप्य अनायास्से दी सिद्ध होत हे, इसस्िटि विधिका 
स्वीकार व्यथं दह, प्रव्युन सक्षम दृष्टि नेसे विधि माननेषरं मी सापेक्षलकी प्रसक्ति 
दवार्‌ ह । अपनी सामथ्यक्ा दख विना कद्‌ भी पुरुप विधेय अथमं प्रवृत्त नहीं 
होना, यह सवानुभवसिद्ध है; अतः विधिं अनपेक्ष केसे होगा £ अतण्वं 
"करप्णलान्‌ श्रपयेत्‌ यहां विधि देखनेपर भी पुस्षको यह ज्ञान है कि ट्रृप््रस्सं 
विक्लृति मे नहीं कर्‌ सकता, अतः उसके उद्यसे पृरपकी उक्त पाकम भवरत 
नहीं होती, किन्तु अदृष्टाय श्रृतमे सन्तपनमात्रके उदेद्यसे प्रवृत्ति होती है । 
इसङ्िर विधिमं मी पुर्पशक्तिसापेश्चत्व अनिवाय द्वी ह 

दाङ्का-- यदि पुर्पशक्तिसापेक्षत्वसे प्रानाण्यका यङ्ग मानियेगा, तो "त्च 
मसिः आदि वाक्य भी अधिकारीकी ही प्रमितिके जनक होते हं, जनधिकारीकी नही, 
दसर्िए पुरषशक्ठिसपिक्षतसे प्रामाण्यका भङ्ग नही होता, अन्यथा वेदमात्रमं 
अप्रामाण्यक्री प्रसक्ति हो जायगी । पुस्यश्चक्ति भावनान्तर हे, मानान्तर ॒नहीं हे, 
अततः मानान्तरानपेक्षत्व होनेसे विधिपक्षमे भी अप्रामाप्यकी प्रसक्ति नहीं हे । 

समाधान-- विधि नियोगदूप ओर जड है; मानान्तरके विना उसमं शक्तिग्रह 
दी नहीं हो सकता, इसर्िए उसको मानान्तरकी नियमसे अपेक्षा होती है । आस्म 
स्वयप्रकाश्च है, अतएव अप्रमेय है | मानान्तरके विना शक्तिमह उसमे होता है । यह 
पूर्वमे उपपादन कर चुके हे, अतः तस्रमसिः आदि श्रति विधिरहित होकर 
एक्यका बोधन करती है, अन्य अनुष्ठान सौरं अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नदीं करती; 
अपनी महिमासे ही अधिकरारीके प्रति ब्रह्मा बोधन कराती है । विधिसे वेदान्तमे 
यह्‌ विदोष है कि वेदान्त सर्वथा अनपेक्ष है, अतः उक्त रीतिसे शक्तिमरहके श्एि मी 
मानान्तरकी अपेक्षा नदद हे | 

राङ्-- यदि वेदान्तको सवथा अनपेक्ष मानते हो, तो अब्युरपच्रको भी 
'तत्वमसिः आदि वाक्यसे बोध होना चाहिए | 

समाधान--शक्ति द्वारा नर्हा राव्द बोधक होता दै, वही र्द मानान्तर 
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च, 


जीवावच्छेदहानिश विधिना नेव सिद्धयति । 
अविद्यया करटिपतश्थ विद्येव निवतेनात्‌ ॥ ७२ ॥ 
अज्ञानवाधन च स्याज्ज्ञानादेव विधेन त॒, 
द्वेविध्यभप्यविद्या्यां न युक्तं परकदिपतम्‌ | ७३॥ 





हौ सकता है; प्रकृते शब्द शक्ति द्वारा ब्रह्मका बोधक नहीं है, क्योकि “यती 
चो निवतेन्तेः इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्म शब्दका विषय नहींहै, यह बार-बार 
कह चुके है ॥ ७१ ॥ 

चौये विकस्पका निरास करते है जीवावच्छेद्‌०' इत्यादिसे । 

अविदयासे जीवका अवच्छेद अथौत्‌ कलित मविघाकी हानि ८ ध्वस्ति › विधिसे 
सिद्ध नहीं होती; किन्तु वि्यासे अविचाकी निषत्त होनेसे उसके द्वारा कलित अव- 
च्छेदकी निवृत्ति हो जाती है, अतः तदथे विधि विफरु है| भाव यह्‌ है करि यदि 
वध ज्ञान फलवान्‌ हे, इसर्एि उसमे विधि मानो, तो इसमे प्रदन यह होता है 
कि विधिका फर भेदध्वंस कहते हो या अविचानिवृत्ति £ भेदध्व॑स, क्योकि 
विहित ज्ञानसे दी मेदका ध्वंस होता है | 

राङ्क--अच्छा, तो वह आविचिक है था वास्तविक £ द्वितीय पक्षम उसकी 
निवृत्ति ही दध है, वस्तुक निवृत्ति होती नहीं । प्रथम पक्षम अविद्याकी निवृचचि होनेसे 
उसके कार्यं भेदकी मी निवृत्ति हयो जायगी, उसके ङ्ए विधि अनावदयक है ॥७२॥ 

'अन्ञानबाधनम्‌' इत्यादि । अनवच्छिन्न यथाथात्मेक्यज्ञानसे अवच्छिन्न 
आमासक अज्ञानकी निवृत्ति विरोधसे दही सिद्ध है, उसके सिए विधि निष्प्रयोजन है| 

राङ्क-अविघा दो प्रकारक होतीहै, एक तो उक्त ज्ञानसे बाधित हो 
जायगी, जेसा कि आप कहते है; किन्तु द्वितीय विधिसे दही निवृत्त होती है; 

न्यथा नही, यह विधिवादीका कथन है; इसका निराकरण करते है परकल्पित 

अविघद्विविध्य अयुक्तं है । अविदयाको तो अरैतवेदान्ती मानते है मीमांसक 
नही मानते, अतः अविदयद्विविध्यकी कल्पना विधिके साथक्यके र्िएिकरते हो 
या प्रयोजनान्तर भी हे 

प्रथम पक्ष तो अश्रद्धेय । द्वितीय पक्षम फरु कहो भाव यहद कि 
आश्रय जौर विषयक भेदसे अविद्या भिन्न हो सकती हे, जसे प्रमेयके भेदसे प्रमाण 
भिन्न माना जाता है । प्रकृतमै आश्रय जौर विषयके एक होनेसे अविचद्रिविध्य कैसे 
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अविधा ज्ञानहेया बिधिहया तथनग | 
इत्येव कल्पयन्त्येतत्तचाड्छने कथं भवेन्‌ | ७४ ॥ 
विषयस्य बिभदेन तानानां साचा भिदा। 
अज्ञानस्य तथा वाच्या नाने विपयऽम्ति या || ८५ ॥ 


[ति र । 
८ 
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यद्रितमतं आश्रय ओर विषयकरा मेद्‌ हो नदं सकता } अहानभदनं युक्ति ख्‌ 
करि एक अक्ान आमाका ाच्छादक होताहं ओर्‌ दूरा जतूका कारम ह 
हे, क्योकि एक दही अन्ञान दोनों कायं नहीं कर सकता | 

समाधान- यह्‌ दरी ठीक नहीं हे, क्योकि एकसे भी दो काय होते दहं। 
तहरसे छोग खन सीचते हं जौर स्नानादि काय मी करते हं एवं प्रदीप प्रसादग्यापक 
आरोककारी ओौर वर्सिविक्रारकारी हता है) जो विरुद्ध कायं ह, उन्हं एक नही 
कर सकता, पर अविरुद्ध अनेक काय एके होते हैः इसमे अनेक टष्टन्त हं । 
आत्माका आवरण यौर्‌ जगरखष्टि ये विरुद नहीं हः अतः ये दोनों कायं एक्‌ ही 
अज्ञानसे हो जायेगे, इसके ङ्ए यज्ञानद्वैविध्यकी अपेक्षा नहीं है ॥ ७२ ॥ 

अयुक्तत्वोपपादन करनेके ए परपक्षका अनुवाद करते ई--'अवि- 
येका इत्यादिसे । 

एक्‌ अविद्या ज्ञानहेय है ओर द्वितीया विधिहेय है, यह कष्पना जी 
आपलोग करते सो उदरैतमे कैसे दो सकती हे £ "न्द्रो मायाभिः पुङ्ख्प 
देयतेः इस शरुतिमें मायाभिः इस प्रकार वहुवचनके निरदैशसे मायामेद श्रुति- 
सिद्ध है, यह आश्चा अयुक्त है, क्योकि 'जजमेकाय', मायान्तु प्रकृतिं 
विद्यात्‌ मायिनन्तु मदह्धरम्‌?, (तम॒ आसीत्‌ (अव्रतेन प्रव्युदढाः, 'सम्भवाम्या- 
मायया, मामेव ये प्रप्न्ते मायामेतान्तरन्ति तेः इत्यादि अनेक श्रति जौरं 
स्मृति्योमं एकवचनान्त माया ओर तत्पय्यीयवाचक रब्द्‌ देखनेसे माया एक ही 
मानी जाती है । एक माननम खाधव भी हे | अनेक मायाओंका स्वीकार करनेपर 
किंसी कार्यकी अनुपपत्ति हो, तो अनेक मानना उचित होता है, अन्यथा नहीं | 
उक्त श्रतिमें बहुवचन मायाशक्तिके भेदके तात्प्यसे भी उपपन्न हो सकता है, 
अतः उसकी उपपत्तिके छ्ए उसके मेदकी कल्पना करना व्यथ हे ॥ ७९ | 

विषयस्य" इत्यादि । अज्ञान अनादि हे; अनादिका कारण नहीं माना 
जाता, अतः कारणप्रयुक्त भद तो ट नही सकते । रह गया विषय- 


॥ ५२ 
# 1 
त्न 


` 
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विधेयतत्फराभावादप्वुत्प्रयतेनम्‌ | 
दुर्बटं॑तेन पूर्वोक्तमज्ञादज्ञापनं भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
नु चिद्रहिता व्ृ्तिनांऽस्तीति प्रतिपादितम्‌ | 


8 


उत्पदैव ततो विचा किं शास्ेणेति चेच्छृणु ॥ ७७ ॥ 


भेद, तघ्युक्त भेद भी ज्ञानम सिद्ध नही हो सकता, क्योकि 
घट, पट आदि विषयोके मेदसे जैसे घटादि ज्ञानम मेद मानते हो, वैसे दी 
अज्ञानम भी भेद ॒कहोगे, वह अद्रेतमतमे वन नहीं सकता । वस्तुतः घटादिके 
भेदसे उसके ज्ञानका भेद भी नेह माना जाता। विष्के भिन्न होनेषर 
भी संविद्‌ एक दी दै, इसका पूर्वम निरूपण कर चुके हँ । मेदप्रत्यय ओौपाधिकं 
है । एवम्‌ अज्ञानभेद्‌ भी सौपाधिक है, वास्तविक नदीं । हा, वृत्तिख्प ज्ञानके 
भेदके तापयसे ्यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति अज्ञानानिः यदह कहा जाताहे, पर 
इसका तात्प सूर अज्ञानके भेदम नहीं है, किन्तु अज्ञानशक्तिके भेदम हे । 
अन्ञानये अनेक राक्तिर्य टै, अतएव अधिष्ठानज्ञानके बाद उसके अमजनक 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर कालन्तरभ फिर उसमे अम होता है, अथवा उसकी 
अवस्थामेदसे मी उक्ती उपपत्ति हो जाती है, ईइसर्एि अज्ञानके भेदकी 
क्पना करना सर्वथा असङ्गत है, यद्वितम विषयमेदकी सम्भावना नहीं है ॥५७५५] 

"आतमा वा अरे द्रष्टव्यः यह वाक्य आसदर्यनका विधायक नहीं हैः 
इसके उपपादनका उपसंहारं करते ह विधेय ° इत्यादिसे | 

पूर्वोक्त रीतिसे विधिकेयोगयन तो कोई अथे दही हे ओौरन्‌ विधिका कुछ फर 
ही हे, अतः अप्वृक्प्रवतैनखूप विधि वेदान्ते नहीं है, किन्तु अज्ञातज्ञापकतव- 
ख्प विधि हे ॥ ७६ ॥ 

विधिके निराकरणके समय आपने यह कहा है कि बुद्धिवृक्तिमे चिदाकारता 
निल प्राप्त है| एेसी परिस्थितिमे चाख्वेयर्थ्यं अवर्यंमावी हे, यह राङ्क 
करते है--(ननु, इत्यादिसे । 

ुद्धिवृत्ति चिदुपहित नहीं है, यह पूर्वमे प्रतिपादन किया गया है, तब तो विद्या 
स्वतः उपपन्न है, साखकी क्या आवदयकता £ इसका श्रणुसे उत्तर देते है--सनो, 
जिस प्रकार शाख आवश्यक है ॥ ७५७ ॥ 


चतुथ' बराह्मण | भाषानुवादसदहित १४६३ 
उत्पन्नमपि विज्ञान प्रसतरस्वाद्युपग्रहात्‌ । 
असुत्पन्नवदाभाति तद्ब्युत्पततेः पुरा चृणाम्‌ ॥ ५७८ ॥ 
व्युत्पादते पुमाज्छास्रादन्वयव्यतिरेकतः 
व्युर्पादनमिदं ग्रोक्तमङ्तातक्नापन वुधैः ७९ ॥ 








पपन्नम्‌" इव्यादि । यदपि आत्मा चिद्रूप है, अतः उसका ज्ञान सदां 
सिद्ध होनेसे तदथं शवणादिकी विधि व्यर्थदहैः एषी शङ्क हो सक्ती हे, तथापि 
विहित श्वणादिसे जन्य ज्ञानोत्यत्तिसि प्यं प्रत्यगालमे ज्ञान सिद्धै, इसच्ए 
प्रमातृत्वादिके योगसे परिच्छेदामिमान्‌ रहता ही है, अतः ज्ञान हे सदी, किः 
अनुत्पन्नवत्‌ प्रतीत होता है अर्थात्‌ वेदान्तवाक्यश्रवणादिमे अनवच्छिन उदासीन 
आलमन्ञान होता हे, वह ज्ञान उसके पूव नहीं होता । यद्यपि स्वयंप्रकाश ताद 
मात्मा पूवकालमे हे, किन्तु शरीरेन्दियादिके अभिमानसे वह॒ परिच्छिन्न प्रतीत 
होता है, अतएव उसका ज्ञान अनुखत्चवत्‌ कहा जाता है, उसकी निवृ्तिके लि ही 
वेदान्तश्चवणादिका विधान हे } ७८ ॥ 

व्युत्पाद्यते! इत्यादि । वेदान्तशास्त्र अन्वय ओर व्यतिरेक द्वारा पुरषको जवं 
आलतच्वका व्युत्पादन कराता है अर्थात्‌ प्रमात्रलादिका व्यभिचार हे, जाभत्छभ्रा- 
वस्था प्रमाताका मान हता हे, पर घुषुश्ति अवस्थामें प्रमातृखका मान नदीं ह्येता, 
सुप्तोलितपरामशौन्यथानुपपन्निङिङ्गक परामरसे संविद्‌का भान वहां मी है । पूर्वा 
वस्थामे तो सदृभावमे सन्देह दी नही, इसलिए अ्यभिचायै संवित्‌ ही आत्म- 
स्वप हे, प्रमातृखादिका भान यौपाधिकर है । इस प्रकार जव वेदान्तशास्त्र जिक्ञाघु 
पुरुषको वास्तविक आ्मस्वद्पकी शिक्षा देता हे, तव्‌ उक्त पुरुपको वास्तविक आस्- 
जन होता है । यचपि उपदेशे पूवं मी यह्‌ ज्ञान आलमस्खूप होनेसे प्राप्त ही है, 
तथापि मायासे आव्रत था, अतएव अप्राप्तके समान प्रतीत होता था, उपदेशसे 
आत्मके आवरण मायके अपनीत दहोनेपर पुरुष तादश आत्मस्वद्पकरा निश्चय 
करता है । शस्त्र यदि ब्युलखादनार्थं हं, तो उन्हे अक्षातज्ञापना्थ क्यो कहते हो, 
ट्सका उत्तर यह हे करि पण्डित ब्युत्पादनको ही अज्ञातक्ञापन कहते है । 

राङ्गा-दटर व्युत्पादनसे पूर्व एतद्य बुद्धि नदीं हो, तो भ्युखादनोत्तर 
टोती है, इसलिए इसको आगन्तुक क्यों नही कते ? 

समाधान-- नहीं जानता हृ, यह अज्ञानविषयकर बुद्धि स्वसाक्षिक सर्वानुभव- 
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अविवारिवविद्धयेवदज्ञातज्ञापनं स्यि । 
नाऽ्देते वास्तवं युक्तमितरव्यवहारवत्‌ । ८० ॥ 
अन्पुत्पत्तिबन्धहैतुच्यंत्पत्तिवेन्धमोचनी । 
आतसव्युत्पत्तये तस्माद्विधत्ते धरषणादिम्‌ ॥ ८१ ॥ 





सिद्धै, तो जानता ह, इस बुद्धिके विषयमे क्या कहना हे £ ज्ञानघा्नानत्की 
साधक जआलस्वरूपसंविद्‌ ही ह ॥ ७९ ॥ 

(अविचारिति०' इत्यादि । 

रङ्का-- यदि उक्त व्युखादनको आवश्यक मानते हयो, तो व्युपादक शाख्को 
सत्य मानना होगा । यथाथका उपदेशक वाक्य अयथार्थ वा मिथ्या नहीं कहा जा 
सकता; सव्य सौर मिथ्याका यही परिचायक है । शाके सस्य मानोगे, तो अदरैत- 
हानि हो जायगी । वेदान्तीके किए यह दोष उभयतःपाश्चा रभ्जुके समान है । 

समाधान- इस विषयका विचारक यिना ही जाप चैते दोष देरहेदैः 
दसकिए मेरा अनुरोध है कि इसपर आप पूरा विचार कर, सत्यका साधक (ज्ञापक) 
प्यही होता दहै, यह नियम नही है, धूलीपटल्म किसीको धूमभ्रम हे 
जाय जौर्‌ वह॒ पुरुष उक्त हेतुको पवतम देखकर अनुमान करे किं वह पर्वत 
अगमान्‌ दै ओौर देवगतिसे उसभ वस्तुतः अमि भी दहो, तो किये, क्या यह 
अनुमान सव्य नहीं है ९ क्या दृस्का कारण सत्य है ? यदि नहीं हे, तो फिर सत्यका 
उत्पादक सत्य ही होता है, यह नियम कां रहा £ एवं छिपिम वर्णहस्वस्वदीष- 
स्वादिज्ञानके मिथ्या होनेपर भी अर्थपरतिपत्ति सत्य ही होती है । अतः परमात्वादि 
साधनसत्यलखपरयुक्त नहीं हे, किन्तु विषयाबाधप्रयुक्त है, परक्रृतमे विषयका वाध 
नहीं है, इसर्एि यह सत्य है, साधन वाष्पादिवत्‌ असत्य है ॥ ८०॥ 

पूर्वोक्त रक्षके जवेयथ्यैका उपसंहार करते हँ (अव्युत्पत्ति०" इत्यादिसे । 

पूवोक्त शाकी जब्युसपत्ति बन्धका ( संसारका ) हेतु है ओर उक्त प्रकारकी 
व्युत्पत्ति बन्धको हुडानेवारी है, सतः सहृदय श्रुति संसारबन्धनसे सुक्त॒ करनेके 
किए सुभुक्चुके प्रति श्रवणादिका विधान करती है । शम,+ दम आदि साधनसंपन्न 
अधिकारी पुरुष वेदान्त द्वारा श्रवण, मनन जादि द्वारा ओर अस्त्वके साक्षाकारसे 
जगतके उपादानमूत अज्ञानका समू ध्वंस कर नित्य निरतिशय सुखस्वरूप ब्रह्मं 
सुम्पन्न हो जाता है, अतः शाख समथा सप्रयोजन दै ॥ ८१ ॥ 


चतुथ ब्राक्षण ] भापाुषादसदहित १४६५ 
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आत्मन्येवेति म्र्रस्य द्विधा व्याख्या परगेदिना। 
आत्मनखपरत्वेन तष्टिचारपरन्वतः |! ८२ ॥ 
आत्मा द्रव्य इन्युक्त्या तखधीरुपदर्दिता 

श्रोतव्य इत्यादिना तु रिचार उपदिरयते | ८२ ॥ 


“श्रोतव्यः! इस वाक्यके उयाख्यानकी इच्छसे उसके उपयोगी विदयामूत्र द्वारा 
उक्त अथक्रा स्मरण कराते हं -आल्मेत्येवेनि" इत्यादिसे । 

'आत्मा वा उरे द्रष्टव्यः" दस श्रुतिके दो अथ पूतं किये गये हं, एक अआत्म- 
तच्वपरक ओर दूसरा तद्धिचारपरक । (आत्मा यह प्रमेयका निर्दह हे । द्वव्य मे 
दशधातुसे तव्यस्रत्यय हे, उसका अथे है--दश्न । धवैः शब्दका स्मरण अथै हे | 
धवे की अरेके साथ सन्धि है । एचोऽयवायावः" इस सूत्रसे "आय" आदेश्च हुआ 
हे | यकारका छोपः चाकस्यस्यः इस सूत्रसे खोप हुआ द, अतः आत्मा वा अरे 
यह सिद्ध इआ । असल “आत्मा वै अरेः यहं॑शाब्द्‌ समञ्चना चाहिए । पूर्वोक्त 
रीतिसि दशनम विधिक्रा निरास कर चुके हें। अव श्रोतव्यः इसमे विषि हो 
सकती हे, या नहीं १ इसक्रा विचार करना है । एतदथ उक्त वाक्यक। आल- 
विचारपरकत्वदूपसे भी व्याख्यान किया हे | 

राङ्गा--यदि द्रष्टव्यः; वाक्यघरटक (तव्यत्‌? प्रत्यय विधायक नहींहै, तो 
उसका प्रयोग किंस ता्पर्यसे किया गया है 

समाधान--“अर्ह कृलयतृचश्चः इस पाणिनिके सूत्रसे “अ अथेमे 'तन्यस्त्ययः 
हुआ है । जिस कारणसे सबसे अधिक प्रिय आत्मा है, अतः दद्नाई हे अर्थात्‌ 
आ्मानासविभागवित्‌ विवेकी ददीनाहं आत्मको व्रह्म जानता है; यह अथे 
इस शरतिसे प्रतीत होता है। आत्मा दर्शनां है, इस ज्ञानके अनन्तर उसके 
उपायकी जिज्ञासा होती है- किंस उपायसे ददीन हयो £ अविरोषसे सव प्रमाणोसे, 
यह अथं माननेपर्‌ ब्रह्म ओौपनिषद नहीं हो सकेगा । तन्त्वौ पनिषदं पुरूपं प्रच्छामिः 
टस श्रुतिसे उपनिषदेकगम्यल ब्रह्मम निशित हे ¦ इस निश्चयके अनुसार वेदान्त 
ही आत्मदरीनके उपाय टे, अतएव श्रोतव्यः यह्‌ कहा । इससे आत्मामं जौप- 
निषदतर सिद्ध होता है । “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तन्यर्चोपपत्तिमिः इत्यादि 
स्मृति भी इसी अथको पुष्ट करती है ॥ ८२ ॥ 

(आत्मा इत्यादि । "आत्मा द्रष्टव्यः" इस वचनसे तच्वधीका प्रदशन कराया 
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रुन्यथाविष्कृतेर्हेतुः शब्दशक्तिरविवेकङ्रत्‌ । 
श्रतिलिङ्गदिको न्यायः प्रोक्तः श्रोतव्यं इत्यतः । ८४ ॥ 


मम्प्नण्दन्को 


गया है मौर श्रोतम्यःः इस वचनसे विचारका उपदेश्च किया गया है। 
'स्वमातेवामूत्‌' इत्यादि वाक्यसे अद्वितीयातदशन दी ताचिक हे, एसा कहा दैः 
किन्तु यह ज्ञान हो कैसे? इस जिज्ञासासे शरोतम्यः' इस वाक्यसे साधनक] 
उपदेश्च किया अथौत्‌ वेदान्तके श्रवण आदिसे उक्त दरीन होता है ॥ ८२ ॥ 


श्युत्यथाौविष्कृते °" इत्यादि । श्रुत्यथके आविमीवम हेतभूत शब्दशक्तिके 
अथोत्‌ तदथनिषूपित तव्यद निष्ठ शक्तिके ज्ञानके विना तत्‌-तत्‌ पदधटित वाक्य 
दाब्दबोध नहीं ह्येता; अतः पदनि चक्तिका ज्ञान चाब्दवोध कारण हे, यह 
माना जाता है | ताप्पयं यह है कि श्रवणसे केवर शब्दकी जनुपूर्वीका प्रत्यक्ष ही 
यहं विवक्षित नहीं है, कारण कि वैसा प्रसयक्ष तो अब्युत्पच्च पुरषको भी होता 
हे। यदि वही यहां श्रवणपदसे विवक्षित होगा, तो वह आत्मदरीनका नहीं 
हो सकेगा । ईइसर्एि यहां शब्दश्रवणके अनन्तर तदथेविषयक संशय- 
निश्यसाधारण शब्दज्ञान विवक्षित है, जो व्युखन्रको ही हो सकता दहै; 
अब्युखन्नको नहीं । शब्दबोध कारण शब्दशक्तिमह है । श्रुति, शिङ्गि, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान ओर्‌ समाख्या आद्वि सव न्याय श्रवणराब्दसे विवक्षित हैँ । 
"न्या गार्हपत्ययुपतिषठते' यांप इन्द्रभकाशनसामर््यरूप रिङ्गसे “दनद्री' ऋकूका 
इन्दरसबन्धी कथम विनियोग होना चाहिए, यह प्राप्त होता है ओर त॒तीया- 
्रुतिसे गाहपत्य अभिके उपस्थानम विनियोग होना चाहिए, इस संश्यसे 
वक्याथबोध ही ठीक नहीं हो सकृता, अतः श्रुति, शिङ्ग आदि न्यायकी आक्दयकता। 
पड़ती है । लिङ्ग विरम्बसे विनियोजक होता है ओौर श्रुति अविलम्बसे, क्योंकि 
रिङ्ग श्रुतिकी कल्यना कर॒विनियोजक माना जाता हे, स्वतः नहीं । जवतक्‌ 
ङिङ्गसे विनियोजक श्रुतिकी कल्पना करगे, तवतक श्रुतिसे विनियोग हो जात। 
हेः इत्यादि पूरमीमांसाम स्फुट है । इसर्एि शब्दज्ञानके हेतु जो शक्ति- 
ज्ञान आदि दै, वे सव श्रोतत्यसे कटे गये हँ । शक्तितार्यनिणीयक श्रुति आदि 
रिज्ञंसे ब्रहमस्वषूप आत्मा वेद्‌ न्ततासर्यनिरूपणासक श्रवण श्रोतञ्य' पदसे 
विवक्षित है ॥ ८४ ॥ 


चतुर्था ब्राह्मण्‌ | भाषाचुवादमटित 2४६७ 
अ्थामम्भावनोच्छेदी तकां मननमीगितिम्‌ 
वेदवाचराविरेध्यत्र तकां ग्राद्चान चेतरः ८५ | 


मननदाव्दके अथक कदत हं--अथामम्भावनो ०! इस्यादिमे | 
श्रत अथकी असम्भावनाका निवतक नक मनन कटृखता ह | 
रङ्का-- नक अनेकदं) यदिन स्वका नयह्‌ यदं अनीष्ट दहे, तो 
नतिपामतिम्तर्कणापनेयाः तकम अनादर सूचन करनेवारी यह श्रुति अमृङ्गत 
हो जायगी | 
समाधा अपिरोधी तकं य्ह उपादेयष्पसे विवक्षित ह । 
वम्तुतः वेदरादिसे विरोध न रखनेवाला तकं ही तक कटा जा सकता हे ओर उससे 
अन्य तक्राभास है अथात्‌ वह तक दही नहींहै। 
राङ्क तकंका प्रक्रतमे केसे उपयोग ह्‌ 
समाधान--'तच्वमसि' इस श्रुतिके युननेपर व्युखन् पुरुपक्रो यह बोध दोताहे 
कि तत्पदक्रा अथे सवक ओर सर्वशयक्तिसे समन्वित जगत्‌करा उपादान पर्‌- 
मात्मा है एवं वंपदका अर्थं सांसारिकि सुख, दुःख ओर मोह आदिसे उपप्ुत 
संवोध्य जीव हे । समानविभक्तिक दौ वाक्योसे "नीलो घटः, के समान अभेदका वोध 
होता है; अतः प्रछ्तमं भी जीव ब्रह्मे जमिच्र दहै, पसा ही श्रुतिको बोधन करना 
अभीष्ट है | परन्तु इस बोधमै अयोग्यताज्ञान प्रतिबन्धक है । षवह्विना सिञ्चति 
इत्यादि वाक्यसे शब्दवोध नहीं देखा जाता, इसर्िए योग्यताज्ञान मी 
शाब्दवयोधरे कारण माना जाता है । प्रकृते अयोग्यतान्ञान प्रतिबन्धक होनेसे 
अथवा योम्यताजानके विरहसे अभीष्ट बोध उक्त याक्यसे नहीं हो सकता, एसी 
स्थितिमे तककी अपेक्षा हती है, उक्त अन्वयव्यतिरेकादिमूलक तकं द्वारा तस्पदसे 
वाच्य जगत्कारण प्रधानादिसाधारण नही है, किन्तु सच्िदानन्दात्मक्र अद्भय 
ब्रह्म है ।! एवं त्वपदवाच्य देहादिविरिष्ट उक्त आत्मा नहीं है, किन्तु उसका 
क्षी है, इस परक्रार वाच्यवाचकश्ठा अवधारण तर्कस किया जाता है ! तदनन्तर 
सक्षी चिद्रपहे, जगत्कारण भी चीद्रप दीदे, इसरिदि शोधित तछपदाथेके 
मेदवोधर्मे कोई अनुपपत्ति नहीं है । यदपि चब्द्‌ भी तत्यका निश्चायक होता हे; 
तथापि असंमावना आदिकरी निवृ्तिके रिए मननाख्य तक अवदय अपेक्षित होता है | 
राव्द शाब्दवोध्मे करण है, करणका सहकारी इतिकतैम्यतारूप तफ होता दे । 
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अपरायत्तबोधोञ्र  निदिभ्यासनमुच्यते । 
ध्यानाशचङ्कानिवृस्यथं विक्ञानेनेत्युदीरणात्‌ ॥ ८६ ॥ 








कुटारसे वृक्षका छेदन कसे, कैसे ? इस अपेक्षासे उचमन, निपातन आदि व्यापारकी 
आवदयकता जसे होती है, वेसे हयी प्रकृत भी समञ्ना चाहिए ॥ ८५ ॥ 

“निदिष्यासितम्यः इस श्रतिसे उक्त निदिध्यासनश्चब्दका अथे कहते है - 
'अपरायत्त ° इत्यादिसे । 

दाम, दम आदि साधनोँसे युक्त श्रवण, मनन करनेके अनन्तर (तत्वमसि 
वाकेयकरा अपराय बोध होता है अर्थात्‌ “न परायत्तः पराधीनो बोधः" इस ब्युखत्तिसे 
अपराधीनं बोध होता है | तात्पय यह है किं उक्त प्रतिबन्धककी निवृक्िसे उक्त 
वाक्यके अथका अनायास बोध होता है } वही यहा निदिभ्यासन्चन्दसे कहा गया हे | 

राङ्का--अन्यत्र निदिष्यासनशब्दसे ध्यानका ही अपक्रद्‌ भ्यवहारं किया जाता 
हे; यहा उसीको क्यो नहीं कहते ? 

समाधान-- निदिध्यासितव्यका अथं उक्त शुङ्काकी निवृ्चिके ङ्ए उपनिषत्‌ 
स्वयं कहती है-- श्रवणेन मत्या विज्ञनेनः इत्यादि । इससे निदिध्यासनरब्दसे 
ताश्च ज्ञान ही यह विवक्षित है । | 

राङ्ा--उपक्रमके अनुसार उपसंहारका होना समुचित है; क्योकि उपक्रमा- 
नुसार ही प्रायः सवत्र उपसंहार माना जाता है। ईइसक्िए धविज्ञायते अनेन' इस 
करण-व्युखत्तिसे विज्ञान ध्यानाथक ही हो सकता है । 

समाधान--एेसा यहा नही ह्यो सकता, कारण कि निर्विष वस्तुका ध्यान 
नहीं हो सकता } ध्यान मानस कर्म है, अतः मनोगोचर पदाथेका ध्यान हो 
सकता हे । गद्वत आत्मा निर्विरोष है, अतः यता वाचो निवरवन्तेः इत्यादि श्रुतिसे 
उसका मानस ज्ञान ही नहीं हयो सकता । यदि यपर उसकी कल्पना करं, तो 
वह मी ठीक नहीं, क्योकि 'सन्दिश्ये वाक्यरोषात्‌" इस न्यायसे जो पद्‌ 
सन्दिग्ध हो अथौत्‌ यह्‌ पद इस अर्थका वाचक है अथवा हस अथैका 
एसा जहा संशय हो, उस अका वाक्यरोषसे निर्णय करना चाहिए । 
अतएव “अक्ताः शकरा उपदधाति यहांपर यह सन्देद होता है कि 
किससे चिकन करना चाहिए £ घ्ृतसे या तेरुसे अथवा चर्बीसे £ वाक्यरोषमे 
छ्ला है किं तेजो वे धृतम्‌ । तेजःपदसे धृतकी स्तुति की गई हे, स्तुति केवर 
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द्रष्व्य इति विज्ञानयुदिश्य श्रवणं तथा| 
मनन च विधायाऽध विज्ञानमवधिं जगौ | ८७॥ 
भ्रवणादिक्रिया तावत्‌ कृत्वयेह प्रयलतः । 
यावद्यथोक्त विज्ञानसाविभेवति भास्वरम्‌ || ८८ ॥। 
म्तुति स्तुत्यकी म्तुतिके सि नहीं की जाती, किन्तु उसके ग्रहणके सिए की जाती हे। 
यदि प्रकरृतमं घूनका अरहण करना न होता, तो वाक्यदोषसे उसकी स्तुति व्यथं हो 
जायगी, इसलिए ध्रतसे ही चिक्षन किया जाता है एवं प्रकृते भी वाक्यदोषे श्रत 
विन्नानके अनुसार यहा निदिष्यासनवे उक्त ज्ञान दी विवक्षित है) दस्तुतः जवतक 
चित्त पूणं एकाग्र नहीं होता; तवतक ध्यानकी आवद्यकता है । पृण एकाथता 
होनेपर सङ्घत्‌ श्रत (तच्वमसिः आदि वाक्यस्े अभतिवद्ध जसमक्य ज्ञान हो जाता 
है। यहां शम, दम आदि साधसे परिदयुद्ध चित्तके अनन्तर निदिध्यासन 
रुत है । प्रतिबन्धक अयोग्यताज्ञानकी निवृत्तिके किए निदिध्यासन पूर्वमे कहा है । 
यहापर अपरायत्तवोधविरोषण प्रतिवन्धादिके निरासके छ्एि हे। यह निदि- 
ध्यासन नहीं है, किन्तु एतदु्तरकाल्कि ज्ञानमात्र विवक्षित हे, यदी वाक्य 
रोषसे स्फुट होता है ॥ ८६ ॥ 
(द्रष्टव्यः इत्यादि | 
रङ्खा--निदिभ्यासनशव्दसे यदि निर्विरोषासज्ञानका प्रण करते हैः 
तो द्ष्टव्यः' यर्होपर मी तो वही दर्न मोक्षका उपाय हयोनेसे विवक्षित है; अतः 
पुनरुक्त दोषकी प्रसक्ति होगी । 
समाधान-इसी ज्ञानका साधनतदूपसे विधानके छिए उक्त प्रदसे अनुवाद 
किया गया है । उक्त दोष अनुवादातिरिक्त विषयमे खागू होता हे । द्रश््यसे उसी 
ज्ञानका अनुवाद कर उसके साधनमूत्‌ श्रवण एवं मननक्रां विधान कर्‌ कृवतक 
साधनका अनुष्ठान करना चाहिए, इस अवधिजिज्ञासाकी निवृ्तिके ङिए उक्त 
ज्ञानोतपक्तिको ही अवधि कहते हँ । जवतक उक्त ज्ञान न हो, तवतक मनन आदि 
अपेक्षित हैँ; इसी अमिप्रायको व्यक्त करनेके किए श्रवण आदिम शम, दम 
आदि विरोषण दिया गया है | ८७ ॥ 
ध्यानापरपयौय निदिष्यासनसे सहित श्रवणादिकी अन्तिम भूमिकाका सूचक 
उक्त ज्ञान है; इसको स्पष्ट करनेके दिए कहते है “श्रवणादि०" इव्यादि । 
श्रवण, मनन आदि उपायका अनुष्ठान तवतक प्रयसे करना चारिए, 
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अनन्यायत्तविज्ञाने श्रवणादेरुषायतः | 
ज्ञाने नाऽपेक्षते किितप्रतीचोऽनुमवात्परस्‌ ॥ ८९ ॥ 


जवतक निर्विरोष आस्मज्ञान उवन्चनदहो। इस प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्तिके 
द्‌ पुरुष करृतकरूत्य जर ज्ञातक्ञेय होकर मुक्त दहो जाता हे | मास्वररूपमोक्ष- 
फलक होनेसे विज्ञानको मास्वर कहा है । फरान्यभिचारिखका सूचन करनेके 
लिए उक्त विरोषण दिया गया है। पाठक्रमसे दरीनादिका क्रम है। 
अङ्गोके साथ अधीत वेदान्तसे प्रथम विचाररयोजक ज्ञान होता है, उसके 
बाद आगम ओर आचा्येसे श्रवण होता है, तदनन्तर मनन, तदनन्तर उक्त 
श्रवण आसन्ञानका हेतु होनेसे जौर मननका पूण अनुष्ठान करनेसे असभावनशूय 
सुस्थिर निदिध्यासनात्मक ब्रह्मज्ञान होता है, यह क्रम केवर श्रौत ही नहीं है; किन्तु 
आथ क्रम मी णसा ही हे। जबतक श्रुतका मनन नहीं किया जाता, तवतक श्रवण 
करना चाहिए, श्रवण ओर मनन ही साक्षात्‌ आस्मग्रतिपचचिकी सामभ्री है ॥ ८८ ॥ 
(अनन्यायत्त ०' इत्यादि । श्रवण, मनन आदि उपायसे अनन्यायत्त उक्तं 
विज्ञानके होनेपर विद्वान्‌ फिर दूसरे किसीकी अपिक्षा नहीं करता, यह माव हे | 
रङ्गा--राब्द द्वारा उक्त ज्ञानकी उत्पत्तिके किए उससे अतिरिक्त श्रवण 


आदिकी अपेक्षा यदि कहते हो, तो उक्त विज्ञानके होनेप्र भी फिर किसीकी 
अपेक्षा होनी चाहिए 


समाधान- स्वतःसिद्ध आत्माकार ज्ञान श्रवण आदिसे छ्न्ध होनेपर 
प्रस्यगासाका आपरोक्षय रुव्ध हो जाता है, इसछिए फिर विद्वान्‌ किसीकी अपेक्षा 
नहीं करता । (आसराभान्न परं खमः' इत्यादि अभियुक्त वचन ही अन्यानपेक्षामे - 
प्रमाण है। ज्ञान होनेपर मेोक्षको ओर क्िसीकी पक्षा होती है एेसा ` 
पूनेवाटेके प्रति यह प्रश्च होताहै कि क्या ज्ञानातिरिक्तसपेक्ष मोक्ष कहते 
हो या उक्त ज्ञानको मोक्षफर्के र्षि स्वातिरिक्त साधनकी अक्षा है यह 
कहते हो £ प्रथम पक्षतो ठीक नहीहै, क्योकि जो जिस कार्यम योभ्य होता 
है, उतस्त कारथके सिए उसीकी अपेक्षा होती हे, अयोग्यकी नहीं । मोक्षम ज्ञान 
ही योग्य है, मतः अन्यी अपेक्षा नहीं हो सकती । द्वितीय पक्ष भी टीकर 
नहीं है, क्योकि अद्वैतासमविन्ञानसे अतिरिक्ता उपमर्दन होनेसे उक्त शङ्का 
दी अयुक्त दै । क्योकि थत्र सवैमालमैवामूत्‌ तत्केन कं पयेत्‌ इत्यादि श्रुतिसे 
द्वितीयाभावका निश्चय होनेपर सद्वितीयकी अपेक्षा अयुक्त ही है | द्ैतमान होनेपर 
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दतर इतर्की यिक्ष कर सकता, दद्वेतमानमं नर्ही, क्योकि यह्‌ न्यायतः 
सिद्ध अर्थ हे, एवम्‌ “आत्मा आत्मानं जानाति! यह्‌ बोध जहां वक्यादिसे होता हैः 
वहां गुद्धवुद्धिको परमाच्ादिका यव्य उपमदन्‌ होतः हेः शुद्ध अद्वितीय स्वयेपकाच्च 
आत्मा ही अवरिष्ट रहतः हे ¦ 

राङ्ा--आदिच्व्दसे मानान्तरका भी आत्मामं समव सूचित दोतादे यः 
नहीं ? यदि ह्य, तो यौपनिषदस्वका व्याघात होगा | 

समाधान- तक ओर परकीय अनुमान केवर पदाथविषयक माना जाता 
है| केवर जीव एवं केव व्रह्मविषयक्र ही उक्त प्रमाण ओर त्क हे । वाक्याथ 
अखण्ड स्वप्रकाराटपका वाक्याथ मान लक्षण या वाक्यसे ही होता है, अतः 
ओौपनिषदत्वमे क्षति नदीं हे, क्योकि खव्दसे भी अपरोक्ष ज्ञान इद्वैती मानते हं । 

राङ्का-- तकं आदि पदाथमात्रविषयक ही क्योंदहे? 

समाधान--अविोपरूपये दण पदाथेमिं कोई आता हे ओर कोई अनासा हे, 
यह विवेक तकके वर्षे ही होता है, वाक्याथसे नहीं होता 

राङ्-- क्यों ? 

समाधान--कारण यह है करि तकं आदि अविदोषवस्तुविषयक दही 
माने जाते हें ओर वाक्या प्रक्रमे अखण्डेकरसभ्यक्तिविषयक है । 

राङ्का--वाक्यसे जो आप आत्मज्ञान मानते है, वह अनात्माको भी विषय 
करता है या केवर आत्मको ही £ प्रथम पक्षम आस्मामे स्वविरोषत्वकी प्रसक्ति 
दुष्परिहर होगी । द्वितीय पक्षमे ज्ञान परिच्छिन्नविषयक ही दष्ट है, अतः वह भी 
तद्विषयक होनेसे असमीचीन ह्ये जायया । 

समाधान--अनात्मपदाथ वस्तुतः प्रव्यग्‌के अज्ञानसे ही सिद्ध होता है, ज्ञान 
द्वारा उसके अज्ञानके नष्ट॒होनेपर अन्यखादिका प्र ही नही सकता । 
आता अद्वितीय हे; द्वैत आवियिक्र है, यह सिद्ध होनेपर केवर आत्मामं अनुतपन्न- 
ज्ञान नहीं है जौर न अध्यस्त अज्ञान ही है ॥ ८९ ॥ 

रङ्ा--एेकात्मयज्ञानका फर यदि मोक्ष कहते हो, तो साधनाधीन होनेसे 
मोक्ष अनित्य हो जायगा | 
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समाधान--'एेकारम्यज्ञान ० इप्यादि । अज्ञानध्वंससे अतिरिक्त ज्ञानका फर 
दूसरा नदीं ह अर्थात्‌ मोक्ष ज्ञानका सुर्य फर नहीं है, यह तो ज्ञानोसत्तिे पूर्वम भी है ! 

राङ्ा-- यदि पूर्वम हे, तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती 

समाधान--अन्ञानसे आवृत है; अतः उसकी प्रतीति नहीं होती, जेसे भूमिके 
नीचे जर सदा ही रहता हे, किन्तु मिद्धीसे भ्यवहित है, इसषिए वह प्रतीत नही 
होता ¦ मिद्रीको खोदकर बाहर कर देनेसे जरुकी उपरून्ि होती है । यर्हौपर्‌ यह्‌ 
नही कह सकते कि खोदनेसे जर उन्न हुआ है जर पहले नही था, किन्तु पूर्वमे 
था ही, प्र्‌ व्यवहित होनेसे प्रतीत नहीं होता था, उ्यवधानको दूर्‌ कर देनेसे प्रतीत 
होने रगा, यही बात मोक्षके विषयमे भी कही जाती है, अतः मोक्षम अनित्यत्वकी 
माशङ्का अयुक्त है । एेकाल्यन्ञानका फक मोक्ष निल प्राप्त है, अतः मोक्षे 
ओौपचारकि कारयैतव हे, सुख्य नहीं है ? 

राङ्-- सकषायं अविद्याकी निवृत्ति आतमासे अन्य दहै, अथवा अनन्य ? 
प्रथम पक्षम द्वेतापत्ति दोष होगा । द्वितीय पक्षम अविचयानिवृत्ति आत्मस्वरूप हे 
ओर्‌ तत्घवूप ही मोक्ष है । उक्त निवृत्ति ज्ञानाधीन होनेसे तस्स्वह्प मोक्ष भी 
ज्ञानाधीन हुआ, इस क्रमसे अनिव्यत्वापत्नि दोषका परिहार नहीं होगा । 

समाधान- जसे रज्जुमे सर्की निवृत्ति रञ्जुस्वशूप दी हे, अतिरिक्त नही है, 
वैसे दी जासाकी अविचानिवृ्ति आस्मस्वखूप ही हे, अतिरिक्त नहीं है । एतावता 
आस्मा ज्ञानकायै नहीं हो सकता । ज्ञानाधीन अज्ञनघ्व॑स आसस्वषूपते अति- 
रिक्त नदीं हे, क्योकि अभावको अधिकरणस्वरूप प्राभाकारादि मानते है, अततः उत्तर 
ज्ञानसे पूवे अज्ञानकरा ध्वंसं आत्मामं आत्मरूप होनेपर मी आसा उत्तरज्ञानजन्य 
नही है । जसे ज्ञानाधीन अज्ञानध्वंस रज्जुँ रञ्जुस्वरूप होनेपर भी रज्जुज्ञानजन्य 
है एसा कोद नहीं मानता, वैसे ही प्रकृतमे भी समञ्चना चाहिए । 

रङ्क(-- सकाये अन्ञानके ध्वंससे उक्त रीतिसे आतमा सद्य न सही, किन्तु 
ज्ञाता आतमसे भिन्रहे या अभिन्न £ आद्य पक्षम आत्मा उद्भय नहीं हो सकता, 
द्वितीय पक्षम कूटस्थख नहीं बनता । 

समाधान--ज्ञातृखादि अद्वितीय आमां कल्पित है, अतः आस्मासे मिन्न 
जाता नहीं है जौर न वास्तविक जातत हे, जिससे कृूटस्थत्वकी अनुपपत्ति हो सकती 
ह, मरुमरीचिकाम कल्पित जरसे जसे मरुभूमि आद्र नहीं होती, वैसे ही कलित 
जातु आदिसे वास्तविक अन्ना आदिकी क्षति नहीं होती । 
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नन्यनान्मा न विज्ञात आल्मदसनमाघ्रतः। 
ततोऽदरत्स्नन्वदोपथन्मवं सवस्य वेदनात्‌ ।। ९१ |) 
आन्मनो दश्ननेदं दष स्यदटखिं जगन्‌ | 


प्रत्य ड्मात्रकयाथान्म्यान्‌ कायकारणवस्तुनः ॥ ९२ ॥ 
क्रायान्मा करणान्मा च हावाल्मानां पगन्मनः 
प्रलयग्याथान्भ्यमोहोन्थौ मोहे नष्टे पिनरयतः ।¦ ९३ ॥ 


स मिद्रह्‌ या भयिन्न £ प्रथम पक्षम उह्भतक्रं 
हानि होगी | द्वितीय पक्षमं आत्मा सतत रहता ह, अतः उससे अभिच्र जानक 
सातत्यसे अनज्ञानका ष्वस सदा ही रटगा, इस परिस्थितिं अज्ञानक्री स्थिति दुवट हं । 
समाधान--अद्भयवाक्यसे उच्च बुद्धिम प्रत्यग्‌ आत्मा दी आदद्‌ होकर काय- 
सहित स्वीय अज्ञानको मस्म करता हे, अतः पर्वाक्त दोपोका अवक्रा नदीं हे ॥९०॥ 
"आसनो वा दरनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन हृदं सवं विन्ञातम्‌' इस उत्तर 
वाक्यसे श्रवणादिजन्य जान सर्वविपयक्र है, यह्‌ ज्ञात होता है, इसकी ग्यास्य] 
करनेके ठिए ग्यावर्व्यकी चक्का करते हं “नन्यनात्मा' इत्यादिसे । 
आत्मदर्ईदीनमात्र--आसममात्रका दरशन--अर्थात्‌ आत्मातिरिक्तादिषयक आलस- 
विषयक दश्नसे जनात्म पदाथकरा ज्ञान नह हो सकता, अतएव आस्म अक्कृत्स्तत्व 
असव्ञत आदि दोष प्रा होता है । विचासूत्रम जो यह कहा गया ह कि आत्मज्ञानसे सव 
विदित ह्ये जाता है, जास्मवेत्तको कोई मी पदाथ अविदित नहीं रहता, पर उसकी स्पष्ट 
ही असेगति है, क्योकि केवर आत्मके ज्ञानसे तदितर कैसे विदित होगा १ घट- 
ज्ञानसे पट विदित नहीं ह्यो सकता भ्मेवम्‌ण से इस श्ङ्काका निरास करते 
ह-- सवका वेदन हो जाता है । माव यह्‌ है कि कल्पित पदाथ अधिष्ठानसे अति- 
रिक्त नही होता, अतः कल्पिता तख अधिष्ठान ही है । सवका अयिष्ठान ब्रह्म 
ही हे, उसी सारा जगत्‌ कलित ह । ब्रहमका ज्ञान होनेपरं सकर कलित जगत्‌ 
ततः ज्ञात हो जाता हे, यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त ही है ॥ ९१ ॥ 
आत्मनो इत्यादि । आत्मदरनसे यह सम्पूण जगत्‌ ट्ट हो जाता है| 
यह्‌ सव जगत्‌ कायकारणासमक हे । कोई किसीका करण है, कोई किंसीका कार्यं है, 
टस प्रकार का्कारणदूप जगत्‌का तच्च प्रत्यगात्मा ही है, अतः उसके ज्ञानसे सब 
जगत्‌ ज्ञात हो जाता है, यह श्रुति यथां दी कहती है ॥ ९२ ॥ 
(कायात्मा' इत्यादि । परमासाकी दो आसार है--एक कायौत्मा ओर 


५.८ 
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मोहतस्कायेयोर्घाधिे प्रत्यक्‌ सपेमितीयते | 
अतः प्रतीचि विज्ञाते सुरुभ सबेवेदनम्‌ ।॥ ९४ ॥ 
तत्रैवं सति यो मूढः समस्तव्यस्तूपताम्‌ । 
ज्ञातव्यं मन्यते तत्त वेद एव निषेधति ॥ ९५॥ 











दूसरी कारणासा । प्रस्यक्‌-तत्वके मोहसे--आसाके अज्ञानसे वे दोनों उपपन्न 
होती है जओौरं कारणीमूत मोहका नाश्च होनेपर उसकी कर्मभूत उक्त दोनों 
त्ा्ोका नाश दहो जाताहै, 
राङ्ा--आासाका अनासमाके साथ तादास्यदही सम्बन्ध हो सकता हे । 
तादाल्य भी साकस्येन कटियेगा, एसी अवस्था्मे कल्पितका तत्व आसा केसे हो 
सकता है ? प्रदयुत आत्मको मी कलित ही कहना होगा या अनासाको मी 
परमार्थिक मानना होगा, अन्यथा सत्‌ ओर असत्‌का तादास्य दी अनुपपन्न होगा 
समाधान--अनासा विभक्त हे ओर स्वतः अनात्मषूप हे, अतएव आत्माके 
अज्नानसे उसकी उत्पत्ति हे। यज्ञानजन्यं ॒होनेसे शुक्तिरूप्यके समान मिथ्या जो 
तृखादि दै, उनका रूप जासा दयी है | जसमाकी सिद्धि दकषरेके अधीन है मौर 
अनास पदार्थं आत्माधीनसिद्धिक है! अतः आस्मामे ही सब कृखनाका अधिष्ठानस्व 
हो सकता हे, अन्यत्र नहीं । 
शङ्ा--अद्रय आत्मा ही सबका तख हे, इसमे क्य! प्रमाण ए 
समाधान--श्टदं स्तवे यदयमास्ाः यह उत्तर श्रुति दही प्रमाण है । -यदि 
अनामा स्वतः तख होता, तो "इदं सवे यदयमास्माः यह्‌ कथन ही असङ्गत हो 
जायगा । जो घटकनो पटसे प्रथक्‌ तत्व मानते है, वे घरक पट नहीं कट सकते ॥९३॥ 
'मोहतत्काय्येयो °` इत्यादि } मोह-- सकर .पदार्थकी -कस्पनाका मूर मोह 
(अज्ञान). ओर उसका कायै जगत्‌--इन दोनोका बाध होनेपर सव जगत्‌ आत्मस्वूप 
ही है, यह्‌ कहा जाता है ! जतः प्रसयगास्माके ज्ञात होनेपर सबका ज्ञान सुरम हे; 
अतएव केवरू अ्मधीगम्यत्व अर्भसे अन्य जो भासित होता है, उसके दशेनके 
निषेधके रिष सवे ब्रह्म ( सव ब्रह्म है ) अ्थीत्‌ सवत्र व्रह्मद्टि करनी चाहिए, 
एसा श्वतिने कहा है ॥ ९४ ॥ 
(तत्रेयं सति, इत्यादि । उस अद्वितीय ब्रहममे जो मूढ याने अविवेकी पुरुष दँ, 
वे अपने कथकारणतको देखते है, उसका वेद ही निषेध करता हे । "तन्तुः एसा 
पाठ होना चाहिए । (तत्त यह पाट प्रकृत अथेके अनुकर नही हे । “सवे तं परादाद्‌ 
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श्रतिः- व्रह्म तं पगदाद्रोऽन्यत्रान्मना व्ह देद, पञ त पगदाच्रोर 


अमत 


योऽन्यत्रात्मनः सव वद' इन्यादि श्रुति अनान्मदर्नी पुर्षकी ही निन्डाकी गट 
हे । वात्तकिमे-- . 
तत्रव सनि यो मृडः कायकारमद्रयनः । 
परा इमु निदध्याचमाःमाङ्रतस्नदर्चिनम्‌ ॥ 
एसा पाटे यही यध वर्तिकसार्कारको भी विवक्षि द 


क | 
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क 


टव्दभद्र कर दिया गया हे } भ्यो मन्यते तच्निषधति' यद्दी अन्वयं समुचित । 
गीतां भगवानने स्वथं एसः कदा है-- 
(लेव यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि यञ्ज्ातवाऽगरतमद्नुते | 
अनादिमत्परं व्रह्म न सत्तन्नाऽसदटुच्यते | 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्चरादपि चोत्तमः 
अतोऽस्मिन्‌ रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः | 
यो मामेवमसंमृद्धो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स॒ सवविद्धजति मां सवभावेन मारत ॥' इव्यादि । 
इसका अथे अतिस्पष्ट है, इसक्ए शछोकस्थ प्रत्येक पदके अको छोडकर 
मक्षेपसे ताप्याथको सचिन करते हे साधन 
जञानक¡ उपदेश दिया है--'यञ्डात्वाऽग्रतमरनुते' । इससे यह स्प्टहै किं ज्ञान दी 
मुक्तिका साधन हे । ज्ञानका निरूपण ज्ञेयनिहूपणके अधीन होता है अथीत्‌ ज्ञान जञेय- 
परतन्त्र है, अर्त; जञेयस्वरूपके निखूपणकी परम आवदयकता होती है । ज्ञेय प्रकृतमें 
अनादिनिधन हे । अर्थात्‌ आदिश्च निधनं च आदिनिधने न आदिनिधने यस्य तत्‌' 
दस व्युतपत्तिसे उत्पत्िविनाशशू्य यने दृटस्थ नित्य, जो सत्‌ मौर असत्‌ दोनों 
नही कहा जा सक्ता, यह अथं हे | 
शङ्का--असत्‌ नहीं है, यह कहना तो ठीक है, किन्तु सत्‌ क्यों नहीं कह 
सकते, अवाध्यस्वरूप सच्च तो उसमे मानना उचित हे | 
समाधान-- सधर्म जिसमे मानते है, उसीको सत्‌ कहते हँ । अथवा (सद्‌ 
इत्याकारकं प्रतीतिका विषय सत्‌ कहा जाता हे । प्रकृतमे न तो उसमे सत्ताधमं ही है 
जौरं न तादय परतीतिका विषय दी है । वह केवर विषयी है, इसछिए उभयथा प्रतिपिध 
करिया गथा है एवं मुक्तीमूतीदिधर्मशुन्यताके वोधनके छिए भी उक्तं विरोपण हे ॥९५॥ 
ब्रह्म तं परादा०' इत्यादि श्रुति । 


नः ¢ ॥.2 
र्‌ उमम कवर 
धकरण 


च्च 
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स्यत्रात्मनः क्षत्र वेद्‌, लोक्षास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद, देवास्तं 
परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद, भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि 
वेद्‌, सवं तं परादाचोऽन्यत्रात्मनः सवं वेदेदं ब्रह्मद क्न्नरमिमे रोका इमे 
देवा इमानि भूतान इद < स्वे यदयमार्मा | & ॥ 


राङ्गा--आ्मज्ञानसे सब ज्ञात हो जाता है, एसा पथम कहा, उसमे सन्देह 
यह्‌ है कि घटज्ञानसे पट ज्ञात नदीं होता, कारण किं पट घटसे भिन्ने, अत- 
एव तत्‌-तत्‌ वेके ज्ञानके रए तत्‌-तत्‌ शास््रका अध्ययनं करना पडता है, यदह 
सवैरोकपरसिद्ध है । फिर इसके विपरीत आत्माके विदित होनेपर सब विदित हो 
जाता है, इस कथनका अभिप्राय समक्षम नदी आता | 

समाधान-- -स्य हे, यह कठिन अर्थं है, अतएव श्रुति स्वयं इस अथैको 
समज्ञाती दै । श्रुतिका कथन है करि जस्मासे अतिर्कि को पदार्थं ही नर्द, 
जो कुछ देखते ओर्‌ घुनते है, वह सव आसा ही है । आसमेद्‌ आविचिक है । 
यदि यह ज्ञान आपको हो जाय कि वस्तुतः सब आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त कुछ 
महीं है, तो उक्त प्रतिज्ञा समुचित दही प्रतीत होगी। अतएव ध्यान देकर 
सुनिये जओौर मनन कीजिए, तदनन्तर उक्त अथं आपके हृदयम स्थिर हो जायगा | 

अच्छा, तो समञ्चादये, कैसे सब आसादहीदहै? सुनो, ब्राह्मण लाति उस 
पुरुषकरा निराकरण करे, जो ब्राह्मणजातिको अपनेसे भिन्न समक्षता हो । 


रङ्का--क्या अपराध हेः 
समाधान--अपराध यहद करि वह ब्राह्मणजातिको परमा्मासे अतिरिक्त 


देखती है, वस्तुतः परमातमा ही ब्रह्मणजाति है, पिर भी उससे व्यतिरिक्त उक्त 
जातिको मानता है, यही अपराध है । एवं क्षत्रियजाति उस पुरुषका निराकरण 
करे जो स्वव्यतिरिक्तं परमात्माको देखता है । क्त्रसमभिव्याहारसे पूर्वमे 
ब्रहमशाञ्द ब्रहका बोधक नहीं हे, किन्तु ब्रह्मणतजातिविरिष्टका बोधक है | 
्रहमरब्द अनेकाथेक है, अतः ब्रह्म वेद ब्राह्मणः" इत्यादिका बोधक ब्रह्मशब्द है । 
अनेकाथक्र शब्दके अथैविरोषक्ठा निर्णय प्रकरणे होता है एवं रोक, देव ओौर 
मूतका भी पू्वक्तानुसार अथ है । जितने पूर्वमे कटे दै, सब आत्मा ही है, जो 'आलमा 
्रष्टम्यः श्रोतव्यः इत्यादिसे प्करान्त है, कारण किं सव ब्रहमसे ही उत्पन्न होते है 
रहमही मेही रहते हँ जौर उसीमे छीन होते है अतः ब्रह सवका उपादान कारण 
है, कारणसे अतिरिक्त कायं नहीं हे, यह तन्तुपट जौर म्दूषट आदिमे प्रसिद्ध है । 
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यो विप्रजातिं चतस्यादन्यद्रस्वभिमन्यते 
कवस्यत्त पगाडयादिप्रजातिः परादगुखम्‌ ।॥ ९६ 





यो वि्रजानिं च॑ इन्यादि } जो पुर्ण विनजालिको चतन्य आ्मम्वद्पमे 


अतिरिक्त मानता ह, कवल्यने (गोक्षरे) पर्‌.ङ्युन्द उस पुम्पक्ना विप्रति कवल्यमे 
निराकरण करे, कारण कि वह्‌ अधिकारी नहीं है ¦ उस्रा यहु उपग्रहे कि जो 
विप्रलादि जाति आमा नही ह, उसको गात्मानं देता हं स्यौ स्मत आदि 


हं, उनको नहीं देखत, अतः वह्‌ विपरीतदर्चा हं | 
-- क्या आप जाति पदाथकेा नहीं मानते 2 

समा हीं मानते । 

राद्ग(-- क्या 

समाधान- न कृ प्रमाण है र्‌ न कोद उपपत्ति | 

राङ्ा-- जातिके न माननेपर अनेक घटादि व्यक्ति्योमं समान वुद्धि ओर समान 
दाब्दप्रयोग केसे होगा ? क्योकि एकर विषयक विना समान कान तथा समान शब्द्‌ 
क़ प्रयोग नहीं ह्येता, अन्यथा घट, पट आद्रि भी तथाभ्यवहारशी यापत्ति होगी | 

समाधान--जाति आदिमं जाति नहीं है, तो मी तथान्यवहार होता दी हे) 
अपि च आप जातिको माव जौर्‌ क्रियाशूत्य पदाथ मानते हं, उसमे आपसे प्रच 
करते हँ कि जहां घट उत्पन्न होता है, वहां घर्खदहै नही, पिर उस घर्मे 
घटत्व आया कसि £ यदि घटस्वको वहां मानो, तो घटवत्ताप्रतीति हो जायगी | 
यदि देलान्तरस्थ घटसे घटस्वकरा आगमन वर्ह मानो, तो घर्मे व्यापार है नही, 
किर वहसि आया कैसे ? ओौर अनेपर पूवं षर घटव्वशूल्य हो जायगा, क्योकि घरल्वको 
आप एक ही मानते है । एवं वह पूर आश्रयको छोडता नही, उसमें क्रिया भी नही 
हे, जहंपर घट उत्पन्र हेता है, वहां है नदी, घट होनेपर उसमे घटस्व आता है, घर 
नष्ट होनेपर घर नष्ट नहीं ह्येता, फिर भी उसकी प्रतीति नहीं होती, इसमे क्या 
कारण १ दो घरके वीचसे यदि कोई निकर्ता ह, तो घटत्व व्यवधायक क्यों नही 
होता ? ओर आश्रय षरादिरमे घटस्व सवीस्मना रहता है या एक देशसे ? प्रथम प्षमे 
एक ही ग्यक्तिमं समाप्त हो जाया, दृ्री व्यक्तिं रहेगा ही नहीं । उसका एकदेश 
तो निरवय होनेसे हे नदी, अतः एकदेलसे रहता हे, यह कहना वन नदीं सकता ओर 
सव आध्र्योमे पथ्याप्त होनेसे सत्व संखयादिके समान सम्पूण आश्रयौके ग्रहणसे ही 
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ब्राह्मणोऽहमिति भान्त्या बृहस्पतिसवादिषु । 

प्रवृत्तो कमते जन्मेर्येषेवाऽस्य पराक्रिया | ९७ ॥ 

विश्रत्ववत्‌ कषत्रलोकदेवभूतादिकं . जगत्‌ | 

स्वस्पाद्धदन पयन्तं द्ंशयेदपराधिनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गृहीत होगा । यावत्‌ आश्रयोका असवेज्ञ पुरुष ग्रहण नहीं कर सकता, अतः घरस्वादिक 
प्रयक्ष मी दु्धट ही हे | एवं यदि घटादिष्यक्तिको घट्त्वादिकी अभिष्यज्चक मानते 
है, तो अभिन्यञ्चकतावच्छेदक धर्म एक ओर्‌ घरत्वादिसे अतिरिक्त मानना पड़ेगा 
एवं उस अभिष्यञ्चकतावच्छेदक धमको दही घरवादिकी स्थितिमै नियामक 
कृहियेगा, नियामक धर्मका भी नियामक अन्य धमं मानना पड़ेगा एवं उसक्रा 
भी मानना पड़गा, इस प्रकारसे अनवक्था दोष होगा । यदि किसी धर्मके 
नियामकके चिना ही नियत मानियेगा, तो पिर किसी नियामककी आवद्यकत। 
नहीं रहेगी । अन्तिम धर्मके समान धमीन्तर भी स्वयं नियत दहो जाथगे इत्यादि 
दीस्या विचार करनेपर जाव्यादिकी व्यवस्थापक युक्ति आदि, बाद्के करकी तरह, 
स्वयं मसक जाते ह, अतः जात्यादि शुक्तिरजते आदिके समान कलित है 
कसिपितका तच्च अधिष्ठान ही होता है, ईइसरिए ब्राह्मण आदि जाति आत्मस्वखूप 
ही हे, उससे अतिरिक्तं नहीं है, इसी कारण मेददशौकी निन्दाकी गहै, 
वास्तविक निन्दा नहीं हे, किन्तु तत्वकथन है ॥ ९६ ॥ 

श्राह्मणो ०! इयादि । "राह्मण बृहस्पतिसवेन यजेत' इस वाक्यसे आत्मामे 
बरह्मणखका अभिमान करनेवालेके प्रति ब्रृहस्पतिसव यागका विधान क्रियां गयाहे | 
्त्रियलाचभिमानि्योका उक्त यागम अधिकार नहीं है । परन्तु मात्मामें ब्राह्म- 
णस्वादि जाति नहीं हे, फिर भी उक्त यागके कर्तको अपनेमे ब्राह्मणत्व मानकर 
उक्त थाग करना पडता है, इसी अपराधसे उसको फिर जन्म अहण करना 
पडता ह  बह्मणलादि जाति शरीरम मानी जाती है । शरीर आत्मा नदीं है, अतः 
“अहं ब्रह्मणः इस ज्ञानको अमासक ही मान सकते है, क्योकि उसमे ब्राह्मणत्व 
नहीं हे । शरीरविशिष्ट आत्मामं उक्त प्रतीति सवके मतसे भरम है । एवं (जातपुत्रः 
छरष्णकेलोऽअ्ीनादधीतः, गृहस्थः सदशी मायौं विन्देत! इत्यादि विधि आत्मामे 
वय॒; आश्रम आदिका अध्यास करनेवारोके उदेद्यसे तत्‌-तत्‌ कर्मैकी विधायक है, 
अतः कर्मकाण्डमात्र अनासक्घके रिष है ॥ ९७ ॥ 
“विप्रत्वबत्‌! इव्यादि । विपरस्वके समान छोक, देव, भूत जादि मन््रोक्त जगत्‌ 
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यदस्ति तन्न्‌ जानाति यद्नोद्ाऽम्ति तदीक्वते | 
इत्येवमपरोधोऽस्य विचरते मेददर्चिनः।। ९९ ॥ 
योऽन्यथास॒न्नमान्मानमन्यथा प्रतिपद्ये | 
क्रितनन नदत्‌ प्राप चोौरंणाऽऽन्मापहारिणा । १००॥ 

अपनेसे भित्र आत्मको देखनेवाखको छव देता ह ॥ ९८ ॥ 

ध्यदस्ति' इत्यादि ¡ अआसमामं आ्मख ह, उसको नही जानता ओौरजो 
टम आत्मा विपरादि नहीं हे, उसको देखत हे, यही मेददर्दीका अपराध 
जये कृतव्यको न करनेवाख ओर अकतेन्यक्रो करनेवास अपराधी माना जाता 
है, वेसे ही उपनिषदे जो अद्रषट्यको देखता हे यौर द्षटम्यको नहीं देखता हे, 

ब्रह अपराधी समज्ञा जाता है, रसा भगवान्‌ श्रीवेदव्यासने स्पष्ट ही कहा हे ॥९९॥ 

"योऽन्यथा इत्यादि । जो अन्यथास्थित आसमाकरो अन्यथा समङ्चता है । 
उस आत्मोपहारी चोरने क्या पाप नहीं किया £ अथात्‌ पापक्रियादी। निर्विरोष 
स्वयंप्रकाश आत्माको जातिसे विशिष्ट समञ्चना यह महापाप है। माव यह है 
किं जो आस्मतच्को नहीं जानता ओर वह यदि जात्यादिसे विदिष्ट आसाको 
जने, तो मिथ्या ज्ञात जाति आदि उस अयथादर्यौ पुरुषको कैवस्यसे नीचे गिराते 
है, इसङिए आत्माका अपहार अच्छा नहीं है | 

राङ्का-- जात्यादि आ्मासे भिन्नहे या अभिन्न? प्रथम पक्षम अद्रेतहानि 
स्फुट है, द्वितीय पक्षम अनात्मासे यदि आत्मा अभिच्रहे, तो आता मी 
अनात्मा हो जायगा । अनालमाके अमदसे अनासवध्रसक्ति ही इद्र होती है । 

समाधान स्वूपसे परस्परं व्यभिचारी 
हं, अतः उसमे सदा अव्यभिचारीश्प्ये जो एकं सत्‌ देखा जतादहै, वही 
अनासमाका तख है, उससे अतिरिक्त अनात्मा है दी नहीं । 

राङ्--(तस्वमसि' आदि वाक्यजन्य अद्वितीयात्विषयक ज्ञानको अनास्ममूत 
जाति आदिका बाधक मानते हो, इसमे परश्च यह होता हे कि अत्माके अज्ञानसे 
जेते जाति भदिकी उसत्तिष्ै, वैसे ही उक्त वाक्यजन्य ज्ञानकी मी उसीसे 
उत्पत्ति हे; अतः समानकारणजत्वसे जाति दिका वाधक जसे उक्त वाक्यजन्य 
ज्ञान होता है, वैसे ही ज्ञानक वाधक जाति आदि नहीं होते, इस क्या विनिगमक 


हे ९ जाति आदिसे कार्म मी तासे, क्योकि कारु सवका उत्पादक ओौर 
नारक हे, एेसा शसखकरार मानते हं । 
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अपोदितत्वाजात्यादिदशनस्येह किं पुनः 
रव्य इत्यतो बक्ति सर्वाखण्डत्वदरनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रत्यक्त्वेन य आभाति प्रत्यगुद्धिपरमाणकः। 
तावन्मव्रेकयाथाप्म्यञुक्त जात्यादि दृश्यताम्‌ ॥ १०२॥ 

, समाधान-- दोनों अज्ञानज दहै, यह दीक दहै; किन्तु वाक्यजन्य ज्ञान 
आत्माकार्‌ होता हे, ज्ञानसे आकार ही अनुभवसिद्ध हे, जेय जात्मा है, उसके 
बरसे ज्ञान वख्वान्‌ है । कारु आदि उक्त वरु नहीं हे, इसलिए वे दुर्वे होनेसे 
बाध्य हो जतिदँ। काटादिका मी तत्व यथपि आल्माहै, तथापि वह ज्ञेय 
नहीं हे, इसर्एि अर्थतः ज्ञान ही वख्वान्‌ है, अतएव जात्यादिका बाधक हे, 
वाध्य नहीं है, एवं श्रम तं परादात्‌ इत्यादिका अथ हो चुका । इससे सारांश यह 
निकला कि आस्माके अयथा ज्ञानसे संसार होता है ओर उसके समीचीन ज्ञानसे 
मोक्ष होता है ॥ १०० ॥ 

(अपोदितत्वात्‌ इत्यादि । जात्यादिदशीनका पूर्वमे निरास कर दही चुके 
ह, पिर यहां क्यो श्रष्टव्य' इससे सवीखण्डतको दशन कहते दँ ? ॥ १०१ ॥ 

प्रत्यक्त्वेन इत्यादि । प्रवयश्वुद्धिः प्रमाणं यस्य स प्रवय्बुद्धिपमाणकः,, 
अथात्‌ जड स्वयं सिद्ध नहीं होता, किन्तु तद्विषयक मालवुद्धि दी उसकी साधिका 
होती हे। “अयं घटः इत्यादि बुद्धिसे ही घटादि विषयकी सिद्धि होती दै। 
वृतिरूप बुद्धि यचपि जड हे, तथापि तदवच्छित्न चेतन्यात्मक्र बुद्धि दही प्रमाण 
हे, सतः यथार्थ तावन्मात्र ही जात्यादि है, यही समनो । 

शङ्का-- नाम, जाति आदिसे संयुक्त जगत्‌ है, तव आत्मको ही कैसे समने 
एसा समञ्लना सहज नहीं है, क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाण वाधक है £ 


(0 (५ अ 


समाधान--निर्विरोष अवाधितासमबोधसे जगत्‌ व्याप्त है, अतः उससे मतिरिक्त 
जगत्‌की सत्ता नहीं कह सकते । 


रा्खा-- जितना देखते ह, वह सब चिन्मात्र है, एेसी बुद्धि तो हम रोगोकी 
होती नही, पिर किंस बलस जगत्‌को आत्मा समञ्च £ 

समाधान--वेदान्तके श्रवण, मनन आदिसे जिनका चित्त अद्वैतासवासनासे 
वासित है, उनको यह सव चिन्मात्र ही है, तदतिरिक्त नहीं है, ेसी बुद्धि होती दे; 
अतः सम्पूण जगत्‌ नित्यवोषालमस्वरूप है जर्‌ केव ताह ॒विद्वानोकी ही उक्त 
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एवं श्रोतव्य आन्माध्यं समाप्नः श्रवणे विधिः| 
कथं मन्तव्य इल्यत्र दृन्दुभ्यादिनिदस्षनम्‌ ।॥ १०३ ॥ 
श्रतिः--म यथा दुन्दुभेदन्यमानस्य न बाद्याज्छव्दाज्छक्तुथाद्वदणाय 
दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दृन्दुभ्याघातस्य वा अब्दो मृद्ीतः | ७॥ 


॥ त + 


यपाप 


युद्धि होती हे, दृसरफो नही, एसी वात नदीं हे, हम छोगोको मी दका ज्ञान 
होता हे ¦! सव वोर्धेमि जो बोध अव्यभिचारी हे, उस अव्यमिवारी अनपव प्रमाण- 


भूत वोधसे उपस्थापित जो अथ है, वह कल्ित होने परमार्थ है ओर व्यभिचारी 
वोधोसे उपस्थापित जो अनास्मवरी है, वह्‌ कसित अतएव अवम्तुत्‌ है, करिपितका 
अकलित दी तच्च होता है, तदतिरिक्त नहीं ह्येता । गुक्तिरूप्यका तच्च क्ति टी 
होता है, इस रीतिसे विचार करनेपर सव जगत्‌ चिन्मात्र है, एेसा ञान विवरे 
चककि भी होता है ॥ १०२॥ 


॥ ५। # 


(स यथा दुन्दुभे९' इत्यादि वाक्यका वृत्तानुवादपूर्ैक अवतरण कटते द-- 
“एवम्‌! इत्यादिसे । 

अयमासा श्रोतव्यः" इस्‌ प्रकार जो श्रवणर्म विधि है, वह यथोक्त रीतिसे समाप्त 
द्र अर्थात्‌ शक्तितात्प्यानुसारी विचार समाप इ । अनन्तर मन्तव्यः" इस 
मननविधिके विस्तारके किए अभम सन्द है। इसी दन्दुभ्यादि दान्त दँ ॥१०३॥ 

(स यथा दुन्दुभेरहन्यमानस्य' इत्यादि श्रुति । 

दाङ्का-- यह्‌ संपूर्णं जगत्‌ आत्मा है, यह कैसे जान सक्ते हे ? 

समाधान - चकि सव जगह चिन्मात्रका अनुगम होता है, इसकिए सवचिन्मात्र 
हे, पसा समञ्चो । इसमे दृष्टान्त कते ह -जिसके स्वूपके विना जिसका ग्रहण 
नदहोतादहो, वह्‌ तद्रात्मा है, यह छोक्मँ इष्ट हे! जेसे उन्दुभि (नगारे) पर दण्ड 
द्वारा आघात करनेसे जो वाद्य शब्द होते है, वे दो प्रकारके होते हे--एक सामान्य 
जौर्‌ दूसरा विदोष । कितना ही निपुण पुरूष क्यो न हो, टेकिन वह सामान्य राब्दसे 
अलग कर्‌ विरोष राब्दोका, कोश॒ (मियान) से रहित तख्वारके समान, अहण 
नहीं कर्‌ सकता । दुन्दुभिशव्दरूप सामान्यकरा प्रहण करनेपर्‌ ही उसके विरोष 
दाव्दोका अहण होता है, कारण कि सामान्यम ही विरोष कलित है । 

शङ्क विरोषके ग्रहणके निना सामान्यक्रा भी म्रहण नहीं दहता, क्योकि 
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स्थितौ जनौ टयेऽप्येतज्जगदात्मातिरेकतः । 
नाऽस्तीत्येतत्‌ क्रमेणाऽतर इष्टान्तेः प्रतिपाद्यते ॥ १०४॥ 
यथा दुन्दुभिश्ञब्दत्वसामान्यादुर्थितात्‌ प्रथक्‌ । 
नाऽऽ्दातुं शक्नुयात्‌ कथिद्विदोषानसिकोशवत्‌ ।॥ १०५ ॥ 
विरोपकूटसे अतिरिक्त सामान्य भी तो नहींहै, अतः विरोषमेद्ी सामान्यकी 
कल्पना क्यों नहीं करते 
समाधान--विरोषके विना भी सामान्यका रहण होता है । जेसे वाजारकै 
समीप जनेपर्‌ दृरसे सांय सांय शब्दका श्रवण होता है, किन्तु यह नहीं जाना जा सकता 
किं विरोषतया कौन शब्द हो रहा है £ समीप जानेपर वह विरोषषूपसे व्यक्त हो 
जाता है, एवं दृरसेवृक्षसामान्यकी प्रतीति होती है, वृक्षविरोषकी नहीं । समीप जानेपर 
यह रिशा है" इस प्रकार विदोषक्रा मान होता है। इससे सिद्ध होतादहे कि 
सामान्यकी प्रतीतिके अनन्तर ही विरोषकी प्रतीति होती दहै, इसर्एि यही 
मानना चाहिए कि सामान्यम विरोष कित है, विरोषं सामान्य नहीं । इस 
विषयमे विरोष आगे करहैगे । दुन्दुभिके आघातके ग्रहणसे दुन्दमिके चञ्दका 
ग्रहण होता है । वाशेव्यके स्वारस्यसे दो अथे किये गये है प्र तात्पयं एक 
हीहे। सारांश यहीहे कि शब्दसामान्यांशका ग्रहण होनेपर ही उसके विशेष 
राब्दोंका महण होता है, उसके बिना विरोष शब्दोका रहण नही कर सकते । 
एवं विज्ञानव्यतिरिक्तसे स्वम अथवा जागरित अवस्थामे किसी वस्तुविरोषका रहण 
नहीं होता, अतः विज्ञानन्यतिरिक्त वस्तुका अमाव ही समञ्चना चाहिए ॥ १०३ ॥ 
(स्थितौ इत्यादि । स्थिति, उत्पत्ति तथा लयम यह जगत्‌ आस्मातिरिक्त 
नहीं है अर्थात्‌ समाम उद्पत्न होता हे, आत्ममं ही रहता है मौर आल्मामे 
ही छीन होता है, इन तीनों अवस्थाओंमे आत्मगत दी प्रतीत होता है, इसर्िपि 
यह जाना जाताहै कि यह्‌ आत्मव्यतिरिक्त नहींहे, इसीका क्रमसे यापर 
दृष्टान्तो द्वारा प्रतिपादन किया जाता है ॥ १०४ ॥ 
स॒ब॒जगत्‌ चेतन्यमात्र है, क्योकि चैतन्यके विना -उसका ज्ञान नदीं हो 
सकता है, इस अथेमे इ्टन्तका व्यास्यान करते हँ यथा दुन्दु °' इत्यादिसे । 
दुन्दुभ्हन्यमानस्य--इन दो शब्दोसे ॒न्दत्वसामान्य रक्षित होता हे, शब्द- 
विरोष बाह्य ह । विरेष शब्दौका, सामान्यसे अरग कर, कोई ग्रहण नहीं कर सकता, 
जतः वे विरोष सामान्यम, रञ्जुम सर्पके समान, कलित दै ॥ १०५ ॥ 
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तददान्मातिरंफण नाऽड्त्मीयोऽथा मनागपि | 
यतः समीक्षितं श्क्यस्तेनाऽसोौ रऽजुमपवन्‌ ।॥ १०६ 
(तद्रदात्माति?' इत्यादि । णवं आत्माक्र मदणके विना कड्‌ किर्या अयका अरप 

नही कर्‌ सकता, कारण क्रि अथग्रादृक जानन अथक समान आन्माकरा मी भानदहाता 
टे, अन्यधा वटादिक्रा ज्ञान किसक्तो हथः, यह निणय नही हेग, किन्तु णमा नर 
हं | जिसक्रा ज्ञान होता हे, उसको आत्माक नियमसे मान दयता ह यह्‌ जान हमक 
हुआ ह्‌, अतः आत्माका भास होनेपर ही घटादि विषयक्रा मान लक्रमं हाता हः 
दसर्ए शक्तिम रजतकी तरह आत्मामं घटादि कलित हे, यही निश्चय होता 
यङ्क जसे ट्टन्तमं सामान्यविदोपभाव हं, वसे ही दाष्टन्तिकिमं भी 
सामन्यविरोषभाव मानना चाहिए, एसी परिस्थितिमं आसा अद्वितीय है, यह 
केसे कह सक्ते हो 


(1 


£. 





सामान्यविरोपभाव विद्ध नदी 
होता, अतः दाष्टान्तिकमं उसका स्वीकार निषप्पामाणिक है । जसे--सामान्यका 
विदोपसे.अमेद मानते ह्यो या मेद ? प्रथम पक्षम, जैसे सामान्यकरा विरोषोके साथ 
अन्वय होता हे, वेसे विरोपोँका विरोषान्तरके साथ कही मी अन्वय नही 
ठेस अवस्थे यदि सामान्यके साथ अभेद्‌ होता, तो विशोपके समान सामान्यका 
मी अन्वय नहीं होता ] परन्तु सामान्यका अन्वय होता है जर विदोषका नहीं 
होता, इससे स्पष्ट ज्ञात होता है किं विशेष ओर सामान्यका अभेद नहीं है ओर 
विरोषकल्पनाका अधिष्ठानमूत सामान्य कल्ितविदोषस्वखूप हो भी नदीं सकता | 
अन्यथा--सामान्यके भी कल्पित विरोषसे अभिन्न होनेके कारण- सामान्यविदोध- 
भाव ही असङ्गत हो जायगा, एसा होनेपर सामान्य ही नदीं सिद्ध होगा, सामान्यबुद्धि 
मी नहीं ह्येगी ओर तदयेक्षासे विदोष भी सिद्ध नहींदहोगा, अतः अमेददहै दही 
नहीं । द्वितीय पक्ष भी दीक नहीं है, क्योकि विरेषोँका परस्पर अन्वय नहीं होता; 
यह्‌ कटना ठीक हे, किन्तु खण्ड, मुण्ड आदि ही विशेष कहा जाता है । गौसे 
जो सामान्यकी प्रतीति होती हैः उसीसे ण्डो गौः, मुण्डो गौः इस प्रकार 
खण्ड, मुण्ड आदि विशेष व्यक्तिकी प्रतीति लोकम होती है, परन्तु विचार 
करनेपर सामान्यसे अतिरिक्त विरेषकी सिद्धि नदीं होती । जव विश्येष धर्मीही 
सिद्ध नहीं दोगा, तब मेदधर्म्ी सिद्धि कष्टसे होगी 2 
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सामान्यं तदिषशेषाश्च तद्धिरेषा इति त्रयः| 
दन्दुभिस्तस्य चाऽऽघातः श्ब्दशत्येभिरीसिाः ॥१०५७॥ 
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राङ्गा--यदि सामान्यविशेषका भेदाभेद नहीं सिद्ध होता, न सही, किन्तु 
उनकी व्यपति तो अवदय है, सामान्य व्यापकरहे ओर विशेष व्याप्यदहै;, इस 
प्रकार्‌ उ्या्िरूप सम्बन्ध दष्ट होता हे । 

समाधान-- व्याप्य ओर व्यापकषप दौ भ्यक्तियोके होनेपर दी उक्त सम्बन्ध 
होता है, जसे वहि व्यापक है, धूम व्याप्य है | वहां दो सम्बन्धी दै, इसरिए 
ऽयाततिसम्बन्ध टीक है, किन्तु जव विशेष दही उक्त रीतिसेि सिद्ध न्ह होता; 
तव दो सम्बन्धियोके अधीनं व्यक्ति भी सिद्ध नहीं हो सकती, अतएव उन 
उक्त सम्बन्धाधार भी नहीं कह सकते, इसकिए यह कहना चाहिए कि सामान्यमे 
विरोषकी केवर कट्पना ही होती है । 

राङ्का--आत्मके समान अनासाका भी भान सेसारदशामे होता दै, अतः 
आत्मके समान अनालमा भी अकल्पित ही है। 

समाधान--अनासमा सत्‌ है या असत्‌ £ प्रथम पक्षम नित्य॒ वोधस्वूप 
हे, अथवा उससे भिन्न? भेदपक्ष वह स्वतः सिद्ध नहीं होगा, अन्यथा 
जडइत ही अनुपपन्न हो जायगा | परतः पक्षम परकीय कल्पनाके विना परतःपक्षः 
हो ही नहीं सकता । अनात्मा असत्‌ है, यह भी नदीं कह सकते, क्योकि वह 
्रत्यक्षधीका विषय है, जो असत्‌ खपुष्पादि है, वे प्रत्यक्ष ज्ञानके विषय नदीं हीते । 
सत्‌ है, किन्तु नित्ययोधस्वरूप नहीं है, इसका पूर्वमे ही खण्डन हो चुका, अन्यथा 
जडत्वानुपपतरिरूप दोष स्फुट है, अतः आत्मामं अनात्म पदाथ कल्पित है, इसके 
सिवा ओर क्या कहं सकते हँ १ ॥ १०६ ॥ 

(सामान्यम्‌! इत्यादि । सामान्य--एब्दत्वसामान्यः तद्विशेष - दुन्दुभिशब्द- 
खूप अवान्तर विरोष--ओौर तद्विशेष-ढन्दुमि राब्द्रके अवान्तर विशेष अथौत्‌ 
छोटे-बड़ दन्दुमिशब्द--इस प्रकार करमसे तीन विशेष है; ये दुन्दुभि, आघात ओर 
दाव्द्‌--इन तीन विशेषणो स्पष्ट कटे गये हें । दुन्दुमिसे अनेक शब्द उतपन्न होते 
है, वे प्रस्पर स्यगिचारी है एक दृसरेसे भिन्न है । पर उनम शब्दत्वरूप सामान्य 
अनुगत है, इसलिए शब्दर्को सामान्य कहना चाहिए । एवं जितने छोटे- 
बड़े दुन्दुभिशव्द है, उन समे दुन्दुभिरब्दत्व सामान्य एक है । अवान्तर 
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सामान्य दोन्दुभः शब्दा वीरदिरसपसयुतः 
विरषस्तद्धिरेषास्त॒ नीचोद्धादिविभदिनः 
नीचादिभदिनः चब्दा वीरादिरसमयुत | 


अन्तमवन्ति सोऽप्यन्तभृनः स्यादयन्दुभध्वनौ ॥ १०९ ॥ 
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विप ठत्‌-तत्‌ शव्ड हं न्य अम्यभिचारी ओर विद्येप व्यभिचारी ह; इ 
कथने यह फलति हा कि सामान्यके विना विशेषका उपलम्भ नहीं होता, इसदिप्‌ 
वेरोप निरासक हे, अतएव सामान्यके विना वह्‌ उपलब्ध नहीं होता} यदि 
उसकी प्रथक्‌ सत्ता होती, तो वह॒ अवदय उपल्ब्ध होता । सामान्यके उपरम्भकी 
ञव्दयकता नही कह सकते । 

राङ्का--उपनिषत्‌में दुन्दुभेहैन्यमानस्य' एसा ही पाठ है, उससे दुन्दुभिशबव्टका 
साम कसे होता है 

समाधान--वाक्यशेषमे चब्दरका उपादान है | काष्ठमय इुन्दुभिके कथनसे 
दाव्टका अरदृण हो मी नहीं सकता, कारण कि वे दोनों परस्पर भिर दहं । अन्यके 
ग्रदणसे अन्यका ग्रहण नदीं ह्येता, अतः योग्यतावश्च कब्दका खम होता हे । 
टुनदुभिके ये शव्द है, ेसा अण होनेषर्‌ उसके शेष शव्द भी गृहीत हो जाते हः 
वरथोकि सामान्या विद्ेषकरे साथ तादात्म्य हे, शब्दत्वके अवान्तर सामान्यके ग्रहणसे 
मी उसके विशोषक्रा महण होता हे ॥ १०७ ॥ 

(सामान्यस्‌' इत्यादि । दुन्दुभिका शब्द वीररसका उपयोगी होता हे, सैभाममें 
टन्दभिका वजाना प्राचीन कार्की प्रथा थी । इसके द्वारा योद्धा्थमं वीररसक्र 
प्ादुमीव ह्येता दै । न्दुभिशब्दके सामान्यके उपम्भसे उसके अवान्तर छोटे 
वड सभी दन्दुभिके शठ ग्रृदीत हो जति द ॥ १०८ ॥ 

(नीचादि०' इत्यादि । नीचादि मेदसे भिन्न जो शब्द सद्प्राम या अङ्गणमं होते 
है, वे सव वीररससे संयुक्त रब्दमें अन्तमूत हो जाति हं ओर वे वीररससे संयुक्त शव्द 
दन्दुभिध्वनिमे अन्तभूत हो जाते ह अर्थात्‌ मनुप्य, धोड़े आदिके जो अस्प शब्द 
होते ई वे सव वीररसे संयुक्त ठदसमुदायमे ओर वह सुदाय उससे बड़ भेरीके 
शब्दम अन्तभूत हो जाता है, वड शब्दस छोटे रव्द तियेभूत हो जाते हे, अत 

तिस्विकररूप्से क्षित नहीं होते, परन्तु श्रुतिगोचर होते हँ । वस्तुतस्तु 'दुन्दुभ्या- 
घातस्य वा रब्दो गृहीतः यहपर वाशब्द है, उसके स्वार्यसे दो अथ विवक्षित 
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श्रतिः-स यथा शह्स्य ध्मायमानस्य न बाद्याञ्छब्दाज्छकतुयाद्र- 
हणाय शङ्ख तु ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा ज्ञब्दो गृहीतः ।॥ ८ ॥ 

स॒ यथा वीणाये बाद्मानाये न बा्याञ्छब्दाज्छक्लुयाद्‌ ग्रहणाय 
वीणाये तु पर्णेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९॥ 

एवं शद्कृऽपि वीणायां योजयित्वा ततः पुनः । 

शह्ुदुन्दुमिवीणाख्यध्वनीनन्यत्र॒ योजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
हँ | पूवम दुन्दुभिरब्दके ग्रहण से उसके अर्वान्त्र्‌ दुन्दुभि राब्द गृहीत हाते ह, कृ[रण 
कि सामान्यका विरोषके साथ तादास्य है, अतः सामान्य दुन्दमिश्चब्दके ज्ञानके 
बिना उसके अवान्तर भेदसे भिन्न तत्‌-तत्‌ राव्द दुन्दुभिके शब्द हे, एेसा ज्ञान 
नहीं हो सकता । सामान्यज्ञानपूरवैक ही उसके विशेषक ज्ञान होता हे । दूसरे मथमे 
दुन्दुभ्याघातकी रक्षणा तदाघातजन्य शाब्दे होती हे । शाव्दखसामान्यग्रहणपूर्वक 
उसके अवान्तर दन्दुभ्यादिशब्दविरोषका म्रहण होता है, अतः वे शब्द- 
विशेष शब्द--सामान्यमे अन्तभूत होते है । इसी तादप्यसे पूर्वमे तीन सामान्य- 
विरेष कट हैँ । एक राब्दप्वादि सामान्य, उसके विरोष दन्दुभिरब्द, दृ्रा दन्दुभि- 
राब्दस्वसामान्य, उसके विशेष अवान्तर दुन्दुभिश्चब्, जो छोटे बड़े होते दहेः 
दुन्दुभिशब्दल सामान्य ओौर विशेष दोनों कटलाता हे, शब्दत्वसामान्यकी अपेक्षा 
वह विरोप है ओर दन्दुिके अवान्तर शब्दोकी अपेक्षा वह सामान्य भीहै। 
शुठ्दस्व केवर सामान्य ही है । दुन्दुभिशब्दविशेष केवर विशेष ही है । विदोष 
सामान्यम कल्पित है एवं तत्‌-तत्‌ अवान्तर सामान्य महासामान्यम कसित है, 
महासामान्य दी वस्तुसत्‌ है, यह आगे स्पष्ट होगा ॥ १०९ ॥ 

स यथा शरह्स्य' इप्यादि श्रति । उक्त रीतिसे अभम दो वाक्योकी 
योजना है । यहोपर मी शङ्खस्य ध्मायमानस्य इन दो पदौकी राङ्खशब्द्‌- 
सामान्यमे रक्षणा है । शङ्खशब्दसामान्यको निकारकर उसके अवान्तर रब्दोक। 
ग्रहण कोद नहीं कर सकता, किन्तु राङ्कशब्दत्वसामान्यका ग्रहण कर दही उसके 
अवान्तर सव शङ्कशब्द-विरेषोंका हण होता है, अन्यथा नहीं ॥ ८ ॥ 

स यथा वीणाये" इत्यादि श्चुत । अर्थ पूर्वके समान समक्षना चाहिए ॥९॥ 

“एवं शङ्लोऽरिं इत्यादि । 

शङ्का- स्थितिकारमे भी ब्रहमव्यतिरिक्त जगत्‌ नहीं हे, यह अकैटे दुन्दुभि 


चतुर्थं बराह्मण |] भापायुवादमहित १४८७ 
ध्वनित्रय महाश्चव्दमामान्येऽन्तभवेदिति । 
विवक्षया सद्धभेखिीणास्तिस्र उदीरिताः) | 
यथा विदोपसामान्यतन्मामान्यपरम्पगः | 
शब्द स्थिताः, तथा मवगुपलन्धिम्थमीक्ष्यने | ११२। 
उपलन्धोऽस्ति न्द्धम्भो रम्वो्ठा दल्षष्टयाच्‌ । 
पवूर्वातिरेकेण नोत्तरार्थाञ्चुभृयने । 

दाव्दके उदादृरणसे ही सिद्ध होता है, अतः उसके छिषु प्रथक्‌ चङ्क यौर वीणाकर 

उदाहरण देना व्यथ हे | 

समाधान- दुन्दुभ्यादिचव्डसामान्य भी. केवर च्ब्दत्वसामान्यकी अपेक्नासे 
ही विद्ेप है, अतः उन अवान्तर सामान्योका शब्दत्दसामान्यमं अन्तर्भाव 
हे, यह्‌ कहनेके सिए तीन उदाहरण दिये गयेदहं। एवं ङ्ख ओर वीणं मी 
दुन्दुभिन्यायकी योजना कर॒ अथौत्‌ दाङ्कके विरो शव्द तथा वीणके विशेष 
दाव्दका शाङ्खं ओर वीणके शब्दसामान्यमें अन्तभीव कर दुन्दुभि, वीणा यर 
ध्वनि्यांका दाब्दसामान्य्मे अन्तमोव समञ्चना चाहिए ॥ ११० ॥ 

“ध्वनित्रयम्‌' इत्यादि । दुन्दुभि, शङ्क ओर वीणाके तीन ध्वनियां शब्द - 
सामान्यम अन्तर्भूत होती हँ इस अथकी विवक्षासे दुन्दुभि, शङ्खं जौर वीभा-- 
ये तीन उदाहरण द्यि गये हें ॥ १११॥ 

ध्यथा विशेष ०” इत्यादि । जसे विशेष, सामान्य ओौरं उसके सामान्यकी 
परम्परा-- दुन्दुभिशब्द विशेष, उसका सामान्य इन्दुभिशब्दत्व ओौर सामान्य- 
शन्दत्व इत्यादि परम्परा-सब्दमें स्थित है, अर्थात्‌ देखी जाती है । जेसे चव्दत- 
सामान्यसे व्यतिरिक्त उसके अवान्तर सामान्य तथा उसके विरोष अनुभवगोचर 
नहीं होते, वैसे दही सामान्यविशेषात्मक जगत्‌ महासामान्य स्थानीय व्रहमसे 
भिन्न अनुभवगोचर नहीं होता, यह निष्कषं है । उपरुट्धिरूप ब्रह्म ही तस्स्थ 
सम्पूण जगत्‌ है, उससे भतिरिक्त नदीं है ॥ ११२ ॥ 

दृष्टान्तको कहकर दार्टान्तिकका व्यास्यान करते हँ--'उपङन्धो ०! इत्यादिसे। 

उपरुल्ध--उपरुब्धिका विषय, सन्‌ कुम्भ ख्म्बोष्ठ है । घरमे आओषठ॒नहीं 
होताः पर यरो जोष्ठश्व्द॒कपाकूके अग्रभागके तादर्यसे प्रयुक्त हआ हे । 
तात्पये यह है कि अमुक देश, अमुक कासे संबद्ध अस्तित्वविचिष्ट रमे 


११३ ।। 
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एवं चिदन्वयात्सवं चित्यध्यस्तं तथा सति । 
चिदासमेवाख सवेख ताखिकं रूपमिष्यताम्‌ ॥ ११४ |, 

ओटवाख घर उपल्ठ्ध होता है, यह प्रतीति होती है, किन्तु विचार करनेपर मूख्की 
आनुपूर्वीमं पूष पूर्वे अतिरिक्त उत्तरोत्तर कुछ नदीं है, उपरुल्धि यथाथ है । विषय तो 
कुक नहीं है । (असङ्गो ह्ययं पुरुषः" इत्यादि श्रतिके अनुसार चितूका विषयके साध 
कोई वास्तविकं संबन्ध नहीं हे, स्वयं प्रकाश्म चेव्यका ( विषयका ) अध्यास होनेसे 
चेत्यका मी स्फुरण होता है, तस्युक्त ही विषयत्व आदिकी कल्पना होती है, एवं अस्ति 
ओौर सन्‌--इन दोनोका भी उपरुल्धिसे अतिरिक्त कुछ अथ नहीं है, उपरुन्ि 
ही अस्ति ओौर वदी सत्‌दहै। कुम्भ भी उपरुब्िसे व्यतिरिक्त नहीं है| 
यदि वह अतिरिक्त होता, तो उपरुन्िके (महणके) बिना भी गृहीत होता ¦ जैसे 
अश्च महिषसे भिन्न है, अतः महिषके ग्रहणके बिना भी अश्चक्घा प्रहरण होता है | 
परकरृतमे उपरुन्िधिके अहणके) विना चेव्यक्रा मरहण नहीं होता । इसर्िएि चेध्य 
उपरुल्धिसे भिन्न नहीं है । एवं देल ओर कारको भी समञ्लन। चाहिए । इनक्रा 
भी ज्ञानग्रहणके बिना ग्रहण नहीं होता, अतः चिदतिरिक्त चेत्यका स्वेथा 
अभाव ही समञ्चना चाहिए ॥ ११२ ॥ 

“एवं चिद्‌ ० इत्यादि । 

राङ्का--यदि कोई अतिरिक्त चेव्य नहीं है, तो भ्यतिरिक्तषटपसे वह भरतीत 
क्यों होता हे? 

समाधान-- चित्‌ भौर चेत्यका वस्तुतः भेद नहीं है, ठेकिन अज्ञानसे चितम 
चेव्यका अध्यास है, अतः अध्यस्त समस्त सामन्यादिका तादासम्यसे भान होता हे 
जेसे शुक्तिमे रजत नदीं हे, पर॒ शुक्तिखके अज्ञानसे अध्यस्त रजतका शक्तिम 
भान होता है । ज्ञानमात्रसे वस्तु सिद्ध नहीं होती । अन्यथा शुक्तिरनत आदिकी 
सत्ता भी सिद्ध्‌ हो जायगी । जगत्‌का अबाधित भान भी नहीं हे, क्योकि नेह 
नानास्ति इत्यादि श्रुति स्पष्ट बाध करती दै, अतः ठीक कहते हँ इस मसमान 
निखिर जगत्‌क्रा तासिक स्वरूप आता ही हे । 

राङ्--अनासमा यदि आतमासे मासित होताहैः तो आसा मी अन्यसे 
मासित होगा, जेसे घट प्रदीप आदिसे भासता है ओरं प्रदीप आदि च्चे, वैसे दी 


चेत्य आसासे ओर आसा पदाथन्तरसे मासित होगा । यदि ेसी व्यवस्था हो, तो 
अनवस्था दोष अवदय होगा 





॥ । वि वि च श 
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म्थिनिकादे वर्णस्य लकये तातुमच्नमा 
यथोक्तन्यायनस्नटरदृन्पत्तावपि टाक्य्‌ }} ११५ ॥। 
धृमाचिविम्फुलिद्कादिविभागजनमन्‌ पग । 
अभरिरेव न प्रमाद्यास्तथक्ान्स्यं जनेः पग | ११६॥ 





समाधान -अनासमकी सिद्धिम जसे मनासमव्यतिरिक्त प्रमाताकः स्वद्प साधक 
हे,चमे आत्माकी सिद्धिम दसरा कोड साधक नदीं हे; क्योकि आदा स्वयंसिद्ध है 
अतः उसके साधक्की अपेक्षा ही नहीं दोती । 

शङ्का ~ प्रमातर-स्वरूप अनासाका साधक है, एेसा यदि कहते हो, तो आसा 
ही सवका साधक है, आपक्रा यह सिद्धन्त नष्ट हो जायया | 

समाधान- जिस प्रमाताके स्वखूपकरो अनात्मक साधक कदाहे, वह भी 
आत्मोपसर्गन ही हे अर्थात्‌ आत्मा ही प्रमातृष्वूपापन्र होकर अनात्माका साधक है; 
अतः उक्त सिद्धान्तकी क्षति नहीं होती | 

राङ्का--ग्रमातृत्वापन्न होकर आस्माको जसे अनात्माका साधक मानते हो, 
वसे ही उसी स्वषूपसे उसे स्वका भी साधक क्यों नहीं मानते 

समाधान--कवरृतवापच् होकर "अहं जानामि' इप्यादि पसे जसे अनास्ाको 
आत्मा देखता है, वैसे स्वको वह नहीं देखता, किन्तु कूटस्थदष्टिखूपसे देखता हे, 
अतः उक्त शङ्काका अवसर नहीं है | 

रङ्का- कूटस्थ आत्मामं दृ्टिमात्रत् ही असिद्ध दै, र्‌ तद्रूपे आलम- 
द्नमें क्या प्रमाण 

समाधान-- जसे अनात्मपदाथ प्रवयक्चसे संहत प्रतीत होते ह अतएव 
स्थूलः, सद्यः, इत्यादि अनासमविषयकर प्रत्यय होते हं, वेमे असंदत, सुक्ष्म, 
निप्किय आत्मा स्वरूपचेतन्थसे दी सिद्ध होता हे ॥ ११४ ॥ 

स्थितिक्षण इत्यादि ¦ उक्त न्थायसे स्थितिकार्में जेसे अनायाससे देकास्यको 
जान सकते है, वैसे दी उसत्तिकारमे भी रेकासम्यको जान सकते हँ ॥ ११५ ॥ 

धूमायि० इत्यादि । धूम, अचि? विस्पुलिङ्ग आदिके [ अभि-शिखाको 
अचि कते हैँ ओौर अयिके अद्र कर्णोको विम्फुरिङ्ग कहते हँ ] विमागसे पटे 
केवरु अयि ही रहती है अथीत्‌ कष्टक साथ अञचिसयोग होनेसे पूर्वै केवरु अथि ही 
रहती है, पश्चात्‌ धूम निकर्ने स्गता है, तदन्त अथिकी शिखा आविभूत होती हे, 
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स्वाधमाधनयल्दीननपेक्ष्य यथाऽस्ुजत्‌ । 
पृमादीन्‌ हुतयुद्‌ तद्र दगादीन्‌ प्रत्यगीश्वरः ।॥ ११७ ॥ 
तदन्त विस्पुरिङ्गादि होते हे, यह अनुभवे सिद्ध है, इसमे विशेष कटनेष 
आक्दयकता नहीं है । केवङ कहना यही है करि जेते पठे आगदहीथी ओ 
धूमादि काथविशेष कुछ नहीं ये, वैसे दी अना्ममूत प्राण, खोक आदिक उद्यत्ति 
पूय केवर एक अस्मादयीधा। 
दाङ्का--एक जातिमे तजतीय अनेक पदार्थोका अन्तभीव होता है, यह दुन्दु 
आदि दष्टन्तोसे कटा गया हे ओर वह दीक भीहै, किन्तु अनेकजाती 
परपञ्चका आससामान्यमे अन्तर्माव होता है, यह कहना ठीक नहीं हे, वयो? 
घट, पट आदिक्रा दण्डसामान्यमें अन्तमीव कीं मी देखनेमे नदीं आता | 
समाधान--इसी राङ्काकी निवृ्तिके ठ्िएि अधिका ृष्टन्त श्रत्िने दिया है 
यदपि धूम, विम्पुलिङ्ग आदि विजातीय है, तथापि एक ही वहिसामान्यम जः 
वे अन्तभूत होते हँ वैसे ही अनेकजातीय प्रपन्न एक आसमाम अन्तर्भूत होता है 
वस्तुतः नाम, जाति आदि ही नहीं ह, अतः विजातीय जति आदिका अन्तम 
केसे होगा ? यह शङ्क ही अयुक्त है, क्योकि जाति आदिभीतो द्रत 
वेदान्तिमत्म चिन्मात्र ही हँ, उससे अतिरिक्त नदीं ; अतः पूर्वोक्त अः 
कोद यनुपपत्ति नहीं है | ११६ ॥ 
स्वार्थसाधन ० इत्यादि । परमासा संसारका कारण दै, यह अ 
मानते रै, इसमे अनेक शङ्कर्पे होती दै । जव तक उनका समुचित निराकरण 
न्‌ हो, त तक उक्त अथेमे श्रद्धा ही नहीं होगी, इसटिए कुछ शङ्ाओंको उपस्थिः 
करता हू, कपया उनका निराकरण अवश्य कीजिये । 
परमालमा क्रिस फर्के ङि खष्टि करता? यदि परमात्मा सष्टिसे कुः 
फर चाहताहै? तो वह अवाप्तकराम ( पूर्णकाम ) नहीं कहा जा सकता 
यदि फर्की कामनके षिनादही सृष्टि करतादहैः तो फरुके विना मन्द मी प्रवृत्त 
नहीं होता, फिर परक्षावान्‌ परमातमा कैसे प्रवृत्त होगा £ यदि जबरदस्ती वैसा 
मानो, तो उस्म प्ेक्षावच्च ही नष्ट हो जायगा । एवं परमात्मा अन्य साधने 
सयुक्त है या नहीं £ यदि अन्य साधनसे संयुक्त हे, तो "एकमेव" इत्यादि श्रतिके 
साथ दिरोध होगा, यदि नहीहै, तो वह ख्रष्टि दी नह बना सकेगा, क्योकि 
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नाऽथं बुद्ध्वा वेदसष्टिः कालिदाकसादिवाद्यचत्‌ 
केन्तु रवा इवाञ्यत्तात्‌ स्ादरोऽषौस्येयत ।॥ ११८ ॥ 





शा 
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कोद भी कायं साधननिरपेक्ष नही देखा जाता ओर साधनान्तरक्ा अभावे 
स्प्टही है। एवं दयासागर परमासने सुखमयी खष्टि क्यों नहीं कीः 
जिससे जीवको घुल होता। एवं यदि वंह स्वज्ञहै, तो प्रश्च यह्‌ होता ह 
कि वह खृष्टिगत जी्वोके दःखको जानता हैया नहीं ? यदि जानताहै, ते 
करुणासागर उनका उद्धार करनेमे विम्ब क्यो करता है £ यदि कर्मसे प्रतिशद्ध हयक: 
उद्धार नहीं करता; तो क्या कमं परमासमासे भी बड़ा है ? जिससे कि कर्मसे प्रतिर 
होनेपर ईश्वर अप्रतिबद्धेच्छतल, सत्यसङ्कस्पत्व आदि गुणोते रदित हो जायगा 
एवं संहारे करना तो अति दारुण कार्ये है, वह द्वेषके विना नहीं हता, परमात्मा 
द्वेषी कल्पना करना भी अनुचित है । क्रीडा भी दयाट्ृी एसी नहीं होती 
जिससे अनेक जीव ससारानल्मे तड्पं । 

व्यादि विविध शङ्काओंका समाधान इस शछोकसे करते दहै -- स्वार्थे 
( स्वप्रयोजनके ) साधनम हेतुमूत यत्न आदिकी अपेक्षके बिनादही जेसे ज 
धूमादिको उस्त्रं करतीहै, वेसे ही प्रसयगीश्वर-परमास्मा--उक्त सामथीः 
बिनादही च्‌ आदि वेदोकी खष्टि करता है | 

राङ्ग--अथितो जड पदाथ, इसर्िएि भटेद्ी उक्त आक्षेप उसः 
विषयमे खम्‌ न हो, पर चेतनके विषयमे तो वे सव राम्‌ हो सकते है ए 

समाधान--यहाभी माया अष्टि करती दहै, वह तो जड़ दही है । चेतनः 
कारणत्व मायाथिष्ठानत्वको टेकर ही है, साक्षात्‌ नहीं है, अतएव (मयाऽध्यक्षेण प्रकृति 
सूयते सचराचरम्‌ इष्यादि भगवद्‌-वाक्यसे मायाम ही खष्टिकारणस्वका प्रतिपाद 
किया गया है । अतः वास्तविक सृष्टि ईश्वरने की है, एसा जो मानते षैः उन्हीषं 
उक्त दोषौका परिहार करना चाहिए । ग्द्वैतमत्भै तो ष्टि मिथ्या है, अः 
उक्त दोषोका उद्धार अनायाससे ही हो जाता है ॥ ११७ ॥ 


"नाऽ बुद्ध्वा इत्यादि । 
शङ्का -श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः, यहं जो आप कहते हँ, वह ठीक नः 
है, कारण किं यदि वेदको ईश्वरछृत मानते हो, तो व्ह पौरुषेय हुभा 
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वाक्य अप्रमाण मनि जतेहै,वेसेदी वेद भी अप्रमाण हो जायगा । 

समाधान--जो अन्य प्रमाणसे अथेका अवधारण कर उस अथकी बोधेच्छासे 
शब्दका प्रयोग करता है, उसीका वाक्य पौरषेय कहछता है। जेसे 
कवि कारिदिस आदिके वाक्य | उनके वाक्याथ मूभूत अन्य प्रमाण ही 
परमाण होता है, अतः स्मरणके समान उनका वाक्य अनुवादक है । वेदकीं खष्टि 
प्रमाणान्तरसे अका अवधारण करके नहीं हुईं है, किन्तु जसे निश्वास अबुद्धि- 
पूवक अयलसे होते रहते है, वैसे ही परमालासे वेद निश्वासके समान अबुद्धि- 
पूर्वक हुए दै । धवस्य निश्वसितमेतत्‌" इत्यादि वेदवाक्य इसी अथेको अतिष्यषट 
करते हे । सर्वज्ञ ईश्वरने गतकल्पीय वेदका इस कर्पके आदिमे स्मरण कर 
महूर्षियोको उसका उपदेश दिया है । 

राङ्क ईश्वरके यदि दरीर आदि नहीं ह तो उसने उपदेश कैसे किया 

समाधान--भक्तके अनुग्रहके ङ्ए शरीर धारण करनेमँ उन्हं क्या विम्ब ? 
उनका शरीर कमौधीन नहीं है, इसङ्एि शरीरावस्था भी उन्हं अशरीरी कहा 
जाता है, जव योगी इच्छानुकरूल शरीर धारण करनेमे समथ होते दँ, तव 
दैधरमे क्या सन्देह £ कर्मजन्य शरीर ही सुख, दुःख आदिका प्रयोजक होता है, 
अतः इश्वरे दुःखादिका प्रसङ्ग भी नद ह्ये सकता । 

राङ्का--एक पुरुषके स्मरणे क्या विश्वास ९ 

समाधान--विश्वासक्रा कारण अथेका अवाध है | यदि अबाधित अथवार] 
वाक्य है, तो वह एक ही पुरूष द्वारा उक्त क्यो न हो, प्रमाण माना दी जाता हे । 
यदि वह वाधिताथक हो, तो अनेक पुरुषोके कहनेपर भी वह॒ प्रमाण नहीं 
माना जां सकता । अनेक महिथोने भी वेदको प्रमाणषूपसे स्वीकार कियाद, 
दसर्एि रिष्टोपादेय होनेसे वेद प्रमाण ओर उपादेय है । अतएव कुमारि मह्जीने 
स्पष्ट कहा ह कि यलतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रा अथीत्‌ वेदापौरूषेयत्वकै 
रए यलतः पुरुषी स्वतन्त्रता ही प्रतिषेभ्य हे, याने जो वक्ता वाक्यानुपूर्वीकी 
र्चनामे स्वतन्त्र है, चाहे (घटमानय! कटै, चाहे (जनय घटस्‌" कटे, उसी पुरुषका 
बह वाक्य पौरुषेय कटराता है मौर जो पुरुष पूर्ीनुपू्वीका स्मरण कर तादशामु- 
पूर्वीका उपदेश देता है, वहं वाक्य पौरषेय नहीं कहखाता, अत्तएव अध्यापकके 
उपदेदसे वेदम अपौरूषेयतयकी क्षति नही होती एवं न अनपैक्षतशक्षण प्रामाण्यका 
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शुतिः-- स यथाऽ्दरधाम्ेरभ्याहितास्फथग्धूमा विनिशवरन्त्येवं वा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वरितमेतवण्वेदौ यजुर्दः साऽवेदोऽथय द्गिर्स 
इतिहस्‌ परणं विचा उपनिषदः शोकाः स््राण्यदुव्याख्यानानि व्याख्यः- 
नान्यस्थेवेतानि स्वांणि निश्वसितानि ॥ १०॥ 


ही भङ्ग होता है । "अनादिनिधना नित्या वागुत्खष्टा स्वयंभुवा, इष्यादि वचनो वेदै 
नित्यत्वका समथेन किया गया है, इदयादि से्षेपसे इस विचारको पूर्णं करते हैँ । 
वस्तुतस्तु नैयायिक वेदको रश्रछ्रृत मानते है, फिर मी प्रमाण ही मानते है, उनका 
कहना है कि निव्यत प्रामाण्यका प्रयोजक नहीं है, अन्यथा आकार प्रामाण्या- 
पत्ति हो जायगी, क्योकि आक्राद्यभी निस्यहै, एवं अनित्य अप्रामाण्यक। 
प्रयोजक नहीं हे, यदि हो, तो चक्षु आदि प्रामाप्यकी अनुपपत्ति हो जायगी, 
क्योकि वे अनियदहीदै, किन्तु अबाधिता दी प्रामाण्यका प्रयोजक दहै, सौ 
वेदमे है, इत्यादि न्यायमतका विरोष विचार प्रक्ृतमे अनुपयुक्त समञ्च कर छोड देते 
है । सारांश यह निकला कि जो वेदभ्रतिपाच है, उसभ कल्याण चाहनेवालेकी सद] 
श्रद्धा होनी चाहिए । यद्यपि द्वेतमतमे वेद भी ब्रह्मविवते ही है, तथापि सूथ्यः 
प्रकारके समान वह निधय अथप्रकाशक ही ह । प्रमाणान्तरकी अपेक्षा श्रुतिं यहं 
जतिरायविरोष है कि वह मनुष्यस्वाभिमानीके प्रति अन्वयादिसे स्वम्थंका शोधन करः 
अद्रयस्वशूपका प्रतिपादन कर, ज्ञान द्वारा जगत्का वाध कर, ब्रह्मस्वरूप वतटाकर 
स्वयं तद्ूपसे अवरिष्ट रहती है । ययपि सव मान यौर मेय परमात्मस्रूप ही दः 
तथापि उनकी अपेक्षा श्चतिमे यह विद्ेष है कि वह तच्छको स्फुट कर देती हे, पर 
दूसरे प्रमाण एसा नहीं कर सकते । 

'स यथाऽ्दरधामने°* इत्यादि श्रुति । 

यहांपर मी 'स' यह दष्टान्ताथ है । उदत्तिमं भी ब्रह्मव्यतिरिक्त जगत्‌ नही 
है, इसमे चन्त कहते है--अर्ैधाम्ने ०” द्यादि । गीले कृष्ठसे उन्न अभिको 
सामने रखनेपर [ गरी लकड़ी जरनेसे धु अधिक होता है, यहं 
सीनुभव्रसिद्ध दै, इसीकिए उक्त वि्ेषण दिया गया ह ] जेसे नाना प्रकारके 
धूम आदि [ अर्चि, विस्फुलिज्ग आदिका धूम उपलक्षण हे ] उत्पन्न होते 
ह, वेसे दी (अरे मत्रेयि' यह परमातमा, जो प्रकृत हे, वह॒ महान्‌ अनवच्छिन्न-- 
देश, कारु ओर वस्तु शूप त्रिविध परिच्छेदोसे शूत्य--एवं पारमार्थिवं 





चतु ब्राह्मण भाषादुदादश्षहित १४९९५ 


श 





0 2 2 ^ 2 9 + ता + आ + त ^ त +, सा +) गा १ ए आ मी 


प्रिद्र्वतिहसाया ऋण्वेदा्यपशृहष्छा । 
निखिखाऽपि जगत्युष्टिः शब्दघुष्टयोपरक्ष्यते | १२० ॥ 





रामायण, महामारत आदि रोकप्रसिद्ध इतिहासका अ्रहण करनेके रए अन्य 
पक्ष कहत है -श्रसिद्धे०" इत्यादिसे । 

भाव यह है कि मन्त्र ओर ब्रह्मण इन दोनोके छिए वेदश्व्द प्रवृत्त होता 
हे; सतः ऋगुवेदादिसे ही उक्त आठ ब्रा्मणोका रहण सिद्धी दहै, इसरिए 
दतिदासक्षव्द लोकप्रसिद्ध इतिदहासादिके अहणके खि है। यदि बाधक नहो, 
तो वृद्धपरसिद्धिका अनादर्‌ करना जच्छ नदीं है । ऋक्‌ मादिके सन्निटित उच्चरित 
इतिहासशव्द प्रसिद्ध इतिहास्के ग्रहणम सिङ्ग हैः अतएव इतिहासपुराणाभ्यां 
वेद समुपव्रहयेत्‌" इस्यादि वचन ह । 

रङ्का- इतिहास, पुराण आदिक द्रा वेदाथका यदि निदधपण किया जायगा, 
तो वेदम अनपेक्ष्वरक्षण प्रामाण्यका ही यङ्ग हो जायगा 

समाधान-इतिहास, पुराण आदि वेदमूरकलेन प्रमाण माने जाते है, स्वतः 
नही, इसस्ि व्यास्याताके वचनके समान इतिहास ओर पुराण भी वेदाथके निणौयक 
है । व्याख्याते वाक्यसे वेदाथका निर्णय करनेषर वेदमे अनपेक्षल रक्षण प्रामाण्यका 
भङ्ग नही होता, कारण किं व्यास्याताके वचनम वेदमूर्कत्से ही प्रामाण्य मानां 
जाता हे, स्वतः नहीं । एवं इतिहास आदिमे भी समञ्चना चाहिए । 

रङ्ा- इतिहास आदि यदि ईद्वरप्रणीत रै, तो भ्यासादिङ्ृतकेसे कटे जाते है ? 

समाधान-- व्यासादिपसे ईखवर ही उनका प्रणेता है, इसलिए वे व्यासादिङकत 
कहे जाते हँ । वेदान्त ईेदवरव्यतिरिक्त कती नहीं माना जाता, परमात्मा ही अज्ञान 
दारा जगत्‌का कारण है, यह श्रुतिसिद्ध है, अतः व्यासादिके इतिहासादि कामे जो 
कवैत्वका स्मरण होता है, उससे वही जगत्कारण ब्रह्म तत्‌-ततरूपसे तत्तत्कार्भका कती 
है यह सिद्ध होता दहे । अतएव 'कोऽदयन्यः पुण्डरीकाक्षात्‌ महाभारतष्ृद्धघेत्‌" इत्यादि 
वचन संगत होते दँ । जसे बीज अङ्कुर, पत्र, पुष्प आदिका कारण माना जाता है; 
परन्तु पत्र, पुष्पादिके अङ्कुरादि भी कारण होते ह, एतावता बीजकारणतवकी 
क्षति नहीं होती । अङ्कुरादिस्वरूपसे वीज पुष्पादिका कारण ह । ताप्यै यह है कि 
कोई साक्षात्‌ कार्यं है, तो कोई परम्परया । बीज साक्षात्‌ जङ्करका कारण हे ओर 
पत्र, पुष्पादिका परम्परया । वैसे ही परमात्मा साक्षात्‌ श्रतिका कारण है मौर इतिहास 
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विका परम्परया । इस विेपसे मूलकारणजन्यसकी अनुपपन्न उत्तरोत्तर कामे 
ती 
-- वीज दी अङ्करादिस्वषटपसे पुप्प, फर आदिका कारण है, अङ्कुरादि 
स्वयं नही, इसमे क्या प्रमाण है ए 
समाधान--इसमे यह दृद प्रमाण दहै किंजिस जप्रदि वीजसे अङ्कुर 
नार्काण्ड, पतर, पुप्प आदि होते है उनका अन्तिम कायं वही फर होता है 
आदिमे आम्र जओौर्‌ अन्तमं जभ्र । इस्‌ प्रकार प्रसेक वृक्षम देखिये, जिस प्रकारके 
वीजे अङ्करादि होगे, उनसे अन्तिम कायं उसी प्रकारका फर होगा| यदि आदिका 
र्गातार्‌ अन्तिम कराय तक सम्बन्ध नहीं होता, तो एखन्तर होता, वही फर नहीं 
टोता, पर एसा नही देखा जाता, इसर्ि आदि कारण ही तत्‌-तत्‌ अवान्तर कायं 
दारा अन्तिम कायक्ा भी कारण होता है | 
दाङ्ा--यदि इतिहासादि इद्वरकतृक हं, तो वेदके समान उन्हं स्वतः प्रमाण 
मानना चाहिपु । 
समाधान-वेद ई्वरछृत है, इसर्ए हम उसे स्वतः प्रमाण नहीं मानते, 
किन्तु मानान्तरदृ्टव्वादि अपरामाप्यके कारण वेदम नहं है, अतः उसे स्वतः प्रमाण 
मानते हं । इतिहास मादि वेदके उपष्टम्भक हे, जतः उनमें मानान्तर-दष्टाथैकलका 
त्याग नहीं हे | 
शङ्--इतिहासादिके विषयमे निदवसित श्रुति क्या गति है £ 
समाधान--उत्तम गति है | उ्यासादिरूपसे अनायास ही इतिहास आदिकी 
भमिम्यक्ति दुई है, अतएव भारतके विषयमे यह प्रसिद्धि है क व्यास मगवान्‌ 
धारावाहसे वोर्ते धे ओर गणेश्चजी अप्रतिवद् ठेषनीसे छ्खिते ये। यदि 
मध्यमे कोद स्क जाय, तो वहीं काय समाप्त हो जायगा; ेसा दोनोमे समयवन्ध 
हुजा था। अन्तरं गणेशजीको ठ्कते न देख व्यासजीने कटहा-- शछोकका अर्थ समञ्चकर 
छिसिषए, उन्दने स्वीकार कर्‌ ल्य, फिर मी सुकते न देख कृूटदरोक बोखने रगे, 
किमी अथके समञ्चनके ठिए थोडी छेवनी स्की कि अन्ध समयवन्धके भनुसार 
समाप्त जा । यह सषष्ट ही है करि जितम श्रीमद्धगवद्वीता जसा अनुपम ग्रन्थ ह 
बह सोचकर भी नहीं छ्खि जा सकता, सोचकर्‌ र्ति जनवाटे को$ भी पन्थ 
भगवद्गीतके समान नहीं हुए है, रसा दार्चनिक पण्डितोका सिद्धान्त ह ¦ 


~ल ५ ल ५ = ~ 





चतुथं ब्राह्मण ] भाषाुवादक्षहित १४९७ 


= ज ग 
भक प ५५ 





्ज्ञानव्यतिरेकेण यथैव रस्थितिसगेयीः | 
वस्त्वन्तरं न सम्भाव्य प्ररयेऽपि तथोच्यते ।॥ १२१॥ 
धतिः-स यथा सवासामपार सथद्र एकायनमेव < सर्वेषा स्पर्सानां 
तगेकायनमेव < सर्वषां गन्धानां नासिके एकायनमेव ध सर्वेषां रसानां 





अन्यप्रमाणादृष्टाथेत् ही असिद्ध हे, कोक उसमे शक्तिम्रहके छिए तत्‌-तत्‌ अर्थोका 
प्रस्यक्च आदि प्रमाणोसे महण आवदयक है । 

समाधान--यच्पि शक्तिग्रहके छि उक्त प्रमाणोकी अपेश्चा होती हे, तथापि 
वाक्याथ अपूर्वं माना जाता है; अतः उसके किए अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नही 
होती । जिस व्यक्ति शक्तिग्रह होता है, उसद्धी समान जातीय अन्य व्यक्तिका बोध 
उस शक्तिसे होता हे, अतः बाक्याथम उक्त आशङ्का नहीं हौ सकती । 

दाङ्क--अज्ञाताकत् ही प्रामाण्यका प्रयोजक है, इसका कैसे निश्चय होगा 

समाधान-- प्रसिद्ध प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो अज्ञाताभकत् दष्ट दे, जञाता्थक 
तयकष आदि अनुवादक कहे जाते दै, अतः अन्ञाताथेक ही प्रमाण होता है, यह 
वात विद्वानोके रए हिपी नही. है । अविधेय सृष्टि क्यों नहीं कदी ? इस पूरव प्रका 
उत्तर देते "निखिला ०' इत्यादिसे। जभिधानश्ति सम्पूण खृष्टिकी उपरुक्षण हे । 

“स यथा सर्वीसा०' इत्यादि उत्तर श्रुतिवाक्यकी सङ्गति कहते ै-- श्रज्ञान ० 
इत्यादिसे । 

जिस प्रकार स्थिति ओर सगेमँ प्रज्ञानसे- ब्रह्मसे--अतिरिक्त किसी वस्तुक्ी 
सम्भावना नही है, उसी प्रकार प्रये मी समदना चाहिए ॥ १२१ ॥ 

“स यथा सर्वासामपाम्‌! इत्यादि श्रुति । 'स' यह ॒दृष्टान्ताथेक है, जिस 
प्रकार नदी, बावड़ी, करूष, तडाग. आदि विभिन्न नाम ओौर रूपवाठे जका एक 
८ अमिन्न ) नामरूप सुद्र ही एक अयन यने एक गमन--एकं प्रर्य-- स्थान है, 
अथात्‌ सव जरकी एक समुद्रम ही अविभागप्राति याने एकरूपापत्ति हौ जाती है 
वैसे ही सब मृदु, कठिन, कर्कर, पिच्छिरु आदि स्पशीका त्वग्‌ दी एकायन है 
त्वक्‌-राब्दसे स्वगूविषय स्परीसामान्थ विवक्षित है । 

शाङ्गा--विषय इन्दरियकाै नदीं है, अतः मृदु, कठिन आदि सब विषर्थोका 
तवगूमे ख्य कैसे हो सकता है ९ 

समाधान-- खक्शब्दकी स्पशसामान्यमे रक्षणा हे, अतः स्प्दीसामान्यमे स्पश्च- 
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जिदेकायनमेव < स्पा रूपाणां चक्षरेकायनमेव< सर्वषां शब्दानां भरोत्र- 
मेकायनमेव < स्पार सङ्कस्पानां मन॒ एकायनमेव < सवासां विचानां 
लदयपैकायनवेव < सर्वेपां कमणां हस्तावेकायनमेव < सर्वषां मानन्दानाश्रुप- 
स्थमेक्ायनमेवर सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव < सर्वेषामध्वनां पाद्‌ 
देायनमेव < सर्वेपां बेदानां वागेच्ायन्‌र्‌ ॥ ११॥ 
विशेषा अन्तर्भाव होता है, यह्‌ तात्य पङ्ति हता है । इसी रीतिसे वरूपादि 
जलका सथुदर एक आयतन है । जब कूपादिके जर्का समुद्रके साथ संबन्ध उन्न 
नहीं है, तम॒ उससे वह अविभक्त कैसे हो सकता हे १ यह शङ्का यर्हौपर 
होती है, इसका समाधान यही है कि समुद्रशब्दक्ी जरसामान्यने रक्षणा है, 
विरष जर सामान्य जलख्के साथ अभिन्न है, इसीरिए माप्यकारने अविभागप्र्चि 
एकायतनका अथे किय। है । तथा वक्‌-शन्दवाच्य अथवा लक्षय स्परीसामान्य हे । 
जतः सङ्स्पम -मनोविषयस्ामान्यमं--स्वग्‌-विशेषोँका, स्वक्‌-सामान्यके समान, 
न्त्माव होता है । एवं सम्पूण मनोविषय बुद्धिसामान्यं प्रविष्ट है, अर्थात्‌ उनका 
तदूव्यतिरेकेण सभाव है, तार्यं यह कि वे विज्ञानम होकर प्रज्ञनयन पर ब्रहम 
समुद्रम जरके समान टीन होते दै । इस परम्पराक्रमसे हक करणके साथ राब्दादि 
प्रज्ञानघनमे छीन होता है, उपाधि्योके अमावसे सेन्धवघनके समान प्रज्ञानघन, एकरस, 
अनन्त ओर अपारस्वरूप व्रह्म ही अवस्थित रहता हे, अतः आत्मको एक जर 
अद्वय सम्ना चाहिए } तथा सव प्रथिवीसहित गन्धविरोषोका नासिका घ्राणविषय 
सामान्य हे तथा सव रसोका-- जरुविरेषोंका-- जिहृन्दिय विषयसामान्य है, सब 
तेजोविरोषसदित रूपोंका चक्षु विषयसतामान्य है ओर्‌ शब्दोका श्रोत्र विषयसामान्य 
पूरवैवत्‌ एकायतन है । श्रोत्रादि विषयसामान्यकरा मनोविषयसामान्य सङ्कल्प प्रवर 
होता है, मनोविषयसामान्यका बुद्धिविषयसामान्यमै- विज्ञानमात्रमेव होता है, 
विक्ञानमात्र होकर प्रज्ञानम लीन होता है, एवं करमँन्दरियोके विषय वदन, आदान, गमन 
विसमे, ओर जनन्दविशेष तत्‌तत्‌ क्रियासामान्यं प्रविष् हेते है, अतणव विभाग- 
योग्य नहीं होते । वे पूर्वोक्त सामन्य प्राणमात्र ही हे प्राण पज्ञानमात्र है, क्योकि 
योवै प्राणः साभरज्ञ यावे प्रज्ञा स प्राणः देसा कौषीतकी शाखावि पढते । 
राङ्का-- सव जगह विषयका ही भरस्य कहा गया है, करणका नही, इसका 
क्या अभिप्राय है 
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स्वाभाविकात्यन्तिक्मै दौ प्रख्यौ जगतस्तयोः। 


॥ 





स्वाभाविकः स्यात्‌ कस्पान्ते बोधादात्यन्तिको मतः ॥ १२२॥ 





समाधान--विषयसामान्यजातीय करण है, एसा श्रति मानती है, उससे व्यति- 
र्ति नहीं मानती । विषयज्ञान करण विषयका दी से्थानान्तर है । जेसे रूपविशेषकःा। 
ही संस्थान प्रदीप है, कारण कि वह सव छूपका प्रकारक है, वैसे ही सव विषय 
विरोषोके स्वासविरोषभकाशक होनेसे सेस्थानान्तर ८ च्च आदि ) करण हें! इस 
कारणसे करणोके प्रथक्‌ प्रख्यमे यलकी आवदयकता नहीं होती, करण विषयसामान्या- 
त्मकं है, अतः विषयक प्रख्यसे करर्णोका प्रख्य सिद्ध हो जता हे ॥ १२१॥ 


'स्ाभाविष्छा ० इ्यादि । जगतकरे प्रख्य दो प्रकारके होति दै--एक 
स्वामाविक अर्थात्‌ सर्गारम्भे कारणमूत सम्पूरणं प्राणियोकि कमे जब समाप्त हो 
जाते ह, तव परमात्माकी सञ्ञिदीरषीसे प्रलय होता है, इस प्ररयको स्वाभाविक 
प्रय कहते है, यह नियत समयपर ही ह्येता है ओौर दूसरा आल्यन्तिक प्रख्य 
है, जो केवर आलसबोधसे- ब्रहमतच्ववोधसे--होता हे । प्रथम प्रयकी अवधि 
समाप होनेपर कमीनुसार यथाश्रुत पुनः पू्ैवत्‌ संसार होता है । ज्ञानसे आद्यन्तिक 
ल्य होता दै, फिर उसको कभी संसार नदौ होता, क्योकि (न स पुनरावतेतेः 
दध्यादि श्रतिसे परमपद प्राप्ति नित्य मानी जाती है| वस्तुतः पौराणिक लेग 
नेमित्तिक, स्वामाविक ओर आयन्तिक मेदे तीन प्रकारका प्रख्य मानते दै-- 


(सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसञ्चरः । 
नेमित्तिकः प्राकुतिकस्तथेवात्यन्तिको ख्यः; इति । 
व्रणो वरषरातमायुः इत्यादि श्रतिके अनुसार ब्रह्मकी आयु सौ वकी मानी 

गई हे, ब्रह्माकी आयु समाप्त होनेपर उसके द्वारा किया गया विश्व॒ भी समक्त हो 
जाता है, अतः वह बरहमकर्वृक प्रलय नैमित्तिक तथा अवान्तर प्रस्य कदछता है, 
जसे ध्राह्मो नेमि्तिकस्तेषां. कल्पन्ते प्रतिसचरः । द्वितीय प्रख्यमे सम्पूण कर्योका 
रकृत पर्यवसान ह्यो जाता है । हसङिए वह्‌ प्राक्त कटा जाता है । ज्ञानाधीन ख्य 
अत्यन्तिक है, यही मोक्ष हे । मत्यन्तिकश्च मोक्षाख्यः, प्रकृतो द्विपरार्धिकः' इत्यादि 
वचन उक्त अर्थम प्रमाण हँ | आस्यन्तिक कयसे प्रथक्‌ दूसरा प्रख्य अपने-अपने 
कारणो कारणरूप्से कार्यो अवस्थान दहै, अतएव पुनभन्म होता है 
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सयुद्रखिल्यौ दशन्तौ कमात्‌ प्रर्ययोर्मतौ । 
लीयतेऽन्धौ जरं यद्त्तथा व्रह्मणि तज्ञगत्‌ ॥ १२३॥ 
साक्षाद्वाञथ प्रणाञ्या वा जलमन्धौ बिरीयते | 
साक्षाद्‌ गङ्गादिक्ा नवस्तसप्रणाञ्या जखान्तरप्‌ ॥ १२४॥ 
तथेव कारणं वस्त॒ साक्षाद्रञ्मणि रीयते । 
कायै तु कारणद्वारेत्येतदत्र विवक्षितम्‌ ॥ १२५॥ 
अतशरमकार्याणां स्पर्ादीनां स्वकारणे । 
त्वगादौ बिलयस्तदखगदेथ स्वकारणे ॥ १२६ ॥ 
त्वग्र स्पश्षमामान्य त्वकब्देनोपरक्षयते । 
सामान्यात्‌ तद्विरेषपणां जातस्वात्ततर तद्छयः | १२७ ॥ 
त्ंलिक जन्मदेतु अज्ञानका ध्वंस आसतच्च ज्ञाने होता है, इसलिए यह 
आवयन्ति है ॥ १२२॥ 

'सयुद्रसिस्यौ ० द्व्यादि । समुद्र जर खिल्य ये दोनों उक्त दो 
परल्येमिं दृष्टान्त है । जते जर समुद्रम टीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मम जगत्‌ 
रीन होता है ॥ १२३ ॥ 

“साक्षाद्वाञ्थ इत्यादि । साक्षात्‌ या परम्परया जर सथुद्रम छीन हो जाता है 
"गङ्गादि" रण्ड उक्त आदिपदसे नर्मदा, सिन्धु आदिका ग्रहणहै, क्योकि वेभी 
सक्षात्‌ समुद्रम गिरती है, अतः उनका जर साक्षात्‌ सयुद्रम छीन होता है ओर 
जलान्तर याने यमुना, सरयू आदिक! जर गङ्ग द्वारा समुद्रम रीन होता है॥१२४॥ 

(तथेव इत्यादि । एवं कारण वस्तु साक्षात्‌ ब्रह्मे छीन हो जाती हे ओर 
कायं कारण द्वारा जिसकी जिससे जसे उत्पत्ति है उसका उस्म वेसा ही ख्य होता 
है जो साक्षात्‌ व्रहमसे उन्न है, उसका साक्षात्‌ ब्रहम लय होता है, जिसकी परम्परासे 
उत्यत्ति है, उसका परम्परया ल्य हता है, इसीमे उक्त गङ्गादि इ्ठन्त है ॥ १२५ ॥ 

अतश्चरम०' इयादि । उक्त युक्तिसे अन्तिम कार्यं स्पशीदिका अपने अपने 
कारणर्मं ख्य होता है जौर्‌ स्वगादिका उसके कारणमें ख्य होता है 
„ शङ्कार स्परोका कारण नहीं है, किन्तु खूपादिके समान स्प उसका गुण 
टं, अतः ल्मे ख्य कैसे हो सकता है £ काथैका सखकारणमे ख्य माना जाता दे । 

पमाधान--त्वक्रव्द यहां वगुग्राह्म स्पदषामन्यमे छक्षणिकं दहे । 
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चतुथे ब्रह्मण | माषानुवादसहित 


कठिनः पार्थिवः स्पशः शीतोष्णौ जलवहिजौ 
भृदुर्बायोरिति स्पशैविशेषा इह कीर्तिताः ॥ १२८ ॥ 
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स्प्शविरेषका स्प्च॑सामान्यमे छ्य होता है, यह अथे प्रकृते विवक्षित है 
क्योकि सामान्यसे विरेषकी उत्पति होती है, इसङ्एि विेपका सामान्यम ख्य 
होना ठीक ही है ॥ १२७ ॥ 

(कृरिनः' इव्यादि । चाब्द, स्प्च, खूप, रस ओर गन्ध-- इन पांचौक 
समूह्‌ प्रथिवी है । यद्यपि नेयायिक गुणसे गुणीको अतिरिक्त मानते है, तथापि 
वेदान्तमतमे गुण ओर गुणीका भेद नहीं है । गुणात्मक दही द्भ्य माना जाता 
हे, अतः प्रथिवी पञ्चगुणसंघातात्मक है, जर रसादिचतुर्थणालमक है, तेज छप 
आदि त्रिगुणासमक है, वायु स्प्छादिगुणद्वयात्क है, ओर आकाश शब्दातमक 
है, यह वम्तुस्थिति है। इसके अनुसार प्रथिवीका स्परी कठिन है, जलका 
स्परं शीत है, तेजका स्पश उष्णे, वायुका स्पश मृदु है ओर आकाञ्च 
स्परीरहित द्रभ्य हे । पञ्चीकरणके अनुसार प्रथिवी आदि पोच भूत पश्चासकर है, 
अतः प्रथिवीमे जलादिका मागभी दहै, इसक्िए जङादिगुण भी प्रथिवी आदिमं 
उपर्ञ्ध हँ | 

राङ्ा- स्परोसामान्यका कारिन्यादिस्परीविदषरूपसे परिणाम होनेपरं 
भान कैसे होता है 

समाधान--काटिन्यादिका स्पशे जर तवकूके साथ सम्बन्ध होनेषर यदि 
उक्त स्परे उद्धूत है, तो “अयं कठिनः स्पशः” इत्याकारक मनोवृक्तिरूप ज्ञान 
होता ह । यद्यपि वह भी जड़ है, तथापि उसका साक्षीसे मास होता है । 

राङ्गा-- ज्ञानको स्वयंप्रकाश मानते है, उसीसे विषयका मान हो जायगा, 
फिर साक्षीकी क्या आवरयकता है ` 

समाधान-- ज्ञान भी जड दही दहै, अतः घटादिके समान प्रकारक नहींहो 
सकता; इसकिए साक्षीकी परमावदयकता हे । 

राङ्गा-- ज्ञानं अचेतन है, इसमे क्या प्रमाण 

समाधान-- ञानं पराथम्‌ , अचेतनखात्‌, स्पसौदिवत्‌ः यह अनुमान प्रमाण 
है । अन्यथा साक्िस्वख्प हो जायगा । तासयै यह है कि ज्ञान स्वप्रकाश दै, 
यहांपर ज्ञान वृ्तिरूप विवक्षित है या साक्ष्य ? प्रथम पक्षे मनःपरिणाम- 
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लीयन्ते स्परसामान्ये तद्टिशेप यथा तथा । 
गन्धादीनां च सामान्ये तद्विषयो भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 





विरोष ज्ञान पराथक होनेसे स्प आदिके समान जड हे, अतः प्रकाशक नहीं 
हो सकता । द्वितीय पक्षम साक्षिस्वरूपता अनिवार्यं हे । 

शङ्खा स्प आदि विरोषका सामान्यम ख्य कैसे होता हे 

समाधान--तग्‌ आदि जन्य स्प आदिक ज्ञान, इन्दिय जौर्‌ अथसे 
जन्य होनेके कारण, अतिम्थूरु हे, विषयसदहित इन्दियका मनके साथ तादात्म्य 
टोनेसे मन सुक्ष्म है, जतः स्थौल्यांश्चका त्याग होनेते ज्ञान सृष्षम होता है, वही 
ज्ञान वुद्धिके नादास्यसे निरूप्यमाण होकर सृक्ष्मतर द्योता है, क्योकि मनसस्तु 
परा बुद्धिः" हृत्यादि श्रुतिवचनके अनुप्ार्‌ वुद्धि मनसे भी सूक्ष्म हे, यह विद्वानोँको 
भविदित नह है, सामान्यकररणमूत वृत्ति चेतन्यास्य उस बुद्धिको ग्याप्त करती 
हे, इस क्रमसे विषयसहित इन्द्रिय आदिका प्रत्यगात्मा ख्य होता है । 

शङ्खा--आत्ाको दुःखादिका मान कैसे होता है ? 

समाधान--अधरम आदिमे अनिष्ट कण्टकं आदिक्रा योग होनेपर देहम जवं 
विकार ह्येता हे, तव देह व्याधि ( दुःख ) उयत्न होती हे । 

रङ्गा देम उयन्न दुःख देह्य है, वहं बुद्धिस्थ कैसे होता है 

समाधान-देऽके एकदम दुःख हुमा है, अतः देहम दुःख है, एवं अहं 
युद्धि भी देविचिष्टविषयक होनेसे देहस्थ है; अतः आश्रय द्वारा दुःख भी 
द्ध्थ हो जाता है । दुःखविशिष्ट “अहमाकार' आदि वृत्ति अन्तःकरणको दुमख- 
विरिष्टं रती है ओर अन्तःकरण समास जीवको दुःखित करता है ओर जीव 
साक्षीमें दुःखको अर्पण करता है ॥ १२८ ॥ 

"लीयन्ते" सत्यादि । पशसामान्यमे जेते सरविरोषप रीन होते है वेस 
ही गन्धसामान्यसं गन्धविरोपका ल्य होता है। गन्धविरेष युगन्धं ओर 
ुगेन्ध । प्रथिवीजलका अंश जवर॒समानरूपसे तेजसे पकता दै, तव सुरभिगन्ध 
होता है । समान परिपाके अट भी हेतु है, अतः पुण्यकभैपुक्त गन्ध ॒घुगन्ध 
कटसतां हं । पार्थिव आदि अर्के विषम परिपक्रसे जायमान दुरदष्टनिमित्तक गन्ध 
सुरभि कहता हे । एवं रसादि भेदक्ठी मी उपपत्ति समञ्चनी चाहिए ॥ १२९ ॥ 


चतुथ. ब्राह्मण | भाषालुवादसहेत १५०३ 





गन्धरूपरसस्पंशेशब्दस्तासान्यपश्चक्म्‌ । 

सट्कस्प्यते तन्मनसा बुध्या निशाय्यते तथा ॥ १३० ॥ 
सङ्कस्पानां तु पञ्चानां मनःलुब्दाथिके खयः | 

भषेत्‌ सङ्कल्पसामान्थे निश्वये योवयेत्तथा । १३१॥ 


४ 


सङ्स्पो निश्वयथेतौ ज्ञानशक्तेः सशरद्रतौ | 
ज्ञानशक्याख्यसमान्ये रीयते तावुभावपि | १३२ ॥` 
ज्ञानशक्तिविकाषानां च्ञानरक्तै यथा ङ्यः, 
क्रयाश्क्तविकासाना (करवाक्षछा तथा मर्वत्‌ | १३३ ॥ 
आदानत्यागभेदागां कमणां हस्तसज्क्ग्े | 
आदानत्यागसामान्ये टयोऽन्यत्राऽव्यसौ नयः | १२४ ॥। 

“गन्धरूए०' इत्यादि । गन्ध, छप, रस, स्परे ओौर रब्द--इन पचिोका 
सङ्कस्प मनसे होता है, एवं उक्त पाचका निश्चय बुद्धिसे होता है, सङ्कस्पात्मक 
मन्‌ हे ओौर अध्यवसायास्मक्‌ बुद्धि है। पले सङ्कल्प होता है ओौर्‌ तदन्त 
निश्चय होता हे, यह्‌ क्रम स्वाभाविक हे॥ १३० ॥ 

सङ्कल्पानां" इत्यादि । शव्द, स्पे, खूप, रस जओौर गन्ध--इन र्पौचौके 
सङ्कव्पविरोषोंका मनःराब्दवाच्य सङ्कल्पसामान्यमे ख्य होता हे । एवं शब्द आदि 
विषयक निश्चयविरोषोंका दृदयश्चब्दवाच्य निश्चयसामान्यमे अन्तभौवकी योजनां 
करनी चाहिट अथौत्‌ उसके समान निश्वयसामान्यमे निश्चयविरोषका अन्तर्भव 
समञ्चना चाहिए, यह माव है ॥ १३१॥ 

(सङ्कल्पो! इत्यादि । सङ्कस्प ओर निश्वय--ये दोनों ज्ञानशक्तिसे ही उस्पन्न 
होते ह, सङ्कस भी ज्ञान ही है, अतः ये दोनोँ-- सङ्कल ओर निश्चय ज्ञानसक्ति- 
सामान्यम छीन होते है ॥ १३२ ॥ 

(ज्ञानशक्ति ०" इत्यादि । ज्ञानशक्तिविकासोंका जसे स्ञानशक्तिमे ख्य होता 
हे, वेसे ही क्रियाशक्तिविकासोका क्रियारक्तिमे ख्य होता हे ॥ १३३ ॥ 

(आदान ०' इत्यादि । आदान गौर व्यागविरोषोका हस्त आदि करणके 
साथ यने आदानव्यागसामान्यमै ख्य दहता है, अन्यत्र मी यही न्यायहे। 
ज्ञानराक्तिके विषयमे ख्यका जो न्याय हे, वह न्याय अन्यत्र क्रियाश्क्तिके 
विषयमे भी हे ॥ १२४ ॥ 


१५९० चृहदारष्यक्वाररिंकसारं | २ अध्याय 





पिसर्गानन्दगसनमभाषणानां रये सति । 
प्राणे गस्यादिसामास्ये पश्चकं प्रविलीयते | १३५॥ 
त्रियालक्तयाख्यसामान्ये लीयते प्राणपश्चकम्‌ । 
ज्ञानशक्तिक्रियाशषस््योरेयो ब्रह्मणि मायिनि ॥ १३६ ॥ 
विषयाणां र्थ; प्रोक्तो नेन्द्रियाणां श्रुताविति । 
स॒ मन्तव्यं यतोऽक्षणां प्राद्यजातीयतेष्यते ॥ १३७ ॥ 
एद वाय्याख्यसामान्य ग्राद्यग्राहकरूपतः । 
स्यशुस्स्वक्वेति भिन्न खादेव सवत्र योज्यताम्‌ ॥ १३८ ॥ 


सूर्गानन्द ° इत्यादि । पायु उपस्थ, पाद ओर वाकृसे जन्य करिया- 
विरोप विस आदिका तत्‌-तत्‌ क्रियासामान्यम ख्य होनेके अनन्तर गत्यादि पांच 
क्रियासामान्यका, प्राणाधीन उदपत्ति, स्थिति ओर खय होनेके कारण, स्वहेतु पश्चवृत्ति 
प्राणम ख्य होता हे ॥ १२५५ ॥ 

।क्रिया०” इत्यादि । उक्त पञ्चवृच्यातमक प्राणका क्रियाशक्ति सामान्यम 
अन्तमीव होता है यौर ज्ञानशक्ति ओरं करियाराक्तिक। ख्य ॒मायाविरिष्ट ब्रह्मे 
होता है ॥ ३६ ॥ 

राङ्का--फिर भी सम्पूण जगत्‌का ख्य सिद्ध नहीं हुमा, कारण कि चक्षुरादि 
कर्णोका छ्य शरुतिने नहीं वतङाथा है, इसीको कहते दै-- विषयाणाम्‌ 
रत्यादिसे । श्रतिमें विषयोँका ख्य का गया हे, इन्धियोका नहीं । 

धान--एसा नहीं समञ्नना चाहिए, कारण कि इच्ियम्राह्य विषय तज्नातीय 
हँ अर्थात्‌ जो इन्दिय जिस विषयका ग्रहण करती है, वह विषय तज्ञातीय होता 
अतः विषयलयक्रे कथने तजातीय इन्दियोका भी ख्य सङ्गृहीत दो जाता है ॥१२७] 
^एक' इत्यादि । करण ्रह्यजातीय है, इसको स्फुट करते है । भब्याङ्घतसे 
उन्न मूतपृक्षम शब्द, स्थरा आदि गुणविरिष्ट स्थूरमूतास्मस्वषटपसे जौर श्रोत्र, 
त्वग्‌ आदिरूपसे परिणत हु, अतः श्रोत्र, त्वग्‌ आदि करण ओर्‌ शाब्द, स्पदी 
मादि विषय एकजातीय हः यह स्पष्ट सिद्ध होतादहे, इसे कहते है--एक 
प्वा्यसामान्य अन्याङ्ृत सूक्षमवायु माह स्परी भौर ्राहक त्वक्‌ एतदुभय- 
रूपसं परिणत हुभा अथात्‌ स्प सौर खक्‌ हभ । इसी प्रकार स्त्र अवरिष्ट 
ह्य ओर्‌ ग्राहकको मी समञ्ना चाहिए ॥ १३८ ॥ 
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ग्राहकग्राद्यनियम एकजातित्वस्राधकः । 
ग्राद्यग्राहकयो रूपदीपयोस्तेजसत्वतः । १३९ ॥ 
स्वभूतात्मकत्वान्न सर्वर्थग्रहण॑ द्योः । 
मनोबुद्भ्योरिति ज्ेयमन्यथा तदसम्भवात्‌ ॥ १४० ॥ 
ग्राहुकः ° इव्यादि । ग्राह्यजातीय आहकसे आद्यका ग्रहण होता है, यह 
नियम आर्य रूपके ग्राहक प्रदीपे दृष्ट है । उक्त नियम यह अनुमान प्रमाण है -- 
“क्चस्तेजसम्‌ , रूपादिषु मध्ये खपस्येवाऽभिव्यञ्चकत्वात्‌ , प्रदीपवत्‌" अर्थीत्‌ चश्च तेजस 
हे, क्योकि वह रूपका ही प्रकारक है, प्रदीपके समान । एवं प्राणं पार्थिवम्‌ , छ्पा- 
दिषु मध्ये गन्धस्येवाऽभिव्यज्ञकतवात्‌ , कुङ्कमगन्धव्यञ्जकषरूतवत्‌; स्वर्‌ वायवीयम्‌ , 
रूपादिषु मध्ये स्परीस्येवाऽभिग्यज्जकलतात्‌ , व्यजनवायुवत्‌,; श्रोत्रं नामसम्‌; रूपादिषु 
मध्ये शढ्दस्येवाऽमिन्यज्ञकत्कात्‌ , वेणुविवरवत्‌ ; रसन जरीयम्‌, रूपादिषु मध्ये 
रसस्येवाऽमिन्यज्चकत्वात्‌ , सक्तुरसाभिन्यञ्ञकोदकवत्‌' इत्यादि अनुमानप्रकार अन्यत्र 
विस्तृत है । यहां संक्षेपे हसरिए कहे गये दँ कि तार्किकका भी एेसा ही सिद्धान्त 
हे, अतः इस विषयमे विशेष निषूपणकी आवश्यकता नहीं है ॥१२९॥ 


शङ्का--“अन्नमयं हि सोम्य मनः इत्यादि श्रुतिसे अन्नमात्रके मन ओर 
बुद्धि कायै है, ठेसा निशित होता ह । कार्य कारणसमानजातीय होते ह, इस नियमसे 
मन एवं बुद्धिको पार्थिव मानना ही उचित होगा, किन्तु वे दोनों शब्दादिके भी 
ग्राहक द, अतः उक्त अनुमान असंगत हे । 

समाधान--सवैभूता ०” इत्यादि । "विमते मनोबुद्धी भूतपश्चकसनातीये, तद्‌- 
ग्राहकतवात्‌, यद्‌ यद्भाहकं तत्‌ तस्सजातीयम्‌ , यथा रूपग्राहको दीपः तत्सजातीयः', 
इस अनुमानसे यह ज्ञात होता है कि मन ओर बुद्धि केवरु पार्थिव ही नहीं द, किन्तु 
पाञ्चभौतिक है; अतएव उनसे पोच भूतोके गुर्णोका ग्रहण होता है । यही पाञ्चमौतिक- 
त्वका साधक हे, अन्यथा घ्राणादिके समान वे केवर पार्थव गुणक ही ्राहक होते, 
ठेसा है नही, अतः मन ओर बुद्धि पाञ्चमौतिक दै, यदह सिद्ध होता है । यतः मन 
ओर बुद्धि सर्वमूतासक हँ, अतएव उन दोनो सवौथम्राहकत है, अन्यथा--यदि 
सर्वेभूतासक न होते, तो--दोनोँसे सब अर्थोका ग्रहण नहीं होता | दोनों सर्वाथके 
ग्राहक है, अतः सर्वभूतात्मक हे यह मानना चाहिए ॥ १४० ॥ 


चतुथं ब्राह्मण | भाषादुवादसहित १५०९५ 
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मनोऽन्नमयमित्येषा श्रुतिः पार्थिवरूपताम्‌ । 

रते मनसि नेवाऽन्यभूतात्मस्वं निवारयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
विषयप्रलयेनाऽश्प्रर्यस्योदितत्वतः । 

रयः सर्वस्य जगतो ब्रह्मणीत्यत्र सुस्थितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
एवं मन्तव्य आत्माऽ्यमर्थासम्भवसुत्तये । 
दन्दुभ्याचुक्तदृष्टान्तन्यायमार्भेण यततः ॥ १४३ ॥ 


राङ्का--यदि मन ओर बुद्धि पाच भूतोके काय है, सो अन्नमयत्वगोधक्‌ रक्त 
्रुतिकी क्या गति होगी £ 

समाधान--"मनोऽन्रमय ०” इत्यादि । उक्त श्रति मन ओर्‌ बुद्धि पार्थिव दै, 
इतने मात्रका बोधन करती है, किन्तु यह नहीं कहती किवे पार्थिव ही हैँ ओौर दूरे 
मूतेकि कार्य नहीं हँ । यदि अवधारणा एवकार होता, तो यह शङ्का हो सकती, 
पर वेसा है नही, अतः पूर्वोक्त श्रुति मन जौर बुद्धिम पाञ्चभौतिकसकी बाधक 
नहीं है । पूर्वक्त अनुमानसे आहय्राहकेमे समानजातीयतका नियम यहां मी 
सिद्ध होता हे ॥१४१॥ 

(विषय ०' इद्यादि ! विषयोके प्रख्यका कथन करनेसे करणोका मी प्रस्य 
सूचित हुजा, अतः सव जगत्का प्रलय ब्रहम होता है; यह अथं सुस्थिर इमा, 
इसमे सन्देद नदी है ॥ १४२ ॥ 

मननविधिके प्रप्चका उपसंहार करते है--एवम्‌' इतयादिसे । 

सव आत्मा है, योँ तर्क॑से मनन करना चाहिए, इसमे जो यह असंमव 
प्रतीत होता है किं वाह्य घट, पट आदि सब आता कैसे हो सकते है £ उसकी 
निवृ्िके लिए दुन्दुमि' आदि दृ्टान्तका उपव्यास क्रिया गया हे । उक्त दृष्टान्त दवारा 
यह समञ्ञाया गया करि जो विरोष है, वे सव सामान्यसे उयत्न होते है, उन्ही 
स्थित रहते दँ ओर उन्ही ठीन होते द, अतः विरोष सामान्यासक ही है । 
तत्‌-तत्‌ सामान्य भी ब्रहम सामान्यकी अपेक्षा विरोष हँ । सवका सामान्य ऋ ही है, 
कारण कि ब्रहते दी सक्षात्‌ या परम्परया सम्पूण संसारी उत्पत्ति, स्थिति जर 
ख्य होता है, अतः सव जगत्‌ बरसे अभिन्न है, इसठिएु आत्मा ही स्व दै, इस 
्रतिज्ञाका पूरा समथन हुआ ॥ १४३ ॥ 


चतुथ बराह्मण | भाषादुवादसदहित १५०७ 
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अपरायत्तवोधाख्यनिदिध्यासनसिद्धये । 
आत्यन्तिकरुयं वक्तं खिल्यदृष्राम्त उच्यते ॥ १४४ ॥ 
श्रतिः-स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानु विरयेत न 
हाखोद्रहणायेव स्याद्यतो यतस्त्वाददीत रुवणमेवेवं बा अरे इदं महद्ूत- 





(अप्रायत्त ०” इत्यादि । अपरायत्त बोधदूप निदिष्यासनकी व्याख्या पूर्वम 
कर चुके है । निदिध्यासन दो प्रकारके होते है-उनमे एक ध्यानश्षव्दसे 
कहा जाता है ओर दसरा परिछ्ुद्ध चित्त होनेपर नतस्वमसिः आदि वाक्यजन्य 
चरमारमक तत्वज्ञानरूप हे । इसी निदिष्यास्ननकी सिद्धिके छिए खिल्यद्टठन्त कट्‌! 
जाता हे । ये दोनों इखोक युम हँ अर्थात्‌ दोनोँका अन्वय एक साथ ही है | अर्थ 
संमवके निराकरणके ठि प्रयतनपूर्वैक यनेक दुन्दुमि आदिक दृष्टान्त दिये गये हें । 
आ्यन्तिक प्रख्यको कहनेके रिष चिद्य दष्टान्त कटा गया है अर्थात्‌ कार्थकार- 
णातमक प्रपञ्चका कायैकारणविरक्षण ब्रह्मम ज्ञानसे ख्य होता है, एेसा प्रतिपादन 
करनेके छिए श्रुतिमे खिल्य दष्टान्त कहा गया है, वह आगे स्फुट होगा ॥१४४॥ 

स यथा सैन्धबखिस्य' इव्यादि श्रुति । 'स' यह इष्टान्ताथेक है । सेन्धव- 
खिल्य याने समुद्रसे उतपन्न नमकका डकड़ा । सिन्धुका विकार सैन्धव कहटता हे । 
सिन्धुशब्दसे यहां समुद्रा जरु विवक्षित हे । स्यन्दू प्रक्चवणे' एसा पाणिनीय 
धातुपाठ हे । उसके अनुसार स्यन्दन होनेके कारण जरु सिन्धु कहा जाता हे । 
उसका विकार याने उससे उत्पन्न सैन्धव कहराता है । 'स चाऽसौ खिस्यश्च' इस 
युसपत्तिसे सेन्धवखूपी खिल्य सैन्धवखिल्य कहा जायगा । खिर एव लियः यों 
स्वाथमे खिरुशब्दसे यत्‌ प्रत्यय हे । वह सायुद्धिक नमकका टेखा स्वयोनि- स्व- 
कारण--समुद्रमे गिरकर जररूपसे विलीन हो जाता है अर्थात्‌ जो मूमिके तेजके 
योगसे कठिन हुआ था, उस टेलेका काटिन्य स्वकारण समुद्र-जरूके संपक॑से हर 
जाता है । यही जरुका विख्यन है । तदन्त सैन्धवसिल्यक्ा विख्यन कष्य है । 
यद्यपि 'उद्कविख्यनमनुविरीयते' इस भाप्यसे यह अथे निकलता है कि उद कके 
विस्ियनके बाद उक्त देठेका विख्यन होता, पर यह अथं टीक नींद, 
कारण कि उदकका विलयन तो होता नही, केवरु देलेका ही विख्यन होता हे, 
इसङिए माष्यकारने स्वतः ही अपने आश्चयको व्यक्त किया है कि यहां उदकविर- 
यनका तास्थ काठिन्यविख्यनमे हँ । काठिन्यविरयके बाद ही सेन्धवसिल्यका विर्य 
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मनन्तमपार विज्ञानधन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सथरुत्थाय तान्येवालु विनश्यति 
न प्रेत्य संज्नाऽस्तीव्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवस्क्यः ॥ १२ ॥ 


अनुभवसिद्ध है । “उदकमेवानुविरीयेतः इस श्रुतिके अनुसार माघ्यकारको उक्त 
अथ करना पड़ा । यहां षह" राब्द एवकाराथक दहै । उस विरीन देलेको समुद्र 
जरसे पूर्ववत्‌ निकाख्नेम कोई समथ नही है । कितना भी कुक पुरुष क्यो न हो? 
व्ह पूर्वं जाकारवारे देठेको निकार नही सकता, यह अनुभवसिद्ध हे । शव! शब्द 
यह अनथक है | 
शङ्का--क्यों नहीं समथ है 
समाधान- जिस जिस प्रदेशसे जख्का ग्रहण कर आस्वादन करते ह 
उस जल्प नमकका ही स्वाद रहता है, टेटा नहीं मिरु सकता, जेसे यह दष्टान्त है 
वसे ही अरे मैत्रेयि! जो यह्‌ परमासाख्य वस्तु है, उस महान्‌ व्तुसे अविवा द्वारा 
परिच्छिन होकर कार्यकारणोपाधिसंवन्धसे तुम खिल्यभावको प्राप्त इ हो । जन्मः मरण, 
मूख, प्यास जादि संसारधर्मवती हुई हो । कायौत्मकनामदूपके सम्बन्धसे महस्‌, एसा 
खिघ्यमाव तुमको प्राप हुमा है । यह्‌ सिस्यमाव का्यैकारणशरीरेन्दियोपाधिसवन्धे 
जनित आनि द्वारा उन्न इञ है । इससे तुम अपनेको परिच्छिच ओौर संसारथर्मविरिष्ट 
मानती दये । वस्तुतः प्रान्ते दी समुद्रस्थानीय अजर, अमर, जमय आर शुद्ध सैन्धवधन- 
के समान एकरस, प्रज्ञानघन, अपार, निरन्तर ओौर अविघाजनितश्रान्तिभेदवर्जित जहम 
यह्‌ सखिस्यमाव तुमने स्थापित किया हे । एवंमूत इस आत्मामं उसके प्रविष्ट हनेपर-- 
सिस्यमावके स्वकारणभप्त होनेपर--मथात्‌ सिस्यमावके निवृत्त होनेपर ( अविचा- 
करत मेदमावका समूर नाच होनेपर ) यही एक अद्वैत महानूमूत- सबसे महत्तर-- 
जो आकार आदिका भी कारण है, तीनों कारम एकषूपसे रहता है, इसर्एि “भूत 
कहा जाता हे, यह्‌ निषठप्रस्यय त्रैकालिक है, तीनों कासे स्वखूपका प्यभिचार 
नहीं होता यानी सदा परिनिष्पन्न ही रहता है, अथवा मूतशब्द परमाथेवाची यहं 
विवक्षित हे, महामूतरब्दका अथं महत्‌ ओर पारमार्थैक हे । 
शङ्का-- महत्‌ कहनेके बाद पारमार्थिक विरोषण क्यो दिया £ 
समाधान--्वममायाङृत पदार्थ हिमवान्‌ परमते समान महान्‌ होता ह, किन्तु 
रमाथिक नहीं होता, उसकी व्यावृत्ते टिए पारमार्थिक विरोषण दिया हे । प्रकृते 
महान्‌ ब्रह्म पारमार्थिक है । अनन्तम्‌ , न अन्तोऽस्येति अनन्तम्‌ अथात्‌ जिसका अन्त 
नही हे. किन्त सवके अन्तका वही साक्षी है , उसका यदि अन्तं कृहा जाय, तो 
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उसका साक्षी कौन होगा £ असाक्षिक अन्त माननम कोई प्रमाण नहीं है जौर 
निष्प्रमाण वस्ुका स्वीकार कोई नही करता । किसी कार्म अनन्त हे, सर्वदा नही, इस 
प्रकारके अपिक्षिक आनन्स्यका वारण करनेके ष्णि अपारम्‌” यह्‌ विरोषण कदा गया 
हे । 'विक्िविज्ञानम्‌ , विज्ञान तत्‌ घनश्येति विज्ञानघनः । विज्ञायतेऽस्मिन्निति 
विज्ञानम्‌" इस अधिकरणव्युत्पत्तिके निरासाथे मावब्युपत्ति कही गई है । एव- 
शब्दका अवधारण अथ हे । घनकरव्द अन्य जातिके प्रतिषेधक छ्िए है; जेसे 
'सुवणघनः' इत्यादि कहनेसे पुवर्णं दी हे, जात्यन्तर नही, एवं प्रकरतम विज्ञानघन 
ही हे, तद्विरक्षण जाव्यन्तर नही है । 

राङ्का--यदि ब्रह्म परमाथतः एक ओर अद्वितीय है तथा स्वच्छ एवं ससार 
दुःखसे अरसंखष्ट है, तो किस कारणसे वह सिल्यभावको प्राप्त इ, क्योकि जातः, 
मृतः, सुखी, दुःखी, अहं, मम इस्यादि अनेक ससारध्मसि उपद्रुत आत्मा संसार- 
दशा प्रतीत होता है | 

` समाधान-- यह जो कायेकरणमभूत रारीरेन्द्रिथादि नामरूपासक प्रपञ्च जरूके फेन 

या बुदूबुदुके समान प्रतीत होता हे, वह स्वच्छ सरिरिस्वरूप परमात्माका ही है जसे 
फेनादि जरसे अतिरिक्त नदीं है, किन्तु अतिरिक्त-से प्रतीत होते है, वैसे दी शरीर 
आदि आसमस्वहूपमे प्रतीत होते हँ । जिन विषयपथन्त पदार्थोका प्रज्ञानघन आत्मामं 
परमाथेविवेकं ज्ञानसे नदीसमुद्रवत्‌ प्रविखपन कहा गंया है, इन्दी हेतुमूत सस्य 
शब्दवाच्य भूतोंसे सेन्धवखिल्यवत्‌ सयुखच होकर भगे उन्दीसे नष्ट होते हैँ । 
प्रभका उत्तर यह निकखा कि जैसे तेजःसयोगसे जलका खिल्यभाव होता हे 
वैसे द्यी शरीर आदिक सबन्धसे आत्मामं चिस्यमाव प्राप्त हुञा हे । 

शङ्का--जंकं तो सावयव है, इसका विकार यानी ख्पान्तरप्राति हो सकती है, 
आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, अतः उसका खिल्यभाव कैसे हज ? 

समाधान- जसे जरसे सूय जौर्‌ चन्द्रका प्रतिबिम्ब होता है एवं जसे स्फरिक- 
मणिम जपकुघुम आदिके संपरसे तद्धावका ज्ञान होता है, वैसे ही कायैकारणभूत 
मूतोपाधिसे विशोषात्मखिल्यमावसे अथौत्‌ अहमित्यादि सिस्यभावसे समुत्थित 
होकर जब राखाचार्यापदेश द्वारा प्राप्त ब्रह्मविद्यासे आत्मविरोषखिल्यमावके 
हेतुमत कार्यकरणातमक विषयाकारोम परिणत भूतोका, नदीससुद्रन्यायसे, प्रविखापन 
किया जाता है, अथौत्‌ वे नष्ट हो जते हे, तब--सरिसफिनुद्‌ुद्के समान उनका 
नाच्च होनेपर पीछे -खिस्यभाव भी नष्ट हो जाता है । जसे प्रतिनिम्बके हेतु जरु, 
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चच 
स्कभावके हेतु जपाकुषुम आदिके हटनेपर सूर्यका प्रतिबिम्ब ओर स्फटिकका स्त- 
भाव नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ सूयीदिषपसे परमाथतः व्यवस्थित हो जाता है । वैसे 
ही उक्त प्रतिविग्ब जीव ब्रह्मरूपे अवस्थित हो जाता है । उस कैवल्ये विरोषसंज्ञा 
नहीं रहती, सरीरेन्दरिथादिसे रहितकी विरेषसंज्ञादो दी नहीं सकती, इसरिए 
उरे भेत्रेयि | भ कता द्रं किं उस समय विरोषसज्ञा नदीं है, असौ, अहम्‌, मेरा 
यह्‌ है, अमुकका पुत्र ह, मेर क्षेत्र धन है, सुखी, दुःखी इत्यादि सब अविदाक्ृत 
है, अतएव वे अविचासद्धव तकर ही रहते है । जव अविद्या ब्रह्मवि्ासे निवृत्त हो 
जाती है, तव॒विरोषभंज्ञा कैसे हो 2 निमित्तके अभावसे नेमित्तिकका अमाव 
(निमित्तापाये नैमििकप्याऽप्यपायः' इस न्यायस्ते सिद्ध हे । उस समय ब्रह्मवेत्ता 
चेतन्यस्वभाव रहता है । वस्तुतः शरीरादि-सद्धावदशाम भी जव विरोषसंक्ञा नहीं 
हो सकती तव कैवल्यमे विरोषसेक्ञामाव केमुतिकन्यायसे सिद्ध है । यह परमाथ- 
ददान महर्षिं याज्ञवस््यजीने भार्या भत्रयीसे कहा । संक्षिप् तास्पयाथ यह है कि हम 
छोगोकी जेसे सुपति अवस्था है, वैसे ही सष्टपूैकारकी अवस्था परमा्माकी सुषुपि 
अवस्था है जौर्‌ हम रोगोकी खम्नावस्थाके समान परमात्माकी सषि स्वर अवस्थाहे । 
युषुिम कुछ भान महीं होता, यहां तक किं अहमथेका मी भान नदीं होता । स्वायिक्न 
मोगजनक अदृ्टवश पूवेसंस्कार जव उद्बुद्ध होते है, तव मनका सन्निकषं आतमाके 
साथ होता है। मनने यदि राञ्यकी कल्पना की, तो राजसामभ्री तुरत उपस्थित इई । 
शिकार खेख्नेकी इच्छा हई, तो जगर, पहाड़ सव दीख पड्ने ख्गे । जो जो 
कर्पना मन करता गया, सो सो सव उपस्थित हता गया; तदुचित मोग भी होने 
सगे । शश्चुकी कस्पनासे श्रु मी तैयार हो गया, युद भी होने सगा) पर्‌ वास्तवे 
कु नही था । जागनेपर पूरा विश्वा होता दहै करि उस अवस्था भी केवर 
मेही था ओर्‌ जिन साधक, बाधकोको हम देखते थे, वे नहीं थे, केवर अज्ञानव्च 
युख-दुःख हुआ । यथाथमे उनकी सामग्री कुछ नहीं थी। उसका अभाव त्रैकालिकं 
था। एवं सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इस श्रुतिके अनुसार इस प्रतीयमान जगते पूरव 
अद्वितीय ब्रह्मसे अतिरिक्त कुछ नहीं था, किन्तु सृञ्यमान प्राणीके मोगजनक अदृष्टसे 
उक्त ब्रह्मं जविचा प्रादुभूत हु । षवि के अतिस्वच्छ होनेसे उसमे चेतन्यका प्रति- 
विम्ब पड़, जेसे जलादिमे सूरयका प्रतिविम्ब पड़ता है । उस ममाससे अबिचा 
चेतन-सी प्रतीत होने छग । उस विदामास चिलमतिबि्बने मनके लिए कामना की 
कि हम मनस्वी शं, इस क्पनाके अनन्तर ही वह्‌ मनसे संयुक्त हुभा । 
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साुद्रमम्भो रुवणक्षत्रे मानुषिपाकतः | 
छवणोपटतां प्राप्य सैन्धवः खिल्य उच्यते ।॥ १४५ ॥ 





शङ्का--कस्पना तो मनसे दी होती दै, मनके सम्बन्धक पूर्वं कल्पना केसे हई 

समाधान--अन्य कल्पनां उक्त नियम है, परन्तु आदि कल्पनां वह 
नियम नहीं है अथवा मन ओर कल्पना दोनों साथ ही उन्न हुए, अतः वह 
प्रतिनिम्ब मनोवच्छिच् हुआ | 

मनकी दो वृत्तयो है-- एक संकल्यासक ओर दूसरी अध्यवसायास्मक । अध्यव- 
सायात्मक वृत्तिको बुद्धि कहते है । बुद्धि संकल्पा्मक बृ्तिसे सूक्ष्म होती हे । उुद्‌ध्यव- 
च्छिन्न होकर ब्रह्म अहंकारावच्छित्न हआ, अहंकार भी एक प्रकारकी मनकी वृत्ति 
ही हे, अहंकारावच्छिन्न दहयोनेपर शरीरकी कामना हुदै, वस दारीरी प्रतीत होने र्गा; 
रारीरके सम्बन्धके वाद क्त्र, पुत्र आदि निखिरु जगत्‌की कल्पनासे सारा ससार 
स्वश्चके समान प्रतीत होने क्गा । यह प्रतीति तव तक रहती हे, जवतक ब्रहमज्ञान- 
रूप जागरं जवस्था नहीं आती, यह अवस्था श्रवण, मनन आदि साधनसामभ्रीसे दी 
होती है । इस अमिपायसे श्रुतिने ठीक ही कहा कि "इदं सवे यदयमात्मा | कदपित 
अथिष्ठानस्वरूप ही होता है तदतिरिक्त नहीं होता, यदी इन्दुभि आदि अनेक 
दृष्टान्ते समज्ञाया गया है । अद्ितीयातमतच्वज्ञानसे सक्ति ओर उसके अज्ञानसे 
बन्ध होता है, यह अद्टैत वेदान्तका सिद्धान्त हे । यद्यपि इस्मँ मी माया या 
अविदया यदि पूर्वम नदीं थी, तो आई कैसे £ असत्‌का तो आविभौव होता नहीं 
एवं संस्कारादि मी यह आक्षेप हो सकता है, तथापि संसार अनादि हे, अतः 
पृथैकल्पके संस्कारादि उचयेत्तर संसारम निदान है, यह सब दशनोम समान 
उत्तर है । जो कर्मसे संसारं मानते है, उनके मतम ररीरादिके सम्बन्धसे कमं 
ओौर कर्म॑सम्बन्धसे शरीर आदि, एेसा माना जाता है। प्रथम कौनदहै £? इसका 
उन्तर उक्त उत्तरसे अतिरिक्त नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 

सेन्धव जर सिस्य--इन दोनोका जथ कहते है--सागुद्र°' इव्यादिसे । 

'समुदरस्येदं सामुद्रम्‌ः अर्थात्‌ समुद्रसम्बन्धी जरुका नाम सिन्धु हे, सिन्धुसे आगत 
या सिन्धुका विकार सेन्धव कंहराता है, सामुद्र नरु नमककी खानम आकर सूथ्येके 
तापसे पककर नमकका पत्थर-सा ठेखा बन नाता हे, यही खिल्य कहता ह । यद्यपि 
नमककी खनेम कोई मी पानी स्टरता हे, तो वह नमक हो जाता है, पानी ही नही, 
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स खिस्य उदधौ शिष्वस्तापश्ान्तौ विरीयते । 
अस्षक्यः पुनरुद्धच खिल्यरूपेण पूयवत्‌ ॥ १४६ ॥ 





छादि को$ भी पड़े, तो वह्‌ नमक हो जाता दहै, एवं नमकके देलेको समुद्रम 
छोडधिये या किसी नदी या वृूपके जसम छोडिये, पूववत्‌ उसका निकारना सर्वत्र 
असमव-सा ही है, तो फिर समुद्रका नाम वयं विशोषरूपसे छ्य गया १ इसका 
उत्तर यह है किं सब जरुका मूर स्थान समुद्र ही है, इसङिए प्राधान्यसे समुद्रका 
नाम श्रतिमे जाया है | समुद्रका ही जर नमक होता है, फिर समुद्रम ही छोडनेसे 
दष्धाप हो जाता है, रेस श्रतिका निदेश नहीं है । वस्तुतस्तु सिन्धुशब्दसे समुद्रका 
जठ प्रकृतये विवक्षित नहीं हे, किन्तु (स्यन्दनास्सिन्धुः" इस व्यु्पत्तिसे अलसामान्य 
विवक्षित है, अतः जरसामान्य नमककी खाने पड़कर सूर्यके तापसे नमकका 
पत्थर-सा ठेस हो जाता है । उसका जरुसामान्यमे प्रक्षेप करनेपर पूर्ववत्‌ निष्कासन 
नहीं हो सकता, यह तात्य दे, इस अर्थम को$ रङ्काही नदीं है। वारतिकमें 
समुद्रजरका कथन प्रसिद्धिके ताव्प्यसे उपलक्षण हे ॥ १४५ ॥ 


(स खिद्थ इत्यादि । उस टुकंडका जसम प्रक्षेप करनेके अनन्तर जसम 
वह॒ टुकड़ा विकीन हो जाता हे, कारण कि काटिन्यका आरम्भक सौर (सूरयका) ताप 
हे, उसका विरोधी जरु है ओर जसुकरा अके साथ बिरोध ठोकानुमवसिद्ध है । 
जरसे काटिन्यारम्भक तापकी शान्ति होनेपर निमित्तापाये नैमि्तिकस्याप्यपायः, 
इस न्यायसे काटिन्यक्ी भी निवृत्ति हो जाती है। काठिन्यकी निवृत्ति हनेे 
सिल्यमावकी भी निकृति हो जाती है अथीत्‌ जकरूप हो जाता है, इसलिए उस 
देलेका पूथैके समान उद्धार अशक्य हो जाता हे  ताल्पयं यह है कि खवणोदकका 
अपना अक्कत्रिम याने स्वाभाविक जो रूप था, ओौपाधिक सिल्यमावकी निवृक्तिके 
अनन्तर वही रूप पुनः प्राप्न हआ । 


शङ्का--यदि केवरु तेजके संयोगको ही सिल्यमावका कारण मानते हो, तो 
नमकक खानष्टप प्रथिवी क्या सिल्यमावकी कारण नहीं है ए 


समाधान--क्यों नहीं £ अन्वयव्यतिरेकसे उक्त प्रथिवी भी सिद्यमावकी 
कारण है, अन्यथा अन्यत्र भी उक्त तापसे जक नमक हो जायगा, अन्यत्र होता 
नही, इसरिए प्रथिवी आदि भी कारण है ॥ १४६ ॥ 
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खिस्योद्धत्ये नीरमब्धावाददीत यतो यतः 

तत्र तत्र रसो लभ्यः सिस्यस्त्वेष न ईत्रचित्‌ ॥ १४५७ ॥; 
सापुद्रस्याऽम्भसस्तापात्‌ खिल्यतेषं परात्मनः 
आबरह्मस्तस्बपरयन्तं जीवता स्यादविद्या | १४८ ॥ 
महद्धुतमनन्त॒स्यादंार्‌ चिद्घन्‌ स्वतः | 
देहेन्दरियख्यभूतेभ्यो जीवत्वेन सथुत्थितिः ॥ १४९ 





ट प 





खिस्योद्धत्ये इत्यादि । खिस्यको ८ नमकके देटेको ) चाहनेवाख पुरूष 
उसे निकाख्नेके ङ्ए समुद्रे जि जिस प्रदेशमे चेष्टा करता है, वहसि जठका। 
ही ग्रहण करता है ओर उसमे नमककरा रस पाया जाता है, किन्तु पूर्वत्‌ सिल्य- 
स्वरूपकी प्रापि नहीं होती ॥ १४७ ॥ 

(सथरुद्रस्याऽ०" इत्यादि । जैसे तापसे समुद्रका नर सिल्यमावको प्रा्ठ हेता 
है, वैसे ही पर्रम भी आ्रह्मस्तम्बपथैन्त अर्थात्‌ कायै ब्रह्मसे ठेकर तणतक 
अविद्यासे जीवभावकेो प्राप्त होता है | तात्प यह दहै फि यदि ब्रह्म अविचासे कार्य- 
कारणात्मक प्रपञ्च तथा जीवभावको प्रप्त हुआ है, ठेसा माना जाय, तो ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति होनेपरं “कारणाभावात्‌ कायीभावः इस न्यायसे सप्रपच्च जीवभावकी निवृत्ति 
होनेसे ब्रह्मका स्वस्वरूपसे अवस्थान हो सकता है । यदि जीवभाव ही अविद्याक्ृत है, 
प्रपञ्च नहीं जथवा प्रपञ्च ही अविचङ्ृत है जीवभाव नद, एेसा माना जाय, तो एकतरकी 
निवृत्ति होनेपर अद्वितीय आत्मस्वरूपसे ब्रह्मका अवस्थान नहीं हो सकता, कारण 
किं अद्वितीयत्वविरोधी एकतर कोरि अवस्थित है, अतः अनालममात्र तथा सप्रपञ्च 
जीव अविद्याङ्ृत है, यह कना दोगा इस परिस्थितियें ज्ञानसे सप्रपञ्च अज्ञानी 
निवृत्ति होनेसे जीवभावकी निवृत्ति आवदयक हे ॥ १४८ ॥ | 

(महद्दूत °` इत्यादि । महद्धूत याने अनन्त, अपार याने स्वतः चिद्धन ब्रह्म 
देह, इन्द्रिय आदि भूतो द्वारा जीवभावसे सशतथित होता है । 

शङ्का मूतरब्दका प्रयोग पोच महामूर्तोमें परसिद्ध है, किन्तु प्रकृते देह, 
इन्द्रिय आदिम जो उका प्रयोग हआ है, इसमे क्या साधक है 

समाधान-- जो पोच महाभत परसिद्ध है, वे जीवभावके उत्थापक नहीं हो 
सकते ओर भ्रति क्षेत्रङके उत्थापकसशपसे मतोका श्रवण है, इसरिए प्रक्रत जथके 
सन्वयोपयोगित्वरूपसे भतशब्द -भतारब्ध शरीरादिपरक हे, एेसा उक्त श्रतिका भाव 
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है) इसी अमिप्रायसे माप्यकार, वार्तिककार जादिने व्याख्यान मी क्रिया है । वस्तुतस्तु 
जिसमे सव का लीन होते, वही मूरकारण अविचा मूतरब्दाथ है । अतएव आचाय 
व्‌चस्पतिमिश्चका यह वचन है--“नागरूपवीजशक्तिभृतमम्याक्ृतं मृतसूष्षमम्‌! । 
तमे आविचिक शरीरादि भी दै, इसलिए उनम मी भृतश्ब्दका प्रयोग 
किया गया है । पच महामतौ प्रायः मौतिक पदार्थोका ख्य देखा जाता है; 
इसलिए उनम विद्वान्‌ भृतक्चव्दका प्रयोग करते हैँ । उसीके जनुसार प्रसिद्धि 
मी है । इसीरिए वाचस्पति प्रभृति विद्वानोने अविद्यामं सख्य मूत्ब्दका प्रयोग 
करिया है, अन्यत्र गौण । इससे यह निष्कषे निका किं अविचाप्रयुक्त दी बहम जीव- 
भाव है | तखज्ञानसे अविघ्याकी निवृत्ति होनेपर तननिवन्धन जीवमावका विख्य 
होनेसे केवर चिन्मात्र ब्रह्म ही अवरिष्ट रहता है ¦! अतएव उस समय विष संज्ञाका 
उसमे सम्भव ही नहीं है । अविच्या अनेक्पा है, अतः उसके संबन्धसे आता 
भी कायैकारणमावको प्राप्त होता हे ओर सामास मनः बुद्धि आदि उपाधियोके मेदसे 
बहुभावको प्राप्त होता हे । जितने आमास उस्थित है, वे सव अज्ञानजन्य है, इसमे 
विवाद नहीं हे । आत्मासे समुत्थित हुजा प्रथम अज्ञान नाञ्वेदिष मूढोऽहमस्मि इस 
प्रकार अग्रहासक मिथ्याज्ञान करता हुआ उसके सदय अन्य ॒मिथ्याज्ञानका जनक 
होता हे । बुद्धि अविचाकी काये हे, उसमे प्रतिविभ्वित चेतन्य ( चिदाभास › बोद्धा 
कहराता है । उक्त रीतिसे बोद्धाका सयुप्थान अविचासे ह्य होता है| अवियासे 
जन्य श्रोत्र जदि द्वारा श्रोता, स्पष्टा इत्यादि व्यवहार होते है । अगि्ाजन्य 
शरीर आविकं द्वारा श्यामः, "गौरः इत्यादि व्यवहार होते है । देह द्वारा धनादिका 
सम्बन्ध आत्मामं मानकर धनी; गोमान्‌ , दद्र इत्यादि व्यवहारं आत्मा 
परसिद्ध हं । कर्दीतकं गिन, इतना दी कहना यथाथ होगा कि ब्रह्मासि उेकर 
स्थाणु पयन्त जो जीव ओर शरीरका मेद॒ ज्ञात होता है, वह मस्मयाथात्यके 
आवरणसे होता हे । वस्तुतः आत्मा ही केवर तत्व है, शोष सव उसी अज्ञान 
दारा कपत दँ । वेदान्तवाक्रयफे श्रवणसे वास्तविक आत्मबोध जव होता दै 
तव अवियाशब्दवाच्य भूत निवृत्त हो जति हैँ अर्थात्‌ नष्ठहो जते है भौर 
कारणके अभावसे क्षेत्र आदिका उत्थान भी नष्ट हो जाता है । 
रङ्का--'तत्वमसि' आदि वाक्यसे अस्मिकलुद्धि होती है, पर उससे 
अज्ञानकी निवृत्ति जौर उसके द्वारा परपञ्चकी निवृत्ति नहीं होती, इसे क्या कारण 
समाधान--याव्द ज्ञानसे परोक्षासक रेक्यज्ञान अपेक्षित नही है, 
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महं सर्वगलं स्याद्‌ भूतत्वं नित्यसिद्धता । 
अनन्तापार्ञब्दा्यां व्याधिनित्यत्वस्ाधनम्‌ ॥ १५० ॥ 
कायैकारणराहित्य यदि वेहोपलक्ष्यताम्‌। ` 
अनन्तत्वमकफायेत्वमयारस्वमहेतुता ॥ १५१ ॥ 





किन्तु जपरोक्षासक एेक्य ज्ञान अपेक्षित है। उसकी उत्पत्तिके छिए प्रत्यया- 
वृत्तिी आवदयकता है अथात्‌ उससे जव चित्त शुद्ध होता है, तब उसमे 
उक्त ज्ञानोत्यत्तिकी योग्यता होती है । एक बार उत्पन्न आ्माका एक्यप्रसयक्ष 
अज्ञानका ततक्षण निवत हयो जाता है, तमोनिवृत्ति प्रदीपसे उरिति हो 
जाती है, प्रदीपकी आवृचिकी जरूरत नदी होती । यहां यह कह देना 
आवद्यकदहे करि ब्रह्म सदा अपरोक्ष है, उसमे पारोक्ष्य अज्ञानछत है; एवं 
ब्रह्माभिन्न आत्माय संसारवि मी अज्ञानक्ृत है, आत्मामे ब्रह्मता ओर ब्रह्मे आत्मता, 
यह सदा सिद्ध दहै, केवल अज्ञान ही इसमे व्यवधायक है, जिससे स्फुट नही 
होता । अतः एतद्थीको केवर तमोनिवृत्तिके किए दही प्रयत्नं करना चाहिए) 
वस्तुतस्तु "जीवत्वेन समुत्थितिः' इस पाठम विभक्तिका विपरिणाम करनेसे अन्वयं 
होता है , अतः समुसथितम्‌' यह पाठ दी अच्छा है ॥ १४९ ॥ 

महद्‌ ओर्‌ मूत--इन दो पदोका अथ कहते दँ--*महम्‌' इत्यादि । 

महत्‌ याने सबकी अपेक्षा महत्तम, क्योकि साधारण महच्च तो आक्ाञ्च आदिमं 
मी अनुगत है । तीनों कारम उसके स्वरूपका व्यभिचार नहीं हे, यह बतरनेके 
रए भूतत्व कहा, उसका अथं है--सर्वैदा परिनिष्पन्नत । अनन्तम्‌, न अन्तो 
यस्य तत्‌ अनन्तम्‌ अथात्‌ मोक्ष आदि अवस्था भी अन्तरहित । सपिक्ष आनन्स्यकी 
निवृक्तिके किए (जपारम्‌' कहा, इससे अनपेक्षिक आनन्त्य विवक्षित है | महस्व 
जर भूतत्वसे निव्यसिद्धताकी ओर अनन्त एवं अपारं शब्दसे व्याक्षि ओौर 
नित्यस्वकी सिद्धि होती है । वस्तुतः मूतत्वका तात्पयै कूटस्थत्वमे ,है ओर 
मह्वका तात्पये सवोधिष्टठानत्वे है ॥१५०॥ 

माष्यकारके मतसे श्वुतिका व्याख्यान करके वार्तिककारके मतसे उक्त श्रुतिके 
दो पदोंकी ्यास्या करते है- कार्य °' इत्यादिसे । 

अथवा कायैकारणशाहित्यके उक्त दो पद्‌ उपरक्षक दै अथात्‌ अनन्तत्वका 
तास्ये अकार्यम है ओर अपारत्वका तास्प्थं अदेतुखमें हे । सारांश यह निकखा 
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कि ब्रह्म काथै ओर्‌ कारणस रहित दे, अतएव कार्यकारणासक् प्रपञ्चसे भिन्न हे । 
वास्तविक ब्रह्मस्व्पका निरूपण करनेके किए अथौत्‌ तज्ञानसे पहटे भी 
अधिकारियोको ब्रह्मस्वरूप समन्चनेके ठिए महखादि शब्दोको श्रुति स्फुट करती 
हे- "महत्‌ इत्यादिसे । अनन्तम्‌ कहनेसे कारणका निषेध किया गया हे ओौर 
'सपारम्‌' इस उक्तिसे कायैका निषेध किया गया है । 
राङ्गा--सपारलब्दसे ब्रह्मम काका निषेध कैसे होता है 
समाधान-- “पारः कार्यस्य कारणम्‌ इसके अनुसार कायैका पार कारण 
कहङाता है । "न पारो यस्यः इतत ब्यु्पसतिसे पार ८ कारण ) जिसका नहीं हैः 
वह अपारशव्दक्षा अभ होता है । इसते ब्रह्मम कारयतका निषेव स्फुर ही हे | 
(रणनिदूपित ही कां होता दै, कारणके प्रतिषधसे उसे अकाय भीसिद्ध ही हे । 
( करणतक्रा प्रतिपेध कैसे ह्येता है ? 
समाधान--कारणम्य तशा कायेमन्तः' इस वचनके अनुसार कारणक 
अन्त दी कायं कद्छाता है | "न अन्तो यस्यः इस ब्युसत्तिसे जिसका 
अन्त (कायै) नही है, एेसा ब्रह्म हे। का्यैलनिषरूपित कारणत्व होता 
हे, कार्यत्वके निपेधसे उसके कारणका प्रत्पिध फर्ति होता है। मूर 
कारण अनादि प्दाथदही हो स्कताहे, कारण किं कायै कारणान्ित दी देखा 
जाता ह । यदि मूर कारणको मी जन्य मान, तो उसके करणकी कृल्पना करनी 
होगी, एव उसके मी क्रारणान्तरकी एवं उसके भी कारणान्तरकी प्रकार 
अनवस्था हौ जायगी । क्रारणके विना यदि कार्येकी उसत्ति माने, तो अनन्वित का्या- 
पत्ति होगी । पर्‌ अनन्वित कार्यं कहीं दृष्टचर नहीं हे । घटादि कारय मृ्तिकसे अन्वित 
ही देखे गयं हं, जनन्वित नहीं । तएव सांस्यसूत्रकारने कदा है--मूढे मूराभावात्‌ 
समूरुम्‌ । अतः सम्पूणं जगत्‌क्रा कारण व्रह्म अकारणक ही हे, अतएव अका 
भी हे । उससे अन्य जगत्के कायै गौर कारण दोनों खूप ह । (तत्वमसि आदि 
वाक्यसे जीवेश्वरका पेक्य निशित होनेपर कार्थकारणात्मक जगत्‌ निवृत्त हो जाता 
हे ओर्‌ एकरस व्ह सिद्ध होताहै। 
राङ्गा- ब्रहज्ञानसे ध्वस्त भी जीवभाव छिन्न वृक्षके समान यदि फिर उदित 
होगा, तो मोक्ष नहीं ह्यो सकेगा 
समाधान जलम प्रक्षिप्त नमकका इुकड़ा जेसे गरनेके अनन्तर फिर अपने 
पूव स्वद्पसे नदीं निर सकता, वैसे ही पुनर्जीवभाव नहीं हो सकता ॥ १५१ ॥ 
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विज्ञानघन एवेति जात्यन्तरनिपेधनम्‌ । 
तदिद्‌ वस्तुनस्तचं पायिको या सञ्ुत्थितिः ॥ १५२ ॥ 

न्धिस्थानीयमेकात्म्यं जलस्थानं तु साक्षिचित्‌ | 
्षेत्रस्थान शरीरादि तापस्थानं तु विभ्रमः | १५३ ॥ 


विज्ञानधन' इव्यादि । विज्ञानघनोक्तिसे जास्यन्तरका निषेध किया गया 
है अथीत्‌ विज्ञानसे व्यतिरिक्त द्रा पदाथ है नहीं । महदृमूतादि विरोषणोे 
योधितस्वखूप ही पारमार्थिक आसाका स्वरूप है । जीवादिभावेन उसकी समुस्थिति 
मायिक है । माव यह है कि आसाम "अहं क्ती, अहं मोक्ता, संसारी" इत्यादि 
बुद्धि मायासे है । वेदान्तवाक्यसे अकवरैलादि बुद्धि जमानी चाहिए । एेसा करनेपर 
उक्त वाक्यसे जन्य अकतृत्वादिवुद्धिसे कवरैवादिवुहधिका नाश हो जायगा | 

रङ्का- कतेतवादिवुद्धिकी नारक अकलैत्वादिबुद्धि है । अकर्तैलबुद्धि 
मी आविचिक ही है, जवतक वह बुद्धि रहेगी, तवतक अविद्या मी रहेगी । 
क्योकि कारणके विना का्येकी अवस्थिति नहीं रह सकती ! इसङिए उसका भी 
नारकके बिना नाञ्च नहीं ह्ये सकता) यदि किसी अन्यको उसका भी नाशक 
मानें, तो अनवस्था हो जायगी 

समाधान-- तत्वमसि आदि वाक्यजन्थ उक्त बुद्धि कृत्व आदि प्रपञ्चक 
रमन करती हुई स्वयं शन्त हो जाती है । जसे अभि काष्टको भक्ष कर आश्रया- 
मावसे स्वयं शान्त हो जाती है अथवा असे कतकरज ८ निर्मरीका रज › पङ्क 
जरम छोडनेसे जर्के पङ्को नीचे वेटाती हुई स्वयं नीचे वैठ जाती दै, 
अथवा जेसे गरम खेहेपर जरुकणको उाख्नेसे खोदी गर्मीको रान्त करता 
हुआ वह कण स्वयं शान्त हयो जाता है, एवं स्वपरशान्तिमे अनेक 
उदाहरण ह, वैसे ही प्रकृते उक्त धी स्वयं निवृ हो नाती हे, इसमे कोई 
आपत्ति नहीं है ॥ १५२ ॥ 

दष्टान्तकी दाष्टान्तिकमे योजना करते दह---'अन्धि°' इव्यादिसे । 

एकातम्य अन्धिस्थानापन्र है, अ्त्रिमस्वहप ब्रह्म सामान्य जरुके स्थानापन्न 
है । अज्ञानोपहित साक्षिचित्‌ विरोष जरस्थानापन्न है, नमककी खानके स्थानापन्न 
दारीर, इन्द्रिय; मन आदि है एवं विभ्रम--अनादि अनिषैचनीय अज्ञान-- 
खिस्यमावके हेतु सौरतापके स्थानापन्न हे ॥ १५२ ॥ 
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खिल्यस्थानं चिदाभासयोगास्कतेत्वभोक्तृते । 
द्रष्टा श्रोता हिज गौय धनी भोमान्भवेत्ततः ॥ १५४ ॥ 
प्रत्यगातमेव पद्‌ बरह्म परोश्षमभवत्तदा। 
बह्व सन्नपश्वात्मा ससारित्वमवाष्ठवान्‌ ॥ १५५] 
इत्येवं परवर्त्वेव पश्चभृताख्यमायया | 
जीवत्वेन सुत्थाय ततः शास्रेण बुध्यते ॥ १५६ ॥ 
सवेमात्मेति सम्यग्धीजन्मनैगाऽखिले भ्रमे | 
नष्टे नश्यति जीवत्वं जले प्रकिप्रसिस्यवत्‌ ॥ १५७ ॥ 

“खिस्यस्थानम्‌' इत्यादि । चिद्यस्थान अथौत्‌ खिल्यस्थानापन्न चित्‌ 
आभासे ( चिलयतिविम्बके ) योगसे कवसवका अनुभव करता है । प्रस्यगात्मा ही 
अविदावश्च शरीरन्द्ियादिका अभिमानी होकर सुख; दुःख आदिका भोक्ता होता 
हे) द्रष्ट श्रोता इत्यादिका पूर्वम निषूपण कर चुके है । इसीक्िए यहां 
पुनरुक्ति दोषके भयसे उसका व्याग किया ॥ १५४ ॥ 

श्रत्यगात्मेव' इत्यादि । वप्तुतः अपरोक्ष प्रत्यगायस्वरूपमे परोक्षत्वका 
आरोप कर सत्‌ अपञ्चमूतस्वरूप व्ह ही संसारी हुआ है । एवं स्वामिन्न बह्म 
स्वभिन्नल्का मी आरोप समञ्लना चाहिए ॥ १५५ ॥ 

इत्येवम्‌" इत्यादि । एवं उक्त रीतिसे पर वस्तु (परत्रह्) पञ्चमूताख्य मायते 
जीवहूपसे समुतित होकर याने जीवरूपसे आविूत होकर सांप्ारिक खख, दुःखका 
मोग करता है, पत्‌ वेदान्तवाक्यके श्रवण, मनन आदि द्वारा जव अपना वास्तविक 
ब्रह्स्वरूपक्रा अवधारण करता है अर्थात्‌ जव प्रबुद्ध ८ तज्ञानी ) होता है तव 
आरोपित क्ेयोसे छुटकारा पा जाता दै ॥ १५६ ॥ 

'सर्वेमास्मेति' इत्यादि । 'सर्वमासमा' इस वाक्यसे जायमान जो सम्यश्धी (समी- 
चीन ज्ञान) है, उसकी उदपत्तिसे सम्पूर्ण प्रम नष्ट हो जाता दै, तदनन्तर जीवत्वका मी 
नाश्च हो जाता है । भ्रमोपादान अज्ञानका नाश होनेपर उसके उपादेय (अज्ञानजन्य) 
कार्यी निषृत्ति होती है । जते जरे क्षिपत सिल्यका । यदपि चिद्यमावका नाश 
पीसनेपर भी होता है, परन्तु उस दशमे पुनः उसका उपादान हो सकता है | 
समुद्रम्‌ क्षेप करनेके वाद फिर उसका उपादान नदीं हौ सकता, इसर्एि श्रुतिने 
जरसामान्यक्रा नाम लेकर्‌ समुद्रनलका विरोषहूपसे नाम ख्या किं समुद्र जरु सब 
जका उपादान है ॥ १५७ ॥ 
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्षेव्रङञ्धरभेदेन पनः रज्ञा न विधते, 

तद्धेतोस्तमसो व्व॑साल्खिस्यायुद्धरणं यथा | १५८ ॥ 

इ एटमन्रात्स्ययाथात्म्वात्कयन्रणवस्तुनः 

नाऽज्ञातं किञ्िदप्यस्ति नाऽनपास्तं तथा तमः।। १५९ ॥ 
शषुघ्रज्ञे°' इत्यादि । अद्वैत आताकी प्रतिपत्तिके अनन्तर फिर जीव, ईश्वर 
आदिका भेद नहीं हो सकता, कारण किं उस भेदके मूरमूत तमका आत्माके एेक्य- 
ज्ञानसे नाश होनेपर कार्णामावप्रयुक्त उस भेदका अभाव सी सिद्ध देता हे, 
जेसे चिस्यभावका कारण सौरताप-जन्य परिपाक है । शीत जल्के स्पशसे उक्त ताप 
जर्‌ तजन्य काटिन्यदप परिपाकके नष्ट हो जनेसे फिर खिल्यभाव नहीं हो सकता | 
यद्यपि नमक खपृष्पके समान अत्यन्त असत्‌ नहीं है, गास्तविक स्वस्वरूपसे 
जसम हे, आस्वाद ठेनेपर स्पष्ट प्रस्यभिज्ञात होता हे, तथापि खिल्यषपसे अनु- 
भवगोचर नहीं हो सक्ता, कारण कि उसके निमित्त काठिन्यका विना हो गया है 
एवं मलत्मा स्वप्रकाश्च सुक्तिदश्ामै अवस्थित है, पर जीव, ईश्वर आदिके भेदके 
निमित्त अज्ञानके अभावे पूववत्‌ तत्‌-तत्‌षूपसे प्रतीत नहीं होता ॥ १५८ ॥ 

“दष्टिमात्रासस्य ०! इत्यादि । दृष्टि यानी दन, तन्मात्रस्वख्प आसा अद्भत 
वेदान्तमतम माना जाता है । यपि द्वैतवेदान्ती ज्ञानवान्‌ आसा मानते है, 
तथापि (सत्य ज्ञानमनन्तम्‌" इत्यादि श्रुति ओौर द्रष्टा दरिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानु- 
परयः, इत्यादि योगसूत्रादिके संवादसे आत्मा दृष्टिमाचस्वखप हे । तद्विषयक यथा्थ- 
ज्ञानके (अद्वितीयाममज्ञानके) अनन्तर काथकारणवस्तुरूप समस्त प्रपञ्चका ख्य हो जाता 
है कायैकारणासकरूपसे परपच्चगत निखिरु पद्‌ प्रसिद्ध है, “एतप्मादातसनः माकाश 
सम्भूतः अकराशद्भायुः" इत्यादि श्चतिसे भी तद्रूपसे अनात्मपदाे प्रसिद्ध है, इन सव 
पदार्थका प्रातिसिकषूपसे ज्ञान अराक्य दहै, परन्तु उक्त आसयथाथज्ञानसे 
कोई सी पदाथ अज्ञात नहीं रह जाता, किन्तु सव तच्छतः ज्ञात हो जते है, एवं 
तम ( अज्ञान ) कोई मी अनपास्त ( अनिरस्त ) नहीं रद सकता, धटज्ञानसे षटा- 
ज्ञानकी निवृत्ति होती है जौर पराज्ञान अवशिष्ट रहं जाता है । एवं तत्‌-तत्‌ अज्ञान 
तत्‌-तत्‌ ज्ञानसे निवृत्त होता है, यह ॒सवौनुमवसिद्ध है । परन्तु श्रुतिप्रामाण्यसे 
यह माना जाता हे कि आस्माके ज्ञानसे सवका ज्ञान हो जाता है ओौर उससे सब 
अज्ञानौकी निवृत्ति हो जाती है, कोई अनिवृत्त नहीं रहता, कारण कि आत्मव्यति- 
रिक्त कोद पदाथ हे नहीं ॥ १५९. ॥ 


भ 
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आ्यन्तिकोऽयं प्रख्यः पुनजन्मविवजनात्‌ । 
स्वामावचकडय श्ाक्तरषाद्‌ स्त पुनजाचः ॥ १६० ॥ 
भरृतिः--सा होवाच मेतरे्यत्रैव मा भगवानमूमहनर प्रस्य सञ्ज्ञाऽ- 
स्तीति स दोवाच याह्गवल्क्यो न वा अरेऽहं मोदं बवीम्यलं वा अरे 
इद्‌ विज्ञानाय । १३॥ 


आत्यन्तिकोऽयय्‌' इत्यादि । जआत्मयथाथेज्ञानसे जो ख्य होता है 
वह्‌ आ्यन्तिकि च्य कदखछता हे; अतएव इससे फिर्‌ जन्म नहीं होता । स्वाभाविक 
स्यम रक्तिका दोष होनेके कारण फिर जन्म हो सकता हे ॥ १६० ॥ 

“सा होवाच भेत्रेय्य ०” इत्यादि श्रुति । उक्त प्रकारसे समन्नानेपर कह भेत्रेयी 
बोरी--इसी एक ब्रह्म वम्तुके विषयमे विरुद्ध धम वतखते हुए आपने सुञ्ञको 
सुग्ध किया अर्थात्‌ आपके विरृद्ध वचसे सुञषको मोह हुआ, ठीक समज्ञमें नदीं आय।। 

राङ्ा--विरुद्रधमभवच् वैसे हुआ 

समाधान-- विज्ञानघन दी जामा है, एेसी प्रतिज्ञा कर कहा कि भन त्रेय 
सज्ञास्ति' अथीत्‌ मरनेपर फिर कुछ नाम नहीं रहता । कैसे विज्ञानघन १ ओर कैसे 
मरनेपर कुछ नाम नहीं £ जसे एक ही अभि शीतक ओर गरम नहीं होती, क्योकि 
अधितो गरम ही रहती है, सीत नहीं रती, वैसे ही विज्ञानघन सदा रहता दी है; 
अतः उसक्रा मरण ओर संज्ञामाव्‌ कभी नहीं रह सकता; प्र आप कहते षै 
अतः हमको मोह हे | 

याज्ञवस्क्य बोे-- मैने मोही बात नही कदी यनेभें मोहमद 
वक्यं नद्य कहु रहय हइ | 

राङ्ा-- पिर कैसे विरुद धरम एकमे ही कहे, विज्ञानघन ओर संज्ञाभाव 

समाधान-- मैने एक धर्मम उन दोनों धर्मोको नहीं कहा है, तुमने उन 
दोनों विशद धर्मेको एकमे ज। समन्न ल्या है, वह आन्तिसि समञ्च स्याद, 
वस्तुतः भने एेसा नहीं कदा । मेने तो यह कहा कि जो अविचासे उपप्थापित 
कायकरणसङ्खात चरीरेन्दरियवििष्ट अतएव चखिद्यमावको प्राप्त आत्मा हे, उसका 
ब्रह्मविचासे नाश ॒होनेपर तन्निमित्तक ८ अविघयानिमित्तक ) जो विरोष संक्ञा-- 
दारीर आदि सम्बन्धियोमं अन्यत्व ( ब्रह्मभिन्रत्व ) दरीनस्वखूप--थी, वह॒ शरीरे 
न्दियोपाधिका विख्य करनेपर्‌ नष्ट हो जाती हे, कारण कि कारणके अमावसे कायेका 
अमाव होता दी है ! जेसे जलधारका नाच्च ह्येनेपर सूर ओर्‌ चन्द्रका प्रतिबिम्ब 
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विज्ञानैकथनखाऽख सज्ञा नाऽस्तीति यद्वचः । 

तन्रादतिनं शङ्कया तयोर्विपयमेदतः । १६१ ॥ 
उसमं नहीं रहता, किन्तु उसका अभाव ही रहता है एवं तन्निभित्त प्रकारका 
अभाव मी अनुभवसिद्ध है सारा यह कि जसे परमाथे चन्द्र ओौर आदिव्यका 
ना नहीं होता, वैसे ही असंसारी ब्रह्मस्व्प विज्ञानघनका नार नहीं 
होता, अतएव वह॒ विज्ञानघन कहा जाता हे । वस्तुतः बही सम्पूण जगत्‌का 
आत्मा है, भूतोके नाशसे उसका नाश नहीं होता । अविचाष्रृत खिल्यभाव 
( संसार › ही बिनारी है। शवाचारम्मणे विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" एेसा 
ही श्रुति कहती है । विकार मन नामरूपात्मक वस्तु । उसका केवर वाणीस व्यवहा 
ही होता है, वस्तुतः वह नहीं है, जसे भमकार्म शक्तिम रजतका व्यवहार होता 
है, पर वह वस्तु नी हे । केवर उपादान सव्य होता है, सवका उपादान ब ही हे। 
मृ्तिकापद्‌ उपादानके तापसे प्रयुक्त है । मृदादि घटादिके उपादान ह, यह संसार- 
दशामें प्रसिद्ध दी हे ! तदनुसार तिमे खक्तिकेव्येव सत्यम्‌ एेसा कहां यया है । 
वस्तुतः मृक्तिकादि भी घरादिके समान कार्यं है, सवका उपादान ब्रह्म हयी है । अरे 
यह- अविनाशी विज्ञानघन आत्मा पारमार्थिक है; अतः इस महद्धूत अनन्त अपार 
विज्ञानघनका विज्ञान अवदय करना चाहिए । नहि विज्ञातुर्वज्ञातेर्विपरिरोपे , 
विद्यतेऽविनाित्वात्‌ः एेसी श्चुति आगे अवेगी, इसका व्याल्यान भी उसी 


जगह करिया जायगा । य्ह केवर इतना ही कहना पयौप्त है कि यह श्वुति 
विज्ञानधनको नित्य कहती हे ॥ १३ ॥ 


“विज्ञानैकयन °” इत्यादि । विज्ञानघन परन्रह्मकी संज्ञा नहीं है, रेसा जो 
पटले भने कदा था, उससे व्याघातकी शङ्का करना उचित नहीं ह, क्योकि विषयभेद 
हे । एक धर्मम दो विरुद्ध धभीको कहने व्याघात हो सकता है, भिन्न धर्मामिं विरद 
दो धर्मक कथनसे उक्त शङ्का नहीं हो सकती । आत्मा नित्यः .बुद्धिरनित्याः एेसा 
कहनेपर्‌ संशयकी क्या सम्भावना ? एकधर्मिक विर्दधमद्रयावगाही ज्ञान संशय 
कहखाता है । तुमने अपने अपराधे मेरे वाक्यका विरुद्ध अथे समञ्च हे | मेने 
तो स्पष्ट श्ब्दोसे यह का है कि विज्ञानघन ही अविद्यावश्च रारीर, इन्द्रिय आदि 
उपाधिवाख होकर विरोष-- कषेत्रज्ञ; ईश्वर आदि--संज्ञावान्‌ होता हे । विदासे अविदा- 
ओर तच्निबन्धन शरीर आदिका प्रविरापन होनेपर आतमा वाम्तविक स्वस्वरूपसे 
अवस्थित होता है । उस अवक्थाम अवियाप्रयुक्त विरोष संज्ञा नही. हो सकती, 


ह ^+ का ^+ का + 
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षिज्ञानैकयनोकत्तयाऽस्य कृतस्नैकारम्यं पुरोदितम्‌ । 
सञ्ज्ञा नाऽस्तीति चाऽविद्याजन्या बुद्िर्भिषिध्यते ॥ १६२ ॥ 





४ 








अतः तदभाव है । तुमने सम्चा करि विज्ञानघन ही नदीं रहता, इसरिए विरोष 
संज्ञका अमाव कहा जाता है, पर मेरा एेसा तात्पर्य नहीं है, किन्तु मेरा तात्य यह है 
कि विष संज्ञके निमित्तके अमावसे विरोष संज्ञाका अभाव है । विदोष संज्ञाका धर्मी 
अविदयोपाधिक चैतन्य है, उसके अभावका धर्मी शुद्ध चैतन्य है, इस प्रकार 
उक्त दो विरुद्ध धर्मोका धर्मी भिन्न है, अतएव दोनों वाक्य अपने अपने विषयमे 
व्यवस्थित है, अतः व्याघातशङ्का दीक नदीं हे ॥१६१॥ 

धविज्नानेक ०” इस्यादि । विज्ञानधनोक्तिसे सव जगत्‌का एक द्यी मास्मा हे, 
म्तिदेह जस्मा भित्र नहीं है रेस भने वुमसे स्पष्ट कहा । जैसे कि सूथै आकारामे 
एक ही है, पर जखशायेमें सूभके प्रतिविम्ब असंख्य दिखाई देते हँ । आश्यके 
भेदसे उनके स्वयम मी मेद प्रतीत होते हँ । मकिनि आश्रयमे मलिन प्रतिविम्ब, 
जौर्‌ स्वच्छ स्वच्छ । जलके नष्ट होनेषर प्रतिविम्ब भी नष्ट हो जति हैं । 

दाङ्-त्व तो दारीरं आदि उपाधिमूत अविच्याका नाश्च॒होनेपर उसमे 
प्रतिविग्ित जीवक्ा भी नाश हो जायगा, फिर मुक्ति किसकी कहते हो £ ओर 
मोक्ष पुरुषाथं मी नहीं कहा जा सकता, किसी समञ्चदारकी उसके किए प्रवृत्ति 
मी नहीं हयगी । यदि प्रज्ञानघनकी मुक्ति कहिए, तो मेरे नष्ट होनेपर भी सुञ्चसे 
भिन्न प्रज्ञानघन सक्त दोगा, इस आशासे भी प्रवृत्ति नही हो सकती; प्रज्ञन- 
पन तो सदा सक्त ही है, अतः उसके दिए भी प्रवृत्ति दुर्वच है । 

समाधान-- विम्ब प्रतिविम्बसे अभिन्न है! जसे प्रतिबिम्ब आश्रयमूत जखदिके 
नितरृचच होनेपर विम्बषूपसे अवस्थित हो जाता, पैसे दी कती, मोक्ता अविचो- 
पाधिक जीव अविद्यकी निवृक्तिके अनन्तर परब्रहमप्वरूपसे अवस्थित होता है, यही 
मोक्ष है । इसी अवस्थामें विरोष संजञाकी विवृत्ति कदी गई है । इसी तात्पर्य 
छोकरमे कहते है--अविचयाजन्य बुद्धिकी निवृत्ति ही विरोष संज्ञाकी निवृति है । बुद्धिके 
सम्बन्धसै संसार ओर उसके वियोगसे अपवर्ग होता है, यदी सांस्यसिद्धान्त मी है । 
इस विषयमे विरोष अमिधान- सांख्य ओर अद्रैतवेदान्तका मोक्षके विषयमे समन्वय 
है, इसका प्रतिपादन--समयपर होगा, यँ संक्षेप ही उचित है, इसर्िए इस 
विषयको यदीं छोइते हँ ॥ १६२ ॥ 








ननाम 
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कायकारणनारेऽपि स्वतःसिद्धमनन्यगस्‌ । 
यद्वस्तु तदरं स्वात्मा सविच्ये निरपेक्षतः ॥ {६३ ॥ 
ध्रतिः--यत्र हि तमिव भवति तदितर इतरं जिघति तदितरं इतरं 





कायकारण ०" इत्यादि । 

सङ्गा--अविघयाका ध्वंस होनेपर जीवादि संज्ञा यदि निवृत्ति हो जातीदे, 
तो चेतन्यघनका ज्ञान ही कैसे हयेगा ज्ञान भी आविचिक दहीदहे। 

समाधान-- ज्ञान दो प्रकारका है-एक वृरिख्प जो किं आवि. 
चिक है अर्थात्‌ जो अविद्याके विना नहीं हयो सकता । दूसरा चेतन्यास्मक जो कि 
स्वयपरकाचषप है । प्रथमके विषयमे आपकी शङ्का दीक हे, क्योकि कार्यकारण, 
जो अनास पदार्थ है, उनका नाश होनेपर तदालक ज्ञान नहीं ह्यो सकता, 
किन्तु जो स्वतःसिद्ध अतएव अनन्थग ( जननुगत ) [ “अव्यावृत्तानयुगतव्रह्मत्व- 
प्रतिपत्तये" इस वार्तिकके इरोकके अनुसार ब्रह्मका वस्तुतः यही लक्षण है ] स्वासा 
चिदूघनस्वहूप वस्तु परमाथ सत्‌ है, अतएव निरपेक्ष है, वह ज्ञानक दिए 
पयीप्त है अथत्‌ निखिरु प्रपञ्चकी कारण अविदाकी निवृति होनेपर कायौटमक को 
मी पदाथ नहीं रह सकता; यह टीक है | प्र्‌ उक्त चेतन्य, अकारणक होनेसे, 
सपक्ष नहीं है, किन्तु निरपेक्ष जौर प्रकारातमा दे, इसर्एि वही पर्याप्त हे । 
अतएव अनमज्ञान अपार कूटस्थ नित्य पारमार्थिक हे; उसकी निवृत्ति किससे हय, 
किसीसे नदी; इसरिए शून्यवादकी मी शङ्का नहीं हो सकती। यद्यपि वार्तिकसारकी 
आदं प्रतिमे (अनन्यमम्‌' एसा पाठ है, पर वह अयुद्ध है । 'अनन्यगम्‌' एेसा 

ठ होना चाहिए, इसका अथे है- चेतन्यविषयल्वायोग्यम्‌ । अनात्मपदाथे 

चैतन्यके विषय होते है इसचिए वे चैतन्यग कहे जाते हैँ । चेतन्य विषयी हे 
विषय नही, अतः अनन्यग है। स्वासमनि कमकलैविरोध दही विषय- 
मवमे वाधक हे ॥ १६२ ॥ 

यत्र हि दवैतमिष' इत्यादि श्रति ! 

शङ्खा--तव क्यों कहते दँ कि ग्रेस संज्ञा नास्ति' अर्थात्‌ सिल्यभावके 
समान जीवभावके निवृत्त होनेपर संज्ञा नहीं है | 

समाधान- सुनो, यतः अविद्याकद्ित कायैकारणसधातोपाधिजनित 
विरोषात्मामे द्वैतके समान ( वस्तुतः अदैव बह्म द्वेतके समान ) तथा अभिन्ने 
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प्यति तदितर इतर शृणोति तदितर इतरमभिषदति तदितर इतरं 
मलते, तदितर इतर विजानाति, यत्र॒ वा अस्य स्वमात्मेबाऽभूत्तत्केन कं 
निग्र्त्केन क प्यत्तत्कन < शृणुयात्तत्केन कमभिषदेत्तत्केन कं मन्वीत 
तत्केन कं विजानीयाधनेद < सयं विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे 

केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥ 
इत्युपनिषदि द्वितीध्याये चतुथ ब्रामण समाघ्रम्‌ । 








भिचके समान अपनेसे अन्य वक्तु रक्षित होती दै, ईइसरङिए अन्य अन्यको 
देखता हे, यह सम्बन्ध विवक्षित हे । 

लङ्का इवशव्द उपमानका चूचक है } द्वितका अद्वेतके साथ उपमानोप- 
पेयभावका बोधन करनेसे द्रतको सत्य दी मानना चाहिए, जसे "चन्द्र इव सुश्वम्‌' 
युपर उपमान चन्द्रं ओर उपमेय सुख दोनो वास्तविक पदारथ हँ । अतएव 
"वन्ध्यापुत्र हव देवदत्तः एसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि उपमान वन्ध्या- 
पुत्र ही जव है नही, तव देवदत्त उसका उपमेय कैसे कहा जा सकता हे, 
इसि द्वैत स्य है, यदी श्रुति सिद्ध होता हे । 

समाधान--षवाचारम्भण विकारो नामधेयम्‌, "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, 'जलिवेदं 
सर्वम्‌ इत्यादि अनेक श्ृति्ोसे आत्मा दी परमाथ सद्य है । उससे अन्य संसार 
उसमे कलित है; यह अर्त्‌ श्रतिप्रमाणसे सिद्ध कर चुके है, अतः प्रकृतमे 
द्ेतदशामे प्रतीयमान भ्यावहारिकि सत्यको लेकर उक्त श्वुतिकी प्रवृत्ति हे । 
जिस अवस्था द्वैतके समान प्रतीत ह्येता हे, उस अवस्थाम दूसरा- जसे चन्दरसे 
दूसरा जख्म चन्द्रधतिविम्ब हे, वैसे ही परमात्मासे भित्र शरीरादयुषाधिक जीव-- 
दतरसे- त्रणिन्द्ियसे-- प्राणयोभ्य गन्धका आघण करता हे । जीव प्राणसे गन्धक। 
ग्रहण करता है ¦ इतरः इतरम्‌" इस प्रकार कवरक्मकारकका उपादान कारकमात्रमे 
उपरक्चक है एवं 'जिघतिः शब्द क्रिया ओौर उसके फरुका बोधक है । जसे 
उटा उठकर कुटारको र्कड़ीपर गिराना सौर छेच कष्टक विभाग--ये दोनों 
उदयम्यनिपातन ओर द्वैधीभाव एक ही छिनत्ति पदसे कहे जाते है, वैसे ही "जिघति' 
आदि पदसे भी दो अर्थोका अभिधान होता हे । फल होनेपर क्रिया समाप्त होती 
हे, अतः फर क्रियावसान कहा जाता हे । क्रियाके बिना फलोपरुन्ि नदीं होती । 
इतरः-- प्राता, इतरेण-- घ्राणेन, इतर -गन्धं जिघ्रति इसी प्रकार सर्वत्र समञ्चना 
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चाहिए । पयति श्रणोति; जभिवदति, मनुते, विजानाति--इन सब वाक्योमें इतर याने 
अन्य इतरका अथं पूववत्‌ समञ्चना चाहिए । यह अविद्या-अवस्थाका समाचार हे । 
जिस अवस्थामे ब्रह्मवि्यासे अविद्या नष्ट हौ जाती हे, उस अवस्थामे जआस्मासे 
अन्यका अभाव होता है । जिस अवस्थामें ब्रहमवेत्ताके सव नाम, ख्प आदि आत्ममं 
ही प्रविकछापित हो जाते दै, सव आत्मा दी हो जाते ह, उस अवस्थामे कौन किससे 
किसको देखे  क्रियाकारकफख्का अभाव हो नाताहै, जेसे सुषुि अवस्था 
सकर म्यवहासकी निवृत्ति हये जाती है, वैसे दी सक्तिदशमे भी समज्ञना चाहिए, 
अतः अविव्ादशामें दी क्रियाकारकफरुका व्यवहार होता है, हवेत्ताे उक्त व्यवहार 
नहीं हयो सकता । उसके कारणके अमावस सव आसादय ह्यो गये है, अतः उससे 
व्यतिसिक्ति कारक क्रिया या उसका फल कुछ मी नहीं हे! यर्हौपर्‌ इस बातपर 
अवद्य ध्यान देना चाहिए किं अनाम पदाथ यदि वास्तविक होते, तो ब्रह्मज्ञान 
होनेपर वे आस्मा कैसे हो जाते ? यह तो आप खूव जानते हँ कि घट, पर ये 
दोनों पदाथ परस्पर भिच्र हँ ओौर कोड भी कितना निपुण कारीगर क्यों नहो 
दोनोको एक नहीं कर सकता, पिर श्रुति ब्रह्मज्ञान होनेपर निखिर जगत्‌को ब्रह्मस्वरूप 
बतराती है । श्रतिम अविश्वास करनेका भी कोद कारण नहीं है | इस अथेकी 
उपपत्ति श्रुति स्वयं करती है । इससे यह सिद्ध होता हे किं संसार अज्ञानजनित 
है! जबतक अज्ञान है, तवतक अनेक अनास पदार्थं दृष्टिगोचर होते है । ज्ञान 
होनेसे अज्ञान ओौर उसके कायैकी निवृत्ति हो जाती हे गौर परमाथ यद्वैत ज दही 
अवशिष्ट रह जाता है । इससे यह निष्के निकला कि परमाथीमेकत्व्रत्यय होनेपर 
क्रियाकारकफरुप्रत्यय नहं हो सकता । ब्रहमवेत्ताके प्रति क्रिया ओौर उसके साधनकी 
अत्यन्त निनृृत्ति ही सिद्ध होती हे | केन, किम्‌ ये वचन अक्षिपाथेक ह । अर्थात्‌ 
किं ब्द प्रकारान्तरकी सवेथा अनुपपत्ति दिखखनेके रिए हे, प्रदनाभक्र नही हे । 
किं शाब्द प्ररनाथैक वहां हेता है; जहा प्रकारान्तरका संभव हो, जेसे आप मामको 
पदर जरयेगे या घोड़से £ यहा दोन प्रकार हो सकते दै । यँ क्रियाक्वैमाव मेद 
ही प्रकारे हो सकता हे, अभेद नही हो सकता। 'सवैमासेवामूत्‌ इस बाक्यसे सब 
आसा हयो गया, इस प्रकार अभेदबोधनसे मेद ओर तन्नियन्धन क्रियाकरमावका अमाव 
स्फुट होनेसे प्रकारान्तरका अभाव स्पष्ट है; अतः किंशब्द आक्षेपक हे अर्थात्‌ क्रिया- 
। कतृमावके निषेधार्थं है; प्ररनाथ नहीं है । कोई किसीसे किसीको किसी तरह नहीं सूघ 
सकता, यह तासं है ओर जहा (अविधावस्थामे) दूसरा दूसरेको देखता है, वर्ह भी 
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एेकात्म्यं यदचिज्ञातं॒॑तद्हेतमिव विभ्रमात्‌ । 
स्यायत्र तत्र पंसोऽसौ कतैकर्मादिमेदधीः ।॥ १६४ ॥ 


विचार करनेपर जिससे इन सवको जानता है; उसको किससे जाने । जिससे 
जानता है उस कारणका किस्म विनियोग हुजा है, क्योकि ज्ञाताकी जिज्ञासा जञेथमे 
ही होती है, आत्मामे नहीं । अच्चिका दाद्य विषय जैसे अथि दही नहीं हो सकती, 
किन्तु काष्ठादि दी होते, वैसे दी आसमाका विषय आत्मा नहीं है, किन्तु 
तद्धि षरादि दै । ज्ञाता ज्ञान अविषयमे नदीं ह्येता, अतः जिससे इस सव 
संसारको जानता हैः उस विह्धाताको क्रिस करणसे कौन जनेगा; फिर 
जिस समय परमाथविवेकी ब्रह्मवित्‌के प्रति विज्ञाता ही केवर अद्वितीय हे दूसरा 
कोई हे नही रे उस विज्ञाताको किससे जनेगा £ किसीसे नहीं । इस प्रकार 
महूर्पिका स्वस्वष्ूपविदचेषपेक्न विक्ञानघनत्व वचन है ओर विशेषविन्ञानपेक्ष संज्ञा- 
भाववचन है । इसर्एि आपाततः प्रतीयमान विरेध वोद्धाके प्रज्ञापराधसे हे, 
वास्तविक दोनों वचन व्यवस्थित हं ॥ १४ ॥ 

'ेकार्स्यम्‌' इत्यादि जिस अवस्था आसेकल् अज्ञात रहता है, उसी 
अवस्थामं अमसे सद्वितीयके समान होता है ओरं उसी अवस्था इतर ( घ्राता ) 

णसे प्रात्य गन्धक्रा ्रहण करता हे, वर्हीपर कतकरमीदिमेद बुद्धि होती हे । 

जिस समय अविदयोपहितवुद्धि आतमा अपने स्वद्पको नदीं देखता; तभी वहं 
द्वैतदर्य ह्येता है । 

शङ्का- प्रपञ्च है या नहीं ? प्रथम पक्षम अविद्याका उपयौग ही नहीं है, क्योकि 
अवियके विना भी वह है, इसरिषि प्रतीत दह्येगा ही । द्वितीय पक्षम खयपुष्पके 
समान असत्को अविधा मी कैसे दिखल्येगी | 

समाधान ~ प्रमाण जओौर उसके आभासकरे स्वमावको समञ्चकर उत्तरपर ध्यान 
दीजिये, प्रमाण सत्‌का अभिष्यज्ञक होता है ओौर भमास असत्‌का अभिव्यद्धक 
होता है, ये दोनेकि स्वभाव हैँ । अतएव रज्जुमे असत्‌ ही सैका मान होता है 
अन्यथा प्रमाण सौर तदामास अभिन्न हयो जायगे | 

यङ्का- तव खपृष्पक्रा अविचयासे भान क्यों नहीं होता 

समाधान-- वट अन्यन्त असत्‌ हे, यद्रपसे अविद्यक परिणाम नहीं ह्येता 
बह अत्यन्तासत है । जगदरुपसे अविद्यक्रा परिणाम होता है, इसर्िए जगत्‌ 
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नु द्वैतमिवेत्येतदुपमानं कथं भवेत्‌ । 
उपमेयदरेतवस्तुराहित्यादिति चेच्छृणु ॥ १६५ ॥ 
रामरवणयोधद्धं रामराबणयोखि । 

इत्यादाबुपमा दए स्वस्य स्वेन तथेष्यतापर्‌ | १६६ ॥ 
यद्वा लोके चन्द्रभेदः फदिपितव्वेन सम्मतः | 
जगद्धदोपमाऽसौ स्यान्मिथ्यास्वं तेन सिध्यति । १६७॥ 





अन्त्यन्तासत्‌ नहीं है । अपरोक्ष प्रतीति ही इस प्रमाण हे | शुक्तिरजतके समान 
दृरयतलहेतुसे जगत्‌ आवियिक है, यह बेदान्तसिद्धान्त है ॥ १६४ ॥ 

(नु दवेत०” इत्यादि । 

राङ्का--यदि सव आत्माही है, उससे अतिरिक्त वस्तु नींद, यह 
श्रतिका अथं है, तो द्वैतमिव यह उपमान कैसे होगा £ उपमानोपमेयभाव द्वैते 
ही होता है, अद्रैतम नहीं होता । उपमेय द्वैत वम्तुसे रदित आत्मा है, यह आपका 
सिद्धान्त हे | 

समाधान- सुनो, 


^रामरावणयो ० इत्यादि । राम ओर्‌ रावणका युद्ध राम ओर रावणके युद्धके 
समान दी हआ इत्यादि स्थस्य अपने अपना उपमानोपमेयभाव देखा जाता हे । 
भेदम ही उपमानोपमेयभाव होता है, अभेदमें नहीं, एेसा नियम नहीं है । अतएव 
'दिगिव आकाशो माति' यह मी प्रयोग होता है । आकाशसे अतिरिक्त दिक्‌ नदीं 
है, एेसा भी विद्वानोका मत है । विचार करनेपर यही सिद्धान्त समुचित प्रतीत 
होता हे । नव्य नेयायिकोका भी यही मत दहै। विप्तारके मयसे इसका विचार 
नहीं किया हे ॥ १६६ ॥ 

राङ्का- आपने रामरावणयुद्धके बारेमे जो कहा कि एकम मी उपमानोपमेय- 
माव होताहे, सो टीक नहीं, कारण कि उक्त ररोकमे रामरावणयुद्धके 
सहश राम ओौर रावणक्ा युद्र था, यह अथ विवक्षित नहीं है, किन्तु कविको यह्‌ 
अथे विवक्षित है किं राम ओौर रावणका युद्ध अनुपम था, अतः एकम उपमानो- 
पेमयके प्रतिपादनके रिप उक्त उदाहरण युक्त नहीं है । इसी अनुपपत्तिको हृदये 
रखकर आरुङ्कारिक विद्वानोंका कहना है कि एसे स्थर्पर अनन्वय अरुङ्कार माना 
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स॒मस्तव्यस्तरूपत्व यो वक्तीहाऽऽत्मनः श्रतेः । 
@ [९ ¢ 
तत्पक्षस्य निषेधाय दतमिथ्यात्ववणेनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


जाताहे, उपमा नहीं । उपमा नियमसे मेदघितम ही दती दे, अभेद्में 


कमी नहीं होती । 

समाधान---्यद्रा छक! इत्यादिसे । जसे सोके "एकश्वन््रः स द्वितीयवत्‌ मवति 
इ्यादिक स्थरे अर्थात्‌ अद्धुलि द्वारा आंख चिपदी करनेसे नेत्रररिमके दो प्रवाह 
स्वतन्त्रूपसे जव चन्द्रमाका महण करते है, तव दो चन्द्रमा आकाशम दीख पडते 
है। दोमे एक दी परमाथे सत्यहै, दूसरा कल्पित दी माना जा सकता हे । 
कस्पितका अकल्ितके साथ उपमानोपमेयभाव मानकर दही उक्तं प्रयोग 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । एवं प्रकृते भी कलित द्वैतको केकर उपमा दहो 
सकती है । अतएव स्वम्रमहेन्रजारादिम स्वप्नमायादि द्वारा एक दही कती 
दो कतके समान प्रतीत होता है । 

राङ्का--स्वप्नादि द्वैत मिथ्या है, मतः मिथ्या द्वैत परमाथ सत्‌ आसाका 
दृष्टान्त कैसे होगा 

समाधान-- क्यो नहीं होगा । यह सव्य मिथ्याके समान प्रतीत होता हे, 
ठेसा ठोकमे कहा जाता है । वहां लोग मिथ्या सत्यका उपमान कहते ही है एवं 
“मिथ्याथः सत्यवद्भाति! यह्‌ मी प्रयोग होता है। 

शङ्ा--जो देख पड़ता दै, वह सत्य ही है, मिथ्या नहीं । रामानुज आदिके 
सिद्धान्तम शक्तिखूप्य मिथ्या नहीं माना जाता, उक्तिम भी रजतारम्भक 
अवयव रहते देँ । आन्तिसमयमे तवतक तदारज्ध रजत रहता है, जबतक 
उसका मान होता है । इसल्एि वह मिथ्या नही, अतः मिथ्या इष्टन्त या 
उपमा नहीं हो सकता | 

समाधान-- रान्ति ओर बाध दी मिथ्या पदाथके सद्धावम प्रमाण है । यदि 
सुक्तिष्प्य सत्‌ होता, तो बाजारके रजतके समान उसक्रा बाध न होता सौर यदि 
सवथा न होता, तो खपुष्पवत्‌ प्रतीत नही होता, दसल्एि प्रतीतिकार तक दै 
पश्चात्‌ नही, इसीसे प्रतीति समकारि प्रतीतिमात्रररीर मिथ्या पदा माने जाति है 
परतीतिवाधान्यथानुपपत्ति दी उनके सद्धाम प्रमाण है ॥ १६७ ॥ 

(समस्त °! इत्यादि | 
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ज्ञातज्ञानज्ञेयस्यं प्रायः. स्वप्रे सषा यथा | 
एको व्यवहरत्येवमङ्ञो व्यवहरेन्परषण ।॥ १६९॥ 


शङ्गा--- यत्र हि दवेतमिव भवतिः इस वाक्ये पूर्वके वाक्योँसे ही तच्वोपदेश 
हो चुका, क्योंकि न प्रस्य संज्ञास्तीतिः य तकके वाक्य ही तत्वोपदेशके उपयोगी 
है | अनन्तरवाक्योका प्र्ृतम क्या उपयोगे १ | 

समाधान--^एष हि द्रष्टा ओौर सवे यदयमात्माः इदयादि श्चतियोसे 
कहीं जगत्‌से अतिरिक्त आत्मा है, एसी प्रतीति होती है जौर कं 'सथमात्माः 
इत्यादिसे सम्पूणविश्च आत्मा ही है, देसी प्रतीति होती है । इसङिए यह जिज्ञासा 
होती है कि आत्माका वास्तविक स्वष्पक्याहै £ इस विषयमे शरीरशरीरि- 
मवादिवादी कहते दँ किं समस्त प्रपन्चासक मी आत्मा है भौर उससे अतिरिक्त मी 
आमा हे । द्देवदत्तो गच्छति! ( देवदत्त जाता है ) यर्होपर शरीरविशिष्ट जम्मा 
देवदत्तशव्दका अर्थं दे, क्योकि शरीरके विना आत्माका गमन नहीं हो सकता, 
टसङिए समस्त (शरीर आदिसे विचष्ट) आसा उक्त पदका अथ हे । देवदत्तो जानाति 
यहपर व्यस्त (शरीससे अतिरिक्त) आत्मा देवदत्तरन्दका मथ हे, कारण कि ज्ञान 
आत्मधर्म है, शरीरम नहीं है । “यः पथिभ्यां तिष्ठन्‌. “यस्य प्रथिवी शरीरम्‌ इत्यादि 
्रतियेसे यह सिद्ध होता है कि समस्त जगत्‌ परमा्माकी देह है, अतः समस्तके 
ताद्प्यसे 'स्षेमात्माः दसा श्तिका निर्देश है ओर व्यस्तके तातपर्से उससे अतिरिक्त 
(एष हि द्रष्ट इत्यादि ञत्मबोधक श्रि है, एसा जो मानते है, उनके मतका खण्डन 
करनेके र्िए अभम श्रुति हे । यहांपर प्रभ यह होता है कि ब्रह्मी समस्तरूपताको 
सवास्तविक मानते हो या बाप्तविक्‌ £ प्रथम पक्षम तो दो श्चुतियोम कोई विरोध 
ही नही आ सकता । द्वर्तेय पक्षम, अविचादज्चमं ही दवैतका दशन श्रुति कहती है, 
विद्यादश्चामें नदी, यह श्रुतिविरोध अपरिहास्ये हे, क्योकि वास्तविककी निवृचि नहीं 
हो सकती । फिर भविच्यादशचामे ही दवेत है, वि्ादचाम नहीं यह कैसे ? इससे दवेतमिथ्यात 
स्पष्ट होता हे । सारांश यह करि उभयविध जस्मश्चतितसे उभयस्वरूप आत्मा है, ठेसा 
जो मानते ह, उनके मतका खण्डन करनेके छिए अगम श्रुतिसे दवैतमिथ्याखका 
वणन किया है । ज्ञाननिवत्येदवरूप मिथ्यातवमे प्रकत श्रतिका तात्प हे ॥१६८॥ 

न्ञातृज्ञान०' इत्यादि । स्वभ्में बाह्य ज्ञानेच्छिर्या प्राणम रीन हयो जाती दै, 
केवर मात्र मनका आत्मके साथ सम्बन्ध रहता हे । मन भीतर रहकर स्वतन्त्रखूपसे 


४ 
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यस्यासविच्यावस्थायां मेदभान्तिस्तदा पुमान्‌ । 
घ्रात्र्राणघ्रेयसक्ञामासोर्यन्यां तथा त्रिधाम्‌ ।॥ १७० ॥ 


सव विषयोँका अहण करता है । केवर वाद्य तत्‌-तत्‌ विषयोंका रहण करनेके ए 


तत्‌-तत्‌ विषयोकी अपेक्षा मनम मानी जाती हे, हस तात्ययसे चवहिमे स्वतन्त्रं मनः! 
यह नियम है । अर्हो एेसा स्वन हो किरम प्राणसे गन्धका प्ररण कर रहार 
वरहुपर प्राण तो डीन है, उससे गन्धका ग्रहण नही हो रदा है| फिर यहु स्वप्र 
केसा १ एसे स्वप्नी उपपत्तिके छिए विषयके समान करण भी तावत्‌-कार्के रए 
अनिवचनीय माना जाता हे । ज्ञाता-- स्वाभ्निक ररीरविरिष्ट--, ज्ञान, सेय गन्ध 
आदि । जसे स्वप्न वाद्य गन्ध आदिक साथ सन्निकर्ष न होनेके कारण अनिर्वचनीय 
गन्धादि ज्ञेय माने जति हं, अतएव प्राणसे में गन्धकरा ग्रहण करता ह, इत्या- 
कारक मुषा स्वप्रकी उपपत्ति होती हे, वैसे ह अविबादश्म भी एक ही अज्ञासा 
अनज्ञानोपहित होकर जेयादि मेदी कर्पना करके मे प्राणसे गन्धका महण करता ह 
एसी मिथ्या प्रतीति करता है ॥ १६९ ॥ 

“यस्याम्‌ ० इत्यादि । जिस अविधावस्थामे एक दी आसाम अज्ञ पुरुषको 
भेदकी आन्ति होती है, उस अवर्थामे वह घ्रता, घ्राण ओर प्रेय-इन तीन 
सन्नाजको श्राप्त करता है । यथपि वास्तविक एक ही आत्मा है तथापि अविदासे 
उसीमे कते, कमे ओर क्रिया आदि मेद दीखता है | | 

दाङ्का-- इतर इतरम्‌ इत्यादि श्रुतिम कर्ता, क्म सौरं क्रियाथक पदोक्ा ही 
श्रवण हे, पर ध्राणेनः इत्यादि माप्यनिरदेल्का क्या तात्प है ए 

समाघान--ईइतरं इतरम्‌' यह श्रुतिनिर्दैश कारकमात्रका उपरक्षण है अर्थात्‌ 
योग्य कारकमातरमं उक्त शरुतिका ताद्य है, अतएव विवादशामे कती, कर्मं आदिक 
परिक्षपके साथ करणका मी प्रतिक्षेप किया गया है--कन कं पदयेत्‌' इत्यादि । 
अन्यथा अप्रसक्तप्रतिषेधापत्ति दोष हो जायगा | 

रङ्का--तो-भी फरका अभिलाप नष्टी हो सकता, कारण कि उसका 
वाचक पद्‌ नहीं है | 

समाधान--जिघ्रतिका निर्दश्च क्रिया ओरं उसके फस्के किए है अर्थात्‌ 
करियावाचक्‌ जिघ्रतिपद उसके एरका सी उपटक्षक है । उत्तर वाक्यम भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए । ग्रहादि सव॒ भत्मके भक्गानसे उत्थित है, 
वास्तविक नहीं हँ ॥ १७० ॥ 
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अविद्यायां विनष्टायां प्रात्रप्राणादिमेदधीः। 
विनह्यतीत्यभिप्रत्य सज्ञा नाऽस्तीति वर्णितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अभिज्ञोऽषप्यज्ञवद्धदं प्रातरघ्राणादिरक्षणम्‌ । 
विजानातीति वेन्मे्वं विद्यायां तदसम्भवात्‌ ॥ १७२ ॥ 
यस्यां तु वियावस्थायामास्मेवाऽस्य भवेजगत्‌। 
तदा कः केन क जिघरददेतपरवस्तुनि ।॥ १७३॥ 





अविघायाम्‌' इत्यादि । अविधके नष्ट॒होनेपर तन्निबन्धन घ्राताः श्रीण 
आदि मेदवुद्धि मी नष्टहो जातीहै, इस अभिप्रायसे सज्ञा नहीं रहती, यहं 
कहा है । जसे काटिन्य-संयोगके नष्ट होनेपर खिल्यपदाथ नष्ट हो जाता है ओर 
उसके वाद जलात्मना नमक स्वामाविकदपसे रहता हे, क्योकि, जौपाधिक संज्ञा- 
निमिचका नाश होनेपर ओौपाधिक संज्ञी निवृत्ति दो जतीहैः वेसे दी 
प्रकृते तत्‌-तत्‌ संज्ञानिमिच अवि्ाका नाश होनेपर संज्ञाका मी अभाव हौ जाता 
हे, यह महर्षिका अभिप्राय है ॥ १७१ ॥ 
 (अभिज्ञो०' इत्यादि । 

रङ्का-- अज्ञ संसारीके समान अभिज्ञ ( आत्मतच्वजञानी ) भी घ्राता; घ्राण 
आदि ख्प भेदको यदि जनेगा, तो संज्ञा क्यों नहीहो सकेगी? 

समाधान--विचाका उदय होनेपर उक्त भेदका ही जव असम्मवदहै, तव 
उसका ज्ञान कैसे होगा ? विद्या अवियाकी निवर्तिका हे । अवि्यके नित्त होनेपर 
उसका कायै मी निवृत्त दीहो जाता है। फिर उक्त भेदको आत्मन्न कैसे जान 
सकता है ? यद्यपि जीवन्मुक्तिदशामे तसनज्ञानीको भी उक्त मेदका भान होता है, 
तथापि प्रत चङ्काका समाधान विदेहकैवस्यके तात्पथसे किया गया है, यह 
अग्रिम शोकम स्फुट हे ॥ १७२ ॥ 

4यस्यां तु" इत्यादि । शाख जौर जाचायेके उपदेश द्वारा जनित भास्वद्धास्कर- 
दीधितिके समान तवज्ञानसे सम्पूण अविद्या मस्म हो जाती है, उस समय तख- 
जञानीके ठिए सारा जगत्‌ आत्मा हो जाता है अर्थात्‌ आविचिक भेदके निवृत्त 
होनेपर ज्ञानीको एक आसा ही प्रतीत होता) तव कौन कती किस करणसे 
किंस विषयक्ा ग्रहण करेगा £ ग्रह्यग्राहकमेद अविचा समुत्थ है, अतएव वह्‌ 
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युक्तस्य व्यवहारस्तु भान्तिवस्नया दरतः 
भ्रानिनाशेऽपि रसस्कारानुद्त्तिैश्यते खट्‌ ॥ १७६ ॥ 
वासनामात्रसज्ञां त॒ देहे सति न वायते | 
वस्तुत्वभ्रानितिसंतैव प्रबुद्स्याञ्त्र वायते ॥ १७७ ॥ 





बिना नहीं ह्ये सकती, उसके छ्िए प्रमातखको यदि मानगे, 
कैसे सङ्गत होगी ६ 

समाधान -अविद्यके निवृत्त होनेपर तन्निमित्तक आद्यग्राहकका भेद भी 
निवृत्त ह्यो जाता हे, अतः प्रमातृत्र आदिक सद्धावकी सम्भावना नहीं हे | चिन्मात्र 
आता स्वतःसिद्ध है, इसङ्एि उसमे साधककी अपेक्षा नहीं है । अतएव वह्‌ 
विज्ञानघन कहा गया हे; विन्ञानमात्र ही अवरिष्ट रहता है । उससे अन्य सबकी 
निवृत्ति हयो जाती हे, क्योकि वे जड़ हे, उनका साधक प्रमाण नहीं हे जौर आकि 
समान वे स्वयंसिद्ध मी नहीं है ॥ १७५ ॥ 

(गुक्तस्य' इव्यादि । 

दाङ्गा- तच्वज्ञानके वाद स्वधकाशच चिन्मात्रसे अतिरिक्त किसी वस्तुका स्फुरणं 
नहीं होता | यदि एेसा आप मानते हो, तो जीवन्मुक्तिकालिक बोधके साथ स्पष्ट 
विरोध हयोेगा, कारण कि जीवन्‌-सुक्तको ससारका भान होता है। यदि एेसा न माना 
जाय, तें उसकी जीवनमात्रोपयोगी कार्यम प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी मौर जिज्ञापुजनोको 
तच्वोपदेशच भी नहीं मिरु सकेगा, कारण किं जो तज्ञ है, उसको द्वैतदशन दही जब 
नहीं है, तो केण किससे £ कटनेके साधन चरीरादि भी नहीदहै। मौरजो 
अतच्वज्ञ है, उसको साधन आदि हैः पर वह स्वयं ही तस्वको नहीं जानता, 
फिर उपदेश केसे करेगा ? अज्ञात विषयका तो उपदेश हो नदीं सकता 

समाधान-टीक है, युक्त पुरुषका व्यवहार भान्तिवासनासे होता है। 
आन्तिका नाद होनेपर तदीयवासना रटती है जेसे स्वाभिक बुद्धि नष्ट होनेपर भी 
तदीयवासनासे उसका व्यवहार (तदभिधान आदि व्यवहार) जाम्रतकारम होता है, 
वसे ही प्रकृते भी समञ्चना चाहिए ॥ १७६ ॥ 

'वासनामात्र °` इत्यादि । देहके रहते रहते वासनाभात्र संज्ञका वारण 
नहीं कर सकते, देहकी अनुष्रर्तिदी कारण वासना है । वासनाके निवृत्त हानेषर 
देदभी निवृत्त हयो जाता है, किन्तु तज्ञानं वस्तुतच्वभान्तिखूप संज्ञका यहां 


तो विज्ञानघनोक्ति 
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ज्ञातज्गानन्नयसूपा न संज्ञा विद्ते यथा| 
प्रतीच्यपि तथा सज्ञा प्रबुद्धस्य न विद्यते १७८ ॥ 





वारण है ¦ संपारी पुरषको द्वैते वस्तुतस्वकी ८ पारमार्थिकलकी ) आन्ति रहती हे; 
अर्थात्‌ वह्‌ द्वैतको परमार सत्‌ मानता है, वस्तुतः उसकी यहं बुद्धि भ्रमास्मक हे, 
जीवन्सुक्तमं यह भमासक बुद्धि नहीं रहती । सस््राचायापदंश्च द्वारा द्वतमं 
मृषाखबुद्धि निश्चयात्मकं दहो जाती हैः इसलिए व्वुञ्ान्ति संज्ञका यहापरं 
वारण है अर्थात्‌ न्विवदहै। वारतिकिसारी आदर प्रतिम "कायते यह पाठं 
मुद्रणदोपसे हआ है} वार्यते! यह्‌ पाट साधु हे । 

राङ्का--जीवन्सुक्तको तज्ञान हे या नहीं £ प्रथम पक्षम तम अर प्रकाश्चके 
तद्य विचा जरं भविदयाका परम्पर विरोध हे, इसङिए विघाधिकरणमे अविचाकी 
स्थिति दु्ट है । अन्यथा विरोधकरा ही भङ्ग हो जायगा । आसा एकरस है, अतः 
उसका ज्ञान मी एक ही प्रकारका हो सक्रता है, अतएव उसका फर (मोक्ष) निरति- 
दय मान! गया है ! जन्या ज्ञानोकर्षनिकष प्युक्तं उत्कर्ष ओर निक्ष मोक्षम भी 
हो जायगा । प्र्ृतमें ग्यभिचारके द्नसे विदाम अविघानिवतेकस्व ही सिद्ध नही 
होगा इत्यादि अनेक दूषण हैँ । द्वितीय पक्षम जीवन्मुक्तिपरतिपादक शासख- 
विरेध, मोक्षोपायप्रदश्चनानुपपत्ति, उक्त मोक्षोपयमं श्रद्धादिके अमावसे प्रवृ्यायनुप- 
पत्ति इत्यादि बहुविध दूषण हैँ । विस्तारके भयसे सवका यर्दा निर्देश नहीं किया गया हे । 

समाधार-- प्रथम पक्ष मान्यहै। विचा संस्ारशूप अविचासे अतिरिक्त 
अविदयाकी निवाक्तका है । भोगजनक अदृष्ट प्रतिबन्धक है । भोगके समाप्त होनेपर 
संस्कारा भी लोप हो जायगा । प्रतिबन्धकके सद्धावमे व्यमिचारदशेन कायकारण- 
माव, निवल्यनिषतकभाव आदिमे प्रतिबन्धक द्योता हे;, अतएव प्रतिबन्धकदशमं 
दाहादिके न देखनेपर भी अथिमै दाहकारणलभ्रह होता है; प्रतिबन्धक्ामावदशारभे 
कहीं व्यभिचार दष्ट नहीं है, इत्यादि संक्षेपतः विच! कर विरत होते दै ॥ १७७ ॥ 

न्ञातज्ञान ° इत्यादि । संसारी पुरुषको एक ही आसाम अविच द्वारा 
मेदवुद्धि मानकर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि रंक्ञा हदोदी दहै, विवासे अविचाकी 
निवृत्ति होनेपर तचवज्ञानीको वह संज्ञा ञेसे नहीं दयेती, कारण कि उसमे तत्तत्‌ 
सज्ञानिमिच अविचाक्कत भेद नहीं रहा, वैसे दी पर्यक्‌ आस्माम भी उक्त 
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ज्ानोत्पत्तौ न सक्ञाऽस्तीत्यास्तां तावदिहाऽऽत्मनि । 
अपि सत्यामवियाया न सज्ञाऽस्त्यात्सनी दश्री १७९ 
ग्राहफादिजगत्सवं भेन दृटस्थसाक्िणा । 

लोकः सवं विजानाति जानीयात्‌ केन तं वद्‌ ॥ १८० ॥ 


शङ्गा जेसे घुषुप्ति अवस्थामं संज्ञा नहीं रहवी;, उसका कारण अज्ञान 
त्मामे छीन हो जाता है, किन्तु जाग्रदादि पिरि संज्ञका रम होता हे,वेसे ही 
संज्ञाारण अविद्यादि विद्भान्‌कते प्रति डीन हो गये है, अतः समयपर फिर संज्ञा होगी | 
समाधान-- सुषुिमे भोगहेतु अवियाका ज्ञान इरा ख्य नहीं हे, इसरिए 
पुनः स्ञादिका उत्थान होता है। यर्हौपर भोग समाप्त है, अतएव तच्व्ञानसे 
समू अविदयाकी निवृत्ति हो गर हे, इसलिए उक्त शङ्का परकरृतमे अयुक्त हे ॥१७८॥ 
ज्ञानोत्पत्तौ". इत्यादि । ज्ञानो्पत्ति होनेपर विद्वान संज्ञा नहीं रहती 
इसको रहने दो, वह तो कैसुतिकन्यायसिद्ध अर्थं है, उसके साधनका प्रयास 
ही व्यथ है । अविद्यादश्चामे जव कि संज्ञसाधनसामभ्रीकी सेमावना है, उसी दरा- 
म यदि आत्मामं संज्ञा नहीं रती, तव जिस समयमे उक्त कार्की सामग्री ही नहीं 
हे, उस समयमे उसका आपादन सुतरां अशक्य है ॥ १७९ ॥ 
ग्राहकादि० इत्यादि । आहकादि अथोत्‌ मरह्यमराहकासक संपूण 
जगत्‌को जिस कूटस्थ साक्षीसे रोक जानता है उसको किससे जनेगा £ अ्थीत्‌ 
किसीसे नहीं | 
रङ्गा-- जसे कूटस्थ साक्षीको स्वयं सिद्ध मानते हो, वैसे ही जगतको स्वयं- 
सिद्ध क्यों नहीं मानते; दोन क्या विरोषहै ? 
समाधान--विरोष यह है किं जगत्‌ जड़ दहै यौर कूटस्थ साक्षी चित्‌ है । 
स्वयभ्रकारा होनेसे चितकी स्वतःसिद्धि है ओर पराधीनप्रकाश्च होनेसे जगत्‌की 
सिद्धि दूरके अधीन हे । 
गङ्का- ज्ञान चिद्रूप स्वयपकारा है, यह जो आपने कहा, सो ठीक नहीं हे, 
कारण कि पुरुषान्तरज्ञनका मीतो उक्तदीरूप हे, परन्तु उसका ग्रहण करनेके 
दिए पुरुषान्तरज्ञानकी अपेक्षा देखते है, उसके विना पुरुषान्तरज्ञान पुरुषान्तरसे 
गृहीत नहीं होता | 
समाधान- ठीक दे, परन्तु जहा ग्राहक है ओर जहौ ्रहकान्तर 
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प 
बोदधुत्वालोचने नापि न संज्ञा प्रत्यगात्मनि । 
न बोद्धा गृह्यतेऽन्येन बोधेन विषयेण वा ॥ १८१ ॥ 
व्यावहारिकिसंज्ञाऽसौ संसारिण्यपि दरुमा । 
कि विष्वस्तनिःरेषससारानथकारणे ।॥ १८२ ॥ 








तहीं है, वहां स्वयं अ्रहणके विना उपायान्तरं नहीं ह, अन्यथा अनवस्था 
दोष हो जायगा, अर्थात्‌ जिस-जिसको ्राहक कदटियेगा उस-उसका ग्रहण अन्य 
ग्राहकसे कदियेगा, इस प्रकार अनवध्था स्पष्ट है । अन्तिम आहकका अग्रहण 
माननेपर आम अग्रहण दहो जायगा | इसङ्ए निरूपाधिक चित्तकी 
सिद्िके क्प अन्यकी अपेक्षा नहीं है, यही मानना होगा, इसके यिना 
निस्तार नदीं है । "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता" इत्यादि श्रुतिसे 
चेतन एक ही है, अनेक नही, यह स्फुट है, अतः अविद्यादयामें 
मी आस्मामे प्राहकमेदधी नहीं हो सकती । यथाथसिज्ञानहप सूर्यका उदय 
होनेके अनन्तर ग्राहकनज्ञानामावके विषयमे कहना दयी क्याहे क्योकि भेद- 
जञानका अभाव कैसुतिकन्यायसे सिद्ध है | १८० ॥ 

वोद्धृत्वा °” इटादि । णविज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ इस श्रतिमे विज्ञाता 
राल्दका अथे प्रमाता है  प्रमाताकी अपेक्षासे मी आहकादिभेद भी नही हे, साक्षी 
तो वह कैसुतिकन्यायसे सिद्ध हे । ैसुतिकन्यायका स्वरूप पूवम कह चुके हँ मौर वह 
अतिस्पष्ट तथा प्रसिद्ध हं | विज्ञाताके माहकृका अभाव व्यतिरकमुखसे कहते दै- 
यवोध या विषयसे ग्रहण नहीं हेता | 
यचि विषयमे ज्ञानगराहकता नदीं हे, [न्तु ज्ञानगरा्यता है, इससे विषयसे उसका 
निषेध अयुक्त है, तथापि ज्ञानका निखूपण विषयनिरूपणाधीन है, विषयकरे विना 
जानका प्रत्यक्ष नहीं होता, इस ताद्पर्यसे विषयसे उसका निषेध किया गयाहै ॥१८९१॥ 

उक्त अको अतिम्पुट करनेके ट्ए पुनः अभिधान कसते है--(्याव्‌- 
हारिकि० इत्यादिसे | 

संसारी पुर्षमे भी व्यावहारिक सन्ना दुम है, अज्नानसे ही प्रमातमे 
विरोष संज्ञा रोग करते द, विचार करने उक्त सं्ञ दुम है । समपू्ण संसारस्प 
अनथका कारण जिसमे नष्ट हो गया है, एते ज्ञानम विरोष संज्ञका सम्भव 
करटा १ सांसारिक जन्म, मरण, जरा, दुःख आद्रि सव. जिहासित होनेके 
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इत्येवमपरायत्तयोधेनाऽऽस्यन्तिको खयः 
निदिभ्यासनरूपोऽत्र फलभूतः प्रकीर्तितः ॥ १८३ ॥ 


इति वार्तिकसारे द्वितीयाध्यायख चतुथं बाह्मण समाप्तम्‌ । 


शये ह चयन) 


कारण अनथ कटे जाते हैँ । सचेता पुरुष उनकी कामना नहीं करता, किन्तु 
सद्‌ा जिहासता दी करता है । अनर्थ्यमान होनेसे वे अनथ कहते है, उनकी 
कारण अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है । जिस पुरुषधौरेयने भविच्याकी निःरोष 
निवृत्ति कर दी है, उस्म विरोष सं्ञाकी सम्भावना कर्हा ! ॥ १८२ ॥ 

रहृताथेका उपसंहार करते है--इत्येवम ०! इत्यादिसे । 

अपरायत्त वोधकी व्याख्या पूर्वम कर चुके हँ । उक्त बोधसे आत्यन्तिक ख्य 
होता है । प्रख्यमे संसारका जो ट्य ह, वह कारणम शक्त्यारमना अवस्थानखूप हे, 
अतः फिर संसारका अविमीव होतादहै। परन्तु उक्त बोधसे तो आल्यन्तिक 
अर्थात्‌ पुनरनुप्पत्तिरक्षण ख्य होनेके कारण फिर ससार नहीं होता! 
निदिध्यासन दो प्रकारका है--एक ध्यानापरपय्यौय उपायस्वरूप ओरं दृसरा 
फलमूत, जो संछरत्‌ श्रुत ॒प्तच्वमसिः आदि वाक्यसे होता हे। प्रकृतं 
'सर्वमासाः इव्यादिसे जो सर्वासविषयक ज्ञान होताहै, वही मोक्षका साधन 
हे, उसका पूणषूपसे निरूपण हो चुका ओर यह निष्कर्षं निकर कि अवि्या- 
दरामें ही मेदञ्यवहार होता है, विबादश्मे नहीं । 


म० म० प श्रीहुरिदहरक्रपाटुद्विवेदिविरचितवार्तिकसारभाषानुवादमें 
द्वितीय अष्यायका चतुथे ब्राह्मण समाप्त । 


अवयो" 
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अथ पञ्चम ब्रह्मणस्‌ 
शुतिः- श्यं पृथिवी सवेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्ये स्वामि 
भूतानि मधु ॥ 











पञ्चम्‌ ब्राह्मण 


जो केवर कर्मनिपेक्च मोक्षका साधन है, उसको यहां कहना हे, इसङिए 
ननेत्रेयी्रह्मणका आरम्भ है । मोक्षक्ा साधन आलन्ञान है, जो सर्वषन्यास््प 
अङ्गसे विरिष्ट है ¦! आस्क जाननेषर यह सव जगत्‌ ज्ञात हो जाता है । आत्मा 
सवरस प्रिय दै, अतः यत्माका दशन करना चादिषु । वह श्रोतव्य है-- 
सुननेके योग्ब है, मनन इक योग्य है, निदिध्यासितव्यः ध्यानके योभ्य है" इस 
प्रकार उसके द्नके उपाय कहे गये हैँ । "आचार्यं ओौर आगमसे सुनना चाद्िषएः 
तसे मनन करना चाहिए यर्हौपर्‌ तकं यह्‌ कहा गया है कि यह सब जगत्‌ 
अत्मा हीह) प्रतिज्ञात अभकी सिद्धिकरे छिए यह हेतुवचन है--आसकव- 
सामान्यल, जलेकोद्धवख ओर अलैकपर्यल । इसमे हेस्वसिद्धिकी रङ्गा होती है, 
उपतकी निदृक्तिके रिष्‌ इस ब्राह्णका आरम्भ करते दँ । यह संपूण जगत्‌ 
य॒तः परस्परोपश्नर्योपक्षारकमत है गौर जो लोकम प्रस्परोपकाय्योपकारकमूत है, 
वृह स्वये समान एकशारणयपूवक) एकसामान्यातसक ओर एकप्रस्यछ़ इ ह, 
अतः यह्‌ जगत्‌ पर्स्परोपकार्योपकारकमूत हेनेसे एककारणजन्य देना चाहिए; 
दसी अथका इस ब्रह्मणमं प्रतिपादन किया जायगा | 


अथवा आसमा ही यह सव है, इस प्रतिज्ञात अर्थये जलमोतपत्ति, आसमस्थिति ओौर 
आसर्यर्प हैतुको कहकर पिर आगमप्रधान मधुत्राह्मणसे प्रतिज्ञात अथक निगमन 
करते ह । निगमन मी प्रतिज्ञात अथका साधक होता है, इसमे--िखपदेशात्‌ परतिक्ञायाः 
पुनवचनं निगमनम्‌ यह्‌ न्यायसूत्र प्रमाण है । पर्वतो वहमानः यह प्रतिज्ञा है, 
भूमात्‌' यह देतु हे । “यो यो धूमवान्‌ स स वहिमान्‌' यह उदाहरण दै, वह्मयाप्य- 
धूमवारचाऽयम्‌' यह्‌ उपनय है, (तस्मात्‌ पवतो वहिमान्‌' यह निगमन हे । जसे एक- 
वर “पवेतो वहिमान्‌' यह कहकर पिर व्याप्िविशिष्ट हेतुका पक्षम निर्देश कर 
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उस निगमनको प्रतिन्ञाताथका साधक भी मानते है, वैसे दी प्रकृते भी इदं सवं 
ब्रह्म यह कहा गया है । 

मतेप्रपञ्चके मतसे इस ब्रह्मणके आरम्भका प्रकार यो है- "अला 
द्रष्टव्यः" यहसि लेकर दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तपयन्त  आगमवचन श्रवणविधिका 
निरूपण करनेके हिर है ओौर्‌ दन्दुभिष््टान्तसे ठेकर मधुव्रह्मणकरे पडे तक्के 
आगमवचनं उव्पत्तिप्रतिपादन द्वय भमन्तव्यःः इस वाक्यिसे विहित मननका 
निरूपण करनेके छ्िए दे । अवरिष्ट रहा निदिध्यासन, उसक्‌][ व्या्यान करनेके 
ठि इस ब्राह्मणका यारम्भ है । परन्तु यह प्रकार भगवान्‌ भाप्यकार शङ्करा 
चायैजीक्ो सम्मत नदीं हे । 

राङ्-- क्यों 

समाधान--श्रवणादिभ विधिका निरास पूर्वम कर चुके हे । 

लङ्क तो श्रवणादिकी पुरुषी वृत्ति कैसे होगी 2 

सभाधान--अन्ययव्यतिरेकसे श्रवण प्रवृत्त पुरुषका पठे श्रवण हो 
जनेपर अथतः मनने प्रवृत्ति हो आयगी, इसरिए मनने भी विधिकी आवदयकता। 
नहीं है, इसका सविस्तर निरूपण पूर्वम हो चुका है । जसा आगमसे अथेका अव- 
धारण हयो, वेसा ही तकंसे मनन कृरना चादिए, उससे विपरीत नहीं, अतएव (तक्यैतां 
मा कुतक्यैताम्‌' देसा अभियुक्तौका वचन है । न्नेषा मतिस्तर्केणापनेयाः इच 
श्रुतिका भी यदी अ्थहै। जसा तर्कस निश्चित हो, वैसा ही निदिध्यासन 
करना चाहिए, अतः निदिध्यासने अरूग विधि व्यथं है । यह भगवान्‌ भाष्य- 
कारका अभिप्राय है, अतः भव्रप्रपन्चोक्त प्रथक्‌ प्रकरणविमाग निरथक है| 
अतः दो अध्यायौ उक्त अथका इस ब्रह्मणे उपसंहार करना ही अभीष्ट ह । 

(इयं पृथिवी सर्वषां! इत्यादि श्रुति । यह प्रसिद्ध प्रथिवी सव मूतोकी 
मघु है अथीत्‌ ब्रहमादिसे केकर स्तम्बपयैन्त सम्पूणं प्राणियौकी मघु हे । मधुका 
अथं काथं है| भमघु इव मधु" अर्थात्‌ मधुसदशच । कारयैतसे साद्य विवक्षित है- 
जसे मधु कायं ह; वैसे पएरथिवी भी कायदे जसे एक मधुका छनत्ता अनेक 
मधुमव्ियो द्वारा निर्मित दै, वैसे दी यह्‌ प्रथिवी अनेक भूतोसे निर्मित है। जसे 
परथिवी सव मूतोकी मधु है, चसे ही सव मृत प्रथिवीके मधु है अथीत्‌ कर्थ है| 
किंञ्च, प्थ्वीमं जो यह चिन्मय, प्रकारामय, अमृतमय ओर अमरण- 
धमी पुरुष है एवं जो यह अध्यास ( शरीरम रहनेवाखा ) पूर्ववत्‌ तेजोमय यौर्‌ 
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पश्चम्राह्मणे षिदयाएरं सावारम्यलक्षणम्‌ । 
अभिव्यज्ञयितं बस्तुप्र्बात्मत्वं प्रपञ्च्यते | १॥ 
यो जन्मस्थितिनाकशाख्यो हेतुः साबरम्य ईरितः | 
तस्याऽसिद्विषयते्स्येवं भाष्यशृतो जगुः ॥ २॥ 








अमृतमय पुरुप दै, वहं रिङ्गामिमानी एवं सव भूतोौका उपकारक होनेसे मधु 
है | ओरं सव मूत उक्त पुरुषके मधु दँ । 
शङ्का प्रथम वाक्यम दो वारं मधु रव्डका श्रवण है, अतः प्रथिवी ओौरं 
मूतोमे परस्पर दो मधुकी कस्पना ठीक है, परन्तु उत्तर वाक्यम जव मधुशाब्दका 
श्रवण ही नदीं है, तव उनमे परस्पर मधुश्टी कदट्पना करने क्या वीज है ? 
समाधान--“चः दठ्द अनुक्तसमुच्य(थक है, अतः उत्तर वाक्यम अनुक्त मधुका 
समुचय इष्ट ही हे । अन्यथा चकारा प्रयोग प्रकृते व्यथं हो जायगा | इसक्एि 
परथिवी, सव भूत, पाथिव पुरूष, जौर्‌ शारीर-ये चारो एक दृसरेके मघु है । 
मधु शब्दा्थको स्फुट करते ह -सब परथिवी सूती कार्यदै ओौर सब मूत 
पृथिवीके काय्य ह, अतः इनमे एककारणपूर्वकत् हे । जिस एक॒ कछारण्से ये 
सव उन्न हुए ह वही एक परमार्थं ब्रह्म है, इतर काय्यै वाचारम्मणविकारनाम- 
धेय है, यह रेकषेपसे सव मधुपर्यायोक्ा जथ है। यही वह है, जो (सवं यदय- 
मात्मा इससे प्रतिज्ञात है । यह ममृत है, अर्थात्‌ भेत्रेयीके लिए मोक्षके साधन- 
मूत जिस आसमन्ञानको महर्षिने कदा है, यही वह अभृत है । यही वह्‌ ब्रह्म है, जो 
ब्रह्म ते व्रवाणि जपयिप्यामिः ८ त्रह्म तुमसे कर, बह्यका ज्ञापन कराञगा ) इप्यादिसे 
अध्यायके आदिमे प्ररत हे, यद्विषक विचा ब्रहमवि्या कदी जाती है ओौर जिस 
्रह्मविक्ञानसे स्वासमक दो जाता है ॥ १॥ 
^पश्चम ० इत्यादि । सावोस्य ८ सर्वतादास्यतवरक्षण › विचाफछको पञ्चम 
्रह्मणमे अभिव्यक्त करनेके रिटि सवीत्मवप्तुका विस्तार करते ह । चतु 
ब्रह्मणमे इदं सवं यदयमात्मा इ्यादिसे जो आप्मविदाका फर स्वास्मलखकी प्रापि 
कह] था, वही विघाविषय वप्तु स्वासा है, उसीको प्रपञ्च द्वारा स्पष्ट करते है ॥१॥ 
"यो जन्मस्थिति ० इत्यादि । सारवीस्म्यमे (सर्वतादात्म्यमे) जगज्नन्मस्थितिनाश- 
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प्रतिज्ञायाऽ्थवेकारम्यपू्मेवोपपादितम्‌ । 
निगमायोत्तरो ग्रन्थ इति चाऽऽहुरमी पुनः ॥ ३ ॥ 





जगत्‌ ब्रहमसामान्यात्मक्र है, तदतिरिक्त नदीं है, यह ज्ञात होता है । जिस सामान्यसे 
जो विरोष उत्यन्न होते है, ३ उस सामान्यसे भिन्न नहीं होते । जसे दुन्दुभ्यादि- 
विरोष दन्दुम्यादिसामान्यसे उपन्न होते ह, अतः वे उनके सामान्यसे भिन्न नहीं 
होते, वैसे ्ी जगत्‌ भी ब्रह्मसामान्यसे भिन्न नहीं हे । 

टङ्ा- बहम जगजन्मस्थितिख्यहेतुत दही असिद्ध हेः कारण कि 
चितम सामान्यविरोषमाव ही नहीं है, वहं तो सेन्धवधनके समान एकरस है । 
इसङ्िए सामान्यविरोपोभयप्मक प्रधानसे जगत्‌ उध्पन्न होता है, एसा सांख्यवादी 
मानते है । उनक्रा मत दीक भीहै, क्ोंकि बद्वैतवेदान्तवादीके मतकी-- 
चितूसे जगत्‌ उत्पच होता है, इसकी--उपपत्ति ही असम्भव-सी प्रतीत होती है, 
कारण कि वे रोग चित्को कूटस्थस्वरूप, जसङ्ग जौर अद्भ्य मानते हें । 

समाधान-- दीक है, पर इस विकस्पका उत्तर दो कि क्या आप वास्तविक 
सामान्यविरोषमाव चितम नहीं हे, यह कहते हैँ या अवास्तविक भी नही 
ह ? प्रथम पक्चतो ठीक ही हे, क्योकि एेकासम्यसिद्धिके क्षि हेखादिकी विवक्षा 
हे, वास्तविक नहीं । द्वितीय पक्ष टीक नदय हे, क्योकि अज्ञात ब्रह्मम चित्सामान्य- 
विरोषका सम्भव है । ब्रह्मज्ञान होनेपर दी सामान्य-विहोषका प्रतिषेध 
श्रुति-सम्मत है । 

राङ्का-- यदि ज्ञानके पहले ब्रह्मम सामान्यविरोषमाव मानते है तो हेव- 
सिद्धिकी शङ्काद्ी नहीं हो सकती, अतः उसका वारण करनेके किए उत्तर ब्राह्मण 
ही असङ्गत हे । 

समाधान--अभ्युप्येत्यवाद मानकर अथात्‌ हेषसिद्धिको मानकर उक्त शङ्काका 
निरास करनेके लिए उत्तर ब्रह्मण है ॥ २॥ 

दूसरी मी सङ्गति कहते है श्रतिज्ञायाऽथेवे ०! इत्यादि । 

एकारम्थका पूर्वमे हयी उपपादन करं चुके हैँ । निगमनके ्एि उत्तर ब्राह्मण 
हे । ताप्पयं यह्‌ है कि प्पवैतो वहिपान्‌' के समान समासाः एसी प्रतिज्ञा करके 

त्‌ःके समान जगज्ञन्भस्थितिनाशकारणतहूप हेतुका अभिधान किया । तदनन्तर 
जेसे सदतु प्रतिन्ञाका पुनरमिधानदूप निगमन तार्विक रोग किया करते है-- 
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फं निगमं वाऽस्तु सावीरम्यं ब्रह्मणः स्फुटम्‌ । 
विभाति हैत्वसिद्धिस्वु पवाक्य इव नाऽऽगमे ॥ ४ ॥। 
तथापि मन्दाः शङ्न्त अत्मनानात्वदर्शिनः 
एकात्मनो जगउजन्मेर्यादिहेतोरसिद्धताम्‌ ॥ ५॥ 


"तस्मात्‌ पवतो वहमानः इत्यादि, वैसे ही प्रकृतये भी उत्तर ब्रह्मणसे निगमन करिया 
ञाता है । निगमनको मी साघनाङ्ग वादी रोग मानते है ॥ ३॥ 

(फलं निगमनम्‌! इत्यादि । पञ्चम ब्राह्मणक्ा फक निगमन हो किंवा ब्रहम 
स्ट सवौतमक्रत्व हो, परन्तु पुस्पोक्त वाक्यके समान आगमरूप वेदवाक्य 
टेत्वसिदिका ज्ञान नदीं ह्येता है | 

राङ्गा--आप अनेक सङ्गतियां कहते हँ, परन्तु छिस सङ्गतिको प्रकृते 
वास्तविक मानना चाहिए । 

समाधान--श्रौत अमे विप्रतिपत्ति न हो, इसर्िए जितने संबन्थोकी 
उपपि ह्य सके, उन सवकरो मानना चाहिप्‌ 

यदि शङ्काय फ हेत्वसिद्धिक्रा निवारण करनेके शिए उत्तर ब्राह्मण हे, यह्‌ 
पक्ष तो सञ्ुचित प्रतीत नदीं होता, कारण क वेदोक्त अथेमे शङ्का सवथा अनुचित 
हे । भ्रमादि दोपोकी संभावनासे पौरुषेय वाक्ये राङ्क हो सकती है, पर अपौरषेय 
वेदवाक्यमे दोषायावसे चङ्क ही अयुक्त हे, तो ठीक दहै, इ्षफा उत्तर अथिम 
छोकमे देखो ॥ ४ ॥ 

(तथापि! इ्यादि। तर्करूपी धोडकी पीठ पर आषूढ जो मन्दमति दै, उनको 
वेदाथमे भी सन्देह होता हे । उनी यह समञ्च है कि (जगत्‌ भनेकात्मजन्यम्‌ , 
विचित्रकायैलात्‌, प्रासादादिवत्‌ः इस अनुमानको ठेकर प्रासाद आदि विचित्र कार्य 
जञेसे अनेक रिर्षी मिलकर करते है, भसे दी यह विचित्र जगत्‌ एकालमकरृत नहीं 
हो सकता विचित्र का्येका तास अनेकजातीय कार्यम हे। ईट, रोह, 
परथर आदि कयै एक मनुष्य नहीं करता, किन्तु तत्‌-तत्‌ कायैके कती भिन्न भिन्न 
मनुष्यलोके व्रिद्ध हैँ । प्रा्ादमे तत्‌-तत्‌ काथ है, अततः वह भसे गनेकातजन्य 
है, वैसे ही जगत्‌ भी हे । जतः एकातमजन्यख हेतु असिद्ध है| हस शङ्काकी 
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जगदेकस्य कार्य स्यादेमातजपुत्रवत्‌ | 
प्रस्परोपकारितादिति देतः समभ्यते।॥ ६ ॥ 
निदिभ्यासनविध्यथं केचिद्राह्मणमूचिरे | 
असत्तदपरायत्तबोधत्वेनाऽस्य वणनात्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रस्परोपकारितवं पृथिव्याः प्राणिनामपि | 
यत्तन्मधुत्वं विज्ञेयश्ुपकारस्त॒ सजने ॥ < ॥ 
जन्तुभिः परथिवी दुष्टा स्वकमफएरुयुक्तये । 
पृथिव्याऽप्यात्मभोगाथं घुष्टः सर्वेऽपि जन्तवः ॥ ९ ॥ 
(जगदेकस्य' इस्यादि । एक॒ माताके अनेक पुत्र जसे एकमातृज हैः 
वैसे दी जगत्‌ परस्परोपकारी होनेसे एकात्मज है, इस प्रकार हेतुका समर्थन 
करते हँ । मधुतब्राह्मणसे परस्परोपकारिल स्पष्ट करते दँ । "विमतम्‌ एकात्जम्‌ , 
परप्परोपकारिलात्‌ , स्वमरवत्‌' यह अनुमान भी उक्त अथेमे प्रमाणे ॥ &॥ 
(निदिध्यासन ०" इत्यादि । भतृप्रपञ्चका मत है किं श्रोतव्यो मन्तव्य 
र्यादि वाक्यसे श्रवणादित्रयका विधान कर श्रवण ओौर मननके स्वहूपका 
परधम व्याष्यान किया गया है, अब निदिध्यासनका व्याख्यान करनेके किए 
यह प्रञ्चम ब्राह्मण है । टेकिन यह मत युक्त नहींहै, कारण कि जो अथं 
आगमे श्रत ओौर तैसे समर्थित है, वदी निपुणतया निश्चित जथ निदि- 


ध्यासन कटछता है । 
राङ्ा-- निदिध्यासन तो ध्यान कहखता है । 


समाधान पूर्वे यह कह चुके दँ कि निदिध्यासन दो प्रकारका है-- एक 
ध्यानस्वष्प कवृतन्तर ओर्‌ दृसरा फरु्वषूप अपरायत्त बोध अथात्‌ वस्तुतन्त् 
ज्ञान । प्रकृत अन्तिम अपरायच्च बोधह्प निदिध्यासनका वणेन हे, ध्यानका 
नहीं | मतः मवृषपश्चोक्त व्याख्यान ठीक नहीं है ॥ ७॥ ` 

“प्रस्परोप ० इत्यादि । प्रथिवीर्मे ओर प्राणियों मधु परस्परोपकारिव- 
स्वरूप हे । प्रथिवी भराणियोकी उपकारक है, इसर्एि प्राणियौकी मघुहे ओर 
प्राणी प्रथिवीके उपकारक है, इसङिए वे प्रथिवीके मधु हें | 

राङ्- मूतोसे पथिवीका क्या उपकार होता है 2 

समाधान--मूतोके भोगाथे प्रथिवीकी खष्टि हे ॥ ८ ॥ 

जन्तुभिः" इव्यादि } प्राणिरयोने जपने-जपने शुभाम कमजन्य सुख-दुःख 
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पाथिवानि च्रीराणि शरुग्यन्ते जन्तुभिस्तथा | 

एथिव्याऽपि धरत्रीत्वं युज्यते जन्तुधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
आदिदूप फलके मोगके किए प्रथ्वीकी सृष्टि की है | अदृष्ट ओर्‌ प्रयोजनके बिना 
किसी पदाथकी यष्टि नहीं होती, यह सब विद्रानोंका सिद्धान्त है | इसि स्वमोग- 
जनक अदृष्ट द्वारा भूतमात्र प्रथिवीकी उप्पत्ति कारण दै; एवं सोभ्य पृथिवीकी 
सृष्टि मोक्ताओके रिप है, अन्यथा भूतोंकी उत्पत्ति ही असम्भव है, कारण फि 
शरीर, इन्द्रिय आदि भौतिक हः मूतोके विना शरीर, इन्द्रिय आदिका निमीण 
एवं स्थिति आदि मपम्भव दही दहै इसङए एथिवी मी भूतोकी उ्पत्तिमे कारण 
स्पष्ट ही है । यदी परस्परोपकार्यषरूप दोनोमे मधघुत्व है ॥ ९ ॥ 

'पाथिवानि' इत्यादि यहा एथिष्यादि्चन्दसे तत्‌-तत्‌ अभिमानी देवता 
विवक्षित है । एरथिष्यमिमानी देवता प्रथिवीश्व्दका अथे हे, एसा माननेपर अचेतन- 
स्थूटशरीरपरधान प्रथिवी प्राणि्योके प्रति मोग्य है, जर चेतनांशपधान भोक्ता 
हे, इसी तरह प्राणी भी स्थूख्शरीरमराधान्यसे परथिवीके प्रति भोग्य हैँ जौर 
चेतनके प्राधान्यसे मोक्ता हँ । यथपि प्राणियोके शरीर पाञ्चभौतिक है, तथापि 
पृथिवीका अश अधिक होनेसे पार्थिव कहे जति हँ । इस शछोकका यह अथै 
वार्तिकसारकी ठीकके अनुसार है, परन्तु यह अथ शछोकसे नहीं निकर्ता, 
सर्पि भे इसका अथे यह करता ह प्रथिवी इस प्रकार मूतोकी मोभ्य 
है जन्तुभकि दरीर पार्थिव दै, इसक्एि वे प्रथिवीहीहैः दूसरे जन्तु दूसरे 
जन्तुका भक्षण करते ही दै, इसल्एि परथिवी प्राणि्योकी भोग्य है, इसमे 

दह्‌ नही, अतएव “जीवो जीवस्य जीवनम्‌” यह कहा जाता है । व्याघ्रादि 
केवर मांषारी दी है । 

रङ्ा--मूत प्रथिवीके भोग्य कैसे 

समाधान- परथिवी मूतोको धारण ओर पारन करती है, इसरिए मूत प्रथिवीके 
भोग्य है । श्वरा धरर धरणी! इत्यादि कोशषसे धरतरी प्रथिवीका नाम ह । नाम 
अन्व है | (मुन पालनाभ्यवहारयोः" इस पाणिनीय धातुपाठसे मुजधातुके पारन 
जौरं भक्षणये दोनों अथष द्वितीय असे प्रथिवी मूतोकी भोग्य हे 
क्योकि पार्थिव शयीसौका मक्षण मूत करते ही दै । प्रथम अरथेसे मूत पथिवीके 
भोग्य है | पृथिव्या मतानि मुच्यन्ते । उस हेतु है--जन्तुधारणात्‌ । भज्यन्ते 
पट्यन्ते, इसमे मी हेतु हे--धरिरीख । इसिए उत्तराद्ध यो होना चादिए-- 
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श्रतिः- यश्चायमस्यां परथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुंषो यथाय- 
मध्यात्मर शारीस्स्तेजोमयोऽगरतयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृत- 
मिदं बह्येद < सवम्‌ ॥ १ ॥ 
अश्यां पृथिव्यां यो भास्वानामोक्षमविनश्वरः 
सिङ्कात्मा सध्वसौ सर्वभूतानां तानि तस्य च ॥ ११॥ 
अध्यात्म यथ श्चारीरो लिङ्गात्मा पाथिवांश्षगः | 
सं चाऽपि सधु सर्वेषां सवेभूतानि तस्य च | १२॥ 
साध्यामं साधिदेवं च साधिभूतमिदं जगत्‌ । 
एकेकस्याऽऽत्मनः इत्स्न भोग्यत्वेनाञ्व तिष्ठते । १३ ॥ 
सवं सवस्य कायं स्यात्‌ सवः सवस्य भोजकः 

येषा मधुविद्याञ् वेषम्यङ्केशहारिणी ।॥ १४ ॥ 


परथिव्याऽपि धरित्रीवाद्धुज्यन्ते जन्तुधारणात्‌ । इसमें विद्वानोको जो मभिमत हो 
उसका ग्रहण केर । निष्कर्षे यह हुजा कि प्रथिवी ओौर भूतोका परस्पर कायेकारण- 
माव तथा सोक्तृमोग्यमाव है, इसङ्ए वे एकात्मजन्य है ॥ १०॥ 

“अस्यां परथिव्याम्‌! इत्यादि । श्वतिमें उक्त तेजोमयका व्याख्यान है-- 
मस्वान्‌ ( दीत्िमान्‌) । इस परथिवी जो दीक्िमान्‌ तथा अमोक्ष अविनी अर्थात्‌ 
जबतक मोक्ष नहीं हो, तबतक अविनाशी [ इससे आव्यन्तिकं अमृतत्वका निरास 
इष्ट है । पुरुषशब्द कषेत्ज्ञपरक है । इस राङ्काकी व्यावृत्तिके ङ्णि शिङ्गात्मा कहा 
गथा है] शिङ्गासा पुरषदहे, वह सव भूतोका मधु है ओर वे सब भूत 
रिङ्गासा पुरषके मधु हँ ॥ ११॥ 

अध्यात्मम्‌! इत्यादि । जर जो अध्यास शारीर पुरुष पाथिवांशग सथ॑त्‌ 
पार्थिव अशमे ह, जिसको शिङ्गात्मा कहते है, वह भी सब भूतोका मधु है जौर 
सव भूत उसके मघु हैँ १२॥ 

(साध्यात्मम्‌" इत्यादि । साध्यास, साधिंदेव ओर साधिमूत यह सम्पूण 
जगत्‌ एक-एक आत्माका मोग्य है ॥ १३ ॥ 

(सव स्वस्यः इत्यादि । सव सवका कार्थ हे ओौर सव सवका भोजक दै, 
इस प्रकार यहा प्रतिपादित मधुविधया समप्त वेषम्यासमक क्लेशका अपहरण 
करती है। तात्पयै यह है कि यह इसका कारण दे, ओर यह 
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भूतानि भूमिरिङ्गे दे इत्युक्त यच्चतुर्विधम्‌ । 
मध्वविदयाद्तं तस्य वस्तुतच्मथोच्यते | १५ ॥ 
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सका कारये, तथा यह इसका भोजक है ओर यह इसका भोज्य है, इस 
प्रकार जो कार्यकारण जरं भोज्यमोजकका वैषम्य हे, उससे इल होता है, 
क्योकि कायै ओर मोञ्यकी पेक्षा कारण ओर मोजक प्रशस्त माने जाति हँ ¦ 
इसकिए मोञ्य ओर कायेको यह स्वाभाविक दुःख होता है किं हम इसके 
मोज्य है, मोजक नहीं है । इसी दुःखको मधुविद्या हरण करती है, कारण 
करि अचेतन दरीरादि द्वारा स्व सवके कार्यं जओौर कारण दोनों है, 
अष द्वारा परथिवी आदि पच मूरतोके प्रति सव मूत (प्राणी) कारण है । 
सवके शारीर, इन्धिय आदि पार्थिवादिदी दै, इसरिए्‌ घ्व ८ भूत) कार्य 
रूप प्रथि्यादिके कायै सूतके शरीर जादि हैँ | इस परम्परासे सव सयक्े कारण 
एवं सव सवे कायै भी हं, यः स्पष्ट हे । एवं सव भोज्य जौर सव भोजक मी है ! 
चेतनांशको लेकर दी उपमोग होता हे, चेतनां शिङ्घत्मामे है दी | भक्षय हरर 
पाटन जादि होनेसे समे मोजकमाव स्फुट हे; अतः वेषम्ययुक्त दुःख मधुविचा- 
वेत्ताको नदीं हयो सकता । इतर विचयाकी अपेक्षा इस विचामे यह पैरक्षण्य प्रप्त 
है । इससे मावर यह्‌ निकला करि सव मूत सव मूतके कारण तथा कार्यं हेनेसे 
सव सवीत्मक दें । कथे जौर्‌ कारणक्रा अभेद वेदान्तं सिद्ध कर चुके दै । जसे 
परमात्मा सवका कारण है; अतः सवातमक है, वैसे ही मूतोका भी वास्तविक 
भेद नहीं है; इससे सवेम्मा यद निगमन उचित ही किया गया है ॥ १४ ॥ 

(भूतानि! इव्यादि । मूत, प्रथिवी जौर अधिदेवत प्रथिवी ओर 
अध्या शरीरम उक्त तेजोमय दो प्रकारके लिङ्गासा--इन चारक, जो करि 
मधु अवरि्यासे जन्य हः प्रतिपादन क्रिया गया । अव उनका तच्छ कहते है 
अर्थात्‌ काय, कारण, मोग जौर मोक्ताये जो चार कहे गये है, उनक्षा तच्च 
अव्‌ कते हें 


राङ्ा-- भासा स्वार्थ है, अतएव विभागके योग्य नही है, फिर उसका विभ 
क्यों इञा 


समाधान--जासा स्वकीय अविचयासे चतुष्टयासना अवस्थित दै, अत 
उसका चार्‌ प्रकारसे विभाग कहा गया । विभाग वास्तविकं नहीं ह्येता । 
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अयसेव स॒ इत्यत्र मधुरूयश्तुर्विधः। 
प्रपश्चोऽयमिति प्रोक्तः स इत्यात्मोच्यते परः ।॥ १६ ॥ 
अयमेव स इत्युक्त्या समानाधिक्ठरण्यदः | 
प्रत्यद्त्रेकयाथात्म्यं प्रपश्चयाञबबोध्यते | १७ ॥ 
स॒ इत्यनेन निर्दिषटयतीतग्रन्थवर्णितः। 
योऽयमित्यादिमिर्बाक्वेश्वतुभिः स्मायेते परः \। १८ ॥ 
आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तस्तं चेति वर्णितम्‌ । 
नेति नेत्युदित तद्य तत्पवंसयवखिति | १९॥ 





उक्त देतु वास्तविक विमागके विरोधी है । उक्त चार आत्मके विवत दे, 
अतएव आला हे । इसङिए चा्ेमे मोक्ता आत्मा ही तच है ॥ १५॥ 

इस उपनिषदू-वाक्यमे जो अयमु" रद्‌ श्रत है, उसका अर्थं कहते दँ-- 
अयमेव स्र" इत्यादिसे । 

चार्‌ प्रकारका मधुप प्रपञ्च जो पूर्वमे कहा गया है, वही इदम्‌ रन्दका 
अथं है। उक्त चसे विलक्षण अपरोक्षूपसे प्रतीयमान साक्षी (जयम्‌ 
राब्यका अथदहे। सक्षीदह्ी पर आत्माहै॥ १६॥ 

अय्नेव' इत्यादि । ("अयमेव सः इससे अथीत्‌ सामानाधिकरण्यके 
८ अभेदके ) बोधक समानविभक्तिक (अयं ओौर सः) इन दो पदोसे मोक्ता 
भोग्य, कार्यं ओर कत एतच्चुष्टयात्मक प्रपञ्चकी प्रत्यङ्मात्न ही सथाथेहूपसे 
आत्मा हे, यह्‌ बोध कराया गया है । माव यह है कि प्रथिवी आदिमे आन्तर अओौर 
बाह्य भेदसे अर्थात्‌ आधाराधेयमावसे जिसका व्याख्यान किया गवा है, उसीको 
आत्मा समञ्चना चाहिए । “आस्मा वा अरे द्रष्टव्यः" इस वाक्यसे जिस आमाका 
निर्देश करनेकी इच्छा है, वही उक्त चाकी जसाहे, जिसे कि याज्ञवस्क्य 
मह्षिने स्वभार्यां भेत्रेयीके प्रति अम्रेत का है ॥ १७ ॥ 

"योऽयमात्मा इत्यादिका तात्प कहते है-- क्च इत्यनेन! इत्यादिसे । 

पूर्वै अन्थसे वर्णित जो (सः इससे निर्दिष्ट है, उसी परमात्मक्रा योऽयम्‌, 
इत्यादि चार वाक्योत्ते फिर स्मरण कराया गया दहे, उसका अपू कथन 
नही हे ॥ १८ ॥ 

'आत्मा० इत्यादि । (आसा वा अरे द्रष्ठप्यःः इस वक्यसे आल 
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आतमामृतव्रह्मसवेशष्दः प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । 
वस्त्वख मधुनस्त्यमिति वाक्याथ इसिः ॥ २०॥ 





दशनको करैन्यस्वषपसे कदा । ओर आसा ही अमृत है, इसका मेत्रेयीके प्रति 
वणन किया । मूतीमूरत्ाह्मणमे नेति नेति इस वक्यसे ब्रह्मफो कहा । तस्सर्वैममवत्‌! 
इस वाक्यसे मी ब्रहम ही कहा । यर्होपर्‌ श्रुतियोकी योजना एसी करनी चाहिए-- 
“असमा द्रषटम्यः" इस ॒वाक्यसे जो जास्मा दशनविषयसेन प्रकत है, वही यह 
चार प्रकारका म॒धु है, तदतिरिक्त नदीं है । जिससे भ अग्रत न हयो सवरूगी' इत्यादिसे 
अमृत्वका साधन जो मेत्रेयीने श्रीयाज्ञवस्क्य महर्से पूछा था, उसके उत्तरमे 
अभूृतघसाधन आमज्ञानका उपदेश करते हुए महर्षि श्रीयाज्ञवछयजीने मेत्रेयीके 
धति जिस ब्रहमको अमृत का थ, वही यह मधुचुष्टय ब्रह्मरूपी अमृत है । श्रह्मते 
बरवाणि व्येव सा ज्ञपयिप्यामि' इत्यादि वाक्यसे अध्यायके आदिम प्रस्ताक्कर 
मूत्ामृतत्रह्मणमं नेति नेति इस वाक्यसे जिस निर्विशेष ब्रह्मको कहा था, वही यह 
मधुचतु्य है । इदं सरवेम्‌ः इसका अथ यह हे कि जिसके स्वषूपन्ञानसे 
सम्पूर्णं॑जगद्‌ ब्रह होता ह, वही यह मधुचतुष्टय है ॥ १९ ॥ 

'आत्मामरत °” इत्यादि । आमा, अस्त, व्रह्म ओौर सर्व-इन चार शब्दोसे पूर्वमे 
प्रतिपादित परमाथं सत्‌ वतु व्रह्म उक्त मधुका तत्व है | यह्‌ वाक्यां पूर्व वावयोमे 
कहा गया हैः पूरवशोक्षी व्यघ्या भी हो चुकी हे । रह मया सामानाधिकरण्यके 
विषयमे कुछ वक्तम्य, उसको यष्ट स्फुट कर देते दै । य्ह नीलोत्पख्के समान 
सामानाधिकरण्य विवक्षित नदीं है, कारण कि नीशत नीक ओर उत्परृहप दो 
पदाथि अभेदद्टप संसग मान होता है । यहा द्वितश्रतिके अनुसार 
सामनाषिकरप्य वाधर्मँ है । योऽयं स्थाणुः स॒ पुमान्‌' अथौत्‌ जो पूर्वमे दूरसे 
स्थाणु प्रतीत होता था, वह समीपम भनेपर्‌ अवान्तर कर-चरणादिशूप विरोषके 
दशनसे पुरूष प्रतीत हुज। यहांपर आपततः प्रतीत स्थाणुखका बाध कर ॒व्तु- 
स्वमावानुसार पुसपक्षाज्ञान होता हे । यी ज्ञान समीचीन माना जाता है, इससे वाधित 
दोनेते पूवं स्थाणुज्ञानको भिथ्या मानते हँ । इसमे ज्ञानके साथ विषय भी वाधित 
होता हे । एं पकृतम भी विपयोका उनके ज्ञानके साथ वाध होता है । श्रोता- 
वितीयास्ज्ञान भावनापरिपक्रसे होता है । इसी तार्यते दं स्मास इत्यादि 
सामानाधिक्ररण्यका निर्देश हे ॥ २० ॥ 
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उत्तरेष्यपि वाक्येषु मधुरूपमिदं जगत्‌ । 
ब्रह्माऽपि मधुनस्तन्य योजयेदुक्तवत्मना ।॥ २१॥ 
शतिः इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासासपां सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमास्वप्छु तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो यश्वायमध्यात्मं रेतसस्तेजो 
मयोऽगरतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमग्ररमिदं ब्रह्मद < सवम्‌ ॥२॥। 
अयमभिः सर्वेषां भूतानां सध्वस्याप्नेः सर्वाणि भूतानि सधु यथ्चाय- 
मस्मिन्नप्नौ तेजोमयोऽ्रतसयः पुरुषो यश्ायमध्यात्म चाद्छयस्तेजोमयो- 
ऽस्रतमयः पुकूयोऽयमेव स योऽयमास्मेदमण्रतमिदं बरह्मेद < सवेम्‌ ॥ ३ ॥ 
अय वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यथा- 
यमस्मिस्‌ वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पुशूषः यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयो 
ऽमृतभमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद < सवम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तरेष्यपि' इत्यादि । इयं प्रथिवी! इत्यादि स्थस्मे जो अथ किया गया है, 
वही अथं (इमा आपः इत्यादि उत्तर वाक्योका मी समञ्चन चाहिए, क्योकि 
हेय अथवा उपादेयसे अन्य अर्थान्तरहे ही नहीं। बऋ्देय या उपादेय दहो 
नहीं सकता, क्योकि वह व्यापकं ओर्‌ नित्य प्राप्त है । वस्तुतः द्वितीय अथेही नहीं 
है, जो हेयोपादेय हयो सके । संपूण जगत्‌ मघुरूप है । पूर्ववत्‌ अधि मधुका मी 
तच्छ ब्रहम ही हे, यह्‌ योजना भी उक्त मासे समक्षनी चाहिए ॥ २१॥ 

(इमा आपः" इत्यादि श्रुति | ये जरु सव मूतोके मधु है ओौर इन जरके 
सव भूत मधु दँ । जो जसम यह तेजोमय अग्रतमय पुरुष है ओौर जो यह अध्यास 
रेतस तेजोमय असृतमय पुरुष हे, यदी वह है, जो यह आत्मा है, यही अग्रत है, 
यदी ब्रह्म है, यही सवदे ॥ २॥ 

'अयमथिः' इत्यादि श्वुति । यह अथि सब मूरतोकी मधु है ओर इसं 
अभिके सव भूत मधु हैँ । जो यह अभिभै तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओौर जो 
यह अध्यात्म वाङ्मय तेजोमय अमृतमय पुरूष है, यदी वह है, जो यद आत्मा है, 
यही अभरत है, यही ब्रह्मद, यही स्बहै॥ ३॥ 

अय बाथुः सर्वेषाम्‌! इत्यादि श्रुति । यह वायु सव मूतोका मधु है जौरं 
सब मूत इस वायुके मधु हैँ । जो यह इस वायुम तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर 
जो यह्‌ अध्यात्म प्राण तेजोमय अमृतमय पुंरष हे, यही वह हे, जो यह आता है, 
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अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि सधु 
यश्चायमस्मि्रादित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्म चाक्षुष 
स्तेनोमयोऽपृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदमम्रतमिद्‌ ब्रह्येद्‌ < 
सर्वम्‌ ॥ ५॥ 

इमा दिक्षः सर्वषां भृतानां मध्वासा दिक्चा< सर्वाणि भूतानि मधु यथा 
यत्रास दिष्षु तेजोमयोऽखरतमयः पुरूषो यथायसध्यास्स श्रोत्रः प्रातिश्चत्क- 
स्तेजोमयोऽसृतमयः पुश्योऽयमेष छ योऽयमात्मेदमभ्रतमिःं ब्रह्मद £ स्‌ ।६। 

अयघन्दरः सर्वां मृतानां मध्वख चन्द्रस्य स॒बाणि भूतानि सधु 
यश्रायसस्मि न्द्रे तेजोमयोऽसतमयः पुरूपो यथायमध्यास्सं मानसस्तेजो- 
मयोऽग्ृतमयः पृरूषोऽयमेव स योऽ्यमाल्मेदममृतमिदं ब्रह्मद £ सर्वम्‌ ॥७॥ 
यदी यमृत है, यदी ब्रह्म हे, यही सव है । अध्यन प्राण मूतोके सरीरका आरम्भक 
होनेसे उपकारक है, अतएव उसमे मधुल है । तदन्तगैत तेजोमयादिमै करण- 
रूपसे उपकारक होनेसे मधु हे, एसी श्रुति भी है- तस्थे वाचः प्रथिवी शरीरं 
ञ्योतीखूपमयमभिः ॥४॥ 

अयमादित्यः! इत्यादि श्रुति ! यह आदित्य सव मूतोक। मधु है सौर 
इस आद्विव्यके सव मूत मधरु हं । जो यह इस आदित्यम तेजोमय असृतमय पुर्‌ष 
हे जरं जौ यह अध्यात्म चष्षुष तेजोमय अम्रतमय पुरूष हे, यही वह है, जो यह 
आत्मा है, यही यमृत दै, यही ब्रह्म है, यही सव है ॥ ५ ॥ 

ईमा दिश्ञः सर्वाम्‌ इस्यादि श्रुति । ये दिकशापुं सव मूतोकी मधु ह 
तथा इन दिशा सव मूत मधुहं। जो यह इन दिशाओं तेजोमय अभृतमय 
पुरुष है जर जो यह अध्यास श्रौत प्रातिश्ुक्त तेजोमय अग्रतमय पुरुष दै, 
यही वहहैः जो यह आतमा है, यही समृत है, यी व्रह्म है, यही सव है । प्रति- 
श्रवणवेलाम जो सिदित पुरुष हे, वह प्रातिश्र् ह । श्रोत्र आकाशाप्मक दै, 
अतएव सदा सन्निहित रहता है ॥ ६ ॥ 

अय श्न्द्रः" इव्यादि श्रुति । यह चन्द्रमा सव मूतोका मधु है भौर इस 
चन्के सव यूत मधु ह । जो यड इस चन्द्रम तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर 
जो यह अध्यात्म मानस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वह है जो यह माता 
हे, यही अमृत दै, यही ब्रहम दै, यही सव हे ॥ ७ ॥ 
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द्य विद्युत्सर्वेषां भूतानां सध्वस्थे विद्युतः सर्वाणि श्रूतानि मधु यश्चा- 
यसस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो यथायमध्यात्मं तेजसस्तेजोमयो- 
ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा्येदममतमिदं बह्यद < सवम्‌ ॥ < ॥ 

अयः स्तनयिरनुः सर्ववां श्रतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः सवाणि भ्रेतानि 
मधु यथायसस्मिन्स्तनयिल्लौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो यथायसध्याटम < 
शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरूपोऽयमेव स योऽयमासेदममतभिदं 
ब्रह्मद < सवम्‌ ॥ ९ ॥ 

अयमाकाशः सर्वेयां शतानां सध्वस्याकाश्चस्य सर्वाणि श्रेतानि मधु 
यश्ायमस्मिन्नाकाश्चे तेजोमयोऽमतसयः पुरुषो यस्चायमध्यास्मध्टयाकाश्च- 
सतेजोमयोऽमतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योऽयमास्मेदममतमिदं त्ष 
सवम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ धः सर्वेपां भरतानां मध्वस्य धमेस्य सबांणि भ्रेतानि मधु यहचा- 
यमस्मिन्‌ घर्भं तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपो यश्चायमध्यात्मं धामस्तेजोमयोः 


इय विद्युत्सर्धषाम्‌' इत्यादि श्रुति । विद्युत्‌ सव ॒भूतोकी मधु हे ओर 
सव मूत इस विदुतके मधु हँ । जो यह इस विचयुतूमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
ओर जो यह अध्यास तैजस तेजोमय अम्रतमय पुरूष है, यदी वह है, जो यह 
आत्मा हे, यदी अग्रत हे, यही ब्रह्म हे, यही सब ह ॥८॥ 

अय स्तनयित्वुः सर्धषाय्‌! इत्यादि श्रुति । यह स्तनयित्नु ८ मेष ) सब 
मूतोका मधु है जौर इस स्तनयिल्नुके सब भूत मधु हँ । जो यह इस स्तनयित्नुमें 
तेजोमय अमृतमय पुरुष हे ओौर जो यह अध्यात्म शाब्द सौरव तेजोमय अमृतमय 
पुरे, यही वहै जो यह आमा है, यदी अमृतदहै, यदीह है, 
यही सव है ॥ ९ ॥ 

अयमाकाक्षः सर्वेषाम्‌! इत्यादि श्रृति । यह आकाश सब भूतोका मधु हे, 
ओर सब भूत इस आकाशके मधु षँ । जर जो यह इस आकाशम तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है सौर जो यह अध्यास हदयाकाय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, 
यही वह है जो यह आत्मा हे, यदी अमृत है, यदी ब्रह्न है, यही सव हे ॥१०॥ 

अय धमः सर्वेषाम्‌! इत्यादि श्रुति । यह धर्म सव मूर्तोका मधु है 
ओर इस धर्मके सव भूत मधु दहै जौर जो यह इस धर्म्मे तेजोमय अमृतमय 
पुरुष है जौर जो यह अध्याल घाम तेजोमय अमृतमय परुष दै. यही वह दै. जो 
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ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बक्षद< सर्वम्‌ ।॥ ११ ॥ 
इद < सत्य< सर्वां रतानां मध्वस्य सत्यस्य स्वांणि भूतानि मधु 





यह आसां है, यदी अमृत हे, यही ब्रह्म है, यही सव हे । परथिवीसे लेकर आकाश 
पर्यन्त भूतगण ओर देवगण कार्यकारणसङ्खतात्मा होते हुए परस्परोपकारकतवखूपसे 
मधु होते दै । हर-ण्क शरीरियोकि ठि यह कहा गया है । जिसके दवारा शरीरियेसे 
स॒म्वद्ध मूतगण तथा देवगण परस्परोपकारक होते ह, वह वक्तव्य है, इसङिए उसका 
आरम्भ करते हँ । य्पि धरम जप्रसक्ष है, इसर्िए उसका निर्दञ्च दम्‌" शब्दस 
नहीं होना चाहिए, कारण कि इदमः सिषे इष्यादि चास््रसे प्रत्यक्ष विषयमें 
ही इदशब्दका प्रयोग करिया जाता हे, परोक्षमे नही, तथापि धमकायै पृथिव्यादि 
परयक्ष है ओर कार्थकारणका अभेद बेदान्तसिद्धान्तसे सिद्ध ही हे, इसछिए कार्गत 
प्रत्यक्षा जौपचारिक प्रयोग कारणम किया गया है । कार्य प्रयक्ष है, इसदिए उसके 
कारण धर्मो प्रलयश्च मानकर “जयम्‌ यह श्रौत निदेश है । धर्मका व्यास्याम 
्रति जौर स्गतियोमे किया गया हे । मनुप्योका नियन्ता क्षत्रिय राजा होता है ओर 
राजाका मी नियन्ता धर्म ही है | एवं जगत्‌-वेचिव्यका निदान धर्म॑दी है तथा 
पृथिम्यादि परिणामका हेतु यर प्राणियोसे अनुष्ठीयमान भी धर्म है, इस कारणसे 
"ययं धर्मः इस प्रकार प्रयक्षसे व्यवहार किया गयाहै। स्य सौर धर्मक 
रतिम अभेदेन निर्देश किया गया हे । 
रङ्का- तृतीयाध्याये धयो वै स धर्मैः सत्यं वैतत्‌, इस प्रकारके वचनसे सथ्य 
ओर धमै एक दी है, एेसा प्रतीत होता है, अतः यँ सत्य ओर धर्मका अङ्ग 
अरग उपादान करना अनुचित हे | 
समाधान--एक होनेपर भी यहा भेदेन निर्दशका अभिप्राय यहदहै किं 
टृषटरूपसे जौर अृष्टख्पसे कार्यका आरम्भक होनेके कारण धर्म दो पसे कार्थका 
कारण हे, इसक्ए दो पसे उसका निर्दर किया गया हे । जो अष्ट ( अपूर्वं ) 
नामक धर्म है, वह सामान्य ओर्‌ विशेषषूपसे कार्यका आरम्भक होता दे । सामान्य- 
रुपसे प्रथित्यादिका प्रयोजक होता हे ओर्‌ विरोषखूपसे अध्यास रारीरेन्दियादिका | 
पृथिव्यादिभयोनक धर्मम यश्चायमसिन्धरमे तेजोमयः, इत्यादि प्रयोग है ओर 
अध्यात्म कायक्रणसङ्कातप्रयोजकपें धाभ यह प्रयोग है ॥११॥ 
ईद < सत्य सर्वेषाम्‌" इव्यादि रति । यह्‌ सत्य सव मूतोका मधु है ओर 
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यर्चायमसिमिन्सस्ये तेजोमयोऽमरतमयः पुरूषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजो 
मयेऽग्तमयः पुरुषोऽयमेव स येाऽ्यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद < सवम्‌ ॥१२॥ 
इदं मादुपः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य माुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
यशथायमरिमन्मादुपे तेजोमयोऽमरतमयः पुरूषो यथायमध्यात्मं मालुषस्तेजो 
मयोऽमृतमयः पुरूपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रह्मद < सवम्‌ ।१३॥ 


दस सत्यके सव मूत मधु है । जो यह्‌ इस सत्यम तेजोमय अमृतमय पुरूष है भौर 
जो यह अध्यास साद्य तेजोमय अम्रतमय पुरूष है, यही वह है, जो यह्‌ आत्मा 
हे, यही अमृत है, यदी बह्म है, यही सव है । इष्ट आचारषपसे अनुष्ठीयमान 
आचारमभी ध्मदहीहे। इसमे 

श्रतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 

वेदोऽचिरो धर्ममूकं स्मृतिशीले च तद्ठिदाम्‌ । 

आचारे साधूनाम्‌ | 

इत्यादि वचन प्रमाण है। धर्मदो प्रकारका है--एक सामान्य ओर 

दूसरा विरोष । सामान्यदूप धर्मं प्रथिष्यादिमे समवेत ( कारणत्वरूपसे अनुगत ) 
हे । ओर विरोषरूप धर्मं ररीरेन्धियादिसङ्कतमे समवेत हे । उसम--वतमानकरिया- 
रप प्रथिभ्यादिसमवेत सत्यम तथा अध्यास कार्यकरणसद्धातसमवेत सव्यमे--उ्पन्न 
सात्य कदराता है । सस्ये सत्येन वायुरावाति, इत्यादि श्रतिपमाणते एथिव्यादि- 
समवेत सिद्ध होता हे ॥ १२ ॥ 


इदं मानुष सर्वेषाम्‌' इत्यादि श्रुति । यह मानुष सव मूतोका मधु है मौर 
इस मानुषके सव मूत मधु हँ । यह जो इस मानुषम तेजोमय अमृतमय पुरुष है, 
यही वह दहै, जो यह आस्माहे, यही अमृतदहे, यदी ब्रह्मद, यही सवबदहै। 
ध्म ौर्‌ सत्यसे यह कायंकरणसङ्खात बना है । यह सङ्खातविरोष जिस जात्यादि- 
विरोषसे सम्बद्ध होता है, वही मानुषादि जातिविरोष यहां विवक्षित हे | मानुषादि- 
जातिविरिष्ट दी प्राणिसञ्ुदाय पस्परोपकार्योपकारकमावसे देखा जाता है; अतः 
मानुषादि जाति भी सव मूर्तोकी मघुदहै। इसमे मानुषादि जातिका भी बाह्य 
ओर आध्यासिकमावसे दे प्रकारसे निर्दश करना योग्य ही है ॥ १३ ॥ 
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अयमात्मा सर्वषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सवांणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषो यरचायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः 
ुरूपोऽयमेव ए योऽयमात्मेदमगश्रतमिदं ब्रहमद्‌< सवेम्‌ ॥ १४ ॥ 

स घा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषं भ्रतानाई राजा तद्यथा 
रथनाभौ च रथनेमौ चराः सर्वं समर्पिता एवमेवासिमिन्नात्मनि सर्वाणि 
मृतानि सव देवाः सवै लोकाः सप्राणा; स्व एत आत्मानः समर्पिताः ॥ १५॥ 

साधारण्यविशेवाम्यां धर्मो मोगब्रदो द्विधा । 


® ॐ $ 


अधिदैवं तथाऽध्यात्ममित्यत्राऽसौ बिमज्यते ॥ २२॥ 





(अयमात्मा सरवैषाम्‌' इ्यादि शति । यह आत्मा सव मूरतोकी मधु है जौर 
इस आसमाके सव भूत मधु दै । जो यह इस आसाम तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
ओौर जो यह्‌ णसा अमृतमय तेजोमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आसा है, 
यही अमृत है, यदी ब्रह्म है, यदी सव है । 

जो कायैकरणसङ्घत मानुषादिजातिविरिष्ट हे, वह सव भूतोौका मधु है | 

शाङ्का--यह तो शारीरशब्दसे निर्दिष्ट है, इसर्ए परथिवीका प्यीय ही है । 

समाधान--पाथिवांशका ही वहां म्रहण हे । य्ह तो अध्यास, अधिभूत भादि 
सव विरोषोँसे रहित, सव मृत ओर देवतागणसे विरिष्ट कायेकरणसेषातरूप स्वासा 
'सोऽयमासाः से कहा गया है । इस आलम तेजोमय, अमृतमय, अमूरैरस, 
एवं सर्वात्मक पुरुषका निर्देश है । एकदेशे प्रथिव्यादिम जो निर्दिष्ट हे, उसका 
यर्हपर, अध्यासविषेशषका अभाव होनेसे, निर्दैल नदीं करतेदहै। जो परिशिष्ट 
विज्ञानमय असाद, जिसके क्षि देहरिष्गसद्घात है, वही चयश्चायमासाः से 
कहा जता है ॥ १४ ॥ 

स वा अयमात्मा स्वेषाम्‌! इत्यादि शति । वही यह अत्मा सव मृतोका 
जधिपति है, सव मूतोका राजा है । जसे रथकी नाभिमे मौर रथकी नेमिमे सव 
अर गे रहते है, वैसे ही इस आसा सव॒ भृत, सव रोकः -सव देव, सव 
प्राण तथा ये ज्मा स्थित है ॥ १५॥ 

साधारण्य ° इत्यादि । सुखदुःख आदिका साक्षाकारस्वष्प ही भोग है । 
उसका कारण धमे है । वह दो प्रकारका है--एक साधारण शौर दूसरा विदोष । 
दसीका विभाग अधिदेवादिसे किया गयाहै । अधिदेव साधारण धर्म है यौर भध्यातम 
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सत्यमालुषयोरेवं विभा योजयेद्‌ दिधा। 
पृथिव्याद्या मनुष्यान्ता पिराडश्चा उदीरिताः ॥ २३॥ 

- अयमात्मेति निर्देशो विराजोऽभिमर्ताऽश्िनः । 
हिरण्यगभस्तत्रस्य उक्तस्तेजोमयोक्तितः । २४॥ 














विरोष धर्म है । साधारण धर्मके कार्य प्रथिव्यादि है जर बिरोष धर्मके काय शरीर, 
इन्दिय आदि दहै । साधारण धरमसे उसनन प्रथिव्यादि सर्वप्राणिसाधारण मोगके जनक 
है । सौर विरोषधर्मेजन्य शरीर, इन्द्रिय आदि तत्‌-तत्‌ प्राणिगत असाधारण सुख, 
दुःख आदिके जनक है, इसीलिए जिसके अद्ष्टसे उपार्जित जो शरीरादि ष, वे उसीके 
मोगके जनक होते है, ठेसा नियम तार्किक आदि मानते है भौर उचित मीहै। 
आतमा व्यापक होनेसे सब शारीरो समानख्पसे है । पर भौग अपनी-अपनी देहसे 
ही ह्येता हे, अन्य प्राणीकी देहसे नहीं । मोगजनकं सामभीका वैकल्य नहीं 
कह सकते, क्योकि शरीरादि दष्ट सामभ्री समान है । इसर्ए अदृष्टषप सामग्री 
एकदे शका अमाव ही उसमे कारण कहना होगा, इसङिए विशोषमोगजनक विरोष 
धरम हे, यह्‌ सर्वमान्य मागै हे ॥ २२॥ 

-सत्यमानुषृयोा ° इत्यादि । उसी प्रकार सत्य ओर मानुषके दो विभागोँकी 
योजना करनी चाहिए । पए्रथित्यादिमनुष्यान्तन्थसे विराट्के अञ्च कहे गये 
हँ । समस्त प्रपञ्च विराट्का शरीर है । प्रथिवी, जरु आदि एक-एक विराद्के अंसं 
(अवयव) हँ । सामान्य जौर विशेषके मेदसे सत्य दो प्रकारका है । सामान्यप्रयुक्त 
काये है-दहिरण्यगमे ओर विराट्का शरीर । विरोषप्रयुक्त कार्यं है--अपने-जपने 
रारीरादि । भानुषादि जाति भी बाह्य ओर आध्यालिकभेदसे धमौदिके समान दो 
परकारकी है | मानुषं सब्द सब जाति उपलक्षण है, जतः सकर तत्‌-तत्‌ जाति- 
विशिष्ट मानुषपदसे विवक्षित हँ । यह साधारण है, जो '्यश्चायमसिन्‌ इत्यादिसे 
बोधित है ओर अध्यात्मम्‌" इत्यादिसे विरेष कहा गया हे; अतः ध्मैवत्‌ सत्य ओर 
मानुषका भी सामान्यविरोषभावसे दो प्रकारका विमाग समञ्षना चाहिए ॥ २३॥ 

अयमात्मेति, इत्यादि । “अयमासा सर्वेषां मूतानां मधु" इस वाक्यसे जो 
आत्मा सव मूतोका मधुं कहा गया हे, वह आत्मा जशी विरादंस्वरूप है । 
जर्‌ जो "अस्मिन्‌! इप्यादि सप्तम्यन्त आस्मशब्दार्थमे तेजोमय अग्रतमय पुरुष 
कहा गया है, वह्‌ प्रथमान्त आत्मशब्दाथे हिरण्यगभै है । विराट्के अभ्यन्तद 
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राड्िरण्यगभांख्यः स्थुल्ठकष्मश्रीरगः 
विदाभासोऽतर यश्चायमास्मेद्यु्याऽभिधीयते ॥ २५॥ 
अपू्बानपरामध्यप्रस्यग्याथात्म्यवित्तये | 
सवा इत्यादिको ग्रन्थः सदान्तोऽभिधीयते ।॥ २६ ॥ 
ननूक्तं मधघुनस्त्छमयमेव स॒ इत्यतः । 
वचनाद्भहुपयािश्ेयोऽप्येतद्‌ ददीकृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


तेजोमय लिङ्गता दी विवक्षित है सारश्च यह है कि प्रथम 'जयमासाः यह 
आत्मा विरा्‌ विवक्षित है । ओर्‌ “अस्मिन्‌ आसनि इस सप्तम्यन्त आसशब्दसे 
भी विराट्‌ दही कहा गया है मौर विराट्के अभ्यन्तर जो आत्मा प्रथमान्तपदसे 
कटा गया है, वह हिरण्यगभे है । तेजोमय आदिशब्डसे लिङ्गता हिरण्यग् 
ही कहा गया हे ॥ २४॥ 

“विराट इत्यादि । स्थूर दरीरगत विराट्‌ ओर सृक्षम शरीरगत हिरण्यगभै 
नामक चिदामास (दरीरद्रयप्रतिविम्बित चेतन्थ) जीव है, वह यहां वयश्चायमासमाः सै 
कहा गया है । वह स्वप्रकाश होनेसे तेजोमय ओर्‌ निष्य होनेसे यगरतमय है ॥२५५॥ 

“अपूर्वानपरा०! इत्यादि । स वा अयमास्मा परः" इसमे जिससे कोई पूरव 
नहीं है जौर कोद पर नहीं हे, वह जात्मा हे । पूर्वै ओर पर न होनेसे उसका मध्य 
मी नहीं है । एवंभूत जे प्रयगासमा है, उसके वोधके लष स वा' इत्यादि अन्ध 
हे 1 उसका षटान्तके साथ व्यास्यान करते है । उस आत्मा अविचाकी निवर्त 
होनेपर खिल्य््टन्तके अनुसार विज्ञानासाका परवेश्च ह्येता है ॥ २६ ॥ 

दा--ननरक्तं मधुनः" इत्यादि । “इयं प्रथिवी! इत्यादिभन्थसे प्रथिवी मधु 
हे, यह कटर “अयमेव सः इत्यादि ग्रन्थते मध्वात्मकर प्रप्चकी प्रत्यकूसत्तासे अति- 
रिक्त सत्ता नदीं है, यह अनेकवार कदा गया है ! इसीसे आदि, मध्य जौर मवसानसे 
शग्य ब्रह्मत्व हे; यह निश्वय ह्येता है । फिर ब्रह्तत्वका प्रतिपादन करनेके छि 
उत्त अन्थकी क्या जाव्र्यक़त। है ? शब्दका प्रयोग अथक निणयके षि होता है 
अथक निर्णीत होनेपर फिर शव्दका प्रयोग व्यथं होता हे । व्यथे ही नही, किन्तु 
पुनरक्तलादि दोषे दूषित भी होता है; अतएव तदप्रामाण्यमन्रतन्याधातपुनरक्त- 
दोपेभ्यः” इत्यादि गौतमसूत्रके अनुसार पुनरुक्त अप्रामाण्यका प्रयोजक होनेसे 
हेय माना गया है । उक्त अथैका दार्व भी अनेक जलदिदषटन्तोसे हयो ही जाता 
है । अतः तदथं भी नहीं कह सकते ॥ २७॥ 
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चाटमेतावता वस्तुसा्वारम्यं स्यात्‌ प्रपितम्‌। 
तदेवाऽभिव्यज्यतेऽथ विदुषः फलरूपतः ॥ २८ ॥ 
स एव मधुतखाख्य आत्माऽय त्चविन्मतः । 
आधिषस्यं च राजत्वं विदृष्य विदहुषोऽधिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अत्राऽधिपतिशब्देन स्वातन्त्यमभिधीयते | 
स्वार्थः प्रत्यक्तदथेत्वास्सरेतोजगदात्मनः ।॥ ३० ॥ 





समाधान--बाढमेतावताः इत्यादि । हां, अनेक प्यायवाची सब्दोसे यद्यपि 
ब्रह्मका तच्च निर्णीत हो जाता है, तथापि ब्रह्मेत्ताको जो यह सव प्रपञ्च ब्रह्मसत्ताक्‌ 
ही है, उससे अतिरिक्त सत्तावाख नदीं है, इस प्रकार जो वेदान्तज्ञानका] फर दै, 
उसीका उत्तर प्रन्थसे प्रपञ्च किया गया है । ब्रह्मभूत पुरुषको सव॒ आत्मस्वखूप 
ही प्रतीत होतादहे। जसे अरमदशामें रज्लुमे सपीदिकी प्रतीति होती हे, किन्तु 
रज्जुतचवका साक्षात्कार होनेपर सपंकी तत्सत्तासे अतिरिक्त सत्ता प्रतीत नहीं होती, 
“सपः सन्‌' यह प्रतीति रज्जुसत्ताकेा ही लेकर दती है; वैसे ही प्रङ्ृतमे तदनुभवका 
परपच्च किया गया है ॥ २८ ॥ 

स॒ वा अयमामा--इन पदोका अथै कहते है “घ एव इत्यादिसे ! 

दही मधघुत्वास्य यह आत्मा तदित्‌ माना गया है । 

राङ्गा- परमात्मा होनेषर तत्ववित्‌ कैसे सर्वाधिपति मौर सवका राजा 
होता हे, क्यो £ क्या अनुपपत्ति है £ अनुपपत्ति यह है कि ब्रह्मवेत्ताको आस- 
व्यतिरिक्त वस्वन्तरका अमाव जव निधित हो गया, तब राजल तथा सवौधि- 
पतित्वका सम्भव कैसे होगा ? 

समाधान --जीवन्मुक्तिद शके ताद्ैसे एेसा कहते दे । उस दशाम प्रारन्भ- 
कर्मा विक्षेपकी अनुत्रति रहती है, इसिर उसमे उक्त विरोषणोकी उपपत्ति हो 
सकती हे । अविद्रानकी अपेक्षा विद्वान उक्त विशेष है अर्थात्‌ अविद्धान्‌ पुरुषके 
प्रति राजा तथा अधिपति प्रसिद्ध ही है, उन प्रसिद्धोकी अपेक्षा ब्रह्मवेचामे उक्त धर 
अधिक हँ, क्योकि वह ब्रह्के समान है ॥ २९. ॥ 

अत्राऽधिपति ०" इत्यादिसे । 

दाङ्का- राजा मौर अधिपति- ये दोनों पद एक दही अर्भके वाचक टै, 
अतः दोनोके उपादानसे पुनरुक्त दोष स्फुट है । 
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राजत्वं राजनाद्धस्वदविटुप्रात्मद्नात्‌ । 
ब्ह्मऽस्मीतिपरिज्ञानप्वस्तध्वान्तखकारणात्‌ ॥ २३१॥ 
योऽसावविद्या देही संसारीबाऽप्यभ्रत्पुरा । 
स एव विद्यया बर्ेत्यतोऽस्मिन्जगदरपितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चक्रस्ाऽरा यथा सर्वे नाभिनेम्योः समर्षिताः। 
सजीवा निखिला देहा ब्रह्मविद्यपितास्तथा ॥ ३३॥ 


समाधान--यदहा अधिपतिशब्द स्वतन्त्राथक है, अतः उक्त दोषकी शङ्का 
अयुक्त है, एवं राजरब्द भी राजन॑वान्‌ यानी दीघिमानका वाचक है । सो 
आगे स्फुट होगा | 

लङ्ा-- आमा स्वतन्त्र कैसे है ? 

समाधान--सम्पूणे सेतु जगत्‌ लाथ है । भोग्य मोक्ताके किष होता है । 
जैसे शयन, आसन आदि मोग्यजात मोक्ताथे हे वेसे ही जगत्‌ आसा है मौर 
आमा स्वा है, वह दूसरेके िए नहीं है, इसर्एि स्वतन्त्र हे ॥ ३० ॥ 

“राजत्वम्‌! इत्यादि । ज्ञानसे अज्ञानका निरास होनेपर अप्रतिवदध स्व-स्वह्पका 
स्फुरण (मान) होता है, जतः ब्रह्मज्ञानी राजके समान दीप्तिमान्‌ (घशोभित) होता 
हे । ध्वान्त याने अज्ञान है, उसके नाशे हेतु श्रहमाऽस्मि' एेसा विज्ञान है । आमा 
यचपि स्वयंप्रका् है, तथापि जविचासे स्वयंप्रकाश टुप्त ( तिरोहित › शता है । 
जविद्यानिव्तक उक्त ज्ञानसे तदीय प्रकार अविदयाकी निवृत्ति द्वारा विटप हये 
जाता ह, इसर्िए रजके समान चोभता है ॥ ३१ ॥ 

योऽसाव ० इत्यादि । जो देही स्वकीय अवियासे पुरा ( तचचज्ञानसे पू ) 
संसारीके सदश था । वस्तुतः उस समयम भी संस्रारी नहीं है, किन्तु अपनेको 
संसारीके समान जन्ञानसे मानता है । जसे मलीन दर्पणमे मुख देखनेसे स्वमु मङिन- 
सा प्रतीत होता है ओर अक्ञानी पुरुष उस माछिन्यको वततः जपने मुखम समद्चकर 
दुःखी होता है ओर्‌ विवेक होनेपर यह समञ्ञता है कि यह मान्य दरषणगत है 
मुखगत नहीं है, वेमे ही संसारी पर्ष मनोगत युख, दुःख आदिको अत्मगत मानकर 
संसारीके समान होता है । ददी पुरूष विधा होनेपर यानी "अहं बर्मस्मि इत्याकारकं 
वोधहानेपर ब्रह्न हो जाता है, इसक्िए सव॒ जगत्‌ उस अधित है- उस 
स्थित हे ॥ ३२ ॥ 

'चक्रस्यारा' इन्यादि । कायकरारणाप्मक प्रपञ्च ब्रहमावसान है, इस अको 
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ब्रह्मविखाद्वामदेवः प्रागहं मनुरीदसरम्‌ । 

सारस्य प्रतिपेदे यत्तदेवाऽत्र निरूपितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोपाधिर्मिरुपाधि् देधा ब्रह्मविदुच्यते। 

सोपाधिकः स्यात्‌ स्वात्मा निरुपाख्योऽमुपाधिकः ।॥ ३५ ॥ 


अति स्फुट करनेके ङ्प यह दृष्टान्त श्रति देती है-- जसे चक्रम ८ रथके पषटियेम ) 
एक नामि है, जिसके बीचमे छिद्र रता हे ओर उसमे धुरी रहती हे ओर 
नेमि उपरका च्छा कहखाता है, जिसमे रबड़ भी खगता है तथा वही सड़कसे संयुक्त 
रहता है । नामि ओर नेमिके बीच जो छोटे-छोटे काष्टके टकड़ रगे रहते दैः 
वे अर करति) वेदी प्रकृतमै इष्टान्त हैँ । जेसे अर रथकी नाभि रगे 
रहते है, वैसे ही सम्पूण सदेह जीव व्रहमविदूमे सरपित ८ आधित ) हं ॥ ३३ ॥ 

ब्रह्मविचखा० इत्यादि । नतद्धेतसयर्यन्‌ ऋषिवीमदेवः प्रतिपेदे अहं 
मनुरभवम्‌' इस श्रतिका अर्थं यह है कि प्रबुद्ध वामदेव ऋषिने यद समञ्ञाकिं दही 
मनु इजा ओर सूय इआ । त्रहज्ञानी जव अपनेको ऋय समञ्षता है जौर बय ही 
वस्तुतः मनु ओर सूय हे, तो अपनेको तद्रूप सम्ञना उचित दी हे । इस प्रकार 
तच्चज्ञानो्र॒वामदेवजीको जो सार्वास्यप्रा्ति इद हे, उसीका यहा निरूपण 
किया गयादहै॥ ३४॥ 

सोपाधि इत्यादि । सोपाधि ओर निरूपाधिभदसे ्रहमवेचा दो प्रकारका 
कहा जाता हे-- सोपाधिक सवौत्मा होता ह र अनौपाधिक निषूपाख्य का जाता 
हे। माव यह दहै कि सुक्ति दो प्रकारकी हे--एक जीवन्मुक्ति ओरं द्वितीय परम 
सक्ति । जीवनसुक्तिम उपाधिभूत सूम जविच्या रहती है, जतएव मिथ्यामूत जगत्‌का 
मिथ्याखूपसे भान होता है । अपनेको जह्मप्वरूप देखता हुआ तच्वेत्ता॒ निखिक 
कल्पित जगते भी ब्रहमके त्वक ही अनुभव करता है । कस्पित जथिष्ठानास्मक होता 
हे, इसिए ब्रह्मको सवालक समञ्च कर ॒ब्रह्मामिच् स्वको भी . उचित दही सवासक 
समञ्ञता है । निरुपाधिक ब्रह्म भी देहपातके अनन्तर होता है, उस समय कर्यना- 
निमिचोपाधिके अमावस कल्पित जगत्‌का भी अभाव न्यायपाप्त है, अतएव अनौपा- 
धिक होकर निरुपाधि करता है । यही विदेहकेवस्य है। विदेहकेवल्यमें 
अपनेमे सवीत्कत्वका भान नहीं होता, क्योकि जव सव पदाथ ही उस अवव॑स्थामें 
नही हे तव सर्वासकलका मान कसे होगा ए ॥ ३५ ॥ 
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जक्षन्क्रीडन्‌ रतिं प्राप्ठ इति. सोपाधिकस्य तु । 
सार्बातम्यात्सवमोगाधिर्छान्दोग्य स्पष्टमीसिा ॥ ३६ ॥ 
अहमन्नं तथाऽन्नादः शोककायप्यहय अहम्‌ । 
इति तखयिदः सामगान सर्वात्मता श्रता ॥ ३७ ॥ 
अत्राऽपि चक्रद््टान्तात्‌ सोपाधिस्तखविच्छरतः । 
अपूब्ानपराद्यक्त्या भरोष्यते निरुपाधिकः ॥ ३८ ॥ 
भतेप्रपश्च आदार समस्तन्यस्तसिद्धये । 
नाभिरात्मा वपूर्नेभिररा इन्द्रियदेवताः।॥ ३९ ॥ 


(जक्षन्‌' इत्यादि! छान्दोग्य-उपनिषदुमें सुक्त पुरुष ब्रहमके साथ हसता ओर 
खेख्ता है, पसा स्पष्ट निर्देश्च करिया गया है। निरपापि ब्रहम तो हंसने ओौर 
खेटनेक्ा सम्मव नहीं है, अतः सोपाधिक ब्रह्का ही वहा प्रहण है जौर (नो जो 
कामना करतादै, सोसो पाता है" इत्यादिसे कहा गया है मि सव अभिरक्त 
फ़रोको पाता है | यह कामनादि सोपाधिकमेदी दो सकती है, इसङ्िए सर्वेतादात्य 
ओर सर्मफरुगक्षि सोपाधिक ब्रह्मोपासक ओर सोपाधिक सुक्तकोद्ी होती दहै, 
दसरङ्एि जीवन्सुक्ति श्रतिसमत है ॥ ३६ ॥ 

'अदहमननम्‌' इस्यादि । म अ ह, अन्नाद दह तथा स्तुतिकती भी मेँ 
इस प्रकार तच्वेत्ता स्वारा दै, यह तेचचिरीय शति मी श्त हे अर्थीत्‌ अनेक 
श्रतिर्योमें सर्वभावाप्तिपरु श्रत है, अतः जो जीवन्मुक्ति नहीं मनते, उनका 
मत श्रुतिविरुद्ध दै ॥ ३७ ॥ 

अत्राऽपि इव्यादि । य्ह भी चक्रदृ्टान्तसे तच्वेत्ता सोपाधिक श्रत है । 
अपूरवानपरादि उक्तिसे निरुपाधिक भी सुनते हँ । जसे नाभि अर समर्पित दै, वैसे 
ही तसवेत्तामे सब प्राण, सव रोक, सव देवता आदि अर्पित है । इस कथनसे 
सोपाधिक सर्वेभावापत्ति स्पष्ट है । यदि अवरिदा नहीं रहती, वो तकत प्राण, 
खोक, देव आदिकी स्थिति नही होती किर तचतस्वखूपानुपरवेश तच्ववेत्तामै कैसे 
होता 2 रही निरुपाधिक ब्रह्ममवप्रा्ति, सो आगे अपृ्नपरा इप्यादि वाक्यसे 
धति सुननेगी । इसकी ग्यास्या भी वहां ही होगी ॥ ३८ ॥ 

“भतश्रपश्च' इत्यादि । स्वमतानुसार समस्त ओर व्यस्त्वरूप ब्रहम है, इसकी 
सिद्धि होनेके छिद मदेभपञ्च ( ग्याल्याकारविरोष } जात्म नामि दै, सौर वपु 
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प्रत्यक प्राणनां ब्ह्मचक्रमव्यक्छपास्त {ह । 
तद्यक्तये निदिध्यासेत्‌ तद्धावाविष्टधीः सदा ॥ ४० ॥ 
तप्ररोदहवदेकत्वं प्राप्य ध्यानाद्यं पुमान्‌ | 
अविद्यातिमिरान्धानां ध्येयतशुपगच्छति | ४१ ॥ 
(शरीर) नेमि दै, इन्द्रिय ओर देवतागण अर्‌ है, एेसा व्यास्यान करते दै । भाव 
यह है कि यह आला सप्रपञ्च है, यहं प्रतिज्ञा इदं सवं यदयमासा' यहपर की 
गदे हे । इसकी भिद्धिके छिए अन्यथा व्याख्यान है । तच्वमसि' इत्यादि जीवाले- 
क्यथोधक श्वुतिसे जीव परमात्मासे अभिन्न है, अतः अपनेको अक्षर परमात्मा एक 
कर्‌ चक्रनाभिस्थानीय स्वात्मामे चक्रनेमिस्थानीय पञ्चभूतास्मक देहके एर्व 
आत्मामं ओर मूर्तो अरस्थानीय देवता आदि जगतके अपणकी कर्पना कर इस 
काल्पनिक अथेमे बुद्धिको स्थिर कर सदा ध्यान कर । ईस अवस्थाये प्राप्त होकर 
ध्याता ओौर ध्यानका परित्याग कर क्रमश्चः केवर ध्येयमात्रविषयकं वृत्तिसे 
ध्यातृत्वांशका त्याग कर ध्याता ध्येयस्वूप हो जाता है । 
राङ्क ध्येय क्याहै 
समाधान--जिक्को जानकर मुक्त पुरुष फिर संसारम नहीं आते, साधारण 
बद्धिसे अचिन्ध्य, ज्ञानियोका जयन एवं स्वभकाशञानन्दचिद्‌घन ब्रह्न ध्येय हे ॥३९॥ 
श्रत्येकम्‌" ₹इस्यादि । प्रवयेक प्राणियोके हृदयम अन्यक्त ब्रहमनामक चक्र हे, 
यह श्वति, स्मरति ओर न्यायसे सिद्ध है । उनमें द्रा सपर्ण सयुजा सखायाः इत्यादि 
श्रुति है, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, यो मां पदयति सर्वत्र", “सर्वभूतस्थितं यो 
माम्‌" इत्यादि स्मृति है ओौर न्याय है सवैव्यापकत्वादि | 
राङ्ा-- अव्यक्त क्यो है 
समाधान--अज्ञानसे । अतः पुरुष तद्धावसे आविष्टबुद्धि होकर ब्रह्मचक्रकी 
अभिषव्यक्तिके छिए निदिध्यासन करे अथात्‌ ध्यान करे ॥ ४० ॥ 
^त॒प्रलोह्‌ ० इत्यादि । जेसे अनेक रोहेके दकड़ोको आगमे तपाकर्‌ टारनेसे 
एक ोहा हयो जतादहै, वैसे ही परुष ध्यानसे ध्येय ब्रह्मस्वरूप हो जता है । 
तदनन्तर वह अविद्याषूपी तिमिरे जो अन्ध हँ यानी अवि्याके आवरणसे स्वस्वरूपा- 
भिन्न ब्रह्मचक्रका जिनको प्रकाश नहीं हे, उनका ध्येय होता है । अर्थात्‌ अज्ञानी 
अज्ञाननिवृ्तिकी कामनासे जव ब्रह्मका ध्यान करते है, तव ब्रह्मीभूत वह ज्ञानी भी 
उन पुरुषोका ध्येय हयो जाता है ॥ ४१॥ 
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्रत्यक्षरवदिष्ठसान साध्वी चक्रकस्पना | 
उपास्य यन्न्‌ तद्‌ ब्रह्मत्खमित्येष डिण्डिमः ॥ ४२ ॥ 






उक्त कथनका खण्डन करते दँ --श्रुत्यक्षर०' इवयादिसे । 
यह ब्रहमचक्रकी कल्पना श्रुतिके अक्षरसे वहिर्भूत है यानी श्च्यथं नही है । 
अतः यह कट्पना समीचीन नदीं हे । नेदं यदिदमुपासते इस श्चतिसे जो उपास्य 
ह, वह ब्रह्म नहीं है, यह अथं उकेकी चोट रष प्रतीत होता है । 

शङ्का--टष्ान्तकी सामथ्यसे मदिष्ट अथ श्रुतिसंमत दी है, बाह्य नहीं हे; कारण 
यह है करि इष्टन्तमे नामि गौर नेमिका उपादान है! दाष्ठीन्तिकम नामिस्थाना- 
पत्त केवर भात्भा ही है, नेमिका समवेश्च नहीं है, इसरिए ृष्टन्त ओर दा 
न्तिकका वेषम्य है । मेरी ब्रह्मचक्रकी कल्पनामे नामिस्थानापत्न जस्मा मौर 
नेमिप्थानापन्न शरीर--इन दोनों इन्छिय एवं देवतागण अर्पित है रेखा माननेसे 
वैषम्य नहीं होता | 

समाधान-- हा दृटन्तकरी सामथ्येसे आपका अमिप्रेत अथै हो सकता है, 
प्र व्तुतः है नहीं | 

राङ्ा--क्यं ? 

समाधान--श्रौत अथ वही माना जाता है, जो श्रुतिके पदोसे पतीत होता हो। 
जो अध श्रृतिके पोते प्रतीत न्य होता, सामर्थ्यवरते उसके उपस्थित 
दीनेपर भी वह मान्य नही होता । श्ुतिम चक्रादिवाचकपद्‌ नहीं है, आमा 
भी अनेकरस इष्ट नही है एवं जो अथै अथतः प्रतीयमान होता है, वह आा्थिक 
कहा जाता है, शाब्द नहीं | 

राङ्का--चक्रादि पद नहीं दै, तो कद्पना कर रीजिये | 

समाधान प्रमाण होनेपर कल्पना हो सकती है, प्रमाणके विना अणुमात्रकी 
भी करषना असद्य होती है । श्रुतक्षससे ब्रहमचक्र प्रतीत नही होता ओर न 
"निदिध्यासेत्‌! पद्‌ इस ब्रह्मणमरमें हे | 

रङ्गा तो ट्टान्त ओौर्‌ दाष्ठीन्तिकमें साम्य कसे होगा 2 

समाधान-- सवथा सम्य इ्टन्त-दा्॑न्तिकमाव नहीं होता, किन्तु 
विवक्षित अंशसे साम्य अक्षित होता है, सो श्ङृतमे आत्मा सौर नाभिका हे । 
अपके मतम ॒चक्रनामिस्थानीय आत्मा एवं नेमिस्थानीय देहातमक भूतो 
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समाप्रा बह्मवि्येयं केवस्यावप्रयेऽखिला | 
यथोक्तब्रह्मविदयायाः स्तुत्यर्थाऽऽख्यायिकोच्यते । ४३ ॥ 
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देवतादि जगत्‌ अके तुल्य (आरागजके समान) जपित हे, एसा अथ॑ होता है, परन्तु 
यह ठीक नही हे, कारण कि श्रतितें प्राणादि जगत्‌का आस्मामे घर्षण सुना गया 
है, भूतादिम देवतादिका नही, अव आप भृतादिभें देवतासदित जगत्‌का अर्पण 
किस प्रमाणसे कहते हँ £ प्रदयुत श्रतिविरुद होनेसे यह अथे सर्वथा उपेक्ष्य है । 
किंञ्च, ब्र्ेकास्य फर केवर अज्ञानमात्रसे व्यवहित है। अतः उसके छिए 
केवर अन्ञानकी निवृत्तिकी आवदयकता है । अज्ञाननिवृत्ति द्वारा उक्त फरुकी प्र्षिमे 
केवर वि्याकी अपेक्षा हे; निदिध्यासन आदिकी नहीं। किञ्च, प्रक्रत आत्मा 
ध्यानके योग्य भी नहीं है, क्योकि ध्यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, “यन्मनसा 
त मनुतेः." तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इत्यादि श्रियसे वह अनुपास्य 
कहा गया है । उक्त रीतिसे उपास्य माननेमे उक्त श्रतिके साथ विरोध स्पष्ट है । 

शङ्क -- जो उक्त निषेध क्रिया गया है, वह असंस्रत वाणी तथा असंस्छरत 
मनके अभिप्रायसे किया गया है | अतएव “हर्यते त्म्रयया बुच्या, 'मनसेवानु- 
दरष्टम्यम्‌' इत्यादि श्रतियोसे संत वाक्‌ जर मनके विषयत्वाभिधान द्वारा उपास्यतवभे 
उक्त श्रुतिका तात्य है । 

समाधन--विदयप्रा्षिम हेतुमत मनश्युद्धिके तापयसे उक्त वाक्य दहै, 
अथवा सगुण ब्रह्मोपासनाके ङिए उक्त वाक्य हे ॥ ४२॥ 

(समाप्रा' इस्यादि । मेोक्षप्रा्िक्रे र्एि स्वभा मेत्रेयीके प्रति याज्ञवस्वय 
महर्षिने जो विचा कदी थी, वह ब्रह्मविद्या सम्यक्‌-रूपसे समाप्त हो गई । उसमे 
कुछ भी वक्तव्यविरोष रोष नहीं रहा, अब उसकी स्तुतिके किए आख्यायिका 
कही जाती हे । 

राङ्का--स्तुतिसे क्या प्रयोजन ? 

समाधान-- स्तुति पुरुषप्रवृ्तिकौ कारण दै, अतः उक्त विदाम पुरुषौकी 
वृत्ति हो, इसकिए स्तुति करते दै । 

रङ्का--फलेच्छा होनेसे प्रवृत्ति हो जायगी, उसके रिए स्तुति अनावर्यक हे । 

समाधान--हा, फलेच्छासे भी प्रवृत्ति होती ही है) अतएव सब कर्मोकी 


चै 
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स्तुति नही कौ गर है, किन्तु जरह स्तुति है, वहके ष्णि यह मी क्हाजा 
सकता ह कि यह स्तुति प्रवृ्तिके ङिए है । 
शङ्का--जव स्तुतिके विना मी प्रवृत्ति होती दे, जेसा कि आप कहते, 
तव स्तुति प्रवृत्ति कारण नहीं हो सक्ती कारण तो नियतपूवेवर्ती दही 
कहा जाता हे । 
समाधान--हौ ठीक, किन्तु कारण दो प्रकारके होते दै--एक साक्षात्‌ 
ओर दसरा प्रतिबन्धके अपनयन द्वारा, जेसे दाहम साक्षात्‌ कारण अथि है, किन्तु 
प्रतिबन्धक मणि, मन्त्र आदिसे प्रतिबद्ध अथि दाहजनक नहीं होती; उस दशां 
प्रतिबन्धको प्रतिबद्ध करनेके किए उत्तेजक मणि, मन्त्र जदिकी आकवद्यकता होती 
है । उनके समवधानसे फिर दाह होने क्गता है, इसल्एिवे भी उक्त कार्यम परम्परया 
कारण माने जाति दै । वैसे ही प्रकृतमे जो पुरुष रुप्य आदिसे प्रतिवद्ध होकर कर्ममें 
प्रवृत्त नहीं होता, उसकी परवृततिके छिए स्तुति जवदर्यक है | विरोष रिरि करगे | 
उस आख्यायिकाके सेक्षिप्र अथका प्रकाश वक्ष्यमाण दो मन्त्रौसे होता 
है। इस प्रकार मन्त्-ब्रह्मणसे स्तुत होनेके कारण अगतत ओर सर्वपा्िकी 
साधन ब्रह्मविदा है, यह प्रकट किया यने गीसे सडकपर आ गये । जसे 
सूय मगवान्‌ उदयकाल्मे रात्रिके अन्धक्रारको दूर कर देते दै, वैसे ही यह्‌ विचा 
भीहै। ओर इस प्रकार स्तुत यह ब्रह्मवि्या इन्द्र राजसे रक्षित थी, अतएवं 
देवको भी दुष््राप्य थी | जिक्र कारणसे स्वगैखोकके देवताभीके वेय अश्चिनी- 
कुमारोने इन्द्र द्वारा रक्षित यह विद्या वड़ी कृिनतासे प्राप्त की थी यानी उन्हे 
ब्राह्मणका सिर कारकर, अश्वक्रा सिर जोड़कर मौर इन्द्र द्वारा उक्त सिरके कारे 
जानेपर फिर उसके सिरको जोड़कर ब्राह्मणक सिरसे उक्त अरष ब्रह्मविधया सुनी थी, 
इस कारणसे मधुविवासे अन्य कोई भी पुरुषाथसाधन उत्तम न हुआ जौर न होगा, 
वतमानमें तो घुतरां नही है । इससे बटकर अधिक स्तुति क्याहयो सकतीहै 
अपि च, इस प्रकार भी त्रह्वियाकी स्वति होती है- सव पुर्षार्थोका साधन 
कर्म दही दै, यह छोकमै घुभसिद्ध है । वह कर्म॑ वित्तसाध्यहै। कर्म या वित्तसे 
मोक्ष मिस्नेकी आशा मी नहींहयो सकती, फिर मिक्नातो द्र रहा, क्योकि 
यह मोक्ष कर्मनिरपेक्ष केवर आलमवि्यासे हयी मिलता है । यद्यपि कर्म- 
प्रकरणम इसके कहनेका अवसर था तथापि कमपरकरणको छोडकर प्रवभ्य- 
प्रकरणम केमेसे विरुद्र होनेके कारण केवर संन्याससहित यह विद्या मोक्षकी 





शुतिः-इदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथवणोऽञिभ्या्रवाच तदेतदषिः परय- 
न्नपोचत्‌ । 

तद्वां नरा सनये दशस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुनं बृष्टि दध्यङ्‌ ह 
यन्मध्वाथवेणो वामश्वस्य श्ण प्र यदीञुवाचेति ॥ १६ ॥ 


सिद्धिके ङ्िए कही गई है। इसङ्एि इससे उत्तम दूसरा कोद पुरुषाथका 
साधन नहीं है । अपिच, इस भकारे भी ब्ह्मविचयाकी स्त॒ति की गई है-- सव 
छोग जोड़से सन्तुष्ट होते टै, अकेखा कोई रमण ( विहार ) नहीं कर॒ सकता, 
अतः प्रजापति भी अकेखा रमण नहीं कर सका; यह श्रुति स्पष्टदहे। 
श्रीयाज्ञवस््य महषिं रोकसाधारण होनेपर भी आसमज्ञानके वल्से माय्यी, पुत्र, 
वित्त आदि संस्तारमे रतिका परित्याग कर ॒ब्रहमजञानसे तृप्त होकर आल्माराम हुए | 
अपिच, इस प्रकार स्तुत ब्रहमविच्या है किं साधारण मार्गसे हरते समय श्रीयाज््‌- 
वल्क्य॒महर्षिजीने प्रियमाथ्यौके प्रति प्रीत्य ही इसका उपदेश दिया थ। 
प्रियमाषण करती हो, आ, वो इत्यादि राब्दोँसे यह आशय स्फुर हे ॥४३॥ 

रङ्का-- जो यह्‌ स्तुव्यथं आख्यायिका कदी है, वह कौन हे 

समाधान--नो कहते दै इदं वे तन्मधु" इत्यादि श्रति । 

इद॑शब्द अनन्तर पूवे निर्दिष्ट शयं प्रथिवीः इत्यादि मन्त्रस्य इदमथका परा- 
मरक हे, क्योकि बुद्धिसनिहित वही है । सन्निहितका ही परामश उक्त राब्दसे 
होता है । "वै '  शब्दका स्मरण अथे हे । तत्‌ सब्दका अथ है--आख्यायिकासिद्ध 
प्रकरणान्तरे ८ प्रवभ्वैप्रकरणमे ) कथित परोक्ष । उसका वैशब्दसे स्मरण कराते 
हुए ययौ कते हँ-- जो प्रवभ्यप्रकरण्े केवरु सूचित क्रिया गया है, प्रकट 
तहीं किया गया है, वह यही मधुहे, जो श्यं प्रथिवीः इत्यादि अनन्तर पूर्ध 
मन्त्रसे निर्दिष्ट हे | 

शङ्का-- कैसे प्रकरणान्तरमे सूचित हभा दै ६ 

समाधान--दध्यङ् ह वा आभ्यामाथर्वणो मधु नाम्‌ ब्राह्मणमुवाच, इत्यादि । 
यह मधु दोनो अधिनीकुमारोँका प्रीत्यास्पद्‌ चा, अतएव उनके द्वारा प्रार्थित ब्राह्मणनै 
उक्त मधु दोनाँसे का । इन्द्रने उक्त ब्रह्मणसे यहं कहा था करि इस विद्याको यदि 
दसरेसे कहोगे, तो दम्हारा सिर कार दंगे, इसषरिषु ब्राह्मणने उनसे कहा कि 
इनद्रकृत शिरच्छेदनके भयसे भँ तुम दोनोंको उक्त विाका उपदेश नहीं दे सकता, 








१५६६ वृहद्‌ारण्यकवातिकसारं [ २ अध्याय 








क्योकि मँ उरतादह्ं। ही, यदि वहसिरन कटे, तो अप ङोगौको रिष्य 
वनाडगा । उन दोनोने कहा कि हम दोनो जाप्की रक्षा करेगे । 

राङ्- केसे तम॒ हमारी रक्षा करोगे ? इन्द्र राजा है, अतएव वख्वान्‌ 
ह, उसके विपरीत तुम खोग हमारी रक्षा कैसे कर सकोगे 

समाधान--जव आप हम दो्नोको शिप्य बनविगे, तो आपका सिर कारकर 
अन्यत्र हिपाकर रख दंगे, उसके बाद धोडेका सिर ठे आकर आपके धड्से 
जोड देगे ¦ उसी घोड्के सिरसे आप हम दोनोको उपदेश दैगे। आपके 
उपदेश देनेपर्‌ जव इन्द्र आपका सिर काट दगे, तव आपक्रासिर जो अन्यत्र 
रक्ला ष, उसे छे आकर हम फिर आपके षड़से जोड़ दंगे । उन्होने यह बात 
मान टी जौर दोनोको चिप्य बनाया | उनका सिर कारक्र अन्यत्र रख दिया गया, 
उसके स्थानपर धोडका सिर छकर जोड दिया गया । घोडके सिरसे उन दोनोको 
उक्त विद्याका उपदेश ब्राह्मणने दिया । जव उस विवाक्रा उपदेश्च उनको दिया, 
तव इन्दरने आकर पू्वप्रतिजञानुसार उसका सिर काट दिया | फिर जधिनीकुमारने 
अपनी पूर्वपरतिञानुसार उसका अन्यत्र सुरक्षित सिर कर्‌ उसके धडसे 
जोड़ दिया । जितना प्रव्यकमीङ्गमूत मधु था, उतना ही अश्वके सिरसे कहा । 
कश्य ( श्रेष्ठ ) जआस्मज्ञान अश्वके सिरसे नहीं कहा, यह आस्यायिका व्हौपर 
कही गई है । यह य स्तुतिके रणि फिर प्रदरित की गई है । अथवीके पुत्र 
दध्यङ्‌ नामक ऋषिने इस मधुवियाका विस्तारपूर्वक अदििनीकुमारोको उपदेश दिया । 
तऋपिरव्द यहां मन््रनोधके रिष प्रयुक्त हभ है । मन्त्र मी ऋषि कहा जाता है; 
त्रुषिने ( मन्वने ) उस करमको देखते हुए कहा । दंसः कर्मका वाचक है, वह 
देस केसा हे १ उप्र ( कूर) है। वां यने दुवः अधिनीकुमारयोः । नरा" यह 
अधिनीकुमाका सम्बोधन है । 

शङ्का- वे तो देवता है, मनुष्य नही, फिर नरा' यह्‌ सम्बोधन क्यों 

समाधान- ही, वे देवताः किन्तु उनका आकार मनुष्यके सच्श है 
इसङ्िए “नरा' यह विरषण समुचित हे । "नरा इसका 'नरखजातिविरिष्टाः' यह अर्थं 
नहीं हे, किन्तु हे नराकाराः यह अथ है । अधिनीकुमार्‌ नराकृति है । करर 
कमं वर्यां किया गया ? समके ङि । रोमीजन करर कर्म भी खामके छिएु करते 
ह, यह रोके प्रसिद्ध है, वेस दीयेरोगमी देखे गये षैः उस कर्मकरो प्रकर 
करते है जो एकान्तम आप लगन किया था | 


पञ्चम ब्राह्मण | भाषानुवादसदहित्‌ १५६७ 








[त अ कि 


इदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथवेणोऽखिम्यामरुवाच तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । 
आथवेणायादििना दधीचेऽरव्यर< शिरः प्रत्यैरयतं स वां मधु प्रवोचहतायन्‌ 


कि क 


त्वार यद्स्चावपि क्य वामति ॥ ९७ ॥ 

राङ्क कैसे 
न्यतुने वृष्टिम्‌ । जसे पजन्य याने मेष वृष्टिको प्रकाित करता 
है वेसे। "न" का यहो साह्य अथे हे, अथीत्‌ इवाथेक नञ्‌ है । 


राङ्--नकारके प्रतिषेध आदि अथ होते उपमा अथं तो न- 
करका नहीं ह्येता | 


समाधान-“अद्वं न गूढमदिनाः यर्हीपरं नञ्‌ उक्ताथेक दही है; अदव- 
मिव, एेसा थे ङ्ख जसे मेष गरज कर वृष्टिको प्रकाडित करता है, वैसे 
ही भ मप दोनोके दारण कमको प्रकारित करता हं । 

शङ्का--इन मन्तरोसे अदधिनीकुमारकी स्त॒ति कहौ प्रतीत होती है 2 प्रत्युत 
निन्दाकी ही पतीति होती है 

समाधान-- नही, निन्दा प्रतीत नही होती, किन्तु स्त॒ति ही प्रतीत होती है, 
क्योकि गुरुरिररकेदनद्प दारण कमं करनेवलि अश्चिनीकुमारका बा भी बांका नही 
हुआ । इसङिए इस विदयाके प्रमावसे उनकी स्तुति ही कदी गरई हे, यद्यपि स्वरूपसे 
निन्दाकी प्रतीति होती है, तथापि वह स्तुतिमै परिणत हो जाती हे, एवं स्तुति भी 
निन्दाम परिणत होती है, इनका उदाहरण भ्याजस्तुतिभ देखिए । दध्यङ्‌ नामक 
आथवणे । ह यह अनथक निपात हे । जिस आ्मज्ञानरक्षण शरेष्ठ मधुका आप 
दोनौको धोड़के सिरसे उपदेश दिया । शम्‌, यह अनथक निपात है ॥ १६ ॥ 

{इदं वै तन्मधु! इत्यादि श्रुति । एवं अन्य मन्ते भी उसी आख्यायिकाका 
अनुसरण करते हे । आथर्वण दध्यङ्नामा [ आथर्वण अन्य भी है, इसङ्िए 
विरोषण देते हँ दध्यङ्नामा दधीच आथर्वेणके रिषि है ] अध्िनौ यह मन्त्र 
्रष्टाका वचन हे । ब्राह्णके सिरके छिन्न होनेपर घोडेका भिर कारकर, रेसा 
अतिक्रूर कम करके अद्वका सिर ब्राह्मणम क्गाया | उस अथर्वाने जाप 
दोनोंको मधुविचाका उपदेश दिया, जिसने पहले प्रतिज्ञा की थी कि तुमसे कगे । 

शङ्क{--उस ऋषिने जीवनसन्देहपर आषूढ़ होकर क्यो एेसा कहा 

समाधान-पूतेभतिक्ञात सत्यके परिपारुनकी कामनासे एेसा करिया । 
जीवनसे मी सत्यधर्मका परिपालन गुरुतर है, यह भी इसमे शिङ्गि है । 
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दध्यङ्डाथवेणोऽखिभ्याघरुवाच हिविधं मधु | 
प्रवग्याङ्ग रविध्यानं ब्रह्मध्यानभिति द्वयम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
तं॑वृत्तान्तमूपिः पश्यन्प्रा्रवीदरिविनौ प्रति । 
वृत्तान्तमवरषीरभ्यापररभ्यां च ब्रह्मवेदनम्‌ ।। ७५ | 


य प नधत > 


बुहुदारण्यक्वार्तिष्छसार [ २ अध्याय 








1 भतत्‌ 


राङ्ा-कौन मधुहे, जो कहाहै ! 

समाधान--वाष्टर्‌, तष्टा नाम आदि्यका है । तस्सबन्धि यज्ञका छिन्न सिर 
सू हुजा यज्ञस्य सिरोऽच्छियत ते देवा अञधिनावङ्रुवन्‌ भिषजौ वे स्थ इदं 
यज्ञस्य शिरः परतिधततम्‌' इत्यादि अन्य श्रुति प्रसिद्ध है 

राङ्क प्रव्यैकरममे ठेसा हुआ, तो इस विज्ञानम इसका क्या संबन्ध-हे 

समाधान--प्रव्करमङ्गभूत जो विज्ञान है, वही वष्टूमधुहै। यज्ञका 
रिरष्छेदनप्रतिसधानादिविषयक जो ददन हे व्ह वष्ट मधुदहे। हे दल्चौ, 
दसक्रा तापय परपक्षका क्षय करनेवलेमे है अथवा राचरुके हिंसक्मै है । 
जपि च, कमेसम्बन्धि खाष्टर मधु दी जप दोनोसे नहीं कहा, किन्तु कक्ष्य (गोप्य) 
रहस्य परमातमसंबन्धी जो विज्ञान मघु है, मधुत्राह्मणोक्त ओर सध्यायद्वयमे प्रका- 
दित है, सो भी आप दोनोसे कहा } प्रवोचत्‌का यदौ सी सम्बन्ध है ॥ ४२ ॥ 

(दध्य्‌ इहाथ ०! इत्यादि । अथवीके पुत्र आथर्वण, आथर्वण ओौर्‌ भी षे, अतः 
उनकी व्यावृक्तिके किए दध्यङ्‌ नामका निर्देश क्रिया | उक्त नामक ऋ्षिने 
सध्िनीकुमारोसे दो प्रकारका मधु कदा | एक प्रवग्यकमोङ्गमूत रविध्यान ओर 
दसरा ब्रह्म्यान-येदहीदो मधु कटे ॥ ४४॥ 

त्‌ वृत्तान्तम्‌" इत्यादि । ऋषिरब्दका अथे दहै--मन्त्द्रष्टा । वृत्तान्त 
यानी प्रकृत शिष्याचा्यैसंवद्ध कम-- गुरुके सिरका छेदन, अशवके सिरक। संस्थापन 
मधुविचाध्ययन्‌, इन्द्रकतैक सिरका छेदन एवं पुनः गुरप्वरिर ःस्थापन आदि । प्रकृतये 
वृचान्त कहा गया है, इसको धमांतकषके प्रमावसे मन्त्द्रष्टने साक्ष।त्‌कार्‌ करके 
मन्त्र द्वारा अदधिनीकुमारोकरे प्रति कहा । 


राङ्का--किंतने मन्त्रौँसे कहा ? 
समाधान- दो ऋचाओंसे वृत्तन्त कहा ओर दो ऋचवाओंपे ब्रह्म 
वेदन कहा ॥ ५५ ॥ 
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अखिनौ युवयोस्पं रामाय युरूमारणम्‌ । 
आविष्करोमि लोक्ऽस्मिन्मेवो वृष्टिं यथा तथा ॥ ४६ ॥ 
दध्यङ्डाथव॑णोऽख्वस्य शिरसा बुवयोभेघु । 
यत्प्रोवाच तदप्यत्र जानन्नाविष्क्रोस्यहम्‌ ।॥ ४७ ।! 
छित्वा गुरोः शिरोऽस्यत्र निक्षिप्याऽदवस्य यच्छिरः । 
दाहस्य गुरोः कण्ठे प्रतिष्टापयतो युवाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अश्चिनौः इत्यादि । हे अदशधिनीकुमार, काभके किए तुम दोनोके उग्र (कूर) 
गुरुमारणदूप (मस्तककेदनरूप) कर्मको प्रकट करता हं । जसे रौकिक पुरुष स्वरभके 
र्ए अनुचित कर्म करते दै, यह छोक्मै प्रसिद्धदहै,वैसेदी आप खोगोनेमी 
रोभी पुरुषके समान मधुविद्यके सभक ङ्एि गुरुके सिरका छेदनषटप जो 
कूर करम किया है, उसको मेँ मेव जेसे गजे कर वृष्टिका प्रकार करता दै, 
वैसे ही प्रकारित करता ह, यानी स्फुट करता हं ॥ ४६ ॥ 

द्ध्यङ्ङाथरेणो ०* इत्यादि । दध्यङ्‌ आथवेण ऋषिने घोडके सिरसे आप्‌ 
दोनोंको जिस मधुवि्यका उपदेश दिया है, उसको भी म जानता ह, अतएव उसे 
मी प्रकारित करता ह ॥ ४७ ॥ 

"छित्वा गुरोः" इत्यादि । यदि इस मधुविाका उपदेश्च अन्य किसीको दोग, 
तो तुम्हारा सिर काट देगे, इस प्रकार इन्द्रकी प्रतिज्ञासे भीत होकर उक्त ऋषि अपनी 
पवैभतिज्ञासे--तुम दोनोँको इस विचाका उपदेख दंगे, इस प्रतिज्ञासे--जव विरत 
हुए, तव तुम दोनोमे कहा कि आपका सिर काटकर अन्यत्र रख देगे आर अडइवका 
भिर जोड दंगे, अदवके सिरसे ही प्रक्रत विद्या आपसे सुनगे, इन्द्र॒ द्वारा सिर कारे 
जनेपर फिर आपका अन्यत्र रखा हुआ सिर रखकर आपके धड्से जोड़ दगे, इस 
उपायसे हम आपकी रक्षा करगे । यज्ञका सिर हम जोड चुके है, यह आप 
जानते ही है, अतः इस कार्यके सम्पादनम हम रोगोंकी निपुणतामें सन्देह करनेका 
अवकारा भी नहीं है । इससे निर्भय होकर उक्त ऋषिने दोनोको मघुविद्याका उपदेश 
दिया । तदनन्तर पूर्वेपतिज्ञाके अनुसार इन्द्रने उक्त ऋषिका सिर जब कार 
दिया, तब अदधिनीकुमारोने अपनी प्रतिक्ञाके अनुसार अन्यत्र रक्खा हुजा गुरुका 
सिर रखकर फिर गुरुके धड़से जोड़ दिया, यह सब म प्रकारित कृरूगा ॥ ४८ ॥ 
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तथाऽवीय तिरशत्वा छिन्ने तस्मिन्‌ पुनः स्वकम्‌ 
शिरः संस्थाप्य विच्याऽसौ लब्घेत्यायास्र ईरितः ॥ ५२ ॥ 
्रवग्याध्याययोरेवगरग्म्यां तात्पयमीरितम्‌ । 
उत्तराध्याययोरेवभरग्भ्यां तात्पयमीर्यते ।॥ ५३ ॥ 

ऋचां चतसृणां सत्या प्रत्येकमवतारणम्‌ ¦ 
आदरयेति विज्ञेयमथाधिक्यं न कश्चन ॥ ५४॥ 








जिस कर्मको साधारण मनुष्य भी करनेमे संकोच करतादहे पिर उसेवेक्यों 
क्रं, वेतो देवता है । देवताओंकी प्रवृत्ति स्वतः साधु कर्मभे ही होती ह ¦ विरोष 
कारणव ही कीं जसाधु कमे प्रवृत्ति होती हे | प्रकृते सव पुरूषार्थेमि मोक्ष 
सर्वोत्तम पुरुषां है । अतएव यह मधुविच्या सब पुरूषाथ-साधनोका उत्तम साधन हे । 
साध्यके गौरवसे साधन मी गुरू माना जता है ॥ ५१॥ 

जो आयास पूर्वमे कदा गया है, उसीका यहां निर्देश करते है-- 
(तथाऽश्चीयम्‌' इत्यादिसे । 

अदवका सिरं काटकर गुरुके धड़मे जोडना ओर उससे पूवै॑गुरुके सिरको 
काट्कर अन्यत्र सुरक्षित रखना; विद्योपदेशके अनन्तर अदवके सिरको, 
जो गुरुके ध्म खगा था ओर इन्द्रके मना करनेपर भी जिससे दृसरेको उपदेश 
दिया था, इन्द्रके काटनेपर गुरुके सिरको फिर गुरुके धडमे जोड़ना इत्यादि 
आयास विद्यके खभके क्षि क्रिया गयाद्ै। साधारण दस्तुके ङि महापु- 
रुषोका इतना आयास नहीं होता ॥ ५२ ॥ 

श्रवृग्था०' इत्यादि । दो ऋचाओंसे जसे प्रवर्याभ्यायका तास्प्य कहा, वैसे ही 
दो च्वाओंसे उत्तराध्यायका (तृतीय ओौर चतुथं अध्यायका) तात्प कहते है ॥५३॥ 

(ऋचां चतस्णाम्‌' इत्यादि । 

राङ्क--चारों चछ्चाओंका अवतरण “इदं वे तन्मधु इत्यादि मासे किया 
गया है । उस प्रन यह होता है किं चारों चस्चाओंके अवतरणे जो दं वे तन्मधु 
इसका जो चार बार पाठ आया हे, इसमे कुछ अथभेद है या नहीं ? प्रथम पक्षे 
अथभेद क्या है? यदि नहींहै, तो उक्त अथेका पुनः प्रयोग पुनसृक्त 
दोषके किए स्पष्ट हे | 

समाधान-- यद्यपि अथका मेद नहीं हे, तथापि पुनः पुनः उ्षका उपादान 
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ईशो मलुष्यपश्वादिदेहांकरे पुरा ततः। 
स पक्षी लिङ्गरूपेण भूत्वा तान्‌ प्राविशत्‌ पुनः ॥ ५५ ॥ 
योऽय पुरषशब्दोऽरिमन्मन्त्र तस्य निरुक्तितः। 
जीवन्रदयक्यतात्पयं मन्त्रखाऽस्योपवर्ण्यते ॥ ५६ ॥ 
आदरकै किए है! जेसे शोकम आदरका सूचन करनेके ङ्िए आदये, आडये, 
बेषियि, वैणयि इत्यादिका प्रयोग करिया जाताहै, वैते ही वेदम मी मधुविचाक्ा 
आदर करनेके किए पुनः पुनः उसका उपादान करिया गया है । जर्हौ जादरादिका 
सूचन करनेमे तात्य नहीं हे ओर अभेभेद्‌ भी नहीं हे, वहं पुनरूक्त दोष 
होता हे, यह विद्वानोका सिद्धान्त है ॥ ५४ ॥ 
(पुरथक्रे' इत्यादि मन्त्रस्य पदोंका व्यास्यान करनेके किए कहते दहै 
“इय! इत्यादि । 
ईने ( देदवरने ) यानी खष्टिके कतीने पहटे मनुष्य, पञ्यु जादिके ८ आदिसे 
पक्षी आके ) रशरीरोका निमीण किया । द्विपद उपरक्षण है यानी जिसको 
दो पैर होते दै, एसे मनुष्य तथा पक्षी आदि । चतुष्पाद्‌ यह भी चार पैरवालोमे 
उपरक्षण हे । 
शङ्का-- कटस्य आत्मने शरीरकरा निमीण कैसे क्रिया 
समाधान--मायासे । माया द्वारा शरीर दिके उदयादनसे कूटस्थताकी 
क्षति नही होती । वही आसना पक्षी होकर ( पक्षीका अथै सृक्षष भागवान्‌ है) 
रङ्ग वारा उन शरीरम प्रविष्ट हु । 
क्का वहतो व्यापके; प्रथमभी वर्होथा ही, फिर प्रविष्ट हुआ, 
यह कैसे 
समाधान -जरचन्द्रुरतिनिम्बवत्‌ प्रवे समञ्चना चाहिए, इसका नि्पण 
पूर्वेम हो चुका है । विरोष जिज्ञासा हो, तो वहीं देखिए ॥ ५५॥ 
स वा अयम्‌ इस अन्धका जवतरण करते हँ--“योऽयमू' इत्यादिसे । 
इस मन्त्रम जो पुरुषरब्द हे, उसकी निरुक्ति अवयवव्युपत्तिसि स्पष्ट 
प्रतीत होती है कि यह मन्त्र जीवब्रह्ैव्यतापर्यपरक है । इसीका इस छोकमे 
वणन करते हँ । ताप्यै यह है किं श्रुति स्वयं पुरुषाव्दका निक्षचन करती ह । 
धुरि रोते! इति इस निर्वेचनका प्रकृते क्या तात्पयै है? रेसा प्रर होनेपर 
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पुरि रेते यतस्तस्मात्‌ पुरुषो जीव उच्यते । 
सवं पूरयतीत्येवं पुरूषो व्रह्म भण्यते ॥ ५७ ॥ 
अनेन ब्रह्मणा किञचिद्वहिनांऽनावरतं कचित्‌ । 
नाऽस्त्यसंव्रतमन्तथ पूरणात्‌ पुरुपस्ततः ॥ ५८ ॥ 








उत्तर देते है जीव ओर्‌ ब्रहमके एक्यका बोधन करनेके ङ्िए निधरैचन किया गया 
है, सो आगे स्पष्ट होगा ॥ ५६ ॥ 

पुरि शेते इत्यादि । सवैपुरम याने सव शरीरो शयन कर्ता है यानी वतमान 
है, इसछिर जीव पुरूष कहखाता है ओर सव॒ चराचरको पूण करता हे, 
इसङ्िए ब्रह्म पुरुष कहखता है । ब्थुखत्तिके भेदसे जीव ओर ब्रह्म दोनों पुरूष- 
राव्दके अथ है| 

शङ्क-एकशब्दवाच्य होनेसे यदि अथेका अभेद माना जाय, तो हरिश्ब्द- 
वाच्य अदव ओर सहका भी अभेद होना चादिए | 

समाधान--पुरुषरब्दवाच्य ऋ ही हैः अतिरिक्त नहीं है, इस 
सिद्धान्तको मानकर पुरुषरशब्दका प्रयोग जीवम करिया गयादहै । यदि जीव्‌ 
ब्रहमसे भिच्र माना जाय, तो उसमें पुरूषका प्रयोग श्रुति न करती । श्रुतिने जीवमें 
ुरुषशब्दका प्रयोग क्या दै, इसलिए जीव त्रहमसे अभिन्न है, यह श्ुतिको 
अभीष्ट है ॥ ५७ ॥ 

(अनेन इत्यादि । इस ब्रह्से न कोई बाहर है ओर न कोई अनावृत ही 
है अरथत्‌ सब जगत्‌ ब्रहम दी है ओौर व्रह्मसे असंवृत नहीं है, किन्तु प्रोत- 
तन्तुवत्‌ बह्मसे संत्रृत ही है । सबको पूरण करनेसे पुरुष है । 

शङ्का--अनावृत ओर असंब्रेतका तात्प व्याम है ¦ वह तो एक ही पदसे 
प्रतीत होती है, पुनः पदान्तरोपादान क्यो ? 

समाधान- वाच्याथे दोनोका भिन्न है--"न अनावृतं किन्तु आवृतम्‌! 
अथीत्‌ भच्छादित ओर असंवृतका अथं है--अननुप्रवेशित अथात्‌ आस्माने सबको 
अपने भीतर प्रवेरित किया हे । इन दोनोसे एवं अक्षराधिकरणन्यायसे ८ त- 
प्रोतलसे ) सव जगत्‌ आत्मव्याप्र है, यह फर्ताथ है । अथवा आवृतका अथ हे, 
सबको ज्ञान द्वारा जआल-सा करना ओर संवृतका अथै जो अनासा प्रतीत 
होति. वे सव प्रतिषिद्ध दै । इस अर्थम पनरुक्तिदोषकी रङ्काका ठेश भी 


५, 
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श्रतिः तन्मधु दध्यङ्डाथेवणोऽञिभ्या्रुवाच । तदेतदपिः 
परयन्नयोचत्‌ । द्विपदः पुरशक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः 
परुष आविकशषदिति । स वा अयं सर्वासु पूष पुरिशयो नेनेन किथ्चनाना- 
वत्त नेनेन किथ्चनासव्रतम्‌ ।। १८ ॥ 

श्रतिः--इदं वै तन्मघु दध्यद्डाथवणोऽखिभ्याञ्ुवाच । तदेतदषिः 


वतरयन्नवोचत्‌ । सूपं सूयं प्रतिरूपो बभूव तदस्य स्प प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो 





मजनि 


नहीं हे । एसा कोई कारण या काय्यं नहीं हे, जिसको ब्रह्मने न अपनाया हो एवं 
ेसा कोई कायै या कारण नहीं हे; जिसका ब्हने अपहव न क्रिया हो ॥ ५८ ॥ 

इद्‌ वे तन्मधु इत्यादि श्रुति । “इदं वे तन्मधु इसका अथै पूर्वत्‌ ही 
समक्चना चाहिए उक्त दोनों मन्त्र प्रवर््तवन्धि आस्यायिकाके उपसंभाहक हैँ । दोनों 
प्रवग्यकममाथक अध्यायोका अथे आस्यायिकामूत दो मन्त्रौसे कहा । ब्रह्मविचार्थक 
दो अध्यायोका अथे उत्तर चऋचवाओंसे प्रकारित करना है, अतः यह प्रवृत्ति है । 
जिस कक्ष मधुकरा आथवेणने तुम दोनोँको उपदेश दिया, उसे भी कह चुके । वह 
मधु कौन है £? कहते है पुरश्चक्रे पुरः पुराणि ¦ पुरका अर्थ य्ह शरीर है । 
जिसे यह॒ अग्याङ्ृतव्याकरणप्क्रिया अ्थीत्‌ सृष्टि इद उस परमेदवरने अव्याक्ृत- 
नामखूपका व्याकरण करते हुए प्रथम भभूर्मुवः इत्यादि रोकोकी सृष्टि कर द्विपद 
(दो परव) मनुप्यशरीर एवं पक्षि्रीर्की उत्पत्ति की, तदन्तर चार पैरवारे पडचु्रीरो 
की उत्पत्ति कौ । वह ददर पक्षी ( लिङ्गशरीर ) होकर शरीरो पविष्ट॒ हु । 
पुरुष आवि्चत्‌ः इसका अथ श्रुति करती दे, सो यह॒पुरुष सव शरीरोमे शयन 
करता रहता है । पुर (शरीर) में रहनेसे पुर कहा जाता है ! को$ भी वस्तु इससे 
अनाच्छादित नदीं है, किन्तु सत्र आच्छादित है। तथा को$ भी वस्तु रेसी 
नही हे, जिसको इसने अपने भीतर न किया हो, सवको भीतर्‌ कर छया है । 
वाह्यभावसे एवं अन्तमौवसे अनावृत नही, किन्तु वृतदही दहै। एवं वही 
नामरूपे, अन्तबेहिमावसे तथा कार्थकारणरूपते व्यवस्थित हे । 'ुरशकर इत्यादि 
मन्त्र संक्षेपे आप्िक्यको कहते ह अर्थीत्‌ अद्रे बरहम प्रकादक है ॥१८॥ 

इदं वै तन्मधु इत्यादि श्वुति। इदं गौर वै" इत्यादिका पूर्ववत्‌ अथ सम्ञना 
चा्िए । प्रत्येक मन्त्रके अवतरणर्मे उनका आदराथ प्रयोग हे) ष्ट्पं ष्यं 
भतिधपो' अर्थात्‌ प्रति उपाधिमं रूपान्तर (भरतिबिग्) हुभा । जैसे एक दही सुखक 
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मायाभिः पुरुरूप दयते युक्ता ह्यस्य ह्यः शषतादशेत्ययं वै हरयोऽयं वै 
दश्च च सहस्राणि वहूनि चानन्तानि च तदेतद्र्यापूवैमनन्तरसबाद्यमयमात्मा 
वद्य सवालुभुरित्यनुशासनम्‌ ॥ १९॥ 
इत्युपनिषदि चतुथाध्यघे ष्श्वसं व्राह्मणं सषमाघ्म्‌ ॥ ५} 

मणि, दर्पण, करपाण आदि उपाधिके भेदसे अनेक प्रकारका प्रतिबिम्ब होता है, क्योकि 
तत्‌-तत्‌ उपाधिके अनुरूप प्रतिविम्सेद छोकमँ इष्ट है एवं देव, अघुर, मनुष्य; 
अरव आदि उपाधिभेदसे ठत्‌-तत्‌ उपाधिके अनुषूप एकरस आत्माका प्रतिबिम्ब होता 
है जथवा प्रतिरूपका अर्थं अनुरूप है । जिस संस्थानके माता जओौर पिता होतेह 
तत्सस्थान ( तदनुरूप ) पुत्र होता है, यह नहीं देखा जाता किं माता ओरं 
पिता चतुष्पाद हों ओर उनकी संतान द्विपाद हो । यदि अपूर्वैके विपय्येयसे कीं 
एेसाद्योभीतो वह जीवित नहीं रह सकता, क्योकि सष्टिनियमके विपरीत है । 
इसी प्रकार द्विपदसे चतुष्पाद भी नहीं होता, वही परमेदवर नाम ओर्‌ पका 
उयाकररण करता हुजा रूप रूपके प्रति प्रतिषूप हुआ । 

दङ्का--परमात्माका प्रतिरूप आगमन क्यो होता है 2 

समाधान--अपने नामष्परको जनानेके किए । यदि नासषूपका व्याकरण न 
किया जाता, तो इस आलाक्रा निरूपाधिक रूप जो प्रज्ञानघनाख्य है, उसका प्रका- 
रान न होता । जव कार्यकारणरूपसे नाम-ह्प व्यक्त होते है तब इसके 
रूपका प्रकाश्च होता है । इन्द्र--परमेशवर- मायासे (अज्ञानसे) अथवा नाम-खूप- 
छत मिथ्याभिमानसे न कि प्रमाथतः बहूप कहा जाता है यानी एक ही प्रजञान- 
घन पुरुष अविाप्रज्ञासे बहुविध कहा जाता हे । ॥ 

राङ्धा- क्यों 

समाधान--रथमे जुते षोडके समान विषयप्रकाशनके क्एि इस आत्माकी 
दस ओौर सौ इद्िर्योहँ। विषयं हरन्ति प्रापयन्ति इति हरयः इद्धियाणि 
अर्थात्‌ विषयदेशम हरण करनेसे इन्दिर्या हरि कहखती है | 

शङ्का--न्दिर्यो दसतोषै परसौ कहां 

समाधान--एक प्राणीके तापयसे सौ नहीं है, किन्तु पुरुषभेदसे सौ की गई 
हँ । वस्तुतः सौ भी उपरक्षण ह, अगे हजार मी कहा है, अनन्तम तापय है । 
प्राणियोकि आनन्तयसे इन्द्रियम भी अनन्य है । इन्दरियविषयवाहख्यसे तत्‌-तत्‌ 
विषयप्रकाशनके किए इन्दि है, जसमप्रकाशचनके किए नहीं । आसा तो एही है | 
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यदि भल्प्रकाशनके सिए इच्ियाद्यं, तो एक ही इद्धियसे जस्मप्रकाशनं सिद्ध 
लो जाता एसी अव्रस्थामें इतर इद्िर्यो ग्यथं हो जार्यगी । यदि इद्धया विषयप्रकाशनके 
क्षि, यह पक्ष हे, तो भिन्न विषयेक प्रक्ा्चनाथं अनेक इद्धियोकी आवद्यकता 
उचित ही षै | अतएव "पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भः' यह काटक शति है । 
सका यह अथे है करि स्वयभूः व्रह्मा खानि इद्छियाणि व्यतृणत्‌ हिितवान्‌-- 
परागूविषयेोकी महक वनाकर ब्रह्मने इन्दियोकी हिंसा की, इसदिए इन्रयो पराग्‌- 
विषयकी आहिका होती दै, आमाकी नदीं | इससे विषयस्वदूप इन्धियोसे दी 
जाला बहुरूप प्रतीत होता हे, प्रजञानघनेकरस स्वस्वरूपसे नहीं । 

राद्धा एेसी परिस्थितिमे इच्िर्यो मिन्न ह जओौर आतमा भिन्न है, यह सिद्ध 
होता है, परन्तु रेरा माननेपर्‌ अद्रैतक्षति होगी ? 

समाधान-- तत्‌-तत्‌ इन््रियादिस्वख्पसे आसमाका भान जो ह्येता हे, वह 
अविद्यत होता है, क्योकि “असङ्गो हयं पुरूषः! इत्यादि श्तिते वास्तविक इन्दियसम्बन्ध 
आतमानं नहीं है । इच्ि्यो ओर उनका संवन्ध-ये दोनों कलित हं । कल्पितका अधिष्ठान 
ही तत्व द्योता है, इस ताद्यसे “अयं वै हरयोऽयं वे दश्च च सहस्राणि च बहूनि 
चानन्तानि च' यह्‌ श्रुति सङ्गत होती है ! प्राणी अनन्त ह इसङ्एि इन्दरियोको 
अनन्त कदना दीक ही हे । वहुत कर्होतक करै, प्रहृत ब्रह्मका निरूपण श्रुतियोने 
यो किया है--यह आत्मा व्रह्म अपूव जिसक्रा पूव कारण नहीं वह "अपूव 
कटखाता है । जव व्रहमका कोई कारण नहीं हे, तव पूर्वम रहेगा कौन £ अनपरं प 
नाम कर्यक्राहे। न परं य्य तदनपरं व्रह्मा कोई कार्यं नहीं है, यदि उसक्र] 
कार्यं होता, तो वह पर कटा जा सकता, पर्‌ एसा हे नही, इसक्िए "अनपरम्‌ यह्‌ 
कहा । वीचमें कोई जाव्यन्तर नहीं हे, इसकिए (अनन्तर ओर्‌. बाहर भी कोद नदीं 
हे, इसरिए वह “अबाह्य कृहा गया है ! 

रङ्का-- अच्छा, तो निरन्तर तह कौन दहै? 

समाधान--अयमासा | 

दाङ्ा--आत्मा कौनहे 

समाधान-जो द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा विज्ञाता सवानुभूः स्वीस्मना 
सवका अनुभव करता है, वह अस्मा है । सर्वानुमू यह सव वेदान्तोका अनु- 
रासन ह । सव वेदान्तोंका उपदेश है, यही सव वेदान्तोका उपसंहृत अथ है ¦ 
यही अगत हे, अमय हे । प्रकृत साखा अधं समाप्त हुजा ॥१९॥ 


(कप 
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ख्यस्य प्रविष्टः सच्‌ प्रतिविम्बो भवत्ययम्‌ । 
तदस्य प्रतिषिभ्बत्व प्रत्यग्याथास्म्यवित्तये | ५९ ॥ 
चेतन्यात्मादयः शब्दा व्युत्वन्नाः प्रतिविम्बके | 


क्षयन्ति चिदात्मान तेन याथात्स्यवेदनप्‌ ॥ ६० ॥ 


परतिदेहमें प्रविष्ट होकर यह प्रतिबिम्ब होता है, जसे जलखयमे चन्द्रमाका 
प्रतिबिम्ब पडताहे। विम्ब एकदै, किन्तु जखाश्चयादिके भेदसे प्रतिविम्ब 
अनेक होता है ओौर उपाथिगरमं प्रतिविम्बमे ही होते हैँ} विम्बसे उनका को$ 
सम्बन्ध नहीं है । तरङ्गगत चञ्चरखुखादि प्रतिविम्बमे ही देखे जाते हे, विम्ब 
नहीं, अतएव उपाधिधमी प्रतिविम्बपक्षपातिनो मवन्तिः एसी विद्भानोकी संमति 
हे । एवं प्रकते देद।वनुषटप ही प्रतिविम्ब आस्माका पडता है । देहादिभेदसे 
प्रतिविम्ब अनेक होते है । देहादिगत घुख-दःखादिका भान प्रतिबिम्बद्प 
जीवासा्भ हयी होता हे, विम्बस्थानीय आत्मामं नहीं । चरीरादिके विनाश्चसे तस्ति- 
विम्ब ही अदद्य ८ अप्रतीत ) होता है, प्रतिविम्बान्तर नहीं | 

राङ्--परमात्माने प्रतिविम्बत्मिना बहुत खूप धारण क्यो कयि £ 

समाधान--मायक्रृत रूपपरतिनिम्बके विना शालराचार्थोपदेशसे भी साक्षात्‌ 
आ(तमतच्चक्ञान अचक्य हे? इसर्दि मनुष्योके हितके रिप अनेक प धारण 
कयि । तदनन्तर शाखाचा्थे भी तद्‌ द्वारा आत्मज्ञान करानेमे समथ होते है । 

रङ्का--आत्माके वहुभवनमें निमित्त क्या हे 

समाधान-- मिथ्याज्ञान । हरिरब्दवाच्य इन्द्रियां अज्ञानज जर्‌ अज्ञानसे ही 
अत्मसंवद्ध होती हँ । भौर उसीसे प्रतिनिम्ब द्वारा आत्माका बहुभवन होता 
है । आस्मतच्व-ज्ञान होनेपर अज्ञान ओौर्‌ तदुस्थ इन्रियोकौ निवृत्ति हो जाती ह | 
तदनन्तर उपाध्यभावसे प्रतििम्बकी निवृत्ति यानी बिम्बूपसे अवस्थान होता है ॥५९॥ 

श्चेतन्यात्मादयः" इत्यादि | 

शङ्का-- प्रतिबिम्ब आत्मतच्ज्ञानका हेतु कैसे होता है 

समाधान--शुद्ध विम्बमूत आस्मातोन प्रमाणक विषय है ओौर न ञ्य॒व्‌- 
दारका विषय है, अतः उसमे कन्दी शब्दोकी ब्युःपत्ति (चाक्तिमरह) नदीं हो सकती, 
अतएव यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह" एेसा श्रति कहती हे । आचार्यं 
शाप्त दवारा उसी जथेक्रा उपदेश दे सकते दै, जिस अम श्रोता ब्युयन्न हो, 
१९९ 
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मिथ्याभिमानैः साभासवुद्यादिपरिल्पितेः । 
द्रष्य श्रोताऽहमित्यादिवहुरूयो विचेष्टते ॥ ६१ ॥ 





इसलिए चैतन्य आसमश्चव्दादिकी व्युत्पत्ति व्यवहारविषय ब्रहम है नदी, अत 
उन रब्दोसे भी श्रोता न्रह्मको नहीं समन्न सकता । अविद्यत देहादिमें प्रति- 
विम्ब होनेसे विम्बके समान ही प्रतिविम्ब होता है। इस नियभसे प्रतिबिम्ब भी 
चेतन्यासक प्रतीत होता है} प्रथम चैतन्यात्मकं प्रतिविम्बम आस्मचेतन्यादिकी 
शक्ति गृहीत होती है । संसारदश्चामे प्रतिविम्बके ङ्एि उक्त राब्द बार-बार 
प्रयुक्त होते है । तदनन्तर जिक्ञाघुको यह समञ्ञाया जाता है कि वास्तविक यह 
आसा नहीं है यह तो परिछिन्न ररीरादिधमोभिमानी सांसारिके जन्म, जरा 
मरण आदि अनेक धरमेसि उपष्ठृत प्रतीत होता है । ओरं वेदान्तश्ास्न कहता है 
किं आस्मा अपरिछिन्न आनन्द उदासीन चिदुधन स्वषूप है, इसष्एि तुम अनज्ञानसे 
ससार तथा दुःखादिमान्‌ हो श्रवणादि उपायसे उसका साक्षाकतार होनेपर इ 
दुःखसे मुक्त हो जाओगे । 

राङ्का-- वास्तविक आत्मा तो श्ब्दगोचर नहीं है, फिर उसमे शब्दकी 
वयुस्पत्ति कैसे होगी ? ब्यु्प्तिके विना शब्द बोधक होता नहीं १ 

समाधान-- हां, राक्तिम्रह नदीं है; परन्तु रक्षणावृत्तिसे शब्द द्वारा उसका 
बोध माना जाता है | चब्द दो प्रकारसे अर्का बोधकर होताहै। शक्तिसे तथा 
रुक्षणासे । क्षणा जसे बोधक होती हे, उसका अन्यत्र विस्तार किया गया हे, 
दसलिए इस विषयको य्ह छोड देते दै ॥ ६० ॥ 

(मिथ्याभिमानैः इत्यादि । न्द्रो मायाभिः पुरूप ईयते इस श्रतिके अनुसार 
इन्द्र--परमेश्वर --जथात्‌ सामास जो चिद्मतिनिम्ब है, वह बुच्यादिसे परिकल्पित 
मिथ्याभिमानसे अपनेको द्रष्टा--देखनेवार--श्रोता--सुननेवाख- भे द इत्यादि 
अनेक प्रकरी चेष्टापुं करता है, नेसे स्वमावस्थामें सुख, दुःख आदिके जनक 
बाद्यविषयका वस्तुतः समवधान नहीं हे, तो भी आमा स्वामिक देह, इद्िय जौर 
विषर्योकी अज्ञानसे कल्पना कर ओर उनके सम्बन्धकी अपने साथ कस्पना करके 
युखी, दुःखी, मुग्ध ओर भीतके समान अपने स्वरूपकी कल्पना करता है, एवं 
दुःखजनक वस्तुओंकी जिज्ञासासे उनके त्यागकी चेष्टा करता है, तथा सुखजनक 
वम्तुओंकी उपादिसासे उनकी प्र्तिकी चेष्टा करता है भौर उनके प्रतिकूर 
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सन्त्यस्य हरयोऽक्षाख्या हरणाहिवयान्‌ प्रति । 
प्राणिभेदादनन्तास्ते तस्त संसरतीरवरः ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रोक्ता हरयोऽध्यस्तास्तत्सख्या च प्रकदिपिता । 
एतेषां तखमास्मेवे्याह ब्राह्मणमादरात्‌ ॥ ६३ ॥ 





पुरुषोंसे विद्वेष मी करता है, परन्तु जागनेपर वे शरीर, इन्द्रिय यौरं विषय बाधित 
हो जाते हें जर निश्चय होतादहै किं यहं स्वप्न था, मिथ्याभानमान्न था वस्तुतः 
उस अवस्था अकेखामँदहीथा ओर कोद नदीं था, कस्पित वस्तुओंसे वस्तुतः 
मेरा उपकार कुछ मी नहीं है, एवं संसारदशामे मनुष्यादि निखिरु जीव कलित 
शारीर, इन्द्रिय जौर विषयोसे इष्टनिष्ट मोग पा रहे है, जागर-ज्ञानके समान तत्वज्ञान 
होनेपर न आत्मा द्रष्टा है, न श्रोता है, न बोद्धा है जौरन अहमभथदहीहै। यदी 
वेदान्तका सुभुश्चुञकरे पति वक्तभ्य है ओौर यही पक्त मधुत्रह्मणका रहस्य हे ॥६१॥ 

(सन्त्यस्य' इत्यादि । इस मोक्ता संसारी आत्मके इन्दियद्पी अश्व हें | 

राङ्का-इन्दर्या हरि क्यो की गई 

समाधान- विषयदेशमे उसे महण करनेके ङ्एि शरीरख्पी रथको ठे जाती है, 
'हरणाद्‌ हरयः" इस ब्युत्पत्तिसे इद्धि हरि! ह, इन्दियोकी संख्या नियत नहीं हे, 
कारण कि प्राणी अनन्त दै, अतः तक्कल्ित इन्द्र्यो भी अनन्त दहै । इन्हीं 
कल्पित इन्दियोसे देरवर ससारी, जन्म, अजरा, मरण आदि संसारके धर्मेति युक्त 
होता है । विचार करनेषर इन्दियादिका स्वरूप तथा आलसाके साथ सम्बन्ध तास्तिक 
नहीं हरता । जो आदि ओर अन्तम नहीं है, केवर मध्यमे कुछ समयतक प्रतीत 
होता हे, वह मरीचिकाजक, शुक्तिरजत आदिक समान मिथ्या है । अद्रय आसमामे 
बुद्धिकी कल्पना कर॒ बोद्धा, मनकी कल्पनां कर मन्ता, श्रोत्रकी कल्पना कर श्रोता, 
चक्चुकी कल्पना कर द्रष्टा, अृङ्कारकी कल्पना कर्‌ अहं एसा व्यवहार करता हे । 
आदिसे घ्राण आदि इद्िर्योकी कस्पना कर अपनेको घ्राता मानता है, इत्यादि 
समञ्चना चाहिए, यह पूष छोकका निचोड़ अथ है ॥ ६२ ॥ 

“अयं वे हरयः" इस वाक्यका अभे स्फुट करते है (मन्त्रोक्ता इत्यादिसे । 

मन्नोक्त इन्द्र्यो ओौर उनकी दश, शत भादि संख्या मालाम कट्पित है; इन 
कद्पित इन्द्रिय एवं संस्यांका तत्व अथिष्ठानमूत जला ही है, .यही बात आद्र्से 
ब्राह्मण (वेदभाग ) कहता है । भाव यह है कि इन्द्रिय आदि यदि प्रथक्‌ त्व हो, 
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निःशेषमधुकाण्डख तदेतदिति वाक्यतः । 
सारः सकिप्यते साक्षास्करविन्यस्तबिस्ववत्‌ । ६४ ॥ 
अज्ञातं सश्चयज्ञातं भिथ्याज्ञातमिद्‌ं जगत्‌ । 
तदेतदित्यन्‌याऽ् तख व्रह्मति बोध्यते ।॥ ६५ ॥ 











तो अयं वै हस्य, यह उपनिषत्‌ वाक्य असङ्गत हो जायगा, क्योकि (अयमेव 
टः पटः ठेसा नदी कहा जाता, कारण कि षट ओर पट दोनो प्रथक्‌ तख दै 
(रजतत्वेन प्रतीता शुक्तिरेव' इस तात्पयते शुक्तिरेव रजतम्‌! यह प्रयोग माना जाता 
हे । प्रक्चतमे (अये वै हरयः, इस वक्यसे यह्‌ स्पष्ट भरतीत होता हे आसा भी 
रच्िरयो है, यह कथन तभी सङ्गत हो सकता, जव आसम इन्द्रिय मौर 
उनकी संख्या्ओंका जध्यास्त माना जाय | श्रुतिने यह कहा है कि इन्द्रिया जास्मा 
ही दै, इसलिए उक्त अध्य।समे यह श्रुति प्रमाण है, अतः अविधासे इन्दियादि- 
छ्पसे आसा दी कलित ह ओर कदिितका तख अधिष्ठान हयी होता है, इस 
तापयसे 'अयसेव सः' इत्यादि श्रौत निर्दर है ॥ ६२ ॥ 

“तदेतद्‌त्रह्म' इत्यादि अग्निम वाक्यका अवतरण करते है-"निःरोष ० इत्यादिसे | 

(तदेतत्‌ इत्यादि वाक्यसे सम्पूरणं मधुकाण्डके सारका सेक्षेप करते है | 
जसे हाथमे स्थित विल्वका अनायास साक्षत्कार हो जाताहे, वैसे ही सम्पू 
काण्डक्ा निचोडइ अथ थोडे शब्दे स्पष्ट करते हं । श्रमभीर्‌ जिक्ञा जन थोडे श्रमसे 
सिद्धान्त अके पूणि अभिज्ञ हो जायं यह श्रुतिकी सुपृष्चुमोपर दया हे ॥६४॥ 

अज्ञातम्‌" इ्यादि । कार्यकारणत्मक अनुभूयमान यह जगत्‌ अधिकारी 
ुरषके मेदसे तीन प्रकारका है--अज्ञात, सन्दिग्ध ओर्‌ मिथ्या्ञात । सदृगुरुते 
जिसने अद्वैत वेदान्तका श्रवणादि नहीं किया हैः उसके किए वास्तविक 
मिथ्यास्वद्टपसे अज्ञात है । जो प्रपञ्चका असी स्वषूप है, उस पसे उसकी 
जव कभी ठीके ठीक घुनादही नही, तब उस रूपसे अज्ञातभी कहा जायगा 
ओौर जो जिज्ञघु दै, अतएव जिन्हे कमी द्वैतमतसे कभी अद्वैतमतसे संसार सुना ह 
ओौर अवान्तर विरोषक प्रारव्धवश्च मान नहीं हुभा, उनके किए संसार संदिश्य है; वे 
अमी तक निश्चय नहीं कर्‌ सके कि यह प्रपञ्च वस्तुतः सद्य है या मिथ्या | व्यवहार 
दशा तथा द्वेतपारमार्थिकल-प्रतिपादक शस्त्र, युक्ति आदि श्रवणवेछमे जगत्‌ सस्य 
प्रतीत होता हे ओर अद्वतस्थापक शास, युक्ति आदि श्रवणवेलामे मिथ्या प्रतीत होता ह 
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निष्कारण तन्निष्कायं निशिछद्रं बाह्यवजितम्‌ । 
[9 ¢ [क भ्‌ 
पारोक्ष्यप्रतिषेधाथेमातमा ब्रह्मेति भण्यते | ६& ॥ 





दोनों को समान हँ जिन्हँ एकतर कोरिमे प्रामाण्यनिश्चय नही, उनके प्रति 
संदिग्ध है ओौर जिनकी द्वैतमर्तमँ ही निष्ठा है, बे छोय प्रपंचको सद्य ही मानते हैं | 
मिथ्यासप्रतिपादक आगम आदिको अर्थवाद भानते हँ । उनके परति मिथ्या ज्ञात 
हे । ख्पान्तरसे विच्यमान अथे खपान्तरसे ज्ञात होनेपर मिथ्या ज्ञात करता है । 
मिथ्याखूपसे विद्यमान प्रपंचको जो सव्यखूपसे विचयमान मानते ह, उनके प्रति 
मिथ्या ज्ञात संसार कदरता है । इस प्रकारसे त्रिविध इस जगत्‌का तदेतत्‌, 
इस्यादिसे अनुवाद्‌ कर भर्पचक्रा तच्छ ब्रह दै, एेसा भ्रति बोधन कराती है । 

शङ्का -- जगत्‌ जड़ तथा विकारी है, इसका तच्व ब्रह्म कैसे 

समाधान- हां, ठीक दहे, पर श्रुति कती हे । श्रतिका कथन जि प्रकार 
उपपन्न हय वेसा करना आस्तिकमात्रका कर्तेम्य है । यदि ब्रह्म ओौरं प्रपञ्च दोनों परमार्थं 
सत्‌ माने जाये, तो प्रपञ्चका तच्च ब्रह्म ह; यह श्रौताथे कमी उपपन्न नहीं ह्ये सकता; 
इसङिए वरत्‌ यही कहना होगा कि जगत्‌ ब्रह्मम कल्पित दै । कल्पितका तत्व 
अधिष्ठान होता है; यह रज्जुसपीदि स्थल्म उभयसेमत दहै, श्रतिका तचे 
पक्षपात आस्तिकमत्रसे छिपा नीह । यह शोक वार्तिकका है। इसका 
सारम निर्दर करिया गया है । पर छपिके दोषसे आदी प्रतिम “अज्ञानं संशयज्ञानम्‌ 
इत्यादि हुभा है । वास्तविक स्वरूप अज्ञातं संशयज्ञातम्‌' इत्यादि है । अतएव 
मने शुद्ध पार द्ी ङ्ख है ॥ ६५॥ 

“अपूवैमनपरम्‌' इव्यादि पदौका क्रमसे भ्यास्यान करते दै- "निष्डार- 
णम्‌ इत्यादिसे । 

“न पूवे यस्य तदपूर्वम्‌, कार्यसे पूर्वै कारण रहता है, ब्रह्म अकार्यं है, अत- 
एव अपूव हे । "न परं यस्य तदपरम्‌ कारणसे पर कार्य होता है, ब्रह्म किसीका 
कारण नहीं है, अतः जनपर्‌ हे । न अन्तरं यस्य तदनन्तरं अन्तर (वकार) तच्छरन्य 
खोखरा नहीं । जबाद्य ( वाह्यवर्जित ) हे, परोक्षत्वके प्रतिषेधाथे "जयम्‌ यह ह । 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म इव्यादि श्रुतिसे अपरोक्षस्वरूप जात्मा माना जाता है, 
केवल श्वुति ही से नहीं अनुभवसे मी आसा अपरोक्ष है। यदि परोक्ष होता तो 
उसम कभी अज्ञान; संशय ओर विप्येय भी होता जेसे षटादि विष्यो होता ह, 
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सर्वाुमव एवाऽयं यतः सर्वाुभूस्वतः । 

कात्स््यात्‌ सर्वा भवेदेष चिन्मात्रस्वात्तथाऽनुभूः ॥। ६७ ॥ 
परन्तु आत्मामे कभी किसीको अज्ञान--में नहीं ह, मेँ द या नही इत्यादि-- 
नहीं होता, किन्तु उसका सदा प्रकाश्य ही रहता है । इसलिए अपरोक्षस्वषूप हे । 
वस्तवस्वहूप निर्दशके छि त्हपदका उपादान है । इसमे ब्रह्मत ज्ञाने होता है, 
अतः; ज्ञानसाध्यफरु ब्रह्मत्व सवका तख कैसे हो सकताहे? इस राङ्काका 
अवसर ही नही, ज्ञानोरपत्तिसि पै भी सव व्रह्म दी हें । सामानाधिकरण्यश्रुतिसे 
ब्रह्मत ज्ञानका फर नहीं, यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता हे । अन्यथा पूरव श्रुत सामाना- 
धिकरण्यकी सर्वथा अनुपपत्ति हो जायगी । अथवा व्रह्म निःसामान्य है, एतदर्थ 
४अनन्तर' पद्‌ है ! अन्तरका अथ है- भेद । मेद रहनेपर समन्य माना जाता है । 
जसे अनेक धगमे घरख सामान्य माना जाता हे । आकाश्चख जाति नहीं हे, 
कारण क्रि आकार एक दीह, भेद नदींहै। वैसे ही ब्रह्म भेदरहित होनेसे 
सामान्यश्ुन्य है एवं ब्रहम निर्विशेष है । इसके र्एि (अबाह्य कहा । 
सामान्य ओर विरोषका निषेध करनेपर एकरस ब्रह्म सिद्ध होता है | 

दाङ्गा-- अपूव, अनपर आदि ब्दो, किन्तु आत्मामे इससे क्या अथं 
सिद्ध होता हे 

समाधान-- अपू जादि आसम ही हो सकते दं । अन्यत्र नही, यदि 
ब्रम वे धर्म हं, तो अवय ब्रह आत्मा ही है, इस प्रकारसे जीव ब्रहमका अभेद 
सिद्ध होता है । जो वेदान्तका वास्तविक सिषाधयिषित है ओर यही 
बुबोधयिषित हे ॥ ६६ ॥ 

(सवनुभव' इत्यादि । यतः स्वानुभव सवौधिष्ठान चेतन्यस्वद्प जो त्र 
हे, तद्रूप आत्मा है, ससरि आसा मी सवानुभूः ८ सवानुमवस्वखूप ) है, अर्थात्‌ 
स्वधिष्ठान चैतन्यस्वूप हे । 

दाङ्का- परब्रह्म केसे परस्व तथा अनुभवघ्व है 

समाधान--“एष परमात्मा कास्स्यात्‌ सम्पूणत्वात्‌' सम्पूणत्वसे सव है ओ, 
चिन्मात्र होनेसे अनुभवस्वरूप है । "सवे खर्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किच्चनः, “सप 
तम्परादायोऽन्यत्रासनः पश्येत्‌ ह्यादि श्रति तथा मधुकाण्डसे कारणसामान्यात्मक 
कायं हे । अतिरिक्त नहीं है, इसकी सिद्धिके ठिए ही दुन्दुभ्यादि अनेक दृष्टन्तं 
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कत्तेव्यमेतद्विज्ञानमिति वेदाु्चास्नम्‌ । 
अखाऽतिलङ्कने दोषः सं्षारानथसङ्तिः ।॥ ६८ ॥ 


(1 


दिये गये है, तत एव ब्रह्य सर्वत्र सिद्धद्ये चुका है। चैतन्यात्मकं होनेसे 
अनुमवत भी सिद्धदहीहै) तदभिच्र जासादहै, एेसा श्रति कहती हे; इसरिए 
आत्मामं सबल जर अनुव हे; अतः सवीनुमवस्वरूप स्मा है, इसमें सन्देह 
नहीं है । (अयमात्मा ह्म स्वीनु भूः य्होपर (जसा व्रह्म जौर व्रह्म अयमात्मा 
ठेसा अन्वय करना चाहिए । श्रुतिने तन्तरसे (अयमाप्मा ब्रह्म! कहा हे । 

रङ्का- क्यो 

समाधान- ब्रह्मम परोक्षत्वका प्रतिषेध करनेके किए ब्रह आसादहीहे। 
आत्मा सबको अपरोक्ष है, अतः तत्स्वष्प ब्रह्य मी अपरोक्ष है, एसा कहनेसे 
ब्रहम परोक्षपवक्ा प्रतिषेध स्फुर होता है मौर “आस्मा ब्रह्ेवः (आस्मा बह ही हे) 
एसा कहनेसे ब्रह्म ससायी नष्ट हे, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है । वैसे ही यदि 
आत्मादहै, तो आलमामे संसारिलि नहीं है; इस प्रकार ससारधर्मका प्रतिषेध 
आस्म स्पष्ट सिद्ध होता हे, इसङिए उक्त रीतिसे अन्वय कर दोनों अथ मान्य 
है, परोक्षत्व ब्रह्मम ओर संसारित्वादि आत्मा वास्तविक नही, अन्यथा चैतन्यके 
समान उसकी निवृत्ति न हो सकेगी, किन्तु अज्ञानज है, अतः उक्त ज्ञानसे उसकी 
निवृत्ति होती है, तदथ उभयविध अथे आवद्यक है ॥ ६७ ॥ 

"करतन्यमेतत्‌' इत्यादि । एतदूविज्ञानका--जीवतरहमालेकयविज्ञानका-- श्रवण, 
मनन आदि द्वारा अवद्य सम्पादन करना चाहिए, एेसा वेदका अनुशासन ८ आज्ञा ) 
है । इस अनुश्षासनका उष्वन करनेमे दोष कहते दै संसाररूपी जो अनथ 
है, उसकी सङ्गति ८ प्राति › होती है | तात्य यह है कि केवर वेदकी आज्ञा 
मात्रसे विधिम प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु इष्टसाधनताज्ञानसे पुरुषकी प्रवृत्ति होती 
है; अतएव-- 

पुसां नेष्ठाभ्युपायत्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रवेकः । 
प्रवृत्तिहेतुं धर्मश्च प्रवदन्ति प्रवतेनाम्‌ ॥ 

इत्यादि शाख्रकारका वचन है । इसका अथे स्पष्ट है एवं आज्ञाके उलङ्खनसे 
पुरुषकी निवृत्ति स्वतः नहीं होती कि राखकी वह आज्ञा है, इसकिए इसका 
उचह्ुन करे । किन्तु तदुछ्वन्मे जो दोष है, अ्थत्‌ अनिष्ट है, उससे पुरूष 
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ङुवेतस्तु महान्‌ लाभः स्वात्मनः इृतकृत्यता । 
मधुकाण्डर्षिसवैस्वमित्थ शरत्योपरंहृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति वा्तिकसारे द्ितीयाभ्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ 
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निवृत्त होता है, अतः उ्द्ुनम निवृत्तिके छि दोषाविधान आवय ३ | 
इसरङिए जनथसङ्गति यह दोष कटा ॥ ६८ ॥ 

कुतस्तु" इत्यादि । जव सास्रकी उक्त आज्ञके पाने इष्टमापि 
कहते हँ, वयोकि आज्ञामात्रसे प्रवृत्ति शास्त्रीय कर्मगे नहीं होती; किन्तु इष्ट- 
साधनताज्ञानसे होती है, यह कह चुके है, अतः उक्त आज्ञाका पान करनेसे 
महान्‌ खम है । आपके आस्माकी कृतक्घत्यता ( छृतं करव्यं येन स तद्भावः कृत- 
कृत्यता ) जव तक आत्मज्ञान नदीं होता, तवतक कत्तव्यकी समाप्ति नहीं होती । 
एक कम करनेपर्‌ भी कर्मान्तर अवशिष्ट रहते हँ । आ्मज्ञान होनेपर को$ कर्म 
कतेग्यतरूपसे अवरिष्ट नहीं रहता, कारण कि फर्कामीके किए कर्म है, आस्म- 
ज्ञानीको किंसी फलकी कामना नहीं रहती, इसङिए वह॒ कृतक्रय हो जाता है । 
सधुकाण्डस्थ मन्त्रके स्स्व ऋषिमन्त्रक श्ुतिने इस प्रकार उपसंहार किया ॥६९॥ 


म० म० पण श्रीह्रिहरकृपटुद्धिवेदिविरचित वार्तिकसाश्माषानुवादमं द्वितीया- 
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श्रतिः--अथ वस्कः पौतिमाष्यो गौपवनादौपवनः पौतिमाष्यात्पौ 
तिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः दौश्चिकात्कौशिक्ः क्ौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः 
लाण्डिव्याच्छाण्डिल्यः कौञ्चिकाच् गौतमाच् गोतमः |} १॥ 

अग्रिषेरयादाथिवेहयः क्षाण्डिद्याचानमिभ्लातालानभिम्छाते जआनमिस्ला- 

तादानभिम्हात अनभिम्टाता दानभिश्छाते गोतमाद्गौतमः सेतवप्राचीन- 
योग्यास्फार्सैतवप्राचीनयोग्यौ पाराक्षयात्यारा्या भारदाजाद्धारद्ाजो 
मारद्ाजाच गौतमाच्च गौतमो भारद्ाजाद्धारद्ाजः षाराक्षयात्पाराश्र्यो 
वैजवाशायनाद्‌ वैजवापायनः छशिकायनेः कौशिकायनिः २॥ 

घृतकोशिकाद्‌ घृतकौक्चिकः पाराश्च्यायणात्पराक्चयायणः पराच्या 
स्फरश्चर्यो जातुक्र्ण्याजातु्षष्ये अघुरायणाच्च यास्काच्चासुरायणः सैवणेः 
सेव णिरौपजन्धनेसैवजन्धनिरसुरेरसुरिर्माश्ाजाद्ारदाज अत्रेयादत्रेयो 
मन्टेर्मान्धिर्गोतमाद्‌ गौतमो गौतमाद्‌ गौतमो बात्यादास्स्यः श्ाण्डिल्या- 

अथ वर्कः पौदिमप्यो! इव्यादि अति । ब्रह्मविदाथेक मधुकाण्डका वेरा 
ब्रह्ववि्याकी स्तुतिके छ्िए कहा जाता है । यह मन्त्र स्वाध्याय ओर जपके ङिए है | 
स्वाधीन उच्वारणके योग्य अध्यापन स्वाध्याय है ओर प्रतिदिन मन्त्रावृत्ति जप हे, 
वसश वेणुव्राची है । यहापर साहर्यात्‌ उसका गौण प्रयोग है-- वंच इव वंशः 
वसम जे पयं (पोर ) होते है, ओौर वह पोर पोरसे भिन्न होता हे, वैसे ही अम- 
सागसे लेकर सूरग्राक्षिपथेन्त यह वंच है । चार अध्यायोका (दो अध्याय मन्त्रभागके 
जीरं दो अध्याय इक्र उपनिषद्‌ मागके इस संकछर्नासे चार्‌ अध्याय हुए; 
बृहदारण्यक उपनिषतूके दो दही अध्याय ह पर इसत वंचापरम्परामन्त्रभागके 
दो अध्यायोके साथ इस उपनिषत्के दो अध्यायोको मिखकर चार अध्याय कते दै, 
उनका ) अवचाय्येपरम्पराक्रम वंश कहता है । इसमे प्रथमान्त (्रथमाविभक्स्यन्त) 
शिष्य हैँ ओर पञ्चम्यन्तपदवाच्य जावा हँ] परमेष्ठी ओर ज्ह्या एक ही अथैके 
वाचक दै इस शङ्काकी निवृिके छिदि परेष्टिशब्दका विराट्‌ यह अथं किया हे । 
ब्रह्मासे ( हिरण्यगभेसे ) पूर्वं आचार्यपरम्परा नहीं है । 

राङ्का-- तो हिरण्यगभको विचाप्राप्ति कैसे इई £ यदपि ब्रह्मस्वरूप दही 
वेद हैँ ओौर ब्रह्मके नित्य होनेसे उसको कारणकी अपेक्षा नहीं हे, तो भी ज्ञाना 
अध्यापककी आवरयकता है । 
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रो +) 


चछाण्डिव्यः केशोयात्काप्याकरेशोयः काप्यः कुमारहारिताद्छमारहासितो 
गालवाद्ालयो विदर्मीकौण्डिन्यादिदर्थीकौण्डिन्यो बत्सनपातो बाभ्रवाद्‌ 
त्सनपाद्वाभ्रवः पथः सौभयत्पन्थाः सौभरोऽयास्यादाद्धिरसादयास्य 
आङ्गिरस आभृतेस्त्वा्रादाभूतिस्त्वाष्रो विश्वरूपाचा ्राद्विधरूयस्त्वाष्रोऽधि 
भ्वामध्िनौ दधीच जाथरेणादध्यङ्डाथवेणोऽथवेणो देवादथरवा दैवो मृत्यो 
प्राध्व <पनान्मृत्युप्राध्वडसनः प्रध्व < सनास्रध्य < सन एफक्वेरेककऋषि 
विप्रचित्तेरविप्रचित्तिष्यषेव्यष्टिः सनारोः सनारः सनातनात्सनातनः सनगा- 
त्नः परमेष्टिनः परमेष्टी ब्रह्मणो व्रह्म स्वयम्युत्रह्मणे नमः ३॥ 

इत्युपनिषदि चतुथाध्यघे षष्टं बाह्यम समाप्रम्‌ । 

उच्यते मधुकाण्डाथविव्ागुरुपरम्परा | 

स्तुर्यथं ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्या च खात्‌ प्ररोचना ॥ १॥ 








आविरभूत ब्रहमाक्री बुद्धिमै अपने तपःप्रमावसे स्वयं भान हुमा । नेसे सुपषप्रबुद्धको 
ूर्वमात विषर्योका मान होताहे, वैसे ही हिरण्यगभको वेदोक्ता स्वतः म 
हो गया, इसङिए उनको अध्यापककी अव्दयकृता नदीं इई । आदि ओर्‌ अन्तमे 
जिन ग्रन्थो मङ्गर रहता है, उनका अधिक प्रचार होता है; इसकी सूचनाके 
ङिए अन्तम श्रह्मणे नमः' एसा कहा; यह ॒इष्टदेवतानमस्कारात्मक्‌ मङ्गर हे ॥३॥ 

(उच्यते इत्यादि । ब्रह्मविघाकी स्तुतिके दिए मघुक्ाण्डकी अथंभूत वि्याकी 
गुरुपरम्परा कही जाती हे । 

राङ्का-- प्रयोजनके विना केवर स्तुतिसे श्रोता तथा वक्तको क्या खम 
“न कुयाच्च वृथा चेष्टम्‌" इध्यादि मनुवचनसे निप्फक कर्म करनेका निषेध किया 
गया दै । प्रयोजन दष्टाद्ट कोई मी हो, इसमे विरोष आग्रह नहीहै कि दष्ट दही 
प्रयोजन होना चाहिए । अच मी कालन्तरं दषटार्थक हो जाता है । 

समाधान-- नही, उसका दृष्ट प्रयोजन है ओौर वह यह्‌ कि स्तुतिसे प्ररोचना 
होती है । जिस कर्मकी स्तुति की जातीदहे, उस कर्ममे प्रवृत्ति उस्साहूर्वक 
होती हे । एवंभूत महास्मा्ओंकी इसमे प्रदृत्ति हई, तो इस अति उत्तम कर्मको हमे 
अवरय करना चाहिए । 

शङ्का वंदापरम्पराके कथनसे वियाकी क्या स्तुति हुई 
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पबु द्विफल्पनाश्चङ्काखस्यथमथवीच्यते । 
ब्रह्म स्वयंभ्विति ग्रोक्ता वेदखाऽपौसषेयता ।॥ २ ॥ 


समाधान-- वड वड़े महर्पियोने इसका परिग्रह किया है, इसरिए यहं 
विचा धन्य हे | स्तुतिसे पुरुष प्रोद्साहित होकर प्रकृत कर्ममे प्श्रच होता है, 
इसकिए स्तुति आवदयक है ॥ १ 

वंशपरम्पराका प्रयोजनान्तर भी कहते है धुुद्धि०' इत्यादिसे । 

राङ्-- क्या पूरव प्रयोजनम अरुचि है, इस्र्‌ दूसरा प्रयोजन कहते हैँ ९ 

समाधान-- नही, अरुचिसे ही प्रयोजनान्तरं कहा जाता है, एसा नियम नहीं 
हे | हां, अरुचिसे भी कहीं प्रयोजनान्तरं का जाता हे, पर यहां एसा नहीं हे । 
किंसीके दो या इससे भी अधिक प्रयोजन होते | यदि उसका एक दी 
प्रयोजन कहा जाय, तो प्रयोजनके वक्ते न्यूनता हयो जायगी, उ्तके परिहारके 
ङ्एि सव प्रयोजनोका कथन आदरयक ह, इसकिए प्रयोजनान्तर कहते है । 
किंसीको यह सन्देह हो सकता है कि यह पौरुषेय वाक्य है, पुरुषमे अम, प्रमाद, 
विप्रलिप्सा सौर करणापारव-- ये चार दोष होते हैँ, अतः उससे उक्त वाक्यम 
असंदिग्न प्रामाण्यग्रह नहीं हो सकता । चार दोषो से कोद सी एक दोष अवद्य 
हो सकता है जौर उसीसे वाक्य अप्रमाण होता है, इसर्पि प्रामाप्यग्रहके 
चिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती । प्रामाण्यग्रह प्रामाणान्तरके सवादसे हयो अथवा 
शिष्टोके परियहसे हो, यह दुसरी बात है । इस सन्देहको दूर करनेके ङ्ए वंञ्च- 
परम्परा कही गई है, इससे यह स्पष्टहयो जताहै करि यह पौरुषेय वाक्य 
तहीं है । पुरुषदुद्धिपमव वाक्य पौरुषेय माना जातादहै, यह नित्य ब्रह्म- 
स्वद्प है । कद्पादिमे जगत्यषिक्षम ज्ञान हिरण्यगभको प्राप्त हयो, इस भगव- 
दिच्छसे दहिरण्यगभकी बुद्धि वेदोका स्वयं भान हुआ ओौरवेदही आदि 
आचार्य ह, उर्दते संभरदायका प्रारम्भ है । जिस क्रमे ऋषियोको प्राप्त हुआ 
वही क्रम वंरापरग्परा हे } वेद जिसका अनुशासन है, उस ब्रह्मकी प्रतिपत्तिकै छिए 
पौतिमाष्यादिक ्रन्थ श्रुतित कहा गया हे । 

शङ्का-- ब्रह्मम 'स्वयमूः विरोषण देनेका क्या प्रयोजन है £ ्वयमूश्चतु- 
राननः' इस अमरकोरसे दोनों शब्द एकाथवाची ह, यह स्पष्ट हे | 

समाधान--न्रह्म वेद्‌ द्वार सूत्रमावापन्न हु है, इसका प्रङ्कत विज्ञान हम 
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यस्मादपरतन्त्रोऽयं वेदात्मा ब्र्मशचब्ितः | 

मनोवाक्रमभिस्तस्माद्भक्तया तस्मे नमो नमः ३॥ 

नमोन्तत्वेन लिङ्खेन जप्योऽयं वश्च इष्यते | 

विचाप्रकरणे पाटादिवाहेतुजणे भतः | ४ ॥ 

छतानि पश्च छोकानां ततो दानवतिस्तथा | 

चतुथाभ्यायसरस्य तावद्भिः सङ्ग्रहः कृतः ॥ ५ ॥ 
। ५९२ | 






(क 


इति बातिकसारे दवितीयाध्यावे षष्ठं बाह्यं समाप्‌ । 


(--- (>) 








यण्डम्तः भ 


रोगोके समान भिन्नाचायणयुक्त दै, इस शङ्काकौ निवृत्ति रि श्वंमूः यह 
विशेषण दिया गया है । श्वय मवति, न तु कर्मवशाद्‌ भवतिः इस 
दयुतपसतिसे वह स्वयं ही ह्येता हेः कर्मवश्च नहीं । हिरप्यगम ब्रहम्वख्प ही हे | 
अनवस्थामयसे जचा्यपरम्परा वरहोतक्र ही है ओर विद्धमात्रका गुरू स्वयं 
ब्रह है, उसका गुरु अन्य कोन हो सकता है १ अतः अपौरपेय होनेसे वेदक 
स्वतःपामाण्यमे कोई सन्देह नहीं है ॥ २॥ 

धयस्पाद्‌० इत्यादि । व्रह्मरब्दवाच्य वेदात्मा यतः अपरतन््र यानी 
स्वतन्त्र है, पुरषवुद्धिभभमव नदीं है, अतः मन, वाणी यर कायकरमसे यानी 
मानसिक) वाचिक ओर कायिक करमो द्वारा सक्तसे ब्रहमफो प्रणाम है ॥ ३॥ 

(नमोन्तत्वेनः इत्यादि । अन्तम नमः पद है, इस लिङ्गे यह मन्त्र जप 
करनेके छप है । इस जपङा फ व्रहमविचयाकी प्राप्ति है । नमःके योगम चतुथी 
विभक्ति होती दै) चतुर्थी देवताबोधक है| इस प्रकार नमसे मन्नरकी 
प्रतीति होती दहै ॥ ४॥ 

शतानि! इत्यादि । प्रथम त्रह्मणके २११, द्वितीय ब्राह्मणक १६, तृतीय 

णके १०८; चतुथं व्राह्षणके १८३ पञ्चम ब्राह्मणक ६९, ष्ठ ब्राह्मणक ५ कुक 

मिकाकर ५९२ इछामि द्वितीय अध्यायके सारकरा संग्रह किया गया है ॥ ५ ॥ 


द्वितीय अध्यायका षष्ठ ब्राह्मण समाप्त 


तृतीयोऽध्यायः 
प्रथमं बाह्यणम्‌ 


खमाप्ो सधुकाण्डोऽयद्ुपदेश्चप्रधानक्षः 
उपपत्तिप्रधानोऽय याज्ञवस्कयाख्य उच्यते | १ ॥ 
पदाथूविषया युक्तिर्वाक्यार्थे उपदेशगीः। 
अतो न पुनरुक्तत्वं कण्डयोः शेदरोषिणोः । २ ॥ 
(ससाप्रो' इत्यादि । उपदेशपधान मधुकाण्ड समाप हुभा । अव उपपत्ति- 
प्रधान याज्ञवस्कयकाण्ड कहा जाता है । 
रङ्--मधुकाण्डके अनन्तर याज्ञवसकयकाण्डकी उक्ति क्या बीज हे 
विपरीत होनेमे क्या जापत्ति थी 
समाधान--प्रमाणसे पदाथका प्रतिपादन करनेके अनन्तर उसकी उपकारक 
युक्तिकी अपेक्षा होती है| युक्ति स्वयं प्रमाण नहीं हे, अतएव प्रमाणतर्क- 
साधनोपारम्भः' इत्यादि सूत्रम श्रमणेन साधनतकैण उपाङम्भोऽस्मिन्‌ः यह सथं 
माना जाता हे, कारण कि व्यवस्थापक प्रमाण होता दहै। अतः आगमप्रधान 
मधुकाण्डका पठे ओर उसके वाद युक्तिप्रधान यान्ञवस्कीय काण्डका आरम्भ 
समुचित ही है ॥ १ ॥ | 
(पदाथे०? इत्यादि । 
राङ्ा--पू्वैकाण्डमें जो अथ कहा है, उसी अथेको इस काण्डम भी कहते 
हे, अतः पुनरुक्त दोष क्यों नहीं £ 
समाधान--ययपि एक ही जथ अनेक चाखाओंमि कहा गया है, तो भी पुनरुक्त 
दोष नहीं हे, कारण कि शाखभेद ह अथात्‌ जसे जिसकी जो शाखा होती हे, उसीका 
वह अध्ययन करता है, उसके छ्एि तो वह प्रथमोक्त ही है, वैसे ही यह भी काण्ड- 
भेदसे उक्त दोषका परिहार हो सकता है । यदि यह किये कि वर्ह भिन्न 
शाखांमे भिन्न-मिच्न भी अथ हँ । यद्यपि किसी स्थल्विरोषमे शाखान्तरोक्त मी कर्म 
ह, तथापि उनका विरोष विधान करनेके किए अनुवाद है; अतएव सररासा- 
प्रत्ययन्यायसे शखान्तरोक्त धर्मका शाखान्तरमे भी उपहार होता है, यहं तो एक 
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ही शाख हे, इसलिए काण्डमेदसे न अथभेद है जौर्‌ न पुरषभेद ही है, अतः एक पुरुषके 
रए दो काण्डोका अध्ययन आवश्यक हे, तो इसका उत्तर यह्‌ है कि मधुकाण्ड 
आगमप्रधान हे जौर याज्ञवल्कीय काण्ड उपपत्तिप्रधान है, इसङिए दोनोमिं रोषरोषि- 
भाव ८ उपकार्योपकारकमाव ) होनेसे उक्त दोष नहीं हय सकता । 
शङ्का--यदि आगम स्वाथप्रतिपादनम युक्तिकी अपेक्षा करेगा, तो स्वाथ- 
वोधनमे निरपेश्चखरक्षण जो प्रामाण्य माना जाता है, उसका भङ्ग हो जायगा | 
समाधान- युक्ति स्वयं प्रमाण नहींहै, किन्तु प्रमाणकी अनुमाहिका है| 
प्रमाणान्तरसपिक्ष होकर जो अथेका प्रतिपादन करता है, उसमे निरपेक्षस्वरक्षण 
प्रामाण्य नहीं माना जाता, जसे पौरुषेय वाक्य । पुरष प्रमाणान्तरसे (भव्यक्ष आदिसे) 
अभेका निश्चय कर यदि वाक्यका प्रयोग करता है, तो वह वाक्य उस वाक्याथ 
प्रमाण नहीं माना जाता, क्योकि वह प्रपयक्षादिसपिक्ष होकर अथका बोधक हुजा 
हे । यदि प्रमाणान्तरके निश्चयके विना ही प्रयोग करताहै, तो वह वाक्य प्रमाण 
ही नहीं है । अपौर्षेय वेदवक्यका कोद कती नहीं है, इसरिए उक्त वाक्यके 
अथेमे प्रमाणान्तरदशनका प्रन ही नदीं उठता, अतः आगम यदि युक्तिसपिक्ष होकर 
भी अथृका अमिधान करे, तो मी उसमे उक्त दोष नही है, क्योकि युक्ति प्रमाण नहीं है | 
राङ्क--युक्ि प्रमाण क्या नहीं? 
समाधान-- युक्ति सवेप्रमाणदोपहे | किसी मी प्रमाणसे अथेकी व्यवस्था 
करनेके लिए युक्तिकी अपेक्षा होती है, युक्ति विपरीत आभारससोकी निवृत्ति कर 
प्रत प्रमाणको परिपुष्ट करती है, इसरिए्‌ स्वयं प्रमाण नहीं हे, न्यायमाप्यकारने 
मी कटा हे--'तच्वविषयाभ्यनुज्ञारक्षणादृहद्वाविताससन्नादनन्तरं प्रमाणसामथ्या- 
तत्वज्ञानसुपपयते ॥ न्यायवार्तिककार्‌ श्रीउचोतकराचार्यने मी कहा है कि श्रमाणानि 
पुनः प्रवतमानानि तर्कविविक्तमथे यथामूतमधिगमयन्ति इति । युक्ति प्रमाण- 
रेप होनेसे उसकी अपेक्षासे आगम अथक्रा ऽयवस्थापक होता है, इसके माननेषर 
भी आगमम स्वातन््यकी क्षति नद्यं होती | 
शङ्का - युक्ति तो अनुमानाप्मकर है, प्रमाणदोष होनेपर मी प्रमाण दीह) 
परमाणदोष प्रमाण नहीं हे, यह कहना दीक नहीं है, क्योक्गि विरोधामाव्से प्रमाण 
मी प्रमाणरेप होता है)! अन्यथा प्रमाणव्यवस्थापकल दही असङ्गत होगा। 
अप्रमाणसे प्रमाणकी दी क्या। किसीकी भी व्यवस्था नदह सकती । आगम 
यदि युक्ति सापेक्ष होगा, तो स्वातन्ब्यक्षति अनिवार्यं हे । 
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समाधान-- अच्छा, यदि युक्तिको प्रमाण मानिये, तो भी स्वातन्त्यक्षति 
नहीं होती, क्योकि दोनोके विषयो भेद हे । युक्ति पदाथविषयक हे ओरं आगम 
वाक्यार्थविषयक है । एेसी परिस्थितिमें युक्तिनिरपेक्ष आगम स्वाथका बोधन करता ह 
एेसा माननेसे स्वातन्व्यक्षति नहीं है | युक्तिसे पदाथका परिलोधन करके आगमे 
वाक्याथ परिनिष्पन् होता है! ओर दूसरी वात यह है कि छौकिक वाक्यम आपतोक्तसव 
जौर्‌ अनाप्तोक्तघवके सयका निरास करनेके छिए युक्तिकी अपेक्षा दयेती हे ¦ आप्तोक्त 
सयुक्तिक होवा है ओर अनाधोक्त नियक्तिक होता है । आप्तोक्त ही पौरषेय वाक्य 
प्रमाण है, इतर नही, इसरिए करौङ्षिक वाक्यम युक्ति प्रधान है। अपौरूषेय 

गममें युक्ति केवर तात्पय-निणेयके छिए अपेक्षित होती है, इसक्एि अप्रधान 

हे । वाक्याथके प्रतिपादनके समय आगम ही प्रधान होता है, जेसे "एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्मः इस वाक्याथेको प्रत्यक्षादिविरोयनिवतेक वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌" इत्यादि युक्ति दृद करती है । तात्पये यह दहै कि वाक्याथनोधसे पूर्व 
अयोग्यता्ञान आदिकी निवृक्तिके ङ्एि युक्तिक अपेक्षा होती है गौर कटी वाक्याथ 
वोधोत्तर प्रमाणान्तरविरोधके निरासके र्षि उसकी अपक्ष होती है) युक्ति 
विरोधका निरास कर ज्ञात वाक्याथको चद्‌ करती है; अतः पूरैम तापर्थनिर्णया्ै 
उच्चर वाक्याथदद़रीकरणाथे युक्ति हे । वाक्याथेबोधनमे युक्ति कारण नहीं है । 
किंञ्च, विमतं न युक्यपेक्षस्‌ ; भरव्यक्षायथोग्यत्वात्‌, धर्मवत्‌" इस अनुमानसे 
आसमक्यमें युक्तिकी अपेक्षा नहीं हे | 

राङ्का- वेदाथ यदि युक्तिकी अपेक्षा नहींहै, तो फिर वहां युक्ति क्यों 
कहते हँ ? 

समाधान--यह पुरुषस्वभाव है कि आमा ब्रह्मस्वरूप है, एेसा कहनेपर भी 
आरोपित कवतवा्यमिमानसे उक्ताथको असम्भव समञ्चता है । उस असम्मावनाकी 
निवृ्तिके रिए युक्तिकी आवर्यकता है, इसके द्वारा असम्भावनाकी निवृति जिस 
भकार होती है, उसे पूर्वमे कह चुके है । 

राङ्का- तकौदिशाश्चके समान वेद भी यदि पुसुषबुद्धिके अनुरोधसे बोधक 
होताहै, तो दोनों विरोष दही क्यारा? 

समाधान--तकौदि पुरुपोक्षानुसारी होते है, वस्तुतत्वकी अपेक्षा नहीं 
करते । एक ही अथको तकेसे अनेक पुरुष ॒स्वतकानुसार अनेकष्पसे व्यव- 
स्थापित करते दँ ओौर आगम प्रत्यक्षके समान वस्तुतच्वानुसारी होता है । जेसा 
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कण्डोऽय याज्ञवस्वयाख्यः स्यादध्यायद्रयात्सष्ः । 
जल्पवादकथामेदादध्यायार्थौ व्यवस्थितौ । ३ ॥ 


बसै 0 द व क 


शः 


द्तु्ठदूप होता है, आगम वैसा ही प्रतिपादन करता है, दोनेमिं यह महान्‌ विशेष है । 

रङ्का--अच्छा, जो आपने यह्‌ कहा कि मधुकाण्ड आगमप्रधान है ओर 
याज्ञवत्क्यीय कण्ड युक्तिप्रधानदहै, सो ठीक नहीं है, व्योकिं मधुकाण्डे 
दन्दुभ्यादिदृष्टान्तविरोषोका सामान्यम अन्तमीव करनेकी युक्ति ही कही गई दै, 
तो बह आगमप्रधान कैसे १ एवं याज्ञवस्कीय काण्डम भी जागम हे अर्थात्‌ दोनों 
काण्डे दोनों दैः तो फिर एकर सागमभधान ओौर दृपरा युक्तिपभधान केसे 

समाधान- हा, दोनोम दोनों है, परन्त॒ गुणप्रधानमावसे है ! मधुकाण्डमें 
आगम प्रषानषूपसे है जौर युक्ति गौणरूप्दे है एवं याज्ञवल्कीय काण्डम युक्ति 
प्रधानह्पसे है सौर आगम गौणदूपसे है | 

शङ्गा-- अच्छा) तो इस प्रकारसे पुनरुक्तिका परिहार हो गया, परन्तु 
अव प्रन यह होता है किं आगमगम्य अथेमे युक्ति कटनेकी क्या आवहयकता 
आगम तो स्वतन्त्र अथका प्रतिपादक है 

समाधान--असमावनादिनिवतेन द्वाय युक्ति भी उक्ताथ सहायक है, आगम 
ओर युक्ति दोनों मिरुकर सुक्ष्म अधको करामरुकवत्‌ प्रकाशित करते है ॥ २ ॥ 

कृण्डोऽयम्‌! इत्यादि । य्ञवर्क्यकाण्डमे दो अध्याय हँ एक जल्प- 
कथासे है, दूसरा वादकथासे है, अतः दोनों जध्याथोका अथै व्यवस्थित है | 
कथाके तीन भेद होते है-- वाद, जल्प जौर वितण्डा । प्रमाणतर्कसाधनोपारम्मः 
सिद्धान्तविरुद्रः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । यथोक्तोपपन्न- 
रछखजातिनिगरहसाधनोपटम्मो जल्पः । सप्रतिपक्षन्थापनाहीना वितण्डा-- 
ये इनके रक्षण हैँ । सारांश यह है कि तत्व जाननेकी इच्छावाले पुर््षोकी 
कृथा वाद है । तखनिणैय जौरं विजयप्रयोजनके छि जल्प ह्येता है । वादमे छक, 
जाति, निग्रह आदिका प्रयोग नहीं होता जौर जल्प होता है । भतिपक्ष्थापना- 
हीन वितण्डाहै। इसमे एक ही पक्षकी स्थापना होती हे। वितण्डा केवङ 
विजयके छ्िए की जाती दहे । प्रकृत वितण्डा अनुपयुक्त है । इसटिए इसका 
उपनिषतूम अवसर नही है । वाद्‌ ओर जल्प--इन दोनोका यहां निर्दे 
कियागयाहै॥३॥ 
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तत्र जल्पकथारूपिण्यध्याये पश्चमे नव | 
ब्राह्मणान्यथ एतेषां क्रमेणेहोष्यण्यते । ४ ॥ 
आच मृत्योरतिक्रानिदितीये शृत्युनिर्णेयः | 
तृतीये सधुतिन्पाधिस्तुर ब्रव्वज्िनि्णदः ! ५ ॥ 
प्चत्रे ब्रह्मता तस्य पठे तु ब्रह्मकायगीः | 
सपमे कारणास्था वब्ह्मतयसथाऽ्एमे || & !, 
नवमे देवविस्वारः रेष्षेह्ारतः पुनः| 
सगुणं नि्णं चोक्तं ब्रह्न सर्वाधिकारिणाम्‌ | ७ ।¦ 
दानं तचज्ञसयोगस्तत्सवाद इति वय्‌ । 
विदयाग्राप्ररपायोऽयमित्याख्यानेन्‌ रच्यते ॥ ८ |; 


५१५८२०५९ बु क 111 


(तत्र जर्प०' इष्यादि । जस्प कथाखूपी पञ्चम अध्याये नौ ब्राह्मण है, 
इन ब्राह्मणोका अथे करमशः यहां कहते है ॥ ४ ॥ 

(आधेः इत्यादि । पटे ब्रह्मणे मृद्युकी अतिक्रान्ति ८ मृ्युका अति 
क्रमण ), दृसरेमे मरल्युक्ा निणय, तीसरेमं संसारम्यपि ओर वचौयेमं आत्माका 
निर्णय करिया गयाहै ॥ ५॥ 

"पश्चमे' इत्यादि । पञ्चम ब्राह्मणमे आ्मामें ब्रह्मता, चछ्टेमे बह्मकार्यवाद, 
तातवैम कारणक्ी अवस्था ओौर आदम ब्रह्मतच्छका निषपण छिया गया है ॥६॥ 


“नमेः इत्यादि । नवमे सेक्षेप ओौर विस्तारसे देवता्ओंका नि्पण, 
तदनन्तर सव अधिकारियोके किए सगुण ओर निर्मुण ब्रह्म निरूपण किया गया है 
अ्थीत्‌ जो सगुण ब्रह्मोपसनके अधिकारी हँ, उनके ङ्िए सगुण ब्रह्मका निदूपण 
किया गयादहे जओौर्‌ जो निर्गुण ब्रहमोपासनाके अधिकरारी है, उनके ठि निर्युण 
ब्रहमका निरूपण किया गया हे ॥ ७॥ 

"दानम्‌! इत्यादि । दान, तच्चज्ञका सयोग जौर॒तच्वन्ञौका संवाद -ये 
तीनों वियाप्राप्तिके उपाय, यह इस आस्यानसे सूचित होता है। सहि- 
रण्यं हजारों गोदान, जनकसमामे अनेक्‌ ब्रह्मवेत्ताओंका समागम ओौर उनके साथ 
याज्ञवल्छयका सेवाद- ये सव विंचयाप्राप्तिके उपाय हँ । इस आख्यायिका इन 
सवकौ सूचना स्पष्टख्पसे की गई है ॥ ८ ॥ 
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उद्वीथप्रयुखा येऽथ मधुकाण्डे पुरोदिताः 
तद्विशेषा षिचा्यन्ते तस्मात्तेरेकवाक्यता ॥ ९ ॥ 





(उद्गीथ ०' इत्यादि । पहले मधुकाण्डमं उदृगीथ आदि जिन अर्थोका 
निषपण किया गया था, उन्हीका इस बराह्मणम - निषपण किया जाता है, अतः 
दोनों काण्डोकी परस्पर एकवाक्यता है, अथोत्‌ उद्गीथ ब्राह्मण उक्त वागादि 
ओौर उनके स्वरूपका निरूपण करनेके छिए यह्‌ ब्राह्मण हे, यर्हाका दशन वहीकी 
उपासनाका अङ्ग हे, अतः इन दोनों ब्रह्मणोकी एकवाक्यता है । 

मधुकाण्डमे खाष्टर ओौर कक्ष्य नामक दो मधुका व्याख्यान हो चुका; 
अब याज्ञवल्कीय काण्डके आरम्भक्री प्रतिज्ञा हे ! 

रङ्ा--पूैके दो अध्यायोसे तखका व्याख्यान किया, पिर उत्तर अध्यायसे 
तवका ही यदि व्याख्यान करगे, तो पुनरुक्ति होगी 

समाधान परधम आगमवरसे तच्छा प्रतिपादन करिया गया है ओर 

उत्तरम उपपत्तिसे भी आगमार्थकी पुष्टि की जायगी; इस प्रकार पूरवात्िर म्रन्थमे 
शेषरोषिभाव है । परस्पर निरपेक्ष दो आगमोसे एकाथौमिधान होनेपर पुनरुक्त दोष 
होता है । मधुकाण्ड आगमप्रधान है ओर याज्ञवल्कीय काण्ड उपपत्तपरधान हे । 
आलिकच्वका प्रतिपादन करनेके छिए प्रक्तमे आगम ओर्‌ उपपत्तिकी प्रवृत्ति हे । 
दोनों मिरकर कृर-स्थित विख्वके समान तत्वका साक्षत्कार करनेमे समथ हो सकते 
ह । श्रवण-मनन करना चाहिए, यह पटले कह चुके दँ; अतः परीक्षापूवक आगमाथका। 
ही निर्णय करनेके छिए उपपन्निप्रधान याज्ञवस्कीय काण्डका आरम्भ होता है | 
आख्यायिकाको विक्ञानस्तुत्यथं समश्चिये अथवा उपायविधिपरक समन्िये । ज्ञानियोौकी 
पूजा इस प्रकरण देखी जाती है, अतः विज्ञान वड़ा भाग्यवान्‌ हे, इस प्रकार स्तुति 
प्रतीत होती है । विचयामरहणम दान भी उपायहे। दान विदयाग्रहणका उपाय 
ह, यह इस आस्यायिकासे, शुरुटश्रषया विया पुष्कलेन धनेन वाः इस 
शोके तथा रोकप्रसिद्धिसे भी सिद्ध है| दानसे प्राणिमात्र समीपे आते हैँ । 
अधिक सुवर्णसे युक्त हजार गोदान इस आस्यायिकाम स्पष्ट हँ । इससे अन्यपरक 
सास्त्रसे विदयप्राप्तिके उपायका प्रदरीन करनेके छ्ए आस्थायिका प्रारब्ध हुई । 
अपि च तत्‌-तत्‌ वि्याके विद्वानोका परस्पर संयोग ओर्‌ परस्पर वाद करना 
विद्यप्राप्तिका उपाय हे, यह न्यायविययमि दृष्ट हे । 
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श्रति-जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह इरूपश्वालानां 
ब्राह्मणा अभि्मेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वेदेहस्य विजिज्ञासा वभूव 
छःस्विदेषां बाह्यणानामनूचानतसम इति सह गवां सहश्चमवशूरोध दश्च 
दश्च पादा एकैकस्याः शृङ्खयोरावद्धा बभूबुः । १ ॥ 


शङ्का--आख्यायिका ब्रहिष्ठतमके निधीरणके छिए है, परन्तु दान विचा- 
प्राप्तिक्रा उपाय है, यह अथे कैसे सिद्ध हुभा 

समाधान-- द, यथपि उक्त निधौरण दही मुख्य प्रयोजन है तथापि दान 
विाप्राप्तिकरा उपाय है, यह भी सिद्ध होता हे; अतः 'अन्यपर' इत्यादि माप्य है । 
विद्वानोका परस्पर संवाद उसका उपाय है, यह्‌ प्रवरुतासे इस दिखाया गया हे | 
विद्वानोके परस्पर सयोगसे प्रज्ञाकी बृद्धि होती दै, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसमे 
माणकी आवरयकता नहीं है । इससे विचाप्रािके प्रदच्ैनके क्ए आख्यायिका 
है, यह सिद्ध हा ॥९॥ 

(जनको ह वैदेहो" इत्यादि श्रति । 

विदेह जनकनामक राजा (सम्राट्‌) हु । "विदेहानां भव वेदेहः' यह जनकक। 
विरेषण है । उसने जिस यागम अधिक दक्षिणा दी जाती है उस यागसे अथवा 
शाखान्तरम परसिद्ध बहुदक्षिणानामक याग॑से अथवा अद्वमेध यागसे [ अदवमेधमें 
दक्षिणा बहुत दी जाती है। तायै अधिक्त दक्षिणाम है । अतएव पञ्चारु तकके 
बड़-वड़ विद्वान्‌ उपस्थित हुए । यदि स्वल्प दक्षिणा होती, तो वहां तकके 
विद्वान्‌ उपस्थित नहीं हो सक्ते, बहुदष्षिणा चाहे जो हो, ] यज्ञ किया | 
उस यज्ञम पञ्चार ओर कुरकषत्रके ब्राह्मण एकत्रित हुए थे, उन सबके आनेक। 
कारण चाहे राजाका निमन््रणदहौ याउन लोगोँकी यज्ञ देखनेकी इच्छा हो; 
दोनोका संभव है । श्रतिमे कारणविलेषक्रा निर्दैशच नहीं हे | 

राङ्गा-कुरु-पञ्चारु ही का नाम विदषद्पसे क्यों ख्या ? उक्त कारणसे 
अन्यत्रके विद्वान्‌ भी अये होगे? 

समाधान--अवर्य आये होगे, परन्तु पचार सौर कुरुके नामके निर्दैशका 
कारण यह है कि उस कार्म उन दोनों जगह विद्वानोंकी संख्या अधिक थी 
अतः उपरक्षणके किए उनका निर्देश है । उस समामे महान्‌ विद्वस्सयुदायको देखकर 
वेदेह यजमान जनककी यह जिज्ञासा (नाननेकी इच्छा) हुई कि इस विद्रत्समूहमें 
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तात्‌ होवाच बराह्मणा भगवन्तो यो बो ब्रह्षिष्ठः घ एता गा उदजता- 
मिति। तेह ब्राह्मणान दधरषुरथ ह याज्ञवस्क्यः स्वमेव ब्ह्मचारिणयु- 
वाचेताः सोभ्योदज सासश्रया ३ इति ता होदाचकार ते ह बाह्मणाश्चु्कधुः 
कथ नो बद्धिष्ठो ब्रुवीतेति । 

अथ ह जनकस्य वैदेहस्य रोताञ्खलो बभूव स हैनं पप्रच्छ चं बु 
खट नो याज्ञवस्कय व्रहिष्ठोऽछी ३२ इति | स होवाच नमो वय ब्रह्य 
कुमो गोकामा एव वर्य स्म इति त ह तत एव प्रष्टु दध्र होताञ्धलः | २॥ 








सवस वड़ा ब्रह्मेतत कौन है £ इनम यपि पद सव हे, तथापि सवसे अधिक 
विद्वान्‌ कौन है, एसी जिज्ञासा होनेपर उक्न निरचयपर पर्हुचनेके र्िए राजने 
आदेश देकर हजार गौओंको एकत्र करिया ओौर दस दस पाद सोना एक एक 
गौके दोनों सीगोमं वधवाया | एक-एक गौके एक-एक सीग्मे पाच पाच पाद 
सोना था, इसलिए एक गौके दोनों सीमे दस पाद सोना हुजा यह "दर दश 
पादा एकैकस्याः' इत्यादिका अथ हे ॥१॥ 

नतान्‌ हयेवाच' इत्यादि श्रतिः। इस प्रकार घुवणेयुक्त जार गौ्ओंको एकत्रित 
कर राजा बह््णोमे बेटे--दे एेदव्यशारी ब्राह्मणो, आप रोगे जो ब्रहचष्ठ अर्थात्‌ 
सवसे वड़ा ब्रह्मवे हो, वह इन गडउ्ओंको अपने घर ठे जाय) यह्‌ सुनकर उन 
ब्रह्मणो से किसीका साहस न हुभा क्रि गउ्जोंकठो घर्‌ ठे जाय, कारणक मे 
सबसे अधिक ब्रहवेत्ता ह, एेसी प्रतिज्ञा करका साहस किसीरमे न था| 
ब्राह्मणोको असमथ देखकर श्रीयाज्ञवस्व्य महर्षिने अपने ब्रह्मचारी छत्रके प्रति 
कहा -- हे सोम्य सामश्चव, इन गउओंको हांको, अपने घर ले जनेके रिषि । 
सामश्रवं विरोषणसे याज्ञवल्क्य महर्षिं चारों वेदके अभिज्ञ ये, यह प्रतीत होता हे | 

राङ्ा- कैसे 

समाधान--'सामविधिं श्रुणोति इति- सामश्रवाः | इससे मादस होता है 
कि यह ब्रह्मचारी श्रीयाङ्वस्क्यमुनिसे सामवेद पदता था । सामवेदकी योनिं 
ऋक्‌ है अथौत्‌ ऋगवेदके मन्त्रम सामका गान होता है । साम केवर गानमात्र 
कहता है । तदाधार मन्त्र ऋक्के हैँ । यदि ऋगूवेदके ज्ञानी उक्त ऋषि न 
होते, तो साम कैसे पढ़ा सकते £ यजुदके तो स्वयं आविष्कारक (कती) ही ये; 
अत; यनुर्वेदामिक्ञ थे, इसमे तो सन्देह ही नहीं । गुरुके कहनेपर उन्हौने जव कृष्ण 
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अघुरासङ्ग्रत्यु्र प्राणध्यानं पुरोदितम्‌ । 
मृत्युमेव वागादेर्ध्यान सोऽपच्छद श्वरः ॥ १० ॥ 
अध्यात्ममधिभूतं च यजमानस्िगादिषु 
स्वाभाविष्ः परिच्छेदो मृत्युमस्यफलाजनात्‌ ।॥ ११ ॥ 


युका त्याग कर्‌ दिया, तव सू्ये भगवानूसे शङ्क यजुका अध्ययन किय, 
यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध है । अथर्ववेदका उन तीनो वेदोमे दी अन्तभीव है, वह 
अतिरिक्त वेद नहीं हे, अतएव वेद्‌ त्रयी कहते हँ । खियाग्रक्‌ सामयजुषीः 
सौर वेदाख्यसखयीः यह अमरकोष है । अआचा्यैका वचन सुनकर सामश्रवा घरं 
ठे जानेके ङ्ए गडउओंको जव हांकने खगा, तव अन्य ब्राह्मण इसङिए अतिक्रुद्ध 
हुए कि याङ्वल्क्यने इस पणसे (बाजीसे) अपने ब्रह्विष्ठताकी परतिज्ञा कर री अथात्‌ 
टन स्मे हम दी ब्रहिष्ठ हे, एसी प्रतिज्ञा कर खी । एक-एक हम छोग प्रधान ब्रह्मवेत्ता 
ह, एसे हम लोगोके मध्यमे याज्ञवल्क्य अपनेको दी क्यों ब्रह्मवेत्ता कदते दै, ब्राह्मणोके 
कुद होनेके भनन्तर यजमान जनकका होता ( ऋखिग्‌ ) अश्वरुनामक था, ब्रहिष्ठा- 
भिमानी राजके यहा रहनेसे निडर एवं प्रगस्म था, उसने याज्ञवस्क्यसे पूछा, क्यों 
याज्ञवल्क्य तुम हम शरोगोमं ब्रहिष्ठ हो क्या £ यर्हौपर अनादरके सूचनके किए 
सीमे ईकार पटुत किया गया है| या्ञवल्व्य बोले, ब्रहविष्ठको हम प्रणाम 
करते दँ, इस समय गउओके इच्छुक दै । पर यदह वात अश्वल्को न जची, 
क्योकि उक्त पणके करनेसे ब्रह्िष्ठकी प्रतिज्ञा इतर खोगोके मन्ते क्षोकी 
कारण हुड । राजाभरित अश्वर ऋषिने प्रकी इच्छसे याज्ञवर्क्यका प्रथम 
संबोधन करिया । हे याज्ञवल्क्य, जो ये सब मव्युसे व्याप्तः व्याप्त ही क्थों 
अभिपन्न है, वशीङ्ृत है, क्रिस उपायसे यजमान सूद्युव्याप्तिका अतिक्रमण 
कर सकता हे ॥ २॥ 

'आसुरासङ्ग ०" इत्यादि । आसुरं आसङ्गख्प जो मृ्यु हे, उसका नाशकं 
प्राणध्यान पूर्मं कहा जा चुका है, एवं वागादि-ध्यान भी मृद्युका नारक है, यह 
भी कहा जा चुका है, उसीको अश्वरुजीने याज्ञवस्क्यजीसे पूछा ॥ १० ॥ 

सव मृत्युसे व्याप्त हँ, यहा मृ्युका अथ कहते है अध्यात्म ०” इत्यादिसे । 

यजमान ओर ऋखिग्‌ आदि [होता) उद्वाता प्रणति] इनमे स्वामाविक अध्यास्म 
ओर अधिभूत जो परिच्छेदाभिमान है, वही मर्युरूप फलप्रद होनेसे मृत्युपद- 
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कालोऽपि मर्यः कृत्रादिभारणात्‌ स्यात्‌ स च द्विधा । 
सौरोड्ोरात्रिस्पेण चान्द्रः पक्षादिरूपतः ॥ १२॥ 


= भ 


च्य है; आत्मा अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक है; परन्तु यजमान आदि स्वाभाविक 
४अहुं ब्राह्मणः", "अहं क्षत्रियः गृहेऽस्मिः इत्यादि आरान्तिसे अपनेको परिच्छिच् 
समङ्ञते दँ । एवं अथि आदि देवता मी अपरिच्छिचष्वभाव है, किन्तु उनमें 
मी पर्च्छिदाभिमान दहै, यदी राग आदि सहित मदयुदै। उक्त मृद्युका नाश 
होनेपर्‌ साधन सहित सकर कर्मी निवृत्ति हो जाती हे | 
राङ्का--परम पुरुषाथं मोक्षके साधन क्र्मका त्याग उचित नहींहै? 
समाधान --मत्यसाधनका फठ मत्य ही होताहैः अमत्यै नही, अतः 
जन्य होने विनादी कर्मकरा फर निल कैसे हो सकता हे । इसे सिद्र इभा कि 
कमे मोक्षका हेतु नहीं है, जत; उसका व्याग उचित दै, इसङिएु कर्मन्यापकर मप्युके 
अतिक्रमणका उपाय कहना चाहिए, त्रनिर्णयपफख्क यह महान्‌ विचार ज्ञानी 
अश्वरुका याज्ञवस्क्यके साथ आरब्ध हुभा । ज्ञानी अश्वरने जयके उदेश्यसे प्रश्न 
कियाद गौरं आगे निग्रहस्थानक्रा उद्धावन मी है, अतः यह जद्यक्तथाहे। 
जस्पकथा मी तच्छनिर्णयके लिए की जा सकतीदहै, अतणएवकटाभीहै कि 
'तत्वाघ्यवसायसरक्षणाथ जलयवितण्डे वीजधरोदसरक्षणाथै कृण्टकराखावरणवत्‌' 
अथीत्‌ जद्प ओर्‌ वितण्डा तच्वाध्यवसायका सरक्षण कनेक र्षः जेते वीजे 
उतयन्न होनेवले जङ्करोका रक्षण करनेके क्ट कटिवाटी साखार्योका जाव्रण हे | 
इससे वादके समान जल्यकथा भी तच्निणायक् होती हे, यह सिद्ध हुमा ॥११॥ 
यद्यपि पाठक्रमके अनुसारं प्रथम प्ररनके उत्तरका ही व्याख्यान करना 
चाहिए था, वथापि 'ारक्रमाद्क्रमो वरीयान्‌" ८ पाठक्रमकी अपेक्षा आर्थिक क्रम 
वरवान्‌ होता हे ) इस न्यायके अनुकार द्वितीय सादि प्रभोका यहीं निहधपण 
करते है--कााऽ०' इत्यादिसे । 
अश्वरुका यह प्र्च हे कि किंस उपायसे यजमान अहोरात्रकी भ्याक्षिसे सुक्त 
होता है; परन्तु यह प्र दीक नहीं है, कारण कि कालम पूर्वोक्त रक्षण सू्युत्व 
नहीं हे, अतः कार्म भी मृ्युव सिद्ध करते हँ । कर्ता आदिका ८ आदिसे कमै 
ओर साधनक प्रहरण है ) मारक कार है, इसर्पि कारु मी मृयुहै, उससे भी 
क्ति कनी चाहिए । कारु दो प्रकारका है-- एक अहोरात्रखक्षण ओौर दूरा 
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जेतु मद्युत्रयं ब्रह्मलोकं प्राप्तं च साधनम्‌ । 
पर्चथतुभिः प्रपच्छ देवध्यानं तदुत्तरम्‌ ॥ १३॥ 
यजमानस्य वागादीन्‌ होत्रादींधाऽऽधिदेविके । 
अभ्न्यादावेकतां ध्यात्वा श्रच्यते चाऽतिग्ुच्यते ।॥ १४ ॥ 
युक्तिस्त्यक्त्वाऽऽसुरं भावं देवभाबसख चिन्तनघ्‌ । 
वह्मलोकोऽतिथुक्तिः स्यान्न केवस्यश्ुपासनात्‌ \ १५ ॥ 











तिथ्यादि रक्षण--इन दोनोसे युक्तिका उपदेश्च यद का जाता है । अहोरत्रास्मक 
कार करका रम्यक तथा समापक होता हे, अतएव मृ्यु हे; उससे मुक्ति कैसे 
हो सकती है १॥ १२॥ 

जितु मृत्युत्रयम्‌' इस्यादि । उक्त मृप्युत्रयके जीतनेका तथा ब्रह्मरोक- 
प्रातिका साधन चार प्रभरोसे पूरा, देवताका ध्यान उन प्र्मोका उत्तर हे ॥ १३॥ 

(यजमानस्य! इव्यादि । अध्याल--य॒जमानको वाक्‌ -- माधिदेविक-- 
होता--इन दोनोका अभिस्वरूपसे होता जव ध्यान करता हे, तब वह होता ओर 
यजमान-- दोनोँकी सृत्युका अतिक्रमण करता हे ॥ १४ ॥ 

यह्‌ युक्ति अतिभुक्ति दहै, कैवल्य नहीं है, इसीको स्फुर करते है- 
“ुक्तिस्स्यक्त्वा' इत्यादिसे | 

आयुर साधनसे देव साधनी प्राप्ति सुक्ति है ओरं आष्ुरं साधनके फर 
स्वगादिसे देवसाधनके फरु सूत्रासरकी प्राप्ति अतिमुक्ति है । जो यह कहते है कि 
सूत्रोपासना सहित देवताध्यानादिसे साक्षात्‌ सक्ति होती हे, उनका कथन ठीक नहीं 
है; कारण कि ब्रह्मविद्या व्यथे हो जायगी, उसका फर मुक्ति ह, वह उक्त कर्मसे ही 
हो जायगी । विद्या यौर कर्म रोषरोषित्वका निरास पूर्वमे कर चुके द । अध्यास 
चक्षु ओर अधियज्ञ अष्वयु - ये दोनों साक्षात्‌ अनवच्छिन्न रवि है; इस प्रकार ध्यान 
करता हुआ अष्वयुं अहोरात्राख्य मृष्युसे स्वयं सक्त हो जाता है तथा यजमानको 
मी मुक्त करता है । सत्सम्बन्धी यजमानका अवयवभूत चक्षु ओौर मे अध्व्यु ये 
दोनों सूर्यं ही है, इस पकार साक्षात्‌ ध्यानकर जिस समय अध्वय बेठता है; उस 
समय यजमान ओर अध्वर्युं दोनों अहोरात्राख्य मृद्युसे स॒क्त हो जाते हैँ । चन्द्रमा 
वृद्धि एवं हास जसे होते दै वैसे ही पक्षौ मी वद्धि ओर हास तिथि-प्रयुक्त होते 
ह; इस हास मौर वृद्धिके साद्द्यसे चन्द्रमा हास-वृद्धिके कर्ती है, इस कारणसे 


आकोके 
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आधिदेविकस्येण धीरध्यात्माधिभूतयोः । 
उद्या, सवत्र तेनोक्ता प्राणविच्ाऽभिपूयते ॥ १६ ॥ 
याज्ञपर्क्येति दोवाच यदिद सवं परत्युनाऽञ्पं सवं मृत्युनाऽभिपन्नं 

केन यजमानो मृत्योरापिमतिशुच्यत इति । रेत्रविजाऽ्चिना चाचा, बागे 
यज्ञस्य होता तेयं वार्‌ सोऽयमग्निः स होता स शक्तिः साऽतिशुक्तिः ॥३॥ 
चन्द्रासना मन जर ब्रह्मका ध्यान करनेसे पक्षद्रयासक सृद्युसे यजमान ओर ब्रह्मा 
दोनों सक्त हो जति ष चन्द्रमके हास जौर वृद्धिका कती वायु है, अतः 
यजमानके प्राण तथा उदृगाताके प्राणका वबादु्वरूपसे ध्यान करनेसे पक्षदरयात्मक 
मृन्युसे उद्गाता ओर यजमान मुक्त हो जते ह ॥ १५॥ 

(आथिदविक इत्यादि । अध्यास जौर अधिभूत बुद्धिका आधिदैविक- 
हपसे सव जगह उदा करनी चाहिए । उष्टाका अथं पूर्वमे स्फुट कर चुके ह | 
उसी र्ूपसे सव जगद समञ्नना चाहिए | सव॒ जगहका तात्पयं उदूगीथ 
ब्राहमणं हे ॥ १६ ॥ 

“याज्ञवस्क्येति दोषाच' इस्यादि श्रुतिः। हे याज्ञवल्क्य, मधुकाण्डे 
दरीनसदित पाङ्क्त केसे यजमानकी गृदयुक्रा नाक सेक्षेपसे उद्गीथ प्रकरणम कहा 
है। उसीकी परीक्षके दिए यह अन्थ है| इसछिए तद्गत दरीनविरोषाथै यहं 
वरिम्तार दै अर्थात्‌ उदृगीथ उपासना वागादिकौ अथि आदि रूपतारूप विरोषकी 
सिद्धिके छिदि यह्‌ उपक्रम है । जो इत कर्मका साधनसञुदाय ऋषिगादि है 
वह्‌ स्वाभाविक आसंगसहित क्मरक्षणग्रमयुसे व्या है, केवर व्याप्त ही नहीं है, 
ङ्गन्तु अभिपन्न वशीकृत हे । 

राङ्का--किंस दरनक्षण साधनसे यजमान मृद्युभ्याप्तिका अतिक्रमण कर 
मुक्त होता ह, स्वतन््र- मृदुका अवक्ष--होता ह । 

समाधान--यह तो उद्गीथं कहा हे, जिससे मुख्य प्राणाप्मदशैन अतिमुक्त 
होतादहे | हो, ठीक कहा दै; नो अश नहीं कहा, इसके छिएि यह्‌ आरम्भ है | 
अदवरके प्रदनका उत्तर ऋषिते दिया । द्दोत्रिजाऽगम्निना वाचा' इसका] 
व्यास्यान करते दे | 

राङ्का--कौन होता हे, जिससे यजमानादि मृल्युका अतिक्रमण करता है | 

समाधान --यज्ञस्य'का अथं यहां यजमान है, शज्ञो वै यजमानः! यह श्रुति 


न ५ 
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याज्ञवस्क्पेति होवाच यदिद स्वमहोरात्राम्यामाप्र सवेमदोरात्राभ्या- 


इस अथेमे परमाण हे | यजमानकी जो वाग्‌ है, वही अधियक्ञमे होता है, वह 
अभि श्टोता' है, क्योकि अर्थि होताः यह श्रतिदहे। जो यज्ञके ये दो 
साधन हैँ यानी मधियन्ञ ऋविक्‌ ओर अध्यात्म वाक्‌ ये दोनों परिच्छिच्रहै, 
मृवयुसे व्यप्च हैँ । स्वामाविक अज्ञानासङ्गगयुक्त कर्मरूप मृध्युने प्रतिक्षण 
परिवतेन द्वारा उन दोनोँक्ो अपने स्वाधीन क्रिया है | अधिंदेवतद्प 
अगिखूपसे ददयमान दो साधनोंसे यज्ञरूप यजमानकी सयुक्ति होती द, 
यही कहते है होता अथिष्ठषूप सुक्ति दहै अथीत्‌ अभनिस्वरूप दशन 
मुक्ति हे । जिप्त समय उन साधनोको अथिषूपसे देखता है, उसी समय 
स्वाभाविक आसङ्गखश्चण मृ-युपे विमुक्त होता दै, आध्यासिक परिच्छेदरूपसे तथा 
आधिभौतिक परिच्छेदखूपसे विमुक्त हो जाता है, इससे अथिषपसे इष्ट वह होता 
सुक्ति है यानी यजमानकी मुक्तिका साधन हे । यह मुक्ति यजमानकी अतिमुक्ति यानी 
अतिमुक्ति-साधन है । उक्त दो साधन परिच्छिन्न है; उनसे अपरिच्छिन्न अभिरूपतसे 
दृष्टि ही सक्ति है जो यह मुक्ति अधिदेवताद्टि है, वही अध्यात्म ओर अधिभूत 
परिच्छेदसे युक्त विषयासक्छिूप गृध्युका अतिक्रमण कर॒ अधिदेवतात्वखूप अभि- 
मावकी प्रापि है, जो उक्त ध्यानकी फरस्वरूप है, वही अतिमुक्ति कराती हे । 
इस अतिसुक्तिका साधन युक्ति है, इस बातको ध्यानम रखकर अतिमुक्ति कदी हे । 
यजमानकी अतिमुक्ति वागादि इन्दर्योकी अथिमावापत्ति है, यह उद्गीथ-ग्रक- 
रणम व्याख्यात हय चुका हे | 
राङ्का-- तब तो यह ब्राह्मण ही निरथक हे । 
समाधान- वहां सुख्य प्राणदरनमात्र सुक्तिका साधन दहै, एसा कहा गया 
ह, प्राणविरेष वागादि इन्धिरयोमं अभ्निमावदशन नहीं कहा गया है । य्हौ वह कहा 
गया है, अतः प्रकृते विशेष हे | 
राङ्-दरनके समान क्या फर भी विरोषहै? 
समाधान-- फर तो वही--मृद्युपाप्यतिसुक्तिस्वषूप दी- है, जो शृल्युमति- 
क्रान्तो दीप्यते इत्थादिसे उदृगीथत्राह्मणमे व्यास्यात हो चुका हे ॥ २३॥ 
(याज्ञवल्क्य इति होवाच यदिदं सवेमहीरत्राभ्या० इत्यादि श्रति। 
स्वामाविक अज्ञानासङ्गपरयुक्त कर्मरक्षण मृयते अतिमुक्ति होती है, इसका 
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सभिपन्नं न यजमानोऽ्होरात्रयोराप्निमतिगुच्यत इत्यध्वयुणतिविजा वक्षुषा- 
ऽऽदित्येन, चक्षु यन्ञस्याध्वयुस्तवदिद चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽध्वधुः 
स॒ मुक्तिः साऽतिथुक्तिः। ४।॥ 

याज्ञवस्कयेति रोवाच यदि सै पूर्वपक्षापसपक्षाम्यामप्तं सवं पू्ैदशुः- 
द्रयक्षाभ्यासभिपन्नं केन यजमानः पूथेपक्षापरयक्षयोरश्निमतिदुच्यत इस्यु 
द्रत्रलिज वधुनी प्रणिन, प्रणो वे यज्ञस्योद्गाता तदोऽ्य ग्राणः स युः 
स उद्गातः च शुक्तिः साऽतिधुक्तिः) ५॥ 
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व्या्यान हो गया हे । उस कमैके--सासङ्ग गृदयुके--अश्रयमूत जो दरीपूण- 
मासादि साधन है, उनके परिणामका हेतु जो काठ है, उस कारसे प्रथक्‌ अति- 
सक्ति कहनी चाहिए, इलि इसका आरम्भ करते है । करियानुष्ठानके विना भी क्रियासे 
पूवं ओरं अनन्तर साधनादिके परिणामका हेतु कार है, क्योकि काका व्यापार 
कर्मैके समयमे ओर उसके पू तथा अन्ते भी देखा जाता है । कर्मे कारु प्रथक्‌ 
मयु है, अतः इसमे भी तिसुक्ति कनी चाहिए, इसटिए कहते ह--“यदिदम्‌' 
दव्यादिसे । यह सव॒ अहोरात्रसे व्याप है । कारके दो स्वरूप दै--एक अहो- 
रत्रिरूप ओर दूसरा तिथ्यादिस्वरूप । उनम से पहर अहोयत्ररुक्चण करसे अतिमुक्त 
कहते है -अहोरा्रसे ही सव होते हँ, बद्ते हैँ जौर रिनष्ट भी होते है, एवं यज््‌- 
ध्नोके विषय्थे सी समज्ञना चादिए । यज्घक्रा (यजमानक्षा) चदु ओर्‌ अध्वर - 

इन दो साधनोँको अध्यात्म सौर अधिमूत परिच्छेदक व्याग कर यधिदेवत- 
स्वमावसे देखना चाहिए; वही मुक्ति है । आदिव्यभावसे दृष्ट वह अध्डयु सुक्ति 
हे, वह सक्ति ही अतिसुक्ति है! आदिप्यभावको प्राप्त इए पसषके शिए 
अहोरात्र नहीं होता ॥ ४ ॥ 

संप्रति तिथ्यादिटक्षण कारे अतिमुक्ति कहती है 'याज्ञवर्श्येति 
रोषाच! इ्यादि श्रति । 

रङ्--अहोरात्रादिरुक्षण कारम तिथ्यादिक्षण क्रारक्र अन्तभीव दै, 
अहोरात्ररक्षण कार्से अतिमुक्ति कहनेपर तिथ्यादिरुक्षण कास्से भी सतिसुक्ति 
कही जा चुको, अतः प्रथक्‌ आरम्म्‌ व्य है | 

समाधान--आदित्य अहोरात्र जादिके कती दै, प्रतिषदादि तिथियोके नही; 
वरयो प्रतिपलमृति तिथिं हस ओर बृद्धि होती दै, इस कारण हास ओर 
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याङ्ञवद्क्पात होवाच यदद मन्तारक्षयनरस्वमणा सव केनाक्रमेण 
वअजघानः स्वम्‌ लोकमाक्रमत [ति ब्ह्मणातजा समनसा चन्द्रम सनो | 
यत्तस्य बरह्म तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स थुक्तिः साऽतिशुक्ति- 
रित्यतिमोक्ष अथ सम्पदः ॥ 8 ॥ 
वृद्रिसे युक्तं चन्छमा दी उक्त तिथियोके कती ह| अतः चन्द्रभावापत्तिसे 
पहले पक्ष ओर्‌ दूमरे पक्षा अध्यय ८ विनाश्च ) होता हे, जेसे आदित्यमावापिसे 
यलोराजरका अव्यय होता है, वैते ही चन्द्रमावाप्निसे पहले पक्ष जौर दूसरे पक्षका 
अध्यय होता हे। चन्द्रपा्तिसे तिथ्यादिका अव्यव होता हे, यह माध्यन्दिन 
राखियोका मत है मौर काण्व श्तिसे प्रतीत होता है करि वायुमावापच्िसे उक्त 
पश्चक्रा अव्यय हेता है | 

रङ्गा तव तो श्रतियोमे परस्पर विरोध है | 

समाधान-- हां, आपाततः विरोध प्रतीत द्योता है, पर परिहार इस प्रकार है 
करि यजमानका प्राण वायु है, वही उद्गाता है; यह उद्गीथत्राह्णमे कहा है-- 
वाचा च दोव स प्रणिन चोदगायत्‌ः | इस प्राणका शरीर जरु है, "उ्योतीष्प- 
मसौ चन्द्रः | प्राण) वायु जौर चन्द्रमा एक ही है, थह सप्तान्नाधिकारमे निधित हो 
चुका है, यतः प्राण, वायु जौर चन्द्रमा एक दी है, इसङिए चन्द्रमा या वायुसे उपसंहार 
करनेम कोई अन्तर नहीं है, इस प्रकार मानती हुई श्रुति अधिदेवतद्प वाययुसे उप- 
संहार करती है । अपि च, वायुनिमित्तक ही ब्द्धि ओौर हास चन्द्रमामे होते है । 
इससे तिथ्यादिरक्षण कारके कती चनद्रमाका कारयिता वायु है, अतः वायु्पा- 
पन्न होकर तिथ्यादिलक्षण कार्से अतीत होता है, यह सोपपत्तिकं अर्थं है | अतएव 
श्रव्यन्तरमं चन्दरशूप इष्टि सक्ति आर अतिसुक्ति कही गई है; यषहापर काण्बोके दो 
साधनोमें ततकारणमूत वायुषूपसे दृष्टि सक्ति ओर अतिुक्ति है, इस प्रकार 
श्रतियोे परस्पर विरेधका लेश मी नदीं हे ॥ ५॥ 

“याक्षवल्क्येति होवाच" इप्यादि श्रुति । यजमानकी सव्युहूप कारम 
अतिञुक्तिन्न व्याख्यान हो गया । अव प्रश्न यह उठता है कि अतिमुच्यमान यजमान 
किस आङृम्बनसे परिच्छेदविषय समुः्युका अतिक्रमण कर फर पाताहै, जो 
“अतिमुच्यते ठेसा कहते हँ । जो यह प्रसिद्ध अन्तरिक्ष ( आकाश ) है, वहं 
अनारम्बन है । श्युतिमै इवशब्दका प्रयोग दहै, इससे प्रतीत होताहे कि 


१६०४ बृहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 


[य्व का्यकगकयकन्यकयकन्यकननगयन्यवकायक षभ 


कुछ आरम्बन अवश्य है; अन्यथा ("अनारम्बनम्‌? यह कहना पर्याप्त था, 
पर उसकी प्रतीति नहीं होती। जो अज्ञायमान आ्म्बन है, उसको 
सर्वेनाम किंशव्दसे निष्प्र केनः शव्दसे पूते दँ । आरुम्बनके विना फल- 
प्रातिका ही संभव नहीं है । जिस आरुम्बनसे परिच्छेदविषय मृद्युका अतिक्रमण 
कर फर पाता दै, स्वगैरोकका आक्रमण करता है; वही स्वगैरोक पाता है, यह 
कहते हे--श्रहमणविजा मनसा चन्द्रेण । अक्षरयोजना पूर्वत्‌ समञ्चनी चादिए | 





अध्यात्म यजमानकरा ओ यह प्रसिद्धं मन है, वह यह चन्द भधिदेवत दै, 
वेयोकरि मन अध्यास है जौर चन्र अधिदेव है, यह प्रसिद्ध हे। वही चन्द्रमा 
रह्मा चविग्रूपसे अधिभूत ब्रह्मका परिच्छिन्न ख्प है ओर मनका अध्यास स्वरूप 
हे, इन दोनोंको जो अपरिच्छिन्न चन्द्रख्पसे देखता हे; वही चन्द्रमा ओौर मनप 
आरम्बनसे कर्मफ स्वगीको प्राप्त करता है; अतएव अतिमुक्त होता है; यह 
अभिप्राय है । दत्तिः यह उपसंहराथं हे । मयस इस प्रकारके अतिमेक्च ह्येते है । 
यज्ञाङ्विषयक सव दरीनप्रकार इस अवसरे कहे गये हे, इसर्ए उपसंहार है- 
'अतिमोक्षा" । अथीत्‌ इस प्रकारके अतिमेोक्ष ह । 


अथ संपदः । अव संपत्‌ कहते दै संपद्‌- किसी सामान्यसे 
फर्वान्‌ अथिहीत्र आदि कर्मोक्रा उनके फस्के क्षि संपादन-- महान्‌ 
फलवान्‌ सद्वमेध आदि कर्मकरा करमत्वसामान्यसे छोटे कर्म विवक्षित फल- 
सिद्धिके छ्िए संपत्ति ( संपादन )-- संपत्‌ कहा जाता है, जसे यथाशक्ति अभि. 
होत्रादि करता हुआ पुरुप हम अश्वमेव करते है", इस प्रकार यदि ध्यान 
करे तो वह॒ ध्यान संपत्‌ कहा जाता हे, अथवा देवलोकादि फर अति 
उञ्जवर दै, उस अति उञ्जवरत्वादि सामान्यसे आज्याहुतिमै देवलोकका 
ध्यान संपद्‌ है । उज्ज्य जाज्याहुतिको ही देवलोक समञ्चे। पूण उत्साहसे 
परसाधनानुष्ठानमं भयल करनेपर सी सामम्रीके वैक्यसे वह असंमव हो, तो संपद्‌ ` 
करना चाहिए । कर्म्योका ही सपत्‌-कमीनुष्ठानमे अधिकार है; इसका उदाहरण 
मघ्यकार्‌ देते द-“भहिताभि' इत्यादिसे । आहिताधि ( अथिहोत्री ) अथिहत्र 
जादि कर्मोमिं से किसी क्का आरम्बन कर करमफ़र विद्रा होनेपर जिस 
फरुकी कामना अचचिद्त्रीको हो, उसीका संपादन करे | 


शङ्खा कम ही परवान्‌ होता है, संपद्‌ नहीं । 
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अथ सम्पद्‌ उच्यन्ते स्वस्पे कर्मणि कर्मणः| 
महतधिन्तन सम्पत्तया प्राप्यं महाफलम्‌ ॥ १७ ॥ 
एवं सत्यश्वमेधादेः पाठो विप्रैः कृतोऽथवात्‌ । 
न शास्रस्य द्ुपालम्भः सम्पदेवाऽस्तु तत्फटम्‌॥ १८ ॥ 





समाधान-- विहित अध्ययनकी अथे्ञानानुष्ठान आदि प्रम्परासे अर्भवत्ता 
विद्रानोनि मानी है; राजसूय, अश्वमेध आदि य्गोमे सव किसीका अधिकार नहीं 
हे, इस समय तो उक्त यगौको करनेकी सामथ्यै ही करंसी पुरुषे 
नहीं हे । पिरि इनका पाठ केवर स्वाध्यायाथे कहना होगा; परन्तु प्रयोजनके 
चिना उसका अध्ययन भी नहीं हो सकेगा, इसरिए तत्‌-तत्‌ यागके फर्की भराप्िका 
को$ उपाय अवद्य मानना चाहिए, उपाय संपत्‌ है, संपत्के द्वारा मी तत्‌-तत्‌ 
फर होता दै, अतः उसके संपादनाय उसका पाट आवयक दै, अतः संपत्‌ 
भी फर्वती है, इसकिए संपद्का भारम्म कसते दै ॥ ६ ॥ 

संपत्‌ क्म कहते हँ अथ संपद! इत्यादिसे । 

रङ्ा- संपद्‌ क्या है ? 

समाधान--स्वस्प (छोटे) कमम बड़ कर्मोका चिन्तन संपद्‌ कहरता है । 
संपद्से भी महाफरु प्राप होता है, जेसे अभिहोत्रादि कर्मे कर्मैःवसामान्यसे 
अश्वमेध आदि बड़ कर्मकरा ध्यान संपद्‌ है, सो कह चुके हँ ॥ १७॥ 

“एवं सत्यश्च ० इव्यादि । 

शङ्का यदि महान्‌ कर्मोका फर छोटे कंसे हो जायगा, तो महान्‌ कमम 
किंसीकी प्रवृत्ति दी नदीं होगी, कहा भी है-- 

अदे चेन्मधु विन्देत किमथे पर्वतं नेत्‌ । 
इष्टस्याऽथेस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥' 

अथात्‌ घरके कोनेमँ यदि शहद मिरु जाय, तो कौन विद्वान्‌ उसे परापत 
करनेके ए पवेतपर्‌ जायगा ? 

समाधान-- संपतते भी फर होता है, यदि एसा शाघ्न कता है, तो एेसा 
मानने आपत्ति क्या है १ अन्यथा ब्राह्मणादिका राजसूयादि यागे अधि- 
कार्‌ नही, पिर तत्कतक अ्वमेधादिभन्त्रपाठ व्यथे हो जायगा । अथवा फलाभावते 
उसके अध्ययनमे विप्रादिकी प्रवृत्ति दी नहीं होगी । संपत॒से अद्वमेधफरुकी 
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धरतिः--पाज्ञवस्क्येति होवाच कतिमिरयमद्भ्मिरहौताऽस्मिन्‌ यज्ञे 

करिष्यतीति तिश्चभिरिति कतमास्तास्तिख इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या 

च शछयेष तृतीया कि तामिजयतीति यक्किश्दं प्राणभृदिति ॥ ७॥ 
होतृग्रयुक्तग्जातित्रये सम्पादयन्नमून्‌ । 
सोकसिरोक्यमाप्नोति समत्वा्जित्वसंख्यया ॥ १९ ॥ 





प्राप्ति होती है, यदि यह शस्त्र कहता है, तो विद्रानोको इसमे चिन्न नहीं होना 
चाहिए, क्योकि चा््रोक्तं ज्म शङ्का करना उचित नहीं है, अतएव ब्राह्मणादिके 
हए भी अदमेधमन्त्रपाठ सार्थक होता है ॥ १८॥ 

'याज्नवस्क्येति होवाचः इवयादि श्रुति । याज्ञवस्क्यको अभिमुखीकरणारथ 
'याज्ञवस्व्य' यह संवोधन है | इस यज्ञम कितनी चाये अर्थीत्‌ कितनी 
कितनी संस्यक्रे ऋग्‌ जाति मन्त्रौसे यह होता चस्रका संशन करता है, महर्षिने 
उतर दिया--"तिदभिः' अर्थात्‌ तीन ऋगुनातियोसि । 

राङ्ा- कौन तीन हे, पूर्वत संख्याविषयक प्ररन है, उत्तरमे संस्येय- 
विषयक प्ररन है| 

समाघान--यागकल्ते पूवं जो ऋचाएं प्रयुक्त होती षहः वेदी ऋम्‌- 
जातिं, वेदी पुरोनुवाक्या की जाती ह । वागार्थं जो ऋचा प्रयुक्त होती है 
वे ऋग्‌नात्ीय याज्या हं ! श्रथ जे प्रयुक्त होती हं, वे चस्या ह । को$ ऋचा 
स्तोत्रिया हं ओर अन्य जो कोई ऋचां हं वे सव इन्दी तीनोमे अन्त्ूत होती है । 

राङ्-- उनसे किक जय होता है? | 

समाधान-- जो कुक य प्राणी है, संस्यासामान्यसे जो कुक प्राणभूत्‌-जात 
है अथीत्‌ तीन रोक देः उन सवक्रा जय करता है, सव॒ फजातक्षा संपादन 
करता हे ॥ ७ ॥ 

“होत प्रयुक्त ०" इ्यादि । त्रयो खोकालरेखोक्यमः यानी भूरादि रोकमे त्रित्व 
सस्या है, पुरोनुबाक्यादिम भी त्रित संख्या है, अतः ोकवयका त्रितवसंस्यासादश्यसे 
पुरोनुबाक्यादिमं रोकत्रयका संपादन करनेसे त्रिरोकके प्राणि्योका जय होता है | 

शङ्का--फरु उपास्यानुसारी होता है, रोककी उपासनासे रोकका जय होना 
चाहिपए } सव प्राणियोका जय कैसे ? 
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समिन्मांसादियुख्यानश्रञ्जवरतवादिसाभ्यतः। 
देवलोकादिसम्पच्या देवलोकादिमाप्नुयात्‌ । २० | 
श्रतिः या्ञवस्क्येति होवाच कत्ययमाध्वयरस्मिन्य्ञ आहुती 
ष्यतीति तिस्र इति कृतमास्तास्तिस्च इति या हुता उज्ज्वलन्ति, या हुता 
अतिनेदन्ते, या हुता अधिशेरते, - कि ताभिञेयतीति या हुता उउज्यरन्ति 
देवरोकमेब ताभिजयति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते 
पितृरोकमेव ताभिजयत्यतीव हि पिदृखोको या हृता अधिष्ञेश्ते सदुष्य- 
लोक्मेव तामि्जैयत्यध्‌ इव हि मनुष्यलोकः ।॥ < ॥ 


समाधान--रोकके अन्तर्गत प्राणीमात्र हँ, छोकके जयसे उनका मी जय होता 
है, यह अथतः सिद्ध होतादहै ॥ १९॥ 

दितीय सम्पतिके विषयमे उदाहरण देते है --.सभिन्मांस्रादि०' इप्यादिसे । 

आज्याहुतिमं दीप्ति, मांसाचाहुतिम नाद (शब्द), पयःसोमाहतिमे अधः- 
रायन हे । देव, पितृ, मनुष्यलोकमे मी दीप्तिमचादि है, अतः दरतायाहुतिमे 
देवरोकः समित्‌) मांसादिकी आहुतियोमे मनुष्यखोक संपद्‌ दहै । ये आहुतियां 
जव होती हँ तव रोकं निष्पन्न होते है। इस अनुस्न्धानसे छोकजय 
होता है । एवं "अनन्तं मनः इत्यादिका मी सेषद्‌ अथे इस प्रकार समञ्चन 
चाहिए । व्ृचिके आनन्त्यसे मनम भी आनन्ययका व्यपदेश है; वस्तुतः भम 
प्रतिप्राणि एक ही रहता हे, वृत्तिके आनन्त्य शब्दादिविष्योका आनन्त्य हेतु 
हे । “अनन्ता वै विद्वेदेवा' ईस श्रुतिसे विखवेदेवा अनेक है; अनन्तत्वे 
साम्यसे मनोव्र्तियं विख्ेदेवाक्रा संपादन कर सम्यक्‌ ज्ञानसे यजमान अनन्त छोकको 
प्राप्त करता हे, यह दृष्टि यजमानकतैक है; फल भी तद्गामी है ॥ २० ॥ 

“याज्ञवल्क्येति होषाच्‌' इव्यादि श्रुति । याज्ञवस्कयेत्यादिका अथे पूर्ववत्‌ 
ही है । यह अध्वयुं संप्रति इस यज्ञम कितना हवन करेगा; आहुतिके कितने 
प्रकार है ? उत्तर दिया तीन | संख्येयविषयक प्रक्ष करते है-- कौन तीन हैँ £ उत्तर- 
जो हुत होकर “उञ्ज्वरन्ति' दीप्त होती दै, एेसी समिद्‌ ओौर आञ्यकी आहुतियां । 
या हुता अतिनेदन्ते अतिशब्द करती ह, मांसाद्ाहुतियां | या हुता अधिशेरते नीचे 
जाकर मूमिमे ठहरती है, पयःसोमाहुतियां । इन आहुति्योसे किंसका जय करता है 
जो आहतियां हुत होकर दीप्तिमरी होती दै, इनका फर उ्ञ्वक देवलोक हे । 
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राङ्क-- अन्य देवताओंका आसन अथिके उत्तर या पूर्वम रता हे, ब्रह्माका 
आसन दक्षिण दिज्चामे क्यों 

समाधान--ब्रह्मा यज्ञके रक्षकं मने जति है, यज्ञकी रक्षा उनका प्रधान 
कर्म है | यज्ञम विघ्न डाल्नेवाठे यातुधान आदि है, उनकी दिशा दक्षिणसे ठेकर 
नेच्छत्यकोणतक प्रसिद्ध है, अतः दक्षिण दिलसे ही आक्रमणक्ा भय रहता है, 
इसङिए ब्ह्माका आसन वेदी दक्षिण दिशम ख्गाया जाता है । रावण आदि 
दक्षिण दिराके ही रहनेवछे ये, अतः ब्रह्मा वेदीसे दक्षिण दिशम आसनपर 
स्थित होकर यज्ञकी रक्षा करते है । 

शङ्का -- कितनी देवताओंसे रक्षा करते हे 

समाधान--एक देवतासे ! 

शङ्का--यदि एक देवतास रक्षा करते दै, तो "कतिभिः यँ बहुवचने 
प्रश्च करना अनुचित है, "कया' यँ एक वचने प्रच करना चाहिए था । 

समाधान--हो, करना चाहिए था, किन्तु यहो बहुवचन प्रासङ्गिकं है । पूरव 
पूर्वमे बहुवचनान्त ही प्रभ किया गया है, इसकिरए यछा भी वहुवचन आया है । 
अथकी विवक्षसे बहुकचनान्तका प्रयोग नहीं किया गया हे । अतः एक्‌ देवतासे 
इस यज्ञकी ब्रह्मा रक्षा करते है, यह निशित है । 

राका --अच्छा, प्र्रकताको यदि यह मामद्य किएक हयी देवतात 
रह्मा यज्ञकी रक्षा करते हँ, तो आपका यह उत्तर- पूर्वकण्डिका्म (कतिभिः 
इत्यादिरूपे प्रन हा हे, इसि यहो मी प्रसज्गवय वहुवचनान्तसे प्र हो गया 
है--देना अनुचित हे जौर्‌ यदि प्र्कतीको ज्ञात न हो प्रुत यही ज्ञात हो कि 
रह्मा अनेक देवताओसि रक्षा करते हे, तो प्रासङ्गिक कना उचित नहीं है । 

समाधान--प्ररनकती अदवरु ऋषि श्रौतविाके पूर्णं ज्ञाता ये, अतः वे जनकः 
राजाके यर्हि होता थे, उनमें निष्प्रमाण अज्ञानकी कल्पना करना अत्यन्त अनुचित 
हे। हा, यह हो सकता है कि जल्पकथासे दोनोम विचार होता था, जल्पे 
छर, जाति आदिका प्रयोग किया जाता हे; अतः बुद्धिके सम्पोहाथे वहु- 
वचनसे प्रन किया गया हो, परन्तु उत्तर देनेवाटे याज्ञवल्व्यने उनके मोहजार्मे 
न पड़ स्पष्ट उत्तर दिया कि (एकया यानी एक देवतासे । एक वह देवता है, 
जिससे दक्षिण तरफ आसनपर वेठकर ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करते है । 


राङ्क --वह कौन एकं देवता है ? 
२०६३ 
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बरह्मणो मनसो व्त्तिष्वनन्तास्वन्तव्जितान्‌ । 
विश्वान्सम्पादयन्देवाननन्तं ठोकमाप्तुयात्‌ ॥ २१ ॥ 

श्रतिः--याज्ञवस्क्येति होवाच कत्ययमद्यो द्वाताऽस्मिन्यज्ञे स्तोत्रियाः 

स्तोष्यतीति तिश्च इति कतमास्तास्तिञ् इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या च 

शस्यैव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोऽयुवाक्याऽपानी 

याज्या व्यानः शस्या िः ताभिजयतीति परथिषीलोकमेव पुरोऽलुवाक्यया जय- 

त्यन्तरिकषलोकं याञ्यया चुरोकः्शस्यया ततो ह होताश्चल उपरराम ॥१०॥ 

इत्युपनिपदि वतीये प्रथमं बाह्मणं समाप्तम्‌ । 


पवयो, {9 पमाया 


समाधान- मन ही वह देवता है, मनसे ब्रह्मा व्यापार करते हँ अर्थात्‌ ध्यान 
दारा, क्योंकि (तख यज्ञस मनश्च वाक्‌ च वतेनी तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति बह्मा 
एसी श्रुति हे । इसका यह अर्थं है--यज्ञके दो मागं है -वाक्‌ जौर्‌ मन । वेनीः 
'वतमैनीके, तात्पयसे हे । दोनों मागि से अन्यतरका यानी एक वागृप मार्मका मौनसे 
रह्मा संस्कार करते हँ । इस्से स्पष्ट होता है कि मन दही देवता है, उस मनरूपी 
देवतति ब्रह्मा यक्ञकी रक्षा करते हैँ । मन वृक्तिभेदसे अनन्त है । वै" शद प्रसिद्धि- 
चोतनके ठि है । दृत्तिभेदसे मन॒ अनन्त ह, यह कोके प्रत्येक प्राणी जानता है | 
अतः इसकी उपपन्तिके छिए जिज्ञासा नहीं हे । मनोवृच्यभिमानी देवता अनन्त है- - 
“अनन्ता वे विदेदेवाः' । ससर्व देवा यत्रैकं भवन्तिः इत्यादि श्रवयन्तर है । इसका 
अर्थं यह हे कि जिस मनम सव देवता एकं हो जाति अर्थात्‌ अभिन्नहो 
जाते दँ । मन ओर विख्ेदेवमे अआनन्धयरूप धर्म समान है, अतः विशेदेवदृष्टिसे 
मनकी उपासना करनेसे अनन्तलकफर्की प्राति हेदी है ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मणो! इत्यादि । ब्रह्मके मनकी अनन्त ॒वृ्तियोमे अनन्त विखेदवोकी 
दृष्टि करनेसे अनन्तरोककी भाप होती है ॥ २१ ॥ 

“याज्ञवस्क्येति होवाचः इत्यादि श्रुति । 'याज्ञवस्क्ेति होवाच" इसका 
अर्थ पूववत्‌ हे । यह उद्गाता कितनी स्तोत्रिथाओंसे स्तुति करेगा । 

शङ्खा - स्तोत्रिया किसको कहते है 

समाधान-- क्क्‌ ओर सामका समुदाय स्तोत्रिया षै | 

राङ्का- क्या सम्पूणं ऋक्‌ ओौग सामका समुदाय स्तोत्रिया ह 
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उक्तास्वरग्जातिषूद्ात्रा गीयमानाञ् सम्पदा । 
रोकत्रयस्य प्राणादेरपि लोकत्रय वेत्‌ ॥ २२॥ 


समाधान- नदी, कुक ऋचाओंका, यह याकम परसिद्ध है । प्रगीत ऋग्‌- 
जात स्तोत्र है ओर अभरगीत राख हे, यों उनका मीमांसकोने रक्षण किया हे । 
स्तोत्रिया या शस्या जो कोई ऋवर्णे है, वे सव तीन है पुरोनुवाक्या, याज्या ओौर 
तिसरी शस्या । व्टजो यह कहाहेकिं जो कुछ यह है प्राणभृत्‌ उस सबका 
जय करता है सो किस साह्द्यसे कटाह? कौन तीन ऋवार्पेषैः जो 
अध्यात्मं । प्राण दही पुचेनुवाक्याहै। शब्दका दोनोमे साद्य है । अपान 
याज्या है । आनन्त्यं दोननोमं समान है । पुरोनुवाक्याके अनन्तर याज्या हे ओौर्‌ 
प्राणके अनन्तर अपान है; अतः उक्त धर्मसे दोनों समान हँ । अपानम याञ्यादृमें 
कारणान्तर भी कटते हँ अपानेन हि प्रत्त हविर्देवता अ्रसन्ति। याग प्रदान 
है। अपानेन अर्थात्‌ हस्ताादान्यापारेण । अपानशब्द हस्तादिव्यापारो- 
परक्षणाथ है । व्यानः शस्या यानी व्यान चस्या हे, क्योकि "अधाण्रनपानन्वृच- 
मभिग्याहरतति' एसी अन्य श्रुति है । इनसे क्या जीतता है £ यह कह चुके है | 
रोकसंबन्धसामान्यसे प्रथिवीखोकक्रा प्रथमववरूप संवन्धसामान्य पुरोनुवाक्या 
हे । प्रथिवीरोकमें पहले पुरोनुवाक्याका संबन्ध हुआ दहै, तदनन्तर याञ्यादि 
करमसे पठित ह, इसछिए क्रमसे प्रथिवीरोकके साथ इनका संबन्ध हुआ है । अतः 
पुरोनुव।क्यासे प्रथिवीरोकका जय करता है ओर अन्तरिक्षरोकका याज्यासे । 
परथिवी ओर स्वगके मध्यमे जसे अन्तरिक्ष रोक हे, वैसे ही पुरोनुवाक्या ओौर 
रा्याके मध्यम याज्या है, अतः दोनोमे मध्यमत्व साधारण ध्म हे । दुरोकका। 
जय शञस्यासे करता हे । दोनोमे साधारण धम है--उध्यैत । अपने सब प्ररनोँका 
निणेय सुनकर प्रदनकतौ अश्वरु यह्‌ समञ्चकर चुप हो गये कि यह हमारी 
ुद्धिसे बाहर है अथीत्‌ याज्ञस्क्य हमसे अधिक विद्वान्‌ है अथवा यह विषय मेय 
बुद्धिका गोचर नदी है, अतिदुर्चेय है ॥ १०॥ 

उक्ता०' इत्यादि । उद्गाता द्वारा गीयमान उक्त पुरोनुवाक्यादि ऋगूजातीय 
मन्त्रम रोकत्रयकी संपदुसे रोकतयमेँ उसका स्वतन्त्र प्रचार (गमन्‌) होता है । यही 
रोकत्रयकी विजय है । -संख्यासामन्यसे प्राणादित्रयका पुरोनुवाक्यादित्रयमे क्रमसे 
सपादन कर्‌ फिर आदित्व, मध्यत यौर अन्तखसामान्यसे भूरादिरोकत्रयदष्टिका 


१६१२ तृहदारण्यकवातिकवार [ ३ अध्यायं 


ज 


कमण्यल्पे महाम तत्फर चाऽनया दिन्ना | 
ध्यायन्महाफरग्राप्त्य लोकेऽप्येवश्रदीयते ।॥ २३ ॥ 
गया मूत्राह्मणो विष्णुरन्नं ब्रह्मेति सम्पदा | 
श्राद्धं फरस्य बाहुख्य मत्वा सम्पादयन्ति हि ॥ २४ ॥ 


इति वा्तिकसारे तृतीयाध्याये प्रथमं वाद्यण समाघ्म्‌ । 





|*। श्रमणो 





सपादन कर रोकत्रय्ी विजय करता हे, यह मप्यन्याख्याने स्पष्ट है ॥ २२ ॥ 

(करमण्यस्पे' इत्यादि । संपत्‌ रक्षणान्तर कहते दै- पद्य अथिहोत्रादि 
कर्ममे महाकमेका ( अद्वमेवादि कर्मोज्ना ) अथवा उसके फर दिरण्यगमौदिरोककी 
प्राप्तिका उक्त रीतिसे महाफल्फी (अश्यमेवादि एख्की) प्राप्तिके ङिए ध्यान करे । 
एेसा मान्नेसे दी व्रह्मणादि साधारणके किए अध्ययनाथ अहवमेधाज्ञ मन्त्रका 
संपरदायमें पाठ है । इसका तापय पूर्वम कह चुके दै । ब्राह्मणादिकवैक अध्ययनका 
विधान स्वाध्यायोऽधयेतत्यः" इष श्रुतिसे किया गया ह । अथन्ञान द्वारा तत्‌ तत्‌ 
कमानुष्ठानके लिए अध्ययन किया जाता हे । ब्राह्मण आदिका उक्त कर्ममे अधिकार 
नहीं है । पिर इन मन्त्रोका उनके ठिए अध्ययन व्यथे है | यदि संपदूसे भी पर 
मानते हँ तो सप्रे ल्ट उक्त मन्तरौका अध्ययन साथक होता दहे इत्यादि 
रोक जर वेदसे अतिरिक्त याखमे भी संपद्का, फषप्रा्िके छिए, अनुष्ठान 
किया जाता है, जो आगेके छ@ोकरसे स्पष्ट किया जायगा ॥ २३ ॥ 

(गया भू°' इत्यादि । जिस सूमिमे श्राद्ध करे, उस भूमिम गयाकी ष्टि करे 
जौर ब्राह्मणमे विष्णु करे तथा चमे ब्रहमहष्टि करे, एसा करनेसे श्राद्धमे अधिक 
फल होता है । यह मानकर आजकरु भी खोग पेसा द्यी किया करते है । संपदा 
परम तादय यह हे कि जही सामी पूर्ण नहींहै, वर्हाभी कर्मस्याग नहीं 
करना चाहिए, किन्तु सांपादिक समगरयोसे ही कमं करना चाहिए जौर जह 
पूणे सामरीकी सेमावना है, वहां भाकप्य आदि वञ्च ॒सांपादिक सामग्रियोसे 
कर्म करना समुचित नही है, अन्यथा वड़े कर्मोक्रा विधान ही व्यथ हो जायगा | 
कर्म स्वतः पुरुषाथे नही है, किन्तु इष्टसाधन होनेसे उपादेय होता है । इष्ट 
फर स्वल्प कमेसि यदि हो जायगा, तो बड़े करम किसीकी प्रवृत्ति ही नहीं 
होगी; इसलिए सुस्यके असम्मवमे ही संपत्‌ कर्म करना चादिए । जरह विरोषष्पते 
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संपतका फर्विरोषक्री परा्तिके ठि श्ुत्यादिसे विधान है, वहां संपद्‌ अवदय ही 
करनी चारिषु । जेसे “अनन्तं वै मनः, इत्यादि श्रुतिसे अनन्त ोककी प्रापक किए 
मनमें विश्वेदेवकी इष्टिका विधान है, अतः वहा तो संपतकर्म आवदयक ही है । 

शङ्का-- अन्यम अन्यदष्टि तो मिथ्याज्ञान है । मिथ्याज्ञानसे तो अनथेकी 
परि होती है, अतः संपतूसे अथेकी प्रक्षि कैसे होगी ? 

समाघान-- संपद्‌ मिथ्याज्ञान नहीं है, मिथ्याज्ञान मेदाम्रहपूर्ैक होता हे । 
आरोप ओर उसके जथिष्ठानके मेद्रइसे उसकी निवृत्ति हो जाती है । संपद्‌ भेदम 
होनेपर होती हे, अतएव मेद्रहसे वह मिवृत्त नदीं होती, किन्तु यह गौण प्रयोग 
हे । सुख्यके जसंमवमे गौगका विधान शाखोमे है, इसक्िए फक्के किए संपत्‌ 
क्म किया जाता है ॥ २४ ॥ 


तृतीय अध्यायका प्रथम ब्राह्मण समाप्त 
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अथ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ 
बन्धाख्यम्रन्युस्तन्प्रस्युविहुषोऽुक्रमस्तथा । 
प्रयोजकर्यो मृत्योः प्ररकथाञत्र पृच्छयते | १॥। 
अथ हेन जारत्काख आवेभागः पप्रच्छ याज्ञवस्प्यति होवाच कति 
ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इतिये तेऽ श्रह्य 
अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ १॥ 





द्विवीय ब्राह्मण 

आतमागके पचो प्रभोका छोकसे समह करते हं-- वन्धाख्य ०! इत्यादिसे । 

टस तृतीयाध्यायके द्वितीय बराह्मणम आतमागने पांच प्रच क्रिये ह बन्धास्य 
मृयुक्रा रक्षण क्याहै £ उप्त बन्धास्य मृ्युकीभी म्रत्युहेया नहीं £ आ्मन्ञ 
विद्वान्‌कर प्राणोकी चउ्क्तन्ति होतीदहै या नहीं? द्वितीय पक्षम प्राणके समान 
प्रयोजक कमम आदिकाख्य होता हेया नहीं? काल, कमे, ईश इनके मध्यमं 
मत्युक्ा भरक कौनदहै येही पंच प्रदं १॥ 

(अथ हनं जारत्कारख' इत्यादि श्रुति । आस्यायिकाका संबन्ध प्रसिद्ध है 
जधीत्‌ याज्ञवस्क्य विचक्रे प्रकर्षे पूजाके भागी इए, आतेमाग नही कारण कि 
उनमें प्क्ष्ट विचा न थी, याज्ञवस्कयकी पूजाका कारण विया है । जिससे सव पूज्य 
टोते हं, वह विया धन्य है मौर उसकी श्राप्पिके हिप पूर्ण श्रम आदि करना चाहिए 
इत्यादि स्तुति है । मद्युकी अतिमुक्तिका भ्य।स्यान तो हो चुका जौर कालरक्षण तथा 
क्मरक्षणसे अतियुक्ति व्यास्यात हो चुटी । अव प्रच यह दहैकिमृ्युक्याहे? 
जिससे अतिसुक्तिका ग्यास्यान करिया गया हे । तैसरमिक अनादिसिद्ध अज्ञानके द्वारा 
विषयादिमं जआसङ्गास्पद तथा अध्यास ओर अधिमूत विषयोंसे परिच्छिच् 
ग्रहातिग्रहरुक्षण मृष्यु है, उस परिच्छि्रक्षण मृयुसे अतिसुक्तका रूप अभ्यादि- 
त्यादि उदृगीथ ब्राह्मणे कहा गया है । अतिमुक्ति अग्न्यादिव्य्प होती है; परन्तु 
जभि ओर आदिय आदि भी तो प्रहातिमरहरुक्षण स्व्युसे व्यप्त द्यी है। 
अश्वटके प्रदनमं तद्वत विरोष भी कुछ कदा । अग्यादित्यास़ सौत्रपद्‌ ज्ञानसदहित 
करमका फर है । इस साध्यसाधनल्प ससारसे मोक्ष करना चाहिए, इस कारणसे 
बन्धरूप म्रलुका स्वरूप कहते हे | बद्का मोक्ष करना चाहिए । यपि सतियुक्तका 
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स्वप का, तथापि अहातिश्रहरक्षण म्रद्युसे वह भी सक्त नहीं हे । श्रतिने स्पष्ट 
कटा है- “अशनाया हि मृद्युरेष एव मृद्यु, । आदिव्यमण्डलस्थ पुरुषको मानकर 
कहा-- (एको मृदयु्बहवा इति च # वहवाः यह छन्दस खूप हे, छोकम वहवः" एसा 
प्रयोग होता है । तत्‌-तत्‌ देवतासभावापन्न धयु प्रा्िका अतिक्रमण कर अतिमुक्त 
होता है, ठेसा कहा हे । वरह अ्रहातिमदलक्षण मृदु क्या नहीं ह £ हे ही । (अयेतस्य 
मनसो दयौः शरीरम्‌" इत्यादि श्रुतिसे महातिगहरक्षण मृत्युका स्पष्ट निर्देश हे । 
अगे भी कहगे-श्राणो वे अहः सोऽपानेनाऽतिग्राहेण" इत्यादिसे । व्यन्न- 
विभागमे इसका व्याख्यान कर चुके हँ । यह सुविचारिति है कि जो प्रवृत्तिका 
कारण है, वह ॒निवृत्तिका कारण नहीं होता । किसीका यह मत है कि सव नित्य, 
नैमित्तिक आदि कर्मं निवृच्चिके दी कारण दै स्वर्गकामो यजेत्‌ इस वाक्यसे 
देहासखनिवृत्ति होती है, अन्यथा स्वरूप आमुष्मिक फलके उदेश्यसे पुरुषकी परबृ्ि 
नहीं होगी, क्योकि रारीरका यदीं विनाश देखा जाता है-- नित्य, नैमिरिकविधि 
द्वारा अनुष्यखूपसे अथीन्तरका विधान होनेसे स्वाभाविक करमसे निवि अथौत्‌ 
प्रतीत होती है, निषेधविधि साक्षात्‌ ही निवृक्तिकी बोधिका हे । इस प्रणीते सम्पू 
कर्मकाण्ड निवृत्ति द्वारा मोक्षपरक है | 

शङ्ा--शाखीय कर्मे उत्तरोत्तर पूवै शरीरकी अपेक्षा उत्तम शरीरेन्विया- 
दिकी प्राप्ति होती है, जेसे प्राणोपासनासे सूत्रासभावापत्ति, वागादिकी उपा- 
सनासे जग्यादिभावापत्ति एक कटा हे । यदि तत्‌-तत्‌ देवभावापन्न होकर दी पूर 
रीरादिसंघातसे मुक्त होता ह, तो कर्मकाण्ड निवृक्तिपरक कैसे हुआ 

समाधान-- जो उत्तरोत्तर सातिश्य प्राजापत्यपदप्राप्तिख्प फर है, वह मी-- 
प्रासरादारोहणक्रमसे यानी पूव-पू्व सीद्रीसे उत्तरोत्तर सीढ़ी पर जाकर अन्तिम सीदीसे 
परासादके उपर जेसे मनुष्य पहुचता है, वैसे ही वागादि्टी उपासनासे अभ्यादि- 
मावापत्ति, प्राणोपास्ननासे हिरण्यगमेपदप्राप्ति तदनन्तर मोक्षप्राप्ति होती है, इस 
पकार मोक्षका सम्पादन करनेके ठिए है । उक्त प्राजापत्य पदमे ही श्रतिका तापे 
नह है; क्योकि वह निरतिशय एरु नही है । अतः हिरण्यगर्मेपदकी प्राप्तिके 
रिण उक्त वाक्य नहींहे, उक्त पद भी विनाशी होनेसे वप्तुतः फर नहीं 
हे, अतः द्वैतपय्यैन्त जितने फरु हँ सब मृुगरस्त ह, अतः प्रासाद रोहणन्यायसे 
मोक्षा ही सव कर्म हँ । हिरण्यगर्भपदकी पाप्तिसे जव द्वैतक्षय होता है, त वस्तुतः 
म्युकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर्‌ परमासमरूपसे अवस्थित होता है, वही सक्तं 
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कहराता है । मनुप्यभावसे ऊपर बौर परमालभावसे नीचे मध्यमं जितनी तत्‌-तत्‌- 
पदप्राप्तिरयो है, वे सव अपक्षिक मुक्ति यानी गौणी सुक्तियां दँ जौर परमाल- 
मावते जवस्थानहूपा पुष्य युक्ति तो पूर्मं कदी दै, इसका खण्डन करते दै-- 
सर्वम्‌, व्यादि माप्यते । यह सव अर्थं अपनी उसमक्षासे कहा गया है, पर ब्रहदा- 
रण्यक्‌ अथवा श्रयन्तरका यह अथे नही हे । 

लद सर्वक्रलक्षणं मोक्ष वृद द्‌{रण्यक्ा अय (= यही हम कते है 
अतः यह्‌ वृहदारण्यक्का र्थं क्योँ नहीं हे 

समाधान-टीक है, पर श्रामकामो यजतः, "पडुकामो यजेत! इत्यादि श्ुतियोका 
मोक्ष अथं नदीं होता, इसर्िए कहा कि यदह उयेक्षामात्र हे, श्रुत्य नहीं है । यदि 
उद्राहन श्रतियां अद्वेताथकर होती, आमपशुम्व्गाथक नदी होती, तो म्रामादिक्ना रहण 
हीन क्रिया होता; विचित्र कृमफरुविरौष तत्‌-ठत्‌ श्रतिर्यामं उपात्त हं, इसलिए 
मोक्षाथ वेनहींहंः किन्तु श्रत फर्विशेपाथ हँ, यह माननां चहिएु। किञ्च 
धममौधर्मनिमि्तिक संसार सर्वमतसिद्ध है| धमीधर्म विधिनिपेधाधीन दै, 
विधिनिषेध आपके कथनके अनुपार जव मोक्षाथ दै, तव॒ "कारणाभावाकरायामावः! 
इस न्यायसे ससार दी नहीं होगा | 

-- निवृत्ति द्वारा विधिनिषेधके मोक्षाथक होनेषर्‌ भी विध्यादिज्ञानसे जनित 

जो कमं पदाथ दै, उसका स्वभाव है करि वह्‌ क्तीको अनथैसे संयुक्त करता है; 
एवच्च, मोक्षाथ क्म संसाराथकर भी होगा । इसमे द्टन्त है--रपदश्चनके छिए 
आनीत प्रदीप तत्रसथित सकर पदार्थोका प्रकाशक होता है । 

समाधान-- वि्यासहित वेदिक करम॑मोक्षाथ हँ मौर कर्म अनुनिष्पादित हैः 
इसमें कुछ प्रमाण नदीं है यानी न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है, अतएव 
आगम भी नहींहे। 

दाङ्गा--कमेवाकरयोका अवान्तर तात्पयै यथा्चुत अथेमे है। निवृत्ति द्वार 
म्तिमें महातास् है, एसा माननेसे आगम ही उक्त अथमे प्रमाण है । तात्पयै 
यह है कि जेसे कुल्यासे ८ कुल्याल्पा कृत्रिमा सस्त इस कोषके अनुसार कुल्यानाम 
नरका है ) धान सीचते ह, स्नान करते है, पानी भी पीते है । जसे परासादकी 
योमाके छि प्रदीप जटाया नाता हे, पर मार्गप्रकाशन द्वारा गमनकाभी दहेतु 
होता है एवं जसे वृक्षक मूलम तर्षण करनेसे वृक्ष सिश्चित होता ओर पितर 
भी तृप्त हतेः वैसे दी ्रकृतमै भी समञ्लना चाहिष । 





न ~~ 
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प्राणो वे ग्रहः सोऽपनेनातिग्राहेण गहीतोऽपनेन हि गन्धाञ्जिघ्रति ।॥२॥ 
वाग्वै ग्रहः स नाभ्राऽतिग्राहेण गरहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥३॥ 





समाधान, एकसे अनेक फल होते है, यह हम भी मानते द परन्तु वाक्यके 
विषयमे विशेष यह दै करि ^स्दुक्तः सङ्देवाथ गमयति' इस नियमसे एक वाक्यकी 
यथा्र॒त अर्थसे अर्थवत्ता होनेपर फिर अथीन्तरमे उसके ताप्पर्यकी कल्पना नहीं की 
जाती । अनेक अर्भको माननेपर “अर्भक्यादेकं वाक्यम्‌” इत्यादि जेमिनिसूत्रसे अनेक- 
वाकष्यतापत्ति दोष दोगा, (संमवति एकवाक्यत्वे अनेकवाक्यताया अन्यास्यघ्वात्‌? 
यह विद्रानोका परम सिद्धान्त हे। जहां कदी अनेक अथै मने जति दहे, वरह 
आदत्त आदिकी आवश्यकता होती हे । यह पौरूषेय वाक्यम प्रायः दोष नहीं है, 
पर अपौरषेय वाक्यम भवर प्रमाण होनेषर ही अनेकाथ होता है, अन्यथा नहीं । 
्रकृतमे प्रमाण है नही, अतः अनेकाथ मानना उचित नहीं है | 
शङ्का --परमाण क्यो नही है £ णविां चावि्यां चः इत्यादि मन्न समुचयपरक 
ै। निवृत्ति द्वारा कर्मकाण्ड मोक्षाथं भीदहै, एसा माननेसे दही विद्याके साथ 
कर्मकाण्डका ससुच्य सिद्ध हो सकता हे, अन्यथा नदीं । 
समाधान-- मन्त्र समुचयपरक हँ या नहीं 2 इसीका प्रथम निणैय करना 
चाहिए । उक्त मन्त्र ॒समुच्चयपरक नहीं ह, यह अगे स्पष्ट होगा। अतः 
ग्रहातिग्रहरक्षण मृत्यु बन्ध है, उससे मोक्ष कहना चाहिए, इसर्िए इसका 
आरम्भ करतेषै। जो कोई यह कतेदैः किं कर्मकाण्डन बन्धकरे र्षि 
जओौर न मोक्षके ्षिहै, किन्तु अन्तरारु ८ बीचकी ) अवश्थामे अवस्थानके 
ल्प है, उनका निराकरण करते है नच जानीम" इव्यादि भाष्यसे। जसे 
कोरे यह कहे कि विषयग्रहणवेरमे पुरूष न सोता है ओर न जागतादहै, किन्तु 
अन्तरार अवस्था्म अवस्थित रहता है, वैसे ही यह भी दहै अर्थात्‌ यह अदी 
दुर्घट हे । जेसे सुरगीकी आधी देह मक्षणाथै जौर आधी प्रसवाथै रखनेका 
कौशर किंसीमें नद्यं पाया जाताहे, वैसे द्यी कर्मकाण्ड न बन्धके र्षि रन 
मोक्षके र्दे, रसा व्याष्यान करनेका कौशरु हममे नीं हे। इसको 
अद्धैजरतीय कहते द । आधे शरीरम यौवन, अधेमे वाक्य यह जसे असंभव है, 
वैसे ही यह श्रुत्यथे भी जसंमवहै। यातो सक्त दहीहोगाया बद्ध ही । जव उन 
दो अवस्थाओंसे अतिरिक्त तृतीय जन्तराखवस्था ही नहीं है, तब उसमे अवस्थान 
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जिह वे ग्रहः स रसेनातिग्रहेण गृहीतो जिहया हि रसान्विजानाति ॥४॥ 
चलं ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृदीतथक्षुषा हि रूपाणि पश्यि ॥५॥ 
श्रोत्र वे अ्रहः ख शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञ्खुणोति ॥६॥ 
मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते ॥७॥ 





कहां £ मू्युकी ्याप्तिका अतिक्रमण कर मुक्त होता है, यह कहकर जो ग्रहातिग्रह 
कृहा मया है, वह तो यह संव साध्यसाधनलक्षण बन्ध है, इस अभिप्रायसे कहा गया 
हे । उस बन्धका, मृद्यु पदाथेके साथ अन्वय देखनेसे, म्रहातिप्रहसे द्ुटकारा नहीं हे । 
वेडीवे ज्ञात होनेपर ही वेड़ीसे वद्ध पुरुषको हुडनेका यतन करना चादिए । यदि 
वेड़ीको ही नह पहचनिगे, तो उसे पुरुषको कैसे हुडा सकैगे £ ईसङिए 
मुमुध्चुफे सभ्रयोजक वन्ध ज्ञानके डिए दी उत्तर व्राह्मणकी प्रवृत्ति है। 

“अथ हैनम्‌" इत्यादिमे हशब्द एेतिद्चाथक हे । अदवशुके चुपहो जनेपर जरस्कार- 
गोत्रम उत्पत ऋतभागके अपत्य (पुत्र) आतभागने याज्ञवल्कयसे पूछा । थाङ्गवस्क्येति 
होवाच" यद स्वामिमुखीकरणाथ सम्बोधन है । पूर्ववत्‌ भरर है करि कितने प्रइ है 
ओर कितने अतिग्रह हँ ? इतिशब्द वाक्यकी परिसमाप्तिका सुचन करनेके किए है । 

राद्धा--प्रदनकताको ग्रह ओर्‌ अतिग्रह क्ञात ये अथवा नहीं £ यदि ग्रह ओर 
अतिग्रह्‌ ज्ञात थे, तो तदत सस्याख्प गुणभीज्ञात हीथा, फिर संस्याविषयक 
मरन नही बनता । यदि कृषिये कि अज्ञातथे, तो संस्येयविषयक प्ररत हो 
सकता है-- के महा: ईस प्रकार । संस्याविषयक प्रन नही हो सकता--कति- 
गरहा इत्यादि । अपिच, सामान्यका ज्ञान होनेपर ही विरोषकी जिज्ञासासे प्ररन 
होता ह, जसे यर्हपर कौन कट है, कौन करप है £ इत्यादि । ग्रह ओर अतिग्रह 
पदाथ ठोकमे परसिद्ध नदीं ह, जिससे कि यह विरोषाथे प्रन दहै, यह कह सक्कं । 

यदि कटो कि अतिमुक्त होता है, यह कहा है । ग्रहसे गृहीतका ही मोक्ष 
होता हे, अतः ग्रह ओर अतिग्रह पराप्त दै, तो यह कहना भी युक्त नहीं हे, क्योकि 
वहां भी चार्‌ अह गौर अतिग्रह ज्ञात ही ये- वाक्‌, चद्घु, प्राण ओर मन | फिर 
- कितने, यह प्रन ठीक नहीं होता, क्योकि सस्या भीज्ञातदीहे। 

समाधान--वर्हपर चतुष्टय संस्या विवक्षित नहीं है, यहा मरहातिग्रहम अष्टव- 
संख्या विवक्षित हे, इसलिए "कति ग्रहाः, कति अतिग्रहाः" यह प्ररन समुचित हे । 
स मुक्तिः, सातिमुक्तिः, यों सुक्ति ओर अतिशुक्तिके दो बार कहे जनेपर ग्रह ओर अति- 
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हस्तो वे ग्रहः स कभमेणातिग्राहेण गीतो हस्ताभ्यां हि कमे करोति ॥<॥ 
स्वगे ्रहः घ स्पर्चनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पश्चान्वेदयत इत्येतेऽष्टौ 
ग्रहा अष्टाबतिग्रह्यः ॥ ९ ॥ 
अधिभूताधियज्ञादिपरिच्छेदपफलात्मकः । 
मोदायङ्कात्मको मस्युप्रदहाति्रहवन्धवबाच्‌ | २॥ 


ग्रह भी सिद्ध दः इसरिए ग्रह जर अतिग्रह कितने ह £ यह पृषते हँ £ महर्षि 
श्रीयाज्ञवसयजीने उत्तर दिया--आट ग्रह हँ सौर आठ अतिभरह्‌ दै । 

शङ्का कौन आठ मरह हैँ मौर कौन आठ अतिभरह है ? 

समाधान- प्राण ग्रह है । यह प्राणदचब्द घाणपरक है । 

राङ्ा-- क्यों 

समाधान--प्रकरणसे । 

राङ्- कौन प्रकरण है 

समाधान-- वायुसहित इन्द्रिय । गन्धग्रहणा्थं॑वाघुमहित कदा है । अपानं 
अतिग्रह्‌ है । यट अपानकरब्द गन्धपरक हे । अपानोपनीत गन्धका सब रोग 
ग्रहण करते हँ । वाग्‌ प्रह है । अध्यात्मपरिच्छिन्न, आसङ्गविषयास्पद एवं असत्य, 
(अत) असभ्य, बीभत्स जादि वचने व्याएत वाकसे गरहीत छोग अपहत होते है, 
इस कारणसे वाक्‌ अह है । वह नामरूप अतिग्रहसे गृ्टीत है यानी वागास्य मह 
नामद्प (वक्तव्यविषयरूप) अतिग्राहसे गृहीत है । “अतिग्राहः य्ह दीष छन्दस है । 
वक्त्यथ ही वाग्‌ है । उस वक्तव्याथसे प्रयुक्त वाग्‌ उससे वशीड्त हे । इस कारणसे 
उ्की उसके कायैका हुटकारा किये बिना सक्ति नीं होती, इस कारणसे नामातिग्रहसे 
गृहीता वाग्‌, पेसा कहा गया ह । वक्त्यासंगसे प्रवृत्त वाग्‌ सव अनर्थेति युक्त होती 
हे । इसीके समान अन्य श्रुतियोका मी अथं समञ्चना चाहिए । उत्तर प्रदनोमे विरोष 
वात नहीं है । जेसे पूरे प्रदनके उत्तरम कहा गया है, वैसे ही सब जगह प्ररनोचर 
ह । तायर्थं यह है कि प्राण, वाग्‌, जिह, चश्च, श्रोत्र, मन, हस्त ओर्‌ स्‌ ये 
आठ अह हैँ जौर गन्ध, नाम, रस, खूप, शब्द, काम, कर्म, स्पश ये आढ अतिग्रह 
ह । इनके ज्ञानके अनन्तर सुक्तिकी चेष्टा युक्त है ॥१-९॥ 

यदि कटो कि ग्रहातिग्रहृखूप स्स्युका असाधारण श्प कहना चाहिए ? 
इसपर कते दै-अधिभूता०' इत्यादिसे । 
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ग्रहाः श्राणादयो ज्ञेया गृह्णन्ति विषयान्‌ यतः | 
प्राणादिप्ररकसेन गन्धाद्याः स्युरतिग्रहाः ॥ ३॥ 

अधिभूताधियज्ञारिमे पठित आदिशचव्दसे अध्यासका परिह है । अनादि 
अज्ञाने ससुसत्र जो अधिभूत आदि हँ, उनका परिच्छेद करनेवाखा यानी अभ्यादि 
देवताओं परिच्छेद, परिमितसादिज्ञान करनेवाख क्रियाकारकपखःमक मोहासज्ञ- 
स्पद्‌ म्रहातिग्रहरक्षण पाप मृप्यु हे, अपरिच्छि् आमां प्रणिन्द्ियादिगत 
परिच्छिचसक्ञान अनादि अन्ञानप्रयुक्त है, इसीसे आसङ्ग होता है, अतएव 
स्वाभाविक ज्ञान-कमेमिं दयी लौकिक पुरषकी धवृत्ति होती है, शाल्लीय ज्ञान-करमेमिं 
नहीं । पू ब्राह्मण्य कहा है कि वागादिकी उपासनासे अन्यादिदेवमावापत्ति 
होती है, सो युक्ति है ओर प्राणोपासनासे सूत्रभावापति जो होती है, वह अति 
मुक्ति है, पर ये भी दोनों मर्ुप्रस्त हें 

राङ्गा-- अग्यादिभावापत्ि भले ही म्द्युहो। पर्‌ ज्ञानकमसमुचयसे जो 
सूत्राममावापत्ति होती है, वह यथाथ सक्ति है, ठेसा क्यो नहीं मानते 

समाधान दिरण्यगभक्री उसयत्ति शहिरण्यगमैः समवततग्र इत्यादि श्रतिसे 
परसिद्ध दी दहै, अतः वह भी घटादिके समान अनित्य दही है। अम्यादि, सूत्रात्मा 
तथा जगन्मात्रमै उत्प्स्यादिका सम्बन्ध है, अतः ये सव मृभ्युग्रस्त है, इसरिए 
जलानसे अज्ञानके निरास द्वारा उससे युक्त होना चाहिए, इसीरिए यह्‌ ब्राह्मण 
है! ज्ञानकर्मका फरु देवभावापत्ति पूर्वमे य्पि कही गई है, तथापि वह 
ग्रदातिग्रहषटप मृष्युसे र्त द्यी हे, अतः वह भी बन्धदहीदहे ॥२॥ 

ग्रहाः” इत्यादि । घ्राणादि इच्िर्यो मरह है ! 

राङ्- क्यो ? 

समाधान--यतः "विषयान्‌ गृहन्ति! विषरयोकषा महण करती दै, इसर्ए वे अह 
कही जाती हँ । घ्राणादि इन्दि्यके प्रेरक गन्ध आदि विषय है, अतः गन्धादि 
विषय अतिग्रह हँ । अनादि वासनसि वे घ्राण आदिक प्रक है, अतएव वे घ्राण 
आदि ग्र्होका अतिक्रमण कर्‌ उन्दं स्ववशे करते है । 

दाङ्खा--प्राण आदि शशृहन्ति' इस ग्युखत्तिसे प्रह हो सकते ह, पर गन्धादि 
मतिगह करसे है 

समाधान- बुद्धिम अनादि कलसे स्थित वासनाके विषय गन्धं आदि 
शुम कर्मेसे तथा अश्युम कर्मसे प्ररि होकर स्वाकार ज्ञानके उत्पादनाथ प्राणादि 
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ूरवव्ाह्मणरसग्रोक्तभ्यानसंयुक्तकर्मभिः । 
परिच्छेदविनाशेऽपि भ्रत्योः सवख न क्षयः ॥ ४॥ 
दिरण्यगभेसूपेऽपि श्रयन्ते दि श्चुधादयः | 

अतो मृत्योरशेषख स॒त्युरन्योऽत्र पृच्छ्यते ॥ ५॥ 
निणयौ सत्युतन्श्स्य्‌ वबन्धमोक्षाववुद्धये । 
दुवेचौ च ग्रहादीनां रोकेऽत्यन्ताग्रसिद्धितः ।॥ ६ ॥ 





इन्दियोकी प्रेरणा करते दै, इस रीतिसे विषय प्रहका अतिक्रमण कर अपने वकम 
छे आते है, इसङिए विषय अतिग्रह कहते हैँ ॥ ३ ॥ 

पूर्ववराह्मण ०? इत्यादि । 

दङ्का-- श्यद्विदम्‌ः इत्यादिसे जो दूसरा प्रधक्रियाहै, सो ठीक नहीं 
हे, क्योकि स भुक्तिः सातिशुक्तिः यर्होपर सूत्रप्ापि गृ्युनिवतेकषूपसे कदी गद है, 
अतएव अतिमुक्ति की ही है 

समाधान- पूरवत्राह्मणोक्त ध्यानसमुच्चित कम॑से परिच्छेदका विनाश्च होनेपरं 
भी सम्पूण मन्युक क्षय नही होता, सम्पूण मृब्युक्षयको मुक्ति कहते है, अतएव 
उसका नाम अतिमुक्ति रक्वा गयादहे। यदि वास्तविकं मुक्ति दहोती, तो 
शब्दान्तरकी क्या आवह्यकता थी  हिरण्यगभस्वूपापन्न होनेषर सृद्युसे द्ुटकारा 
नहीं ह्येता, यह अभिम शोके स्फुट करगे ॥ ४ ॥ 

(हिरण्यगभे ° इत्यादि । दिरण्यगर्भरूपमे मी अयनायादि होते है, यह पूर्वमे 
कह चुके हँ । अशनाया जदि भी म्रद दयी है सुलयुके अविषय नहीं हँ, इस कारण 
आतेमाग व्यवस्थास्ते सम्पण स््युओंकी मयु यहा पृषते है । दिरण्यगभकी 
कर्पादिम उत्पत्ति होती है, यह श्रुति, स्यति ओर पुराण आदिमे प्रसिद्ध दहै। 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका षटादिके समान नाञ्च भी होता है, यह न्याय- 
सिद्ध अथेदहे॥५॥ 

(निर्णेयौ' इत्यादि । 

राङ्गा--मृष्यु ओर मृ्युकी मृद्युक्ा निश्चय पुरूषाथे नहीं हे, अतः उनका 
निणैय करनेके रए दो प्रन अयुक्त हैँ ९ 

समाधान--यह बन्ध है, यह मोक्ष है, इस प्रकारके निश्चयके बिना बन्धनिवृत्ति 
चाहनेवाले पुरुषकी मोक्षके उपायम प्रवृत्ति नदीं हो सकती, इसर्ए श्रत्यु ओर उसकी 
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ग्रहातिग्रहवद्‌ बन्धो देहोऽप्येष तथाप्यसौ | 
जन्मान्तरेष्वसश्वारान्नाऽप्रसिद्धो न दुवेचः॥ ७॥। 
एकमेव मनः सबेजन्मगामीति तार्किकाः | 
अक्षान्तराण्यषीत्यन्ये तेन सङ्ख्याञ्र दुवंचा ।। ८ ॥ 
मृभ्युका ज्ञान भी परम्परया सुखदेतु होनेसे पुरूषाथे है, अतः उसका विवेक आवद्यक 
है । बन्ध ओर मोक्षके ज्ञानके ष्ण मृद्यु ओौर उसकी मृत्युका निणेय अवद्य करना 
चाहिए । चश्च आदिकी इन्द्िथ्वूपसे घटादिकी विषयत्वदूपसे लोकम प्रसिद्धि हे, 
परन्तु ग्रहसेन एवं अतियरहत्वेन प्रसिद्धि नही है । उक्त अथेमे ग्रहातिग्रहशब्द 
रोके अत्यन्त अप्रसिद्ध देँ, अतः साधारण विद्वानकरे दुषैच है अतः याक्ञवस्कयके 
वेदष्यकी परीक्षाके श्िएि उक्त प्ररन समुचित है ॥ ६ | 
'्रहातिग्रह°' इत्यादि | 
राङ्ा---उक्त रीतिसे बन्धका निणेय अवद्य करना चाहिए, अतएव प्रहाति- 
ग्रहका निणेय करनेके हए यदि प्रशन किया गया है, तो इन्द्रिय ओर विषयके ही 
समान देह भी बन्ध है, उसके नि्णयके किए मी प्रन करना उचित था, पर्‌ देहके 
निर्णेयके रिष प्रस्न नहीं किया गया, इसमे क्या कारण ? यदि किए कि प्र्षे 
बिना भी उसके अथक निर्णय हो जाता है, इसङिए इस विषयमे प्रर नदीं किया 
गया, तो अहातियहके विषयमे मी प्रश्च व्यथे है, क्योकि देहके समान ग्रहातिग्रहका 
भी निणय हो सकता था | 
समाधान--दोनेमें वैषम्य है । जसे इन्दियका जन्मान्तरमं संचार है, वैसे 
देहका नहीं है । प्राणका इच्िधोके साथ उक्तमण होता है तथा अन्य शरीरम 
इन्दियोके साथ ही स्थिति होती है, वसी देहकी स्थिति प्रसिद्ध नहीं है ओौर देह 
बन्धातमक है, फिर मी उसका स्वरूप अतिप्रसिद्ध है, अतः देहम ओौर उसकी 
संख्याम विवाद नहीं है, इस कारण उसकी चची यह नही की ॥ ७ ॥ 
ग्रहुशब्दसे कदी जनेवाटी इन्ियोँकी संख्याम विप्रतिपत्ति दिखते हुए 
इन्दि दुवैचलका उपपादन करते है /एकमेवः इव्यादिसे । 
अके अणुपरिमाण मन ही लोकान्तरे जाता है ौर्‌ अन्य इन्ियां स्वीय 
भोगादृ्टवशच नवीन उन्न होती दँ, यह तार्किकोका सिद्धान्त है । उनके मते 
वस्तुतः आसममनःसम्बन्धमात्रका निर्णय आवदयक है । इद्धियान्तरखूपबन्धोक, 
वियोग तो स्वतः ही मरणानन्तर ह्यो जायगा, किन्तु मनके नित्य होनेसे उसके 
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मनोन्यायः समोऽन्येषु तेनाऽ्रोषविवक्षया । 
पयग्रहीदक्षसख्यामन्यान्तरभावदर्शिताम्‌ ॥ ९ ॥ 





सम्बन्धका परिहार करनेके सए उसका ज्ञान आवद्यक है, केवरु उसीसे युक्ति 
हो जायगी; इतर इद्ियोके ज्ञानकी ञवदयकता नही है । अद्रितवेदान्ती 
्रतिरूप प्रमाणसे सव इद्दरियोका मूखोक एवं स्वगैलोकमें गमनागमन मानते है । 
उनके मतम सव इच्िर्योकी निवृच्चिके ङ्िए यत्न करना चाहिए ! केवरु मनकी ही 
निवृत्तिके िए न्दी । एवं संख्याम भी विप्रतिपत्ति है । एकादश इच्धि्यौ सास्य 
मानते है, छः इन्र्यो नैयायिक मानते है, बे कर्म॑न्धि्यो नदीं मानते। 
को मनको इन्दि मानते ह, को$ नीं मानते । मतः इन्दियसंस्यामे विप्रतिपत्ति 
है, उसके निरासके ठिए तद्विषयक प्रदन आवदयक है ॥ ८ ॥ 

(मनोन्यायः' दइव्यादि । विमतानि खेकान्तरं गच्छन्ति, इन्दरियत्वात्‌ मनोवत्‌, 
यह न्याय शेष इद्ियोमे समञ्चना चाहिए । जेसे मनको इन्द्रिय मानते है भौर 
रोकान्तरमे पलोपमोगाथ गमनागमन मानते दहै, वैसेदह्ी इतर इच्दियोका भी 
फलोपमोगाथे गमनागमन आवद्यक है । 

रङ्का--मन तो निव्य है, निप्यका उसाद सौर विनाश नहीं ह्येता, इसङिए 
गमनागमन मानते हे, पर अन्य इन्दि्यो तो अनित्य है, उनकी उत्पत्ति ह्ये सकती 
हे, अतः उनके गमनागमनकी कस्पना व्यथं हे । 

समाधान--प्रतिजन्म अपूव इन्दियोका अनन्त उत्पाद ओौर विनाश माननेमें 
महागौरव है । अतः उक्त कल्पनाकी अपेक्षा मनके समान अन्य इद्धियोकि 
गमनागमनकी कल्पने दी राघव है । इस आश्चयसे आठ ग्रह कहते है । 

राङ्का-- यदि सव इच्दियां बन्ध है, तो एकादक्च कटना था, आड क्यो कहा 

समाधान--पाद्‌, पायु, उपस्थ-- इनका इन्दी अन्तभीव मानकर वैसा कहा 
हे अथवा उपलक्षणाथे आठ कहा है, एकादशम तात्पर्य ह । वार्तिकसारकी आदरी- 
प्रतिमे (मन्येऽन्तमीव ० इत्यादि पाठ है, सो ुद्रणदोषसे हआ ज्ञात होता हे । मन्या- 
न्तमीवः एसा पाठ हयेना चाहिए । एषु अष्टु इन्द्रियेषु अन्यासां पादादीनामन्तमीवः 
तद्शितां संख्यां प्ययहीत्‌ याज्ञवत्वयः अथौत्‌ पाद, पायु, उपस्थ--ईइन तीन इन्दियोका 
उक्त आठ इद्धियोमे अन्तमीव करनेसे आठ इन्द्रियां हुई । इसङिए उत्तरम आर 
सस्या कटी गद हे ॥ ९ ॥ 
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यस्येन्द्रियस्य योऽर्थोऽस्मिन्‌ ज्मन्यन्यत्र तत्तथा। 
उताऽन्यथेति सन्देहास्सर्ख्येयं प्च्छयते पुनः! १० ॥ 
दष्टाचुसायच्् तु कस्पनीयमितीदश्ात्‌ । 
न्यायात्‌ प्राहं यथाद््टामान्द्रयाथेव्यवास्थतिम्‌॥ ९१॥ 
वन्ध्यं विश्षदीकत्त॒ग्रहातिग्रहकस्पनम्‌ । 
मोचनीयो ग्रहगरस्तस्तथेवाऽज्ञानवन्धनात्‌ ॥ १२ ॥ 





धयस्येन्टरियस्य' इत्यादि । 

राङ्का-- माना किं इन्दियसंख्यामे उक्त रीतिसे विप्रतिपत्ति है, इसङिए 
तद्विषयक प्ररनोचर ठीक है, किन्तु उसके स्वपे तो विप्रतिपन्ति नहीं है, अतः 
(कतमे ते यह्‌ प्रन क्यो हुभा 

समाधान--इस जन्मे जिस इन्दियसे जो अथे गृहीत होतादहै, वही 
अर्थं जन्मान्तरमं भी उससे गृद्ठीत होता है, अथवा अन्यथा भी, यह सन्देह होता 
हे । सब प्राणियों समान इन्िर्यो नहीं यती, यह स्वाभाविक सष्टिका नियम है, 
जेसे सधको श्रोत्र नही होता, दह चक्षुसे ही देखता ओर सुनता है, इसीङिए 
उसका नाम च्चुःश्रवा है। इसी प्रकार उनसे श्र प्राणियों ओर न्यून इन्दियां 
होती है । मनुष्ये मी जो अन्ध, पङ्क, मूक आदि दै, उनमें पूणे इन्द्र्यो कां हयती 
ह 2 उनम जन्मान्तरं ये दी इच्ियां र्गी या जन्य भी होगी, यह संशय होता 
है, इसिए संस्याके समान संख्येयम मी संशय होता है, अतः संख्यावत्‌ 
संख्येयका भी प्रन समुचित है ॥ १०॥ 

"दृष्टानुसाय ° इत्यादि । "ष्टके अनुसार अदृषटकी कल्पना करनी 
चाष्टिए इस न्यायसे ऋषिने उस्र दिया कि जेसे इन्द्ियोकी व्यवस्था वतेमानमें 
दीख पडती है | वैसे दही जन्मान्तरे भी इच्िर्यो हयगी । यज्ातीयमे जितनी 
इन्दियां देखी जाती है, तज्ञातीयमे उतनी ही इन्दियां जन्मान्तरमै मी होती दै, 
यह्‌ स्वामाविक प्रटकरतिका नियम है । जसे मनुष्यम एकादश इन्द्रिया वतमान समयते 
देखी जाती ह, जन्मान्तरमे मनुष्य जातिमे उतनी ही इन्दिर्यो होगी । मोगजनक 
मदृष्टवरा इन्दर्या न्यून भी हो जाती है, यह दूसरी बात है, पर यह संभा- 
वना नहीं कि भावी मनुष्यजातिमे १२ या १२३ भी इद्धिर्याहोगी॥ ११॥ 

वन्धत्वम्‌' इत्यादि । बन्धको विरद करनेके ङ्एि इद्धिरयोमे ्रहातिग्रहकी 
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श्रतिः - याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद्‌< सवं मृत्योरन्नं कास्वित्सा 
देवता यस्या सृस्युरन्नमित्यर्थिव श्रत्युः सोऽपामन्नमप पुनमृत्यु जयति ।१०॥। 


ककणातकायवयनाकाायानतााकााााकाकााकवायाकाकावकाकक का 


कल्पना की गड हे | 


शङ्क- बन्ध तो पुह्षाथ नहं है, अतः तद्विषयक जिज्ञासासे प्रन भी 


समुचित प्रतीत नहीं होता । 


समाघान- दो प्रकारके विषय जिज्ञासित होते, एक तोद, जो इष्टया इष्ट- 
साधन है, उनके ग्रहणक छिए उनका ज्ञान अपेक्षित होता है ओौर दूसरे वे है,जो 
अनिष्ट या अनिष्ठ-साधन है, उनके त्यागके किए उनका ज्ञान अपेक्षित होता हे । ज्ञानके 
बिना उपादेयका उपादान ओौर हेयका हान - ये दोनों नहीं बन सकते । बन्ध प्रकृते 
व्यागके किए जिज्ञासित है | व्याग मी दो प्रकारके होति है--एक आत्यन्तिक ओर 
जौर दूसरा अना्यन्तिक । अना्यन्तक् त्याग सुषुक्ति अवस्थाने प्राणिमात्रको प्रप्र 
होता है, उसके किए ज्ञानकी आवरयकता नहीं है, वह प्रक्रतिके नियमसे ही हो 


जाता है, परन्तु आत्यन्तिक व्यागके छिए ज्ञानकी आवदयकरता होती ह । 


रङ्का-- ज्ञान तो पदाथका प्रकाशक है, कारक नहीं है; अतः ज्ञानसे बन्धा- 


भाव कैसे होगा 


समाधान- हौ, ज्ञान भ्रकाशक दै, किन्तु स्वविरोधी अज्ञानका नाशक है । 
बन्ध अज्ञानसे हभ ह, अज्ञानके नाशसे “कारणक अभावसे कायेका अमाव होता हे' 


इस न्यायसे बन्धका अभाव होता हे । यह भरर मनुरष्योँके कल्याणके रषु करिया 
गया दै, व्ोकि यह बद्धो हुड़ानेके किए है । बद्ध दटनेकौ इच्छा करता हे, 


किन्तु उपायज्ञानके न होनेसे उसके किए प्रवृत्ति समीचीन नहीं होती, इसषिएु यह 


प्रच सवेजनीनहै॥ १२॥ 


4याज्ञवस्क्येति होवाच इत्यादि श्रुति । ्रहातिग्रहका उपसंहार होनेपर 
फिर याज्ञवस्क्यका संबोधन किया-- याज्ञवल्क्येति । जो यह सब जगत्‌ मृ्युका 
न्न हे, जो व्याङ्कत स्थूक नामदूपात्मक पञ्चीकृत जगत्‌ दहे, यह सब सृल्युका 
अन हे, क्योकि सव उत्पन्न होता है ओर नष्ट होता है । ्रहातिग्रहरक्षण मृव्युसे 
सव प्रसा है, वह कौनस्चा देवता होगा, जिपका मृघ्यु भी अन्न होगा क्योकि 
मप्यु्स्योपसेचनम्‌' इस श्रतिसे स्पष्ट माद होता है किं मृद्युकका भी कोड म्रत्यु 


अवरय है । प्र्कतीका अमिपाय यह्‌ है कि यदि मृद्युक्ाभी कोई मूष्युहै 
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ग्रस्तं दिरण्यगमभान्तं मृल्थुना सकं जगत्‌ । 
ग्रहातिग्रहरूपेण मृत्युस्ठस्याऽस्तिवानवा॥ १३॥ 
अस्ति चेदनवस्था स्यादनिर्मोक्षोऽन्यथा भवेत्‌ । 
इत्यसौ दुवेचः प्रश्रो इष्टन्तेनाऽपनुयते ॥ १४ ॥ 


एसा कगे, तो अनवस्था होगी यर यद्‌ इस मयसे नकहंगे;, तो इस मरहाति- 
ग्रहुलक्षण द्यु मोक्ष नहीं हो सकेगा ¦ म्रहातिग्रहका नाद्य होनेपर ही मोक्ष 
हो सकता है । यदि म्रहातिग्रःरुक्षण समत्युका भी वह मृत्युहोगा, तो इसका 
विनाश होगा; ईइसर्ए यह पर्न दुवैच है; एेसा मानकर पते है, कौन वद 
देवता है, जो मृष्युका भी मद्य है । यदि ईसमे अनवस्था दोष मान, तो वह्‌ दीक 
नही है, क्योकि उक्त दोष नही होगा, जो सवक्रा मृ्यु दहै, उक्तका अन्य मुध्यु 
न्ह ह्य सकता । 

राङ्का- केसे यह समक्षते दै कि मृब्युकी मीमृष्युहै 

समाघान- देखा जता ह । सवक्की मृल्यु अग्नि प्रसिदधदहीडै, क्योकि मःय 
विनाशक है; अञ्चि जगत्‌-मात्रकी विनाशक है, ईइपङिए अभिक्रो मृत्यु कते 
है, कि>{ उस अग्िटप मृदुको जक खा जाता है 'सोऽभ्निरपामन्नम्‌ः देसी श्रुति है; 
अमि जरा अन्न है -भक्षय-है | इसरिए मानो कि मृदयुष्टी मी मृष्युहै। वह 
मृत्यु मृत्यु सव श्रहातिप्रहरक्षण मृत्युसमूहका मक्ष करती है | सव बन्धनोका 
ना होनेपर संसारसे मोक्ष होता है । ्रहातिग्रहरक्षण बन्धनोको पमे कह चुका 
हर, उनसे मोक्ष हो जावा है, यह भी सिद्ध कर आये दँ, अतः बन्ध-मोक्षके हि 
पुरुषप्रयास्र साथेक है ॥ १० ५ 

श्रस्तं हिरण्य °' इत्यादि । हिरण्यगयपयेन्त सम्पूण जगत्‌ मप्युने ग्रस्त हे, 
वह्‌ मृयु ग्रहातिग्रहरक्षगर हे; उसका भी कोई मूव्युहै या नहीं१॥ १३॥ 

“अस्ति चेद्‌” श्त्यादि । यदि खल्युकी सत्यु किए, तो उसका -भी 
कोई मृ्युहै यानी, यष प्रचहोगा। यदि उस भी स्यु कंटि्यैशा, 
तोरि प्रच होगा । इस पक्रार जब तक मूद्युकी को$ दूसरी मृद्यु कषियेगा, 
तच तकः प्रच होता रहेगा, कमी प्रश्चपे हुटक्षारा नद्यं हयेगा । यदि इस अनवस्था- 
दोषके मये ही मव्युङी म्य न कदियेगा, तो उस मृत्युकी निवृत्ति न होनेसे मुक्ति 
नटीं हो सकेगी । अद्वितीय आत्माके भवलिष्ट रहनेपर ही सकि मानी जाती है, 
दिए यह प्र दुवेच हे । मुद्युी मयका निर्देश करः तो अनवस्था होगी, न 
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वदेः सर्वाधिनो स्रत्योयथा मृल्युजेलं महत्‌ । 
वन्धमृस्योस्तथा सरत्युरज्ञान वन्धदृल्लये । १५॥ 
अज्ञानम्स्योर्विज्ञानं म्रत्युस्तस्याऽपि तत्तथा । 

तत्कावक्रजोन्यायान्ाऽनवस्थामिहाऽऽनयेत्‌ ॥ १६ ॥ 





करं, तो सुक्ति नष होगी जौर मुक्तिकी उपपत्ति आवरथक है} यह समञ्ञकृर 
जातभागने याक्ञवस्व्यते प्च करिण ओर्‌ यह समञ्च कि वे इसका उत्तर न 
दे सकैगे | इस दधिष प्र्षका निराकरण इष्टान्तसे करते है ॥ १४ ॥ 

शह्ः सर्वाश्षिनो' इष्यादि । सवका भक्षण करनेवाटी अभि हे, उसका 
भक्षण अधिक जक करता है | महान्‌ मथि थोडे जरसे नहीं निवृत्त होती | बड़-वंडे 
दमकलोकी जद्रत पडती है । थोडे जल्को तो अथिदहीखा जाती है, इसि 
ज्ये महान्‌ विशोषण दिया है । अज्ञान सर्वबन्धमृ्युक्ा मृत्यु है, क्योकि ख्य 
यानी सुपुप्पयादिम बन्धका सपटरण अज्ञान ही करता है, इसङिए वही मृत्यु है । 
माव यह्‌ है कि मृ्यु को$ नियत भावस्वप नही हे, जसा कि रोकने समञ्चते है, 
किन्तु जो जिसका विनायक है, उसका वही मृत्यु कहता है । जेसे सवष 
नाश्चक होनेसे अनि स्वनादयके प्रति मृत्युहे, .अम्निका नाशक जरह, भतः 
जर अथिका मत्य है । सुषु्िदशामे बन्धका हृदयस्थ अन्नानमे ट्य होता हे, अतः 
हृदयस्थ धज्ञान बन्धका मृघ्यु है ॥ १५॥ 

अन्ञानमरत्यो °” इत्यादि । 

राङ्का--अज्ञानक्रा मृद्यु कौन हे ? 

समाधान-- विज्ञान यानी आतमतत्वज्ञान अज्ञानका मृद्यु है | 

राङ्क--अच्छा तो विज्ञनका स॒द्य कौन हैट यदि उसका भी कोई 
खघ्यु होग। तो अनवस्था ही होगी, इससे अद्वैतात्मस्वखूप मोक्षी अनुपपत्तिके 
सिवा ओर कुछ हाथ नहीं र्गेगा | 

समाधान-- विज्ञान ही विज्ञानका मृल्यु हे। 

रङ्--विज्ञान भज्ञान जौरं उसके काका निवसैक है, यह मानना ठीक 
है, क्योकि तेज जौर तिमिरके सभान उन दोनोमे परस्पर विरोध है, अतएव 
जसे भरकाशषसे तिमिरकी निति होती है, वैसे ही प्रकाशूप विज्ञानसे तिमिरूप 
अज्ञानक निृत्ति जर कारणीमूत अज्ञानकी निधृत्रिसे उसके कायख्प सम्पूण 
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प्राक्तनान्यपि जन्मानि सम्यग््ञानमपदूसुते | 
अपदयुते स्वमित्यस्मिन्रथ ते का चमस्छरतिः ।॥ १७॥ 


हरयकी भी निवृत्ति हो सक्ती हे | किन्तु विज्ञानसे विज्ञानकी निृत्ति कैसे हो 
सकती है £ तख्वारकी धार कितनी भी तीक्षण क्यों न हो, पर वह अपनेको नही 
काट सकती ? 

स॒माधान-- ठीक है, पर सव जगह उक्त नियम लग्‌ नहीं होता, किन्तु 
वस्तुस्वभाववशच कहीं स्वयं भी स्वका निवतैक होता है--जञेसे कतकरज । पङ्क 
जरको स्वच्छ करनेके लिए कतकरज शोकम प्रसिद्ध है । उसको. ( निर्मेरीके चणेको ) 
जस्ये डाक देनेसे वह जख्गत मौमरजको नीचे दबाकर किरस्वयं भी स्वतः 
दबकर जर्को स्वच्छ कर देता हे | वह जेसे भौमरजके अधःपतमें मौर स्वपते 
मी उक्तरज ही कारण दै, वैसे ही विज्ञान अज्ञान, भज्ञानकायं ओर स्वके नाशम 
भी कारण है, विज्ञानना्यके छिए दूसरी मृल्युकी अपेक्षा नहीं हे, अतः अनवस्था 
दोष नहीं हे जौर न उक्त मोक्षकी ही भनुपपत्ति हे । 

राङ्--अन्ञान भादिकी निवृत्ति भनज्ञान आदि स्वखूपसे भतिरिक्त ही 
होगी, अतः उसकी निवृत्तिके रिष अन्य मृट्युकी अपेक्षा अवदय होगी, अतः 
अनवस्थाका परिहार नहीं हुजा । 


समाधान--अज्ञान आदिकी उत्पत्तिका निरोधक जैसे विज्ञान है, वैसे ही 
नाशका मी निरेक है। भाव यह है निवत्येतावच्छेदकरूपक्रान्तमात्रका 
निवसक विज्ञान है ! निवत्थतावच्छेदक दृर्यत्व हे, वह जसे अज्ञान आदिमं 
हे, चैसे ही तचिवृत्तिमे मी है, इसर्ए अनवस्था दोष नहीं हे। रोके 
प्रदीपा निवर्दैक वायु है ! वायुसे प्रदीपके बुञ्चनेपर फिर उसकी निवृत्ति आदिकी 
निधृत्तिके किए को$ कारण नहीं माना जाता एवं प्रहृत्य भी निवतेकान्तरकी 
अपेक्षा नही है । तास यह है कि बन्धमात्रक्ा निवतैक तच्वज्ञान हे । त्रह्मातिरिक्त 
दवेत बन्ध है, अतः निवृत्ति आदि भी वन्धदही है। उसका भी निवर्तक तच्वज्ञान 
ही है, दूसरा नहीं है; इसलिए अनवस्थादि दोषका सम्भव नी है ॥ १६ ॥ 

श्राक्तनान्यपिः इत्यादि । ब्रह्मज्ञाने विचित्र शक्ति है। वह पुरातन अनेक 
जन्मोक्ा मी नाश करता है, फिर वह अपना नाच करे इसे तुम्हं आश्व क्था हे 
ब्रहवे्तमे विज्ञानसे रेसी बुद्धि उत्पन्न होती है कि तीनों कारम मेरा जन्म 
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श्रतिः याज्ञवस््येति होवाच यत्रायं पुरूषो भ्रियत उदस्मासप्राणाः 
क्रामन्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञवस्क्योऽतरेव समवनीयन्ते स॒ उच्छरु- 
त्याभ्मायत्याभ्मातो सरतः शेते ॥ ११॥ 


नही है । असङ्ग आसाम जन्म आदिक्ा सम्बन्ध मिथ्याभिमानसे हे । उक्त 
विज्ञानसे मिथ्यामिमानकी निवृत्ति होनेपर त्रश्ालिकि जन्म आदिके संबन्धक्ा अभाव 
आता धिद्ध होता द | 

दाङ्ा--याज्ञवस्व्यके उत्तरम सम्यगुज्ञानका नामतो नहीं दहै, फिर आप 
विज्ञान मृद्युका मृदु ह, यह किस भाधारसे कहते दँ 

समाघान--यच्पि सक्षात्‌ ज्ञानपद उत्तरवाक्यम नहीं है, तो भी अथेसङ्गतिसे 
ज्ञानपदका अध्याहार आवय है, अन्यथा (अप पुनमृदयुञ्यति' यह ॒फल्श्ति 
सर्येथा अनुपपन्न हो जायगी । आत्मेकलखज्ञान होनेपर फिर मृष्यु नहीं हो सकती, 
इसक्िए समीचीन आत्मज्ञान ही मुद्युक्ा मृस्यु विवक्षित है, भथौन्तर नर्ही । 
अज्ञान सवका मुस्यु है, विज्ञान उसका मल्युदै। विज्ञान आसमेकत्वज्ञान हैः 
उसीसे मुक्ति होती है ॥ १७॥ 

ध्याज्ञवर्क्येति होवाच इत्यादि श्रति । परमात्मदशैनस्वषटप पर सृद्युसे 
मृत्युका भक्षण होनेपर जो सुक्त विद्वान्‌ पुरुष है, वह जिस कास्मै मरता हे, 
उस समयमे वागादि ग्रह ओौर्‌ नामादि अतिग्रह, जो वासनारूपसे अन्तस्थ है, 
उनका ब्रहवेत्तासे उक्रमण होता है या नहीं £ नह, वे उच्ान्त नहीं ह्येते है, ठेस। 
श्ीयाज्ञवल्क्यजीमे कदा । वे यहीं परमास्माके साथ अविभक्त हो जाते है । विद्वान्‌के 
काये, करण --शरीरेन्द्रिय--आदि स्वकारण परव्रहमतच्वमे छीन हो जाते है, जेते 
समुद्रँ तरङ्गे छीन हो जातीदैँ। वैसे दही दूसरी श्रुति है, जो कटाश्चव्दवाच्य 
प्रार्णोका परमात्मा ख्य कहती है-- "एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः" । इससे परमात्माके 
साथ प्राण अविभक्त हो जते दै, यह स्पष्ट दिखाया है। सविषय एकाद 
इन्दिर्यो भौर पांच प्राण मिङ्कर सोरृह इए, उनका खय पुरषसे अतिरिक्त नही 
हे, यह सूचित करते हैँ --पपुरूषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति? । 

राङ्ा--यदि प्ार्णोक्रा उक्तमण नहीं होता, तो वह मरता ही नहीं 
सा कहिए । 

समाान-- नही, मरता क्यो नहीं है £ निशेष्ट--चेष्टासे कर, चरण आदिके 
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अथ त्खविदः प्राणा उक्करामन्तयथवा नहि । 
स्याल्पुनजनिरु्कान्तावसुत्करान्तौ प्रतिः कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
नोतरामन्ति न तिष्टन्ति किन्तु निर्बाणदीपवत्‌ । 
न कारणं क्िष्यतेऽत्र तस्य ज्ञनेन निदूरुतेः ॥ १९ ॥ 
अनारब्धफरं कमं तदुत्करान्तेः प्रयोजकम्‌ । 
स्थितेर्निमित्तमारव्ध ते नष्टे ज्ञानभोगतः॥ २०॥ 
व्यापारसे) शून्य--हो जाता है, सतः मरता ही है । पर प्राणका उक्तमणद्प जो मरण 
हे, वह नहीं होता, क्योकि बन्धका ना होनेषर सुक्तका कहीं गमन नहीं होता ॥११॥ 

(अथ तख °? इत्यादि । स्वतः जीवका उत्पद्‌ ओर विनाञ्च नहीं होते, यह 
विचार तो हो चुका है  चेतन्यके संबन्धसे जो अचेतन शरीर जीवित करता 
है, वियोगते मृत फएहरता है वह दरीर ही मरता है, उसके संबन्धे आत्मा 
गौण मरणन्यवहार है | 

रङ्क(-- प्राणका ही ठ्य होता है अथवा काम आदिका भमी? प्रथम पक्षम 
प्ार्णोका ख्य होनेप्र मी कामादिवश्चसे पुनञन्म अनिवाय्थै है, उक्तर पक्षम मुक्ति 
हो सकती है, पर प्रयोजकका निर्दिश नर्य है | 

समाघान-- यौ प्राणपद सप्रथोजक प्राणका उपलक्षक है, भतः पुनज्न्मकी 
शङ्क नहीं हो सकती, शछोककरा अथे स्पष्ट है । तचवित्के प्राणी उक्रान्ति 
होती है, अथवा नहीं ? प्रथम पक्षम पुनज्नन्म होगा । द्वितीय पक्ष मरण कैसे 8 
प्राणके उक्करमणसे ही पुरुषो ग्रतः" ण्ह व्यवहार होता है, अन्यथा नही ॥ १८॥ 

नोतक्रामन्ति' इष्यादि । तच्वेताके प्राण न ऊपर ही निकल्ते है ओर 
अज्ञानियोके समान कारणद्पसे स्थित द्यी रहते है, यह कहना तो अततमव दै, 
क्योकि प्राण या तो निशृट्ते है या स्थित रहते दै ¦ 

शङ्का--मरणके अनन्तर कैसे प्राण रह सकते हैँ | 

समाधान--भ्ञके प्राण जसे प्रख्य आदि सवस्था बुते हए प्रदीपके समान 
ज्ञानम कारणालना अवस्थित रहते ह, अन्यथा जन्मान्तरका अभाव ही हयो जायगा, 
वेषे ज्ञानीके प्राण नदीं रहते, वयकि ज्ञानीका जन्मान्तर है नही, अतः कारणासमना- 
वस्थिति भी नही है, अनवस्थानमे हेतु हे ज्ञानसे अप्हुमुति अथीत्‌ मात्मतत्वक्ञानसे 
अज्ञानके साथ ही भर्णोक्ती भी न्वित्तिहो जवीहै॥ १९॥ 

(अनारन्धफरम्‌' इर्यादि । नारन्धफरक वे कमं कहे जति है, जो अपने 
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उपादाननिमित्ताम्यां दीनानागु्रमः कथम्‌ । 

कथं वाञ्त्र स्थितिस्तस्मा्युक्त आत्यन्तिको कयः । २१ ॥ 
प्राणत्यागेन देहोऽयं भ्रियते बाद्यवाघरुना । 

अपूर्णः स्थौल्यमापन्नो निधेष्टो दृश्यते यतः ॥ २२॥ 








फलो देनेके छिए प्रवृत्त अभी नहीं हुए हैँ । कर्मके कशोन्युखपरिणाममे देश, 
कार, आदि तथा बलवत्करमैप्रतिवन्वामाव हेतु है । कोई कमे जन्मान्तरे फक देने- 
वे होते है, क्योकि वतमान जन्मे तन्निमित्त दस, कार जदि नहीं है, उन कर्म 
करी स्थिति ख्तीहै। वे ही प्राणो्कान्तिके निमित्त ्ोते है । तच्ववेत्ताके अनारञ्ध- 
फरक कम नहीं रह जाते । “भिचते हृदयग्रन्थिरिछचन्ते सर्वैसंश्चयाः । क्षीयन्ते 
चाघ्य कमीणि' इत्यादि श्रुति जौर -ज्ञानायिः स्वकर्मणि भस्मसाकछुरुतेऽनुनः इत्यादि 

- स्मृतिसे तच्वज्ञानसे सवका नाच्च हयो जाता है; अतः भरयोजक्राभावसे प्राणोकच्तसण 
नहीं होता । तथा स्थितिका प्रयोजक प्रार्य कर्म दै | स्वापादि अवस्थे प्राणका 
स्वकारणासमना जो अवस्थान होता हे, उसश्ना धयोजक प्रार्य कमे ह । वह भी तत्व- 
ज्ञानीमे सदी है । पभरथमके अभाव करण तत्वज्ञान है ओौर द्वितीयके अभावं 
करण भोग है | उक्त दो कारणौँसे दो प्रयोजकोकी निदृत्ति होनेसे तदीय प्रार्णोची 
उक्रान्ति या स्थिति दोनों नही होती, यह श्रुतिका तात्य हे ॥ २० ॥ 


(उपादान ०" इत्यादि । अज्ञान उपदान है ओौर उक्त दो कमम निमित्त हें । 
तच्वन्ञानये इन दो्नोक्ठा नाश्दहो गयादहे, अतः उपादान तथा निमित्त कारणे 
रहित परर्णं उच्रान्ति केसे होगी  अवएव स्थिति मी नहीं हो सकती, उपादानका 
नाञ्च होनेपर्‌ उपादेय अवद्य नष्ट हो जाता है, अन्यथा उपादानोपदेयभाव ही नहीं 
होगा, अतः प्राणका आचव्यन्तिक छ्य होता है, यही षिद्धान्त युक्तियुक्त है ॥२१॥ 


'्राणर्याभेनः इत्यादि । पर्णक स्यागसे वसेमान देह मरता हे । मरनेके 
अनन्तर बाह्य वायुे मर जाता है, अतएव स्थुल रौ जाता है, अर्थात्‌ परक जाता हे, 
निरचेष्ट होनेसे मरा कदा जाना है । यथपि वस्तुतः आत्मा मरता नहीं मौर 
ररीर अचेतन ही दहे, तो मी जिस प्राणादिके संयोगसे शरीरम कर, चरण आदिक 
व्यापार होते है, उस प्राणादिका व्याग करनेप्ते शरीर तादश व्यापारसे शल्य हो 
जाता हे, इसलिए शरीरम ही मुख्य मरणका व्यवहार है मौर तत्सेबन्धघे आसाम 
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श्रतिः-या्ञवर्कयेति होवाच यत्रायं पुरुषो भ्रियते किमेनं न जहा- 
तीति नामेस्यनन्तं वै नामानन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव सतेन रोक 
जयति | १२॥ 


उक्त उवहार गौण है, यह पूवम कह चुके हँ । उपनिषत पुनरुक्त दोष नहीं 
होता, इसर्षि फिर स्िदियादहे॥२२॥ 

(याज्ञवल्क्येति होवाच! ह्यादि शति । मुक्त पुरुषके प्रण ही ब्रह्मम लीन 
होते हँ या तस्योजक काम, कर्मे जादिमी यदि प्राण द्वी रीन होति है, तस्रयोजकर 
छीन नहं होते, रेसा कहो, तो प्रयोजक रहनेपर, फिर प्रार्णोका प्रसग प्राप होगा, 
इ6से स॒क्ति ही नहीं हो सकेगी । यदि प्राण ओौर्‌ तलयोजङ़ काम, कम भादि 
सवका ख्य होता है, एसा कहो; तो मोक्ष हो सकता दहै, इसलिए उत्तर प्रन हे- 
याज्ञवल्क्येति होवाच, इत्यादिसे । तचवज्ञानी जव मरता है, तब कौन वस्तु तत्व- 
ज्ञानीको नीं छोडती ए याज्ञवस्क्य जीने उत्तर दिया क्रि नाम | ओरं सब अविभक्त 
हो जाते है नाममात्रक्ना ख्य नहीं होता । 

राङ्गा- नाम अनिभ्य है, उसका ख्य क्यो नहीं होता 

समाधान-- नामका तादय नामस हे, वेदान्ते मीमांसकके समान भङ्कृतिमें 
राक्ति है। नामख नित्य है। नामत्व नित्य है, इसमे “अनन्तं वे नामा० यदह 
श्रति ही प्रमाण हे। 

शङ्का--श्ति्े तो “अनन्तं, पद्‌ आया हे, निव नहीं । 

समाधान--आनन्स्य ब्रह्मे नित्यत्व ही हे, ग्यक्तिमेद तो स्पष्ट है, अतस्तद- 
भिधान निप्भयोजन है, इसि अनन्नल्ामिधान नि्यस्वके तासयेसे हे । यद्यपि 
मुक्तकी दष्टिसे नाम मी अवशिष्ट नहीं रहता, तथापि परृष्टिसे नामका अवरो 
रह जाता है; अतएव शुको मुक्तः, वामदेवो मुक्तः इत्यादि व्यवहार होता है | 
वश्तुतस्तु बअद्वैतशरुतिके अनुरोधसे नामत भी अनित्यत्व ही है । नित्यत्वा 
भिधान व्यावहारिकिं नित्यलके तात्पथेसे हे, ब्रह्मासिमिः (भ जरह) इस 
दरनसे विद्वेदेवाको मी असरूप मानकर भनन्त लोकका जय करता हे । 
वस्तुतः यह कथन ब्रह्विचाकी स्तुतिके ए अनुवादात्मक है । विद्वानक्को आत्मा- 
तिरिक्त अन्य कोक प्राप्तव्य नहीं जौर न उसकी इष्टिसे खोक आदि है, यत्र सर्वै 
मालेवामूत्‌' इत श्रविके अनुसार गद्रैत आसमाका ही गवस्थान रहता ह ॥ १२॥ 
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प्राणा एव विलीयन्ते किं वा सवं प्रयोजकम्‌ ¦ 
अघे प्राणजनिभूयो द्वितीये नाम तस्कथम्‌ | २३॥ 
अप्रयोजकनामेिव शिष्यते न प्रयोजकम्‌ | 
अचिद्याकामकर्मादि नोक्तदोयद्रयं ततः | २४ ॥ 
परवाचाऽभिरिष्पतर्विहुषो बन्धन ्रति। 
नामाप्रयोजंक युक्तस्च्छेपः परदेहयत्‌ ! २५ 
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श्राण्‌्‌ एवः इष्यादि । क्या केवह पाण दही विीन होति है या 
सव प्रयोजक काम, करम आदि भी विलीन हो जाते हैँ £ प्रथम पक्षम प्राणप्रयोजक 
काम, कमं आदिके रहनेपर तो रिरि मी प्राणका जन्म होगा, क्योकि कारणक 
रहनेपर कायं अवश्य दही होता है, अन्यथा कारणसत्ता दी सिद्ध नहीं होगी । 
कथञ्चित्‌ सत्ता मानी मी जाय, तो व्यभिचारसे कायकारणमावका दही भङ्गो 
जायगा । द्वितीय पक्षम नामका रेप कैसे रह सकता दहै? सवै नाममभी 
आ जाता है ॥ २२३॥ 

(अप्रयोजक ० इत्यादि । प्राणादिकी उप्पत्ति अप्रयोजक केवर नाम दही 
अवदिष्ट रहता है, उनकी उत्पत्तिके प्रयोजक अविष्ठ नहीं रहते । 

शङ्का-- प्रयोजक कौन हे 

समाधान--अविद्या सौर काम, क्म आदि । इसरिए उक्त दोष यानी प्रयो- 
जकके रहनेपर प्राणादिकी उपपत्ति ओौर सबकी निवृत्ति होनेपर नामकी मी निवृत्ति 
हेनेसे नामावरोष कैसे? येदो दोष प्रकृते नदीं आ सकते! नाम प्राण ञदिकषी 
उत्पत्ति प्रयोजक न्दी है जौर जो प्रयोजक हे, वे अवशिष्ट नष रहते ! अतः 
नामका रोष ओर प्रयोजकके अभावसे प्राणादिदी अनुस्पत्चि दोनों टीक है ॥२४॥ 

नाम अप्रयोजक है, इसका उपपादन करते ईै-- “परवाचाऽ० इत्यादिसे । 

नाम बन्धका प्रयोजक नहीं है, स्वकृत ही बन्धकी उतपत्तिका पयोजक होता 
है । तक्वज्ञानीका नाम तच्चज्ञानी पुरूष द्वारा कृत नदीं हे, किन्तु पुरुषान्तर द्वारा यानी 
माता, पिता आदि द्वाराकृत है । नामकरण व्यवहारके हिए किया जाता है, स्वशब्द 
जओौर अहमादि शब्दसे अपना अपनेसे प्रत्यक्षादि व्यवहारं हो जाता है । अन्यकर्क 
परोक्षादि साधारण व्यवहारके छिए नामकरण आदि होते है । इसमे दृष्टान्त कहते 
ह--“परदेहवत्‌ । जसे परकमीर्जित परकीय शरीर स्वबन्धका कारण नहीं होता, 
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मेतेप्रपश्च आहाऽ्र नाममात्रावरोषिणः। 
परसोऽन्त्राङेऽवस्थानं द्योः संसारमोक्षयोः ।॥ २६ ॥ 
दिरण्यभर्भपयेन्तः संपारोऽज्ञानकमजः | 
भोगेन शयिते तस्मिन्ित्त स्याद्रुद्यम्‌ ।॥ २७ ॥ 
अविद्यया परिच्छिन्नो जीव उषरंरूपया। 
भवेददेतविद्यायामधिकारी विषुक्तये \\ २८ ॥ 
कारण कि वह स्वछरृत नहीं हे, किन्तु परङृत है, अतः परवन्धका कारण ह, वैसे ही 
नाम भी पक्त हे, इसलिए प्राणादिकी उलत्ति्ना प्रयोजक नहीं है, अतः नाम परदेहवत्‌ 
अवशिष्ट रहता है । ताखथ यह निकला क्रि एककी सुक्ति होनेपर जेसे संसारमरकी 
मुक्ति नदीं होती, शरीरान्तरका रोष रहता है, वैसे ही नामका रोष रहता है| 
अप्रयोजकत् दोनो समान है ॥ २५॥ 
“भते प्रपश्चः इसयादि । य्हौपर॒भर्प्रपच्चनामक आचार्यने रेसा कहा है कि 


नाममात्रावरेषी तखनज्ञानी पुरुपका संसार ओौर मोक्षके अन्तराख्मे ( बीचमँ ) अवस्थान्‌ 
रहता है ॥ २६ ॥ 


'हिरण्यगमे2' इत्यादि ! स्तम्बादिसे ठेकर हिरण्यगभपयैन्त संसार है । 
क्रमसे सव कर्मोका अनुष्ठान कर अौर सव फर्छोका उपभोग करके प्राणोपासक 
ज्ञानकमेसमुचचयके अनुषठानसे हिरण्यगर्भे पद्‌ पाताः है । उस अवस्थामै एेसा को$ 
फर नहींहैःजोनपा चुका हो| अप्राप्त फर्की इच्छा होती है । जव को$ फर 
प्राप्त दी नहीं हे, तव कामादिकौ सुतरां द्यी निवृत्ति हो जाती है) कामादिकी 
निवृ्तिसे दो रारीरोकी मी निवृत्ति हो जावीहे। रारीर मोगा्थेहै, जब मोग 
ही नहीं जौरजोये वे सव भुक्त हो चुके, तव शरीरं भी निवृत्त हो जाता है। 

शङ्ा--दो देषषकी निवृत्ति हयो जरेसे वह्‌ मुक्त ह्यो जाता है यचपि सदा 
ही सक्त है, तथापि दो देह सुक्तिके आवि्भावमे प्रतिवन्धक ह, पतिबन्धककी निवृति 
होनेपर्‌ सुक्तिकी अभिव्यक्ति हो जाती है । 

समाधान- नही, युक्त नहीं होता; चिन्त संसार्‌ ओर मोक्षके बीच 
तच्छज्ञानी अवस्थित रहता हे ॥ २७ ॥ 

अविद्यया इत्यादि । उष्र वह भूमि है, जिससे घास मी नहीं उगती । 
उस ज्ञानीकौ अविद्या उषरभूमिषूपा ह । अतः वह अविद्या उषरके समान कार्यक्षम 
नहीं हेती । ताश्च अविघयासे जीव परिच्छिन्न हे । परिच्छिन्न जीवको यथपि सांसार्कि 
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सुख, दुःख होते हैँ, तथापि जिसकी अविधा ऊषरके समान है, उसके परिच्छन्न 
हेनेषर मी वह सष्ारवान्‌ नहीं होता । बुद्धि आदि मी नाममात्रावरिष्ट ज्ञानी 
धं रहते, अतएव वह अन्तरारावत्थ होकर द्रेत ब्रहमज्ञानका अधिकारी होता दे । 
इसी अन्तराखावस्थ अदत ब्रह्मवि्याकरे अधिकरीके भरति परवियष्टोप उचरमरन्थका 
आरम्भ है । अ्रैतदशनते द्वैतदष्टिकौ निवृचि होनेपर ब्रह्मविचाकी प्रक्षि होती हे, 
यह उक्त आचार्या मत दहे । 
मतृप्रपञ्चके मतको छिकर भगवान्‌ माध्यकरारने यो कहा है- ग्रहातिमरहरुक्षण 
मूःयुका प्रख्य यह मोक्ष कहता है । यह्‌ प्रख्य प्रदीपनिवीणके समान होत। हे । 
जो मरहातिग्रहरक्षण बन्ध मृल्यु है, उपका जो प्रयोजक है, उसके स्वद्पका निर्णय 
करनेके किए याज्ञवस्क्येव्यादिका आरम्भ है । यापर मर्तृपपञ्च यह कहते है 
कि प्रयोजकके साथ प्रहातिग्रहका विनाश्च होनेपर भी पुरूष मुक्त नहीं होता, 
कारण कि उषरस्थानीय स्वात्मप्रमव अविद्यासे पुरुष परमा्मासे परिच्छिन होता दहै 
ओौर भ्योञ्य जगतूसे स्वयं मोक्ता व्यात्रच ही रहता है । हिरण्यगर्भपदकी प्राह्ठिसे 
सव कामके पूणे हो जनके कारण उसकी सव कामनाए्‌ निवृत्त हो जाती है, अतएव 
संसार ओर मोक्षके अन्तराल्मे अवस्थित रहता है । उसक्रा कतव्य यह दहै कि 
परमात्मदशनसे द्वेतका अपनयन करना । इसङिए परमात्मदरौनक। आरम्भ करना 
चाहिए । इस प्रकार अपवगीस्य अन्तराखावस्थाकी परिकल्पना कर॒ भतैप्रपञ्च 
उत्तर अन्धके साथ संबन्ध जोडते हैँ । इस वक्तव्यम माष्यकारका यह प्रन है कि ब्रह्म 
विदयाधिकारी दिरण्यगभसे भिन्न है या भिव? प्रथम पक्षम मृतका विघाधिकार कहते 
हो या जीवितका ? प्रथम पक्षके तात्प्यसे कहते है -इन्दियोके विशीण दहोनेपर 
जव देहसे रदित तच्छवेत्ता हो जाता हे, तव उसकी प्रवृति आत्माके दश्चन श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन आदिमे कैसे हो सकती है £ शरीर ओर इन्ियोके बिना जव आसा 
किसी कें प्रवृत्त नही हो सकता, तव॒ नाममात्रावरिष्टका ब्रह्म-विचमे अधिक्रार 
केसा ? शृतः रोते' ( मरा हुआ सोता है ) एेसा स्पष्ट कहा है; मृतका कर्हौ किसी 
कमम अधिकार माना गया दहे £ मनोरथसे भी इसकी उपपत्नि नहीं कर सकते 
हो । द्वितीय पक्षको लेकर जो यह कहते हो अविधामात्र जिसको अविष 
रह गदं ओर मोज्यवरगीसे जो व्याच्रच है उसका विचयमे अधिकार है 
सोकेसे ह्यो सकता है? जब तक आसेकललक्षण तच्छज्ञान नहीं होता 
तब तक भोञ्यसे व्यावृत्ति ही असमव है । द्वैतमे असकल्दरश्शनका पूर्ममे 





१६३६ बृहदारण्यकवारविकषसार [ ३ संध्ययि 


ह + 


ही निराकरण कर चुके ह । यह जो कहा कि कर्मसहित द्वैतासकलद्ीनसे 
सम्पन्न विदान्‌ मृत अतएव अविभक्तप्राण हकर जगदासल्व या हिरण्यगरभेस्वषपको 
पा दता हे ओर अविभक्तप्राण जीवितदामे मोञयसे व्याच (विरक्त) होकर परमा- 
लमदशनके अभिमुख होता है, वह युक्त नहीं है, क्योकि हिरण्यगभेपदग्राक्षि ओर 
मोज्यव्यावर्ति-- ये दोनों फर एक साधनसे नी हो सकते । जो हिरण्यगर्भकी परा्िका 
साधन है, उससे व्यावृत्ति नहीं होती, यदि वह प्रमात्माभिमुखीकरणदूप भोज्यन्या- 
वृत्तिक। साधन होगा, तो हिरण्यगभेप्राधिका साधन नहीं ह्ये सकता । जो गतिका 
साधन हे, वह गतिकी निव्रचचिका साधद नदीं हो सकता, यह रोक अतिपरसिद्ध 
हे । हिरण्यगभ विदाधिकारी टै, शस पक्षम दोष कते दै मरनेके बाद ॒हिरण्य- 
गर्भको प्रा कर परतच्वमे एकीडृत प्राण नाममात्रावचिष्ट होकर परमात्मज्ञानमें 
अयिज्नारी होता है, यदि एसा मानियेगा; तो हम लोगेकरि किए ब्रह्मविचाक। 
उपदेश ही अनथक दहो जायगा, कयोक्रि आपके सिद्धन्तके अनुसार हिरण्यगभ ही 
्रह्मविचके अधिकारी दै, दसरा नही दौ, बाततो एसी हय है, क्योकि हम ोगोसे 
बिचिष्ट जो महानुभाव दै, उन्दीको उक्त विच। प्रात होती है ओर वे ही शुक्त होते दैः 
हसका निराकरण 'पवेषामः इस माष्यते करिया गयाहै । जो भप कते है, सो ठीक 
तीह, क्योकि (तयो यो देवानाम्‌! इत्यादि श्रुतिसे सवके लिए समानरूपसे ब्रहमविधाका 
उपदेश हे, अतः यह कल्यना अघ्यन्त निकृष्ट ओर शाल्षवाह्म है । वस्तुतः निर्विशेष 
चिन्मात्र ब्रह्मम न विचादहीहै ओौरन अवियादीहे,नवबन्धदहीहै ओर न मोक्ष 
ही है, इस अमिप्रायसे परपक्षके निराकरण द्वारा उपसंहार कर श्रतिके व्याख्यानका 
प्रस्तावं करते है--तप्मात्‌ से। अहातिप्रहरुक्षण बन्धका भयोजक कौन ह ? इसके 
निधीरणकी इच्छसे कहते दै-- यत्रेति । असम्यगृदर्ची हस्तपादादिविशिष्ट गृतकी 
वाग्‌ अभि रीन होती है, प्राण वायुम छीन होता हे, चक्का सादित्यम र्य 
होता ह, मनका चन्द्रमा, श्रोत्रका दिम, रारीरका एथिवीमे ओौर आतस्ाका 
आकाशम ख्य होता है । 

शङ्गा--आत्मा नित्य है, उसका स्य कैसे हो सकता है 2 

समाधान--आसाका अधिष्ठान आकाश्च यही आत्मचन्दसे विवक्षित है, 
जो हदयाकाश्च कहता है, उसका ख्य महाकाशे होता है । शोका ओषधि्योमे 
छ्य होता है, केशोका वमस्पतियोमिं ल्यहोतादहै) जो फरक पकनेके बाद 
ही सूख जते दै, वे मोषधिर्ो कदी जाती दै जपे व्रीहि, यव आदि। गौर जो 
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बिना पूरके फर्ती ह वे वनस्पति कती हैँ--जेसे उदुम्बरादि यानी गूर 
प्रभृति । रेत ओर रुधिरका स्य जस्रं होता है । स्य इसिएु कहा कि जहौ जिसका 
स्य होता हे, उसीसे समयपर पिर उसक्रा ग्रहण होता है। यह सव जगह 
वागादिसे अधिष्ठाता देवता विवक्षित है, करण नहं । करणोका तो रोकान्तर्‌ या 
जन्मान्तरमे फरोपभोगके छ प्राणके साथ ही गमन होता है यह बात श्चुतिरूप 

पमाणे पूर्वमे सिद्ध कर चुके हँ । सोक्षके पूर्वै करर्णोका वियोग नही ह्येताः 
अन्यथा भोगां पुनः करणान्तरोत्पचचिं माननी पड़गी, उसमे गौरव होगा जौर सह- 
गमनप्रतिपादक श्रुतिसे विरोध भी होगा देवताओंसे अनधिष्ठित करण यानी 
देवताओंसे असम्बद्धं करण अपने-अपने कर्थम क्षम नही होते; जेसे केवर कुटार 
पुरुषानधिष्ठित उदासीन रहता है--छिदादि क्रिया नहीं कर सकता । कतां विदेह 
यानी स्थूरदेषशयूल्य हो जाता हे ¦ 

शङ्ा--जस्वतन्त् पुरुष उस समय किमाभरित होता है £ इसे पते है-- 
यह पुरुष कां रहता है £ यानी पुरूष किसका आश्रयण कर्‌ रहता है ? जिसक। 
आश्रयण कर कायैकरणसंघात ८ शरीरेन्दियादिसमुदाय ) फिर अरहण करता है, 
जिससे अहातिग्रहरक्षण बन्धनको प्राप्त होता हे, वह्‌ क्या है 

समाधान-इसमे अनेक ॒दार्दीनिकोकी अनेक विप्रतिपचचिर्यौ है-- मीमांसक 
स्वभाव, चार्वाक यदच्छा, ज्योतिर्विद्‌ कारु, वेदिक कर्म, देवताकाण्डीय देवता, विज्ञान- 
वादी विज्ञान ओौर माध्यमिक शूट्यको प्रयोजक मानते हे । अतः अनेक विभति- 
पत्तियोका यह विषय ह । इसका निर्णय जस्पकथासे नहीं हो सकता । यदि आप्‌ इसका 
निर्णय चाहते है, तो हे सौम्य, माग हाथ बद्रा्ये, बाहर चरि । हम ओौर आप 
ही आपके प्रश्षम जो वेदितव्य है, उसको जान सकते ह ओर निरूपण कर सकते है । 

रङ्ा- क्यं वाहर जनेकी क्या आवदयकताहै? सभाम ही इसका 
निणेय कर छेते £ 

समाधान-- नही; सजनम यानी समामे इसका निङपण हम ओौर आप नही 
कर प्तकते; अतः निर्णया्थै बाहर जनिकी आवदयता है, इसङ्एि हम दोनों 
एकान्तम चङ, इसके विचारक किए तौ हः इत्यादि श्रुतिका वचन हे । याज्ञ- 
वश्क्य जौर आतैभाग दोनौने एकान्तम जाकर क्या करिया, सो कहते है । उन दोनोने 
समासे निकर कर एकान्तम परस्पर मन्त्रणा की । प्रथम रौकिकवादियोकि एक एक 
पक्षको लेकर विचार किया ¦ दोनौँने विचार कर सब पूर्वपक्षोका चार्‌ बार निरा- 





१६२८ बृहदारण्य ख्वार्तिकृसार | ३ अध्याय 
नामकेपस्तु तेनैतद्‌ व्याख्यानं नहि युज्यते | 
यस्माददैतविचायां नाऽथिक्षारो वपूर्विना | २९॥ 

करण कर जो निशित किया, उसको सुनो, यह श्रुतिका कथन हे । कम॑ 
आश्रय है; पुनः पुनः सरीरेन्दियोपादानका दहेतु है, इसीको वहपर चार्‌ वार कहा | 
केवर कर्मैको कारण ही नहीं कहा, किन्तु कार, कर्म, देव, दैखरादिको कारण 
माननेपरभी जो दोनोने प्ररंसाकीसोकर्मकीदही प्रशसा की, इस कारणसे 
यह्‌ निश्चित हुआ कि कर्मप्रयुक्त द्यी शरैरेन्धियोका पुनः पुनः ग्रहण होता हे। 
अतएव साखविहित पुण्य कर्मसे पुण्यवान्‌ होता है ओर शाक्निषिद्ध पाप केसे 
पाप ( पापी ) हयोता दै। इस प्रकार उक्त प्रनोंका निणेय करनेपर याङ्ञवस्क्यको 
विचदित करना अतम्भव मान कर आतमाग उपरत दो गये ॥ २८ ॥ 

'त[मशेपस्त' इप्यादि । मवृप्रपश्चने नामनञेषके विषयमे जो व्यास्याकी, 
सो ठीक नीह, कारण कि शरीरादिके विना य्द्वैतविदयामे अधिकार नही 
हो सकता } श्रवणादिपूर्ैक अद्वितीय ब्रह्मविच मोक्षफख्क है; शरीरादिरहित पुरूष 
उक्त साधनसंपर्तिके अभावसे अधिकारी नदीं है । मतैप्रपञ्चका भाव यहहे कि 
सयुचयके अनुष्ठाने सम्पूण द्वैतका्य कर्मादिका ध्वंस हो जाता हे, अतः देहा- 
रम्भकर भूतमात्रके उपादाने कोई कारण नहीं हे । काम, कमं आदिसे ही देह 
म्रहण करना पडता है, वे हं नद्यं, अतः देदद्चन्य अन्तराख्मे अवस्थित रहता हे । 
अविदावक्च परिच्छिन्नतक्ञान है; इसीसे ब्रह्ममवापत्ति नही हई । अद्वैतास- 
ज्ञान होनेपर युक्ति दोगी, इसरिए अन्तराखावस्थ दो शरसे रदहितको आसे 
कलज्ञान होनेके खछ्एि उत्तर अन्थका आरम्भदहै, यह दीक नहीं है, क्योकि 
सम्पूणं दवेतकी निवृ्तिसे पुरुषाथसपत्ति हो ग; अतः वह पुरुष कृताथ हो गय, 
पिर उसके प्रति चास््रकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, अद्वितमतमें द्वेतमान ही अनथ हे, 
उसकी निवृत्ति ही पुरूषाय हे | 

शङ्का-जह्रतास्वषप मोक्ष तो सदा सिद्ध ही दै, अतः अद्रतदशैनके 
ए चास््रारम्म है; यह उनका कहना असंगत हे | 

समाधान--समुचयोपासना ओर यद्रैतदशन दोनोके कायं मिन्न-मिन्न हे, जेसे 
दति ओर उद्र । दोतका चबाना कायं है ओर उदर्क कूटना, अतः एकसे 
जपरका वैयथ्य नहीं कह सकते । वैसे प्रहृते उक्तोपासनाका कार्य दिश्ण्यगमभे- 
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पदपाप्त पुरके दवैतद्चनसे आसङ्के कार्योका ध्वंस हो जाता है । कर्यध्वंस कारण 
ध्वंसके विना नहीं होता, इसङ्ए आसङ्खका भी ध्वंस माना जाता हे। आसङ्ग 
ही रारीरारम्भक भूतोपादानमें कारण ह | 

शाङ्का- द्वैतदष्टिसे दी सम्पूण कामादि निकृ हयो जाते हे, फिर निव्यौ- 
मावसे हयी अत ज्ञान व्यथ दै; उक्त ज्ञनकाभीतो निवत्यंद्रेत दी हयेगा, वह तो 
सव उक्त ज्ञान हीसे निवृत्त हो गया ? 

समाधान-- जीवम परमात्नपरिच्छेदक अविदारूप जो ज्ञान वतमान है. 
दही अद्धेतका निवस्य हे । यह विज्ञान अविद्यास्वष्प है, इसीसे परमास्माकी अपेक्षा 
अपनेको परिच्छिन्न मानता है । 

शङ्का--अविदा जौर कमीदिका कार्यतो एदहीहैः 

समाधान-- नही, दोनेकि काय मिन्न-मिन्न दै । वासनादिसहित कम स्वाश्रयका 
विकारी होता है ओर अविद्या वस्तुतः अपरिच्छिन्न चिदात्मामे परिच्छेदका 
आरोप कर॒ कती आदि्पस्े अवस्थानका बोधन कराती हे, अतः परच्छिदका 
कारण अज्ञान ही हे, कमदि नहीं हें । 

राङ्का-- परिच्छेदक ज्ञानके रहनेपर भी उक्त समुच्वयके अनुष्ठानसे पुरुषकी 
संसारसे व्यावृत्ति हो ही गई, फिर अद्रेतदष्टिका क्या प्रयोजन हे 

समाधान-- प्रयोजन यह है कि यद्यपि संसारे व्यादृत्त हयो गया हे, तथापि 
परमात्मा पएरथक्‌ अतएव संसारविषयस्थ ही है । परमास्ममे इसका ख्य॒ करना 
आवरयक है, अद्वेतज्ञानके बिना परमात्मामे ट्य नहीं हो सकता, इसरिए उक्त ज्ञान 
आवदयक है ! समुच्चयके अनुष्ठानसे पहले जसे परम पुरुषाथेकी प्राप्ति नहीं है, वैसे 
आगे जवतक ब्रहम ख्य न होगा, तबतक पुरुषाथेका पय्येवस्तान नहीं होगा, 
जतः वेदान्तवाक्य निराकाह्क नदीं हे, ब्रह्मम ल्यहेतु अद्वैता्मदरीनके छ्िए 
उक्तं वाक्ष्यकी प्रवृत्ति है | 

राक्का- यदि द्वेतदरन गौर यद्वैतदशनका कार्थ भिन्र-भिन्नदे, तो दोनोँकी 
एकवाक्यता नहीं होगी | 

समाधान--द्वैतदटिसे संसारका ध्वेस हेनेपर भी मोहका ध्वंस नहीं हुञ, 
अतः संपूणे पुरुषाय नही समाप्त हुआ, इससे उस फरावस्थका ब्रह्मविदयामे अधिकार 
माननेसे अयिङृत-जधिकारीमावसे दोनो स्फुट एकवाक्यता हाती है । 

राङ्का-- आपके मतसे एक्यदृष्टिसे अवि्याका उच्छेद होनेपर परिच्छिन्नस्वके 
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न चाऽविदा पर्च्छिन्नी तमोरूपा हिखा यतः। 
न॒ ससारशये इत्यमस्त्यदैतात्मविघया | ३० |, 





अभिमानकी निदृत्ति हो जायगी ओौर उससे सर्वभावापत्ति फर हो ही जायगा, 
फिर द्वैतदशनका क्या प्रयोजन है 

समाधान--"कारणकी निवृत्निसे का्यैकी निवृत्ति होती है" ˆ इस न्यायसे 
अविचाकी निवृत्ति होनेपर्‌ उसके कार्यं परिच्छिच्चत्वमात्रकी निवृत्ति होगी । पर काम, 
क्म आदि अवरिष्ट ही रह जायगा । 

राङ्-- आलिकत्वदरनसे यज्ञानवत्‌ कायैका ध्वंस होनेसे काम, कम आदि 
रहनेपर भी अपने काय नहीं करगे, इसलिए कोड दोष नहीं हे | 

समाधान- कराम, कमीदिकी यदि सचा रह जायगी, तो फिर अविद्यक 
उन्न कर्‌ दगे, क्योकि दोनोकी एकँ अविभागसे स्थिति रहती है अर्थात्‌ एकके 
रहनेपर दृसरेकी भी स्थिति अवदय है ओौर काम आदिकी स्थितिदशामें मोक्ष 
ही असम्भव है; कारण कि अश्युद्धचिच्म अद्वितदरीन होता ही नही, अतएव यज्ञ, 
दान तथा तप ओर चिचशुदधिके टिए विहित दहै, इसीसे 'आररकषोनेरयोगं कर्म 
कारणमुच्यते' इत्यादि स्मृति घुसङ्गत होती है ॥ २९ ॥ 


न चाऽ०' जविचा परिच्छेदक है, यह जो भ्प्रपच्चने कहा, सो ठीक नहीं है, 
क्योकि अविद्या तमोरूपा हे । उसका कायं आवरण हे, पका नही, इसर्िए ब्रह्मसे 
हम परिच्छिन्न ह, यह ज्ञान, जो प्रकाशक दै, जवि्यास्मक कैसे हो सकृत। है १ यदि 
द्वेतदृष्टिसे उक्त रीतिसे संसारकरा क्षय मानते ह्य, तो फिर अद्वेतासविचाका क्या 
काये रह जाता हे, जिसके किए उक्त वि्याकी आवर्यकता हो अर्थात्‌ जो अद्रैत- 
विद्यसे ही संसारकी निवृत्ति कहते है, उनके मतम उक्त वि्याकी क्या जावर्यकता 
रह जायगी । क्योकि आप तो द्वैतज्ञानसे दी संसारापगम कहते दै; अतः आपके मते 
अद्वेतविया निष्फरु है ओर ॒हिरण्यगभपदपाप्तिसे संसारी निवृत्ति भी असंभव है, 
हिरण्यगमे ही तो संसारके मूर है । जो तत्पदप्राप्तिसे सर्वभोगकी समाप्ति कहते, 
सो भी ठीक नहीं हे, अनेक जन्मभोगयोग्य जो कर्मफरुषदैः उनका मोग 
दिरण्यगभेषदप्राप्तिसे कैसे हा सकता हे? अभुक्त कर्मोका नाश उक्त पदकी प्रप्िसे 
होता है, इसमे कुछ प्रमाण नहीं है ॥ ३५ ॥ 


कि ~ 


न च भोगेन ससारः श्वीयते किन्तु बद्धते। 
सम्तान्ब्राह्मण भोक्तुरुक्ता दयक्षयदेतुता ॥ ३१॥ 

न च भोगेन इत्यादि । 

राङ्--अच्छा, यदि उक्त पदकी प्राप्तिसे ससारका क्षय नहीं होता, तो 
मोगसे ससारका क्षय हो जायगा } दिरण्यगभे सर्वात्मा है, अतः उसका उपासक 
भी सर्वमा होकर सवय कर्मेकि परको मोग सकताहे, इसचक्एि भोगसे हयी 
संसारका क्षय हो जायगा, इसमे तो कोई वक्तव्य नहीं हे । 

समाधान- है क्यों नदीं? 

धन्‌ जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाऽभिवद्धते ॥” 

इस न्यायसे सांसारिक फरुमोगकी उत्तरोत्तर अभिदृद्धि ही होती रहती हे, 
देसा प्रतीत होता है। फरमोग कुछ कयि निना नहीं हो सकता । अतः उसके 
उपभोगके समय जो कुछ श्ुभाश्युम कर्म होगा, वही अभरिम संसारका बीज 
होगा । इस प्रकार भोग संसारकी वृद्धिका कारण है, हासका नहीं हे । इसमे उक्त 
समृतिके अतिरिक्त "पुरुषो वा अक्षितिः यह वाक्य मी प्रमाण हे । त्रीहि दि भर्नोका 
प्रतिदिन भोजन करनेसे क्षय अवदय दहदोता है; परन्तु भोक्ता पुरुष स्वकीय ज्ञान- 
कर्मरूप निमित्तकारणसे भोग्यसमूहका उत्पादक भी होता हे, इसरिए अन्नके अक्षयम 
परुष देतु है । ओर यह भी कारण स्पष्ट दहै किं जन्मान्तरीय छयुमाञ्ुम कमेसि 
ही वतमान सुखदुःखासक्र भोग प्रपत होते दै; अन्यथा अङ्कृताभ्यागम ओर कृत- 
हानि दोषटहो जार्येगे । उनके परिहारके र्ए वतेमान मोगके उपयुक्त क्सि 
जन्मान्तरे मोग मानना आवदयक है । इस प्रकार मोग संसारका वधेक हे, घातक 
नहीं । परायः प्ाणिमत्र भोगके समय आसङ्गयुक्त होता हे । अतएव कामकमीदि- 
वासने वैचिज्यसे पुनः पुनः अन्नोकी घृष्टि कहते हँ । 

राङ्--का्स्वषूप होनेके कारण रारीर्‌ ओर इन्द्रियकी आरम्भक भूतमात्रा नष 
हो जाती है ओौर उसके संबन्धसे मोक्ता पुरूष भी नष्ट हो जाता हे । यच्यपि केवर 
पुरुष नित्य है, तथापि वह कत एवं भोक्ता नहीं है । शरीरादिविरिष्ट दी पुरुष 
कती ओर मोक्ता होता है । रारीरका नाश होनेपर तद्विशिष्ट कतो तथा भोक्ताका अभाव 
स्फुट ही है, अतः जव पुरुष ही अनित्य है, तब अन्न निय कैसे हो सकता है £ 

समाधान-- प्रदीपकी जसे पूर्व-पूव प्रम नष्ट द्योती नाती है गौर उत्तरोत्तर 
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न्‌ईं प्रमा उन्न होती जाती है, उनका प्रवाहृष्पसे अस्ति होनेके कारण नाश 
नहीं कहा जा सकता, वैसे ही शरीर जदिकी आरम्भक भूतमात्रा नष्ट हो जाती 
है, किन्तु प्रवादरूपसे उत्तरोत्तर वे आती जाती रहती हे । सन्तानक्े उपचय जौर 
अपचयके समान मूतमात्राञका भी उपचय जओौर्‌ अपचय होता रहता है । भोक्त] 
नित्य है, अतः उसक। नाच हो ही नहीं सक्ता । अन्य मूतोके उपचयसे प्रवाह- 
ख्पते शरीरादिविशिष्ट कत ओर भोक्ताका अभाव नहीं होता । 

राङ्का-जगत्‌के जनक जीव हिरण्यगभे जगत्‌का उदस्पादन कर जौर 
उसका उपभोग कर्‌ जव मुक्त हो जारयेगे, तव जगत्‌ तो रहेगा नही, फिर जगत्‌ 
अक्षय हे, यह कैसे ? मोक्षशास््के प्रामाण्यसे यह तो कह नहीं सकते कि दिरण्य- 
ग मुक्त ही नदीं ह्येते । 

समाघान-- परम्पर भोक्तृमोग्यमावको प्राप्त सव संसारी जीव मिलकर सष्टि 
करते हं । सव जवोकी एक समयम सक्ति नदय होती । यदि को$ जीव मुक्त 
भी हुभा, तो अस्य अन्य जीवे ही, तन्निमित्तक जगत्‌की अवस्थिति 
माननेमे कुछ क्षति नदीं है | 

दाङ्का--जगत्‌के उदन आदि समथ बुद्धि, शवित आदि सब जीवों 
नही, किन्तु सूत्राप्मा हिरण्यगभमे ही उक्त बुद्धि आदि है, हसङिए केवरु वे ही एक 
जगत्के उत्पादक द यह श्रति मादिमे समत दै, फिर ससार अनेक जीदकक्‌ 
है, यह केसे कहते हे ? 

समाधान--अचट द्वारा सव जीव करती) एेसा भी शास्त्रका सिद्धान्त दै, 
वरयोकि जीरवोके उपभोगके लिए संसार है, अतएव ताइ अदृष्टके समाप्त होनेपर 
प्रल्यहो जाता हे, इसक्रे अनुसार उक्त कृथन हे क्ेत्रज्ञमात्र जगत्‌का कारण है, यह 
पूर्वमे विरोषरूपते कद चुके दे । पूर्वोपपादनसे अन्न अक्षय है, यह सिद्ध हो चुका है। 
प्रसेगसे यहां भी पूते निश्चित वस्तुका स्मरण करा दिया गया है । इससे यहां 
निष्कषे यह निकृरा कि समुचयसे सूत्रासमपदकी प्रा्िपे भी कामादिका श्वय नही 
होता, इससे आपकी स्वतन्त्र कस्पनां मान्य नहीं है । अतः समुच्चयसे दो देहा ध्वंसु 
होता है, यह कहना पामाणिक होनेते श्ुतिमार्गानुतारियोको सर्वथा जगर्ह । 

रङ्का- जगत्‌ अक्षय है, यह आपक्रा कहना उपपरिदूः्य सौर श्रति- 
विरुद्ध है । “उलयन्नो विनाशी, जम्यमावत्वात्‌ , घटवत्‌, इस॒ अनुमाने जन्यभाव- 


च विनाञ्ची है । जगत्‌ मी जन्य भुव दै, अतः अदिनाशी कैसे हो सकता हे ? 
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ओरं यत्यन्सयभिसविशम्ति' इस श्रतिसे विनश्वर जगत्‌ ब्रह्मे प्रवेश करतां है, यह 
स्पष्ट ही हे, फिर अक्षय कैसे 

समाधान--उक्त श्रुति कारणे कायैका अग्यक्तरूपसे अवस्थान दै, एेसा 
कहती है । जसे सपक्ष आदि अवस्थाओमें इन्धियोका टय बतलाया हे, वैसे ही 
प्र्यावस्थामे जगत्‌ व्रहममे प्रवे सत्कायवादकी सिद्धिके ङ्एि कहा गया हे, 
अघ्यन्त उच्छेदके बोधनके लिए नहीं कदा गया है } 

शङ्का-- यदि जगत्‌ विनाशीहै, तो अपके मत्से भी द्वेतक्षय द्वारा मोक्ष 
केसे दयो सकता है 

खमाधान--आसमतच्छङ्ञानते दी द्वैतध्वंव होता है, अतएव उक्त ज्ञान पुमथ 
ह; ज्ञानसे अतिरिक्त मोक्षका साधन है नहीं । तादश ज्ञानके उत्पादन द्वारा परम्परया 
कर्म भी मोक्षका साधन है; ज्ञानके समान साक्षात्‌ नदी, यदी हम छोरगोका वक्तव्य 
हे । "तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणां विविदिषन्ति" इव्यादि श्रुतिके अनुरोधसे परम्परया 
कमे अपवगैहेतुता इषएटदीहे। 

रङ्का--उक्त श्रुतिका ज्ञानसदछत कर्म॑से मोक्ष होता है, केवर कर्म॑से 
नही, इस अथे तात्पयं हे | 

समाधान--भिचते हृदयग्रन्थिः इत्यादि श्रुतित ज्ञान ही मोक्षका सक्षत्‌ 
कारण दै, अन्य नदीं । तस्मिन्‌ इष्टेः ( उसका साक्षत्कार होनेपर › इत्यादि श्रतिसे 
आत्माका दशन हयम्रन्थि आदिक निवतैक है, यह अथं स्पष्ट प्रतीत होता है । 

राङ्का--यदि ज्ञानसे कका क्षय कहते, तो प्रारव्धकर्मकराभी नाञ्च 
ही जायगा; इस परिस्थितिम जीवन्मुक्तिका ही असम्भव हो जायगा मौर तलरति- 
पादक श्रुति, पुराण दिके साथ विरोधमी होगा 

समाधान- तच्ज्ञान कम्य, निषिद्ध ओर प्ररब्धेतर कर्मोका ही नाक होता 
है । इस विषयकां अन्यत्र विवेचन करिया गया है, इसकिए यहो इसका विवेचन 
नही करते हँ । यह परम सिद्धान्त घुनिए कि संसारम जितने उमाद्युम कर्मं हो 
चुके ह, उन सवका नाञ्चक जत्मतचवज्ञान हे । केवर प्राव्यं कर्मकरा नाशक 
नदीं है । अतएव जीवन्मुक्ति उपपत्ति होती है । 

शङ्का--जेसे ज्ञानते कर्मक्षय मानते है, वैसे दी सूत्रपराप्तिते मी कर्मक्षय 
माने, तो क्या आप्ति हे ? 

समाधान आप्ति यही है कि ज्ञानते कर्मक्षय होताहै, इसमे ञते 
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आगामिकरमेणोऽशेषाद्विदरद्धोगो न ब्रद्धिषत्‌ । 

अज्ञस्य मोगकाीने कमे संसारकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाऽन्तरारे स्थितं तस्मान्नामरोषगिरोच्यते | 

किन्तु ब्रयोजकारोषर्यान्धुक्तिरुदीयेते ॥ ३३ ॥ 





प्रमाण मिर्ते है, वैते सूत्रभाप्तिसे कर्मक्षय होता है, इसमे नहीं मिठते | 
समुच्चयसे सूत्रपराप्ति ओर तदन्तर कर्मक्षय होता है, इसका तो निराकरण हो चुका । 
अविद्या जीवकी परिच्छेदक है, इसका निराकरण संक्षेपे सुनिये--अविवाशब्दसे 
ज्ञानाभाव, अन्यथाग्रह या विपरीतज्ञान इनमे से आपको क्या विवक्षित है £ प्रथम 
पक्षम तम आदि आच्छादक होते है, प्रकाशक नहीं । द्वितीय पक्षम (नीरं नमः! 
के समान मिथ्याज्ञान वम्तुपरिच्छेदक नहीं माना जाता । श्विमतं न परिच्छेदकम्‌ , 
मिथ्याज्ञानत्वात्‌ , नीरं नमः इति ज्ञानवत्‌,, इस अनुमानसे उक्त ज्ञानम परिच्छेद- 
कलामाव ही सिद्ध होता है, परिच्छेदक नहीं इत्यादि विस्तार अन्यत्र देखिये ॥३१॥ 

आगामि०' इत्यादि । 

शङ्का-- आपके (अद्वेतवेदान्तीके) मतम मोक्ष केसे होता है £ यदि उपभोग 
ससारकी वृद्धिका कारण दहै, तो भोग होनेके कारण जीवन्मुक्तके भी तत्कालीन 
करसे ससारकी इद्धि होगी, फिर विदेहस॒क्तिकी आशा कैसे ? 

समाधान-- अक्का मोगकालिकि कमं संसारवद्धक है, विज्ञका नहीं । 

रङ्ा-- क्यों 2 

समाधान-ज्ञनी जो कर्म करता है, उसमे आसक्ति नहीं करता, अतएव 
मोगकालिक कर्मोका उसके साथ संक्षेष नदीं होता } पूर्वके करम मोगसे निवृत्त हो 
जाते है । वर्मन कर्मोका संश्ेष जव होता ही नदी, तव ॒संसारकी बृद्धि कैसे 
होगी १ रह गये सश्चित कर्म, उनकी निवृत्ति ज्ञानसे होती है ॥ ३२ ॥ 

(नाऽन्तरालेः इ्यादि । नामरोष बाणीका इसमे तात्पयं नहीं है कि शरीर- 
दयरदित पुरुष संसार जर मोक्षके अन्तरार्म ( वीचमे › रहता है, किन्तु सम्पूण 
भरयोजकोके ख्यसे युक्ति होती है, इसमे है । 

अच्छा, तो आपके मतसे ब्रह्म जगत्‌करा उपादान है अथवा अविच ? प्रथम 
पक्षम जड़ गौर अजडका तादास्य ही विरुद्ध हे, अतः कायंकारणका तादास्य- 
सम्बन्ध जो आप मानते दै, सो असम्भव होगा । यदि तादाल्म्यके बिना भी काय 
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कारणमाव म्नि, तो तन्तु ओर घटका भी कार्यकारणभाव मानना पडेगा | जेसे 
तादास्यके असभवसे उनका कार्यकारणमाव अश्रद्धेय है, वैसे दही जह्य ओौरं 
जगत्का मी समञ्चना चाहिए । द्वितीय पक्षम स्वाभ्युपगमके साथ विरोध होगा । उषर- 
स्वप अविचा परमासमासे स्वयं होती है जौर सवासन काम-कमं पूर्वपूर्वं कामादिवक्चसे 
उत्तरोत्तर आत्मा उत्पन्न होते द कामादि अविधक्रत नहीं है, यह आप 
कहते है, अतः अविद्या कामकमीटमक जगत्‌की उपादान है; यह आधुनिक कथन 
पथे कथनसे विरुद्ध होगा । ओौर जो यह कहा था क्रि यदि काम-कर् स्थित रगे; 
तो फिर अविचाको उत्पन्न कर दंगे, सो भी टीक नहीं है, क्योकि अविघ्ा जब नष्ट हो 
जायगी, तव कामादि नष्ट अविद्याको फिर नहीं उत्पन्न कर सकते । अविद्यक कारण 
कामादि नहीं ह, अक्रारणसे कार्य नहीं होता ओौर अत्यन्त असत्‌की उत्पत्ति भी नहीं 
हो सकती, फितनी भी अच्छी वृष्टि क्यो न हो आकाशम कमर नहीं होते, कारण 
कि आकारमे कमर नहीं हो सकते एवं असती अविद्याकी उत्पत्ति नहीं हो सक्ती । 

राङ्गा--कमख्का उपादानकारण जेते प्रथिवी है ओर वृष्टे निमित्तकारण 
हे, वैसे द्यी अविाका उपादान व्रह्म है ओर कामादि निमि्तकारण दहै, अतः 
अविच्या अहेतु कैसे £ 

समाधान- तो ब्रह्ममे अविचाकी अत्यन्त सम॒च्छिति नहीं होगी । किञ्च; 
कारण ब्रह्मके रहनेपर भी यदि अवि्याका अत्यन्त समुच्छेद हो, तो स्वतः 
नाश्चशीरु अविाका स्वय उच्छेद हो जायगा फिर उसके ङ्एि उपायका अयुष्ठान 
ही व्यथे हो जायगा ओर कामादि यदि अविद्या रक्षा नहीं कर सकते, तो नष्ट 
अविचाके उत्पादक कैसे हो सकते हँ £ किञ्च, आपने जो यह कहा कि आद्य 
समुच्चयसे कामादिका ष्वंस होतादहै अवि्का नही, सोभी टीक नहीं है; 
क्योकि अविद्याके रहनेपर कामादिका नाञ्च ही अप्तम्भव हे | 

दाङ्ा-- आत्यन्तिकं नाच न सही, किन्तु तिरोभाव मानने्मे क्या आपत्ति है 

समाधान--निति नेति" इस श्रुतिवाक्यकी ब्यास्यके साथ विरोध स्पष्ट हे | 
प्रथम नेति, से दो मृतीमूतेका निरास अमिप्रत है ओर द्वितीय नेतिसे कामादि. 
भावनाका प्रतिषेध अभमिपरत है । यदि शन्तम भी कामादिका ध्वंसत नहीं कहकर 
संस्कारा्यास्मना अवस्थान कहियेगा, तो मूतामूतब्राह्मणमें "भथादेश्चो नेति नेति 
इृव्यादिकी व्याख्यासे विरोध स्पष्ट होगा । वहां वासनाका सथुच्छेद स्पष्टतया कटा 
हे । इस विषयका विस्तार अन्यत्र देखिए ॥ ३३ ॥ 





द्वितीय ब्राह्मण 1 भषानुवादसदहित १६४७ 
पुसो देदग्रहणे या देहस्थानेषु देवताः । 
अशान्‌ निदधतिसख्ं स्वन देहय्रहणात्‌ पुरा | ३८ ॥ 
अधिष्ठतृषियोगेन न्यस्तदात्रोपमेवुतः | 
वागादिभिरमौ फिसित्‌ प्रयोजकषुपाश्चयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रुतिः--याज्ञवस्क्येति हयेवाच यत्रास्य पुरुप मृतस्या वागप्येति 
वातं प्राणश्चश्चुरादित्यं मनथन्द्र दिशः भोर प्रथिवीं चरीरमाक्ाश्चमात्ौषधी- 
सोकान्तर या जन्मान्तरमें स्वल्रुत श्ुमाञ्चुम कर्मके फरोके मोगके दिए प्राणके साथ 
गमन पूर्वमे तिद्ध कर चुके हे, अतः श्रेत वागादिख्य विद्वान्‌ पुर्षोका हयी होता दै, 
यह्‌ कहना चाहिए | 
समाधान--य्हपर्‌ वागादिशब्दसे तत्‌-ठत्‌ करणाधिष्ठावृदेवतांश विवक्षित दै; 
उनका अप्यय होता है यानी वे मरणकाल्म करणप्रेरणारूप व्यापारको छोड़कर 
जम्ादिस्वद्पसे अवस्थित रहते ह, ईइसकिए कोई आपत्ति नहीं है । कर्मार्जत 
जञ्चि आदि देवतां भोगाथे वागादि इन्दियोके अनुप्राहक होते है, तत्‌-तत्‌ देवता- 
धिष्ठित तत्‌-तत्‌ इन्दियां तत्‌-तत्‌ विषयोका महण करती ह उनके द्वारा पुरूष 
पुख-दुःखादिका उपभोग करता है । ओौर भोगकी समाप्ति होनेपर यथायोभ्य अपने 
जपने अशोका वे अपनेमे संहार करते है ॥ ३७ ॥ 
"पुसो" इत्यादि । 
राङ्का--वतेमान देहका पात होनेपर वागादि इद्धियोका यदि अग्नि आदि 
देवताओं ख्य कहते हो, तो अन्य रारीरका रहण करनेपर तत्‌-तत्‌ जधिष्टातू- 
सरूतय तत्‌-तत्‌ करण भोगसाधन नहीं होगे, फिर जन्मान्त्रहण किसदिए होगा ९ 
समाधान--देदग्ररणके समय जो जो देवता जौँ जर पेरकलेन स्थित है, 
मरणके बाद्‌ पुनः अन्य शरीरका ग्रहण करनेपर फिर वे देवता अपने अपने अच्योको 
उन उन स्थानम रख देते देवताक्ैक स्वांशस्थापन सोगके ष्रि दहै, 
रारीरादिरहित जीवको मोग प्राप्त नीं होता, अतः वे स्वांशका उपहार कर छेते है। 
जवर जीव फिर मोगाथे शरीरधारण करता है, तव वे देवता अपने अपने अङ्को 
उस्म अर्पण कर देते हँ । परन्तु यह नियम है गि शरीरधारणसे पूं स्वांशका 
समपण देवता नही करते ह, कारण कि उस दामे को$ भोग नहीं है ॥ ३८ ॥ 
(अधिष्ठातृ० इत्यादि । 
रङ्खा--स्थूरदेहका त्याग होनेपर भी मोक्षसे पूर्वं टिङ्गशरीर रहता दी हे; 
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रोमानि वनस्पतीन्केशा अप्सु लोदितं च रेतथ निधीयते क्ाय॑तदा पुरुषो 
भवतीति । आहर सोम्य हस्तमातेभागावामेतस्य वेदिष्यावो न नवित- 
त्सजन इति । तौ होतकम्य मन्वयाश्क्रोत । तौ इ यद्चतुः करम हेव तद्‌- 
चतुरथ यतप्रश्ध्सतुः कम हैव तस्रशश्च्सतुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा 


भवति पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारव आतैभाग उपरराम ॥ १३॥ 
इत्युपनिषदि तृतीये द्वितीय ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ 


किं फारणात्मतामेति फं बा केनचिदात्मना | 
अवतिष्ठत एवाञ्य किया कर्मैव सितः | ४०॥ 





फिर मरणके वाद पुरुष कटां रहता हे, यह प्रश्न दही नहीं हो सकता, कारण 
कि वह लिङ्गशरीरम रहता हे, यह निश्चित हे । 

समाधान--हा, जीव लिङ्शरीराध्रित है, परन्तु स्थूष देहके न रहनेपर 
मूमिस्थित कुटारादिके समान अधिष्ठातासे दीन वागादि इन्दिर्या भोगपरद नहीं होती, 
इसर्एि रहना मी न रहनेके समान होनेके कारण मोगहेतुका आश्चयविषयक प्र समु- 
चित दी हे । जथ--अधिषठाता अमि जादि देवताके वियोगसे भूमिस्थित कुठारके समान 
अथात्‌ अधिष्ठातासे श्य वागादिसे युक्त आत्मा किस प्रयोजकका आश्रयण करता है £ 

शङ्का--भूमिस्थित कुठारं चेतनसे अनधिष्ठित होनेसे स्वकाय क्षम नदीं होता, 
परन्तु इन्िर्या चेतन आतमासे अधिष्ठित ह, अतः वे कुटारोपम कैसे ९ 

 समाधान--रिङ्गदेहके रटनेपर भी स्थूख्देहके बिना भोग नहीं हयो सकता, 
दल्एि लिङ्गशरीरस्थित जीवचैतन्य इन्द्ियादिका अष्ष्ठाता नद्ध होता, 
अन्यथा सृप शरीरम मी भोगकी प्रसक्ति हो जायगी । स्थूखुदेह ओौर॒तत्‌-तत्‌ 
अधिष्ठतृदेवतासे शल्य पुरुष कहा रहता है अर्थात्‌ उक्त पुरषकषा आश्रय कौन 
है १ यह याज्ञवस्क्यके प्रति प्रश्च हे | ३९ ॥ 

“याज्ञवल्क्येति होवाचः इत्यादि श्रुति । इस श्रतिका सविस्तर ॒निषूपण 
१६३५ वे पेजमं भवेप्रपञ्चके व्यास्यानके समय कर दिथा गया है, अतः यह 
छोड़ देते हँ ॥ १३ ॥ 

किं कारणात्म०' इत्यादि । स्थूर देदका स्यागकर जीव सामास प्रत्यग- 
विचयारुक्षण कारणङ्पताको प्राप्त करता है । कतिपय हमारे साथी रोग जीवको 
भी कायं कते हें । कायं अव्यक्तदशम कारणासना जतरस्थित रहता ह, यह मी 
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गुणाच्‌ वा यदि वे्लान काठवा देवदेव वा| 
इच्छां सन्ततिं शल्य विनाञ्च वेति भण्यताम्‌ ।। ४१ 





सव मानते दी हँ, इसङिए जीवकाः उक्तरूपसे अवस्थान हो सकता है । स्थूर देक 
पात होनेपर प्रतिचन्धक्रा अभाव दहोनेके कारण जीव अपने अष्षाधारण स्वखूपसे 
स्थित रहता है, "एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरदुस्थाय स्वेन खूपेणः इव्यादि श्रति इसे 
प्रमाण हे | मीमांसक, सांख्य ओर्‌ तार्किकोका मत क्रमते कृते है-- मीमांसकमते 
कर्म ही प्रयोजक है। जिका जेसा खभ सौर अङ्ुम कर्म रहता है, उसको वसी दी 
ही ऊच ओर नीच योनि मिख्ती है। धे रमणीयचरणास्ते रमणीयां योनिमाप- 
यन्ते ये कपूयचरणास्ते कपूयां योनिमापचन्ते ८ जो अच्छे कर्म करते द, उन 
अच्छी योनि यौर जो बुरे क्म करते हँ उन्दं वृ योनि प्रप्त होती है ) इध्यादि 
रति भी इस अशमे प्रमाण है ! ईखरपयोजकवादमे भी वेषम्य जौर नेधृण्य दोषके 
परिहारके छ्िए कर्मका कारणकोरिमे प्रवेश करना दी पड़ता है ॥ ४० ॥ 

"गुणान्‌" इत्यादि । सांस्यमतका यदह कहना है कि स्व, रज ओर तम-- 
इन तीन गुणोकी स्वहपमूता श्रकृति संसारकी जननी हे । यदपि प्रहरति अचेतन हे, 
तथापि पुरषकी छायाप्राप्तिसे चेतन-सी होकर अपने कार्यम पवृत्त होती है । 
उसकी प्रवृत्ति केवर पराथ हे यानी पुरुषशटो मोग ओर अपवग हो, यही उसका 
उदेदय है । यद्यपि पुरुष पुष्कश्पलाशके ८ कमख्पत्रके ) समान निर्छेप हे, तथापि 
विवेकामहसे बुद्ध्यादिगत सुख, दुःख आदिको आस्मगत मानकर सुखादिका मोक्ता 
होता है । शरकृतिसे भ मिन्न ह यदह विवेक है । इसीसे युक्ति होती है इत्यादि | 

तार्किंकोँका मत यह है कि ईदवरदी खटिका कारण ह । कल्पान्तरके अवशिष्ट 
अदृष्टके उपमोगके र्वे परमाणु द्वारा खष्टि करते हैँ} प्रयल्वदत्‌-ात्म- 
संयोगस्ते दो परमाणुंका द्वणुकारम्मक संयोग होता हे । एवं द्व्यणुकादि 
तथा अवणुकादि क्रमसे महावयविपयेन्त सारे परथिवी आदि पदा्थोी उत्पत्ति 
होती हे यानी परथिवी, जरु, तेज, वायु--इन चार मृतोँकी उत्ति होती है| 
आकाश, कार, आत्मा, दिक्‌ जौर मन- ये नित्य हैँ | ईश्वर ही प्राणियोक्रि ऊपर 
अनुग्रह करनेके रिषि खष्टिके आरम्भमें प्रयोज्यप्रयोजकरूपसे दो सरीरोको धारण कर 
सम्पूण ्यवहारौको सिखलते हैँ । ईखवरके भजनसे अरोषविरोषगुणोच्छेदस्वरूप 


मुक्ति होती है इस्यादि विस्तार अन्यत्र देखिष । 
३०८ 
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ज्योिविद्ी धरक्रियासे काठ ही सृष्टि, स्थिति गौर संहारका कारण है । 
देवताकाण्डके अमिप्रायसे देव ही सवका कारण है । चा्वाकमतमें 
यच्च्छसि हयी रषि होती है पहटे जीव उन्न होता हे पाद्‌ उसका ध्वंस 
होता है, यह जीवकायैलवादिर्योक्ा मत है। इनम जो आपको अभिमत 
हो, उसे कहिए ! इन प्रदनोसे सन्तुष्ट होकर य्ञिवल्क्यजीने प्रदनकतोका 
हाथ पकड ख्या उक्त प्रधके असाधारण एवं अतिगम्भीर दहोनेके कारण 
श्रीयाज्ञवस्व्यजी अस्यन्त सन्तुष्ट हुए । यह प्रन्न ओरं इसका उत्तर 
ह्म ओर अआपदोही जान सक्ते दै, अन्य नही; ईइसर्एि इसका नि्णेय 
सभासे बाहर चर्कर एकान्तम करं | 
राङ्गा- ज्ञान तो गोप्य न्दीहे, विचारा दी सभाणएकत्र हुदै थी, फिर 
बाह्रं जानेकी क्या आवदयकता थी ९ 
समाधान-- जनधिकासियसे विचा सदा गोप्य रखनी चाहिए, एसी श्रुतिकी 
आज्ञा हे-- 
विचा ह वै ब्रह्मणमाजगाम तवाहि त्वं मां पाख्यस्वानर्हते मानिने चैव 
मा दाः । गोपाय भा श्रवसी तेऽहमस्मि विद्या साद् भ्रियेत न विद्यमूषरे वपेत । 
बरह्मचारी धनदायी मेवावी श्रोत्रियः प्रियो विया वा विदां यः प्राह तानि तीथौनि 
पण्मम' ( विय ब्रह्मणके पसि कर कटने स्गी भ वुष्री ह, मेरी रक्षा करो 
अयोग्य ओरं अभिमानीको कमीमतदो, मेरी रक्षा करो, म तुम्हारे छि 
कल्याणकारिणी हं । विदयके साथ मर जाना श्रेष्ठे, प्र अयोग्य उषम विक 
कभी नही बोना चाहिए । मेरे छः तीर्थ ह व्रह्मचारी, धनदायी, मेधावी, ओोत्रिय, 
प्रिय सौर जो विच्यासे वियाका ग्रहण करता है ) इत्यादि । एवं 
'जचायपुत्रः शुश्रूषुः ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । 
राक्तोऽथदोऽथीं स्वः साधुरध्याप्या दज्च धर्मतः ॥ 
विद्येव सम॑ कामं मरुव्यं वब्रह्वादिना। 
आपद्यपि च घोरायां न खेनामीरिणे वपेत्‌ ॥ 
विद्या ब्राह्मणमेस्याऽऽह रोवधिस्तेऽस्ि रक्ष माम्‌ | 
असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीयवत्तमा ॥ 
त्यादि स्पृतिया है, इनका अर्थं उप्ुक्त हय है । उन दोनों श्रति ओर 
स्मृति्ोसे विद्या गोप्य है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है । प्रयोजकविषयक 
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प्ररनेन तुष्टः संन्यस्य विजिगीषां सर वादिना । 
निगंतो विजिगीपुभ्यो मिथो निश्वयमूचतुः ॥ ४२ ॥ 
संसारभूमिवत्तिवाद्नैवाञ्य कारणाश्रयः | 
कर्मादिपरतन्त्वात्‌ स्वाभ्रयोऽ्य न चेष्यते | ४३}! 
पहठे पटल हम दो्नोकोदीहुजदहे। आगमी हम ओौर प दी इसको 
पूर्णरूपसे जने, इसकिए एकान्तम विचार करना ठीक है, समामे नदीं । अनेक- 
विध मनुप्योसे युक्त समायै आपके प्रश्चकी व्याद्या करगे, तो यह ज्गान 
अन्ताधारण नहीं रहेगा; इसलिए जनसभूष्से हटना आवदयक्‌ हे | 
राङ्का-- प्रयोजक ज्ञान असाधारण ही रहे, इस तापयसे श्रीयाज्ञवच्क्यजीने 
संमासे बाहर जनके छिए नहीं कहा, किन्तु मध्यमे गौर छोग भी प्रन कर दगे, 
ईप भयसे वाहर जाना पसन्द किया | 
समाधान-एेसा तापं नहीं है, कारण किं जस्पमे दृसरेको बोख्नेका 
अधिक्रार नहीं है, इसङ्िए दुंसरेके बोल्नेका मय नहीं है; अतः प्रान्तरे 
मयसे बाहर नहीं गये । अन्य प्ररनोका निणेय फिर सभाम आकर दी किया है। 
यदि उक्तं भयसे बाहर जाते, तो फिर सभाम आकर रोष प्रदनोंका निणेय 
कैसे करते ? समये दोष प्रदनोंका निर्णय करिया है, अतः प्ररनान्तरके भयसे 
बाहर्‌ नहीं गये, किन्तु प्रयोजक ज्ञानकी असाधारणताङी रक्षके किए ही बहिगैमन 
हुआ है । अतएव अगेके छोकमे भी यदी निर्देश है-- धरषनेन वष्टः ॥ ४१ ॥ 
प्रश्नेन तुष्टः इस्यादि । वादीके प्ररनसे संतुष्ट होकर श्रीयाज्ञवत्कयजी जितनेकी 
इच्छाका स्याग कर विचार करनेके ङिएि बाहर गये ¦ दोनोँने परस्पर परामदौ कर 
जो निशित किया सो विजिगीषु्जको कह युनाया । उन रोगस क्या कहा £ इस 
जिज्ञासाकी निवृत्तिके ठिए जौर्‌ हिताथ भी श्वतिने स्वयं प्रकारित कर दिया--आत्मा 
स्वकारणाभित रहता है । इस पक्षम उभय संमत दोष यह दहै करि जीव अकाय 
हे मौर कर्मपरतन्त्र है, अतः स्वकारणाश्चित कहना दही असंगत है, इत्यादि 
अभिम छेके स्फुट करते हे ॥ ४२ ॥ 
"तौ होक्म्यः इत्यादि श्रुति द्वारा सूचित विचारको देखते हये स्वमतपरि- 
शद्धिकी कामनासे परपक्षका निराकरण करते दै--संसारभूमि०' इत्यादे । 
ससार मोगमूमिमें रहता है; अतः स्वक्षारणाश्रयत्वोक्ति असंगत है ओरं करम 
आदि परतन्त्र होनेके कारण जीव स्वाश्रय भीन्हींहै ॥ ४३॥ 





१६५२ टदारण्यक्बातिकसार [ ३ अध्याय 





जडत्याद्‌ गुणकालादि न जीवं नेत॒महति । 
हॐ यद्च्छा शूल्यं तु सानदहीन तथेतरत्‌ ॥ ४४ ॥ 
देवेऽ्वरौ स्वतन्त्रौ वेद्धिधिशाख्मनथे््‌ । 
अतोऽपाधारणो जन्महेतुः कमीऽवरिष्यते । ४५ ॥ 





(जडतया इत्यादि । प्रधानकारणवाद ओर कालकारणवाद जादिकी अपेक्ञा 
नियति, यद्च्छा आदि कारणवाद यह दोष स्फुट्दी है किं नियति आदि अचेतन 
है । जड स्वतन्त्र भोक्ताका भोगायतनं नहीं दहो सकता | नेता चेतन होता हे । 
गुणादि अचेतन हनेसे उक्त कारके सपादनमे क्षम नहीं हे । हठ (स्वमाव), यदच्छा, 
र्य तथा अन्य विनाञ्च ओर सन्तति-इनमे से कोई प्रामाणिक दी नदीहै। 
परमाणसिद्ध पदाथ प्रयोजक्रख कहना उचित है । जो स्वयं प्रमाणसिद्धं नहीं हैः 
वे जीवके प्रयोजक कैसे हो सकते हँ £ ओर ये स्वभावके प्यौयवाची दै, सतएव 
उक्त दोषसे दुष्ट दै ॥ ४२॥ 

दिवेदवरौ" इत्यादि ! जो तार्किकं आदि ईखरको बन्धका कारण मानते हैः 
सो भी टीकनहीं है, कारण क्रि यदि ईश्वर मोग ओर स्वगे आदिके प्रति कारण माने 
जार्य, तो वे स्वतन्त्र ह, चाहे जिप्तको जो दे सकते है, इस परिस्थितिमे शास्र आदिकी 
अपेक्षा नहीं होगी अ्थत्‌ शस्त्रारम्भ दही व्यथै हो जायगा जौर कृताश्च ओर 
अक्रृताभ्युपगमद्धी प्रसक्ति मीदहो जायगी । ईर फर देनेमै भी स्वतन्त्रैः 
कृमोकी उपेक्ष! कर॒ पपीको घुल ओर पुण्यवानृप्नो दुम्ल भी दे सक्ते 
एसी परिस्थिति पुण्यक्रा फर है-युखमोग, सो नहीं दयेगा, किन्तु पापका 
फर जो दुःखमोग हे, वही होगा) इससे छत ८ पुण्य ) का भोगके बिना विनाक्ञ 
सौर अक्त पापका अभ्युपगम होगा । इस अन्यवध्थासे प्रवृत्ति ओर 
निवृ्तिकी वोधक्‌ शस्त्री मयादाका मीमभङ्ग हो जायगा देवता चेतन 
हे, प्र्‌ स्वतन्त्र नह, वह भी ईदवर-परतन्तर है, (भीषास्माद्‌ वातः पवतेः 
( देवरे यसे वायु चरती है) इत्यादि श्रुति इसमै प्रमाण है! अतः 
देवता प्रयोजक नही हो सकते, ईश्वर स्वतन्त्र है, पर उसकी प्रयोजकता 
दोष कह चुके हँ । जौर यह भी दोष होगा कि आगन्तुक प्रयोजकके 
निना कदाचित्‌ प्रवृत्ति ओौर कदाचित्‌ निवृति नहीं हो सकेगी, कारण कि प्रवृत्ति- 
प्रयोजक दैखर नित्ये, इसर्िए निस्य प्रवृत्ति ही होगी; तित्ति नदी 
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एवं यदि दखवरको निवृ्तिक्रारण मनिगे, तो सदा निषृचि ही ह्यती रहेगी, प्रवृत्ति 
नहीं होगी जओौर इष्ट हैे- कदाचित्‌ प्रवृत्ति ओौर कदाचित्‌ निघरृत्ति, एतदथ 
प्रन है। जो केवर कर्मको ही प्रयोजक मानते सो मी टीकर नहीं, कयोकरि 
कर्मे अचेतन ओौर अनित्य है, यह दोष पूर्वमे भी कद चुके ह ओौर अचेतन 
कर्मेको यह परिज्ञान कटौ कि यही पुद्य मेर कतां है, अतः इसी मको 
जाना चाहिए अन्यत्र नहीं जौर अवधारणके विना एख्प्रदानके सए यदि पुर- 
पान्तरका आश्रयण करेगा, तो विकी व्यवस्था ही व्यङ्कुर द्य जायगी ओरं 
विधि-निषेध आदिक प्रति्रादक शास्र मी व्यंहो जायगे ¦ लास््रका अनुशासन हे 
क्रि कती दी फएरूभोगका मागी हता है, अन्य नहीं होता, क्योकि “शाखदेशितं फर- 
मनुष्ठातरि सा मीमांसाका सूत्र है यानी चालोक्त फर अनुष्ठाताको हयी मिख्ता 
ह । यह उत्समं है, यानी कहीं वचनके वसे अन्यगामी भी होता हे, क्योकि 
पत्रेष्टि या अन्येष्टि आदिम वैसा नह देखा जता है । योगाचार ज्ञानसन्तानको 
वन्धका प्रयोजक कहते है, पर उनसे यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या ज्ञानक्तन्तानं 
सन्तानीसे अतिरिक्त है अथवा अनतिरिक्त  अतिरिक्तपक्षमं अपने सिद्धान्तकी 
हानि देगी, क्योकि विज्ञानसे व्यतिरिक्तं वस्तु नहीं है, यह उनका सिद्धान्त है । 
एवं दूसरा परश्च यह्‌ होगा कि सन्तानीके समान सन्तान भी क्षणिक दहै, या स्थिर्‌ 
द्वितीय पक्षम स्वसिद्धान्तका व्याघात होगा, क्योकि भावमात्र जङ्धरमारके समानं 
क्षणिक है, यह भी आपक्रा सिद्धान्त है । द्वितीय विकस्पके प्रथम पक्षम विज्ञान- 
स्वप ही सन्तान है, अतिरिक्त वस्तुप्वरूप यदि व्ह नहींहै, तो प्रयोजक 
केसे हो सकता है £ प्रथम कल्पक द्वितीय पक्षम भी यही दोषहे। एवं क्षणिक 
होनेसे जव स्थिति दी द॑र्षेट है, तव उक्त समयम प्रयोजकल्वी क्या सम्भावना 
दूय अर नाज पक्ष तो सर्वथा अनुपादेय ओौर अश्रद्धेय है, कारण कि उस पक्षम 
राखक्रा वैयथ्यैदोष स्फुट है ¦ शाख कस्य ओौर अङ्घस्यके उपदेश द्वारा मनुष्यके 
कल्याणके रष है । दुःख आदि कार्योकी निवृत्ति उनके कारणकी निबृह्तिसे साध्य 
है । एवं सुख आदिकी प्राति उनके कारणकी प्रा्िसे साध्य है, शाख ठत्‌-तत्‌ 
फलकी प्राप्ति मौर परिदारके उपदेशके लि्‌ है। यदि शत्यो ( विनाश्को ) 
कारण मानोगे, तो शुन्य आदिका अनुष्ठान ही दुःसम्पाच है, फिर उसके कारण 
आदिष्टी तो सम्भावना ही नहीं है, यदि उसके कारण आदिद, तो वह श्रूल्य 
कैसे का जा सकता है £ इत्यादि विरोष अन्यत्र देखिए ॥ ४५ ॥ 
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सति कर्मणि वैचित्यं ॒देहानागुपपते । 

देवेशा तुगरीतस्वाञजाडयदोषो न॒ कमेणः ॥ ४६ ॥ 

इति सवे विवचार्येतौ कर्मैव प्रशरेसतुः । 

देहोत्कर्पापकर्यो तु पुण्यापुण्यविभेदतः ॥ ४७ ॥ 
इति वातिकसारे तृतीयाध्यायख द्वितीय ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 


|» शि 








पूवपक्षोमे दोषोका प्रदशैन कराकर स्वसम्मत प्रयोजक कहते दै-- 
“सति कर्माणि! इत्यादिते । 

कारु आदि कारणमि प्रधान कारण क्रम हे, क्योकि कारु आदि साधारण 
कारण हँ । षरवैचिच्य ८ करल ङ्गख, विकर ङ्गयादि ) ओर्‌ देदटवेचिव्य कमैसे 
ही ह्येता है ¦ 

शङ्का--फर्म अचेतन है, अतः पूर्वाक्त दोषोते प्रयोजक कैसे होगा 

समाधान-देवता या ईश्वर तो चेतनैः उनसे अनुगृहीत कर्ममे जाञ्य 
दोष नहीं होमा । यथाकर्म यथाश्रुतम्‌? इस श्रतिके अनुसार यर्हौ कर्मशब्द 
मावनाका मी वधक है । कार, ईर आदि कारणकसरूपोमे श्वीयाज्ञव्क्य महरि जीने 
भूरि. मूरि जिसकी प्रलसा कीटैः वह क्मदहीहे॥ ४६॥ 

इति सवेश्‌' इत्यादि । 

दाङ्ा- यदि काक आदि भीकरारणदहैःतो कर्मकी दही अधिक प्रेता 
क्यों की गद 

समाधान-कारण सब है, किन्तु उक्त कारणोमे प्रधान कारण करम हीह । 
परधानकी प्ररेसा सर्वत्र होती हे, यह रोक ओर वेदम पिद्ध ही है | 

राङ्का- क्या इश्वरसे मी करम प्रधाने 

समाधान--भवदय प्रधान है, क्योकि फल्विभागके समय ईश्वर तदीय 
कर्मोका पथ्यौरोचन करके ही उत्तम या अधम योनि मोगके श्पिदेतेदै 
अन्यथा वेषम्य, नेधैण्य आदि दोषोंकी प्रसक्ति अनिवार्यं होगी। पिता मौर मातासे 
हजार गुण दयः ईश्वरम है । वे किीको दुःखी करना स्वतः नही चाहते, परन्तु 
कमौनुमार दुःखमोगोषयोगी अज्ञवेकस्य आदि शरीरम देते हँ । तथा विविध 
भ्राणिमेदकी चिका सुर्य कारण क्म ही है । कारणभेदके बिना कर्मभेद नही 
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होता, यह स्पष्ट है। एवं परमदयाद परमातमा संसारा परस्य करते है इसमें 
मी प्रधान कारण क्म द्यी हे । अतएव गोस्वामी श्रीतुरसीदासजीने स्पष्ट कटा दै 
कि कृमप्रधान विख करि रखा, जो जस करहि सो तप्त फर चाखाः | 

राङ्ा-- यदि ईश्वरकी अनुग्रहेच्छाका विघात क्र्मसते मानोगे, तो अप्रति- 
ह्‌तेच्छव्व हयी इश्वरमें नष्ट हो जायगा ! 

समाधान- नही, यह दोष नहीं द्र सक्ता, कारण क्ति कर्मभी तो ईश्वर- 
सु हे, शश्वरने तादसस्वमाववटे कमकी सृष्टि कीदहे। 

प्रकुति यान्ति मूतानि निग्रहः किं करिष्यति| 
अवक््यभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि॥ 
तदा दुःखैन द्िप्येरन्‌ नररामयुधिष्ठियः ॥ 

( सव प्राणी प्रकृतिके वराम हो जाते ह, निह क्या करेगा £ जो अवस्यमावी 
है, वह होगा ही यदि उसका प्रतिकार हो सकता, तो नर, युधिष्ठिर आदि दुःखी 
नहीं हते ) । 

इर्यादि वचनोँसे कर्म सवे प्रवर है, यह सम्पूण दाशनिकोका सिद्धान्त 
हे । सर्वपरपञ्चनाशचक ब्द्वैतात्मक विज्ञान मी प्रारव्थ कर्मके नष्ट नहीं कर 
सकता, इससे कर्मा प्रमाव स्पष्टहे ¦ प्पुण्योवे पुण्येन कर्मणा पापः पापेन 
८ पुण्य कर्मसे पुण्यवान्‌ ओौर पाप कमसे पापवान्‌ ) इत्यादि श्रत्सि कम ही देहके 
उपादाने प्रधान है, अतः स्थूरुदेहका स्याग कर जीव, कारु आदि सकृत कर्मके 
यर्से बार बार संसारी होता है । कारादि सहङृत कर्म दी मृत जीवका प्रधान 
प्रयोजक है| यह अभे अलौकिक है, अतः प्पुण्यो वे पुण्येन कर्मणाः इत्यादि 
उदाहृत श्रुति इस्त अर्थ प्रमाण हे ॥ ४८ ॥ 


तीसरे अध्यायका द्वितीय ब्राह्मण समाप्त | 
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तृतीयं बाह्यणम्‌ 
त्तीये बाह्मणे पण्यफखावधिरृदीयते | 
अश्वमेधः परं पुण्यं ब्रह्मलोकः एरावधिः ॥ १॥ 








तृतीय ब्राह्मण 


(तृरीये' इत्यादि । 

शङ्का- पूर्वत्र ब्राहमणोकी सङ्गति क्या है ? 

समाधान-- सङ्गति यह है किदो प्रकारके जीव है--एक जीवन्मुक्त ओर 
दूसरे अमुक्त ! सूलयुके अनन्तर देहादिका नाञ्च दोनोंक्ा समानखूपसे होता है; 
फिर भी अमुक्तो पुनः देह आदिको अ्रहण करना पडता है ओौर्‌ सुक्तौको नहीं 
करना पडता हं । 

लङ्ा--क्यां 

समाधान-वि्यावासनासहित कमं॑दी ररीर आदिके उपादान प्रयोजक 
है, अज्ञानि्ोमे उक्त प्रयोजक रहता है, इसख्णि वे पुनजेन्म आदिका रहण 
करते हैँ । जीवन्सुक्तस उक्त प्रयोजक नहीं रहता, अतः उसको पुनर्न्मादि नही 
होते । अन्य-व्यतिरेकसे विचावासनासदित कमं ही प्रधान प्रयोजक है, यदी 
दोनोके विचरसे निश्चित हुञ। है । 

रङ्-- यच्छा, साना किं अर्भन्द्रियास्मक अद्यतिय्हर्क्षण स्द्युरूप बन्धका 
प्रयोजक विद्यासहित कर्म हे ! अव प्रश्च यह्‌ है किं उक्त प्रयोनकका परु कर्टातक्र 
होता है अर्थीत्‌ उसकी सीमा क्याहै £? इसीका निरूपण करनेके ङिएु अनन्तर 
ब्रह्मण दै । अनन्तर प्रदनका उत्तर यह है कि पूर्वं ब्राह्णमे जो फर कहा हे, 
उसकी अवधि ( सीमा ) इस ब्राह्मणमे कहते हँ । अश्वमेध सबसे वड़ा पुण्य है, 
उससे अधिक पुण्य दृसरा नहीं है मौर उसका फर ब्रह्मकाय ॒ब्रह्मरोकप्रामि हे । 
इस फर्स बड़ संसारम कई दृसरा फर वहीं है । फट्प्रकषैसे ही उपाय 
उक्ष माना जाता है । सारम सबसे बड़! कर्म अश्वमेध ओर फर्म सबसे बड़ा 
फर ब्रह्मरोक है । 

राङ्का- वेदिककमैफख्की सीमा ब्रह्मलोक है, यह तो पूर्यमे कह चुके दै, 
यदौ भी उसीको कहते है, अतः पुनसक्त दोष क्यो होगा 


# 
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प्रत्यक्षः स्थावरतवाख्यः स्पष्टः पापफरावधिः | 
विज्ञायते द्वयं ज्ञानादियत्ता देयसंयतेः॥ २॥ 





समाधान- कर्मके फल दो प्रकारके है--एक समष्टिखपसे ओर दसरा 
प्यष्टिषपसे । व्यष्टिपसे उसके फलकी स्थिति उद्रीथत्राह्मणमे 'सोऽथिरभवत्‌ 
से कह चुके हँ । समष्टिरूप सौत्र फलका यद्य विशोषरूपसे निरूपण किया जायगा? 
खतः पुनरुक्त दोष नर्ही हे ¦ 

शङ्का पूर्वमे भी संसारातक ही कर्मफल का.हे, वयोकरि सौत्र पद भी 
संसारासक ही हे, वरहो मी अशनायादि मृत्यु घुनी गई ह । 

समाधान--अनुष्ठेय कसे साध्य फरमान स्वकीय अवि्यासे ही समुत्पन्न 
होता हे, यही इस ब्राह्मणे कहा जायगा, जो पहले प्रथानखूपसे नदीं कटा गया है, 
उसे अच्छी तरह कह देनेपर अनुक्त कुछ भी रोष नदीं रह जाता है ॥ १ ॥ 

श्रत्यक्षुः' इत्यादि । पुण्यफलावधिक्रा निषपण कर॒ पापफलखावयि कहते हैं । 
स्थावराख्य स्तम्बात्मखामपयेन्त पापकरमके एर्लोी अवधि है, सो स्पष्ट प्रत्यक्ष है; 
दोनों फरके ज्ञानसे संसारकी इयत्ता सुतरां ज्ञात हो जाती है ओौर ससारमध्य- 
पाती होनेसे ब्रह्मलोक भी हेय ही प्रतीत होता है| 

राङ्का-- संसार कर्मफरु है, यह ठीक है, किन्तु पुण्यफरुके समान पाप- 
फर्छाका भी विशोषषपसे निरूपण करना चाहिए, अन्यथा उस्म विरक्ति नहीं होगी 

समाधान--पपकर्मेका फल प्रत्यक्षसिद्ध है । जसे पल्य, प्रेत मादिको जो 
दुःखादि होतेह, वे लौकिक प्रमाणसे सिद्ध दहै, अतः उनमें जिज्ञासा नहीं 
होती, इसङिए उनका विदोषरूपसे निखपण नही किया ४ 

राङ्का-- जो नरकनिपतननिमित्तक आमुष्मिक दुःख है, उप्तका विरोषषूपसे 
निषूपण होना चाहिए, अन्यथा उससे खोग विरक्त न होगे । 

समाधान--पुरुषाथे फर्छोके निरूपणे श्रुतिका समादर देखा जाता हे, 
पापफर अधिक अनथस्वषप है, अतः श्रुतिका उनमे आदर नही-- “कथापि खट- 
पापानामलमश्रयसे यतः, ( पापिोकी कथा भी अकस्याणकारिणी है) इस 
न्यायसे पर्पोक्ती चच भी गर्हितिदहीहै 

राङ्का--अधमेकी भी जिज्ञासता करनी चादिए, अन्यथा भज्ञातका परिहार 
नहीं हो सकेगा । 

०९ 
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आसक्तिरहितं पुण्य ॒विदयोपेतं वियुक्ते । 
अतः फएरावधिमक्षिः संसारो नेति केचन ॥ ३॥ 

तदयुक्तं यतः कम न मोहस्य निवर्तकम्‌ । 

मोहानिव्त्तौ तस्कार्यात्‌ संसारान्धुच्यते कथम्‌ ॥ ४॥ 


समाधान-- णप स्वतः जिद्ासा उत्पन्न होती है ओर स्मरति उसका 
विशेषद्पसे निष्पण दै, इसलिए श्रतिने उसके निखूपणकी उपेक्षा की हे । 

राङ्गा--पापपुण्य भी कमैफरु हँ, इसकिए श्रुतिका उसमै भी अनादर 
होना चाहिए । 

समाधान -- भश्वमेधका फर उत्कृष्ट हे, इस सामान्य ज्ञानसे लोगोकी स्वतः 
उससे निषृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए वह भी ससारमध्यपाती होनेसे अनथ- 
कोरिमे प्रविष्ट है, व्याग करनेके ङिए उसका बोधन करना बावदयशू है ॥ २॥ 

आसक्ति ० इत्यादि । किसीका मत है कि सम्पूण पुरुषाथक्ा साधन पुण्य 
ही हे ओर यह अनेक श्रुति, स्मृति आदि भमा्ेसे सिद्ध है, “यजेत स्वगेकामः, इत्यादि 
शुति-स्फरतियो रेहिक तथा आसुप्मिक फठजातमे भमाण दै ? "तमेतं वेदानुवचनेन 
जाह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन दानेन तपसाऽनाशकेन" इत्यादि श्रतिर्यो अवग फरुभी 
पुण्यसाध्य है, इसमे प्रमाण हैँ । पुण्य दो प्रकारका होता है--एक आसक्तिसहित 
ओौर दमरा उससे रहि । विधारहिव केवर कम आसक्तियुक्त होता है आर 
वि्यासहित कम॑ आसक्तिशु्य ह्येता है । प्रथम कमेसे पु, पुत्र, स्वरे आदि 
विविध फल प्रप्र होते है ओर द्वितीय करमसे मोक्ष होता हे । 

दाङ्क{--विनश्वर फलके साधनेसि अविनश्वर फल कैसे होगा 

समाधान--विचासदहित कर्म विनश्वरं फल्का सावन नीं कहा गया, 
किन्तु केवल कमै उक्त फलका साधन कहा गया है । यद्यपि पुण्यकर्म दोनों 
कोरिमें प्रविष्ट ई, तथापि सष्टकारीके मेदसे विलक्षण कायेकारित भी संसारम दष्ट 
है जेते केवल विष मारक है एवं केवर दधि ज्वरादिकारी हे, पर मन्त्र, शकर भादिसे 
युक्त वे जीवनदायक तथा पुष्टयादिकारी ह्येते है वैसे ही केवर करम विनश्चरफल- 
जनक होनेपर भी वियासहित कम मोक्षका कारण है, रेसा मानने कोई आपत्ति 
नहीं हे, अतः बह्यलोक ही पुण्यफलववि है, यह निणेय शाख्सम्मत नहं ह ॥३॥ 

तदयुक्तम्‌" इत्यादि , 
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प्रत्यग्याथारम्यसम्मोदः क्रियाकारकरूपवान्‌ | 
प्रथतेऽपास्तनिःरेपक्रियाकारछवस्तनि | ५॥ 


राङ्क विदयासहित कर्मकरो अविद्यानिवरतेन द्वारा मुक्तिका देतु कहते हो या साक्षात्‌ ? 
प्रथम पक्षका खण्डन करते है-- यतः; इत्यादिसे ! कर मोहका निवसक न्ह है, 
अतः वह मोहनिवृति द्वारा मोक्षका हेतु नहीं हो सकता । द्वितीय पक्षम दोष देते हैं 
कि मोहनिव्र्तिके विना ससारसे युक्त केसे होगा £ विरोध न होनेके कारण कर्म 
मोदका निव्क नहीं हो सकता ओौर यह भी दोष स्पष्टहे कि मोक्ष खाध्य नदीं 
ड। यदि सुक्तिको साध्य सनि, तो वह्‌ कर्मसाध्यहो सकती है पर न स पुनरावतेते 
इत्यादि श्रतिके अनुसार युक्ति निलय है, कर्मसाध्य नहीं हे, छन्तु ज्ञानसाध्य हे । 
दाङ्क-- ज्ञानसाध्यत्वके समान कर्मसाध्यत्व भी युक्तिमिं म्न, तो क्या दोष है? 
समाधान-- मोक्ष वस्तुतः ज्ञानसाध्य मी नहींहे, अतएव गरक वा इदमग्र 
आसीत्‌" इत्यादि श्रुतिके अनुतार ज्ञानसे पू मी संसारी ब्रह्मत्व सिद्ध है, यद 
स्पष्ट प्रतीव होता हे । यदि आत्मा स्वतः सुक्त हो ओर परतः ब्द्धदहो, तो 
मक्तिके, ट्ण प्रयल फलवान्‌ होगा, इससे विपरीते नद्य । बन्ध यदि वास्तविक है, 
तो प्रयत्न निष्फङ है । वस्तुक्ी ब्रह्मे समन निवृत्ति नहीं हो सकती । यदि 
अवन्तु हे, तो वह अवदय विनाशी होगा, इसलिए करमकी भयेक्षा ही नीह । 
राङ्का-- यदि ज्ञानसे पू भी आत्मा सुक्त है, तो ज्ञानकी भी भावरयकता नहीं हे । 
समाधान--ज्ञान तो सिद्ध वस्तुका अभिभ्यज्क है, अन्धकार स्थित घटके 
पकादाके किए जसे प्रदीपादिकी अपेक्षा नियमतः होती है वेसे दी मोश्चभिव्यक्तिके 
ए नियमतः ज्ञानकी अपेक्षा दती है | 
दाङ्--अच्छातो ज्ञानके समान कर्मक भी मोहनिदतैक मानो, क्या दोष ह ॥४॥ 
समाघान--श्रत्यम्‌० इत्यादिसे £ अपास्ठानि निदरोषणि क्रियाकारक- 
वस्तूनि यस्मात्‌ तस्िन्‌' अत्‌ क्रिधाकारक वस्तुयून्य केवर चिदा्मर्मे क्रिया- 
कारकटक्षणरूपसे युक्त प्रत्यगूयाथास््यसंमोह प्रकाशित होता है, असः निर्विशेष 
आस्मामे मवि्यके कायै काम, कम आदि हँ । अतएव अविंचाका वह निवतेक 
नही होता है। जो जिसङ्ना कायदे, वह उसका निवतैकं नहीं हो सकता । 
क्ैजन्य होनेपर भी बन्ध अविदयाजन्यदहे। जव कमे ही अविच्याजन्यदहैः तो 
तज्जन्य बन्ध मी कर्म द्वारा अवि्याजन्य है, इसमे को$ सन्देह नदी हे ॥ ५॥ 
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प्रत्यम्याथात्म्यविज्ञानं तन्मोहस्य निवत्तेम्‌ । 
मबिष्यतीति चेत्तहिं कर्मणा ऊृत्यमत्र किम्‌ ॥ & ॥ 
सममन्ञानकायेसयं यद्यपि ज्ञानकर्मणोः 
मेयेकासम्यादुरोधिखं तथाऽप्यतिक्नयो धियः ।॥ ७॥ 
कर्माऽविधयानुरोधि स्यान्न सैकारम्यानुरोधि हि। 
सर्वस्येकात्म्यमात्रस्वे कः फं केन करिष्यति ॥ < ॥ 


श्रस्यग्‌० इत्यादि । आस्मयथाथेज्ञानको मोहका निवतेक मानिये, तो 
कर्मका क्या प्रयोजन है, अतः कर्मसमुचितक्ञान मोदका निवतैक है, यह पक्ष 
सरथा अयुक्त दै, ज्ञान ओौर कर्मा समुचय नहीं हो सक्ता, इसका निर्णय पूर्षमे 
कर्‌ चुके दै । मालेकलज्ञान द्वैतमात्रकरा उपमर्दक है, अतः आसैकतज्ञान होनेपर 
कमनुष्ठानका अधिकार दही टुप्रहो जाता है! जब आ्मन्ञानमात्रसे मोदकी निवृत्ति 
हो जाती है, तवर कर्मसदक्त उक्त ज्ञानको कारण माननम गौरवसे अतिरिक्त गौर 
कुक फर नहीं हे ॥ ६ ॥ 

'सममज्ञान ° इत्यादि | कम अज्ञाना निवतेक नहीं हो सकता, इमे 
कारण बतलाया कि कम अज्ञानजन्य है । जन्य जनकका निवतेक नहीं है, इसमें 
प्रमाण यह हे--करमं न अज्ञाननिवतेकम्‌ , अन्ञानजत्वात्‌ , रऽजु्तषेज्ञानवत्‌ रनज्जु- 
सरषज्ञान अज्ञानजन्य होनेसे जसे स्वोपादान अज्ञानका निव्घक नहीं होता, वैसे 
ही कर्म भी अज्ञानजन्य हे, अतएव स्वकारणीभूत अन्ञानका निवर्तक नहीं होता, 
यह्‌ उक्तानुमानस्े सिद्धहै। कर्मके समाननज्ञान भी अज्ञानजन्य है, इसमे 
सन्देह नहीं है, परन्तु ज्ञान प्रमेय वम्तुश्ा अनुमारी होता है, जथौत्‌ जसा प्रमेय रहेगा 
वेसा ही ज्ञान होगा, पुरूषेच्छानुारी नही । यह ज्ञाने अतिशय दहै ओौर कम 
पुरुषच्छानुषारी होता है, वस्तनुषार नहीं । उक्तानुमानमें वस्स्वननुसारिख उपाधि 
है, अतः कम्‌ जज्ञानका निवतक नहीं है, किन्तु ज्ञान अज्ञानका निवर्तक है, यह्‌ 
जद्धेतवेदान्तियोका सिद्धान्त है ॥ ७ ॥ 

कमा ० इत्यादि । 

राङ्--कमेशछो भी वश्वनु्तासी मानिए । 

समाधान- रेषा नहीं हो सकता । कम शाल्लीय ज्ञानका अनुसारी होता हे, 
जि कमेका अनुष्ठान जिस प्रकार शाखमे विहित है, उस कर्मका अनुष्ठान उसी 
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यथा स्वगः कर्म॑साध्यस्तथा श्क्तिरपीति चेच्‌ । 
धुक्तिस्वभाववीक्षायां न युक्ता कर्मकायता ॥ ९॥ 


प्रकारं किया जाता है । इसिए कम वस्तुका भनुसारी नहीं होता । यदि ज्ञानको 
दे्म्यवस्तुका अनुसारी मानोगे, तो कमज्ञान ही असमव हो जायगा । 

शङ्- क्यो £ 

समाधान क्म साध्य, साधन ओौर कवृस्व आदिकी अपेक्षा करता है थरं 
आस ज्ञान उसका उपमर्दी यानी क्ृ्वादिका निरस करता हे । निर्विशेषचिन्मात्र 
आत्मा ही एक परमार्थं तत्व है, उससे अन्य प्रपश्च आत्मामं अज्ञानसे कलित ह । 
ज्ञान होनेपर अज्ञान ओर उसके काकी निवृत्ति हो जाती हे, केवर एक आलमाका 
ही स्फुरण होता है । “त्र त्वस्य स्वैमासेवामृत्तत्केन किं पयेत्‌ केन किं भृणुयात्‌' 
८ जिस अवस्थाम सव आल्मष्प ही हो गये उक्ष अवस्थार्मे किंस करणसे किसको 
देखेगा, सुनेगा ) इत्यादि श्रतिसिद्ध कमीचमावका अनुवाद करते हँ--'कः कं केन 
करिप्यतिः । जब विद्वान्‌ आत्मव्यतिरिक्त किसी वस्तुको ही नहीं देखता, केवर 
अपनेको ही देखता है, तव (कौन किससे क्या करेगा जथौत्‌ कुछ नही करेगाः । 
साध्य, साधन आदि मेदको लेकर ही प्रवृत्ति होती हे, उक्त भेदके बिना प्रवृति 
आदिक असमव दहीहे॥ < ॥ 

ध्यथा स्वभे?" इत्यादि । 

शङ्क{--भयजेत स्वगैकामः' इत्यादि वाक्यसे जसे स्वगादिको कर्मसाध्य मानते 
है, वेसे ही "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि 
्रतिसे मोक्षको करमैजन्य क्योँ नहीं मानते 

समाधान--कर्मस्वद्प ओौर मोक्षस्वषपका विचार करनेपर कमे आओौर मोक्षका 
परस्पर साध्यसराधनाभाव नहीं हो सकता, इसर्एि विविदिषावाक्य चित्तङ्ुद्धि- 
सम्पादकृतया मोक्षोपयोगी ज्ञानमात्रका हेतु है, यही ति्णैय किया मया हे। 
मुक्ति अद्वितीय आस्मश्वख्प है । संसारदश्चमे अविवसि तिरोहित है, इसङिए 
प्रतीत न्य होती । त्वमसि! आदि वाक्यजन्य समीचीन ज्ञानसे आवारक अविद्याका 
घ्येस हो जाता है, तदनन्तर युक्तिकी अभिभ्थक्ति होती है। यदि मोक्षको साध्य 
मानियेगा, तो ज्ञान साधन दहो नीं सकता, कारण कि ज्ञान प्रदीप भादिके 
समान वतमान पदार्थका व्यज्चकमात्र है, चक्रादिके समान उस्पदक नही, अतः 
साधनकोरिमिं ज्ञानका प्रवेश्च नदीं हो सकता, इसर्एि उसका उपादान दी स्यथ 





कजकदोधसपिनिरयननियणेयिननिवदयेतय पिग्गाक्ष 





उत्पाद्यमाप्य संस्कायं विकाय च क्रियाफरम्‌ । 
र्भ, 
नेव पुक्तियैतस्तस्मा्छरम तस्या न साधनम्‌ ॥ १० ॥ 


हो जायगा । अनारस्यत्वपक्षमे सावनकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु व्यञ्जक 

ही अपेक्षा होगी । व्यज्ञककोस्मिं ज्ञानक प्रवेश नि्बीष है, इसरिए उसका उपा- 
दान साक होता है! अवियातिस्कि कोई दसरा रक्तिं व्यवधान करनेवाख 
नहीं है, जिससे कि विद्यासे अतिरिक्त कमीदिकी अपेक्षा दो । अविद्या विद्यामात्रसै 
निवृत्त हो जाती है, इपङिए सहकारिविधया या समुच्यविधया कममादिकी 
अपेक्षा नदीं होती । अविद्यानाश्चको छोडकर यदि मोक्षकरो साघनाघीन मानियेगा, तो 
निश्चय मुक्ति अनित्यहो जायगी । अतः आसाम अविचा्वंस ही मोक्ष है, 
इसर्म समुचयादिष्टी क्या सभावना ? 

(उत्पा ० इत्यादि । उत्पाच, आप्य, संस्कय्ये जौर विक्ास्पे-ये ही 
चार प्रकारके क्रियके फर लोकम परसिद्ध हैँ । षादि उसाच है, आप्य प्रामादि है, 
संस्कास्ये श्रीहीन्‌ प्रोक्षति ८ बीहिक्न प्रोक्षण करे ) इव्यादिसे बोधित परक्षणादि- 
क्रिथासे संस्कृत व्रीहि आदि हैँ जौर विज्कृति आदि विषाय कमह इन चारों कमेभिं 
से किसीसे मोक्षका अन्तभौव नहीं होता, कारण कि उक्त चारों प्रकारके कमे अनित्य 
ह । इनमे युक्ति समावेश करनेषर वह अनिष्य हो जायगी | 

नङ्ा- जच्छ, तो स॒क्तिको निष्य मानिस, सन्तु उसका उयवधागक्‌ 
भविद्यासे अतिशतिकमे भीड्कै देषा भीतो क सन्ते है ¦ 

समाघान--उस्तते अन्य व्यवधानङो मानने प्रमाण न्ह है, ठदतिरिक्त 
कमीदिको उथवधान मानने दोष पूर्वेम कह चुके दै; विष, दधि आदिके समान विधा- 
स्त कर्मे अविदयानिवर्कत्व शक्ति माननेपर पूर्ैक्टप्त शक्तिका परित्याग । अर 
पू रक्तिद्टी कल्पने प्रमाणकी अपेक्षा है, सो है नहीं, विषदध्यादिमे तादश्च 
राक्ति तत्करायैदशनादिसे रोकथमाणसिद्ध है । अगम अतिरिक्त सुक्तिमे कोई 
परमाण जन्य नहीं है, अतएव मुक्ति आगमेक्षेय है, अत्तः विषदध्यादिदृष्टान्त 
प्रकृतमे ययुक्त है । केवर दृष्टन्तमात्रसे वस्तुकी सिद्धि नहीं होती, इष्टान्त 
अनुमानक्रा एक अङ्ग है १ अनौपाधिक हेतुकी नियमसे ष्ठन्तस्थर्मे आवरयकता 
रहती है । अनौपाधिक सम्बन्धा ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है । किञ्च, समुचित या 
अससुचित क्रमं मोक्षहेतु है, इसमे प्रत्यक्षादि प्रमाण है अथवा आगम? 


॥ क + = ० ०, 
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कर्मस्वभाववीक्षायाप्रपि कमे न साधनम्‌ । 
एकेन वा मवेन्धुक्ति्यदि वा सर्वकर्मभिः ॥ ११॥ 


प्रथम पक्ष ठीक नरी है, कारण कि साध्यसाधनसम्बन्व परकर्म आगममात्रसे वे 
हे, क्योकि यह विषय पारलौकिक हे । द्वितीय पक्षे कम मोक्षसाधन दहै, टसा 
श्रति कहीं भी श्रुत नहीं डे ¦ 

दाङ्क-- क्यों श्रत नदी है, “अपाम सोममसरता अभूमः (सोमपानसे हम अस्त 
हए ) एेसा सुना जावा है । सोमान यागम ह्य होता है! यदि याग अमृतहेतु 
नहीं होता, तो उक्त श्रतिा क्या अथे है १ एवं “अक्षय्यं हवे चातुमास्यायाजिनः' 
इ्यादि श्चतिसे चातुर्मास यागसे जो सुकृत होता है, वह विनाशी नहीं होता । 
यदि सुकृत विनाशी नहीं, तो तज्नन्य सुखविरोष मी विनाशी नहीं होगा । 

समाधान--यह अभ्रवाद है । अथवादका विंधिप्रारस्त्यमे तात्पय्य रहता हे, 
अतएव (्तद्‌ यथे कमचितो रोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो छोकः क्षीयते, 
अददा हवेते एवा यज्ञरूपाः", स्यागेनेके अभृतत्वमानञ्युः, ८ जेसे इस रोकमे षी 
आदि कर्मीसे सञ्चित कर्म क्षीण होतेह, वैसे हयी यज्ञादिजन्य पुण्यसे सश्चित 
स्वगे भी क्षीण होता है; यज्ञरूपी नौका द्द्‌ नहह, केवल स्यागसे दी सनि 
अम्रतको प्राप हए ) इ्यादि श्वतिर्योसे ` यागादि कर्मे असृतके साधन दहै, देसा 
प्रतीत नहीं होता, जन्तु सन्यास ही उसका साधन है, यदह स्पष्ट बोधन कराया 
गया है ओर कतत्वा्यभिमानके बिना कमीनुष्ठान नहीं ह्यो सकता ओर्‌ ज्ञान उक्त 
अभिमानका उपमर्दं होता है । कम उक्त अभिमानको नष्ट नहीं कर सकता, क्योकि 
उक्त अमिमानपूर्वक ही कर्मं होता है ॥ १०॥ 

'कमेस्व माव °? इत्यादि । करम स्वभावपर दृष्टि देनेसे यह निश्चय होवा ह 
कि कम मुक्तिका साधन नही हे; कमे मनिव्य फलका उत्पादक होता है, मुक्ति 
नित्य अतएव अमिन्यङ्या है ।! उसका सभिव्यञ्क प्रदीपादिवत्‌ विज्ञान ही है । 
कायैका उपादान ही कर्मका विषय होता हे । घट जादिका अर्थी उसके उपादान 
मृत्तिका ही व्यापार करता है । युक्ति नित्य होनेसे निरपादान है, अतः कर्म- 
साध्य सुक्ति नर्ही है ओौर कर्म्ताध्यत्व पक्षे यह विकल्प होगा किएकही 
. कर्मसे मोक्ष होता दहै, या सव कर्मे १ श्वतिमे यज्ञ, दान आदि उपरक्षण है, 
अफकेच्छपूवेक सकक कमोनुष्ठानसे मोक्ष होता ॥ ११ ॥ 
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सङ्घतपरवृत्तरथवा यावञ्जीवप्रयोगतः । 
काम्ये्वा यदि वा निव्येरुमयेव विदरुच्यते ॥ १२॥ 
श्रौतेर्वां यदि वा स्मर्तेयदि वोभयकर्ममिः। 
केवरेवीऽथवा ज्ञानसंयुक्तेरति मण्यताम्‌ ॥ १२३ ॥ 
एकस्य मुर्तिदस्वे स्यात्‌ कममान्तरमनर्थेकम्‌ । 
सर्वेषां ुक्तिदत्वे तु फठेक्यादेककर्म॑ता ॥ १४ ॥ 


उक्त द्यो कर्पोमिं फिर विक करते है--शसद्धत्‌" इस्यादिे । 

फसथ कर्मोका अनुष्ठान दो प्रकारसे होता हे--एक सङृत्‌ म्न्याघानोप- 
नयनादि ओर दृषरा जीवनपय्यैन्त अनुष्ठित दहोनेवाखा अनिहोत्रादि | 
अ्िहोत्रादिविधिवाक्यरमे यानी धयावल्ीवमभिहोत्र जुहुयात्‌" इत्यादि वाक्यम जीवन 
निमितत्वेन श्रुत है, अतएव उसकी आवृत्ति फलके सिए इष्ट हे । किच्च स्वगे, 
पुत्र, पश्वादि फर्क कर्म काम्य कर्मं कहे जाते है ओौर नित्यकमे सथिहोत्र, सन्ध्या 
वन्दनादि ई, जिनके फलविरोषका निरदैशच नही है, वे कैव प्रत्यवायपरिदारके 
ङ्क्य जते हः क्या उन दोनेँसे मुक्ति होती है १॥ १२॥ 

(शोतेर्वा इस्यादि । श्रतिविदिव कम श्रौत है ओर स्छतिविहित कमै 
स्माते है । क्या श्रौत करमते या स्मा कर्मसे या उन दोनों कर्मसे या ज्ञानसंयुक्त 
उन कर्मसे या केवल उन कमेसि युक्ति होती है? सागं्च यह है कि इतने 
विकल्प ह, इनमेसे किससे युक्ति मानते हो ? करमते सुक्ति होती है, देसा कहनेमे 
इतने विकस्प क्रिये गये हँ । अगिम शछोकसे इनका खण्डन किया जायगा, जिससे 
यह स्पष्ट होगा कि कर्मसाध्य युक्ति हे, यह कना सर्वथा असंगत है ॥ १२ ॥ 

(एकस्य' इत्यादि । एक ही कर्मसे सुक्ति होती है, एसा माननेसे कमोन्तर 
शनथक हो जायगा । 

शङ श्रीहिभिथजेत येर्जेत' य्हौपर बीहियवादि एक-एकते याग होता हे, 
तो भी दूसरा व्यथ नही का जाता। अपौरुषेय आगमसे दोनो साधनभाव 
सिद्ध है । किन्तु तुस्यवरुतया विकल्प होता है, कभी व्रीहिसे याग होता हे, 
कभी यवसे । प्रयोगभेदसे दोनों साथक है, वैसे एक-एक कसे मुक्ति माननेपर 
कमोन्तर्‌ व्यथ नहीं होगा, पुरूषभेदसे सव कम साथक हो जर्यैगे । 

समाघान-- यागादिके उदेरयसे वीहि, यव आदिका विधान है, अतः अगत्या 
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सर्धष्वपि विकल्पेषु मानाभावो द्यतिस्फुटः 
न चाऽश्रौपं शरतेर्वाक्यात्‌ कमं मोक्षफरं कचित्‌ । १५ ॥ 





वहा विकस्य मानते है । मोक्षके उदेद्यसे कर्मोका विधान श्रुति कीं नहीं है 
इसङ्एि आढ दोरषोसे दूषित विकस्पको मानना प्रकृत अनुचित है । सब कर्मेसि 
सुक्ति होती है, इस पक्षम दोष कहते हँ । सव॒ कमेसि यदि मुक्ति मानियेगा, तो 
फञेक्यसे एक दही कर्म कहे जर्येगे, अनेक नदीं ! जेसे द्यपृणमासमे आ्ेय आदि 
छः याग होते है, परन्तु वे सव मिखकर एक स्वगे या उसके उपयोगी प्रधानापूरवेके 
जनक है, अतः एक ही करम कटति हे, वेस दय श्रकृतमें भी एकमुक्तिफरुकसरूपसे 
सब कर्म एक हो जार्यगे ॥ १४ ॥ 

(सर्वेष्रपि' इत्यादि । सव विकल्पो प्रमाणामाव दोष स्पष्ट हे । जिस 
विकल्पक मोक्षसाधन कटियेगा, उसी यह प्रच होगा क्ति वह सुक्तिसाधन है, 
दस्मे क्या प्रमाण है ? यह अलौकिक अथं है, अतः इसमे छौकिक प्रमाण तो हो 
नहीं सकते, इसरिए श्रौत प्रमाण ही अपेक्षित दै, वे हैँ नही, इस परिस्थिति मोक्ष 
कर्मकरा फर नहीं ह सकता | 

शङ्का--'दिरण्यदा अस्तत्वं भजन्ते" यह श्रति ही करमसे मोक्ष होता है, इस 
अथेमे प्रमाण हे | 

समाधान- वह तो दानप्ेसापरक है, यत्परक जो वाक्य होता है, वह उसी 
अर्थम पमाण माना जाता है, प्रतीयमान अधम नहीं, अन्यथा न दानेन न परजया 
धनेनः इत्यादि श्वुतिविरोध दुवौर हो जायगा, मतणएव काम्य कर्मोका मोक्षातिरिक्त 
पञ्ु, पुत्रः स्वगे आदि फर ही श्रुत है । 

शङ्का- जसे "दध्ना जुहोति दध्ना जुह्यादिन्दियकामस्य' इत्यादि वचसे 
एक ही दधि जादि नित्याथे ओर काम्याय श्रुते, वैसे दही काम्यक्मै मी 
उभयाथक है, फेसा क्यों नहीं मानते 

समाधान-- व्हा तो दोनों अथेकि बोधक दो वचन स्पष्ट, अतः दधि 
आदि उभयाथेक दह, एेसा मानना ठीक ही है, यर्हौपर कमैका फर मोक्ष है, इस 
अथका बोधक कोद वचन नहीं हे | 

रङ्--“अप्रतिषिद्धमनुमतं भवति इस न्यायसे प्रतिषेध न होनेके कारण 
अनुमत हो सकता है 

समाधान--प्रतिषेध स्फुट हे ॥ १५॥ 
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त तत्र दक्षिणा यान्ति नाऽविहसस्तपस्विनः। 

न कूर्मणेत्यादिवाक्यात्‌ कथ प्रत्युत निन्यते ॥ १६ ॥ 
निन्धतां केवरं दम तस्याऽनिस्यफरस्वतः । 
विद्यास्तं नित्य ्रक्त्यथमिति चैन तत्‌| १७) 
एकदेशे चेककाङे स्थितयोरविरूद्रयोः । 

सञुचयः एरेकये स्यात्‌ न त्वसौ ज्ञानकर्मणोः ॥ १८ ॥ 








“न्‌ तत्र दक्षिणा इस्यादि । पतत्र इस सप्तम्यन्त पदसे मोक्षका पराम हे | 
की मोक्ष नहीं पते, किन्तु स्वगौदिमे जति ह! एवं अविद्वान्‌ तपस्वी भी मोक्ष- 
भागी नहीं होते, कारण किं मोक्षप्राप्तिकी साधन विदयाहे) विचासे ्रकृतमें 
मआतमविचा विवक्षित है, उक्त दो पुरुष विदादूल्य हैँ ¦ अतएव शतमेव विदितवाऽ- 
ति मृद्युमेति" इत्यादि वाक्य विसे ही मोक्ष होता है, उपायान्तरसे नही, इस 
अथेका स्पष्ट बोधन करता हे । कर्मसे मोक्ष होता है, यह प्रतिपादन तो दूर्‌ रहा, 
प्रस्त मोक्षाथके ख्षिकमेकी निन्दाकी गह है--न कर्मणा हत्यादिसे। 
केवरु निन्यकी निन्दा निष्प्रयोजन होनेसे व्यथे मानी जाती है, अतः शास्त्रम जहां 
जिसकी निन्दा है, वहो उसके त्यागमे चाप्त्रका तात्प माना जाता द, इसलिए 
मोक्षार्थीको स्वैथा करमका व्याग ही करना चाहिए है ॥ १६ ॥ 

“निन्धताम्‌' इत्यादि । करमते अनित्य स्वगौदि होता है, इसङिए केवर 
कर्मकी निन्दा कीजिए, किन्तु विच्यासुचित कर्मसे सोक्ष होता है, सता माननेपर 
कमकी निन्दा कैसे हो सकती है ? क्योकि नित्य मेोक्षफल्क होनेसे मोक्षा- 
थियोको कर्म अभीष्ट है, इसका निराकरण करते हँ -- इति चेन्न तत्‌, से। खण्डन्‌- 
प्रकार अग्निम रछोकर्मे कहा गया हे ॥ १७ ॥ 

एकदेशे इस्यादि । एकदे ओर एककारमे स्थित जो अविरुद्ध दो पदाथ 
है उनका एक फर्म समुचय हो सकता है । जेसे अनेक सेनिकोका समुचय 
विजयक्रा कारण होता हे । विजयदूप एक कार्थयैके किए समान देच ओर कारे 
स्थित अनेक पुरषोका समुचय अविरुद्ध उक्त कार्यके किए अत्यावदयक होता है । 
रतम ज्ञान जओौर कमे एक समथमे हो नहीं सकते जौर मि्काछिकोंका समुचय 
असम्भव दही हे ¦! आसेकस्वन्ञानसे दतज्ञानका उपमर्दन होनेसे साध्यसाधनादि- 
मेदसपिक्ष कर्मका अनुष्ठान ही असंभव दै; फिर समुचय तो सुतराम्‌ असंभव ही 
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बाध्यबाधक्भविन पश्चास्योरणयोखि । 
एकदेश्चानवस्थानान्न सथुच्य एतयोः } १९॥ 
साध्यसाधनरूपत्वदिककारानवस्थितिः । 
हेत॒स्वरूपकर्येषु षिरोधस्त्वनयोः स्फुटः | २० ॥ 





4 


है | यचपि कर्म आराद्‌ उपकारक माना जाता है यानी फटेच्छारहित कर्मके अनुष्ठानसे 
मनःशुद्धिं तदनन्तर आसतक्ञानोपपत्ति तदनन्तर मोक्ष इस प्रणाटीसे कमे भी पर 
परया मोक्षम उपकारक ह; परन्तु सन्निपत्योपकारक नहीं है, कारण कि उक्त रीतिसे 
दोनों एक कार्ये एकत्र नहीं रह सकते ¦ कमे परपरया मोक्षका उपकारक दहै 
इसरिए ज्ञानका अङ्ग नहीं माना जाता, किन्तु एकप्रयोगारुढ अविरुद्ध उप- 
कारकोमिं ही अङ्गाङ्गिभाव शाप्त्रसम्मत है । अतएव जन्मान्तरीय करममनुष्ठान मी 
तच्वन्चानोपङ्नारक होता है ¦ शुक; वामदेव आदिकी चित्तशुद्धि जन्मान्तरीय शुभ 
करमेसि हई टै, क्योकि वतमान समयमे उन महापुरूषोमे करमागुष्ठानका अवसर 
ही नहीं पाया जाता ॥ १८ ॥ 
समध्रान समचयका निरास करते दै--'बाध्यवाधक ०! इध्यादिसे । 
बाध्य करम है जौर बाधक ज्ञान हे--इनका समुचय मेष ओौर सिहके समान 
असभव हे । सिहके साथ समान देश्च जीर कारम जव मेष रह ही नहीं सकता, तथ 
दोर्नोका समुच्चय कैसे कहा जा सकता है £ 
शङ्खा--बाध्यवाधकका भी सचय कार्यकारी छोकमे दृष्ट हे- जेसे दाहछप 
कार्यम अथि जौरं काष्टका समुचय ही कारण होता है ! अथि बाधक हे, काष्ठ बाध्य 
हे । एवं सूयं ओौर रात्रिका अन्धकार--इन दोनोका समुच्चय तमोनाश्का हेतु है । 
यदि अन्धकार न होगा, तो सूये निवृत्ति किसकी करेगे ? यदि निवत्तेक सूये न हो, 
तो उक्त निवृत्ति नहीं हो सकती, अतः दोनोंका समुचय रात्रिके अन्धकारक नाशक 
है, वैसे ही अविच्ा ओौर उसके कायै द्वेतमात्रका निवतेक आत्मज्ञान है । इन दोनोके 
समुच्चयसे अविचाक्ी निवृत्ति होती हे । अविच्याकी निवृक्तिसे शुद्ध, बुद्ध, सुक्ताल- 
स्वभाव मोक्षका आवि्मीव होता है, यह अद्रैतसिद्धान्त है । उक्त मेष ओौर सहका 
दृष्टान्त काययन्तरके ठिए है । मेषनाशके किए वरहा भी उन दोनोका समुचय इष्ठ 
ही हे । प्रकृतमे अविद्याकी निवृत्तिर अविरिक्त कायान्तर इष्ट ही नहीं है ॥ १९॥ 
समाधान--साभ्यसाधन०' इत्यादि ! उक्त रीतिसे ज्ञानकी उत्पत्तिम क्म 
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कमेकायं भाविजन्म तद्िवृत्तिस्त्‌ बोधजा 
सथ्ुचितात्केवखाद्वा नाऽतो मोक्षोऽस्ति कमेणः | २२॥ 





फेवर आसमज्ञान ही निमित्त दे, तत्रापि आसतच्वक्ञानकी अपेक्षा नहीं है, किन्तु करैत 
दि अध्यापकज्ञान ही अपिक्षित है । द्वितीय पक्षमे जर्हौ ज्ञान कर्मका विरोधी दै, 
वह समुचय असम्भव है, कारण करि ज्ञान प्रमाण हे; अतः स्वाथेविषयक अज्ञानका 
नारक ह । ज्ञान होनेपर क्म रह ही नहीं सकता फिर दोनौका समुच्चय करा ? 
क्म कती आदि कारकोकी अपेक्षा रखता हे, ज्ञान कती आदि भेदका निरासक 
है, भतः ज्ञानसे कारकसपुदायका उपमर्देन हो जनेके कारण कमं हो ही नदीं सकता, 
इसङिए समुच्चय असम्भव दही है । त्रिविध विरोधको स्फुट करते है-कर्मका 
हेतु हे अध्यास ओर ज्ञानके हेतु दै बोधकारण प्रमाणमूत अद्वेतश्चतिवाक्य आदि, 
ये स्वपके मेदक हेते है, कर्मके मासक नहीं होते, क्योकि जडस्वख्प है, बोध 
८ ज्ञान › अजड होनेसे मासक है ¦ कार्यभेद अभम ररोकसे कंग ॥ २१ ॥ 
(कर्मकाय्यैम्‌! इस्यादि । कमैका कायं है--मावी जन्म । (कपूयचरणाः 
कपूयां योनिमापन्ते रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापचन्ते, (यथाकमं 
यथाश्रुतम्‌ इत्यादि श्रुति ओौर स्मृतिके वचनँसे उपाजित शुभ अशुभ कमेक अनुरूप 
ही शुभ जर अञ्चुम योनि जीवक (पुरषको) मिरती है, यह असङ्घत्‌ श्रुतिः स्मरति जौर 
पुराणोमिं वार्भित हे ओर सम्पूणं आस्तिकोके सम्मत हे । बोधका कार्य है--जन्म- 
निवृत्ति न स पुनरावतेते न स पुनरावतते,, “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पचतः', 
रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवतिः, 'संप्राप्येव तु कौन्तेय पुनन्म न विदयते, (तदत्यन्तविमोक्षो- 
ऽपवगेः' इत्यादि श्ति, स्मृति ओौर सूत्र वचनँसे तत्वज्ञानका का है- अज्ञान ओर 
उसके काकी निवृत्ति । शरीरादि अज्ञानके काय्यै है, इस प्रकार त्रिविध विरोधसे 
कमं ओर ज्ञानका समुच्चय ही असंगत हे; अतः केवर कर्मसे या ॒ज्ञानसपुचित 
केसे मोक्ष नहीं द्रो सकता । अलौकिक अथे आगम ही प्रमाण हो सकता 
हे । कमेसे मोक्षका प्रतिपादक कोई आगम नहीं है | 
शङ्ा--यावल्ीवमथिहयोत्र जुहुयात्‌, इत्यादि नित्य कमेकि बोधक आगम हें | 
ये निष्फर अग्निहोत्रादि नित्य कर्मोका विधान तो करते नहीं, अन्यथा महाप्रयास- 
साध्य कमम किसीकी प्रवृत्ति ही नही होगी । न कुर्याच वृथा चेष्टाम्‌" इत्यादि 
स्मातेवचनसे विरोध भी होगा । अतः श्रुत नित्यविधिकी अन्यथा अनुपपत्तिसे उसका 
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अश्वमेधादि यत्पुण्यं महोपासनया युतप्‌ । 
त्फ सद्युतिस्तखा युज्युना प्च्छयतेऽवधिः।। २३ ॥ 
अ नित्य कर्मे निद मोक्ष फर होता है, एसा मानना आवदयक है | यदि केहिये 
करि कर्मणा पितृखोकः” इत्यादि श्रतिके अनुसार पिवृोकादि फर है, मोक्ष नही; 
तो वह्‌ ठीक नहीं है, कारण किं निव्यकमेग्रद्रणर्मे उक्त वचनका पाठ नहीं हेः; 
कर्मका प्राकरणिक ही एरु माना जाता है, अप्राकरणिक रही, अतः परिरोषसे 
योक्षको ही फर मानन चाहिए । 

समाधान-- नित्य कर्मोका एर प्रव्यवायनिवृत्ति है, उसका स्यागकर 
अक्टृप् मोक्षय फलकी कट्पना करना अनुचित है; अत्व श्रीमटपादने स्पष्ट 
कृद] है कि छभ्यमाने फले दृष्टे नाृष्टपरिकसपना! अथात्‌ यदि दृष्ट फर मिरता 
हो, तो उसका व्यागकर अदृष्ट फएख्की कल्पना नहीं की जात्ती । यह भाष्य- 
व्याख्याने ओर अधिक्त स्फुट होगा ॥ २२॥ 

(अश्वमेधादि इत्यादि । यज्ञम सबसे वड़ा यज्ञ अश्वमेध है । सब्राट्‌ दी 
इस यज्ञमे अविकारी हे, दूसरा नही । सम्राट्‌ यदि क्षत्रिय हो तो, अन्य 
जातिके सम्रारोका मी उसमे अधिकार नहींहै। उस यागम प्राणोपासनाका 
मी विधान है ! दोनोके। अथौत्‌ उपासना यौर याग--इन दोनोँको करनेसे अधिक 
फु होता है । जो उक्त कमैके अधिकारी नहीं दँ ओर्‌ उसके फख्की अभिराषा 
करते दै, उनके छ्िए केवर उपासनामत्ररा विधान है । यह उपासना मी बड़ी 
है, इसङिषए इसका नाम महोपासना हं ! इस महोपासनापे श्रुत फर है--हिरण्य- 
गष्व्पापचि । यह फर भी संसार दी हे। संस्तारका वास्तव रक्षण है-- 
जननमरणशीरूत्व । हिरण्यगमे भी शहिरण्यगथः समवतेतामे' इत्यादि ओर्‌ श्रह्मणो 
वरषेशतमायुः' इत्यादि शाखसे जननमरणरीर है; अतः वह भी संसृति ८ संसार ) 
ही है, नित्य नही ह । यह समञ्चकर याज्ञवस्क्यसे सुञ्यु नामक षि संखतिकी 
अवधि पृषते है । मुज्युको यह अभिमान था कि संसारी सवधिका ज्ञान गन्धर्व 
दारा हमको ही इ है । याज्ञवल्क्य इसं विषयमे कोरे दै, अतः इस प्र्षसे याज्ञ- 
वसक्यका पराजय अवय होगा; इसकिए भुज्युने उक्त महरषिसे अवधिविषयक प्रश्न 
किया । जिसका उत्तर आगे श्रीयाज्ञवस्क्यजीने दिया हे, जिससे युञ्युको श्रीयाज्ञ- 
वल्क्यके वचनम पूरणं विश्वास हो गया ओौर उनका यद अभिमान निदत्त हो गया 


तुतीय ब्राह्मण 1 भषानुवादसहित १६७१ 


0 
शि वि कक त क क + 99 न "५ - 


कि भुवनपरिमाणका ज्ञान उक्त गन्धर्वं द्वारा दम्दीको है, दृसरेको नहीं, 
अनन्तर खद्यके पुत्र सुञ्युनामक ऋषिने श्रीयाज्ञवरस्क्यसे पूछा किं ग्रहाति- 
अहरक्षण वन्ध आपने बतलाया । जिस जन्मप्रयोजक कमैराशिसे सक्त होनेपर 
पुरुष युक्त होता टै ओर जिसे वद्ध होकर संसारी होता है, वदी स्यु, 
उससे मोक्ष होता हे, क्योकि मृद्युकी मी म्रन्युहे। युक्तकी गति कीं नी 
होठी ! सवका नाज्च हो जाताहैः केवर नाममात्र अवशिष्ट रहता है] 
जेस प्रदीपके बुञ्चानेपर आरोक आदि कुछ अवशिष्ट नहीं रहता केवर नाममात्र 
रोष रह जाता है, यह निथित इभ । इस विषयमे ससारियोका जर तच्वन्ञानि्योका 
सरीर, इन्द्ियादिके साथ संबन्ध समान है} केवर भेद इतना है किं तस्व 
ज्ञानियोको शरीर, इन्द्रिय आदिका कभी ग्रहण नहीं करना पडता ओर सं्चारियोको 
पुनः पुनः शरीरेन्दियोका उपादान करना पडता है । वही कमं शरीर आदिक 
प्रहणका प्रयोजक है, यह ॒विचारपूर्ैक सुनिश्चित हुआ । जिस कमक क्षय 
होनेपर नाममात्रका अवेष रहता है ओौर सर्वत्साद मोक्ष होता हैः वह कम्‌ 
दो प्रकारका है--एक पुण्य ओर दूसरा पाप | प्पुण्यो वै पुण्येन कमेणा भवति 
पापः पापेन" इत्यादि वाक्यसे पुण्यसे पुण्ययोनि ओौर पापसे पापयोनि प्राप्त हयेती है; 
यो ओनिमेदका भी निश्चय हो चुका । इन्हीं दोसे संसार बना है । इस विषयमे यह 
निश्चय हु कि स्थावर, जङ्गम आदि एवं स्वमावतः दुःखमय नरकः, तियेक्‌ ; 
प्रत आदि योनि्योमें पुनः पुनः उत्पन्न होकर मरता है; यह राजपथ (पक्षी सडक) के 
समान सब छोगोको ज्ञात है। जो शास्त्रीय कम है--पपुण्यो वे पुण्येन कर्मणा 
भवतिः इसी श्रुति आदर करती हे । पुण्य ही कम सव पुरुषार्थोका साधन हे 
वही सव श्रुति-स्मृति वचनोका सार है | मोक्ष भी पुरुषाथे हे; अतः उसे भी 
कर्मसाध्य हयी मानना चा्टिए ! जेसे जेसे पुण्योका उक्करष होतादहे, वैसे वैसे 
फलका भी उत्कर्षं॒होता है; अतः उत्तम पुण्यके उत्कषसे मोक्ष होगा, यहं 
अश्क होमी, उसकी निवृत्ति करना आव्यक है! ज्ञानसहित उत्तम 
कर्मेकी इतनी गति होती हे; अधिक नहीं । व्याकृत नामरूप्का विषय कर्म॑ ओर 
उसका फर हे ओौर जो अकाय अतएव नित्य अव्याकृत धर्मी अनामरूपासमक अतएव 
करियाकारकपफकम्बभावदू्य है, अर्थीत्‌ आसमस्वरूप मोक्ष हे, उसमे कर्मक 
उ्यापार वहीं है, जर्होतक व्यापार हे, वर्होतक संसार दही दहै, इस अथेको स्पष्ट 
दिखलनेके छि इस ब्राह्मणका भारम्म करते द । जो कोई यह कहते हैँ कि विचा- 
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सहित फडेच्छाद्ून्य कमं विष, दपि आदिके समान अन्य कायका भी आरम्भक होता 
है | सर्थीत्‌ जैसे केव विष मारक हे ओौर केवर दधि कफ, ज्वर आदिका उत्पादक 
है, परन्तु मन्त्रसंयुक्तं विष ओर सर्करासंयुक्त दधि क्रमश्चः जीवन ओौर्‌ पुष्टि आदिक 
उत्पादक है वैसे दी यद्यपि केवल कर्म बन्धपरद है तथापि पठेच्छाद्यन्य अनुष्ठित विदा- 
सहित वह मोक्षके श्एि होता है, सो ठीक नहीं है, कारण कि मोक्ष साध्य (काय) 
ही नहीं है। भुक्ति यदि साध्य हो, तो उसे ज्ञानसमुचित कर्मसे साध्य कह सकते है, 
किन्तु जव मुक्ति कार्य ही नदीं है, तब उसे उक्त समुचयकी भी कायं कैसे कह सकते 
ह । वस्तुतः बन्धननार ही मोक्ष है, कार्यं नहीं । बन्धन अस्म अविधा हे, यह कह 
चुके दै। अविघाका कर्मसे नार नदीं हो सकता । मोक्षो न कर्मसाध्यः, सविघास्तम- 
यत्वात्‌, रज्ज्वविदास्तमयवत्‌' यह अनुमान मी उक्त अर्थम प्रमाण है कर्मकी 
सामथ्यै उत्यत्ति, प्राप्ति, सस्छार ओर विकार--इन चार विषयो ही देखी गई हे, 
अन्यत्र नहीं | उत्पादन करनेकी, प्राक करनेकी, विकृत करनेकी ओर संस्कृत 
करनेकी शक्ति कर्मम देखी गई है; इससे अतिरिक्त कर्मसामथ्यका विषय दृष्टचर 
नहीं हे, क्योकि कदीं छोकम प्रसिद्ध नदद है, मोक्ष इन चाम कोई भी नही 
हो सकता ! मविचयामात्रव्यवदित शुद्धासस्वद्प मोक्ष दहै, यह कह चुके दै । 
राङ्का--यदि आसमस्वरूप मोक्ष नित है, तो संसारदश्लामे क्यों नही 
प्रतीत होता 
समाधान--अविद्यासे टका हे, अतः आव्रणनिवृ्िके अनन्तर प्रतीत होता है । 
राङ्का--पूवेवादी द्वारा उक्त चतुर्विध विषयमे कमेकी सामथ्यं है, यह माना | 
फिर भी प्रशन होता है कि केवरु कमकी उक्त विषयमे सामर्थ्यं है, यह कहना 
ठीक हे £ किन्तु ज्ञानसहित अभिरषाशयूलय कर्मैका भिन्नदही स्वभाव दहै | जसे 
उक्त विषदध्यादिन्यायसे अन्याध्च कार्यके जननका स्वभाव मी पदाथि देखा जाता 
है, वेते ही कम मी अन्य कार्यको उतपन्न करनेका स्वभाव मान सकते है । 
समाघान--एेसा कटनेमे कु परमाण नही, विषदध्यादिमे तो प्रत्यक्षादि 
पमाणसे ताश्च सामथ्यै विदित है| कर्म्म एतादश स्वभाव दै, इसमे न प्रत्यक्ष 
प्रमाण ही है जौर न अनुमानादि ही प्रमाण है । कर्मं अतीन्दिय है, अतएव प्रत्यक्षादि 
प्रमाण नदी हो सकता, यह कहना ठीक है; किन्तु अर्थापचि इस अर्थे प्रमाण हो 
सकती है । अथाीपत्ति इस प्रकारसे समञ्नी चाहिए कि नित्य कर्मका मोक्षसे अतिरिक्त 
फर शत नहीं हे, फिर भी नित्य कर्मौका श्रुति जौर पतिर्यो विधान है । यदि 
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उनका मेोक्षटप फर न मानियेगा, तो उक्त कर्मोका विधान ही असगत हो जायगा, 
फरुकी कामनासे दी छेशकारक कमेमिं पुरषडी प्रवृत्ति होती हे । निष्फर्मै किंसीकी 
प्रवृत्ति न होनेके ारण नित्य कमेक विधायक वाक्य दी व्यथे हो जार्यगे, अतः फ़ख- 
न्तका अश्रवण होने एवं विधानक्री अन्यथानुपप्चिसे उनके मोक्षरूप फलकी कल्पना 
ही की जाती है } जसे षविदवजिता यजेत' इस वाक्यसे विजित यागका विधान है, 
किन्तु उसके फलका श्रवण नदीं हे, इसङ्िए उसके विधानकी सार्थकताके छिए स्वर्गप 
फारुकी कस्पना करते है, वैसे य्ह स्वगीकी कट्पना नहीं करते । यदपि फर श्रुत नहीं 
है, फिर मी करमोका विधान है, अतः परिदोषसे मोक्षप फलकी कद्पना करते है । 

रङ्का--आप कहते ह कि विश्वजिन्न्यायकी कल्पना नहीं करते ओर निर्य 
कमेकि विधानकी अन्यथा अनुपपत्तिसे उनका मोक्षूप परु कते है, यह तो जाप 
विरुद्ध दी कहते है, क्योकि नित्य कमेकि विधानकी अन्यथानुपपच्चिसे मोक्षी कल्पना 
करनादही तो उक्त न्याया विषयहै। मोक्ष या फखन्तरकी ८ स्वगोदि 
फर्की ) कद्पनके बिना पुरुषी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः मोक्षकी कल्पना 
कृरते है, यदी श्रुतार्थापत्ति है, यही प्रकार विश्वजित्‌ यागे भीहै। विरोष 
इतना दी है कि वर्ह स्वर्गी कटयना करते है, यदौ मोक्षकी । पर प्रकामं 
तो कुछ भेद नदींहै। विधिकी साथकतके छिए फरुकस्पना दोनों स्थम 
समान है। आप मोक्षी कट्पना करते है जौर यर्हौ विंद्जित्‌ न्याय नहीं हे, यह 
मी कते है, ठेकिन यह कथन विप्रतिषिद्ध है । 

यदि कहो कि मोक्ष फल ही नहीं है, इसिए फरकल्पना नहीं करते हैँ । उक्त 
स्याय जर्हौ फलकी कट्पना होती है, तद्विषयक है । स्वगौदि फर है, इसरि्णि 
विशनिद्‌ यागमें उक्त न्याय ङगता हे । 

समाधान--यदि मोक्षको फर नहीं मानोगे, तो प्रतिज्ञादामिनामक निग्रह 
स्थान होगा जिससे कथकका कथाधिकरार ही निरुद्ध हो जायगा । पहले जपने 
कहा था कि विवासदहित कर्म॑ विषदध्याबिन्यायसे कार्यान्तर कर सकता हे; 
अतः विरिष्ट कर्मे मोक्ष होगा । यदि मोक्ष कर्मका कायै नही हेः तो फर भी नहीं 
हो सकता, क्योकि कार्यको ही फल भी कहते दै, अतः पूरप्रतिज्ञाकी हानि सुस्पष्ट 
हे । यदि मोक्च कर्मका काय है, तो मोक्षमें स्वगीदिसे विदेष कदना होगा जौर यदि 
मोक्ष कर्मका काय नहीं है, तो नित्य कमेका फर मोक्ष है, इस वाक्यका अथे क्या 
हे £ कर्म जौर फर शब्दके मेदमात्रसे अथैविरोषकी कल्पना नहीं कर सकते । 
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अन्यथा घट ओर कम्भ रन्दोके भेदसे भी अथविरोपकी कद्पना होनेसे प्यीय- 
शब्दोका उच्छेद ही हो जायगा । मोक्ष फर नहीं हे, नित्य कमपि मोक्ष होता है, 
नित्य करमौका फर कार्थ नहीं है, यह कृथन्‌ यथि यौर शीतके समान विशुद्ध हे । 
गङ्ग- जसे ज्ञानका फर मोक्ष है, डिन्तु वह ज्ञानक फा नदी हे, 
क्रियमाण कहता है, मोक्ष नित्य है, वह ज्ञानसे उन्न नदीं होता; फिर सी आप उसको 
जञानक। फर मानते है; वैसे दी कर्मका अकार्यं सोक्ष एङ क्यों नहीं कहा जा सकता 
समाधान-- ज्ञान तो अज्ञाना निवतक है, अज्ञान मोक्षका म्यवधायक्‌ है; 
अतः मेोक्षव्यवधायक्‌ अज्ञानका निवर्तक ज्ञान है, इसङ्एि मोक्ष ज्ञानका 
जओौपचारकि काये हे । 
रङ्-कर्मको भी व्यवधायकका निवतैक मानकर मोक्षकरो भी भौपचारिक 
क्का कारं कह सकते है । 
समाधान--क्म अज्ञानका निवतैक नहीं हो सकता, कारण कि कम ओर 
अज्ञाने विरोध ही नदी है; प्रसयुत अज्ञान कर्मका कारण है। अज्ञानके बिना 
त्मामे कदत्वादि ही नहीं हो सकते, यह पूर्वम कह चुके है | 
राङ्-- जच्छ, सो अज्ञानसे अतिरक्त किसी अन्यको दी मोक्षकर ग्यवधायक 
मानो, जो कर्मसे निवृत्त हो सकता है । 
समाधान- मोक्ष नित्य है, सुयुक्चका मोक्ष आस्स्वह्प दी है; मतः पेसा 
कोई अज्ञानातिरिक्त व्यवधायक नही कटा जा सकता, जो कर्मसे निवत्यं हो | 
शङ्खा--अच्छा, यदि अङ्ञानको ही कर्मसे नव्य मानें, तो क्या दोष ह 
समाधान- ज्ञानसे कर्म विलक्षण है | अनभिव्यक्ति भन्ञान है, वह अभि- 
व्यक्तिरक्षण ज्ञानसे विरुद्ध है ओौर अनमिग्यक्तिषटप अन्ञानसे कर्मका विरोष 
नहीं है, अतः कर्म ज्ञानसे विरुक्षण है । अज्ञान ज्ञाननिवर्य हे, इसमे यह भी 
कारण है कि अज्ञान यदि ज्ञानाभाव हो अथवा संशय हो वां विपरीत ज्ञान 
हो--ये सव ज्ञान ज्ञानसे निवृत्त होते ` है ओौर नित्य, नैमित्तिकं तथा काम्य 
कमि से किसी एकसे भी अज्ञान निवृत्त नहीं हो सकता | 
-शाङ्का--यदि कर्मे अज्ञाननिवतेकत्व दष्ट नदीहै, तो अदृ ही भन्ञान 
निवतैकत्वङी कस्पना करगे । 
समाधान--दृष्ट उपायकी भनुपरुन्धिसे अहृष्ट उपायकी कख्यना की जाती 
1 प्र्ृतर्मे दष्ट उपाय ज्ञान हे, इसर्एि अदृष्टकी कल्पना अयुक्त है; जसे 
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करूटनेसे धानकी मूसी अलग हयो जाती है, यह दष्ट है, इसमे यदि कोई यह कर्पा करे 
कि पाम अगि रहनेसे ही मूसी अङ्ग हये जाती है, तो यह कल्पना अनुचित ही 
कही जायगी, क्योकि मूसी अङ्ग करनेका उपाय . अवघात स्पष्टख्पसे दृष्ट है, एवं 
अ्ञाननिवृत्ति कर्मसे होती है, यह की इष्ट नहीं है, इसरिए एषी कस्पना अनुचित 
है मौर ज्ञानके साथ कर्मका विरोधे, यह अनेक वार्‌ कड चुके दँ । जो ज्ञान 
कर्मेसि अविशुद्ध है, वह देवलोकपरापिने निमित्ते, यह भी कह चके हे । 
“विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रि उक्त अथेमे प्रमाण है । अतएव हिरण्यगभेपङ- 
धरा कदी गई हे। किञ्च, मोक्षम कमेकी सामथ्यं नहीं है, इसमे पूर्वोक्त दी कारम 
नहीं है, किन्तु मौर मी कारण है । उनको भी सुनिए, श्रत नित्य कर्मोका जो 
विरोधी है अथीत्‌ द्रव्य, गुण, कर्मकरा जो दार्यं दी नदीं है, अर्थात्‌ जिम कर्मोकी 
सामथ्ये द्यी कभी इष्ट नहीं है; उस फषर्की कलना करनी चाहिए अथवा जिसमे 
कमकी सामथ्यै दष्टहै ओौर जो क्मैका अविरोधी फर हे, उस फलकी कल्पना 
करनी चाहिए 2 इस्त संशयम पुरूषभ्रदृ्तिके र्एि यदि अवदय फलकी कस्पना 
करनी है, तो कमीविरुद्ध विषयकी कपना दही समुचित है ओर उसी अथौ- 
पत्ति क्षीण हो नाती है, उसके छ्एि नित्य मोक्षरूपी फलकी कस्पना नदीं कर सकते 
जौर न कर्म द्वारा मेोक्षव्यवधायक अज्ञानी निवृत्तिकी ही कल्पना कर सकते दैः 
कारण किएक तो कम ओौर्‌ अज्ञानका परस्पर विरोध दही नीह ओौर दूसरे 
क्मोकी सामथ्ये अज्ञानकी निवृक्तिमे कहीं इष्ट नहीं है । विवक्षित देवता आदिका 
ज्ञान कमैका कारण है, एसा दी इष्ट है, आस्मज्ञानके साथ सहभाव ही नदय हे | 

ङ्गा--परिरोषन्यायसे मेोक्ष्प फल्की ही कल्पना कर सकते दै, जितने 
पञ्च, पुत्र, स्वग आदि फल है, वे ठत्‌-तत्‌ कर्मेकि द, एेसा तत्ततकर्मविधायक 
वचनम श्रत है; उनकी कल्पना तो कर नहीं सकते, वे तत्ततक्मोकि फर कड ही हैः 
जर मोक्षातिरिक्त दृसरा कोई फर हे नद्य जो कि कल्पना करने योग्य दहो । अब 
पारमे केवर मोक्ष ही अवरिष्ट हे ओर कर्मोमिं नित्य कर्मोको दी फरशन्य देखते 
है अतः नित्य कर्मो्रो सपने अनुष्ठानके ङि फलकी अपिक्षा है ओर पलो 
स्वसाधनकी अपेक्षा हे, अतः नष्टाश्वदग्बरथके समान दोनोका परस्पर सम्बन्ध 
होना ठीकटै जओौर वह वेदान्तियोको अभीष्ट है, इसङ्िए मोक्षकी ही कल्पना 
समुचित हे 

समाधान्‌-क्मेफर व्यक्तिर्यो अनन्त है, अतः पारिदोष्य ही नदीं हो 
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सकता । यदि पुरषेच्छाविषय फलकी इयत्ता कोद असवेज्ञ पुरूष जान सकता कि 
इतने ही फर दै, इनसे अतिरिक्त कोई फर संसारम नहीं है, तो पारिशेष्य 
हो सकता, किन्तु एेसा है नही । ओर कर्मपलसाधन पुरुषकी इच्छाएं देश, कारु 
आदिक मेदसे अनियत है । किसीको किसी समय फो फरु इष्ट होतादहे, 
समयान्तर, देशान्तर, अवस्थान्तसमे नही । हर-एक प्रणी इच्छा विरुक्षण 
होती है, तदनुसार फर जौर तत्ाधन अनन्त हैँ । इन दोनोके आनन्ध्यसे फ 
जओौर उनके साधनोकी इयत्ता इतनी ही है, यह को भी नहीं जान सकता । जव 
फर ओौर उसके साधनोकी इयचा दही नहीं जानी जा सकती, तव मोक्षम 
पारिशेष्य कैसे सिद्ध हो सकता हे | 

राङ्ा-- यह ठीक कहा किं पुरुषभेदसे इच्छा्प भिन्न हैँ जौर इच्छके 
आनन्यसे फल जर तत्साधन अनन्त है, परन्तु कर्मफरुजातिल सवम समान है । 
मोक्ष ही केवर अकर्मफर है; इसमे कर्मफरजातिखं नदीं है; अतः परिरोषसे 
मोक्षकी ही कस्पना युक्त हे | 

समाधान--यदि मोक्षको नित्य फर्मका फरु कहते हो, तो मोक्षम भी कम॑- 
फरुजातित दी आ गय।, इसलिए पारिशेष्य कैसे ? मोक्ष कग॑फरसमानजातीय न 
होता, तो उस्म परििष्य हो सकता, किन्तु नित्य कर्मोका फर मोक्ष है, एसा 
माननेषर तो पारिदिष्यकी सर्वेथा अनुपपत्ति ही है; अतः अन्यथा मी उपपत्ति 
होनेसे श्वताथापत्ति इस अधम प्रमाण नहीं हौ सकती । उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार 
ओर सस्कार--इन चारो से कोद एक मी फरु नित्य कर्मोका हौ, तो अथौपत्ति 
चरिताथे ह्ये जाती है, इसलिए मोक्षफस्म वह्‌ प्रमाण नहीं हो सकती । 

राङ्गा--अच्छा, तो उक्त चारोमं से किसीको मोक्ष मान रीजिए ? 

समाधान-- मोक्ष नित्य है, जतः उत्पा नहीं है ओौर नित्य होनेसे अविकार 
है, इसङ्पि विकायै भी नदी हयो सकता । साधनद्रभ्यासक न होनेसे उसको संस्कार्यं 
मी नहीं कह सकते, पय, आज्य (धी) आदि साधनात्मक द्रष्य ही संस्कार्यं होते दै, 
ओर संस्कारनिवैत्यै यूपादिके समान भी मोक्ष नहीहै, अनित्य ही यृपादि 
सस्कारनिवैत्ये कहे जते दै । मोक्ष आप्य भी नहीं है, जल्स्वहूप होनेसे नित्यग्राप्त 
है ओौर कतो कम॑का जरह मेद्‌ होता है वहीपर आप्य कर्म होता दै; जसे देवदत 
जौर्‌ आम । यहां जाता बौर मोक्ष दोनो मेद नदीं द, किन्तु दोनों एक हैः 
इसर्ए आप्य भी नदीं है । 
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दाङ्का- काम्य ओौर नैमित्तिक करमोसि विक्षण नित्य कर्म है, इसङिए ततंफर 
भी इतर फठेसे विकक्षण होना चाहिए, विलक्षण मोक्ष ही है । 

समाधान- काम्य कमौदिन जेसे कमैत्व है वैसे दी नित्य कर्म भी कम॑त्व- 
सामान्य एक द्यी है, अतः दोनो कर्मव्वसारक्षण्य होनेसे उसके फर्म भी 
सालक्षण्य हयी मानना चाहिए, वेरक्षण्य नही, जेसे इतर फलम सारक्षण्य हे 
वेसे ही मोक्षम भी मानना चाहिए | 

दाङ्क-- निमित्तवेरक्षण्यसे फख्वैरक्षण्य आवद्यक है । 

समाधान- नैमित्तिक कर्मके समान ही नित्य कम भी दहे; अतः उक्त कर्म 
इतर कमेवेरक्षण्य दी असिद्ध दै ! '्यस्याहितमेरथिर्हान्‌ दहेत्‌ सम्नये क्षामवते 
पुरोडाशमष्टाकपारं निनैपेत्‌ एसा नैमिसतिककर्मवोधक वाक्य हे । इसका अथं 
यद है किं जिस आहिताभि अथिहोत्रीके धरफो थि मस्म कर दे; वह्‌ अथिहोत्री 
दुवैर अथिदेवताक अष्टाकपारु पुरोडाशका निवीप करे अथात्‌ इस्त इष्टिको करे । 
एवं मोक्षको “भिन्ने जुहोति स्के जुहोतिः इत्यादि नेमिचचिक कर्मोका फर नही 
मानते । इन कर्मोश्ष निमित गृहदाह आदि है । निमिच होनेपर दी नैमिचिक कर्मक 
अनुष्ठान किया जाता है ¦ नित्य क्म श्ुचिजीवननिमिचतत्वेन श्रुत है; इस प्रकार 
नेमिचिक ओौर नित्य कर्म सरक्षण है । नैमितिक कर्मोका फर मोक्ष नहह, तो 
निव्यकर्मका पठ मोक्ष कैसे हो सकता है । जौर भी सुनिए- निल्यकम कममौन्तरसे 
विख्क्षणदहो, ते मी मोक्षफस्की कल्पना नहीं कर सकते; इसमे इष्टान्त कहते 
है, मनुष्यादिके नेत्रोसे उच्छ नेत्रम वेरक्षण्य है; क्योकि मनुष्योके नेत्र 
आखोककी सहायतासे खूपको ग्रहण करते है, पर उच्छ्के नेत्र आरोक रूप 
आदि नही देखते; किन्तु अन्धकार दी पदाथेका ग्रहण करते हँ । इस वैर- 
क्षण्यसे क्या यह कह सकते है किं उच्छ] नेत्र रसादिका भी आहक होता हे ४ 
कमी नही, कारण कि उनके नेत्रम एेसी सामथ्यै कभी देखी नदी गई है, इसरिए 
दष्टविरुद्र॒ अदृष्टकी कस्पना सर्वथा अनुचित है । अन्ततो गत्वा जिस विषयमे 
सामथ्ये दष्ट है, उसीमे अतिदायविरोषकी कल्पना कर सकते है। जो आपने 
यह॒ कटा करि विषदध्यादिन्यायसे नित्यकर्मं॑का््यान्तरके आरम्मक होते है, सो 
ठीक हे, काथ्यौन्तरका आरम्भ करै, क्योकि वह कायं इष्ट हे । एक-एक ज्वर जादि- 
कारक होनेपर भी चर्$रासंयुक्त दधि पृष्टिकारकसेन इष्ट हे; एवं केव विषमारक 
होनेपर भी मन्त्रसंयुक्त विष जीवनोपयोगी है; यह दष्ट है, इसमे अदृष्टचर सामर्यंकी 
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कस्पना नहीं है । विघासंयुक्त निरभिसन्थि कम कायीन्तरका आरम्भक है; इसमे कुड 
विरोध नदीं है, किन्तु इस अथ च्तपथश्रुति प्रमाण है, (तदाहुः एसा उपक्रम कर 
देवयाजीते आसमयाजी भयान्‌ है, एेसा का हे, काम्य करम करनेवारे देवयाजीसे 
अ{स्मशुच्यथे कमं करनेवाखा आत्मयाजी शष्ठ है । "आत्मयाजी वििष्यते' एसी 
समृति भी है। यदेव विद्या करोतिः इत्यादि श्वुतिसे भी विबापयुक्त कम 
विष्ट फरुजनक हे, यह सव॒ टीक है । तत्‌-तत्‌ देवरोकफर्प्रा्िप्यन्त 
विद्यासहङृत कर्मका व्यापार है । आत्मयाजीशब्दका दौ अर्थोमिं प्रयोग पाया जाता 
है--एक तो उक्त कमम ओौर दूसरा परमासदशैन्ं । जसे 'सवैमूतेषु चाऽऽत्मानं 
सवैभूतानि चाऽऽत्मनि ! सम परयन्रात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छतिः इत्यादि है; 
सब प्राणियोको अपनेम ओर अपनेको सव प्राणियों जो सम देखता है वह 
परमालाके साथ एक्ीमूत होकर युक्त होता है, इसके द्वार आस्मज्ञानकी स्तुति 
की गई है । यह्‌ ब्रह्मविचा सव वि्याओंसे बड़ी है; अतएव एतद्िद्वान्‌ दी जस- 
याजी कहता है, दृप्ररा नदय । अथवा परमासदरशमे आलसयाजीक्चव्द भूतपूवे- 
गतिसि प्रयुक्त हभ है, ज्ञानोततिसे पूर्वै जाससंस्कारके ठ्एि नित्य कमका जो 
अनुषटान करता हे, आसमसस्काराथ॑ कमीनुष्ठान हता हे, इसमें प्रमाण द्‌ मेऽने- 
नाङ्गं संक्रियते' यह श्रुति प्रमाण हे । गमाघानसबन्धी होम तथा मौज्ञीबन्धनादि 
स्कारसे वेजिक पापक निवृत्ति होती हे ! इसी प्रकरणम यह मी कहा गया है किं 
कायकरण शरीरेन्दरियादिके संस्काराथं नित्य कर्म॒ क्ि जाते, उन करमोति 
सस्त पुरुष आलयाजी होता है । इन्दी कमेक करनेसे सवम साम्यददीन कर 
सकता है । उसको इस जन्मे अथवा जन्मान्तरं साम्यदशैन होता है-- “समं 
परयन्‌ जालयाजी मवति' यह निचोड़ अथं है । नित्य कम ज्ञानोत्पततिके साधन है 
नित्य कमोनुष्ठायी इस न्मम या जन्मान्तरमं आसज्ञानी होताहै, इसको 
दिखकनेके लिए समदर्चीमिं भूतपूर्वगतिसे जत्मब्दका प्रयोग होता हे । 
ब्रह्मा विद्ववलजो धर्मो महानव्यक्तमेव च | 
उत्तमां साचिकीमेतां गतिमहुमेनीषििणः ॥ 

( ब्रह्मा; जगत्की सष्टि करनेवाले मरीचि आदि, शरीरी धमे, सांस्यदशनमें 
प्रसिद्ध महत्व जौर जन्यक्तके अधिष्ठाता देवता--इनकी स्वूपताको पण्डित रोग 
उत्तम साचिक गति कहते द । ) 

इस शछोकसे प्राणोपासनादि कर्मका फर देवसाष्टि होता ३, तथा- 
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एष॒ सर्वः सपुदिष्टसिप्रकारख कमणः । 

त्रिविधस्तिविधः कमससारः सवेमौतिकः | 

अथीत्‌ मानसिक, वाचिक, कायिकरष्प तीन प्रकारके कर्मोका फर सत्वगुण, 
रजोगुण ओर्‌ तमोगुणके मेदसे तीन प्रकारका फिर उत्तम; मध्यम्‌ सौर अधम 
भेदसे तीन धरकारका यह सम्पूणं प्राणियोँका संसार्‌ कहा गया है 

ओर्‌ भी 

प्रवृत्त कृमं॑संसेव्य देवानामेति सार्टिताम्‌ । 
निवृत्त सेवमानस्तु भूतानप्येति पञ्च वै॥ 

प्रवृत्त क्मेकि सभ्याससे देवदूपताको प्राप्त होता है, निघृ्तिूप कर्मको 
करता हभ पुरूष पोच मूर्तोका अतिक्रमण करतादहै। जो रोग भमूतानय्येति 
पश्चवेः एेसा पाठ मानकर कहते है फि ज्ञानकर्मसमुच्यानुष्ठानसे प्रकृतमें सुक्ति 
एरु विवक्षित है, क्योकि मूर्ता अतिक्रम सुक्तिके बिना नहीं हयो सकता, उन 
रोगोंका वेदान्ते ज्ञान बहुत परिमित है; इसख्एि उनी यह उक्ति हो सकती है । 
नान्यः पन्था वि्तेऽयनायः इसपर भी अवधान देते, तो यह स्पष्ट द्यो जाता 
कि ज्ञान दही सुक्तिका हेतु है, यदी उपनिषदोका वक्तव्य हे, उपनिषत्के विरोधसे 
“भूतानप्येति यदी पाठ समीचीन दै, "असेति यह उसमे विशद है । 

शङ्का--यह अध्याय अथवाद्‌ हे | 

समाधान- नदीं यह अथेवाद नहीं ह्यो सकता, कमेका विपाक ८ परिणाम ) 
ब्रह्मस्वरूपपरापि है, तथा उससे अतिरिक्त आमज्ञानाथं है; इसीमे कर्मकाण्ड ओर्‌ 
सव॒ उपनिषर्दँका समान्‌ तास्पयं॑है । तात्पय्यविषयीभूत अथर कोई वाक्य 
अथेवाद नहीं माना नावा। विहित कर्म न करनेसे तथा प्रतिषिद्ध कर्मके 
करनेसे वृक्ष, इवान, सूकरं आदि योनियोका छाम होता है ओौर वान्ता्ची प्रेतयोनिं 
भी मिरूती है, अतएव-- 
“अकुर्वन्‌ विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसजश्चन्द्ियार्थषु नरः पतनमृच्छति ॥ 
शरीरजैः कर्मदोषै्यीति स्थावरतां नरः 
वाचिकेः पक्षिमृगतां मानसेरन्स्यजातिताम्‌ ॥ 
दरवसूकरखरोष्रणां गोजाविमृगपक्षिणाम्‌ । 
चण्डारुपुर्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ 
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शाखविहित कमक छोडकर जो निन्दित कमका अनुष्ठान करता हज 
इन्दियोके। उनके विषयोमें प्रिद करता हे, वह पतनके। प्राप्त होता है । कायिक) 
वाचिक ओरं मानसिक दोषोसे क्रमशः स्थावरता, पक्षिता आौर अन्धयजातितके पराप्त 
होता हे | बह्मणकी इत्या करनेवाला श्वान, सूकर आदि योनि्यकेा प्राप्त होता ह । 

हन वाक्येति उक्त अथ प्रतयक्षसे भी दृष्ट होता है, इसकङिए अथवाद मानना 
युक्तियुक्त नदीं ह । एवं उक्त अध्याय मी अथवाद्‌ नदीं हे । 

श्रति ओर स्सृतिसे विहित तथा प्रतिषिद्ध कमौसे अतिरिक्त विहित या 
प्रतिषिद्ध करम ह; यह तो कोई जान नहीं सकता ! अगर एमे कर्मं ज्ञात होते, तो 
यह भी कहा जा सकता कि प्रत, श्वान, सूकर आदि योनिकी प्राप्त्य फर उन्दी 
विहित क्रमौकि अननष्ठान तथा प्रतिषिद्ध कर्मेकिं अनुष्ठानसे होता हे । प्रेत, शान, 
सूकर आदि योनिरयो तो परव्यक्षसे देखते है, ये भी किसी कर्मेकी दी फर हैँ । यह 
तो कोई कह नहीं सकता किये विना कर्मसे ही होती है; अतः विहित कमेकि न 
न करनेसे तथा प्रतिषिद्ध कमेकि अनुष्ठानसे जसे ये कर्मविपाक प्रेत, श्वान, सूकर 
आदि होते है एवं उच्छृष्ट कमेक भी विपाक नरादिसे केकर ब्रह्न लोकपर्ययन्त 
उत्कषैतारतम्यसे व्यवस्थित दै, ठेसा अथ माननेपर भी मूताथेवाद दी कह सकते 
है। मूताथवाद स्वान भी प्रमाण होता है--'स आसनो वपामुदखिदत्‌ इस्यादिके 
समान असूताथेवाद्‌ नही, जो स्वार्थे प्रमाण नहीं माना जाय | 

दाङ्--श्रजापति०' इत्यादि भी अथव्राद नहींहै, प्रजापति समथ ये; 
अतः आसमवपोत्ेदन कर सकते थे । 

समाधान--अच्छा, देस ही मानिए, इससे हमारे मतम कोई क्षति नदीं हे । 

राङ्गा-तो वेधम्येदष्टान्त कैसे सिद्ध होगा 

समाधान--मत हो | 

रङ्गा-- तो आपका पक्ष केसे सिद्ध होगा ? 

समाधान --अन्वयिदृषठन्तसे ही सिद्ध होगा । दष्ठन्त अपेक्षित है, चाहे 
साधम्य इन्त हो या वेध्यं । वेधरम्यदषटान्त ही विरोषखूपसे अपेक्षित नदीं हे । 

राङ्गा--जच्छ, मठे दही कर्मविपाकप्रकरण अथेवाद्‌ न हो, तथापि ब्रह्म 
रोकप्राप्ति फर काम्य कर्मक ही हो सकता हे ज्ञानसंयुक्त नित्य कर्मोका नदीः 
अतः उनका फर मोक्ष दी हो सकता है । 


समाधान--ज्ञानसहित काम्यकर्म देवतासा्टिं ( समनिशर्यं ) परु पूर्वेम कह 
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श्रतिः--अथ हेन य्॒युर्छद्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवस्क्येति होवाच | 
मद्रेषु चराः पयवजाम ते पतश्चलख काप्यस्य गृहानैम तस्यास्षीद्‌ 


चुके हे, इसक्ि वह फर मी ज्ञानसदित नित्य कर्मोका है, रेसा नहीं मान सकते; 
अतः फटेच्छासे करिये जनेवाटे कर्माका--नित्यकमे, सवमेध; अश्वमेध आदिका-- 
फर ब्रह्मप्राप्ति आदि है ओर जात्मसस्कारके छिए निरथिसन्ि किये जनेवाठे निव्यकभका 
फर ज्ञानोद्पत्ति हे; स्यो ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" इत्यादि स्ति इस अथेमे प्रमाणहे | 
वे कर्मं आरात्‌ उपकारक हेनेते संस्कार द्वारा मोक्षसाधन है, एेसा कहनेमे कुक विरोघ 
नहीं है, यदह अथ बृहदारण्यकके छठे अध्या्यमे स्पष्ट होगा । जो ¶विषदध्यादिके 
समानः रसा कहा था, वह प्रस्यक्ष जौर्‌ अनुमानका विषय हे, जतः विरोध नहीं है। जो 
केवर शब्दगम्य अथे हे, वर्हौपर यदि कोई वचन न हो, तो उक्ष अथक प्रतिपादन 
केवर विषदध्यादिन्यायके भरो नटी हयो सकता । प्रमाणान्तरविरद्ध अथे श्रुति 
प्रमाण नही हो सकती । जसे यदि कोई कटे $ “शीतोऽभिः छेदयति ( शीत अथि 
तण्डुछको शिथिर करती है), तो वह वाक्य प्रव्यक्षविशुद्ध होनेसे उक्त अथे प्रमाण नहीं 
माना जा सकवा । अगर श्चुत हो ओर प्रस्यक्षादि उस अथ विरोधी मी ह, तो श्रति- 
विरोधी प्रमाणान्तरयेका वाध हयो जाता है, इसङिए वे आभास मने जते हँ । जसे 
रुडकोको यद निश्चय होता है किं खययोत अभि है ओर्‌ आकार दयामरु है, पर वह 
उनका निश्चय खद्योत अथि नहं हे, जकाञ्च रामर नहीं है, इस निश्चयसे 
आभास हो जाता हे। वेदपामाण्यकरे अव्यभिचारी होनेसे द्वेतविषयक प्रत्यक्षादि 
अदवेतागमविचास्ते आभास मनि जति हँ। उनम पुरषमतिके कौशरुकी 
अपेक्षा नहीं है जिससे कि वे अन्यवस्थित हो सके। उक्त अर्मे दृष्टान्त देते 
है-नहि' इव्यादिसे ! जसे पुरुषमतिके कौ चरे सूयं रूपका प्रका्च न करे, एेसा . 
कभी नहीं ह्ये सकता, वैसे दी वेदवाक्य भी पुरुषक्ी इच्छानुसार अन्याथेक हौ, एसा 
नहीं हो सकता, अतः कम मोक्षके ङ्षि नहीं हे, यह्‌ सिद्ध हुआ । इसरिषएि कर्मोका 
फल संसार दी है, यह स्पष्टतया समञ्चानेके छिए इस ब्राह्मणका आरम्भ करते हैँ ॥ 

(अयेन युज्युखद्यायनिः' इस्यादि श्रति। वादसे जरत्कारुके उपरत 
होनेपर सुज्युने ८ मुज्यु यह नाम हे, र्यके अपत्यके अपत्य होनेसे वे सद्यायनि भी 
कटे जाते ये ) याज्ञवस्क्यको सम्बोधन कर पृछा--मद्रेषु इत्यादिसे । इसका 
अथं माप्यके अके अनुसार मागे शिलिंग | पठे अश्वमेधदरन कहते दै । 
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दुहिता गन्धवेगृहीता तमप्रच्छात्र कोऽसीति सोऽत्रवीस्सुधन्वाऽऽद्धिरस 
इति, तं यदा लोकानामन्तानप्रच्छमाथेनसन्रम क्र पारिशचिता अभवन्निति 
क्र पारिक्षित अमवन्‌,) सता प्रच्छाभि याज्ञवल्क्य क्र पारिक्षिता 
अमवद्विति । १॥ 








अश्वमेधके समष्टि ओौर व्यष्टिदो फक है| ज्ञानसमुचित अश्वमेध या केवर 
नसम्पादित अश्वमेध सव कर्मौकी पराकाष्ठा यानी उत्तम श्रेणीमें है । स्म्रति- 
सेने कटा है, श्रणहप्याश्चमेषाभ्यां न परं पुण्यपापयोः" इव्यादि । कामनामेदसे 
उपासक अश्वमेध द्वारा समष्टिह्प तथा व्यष्टिषप देवताको प्राप्न करता हे । 
राङ्का--व्यष्टिकौनहै ९ 
समाधान--अथि, आदिव्य ओर वात्र | .सोऽथिरमवत्‌ः इप्यादि वाक्यसे 
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अश्वमेधके फरमूत अण्डान्त्वती अन्यादि देवत बतर्ये मये हे । 

राङ्क समष्ि देवता कौनहे? 

समाधान सृह्यु । इन सव देवताओंका एक भस्मा है, यह कह चुके दँ | 

राङ्क मृत्यु कौनदहै? 

समाधान मूल्य अश्चनाया रक्षण है । सरनाया भूखको कहते हैं । 

शाङ्का--अशनाया तो प्राणका धरम हे; वह मृ्युखक्षण कैसे हो सकती हे । 

समाधान-- वुच्य।त्मा समष्टि कदरुता है, जो सवे पहले उत्पन्न इभा ओर्‌ 
वायु, सूत्र, सस्य ओौर्‌ हिरण्यगर्भ शव्दसे प्यव होता है । वही समष्टि है । उसका 
उथाङ्गत विषय है यदालक सव द्ैतैकख, जो सव प्राणियोका अन्तरतमा शिङ्गि 
मौर अमू रसासक है ! यदाधित दी सव मूतोके कम हँ ओौर जो क्म तथा 
कर्मसम्बन्धी विक्ञानोकी परा गति दै--अन्तिमि एरुहे ओौर उसकी स्वेतः 
परिमण्डरमूता--परिमण्डलमावका आश्रम कर स्थित-- व्याप्ति कितनी है £ 
वह्‌ व्याप्ति अव कहनी चाहिए | 

दाङ्ा--क्यों ९ 

समाधान--उसके कहनेपरं बन्धगोचर सम्पूण संसारका कथन हो जाता है 
किं इतना बन्ध है, इससे अधिक या कम नहीं है | अन्यव्यवच्छेद्‌ द्वारा बन्ध- 
परिमाणपरिच्छिदके छ्एि कमैपरुव्याप्तिका उपयोग है ओर बवन्धपरिच्छेद 
वेरा द्वारा शुक्तिका हेतु है! समष्टग्यप्टयासक हिरण्यगभके दनम अलौकिकस्वके 
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ब्रह्माण्डाद्‌ बहिरन्तश्च स्मणिव्यणिकूपिणः । 
व्याप्रि्हिरण्यगभेस्य सपारस्याऽ्वधिमतः । २४ ॥ 





परदर्शीनके रिप पूर्ववृत्त आस्माकी माख्यायिका कते हँ ! इसने प्रतिवादी या्वस्क्यकी 
बुद्धिम भ्याम कर देगे, एसा अुन्युको अभिमान है । अव श्रुल्यथे कहते है-- 
मद्र देशका नाम है । चरकशब्डसे प्रकृते ब्रह्मचारी विवक्षित हँ । अध्ययनके दिए 
तरतका आचरण करनेसे वे “चरक! कटे जति हँ । अथवा चरकसे अध्व विवक्षित द 
एक समय टम ब्रह्मचारी अथवा अध्व उक्त मद्र देशम भ्रमण करते हुए पतच्चरुके; 
( यह नाम है) जो कपि-गोत्र होनेसे कपेय भी कहते ये, घर गये | उनकी 
छ्डकी गन्धरसे गृहीत थी अथीत्‌ उसमे गन्धर्वका वेश्च था | गन्धवे अमानुष 
प्राणी है अथवा गन्वरवशब्दसे यहं अगि देवता विवक्षित है | यही ठीकभीहे, 
क्योकि अन्य प्राणी इस प्रकारका विष्ट विज्ञान नहीं हो सकता । उसको चारों तरफसे 
धेरकर हम ोगोनि पृखा करि तुम कौन हो, क्या तुमम कोई तख है ? वह बोख-- 
म गन्धव ह, सुधन्वा मेरा नाम है जौर गोत्र आङ्गिरस हे । उससे हमने जव रोकक। 
अन्त पृष्ठा तव उससे कदा कि पारिक्षित कटौ ये । एसा पूषठनेका अभिप्राय यह्‌ था 
किंहम लेण भी मुवनपरिमाणका ज्ञान रखते ये। उस गन्धवेने हम सब रोगोसे सव 
यथा कह दिया । यों इस ज्ञानको भने देवतके अनुप्रहसे पाया है । आपको यह्‌ 
ज्ञान प्राप्त नही है, इसङिए अव आप निगद्यत इए, एसा सुञ्युका अभिप्राय था । 
गन्धरवसे ज्ञानतचच ओर विदयासंपन्न हम आपसे पूषठते है-- याज्ञवस्क्य, क 
पारिक्षिता अभवन्‌" यानी कहां पारिक्षित हुए, क्या उसे आप जानते हैँ £ यदि 
जानते हें, तो किए कि कहां पारिक्षित इए ॥ १ ॥ 

ब्रह्माण्डाद्‌०' इत्यादि । 

शङ्का ज्ञान सहित कर्म॑ तथा केवर कर्म-इन दोनों प्रकारके कमेक 
प्रभावका वणेन किस्म उपयोगी है, भोगापवैमे तो इसका कोई उपयोग है नहीं | 

समाघान--इतना ही मोग है, इससे कम यां समधिक नहीं है, यो अन्य- 
व्यवच्छेद द्वारा बन्धके परिमाणकी इयत्ताका परिज्ञान वैराग्य द्वारा मोक्षका हेतु है । 
ब्रह्माण्डके भीतर एवं बाहर समष्टिव्यष्टिख्प हिरण्यगमं संसारकी व्याप्ति ८ संसारकी 
अवधि ) हैः हिरण्यगर्भ ॑तक ही संसार है, यहो तक ही कर्मका ्यापार है। मोक्ष 
इसके भागे है, उसमें कर्मका सामथ्यं नहीं हे ॥२४॥ 
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तरियाज्ञवस््यञुदिर्य प्ररनोक्तिश्ठासजन्मने । 
अव्रस्तोऽतीन्द्रियज्ञान दशेयनिदयुक्तवान्‌ ।॥ २८ ॥ 
श्रतिः-ष होवाचोवाच सोऽगच्छन्ये ते तद्यत्राश्मेधयानिनो गच्छ- 
न्तीति, क ॒चाश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति, द्वात्रि्शतं वे देवरथादृन्या- 
त्ययं लोकस्त समन्तं पृथिवी दिस्वावत्यर्यति । 





की है-- “परितः क्षीयते ब्रह्महत्यादि येन स परिक्षितः अश्वमेधः तद्याजिनः पारिक्षिता 
इति अथात्‌ ब्रहमहत्या आदि पाप जिससे सर्वथा नष्ठहो जति दै व्ह परिक्षित 
( अश्वमेध ) है, उसका अनुष्ठान करनेवाटे पारिक्षित करति दै । (तरति हमहत्यां 
योऽश्वमेधेन यजेः इत्यादि श्रुति ईस यौगिक अथेमे प्रमाण हे ॥ २७ ॥ 

त्रिर्याज्ञवस्क्य ०” इत्यादि । "पारिक्षिता क अभूवन्‌? इस प्रकार याज्ञवस्क्यके 
प्रति अञ्युने तीन वार्‌ पूषा | 

राङ्गा--एक वार पृनेसे ही विवक्षित अथे सिद्धद्ो सकता था, फिर 
तीन वार पृषनेका क्या अभिप्राय है 

समाधान--श्रीयाहवस्छ्यको भय हो, इसङ्एि तीन बार उक्त परश्च 
पूछा गया है । अतीन्दरियज्ञाननिधि महर्षि श्रीयाज्ञवस्क्यजी इस भरकारके प्रश्षसे 
कुछ भी मीत न इए ओौर उन्हयने अपने अतीद्धियज्ञानका प्रकाश करते इए प्र्चका 
समुचित उत्तर दिया-जर्दौ अशवमेधयाजी जाते हैँ । कटौ जाते है, यह भागे 
स्पष्ट होगा । प्रथम उक्ति गन्धर्वके प्रति प्ररनके र्ण है जौर द्विरीय उक्ति तदनुरूप 
प्रतिवचनके स्िहे। जो यह प्रच इ करि क पारिक्षिता अभूवन्‌? उसका जो 
प्रतिवचन हा वह सव गन्धवैने हमसे कहा ओर्‌ तृतीय सुनिके प्रति परहनाथे 
हे, इस प्रकार विभाग होनेसे पुनशक्तिकी शङ्का नहीं हे ॥ ॥ २८ ॥ 

(स॒ होवाच" इत्यादि श्रुतिः । यज्ञवल्क्यमुनिने सुख्युसे कह कि उस 
गन्धवेने आपसे वे पारिक्षित वहां गये, यह कहा ही था | 

राङ्क(--कर्हा 

समाधान- जर्होपर्‌ अखमेधयागानुष्ठायी जति है | 

रङ्गा -उक्त यागानुष्ठायी कह जाते है £ इसके उत्तरके छिए सुवनका परि- 
भाण पहले कहते हँ । एक दिन भौर रात्रिम सूथैरथकी गतिसे जितना देश 
परिच्छिन्न होता है, उसका बतीस गुना देश्च सूयक किरणसे व्याप्त रहता है ओौर 
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द्रररिमिके साथ भ्याप्र वह दे प्रथिवी कदत है । "रविचन्द्रमसोयीवन्मयुखेरव- 
भाष्यते। ससमुद्रसरिच्छेडा तावती परथिवी मता| अथात्‌ जितना प्रदेश सूयं जीर 
चन्द्रमाकी किरणोसे प्रका्ित होता है, समुद्र॒ नदी मौर पवैतोंसे युक्त वह प्रदेश 
प्रथिवी कृटखता हे ¦ यदी वह रोक है, खोकारोक नामक पवैतसे संयुक्त है ! यह 
वैराज शरीर है | ओौर जहा कर्मके फलका उपमोग होता है, वही यह प्राणिर्योका 
रोक है । इसके परे अरोक है । छोकके चारौं तरफ रोकविस्तास्से द्विगुण 
परिमाणसे ८ विस्तारसे ›) युक्त एथिवी हे ¦! उस प्रथिवीकी चारो दिशामि द्विगुण 
परिमाणवाङा समुद्र है, जिसको पौराणिक घनोद कहते हैँ । इस विषयमे अण्ड- 
कपालका परिमाण कहते ह । निस चिद्रातसमक मासे बादर निकरते इए अदवमेध- 
जियोपे देच व्याप्च रहता है, वह जितना परिमाण द्री धारका होवा है अथवा 
जितना परिमाण सूक्ष्म मक्खीके परका होता है, उतना परिमाणवाखा सृक्षष अण्डक- 
पार्के मध्यमं आकराशका छिद्र है । उसी छिद्रातमक आकाससे अदवमेधयाजी जाते 
है, उन पारिक्षित अ्वमेधयानियोंको इन्द्रने (परमेश्वरने), जो अश्वमेधे अभिचित है, 
(भृत अभिक सुपणं कहते हं । षणेशब्दका श्येनसादश्यसे अथि प्रयोग आया है, 
तद्विषयक दशन तप्य प्राची दिक्‌ शिरः" इत्यादिसे पूर्वम कदा है ) सुपण ( पक्ष- 
पुच्छाच्यालमक सुपणे ) होकर वायुको दिया । मूतं होनेसे स्वगति नहीं हो सकती, 
अतः अमूत वायुको दिया । वायुकी गतिका प्रतिरोध नहीं हे, उन पारिष्षितोको 
वायुने अपनेमे रखकर वरहा पए्ुचाया । 
राङ्का-- करटा 
समाधान--जर्हापर पहलेके अदवमेधयाजी रहते है । इस प्रकार उस गन्धर्भे 
वायुकी ही प्ररसाकी। वायुद्ी पारिक्षितोंी गति है। यह आख्यायिका समाप्त 
ह्रै । आस्यायिकासे सिद्ध अथको सासूयायिकसि निका कर श्रुतिने हम रोगोसे 
कहा | जिस कारणसे वायु स्थावर जङ्गमातमक भूतोका अन्तरापममा है ओौर बाहर भी 
वही है, अतः आध्यासिक, अधिभूत जओौर अधिदैव मावसे जो त्रिविध व्याप्ति, 
वह वायुक्री है तथा केवल सूत्रास्मासे वायु दही समष्टिहै। एवं वायुको दही समष्टि 
ओर्‌ व्यष्टिभावसे जास जानता दहै, जो इसको जानता है, उसका फर कहते है-- 
'अपमृ्युम्‌ः इत्यादिसे । इस प्रकार वायुका उपासक फिर नहीं मरता । मर्युको जीतत। 
है । जवबतक्‌ सूत्रासमा हिरण्यगमे रहे, तबतक स्यु नही हयो सकती । अपने 
रना निर्णय सुनकर खब्यायनि भुज्यु वादसे उपरत हो गये । 

















तृतीय त्रा 
गन्धर्वेण मतिः प्रोक्ता दय्वमेधकृताभिति । 
भूयः पष्टः स्वय वक्तु प्राह रोकख विस्ठरतिम्‌ ॥ २९ ॥! 
आदित्यरथगत्याऽध्वा मितो यावदर्निं्षम्‌ । 
दराधिक्षद्गुणितस्ताचान्व्याप्रो भाबुगभस्तिभिः ॥ ३० ॥ 
इयानेव प्राणिभोगसिद्धये खोकर इष्यते । 
इतः परस्ताद्‌ द्विगुणा प्रथिन्यालोक्वर्जिता ।! ३१ ॥ 
अन्तरालोक्युक्तः सन्बहिरारोकवनितः । 
रोकाटोभिरिभेभ्ये परथिव्योरनयोः स्थितः ॥ ३२ ॥ 

श्रुतिः- ता समन्त प्रथिवी हिस्तावस्छयुद्रः प्यति । 

सयुद्रो दविगुणो भूमेषनोदाख्यो वहिः स्थितः 
अण्डाद्‌ बहिषनोदोऽयमिति पौराणिका जगुः ।। ३३ ॥ 

“गन्धर्वेण इत्यादि । अद्वमेधयाजियोँकी गति गन्धवेने भुज्युसे कही । फिर 
पृठनेपर उसे कटनेके ङि स्वयं उसने खोकका विस्तार कटा ॥ २९ | 

(आदिस्यरथ०' इत्यादि ¦ रात्रि ओौर दिनम सू्यकी रथगतिसे जितना माग 
परिच्छिन्न होता है, २२ गुना उतना प्रदेश सथ्यकी किरणोसे व्याप्त रहता हे । 
वही प्रथिवी कही जावी हे ॥ २० ॥ 

(इयानेव इत्यादि ¦ प्राणिर्योके उभाद्युभ प्के भोगके क्षि इतना ही 
प्रदेश रोक कहा जाता है; इससे अगे द्विगुण प्रथिवी आरोकद्ुन्य है, वर्ह 
सुयेकी किरणोंका प्रवेश नहीं है, अतएव वह मोगमभूमि भी नहीं हे । सूर्थके आखोकके 
विना प्राणिर्योकी स्थिति नहीं हो सकरी । भोगभूमिकी चां दिश्ाओंमे आलोक- 
रस्य आरोकवती प्रथिवीसे द्विगुण परथिवी है । 

राङ्का--अग्यादि देवता तो रह सकते हैँ । 

समाधान--अन्यादि देवता प्राणियोके भोगम सहायक हँ । भोगी भाणियोकि 
न रहनेसे करणात्मकं देवतार्ओंका सद्धाव मी व्यथदहे॥ ३१॥ 

अन्तरालोक०' इत्यादि । मीतरका प्रदेश आचछोकसे संयुक्त हे, पर बाहरका 
प्रदे आखोकसे शून्य है! सारोक ओर निरारोक-इन दोनो प्रथिवियोके 
मध्यमे लोक्रालोकनामक पवेत हे २२॥ 

^तां समन्तम्‌! इत्यादि श्रति--ईइसका व्याख्यान हो चुका है । 

(सयुद्रो इव्यादि । सषुद्रका मूमिसे द्वियुण परिमाण है, जिसका नाम घनोद 
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पुराण बाध्यते श्रव्या ध्यानाथां वा श्रुतिमता। 
सवेथाऽप्यण्डरूपोऽयं वैराजो देह इष्यताम्‌ । ३४ ॥ 
योऽण्डाद्‌ बहिःस्थितो वायुः दर्रास्मेति श्ररीरितिः | 
एषोऽरवमेधद्धप्पुण्यपरिषाको न॒ चाऽपरः ॥ ३५॥ 
ुरधायघ्युपमितः सन्धिर्योऽण्डकषालयोः | 
तेन बाह्य नयत्येतानशवमेधस्य देवता । ३६ । 
भरतिः-- तद्यावती चरस्य धारा यावहा सक्िक्षायाः पं तावान्तरेणा- 
हे । वह घनोद वाहर है । अण्ड ८ ब्रह्माण्ड ) से बाहर घनोद दै, यह पौराणिकोंका 
मत हे । न्तां समन्तम्‌ इत्यादि श्रतिवाक्यस्े प्रथिवीके अनन्तर दी समुद्र हे, 
पेमा प्रतीत होतादे ओौर पुराण समुद्रो ब्रह्मण्डसे व्र वतलता है) एेसी 
अवश्थामे श्रति सौर पुराणम परस्पर विरोध प्रतीत होता है ॥२२॥ 

"पुराणम्‌! इत्यादि । शरतिसे पुराणका वाध होता है, अतः श्रृतिके अनुसार 
ही पदाथ माना जाता ह, इसकिए पुराण स्वार्मे प्रमाण नहीं है । घथवा विरोधके 
परिदहारके लिए यहमी उपायदहैकिगश्चुति ध्यानके हिषु घनोदको ब्रह्माण्डके 
भीतर कहती है । अतः उक्त श्ुतिका ताद्पय्यै वास्तविक पदाथेस्थितिम नहीं हे । 
घनोदाख्य समुद्र बरह्मण्डसे ( विराज शरीरसे ) बाहर दो या भीतर; ईइसर्मे शति 
उदासीन है | सूत्रास्मा दी कर्मेफर ह ओर्‌ वह व्यापक हे, केवल यदी श्चुतिको 
विवक्षित है । लोकालोक तदन्ते प्रथिव्यादिक्ा उक्त परिमाणसे तदात्मक सत्रा 
राका ध्यान विवक्षित है । मुवनकोशका वास्तविक यह परिमाण है, इसमे श्रुतिका 
ता्पय्यं नदीं ॥ ३४ ॥ 

“योऽण्डात्‌' इत्यादि । जिस ब्रहमाण्डसे बाहर स्थित सूत्रा वायुको श्ुतिने 
कहा हे । वह अश्वमेधयागके पुण्यका परिपाक दै, दुसरा नहीं है ॥ ६५ ॥ 

श्ुरधारा०' इत्यादि । जिघ अण्डकपारकी सन्धि श्षुरधारासे उपमित की 
गै हे; उसी मार्गते सद्वमेषयागदेवता सखमेध यज्ञ॒ करनेवार्छेको हिरण्य 
गभेके पास ठे जावा है, उक्त समुद्रको पार कर लखेकसे भन्य अण्डसे बाहर 
स्थित जो गन्तम्य है, उसकी गतिके उपयोगी उक्त अण्डकपारस॒वन्धी चिद्रका 
उपमान इससे कहा गया है । 

राङ्भा--तावानिव्यादि ग्रन्थसे मकालान्तरका दी निर्देश किया गया हो, यह 
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काशस्तानिन्द्रः सुपर्णा भूत्वा वायवे प्रायच्छन्तान्वायुरात्मनि धित्वा 
तत्रागमयघत्राखमेधयानिनोऽभवद्धिस्येवमिव वे स वायुमेव प्रचश्च्स 
तस्माद्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनमूत्यु जयति य एवं वेद, ततो ह 
उयुखाद्चायनिरूपरराम ॥ २ ॥ 
इत्युपनिषदि ततीयं बाह्मण समाप्तम्‌ । 
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मी ह्ये सकता है, कपारुछिद्रका ही यह निर्देश है, इसमें विनिगमकं प्रमाण नहीं है । 


समाधान--समुद्रसे परे अण्डकपाछके छिद्रसे भतिरिक्त अतिसूक्ष्म पदाथेकी 
जव उपरुन्ि ही नहीं होती, तव उसका निर्दश केसे किया जा सकताहे 
अतः अण्डकपाख्की सन्धि स्थित कछिद्रका ही (तावान' इत्यादि अन्थसे निर्देश 
हे, आकराञ्ान्तरका नही, उप्ी मार्गेसे वायुप्वखूपापन्न सूत्रात्मा अडवमेधयागके 
कतीञंको अपने उपर रखकर ब्रकषलोकमें पर चाते हें । 

शङ्का ---“इन्दरः घुपर्णो" इत्यादिसे किस्त देवताका निर्दे दहै, वास्तवभे 
इन्द्र तो सुपण है नदीं जौर वह अश्वमेध यज्ञके कतीओंको ब्रह्मकर्म पहुचाता हे, 
इसमे कुछ प्रमाण भी नहींहै | 

समाधान--यह सूत्रासमा या विराट्‌ दी खुपणेश्चब्दका अथ है । अर्चिरादिमागसे 
अण्डकपारदेशमे प्राप्त जो अश्वमेषयन्ञकारी है, उनको बाहर टे जनेकी 
शक्ति विराट्‌ या सूत्रासमामेद्ी है, दृसरेमे नदीं हे, सतः इन दोनो किसीको 
सुपणशचब्दाथे मानना चाहिए । जसे सूत्रकी व्याप्ति भीतर दहै, वैसे बाहर भीदे, 
इसङ्एि उरसमे वाहर ठे जनेकी सामथ्यं होनेपर भी विराट्की भीतर ही सत्ता 
होनेके कारण उसमे बाहर ठे जनेकी साम्यं नहीं है, यदि कोई एेसी शङ्का करे, तो 
उसका निवारण करनेके किए इन्द्रशब्दाथ कहते दै-इन्द्रशब्दसे भ्रकृतमे चित्यात्मा 
विराट्‌ सूत्रखूप विवक्षित है, वह वाहर ठे जने समे हे, वह वायुको देता हे । 

राङ्का-- सूत्र जौर वायु एक ही है, अतएव श्वति है '्वायुवै गौतम तत्सूत्रम्‌ 
यह श्रुति यदि उक्त अर्थम प्रमाण दै, तो सूत्रात्मा अण्डसे बाहर निकरकर अश्वमे- 
धयागकर्तीओंको वायुको कैसे देता है 

समाधान--ज्ञनशक्तिमान्‌ सूत्रका क्रियाशक्तिमान्‌ स्वस्वरूप वायुके प्रति 
क्रियाज्ञानवान्‌ उक्त यागियोँको छे जाना उचितद्ी हे। 
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ते वायुभावमापन्नाः समष्टिव्यष्टिरूपतः । 
अण्डाद्‌ बहिस्वदन्तश्च तिष्न्त्यखिलरूपिणः ॥ २७ ॥ [ 


राङ्--रनक्त्वखूप इन्द्र अदवमेध-यागियोको फर केसे देता है । 
समाधान--अद्वमेधजन्य अथिरूप देवता प्रकृतमे अपृवेशब्दसे कहा जात 
है । अपू फर्दाता होता है, इसमे किसीको विवाद नहीं हे | 


राङ्ा--तव तो अग्िदेवताखूप अपूर्वे दही फख्दाता होगा, पिर वायुसे 
क्या प्रयोजन 


समाधान--वह अपूव बु्धरीरदी है) वायु शरीरीहै ओर शरीर 
हे अपू, अतः उन दोनोम भेद स्पष्ट ३! 

शङ्का--एेसे अवसर एकको ही फलदाता माननेमे खधव हे, फिर दोनो 
फरुदाता क्यों मानते हो ? 

समाधान-- अरवमेधसे उद्पन्न अपूव फल देनेके छ्एि जव अभिन्यक्तं होता 
है, तथ वह वायुष्ठखूप हो जाता है, इसर्ए वास्तविक भेद उन दोनोमे नहीं 
हे, इसके बाद पारिक्षितोको अपनेमे ठेकर प्राणस्वरूप वायात्मा जहौ रहते दै 
ओौर जर पटटेके अखमेषयाजी रहते दैः वर्होपर समष्टिगयष्टिता फर प्रा्िके 
किए ठे जाते हैँ । यदौ तक आख्यायिका समाप इई । 

राङ्गा--जौर भी तो अभ्थादि देवता दै, केव वायुकी ही प्रसा गन्धर्वने 
क्यों की 

समाधान--अण्डके भीतर ओौर बाहर जैसे वायु देवताकी गति होती है वैसे 
अन्य देवताकी नही ष, किन्तु अण्डके भीतर दी हे; अतः देवताजकि मध्यं 
वायु दी सबसे वडा है, इसकिए उसीकी प्रशंसा की गै। वायु समष्टि ओौर 
त्ष्टि दो खूपसे व्यवस्थित है । अर्वमेधका एरु प्राणवायु है, इसर्एि उसकी 
प्रशसा युक्त दीहै॥ २॥ 

ति वायु इत्यादि । अश्वमेधयाग करनेवाटे वायुभावापन्न होकर समष्टि 
जओौर व्यष्टिषूपसे जण्डके वाहर तथा भीतर समश्त मूतस्वरूपसे रहते है । प्रसेक 
प्राणियँका भ्णासा व्यष्टिघ्ठरूप है ओर सम्पूणं चराचरका आत्मा समष्टि- 
स्वरूप है । वह बिम्बप्रतिनिम्बभावसे व्यवस्थित है । वस्तुतः दिरण्यगभ दी आसा 
हे । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि श्रुतिसे एकचेतनवाद ही ओद्वितवेदान्तियोको 
अभिमत हे | शरीर आदि उपाधिके मेदसे भिन्न-भिन्न चेतन प्रतीत होते, 
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अध्यात्मादिविभागेन व्याप्चिव्यषटिसिीयंते । 


समस्तत्वेन सव्यानि; समष्टिरिति कौत्तिता ॥ ३८ ॥ 
कमष्टिव्यषटिरूपेण उपास्तेऽसौ सङ्न्म्रतः । 
दिरण्यगरमो भूस्वाऽथ रुच्यते भ्रियते न तु ॥ ३९ ॥ 
ससारोत्कर्षसीमेत्थं वर्णिता ज्ञानकमेजा | 

इतो विर्क्तमारक्ष्य वक्ष्यते स्वात्मनिणेयः !! ४० ॥ 


इति वात्तिकसारे तृतीयाध्यायस्य तृतीय ब्राह्मणं समाघ्रम्‌ 
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उपासना द्वारा चयरादिसे भिन्न अस्मा है" इस भावनाके दृट्‌ होनेपर॒विम्ब- 
स्वरूपा साक्षा्कार होता है; अतएव उपासक ॒विम्बात्मा हो जातादहै। यह 
फर केवरु उपासनाका है जर उपासनासहित अदवमेध यागके अनुष्ठानका भी हे । 

(अध्यात्मादि०” इष्यादि । अध्यास, अधिदेव जौर अधिमूतके विभागसे 
जो दिरण्यग्भकी व्याति है; वह व्यष्टि की जाती है । अर्थात्‌ प्रस्येक णीं 
जो भिन्न-मिच् आ्माङ्की "अहं सुखी, "अहं दुःखी इष्यादिरूपते प्रतीति होती हे 
यही व्यष्टि है । अधिदेव सूर्य, चन्दर आदि देवताओं अन्य ( व्यावृत्त ) अहमथं 
हे । अधिभूत प्रथिवी आदि देवता एक-एककी विवक्षसे व्वष्टि हैँ जौर॒स्वीसना 
समष्टि दँ ॥ ३८ ॥ 

समष्टि इष्यादि । असौ उपासकः, यानी समष्टि ओर्‌ व्यष्टिषपसे जो 
प्राणकी उपासना करता है, वह मरकर दिरण्यगभ हो जाता है, फिर मरता नहीं हे, 
कट्पके अन्तमं ब्र्मके साथ युक्त हो जातादहै। जव पिर जन्म नहील्तातो 
मरना कह ॥ ३९ ॥ 

इस ब्राह्मणके अथक! उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार उत्तर ब्राह्मणक पाथ 
पूर्व ब्राह्णके सम्बन्धकी सूचना करते है--संसारो °! इष्यादिसे । 

संसारके उककर्षकी सीमा ब्रहस्वह्पकी प्रिपय्यैन्त है, इससे जधिक अथीत्‌ 
परब्रह्ममावापत्तिपयैन्त नहीं है, यह एर ज्ञानसमुचित कर्मका हे; केवर कर्मका 
नही, इस फरुसे जो विरक्त दै, उन महापुर्षोके उदेश्यसे स्वासनिणेय अभिम 
्रह्मणसे करेगे, अर्थात्‌ जो संसारसे सदाके किए सक्ति चाहते है, उनके लि 
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स्वास्मनिर्णयका निरूपण ही श्रेयस्कर है । "तमेव विदिताति सद्युमेति नान्यः पन्था 
विदयतेऽयनायः इष्यादि श्रति्योसे आसमज्ञान दी मोक्षसाधन हे, यह अनेक वार 
कह चुके है । यद्यपि आल्माका निर्णय निति नेतिः इत्यादि वाक्यसे कर चुके है, 
अतः पुनः उसका निणेय करने पुनरुक्त दोषकी आपत्ति हो सकती है; तथापि 
जो विषय अतिपुष्ष्म नदी है ओर एक बवारके कथनसे जिसका यथाथ ज्ञान हो जाता 
ह, उसके पुनः कथनसे पुनरुक्त दोष होता है मौर जो अतिगम्भीर विषये, 
जिसका अनेक वार कथन करनेपर भी पणे ज्ञान नदी होता, उसका 
पुनः पुनः कथन आवदयक है; अन्यथा सङ्ृत्‌ कथन भी व्यथे हो जायगा, 
कथन्‌ तो श्रोताके समञ्नेके र्ण होता है । यदि एक वारके कथनसे श्रोताको 
ज्ञान न हो, तो पुनः कथन जिक्ञासितका बोधक होनेसे युक्त है, अतएव 
आत्मपदा्थेके नि्णेयके दष श्रुति नौ वार “तत्वमसि शब्दका प्रयोग किया 
गया है, जहौ महात्मा आरुणि वक्ता जौर प्राज्ञ खेतकेतु श्रोता ये, अतः सर्व- 
साधारणके किए आत्मोपदेशाथ वार्‌-बार वाक्यप्रयोग समुचित दी हे ॥ ४० ॥ 


तृतीय ब्रह्मण समाप्त 
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चतु ब्राह्मण । भषायुवादस्हित १६९३ 


~ क 2 का वा का 


चतुथं ब्राह्मणम्‌ 


चतुथव्राह्मणे मोहयोग्यः कतृत्ववर्जितः । 
विषयो ब्रह्मविद्याया अस्त्यास्मेति निरूप्यते । १ ॥ 





चतुथे ब्राह्मण 

(चतुथे ०) इत्यादि । ववेपदाथका निरूपण करनेके ङ्ए उत्तर ब्राह्मण है । 
वास्तवे अज्ञानोपहित कर्वृस्व, भोक्तृत्व आदि धर्मस रहित ब्रह्माभेदयोग्य कोई 
्रस्यम्‌ धातु है; उसीका यहां निरूपण क्रिया जायगा ! माव यह हे कि आस- 
तच्वानवबोधका अहातिग्रहरक्षण बन्ध जो काये हे, उसका सविस्तर निषूपण 
हो चुका । अव अनथेमूर अज्ञानके ध्वं क ज्ञानकी उप्पत्तिके ठिए अग्यवहितीत्तर 
ब्राह्मणका आरम्भ है । अज्ञानयुक्त आत्मारमे कवैत्व, भोक्तृत्व आदिका आरोप कर 
ग्रहातिग्रहरुक्षण बन्धसे आसा वद्धं होता है; अतएव विविध शुभाम योनिम विविध 
दुःख आदिको भोगनेके किए उसन्न होकर मरता हे, वही वद्ध है । संसारीको ही 
कर्मपाक प्राप्त होता है; यह पूर्वम कह चुके । अव प्रमाताका जो साक्षी है ओर 
आसाम संसारो जो अध्यस्त मानता है, वास्तविक नहीं, वही सुसुष्चु खं पदाथ, 
उसीकरा उत्तर ब्राह्मणसे निरूपण किया जायगा । 

शङ्का--सुयुक्चुको तो सक्ति अपेक्षित हे, इसकिए उसीका निरूपण करना 
उचित है । मुसुश्चुके अस्तित्वका घवधारण निष्प्रयोजन है ? 

समाधान--देह, इद्धिय, मन, बुद्धि ओर वेदनासे अतिरिक्त साक्षी है, रेसा 
सिद्ध होनेपर दही संसारे सक्ति पनेकी चेष्ठा करनी चाहिए । जिसको देह, इन्द्रिय 
आदिमे अन्यतम आत्मा है, उससे अतिरिक्त कोई साक्षी नही, एेसा निश्चय 
हे, उसके प्रति जवतक उससे अतिरिक्त साक्षीकी सिद्धि न मनवा जायगी, तवतक 
सुक्तिके र्एि प्रयल करना व्यथे है, ईइसर्ए अतिर्क्ति साक्चीका निरूपण 
अत्यावश्यक हे । 

शक्--प्रमाताको देह आदिसे अतिरिक्त कहते हो या उससे अन्यको ? प्रथम 
पक्षम करमकाण्डसे ही यह निश्चय हुआ है कि शरीर, इन्दिय आदिसे अतिरिक्त 
आतमा है; अन्यथा स्वगे आदि एवं जन्मान्तरीय सुख आदिके खाभके छ्िएु विदित 
कर्मे परवृत्ति जर प्रतिषिद्धके अनुष्ठानसे निवृत्ति नहीं हयो सकेगी । द्वितीय पक्षे 
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अर्हधीकमश्ाख्रास्यां द्रा न सिभ्यति। 
किन्तु द्टयादिष्युक्तो चह्मताऽस्य विरुध्यते ।॥ २ ॥ 


अप्रसिद्ध बुद्धिविषय दी नहीं हो सकता, फिर उसका प्रतिपादन कैसे हो सकता है? 
समाधान--ठीक है, कर्मकषण्डसे जिनको यह निश्चित हो चुकादहै 
स्थूर देह आदिसे अतिरि पररोकोक्त आला है, वही साक्षी कहता है; 
उनके प्रति साक्षीके अस्तितके साधनके ङ्एि यह्‌ ब्रह्मण नहीं है, क्योकि उनके 
प्रतितो वह सिद्धही हे! द्वितीय पक्षम प्रमाताके भावाभावसाघकलसूपसे 
सामान्यतः प्रसिद्ध साक्षीका विरोषाकारसे प्रतिपादन दहो सकता है । कर्मकाण्ड 
दारा कवेत्व आदिसे विरि ही स्थर देहादिसे अतिरिक्त आस्माकी सिद्धि होती 
है। क्त्व आदिसे विशिष्ट दी आत्मा पूर्वकराण्डम अपेक्षित है, उससे शल्य 
नहीं । यहा उपते शून्य अआत्माका निदूपण करना है । इपर पूर्वकराण्डते 
यह गताथे नहीं हो सकता, वास्तवे ब्रहमविचाका योग्य अधिकारी कौनदै, 
इसका निणेय करनेके रिए उत्तर ब्राह्मण है । अधिकारीका निर्णय होनेपर ही 
उपदेश साथेक होता है, अन्यथा नहीं । 
राङ्का--अच्छा, तो योग अधिकारी कौन है ? ब्रह्म यां व्रह्म ? प्रथम पक्षम 
ब्रहम ब्रह्मत स्वतःसिद्ध है, अतः उसके ठिए उपदे अनथक दै । द्वितीय पक्षे 
सेकडों उपदेशोसे अब्रह्म त्र्य नही हो सकता, इसङ्एि पुनः उपदेश्च व्य है 
तथा व्याघात भी है ओौर अब्रह्म आपके मतसे है नही, क्योकि समै खड्िदं 
ब्रह्म, "नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रति ओौर (तदनन्यल्मास्मणशब्दादिभ्यः 
इस्यादि सूत्रे ब्रह्मसे अतिरिक्त किसीकी सत्ता नहीं है; यह आपका परम- 
सिद्धान्त हे; उसके अनुसार अत्रक्मे ब्रहमत्वका प्रतिपादन करना सर्वथा असंमव 
है; अतः अधिकारिनिरूपणके किए यह ब्राह्मण है; यहं अथे असंगत हे । 
समाधान-टीक है, किन्तु प्रत्यगात्मा ओर्‌ ब्रह्मम वास्तविक भेद नहीं हे, 
यह समञ्ते इए अविद्यासे भ्यवहित त्य दी अधिकारी है, एेसा निश्चय करनेके 
ठ यह ब्राह्मण है ! अज्ञानोपहितं ब्रह्मचैतन्य ही जीव या अधिकारी है । 
राङ्ा--यह तो (तत्वमसि, आदि वाक्यदही से कहा गया दहै, फिर इसकी 
क्या आवदयकता है 


समाधान--उसीका यह विव्रण ( विस्वत व्याख्यान ) है | १ ॥ 
'अहधी ° इत्यादि । 
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अतो व्रह्मत्वयोग्यख प्रतीचोऽत्र बुशुत्सया । 

अनूद्य ॒ब्रह्मतामादौ तदथं पर्प्रच्छति ॥ ३॥ 
भरतिः--थथ हैनदुषस्तशाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवस्क्येति होवाच 

यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याषक्षवेत्येष त आत्मा 





राङ्ा-- यदि उक्त अधिकारके निर्णयके ङि यह ब्रह्मण है, तो उक्त 
अथिक्तारी "अहं कतौ, मोक्ता, सुखी, दुःखी, इत्यादि मानस प्रतयक्षसे ही सभीको 
ज्ञात है; अतः उसका निरूपण व्यथे हे | 

समाधान--उक्त मानस प्रसयक्षपसे कर्पखादिवि्िष्टका परतयक्ष होता हे; किन्तु 
वह अधिकारी नदीं कहा जा सकता, कारण किं यदि कवत आदि वास्तवर्मे आत्मके 
धर्मं होगे, तो उनतते कमी भी द्ुरकारा नहीं हो सकेगा एवं कर्मकाण्डसे भी नहीं 
इत्यादि पूर्वम कह चुके दँ । दशटिकाद्रष्टा जो साक्षीहै वह उक्त पमाणे 
सिद्ध हो सकता हे, पर इप्य्यादिसे सयुक्त उसमे ब्रह्मत दही विरुद्ध है, इसङिए 
अधिकारीका निर्णय आवद्यक है ॥ २॥ 

अतो बह्मत्व °` इत्यादि | दष्वादि संयुक्ते बह्मता विरुद है; अतः ब्रह्मत- 
योग्य प्रस्यगात्माकी बुमुरसासे पठे बह्मताका अनुवाद कर अधिकारी सुसुश्चुके 
लाभके किए उषस्व श्रीयाज्ञवस्क्यसे पूष्ठते ह । विरोष अगे करगे ॥३॥ 

(अथः इत्यादि शति । पुण्य जौर पाप प्रयुक्त ग्रहातिग्रहसे बद्ध जीव पुनः पुनः 
ग्रहातिग्रहङ्प बन्धको छोडकर जर्‌ पुनः पुनः महण कर संसारी होता दहे । पुण्यका 
अन्तिम उककष कट चुके कि व्या्त विषय समष्टिव्यष्टि द्वैतासेकल्वप्राप्ति । जो 
परहातिग्रहसे गरदीत होकर ससारी होता है, वह है या नहीं £ यदि है, तो उसका स्वरूप 
क्या है १ इस प्रकार आप्माका निर्णय करनेके किए उषस्त प्रहन करते ह । निरुपाधि- 
स्वप त्मा, जो कि क्रियाक्रारकसे रहित स्वभाववाछा है, उसके ज्ञाने जीव 
सप्रयोजक बन्धसे मुक्त होता है । आश्यायिकाका सम्बन्ध प्रकत विकरे साध 
जो करिया गया है, उसका प्रयोजन विचाकी स्तुति ओर सुखाववोध दै, सो 
प्रसिद्ध है! अनन्तर प्रक्रत श्रीयाज्ञवस्क्यजीसे चक्रके पुत्र नामतः उषस्त 
चक्रायणजीने पूा-- जे ब्रह्म जगौण साक्षाद्‌ अन्यवहित है, वह कौन हे ? घटादि 
भी द्रष्टके अन्यवहित होते ह, इसक्ए उसकी व्याद्ृतिके र्एि अगौण यह्‌ 
विरोषण है । घटादि गौण अपरोक्ष ह, सुर्य अपरोक्ष आत्मा दी है । ध्यत्सा्षा 
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सर्वान्तरः कतमो याज्ञवस्क्य स्बान्तरो यः प्राणेन प्राणिति सत आत्मा 
सर्बान्तसे योऽपानेनापानीति सर त आत्मा सर्वान्तरो सो व्यानेन व्यानीति 
स॒ त आत्मा सर्बान्तये य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एषत 
आला सवान्तरः ।॥ १॥ 


दपरोक्षात्‌ः यह ॒श्रति उक्त अथै प्रमाण है। अपरोक्ष आमा अध्यस्त 
होनेसे घटादि अपरोक्ष होता दै, अन्यथा नहीं, इसल्एि घषरादि गौण अपरोक्ष हे । 
श्रोत्र ब्रह्म मनो बह्म के समान सद्वितीय ब्रह्म गौण नहीं है । आलश्चब्दसे यहां 
प्र्यगास्मा विवक्षित है, मन आदि नही, क्योकि आसमशब्द प्रत्यगात्मा दी 
प्रसिद्ध हे। संभव होनेपर प्रसिद्ध अथका दही प्रहण करना चाहिए परि 
च्छिननत्वशङ्काकी निवृक्तिके किए कहते है--'सर्वान्तरः इति| जो सबके 
मीतर है अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न है, एवं "यत्‌, ओौर “यः इन दोनों शब्दोसे 
परसिद्ध जो आसा है, वही बह हे, उस आसमाको हमसे किए । जसे सींग 
पकड़ कर यह गऊ है, एेसा स्पष्ट उपदेश्च करनेसे किसीको इस विषयमे सन्देह 
नहीं रह जाता, वैसे दी असंदिग्ध स्पष्ट उपदेश कीजिये । एेसा पूष्ठनेपर श्री 
याज्ञवस्क्यजीने उत्तर दिया- यह दुम्हारा जो अत्मा है, वही सन्तर है यानी 
सवके भीतर है, जो साक्षाद्‌ अपरोक्ष अगौण अपरोक्ष बृहत्तम ८ बहुत बड़ ) 
जओौर सर्वव्यापक है, वह तुष्हारा आत्मा है। दुष्हारा जो यह कायेकरणसङ्कात 
पिण्ड हे, वह जिस आसमासे आत्मवान्‌ है, "अहं गौरः इत्यादि प्रतीतिसे पिष्डमे 
भी आस्मव्यवहार्‌ पाया जाता है। एवं "वधिरो मूढः इत्यादि व्यवहारसे 
करणम भी आसमन्यवहार होता है। तीसरा जो साक्षी है मौर जिसमें सन्देह द, वह 
मी आसश्चब्दसे भ्यवहत होता है--जेसे स्वयरके बाद गाढं मूढोऽहमासं न 
किञ्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि प्रतीतिसि सिद्ध है । इन तीनों कौन आत्मा सवीन्तर 
आपको विवक्षित हे ? यह पूष्नेपर श्रीयाज्ञवस्क्यजीने उत्तर दिया सुखनासिका- 
सश्चरणश्ीर वायुसे जो सांस छेताहे, जिससे प्राणक्रिया होती दै, वही तुम्हारे 
कायेकरणसद्धातका विज्ञानमय आमा है । जो अपानसे जपानवायुका स्वाग॒ करता 
हे तथा व्यानसे सव शरीर आदिम व्याप्त रहता है, संपूर्णं॑कायैकरणसघत- 
गत प्राणानादि त्रिया दास्यन्त्रके समान जिससे होती है । दास्यन्त्र कटपुतली 
लोकम प्रसिद्ध हे । मंदारी जसा चाहता है, वसे दी कटपुतलीमे क्रिया दोवी है । 


चतुथे ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १६९७ 


11 णण णण मी 
न प स थ (थ ध क = ज ५ "~^ ~+ ~ - ~ ~ 4 ^ "~ ~ ^ "^-^ ^ ५ ५ ५ ५ र भा जथा प 


यस्साक्षाद परोक्ष स्याद्‌ ब्रह्म तद्रपतामयम्‌ । 
भ्रहत्‌ सवान्तरस्तादभ्य आत्मा ब्रहि तं भ्रून ॥ ४॥ 


पर अज्ञ वार्क जआदि जानते दं कि सयं कटपुतटी दही सव क्रिया कर रही है 
परन्तु जानकार यह्‌ समञ्चते ह कि इन क्रियार्ओक्ठा करानेवाखा छिपा हे । यद्यपि 
वह्‌ दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी वह अवक्रय है, क्योकि चेतनसे अनिष्ठित अचेतनमें 
कोई क्रिया नदीं देखी जाती हे एवं साक्षिरहित खत चरीर आदिम भी कोई 
क्रिया नदीं होती, अतः विज्ञानमयसे अधिष्ठित शरीर आदि द्‌ास्यन्त्रके समान 
नाविध क्रिया करते हं । अतः कार्यकरणस्घातसे विषश्क्षण आसा है, जो 

हारीरादिमें विविध चेष्ठर्पै करता है ॥ ३॥ 

ध्यत्साक्षाद०' इत्यादि । हे मुनिजी, साक्षात्‌ अपरोक्ष्वखूप जो रह्म उपनिषदे 
प्रसिद्ध है, उसके साथ अभेदक योग्य जो सवीन्तर मथ है, उसको किये, इस 
प्रकार उषस्तजीने श्रीयाज्ञवस्छ्यजीके प्रति प्रन करिया) सुनिजीने उच्तर दिया फि 
जो साक्षात्‌ सपरोक्ष सर्वान्तरं ब्रह है, वदी तुम्हारा आत्मा है । इस उत्तरवाक्ये 
पच पद्‌ हँ | क्रमसे उनकी सार्थकता इस प्रकार समश्चनी चाहिए । "यत्‌" पदसे 
विवक्षित आसाका निर्दह है । “अपरोक्ष शब्दसे प्रस्यक्ष विवक्षित हे । प्रत्यक्ष 
घटादि भी हे, उनकी अ्यावृत्तिके र्षि "साक्षात्‌ पद है । षरादिका वृत्ति द्वा प्रत्यक्ष 
होता है, साक्षात्‌ नहीं । 

राङ्- “अहं सखीः इत्यादि मानष प्रप्यक्च आलाका भी होता है, अवः 
आतमा अयाप्ति होगी । 

समाधान--उक्त भर्यक्ष चिदचिद्‌-गन्थिरूपष अहमथका है, आत्माका नहीं । 
आत्मा अहम्से अतिरिक्त है, यह आगे करेगे । आत्मा स्वयकश होनेसे साक्षात्‌ 
अपरोक्ष हे, किसीके द्वारा आसाद्य परयकष नद्य होता । अतएव श्रति कदठी है-- 
न इषदरष्टार्‌ परयेः", "यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह" इत्यादि । 

राङ्का-- सक्षात्‌ प्रयक्षको भी कहते ह, एसी अवस्था केवर साक्षातदसे 
ही प्रत्यक्षका खम हो जायगा, फिर "अपरोक्ष" पदकरा क्या प्रयोजन हे ? 

समाधान- द्रष्टा, दद्य ओर दशन ये मी गौण प्रत्यक्ष हे, इनकी व्यावृत्तिके 
किए “भपरोक्ष' पदका उपदान है । जपरोक्ष मुख्य आला ही है, दसरा नहीं । 
'यत्साक्षादपरोक्षद्‌ ब्रह्म इस श्रुतिसे यह स्पष्ट है कि मुख्य अपरोक्ष त्रहदीहे । 
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साक्षादिति पदेनाञत्र व्यवधानं निवायते 
स्वगरोकादिवद्‌ बह्म नाऽतो देश्चान्तरादिगम्‌ ॥ ५ ॥ 
अगौणताऽपरीक्षाथी बह्मस्वस्य षिवक्षिता । 
नामादेखि नो गौण ब्रह्मं प्रत्यगात्मनः ।॥ & ॥ 
आविर्मावोऽपरो्षस्वं तच्चाऽस्तस्यव्यवधानतः। 
स्वप्रकाश्चस्वभावत्वादिति बाभ्थः पदद्वये ॥ ७ ॥ 





जो एक तथा एकरस है, वह दो प्रकारका हो सकता है--सद्रय ओर अद्रय | 
रतम उक्त रक्षणसे रक्षित आत्मा सद्वय हे या अद्रय इस शङ्काकी निवर्तक किए 
` ब्रह्मपदका उपादान हे । “अद्वितीये ब्रह्म इस्यादि श्रतिसे ब्रह्म एक अद्धितीय है, यह 
पूर्वमे बतलाया गया है | यदपर यत्‌" पदके अथेमे ब्रहम विरोषण देनेसे पूर्वोक्त विशे- 
षणोसे जो कहा गया है, वह अद्वितीय ही है, सद्वितीय नही, यह समञ्ना चाहिए, 
यदि ब्रह्म आसमस्वख्प न होगा, तो पुरुषाथे दी नहीं हो सकता, ईइसरिए धयत्‌? 
शब्दोपात्त जो विरोध्य है, उसका अनुवाद करके उसीको आमा कते ह, सो अगे 
वार्तिक स्पष्ट होगा। समञ्नानेके छिए अभिम इरोकका वक्तत्य यहां व्यक्त कर दिया 
गया हे, मव प्रन्थक्रमके अनुसार प्रसेक शोकका अर्थ संक्षेपसे कहते दँ ॥  ॥ 
(साक्षादिति इत्यादि । साक्षाद्‌ पदसे व्यवधानकी निवृत्ति करते है । 
व्यवधान दो प्रकारका होता है-- कारका व्यवधान आौर देशका व्यवधान | ध्यन्न 
दुखेन सम्भिन्न न॒ च अप्तमनन्तरम्‌ः इत्यादि छोकसे निर्दिष्ट सुखविरोष स्वर 
देशन्तर ओर काखन्तरमे होता है, इसङ्िए वह व्यवदहिष है । ब्रह्मस्वष्प भास 
वैसा व्यवहित नहीं हे, किन्तु सदा प्राप्त है, देशान्तरस्य मी नहीं है ॥ ५॥ 
(अगौणता० इत्यादि | एक गौण ओर दूसरा मुख्य, इस प्रकार अपरोक्ष 
दो प्रकारका होता है, यह पूरषमे कह चुके दै । (नाम त्रहमदयुपप्रीत' इत्यादि 
्रतिते निर्दिष्ट नाम आदिमे जेते गौणत्र्लल दै, वैसे आस्मै गौणव्रह्मतव 
नहीं है, किन्तु आत्मा वस्तुतः ब्रह है ॥ ६ ॥ 
अपरोक्षका जथोन्तर कहते ह--(आविर्भावो ° इत्यादिसे । 
आविभीव अपरोक्ष कहखाता है । स्पष्ट प्रक!शको अपरोक्ष कहते है । पर्वतो 
अनुमान आदिसे अभि आदिका ज्ञान होनेपर मी स्पष्ट प्रकारके ठिए प्रत्यक्षी 
अपेक्षा कोके होती दै, वह प्रकाश ( प्रसयक्ष ) आमा दी है । 
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अव्याव्त्ताननुगतं वस्तु व्रह्मभिरोच्यते 
अकारणमकाय तदित्यनेनोदित मवेत्‌ | ८ ॥ 


अपुमथमिद्‌ प्रप्र न वेदात्मेव तद्भवेत्‌ 
यतोऽत जत्मरूपाथं य आत्मेति विशेष्यते | ९ ॥ 





शङ्--घट आदिका भी तो साक्षाकार होता ह । 

समाधान- दा होता दहै, किन्तु अब्यवधानसे नहीं, टेकरिन अन्तःकृरणके 
उयवधानसे ह्येता हे । षटाकारान्तःकरणवृत्चिके विना षटादिका प्रकाश्च नदीं होता, 
आला स्वप्रकाश है, अतः उसके प्रव्यक्षम किसीका व्यवधान नहीं ह्येता । इसरिए 
व्यवधाननिवृ्तिके छिए "साक्षात्‌" पदका उपादान क्रिया गया है । अथवा साक्षात्‌ 
जौर अपरोक्ष--इन दोनों पदोके समभिष्याहारसे स्वप्रकाशस्वमावका बोध होता 
है, उक्त स्वभाव आलसाका दी है, दृसरेका नदी ॥ ७ ॥ 

्रह्मका रक्षण कहते दै अन्याघृत्ता ० इत्यादिसे । 

अव्याटृत्त ओौर अननुगत वस्तु ब्रह्म है । घट, पट आदि कायं परस्पर व्यावृत्त 
होते हैँ । ब्रह्म किसीका कार्य नहीं हे, अतः मन्यावृत्त है । कारण कार्यम अनुगत 
रहता हे, मृचिका-स्वभावकी अनुवृत्ति घट आदिमं ष्ट ही हे, स्वभावानुवृत्तिसे भी 
कार्यकारणमावका परिज्ञन होता है । ब्रह्म किसीका कारण नहीं है, अतः कीं 
नुवर नदी हे, इसीकेो स्पष्ट करनेके ठिए हमशचब्दका आत्मामं प्रयोग हआ है । 

राङ्ा--यदि ब्रह्म कारण नहीं है, तो “यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते इत्यादि 
रति तथा “जन्मास्य यतः इत्यादि सूत्र॒ एवं (अहं सवस्य प्रभवः" इत्यादि 
स्पृतिर्योकी कया गति होगी ? 

समाधान--विश्वका कारण अनादि अनिर्वचनीयं अज्ञान है, तदाश्रय हय है, 
इसलिए विश्वोपादानाज्ञानाश्रयत्वरूप कारणत्व त्रहममे कहा जाता है । वस्तुतः 
कारणत्व तो कार्यनिषपित होता है, जब वास्तविक काव ही नहीं है, तव 
कारण किसका कहा जायगा ए व्यापारञ्युन्य कारण नहीं होता; यह तो रोके 
प्रसिद्धदीहै॥ ८॥ 

अपुमथे>' इत्यादि । ब्रह्मभाव यदि आत्मस्वङ्प न माना जाय तो वहं 
अत्यन्त पुर्षारथं नही हो सकता । स्वगं आदि आत्मासे भिन्न ह्यनेपर भी पुरूषाथ 
है, किन्तु वे अस्यन्त पुरुषार्थं नदीं दै, कारण कि अन्ञानदशामे हयी स्वगे भादि 
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सजातीयविजावीयद्वितीयाथनिवृत्तये | 
सर्वान्तर इति प्राह सार्बास्म्य तेन सिध्यति ॥ १०॥ 





रहते है । आसन्ान होनेपर क्षयातिकचय आदि दोषोके द्नसे उनम भी वैराप्य 
हो जाता है! पर उक्त्वषूप मोक्षम कमी वेराग्य वहीं होता । हयो मी कैसे £ आसा 
परमगरमास्पद दे, तद्रू ही मोक्ष है । जव आत्म किसको भीवैराग्व नही होता, 
तव मोक्षम वैराग्य कैसे हो सकता है £ इससे मोक्ष परम पुरुषाय है, यह सिद्ध 
हु । इसीरिए्‌ ध्य आत्मा रेता विशेषण दिया गया है ॥ ९ ॥ 

(सजातीय ° इत्यादि । (सवोन्तरः' विदोषण देनेका प्रयोजन यह है कि 
सांस्यसिद्धान्तमे आसा प्रकृति जौर उसके विकारे पर मना गय है, अतएव 
अनात्मासे सवथा अरघबद्ध है । किन्तु जसा नाना हे, कयोक्षि जनन, मरण, करण 
आदि नियमके दरैनसे आत्मामं नानाख युक्तिसिद्ध है। पर ओौपनिषद मतम आस्मा 
एक ही है, इसीङिए सवोन्तर' यह विशोषण हे । संपूण प्रपन्चक्रा अविष्ठान जला 
है, आत्मा ह संपूण प्रपञ्चकी कलना होती है । कलित प्रपञ्च अकलित आत्माका 
परिच्छेदक नहीं हो सकता । आस्मा अद्वितीय दहोनेसे स्वन्तर है, अतएव सर्वासम- 
स्वरूप है । सवोन्तर होनेसे नानास्वकी निवर्ति स्वतः सिद्ध होती है । यदि लसा 
माना होता, तो सवोम्तर नहीं कहा जा सकता । व्यापक नाना नहीं होता । आकाञ्च 
व्यापक है, एेतता कहनेव्राले तारिक यह नहीं कहते कि जकाञ्च नाना है, कारण कि 
जव व्यापक मानते हँ तव नाना नदीं हो सकता । परिच्छिच् ही नाना माना जाताहै। 

राङ्गा-- आत्मा सर्वऽयापक है, एता मानकर फिर यह जो कहा जाता है फि 
वह्‌ सवौन्तर हे, वह ठीक नहीं हे, क्योकि एसा कहनेमे व्याधात ह्येता है । यदि 
सान्तर है, तो सवैपरिच्छिन्न अवदय ही होगा, इस स्थिति अन्यामावप्रतियोगि- 
सरूप परिच्छित्नसका वारण केसे कर सकते है 

समाधान-जेसे मामे सर्भ्रान्ति दोनेपर भी वस्तुतः वह स्यं नदी है, 
किन्तु माड दी है, वैसे दी जात्मामे प्रपश्चका विभ्रम होनेपर भी वस्तुतः वह आसा 
ही प्रपश्चषूपसे दीख पडता हे; आत्मव्यतिरिक्त जब प्रपश्चकी सत्ता ही नहीं है, तव 
वह परिच्छेदक केसे हये सकता है ? एकमे तो परिच्छे्-परिच्छेदकमाव हो नही 
सकता, वह भेदे ही हो सकता है, अभेदमे नहीं । कल्पित प्रपञ्चको लेकर 
सर्वान्तर कहा हे ॥ १० ॥ 
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सावात्म्य बरह्मणो योग्यं तच्च जीवात्मनीसितिम्‌। 
युख्यापरोक्ष्य जीवख योग्यं ब्रह्मणि वणितम्‌ | ११ ॥ 
अभेदो वास्तवो जीवव्रह्मणोव्यत्ययादतः। 
विवक्षिवस्तत्प्रसङ्द्‌ वादिव्यामोह आर्थिकः । १२॥ 
आत्मनो ब्रह्मता ख्या ्रह्मणोऽप्यात्मता तथा। 
प्रत्यगद्ष्टया पराग्द्चा सिथो त्रह्मात्मनोभिदा ¦! १३ 


(माविम्यम्‌” इत्यादि । सवसता वस्तुतः ब्रहम हे, किन्तु वह॒ जीवं 
मीकी गदे तथा वास्तविक आपरोक्षय ध्म जीवम है, किन्तु वह ब्रह्मम 
वतखाया गया है । इसक्रा ताप्यं तत्पदा ब्रह्मम व्वेपदाथे जीवी अभेदयोगयताके 
सद्धावमे है । अन्यथा अयोग्यताज्ञानद्प प्रतिबन्धकसे (तकछमसि' इत्यादि वाक्यसे 
विवक्षित जीवन्रह्मामेदविषयक योध ही नहीं होगा ॥ ११॥ 

'असेदोः इव्यादि ¦ अभेद दो प्रकारका होता दहै--एक वास्तविक ओरं 
दूसरा अवास्तविक्र । प्रथम अभेद वह है, जो "सोऽयं देवदत्तः, इप्यादि वाक्यसे 
तदेशकार ओर एतदेशकारुका परिव्याग करके केवर धर्मीमात्रका अमद भासता है| 
यदी अखण्ड अथे कटरूता हे, इसमें अमेदका संसगेतया भान नहीं होता, कारण क्षि 
संसक्रा बोध दो संसर्गियोके विनानहीं हो सकता। यर्होपर दो संसर्गी नहीं हें । 
दवितीय अभेद नीरोलरादिक्रा है । यदहांपर नीरूपदाथका उतर पदारथमे अभेद प्रतीत 
होता है, किन्तु नीर ओौर उदर दो पदार्थं होनिसे यहां अखण्ड्प वास्तविक 
अमेद नहीं कहा जा सकता । जीव ओौर ब्रह्मा अभेद नीरोत्परुके समान अवा- 
स्तव नहीं हे, किन्तु “सोऽयं, के समान अखण्डरूप वास्तविक हे । 

दाङ्क- केसे जानते हो ? 

समाधान-- जीव्‌-बरह्मधरमोका व्यत्ययसे निदं क्रिया गया है । जीवम अपरोक्षत्व 
सवानुभवसिद्ध हे, उसका निर्द्च ब्रह्मम क्रिया गयां है ओर ब्ह्मधरम सर्वान्त- 
रत्वका निर्देश्च आसाम करिया गयादहै। इस प्रकारका निर्देश दो वास्प्यैसे 
होता है- पहा मुख्य अभेदका बोध करानिके ठिए जर दृप्तरा वादिव्यामोहके 
ए । दोनों तार्प्ये प्रकृतमें व्यत्यय कहा गया है । सुख्य तात्पय्थ अखण्डद्प 
जभेदमे हे ओर अगुख्य वाप्यं वादीके व्यामोह है ॥ १२ ॥ 

(आत्मनोः इत्यादि । 
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बरह्त्वमात्मनो रूपं तमसा तत्तिरोहितम्‌ । 
आत्मत्वं ब्रह्मणोऽप्येवं ततो जीवेश्चभेदधीः ॥ १४ ॥ 








राङ्धा--“गौवांहिकः", 'अथिमाणव्कः' इत्यादि स्थर्के समान यापर मी 
ब्रह्ममिच्र आसाम बरह्मशव्दका प्रयोग एवं आत्मभिन्न व्रह्म आलमश्चदका प्रयोग 
गौण है, सुर्य नहीं है, अतएव श्रह्म जीवभिन्म्‌ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति उपपन्न 
होती है, इसटिए वास्तव अभेद क्रतम विवक्षित नहीं है 

समाधान- प्रत्यग्‌ दृष्टि जओौर पराग्‌ दृष्टस केवर भेदका ग्यपदेश्च होता है, 
वस्तुतः अखण्ड ही अथे प्रह्ृतमे विवक्षित है । शष्ट: शिरः इत्यादिके समान 
अभेद मेदकी कद्पना करके ब्रह्न जौवमिन्नम्‌' इत्यादि प्रतीति होती है | 
भिन्नसक्तक मेदाभेदकी प्रतीति एक पदाथ होती हे, इसमै विरोध नहीं हे | 
समसत्ताक भावामावकी एकमे प्रतीति विरुद्ध है, सो प्रकृते नहीं है ॥ १२ ॥ 

मेद है नही, फिर भी प्रतीत होता है, इसमे कारण कहते द ब्रह्मत्व ° 
इत्यादि । 

आसाम ब्रह्मत है, किन्तु अज्ञानसे तिरोहित (छिपा ) है, इसकिए प्रतय- 
्षादिसे प्रतीत नहीं होता । जसे षर आदिम घट रहताहै, किन्तु अन्धकारादिसे आवृत 
होनेके कारण प्रतीत नही होता । यह कहना प्रामाणिक नीह करि घरमे षटादि 
नहीं है । हा, आलोक रहनेषर यदि घटादि उक्त स्थकमे प्रतीत न हों, तो घटादि नष 
ह यह्‌ कहना मरामाणिक होता है एवं प्रकृतमे आत्मा ब्रहमत्र है, किन्तु अनादि 
अनि्षचनीय अज्ञानसे आवृत होनेपर उक्त धर्मेकी प्रतीति नहीं होती, एेसी 
परिस्थिति यह कहना कि आसाम ब्रह्मत होता तो आतमलखके सदश प्रतीत 
होता, प्रतीत न होनेसे वह है नही, अप्रामाणिक दही हे। सर्वान्तर ब्रह्म 
मी आस्व है, जन्तु अज्ञानावृत दहोनेसे प्रतीत नदीं होता, इसीसे साधारण 
लोग यह कहते है कि बरहम आत्मत्व नदीं है | परन्सु चाप््रके अभ्यासे परि- 
द्ध बुद्धिवछे जो ज्ञानी पुरुष है जौरं ज वास्तविकं इस अतिगूदर विषयक 
अस्तित-नास्तित-कथनके अधिकारी हे, उनका यह यथाथ उपदेश्च कल्याणके किए 
हैकिदोनों एक दही दै जेसाकरि श्रीयाज्ञवस्क्यजीने उपदेश दिया है, इतर पुरुषोको 
भेदज्ञान होता है, अतएव उषस्तने यह ॒गम्भीरविषयक प्रन श्रीयाज्ञवस्वयजीसे 
करिया है ॥ १४॥ 
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तमसो बोधविष्वसे अव्र्मानार्मवाहतेः। 
प्रत्यद्ात्रावशेषत्वात्‌ स्यामपूवांदिमानहम्‌ ॥ १५ ॥ 
अमूढो याज्ञवल्क्योजत्र प्रत्यगद््या परामररन्‌ | 
परत्याहेष त आत्मेति तं सर्वान्तरमहयम्‌ ॥ १६ ॥ 
युख्यापरोक्षोऽय प्रत्यक्‌ स्वग्रकाशोञ्वभास्ते । 
एतच्छब्देन त प्राह विस्पष्टखविवक्षया || १७ ॥ 


(तमसो! इव्यादि । तमोरूप ( आवारक ) उक्त अज्ञानकी आत्मयथाथेज्ञानसे 
निवृत्ति होनेपर आत्मामे अन्रह्मस्र ओौर ब्रह्मम अनास्मस्वकी निवृत्ति द्यो जाती हे | 
आरोप्य पदाथे स्वोपादानाज्ञानसमानकाक्कि दी होता है, अतः अज्ञाननिवृत्तिसे 
ही उक्त धर्मी निवृत्तिहो जाती है। दोनों आविचिकं होनेसे ज्ञानवाध्य हें | 
अनन्तर अपूर्वादिमान्‌ कारणकार्य्यादिविलक्षण ब्रह्मस्वरूप मँ ह इत्यादि 
प्रत्यक्ष होता है ] 

राङ्--अज्ञानका नश्च होनेपर उसके विकार अन्तःकरण आदिका जव नाञ्च 
हो जायगा, तव भह, यह ज्ञान कैसे होगा 

समाधान--हां, अन्तःकरणादिका नाश्च हो जाता है भौर प्र्यक्‌ आस्ममान्रका 
अवदोष रहता है । आत्मा स्वप्रकाश है, इसर्ए उसके प्रकाशनक छिए अन्तः- 
करणादिकी आवदयकता नदीं है ॥ १५॥ 

अमृदो! इत्यादि । प्रश्चवाक्यका सेकषेपसे तालथै फदकर ब्रह्मवोधानुरञ्ित 
आत्मदृष्टि रखकर उषस्तके भ्रति श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उच्चर दिया करि एष ८ पच्छ 
विषय ) गप्रा आमा ही है, जिसको थाप पूते है वह आपका आसा दी दै ¦ 
वही अद्वितीय अौर सवीन्तर है । याज्ञवस्क्यजी उषप्तके प्रहनसे सुग नहीं हुए, 
किन्तु व्यामोहजनक प्रन होनेपर भी अमूढबुद्धि होकर प्रत्यग्‌ आस्मदृष्टिस 
उक्त प्रभ्वाक्यका परामश करते हुए उन्होने यथां उचर्‌ दिया ॥ १६ ॥ 

श्रुख्यापरोक्षो ° इत्यादि । 

राङ्ा--श्ीयाज्ञवसक्यजीने “एष त आसा इव्यादिसे जो उचर दिया, उस 
वाक्यम "एतत्‌? शब्दका प्रयोग किया गया है दमः सन्निकृष्टे इत्यादि वचनसे 
दद शब्द चक्षुरादिसनिषृष्ट पदाथेका वाचक है । प्रत्यगात्मा चक्षुरादिगोचर है 
न॒ही, अतः उसके अभिप्रायसे "एतत्‌ शब्दका प्रयोग कैसे किया गया ९ 
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अन्तधुखख विस्पष्टो नाऽयं सन्देदगो चरः । 
इत्यभिप्रेत्य तस्र बहुमान तु नाऽकयेत्‌ । १८॥ 
पष्टयन्तस्य त इत्यस्य युष्मद्बुद्ध्युपलष्ितप्‌ | 
देहादिशर्वमाव्यो्चो दश्यभर्थो विवक्षितः ॥ १९ ॥ 
आत्मेति च प्रमात्रादेः स्वरूपमभिधीयते | 
प्रमात्राद्यागमापायसाकषितवात्‌ तस्सरूपता ॥ २० ॥ 


(वपययो निपतन पपदरितििनेदय ययनमक दये कयिदित पपरन 


समाधान--ते' यह षष्ठ्यन्त पद्‌ केवर उषस्तमात्रके बोधक शिए प्रयुक्त नही 
हआ है, किन्तु पृथिवी आदिसे टेकर आकाशपर्यन्त सकारण जगतके बोधक 
किए प्रयुक्त हुमा ह, अर्थात्‌ खटुपरक्षित सम्पूणं जगत्‌का यह आत्मा है । स्वयं- 
प्रकारा होनेसे आत्मा सनरिष्ृष्ट॒वस्तुके समान अतिविस्ष्ट है, अतएव "एतत्‌! 
शब्दसे निर्दिष्ट हभ है, यह्‌ अभिम छोकसे स्पष्ट होगा ॥ १७ ॥ 

'अन्तुखस्य' ईत्यादि । 

रा्-- अतिगम्भीर सूक्ष्मतम प्रष्टञ्य विषयकी प्रशंसा करके समीचीन उत्तर देना 
चाहिए, परन्तु या्ञवस्स्यजीने प्रकी प्रशसा न कर केवरु उत्तर दही क्योँदिया ? 

समाधान--इतर पुरुषी भपेक्षा प्रच जरिरु अवदय हे, परन्तु अन्त्युख 
आलन्ञानियेकि किए यह्‌ प्रभ अतिस्पष्ट है, इसर्ए उसका अधिक अभिनन्दन नं 
क्र केवर उत्तर दही दिया) उक्त योगिर्योको इस विषयमे कभी सन्देह, अज्ञान 
ओौर विपय्यैय नहीं हे । अतएव अतिस्पष्ट हे ! इसटिए उस प्रशचके प्रति श्रीयाज्ञ- 
वल्वेयजीने अधिक आदर न कर्‌ केवर समुचित उत्तरमात्र दिया ॥ १८॥ 

'ृष्ट्वन्त्‌ °' इत्यादि । षष्ठ्यन्त नतेः पद्‌ युष्मद्‌" बुद्धिसे उपरुक्षित देह 
आदिमे लेकर आकाशचान्त जड़मात्रका बोधक है अथात्‌ यावद्‌ इद्यक। बोधक है । 
इरयमात्रका जसा एक ही है, देह, इच्छ आदिके समान मिन्न-मिन्न नहीं हेः 
इसमे प्रमाण अग्निम शछोकसे कटेंगे ॥ १९ ॥ 

(आत्मेति च! इत्यादि । रज्जु भजज्गके समान आसाम प्रमाण; प्रमेय, प्रमाता 
इ्यादि करित दँ । कल्पिता वास्तविक स्वषूप अयिष्ठान ही माना जाताहे, 
अतः उक्त प्रमाता आदिका स्वख्प आसा है । इसमे कारण कते है-- “आगमः 
इव्यादिसे । आगम, उत्पति यौर विनाश्च-- इनका साक्षी आसा ही है । 


। रङ्ा-- प्रसिद्ध॒ प्रमाताको जसा न मानकर उससे अतिरक्त आसा क्यों 
मानते हो 
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यद्स्मिच्‌ व्यभिचारत तत्स्वरूपं न इत्रचित्‌ । 
कुण्डलि यथा पुसः साक्षी वन्यभिचारवार्‌ ¦ २१॥। 
व्यभिचारो मिथो यद्रसममाव्रादेः ससाक्षिकः । 
साक्षिणोऽव्यभिवारस्तु तथा किसाक्िक्ते मवेत्‌ ।॥ २२॥ 


समाधान--प्रमाता प्रवयेक शरीरम भिच-भिच्र है, अतः देके समान्‌ वह्‌ अनासा 
हवै | उसे अतिरिक्त साक्षी सवत्र एक दही हे, अतएव वहे आस्म है ॥ २० 

धयद्यरिमिच्‌' इस्यादि । जिस अधिष्ठानम जो प्रतीत होता है, वह यदि अधि- 
घानके रनेपर भी काछन्तरमे प्रतीतनदहो, तो व्यभिचारी कहता है | जसे 
कुण्डरित्वादि । जिष पुरुषे कृण्डल्धारणके समय कुण्डर्त्वि धर्म॑ रहता 
है, कुण्डरुवियोगदश्चामे उप पुरुष कुण्डलि नहीं रहता, अतः व्यभिचारी 
टोनेसे कुण्डर्तिव पुरुषक्षा स्वप नहीं हो सकता । पुरुषका स्वरूप वदी हो सकता 
हे, जो पुरुषद्यी स्थितिप्थन्त रह सके । एवं देह आदि, प्रतिपुरुष भिन्न-मिन्न होनेके 
कारण, व्यभिचारी ह; अतः वे साक्षी नदीं हयो सकते। साक्षी तो अव्यभिचारी 
हे, प्रमाता आदिका भेद होनेपर भी साक्षी भिन्न नदी होता ॥ २१ ॥ 

“व्यभिचारो इत्यादि । 

शङ्ा--प्रमावके समान साक्षीकोभीतो प्रतिदेह भिन्रदही मानना चाहिए, 
जसे परकीय सुख आदिका प्रमाता अनुभव नहीं करता, वैसे दी परकीय दुःख 
आदिका साक्षी भी प्रका्च नदीं होता, इसखिए साक्षीका भी मेद मानना चाहिए । 

समाधान- जसे प्रमाता ौर उसके अमावका साक्षीसे भान होता है ८ जागर 
व्याधे प्रमातृतवक्ना मान होता है सौर पुषुश्ति अवस्था प्रमातृखके अमवा भान 
होता हे, अतएव प्रति्रीर भमातृ्वका भेद मानना उचित दहै), वैसे साक्षीके 
अमावको को नदीं देखता । देखेगा हयी कैसे 2 क्योकि साक्षी दी देखनेवाला है । 
यदि साक्षी हे, तो उसका अमाव नहीं कह सकते । उसका अमाव रहनेपर जब सक्षी 
ही नदी हे, तव उसके अभावका परिज्ञन दी कसे हो सकता है ? असाक्षिक माव्‌ 
या अमाव किसीकी सिद्धि नहीं होती, इस अभिपायसे कहते दँ किं प्रमाता आदिका 
परस्पर व्यभिचार जसे साक्षिक है, वैसे साक्षीका व्यभिचार नदीं कह सकते, कारण 
कर साक्षीके व्यभिचारक्ा साक्षी कौन होगा £ अथीत्‌ कोई नहीं| यदि सक्षीरा 
अभावहै,तो साक्षी कह 2 यदि साक्षी है, तो उसका अभाव नहीं | असाक्षिक 
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आलमात्मव्प्षम्बन्धः षृष्टयोक्तो जगदात्मनः । 

स्वतो निरात्मकं टश्यमात्मना सात्मतां जेत्‌ ॥ २६॥ 
आत्मा सवसरूपत्यात्‌ सर्वान्तरगिरेरितः । 
सपेधारादिकस्पेषु रज्जोरान्तरता यथा ॥ २४॥ 





हीं है, अतः अष्यभिचारसे साक्षिभेद नदी माना जा 
सकता । सकर शरीरे एक दी साक्षी हे, वही प्रवयगात्मा है ॥ २२॥ 
(आत्मात्म ° इत्यादि । "एष त जलाः इत्यादि उत्तर वाक्यम जो तत्‌- 
शब्द हे, उसका अर्थ-- देह दिसे ठेकर आकाश पर्यन्त विश्वमा्-- पहर कह 
चुके दै । सव य्हौपर षष्ठ्यथ॑खूपसे जिस सम्बन्धकी विवक्षा है, उसको कहते है-- 
सम्पूणं जगत्‌का भात्माके साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं हौ सकता, कारण 
कि सयोग द्रव्य ओर गुणका नहीं माना जाता, दभ्यका द्रष्यके दी साथ संयोग 
सम्बन्ध होता है | विश्वमे गुण ओर कर्म आदि भी है, अतः उनके साथ संयोग नहीं 
हो सकता । एवं अवयवका अवयवीके साथ ओर गुण आदिक द्रव्यके साथ समवाय 
सम्बन्ध होता हे ! अकारण ओौर अकार्यं द्रभ्यासक दोनेसे आत्माका समवाय भी 
नहीं हो सकता । आममाका विश्वके साथ यदि सम्बन्ध न हो, तो विश्वकरा प्रकाश दी 
नहीं हो सकेगा । प्रकाश स्वसंबद्ध वस्तुका दही प्ररासक होता है, अरसंवदका नदी, 
इसलिए क्टृप्त सयोग ओर समवाय जादिके वाधदरेनसे अन्य सम्बन्धक कल्पना 
आवदयक है । यहां सम्बन्धान्तरं आध्यासिक दीह । 
राङ्का--जेसे द्रभ्यक दव्यके साथ संयोग होता है ओर्‌ द्रव्य एवं गुणक 
संयोगकरे बाधित होनेपर उससे अतिरिक्त समवायकी कल्पना करते दै, वैसे दी भक्ते 
सयोग जओौर समवायका बाध होनेे उससे अतिरिक्त अनाध्यासिक दी सम्बन्ध क्यों 
नदीं मानते ? 
समाधान--अन्य सम्बन्धसे प्रकारयप्रकाशचकमाव दृष्ट नहीं है, तप्तायःपिण्डका 
आध्यासिक सम्बन्ध इष्ट है, इसङिए जेसे जत्मा ओौर अनारमका सम्बन्ध आध्यासिक 
है, वैसे दयी भसाका आसाके साथ आध्यासिक ही सम्बन्ध मानना समुचित है । 
स्वतः ससार निरासक (जासरहित) दहे, वह आत्मासे ही सामक माना जाता है ॥२३॥ 
आत्मा इत्यादि । करिपत अचिष्ठानस्वखूप होता है, इस अभिप्रायसे जसा 
सवैस्वरू१ है । आला सब कलित होनेसे अधिष्ठानीभूत उसका सरवस्वखूप दोना 


साकषिव्यभिचारर्मे प्रमाण नहं 


चतुथं ब्राहमण | भाषानुवादंसहित १७०७ 


आत्मनोऽनवशेपेण तदस्याथाभिसङ्गतेः । 
प्रत्यङ्मात्रतयेवाऽवबोधादास्मनि रीयते ॥ २५॥ 
अतः सर्वान्तरस्पेन स्वार्मत्व विवक्षितम्‌ । 
न सर्वेष्वन्वयो यस्मादन्वयादि न चाऽऽन्मनि ।। २६ ॥ 
ठीक ही हे, इसीसे आत्मा सवीन्तर कदा गया है | सवौन्तरवा दष्टान्व कहते 
है जेसे गन्म सकी भ्रान्ति रज्जुं स्पीन्तरता ( सपोविष्ठानता ) है, वैसे 
दी आसा सव्मे अनुष्यूत है, अतएव सर्वान्तर माना जता है ॥ २४॥ 
आत्मनो ०' इत्यादि । 
राङ्ा--कायकारणात्मक समस्त प्रपञ्च प्रव्यगात्मस्वदप है, उससे अतिरिक्तं 
नहीं है, यह कैसे सिद्ध होता हे 2 
समाधान--भलत्यतिरिक्त जितने मनात्मभूत जड पदाथ दखे जाते है; वे सव 
आत्मा ही देग्वे जाति है, उससे अन्ये नही, इससे ज्ञात होता है किं ये आत्मके 
ज्ञाने ही आसाम अध्यस्त हैँ जौर आघ्मतच्वादबोधसे आत्मामं रीन हो जाते हे । 
इसङिए आलमस्वषूप दी है, अतिरिक्त नहीं दै, यह्‌ कहना युक्त है ! यदि अतिरिक्त 
होते, तो नियमसे आलसवद्ध प्रतीत न होते । नेसे वास्तविक (उयावहारिक) स्प 
पातिभासिक सपं भिन्न-भिन्न है, अतः नियमतः रण्जुमे दी सर्प प्रतीत होता है, एेसा 
नियम महीं हे । अनातम पदाथे यह नियम गू नहीं होता; क्योकि वे नियमसे 
मामा उसके अज्ञानसे प्रतीत होते है ओौर आत्मकस्व्ञानसे निवृ हो जाते है, 
इसलिए वे जाघ्म्वखूप दी हे, अतिरिक्त नहीं हँ ॥ २५॥ 
अतः" इत्यादि । सान्तर होने साक्षी स्वासा कहा जता है । 
राङ्--यदि आसमा सवौन्तर है, तो स्वान्वयी है, यह फरिताथ हौत। है । 
सम्पूणं पदार्थोकी सत्ता यदि न मानी जायगी, तो आसको सवौन्तर नही कह 
सक्ेगे, इस प्रणाङीसे सम्पूणे पदार्थोकी सत्ताके सिद्ध होनेपरं द्वेतकी पत्ति स्फुट हे । 
समाधान-- सवका अन्वय आत्मामं है अथवा आत्माका अन्वय स्मे हे, 
इस प्रकार दो अर्थं विवक्षित नद हैः किन्तु आत्मा सर्वान्तर अर्थात्‌ सयका 
जयिष्ठान हे । यदी वप्तुतः विवक्षित है । एसा माननेसे ढैतकी प्रथक्‌ सत्ता 
सिद्ध नहीं ह्यो सकती । तत्संच्ते तत्स्व अन्वय है । कार्पनिककी जब प्रथक्‌ सत्ता 
ही नीह, तव अन्वय कैसे कदा जा सकताहै £ इसङिए सरवैत्र अन्वय 


१७०८ बृहदारण्यक्वातिकदार [ ३ अध्याय 
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व्यतिरेकान्वयाभावाः कायेकारणवस्तुनि । 
अक्रारणमकायं तदहचतिरेकादिभाक्‌ कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वेति सवेका्यैषु कारणं तन्तबो यथा । 
व्यतिरेकस्तु कायस्य स्पष्टः कार्यान्तरात्मनः ॥ २८ ॥ 
्रध्वसप्राममाषौ च कार्याणां सवेस्तम्मतौ । 
आत्मनः सस्सवभावत्वादभावः शङ््यतेऽपि न ॥ २९ ॥ 


होनेसे सवान्तर है, एसा न कहकर सवका अधिष्ठान होनेसे सर्वान्तर है, यदी कहना 
समुचित हे ॥ २६॥ 

4व्यतिरेफा० इव्यादि । व्यतिरेक, अन्वय ओर अभाव ये कयेकारण- 
शीर वस्तुमे रहते है । आसा न काय है ओौर न कारण है, क्योकि निःसङ्ग कूटस्थ 
चेतन्य होनेसे वह का्य॑हो ही नही सक्ता, अविक्रिय होनेसे व्यापारशुरय ई, 
अतएव का्यं-कारणभित्न उन दोसे विखक्षण आसाम अन्वय, प्यतिरेक, अभाव आदि 
कुछ नहीं रहते, अतः वह व्यतिरेकादिमान्‌ कैसे हो सकता है £ अमावसे प्रते 
परागमावादि विवक्षित हे, यह अगे स्पष्ट होगा ॥ २७ ॥ 

“अन्वेति सवं ०' इत्यादि । कारणका सव कार्यम अन्वय पाया जता दै, 
जेते तन्तु प्रत्येक परम रहता है । यचपि शा््रह्टिसे कारणम कार्ये रहता दै, यह 
प्रसिद्ध है, अतः तन्तुमे पट रहता हे, एसा कहना समुचित दै, तथापि छोकमे शृक्षमे 
लाखा है' देता कटा जातवा है, शाखा दृक्ष है एसा नदी, इसङिए लौकिके 

यमे कारण रहता है, एेचा भरयोग किया गयाहै। व्यतिरकमेददहै, सोभी 
कार्यमे स्पष्ट ही हे | वटभिन्नः पटः ८ घटसे भिन्न पटहे ) इत्यादि उयवहारसे 
घटभेद्‌ पटमे हे, यह बोध होता है ॥ २८ ॥ 

्रभ्वस्त०' इत्यादि । कायं (घटादि) का प्रागभाव यानी इह कपाले घटो मवि- 
ष्यति, (इस कपारमे षट होगा) इत्यादि प्रतीतिसे घटादि कार्यका कपारदि कारणमें 
भरागमाव स्पष्ट है | तथा “इह कपटे षयो धवस्तः इत्यादि प्रतीविसे षटादिष्वंस 
कपालादिमें प्रतीत होता हे ¦! एवं सव कार्योका स्वकारणमे प्रागभाव ओौर्‌ प्रध्वंस 
स्ैसम्मत हे, इसमे किसीका कुछ विवाद नदीं है । आसा सद्‌ा सत्स्वमाव है, इस- 
रए उसे नकारण ही कह सक्ते हैँ मौर न कायै .ही | इससे उभयविरुक्षण सद्‌। 
सस्वभाव आत्मके प्रागभावादिकी रङ्गा भी नहीं ह्ये सकती ॥ २९॥ 


चतुथं ब्राह्मण ] भाषालुवादसदिव १७०९ 


भममणिममिामियनयमोिनिनितनिेमाकानानदयवतययतयो कापर किेययधोनोककम 
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प्रत्यक्तया समाप्रत्वासप्रतीचोऽन्यस्य वस्तुनः । 
व्यतिरेकैकरूपस्य व्यतिरेको न॒ रुभ्यते।॥ ३० ॥ 
(प्रत्यक्तया इत्यादि । श्रतीचोऽन्यस्य' यानी आरमत्यतिरिक्त वस्तु आत्मामं 
कलित होनेसे आत्ममत्रस्व्प दही है, अतिरिक्त नहीं दहै | व्यत्िरेकस्वूप 
भीञस्मा ही है, इसरिषएि व्यतिरेक भीदुकेम दहीदहै । ताप्य यहदहे कि 
आसाम कल्पित होनेसे जव प्रपञ्चमात्र आसमस्वष्प दी है, उससे अतिरिक्त नहीं है, 
तव उस्म जो आत्ममेदकी कल्पना होगी, वह भी कलित दोने्े आत्मस्वङ्प 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है । "आता न॒ आसा" देती जात्मा्मे आलमभेदकी 
कल्पना तोदो ही नहीं सकती, कारण करि अन्योन्यामावक्रा प्रतियोगिता- 
वच्छेदकके साथ विरोध होनेसे वह प्रतियोगिवृत्ति नहीं हो सकता, इसषिए 
आसव्यतिरेक सर्वथा दर्म ही है । एवं अनास्माका मेद भी आत्मामं नहीं कहं 
सक्ते, कारण कि अनालमा जस्मासे मिनन नहीं है । अतः उक्त रीतिसे अनात्ममेद्‌ 
मी आसम नदीं है । वास्तविक भेद वास्तविक प्रतियोगी जौर अनुयोगीके रहनेपर 
हीह सकता हे, यर्हौ वे दोनो वास्तविक नदीं, इसङ्ए व्यतिरेक उभयथा 
दुम हे । काद्पनिक व्यतिरेक भी वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप हेनिसे क्षतिकर नदीं है । 
शङ्का-- यदि भेद्‌ ओौर भेदवान्‌ अनालमा--इन सवक आसस्वषूप ही मानते 
ही, अतिरिक्त नही, तो अनात्मा जड़के अभेदसे आत्मा भी जड हौ जायगा 
समाधान- ब्रह्म जसे मेद नहीं है, वेसे अभेद मी नही है । मेदाभावद्प 
अभेद तो मेदसाध्यदहै। जबमेददही नहींहै, तो उसका अमावषूप अमेद 
करहौसे ओर कैसे अवेगा ? स्वखूपामेद तो अखण्ड है, सप्रतियोगिक नहीं हे 
शङ्का--अमीतक तो आप कहते आये हँ किं अनास पदाथे आस्मासे अभिन्न 
है, भिन्न नहीं है, जव जडता दोष आया तव॒ आप कहने स्गेकि अभिन्नमी 
नहीं मानते, इस अवस्था आपसे पूषठते हे किं यदि अनात्मपदाथे न ब्रह्मस्वरूप 
ही है न तदतिरिक्त ही हे, तो क्या खपुष्ादिके समान तुच्छ ( जटीक ) है 
समाधान- नही, तुच्छ मी नहीं है । यदि तुच्छ होता, तो उसे आस्मस्वद्प 
कैसे कहते ? तुच्छ तो कभी आमस्वखूप कदा नहीं जा सकता । ओर दसरा यहं 
मी क्रारण है कि तुच्छकी न कभी अपरोक्ष प्रतीति होतीहै ओौरन कमी बाध 


ही हेता है } अनास्मपदाथका तो अपरोक्ष ओरं बाध दोनों हति है इसक्िए उसे 
तुच्छ नहीं कह सकते ॥ ३० ॥ 


१७१० बृहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्यीय 
सर्वस्वरूपभूतस्य इत्राऽन्वय इती्यतामू । 
तस्मात्‌ सा्वारम्यमेवेह वक्ति सर्वान्तरोक्तितः ॥ ३१॥ 
इस्थं स्वाुभवाद्‌ याज्ञवल्कयः सर्थान्तरं जगौ । 

अन्यः संशशयमापच जिगीषुः परिरच्छति ॥ ३२॥ 
तवाऽऽत्मेप्युत्तरं दत्त ममाऽऽत्माञतर तरिधे्ष्यते । 

देहो रिङ्ग च साक्षीति तेषु सर्वान्तरोऽत्र कः ॥ ३३ ॥ 


(सवेस्वरूप०' इत्यादि । आसत्यतिरिक्त वस्तु हे नही, अतः अनासमामे वस्तुत 
आस्माका अन्वय मी नहीं हो सकता । आसा अन्वय दिके योग्य नही है, रेस 
कहनेसे यह फठिताथ हेता है कि आतमा ही सव है । तात्पयं यह्‌ है कि व्यतिरेक 
ओर अन्वय ये दोनों भिन्न वप्तुएं परस्पर सापेक्ष है । सर्वान्तर" इत्यादि वाक्थसे 
सवम जस्मस्वष्पका ही बोधन करना है; परन्तु नवतक प्रतीयमान भ्रपञ्चकै स्वरूपका 
अपाप न किया जायगा तबतक विरुद्ध धर्मका ज्ञापन श्रद्धेय नहीं होगा, जैसे ॒क्ति- 
रजतवित्रमदश्चामं यदि शुक्तिरजतको शुक्ति कहा जाय, तो शुक्तिस्वरूपका वास्तविक 
अस॒न्दिश्ध ज्ञान वही हा सकेगा; प्रस्युत सन्देह होगा किं यह शुक्ति है या रजत 
इसकिए रजतनिश्वायक पुरुष पूर्वमे अन्यथाप्रसक्त रजतका निषेध करता है-- नेदं 
रजतम्‌' यह रजत नहीं है । फिर क्या है : इस आकाह्ककी शान्तिके किए कहता है 
किं शुक्तिशकर है । एव क्रमसे पूर्वमे प्रपञ्चके प्रतीयमान स्वषूपका निराकरण 
कर्‌ पश्चादात्मछ्वषटपका गोधन क्रिया जाता है किये सव भलमस्वरूप हे, इसी 
तस्पयसे श्रत 'सवोन्तर' विदोषण द्वारा सावीस्यका उपदेश करती है ॥ ३१ ॥ 

इत्थम्‌! इत्यादि । इस प्रकार उस अनुभवसे श्रीयाज्ञवस्क्यजीने असमा 
सवान्तर्‌ है, एसा उत्तर दिया, किन्तु विजिगीषु कोरु संशथकी आपत्ति कर 
श्रीयाज्ञवरयजीसे फिर पृषते हँ यानी संशयप्रकार कहते हे ॥ ३२ ॥ 

(तवाऽऽत्मेतयुत्तरम्‌' इप्यादि । आपने भात्माका उपदेश दिया करि जापका 
आत्मा ही सवोन्तर आमा है । हमारे जता तीन है-- दे, लिङ्ग ओर साक्षी | 
इन तीनो से स्पष्ट किये कि किसको आप आसा कहते है, जो सर्वान्तर टे, करयोकि 
अनेक आसार्ओक्षा यदहो सम्भव है, उनम से विवक्षित आमाको प्रथक्‌ करके किए 
कि यह तुम्दारा सान्तर आमा है । जेते अनेक गऊर्थमं चैत्रकी गऊ कौन है 
फसा पूषनेपर सीग पकड़कर स्पष्ट बतलाया जाता है करि यह चैत्रकी माय दै, 


^ (ण १... 


चतुथ ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १७११ 
सर्वान्तरत्वं दुःसाध्यमस्ययोर्देहलिङ्कयोः । 
मद्धावेऽन्यस्य कि मानमप्रमेयखय साक्षिणः ॥ ३४ ॥ 
णवं पृष्ट; स्वानुभूतौ वादिनोऽनधिकारितिम्‌ । 
मत्वाऽतुमानतः सत्तामात्मनः प्रन्यपादयत्‌ ।॥ ३५ ॥ 
स्वप्रमे मानवेफल्यादप्रमेयत्वमिष्यते | 
वादिभान्तिनिवचयथं मानोक्तौ दीयतेऽत्र किम्‌। ३६ ॥ 

रेस यर्हापर मी सष्ठ किये कि कौन उक्त तीनो मेश जसा दै ॥ ३३॥ 

(सर्वान्तरत्वम्‌' इत्यादि । 

शङ्का-- उक्त तीर्नोमे जो सवीन्तर होने योग्य हो, उसीको अस्मा 
जानना चादिए । पिण्ड एवं रिङ्ग ये दोनो परिच्छिन्न है, अतएव उने सवीन्तरत्व 
विदोषणका अ्तमव है, अतः परिरोषसे साक्षीको दी सर्वान्तर अत्मा मानना 
चाहिए, यह अति स्पष्ट अर्थं हे । इसमे संश्यका अवकाश कैसे साया ? 

समाधान-- शरीर तथा रिङ्ग परिच्छिन्न है; इसरिए उनकी सर्वान्तरता तथा 
साश्िता्मे कुछ प्रमाण नहीं है, अतः स्वान्तरं आत्मा कौन है ? यह उषस्तका 
परध ठीक दी है। 

शाङ्ग साक्षी अप्रामाणिक क्यो? 

समाधान--अप्रमेय है, प्रमाणजन्यज्ञानका विषय ही प्रमेय माना जता है। 
“न दषटद्रषटरं पश्येः" इत्यादि श्रुति इस अथै प्रमाण है । दृष्टि वृत्तिख्प ज्ञान है, 
उसका द्रष्टा साक्षी है । वह ज्ञानविषय नहीं है, यह अथ स्पष्ट है, इस अभिप्रायसे 
पुनः स्पष्टीकरणके रए प्रन इभा ॥ २४ ॥ 

“एर्व पृष्टः इत्यादि । उषस्तके पुनः स्पष्टीकरणाथ प्रन करनेसे श्रीया्ञ- 
वस्य महर्षिने अपने अनुभूत अर्मे वादी उषस्तका अधिकार नदीं हे, यद 
समञ्चकर अनुमानसे साक्षीकी सत्ता सिद्ध करनेके ङिए उपक्रम किया! यह 
ठीक है कि आसा अप्रमेय है, किन्तु स्वप्रकाश होनेसे सवीनुभवसिद्ध है; अतः 
उस प्रमाणकी अपेक्षा नहीं हो सकती; वह स्वयं प्रमाणका साधक है । उसका 
साधक अन्य प्रमाण नहींहे॥ ३५॥ 

स्वप्रभे" इत्यादि । 

शङ्का --यदि आ्माको वस्तुतः स्वानुभवरसे श्रीयाज्ञवसू्यजी अप्रमेय मानते दैः 





१७१२ बुहद्‌ारण्यद्वातिंशसारं [ ३ अध्याय 


वद्यमाना 





प्राणादिकरणेषे्टा कर्तपूर्वा क्रियावतः | 
छिदिक्रियावत्कतेत्यै न युक्तं देलिङ्कयोः ॥ ३७ ॥ 
तो फिर उसकी सक्ताको सिद्ध करने छिए उन्होने अनुमानका उपन्यास क्यों किया 
इसमे तो स्पष्ट व्याघात प्रतीत होता है, क्योकि यदि अनुमानका विषय है, तो जप्रमेय 
केसे 2 अप्रमेयहे, तो अनुमानका विषय कते 2 अविषयमे अनुमानक्रा उप- 
न्यास करना समुचित नदीं है । 
समाधान--अप्रकाश्चित अथेके प्रकाश्के किए प्रकाशक प्रमाणकी अपेक्षा 
होती हे | स्व्यप्रम ( स्वयप्रकाश्च ) अथे प्रमाणोपन्यास निष्फरु है, इसङिए 
साक्षी अप्रमेय है, एेसा कहा गया है । वादीकी आन्तिकरी निवृत्ति करनेके रिष 
यदि उस्म अनुमान परमाणका उषन्याप्र किया जाय, तो कोर क्षति नदीं है, इस 
अभिप्राये उक्त मदर्षिने उक्त अथे अनुमानक्षा प्रयोग क्रिया है| शरीर, इन्दि 
ओर बुद्धिस आस्मा पर है; यह प्राणादिरिङ्गक अनुमानसे समञ्चकर पश्यात्‌ स्वा- 
न्तरत्व आदि विशेषणवाङे आमाका वोधन कराविंगे, रेसा समञ्चकर उक्त महर्षिने 
अनुमान द्वारा समञ्चनेकी उचितवचेष्ठाङी। सारांश यहहैक्ति अनुमान द्वय च- 
पदार्थका परिदोधन करके दपदाथ उक्तविरोषणवाले ब्रह्मतका बोध करवेगे, 
ठेपा हृदयम सम्च कर भ्यः प्राणिनः इत्यादि अनुमान महर्धिका है। इससे 
यह नदीं समञ्चना च्िए कि ञेसे पदाथेशयुदधिम अनुमान है, वैसे द्यी 
वक्यथेवोध मी रिङ्ग द्वारा विवक्षित दै । पेक्य व्तुतः वाक्येकगम्य है, अनु- 
मानादिगम्य नहीं है ॥ ३६ ॥ 
श्राणादिः इत्यादि । प्राणादि करर्णोकी चेष्ठा (्राणनादि क्रिया) कर्पूरकं द 
जथीत्‌ सकवक है । इसमे हेतु है-क्रियाख ¦ जो-जो करिये होती है, वे सब 
कतौसे ही होती दै । क्तीके बिना क्रिया कीं नहीं हाती, जैसे कुडार आदि 
काष्टछेदन आदि क्रिया रोहारके विना नहीं हती, कर्तीके व्यापारके बिना केवर 
कुटारसे वृश्च आदिका छेदन नहीं होता, कारण कि अचेतन कुठार आदि अबतक 
चेतनसे जयिष्ठित न हागा, तवतक क्रियाका करण नदय हो सकता, यह सवीनुभव- 
सिद्ध अथं हे | प्राणादि कुटारादिके समान अचेतन है, इसङिए चेतन जालाके 
अथिष्ठानके बिना प्राणनादि क्रिया नहीं कर्‌ सकते, प्राणादि द्वारा प्राणनादि 
करिया्कि देखनेपर यह अनुमान होता है कि प्राणादि चेतन आसासे अधिष्ठित दै, 





चतुथे ब्राह्मण ] भाषानुवादसहिव १७१३ 
करणप्रेरकः कर्तां करणैः ब्रेयते वपुः | 
रङ्गं त॒ करणात्मत्ाननेव कतरस्वमरति ॥ ३८ ॥. 
पुखसचारिणा जाग्रः प्राणेनाऽनितीक्षिता । 
सर्वभ्रत्यक्तमः सोऽयमात्मा सर्वान्तराबधिः ।॥ ३९ ॥ 
सुपरेऽरिमिन्‌ करणग्रामे यो सुप्तोऽटप्तदषटिकः । 
सूर्वान्मवासनारूपान्‌ पश्यन्प्राणिति वायुना ॥ 





अन्यथा प्राणन जदि क्रिया नहीं होती । छ्ङ्गिया शरीर प्राणके अधिष्ठाता नदीं 
हो सकते, कारण कि वे दोनों अचेतन हँ ।। ३७ ॥ 

(कृरणप्रेरकः' इत्यादि । करणका प्रेरक कती होता है जओौर शरीर करणोसे 
प्रति होता है । 

शङ्का- तो रिङ्गफो दी करणोका प्रेरक मानिये 

समाघान- रङ्ग भी करण दही है । सुख दिके साक्षात्कारका करण र्ग 
ही है । लिङ्गका प्रेरक लिङ्ग नदी द्ये सक्ता, इसलिए उससे अतिरिक्त आसा 
ही प्रेरक माना जाता है । करण कत नद हो सकता, इसलिए छिङ्ग कती नहीं है, 
उसमे करणत्व क्ठुप्त है ॥ ३८ ॥ 

्ुखचारिणा! इत्यादि । जाग्रत्‌ अवस्था जो ईक्षिता सात्मा मुखसचारी 
प्राणसे प्राणनन्यापार ८ उच्छ्वाप्-निश्टवास ) करता हे, वदी प्रत्यकूतम सर्वान्तर 
आता है | शरीरके भीतर इन्द्रियां, इन्दियोके भीतर रिङ्ग, उसके भी भीतर आत्मा 
हे, यों आमा सर्वान्तरका अवधि हे, क्योकि उसके भीतर दृ्रा नहीं है, सबके 
भीतर सास्मा दी हे । निरङ्कुश महत्व आत्मामं दी हे ॥ ३९ ॥ 

“यत्‌, पदसे जागरावस्थामे साक्षीका व्याख्यान कर सुषि अवस्थामें साक्षीका 
स्फुट बोध करानेके र्षि प्यार्यान करते हँ -- सुने इ्यादिसे । 

स्वप्रावस्थामे सम्पूणं करण जिस समय सो जाते हँ अर्थात्‌ व्यापाररहित हो 
जाते हे, उस समय अद्ुपदष्टि ( अनष्टज्ञान ) अतएव अघुप्त साक्षी सपनी वासनाके 
शनुरूप शुभाम स्वम देखता हुमा प्राणस्े निःखास जदि क्रिया करता है। 
स्वप्रावस्थामे ज्ञनेन्दियां प्राणम छीन हयो जाती हँ ओौर वासनानुखूप अविवापरिणाम 
जो स्वापिक पदाथ है, उनको मनके द्वारा साक्ची देखता हे । 


४१६ 


स ण थ 





१७१४ बृदद्‌ारण्यङ्वार्सिङ षाः [ ३ अध्याय 


रथेषु बहुरिङ्केषु मानामावमचूचुदः | 
इत्युपारन्धये लिङ्गान्यपानादीन्युदाहरत्‌ ॥ ४१ ॥, 
एकादशेन्दरियोत्यननवेष्टानायुपलक्षणम्‌ | 
प्राणादयुदाहुतिस्तेन लिङ्गानां बहुता स्फुटा ॥ ४२ ॥ 
प्राणादिकायकरणेः स्यतोऽ्हत एकर; । 
तच्चेष्टा कुरुतेऽङ्वैन्यस्छान्तो मणिर्यथा ॥ ४२ ॥ 


रङ्का- प्राणसे प्राणनक्रिया होती है, यह माननेपर्‌ भी प्राणादिग्यतिरिक्त 
आतमाका विवेक कते होता है | 

समाधान--प्राणसे ठेकर लिङ्गपयन्तम करणञ्चब्दके प्रयोयसे ये अनामा है, यह 
तो निश्चित हो गया, इसमे यह अनुमान मी प्रमाण है--श्राणादिः अनासा, करण- 
त्वात्‌ , दीपवत्‌, अर्थात्‌ प्राणादि आत्मा न्ह हे, क्योकि प्रदीपके समान करण है | 
तृतीय्चतिसे प्राणादिमे करणत्का बोध होता है। (कर्तैकरणयोस्तृतीया' इत्यादि 
सू्रसे यहां करणम तृतीया विभक्ति हद है । एवं बुद्धि घादि मी करण होनेसे 
अनासा ह, यह कह चुके दै । देह अनासा है, इसमे प्रमाण--देहोऽनासा, 
ददयतवात्‌ , घटादिवत्‌ः-- यह अनुमान है । घटादिके समान सदय दनेसे दरीर भी 
आल नहीं हे ॥ ४० | 

(स्पष्टे इत्यादि । स्षीमे अनेक लिङ्ग स्पष्टैः फिर भी उषस्तने 
कहा कि साक्षीमे कोई प्रमाण नहीं है । इसङिए उनके उपारम्भके ङ्एि प्राण, 
अपान आदि अनेक टिङ्गाका उदाहरण दिया गया है ॥ ४१॥ 

(एकादशे०" इत्यादि । पच जञनेन्दरया, पच कर्म॑न्धियो, एक बुद्धि- ये सब 
मिरकर भ्यारद हुए । इन एकादश इन्द्ियासे उन्न चेष्टाभंका उपलक्षण प्राण 
आदि क्रिया दे, इसीका स्पष्ट बोधन्‌ करनेके छिए प्राण, अपान सादिका उदाहरण 
रतिम आया दहै, इससे िङ्ञमे बहुत्व स्पष्ट है ॥ ४२ ॥ 

'्राणादि०' इत्यादि । यह वार्तिकका शोक है । उसमे पाठ है-श्राणादि- 
कायैकरणेः । यही शुद्ध है । वार्विकसारकी आदर प्रतिमे सुद्रणदोषसे "करणः 
यह पाठ हो गया है। प्राणादिर्भे आदिपदसे अपान मादिका संग्रह दयेव दै। 
पाच प्राण; कायं शरीर, करण एकादच्च इद्दिर्यो--इनके द्वारा शीर आदिम चेष्टा 
करता हुआ वस्तुतः जकतौ भी णह्वितीय आसा कती माना जाता है । 


चतु ब्रह्म 1 भदाटुखष्द्दहित १७१५ 
रथादौ निवता चेष्टा चेतनेनाऽनधिष्टिते । 
न दृष्टा) चेतनस्तेन प्राणादीनां प्रवत्तेकः ।॥ ४४॥ 
शपिः- प्त दोवाचोषस्तश्चाक्रायणो यथा विघ्रूयादसौ गौरसावश्च 
इत्येषमेवेतद्‌ व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ बहम य आस्स 


दाङ्ा-- यदि आल्ाको प्राणन आदि क्रियाका कतौ मानते हो, तो वह संहत 
जओौर सक्रिय हो जायगा | असंहत क्रिया कहीं नदीं देखी गई है ओर आसाको 
अविक्रिय कहते हो । यदि वस्तुतः आसमा अक्रियदहै, तो उसे कती कैसे मानते 
हो १ ग्यापारके विना कुरार; कुविन्द आदि चक्र; वेम आदिका सधिष्ठाता 
नहीं होता । 

समाधान-आत्मा संहत माना जाय, तो अनित्य हो जायगा, इसिए उसे 
असंहत मानना दीक हयी है । संहत पराथ होता है" इस न्यायसे परं आला असंहत 
माना जाता है। एकरु ( अद्वितीय ) आसा अक्रिय होनेपर भी सन्निथिमात्रस 
करणोका अधिष्ठाता होकर करण आदिक प्रेरणा द्वारा तत्‌-तत्‌ क्रियाओंका कती 
कहा जाता हे । इसमे दृष्टान्त देते हँ --जयस्कान्त ८ खोह चुम्बक ) स्वयं अचेतन 
होनेपर भी स्वसन्निषिमात्रसे जेसे ठोदेका याकर्षक होता है| वैसे दी आसा 
स्वयं अव्रिय होनेपर मी सद्धिधिमात्रसे करणोका प्रवकैक होता है ॥ ४३॥ 

(रथादौ! इ्यादि । चेतन सारथीके बिना रथ आदिमे नियत चेष्ठा नहीं 
देखी गई है । अनियत चेष्ठा वायुत्ेगके अतिशयसे हो सकती हे, इसरिपए "नियताः 
यह विरोषण है । अथवा कचिद्‌ दृष्टम भप्रयोजकत्वशङ्का होती है, उसके 
निवारणके लिए व्या्षिप्रहमे उपयोगी स्वत्रदशैनाभावक्ा बोधन करनेके ङिष्‌ 
"नियताः रएेसा कहा । वैसा नियमसे कहीं नहीं देखा गया है, अतः; रथकी 
चेष्टा जसे चेतन अधिष्ठाता सारथीकी अनुमितिखूप कल्पना की जाती है, वैसे 
ही करण आदिकी नियत क्रियासे उस अधिष्ठाता चेतन आसाका अनुमान 
होता है, उक्त व्याप्तिदशनमै उपयोगी अनुमान इस प्रकार है-“अचेतनम्रव्तः 
चेतनाधिषठावृपूर्विका;, अचेतनप्रवृत्तिवात्‌, रथादिगतिवत्‌,, रथगव्येव सारथिः, 
इत्यादि वचनोँसे इसी अनुमानको वार्किकगण आसमसिद्धिमे प्रमाण देते है ॥ ४५॥ 

“स होवाचोपस्तश्राक्रायणः इत्यादि श्रुति । उषस्त चक्रायणने कहा- 
आपने पहले प्रतिज्ञा की थी किं आपको प्रत्यक्षषू्पसे आस्माका ज्ञान करवैगे, पर उपस 
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सबान्तरस्तं मे व्याचक्षवेस्येष त॒ आलमा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवस्कय 
सवन्तरः । | 


परतिज्ञाका व्याग कर प्राणनादि क्रिया द्वारा अनुमानसे आप आत्मको बतला रहे है, 
यह तो एेसी बात है कि जसे कोर प्रतिक्ञाकरे किं गायया अश्च जापको प्रवयक्ष्पसे 
दिखख्विगे, वतरनेके समय कहे कि जो दौडता है, उसको ग समश्चिये अर्थत 
धावन आदि शिङग ्वारा उपदेश करे, वैसे दी यह आपका आसाके किए उपदेश 
है, इस विषयमे वहत कहना व्यथ है । गउर्थोका खर्च छोडकर साधरुभावसे जो 
साक्षाद्‌ अपरोक्ष वहै ओर जो आसा सान्तर है, उसको हमसे किए । 
श्रीयाज्ञवसयजीने कदा कि जो आलानुश्ासनकी प्रतिज्ञा आपसे मेनेकी थी; 
वह्‌ प्रतिज्ञा भने छोडी नहीं है, किन्तु उक्त प्रतिक्ञाकी अनुदृच्चि करते हए भने 
आ्माका उपदेश प्रतिज्ञके अनुभा दही अपति करियाहै, अन्यथा नहीं| मेद 
इतना षै कि आप चादते दै कि घट आदिके समान भै आपको साका प्रक्ष 
कराॐ, सो ठीक नहीं है, कारण किं घर आदि च्चुष है, जसा चाक्षुष नहींहे। 

रङ्- क्यो 

समाधान--यह तो वस्तुर्जका स्वभाव है । 

दङ्- आस्माका क्या स्वभाव है 2 

समाधान--दृष्टचदिद्रष्टरव । दिके द्रष्टा घटादि नहीं, चरिनत दृष्टिकै 
विषयैः भस्मा दष्क द्रष्ठाै, अतएव दृष्िका विषय नहींहे | इष्टिदी 
प्रकारकी है-- एक रौकिकी जौर दूसरी वैदिकी । पटी चक्षुःसंयुक्त अन्तःकरणकी 
वृत्ति है, वह काथ है, अतएव उपन् मौर नष्ट होती है । दृषरी आस्ाकी दृष्टि । 
जसे अथिशा उष्ण तथा प्रकाश्च घर्मं अभिस्वूपहै, वैसे दी वह दृष्टि भी जातम- 
स्वप है, जतः उप्पत्ति जओौर विनासे शुन्य है । 

शङ्का--यदि आस्माका निवयदष्ि दी स्वभावहे, तो ष्वह द्रष्टा है" एसा 
व्यवहार क्यो होता है, वह इृष्टिस्वमाव ह, रेसा व्यपदेश होना चाहिष | 

समाधान-- साक्ष्य बुद्धि ओर्‌ उसकी ब्र्निमे रहनेवारा कवत ओौर क्रेयात् 
आध्यासिकरूपसे नित्य दृगृरूष आलसमामे व्यवहृत होते है, अतएव द्रष्टा, द्षटि 
इस प्रकार भेदका व्यवहार भी होता है । 

शङ्का-- यदि आसा नित्यदृष्टिस्वमाव है, तो देखता दै, नहीं देखता है-- 
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ये दो व्यवहार कारमेदसे जो होते दैः वेकैसे हेग? इष्टके अनित्य होनेषर 
ही नन द्रष्टः यह व्यवहार ह्ये सकता है, अन्यथा नहीं । 

समाधान-- जो लौकिकी दृष्टि चक्षु आदि द्वारा रूपे उपरक्त ( सम्बद्ध ) 
होती हे, वह नित्यासदष्टिकी छायासे व्याप्त ह्ये जादी है, लौकिकी दृष्टि उत्पत्ति 
जओौर्‌ नाशसे युक्त हे, उसके सम्बन्धसे नित्य ष्टिम मी उत्पादन यौर विनाश्चका ओप- 
चारिक व्यवहार होता हे, अतएव द्रष्टाके सद्‌ा देखनेपर भी कदाचित्‌ देखता है, 
कदाचित्‌ नदीं देखता है इव्यादि व्यवहार दोताहै। द्र्टकी च्शितोसदादही 
रहती है, अतः उसके अभावसे "न द्रष्टा यह व्यवहार नहीं हो सकता, इसको 
छठे अध्यायमे ध्यायतीव छेखयतीव' इत्यादि मन्थसे तथा नहि दरष्टुष्ष्टरविपरिरेपो 
विद्यते" इत्यादिसे कगे । इसी अर्थको कटते दै- लौ किकवृच्िख्प जो दृष्टि दै, 
वह निस्य दृष्टिकी कर्म है ओर नित्य दष्टिसे व्याप्त है, उस द्रष्टा तथा निस्यदृष्ठि- 
स्वभाव आत्माको को$ नदीं देखता, इस प्रकार जो लौकिक दणि हे, वह नित्य- 
दष्टिकी कर्ममूत हे ! वह॒ ्पोपरक्त तथा रूपाभिव्यञ्जिका है, अतः स्वव्यापक 
आत्मको नदीं देखती, इसङिए इष्िके द्रष्टा आत्माको न देखो एवं श्चुतिके ओताको 
न सुनो तथा मतिके ८ मनोवृक्तिके >) मन्ताको मत मानो तथा विज्ञाति (केव बुद्धि- 
वृत्तिके ) वि्ञाताको मत जानो, यदी वस्तुक स्वभाव हे । अतः गऊ आदिके समान 
्रत्यक्षसे उसे नहीं दिखला सकते । यहां भगवृप्रपश्चके मवसे अथौन्तर कहते है-- 
धष्टद्र्टारमः (दष्टिका कती) यहां दो प्रकारकी इष्टि न बतलखाकर सामान्यतः द्टि- 
मात्रके कतीको द्रष्टा कटकर दष्टिके कर्त॑को न देखना, यह अथं करिया है । “ष्टः 
यहां कर्मे षष्ठी हे । वह लौक्रिकब्रचिदप इष्टि घटादिके समान हे । '्रष्टारम्‌" इस 
तृजन्तमे दरष्टा ( दष्टिका कती > हे, यह बोध होता है । तृजन्तसे दष्टिका कती दष्टा 
है, यह उन भवैप्रपञ्च महाराजक्ा अभिप्राय है । परन्तु इस व्याख्याने षेः" यह 
षष्ठयन्तपद्‌ अनर्थक हो जाता है, इस दोषको वे नहीं देखते । देखनेवाले इस 
उयाख्यानक्रो पुनरूक्त अतएव असार निष्तच्व) समञ्च कर इसका आदर नहीं करते । 

रङ्का- ऊस उक्त पद्‌ निरथक हे 

पमाधान-- द्रष्टा इस पदसे दी टष्िकतीका राभ हौ जाता है, अतः दष्टि- 
पद्‌ अनेक होता है । जिस धातुसे पर तृचप्रत्ययका श्रवण होता है, उस धातुके 
सथमूत कर्तम दी तच्‌ प्रस्यय '्ुटृत॒चौ' खे होता है । "गन्तारं भेत्तारं वा नयति' 
ठेसा कहनेषर गतिकतीको अथवा मेदनकतीको छे जाता है, एसा अथ प्रतीत होता 
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हे । अतः इतने अथेके बोधके ङ्द उक्त प्रयोग ही ठीक है; यह ठीक नहीकि 
"गतेगैन्तारं भिदेरभ्तार वा नयतिः यह प्रयोग किया जाय । यदि सथेविरोषकी प्रतीति 
नहीं है, तो गतेभिदेः" इत्यादिका प्रयोग नहीं करना चाष्िए । गन्ता (मेचचा ) से 
गतिकतीका (भदनकतीका) रम द्ये ही जाता है । पुनः गति आदि पदक प्रयोगसे 
पुनरुक्त दोष होगा । इसङ्एि एसा प्रयोग समुचित नदीं हे । 

शङ्का-अथेवाद्‌ है, इसङिए इसपर विशेष ध्यान देना ठीक नहीं है मथवा 
"ष्ट, यह्‌ पाट लेखकक प्रमादसे हो मया हे, द्रष्टारम्‌ यही पठ है । 

समाधान-- यदि अथेवादवाक्यका अथे करनेका प्रकार है, तो यह अथवाद 
है, इस बुद्धिसे उपेक्षा कर अनये नहीं करना चाद्दिए } इसे प्रमादपाठ भी नहीं कह 
सकते, क्योकि काण्व, माध्यन्दिन आदि साखाओंमे संप्रदायसे यही पाठ देखा जत्रा हे | 
ओर उक्त प्रकारसे अथ भी टीकदै, तो प्रमादपाठ भी कसे कटाजा सक्ता 
केवरु व्याख्याताओंकी बुद्धिका दौर्बल्य है, पाठ्प्रमाद नहीं हेः यह माननां 
चाहिए ¦ जेस हमने पूर्वमे व्याख्यान किया है- लौञ्चिक दृष्टस विवेक कर नित्य- 
दृष्टिविशिष्ट आसमाको दिखराना चाहिए, वैसे कर्मकतरविरोषणसे दो बार दष्टिशब्दका 
प्रयोग आवर्यक है । जलमस्वरूपका निर्णय करनेके ङिषएि नहि दरष्टष्टरविपरिोपो 
विद्यते" यह वाक्य प्रदेशान्तरे पठित है। इसके साथ उक्त वाक्यकी एक- 
वाक्यता भी उपपन्न होती है । जओौर ववक्षूषि एद्यति श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ इत्यादि 
अन्य श्रतिके साथ एकवक्यता भी उपपन्न होती है। इसी तरह भात्मामें 
नित्यतखकी उपपति होती हे । जो ककरी हो वह नित्यमभी हो, यह कहना 
विरुद्ध है, अन्यथा श्ध्यायतीव ठेकायतीवः, नहि प्रष्टुरैेविंपरिरोपो विते, “एष 
नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य" इत्यादि अन्य श्ुतियां सङ्गत नहीं हये सकतीं । 

शङ्का--यदि उक्त श्रुतियेके अनुप्तार्‌ आ्माको अविक्रिय मानते हो, तो 
द्रष्टा श्रोता मन्ता इत्यादि श्रुतियौ मी सङ्गत नहीं होगी, इनसे तो दशरन, वण, 
मनन आदि करिये आस्मामे स्पष्ट प्रतीत होती है । 

समाधान- नही, ये तो यथाप्राप्त लौकिक वाक्योँी अनुवादिकार्प दैः 
आसतस्वका निणैय करनेके किए नहीं है । "नहि शृष्टद्रशरम्‌' इत्यादि तो अनु- 
वादाथक हो नहीं सकती, कारण कि ठोकमें दष्ट, श्रोता, मन्ता आत्मा नहीं है, 
एषी प्रसिद्धि नहीं है । प्रस्युत उक्त क्रियार्जोका कती ही आत्मा है, अतः “महं दरष्टा 
श्रोता इत्यादि जोक व्यपदेश होता है । अमथ दी ठोकमे आत्मा माना जाता 
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ससत्रदासुयसत्रेण सद्य लिङ्कयुग्वपुः | 
यः प्रेरयस्यसावात्येत्युक्तेऽन्योऽपजहास तम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
परतिज्ञाय पुरा साध्षादामहं दशयामि ते। 
अच्चक्ुवेस्तथा कक्तं लिङ्गन प्रतिबोधयेत्‌ ।। ४६ ॥ 
यथा कथित्तथेव सं प्रतिज्ञाय पुराऽऽत्मनः । 
अपरेक्षमचुष्या तद्िङ्कनाञ्वेदयस्यहो ।। ४७ ॥ 





है, अतिस्कि नहीं, अतः उक्त वाक्रयोका उक्त हयी अथ हे, दसरा नदी, यह भवि- 
स्पष्ट हे! अतः अङ्ञानसे ही दष्टिविशेषणका त्याग क्रिया गयाहै। यह 
आपका आसा है, जिसमे 'सर्वन्तरसः आदि विरोषण कहे है । इसीसे यह भी 
कहा गया है कि आत्मासे अतिरिक्त जो है, वह सव विनाशी हे । 

राङ्ा- अन्य कौन ? 

समाधान- कार्यं ( शरीर ), करण ८ लिङ्ग )- ये सब विनवर है, केवर 
आसा ही अविनदवर कूटस्थ है, तदनन्तर उषस्त चाक्रायण चुपदहो गये ॥ ४४ ॥ 

(सुघूत्रदार० इत्यादि । दारुयन्त्र ( कठपुतडी ) मेँ सूत वधक जसे मदारी 
उसको स्वेच्छानुसार नचाता है, वैसे ही टिङ्गके समान शरीरकी जो पैरणा करता 
दे, वह अस्मा है, ठेसा उपदेश्च देनेपर उषस्तने श्रीयाज्ञवस्कव्यजीका उपहास क्किया 
कि मेने प्रदयक्षष्पसे जालसमाका निर्दड कीजिए, यह पृष्ठा, आपने प्रतयक्षसे आत्ाका 
बोध कराया जायगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा की, अब आप प्रन जौर परठिज्ञाका उदद्कन 
करके अनुमान द्वारा आसाका उपदेश देते दै । एसा करन ठीक नदीं है, क्योकि 
इसे प्रतिज्ञाहानि ओौर अनक्धयेयवचनत्व- ये दोष आति ह, अतः सावधान होकर 
आसाको भरवयक्षतः वतलाए, इसी अथेको छोकसे कहते दँ ॥ ४५॥ 

“प्रतिज्ञाय इत्यादि । जसे को$ कटे कि प्रवयक्षसे तुमो गऊ दिखख्वेगे, 
दिखरनेके समय प्रव्यक्षसे दिखछरनेमे असमथ होकर कहेकि जो दौड रदी 
हे, वह गहै अ्थीत्‌ छिङ्किद्वारा गञ्ा परिचयदे, वैसे द्यी यह आपक्रा 
उपदेश्च हे ॥ ४६॥ 

दृष्टान्त ककर दाष्टौन्तिक्‌ कहते है 'यथा कथित्‌! इत्यादि । 

यह अतिस्पष्ट है ओौर व्यास्यात भी ह्ये चुका हे ॥ ४७ ॥ 
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िङ् षाच्यं परोक्षथे न स्वात्मनि परोक्षता । 

इति मत्वा हेवकारं पारोध्यस्य निवत्तक्म्‌ ॥ ४८ ॥ 
धृख्यापरोध्ष्यभुक्तं त इति दशेयितुं पनः । 
प्रस्यश्दष्टिपरं वास्यञुत्तरस्वेन वक्त्यसौ ॥ ४९ ॥ 
विदद्धाषामवुद्श्वाऽन्यः सरूपादिष्विबाऽऽत्मनि । 
अक्षूजन्यापरोक्षत्वं मत्वाऽप्रच्छत्पुरेव तम्‌ ॥ ५० ॥ 
दृष्टश्च॒तमतज्ञातेष्वेषां सर्वान्तरस्तु कः | 
इृष्टया्गोचरः प्रत्यगिति प्रर्नमपारोत्‌ ॥ ५१ ॥ 


“रिङ्गं वाच्यम्‌ इत्यादि । परोक्ष अर्थे लिङ्ग कदा जाता है, अत्मा 
परोक्ष नहीं हे, यह समञ्चकर परोक्षा निवतेक एवकार कहा । प्रश्च ओौर पूव 
प्रतिज्ञाके अनुरूप दी म आपको आप्माका उपदेश दे रहा ह्‌, परन्तु साप अन्यथा 
समञ्च रहे है । धयः प्राणिन प्राणिति इत्यादि वाक्य शिङ्गविधया आसमोपदेश्चपरक 
नही षै, पर धापकी समञ्च है, इन क्रियाय द्वारा उस्र अघिष्ठाताका अनुमान 
करने उक्त वाक्योका तात्प है, इसर्िए आपको सन्तोष नहीं होता ओर 
प्रयक्षे पुनः उपदेश करनेका आघह करते हैँ ॥ ४८ ॥ 

(युस्यापारोक्ष्य ०” इ्यादि । अपरोक्ष दो प्रकारक है-एक मुख्य जौर 
दूसरा गौण । सख्य अपरोक्ष आत्मामं है ओर दृसररोम गौण है । पर यह बात 
आपकी समञ्च नहीं आद, अतः स्यष्टीकरणके र्षि उक्त वाक्यको दही पुनः 
उत्तरखूपसे कदा, विद्वानेके परति आसमस्वख्य दृष्टि दी अपरोक्ष है ॥ ४९ ॥ 

विदद्धाषाम ० इ्यादि। अन्यसम्बोध्य उषस्तने विद्वानोकी परिभाषाकफो अर्थात्‌ 
आसा ही मुख्य अपरोक्ष है, इसको न समह्षकर प्रत्युत ूपादिसदित घटादि 
इन्द्रियजन्य अपरोक्षसवके समान दयी आसमामें अपरोक्षत्व है, एसा समञ्च कर पटेके 
समान फिर श्रीयाज्ञवस्क्यजीसे पूषा ॥ ५० ॥ 

“दृषश्चत्‌ ०! इत्यादि । दृष्ट, श्रुत, मत, ज्ञात-- इनमें सवीन्तर आत्मा कौन 
हे £ इसको सद्धातके ८ शरीरके ) समान प्रतयक्षसे दिखरश्ये ! घट आदिक 
समान एन्द्रियकं जातम नदीं है, यह न शृष्टदष्टारं पश्येः" इत्यादि श्रुतिसे समत 
है; इसकिए घट दिके समान उसे प्रव्यक्षविषय करना अदक्य है, अतः प्रत्यक्षसे 
दिखरनेका प्र दी असंगत हे, जेषे खूप श्रोन्रसे दिखाए, यह प्रइन असंगत 
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श्रतिः-न द्रष्टारं पश्येः ॥ 
. वेद्मीति यद्धलादक्ति न वेद्मीत्यपि यद्वरत्‌ । 
यो गिनोऽनुभवन्स्येतमगोचरतयेव हि ॥ ५२॥ 
उक्तवत्मातिरेकेण नाऽऽत्मवस्तु घटादिवत्‌ | 
शक्यते प्रतिनिर्ष्ट प्रमाणागोचरत्वतः ॥ ५३ ॥ 
हे, कारण कि खूप श्रोत्रा विषय नहीं है एवं आत्मको चश्घुसे दिखलाृए; यह 
प्रदन मी अप्तगत है ॥ ५१॥ 
राङ्क--यदि आत्मा इष्टि आदिका विषय नहे, तो फिर उसी सिद्धि 
कैसे होगी ? 
समाधान--विद्मीति' इत्यादि । 
जि कूटस्थ स्वयपरकाश्च आस्माके प्रसादसे ( प्रभवे) मे जानता, 


एसा कहता है ओर भँ नदी जानता ह, पेसा भी कहता है} जिश्च विषयको 
जिस कार्म जानता हे, उस काठ कता है किं भै जानता हं ओर जिस कार्म 
नहीं जानता है, उस कारमं मे नहीं जानता है; एेसा भी कहता हे, उस कूटस्थको 
कौन देखेगा ए वही अपनेको तो देख नदीं सकता, कारण कि जिस क्रियाका 
जो कतीह, उसी क्रियाका वह कमं नही हो सकता, यह थनुभवसिद्ध है, 
क्योकि कोई बाजीगर खिखड़ी केसा भी आश्चस्यैजनक खेर क्यो न करे, पर वह्‌ 
स्ययं अपनी गरदैनपर चद्नेका खेर नहीं दिखख सकता । जओौर दुसरा दरष्टा हे 
नदीं । दृष्वरा दरष्टा यदि माना जाय, तो अनवस्था होगी, क्योंकि वह भी अपनेको 
पुवन्यायसे न देखेमा, फिर दृसरेकी अपेक्षा होगी, इस प्रकार उसको देखनेके 
ए दृ्रा इस प्रकार दौडनेसे सीटी कभी समाप्त न होगी; अतः अन्तम यह्‌ 
मानना ही पड़ेगा कि आसा स्वयभकाशा है । स्वज्ञानका स्वयं विषय नदीं हो सकता, 
इसङ्एि अप्रमेय माना जाता है । रह गये प्रमाण, सो यह स्वय प्माणोका साधक 
हे, अतः उसकी सिद्धि पमाणे नहीं होती । हां, योगी समाधि अवस्था स्वयं 
भविषयतया उसका अनुभव करते है, उस समयमे बे रोग भी उसे ज्ञानविषय नही 
कर्‌ सकते, केर भी कैसे ? क्योकि वह अविषयस्वभाव है । कोई मी पदाथ अपने 
स्वमावका परिववैन नदीं कर सकता, अतः इस सत्माका ज्ञानविषयीकरण अशक्य 
है, इसि घट आदिके समान इसका प्रयक्षे निर्देश्च नदीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 


“उक्तवत्मा ०? इत्यादि ! उक्त प्रकारसे भित्र प्रकारसे यानी षट दिके समान 
मासाक निर्देश करना सरसम हे | 
२१. 
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दर्टदशेनद्श्यानां सा्िणः स्वप्रभख तत्‌ । 
प्रमाणागोचरतं तु वस्तुस्वामव्यतो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 





राङ्ा- क्यों 

समाधान--आत्मा प्रमाणका अगोचर ८ अविषय ) है । घट आदि प्रमाणके 
विषय दै, इसङिए उनका प्रतयक्षविषयत्वरूपसे निर्देश किया जाता है, जात्म 
अविषयस्वभाव है, अतः विषयत्वख्पसे उसका निर्देश सर्वथा अशक्य हे ॥ ५२ ॥ 

दरष्टदश्षन० इस्यादि । द्रष्टा; द्येन ओर दद्य-इन सवका साक्षी 
स्वयप्रकाश्च जातमा दै, यह प्रमाणान्तरका अगोचर ८ अविषय ) है, एसा साक्षीका 
स्वभाव है । जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता है, वह वैसा दी सदा वना रहता हे । 

चङ्ग सक्षी यदि क्स्तुदहै, तो वह भी प्रमाणग्राह्य होना चाहिए, 
अन्यथा शशशृङ्ग आदिके समान अप्रामाणिक ह्यो जायगा 

समाधान -परव्यगृदृष्टि उत्पत्ति ओौर विनासे शल्य कूटस्थ दै, स्वाप 
आदि अवस्था उसका स्फुरण रहता है । अतः वह प्रमात्रा नदीं ह । 

शङ्क भे ही साक्षीको मानो, पर रोके निष्क्रिय रेष्ठ आदि साक्षी नहीं 
माना जाता है, किन्तु जसे श्रवण, वदन आदि व्यापारवान्‌ चेतन ही साक्षी कहा 
जाता षै चैते दी शरीर आदिके साक्षीमे सक्रियत्वापत्ति होनेसे वह सूटस्थत्व केसे 

समाधान आत्मा न स्वतः क्रिया हे, न प्रतः, अतएव “असङ्गो नहि 
सञ्जते इत्यादि शति सङ्गत होती है । कार्यं या कारणे ही क्रिया सत्र दृष्ट हे । 
आसा उन दोनोसे विशुक्षण है, इसकिए भी अक्रिय हे । 

शङ्खा--धविज्ञानं यज्ञं तनुते इस्यादि श्ुतिसे सास्मामे यागादिकठेखका 
स्पष्ट निर्दशे; सतः अक्रियत कैसे 

समाधान-- इसका उत्तर पूर्थमे दे चुके है, किन्तु आरोपित कव्वको लेकर 
लोकव्यवहारदशे कवल आदिका स्पष्ट निर्देश होता है । किञ्च, आसमा्मे क्रिया 
क्यो मानी जाय १ क्या प्रकाशा मानी जाय या ब्रहमपराक्ठयथं मानी जाय या तमो- 
नाद्या मानी जाय अथवा मेदध्वेसाथे | प्रथम पक्ष ठीक नीं हे, क्योकि वह सदा 
प्रकाशस्वरूप दै । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योकि जीवके बरहमस्वरूप होनेसे ब्रह 
सदा प्च ही है, तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योकि भासा स्वयं तमःय है । 

शङ्भा--घासमाको दी यदि अज्ञात मानते हो, तो वह तमःशरूल्य कैसे ? 





चतु ब्राह्मण ] माषानुवादसदहित १७२३ 


देने पदयेदरु्ारमिति प्रद्युत्तरं वचः । 
वक्त्यगोचरतामेतद्वाक्य व्याक्रियते स्फुटम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चक्चुजेन्यमनोध्रत्तियिघुक्ता सूपभासिका ¦ 
दृष्टिसित्युच्यते दरा ष्टः क्तेति लौकिकः | ५६ ॥ 
अतो दष्टिद्रय वाक्ये भाति षष्टचन्त्चब्दत्‌ः ¦ 
एका दृष्टिस्वृजन्तेन धातुनाऽन्येति तद्द्यम्‌ ।। ५७ | 
भतरप्रपश्चो व्याख्याति वाक्यं दृष्टिदयं विना । 
दृष्टिः प्ष्ठ्यन्तश्ब्दोक्ता ऋतेमात्र तजन्ततः ॥ ५८ ॥ 


समाधान--अक्ञान आसम है, किन्तु आवरणक्रायै जीवम है, विम्बमे 
नहीं हे । चतुथे पश्च भी टीक्‌ नहींहै, क्योकि मेद वास्तविक नर्हीहै, किन्तु 
आविचिक है £? वह अविदयाी निवृत्ति होनेपर निनृत्त हयो जाता दहै, इसके छिए 
एथ कारण माननेकी आवदयकृता नहीं इत्यादि विस्तृत विचार अन्यत्र देखिये ॥५४॥ 

"दृष्टम पदये०" इत्यादि । उषस्तके प्रति श्रीयाज्ञवस्पयजीने जो यह उस्र 
दिया करि दृष्टिके द्र्को कोड नदीं देख सकता, इस उच्रवाक्यसे आसा इष्टय।दिका 
अविषय है, एेसा प्रतीत होता हे, इसर्एि उस उत्तरवाक्यकी स्पष्ट व्याछ्या 
करते ह ॥ ५५ ॥ 

(चक्चुजन्य ०” इत्यादि । चक्षुजन्यमनोकृसि । जव चश्षुःसंयुक्त घटादि होते दँ 
तव उसके द्वारा मनका घरादिसे सम्बन्ध होता है, उस कार्म घटाकारान्तः- 
करणवृत्ति होती है, वदी चित्‌ आत्मासे संयुक्त होकर हूपभासिका होती है, उसी 
मनोवृत्तिको इष्टि कहते हैँ जर द्टिकतीको लोग द्रष्टा कहते हँ ॥ ५६ ॥ 

“अतो दष्टि° इत्यादि । “षटदे्ठ' इस वाक्ये दो दृष्िर्योकी प्रतीति ह्यती 
है, एक इष्टि ष्टे इस षष्ठ्यन्त शब्दसे ओर दूसरी तृजन्त (तृच्‌ प्रत्ययान्त) ष्टाः 
दाठ्दसे । तात्प यह है कि “हश्‌' घातुते व्ृचपरस्यय करनेसे द्रष्टा यह चब्द बनता है, 
इसका अथं इष्टिकर्ता ह्येता हे, अतः य्ह भी एक इष्टिका बोध होता है । इस प्रकार 
दृष्टि ओर द्रष्टा इन दोनों पदोसे दो दृष्ियोँकी प्रतीति स्फुट होती हे ॥ ५७ ॥ 

मर्वप्पञ्चके व्याख्यानका अनुवाद करते है- "भते प्रपश्चो' इत्यादिसे । 

उक्त आचाय उक्त दो दृष्टियोके बिना दी एक इष्टि मानकर्‌ व्यास्यान करते दँ । 
शङ्धा-- कौन एक दृष्टि मानते ह ? 
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भेव पदे तृजम्तेऽस्मिन्प्रकृतिप्रस्ययद्यात्‌ । 
दष्ितत्कतृससिद्धेः षष्टयन्तस्ाऽनपेक्षणात्‌ ॥ ५९ ॥ 
अतो दृष्टिद्वयं वाच्यं नित्यानिस्यथिभेदि तत्‌ । 
सनोवृत्तिरनित्याऽम्या साक्षिचेतस्यरूपिणी ॥ ६० ॥ 
वर्तिजेडाऽप्यसावात्मचेतन्यच्छायया युता । 
चेतन्यवद्धास्कत्वाद्‌ दष्टिशब्दाथतां व्रजेत्‌ ।॥ ६१ ॥ 
यत्सवेन्यापि चतन्य तद्दृष्टं व्याप्नुयात्तया । 
दृष्टयेकतायुपगतमामन्तुकमिवेक्ष्यते ॥ &२॥ 


समाधान--ष्टः इस षष्ठयन्त पदसे दष्ट कटी गई है, त॒जन्तसे केव 
कतोमात्नका बोध होता है, ष्टः द्रष्टा इन दो दके समभिन्याहारसे इष्टिकताकी 
प्रतीति होती है ॥ ५८ ॥ 

उक्त मतका निराकरण करते ह--^मेवम्‌! इप्यादिसे । 

"दय्‌" धातुसे कर्तम तचपधत्यय करनेसे ष्रष्टा' यह पद सिद्ध होता है, इसका 
सथ दृष्टिका कती हे । प्ङ्रतिमूत दश्‌ धातुका दृष्टि ओौर तच्‌ प्रत्ययका कतं 
मथ ह । भङृतिप्रस्ययकषमुदायका दष्िकती यह उक्त आचायैका अभिभ्रेत अथ 
निकल आता दै; पुनः श्रुतिवाक्यं टे" यह षष्ठ्यन्त पद्‌ व्यथे हो जाता दै; 
दष्िकृती इस अके ठ्षएि ष्टे, इस पदकी अपेक्षा नहीं है ॥ ५९ ॥ 

‹अतो दृष्टि इत्यादि } इृष्टिपदके वेयथ्यका वारण करनेके श्ण दो दष्टियोकी 
जवद्यकृता वतलानी चाहिए, सो माप्यकारने बतला हे । एक नित्यं ओर दूसरी 
अनित्य । मनोवृत्ति अनित्य दृष्टि है भौर साक्षिचेतन्यखूप हृष्टि नित्य है ॥ ६० ॥ 

शत्ति्डाऽप्य ° इत्यादि । यचपि मनोवृततिरूप दृष्टि जड़ है, क्योकि मन दही 
जड दै, इसलिए उसकी परिणामदूप विषयाकारृ्नि भी जड़ है । जड़ भासक नहीं 
हो सकता, अतः वह दृष्टि कैसे हो सकती है £ यह शङ्का हौ सकती है, तथापि 


आतमचेतन्यकी छायासे संयुक्त होकर वह भासक हो सकती है, अतः चैतन्यके 
योगसे मनोवृत्ति इष्टिशब्दसे कही जाती हे ॥ ६१ ॥ 


"यस्स्वैव्यापिं इत्यादि ! जो सर्वव्यापि चेतन्य है, उससे वृ्िख्पा इष्टि 
सदा व्याप्त रहती है । मनोवृचचिरूप कारथद्टि आगन्तुक विषय ओर इन्द्ियके 
सतनिकषैके समयम ही उन्न होती है, अतएव उस सम्बन्धसे आत्मदृष्टि्प चैतन्य 
भी आगन्तुकके समान भाित होता हे ॥ ६२ ॥ 
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व्यात्तमेव द्रष्टरत्वं नाऽक्रिये द्रष्टृता स्वतः । 

न धृमाग्न्योखि व्या्षिः चिन्त स्सपंयोयि ॥ ६३ ॥ 
कात्स््यन यत्र वृत्तिः स्याव्याप्यग्यापकवस्त॒नोः । 
व्याध्चिस्तत्रैव युख्या खात्सग्जपर्पादिवस्त॒वत्‌ ॥ ६४ ॥ 
देशषकालादिसम्भेदादसाधारणतखयोः । 

व्यापिनं युख्या पूमाग्न्योर्हिमबद्िन्भ्ययोखि ॥ ६५ ॥ 


“व्याप्लमेवः इत्यादि । यच्पि आसा अक्रिय हे, अतएव दयेनक्रिया- 
शरयत्वरूप दरष्टेतव मालाम नदीं हो सकता; तथापि मनोवृ्तिका वृह व्यापक है; 
घतः व्याप्ति द्वारा कवैतका जातम भारोपकर आत्मा कती माना जाता हे । 
स्वतः साक्षात्‌ उसमे द्रष्टृ नदीं है । उक्त व्यापि धूमाथिके समान नहीं है, किन्तु 
सक्‌ ८ माख ) ओौर सपेके समान हे ॥ ६३ ॥ 

(कात्स््यैन' इत्यादि । जहौ व्याप्य ओर्‌ प्यापक वस्तुओंकी सर्वान धृ 
होती है, वहीं सस्य व्याप्ति रहती है । इसे उदादरण रज्जुसषं है । त्प यह है 
कि छोकमे दो परकारकी भ्याप्ति होती है--एक मुख्या ओौर दूसरी गौणी । पदी 
व्याप्य-उ्यापकके ताद्स्यद्प हे, जेसे रज्जुं । रणज्जुसे प्रथक्‌ रज्जुसर्षकी स्थिति 
नही होती, किन्तु सवासना रज्जुर दी उसकी स्थिति है । दूसरी अच्यन्त भिन्न 
पदार्थोक्ी देशादिके अभेदसे होती हे । जसे धूम जौर अगिकी । वस्तुतः दो भूतोमं 
एकदेशस्थिति विरुद है । तथापि दोनोँमे समानदेश्चत्व मानकर जहौ धूम है, वहं 
समि हे, इस प्रकार भ्याप्ति मानी जाती है । भृते सख्य व्याप्ति विवक्षित है, 
इस अभिप्रायको अभिभ्यक्त करनेके ङि दोनों व्याप्तिर्योका क्रमसे उदाहरण देते 
ह । सुख्यव्याप्िका उदाहरण रज्जुसपं है ॥ ६४ ॥ 

देशकालादि ०” इत्यादि । दे यानी संयोगीदेश, कार यानी पूर्वो्तर क्षण, 
(भादिश्चब्दसे समवायी देशका अहण है ) इनके मेदसे असाधारण त्च स्वपतः 
भित्र दो पदार्थमिं (धूम ओर अभि) रहता ह । भिम तेजस्तव जौर धूमे पार्थिवल 
अस्राधारण तत्व है, अतएव ये दोनों पदाथ स्वतः भिन्नभिन्नस्वद्प है, फिर 
मी इन दोनोँकी समान देशकारुमे स्थिति मानकर जहां धूम है, वहां अथिदहे, 
एसी व्या्ि छोकम मानी जाती है । परन्तु यह व्याप्ति सस्य नहीं षै, जसे 
भिन्नदेशस्थित हिमवान्‌ जर विन्ध्यकी व्याप्ति तार्किकं भी नहीं मानते, कारण 


१७२६ बृहृदारण्यकवातिंकसार [ ३ अध्याय 








1 ~ 





क्रियाकारकरूपा धीरक्रियाकारकात्मना ) 

व्याप्त्येव जायते म्म आकाशेन यथा तथा ॥ ६६ ॥ 
प्या दृष्टिजन्मचखादनित्याऽव्यापिका सियम्‌ । 

ङूटस्थस्वेन साकषिवान्नित्या जन्मादिवजनात्‌ ।॥ ६७ ॥ 


कि दोनों भिन्न देर है, वैसे ही धूम जौर्‌ अथिकी मी व्याप्ति नहीं हो सकती, 
प्वतके नीचेके मागम अथिदहे ओर उपरके भागे धूम हे, अतःये दोनों भी 
हिमवान्‌ जौर विन्ध्यके समान भिन्नदेशे स्थित है, अतएव इनकी व्याप्ति स्य नहीं 
हे। यदि अिदेश्च ओौर धूमदेशको पवैतत्व आदिसे एकदे मानकर व्याप्ति कहे, 
तो प्रथिवीलष्टपसे समानदेश्च मानकर हिमवान्‌ ओर दिन्ध्यकी भी व्यापि कह सकते 
है, परन्तु इसकी व्याप्ति तार्किक भी नदी मानते ओर वहि मौर धमकी ग्याप्ति 
मानते है; सतः उष्के अनुसार असुर्य व्याप्ति दी वह कही जा सकती है ॥६५५॥ 

अक्रिय आस्मा्मे मस्य व्याप्ति हयी वन सकती है, यह सदृष्टान्तं कहते 
दै--क्रियाकारफ°' इत्यादित | 

क्रियाकारकरूप दृष्टि प्रतिदेह भिन्न, क्षणविष्वंसिनी ओर विषयोंसे अनुरङ्धित 
होती है! अपारमाथिक दृष्टि चेतन्यरूप, क्रियाकारकशूल्य तथा आलस्वख्प 
है यानीन्‌ किसकी कायेहे ओर्‌ न किसीष्ीकारणदही दहै, अतएव निद 
ओर्‌ कटस्य मानी जाती दहै! पहली इष्टि द्वितीय इषश्िसे व्याप्ठ दही होती दहे; 
अन्यथा नहीं । इसमे दृष्टान्त है-घट । जेसे घडा आकाशसे व्याप्त होकर उस्पन्च 
होता है । यद्यपि आकाश्च नि्य होनेसे परमतमे उत्पा नहीं है, फिर भी उत्प 
घटम व्यप्र होनेसे उक्तम भी गौण उपत्तिका यवहार होता है; घर होनेपर 
षराकार इ, एसा लोकम व्यवहार होता है, वैसे दी प्रकृते मी समञ्लना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार दो दृष्टियोका एवं सक्षी दरष्टतका उपपादनं करके "नित्यानिवय- 
विभेदि तत इत्यादि जो पूर्वमे कहा है, उसका उपपादन करते द--"व्याप्या 
हृष्टि ° इत्यादिसे । 

भ्याप्य ( परिच्छिन्न ) मनोवृक्तिप इष्टि जन्मवती होनेसे अनित्य है, ्यापक 
आतसमचेतन्यङूप दृष्टि व्यापक है जौर कूटस्थ होनेसे साक्षी नित्य हे । निस्यत्वमे 
हेतु है-- जन्म आदिशुन्यसव  अनु्पन्ति होनेसे नित्य है, विकारिवकी भ्यादृत्तिके 
रए कूटस्थत्व विशोषण कहा गया है ॥ ६७ ॥ 
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इटस्थदष्टिस्तन्मोदो इषटटयाभासं च तत्रयम्‌ | 
साक्षी स्वेजगद्धतर्मियन्तेति च भण्यते ॥ ६८ ॥ 
कूटस्थद्ष्टेः साक्षिन्वं स्वमोहाभास्षवत्मेना । 
सा्ष्येणाऽ्थेन सम्बन्धात्‌ सिद्यस्येव स्वतो न तु ॥ ६९ ॥ 
व्याघ्रृत्तत्वेन मादादेः सिद्धः सश्षी सुषुष्तगः । 

नाञ्वेदिपं सुबृप्तोऽहमिति धीनाऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 


श्टस्थदष्डटि ० इत्यादि । मूर वार्तिके श्ूटस्थदष्ितन्मोहौः एसा पाट 
हे मौर वार्तिकसामे असमस्त पाठदहै। पर अथे कुक मेद नहीं आवा 
आत्मा कूटस्थ होनेसे सक्षी हे ओर उसका मोह जगत्‌का कारण है, अतः उसके 
दवारा कारण ओर इृष्यव।माससे नियन्ता कहा जातादहै। वास्तवमे ये तीनों 
ध्म आत्मामं नदीं है, किन्तु साक्षि्व, कारणत्व जौर नियन्तृख सव आविचिक है । 

राङ्।-- कूटस्थ आत्माको कारण क्यों नहीं मानते ? 

समाधान-- काय्यै प्रपञ्च जड़ हे । यदि ब्र्मको जगत्‌का कारण मनि, तो 
कामे जाञ्य होनेसे उसके कारण ब्रह्मम भी जड्त्वकी आपत्ति हो जायगी, 
क्योकि छा््यका अनुसारी कारण माना जाता हे; अतः जड्शक्तिविशिष्ठमे दयी 
कारणस्व हे ! वास्तव कारणत आस्मा्ये नहीं है ॥ ६८ ॥ 

विकाररहित आसम साक्षित्वका समथेन करते दै--(कूटस्थदृष्टेः हइत्यादिसे । 

स्व यानी आमा उसमे स्थित मोह ८ अज्ञान ) उसके आभासते यानी 
चेतन्यप्रतिविम्बसे कूटस्थ आस्मि साक्षि दोता हे | साक्ष्य आसभ्यतिरिक्त अथ | 
इसका अज्ञान्‌ द्वारा आत्मके साथ सम्बन्ध होनेसे आमा साक्षी माना जाता हे । 
भाव यह है कि साक्षित्व, अन्तयीमित भौर कारणत ये तीनों धमै आसम 
आवियिक दँ ओर प्रमाता धर्माधर्मनिमित्तक हे; अन्यथा धमीधर्मेका उपयोग दही 
ट्प हो जायगा |॥ ६९ ॥ 

“वउयाबरत्तत्वेन्‌' इत्यादि । 

राङ्का-- अनित्य दृष्टिसे अतिरिक्त सक्षीमें क्या प्रमाणे? 

समाधान--युषुप्तिकारीन अनुभव ही प्रमाण है । सुषुप्ति अन्य इद्दिय 
आदिका विख्य होने प्रमातृखकी निवृत्ति होनेके कारण वर्ह यदि सक्षी भी नहीं 
रहेगा, तो ुप्ठोरिथत्को जो भँ सुखपूरवक सोया किसी भी विषयक्रा भान उस 





१ 
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~~~ ~~~ ~ ~~~ 


व िा,5~<~JoinedꣳJoined©Joined«§Joined©~ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
समय सुस्े नहीं इञा! यह परामश ( सरण ) होता है, वह नहीं हो सकेगा, 
कारण कि स्मरण अनुभवजनितव वासनाके बिना नदय होता । अनुभविता प्रमाता है 
नहीं, अज्ञानके अनुमवके जिना वासना नहीं हयो सकती; वासनाके विना स्मरण 
साथ अनुपपन्न है, अतः उक्त स्मरणकी उपपक्तिके ठिए उक्त कालम स्षीक] 
मानना आदर्यक है । 

शङ्का -उस कार्म साक्षीका उक्त अनुमव निविकद्पस्वह्प है । अतः 
उसकी वासना भी वसी दी होनी चाद्िए, पिर उक्त स्मरण अहमथेसे अनुरञ्जित 
वरयो होता है 8 

समाधान--परामरश्दशमे अहमथे है, इसङ्िए उससे अनुरज्ित स्मरण टीकर 
ही है, इस स्मरणकी अन्यथा अनुपपत्तिसे सौषुप् नित्य अनुभव मानना अत्यावश्यक हे | 

शङ्-- उक्त स्मरण नहीं है, किन्तु तात्काल्कि अनुमान है । शुपुप्ति 
काटीनोऽहं ज्ञानसामान्यामाववान्‌, ज्ञानसामग्यभावकसात्‌, यंचे तन्नैव यथ] 
जागरावस्थायाम्‌' ८ घुषुप्तिकालीन अहमथ--आत्मा--सामान्य ज्ञानके अभावसे 
युक्त ह, ज्ञानसामभ्रीका अमाव होनेसे, जो एेसा नहीं दै, वह वेसा भी नहीं है, 
ज्ेसे जागरण › इत्यादि । 

समाधान--उक्त कार्म अहमथेका मान नहीं है, अतः पक्षज्ञान न होनेसे 
अनुमान नहीं हो सकता । 

शङ्का पृवीपरकारुक। अनुमान कर॒ “उदयास्तमयकारः उदयास्तमयपूवः' 
कारात्‌, वतैमान कार्वत्‌ इस अनुमानसे सुषुप्तिकारुका अनुमान कर उस्म 
पुनः आसमसम्बम्धका अनुमान कर "अहं युुप्तिपू्वोत्तरकारमध्यकारुसम्बन्धवान्‌, 
ततपू्ो्तरकारसम्बन्धित्वात्‌, यथा जाम्रत्‌-पुरषः५ इत्यादि रत्सि ज्ञानामाकका 
अनुमान होता है, अज्ञानका स्मरण नदीं होता 

समाधान युषुप्तिदशामे ज्ञानसामान्यामाववत्छहूप देतुका ज्ञान दी दुषट 
है; अन्यथा "न किञ्चिदवेदिषम, यह अनुमानका आकार ही व्याहत हौ जायगा | 
यदि ज्ञानसामान्यामावसे सामग्यभावका अनुमान कीज्यिगा, तो अन्योन्याश्रय 
होगा, ज्ञानसामग्यभावसे ज्ञानसामान्यामावका अनुमान ओर ज्ञानसामान्यामावसे 
उसकी सामग्रीके अभावका अनुमान इस प्रकार उक्त दोषका परिहार दुबार हो 
जायगा; अतः प्रमात्रादिव्यावृत्त सुषुप्तिकारीन अनुभव दी आत्मव्यतिरिक्त साक्षी 
प्रमाण है ॥ ७० ॥ 





चतुथं ्डमण्‌ ] माषादुवादसदहित १७२९ 


वुद्ष्यादेः प्रविटीनतवादेहदे् जडत्वतः। 
लोष्टदेगिव नेव स्यान्नाज्ज्ञासिषमितीक्षणम्‌ ॥ ७१। 
प्रत्यकूसाश््यतिरेकेण नाऽभवोऽपि प्रधिद्ध्यति । 

किमु भावो जगत्यस्मिन्‌ साक्षी चाञनन्यसिद्धिकः । ७२ ॥) 
शुल्यस्याऽपि हि शूल्यं तस्साकषिणि सतीक्ष्यते | 
असाक्षिक चेततर्सिद्ध साधिवत्‌ खात्‌ स्वयम्प्रभम्‌ । ७३ । 





बुष्यादेः* इव्यादि । बुद्धि भआदिसे इच्दिय आदिका ग्रहण है । उक्त अवस्थाने 
बुद्धि आदि विलीन हो जाते है मौर जो अविरीन शरीर आदि दह, वे जड़ द, अत 
जड़ लोष्ठ आदिको जेसे मनुभव, स्मरण आदि नहीं होते, वैसे दी उन्हं (कुक 
नहीं जाना' यह्‌ स्वानुभवसिद्ध स्मरण अनुपपन्न हो जायगा | 

दाङ प्रमाता कौनदहेः 

समाधान-- सरण, निश्चय जौरं संश्यवत्व आदि अपस जिसमे अन्वित 
होते ह, वह प्रमाता है अथीत्‌ ज्ञानादिवृ्तिमान्‌ प्रमाता हे ॥ ७१ ॥ 

दू्यवादिर्योको भी शयुन्य पदाथेकी सिद्धिके डिए जव साक्षी मानना आवरयक्‌ 
दोता है, तव दृसोके छि इस विषयमे कना दी क्याहै? इस अभिपरायसे 
कहते हँ -्रत्यद्‌०' इत्यादिसे । 

्रत्यक्‌षप साक्षीके बिना जव अभावकी भी सिद्धि नहीं होती, तव भावके 
विषयतें कहना दी क्या है £ भावसिद्धिके श्ट साक्षीका स्वीकार भावरेयक हे । 

सङ्क[--इस प्रणारीसे साक्षीकी सिद्धिके क्एि अन्य साक्षीको मी मानना 
चाहिए एवं पुनः उसकी सिद्धिके किए अन्य साक्षीको मानना चाहिए, इस प्रकर 
कसपना करने अनवस्थादोष होगा । 

समाधान- साक्षी स्वयंसिद्ध है, उसके ङिए अन्य साक्षीकी साव- 
यकृता नही है ॥ ७२ ॥ 

श्ल्यस्याऽपि' इत्यादि । 

राङ्ा--शुन्यके शुन्यत्वकी सिद्धिके किए साक्षीकी भावद्यकता नहीं है, जसे 
साक्षीके बिना साक्षीकी सिद्धि मानते हो, वैसे दी श्ुम्यखकी मी सिद्धि मानो। 

समाधान-साक्षी तो स्वयप्रका् है, इसरिए उसमे अन्य साधककी अपेक्षां 


नदीं हे, शुन्यस्वको भी यदि साक्षीके समान स्वयप्रकार मानियेगा, सो नाममात्र 
२१३८६ 


१७३० बुहृद्‌ारण्यकवार्तिकसार [ ३ अध्याय 


, एकनथी कयौष्वोपग्योषषौनषयरीकगोष्यय 1111 0 का रा 
गि ण भ १ न च क च न त भ ~ ५ भ 


न देश्रकारवस्थदेरपेक्ष साक्ििद्धये। 
देशादेः साक्ष्यपेक्षत्वात्‌ स्वतः सिद्ध्यति स्यतः ॥ ७४ \ 
जन्मनाशादिाशषित्वाञजन्मनाशदिवर्जिवा | 
साकषिदृष्टिशिय नित्या मोहजन्या वथेवस ¦¦ ऽ}, 
अबिचारितसपिद्धिमहिऽ्यं साष्ि्न्निथेः | 
साभासो माव्रमानादिभेवेदर्माघपेक्चयः ।! ५६ ॥ 
विवाद है, जो अकिञ्चिस्कर है ¦ आखिर जपने मी स्वभरकाश पदाथ माना ह । चहे 
उसको साक्षी कहिए चाहे शुन्य ! यदि साक्षीके समान उसे स्वयधरकाश्च नहीं सानिएग, 
तो जड शुम्यकी सिद्धि सक्षीके बिना नदी हो सकेगी । साक्षी शू्यभिन्न भावस्वद्प 
है, वह शल्य तच्च कैसे हो सकता है ? | ७३ ॥ 
साक्षी स्व्थपरकार है, यह सिद्ध करं अव वह स्वयेसिद्ध है, अतः उक्षे 
साधककी गपेक्षा नहीं दै, यह सिद्ध करते है "न देश्च°' इव्यादिसे । 
साक्षीकी सिद्धिके ङ्एि देच, कार्की अपेक्षा नदी हे, कारम ॐ देश्च, कार 
आदि जड है, साक्षीके विना उनकी सिद्धि नदीं होती । इसरङिए उनसे पूर्वं साक्षीकी 


सिद्धि होती दे, अतः उसके अनन्तर सिद्ध देश, कारु आदि अपने पएृवसिद्ध 
साक्षीके साधक नदीं हयो सकते ॥ ७४ ॥ 


'जन्म०' इत्यादि । सक्षि्ठद्प दृष्टि जनम सौर नायकी क्षिणी है, इसरिणए 
स्वयं जन्म ओर नाशसे द्यूल्य है । जव साक्षी जन्नसे पूर्वमे रहेगा, तव वह्‌ जन्मक] 
साक्षी हयो सक्ता है, अन्यथा नदीं | साक्षी अपने जन्मे पूर्वं यदि रहता है, तो 
साक्षीका जन्म कहना ही व्याहत है । आचक्षणसंबन्ध जन्म माना जाताहै। 
ओर्‌ उक्र कार्म यदि सक्षी कहा जाय, तो भमी जन्मका सक्षी नहींकहाजः 
सकता एवं स्वनाश्चका भी साक्षी नदीं हये सकता । अपनी स्थितिके कामं स्वका अभावं 
दी नदी है। नायोत्तर सक्षी है नदी, तो स्वनारका सक्षी कसे सक्है 
असाक्षिक जनम ओर्‌ नाशम प्रमाण नहीं है, अतः जन्म ओर नाङ्से रहित सक्षी- 
ख्पा ष्टि नित्य है । मनोवृत्ति मोहजन्य होनेसे अनित्य मानी जाती है ॥ ७५ ॥ 

मोहदष्टिकी उदपत्तिका प्रकार कहते ह (अविचास्ति°' इत्यादिसे । 

अनिवेचनीय सामास ( विसमतिच्छाया-समन्वितत ) अन्ञान साक्षीकी केवर 


सन्नििसे प्रमाता द्वारा ज्ञानादिके कारम परिणत होता है। उस परिणाममं 
निमित्त कारण दै-- धर्मे यौर अधरम ॥ ७६ ॥ 


तुथ व्राह्मण ] पाकादसदेत १७३४ 


सममानयो नन लनाम नानत दज ाग ााणनरर यानः नामेक मोटर 
॥ कि + 2 त 1, ५५ 0 ^ + स त 9 0 त स 9 + 1 


स्यृतिनिथयसन्देहरामदेपादिश्तिषु | 
अटृश्येम योऽन्वेति स प्रमाताऽस्त्य नित्यचित्‌ ।। ७७ 
स्मरास्यहं निधिनोमि संशये रागवानिति। 
अर्हरूपान्ववः स्पष्टः कर्चा भोक्ताऽप्यस्तौ भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रत्य द्मोहोत्थवुश्यादिजदशूपग्रानतः | 

कता भोक्तृता त्वस्य चिदाभासप्रधानतः !\ ७९ ॥ 





“स्मरति ०" इत्यादि | 

दाङ्ा--द्रौन प्रमाता है 2 जिसके द्वार क्ञानादिका परिणाम होता 

समाधान-- स्मरति (ल्मरण), निश्चय, सन्देह) राग, द्वेष आदि वृत्तियोमे अह्‌- 
छपसे जो अस्वित है अथात्‌ तत्‌-तत्‌ आकारयुक्त वृत्तिद्‌ शमे जो अपनेको तादश्च बृ्ति- 
मान्‌ मानता है तथा अहं स्मरामिः इत्यादि व्यापार जिसँ पाया जाता है, वही अनित्य 
चित्‌ प्रमाता हे । यद्यपि चिरप्वह्यसे निस्य है, तथापि तत्‌-तत्‌ वृच्चिविरिष्टः्वखपसे 
अनिव्य हे । वृत्ति धमौदिेतुक उपपत्ति ओर विनासे युक्त है, सदातन नही है, 
सतः उससे उपरक्त चैतन्य मी अनित्य कहा गया है ॥ ७७ ॥ 

(स्मराम्यहम्‌ इत्यादि । (अहं स्मरामि (मे स्मरण करता हं ) (अहं 
निश्िनोमि' (भँ निश्चय करता ह्‌), सं्चयवागा ह, रागवान्‌ हू इत्यादि मनोवत्तियोमें 
अहमथका अन्वय स्पष्ट है । वही कतां सौर भोक्ता कहखाता है । वृत्तिमान्‌ 
अन्तःकरणावच््छित्त चेतन्यरमे ही कवरैत्व जौर मोक्तृत आदि धर्म माने जाते 
हं । उक्त वृत्तियोमे “अहं स्मरमि' इत्यादि अनुमव ही प्रमाण है ॥ ७८॥ 

श्रत्यदमोहोस्थ ० इत्यादि ! प्रत्यगुे--चिदासम- स्थित मोहसे- 
सनिवचनीय अनादि भवद्प अज्ञानसे--उत्पन्न तत्‌-तत्‌ विषय।कार वृतम चित्‌- 
खायाके पडनेसे तथोक्त जामासकी उपसर्जनीमूत उक्त बुद्धिम जड्भूत वृक्तिके पावान्यकी 
विवक्षासे कतृ है सौर चिदामासके प्राधान्यसे उसमे मोक्तृस्व है । वृत्ति ओर 
चितमतिविम्बके गुणप्रधानमावकी विवक्षसे अहम्थमे कवरख ओर भोकतृस्का 
व्यवहार होता है, अस्मा शुद्ध तथा उक्त दो धर्मोसि उदासीन दहै! प्रत्यक्‌ 
चिद करार सदा स्थायी है, हानोपादानरक्षण उपाधिसूत दृष्टिसे 'ससष्टा इव! (संसृष्टी 
नाई) नित्य इष्टि प्रतीत होती है, ससर्गमें हेतु दै-- एकाश्चयवृ्तिख ॥ ७९ ॥ 


१७३२ चुहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 


प्रमातुजायते वृत्तिथनज्चुषा सूपरञ्चिता । 
दरष्व्यतु तयास्य न सक्षी दृश्यते तया; ८०, 
च्ेद्र्ारमात्मान दृष्टया पद्येन इश्यया | 
इति वाक्य शुनिर्वक्ति बणितन्यायमभितम्‌ ।॥ ८१॥ 





“प्रमातु०" इत्यादि । चक्षु आदि इद्िथां द्वारा खूपोपरद्धित (खूपविषयक) 
वृसि प्रमाता उघन्न होती है, उससे हदय खूपादि ठै, साक्षी उस बरचिसे इदय नदीं है । 
शङ्का--यदि दृष्टि नित्यहै, तो कभी देखतादहै, कभी नदी देखता है 
उपपन्न, अनुखन्नत्व इत्यादि विरुद्ध धर्मो एक ही द्म कैसे व्यवहार द्योता है 
समाधान- जैसे स्फणिक मणि सद शुक्क पसे दी युक्त है, पर जपाकुटुमदूप 
उपाधिके सम्बन्धसे रक्त स्फरिक ओौर उसके अपम्बन्धसे श्वेत स्फरिकं इत्यादि 
उ्यवहार्‌ होता है, वैसे हयी नित्य ष्टिम वृच्चिख्प उपाधिके सद्धाव मौर अभवे 
विविध व्यवहार होते है, इसमे कोई विरोध नदी है । 

शङ़।-- अनित्य टृष्टिके संबन्धसे आत्मदृष्टि अनित्य है, स्वतः नहीं है, 
देसा कयौ मानते हैँ ? स्वतः अनित्य माननेमे क्या आपत्ति है ? 

समाधान--अनित्य दृष्टिकी उत्पत्ति ओौर विनाशी साक्षिणी निद दृष्टि हे । 
उप्तके भी उत्पचि आदि मनि ज्ये, तो उसका अन्य साक्षी माननेर्मे अनवस्था 
होगी, इसलिए वह॒ नित्य मानी जाती है; किन्तु उसके संसगेसे नित्य इष्टिरूप 
साक्षी उत्ति आदिका जौपायिक्र उयवहार माना जता हे ॥ ८० ॥ 

!ददरषटार ०* इत्यादि । दद्य इष्टिसे यानी मनोवृिख्प इष्टिसे इृष्टयादिक 
दरष्टा साक्षिसखद्प निय दृष्टि इदय नहीं है, उक्त रीतिसे न्यायनिर्णीत इस वाक्यको 
श्रीयाज्ञवर्कय मुनिजी उषश्तसे कहते है । उक्त मनोृत्ति जड तथा परां है, अतः 
चिरसवरूप धृ्तिको न्ट देख सकती । पराग्‌ विषय परिच्छिन्न होते दै, उससे 
विक्षण चित्‌ दद्य नदी है, कतौ क्रियाका उद्पादक होता है । करिया अपने 
विषयमे अतिरयाधायक होती है । कवक्रियाफरमूत प्रत्यगात्मा क्रियाव्याप्य नही 
है, आसा नित्य इष्टि तथा बुच्यादिका साक्षी है मौर अनित्य दिका कती भी ह । 

शङ्ञ- पू्ैम आपने जास्माको सकती कहा है, भव उसे कत कैसे कहते द £ 
समाधान-- यद्यपि आमा क्रियादात्य, उदासीन तथा चिरस्वरूप है, भतः वस्तुतः 
कतां नहीं ह, तथापिं वह्‌ स्वश्रित विद्या द्वारा कर्त भी कहा जता है ॥ ८१॥ 


चतुथ ब्राह्मण | भापाञुवादस्ित १७३३ 
येन चश्ुरिदं ख्षटं चक्षुपा य न पश्यति! 
ह्य विद्धि तदेव त्वमिति श्रुत्यन्तरे स्फुटम्‌ ॥ ८२ ॥। 
श्रुतिः न श्रतेः श्रोतार शृणुया न मतेमेन्तारं मन्वीथा न विज्ञाते- 
विज्ञातारं विजानीयाः । एप त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदात्तं ततो होपस्त- 
शराक्रायण उपरराम ॥ २॥ 
इत्युपनिषदि चतुथ बाह्मण समापनम्‌ । 
श्रो्रजधीष्रत्तिस्तस्याः भोताञ्वभाप्ङः । 
शत्या चब्दावगाहिन्या ओोतारं शृणुयान्न तम्‌ ॥ ८३ ॥ 
उहापोहात्मधीदत्तिमतिस्तस्याः प्रकाशकम्‌ । 
अनह्यसनपोद्य त न मन्वीथास्त्वमेतया | ८४ ॥; 
अस्पष्ट उद्च आत्मा तु विस्पष्टो भानरूप्तः। 


९0 क 


अनपोद्योऽनुपाधितादात्मा नाऽपेति कर्िचित्‌ ।। ८५ ॥ 





शेन चश्चु°' इत्यादि । न र्टष्ठारम्‌ इत्यादि श्रुलथेमं श्चतयन्तर्‌ भी भ्माण 
है; जो इस चक्चको देखता है, चक्ुसे जिप्को कोई नहीं देखता;, उसको व्रह्म 
जानो ! जिसकी उपासना करते हो, वह बह नदी हे ॥ ८२ ॥ 

“न थतेः श्रोतारध्मृणुया न' इस्यादि श्रुति । श्रुतिके रोतो कोई 
नह्य सन सकता, मतिके मन्ताको कोद नदीं मान सकता । विज्ञातिके विज्ञाताको 
को$ नदीं जान सकता, वही यह वुष्हारा आत्मा है । (सवौन्तरम्‌ः इससे 
सतिरिक्त सव आते यानी विना है, इसके बाद उषस्त चुप हो गये ॥ २॥ 

“्रोघ्रज ० इ्यादि । शब्द जर श्रोत्रके सननिकर्षसे जायमान जो श॒ढ्द - 
विषयक श्रावणवृत्ति है, उसका भासक श्रोता साक्षी चेतन है | इस राब्दविषयक 
श्र(वणवृत्तिसे श्रोताको कोई नदीं सुन सकता ॥ ८३ ॥ 

राव्दादिवृक्तिसे मनोवृ्तिविशेषरूप मतिम भेद कहते है--ऊहापोहा०' 
इत्यादिके | 

हपोहासमक मनोव्ृ्तिविरोष मति कहराती हे, अनुपरुञ्ध अथेकी कल्पना 

उह है ओर उपरुञ्यका परित्याग अपोह है, तदात्मक मतिका प्रकारक आत्म- 

चेतन्य अनृह्य जौर्‌ अनपोद्य है । इसरिए उसकी मति कोई नहीं कर सकता ॥८४॥ 
(अस्पष्ट इत्यादि । 
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महमिन नदतेः पर २8० 


तेनो भन्‌ क 
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नि्यात्मद्धीट्रत्तिर्विज्ञातिस्तदहिमासक्म्‌ | 
अक्द्‌गध तया व्रच्यानं वि्घति सवमह) ८६ 
दृष्टश्चतमतक्ञतेष्वित्थमात्पा न कथन। 
कि तदयैष तवाऽऽत्मेति प्रोक्तः प्रत्यक्तया पुरा ॥ ८७ \। 
यः सर्वं विषयीक्कवेन्‌ विपयीक्रियते नहि। 
किन्तु भाति स्वयं सोऽय सर्वान्तर इतीरितः । ८८ ॥ 
सर्वान्तरसं सावारम्यमन्यस्मिन्‌ सति तच्छतः | 
न॒चेदन्यत्तदा सेश्ब्दार्थो नेति शङ्किते । ८९ । 


शङ आत्मा अनृह्य ओरं अनपोद्य क्यो हे ? 

समाघन--जो अ्पष्टहै, स्पष्टीकरणाथं उस्कीञ्ट्रा होतीहै) आक्षा 
पकाशचक्र होनेसे मतिस्य है, अतः अनृषह्य है । रज्ञ आदि अविष गुणविरोषके 
स्पष्ठीकरणके छिए उद्य एवं दोषविरोषके निर्भयके ठ्िए अपोह्य भी होते है, आसा 
हेयोपदेयरूप दोषगुणोते शयन्य है, अतः जनूह्य ओर अनपोद्य है । जसा धर्भिमात्र 
तथा प्रमेय है, इसरङिए उक्त आशङ्का नहीं हो सकती ॥ ८५ ॥ 

(निश्वयात्मश़० इत्यादि । निश्चयास्मक धीवृत्ति विज्ञाति कदी जाती है, 
उसका प्रकासक चेतन्य असन्दिश्ध है, इसर्षएि उस वृ्तिसे माप उसको नही 
जान सकते ॥ ८६ ॥ 

'दृष्टश्रतमत ° इव्यादि } दृष्ट, श्रत, मत ओर ज्ञातोमं यदि कोड्‌ आतमा 
नही है, तो आप “एष, यों प्रक्ष द्वारा आस्माको क्यों कहते दै, जो प्रत्यक्षसिद्ध है 
उनको अनात्मा कहते है ओर यह भी साथ-साथ कहते हँ कि तुमको अपरोक्ष 
तुम्हारा आसा है । महासमाओंको इस प्रकीरका उत्तर नदीं देना चादिए ॥ ८७ ॥ 

भ्य; सर्ब" इत्यादि । जो सबको विषय करता हुआ स्वयं ज्ञानविषय नहीं 
होता, पिरभी परोक्ष नहींहे, किन्तु स्वयंप्रकाश होनेसे सवको अति अपरोक्ष 
हे, बही यह स्वन्तर है; जिषको आपसे बार-बार कहा है । पर आप आध्यासिक 
ह्टिसे विचार न कर छौकरिक इष्टिसे विचार करते दह । इसरिएि मेरे उत्तरका 
आप प्र असर नदी पड़ रहा है, इसमे मेरा दोष नदी है ॥ ८८ ॥ 

स॒र्वान्तरत्वम्‌' इस्यादि । सवीन्तरखका अथं सावीस्य है, सार्व 
स्यका अथं सव॒ आ्मस्वख्प ही हे, अतिरिक्त नहीं, यदी जपक्रा अभिप्राय हे | 


चतुर्थं ब्राह्मण | भावाुवादसहित १७३५ 


ब अनोक 
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अतोऽन्यदातेमितयाद दोषटयनिवृत्तये 
भारोपितप्रयश्चस्य तखज्ञानेन पीडनात्‌ । ९० ॥ 
मपादीनां कल्पितानां रञ्जुरात्मा यथा तथ | 
यावामयस्य समस्य चिदस्त्वास्सेति युस्थितय्‌ ९१ 


इति वात्तिकर्षरे तृतीयाध्यायस्य चतुथं ब्राद्यणं समापत्‌ ॥ ४ ॥ 
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शङ्ा--यदि आलसग्थविरिक्त पदाथ दहं, तो सबको बास्माकेसे कहते दो 
जो उससे भिवदै,सोतो जसम नहीं । यदि उससे अतिरिक्त पदार्थं नीडैः 
तो सवेशब्दका सथं क्या है ? अधीत्‌ कु नदीं | ८९ ॥ 
(अतोऽस्य °! इत्यादि । 

उक्त प्रध्का उत्तर स्वयं श्रुतिने "अन्यदातम्‌ः इस्यादिसे दिया है, जो 
आदमव्यतिस्कि पदाथजात कायैङारणखूपसे ससारये प्रसिद्ध है, वदी सवेशब्दका अथं 
हे; किन्तु वह आत यानी विनाशी है, अतएव वह आसाम अज्ञानसे आरोपित है । 

र ङ्-आरोपित है, इसमे क्या प्रमाण ? | 

समाधान-- अद्वैत शति ओौर उसके अनुक्रुर अनुमान आदि। आस्मसाक्षात्कारसे 
संसारकी निवृत्ति श्रति कहती है । 'विद्राच्नामरूपाद्विमुक्तः", "एेतदात्म्यभिदं सर्वम्‌, 
निह नानास्ति किंश्चनः, सवं त परादाद्‌ योऽन्यत्रासमनः पयेत्‌, (मायामेतां तरन्ति 
ते' ८ विद्वान्‌ नाम ओर खपसे सक्त होता है । यह सव ब्रह्महटप हे, यह नाना कुः 
नहीं है, जो भाप्मासे अन्यको देखता है, उसका सव॒ अनादर करते दै । इस 
मायाक्रा वे अतिक्रमण करते दँ ) इत्यादि श्रुति जौर भगवद्वीताके वाक्य भी उक्त 
अथे प्रमाण ह । ज्ञाननिवत्यं मिथ्या है । जेसे शुक्तिखके अज्ञानसे उसमे रजतक] 
आरोप होता है ओौर अधिष्ठान शुक्तके साक्षाकारसे रजतकी निवृत्ति होती है; 
अतएव रजत मिथ्या माना जाता है । एवं आस्माके अज्ञानसे प्रपञ्चक भान होता है 
ओर आसाके ज्ञान्से उसकी निवृति होती है, इसटिए भपच्च आसाम शुक्तिरजतके 
समान कृदित है ॥ ९० ॥ 

सर्पादीनाम्‌' इत्यादि । जेषे रज्जुमे कलित स्पका रज्जु ही ज्मा दैः 
दृकषरा नही, वेसे दी मायामय निखिर प्रपश्चका सातम सारभूत उसका अधिष्ठान ही 
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बृहदारण्यकवार्तिकसारं [ ३ अध्याय 
है, अतः आस्म सागौस्य अति स्प 


ष्ट है । इस प्रकार चिद्‌-वस्तु दी आसा ह, 
यद्व श्चति्योसे सुस्थिरं किया गया हे । श्रुति (अतः शब्द देष्थक हे, "यस्साक्षा- 


दपरोक्षाद्‌' इ्यादि श्रतिमे जो विशेषण के गये हँ, उन विदेषणोँसे युक्त आसमा 


सर्वत्र प्रस्यकष्वमाव है । उससे अतिरिक्ता सत्व दी नदी पिद होताहै, 
इसलिए भासमान सव अथीन्तर तुच्छ दी दँ ॥ ९१ ॥ 


वार्विकसारके तृतीय अध्यायका चतुथे व्राह्मण समाप्त 
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पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 
पश्चमव्राह्मणे व्ह्मवोधससिद्धिसाधनम्‌ । 
सघ्त्पन्ने तबोध शक्तक्ष्म च वयण्येते।। १॥ 
कहोलोषस्तयोः प्रश्ने पौनस्क्त्यं निवर्तयन्‌ । 
जीबार्परमार्मानौ भिनावित्याह कथन्‌} २} 


पश्चम्‌ ब्राद्यण 

"पञ्चम ° हइ्यादि | दीन ब्रह्मणो कम आदि प्रयोजके साथ समार क 
गया है, चतुथे ब्राह्मणे कूटस्थ वोधस्वदूप प्रत्यगासाका मुस॒क्चुभो द्वारा निश्चय क्रिय] 
गया । सकारण बन्धकरे नाश्चक़ सन्यास सहित तच्वज्ञानके उपदेरके किए पएड्धम्‌ 
ब्राह्मणका आरम्म है | 

राङ्-- अज्ञान! विनाश्चक ज्ञान हे, अतः ज्ञानका ही निषूपण उचित है | 
संन्यास प्रकते अनुपयुक्त है, अतः उसक्षे निरूपणकी क्या आवश्यकता है 8 

समाघान-मोक्षोपयोगी बरह्मक्ञानका साधन सन्यास्रहै, इसङिषएु उसका 
निद्पण ञवदयक है । प्रदृत्तिलक्षण योग है जौर संन्यासषरक्षण ज्ञान है । अतः 
उक्त ज्ञानके उदेश्यसे संन्यास ठेना चाहिए ॥ १॥ 

(कहोलोषस्तयोः इत्यादि । कोक ओौर उषस्तके प्र्षे पुनसुक्तिक। 
परिहार करनेके श्ण को कता है कि जीवाटमा ओर परमातमा दोनों भिन्न-भिन्न 
ह । उषस्तने जीवात्मा पृछा था, इसङिए उसके प्रति जीवस्वरूपका निर्णय किया 
जओौर कोका प्रच परमात्मविषयक था, इसर्एि उसके प्रति परमार्माके 
स्वखूपक्ा निख्पण किया गया है । अतः विभिच्र विषयका निष्प होनेसे पुन- 
रुक्तिकी शङ्काका अवक्रार नहीं हे । 

शङ्का--शाखामेदसे जिस प्रकार पुनरुक्तिका परिदार होता है, केसे प्रष्ठ 
भेदसे भी पुनरुक्तिका परिहार हो सकता है ! फिर भिन्नविषयक प्रच माननेकी 
क्या आवदयकता ह 

सम।धान--यह कोई रोक्प्रसिद्ध कथा नहीं है करि उक्त रीतिसे दी उक्त दोषका 
परिहार किया जाय, अतः उपायान्तरका अन्वेषण निस्थैक हे । श्रुति अपौरुषेय 
हे, उसमे वास्वविक भर्टाका मेद विवक्षित नहीं है, किन्तु कल्पित है ! कपत 
अकल्पित दोषक्ा निवारक नहीं द्ये सकता | 
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कहोरब्राह्यणोक्तोऽयमापश्चमसमाधितः | 
अश्ननायादिरहितः परमातमा प्रपञ्च्यते ।३॥ 
उषस्तब्राह्मणोक्तस्त्‌ जीबात्माऽ्य परेण सः 
षष्ठाध्यायेन सर्वेण प्रपञ्च्यत इति स्थितिः | ४॥ 








चङ्का- भिन्नाय प्रमाण क्याहै 

समाधान-- माध्यन्दिन श्चाखा्मे उक्त प्रभोके विषयमे मःप्यकारने स्पष्टखूपसे 
पौवीपरयका निर्दिश कियाहै। इस विज्ञानासाक्ा परमास्मामे ख्य कहना है 
इत्यादि अन्थसे एक प्रकरणम दोनोका उपन्यास करनेसे प्राकरणिक रेक्य है, 
उसमे उषस्तप्रकरणमे वाक्याथेके अवयव विज्ञानालमाकी निरुक्ति हे । कटोर- 
प्रकरणे उक्त वाकष्याथेके द्वितीय वयव परमास्माका निवैचन हे । दोनों समान- 
देशका उपन्यास दहोनेसे एककायेत्व है । वाक्याथेका प्रथम्‌ माग जीवात्मा ओर 
द्वितीय भाग परमात्मा ये दोनों प्रह्व ्रश्चके विष्य ह | 

शङ्का--जीव ओर परके धरम परस्पर सद्ध्ण है । सरवान्तरख ब्रक्मधर्मं जीवम 
बतलाया गया है मौर सपरोक्षघ् जीवधरम ब्रहम कहा गया है, इससे यह निर्णय 
करना कठिन है कि किस प्रश्षका विषय पर है ओर्‌ किस प्र्षका विषय जीव है 

समाधान- दीक है, कटोरप्रकरणमे परमासमाके धमद्पसे उक्त सवीन्तरस्व 
विज्ञानासाका धर्मे है, अतः उसीक्ा उषस्तप्रश्चगतखूपसे बोध होगा यानी एक 
प्रकरणम दोना कथन होनेसे परमाम कदा ननेवाला स्वन्तरख विज्ञानासाे 
सिद्ध होगा, भन्तरतमत्व जीवधर्म है, पर परमात्मा मी वह कटा गया दहै, 
इसकिए पुर्थ वाक्यसे परमास्मघ्वरूप ही जीव है, उससे अतिरिक्त नदी है, यद 
ज्ञात होता है; अतः उक्त धर्मं जीवासमामे भी अनाथाससे उपपन्न होता है ॥ २ ॥ 

(कटो ०" इत्यादि । कदोख्कै प्र्से विवक्षित जो आत्मा है, वह पश्चमा- 
ध्यायी समापित मरन्थसे विस्तारपूर्वक ग्यास्यात अशानायादि संसारधमेसि रहित 
परमस्मा ही है, परमासधर्मम जो प्रकार है, वदी जीवासधर्ममे मी है, ज्योति- 
ब्ह्मणमे सशनायादिधर्मरहितत तथा स्वयथकाशचत जीवधरम कहे गये है, बेदी ध्म 
पञ्चमाध्यायसे ब्रह्मे कहे गये हे, इसङिए दोनों वास्तविक अभेद है ॥ ३ ॥ 

(उषृस्त्‌ ०” इत्यादि । उषप्तपररनके साथ छठे सध्यायकी एकवाक्यता है । 
उष्तत्रक्षणमे उक्त जो यह जीवासा है, उसका परमासमाके साथ सम्पूणं षषठाध्यायसे 
विस्तारपू्ैक व्या्यान हुआ है; इस्‌ प्रकार जीवातमा जौर परमात्मा इन दोर्नोका 


पश्च॑म्‌ ब्राक्षण ) भाषादुबादसहते १७३९ 


नेव प्रश्रय साम्येन प्रव्युक्तेश्च समत्यतः | 
आत्मद्रयासम्भवाच्च न जीवपरयोभिदा } ५॥ 

यह उपन्यास होनेसे पुनरुक्त दोष नर्हा हो सकता, यह भतृभपश्चा मत है ॥ ४) 

इसका निराकरण करते द--"मेवमू्‌' इत्यादित । 

उक्त उयाख्यान समीचीन नहीं है ! प्रन सौर "एष ते" इत्यादि प्रद्युचर दोनों 
समान है । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादिसे दो जासमाओंका असमव हं । आसां 
वस्तुतः एक दी है; अतः जीवात्मा जौर परमात्माक्रा मेद ही अपरसिद्ध है । इसरिए 
उक्त व्याख्यान सङ्गत है यौर एक शरीरम दो आसमार्थोका सम्भव मी नदीहे, 
एक दही आलाकी प्रवीषि "अहमस्मि" इव्यादिसे होती हे जौर नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः 
इप्यादि श्रुतिवचन भी एकासाका ही समक हे | 

राङ्गा--एक शरीरम दो मोक्ता नहीं ह, यद्‌ कहना टीक है, किन्तु एकको 
मोक्ता ओर दूसरेको अभोक्ता मानं तो क्या आपत्ति है ? घतणएव द्धा छुप्णां सयुजा 
सखाया समान वृक्ष परििश्वजाते तयोरेकः पिष्यरं स्वाद्स्ति अनदनन्न्यो अमिचाकशीतिः 
८ दो सम्बद्ध मित्र पक्षी एक वृक्षके उपर विराजते दै, उनम से एकं स्वादु कर्मफरुक्रा 
उपभोग करता है जौरं दूसरा उसका उपभोग न कर देखता रहता है) इष्यादि शति प्रकृत 
अर्मे अनुदर है, उप्त एवं कशोरके संघातभेदसे जास्माका मेद भी उचित दी हे । 

समाधान- उक्त एकातमानुभव तथा (एको देवः स्वेमूतेषु गूढः” इत्यादि 
श्रतिविरोधसे वस्तुतः आतमाका मेद नहीं है । सवदेदा एकालमकाः, देहत्वात्‌ › प्रति- 
वादिदेहवत्‌ः यह अनुमान भी प्रछत अथेमे प्रमाण है। इस्त कारणसे भी उक्त 
दो प्रश्च भिन्नाथक नहीं ह्ये सकते, अगौण अपरोक्षत्व तथा सवाौन्तरस्व विरोषण मी 
यनेकालवादपक्षमे सङ्गत नदीं हो सकते । आत्ममेद मानने महान्‌ दोष यह हे 
किं उपनिषदो आरम्भदही प्यथ हो जायगा | ब्रहमासश्यके वोधके किए 
उपनिषर्दोका आरम्भ है । यदि आल्मभेद है, तो उपनिषदंकी क्या आवदयकता रह 
जायगी £ जीव ईश्वरका यदि वास्तविक भेद हे, तो ज्ञान वस्तुतन्त्र है, इसङिए 
एेक्यापरोक्ष ही असमव दहै, जीवको व्हमावास्य मोक्षी नहींहोगा जौर न 
अवि्याका नाश ही हो सकेगा! निवतेकलखूपसे विवक्षित रएक्य-ज्ञान दी दुरम 
है । भतः प्यथ उपनिषदोका अनारम्भ ही श्रेष्ठ ३। 

राङ्का--यदि प्रश्रविषय एक है, तो पुनरुक्ति दोषका परिहार कैसे होगा 
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साक्षादित्यादिकः प्रभो दयोरेकषिधस्तथा | 
ब्रतयुक्तिशेष इत्यादिस्तत्राऽ्थो भिचते इतः ।॥ & ॥ 
एकेनेवाऽऽत्मना देहे सात्मके सति यः पुनः | 
दवितीय आस्मा कि तेन तस्मादात्सद्रय नहि ।॥ ७॥ 
पृषे देहविभेदेन क्वात्मा भिचते तदा | 
पवान्तरत्यवचन योरपि वषिष्भ्यते।॥ <| 
उपस्तप्ष्ठादन्यत्वं निवतैयितुभात्मनः । 
य एवं साक्षादित्युक्लावेवष्ारः प्रयुञ्यते | ९ ॥ 


समाधान --कुछ विरोषान्तरके उदेश्यसे प्रष्टविषयक्ष पुनः प्रच प्रकत किया 
गयादहै॥ ८५॥ 

'सा्चादि०' इत्यादि । दोनेमिं "साक्षाद्‌ इत्यादि विशेषण तथा प्रश्न समान है 
तथा “एष त जाम इत्यादि प्रस्युचर वक्थ भी समानहै;, तो फिर अथेमे भेद 
कैसे हो सकतादै१॥६॥ 

(एक्नेव!०" इत्यादि । एक ही जासि देह स्म दोता हे, फिर द्वितीय 
आपसे क्या प्रयोजन १ अतः दो आसा नहीं ॥ ७॥ 

"ष्टो देह०” इत्यादि } यचि वार्तिकमे ध्ष्टो देहविभेदेन एसा पाठ दै, 

ह ¢ = अ 
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पर थद्‌ पाठ प्रमादे हभ है, षष्टं देहमेदेनः एसा षाठ प्रहृ युक्त प्रतीत 
होता ह । प्रष्टा ( प्रद्नकती › उषत्त तथा केर हं, इनके शरीरभेदसे आसममेदकी 
आराङ्का है, कारण कि अहमसिः इत्यादि जसानुभव दोनो भिन्न-भिन्न हे, यही 
प्रयक्ष आसमसचामे प्रमाणे, इस क्षिपका उचर देते षै कि जपक्रा तव 
सवीन्तरख प्रतिपादन असङ्कत है, क्योकि अत्माको भिन्न माननेपर्‌ जव वह्‌ 
प्रतिशञरीर व्यावृत्त होता ह, तव वह सर्वान्तर का रहा ॥ ८ ॥ 

(उपृस्त्‌ ०” इत्यादि } उषस्त जौर कदोरका प्रश्च भिन्रासविषयक है, इस शङ्काकी 
निव्रृ्तिके छिए यदेक इत्यादि घटित याज्ञवल्वयके प्रति कोटक प्र है । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होवा है किं जिस आत्मको उषस्ठने पृछा, श्रीयाज्ञवल्व्यजीने 
उसका उपदेश्च॒दिया, उससे कटोखको सन्तोष नहीं हुमा । असन्तोषका कारण 
आगे स्फुट होगा, इसङ्एि पुनः उसके निश्वयके किए कदोखका प्रसर है। 
दोनो ब्रष्ट्य एक ही आत्मा हे, भिन्न-भिच्र नहीं 





पञ्चम व्राह्मण ] मावाटुवादसदहित १७४१ 
उपदेश्षख विषयस्त्वमथेः शोधितः पुरा । 
नं व्रहयतवं ्म्यगुक्तमिति पृच्छति तत्पुनः ।¦ १० ॥ 





शङ्का-- यदि एक दी आलमतचख मानते हो, तो दुःखि, दुःखातीतस्व आदि 
विरद्ध धमे अद्वय आमा एक समयमे केसे रंगे 

समाधान--दुःखिख आदि धमं माले अज्ञानसे दै, वस्तुतः नदीं हँ । दुःखा- 
तीतख वस्तुतः हे । पारमार्थिका कलित धमस विरोष नदी दता, आकार नीलिम 
जौर उसका जभाब--दोनों दी प्रतीति होती है । नीदिमा कसित है ओर्‌ उसका जमाव 
पारमार्थिक है, जसे सूरण वास्तविक परकालचकल है जौर उदक द्वारा कल्पत तिमि- 
रत्वमी है, वैसे दी प्रछत मी समञ्लना चाहिए । वह निरपाधिष्पसे यसंस्ारी ओर 
उपाधिषूपसे सं्ारी है, एेसा माननेन को वियेध नही है । गृदूबटादि दृष्टन्तं 
विकार वाचारम्भणमात्र है, वास्तविक नही, अतः विद्यसे अविघाकी निवृत्ति होनेपर 
परमार्थतः अद्वैत ही तच्च है । अनिधचनीय अनादि अविचयास्ते जिनक्रा चित 
समक्रान्त हे, उनको अद्वय ब्रह्न द्वयवत्‌ गृषा प्रतीत ह्येता है । वस्तुतः मेधोद कके 
समान आसा एकरस ही है, किन्तु अविवायुक्त अन्तःकरण आदिके भेदसे 
अनेकालमक प्रतीत ह्येव है । मेषोदक एकरस दी होता हे । आम्ड, मधुर आदिमे 
युक्त आश्चयके भेदसे अनेकरस हो जाता है, वैसे दी प्रकृत्मे भी दहै ॥९॥ 

(उपदेशस्य! इत्यादि ।! उपदेशके विषय त्वमथ जीवा परिशोधन पूष 
पबन्धसे ह चुका है, किन्तु ब्रह्मत्मस्वका यथावत्‌ उपदेश नदी हुआ । इसङिए 
असन्तुष्ट कटोख्ने फिर प्रन च्या, उषस्ठके पररनके उच्रसे बुच्यन्तसे अथात्‌ 
रारीर, इन्द्रिय, प्राण बुद्धिसे व्यतिरिक्त आत्मा सक्षी हे, यह्‌ निश्चित हुआ । यदी 
साक्षी त्वमथ सुमुश्चु हे, यद प्ररनोत्तरसे परिज्ञात हआ । जश्षनाया जदि रहितत्व वस्तुतः 
साक्षी है, यह ॒प्रविपादन मोहनिवृह्तिके लिए किया गया हे, किन्तु प्रदनके 
अनुपा उत्तर नहीं हुआ । इस ध्यानसे फिर महर्से कदोख्ने पूछा--प्रयक्षसे 
आलस्वपके निर्देशक प्रश्न हुआ यौर प्रव्यक्षसे उपदेश देनेकी आपने प्रतिज्ञा 
मी की । परन्तु अभीतक प्रसवक्षसे आसमोपदेश् नहीं हुआ, अतः प्रदन समुचित है । 

राङ्ा--यदि प्ररनानुरूप उचर रहीं दिया गया, तो उषस्त्को ही किर 
पुना चाहिए था, कटेर्ने क्यों पूछा 

समाधान --उषस्तकी अपेक्षा कृष्ेरु इस विार्मे अधिक निपुण थे, इसपर 
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लाभ्यां मौगिकनः 





श्रुतिः-अथ हैनं कहोलः कौषीतकेयः पग्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आमा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक््वेव्येष त आतमा 
सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवरक्य सवास्तरो योऽक्ननायापिपासे सोकं मोह 
जरां मरप्युमस्येति ॥ 





उनका प्रशन करना अनुचित नहीं है "एष त आला“. यः प्रणिन प्राणिति (जो 
प्राणसे प्राणन क्रिया करता हे, वह तुम्हारा जाल्मा है ) इत्यादि वाक्यसे वस्तुतः पष्ट 
अथका समीचीन निश्चय नहीं हुआ, अतः उक्के निधौरणके रए फिर उसी 
विषयका प्रदन करना ठीक है ॥ १०॥ 
+अयेव कहोलः कौषीतकेयः! इत्यादि श्रुति! उष्तके प्ररनके अनन्तर कहोरने 
( कटोर यह नाम दै, वे कुषीतकके पुत्र ये, इसरिए कौषीतकेयशब्दसे भी कटे जाते 
ह । ) पूवैवत्‌ याज्ञवस्क्यका सम्बोधन कर्‌ कहा कि जो आत्मा साक्षात्‌ अपरोक्ष सव- 
न्तर है, उसको हमसे कद्िये; जिप्तको जानकर विद्वान्‌ बन्धसे मुक्त ह्येता हे । 
भ्रीयाज्ञवस्क्यजीने पूर्ववत्‌ उत्तर दिया करि यह अपरोक्ष आपका भासा हे । 
राङ्का--क्या उप्त जौर्‌ कदोरका प्रन एकात्मविषयक है या भिन्नासमविषयक 
समाधान-दोनोका प्रशन समानासविषयक है, वकर्योकिं समान उच्तर 
वाक्यसे यही प्रवीत होता हे । 
यँ मतृपपश्चका ग्यार्पान है कि भिन्नात्मविषयक दोनों भरन है, यदि एेसा 
न माना जाय, तो प्रदनम पुनरुक्त दोष होगा । तादय यह दहे करियदि एकदी 
भातमाके विषय दोना प्रन होता,तोएक दयी प्रनसे गताय दो जाता, 
फिर द्वितीय प्रन निरथक दी है | 
शङ्का द्वितीय प्रशन अर्थवाद है | 
समाधान- दोनों वाक्य समानलक्षण ह, विरोषान्तरके विना केवर अनुवादं 
मिष्पयोजन दै, अतः मि्-मिन्न दो आसा ठै, --एक क्षेत्रज्ञ गौर्‌ दूसरा परमात्मा, 
यह उक्त आचायैका अभिप्राय हे | 
परन्तु उक्त आचायेका व्याख्यान ठीक नदीं है, क्योकि प्रतिवचनसे-- 
'एष्‌ ते' इत्यादिसे- पूव प्रष्ठ ओर व्याख्यात आस्माकी ही प्रत्यभिज्ञा है । शरीर, 
इन्द्रिय आदि सातम दो जलिका संमव मी नहीं हे, क्योकि एक कारवैकरणसङ्खात 
एक ही जस्मासे भास्वान्‌ है । मौर उषस्तका अन्य आतमा ओर कदोरका अन्य 
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आतमा योँ भिन्नजातीय आ्माभमी नहींदह्यो सकता | अन्यथा दोनेभिं अगौणघ्व, 
आटसमत्व ओर्‌ स्वीन्तरत्वकी उपपत्ति नही ह्यो सकेगी । यदि दोनोरमे एक अगौण 
बरहमहे, तो दूसरा गौण नियमसे होगा एवं आसत ओर स्वान्तरत्वको भी 
समञ्चना चाष्िए, क्योकि दोनों पदाथ परस्पर विरुद्ध दै । यदि एक सर्वान्तर 
अतएव ब्रह्मस्वरूप युख्य आत्मा है, तो दृश्षरा असवान्तर, अनात्मा तथा अमुख्य 
अवदय होगा । जठ: एक ही आत्माका दो वार श्रवण धर्मान्वरी विवक्षासे है, 
एसा मानना चाहिए | 

जो यह कहा कि पूर्वं प्ररनके समान ही द्वितीय प्रन हे, उसपर हमारा 
कहना हे करि उस अद्म मवदय अनुवाद है, परन्तु विशेषबोधनके र्एि अनुवाद 
आवद्यकर ह । 

राङ्ा--विरोपक्याहै 

समाधान-कते है, निए; पू प्रदनमे शरीर आदिसे व्यतिरिक्त आला है, 
जिसमे सप्रयोजक बन्ध कहा गया है ओर द्वितीय प्ररनमे उसी आस्मामे अशनाया 
आदि संसारधमीतीतसख्प विरोष कहते हँ, निप्र संन्याससि् विशेषन्ञानसे 
पर्वोक्तं बन्धनसे पुरूष युक्त द्योता है । मतः प्रशन ओौर उत्तरम (“एष त आसा 
इत्यादि तुच्याथे दी हे । 

राङ्ा--एक ही आसमार्मे अश्चनायावत्व ओर तद्रहिततल्- ये विरद दो ध्म 
कैसे रह सकते दै ? 

समाधान--इसका तो अनेक वार परिहार कर चुके हँ । नाम-रूप विकार 
कार्यैकरणसंघावख्प उपाधिके ससगैसे जनित आन्विखूप ही संसार है, यह 
बार्‌ वार कहा जा चुका दै ! 

राङ्ा--कव £ 

समाधान-- विरुद्ध श्रुतियोकि भ्यास्यानके समय जसे रज्जु, शुक्ति ओर 
गगन आदि आरोपित धर्मवि्िष्ट होकर सर्प, रजत ओौर मङिनि दीख पडते है, 
परन्तु स्वतः रज्जु, शुक्ति ओौर गगन शुद्ध ही है, अतः इस प्रकार एकमे विरुद 
धर्म माननम कोई विरोध नहीं । विरोध समसत्ताकं भावाभाव या उनके व्या्प्योमिं 
होता हे, भिन्नसत्ाक्रमे नहीं । निरुपाधिकरूपसे असंसारितव ओर उपाधिरूपसे 
सारि एक ही आस्म रह सकते हँ । इनम कोई विरोध नदीं है । 

राङ्गा--अच्छा, तो यह बतलाइये कि उपाधिर्योकी सत्ता आप मानते है, 
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या नहीं | यदि मानते दै, तो अद्वय श्वतिके साथ विरोध होगा । यदि नदीं मानते 
है, तो उपाधिके भेदसे ससारिष कना असङ्गत है! उपाधिके रहनेपर ही उपधायक 
हो सकता है । क्योकि अत्यन्त असत्‌ आकाश्चपुष्प आदि किसीका व्यवधायक 
नहीं कदा जा सकता । ` 
समाधान--जखसे अतिरिक्त फेन, बुद्बुद्‌ मादि मृ्तिकासे अतिरिक्त घट, शराव 
आदि विकार नी है, किन्तु कायकारणसङ्खात, अवि्ास्मुस्थ होनेसे, तन्मात्र दीह, 
अविधा निवृत्ति विद्यसे होती है, इसरिए अविवानिवृत्तिसे एहरे रजत आदिक 
समान प्रतीति होनेपर भी उसकी निवृ्तिके बाद कुक भी नहीं रहता । जिप्त समय 
रस्यनु्ारिणी परमाथ इष्टिसे अन्यत्वषूपसे विचार करनेषर सृदादिविकार जसे 
मु्िकासे अन्य न है, वेसे दी मायाविकार उससे अन्य नहीं है, इस ॒विचारसे 
नामरूप वप्तुतः नदीं है, यह निश्चय होता है । तब “एकमेवाद्वितीयम्‌, नेह 
नानास्षि किञ्चन इत्यादि श्रुवियोँसे परमाथ तच्वकी प्रतिपचति होती हे, जिस समय 
स्वाभाविक अविद्यासे ब्रह्मस्वरूप रज्जु, शुक्ति तथा गगनके समान अपने स्वषूपसे 
विध्यमान तथा किसी वस्तस्वभावसे सवथा अस्पष्टस्वभाव होनेपर भी नामद्प- 
प्रयुक्त ररीर, इन्द्रिय आदि उपाधि्योसे विवेश्चबुद्धिसे निशित नहीं द्योता, प्रद्यु 
नाम, प आदि द्टि दी होती है, उस्र समय वस्छन्तरके अस्तित्वका यवहारं 
होता है, यह्‌ भेदञ्त मिथ्या व्यवहार है, किसीकी दृष्टे ब्रह्मतच्वसे अतिरिक्त 
वस्तु है ओौर किसीश्टी दृष्टिमे नदीं । परमाथेवादी विद्वान्‌ श्रुतिके अनुसार ॒वस्तु- 
तवका जब विचार करते हैँ कि वस्तुत हे या नही, तव यदी निश्चय कर पाते 
है कि अद्वितीय एक ब्रह्न ही सम्पूण ग्यवहारोसे शल्य ह, इसत परक।र अधिकारीके 
भेदसे दोनों व्यव्हार होते है, इन कुछ विरोध न है। व्यवहार दृष्टिके 
आध्रयणसे भेदङ्त मिथ्याव्यवहार ओर तचखदृष्टिसे अनामा मावविषयक 
राक्लीय व्यवहार होता है, इस प्रकार उमयविध व्यवहार सिद्ध होता है । परमार्थ 
अवधारणदच्ामे अन्य वप्तुका अस्तिखि नहीं मानते, क्योकि (एकमेवाद्वितीयम्‌, 
“अनन्तरमबाह्यम्‌, इत्यादि श्रुतिके अनु्तार अद्ितीय त्य दी केवर हैः 
दृसरा नही, मौर संसारदच्यमे अविवेकियोको करियाकारकपर आदिक जो व्यवह्‌!र 
होता है, वह नहीं है, एसा नदीं कते, जिसे विरोध हो, ज्ञान जौर अज्ञानकी 
अपेक्षसे सव्र साक्लीय जौर रौकिक व्यवहार होता है । अज्ञानसे रौकिक ओर ज्ञानसे 
शास्त्रीय यह विभाग है! इस प्रकार प्तमै को विरोधकी भी चङ्क नही दै, 


पञ्चम ब्राह्मण ] भाषानुवादसदहिव १७४५ 


डनम ोितोनििाकनिकिनेोभेोदनिकिजाेययेमिनयनिियद कतिभिः = मन 
५ कन ज व थ त भ क ण क ना च ता भ त ~ ~ = - - ज 4 + ल ज क ८ = ~ + ~ ^ ~ल "^ ~ “~ 


यह व्यवस्थाप्रकार केवर हमारा दी नहीं हे, किन्तु सव वादियोका यदी प्रकार ह । 
हसी परिस्थिति आत्मतयस्वखूपकी अपेक्षासे दी (जिज्ञासासे दी ) फिर कद्ोख्का 
(कतमो याज्ञवस्क्य स्वन्तः ( हे याज्ञवस्क्य सर्वान्तर आत्मा कौन है £) यह्‌ प्रन 
हुआ है । उक्त ऋषिका उक्र है-- अशनायापिपासे" इत्यादि । मोजनकी इच्छाको 
अशनाया ओर पीनेकी इच्छको पिपासा कहते दहै) जो इन दोनोँक्ा अतिक्रमण 
करता है, [ इसका अगेके साथ सम्बन्ध है ¦ ] जसे अविविकिर्योको 
तरु-म्से युक्त-सा प्रतीयमान काश्च तख्मरुका अतिक्रम हो छरता है अर्थात्‌ 
उनसे रदित है, क्योकि वस्वै उस स्वभावका आकाशम स्पशं ही नहीं है; वेसे 
ही मूढ्धुदधिर्योको ब्रह्म अशनाया ओौर पिपासासे युक्त प्रतीयमान होता है, अतएव 
टम मृखे है, प्यासे दै" एसा कहते ह परन्तु अशनाया, पिपासा आदिसे जसा] 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। आस्माका स्वभाव दी उस्तसे असंखष्टदहै। इस 
जथको श्रुतिमी द्दृ करती हैन दल्यते छोकदुःखेन वाद्यः इत्यादि) 
अविद्वान्‌ पुरुषके द्वारा आरोपित दुःख य्ह छोकटुःखशब्दसे विवक्षित है । समस्त 
अशनाया ओर पिपासके उपादानका अभिग्राय प्राणके ये दोनों घर्म ह, एेसा बोधन 
करनेमे हे । "रोकं मोहम्‌" इत्यादि । इष्ट वस्तुके उदेरयसे जो चिन्ता मने होती 
है, उसक्री हेतु जो अरति है, वही तृप्णाभिमूत पुरुषके कामकी बीज है, उसीसे 
काम दीप्त होता है | मोह विपरीवक्ञानजन्य अविवेक है, उसीको अम भी कहते है, 
यही अवियास्वष्प है तथा सव अनर्थका उत्पादक ८ बीज ) है । शोक; मोह ये 
दोनों भिद्र कारणसे होते है, इसङिए असमस्त पदसे कहे गये है । ये दोनो मनके 
धर्म हँ । जरा जौर्‌ सद्य ये दोनों शरीरके धरम है । रारीर जौर इन्द्रियका परिणाम- 
विशेष श्वतकेशादिरिङ्ग जरा है, शरीरके परिणामक विच्छेदको- समाप्तिको- 
मृत्यु कते हँ । शरीरे रदनेवारी जरा ओर गृ्युका त्मा अविषय ह । जो ये अश- 
नाया भादि प्राण, मन एवं चरीर आदिमे रहनेवले धर्म है, वे ही प्राणियों, सतत 
वतमान अहोरात्र ( दिन, रात ) के समान तथा समुद्रतरङ्गके समान, संसार दै जौर 
जो इष्टिका द्रष्टा साक्षाद्‌ अ्यवहित अपरोक्ष अगौण सर्वान्तर आत्मा ब्रह्मासे 
टेकर स्तम्बपयैन्त सूतोके यसनाया, पिपाक्ा आदि सं्ारधर्मसे, मेधमरसे 
आकाशहके समान, सदा अरसबद्ध है; उस आल्ाको अपना तच्च मानकर 
यानी “भै परम ब्रह्महः सदा संपारसे सुक्त तथा नित्यतृष् ह रेषा समज्ञ 
कर्‌ ब्रह्मण रषणात्रयसे ८ पुत्रकी अभिरषा, धनकी अभिखाषा ओौर कीर्तिकी 
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भभिराषासे › विख होकर संन्यासका अरहण करते है । 

शङ्क-संन्यासविधायक वाक्यम विरोषखपसे ब्राह्मणक निर्देश क्यो किया गया ह 

समाधान--रन्यास्मे बह्मणका दी सधिकार है, दृसरेका नदीं । इसीरिए 
्ाह्मणपदका उपादान हे । 

राङ्का-- किससे व्युस्थान विवक्षित है 

समाधान-पुत्रषणा आदिे । पत्राथं एषणा (इच्छ) पुत्रैषणा है यानी पुत्रसे इस 
खोकका जय करं, यह इच्छा पुत्रैषणा है अर्थात्‌ पुतरेच्छाप्रयुक्त दारसंग्रह आदि । दाराका 
(खीका) असंग्रह स्युत्यान है । वित्तेषणा यानी कर्मसाधन गवादिका अण । अर्थात्‌ 
इससे कम करके पितृखोकका जय करै, एसी इच्छा या विचासयुक्त कर्मसे या 
केवर विद्यसे देवरोकका जय करे, एसी इच्छा वित्तेषणा है ¦ वित्त दो प्रकारका 
हे- मानुष ओर देव। गाय भादि मानुष वित्त है, यह भीकर्मका साधनदहै, 
इस! उपाजन कर, उससे कर्म कर केवल कर्मे पितृरोककां जय होता है । देववित्त 
विद्या हे, उससे संयुक्त कर्मसे देवरोक प्राप्त होता हे ओर्‌ केवर विचासे भी उक्त 
लोकका जय होता है। यहा वि्या- हिरण्यगर्भे आदि देवताविषयक वि्या-- 
विवक्षित हे, वह देवरोक-पाप्तिकी देतु है । "तस्मात्‌ सर्वमभवत्‌" ८ उससे सब 
उपपन्न हुजा ) यह श्रुति उक्त अर्थम प्रमाण है | 

शङ्गा विदयाश्चब्दसे हिरण्यगभ देवता आदिविषयक विया दी वित्तषपसे 
विवक्षित है, ब्रह्मविद्या क्यो नहीं ? 

समाधान-देवलोकभ्रा्िकी हेतु बह्मविचा नहीं हे, क्योकि निरुपाधि ब्क्ज्ञानसे 
तो "्तस्मास्सर्वममवत्‌?, “आमा येषां स मवति' इत्यादि श्रुतियोसे सवोतमक बह्षस्वरूप 
मोक्षकरो ही सव फर मानते हँ । किसीका मत है कि दैवविच्त विदयासे किसीका 
वयुत्थान ही नहीं होता, कारण ङ विचा सर्वथा उपादेय है, सो ठीक नहीं है, कारण 
करि “एतावान्वे कामः! यह वाक्य एषणात्रयके भगे पट्‌! है । एषणात्रयका व्याग 
कतैव्यत्वखूपसे विहित है । यदि विघयाविच्तका व्याग न हो, तो एषणात्रयके अन्त- 
गत देववित्तका निर्दश दी असंगत हो जायगा ओर देवरोकप्रा्तिके सब साधनोका 
स्याग होनेषर दी ज्ञानसाधन वैराग्य प्रा होवा ह । वैराग्यके बिना मोक्षमार्गे अधिकार 
ही नहीं है, घतः अनासमलोककी प्रा्िके साधन इन तीनों एषणाभोंसे विरत होकर 
संन्यासका महण पर्ृतमे विवक्षित है । संपूण साधनेच्छा फलेच्छा दी है, क्योकि फटे- 
च्छाके विना साधनेच्छा होती दी नहीं । इस तारयते एक ही इच्छाको श्रुति कहती हे । 
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दाङ कैसे ? 

समाधान- जो पत्रेषणा है, वही वित्तेषणा हे, क्योकि इृष्टफरसावनतवरूप धर्म 
दोनौम समान है एवं जो वित्तेषणा है, वही ोकेषणा है, क्योकि वह भी फलार्थ ही 
होती हे, यह छोकरमे भसिद्ध हे ¦ सम्पूणं प्राणी फल्के दिए ही पुनः पुनः सव साधरनोका 
अनुष्ठान करते है; अतः वस्तुतः एक ही एषणा, जो लोकेषणा है, उसका साधनके विना 
अनुष्ठान नहीं कर सकते। साध्यसाधनके मेदसे ही ये दोनों एषण हयेवी है, अतः 
ब्रहमवेत्ताके छ्एिनि कमहे ओर्‌ न कमसाधन ही हे, र प्रजया कखिष्यामि' (भजसे 
क्या क्गा ) इत्यादि वचनोसे जो करमफस्ते परे है, उनके लिए कर्म ओर्‌ 
उसके साधन देव, पित्र यौर मानुषके निमित्त सव यज्ञोपवीत आदि नहीं है | 

राङ्का-- यज्ञोपवीत आदि कर्मके साधन दै, इसमे क्या प्रमाण £ 

समाधान-- "निवीत मनुप्याणाम्‌ ।, “यज्ञोपवीतिना माव्य सद्‌ा बद्धशिखेन च! 
८ मनुप्योके लिए निवीत यानी यज्ञोपवीतको कण्ठे करना, सदा उपवीतसे युक्त 
होना चाहिए ओौर सदा रिखाको वद्ध रखना चाहिए ) इस्यादि श्वति ओर स््रतियोसे 
यज्ञोपवीवादि कमैके निमित ह, यह स्फुट है! मतः पहले ब्रह्मवे्चा बाह्मण करमते 
विरत होकर भिक्षाचर्यं करते दै । श्रौत एवं समातं कर्मके टिङ्ग यज्ञोपवीत आदिका 
व्यायकर शरीरयात्रके च्षएि भिक्षाचरण करते है! विद्वान्‌ रिङ्गविवर्जितः' 
८ विद्वान्‌ चिदसि रहित दहे), तस्मादरिङ्गो धर्मज्ञोऽग्यक्तरिङ्ञोऽभ्यक्ता चारः" 
( इससे उपवीत आदि लिङ्गसे रदित, धर्मज्ञ, स्यष्टरिङ्गते रदित, तथा अव्यक्त 
आचारसे युक्त यानी खगो द्वारा न देखे जनेवाटे भाचारसे युक्त) इप्यादि स्म्रतिययोसे 
भी उक्त अथकी पुष्ट होती है | अथ परििद्‌ विव्णैवासा ऽयुण्डोऽपरिरहः संन्थासीः 
( सन्यासी गरु वस्त्रसे युक्त, मुण्डिव तथा परिग्रहसे रहित होवे ) इष्यादि 
भ्रवियां भी उक्त अथक स्पष्ट करती हँ । इससे संन्यासी शिखा सहित कैरोका 
त्याग करे ओौर यज्ञोपवीतका भी व्याग करे, यह्‌ निष्करषं निकखा । 

राङ्--ध्युत्थायः इत्यादि वाक्यके "चरन्ति इस पदमे वतेमानाथेक ट्‌ 
रस्ययके देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है किं यह अर्थवाद दै, विधायक नहीं है, 

न्यथा विधिबोधक्र ङिङ्‌ आदि पदसे घटित होता । चिङ्‌, छोट्‌ , तव्य ओौर 

तव्यत्‌- ये दी विधायक माने जाते हँ । केवर अथेवादवाक्यके आधार पर श्चुति ओर 
स्मृतिसे विहित यज्ञोपवीत मादि जौर फरपाधन कमीदिका प्याग नहीं कर सकते । 
अपिच इसके भरतिकूरु धयज्ञोपवीय्येवाधीयीतः ( यज्ञोपवीती ही अध्ययन करे, 
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यज्ञ करावे जौग्‌ करे ) एसी श्रति है| संन्यासे मी लध्ययनकी विधिहै- 

वेदसन्यसननाच्छदरस्तास्माद्वेदं न संन्यसेत्‌" ( वेदका त्याग करनेसे शुद्र हो जाता 
है, इससे वेदक परित्याग न करे ), यह अथे है । स्वाध्याय एवोस्सृञ्यमानो 
वाचम्‌! यह आपस्तम्ब हे! स्वाध्यायके समय ही वागुक्ता विसर्जन करे, काछान्तरमे 
मौनी रहे यह उक्त वचनका अथं हे | 

तथा---श्रह्मोज्ज्र वेदनिन्दा च कौटसाक्ष्यं युद्धः । 

गरदितान्ाययोजग्विः सुरापानसमानि षट्‌ ॥' 

( वेदनिषिद्धका आचरण; वेदकी निन्दा, शूट साक्षी, मित्रवध तथा 
गर्हित अच्रका भक्षण--ये छः सुरापानके समान महापात्तक है) इन वचसि 
वेदके ्यागमे दोष स्पष्टतया प्रतीत होता है। एवं गुरु, अतिथि ओरं बृद्धो 
उपासना तथा हयम, जप, कमं, भोजन, आचमन ओर स्वाध्यायमे यज्ञोपवीती 
हो, इस प्रकार सन्यासधभमे भी गुरी उपासना, स्वाध्याय, भोजन, आचमन 
आदि कमं भी श्रुति ओर्‌ स्एृतिर्योसे विदित दँ, अतः गुरु भादिकी उपासनाके 
अङ्ग यज्ञोपवीत आदिका परित्याग स्था अनुचित है। यद्यपि एषणा्ओंे 
उयुस्थानकी विधि अवद्य हे, वथापि पुत्रादि एपणात्रय्े दी व्युल्यान इष्ट हैः 
सव॒ क्भे या उनके साधनो भी ब्युस्थान इष्ट नीह, सवका व्याग करनेसे 
अश्रत्तका विधान ओर श्रुतका घ्याग हो जायगा, एसा होनेषर यानी विहितके न 
करनेषे आर प्रतिषिद्धक जआचरणसे वड़ा अपराध होगा, अतः यज्ञोपवीत आदि 
रिङ्ञोका व्याग करना केवरु अन्धपरम्परा हे यानी भमाणदयुन्य केवर देखदिखी हे । 

समाधान -- यज्ञोपवीतं वेदांश्च सवे तद्रुर्जयेयतिः' ८ यज्ञोपवीत, वेद ओर सम्पूणं 
कर्मकरा विद्वान्‌ व्याग करे ) इस दाक्यसे वेद्‌ आौर यज्ञोपवीतका त्याग संन्यासियोके 
प्रति कहा गया हे । ओौर्‌ भी सुनिये, सव उपनिषद्‌ आसङ्ञानपरक हँ । “आस- 
द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यः, यह मप्रष्वुत है ओौर वह आमा दही साक्षाद्‌ अपरोक्ष, 
संव्ीन्तर्‌ तथा अरानाया आदि सकर संपारधरमेपि रहित ज्ञेयत्वखपसे कहा गया 
हे, यह प्रसिद्ध है! संपूण उपनिषत्‌ एेसे आसमाके बोधनके रए ही प्रवृत्त 
हुई दै, अतः वे जन्य विधिके शेष नही दै, सतएव जथेवाद भी नहीं, 
क्योकि आसनज्ञान कतैव्य है । आत्मा अश्चनायादि धर्मवान्‌ नहीं हे, अतः 
उसे साधन एवं फख्से विलक्षण समञ्चना चाहिए । उक्त स्वद्पसे विपरीत 
भास्माका ज्ञान दी सविचा है । “अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति ८ वह दूसरा दै 
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म दृसरा ह, एे्ा जो जानता है, वह नहीं जानता हे ), श्त्योः स गर्युमा्नोति य 
इद नानेव पदयति' ८ ग्र्युसे मन्युक पाता है जो अनेक-सा देखता है ), 'एकथेवा- 
नुद्रष्टव्यम्‌' (एक दी प्रकारके आस्पाक्रो देखना चाहिए), "एकमेवाद्वितीयम्‌ यानी एक 
ही अद्वितीय (द्विवीयद्यून्य) बह्म है, 'तच्वमसि' (वह व्रह्म तुश्दी--जीवामा--हो) 
इन श्रतियोे स्पष्ट समञ्चा जाता है कि उपनिषद्‌ आसमज्ञानपरक द, अन्य विधिपरक 
नहीं है । समारवर्मश्ुम्य मातमासे अतिरिक्त क्रिया; परु तथा उसके साधन ये 
सव अविधाके विषय हे । "वत्र हि द्वैतमिव मवति,, अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति न 
स वेदः, “अथ ये अन्यथाऽतो विदुः इव्यादि सैकड़ों वाक्योसे उक्त अथ सिद्ध होता 
हे । एक पूरुषम तमःप्रकाश्के समान परस्पर विरुद्र विचाके साथं अविद्या नहीं रह 
सकृती, अतः जालज्ञका अविदयाविषयक अधिकार नहीं समन्चना चादिए 
मातन्ञक़ा विषय अभेद हे ओर्‌ अविद्ानङ्ा विषय क्रिया, फर, साधन आदि भेद 
है। श्मृ्योः स मरद्युमा्ोति इत्यादि वाक्योसे मेदकी निन्दाकौ गहै । 
निन्दा स्यागकरं र्षु की जती टै, यह अनेक वार कह चुके हैँ । क्रिया, साधन, 
फर आदि जो अविद्यके विषय हँ, उन सवक्रा उससे विपरीत आस -विद्यासे त्याग करना 
इष्ट हे! यक्तोपवीत आदि कर्मक साधन अविचके विषय है, अततः साधन- 
फरस्दभावरहितत आतस्मासे विरक्षम जन्यविपयकं एषणा है ये दोनोँ--घाधन ओौर 
फरु--एवणा ही हँ । यज्ञोपवीतादि ओर उनसे साध्य क्मये सव साधन 
हीदँ फल्तरिथ यह हुजा रि यज्ञोपवीत जदि साधनोंसे ओर उनसे 
साध्य कर्मे (जो कि अविक विषय हैँ तथा एषणाख्प ओर्‌ हेय हें ) व्युस्थान 
विधिस्ित दही है । 

राङ्का--उपनिषद्‌ अः्म्ञानविधिपरक है; अतः व्युस्थानश्रुति उसकी स्तुतिके 
ङ्ए है, उसकी विधायक नहीं हे, एेसा क्यों नही मानते 

समाघान-- व्युः्थाय भिक्नाचय्थे चरन्ति इस वाक्यम ज्ञान ओौर ग्यु्थानमें 
( सन्यासमें ) समानकतृकसका श्रवण हे । कतेव्यका अकर्न्यके साथ वेदम कही 
श्रवण नहीं है । किन्तु जसे 'अमिषुय हुता भक्षयन्तिः (सोमल्ताको कूट, कर 
निचोड़ कर, होम कर उसका भक्षण करना चाहिए ) इत्यादिमे कर्तव्यके साथ 
समानकवकलका श्रवण होता हे, वैसे दी आसन्ञान, एषणाब्युस्थान ओर भिक्षा 
चरणदप कम्मं ही समानकवैकत्वका श्रवण होगा | 

रङ्गा यज्ञोपवीतादिका, अविच ओर्‌ एषणाके विषय होनेसे, स्याग 
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आर्थिक ( जथैतः ) प्राप्त है, अतः विधिविषय केवर आत्मज्ञान दी है, एेसा क्यों 
नहीं मानते, परित्यागे भी विधि है, एेसा माननेकी क्या आवदयकता है £ 
समाधान-- यज्ञोपवीत आदिके स्याग्मे, विवक्षित आमन्ञानके साथ समान- 
फतकस्वका श्रवण दहोनेसे, आवदयकस्वकी !सिद्धिके श्प उसका भी विधान 
किया गया है, यदी न्याय भिक्षाचरणमे मी समञ्लना चाद्िए। विधि- 
वाक्यके साथ एकवाक्यद्वरूपसे विहित भिक्षाचरणे दार्वी उपपत्ति होती है, 
अर्थात्‌ ज्ञानके किए संन्यास जावदयक दहे! ज यह कहा था करि "चरन्ति इस 
वाक्यम वतेमानाथेक रुट्‌ है, दसल्णि विधि नहीं है, सो भी ठीक नहीं है, कारण 
कि “आओौदुम्बरो यूपो भवति, इत्यादिमे टेट्रुकार्‌ मान कर्‌ जैसे विधि मानी जाती 
है, वैसे ही यर्होपर मी ठेदूलकार मानकर विधिकी उपपत्ति हो सकती हे । 
शङ्का - व्युरथाय भिक्षाचय्य चरन्ति इस वाक्यसे सन्यासका विधान है, यह 
ठीक है, परन्तु उक्त आश्रमर्मे श्रि ओर स्मरतियोसे यज्ञोपवीत आदि लिङ्गक। 
विधान है, इसटिए उससे अतिरिक्त विषर्थोका दी ब्युल्थान ( स्याग ) विवक्षित है, 
अतः यज्ञोपवीतादिका धारण अवदयक है । 
समाधान-एेसा नहीं | विज्ञानसमानकतृङ पारिराज्य है, इसमे एषणा- 
त्रयका स्याग है, उक्त रीतिते यज्ञोपवीत आदि एषणात्रयमे भा गये है । यदि 
उससे भतिरिक्तिका एषणात्रयम निवेश्च कीजियेगा, तो यह उक्त सन्याससे 
अतिरिक्त सन्या हो जायगा! जो एषणात्रयसे व्युल्थानखक्षण संन्यास है, वह 
आलन्ञानका अङ्गै, कारण किं वह आस्मन्ञानके विरोधी एषणात्रयपरित्याग- 
स्वख्प है ओौर एषणा भविघाविषय है । उक्त सुस्य॒संन्याससे अतिरिक्त एक 
दुरा आश्रम है जो ब्रह्मलोक आदि फरुका साधन ह, जिस यज्ञोपवीत आदि 
साधनोका विधान है | पुराणे यज्ञोपवीते विसृज्य नवमुपादायाऽऽश्रम प्रविरोत्‌?, 
त्रिदण्डी कमण्डटमान्‌' ८ पुराने उपवीतका त्याग कर नवीन उपवीतका धारण 
कर आश्रमम प्रवेश करे । त्रिदण्ड ओर कमण्डल्ुको धारण करे ) इत्यादि श्रि 
स्मृतियोसि स्फुट हे ! एषणाखूप साधनका उपादान जिस आश्रमान्तसें विहित दहेः 
उसके संन्यासवचमात्र धर्मेको लेकर आसज्ञानाज्ग सन्यासे भी यज्ञोपवीत आदि 
रिङ्गका त्याग नहीं करना चाहिए, यह कहना समुचित नहीं दे, कारण कि 
एषणाद्प यज्ञोपवीत आदि साधनोका उपादान संन्यासाम।सका धरम हे, सन्यासका 
महीं । यदि मुख्य सन्यासे भी यज्ञोपवीत शआदिका धारण मानियेगा, तो 
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मुख्य संन्यासका वाध दौ जायगा | सुख्यक्ा वाध स््वैथा अयुक्त है, ईइसर्षि 
यज्ञोपवीत आदिका धारण एवं निषेधकी बोधक श्रिया ओर स्यृतिया सुस्यगौण- 
संन्यासा्रममेदसे व्यवस्थित हं ¦ बवियाविषय यज्ञोपवीत आदि एषणाद्प साधनके 
अहणकी इच्छसे असाधनपफरस्वरूप तथा अशनाया जादि ससारधमीसे रहित “अहं 
ब्रह्मास्मि" (मे ब्रह्म ह ) इत्यादि विज्ञानका अवद्य वाध हो जायगा । यह वाघ 
समुचिव नदीं है, क्योकि सव॒ उपनिषदोंका इसी ताद्य है, यह बार-बार 
सिद्ध कर चुके दै | 

दाङ्क--“मिक्ष।चये चरन्तिः इस श्रुतिसे भिक्षाचरण विहित है ! विदहितका। 
अनुष्ठान यज्ञोपवीत दिके विना नहीं हयो सकता, इसङिए यज्ञोपवीत आदिक 
मी विधान करती हुदै वह श्रुति दी स्वयं उक्त ज्ञानक बाध करती है | 

समाधान--भिक्षाचरण यजोपवीत आदिका अक्षिक नही है । जसे श्ुखा 
मक्षयेत्‌" इस वाक्यसे हवनके उचरकास्मँ हुतशेषके भक्षणका विधान है, किन्तु वह 
प्रतिपत्ति कर्म है, भक्षण द्रव्यान्तरका आक्षेपक नद्य होता, वैसे दयी प्रकृते सर्बस्ठ- 
त्यागके अनन्तर शरीरपातपयन्त शरीरयात्रके किए ही भिक्षाचरण हे, वह यज्ञो- 
पवीत आदिका आक्षेपक नदीं है । जिससे व्य, देवता दिका संस्कार होवा है, 
वह आक्षेपक होता है । इुतरोषका भक्षण पुरषसंस्कारक हो सकता हे, पर भिक्षा- 
चरण तोवैपा मी नदी है, केवर शरीरस्थितिके किए दी कहा गया है । 

शङ्का--"एककारं चरेदवशषम्‌' इत्यादि वचन नियमविधि है । शदीररक्षणायै 
भोजन अनियतलूपसे प्राप्त होता है, इसरिए एककाले भोजनका विधान उक्त 
वाक्य करता है, इससे नियमादृष्टकी सिद्धि जैसे होती है, वैसे ह्य यन्नोपवीत 
आदिका भी आक्षेपक उक्त वाक्य दहोगा ? 

समाधान--त्रह्मवे्ताके र्षि नियमादृष्ट भी ईप्सित नहीं है । 

राङ्का--यदि नियमादृष्ट ईैप्पित नहीं है, तो उक्त वचनका क्या प्रयोजन दै ? 

समाधान-- जिस किसी उपस्थित अन्रसे शरीरकी स्थिति हो सकती है । फिर 
मी अन्नप्रा्तिका प्रतिमरह आदि भी उपाय हे, उसकी तावृत्तिके र्िए भिक्षाचरण 
उपाय बतरया गया है । 

शङ्ा--प्रकारान्तरको निदृत्िके बोधनसे वाक्य मथैवान्‌ हो सकता है, 
फिर भी उसका उपदेश्च साथेक नहीं हो सकता, क्योकि आला कूरस्थ तथा निष्क्रिय 
है, अतः इस आसमन्ञानसे ही निवृत्ति सिद्ध हे, पुनः उसका उपदेश व्यथ दहै । 
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समाधान--यदि निष्क्रिय आ्माके उपदेश्चसे निवृत्ति हो जाय, तो वाक्यको 
निरथेकर मानना इष्ट ही है । परन्तु कदाचित्‌ इछधा अडि दोषोकी प्रवर्तासे आसां 
निष्क्रिय है, यह ज्ञान विष्मृतहो जाय सौरं अन्नपाप्तिके ङिए उपायान्तरमे 
प्रवृत्ति हो, तो उसकी निवृक्तिके छिए उक्त वचन आवद्यक है | 

शङ पू्वक्त वाक्यसे विरोध होनेसे निषचिका उपदेश अशक्य है । जो 
पन्यासाश्रममे मी ` कर्मविधायक वचन हं, जते ्यजोवीःयेव्ाधीयीतः इव्यादि, 
उन वचनोके रहते सव कर्मोसे ओरं उसके सावन यज्ञोपवीद्तधारण आदिर निवृचि 
कैसे होगी ? 

समाधान- ये सव॒ अविद्त्‌-संन्यासविषयङ द, यह पूर्वमे कह चुके है, 
उनके डिए सव कर्मोक्षा परिष्याग नदीं हे । यदि उत्तमाश्रमकरे स्एिमी ये वचन्‌ 
विधायक माने जये, तो उक्त ज्ञानविरोधस्पष्टहीहै। 

निराशिषमनारम्भं निनमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
अक्षीणं क्षीणकमीणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः | 

८ क्रिस प्रकारकी अभिलषसि रहित, शुभाश्चुम कमीनुष्ठानसे शुन्य, नमस्कार- 
रहित, स्तुतिरहित, कभी क्षीण न होनेवाहय तथा सम्पूर्णं कर्मपलमिराषासे रहित 
जो पुरूष हे, उसे देवता ब्रहमज्ञानी जानते हे ) 

उक्त व्चनसे विद्वान सव क्कि अमावका बोधन स्पष्ट है एवं 'विद्रान्‌ 
रिङ्कविवर्जितः', "तस्मादरिज्ञि धर्मज्ञः ह्यादि वाक्य भी इ अके पोषकं 
है| अतः ग्युत्थानलक्षण पारमहस पारिाञ्य ही (सव दर्मं तथा उनके 
साधनका परिियिगद्प संन्यास) ही सात्मवेच्चाको उपादेय है, कारण कि 
पुराने ब्राहमणोने इस अआसमाको अपाधनफरुस्वभाव जानकर सव॒ साधन- 
फारस्वषूप एषणारक्षणसे विमुख होकर इष्टफर्क ओर अदृष्टफल्क कर्म 
ओर उसके साधनका याग कर भिक्षाचरण करिया था | अतः इस समयमे भी 
्रहवेत्ताको निरवरोष आत्मविज्ञानष्ठखूप पाण्डिस्यको सम्पूृणैतः जानकर आचाय 
ओर आगर्मोसे एषणाओंसे पराङ्पुख होना चाहिए । एषणास्यागावस्चान दी 
पाण्डिव्य है, वस्तुतः; पाण्डित्य एषणाभोके तिरस्कारसे दी उसतच्र होता है, अपः 
एषणाका विरोधी रता है ।! एषणापरतागके बिना असविषयक पाण्डिव्यक्षा 
साविभोव नहीं हो सकता, इसरि९ आसन्ञानसे दी एषणात्रव व्युल्थानक्ष] विधान होता 
दे, उपपा्कौ विधि उपपादकी विधिक्षा अक्षिप करती हे | गुरुमते जेसे अध्यापन- 
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विधिसे अध्ययने मी विधि आश्चिप्त होती है, क्योंकि अध्ययनके विना खध्यापन नहीं 
हो सकता । 'अष्टवष ब्राह्मणमुपनयीत, श्तमध्यापयीतः यह अध्यापनम्‌ विधि है | 
८उपनीय तु यः शिष्ये वेदमध्यरापयेदद्धिजः इत्यादि वाक्यर्म उपनीय यहां क्वाके 
स्थानम स्यप्‌ हुआ ह । उक्त प्रत्यय “समानकतैकयोः पूवेकाले कता" इस सूत्रसे करता 
होता है । जसे भुक्त्वा व्रजति, इस वाक्यसे मोजनोचरकालिक भोजनकरठैकवैक 
गमनकी प्रतीति होती, वैते दी परक्ृत्स भी यानी श्युस्थाय पाण्डित्यं निर्वियाथ 
वाद्येन निष्ठासेत्‌" यदांपर भी ज्ञानसमानकृक क्सवाभ्रत्ययके उपादानर्प ठिङ्गश्रतिसे 
त्यागने भी विधि हद की गई है अथीत्‌ आस्मज्ञानके डिए ग्युस्थान आवदयक्‌ हे, 
अतः एषणाओं्े उपरत होकर मुमुश्चु ज्ञानवरूमावखूप व। स्यसे रहनेकी इच्छा करे | 
अन्य अनासवेचाओंको साधनफल्का आश्रयण दही बह । उस्र वर्का त्याग 
कर ब्रह्मवेत्ता असाघनफरप्व्प मसमाके विज्ञानख्प वख्का ही जाश्रयण करे, 
इसका आश्रयण करनेपर इदर्यो अपने विषरयोमिं उक्त विद्वान्‌को खींचकर ङ्गा 
नहीं सकतीं । ज्ञानवर्पे दीन मूढ पुरुषको टदष्टादृष्टफर्क एषणाविषयं इद्धियां 
प्रेरित करदी दँ । यहांपर्‌ व आत्मविययसि संपूर्णं विष्योकी दष्टिका तिरस्कार है, 
अतः तादृश वरूभावे स्थितिकी इच्छ! करे । आसना विन्दते वयम्‌, नायमासा 
बरदीनेन लभ्यः, इत्यादि श्ुतियां भी उक्तार्थको स्वहस्तगत करती दै, बास्य ओर 
पाण्डित्यको अच्छी तरह जानकर मनन करनेसे मुनि यानी योगी होता है । इतना दी 
ाहमणोका कर्षन्य है किं सव अनात्मपरत्यरयोका तिरस्कार करना, इसके करनेपर ब्रह्मण 
कतङ्ृत्य हो जाता है जौर सव ब्दी है' यह ज्ञान होता है । ञआचार्यकी परि 
चथ्यौ कृर्‌ वेदान्तोके तात्पयेका निर्णय करना ही पाण्डित्य है ओर युक्तियोसे जनालम- 
दष्टिका। तिरस्कार करना वाद्य है । हम परब्रह्म परमाला है, दमसे अतिरिक्त कुछ नदी 
है" इस प्रकार मनसे दी अनुस्न्धान करना मौन है । पाण्डित्य, वास्य ओर्‌ मौनकां 
यह सक्षि अथं हे | 

राङ्-- बहमवेत्ताका आचार केसा होता है ? 

समाधान--जनियत, जिस किसी आचारे रहे, क्योकि वह कृतक्त्य है । 

दाङ्गा-- यदि अत्यवस्थित अआचरणके इच्छुक त्रहवेत्ताको स्वेच्छा 
चारिता अभीष्ट है, तो तदनुसार वह अदिहितका आचरण कर सकता है, क्योंकि 
उसे कोई नियन्त्रण है नदी, इस परिस्थिति यद्‌-यदाचरति श्रेष्ठ” ( शरेष्ठ 
पुरुष जिस जिसका आचरण करता है, साधारण पुरुष उस उत्का अनुसरण 
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अक्लनायादिरहिववबह्मताया अभाषणे | 
न स्यात्‌ सर्वान्तरत्वादि संसारिणि चिदात्मनि । ११॥ 


करते हे ) इस वचनके अनुसार दृसरेका भी आचारम आदर नहीं होगा | 
यथपि ब्रहमवेत्ताकी उक्त स्वेच्छ-आआचारसे हानि नहीं होती, पर इतर पुरषोंकी तो, उपसे 
अवदय हानि होगी, अतः ठोकसंग्रहके रि स्वेच्छाचार न करना उचित दहै । 
 समाध्‌।न--यदपि ब्रहवेचाके किए विवि ओरं न्षिधलमू नीह, तो भी वह 
विदितका ही भाचरण करता है सौर निषिद्धका व्याग करता दै, क्योकि अनिष्ट चरण 
दोषसे होता है, शद्बुद्धि होनेसे उसकी अनिष्टमे स्वमादतः दी वृत्ति नदी होती 
ओौर्‌ शद्धे स्वतः प्रवृत्ति होती है ! यद्यपि उसे इन विदित ओर निषिद्धौके माच- 
रण ओौर परिवजनते कोड इष्ट या अनिष्ट फर नहीं होता, तथापि निषिद्धप्रवृचचिके 
हेतु दोषों अभाव होनेके कारण समीचीन प्रबृ्तिहेतु शुदवुद्धिसे उपादेय प्रवरच दी 
होती है; अनुषादेय नही, अतः उक्त शङ्का व्यथे है । वासनावश्च उसकी चेष्टा सद 
उयवस्थित ही रहती है, अतः इस ब्रह्मावस्थानखूप अरनाया्तीत आसस्षपसे 
भिन्न भविधाविषय एषणात्रयलक्षण वस्त॒ अति ( विनाशी ) है, यानी विनाच- 
गर्त है, सप, माया, गौर सरीवि-उदकके समान भार्‌ है, अनुपादेय हे, केवर 
एक आसा ही नि्यसुक्त तथा नित्यतृप्त है । इस प्रकार श्रीयाज्ञवस्पयजीके उपदे शको 
सुनकर कौषीतकेय कदोरु चुप हो गये । इस यथारथोपदेशसे उनके हृदयम पूण 
सन्तोष दहो गया ॥ १०॥ 

अश्चनायादि०' इध्यादि । 

शङ्का--यदि आला ब्रहमस्वक प्रतिपादन करना ही अभीष्ट है, तो उसका 
प्रतिपादन प्रश्चपूर्क होना चाहिए । 'यरसाक्षाद्‌" इत्यादि विरोषणोके कथनका 
क्या प्रयोजन है 

समाघान--अश्चनाया आदिसे रहित स्वप्रकाश स्वीरमक रह्म है, उसके 
अभेदके योग्य जीवस्वरूपके निधीरणके खि उषष्ठने धयत्साक्षाद्‌" इत्यादि 
विरोषणपमूह अथवान्‌ है, एेसा कहा है । वर्हीपर भी तथोक्त जीव- 
स्वषूपमे ब्रहमसक्षा निश्चय करनेके ङ्एि उक्त सम्पूण विरोषर्णोका अनुवाद 
किया गया हे अश्चनायादिरदिव ब्रह्मघ्ठह्प दी जीव दहै! इप्तको कहे बिना 
संसारी चिदालमा जीक्म सवीन्तरत्व मादि विरोषर्णोका संमव नहीं हो सकत, 
कारण कि संसतारदशामे जीव शरीर आदिसे परिच्छिन्न हे, यह रोकानुभव- 
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इत्यभिप्रेत्य तेनोक्तं साक्षादित्यादिकं पुनः| 

अनघ स॒वं प्रच्छ कहोरो व्रहमरूपताम्‌ \॥ १२ ॥ 
त्वमर्थाच्छोधितानाऽन्यद्रदयत्येतद्विवक्षया । 
उक्तमेवोत्तरं भूय एप इत्याच्वोचत ॥। १३॥ 


सिद्धै, एेसी परिस्थिति कोद भी कहे कि जीव सवके भीतर पक हीह 
स्थीत्‌ दमारा ही जीव स्व शरीरोके भीतर होनेसे सर्वान्तर है, तो उसपर छोरगोको 
विश्वास नहीं होगा, क्योकि अपने सुख, दुःख आदिक्ा अपनेको दी अनुभव 
होता है, दृपरेके सुख, दुःख आदिका अनुभव नरह होता । यदि एक दही जाला 
होता, तो उसका भी साक्षत्कार हो जावा इत्यादि सांसार्ि ग्यवहारसे जल- 
मेद्‌ निश्चितप्रायदहै। ह, परमात्मा सवके भीतर है, यह कनेपर किसीको 
अविश्वास नहीं होता, क्यो उप्का अनुभव होता नही, अतः उसको चाहे 
जषा कहे इसमें दष्टविरोध नहीं होता । जीवक स्वप निशित नही है । हां, इतना 
ज्ञान तो ठोकूव्यवहारसे होता है कि चरीं जीव अवश्य है, जिष्के 
रहनेसे जीता है जौर न रहनेसे मर गया, एेसा व्यवहार दयता हे । परन्तु उसका 
स्वरूप केसा है, यह अज्ञात है अतएव इसके विषयमे दारनिकोंका मत- 
मेद्‌ है, पर जिज्ञासित सवको है । वेदान्तमतके अनुसार आत्मा ब्रह्मप्वूप हे, 
एसा सम्ञानेसे जो ब्रहमधर्म सर्वीन्तरत्वादि दै, वे सव जीवके मी धर्म दहै, क्योकि 
यदि जीव ब्रह्मे भिन्न नहीं है, किन्तु व्ह दीहैः तो सर्वान्तर आदि ब्रहमधर्म 
स्यतः जीवके धरम सिद्धं दो जाते हे! इसकिए श्रीयाज्ञवस्क्यजीने आत्मके जो विशे- 
षण उषस्तके प्रति के है, वे सव कटोरुके प्रशनके प्रतिवचने कटे है ॥ ११ ॥ 


“इत्यभिप्रेत्य! इत्यादि ¦ उक्त अभिप्रायसे यानी जीव यदि ब्रह्मस्वूप 
नं होगा, तो वह सर्वान्तर नदीं ह्ये सकेगा; इस युक्तिसे जीवको सुनिजीने सवीन्तर 
कहा, किन्तु ब्रह्मक्रा स्दख्य अमी तक नहीं कहा गया, इर तार्प्यैसे साक्षात्‌? 
इत्यादि पूर्वोक्त विरोष्णांका अनुवाद कर व्रक्षके स्वख्पके विषयमे प्ररत किया करि 
“साक्षात्‌? इत्यादि पूर्वौक्त विरोषणसि विशिष्ट आत्मा कौन हे ९ 


(त्वमरथात्‌' इत्यादि । 
रङ्का--यदि कोर 'तत्‌" पद के अमूत ब्रह्मको पृते है, तो उत्तरम खम्‌? 
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पदा्थका निर्देश करनेमे महिका क्या भाव हे ? “एष त मासाः इत्यादि उत्तर- 
वाक्यतसे जीवका निर्देश स्फुट हे । 

समाधान-- शोधित स्वमथेसे अतिरिक्त ब्रह्म नदीं है, किन्तु तमथ ही ब्रह्म 
है, इस इच्छसे पूर्वोक्त ही उत्तर॒दिया । यदि उससे अतिरिक्त त्र श्रुति 
अभिप्रेत होता, तो अतिरिक्तका अभिधान सङ्गत होता । 'तत्मसि' इत्यादि श्रुतियोसे 
वास्तवे जीवत्रह्मालाका एेक्य है, अतः उसके अनुसारं उक्त उत्तर दी समुचितह । 
अविचाते भेदका मान होता है ओौर विद्यासे अभेदका यथाथ अनुभव होता है | 

राङ्--विया जौर अविधा विरोध है, इसलिए एक दक्षरेकी नाशक है; 
थह कहना ठीक है, पर अविधसि विच्यका ही न्च क्यौ नदीं कहते, विपरीर्मे 
क्या विनिगमक है 

समाधान--अविद्या तमके समान है ओर विदय प्रकारके समानदहै। तम 
बाध्य है ौर प्रकाद्च बाधके, यह नियम रोकमे देखते है । पूर्थक्रा उदय 
होनेपर सम्पूर्णं अन्धकारकी निवृत्ति अनेक वार दृष्ट है । अन्धकारक रहनेपर्‌ क्या 
सूर्थका उदय नही होता £ अवद्य होता है । यदि अन्धकार्‌ वाधक होत, तरो 
सरथकरा उदय दी नहीं होता, किन्तु सूर्योदय प्रतिदिन देखते है, इस अनुभवसे जसे 
यह निशित है कि प्रकाश तमका बाधक दही होताहै, बाध्य नहीं, वैसेद्ी विचा 
प्रकाशस्वखूप होनेसे बाधिका है, अविधा तमःसवख्प होनेसे बाध्या है, यह इष्ट 
नुसारी नियम है । इसमे अन्य विनिगमककी जआवदयकता नहीं है, विचय अपने 
उदयके अनन्तर दी अविच। ओर तजनित निखिक कायेको समकाल दी निव्रप् 
करती है । विद्या जौर अवि्याका बाध्यवाधकमाव अनुभवसिद्ध हे, फिर भी यदि 
प्रमाणकी जिज्ञासा प्रव हो, तो भगवट्वाक्य सुनिये-- 

ध्या निका सवेभूतानां तस्यां जागर्षि सयमी । 
यस्यां जाग्रति मृतानि सा निशा पयतो सुनः ॥' 

अविद्रानोकी जो निश्चकरे समान ब्रह्ावस्था है, उसमे विद्वान्‌ जागता है 
जओौरं जिस अविद्याके विषयमे प्राणी-मात्र जागते हे, अर्थीत्‌ भेदमय जगत्‌ 
उ्यवहार करते दै, वह ब्रहमजञानियोके ठिए रात्रिके समान दी है । यह निशाशब्द 
मुख्य रात्रिख्प अथेका वाचक नहीं है, क्योकि रत्रि विद्वान्‌ ओौर अविद्वान्‌ 
दोनोके र्एि समान ही हे, किन्तु निशशब्द गौण अप्रकारप सथका वाचक 
है 1 सेपारियेके स्एि ब्ह्मासेक्यका भान नदीं होता, इसङ्एि वह उन्हीकी 
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ुत्िपासे शोकमोहौ जरामृत्यु इतीद्शेः । 
प्रिभिर्ुमेविशिष्टानां मध्येऽसौ कतमो बद्‌ | १४ ॥ 
यद्यन्यतम एतेषां तस्य न ब्रह्मता तदा| 
एतेष्यनन्तगेतस्तु न कोऽप्यात्मा जनैमेतः ॥ १५॥ 
विद्जनानुभूत्येष श्चुदादेरव भासकः । 

प्रसिद्ध इत्यभिप्रेत्य बह्मसवेन तयथुक्तवान्‌ ।! १६ ॥ 





रत्रिदहैः ज्ञानिर्योकी नहीं| जगत्‌का मान ज्ञानिरयोको नदीं होता, इसङ्ए 
वृह रात्रि ब्रक्म्ञानियोकी है | 

राङ्का-- भान क्यों नहीं होता 

समाघान--विचयासे विया ओरं तचत द्वेतकछा न्दो जावादहै, अतः 
उसका भान नही होता । जसे आन्तको शुक्तिरजतका भान होता ह, पर अभान्तको 
नही ह्येता, वैसे ही प्रकृते भी समञ्चना चाहिए । 

शङ्का ज्ञानियोका जेसे (अहं ब्रह्म यह ग्यवहर होताहै, वैसे दी अन्य 
दयवहार क्यों नही होता 

समाधान--हां, व्यवहार होवा है, पर बाधितदहोताहै। भअ्न्तिज्ञ पुरुषपसी 
भमकारिकर व्थवहारको करता है, पर उसको समीचीन नयं मानता ॥ १३ ॥ 

श्ुचिपपासे' इत्यादि । श्चत्‌ (मूख); पिपासा (प्यास)- ये दोनो घम प्राणके 
है, च्ोक ओर मोह- ये दोनों धर्म मनके हैँ तथा जरा ओौरं स्रयु- ये दो धर्म शरीरके 
है।दो दो जोड़ा तीन त्रि है। इन विरोषणोते विचिष्ट वीमे कौन आत्मा है, 
क्या प्राण आला हे या मन अथवा शरीर मात्मा हे £ स्पष्ट कदटिये कि अमुक सात्मा 
है| माव यह हे करियदि उक्त तीनों से किसी एकको भला कर्हगे, तो वह 
ब्रह्मामेदयोग्य नदी ह्ये सकेगा 2 यदि इन तीनि अतिरिक्तको आसा कटंगे, तो 
वह लोक्षम प्रसिद्ध नी है, ओर जो प्रसिद्धाय “एषः शब्दसे आत्माका निर्दश् 
किया गया है, वह असङ्गत हयो जायगा, यो उभयतः पाञ्ारज्जु है ॥ १४ ॥ 

(यदचन्यतम' इत्यादि । इसका अथै ऊपर कह चुके हँ ॥ १५ ॥ 

(विहञ्जना०' इत्यादि । विद्धज्जनोके ( तच्वज्ञानियोके ) अनुभवके अनुसार 
'एषः इस प्रवयक्षाथक राव्दसे आलाका श्रीयाज्ञवस्व्यजीने निर्देश क्रिया है। 
यद्यपि संसारियोको वह प्रत्यक्ष नहीं हे, तथापि अपनी श्वा, पिपासा दिका साक्षी 
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अस्येति योऽश्चनायादीन्विचारेण निरूपणे । 
्ुदादिसाक्षी तस्याऽस्य ब्रह्मस्वं फेन बाध्यते ॥ १७॥ 
नन्वेक आमा मूढानां धिदुषां चेति ते मत्‌ । 
उक्तोपिषटूकातीतसं तद्बन्धथाऽस्य तत्कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
आपस्मा प्राण आदिसे भिन्न निचित है, ईइसरिए स्वदृष्टिसे "एषः रव्द द्रा उसका 
निर्दश समुचित दी है ॥ १६॥ 

(अत्येति इस्यादि । 

रङ्का--श्चधा आदिक्रा सक्षी तो प्रिद है, परन्तु वह बऋ्मकसेहो 
सकता हे ? प्राणादि अचेतन होनेसे साक्षी नहीं ह्यो सकते, इसष्एि उससे 
अतिरिक्तं जीवातमाको सक्षी कह सकते है, परन्तु वह ब्रह्मस्वरूप नद हो सक्ता, 
ब्रहम सुख, दुःख आदि शून्य जौर सवेन्यापक है । जीव सुखादिका भोक्ता एवे 
प्रतिशरीर भिन्न है, इसरिए ब्रह्माभेदयोभय नहीं हे | 

समाधान- अश्नायादि्यून्य साक्षी भी हे, व्योक्रि अश्चनायादिरदित चेतन 
सरानायादिका साक्षी माना जाता है। लोकम भी जिसपर अभियोगन हो तथा वहाप्र 
उपस्थित हो ओौर समक्षदार हो, वी सक्षी माना जाता । यदि भभियुक्त हो, 
तो अन्य योग्यता रहनेषर्‌ मी सक्षी नहीं माना जाता। इसी तरह श्चुषादि- 
सन्य श्चधा आदिक सक्षी हे । 

रङ्- लोकम साक्षीका उक्त स्वभाव दी है, इसमे सन्देह नह है, पर प्रकरतका 
साक्षी तो क्चुधा आदिमे शुन्य नहीं है, क्योकि "अहं श्चुधितः" इत्यादि अ्यवहारसे 
आसाम क्षुधा आदिका मान ही होता हे । 

समाधान--यह प्रतीति आत्मा प्राणादिधरमेका यारोप कर होती है, जसे 
दारीरधमे गौर इयामत्व जदिके आरेपके कारण अहं गौरः दइयामःः इत्यादि 
प्रतीति होवीहै, वैसे दी उक्त प्रतीति भी पारमार्थिक नहीं होती । अपारमाथिक् 
प्रतीति वस्तुस्वरूपकी निणीयक नहीं मानी जाती, यह।पर विचार करनेप्े यही सिद्ध 
होता हे कि क्षुधादि गौर उसके अभावादिका साक्षी जो है, वह वर्तुतः उक्त 
धर्मेसि शन्य है, रोके जेसा साक्षी मानते है, वैसा ही प्रकृत भी साक्षी मानते 
ह, उससे विपरीत नही, अतः प्रछत साक्षीमे ब्रह्मप्रापिका वाघ किससे करोगे 
अर्थात्‌ किसीसे नहीं ॥ १७ ॥ 

(नन्वेकः इत्यादि । विद्वान तथा मृदोमे आसा एक दी है, भिन्न-मित् नहीं हे, 
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अविचारविचाराभ्यां यथा स्लरऽजुते । 
तथ्राऽऽत्मन्यपि सक्षारभावामाव वितीक्ष्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 





भाण भ 





नमिन 


यह आपका (अद्वितवेदान्वीक्रा) मत है ओर इस अर्थम "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि 
शतिको प्रमाण देते द| ेसी परिस्थिति उक्त जो छः उरर्यो हे, वे वाधित दोगी--- 
युधा, पिपासा, योक, मोह, जराः ग्य येदी छः उर्भिर्यो यर्होपर कदी गई द । 
यद्यपि मास्कर आाचारथेने जायते, अस्ति, विवद्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनदयति 
ये छः उर्भिर्यो कदी द, तथापिये सभी देदह आबिकिद्धी धम ह| उर्मिशञब्द 
तरङ्खका पयीय है, जेसे जरसे एक तरङ्गके वाद दृषा तरङ्ग होता दी रहता है, 
तरङ्गदूत्य जर कभी नहीं रहता, वैसे दी ये अवस्थां जडम निरन्तर ददोती 
रहती है, इनसे कभी जड पदाथ शुन्य नहं रह्‌ सकते, इनका जड पदार्थोके 
साथ ताद।स्य सम्बन्ध है । जेसे जरध्थ पुर्षोका वज्ञोते सतत अभिवात होतादहै, 
वैसे दी शरीरस्थ आलमाओंक्ा मी इन उक्त वरङ्ञोसे सदा अभिवत होता है । जसे 
जङ्तरङ्गोके अभिघ(तसे वचाव जल्से वार अनेपर दी हो सकता है अन्यथा नहीं, वैसे 
ही उक्त र्मियोसे बचाव देहाभिमानके छोडनेपर दी हो सकता है, दूषरे उपायसे 
नहीं । अव प्रकृते प्रञ्न यह्‌ होता है किं अचेतन प्राणादिमें श्चधा, पिपासा आदि 
हो नदीं सकते ओर रहनेमे न प्रमाण दही हे । अहं श्ुधितः' इस्यादि प्रतीतियोसे 
आसम दी उक्त धर्मकी प्रतीति होती है । यदि वद्दी बह्म है, तो उक्त ब्रह्म उर्मयोसे 
सद! परे हे, इस प्रकार एक दी आमा उक्त उर्भिरहितस्र ओर उर्मिसदितत्र जो 
बन्ध है, ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मकैसे रह सकगे 2 यदि आत्मभेद होता, 
तो उक्त वन्ध मूढासा्थमिं हे ओौर तद्रहितत विद्रानेके आसम है, रएेसा 
मानकर परिदार द्ये सकता, जसे कि तार्गिकोके मतमें कहा जाता है । पर आपके 
मतसेतो एक दयी आसा ह, इसरङिए उक्त परिहारका यदह सम्भव ही नहीहे ॥१८। 

(अविचार ० इत्यादि । जसे रज्जु जौर सपख ये दोनों धमे परस्पर विरुद 
है, पिर मी रन्ज सर्षभ्रमकार्पे आन्तको स्पतवकी प्रतीति होती है ओौर 
अभ्रान्त पुरुषो रणज्जुवक्री प्रतीति होती हे, यह क्र्म वार-वार देखा जाता है, 
वेसे दी एक दी आत्मामे संसारी पुर्षोकी अपेक्षा उक्त बन्धकी प्रतीति होती हे 
ओौर वच्व्ञानियोके र्एि वह सर्वथा उक्त बन्धे शून्य प्रतीत होता है, इसमे 
आश्चर्य क्या £ वस्तुतः विरुद्ध घर्मं एकमे जधिकारीके भेदसे उक्त म्यायसे रहते है ॥१९॥ 
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ुत्पिपासे प्राणधर्मो लोकमोद्यै तु मानसौ | 

जरामर्य्‌ देहधममाबात्मथमों न कथन ॥ २०॥ 

प्राणसश्चारषाहस्याद्‌ गमनादिश्रमे सति। 

ुतिपपा्षाजनिस्तेन ्राणधमेतवमेतयोः ॥ २१ ॥ 

इष्टस्य वस्तुनोऽयिद्धौ चेतसो याऽनवस्थििः) 

स छोको मानसो धमां मोह विषयघ्रमः॥२२॥ 
क्षुत्पिपासे! इ्यादि । ॥ 

राङ्क-- यदि अशनाया आदि आसमधर्म नहीं देः तोवे किसके घर्म द ? 

समाधान-- मूख ओर प्यास--ये प्राणके धरम ह, योक ओर मोह- ये दोनों 
मनके घर हैँ तथाजरा जौर मृ्यु--येदो देहके घम हे । इनमे कोई भी जासाका 
धरम नहीं है ॥ २० ॥ 

'प्राणस्श्चार०' इत्यादि । चरन आदि कार्यम प्राणकी गति अधिक 
होती है, अतएव श्रम भी होता है, इस कारण मूख, प्यास अधिक ॒रुगती है । 
इसरिए यह सिद्ध होतादैकिंवे धम प्राणके दँ ओर्‌ प्राणने यह प्रश्च किियाथा 
ङि “किम्मेऽचनम्‌"; इसका उत्तर दिया गयादहे क्रिजो कुछ कुत्ता, कीट, पतङ्ग 
आदिष्ट वह सव तुण्डाय न्नै | जल्केजिनाजोन जीरक, वे प्राणी दै 
जल्के विना वृक्ष आदि भी नदीं रद सक्ते, इसक्एिवे भी प्राणी मने जाति दं | 
उक्त धभ प्राणके दै, इस श्रति ओौर अनुमान दोनों प्रमाण दे ॥ २१॥ 

शोक जओौर मोहशब्दोके अर्थक स्फुर करते हुए ये दोनों मनके धर्मद, 
इसका प्रतिपादन करते दै--इष्स्य' इत्यादिसे । जिस वस्तुको जो पुरुष चाहता है 
उसकी अप्रा्तिसे मनम जो अरति यानी व्यमरता या चाञ्चस्यविरेष प्राप्त होता है, वही 
सोक कदखता है ! रोके इष्टवियोगजन्य दुःखावस्थाविशेषको सोक कहते दै, यह्‌ 
नुमवेकवेय ओर सर्परसिदध हे । इट, अनिष्ट जादि विषयो अनिष्ट, इष्ट आदि- 
ज्ञानको प्रम कहते है, यह भी सबको प्रसिद्ध द्री हे । प्रहृते अद्भयम सद्वय- 
ज्ञान मोह दै, यद अज्ञानका कार्यं हे, अतएव अज्ञानात्मक है । 

रङ्का--जरानाया जौर पिषासाका श्रतिमे समाससे निदेश किया गया है भौर 
दृसयैका असमाससे, इसमे क्या तास्पयै है 

समाधान--दोनों प्राणके धर्म है ओौर दोनोका कायै शोक दहै, इसरिणए 
उनक्रा समाससे निर्देश क्रिया गया है । 


त 
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जरा देहस्य शैथिल्यं मृत्युः प्राणविगुक्तता । 
ते सर्वेऽप्यात्मनि भान्त्या कखिपिता व्योमनेल्यवत्‌ ।२३॥ 


रङ्- शोक ओर मोह मीतो एक मनके दी धर्म है तथा उन दोनोँसे एक 
दुःख काय्य ही होता हे पिरि उनका अश्नायापिपासाके समान समाससे निर्दश 
क्यो तहं किया गया ? 

समाधान--दोनों एकके द्यी धर्म हे, यह कहना ठीक है, प्र दोनोंका कार्य 
एक नदीं है । चोकका काय है- प्रवृत्ति ओौरं मोटका काय्यं है--अन्थषात्ि, 
यो भिन्न कार्यं होनेसे असमस्त पदसे उनका निर्दर किया गया है |} २२॥ 

जरा ओर मर्युशव्दके अर्थक स्फुट करते है-- जरा देहस्य इत्यादिसे । 

जिस वत्थासे देम चिथिर्ता होती दहै, केश छेत द्ये जाते हँ मौर 
त्वचा रुटक जाती है, उसीको जरा कहते हँ । यदय बृद्धादस्थासे मी प्रसिद्ध ३ । 
शरीर ओर प्राणके वियोगको श्प्यु कहते हें । यह रोकमें प्रसिद्ध है, इसरिए 
इसकी विष प्यास्या करनेकी आदरयकता नहीं है | 

दाङ्का-- “अहं बुमुक्षितः, युग्यः, बरद ः' इत्यादि प्रतीति आस्मामे क्यो होवी है : 
प्राण सूखा हे, मन सुग्व हे, देह वृद्ध है" एसी प्रतीत होनी चादिए । 

समाधान-टीक है, जो विवेकी ह, उनको वैसी ही प्रतीति होती है; किन्तु 
जो भरन्त है, उनको अन्विसे कषित ये सव धर्मे आमा प्रतीत होते है । जेसे 
वस्तुतः आकाश काला नदीं हे, किन्तु आन्तिसे भाकार नील है, रेसी प्रतीति 
लोकमे प्रसिद्ध है, वैसे ही प्रकृते मी समञ्चना चाहिए । 

अशनाया, पिपासा आदि तो चेतनके दी धम हे, ठेस मानना चारि, कारण 
ये चेतनमें ही प्रतीत होते है, अचेतने नहीं । यदि इन्हे अचेवनमे मानैगे, तो 
घट आदिको भी मूख, प्यास आदि ख्गेगे | 

समाधान--मचेतनमात्रके उक्त धर्मद, एेसा ताप्यं नहीं है ; बिन्तु 
चेतनसंखष्ट अचेतनके धमे ह, एेस्ा तासं हे | 

दाङ्-- करयो 

समाधान--यदि चेतनके उक्त ध्म माने नार्य, तो श्चुतिविरोध होगा| 
असङ्गो ययं पुरुषः" (यह पुरुष असङ्ग हे) इस शरतिसे जात्माम किसी घमेका संसग 
नदीं है, अन्यथा जासाका मोक्ष दी ससम्भव हे जायगा । आरोपित धर्मो निवृच्चि 
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यः स्वकारणरसस्गः श्वुदादेरत्ययो मतः| 
अनात्यन्तिकरूपत्वात्‌ सोऽत्ययोञ्र न गद्यते ॥ २४ ॥ 
तत्कारणनिषेधो यः स्वमद्िग्चैव वस्तुनः। 
तमत्यय मोक्षृषिधौ वदिद्ांसिः प्रचक्षते}; २५॥ 

तो होती दे, पर स्वाभाविक धर्मोकी निवृत्ति कभी नही होती | हमारे मत्से तो 
आसमाके अज्ञानसे उक्त धर्मोकी आमा प्रतीति ओर उसके यथाथ ज्ञानसे मुक्ति 
होती ह; यह्‌ स्पष्ट माग है ॥ २२॥ 

धयः सवकारण °' इत्यादि । 

राङ्क--का्यका कारणम नाञ्च अत्यय कटा जाता है | यदि आमा उक्त 
धर्मोका अव्यय होता हे, एेसा कहते हो, तो उक्त धर्म उसमे अपरिदाय्थ है, अन्यथा 
सत्यय भी उक्त असङ्ग श्रुतिके अनुपार मास्मा्मे नदीं रद सकता । 

समाघान--अस्यय दो प्रकारका है-- एक आत्यन्तिक ओर दूसरा अनाव्य- 
न्तिक। अन्तिम अव्यय लोकम प्रसिद्ध दै, किन्तु वह॒ यहां विवक्षित नदीं है, यषां 
प्रथम अत्यय विवक्षित है ॥ २४ ॥ 

(तत्कारण्‌ ° इत्यादि । यहां तदसे क्वा ओर पिपासा विवक्षित ह, इना 
करण प्राण ह, उसका अत्यय प्रतिपिपादयिषित हे। कारणके अत्ययके बिना का्यका 
आत्यन्तिक अप्यय नहीं हो सकता । “वप्राणो ह्यमनाः शुर: इत्यादि श्रुतियोसे 
प्राण आदिका अत्यन्त असङ्ग आस्म सुना गया है, अतः मोक्ष-प्रतिपादनके अव्‌- 
सरमे मोक्षवे विद्वान्‌ प्राणाससरगफो दी उक्त धर्मो मात्यन्तिक अत्यय कहते है । 

राङ्गा-- प्राणका अत्यय न कहकर अश्चनायादिका अप्यय क्या कटा 

समाधान--उक्त धर्मक भव्यन्त अत्ययक्रा बोध करनेके ड्षएि एेसी उक्ति है । 
कास्थैका स्यन्त अस्यय कारणके अव्ययसे दी होता हे, अन्यथा नहीं । अतः अथतः 
प्राणाव्ययकाभी बोधहो ही जाता है। अशनायाशब्दसे अशनायके हेतु प्राणका दयी 
ग्रहण उपक्रमके अनुसार उचित हे । उपक्रममे '्ृदयुनेवेदमावृतमासीत्‌?, कोऽसौ 
मृत्युः अद्चनाया' इव्यादि कहा गया है, यहां कारण रक्षय है, इसके अनुसारं 
मृयते कारण आवृत था, एेसा कहा गया हे । 

राङ्का--अशनाया आदिसे रक्षित कारण कौन है ए क्या अवान्तर कारण यां 


मूर म विवक्षित हे | सष्टिका अवान्तर कारण प्राणासा हे ओौर मूरुकारण 
अज्ञान है | 
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प्राणहेतुस्तमः प्राणधमाम्याघ्चुपरश्ष्यते 
प्रात्पा शोकमोहाभ्यां जरया गृयुना विराट्‌ ॥ २६ ॥ 

समाधान --अनिर्वचनीय धक्ञानोपाथिकर ईश्वर अशनाय आदि धर्मवान्‌ यहा 
अशनायादि चब्दसे रक्षित है, अतः अश्चनाया आदिकी मू कारणे लक्षणा हैः 
सवका मू कारण उक्त ईश्वर हीह । 

खङ्- ईश्वर तो प्राप्तन्य हे, अतएव उसक। अत्यय अप्नम्मव है । इस परि 
स्थितिमे अशनाया अदिद्धा भी अत्यय अशक्य दै, क्योकि कारणके अत्ययके विना 
काका आयन्ति अव्यय नी हो सकता, यह आप कट दी चुके हैः फिर रक्षणा 
दारा कारणका ब्रहण करनेसे क्या प्रयोजन ? 

समाधान-निरपाधिक ईश्वर निव्यपरात्त है, किन्तु अज्ञानसे अप्राप्तं कहा 
जाता है । जव ज्ञानसे अज्ञान दृर हयो जाता है, तव वह प्रप्त समञ्च! जाता है; अतः 
ईश्वरो पाधिभूत भज्ञानके अत्ययसे अज्ञानसे उपहित देश्वरका भी अत्यय माना 
जाता है; अतएव उसके कायै अदानायादिका अव्यय सिद्ध होता है| 

दाङ्क- वृ्ति्प ज्ञान भी तो अज्ञानका कांही है, अतः उक्त ज्ञानं 
अज्ञान यौर अन्ञान-कायका निवतक नहीं दो सकता । 

समाधान--अक्ञान ओौरं अज्ञानके कायक विषय न करनेवाख दृत्तिप ज्ञान 
अज्ञाना निवर्वकर होता है, देखा सद्धैत-वेदान्ती मानते दै, इस भकार तच्चज्ञानसे 
अज्ञान ओौर उसके कार्यी निवृति हो जनेपर अज्ञान ओर अज्ञान-काये अखनाया 
आदिका सम्बन्ध आसाम कैसे रह सकता हे १॥ २५ ॥ 

णहेतु ०" इत्यादि । जसे अशनाया ओर पिपासासे रक्षणा द्वारा मूकः!रण 

प्राणत तम विवक्षित है, वेसे ही शोक ओर मोहसे उनका कारण सूत्रात्मा विवक्षित 
है एवं जरा जादिसे उनका कारण विराट्‌ विवक्षित है । भाव यह हे कि सोऽभिरभवद्‌! 
इत्यादि श्रुतिसे वाम्‌ आदि इन्धिर्यौ समि आदि कारणरूप दै, यह ज्ञात होता है । 
कारणक प्रत्ययसे दी कार्येका अत्यन्त अव्यय होता है, अन्यथा नहीं । विद्यप्रकरणस्थ 
उद्रीथ उपासनाका एरु क्रमशः मुक्तिकी प्रापि है । जवतक वागादिका अत्यय नहीं 
होगा, तवबतक्त युक्ति नहीं हो सकती ! यह तो संमव हे नहीं कि कारणके सस्ति - 
कामे काय्थक्रा अत्यय हये जायगा । अतः वागादिका स्वकारणापत्ति द्वारा कारणक 
ध्वेस होनेपर ध्वं हो जाता है; इस प्रकार जव कार्यमात्रकी निदत्त हो जाती 
ह, तब निवयसिद्ध आसमस्वभाव मोक्ष अभिव्यक्त होता दहै । जो वागादि इन्दिरोका 
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तमः दत्र बिराज च योऽत्येव्यात्मा स्वयप्रभः। 
असङ्गस्तत्परं ब्रह्म॒ साक्षादित्यादिरक्षणमर्‌ ।॥ २७ ॥ 
यथा विञ्चुद्धमाकाश्च सति वाञ्छति वा मढ | 
नीहारादौ तथेबाऽऽत्मा कायकारणवस्तुनि ॥ २८ ॥ 
परमातमस्वभाोऽय कहोलाय प्रपञितः । 
तद्बोधसाधन सबेकर्ेत्याग इहोच्यते ॥ २९ ॥ 





रय कहा गया है, उसका वाद्पयै कारणाप्ययसे काका आत्यन्तिक अव्यय होता है, 
यह वतरनेके लिए है। उद्गीथोपासनाके समान ब्रहमविचापरकरणस्थ अन्य उपासना 
भी कारणक अस्ययसे कार्पके अस्यन्त अत्ययकी चोतिक्ा है । मूर कारणके 
अ्ययसे सू्का सत्यय होता है जौर सूत्रके अत्ययसे विशट्का अव्यय होता दै । 

शङ्क- रोक जर मोह जसिके धरम नहीं द, यह कहना ठीक है, किन्तु जसे 
आनन्द आस्मका घम नहीं हे, परन्तु आस्मस्वखूप माना जाता है, वैसे दी शोकः, 
मोह जादि जसघ्ठख्प ही ह, एसा मनि, तो क्या आपत्ति है 

समाधान--पत्ति यह है कि अन्वय-उ्यतिरेकसे अज्ञानासक् ही शोकादि 
्ञात होते है, अतः रभ्जुप्षवत्‌ आसाते उक्त धर्मे अध्य दै, वास्तविक नदीं है| 
आलनज्ञानसे कायेकारणस्वदूप अज्ञानादिक्ा नाश्च होनेपर केवर एकं अआप्मादही 
अवरिष्ट रह जाता है ॥ २६ ॥ 

(तमः घत्रमर्‌' इत्यादि । जो स्वयभकाशच मात्मा मूर कारण तम ( अज्ञान ) 
ओौर्‌ उसके कार्यं सूत्र एवं सूत्रकायं विराट्‌ ईन सभीका अत्यय करता है, वही 
असङ्ग (सव विकारोसे रहित) "साक्षात्‌ इत्यादि रक्षणसे रक्षित परब्रह ह ॥२५७] 

स्वमावतः मास तीनों कारम असङ्ग है, यह दष्टन्त द्वारा स्फुट करते है-- 
(यथाः इव्यादिसे । 

जेसे कोहरे आदि मख्के रहने या न रहनेषर मी आकाश सदा विशुद्ध दी रहता 
है, कोहरे आदिके सम्बन्धसे भकाशमे मर्करा वास्तविक मसर कुछ नदीं पडता, वैसे 
ही आसा शोकादि मरुके सद्धाव या असद्धाव दश्चामे सदा शुद्ध ही रहता हे । 
अध्यस्त संसारघमसे आसाम काप्तविक कुछ सम्बन्ध नहीं होता, कार्यकारणास्मक 
अन्‌[सपदाथे अप्रकाशां जइक्वखूप होनेसे मर कहे जाते है ॥ २८ ॥ 

"परमार्म °! श्यादि "साक्षात्‌ इस्यादिसे उक्त रक्षणसे रक्षित परमासस्वभावका 
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उत्पन्नस्तम्यग््ञानस्य सन्यासो रक्षणं यतः । 
साधनं च तदुत्पत्तौ संन्यासस्तत्र गम्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रतिः--एतं वे तमात्मानं विदिता बाह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेपणा- 
याथ लोकेषणायाथ व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति । 
ब्ह्मात्मनोयेदेकलं त्राहमणदयनिथितम्‌ । 
एतं तमितिन्गब्दाभ्यां तेदेकारम्यमनूदयते ।॥ ३१ ॥ 





श्रीयाज्ञवस्क्यजीने कहोखके प्रति विरोषह्पसे प्रतिपादन किया । अव उक्त ब्रह्मके 
यथाथ ज्ञानकी उयक्तिम कारण सव कमेकि प्यागको (सन्यासो) कहते दँ ॥२९॥ 
(उत्पन्न °' इत्यादि । यहपर विधासाधन ओर विद्वानका रक्षण--इन दोर्नोका 
मरतिपादन करना अभीष्ट हे, सन्यास भी उमयस्वख्प हे | जिस पुरूषरलको आसाक्षा 
समीचीन ज्ञान हो गया है, उसका रक्षण संन्यास है । कम फस्के हए किया 
जाता है | जव ज्ञानी एेहिक जर आमुपिक सम्पूर्णं फलस वीतराग दयो जाता है; 
तव प्रयोजनके अमावसे कर्मो व्याग कर देता है, अतः संन्यास ज्ञानीका रक्षण 
है । जौर आसमन्ञानकी उद्पत्तिम संन्यास साधन भी है। साधनसंपत्तिमे वैराग्य मुख्य 
है । अनमिसन्धिपुवेक कमेक अनुष्ठानसे चित्तश्दि होती है जौर उसके द्वारा ज्ञानी 
उत्पत्ति होती है । इसरिए उसे ज्ञानसाधन कटना भी समुचित द्यी हे ॥ ३० ॥ 


श्रह्मामनो ०" इत्यादि । ब्रह्म ओौर आसमा- ये दोनों एक दहै, यह वात उषस्त 
ओर कोर--इन दो ब्रा््णोसे निशित द्ये चुकी हे । (तसम्‌ ओर "एतम्‌?-- इन 
दोनों शब्दोसे उन्दी दोनों रह्म ओर आत्मके एेकात्म्यका (अभेदका) अनुवाद्‌ करिया 
गया है । दोनों ब्राह्म्णोसे दोनेके प्रति भिन्न-भिन्न आतमाका उपदे नदीं किया गया ह 
ओौर दोनों उपदेशों ब्रह्मासाका अभेद कहा गया है । इस शोकम सन्यासका विधान्‌ 
करनेके ठिए पिर उसी पेक्यका अनुवाद किया गया है । श्रति (तत्‌ पदे स्वमथका 
अनुवाद कर एतत्पदाय ब्रह्मके साथ तत्पदाथके सामानाधिकरण्यका बोधन करती है, 
जथवा तत्पदार्थं त्रह्म है, एतच्छब्दका अर्थं श्वम्‌ हे । पूर्वेकस्पक्गी अपेक्षा इस 
कश्पमे (तत्‌ शब्द प्रसिद्धाथक दही है । 'तत्वमसिः इस शरुतिमे 'तत्‌' शब्दाथं 
ब्रहम है, यदह सब वेदान्तमे प्रसिद्ध है ओौर "एतत्‌" यह शब्द जीवपरक है, यह 
उख्या उत्तम है ॥ ३१ ॥ 


९७द्‌द्‌ बृहद्‌ारण्यक्वाविकसारं | ३ अध्याय 


~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ---~ 








अस्येति योऽशनायादीन्‌ स आत्मेति गिरोच्यते । 
तमात्मानं विदित्वाऽथ व्युततिषटन्स्येषणात्रयात्‌ ॥ ३२ ॥ 





अत्येति' इव्यादि ¦ अश्चनाया आदि धम सांमारिक धर्मोक्रा उपलक्षण हे । 
अथात्‌ जो संसार-धर्मोसे अतीत है, वह आत्मा है। उक्त धर्मत अतीत व्ही 
दै, दूसरा नहीं है, इसि ब्रह्म आतमा है, यह स्पष्ट शब्दरसे कदा गया है । उस 
आतमाको (्ह्मासाको) न जानकर विद्वान्‌ एवणात्रयसे यानी पुतरेषणा, वितैषणा ओौर 
रोकैषणासे व्युखित होकर भिक्षाचरण करते है ¦ मिक्षाचरणकरा तःप सन्या 
है यानी संन्यासका अ्रहण करते है। यथपि ब्रह्मचारी आदि मी भिक्षाक्रा अ्रहण करते 
है, पर सदा नदीं करते, क्योकि समावतनोचर भिक्षाचरण समाप्त हो जाता हे | 
पन्यासीके छिए आजीवन भिक्षाक्षा विधान है, इ्सकिए सन्यासी मिश्च कहे जति हें । 
भिक्षुः परितराट्‌ कर्मन्द पाराशचयैपि मस्करी इस अमरकोशकी भी सम्भति है । उपषस्त 
हारा विशेष्य उक्त है गौर करोर द्वार विेषण उक्त हे । इस विशेषणविशेप्यभावसे 
प्रर्यगासमिं ब्रह्मत्वका ज्ञान होनेपर जीवके अज्ञानका ध्वंस हो जाता हे, इसीसे तज- 
नित्त चन्धकी निवृत्ति एरिति होती है । 


राङ्क -- विशोषणविरोष्यभाव माननेे नीरोखल्मं जसे नीक ओौर उस्पङ 
दो पदार्थोका भान होता है, अखण्डका नही, वैसे दी ्रङृत्मै भी अखण्डाथका 
भान नहीं ह्येगा, अतः अद्रेत बह्म सिद्ध नदीं द्येगा 


समाधान-- घरक्ा्च ओर महाकामे विरोषणविदोप्यभाव माननेषर भी जेसे 
केवक घट ही भिचरूप्से प्रतीत होता हे ओर सकाश जखण्डह्पसे ज्ञात होता हे, 
वैसे ही प्रङृतम मी केवरु विदोषणमात्र भिन्न है, तदुमयात्मा एक दी है । विरोषण 
मी अज्ञानपमानकालिक है । यज्ञानके नाशयके बाद वाक्यसे जखण्डथिका ज्ञान होता 
है, क्योकि उस समय विरेषणकी सत्तमे कुछ प्रमाण नदीं हे | 


राङ्खा--उषस्त ब्राह्मण द्वारा उक्त आसा विरेष्य है ओर कोर द्वारा उक्त 
विशेषण है, इसमे क्या विनिगमक है ए विपरीत ही क्यो न कहां जाय 
समाधान--(साक्षात्‌ः इत्यादि सब विशेषण उषस्त द्वारा कथित आसाम कह 


गये दँ जौर अशनाया, पिपासा आदि कटोङत्राह्मण्े जो कहे गये ये, वे भी 
उसमे द, इसर्एि यह प्रथक्‌ नहीं है ॥ २२ ॥ 


पञ्चम ब्राह्मण ] माषादुवादसहिव १७६७ 
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वरहप्र्ेन प्रष्टे ते तद्वोधफलसाधने | 

इति मतवोत्तरस्वेन व्युत्थानद्रययरुच्यते | ३२ ॥ 
पूवं विदित्वा पथातत व्युत्थाथेत्यन्वयाच्ट्रतात्‌ । 
विद्रत्सन्यास आभाति व्रह्मवोधफलातमकः ॥ ३४ 


्रह्प्रश्नेन' इत्यादि । 

श॒ङ्ा--उक्त दो प्रश् अःत्ममात्रविषयक दे, अतः उक्तीका उत्तर देना 
आवरयक है । ब्रह्मज्ञान सौर उसके साध्नका प्र नहीहै, इसरिषएु साधनक 
८ उपायका ) प्रदरौन अनावदयक है । 

समाघान-- ब्रह्मरब्दसे वब्रह्मयोध ( फक ) ओौर साधन--ये दोनों पृष्ठे गये 
ह, एेसा मानकर उसके उत्तररूप्से दो प्रकारका व्युल्थान कते हं ॥ ३२ ॥ 

'ूवंम्‌' इयादि । 'विदिखा व्युल्थायः ेसा श्रौत पाठक्रम दै, इसके अनुसार 
यह अथं होता हे कि प्रथम जामन्ञान ओौर तदनन्तर संन्यास । यह विद्वान्‌का रक्षण- 
मूत स्वभाव है ¦ इसीको ब्रह्ममोधफलारमक सन्यास कते दें । यह यथाश्रुत 
यानी पाठक्रमानुषारी अथहै। यर्हौ वेदन दो प्रकारका है-- एक तत्साक्षात्कार 
जओौर दृसरा प्रयोजक ज्ञान । प्रथम पक्षम साक्षात्छारसे जो व्युस्थान होता हे, वह 
आतमस्वरूपके ज्ञानके बाद होता है । वह ब्रह्मस्वरूपे अवप्थानस्वखूप है । इसमें 
विधि नही हो सकती, कारण कि अद्रैतासाके साक्षाक्तारके बाद कार्यके साथ 
अज्ञानका नाक्च हो जाता है, अतः जब द्वेतमात्रकी निवृत्ति होनेसे अधिकारी आदिका 
ज्ञान ही नहीं होता, ठव विधिकी क्या सम्भावना? विपि द्वैतभानकास्मे द्यी होती 
हे, अन्यत्र नहीं । द्वितीय पक्षम साङ्वेदाध्ययनके कतके प्रति संन्यासपूवैक श्रवण 
आदिके प्रयोजक रब्दजन्य बुद्धि यदि विदिता शाब्दसे कदी नातीहे, तो 
साक्षा्ारके दिए संन्यासविधि समुचित है । 

रङ्का--विधिवोधक़ ठ्ड्‌ आदि पद यर नदी है, इसल्ि यौ विषि 
केसे हो सकती हे 

समाधान--यद्यपि इसमें विधि नही हे, तथापि जेसे बाल्य ओौर मौनमें 
वियास्रहकारिताखूपसे विधि मानी जाती दहै, वैसे द्यी इसमे भी विधि मानना उचित 
हे । वरहापर "तिष्ठासेत्‌ यह विधि स्फुट है ॥ ३४ ॥ 


श 
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वयुत्थायाऽथ विदित्वेति व्यत्ययेनाऽऽथिकान्वयात्‌ । 
सिद्धो विविदिषास्यागः स्पष्टः श्रुत्यन्तरेऽप्यसौ ॥ ३५ ॥ 
स्वात्मलोक स्वमिच्छन्तः प्रवजन्तीति वक्ष्यति । 


त््ामेनेकेऽम्रतत्व त॒ प्रप्रा इत्यपरा श्रतिः ॥ ३६ ॥ 





युत्थायाऽ्थ' इत्यादि । षपाटक्रमादथेक्रमो वरीयान्‌ ( पाठक्रमसे अथ- 
क्रम वरूवान्‌ होता है ) यह म्याय शाखे प्रसिद्ध है! "अतएव "अष 
जुोति, शवागू पचति, इसका यह अथ होता है कि अत्र करे गौर यवागृकगा 
पाक करे । दोनोको एक मनुष्य एक समयमे नहीं कर सकता, अतः कमकी भपेश्ना 
होती हे कि प्रथम किप्तको करना चा्िए १ उपस्थित श्रौत करमका प्याग कर अनु- 
पस्थित जन्य क्रमकी कल्पना प्रमाण नहीं है, इसि श्रुत क्रमके जनुरोधसे पूर्वमे 
अथिहोत्र, पश्चात्‌ यवागू पाक करे, यह बोध होता हे । पर इसमे जथिहोत्र किस 
द्रभ्यसे करे, यदह आङ बनी रहती हे जर यवागूपाकका क्या प्रयोजन हे, यह 
भी आकारा रहती है, इनकी निवृत्तिके रिण यह कदना पड़ेगा कि जहां भमिहोत्रके 
दरव्यका उपदेश न हो, वर्ह आज्य छेना चाहिए ओर जिस करमेका फर नहीं कहा गया 
हो, वह अदृष्टके छिए है, जतः यवामूपाक अदृष्टाथ है । परन्तु ये दोनों जनन्यगतिक 
होते दै, अतः अथक्रमकरे अनुसार पहले यवागृयाक करना सौर तदनन्तर अयित 
करना चाहिए, एे्ा माननेपरं सचिदोत्रके साधनकी अकाहूकौ निवृत्ति यवामूसे हो 
जाती टे ओर उसका पाक इष्टाथक हो जाता है । इसलिए 'रभ्यमाने फले इष्टे नादष्ट- 
परिकल्पता ८ जब तक दष्ट फएरुकी प्राप्ति हो सके, तव तके अदृष्ट फर्क कल्पना 
करना अनुचित दै ), यह भट्रपादोक्त रोक भी सुसंगत होता है । इस पक्ष्म 
संन्यास श्रवण द्वारा ज्ञानका साधन होता है | 
रङ्का-- याग ज्ञानका हेतु है, यह यदि प्रमाणसे सिद्ध हो, तो भथक्रमा- 
नुसार उयदितान्वय करके परङरेत वाक्य व्यागपरक दहै, देसी कपना उचित हो 
सकती दे, किन्तु इस अर्थम प्रमाण क्यादहै 
समाधान--स्याग ज्ञानका साधन हे, इसमे केवर वृहदारण्यककी यह श्रति 
ही प्रमाण नहीं है, अपि तु इस अर्थम अनेक श्रुतिर्यो प्रमाण है, इस्त अभिप्राये 
कटते है--श्पष्टः शरवयन्तरेऽप्यसौः इत्यादि ॥ ३५ ॥ 
'स्वातलोकम्‌" इत्यादि । आलसलोककी इच्छा करनेवाले पुरुष सबका 


पञ्चम ब्राह्मण | मापाद्ुयादसदहित | १७६९ 





वराह्मणग्रहणश्रुत्या विप्राणामेव भाष्यत ¦ 
सन्यासेऽधिङतिं प्राह चतुर्थाश्रमशूप्यसौ ।॥ ३७ ;¦ 


सन्या करते द “एठमेव लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति ८ आलसरोककी हयी इच्छा 
करके संन्यासी होते है ), 'व्यागेनैके अम्रतस्वमानञ्युः' ( चपि व्यागसे ही मुक्ति 
प्राप्त हुए ) श्रह्मचयं समाप्य गृही वेत्‌ गदी मूला वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ यदि 
वेतरथा प्रव्रजेद्‌ गृदाद्र वनाद्रा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रनरजेत्‌' ८ ब्रह्मचयंकी समासि 
कर्‌ गृष्स्थ होवे तदनन्तर वानप्रस्थी होवे, तदनन्तर सन्यासी होवे अथवा ब्रह्मचय॑से 
ही सन्यासी वने अथवा गृहस्थाश्चमसे या वानप्रस्थसे, जिस समय वैराग्य हो उसी 
समय संन्यासी बने ), प्विवणवासा मुण्डोऽपरिप्रहः' , वेदान्तविज्ञानघुनिश्चिताथः' 
इव्यादि अनेक रवि सन्यासे प्रमाण दै 

शङ्गा माना किं संन्यास प्रामाणिक दहै, परन्तु सव फर कमीनुष्टानसे दी 
प्राच होते दह, अतः संन्यासे क्यों प्रवृति होगी ९ 

समाधान-जेसे फर्की कामना करनेवार्खेकी श्रौतन्ञानसे कमे प्रवृत्ति दोती 
है, वसे दही विवेक्रियोंी ओौतक्ञानसे सन्यासे प्रवृत्ति होती है, इसमे सन्देह 
करनेक। कोर अवस्तर नदी है ॥ २६ ॥ 

(्राह्मण ०” इत्यादि । “एतं वै तमासानं विदिता ब्राह्मणाः" इत्यादि संन्यासके 
विधायक वाक्यम ब्राह्मणश्चब्दका भयोग है । इसि जसे ^राजा राजतूयेन यजेत 
इस वाक्यम राजस्ब्द होनेसे उक्त याग क्षत्रियका ही अधिकार है, ब्राह्मण या 
वैरयका नदी, वैसे दी पक्त वाक्यम ब्राह्मणराब्द होनेसे सन्यासे ब्रह्मणका दी 
अधिकार सिद्ध होता दहै; क्षत्रिय या वैरयकरा नदीं । इस तात्पयैसे माष्यकारने क 
हे कि संन्यास ब्राह्मणका दी सविकार है, कषत्रिय ओौर वेद्यका नहीं | 

शङ्का--'व्तुतः श्रादमणः क्षत्रियो वापि वैद्यो वा प्त्रनेद्‌ गृहात्‌" इत्यादि 
स्मृतियोसे सन्यास तवर्णिकसाधारण माना जाता है; अतः व्राह्मण दी संन्यासक्रा 
अधिकारी हे यह बात नहीं है, अतएव व्रक्मचयीदेव परत्रजेत्‌ः इस श्रुतिमे 
ब्राह्मणदाव्दका प्रयोग नहीं है । जधिकारीर्मे श्रुत विरोषण केवर त्रह्चय्यं दी हे । 
वर्चस्य वेदाध्ययनाङ्ग होनेसे तरैवणिकक्राधारण है । क्षत्रिय जओौर्‌ वैदयके ए 
वेदाध्ययनाथ व्रह्मचय्यका आवदयकखूपसे विधान है । यदि यह कहिए किं विरोष ज्ञाखके 
अनुसार सामान्य शाखे सङ्कोच कर ब्राह्मण ब्रह्मचारी ही विदोषणद्पसे विवक्षित हे, 
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तो यह भी ठदीकनी हे, क्योकि विरोध होनेपर ही सङ्कोच माना जाता है, अन्यथा 
नहीं । "एतं वे ““ ब्राह्मणाः" इस वाक्यसे ब्रह्मण संन्यासी हो, इतना दी अथे सिद्ध होता 
है; क्षत्रिय आदि संन्यासी न हो, यह अथ नहँ निकरुता । यदि स्वै वाक्यं सावधारणम्‌ः 
यह नियम मानकर दोनों अथे किए अथोत्‌ श्राह्षण एव न क्षत्रियादिः" तो वाक्य्‌- 
भेद दोष हो जायगा । सङ्कोच मानने उक्त स्म्रतिके साथ विरोध स्पष्ट है | 
समाधान--टीक है, संन्यास दो प्रकारका दौवा है- एक संन्यास सम्पूर्णं कर्मकरा 
त्यागरूप हे, वह तो स्वेस्ाधारण है, यह व्याग चाहे कर्मत्याग्प दो अथवा कर्मफङ- ` 
व्यागद्प हो, इसमे विवाद नहीं है । मोक्षफख्क ज्ञानसाधनके विना ब्राह्मणेऽर 
कैसे युक्त हो सकैगे, ब्राह्मण दी युक्त होता है, दृ्षरा नही, इसमे कुछ प्रमाण नहीं है, 
प्रुत इन्द्रादि देवता तथा विरोचन आदि अघुरोकी मी मोक्षके उपयोगी बहमज्ञानमे 
प्रवृति उपनिषदे ही वर्णित है | यह तो कह नदीं सकते कि वे सन्यासे विनादी 
मुक्त होना चाहते ये, कारण कि ेसा कहनेसे तो यह सिद्ध हो जायगा कि संन्यासके 
निना मी ज्ञान होता है तथा युक्ति भी हत्ती है। यदि यह सस्य होगा, तो सन्यास 
उक्त ज्ञानका साधन है, यह सिद्ध नहीं होमा । साधन तो वी माना जाता है, 
जिसके अभावे फल न हो जौर अस्व्वमे अवश्य दी फलदो | जर ब्रह्मा भी 
यह अवद्य कहते कि तुम रोग संन्यासी नहीं हो, इसङ्िए तुमको ब्रह्मज्ञान नही 
टोगा । प्रयुव ब्रह्मने मोक्षज्ञानके अधिकारंके छिए उन ठोरगोसे वत्ती वतक तप 
करनेके छिए कदा, सन्यासके छिए नहीं । इन्द्र आदि देवता ब्राहमण नहीं दै यह 
देवताधिकरणे स्पष्ट हे, इसङिए सव कर्मारा भथवा उनके फर्का त्याग सन्यास 
है ओर वह सर्वसाधारण है । इसके अनुसार संन्यासतविधायक वाक्षयमे ब्राह्मणपद्‌ 
त्रेवणिकका उपलक्षण है अर्थात्‌ तीनों वर्णका संन्यासे समान अधिकार हे । 
रङ्ा--अचार एषा नहीं देखते | 
समाघान- न देखनेक्रा असक कारण यह है कि संन्यास दो प्रकारसे रगो 
प्रसिद्ध ै--एक उक्त त्यागसूप ओर दृषरा स्यागसहित दण्डधारणद्प । प्रथम 
त्रव्णिकसाधारण है ओर द्वितीयके केवर ब्राह्मण ही अधिकारी दै, क्षतनियादि 
नहीं । इस प्रथके अनुसार दण्डधार संन्यासी ब्राहमण दी होते है, उनसे अन्य 
नहीं । यह ठीक यी है, क्योकि उपदेशादि कार्म ब्राह्मण दी अधिक कुशरु तथा 
शाखविहित दै । इनसे दी उपदेश छ्य करे, इस ग्यवस्थाके छ्िए इतना भेद कर दिया 
गया हे, पर्‌ जव यह भेद अकिञ्चि्र हो गया है, क्योकि ब्राह्मण भी दण्डधारणके 
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विना संन्यासी देखे जाते ह, इसलिए यह कहना कठिन हो गया है कि अदण्ड- 
धारी संन्यासीसे उपदेश अण कर्मा दीक नही, क्योकि संमवरहो सकता दहै कि 
दण्डधारणके विना ही ब्राह्मण सन्यासी दो | द, दण्डके धारण ओौर अधारणसे सन्यास 
दो प्रकारका होता है, इस जन्य शास्त्रीय प्रमाण विद्वर्नको खोजने चाहि्पं अभी 
तक ह्मे वे नीं मिले हं । यपि सारप्रन्थम एसी व्यवस्था हे, तथापि इसमे मूटमृत 
प्रमाणका उपन्यास नहीं किया गया ह । केवर सिद्धवत्‌ निर्दश्चमात्र हे । पर मूर 
वातिकमे यह उयवस्था नहीं है । वार्तिककार केवरु इतना दी लिखते ह कि श्राह्मणवत्‌ 
्षतरियेवेदययोरपि संन्यासाधिकारस्तदा विशेषणमुपलक्षणाथम्‌, आचारादृष्टिस्तु 
र्युक्ता' । श्र्युक्त' पदसे यद स्पष्ट प्रतीव होता है कि वातिक्ृकारके समयमे 
श्रीविचारण्यस्वामिश्चत्‌ व्यवस्था नही थी, पर इतर जातिके खोग दण्डम्रहण नहीं करते 
य, छन्यथा प्रसयुक्तिकी अपेक्षा जन्य मी दण्ड्रहण करते दै, एेसा ही कहा जाता । 
यदि प्सा होवा, तो संन्यासकी उक्त द्विविष्यन्यवस्था दी नहीं हो सकती । 
परन्तु माष्यकारका अमिप्राय दण्डधारणपूवक सन्यासे है, यदह ठीक है, इस 
विरोषणविधया ब्राह्मणतकी विवक्षा की गई है | पर दण्डधारणकी चच माप्यकारने 
नहीं की हे | सामान्यतः माप्यकारने यद्दीकहाहे कि सन्या ब्राह्मणकादही 
अधिकार है । स्म्रतिविरोधका परिहार नहीं किया है । वार्तिकक्रारने स्पृतिविरोधका 
परिहारं ब्रह्मणत्वको उपलक्षण मानकर किया है! अव इसत वातका तिणेय 
आवस्यक हे कि क्षत्रियादिको दण्डधारण करना चाहिए या नदीं ओर यही 
विवेक करना आवद्यक है किं दण्डसे संन्यास तथा उसके द्वारा होनेवाठे मोक्ष 
जनक ज्ञाने कुल उपकार ह्यत है या नहीं । यह तो निर्विवाद है कि मोक्ष एकरस तथा 
निरतिशय है । उसका साधन ज्ञान अखण्डद्वितात्मसाक्चाक्कार मी समद्ीहै। क्षत्रिय 
ओर वेद्य भी मोक्षके अधिकारी है, अतः उनको भी आसमसाक्षात्कारं होता ह । 
यद्यपि उसके साधन सन्यासका अधिकार उनको भी है, दथापि दण्डधारण्मे नीं 
हे । स्वामी विच्वेदवरक्ृत यतिधर्मनि्णयमें संन्यासाधिकारमे छिखा हे-- 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा पुनः । 

विश््तः स्वेकामेभ्यः पारिाज्यं समाहितः ॥ 

अन्धः पङ्ुदैरिद्रो वा विरक्तः संन्यसेद्‌ द्विजः । 

सर्वेषामेव वैराण्यं सन्यासे तु विधीयते ।' ईइस्यादि । 

्हचारी, गृहस्थ या वानपरस्य के भी हयो; सम्पूण कामना्जंका परित्यागं 
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कर्‌, एकाम्रचिच हो पारि्ाज्यका ८ सेन्यासक्ा ) धारण करे । द्विज चाहे अन्धा हो, 
पुहो यादि द्ये, विरतं होकर संन्यासी होवे । सभीके संन्यासे वेरायका 
विधान है, यह उक्त शछोकोका ताख्यांथे हे । य्होपर भी द्विजशब्द क्षत्रिय आदि- 
साधारण है । दण्डरुक्षणमे रखा है- 
"धारयेद्‌ वैणवं दण्डं न स्थूरं न कृशं तथा । 
तस्य चा च मूले च ग्रन्थि यक्ता तु वारयेत्‌ ॥ 
द्विचत्वारि षडष्टौ वा दङ्धुखानि समाहितः । 
न न्यूनं नाऽतिरिक्त च द्विगुण मूषतोऽगके ॥' 
वासिका दण्ड धारण करे, वह न स्थरो, न ङ्श हो, उसके अगे ओौर 
मूर अन्थि नहीं होनी चाद्िए । दो अङ्कुर, चार जद्धुल, छः अङ्खरु या जटं 
अङ्कुर सूर्म रक्ला जायः तो उससे द्विगुणित अग्रभागे रखना चाहिए, उससे 
स्यून ओर अधिक नहीं । इत्यादि | 
दण्डके व्याग र्वा है-- 


त्रिदण्डं कुण्डिकां चेव सूत्रं चाऽथ कपालकम्‌ । 
जन्तूनां वारणं दखं सवे भिक्षुः परित्यजेत्‌ 

८ त्रिदण्ड, कमण्डट, सूत्र; खप्पर, जन्तुका वारण ओर वल्ल सभीका 
भिक्षु व्याग करे )। 

परमहंस इन समीका स्वाग करता है अ्थौत्‌ परमहंसके ङिष्‌ दण्डधारणकी 
विधि नहीं है । 

मुखजानामयं धर्मो वैष्णवं लिङ्गधारणस्‌ | 
बाहुजातोरजातानां नाऽयं धर्मों विधीयते ॥ 
न तावन्मुच्यते दुःखात्‌ जन्मसस्तारबन्धनात्‌ । 
यावन्न धारयेद्‌ विप्रो वैष्णवं लिङ्गषुतमम्‌ ॥' 

( वैष्णव लिङ्गका धारण करना, जहमणोका घर्म है, क्षत्रिय ओर वेश्योका 
नहीं । तवतक जन्मसंसारख्पय दुःखसे ब्रह्मण मुक्त नदीं होता, जवतकं वह 
वैष्णव रिङ्गकरा अण नहीं करता ) इत्यादि । 

य्होपर्‌ यदि वैष्णवरिङ्गते संन्यास विवक्षित है, तो माघ्यकारका मत ठीक है, 
क्योकि उनके म॒तसे क्षत्रिय चादिका धिकार उसमे नहीं है; ङचिन्तु उपरक्षण- 
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माननेवाटे वार्तिककारका एवं द्विविध सन्यासकी व्यवस्था करनेवाटे वार्विकसारकारका 
मत असङ्खत हो जायगा, क्योकि यदि क्षत्रिय आदिका अधिक्रारद्यीन्दीहै, तो 
उपलक्षण ओर अदण्ड सन्यासकी व्यदस्थाकी क्या जवद्यकता है 2 उक्त स्मृतिके 
विरोधक्ा मी परिहार नहीं दहो सकता । यदि उक्त दोकेमिं वेष्णवके स्थानम 
"वेणवः, यद पार द्यो तो वार्तिकसारकारकी व्यवस्था दीक है ओर वातिककारका 
भी उपलक्षण पक्ष टीकर होता है ओर भाप्यक्रारका तासथ्यं दण्डधारणपूर्वक 
संन्यासे मानकर विरोषण पक्ष भी टीकदो सकतारहै, इस विषयमे विद्रुद्रण 
स्वयं विचार कर रु । यह छोक काका हे, यह नहीं लछ्खिदहै। यदि मूरुका 
निदश्च होता, तो प्रकरण जादिसे यथाथ निय करनेमे वहत सहायता मिरूती । 
यह॒ विषय जरि है, इसका विचार स्वतन्त्ररूपसे होना ठीक है । यदह्‌पर 
परसङ्गवशच यह विचार ागयादहे, सो सम्दिग्य दही रहने देते दै । तविमे 
्रा्मणका दी विरोषतः अधिकार हे, इत्यादि तकं मी शुष्क है, क्योकि उपनिषद्‌ 
ओर पुराणके परिशील्न करनेवाले महाश्चयोसे यष्ट छिपा नही करि आभि 
प्रभृति महर्षिंगण ब्रह्मवियाभ्यासके ठिए अनातसत् प्रभृति राजाओंके समीप गये ये 
ओर्‌ उन्होने उनसे ब्रह्मवियाका अध्ययन भी क्रिया थां | श्रीजनक् राजर्धिके पास 
ब्रहमवियाके अध्ययनाथे चतुर्वेदाभिज्ञ श्रीवेदव्यास भगवानूके सुपुत्र वीतराग श्रीडुकर 
पिताकी पररणासे गयेये यौर कृतक हएये। अष्टकक्र भदिकीकथा मी 
प्रसिद्ध दी हे । श्रीयाज्ञवस्वयजीने दण्डधारण क्ियाथा यानी यहभी स्पष्ट 
नहीं माट्स द्योता । शुक आदि तो परमहसाम ये, इसङिए उनको दण्डधारणकी 
आवद्यकता दी नहीं थी । सारां्च यह हे किं फरात्मा सन्यास बरह्मसाक्षास्काराधीन 
ह, इसङ्िए विधेय नहीं हे ओर साधनस्वख्प संन्यास चाहे प्रयोजक ज्ञानाघीन 
हो, चाहे परोक्षञानक्घत हो यद्यपि विधेय ह्ये सकता हे, तथापि साग ज्ञानका हेतु है, 
इस दृष्टिसे उसे ब्राह्मणका ही अधिकार दै, यह नियम हेतुशुन्य है । 

राङ्भ- क्यों 2 

समाधान--उक्त अन्यतस्वभाव ज्ञान संन्यासका प्रयोजक हे, एेसा माननेपर 
जिसको व्युत्थापक ज्ञान होगा, वह संन्यासे सथिकारी है। इसमे ब्राक्मणका 
ही नियम कैसे 

राङ्का-- यदि तवर्णिकक! सन्यासे अधिकार है, तो उसके विधायक वाक्यभे 
ब्रह्मण अहण कयो किया 


१७७५४ वृह्द्‌ारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 








रि 


विदयाङ्कतत्फटात्मान गार्गोविदुरयोरपि । 
खीशुद्रयोमाष्यकारः सन्यास्षमनुमन्यते ॥ ३८ । 





समाधान त्रा्मणग्रहण उपरक्षणाथक दै, यह पूर्वमे कह चुके हँ ओौर 
्युर्थानपूवक ब्रह्मसाक्षा्तार होनेपर॒निद्रोष अविद्याकी निचि हो जाती हैः 
अतः फराव्थामे श्रुति स्वथं कहती है--“अमौनं मौनं च निर्वियाथ ब्राह्मणः! 
ब्रह्मण ब्रह्मस्वरूपतापन्न होता हे, यदह आगे स्पष्ट हो जायगा ॥ ३७ ॥ 

“नचिचाङ्खत ०) इत्यादि । माष्यक्ार भगवान्‌ श्रीश्ङ्करचाय विदुरादि शूद्र मौर 
गागी प्रभृति च्ियोका सर्वकर्मफङत्यागखूप सैन्यास मानते हैँ । अप्शू्राधिकरणमे 
यह्‌ विचार जाया है किं जौपनिषद ब्रहमविज्ञानमे खी ओौर शद्रका भयिकार है या 
नहीं १ रेसा संशय करके कर्मकण्डके समान ब्रह्मवि ली सौर शूदका 
अधिकार नहीं है, यह समाधान किया है । यदपि देवतार्जोका वेदाध्ययनाज्ग 
उपनयन सादि अथिकार नहीं है तथापि वे स्वयंभातवेद हँ अतः उनका ब्रह्म 
विद्म मथिक्रार माना जाताहै। शद्रादि सयंमातवेद नहीं हैं । वेदा्ययनके 
बिना उसका विचार नही कर सकते । उपनयनादि संछाके अभावसे उन्हें वेदके 
अध्ययनका अथिकार नहीं हे । प्रव्युत "टयु ह वा' इत्यादि शास््रसे उनके रए 
वेदाध्ययनष्ा निषेध है } निषेय यहां तक छगू दहै किं उनके समीपम ब्रहर्णोको 
भी वेदाध्ययन नही करना चाहिए, इस विषयको नेक श्रुति जर स्यति तथा सद्‌- 
चास सिद्ध कर अन्तम कहा कि पूवं जन्मोके सुकृतके संस्कारवश्च जिन विदुर, 
घैव्याध आदिको ज्ञानोत्ति इई है, उनम फरभ्राप्तिका प्रतिषेध नीं कर 
सकते, कारण कि ज्ञानका फर नियत है; एसा अनियत नही किं ज्ञान होनेपर भी 
शूदर है, इसरिि फर न हो! 

राङ्क- यदि ज्ञान इभा, तो उसके कारण श्रवणको भी मानना पड़गां अन्यथा 
श्रवणे ज्ञानकारणत्व दी सिद्ध नहीं होगा । 

समाधान हँ, इतिहास, पुराण सादि द्वारा श्रवणका विधान है । श््रावये- 
चतुरो वणीन्‌' इत्यादि स्मृति हे । वेदपूैक श्रवणका निषेध है जथात्‌ वेद्‌ 
पट्कर उपकै द्वारा आसविचार्‌ न करे ! यदि सद्र आदि विरक्त तथा ब्रहमजिज्ञाघु ह, 
तो पुराणादि द्वारा आासमाकरा श्रवण कर सुक्त दौ सकते द । अतएव ॒विदुश्नीने 
स्पष्ट ही कहा है करि "शूद्रयोनावहं जातो नाऽन्यद्वक्तु समुरसहे' इत्यादि । अथोत्‌ 
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ुत्रपणेति पूत्राथंदारखीकरारवाञ्छनम्‌ | 
^ $ @५ ® न 
कमणां साधने चित्ते तृष्णा वित्तेषणा मता ।॥ ३९॥ 
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शरद्रयोनि्मे भ उसन्न हुता हू, अतः अन्य कुछ कटने असमथ ह । इस न्याये 
माष्यकार क्षत्रिय ओर वैदयक्रा मी संन्यासमे अधिकार मानते हें | 

शङ्का- फिर सन्यासम ब्रह्ममका ददी अधिक्रार हे, अन्य जातिका नही, 
यद केसे कहा £ 

समाघान--इसका तात्पयं॑दण्डग्रहणपूवैक संन्यासमे है । वस्तुतः आज- 
करका स्गड़ा संन्यासके वेश्यके विषयमे है । सवकमेफरुत्यागपूर्ेक स्वाश्रम- 
विहित कर्मेफरु अथवा उप्त कर्मके व्यागपूर्वकं आलचिन्तनमे कोई अधिकारका 
प्रभदयी नहीं होता | हर-एक जातिमे वििष्ट पुरूष होते हँ, जिनका वास्तविक 
रक्ष्य परमासमचिन्तन द्यी होता है, इस विषयकी विरोष जिज्ञासा हो, तो पुराण 
छादि देखिए । केवर रिद्गधारण व्यथे है जौर्‌ इस विषयक्रा विवाद्‌ भी निष्प्रयोजन 
सतएव हेय हे ॥ ३८ ॥ 

दयुत्थान (सन्यास) किपका विवक्षित है £? इस आकर्की विवृक्तिके छिए 
त्यागप्रतियोगियोका निरदँश करनेकी इच्छासे प्रथम पूत्रेषणाशब्दका अथे कहते 
है--शुतरेषणेति' इत्यादिसे । 

ुत्रकी उत्पत्तिके किए दारपरियिहकी रच्छको पतरेषणा कहते दँ अर्थात्‌ 
पुत्रके ङ्एि उपयोगी दारके ङ्एि उद्योग पुत्रैषणा हे एवं कमसाधन वित्त ( धन ) 
की तुप्णा वित्तेषणा कटी जाती हे | 

शङ्का--वित्तषणाका धनेच्छा या धनोपाजनेच्छा यह अथे स्पष्टे, फिर 
कर्म्ाधन कहनेका क्या तासं ? 

समाधान-- घन कुटारवत्‌ स्वय पुर्षे नहीं है, कुठार छेदनका साधन 
अवरय हे, पर जसे उक्त कायै पुरुषप्रयुक्त उचमन तथा निपातन व्यापारके विना नदीं 
होता, वेसे दी दव्य सुखसराधन है, किन्तु स्वषूपसत्तामात्रसे स्वग आदि पलक जनक 
नदीं होता, अतः तदथ कर्मसाधनकी उक्ति है। उचित शरीरयात्रा तो स्वद्पधनसे 
मी होती है | महित उपभोग तो शख घादिसे गर्हित है । (विचा विवादाय धनं 
मदायः (विया विवादके ङि जौर्‌ धन मदक किए) इत्यादि स्पष्ट है । साधुजनोके 
विया ओर्‌ द्रव्य क्ञानाय दानाय इष्यादिसे साघु कर्मके साधन माने जाते है! 
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रोक्षेषणेति देवादिलोकार्थोपाक्षनार्थिता । 
न कथिदन्यः संसार उक्तदस्स्येषणात्रयात्‌ ॥ ४० ॥ 





"दयात्‌, जुहुयात्‌, यजेत इत्यादिसे विहित याग, दान, होम ये तीनों क्म 
्रव्यसे साध्य है, जतः तदथ विततषगाका भी व्याग करना चाहिए । रेदिकासुषिक 
फलभोग्य वैराग्य रखनेवाले पुरषको जव क्य करना दी नहीं है, तव उसके किए 
दितेषणाका व्याग सुचित दी है | 

शङ्खा--रोकैपणासे वित्तका संग्रह हो जाता है फिर वित्तषणाका प्रथक्‌ 
उपादान क्यो क्रिया 

समाधान--निव्यकर्मके साधन द्र्यकी इच्छा वित्तेषणा है ओौर काम्य कके 
साधन द्रभ्येच्छाको ठेकैषणा कहते ह, अन्यथा श्रतिमे पुनरुक्त दोष हो जायगा ॥२९॥ 

'ठोङकैषणेति' इवयादि } देव आदि छोकडी प्रा्तिक्री हेत॒मूत उपासना्थिता 
रोकेषणा है, इसीमे सव कामोँका अन्तमीव्र हो जाता है । एषणात्रयसे अतिरिक्त 
को$ संसार नही है, यह स्पष्ट है, अतः विरक्त जिज्ञाघुका एषणात्रयसे व्युत्थान 
होना ठीक दीहै। 

राङ्ा- क्या 

समाधान-- त्रिविध कमे भक्ञानपूरैक कामसे ही होते दं] अतः कामसे 
विरक्त विविदिष्वुकी एषणा प्रवृत्ति कैसे ह्यो सकी हे £ फलेच्छरुन्य होनेके 
कारण वह उसके साधनका अनुष्ठान नहीं करता ¦ 

रुङ्ा-- विरक्त कर्मोका व्याग करेगा, तो कमं कौन करेगा 

समाधान--सोऽक्रामयतः हत्यादि श्रुतिसे प्रमित कामनावान्‌ देवताओंका 
पड (अज्ञ) कमीषिकारी है, यह पूर्वमे कह चुके है 

शङ्गा जानी जनक आदि भी कर्मं करते ये, अतः अज्ञानी दही कमे करते 
है, यह नियम कह रहा 

समाधान-- जिसके अज्ञानसे कर्म प्रवृत्ति होती हे, उसके ज्ञानसे पुनः 
वृत्ति कैसे हो सकती है £ अन्ञानकी ठेशानुवृत्तिसे ठोकानुमहाथं जनकादि कमे 
करते ये, पठेच्छसेि नदी, यदह भगवानने गीताम स्पष्ट कहा है-- (न मे कर्मफ 
परहा, “उत्सीदेयुरिमे ङोका न कु्यी कम चेदहम्‌ ८ मुञ्चे कर्मके परमे स्प्रहा नदीं 
है| यदि कर्मकरात्यागक्रर्दूः तोये लोेगनष्टदहो जायेगे ) इ्यादि। जो 
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सदुष्यरोः पत्रेण पिव्ररोकस्त॒ कमणा । 
विद्या देवरोकथत्यत्रवीत्‌ सङ्गह भति: ॥ ४१॥ 
न्याय्यां व्रत्ति सथरु्ङ्ष्य तद्विरुद्धता स्थितिः । 
व्युत्थानश्रुदित राज्ञः सापन्तो व्युतिथिते यथा }¦ ४२ ॥ 
भिक्षया लक्ष्यते चया परप्हषिवजिता। 
किं सोग्यं परिशृ्गीयात्सवेमोग्येषु दोषद्‌ ॥ ४३ ॥ 
रागादिके प्रावस्यसे कमक्ता व्याग नहीं कर सक्ता, दह पुरुष रागादिका क्लमन 
कर्नेके छिएकम द्रे! गीताम भी रेषाद्ी कटा है-रुरक्षोसृनेर्योगं कमे 
कारणमुच्यते" (योगपर्‌ मारुट्‌ हयोनेदी इच्छाव योगीक्रा कम साधन है) इप्यादि ॥४ ०॥ 
“सदुष्यलोशः इत्यादि । पुत्रसे मनुप्य-लोकका, कर्मे पित्ृरोकका ओर्‌ 
विसे देवरोकका जय होता है, इस प्रकार श्रतिने संग्रह कदा है ॥ ४१ ॥ 
^्याय्याम्‌ ०' इत्यादिसे । 
दाङ्ञा--उयुस्थानपदक अथ क्याहे 
समाधान--एषणात्रयकी अनुकर स्थितिका अतिक्रमण अ्थीत्‌ एपभात्रयकी 
पतिक स्थितिको य्युरथान कहते दै, यह लोकम प्रसिद्ध दै, नेसे-- महाराजा- 
धिराजते सामन्तका विरोध होनेपर सामन्त्की स्थिति पूववत्‌ नदीं रदती, _िन्तु 
परतिकर दो जावी है, इसक्एि छोक्मे एसा कदा जाता है करि आजकरु सामन्त 
वयुस्थित है । यहांपर भी व्युर्थानशचब्दक] लोकवत्‌ प्रयोग है । फटेच्छके समयम जेसी 
कर्मानुष्ठाने निष्ठपूर्वक प्रवृत्ति थी, वैराग्यद उसके प्रतिङ्ररु घात्मश्चरवण ओर 
मनन आदिर ही प्रवृत्ति होती हे, कर्ममे नहीं । प्रत्युत कर्मका स्याग दही ह्येता है । 
रोक ओर वेदम शब्दार्थं नहीं बदरूते ध्य एवं रौकिकाः त एवं वैदिकाः" ( जो 
वेदिक, वेदी लौकिक दं घर्थात्‌ जिस भरकरार शव्द रोम अथवोध कराते हैः 
वैसे दी वेदम भी कराते ह, एेसी विद्वा्नोकी धारणा ह । › इससे तीन एषणाओके 
प्रतिकूर्खसे निया प्र्‌ स्थित रहना ब्यु्थानक्रा निचोड़ अथे हे ॥ ४२ ॥ 
(भिक्षया इव्यादि । ररीरयात्रामात्रके निवहे हेतु भिक्षा्नसे अतिरिक्त पृण 
भोग्य वस्तुके स्याग्मे भिक्षापदकी रक्षणा है । यह चय ८ आचरण ) विवेकरियोको 
खतिपुरुभ हे । इसमे कारण यहदहैकि जो पुरूष सव मोग्य पदार्थौ दोष 


देखता हे, उसकी प्रवृत्ति भोग्य षदाथके संग्रहे कैसे होगी £ सचेता पुरुष इष्ट. 
२२४ । 
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लोकदतययषणाम्यो व्युत्थाने चाऽपरिप्रहः | 

दय वोधमहिभेव बिहुषां न तु यत्नदः}¦ ४४॥! 

आनन्देकस्वमावं स्वात्मान प्हयतः कुतः । 

कामः पररह बा स्याच्योऽकाम इति वक्ष्यति !! ४५ ॥ 
साधनोका ही संग्रह करता है, क्योक्रि वह जानता है कि भविष्यसे इसके द्वारा मेरी 
अमुक इष्टसिद्धि होगी } जानकार अनिष्टसाध्नाक्ना सथ कभी नहीं करता, विषयमे 
दोषदशनके बिना वैराग्य परिपक्व वटीं हेत्‌ । वैराग्यके बिना सासपक्ञानक्त] 
अथिकारी को$ वहीं हो सकता । एषगा ओौर छम पयीयवाची शब्द हँ । कामना 
अप्रा विषयक्ी होदी है) शयश्च अत्म ही अवापस्नम है, अदः उसमे 
कामनाविरहयक्त कमीमाव स्वतःसिद है ॥ ४३ ॥ 

(लोक्त्रयार्थेर इध्यादि । सोकन्रयके अथात्‌ मनुष्यखोक, पितृरोक ओर 
देवखोक दन तीन रोकेकि ङि जो तीन एवणा होती दँ पुत्रैषणा, वित्तेषणा 
जर्‌ कमैषणा--हन तीनोंसे व्युध्थान ओर विषयापरि्रह ये दोनों विद्वान 
बोधमहिमासे दय प्राप्त होते दै, इनके किए यलकी को$ अआददयकता नह हैः 
वास्तवे ये ही विद्वान रक्षण ई} ९४ ॥ 

(आनन्दे ०" इत्यादि । 

शङ्का--विषयपुखकी अपेक्षा अधिक सुशकी इच्छातो हो सक्तीह 

समाधान-- वह तो आसस्वखूप मोक्षदे, सो प्राप्त दी है| इच्छा अप्राप्त 
विषयकी होषी दै। आत्मा स्वको प्राप्त दही है, अतः तद्विषयक इच्छ] 
नहीं हो सकती । 

राङ्क--अच्छा, तो दुःखनिवृ्तिकी कामना ह्य सकती है, कयुक्कि 
वह भी पुरुषाथं हे | । 

समाधान -घुख ओौर दुःख-ये दोनों तम ओौर प्रकाशके समान 
परस्परविरोधी दहै । जआनन्द्घनावस्थामे दुःखका सम्भव ही नहीं है। सूर्य 
भगवानूको अन्धकारक निवृतिकी इच्छा करटा १ "योऽकामः' इत्यादि श्रुतिने कामनाके 
सामान्यामावका स्फुट निर्देश किया है । सुख ओर दुःखनिदृरिष्टी इच्छक विरहसे 
परिगरहामाव स्वतः प्राप्त होता हे, क्योकि परिह स्वयं पुरुषाथ नही है, किन्तु 


उक्त पुरुषाथेका साधन है । पलेच्छाकी निवृत्ति होनेषर उसके उपायम निब्ति 
स्वामाविक है| ४५ ॥ 
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न दुःखहानयेऽप्यस्य साधनानां परिदरः | 
युयक्षादिनिपेधन निदःखात्माञववीधनाद्‌ ।॥ ४६ ॥ 
विदुषः छरत्रव्यत्वात्‌ स्मात्‌ सन्यासलिङ्गकम्‌ । 
भृष्य आश्रसरत्रेकष्रणानाभिरीरितय्‌ } ८७ ॥ 
न॒ यथेराचारसङ्का त्येानिषटदजनद्‌ । 
आरव्धक्षपमयेव तस्य॒ देहः प्रयत्तते}\ ४८}; 





दुभ इन्यादि) उक्तायका ही दषटीदरणं क्रिया है। अतः 

दरोकाथ स्फुट है |} ४६ ॥ 

विदुषः" इष्यादि । 

दाङ्- यदि विद्वान्‌ सवथा पसििहसे उदासीन दै तो दण्डका भी उसे 
परियह्‌ नहीं करना चाहिए । 

समाधान--्हौ, परतश्चसय विद्वान्‌ दण्डका मी त्याग करता दहै) 

च दण्ड भी स्मा सन्यापका दिद है, अठः उसका व्याम करना अनिष्टापत्तिहे | 

समाघान-- नदी, इष्टपतति दी हे, अविशपच्ति नदी है | 

रङ्ा--श्रिदण्डन यतिश्चरेत्‌" इत्यादि स््तिवोयित रिष्गते रहित यति केसे 
हो सक्ता है ? 

समाधान--“अ्यक्तङिङ्गा अव्यक्ताचाराः' इत्यादि श्वतिरयापे विद्वान्‌ सन्यासी 
रि्गसे ( दण्ड आदिमे ) रदित ही होवा है । वस्तुतः स्मृति आदि चाल अविद्ध 
द्विषयक द्री है, अतः विधि ओौर निषेध भी भविद्रस्यन्यासविषयक दी हैँ । विद्वान्‌ 
तो उक्त विधि-निषेधसे परे है, अतएव माव्यकारने स्पष्ट दी कहा है कि (स्मे. 
ङिङ्गमाश्रममत्रक्षरणानां जीवनस्ाधनपासिज्यव्यञ्चक्म्‌ः इस्यादि । अथात्‌ ज्ञानके 
विना केवर लिङ्गवारण जीवननिर्वादके छिद ददाह, दण्ड आदिके धारणसे 
समुचित आदरके साथ भिक्षा मिर्गी, इस बुद्धिसे ज्ञानोपयोगी ग्यापारसे शुन्य दण्ड 
आदिका धारण करते हे ॥ ४५७ ॥ | 

«न यथेष्टा०' इत्यादि । 

दाङ्गा--यदि विद्वानके लिए विधिनिषेध नदी हैः तो विधिनिषेधके 
उषद्धनसे जनित प्रस्यवायका भय न टहोनेसे विद्वानङककी निषिद्ध कमम मी प्रवृत्ति 
हये सकेगी | 
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फलारमकोऽ्य संन्या्स्त्यविघापुरःसरः । 


अस्यो बिविदिषास्याग आपातक्ञानरूपकः ।। ४९ ॥ 





 _ समाधान नी अनिष्ट कम्मे प्रवृत्ति इष्टप्ताधनताके अमस अथवा वख्वान्‌ 
्ेषसे दूषित हयवाले मनुष्योकी होती है, तच्वज्ञानीका हदय दोषूः्य अतएव अति- 
परिशुद्ध होता है, अतः कर्मे प्रवृ्तिकी सम्भावना नही, जो सव फरोते विसुख 
हे, अतएव उदासीन रहता है, उसकी जव इष्टसाधन ही प्रवृति नहीं होती, 
तो फिर अनिष्टसाधनमे उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी 
शङ्गा विद्वान्‌ यदि सर्वथा कामनारहित हो जतादै, तो भिक्षाचरण 
आदिमे मी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी | 
समाधान-- प्रार्य कर्मके मोगके छिए उसका सरीश्के साथ सम्बन्ध है | यदि 
शरीदयाजरोपयोगी कमभ उसकी प्रवृ्चि नही होगी, तो शरीर नदी रह सकेग, 
इसर्िएि उक्त कमम अनासक्तिपूरवक प्रवृत्ति मानी जाती हे । 
दाङक-- च्छ] तो भरारञ्यवश्च निषिद्ध कर्ममे भी परवृत्तिहो सकती है । यह 
कदनेमे कोई प्रमाण नदीं ह कि उनका निषिद्कममे परवृ्तिप्रयोजक प्रारब्ध दी नही है। 
समाधान- प्रमाण क्यों नही, अथापि द्यी प्रमाण है} यदि उन्म उक्त- 
कमे प्रवृत्तिकी हेतु वासना होती, तो वचज्ञान ही उद्पच नहीं हेता । उक्त ज्ञानोपसि 
ही तादश वासनाभाव्मे प्रमाण है । मियते ह्दयग्रन्थिरिदयन्ते सवसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि' इत्यादि श्रति तथा श्ञानायिः सवेकमोणि भस्मसाद्छुरुतेऽजुनः 
इत्यादि स्मृतिया उक्त अथमें प्रमाण हँ | 
चङ्ा-तय तो प्रारव्धक्षम भी उक्त हेतुसे नष्ट ह्यो जातादै, यह भी 
मानना पड़गा । इस परिस्थिततिम उक्त समाधान दी असषगत हो जायगा । 
समाधान- प्रारव्धक्र्मसे अतिरि कर्मोका नाच ज्ञानसे माना जाता है। तस्य- 
तावदेव चिरं यावच विमोक्ष्ये" ( उसकी आत्मस्वहपापत्तिम उतनी दी देर है जितने 
प्ररञ्धकमेके क्षये देहपात होता है › इत्यादि श्रति "नाभुक्तं क्षीयते करम कस्पकोरि- 
रतेरपि" इस्यादि शाके अनुसार नाशय करमेनिं परारज्धातिस्किखका निवेश होता हे । 
प्रारव्यकमेका नाश होनेपर देहपात जौर्‌ तदनन्तर विदेदकैवस्य माना जाता हे ॥४८॥ 
'फलारमको ० इत्यादि । संम्यास दो प्रकारका होता है--एक तत्वविचा- 
पुरःसर, जिपको फलासमक कहते दै जौर दूसरा बापात ज्ञानरूप, जिसको 
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म प चजायते सवादतया नल पास 
पि 


विविदिषात्याग कहते है वयह है कि एवं विदिखा व्युव्थायः एेसा 
अन्वय करनेपर आस्मवेदनपूर्वक संन्याप्रका बोध होता है! इसको विद्भप्सन्यापस् 
कहते है । यह संन्यास ज्ञानका साधन नहीं है, क्योकि पूर्व श्रवण आदिमे ज्ञान 
उतपत्त दो चुकाहै, किन्तु विद्रानका लक्षण अर विय्याका फर है । इद्वैतास- 

षात्कार होनेपरं यत्र खख सवेमासेवामूचत्केन कं पर्येत्‌ इत्यादि श्रुतिके अनु षार 
साध्य, साधन, इतिकर्तव्यता आदि भेदोपयोगी द्वैतज्ञानके उपमर्दनसे स्वतः सव 
कर्मकर त्याग हो नाता है । वास्नाकी अनुवृत्तिसे कथञ्चित्‌ द्वैवभावके रहनेपर मी 
कमि श्रद्ध नदीं रहती, “अश्रद्धया हुतं दत्तम्‌ इत्यादि स्मातवचनके अनुसार 
भ्रद्धाहदीन पुरुष कमौधिकारी नदीं हो सक्ता । अनधिकारी द्वारा कृत कमका फट नदी 
होता । यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वेदय छो करे, तो उसका कुछ फर नहीं है, 
यह पूरवेमीमांसाका सिद्धान्त है, तथा सवैमान्य हे । उपेयके सिद्ध होनेपर उपायम 
अप्रवृत्ति छोक्ानुमवसिद्ध भी है । व्युत्थाय विदिखा' एसा अ्यत्यास करके अन्वय 
करनेपर पहले व्याग तदनन्तर आलमज्ञानक्रा खाभ होता है । यह द्वितीय संन्यास हे 
इसमे आपाततः श्द्वतासन्ञान दता है अथात्‌ परोक्षासक शाब्द निश्चय 
होता है, अतः जिज्ञाघुके तादश आतमयाथास्यज्ञानषा साधन संन्यास है| 
इसका खम श्युस्थाय विदिखाः एसा अन्वय करनेसे देता है | 

शङ्का-एेसा अन्वय करनेमे प्रमाण ए 

समाधान--अनेक श्वुवियों जौर स्सृवियोके वाक्य प्रमाण ह-- 

“मुक्तेश्च विभ्यतो देवा मोहेनापिदधुनरान्‌ । 
प्रावतेन्त ततो भीताः करमस्वज्ञाततचकाः ॥ 
सवैकमौण्यतस्स्यक्त्वा प्रत्यक्‌ प्रवणबुद्धयः । 
मोदं भिखाऽऽ्मसंवोधाद्‌ ययुः केवल्यञुत्तमम्‌ ॥' 

"पराञ्चि खानि व्यतृण्स्वयमू्‌ः इत्यादि । वषेदान्तविज्ञानघुनिध्िताथाः 
संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः" इत्यादि ( सुक्तिका सम्पादन ये न कर र, इस 
डरसे मनुरप्योको देवतानि मोहित किया। मनुष्य आ्मतच्वको न जानकर्‌ कममिं 
प्रवृत्त हुए । [ परन्तु उसमे विङ्नेष तत्को न देखकर ¡ आत्मवच्वको जाननेकी 
इच्छासे मुर्योने आस्प्रवणवबुद्धि होकर मोहका भेदन कर आस्मक्ञानसे उत्तम 
कैवल्य प्राप्त किया ), ( स्वयमूने इन्दियोको वहिर्युख बनाया है ), (बेदन्तविज्ञानसे 
निश्चित भथेवाठे संम्यासयोगसे शुद्धसच्च यति › यद इन वक्योका अथं हे ॥४९॥ 








१७८२ बुटदारष्यद्व तदार | ३ अध्या 
ज्ञानदयं विवक्षित्वा विदित्वेस्यस्य शीत॑नाद्‌ । 
त्यागद्‌य रश्ष्यतेऽत्र व्यत्ययेनाऽन्वय पिना ।॥ ५० ॥ 
न ज्ञानिवदिविदिषोस्त्वागः स्वाभाविष्धस्ततः | 
भिक्षाचयं चरन्तीति साधनत्वेन तद्विधिः ।॥ ५१॥ 
त्यागं एव हि स्वेषां मोक्ष्ाधनदुत्तसम्‌ | 


इत्यादिश्तिषु स्पष्टं साधरतवयुदीस्तिभ्‌ ॥ ५२ ॥। 





(्ञानदरूयभर' इव्यादि । भ्यस्ययसे अन्ययके विना भी उक्त दो अथकि बोधका 
उपाय रक्षणा है । उक्त ज्ञानद्वयकी विवक्षा विदिषा पद्मे है । एक विद्धानूका ज्ञान 
जो तच्वज्ञान है ओौर दसरा जिज्ञाघुका ज्ञान ज अापाततः कटा गया है । उक्त दो 
ज्ञानोके अनुसार दो व्युत्थ्नोश्ना मी रक्षणासे टम दहो सकता है । उक्त रीतिसे 
एक व्युस्थान विद्रान्‌का रक्षण है ओर दूसरा व्युर्थान जिज्ञयुके ज्ञानक] साधन है; 
परन्तु इस द्वितीय व्याख्याने विशेषं फर नहीं है । व्यत्ययसे अम्बयकी अपेक्षा 
रुक्षणामे विच्ेष फर नहीं | ५० ॥ 

^न्‌ ज्ञानि०' इत्यादि । जिज्ञाघुका (विविदिषुक्ा) कर्मत्याग ज्ञानीके कमेत्यागके 
समान स्वामारिक नहीं है, अतः ध्वरन्तिः पद्‌ दो प्रकारका माना जाता है--एक 
अनुवादक जौर दूषश विधायक । ज्ञानीका समदयाम स्वाभाविक है, इसरिष 
उसमे विधि स्पेक्षा हीह विधि अप्राप्त अर्म मानी जाती है, स्वतः 
प्राप्तम नदी, इसक्िए ज्ञानीके व्यागके विषयत "चरन्ति यह्‌ पद अनुबाद है । 
जिज्ञाघुका व्याग स्वतः प्राप्त नही है, अतः तदीय त्यागके ङिए '्चरन्तिः इसमे विधि 
मानना आददयक है । 

राङ्गा-“्चरन्तिः यहां व्तमानकारादिका बोधक “ख्ररकरार हैः यहं 
विधायक नहीं है | 

समाधान--विषिपक्षम॑(चरन्ति' यां ट्‌ र्कार मानते दै, यद रोकं 
भयुक्त नदीं होता, केवर वेदं ही इसका प्रयोग पाया जाता दै) च्व्थंदी 
इसका मी अथं है । विषि रिड्थं हे, अतः इसका विधि अर्थं होता है, जिजञाघु 
द्वितीयालज्ञानोसपसिके रिप सव कर्मोका व्याग कर ज्ञानसाधन श्रवण; मनन आदि 
न्यायम ही सतत तर हो ॥ ५१ ॥ 

(त्याग एवः-इत्यादि । सवके मतम घ्वाग दी मोक्षका उत्तम साधन है । 
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फटशाधनभेदन वाक्यभेदो भवेदिति 
मा चछ्यतयपू्वाथद्ामेनाऽदपणत्यतः ॥ ५३॥ 
फथियन्नोपवीत्रादित्याःगे नेच्छत्यसद्धि तत्‌ | 
ज्ञ य्प्वीतं च त्यकन्पेति म्पएमीरणात्‌ | ५9 ॥ 
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याङ्कः-- "तरति शो एमार्पवित्‌' इ्यादि धरतिर्योक्ते जस्नज्ञन सोक्षका उशन 
माना गया हे | व्यान मोश्व्चाधन कतरे 
सादन--योक्षय योक्षोउयिक् दानपरछहै, उक्त कवक साधन स्यम 
दे अथवा क्ञन द्वार मदी मेषः सधन है, शतिं भीरेस्रादी कहा यव 
ह । च्त्यामेनष्े अदुतवनानदयः इतर शतिभ याग मोक्षका सावन ड, यह्‌ स्वष 
हे, इस अभिरते श्रदिवु स्पटम्‌' दद्‌! गया दै ॥ ५२। 
५ ८ 
व प्रवत्‌", 'युर्थाय भिश्वाचय्यं चरन्ि' इयादि 
वृक्योते यदि व्यातं मानते हयो, तो स्यामे ज्ञानहेदुखका विधान्‌ 
नदीं हो सकता ! सिद्ध साधन होवा हे यर असिद्ध साध्य ८ विघेव ) होता 
हे। एक पदाथ एक क्प सिद्ध आर साध्य एतदुभयर्य नदीं माना जता 
ओर एक्वाक्यसे एक स्पते द्यी उपश्ित होगा, दोनो रर्यो उपस्थिति 
होनेके दिए दो वाक्व मानने पडगे, रेरा माननेसे वाक्यभेद दोष होगा । यदि एक 
वाक्य दहो सके, तो वाक्यभेद शचाखक्रारोने अनुचित माना है | 
[धान--उक्त दो अभक भके ङिर वाक्यभेद इष्टदीहै। इस अभि- 
प्रायसे कहते है- फशष्ठाधरोभवद्पतते बोध माननेषर वाक्यभेद हो जायगा, 
यह शङ्का मत करो, अपूर्व दो अर्थके समके र्षि वाक्यभेद दोष नहीं है, 
प्रसयुत इष्ट है ॥ ५२ ॥ 
(कथि ० इव्यःदि । कोई सन्या यज्ञोपवीदक्ना व्याग नहीं करते, किन्तु 
ह टीक नहीं 2, क्योकि यज्ञ जौर यज्ञोपवीतका वाग स्पष्ट कहा है । ञे से- 
त्रिदण्ड कुण्डिकां चेव सूत्र चाथ कषर्किम्‌। 
जन्तूनां वारणे व्ल सवे भिक्षुः परिजेत्‌ ॥ 
त्रिदण्ड, कण्डु, सूत्र ८ यज्ञोपवीत ); खप्पर, जन्तुओंङा वारण ओर 
दस्र इन सवक] भिक्ष परिसाग करे, यह अथे है । बोधायन मर्णिजीने व्याग- 
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विधि छख है--“भ्रण्यं गला शिखायुण्डः काषायवासा वाङ्मनःकर्मदण्डे- 
मूतानामद्रद्यी यज्ञोपवीतं वेदं त्रिदण्डं कमण्डट्ुषात्र परिव्यज्य विव्य स 
कमीणिः (अरण्ये जाकर लिख।सहित सुण्डित, कषायवखधारी, वाणी, मन अर्‌ कर्म 
प दण्डे भूतोके साथ द्वेष न करनेवाख, यज्ञोपवीत, वेद, त्रिदण्ड, कमण्डटुपात्रक। 
परित्याग कर्‌ एवं सम्पूण कर्मोका परित्याग कर ) इत्यादि । अर्ण्युपनिषदुर्े 
मी ङ्ख है--“आशूणिः प्रजापतेर्छोकं जगाम गस्वोवाच केन भगवन्‌ कमीण्य- 
रोषतो विसजामीति तं होवाच प्रजापतिः तव पुत्रान्‌ भ्रतृन्‌ बन्ध्वादीन्‌ शिखां 
यज्ञोपवीतं यागे सूत्रं स्वाध्यायं चेत्यादि ।' काटक्रमे मी ङ्खि है- “यज्ञोपवीतं 
वेदांश्च स्थे तद्विस्जयेघतिः !' परमहंसोपनिषद्भे ङ्ख है-- “असौ स्वपुत्रमित्र- 
कृरत्रवन्ध्वादीन्‌ चिखां यज्ञोपवीतं यागं सूत्रं च स्वाध्यायं च सर्वेकमाणि 
संन्य्यः हइध्यादि । वाष्करलने भी कटा है-- (कुटुम्ब पुत्रदारांश्च वेदाङ्गानि च स्वसः 
यज्ञयज्ोपवीतं च त्यक्तवा गृदश्चरेन्सुनिः ॥' दप्यादि । इन अनेक वचने स्पष्ट है 
किं संन्यासियोंको यज्ञोपवीतका भी त्याग अवदय करना चाहिए । भाव यह हे कि 
संन्यास सन्ध्याकी विधि है, पर संन्यास सम््रदायमेदसे दो प्रकारका प्रचि है । 
शाङ्रमतानुयायी संन्यासी रिख ओर सूत्रका भी व्याग करते हँ अरं एक वेणव 
दण्डका धारण करते दँ । रमानुजीय संन्यासी जिनी संख्या कम है, वे चिखा- 
सूत्रधारण क्रते हँ जौरं तीन वैणव दण्डका धारण करते ह, इसरिए 
वे वरिदण्डी कटछते दै । प्पुरणे यज्ञेपवीते विसृज्य नवमुषादाय आश्रमा 
न्तर प्रविरोत्‌ त्रिदण्डी कमण्डटुमान्‌ इत्यादि वचनोँसे शस्त्रम दोनो परकारकी 
विधि पाई जाती है। रिखासूत्रधारी संन्यासियोका कहना है क सदोपवीति- 
ना मान्यं सदा बद्वशिखिन च इत्यादि स्सरतिरयोसे शिखासूत्रका धारण कमाज्गसखेन 
विदित है । संन्यास आश्रमम मी भगवदचन, पुराणपारायण, श्रवण, वेदिकास- 
वक्यश्रवण, मननादि, गुरूका सेवन, प्रणवजप आदि कायै विहित है ही, 
शिखादिका धारण स्पृतियोे विवक्षित है । केवर बन्धनौपयिक कर्मोक्रा स्याग ही 
आतमज्ञानि्योके ए विहित हे । परकृत ग्रन्थे संन्यासी व्यवप्था दो प्रकारसे की 
गह है। एक श्रौत सन्यास ओर्‌ द्वितीय स्मात्त। समातं संन्यासमे शिखासूत्र 
खदिका धारण मना जा सकता दहे, श्रौत नहीं । शुण्डोऽपरिग्रहश्च' इत्यादि 
श्रतिसे प्रसिद्ध शिखा, सूत्र भादिसे रदित संन्यासी दी मोक्षके अथिकारी हे । श्रवि- 
विरोधसे स्मृति वाधित होती है! इसर्एि स्मा संन्यास उपादेय नहीं है, कारण कि 
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किसी स्मृत्िमे त्रिदण्डधारण है मौर किसी उपशा निपेध है, अतः परस्पर 
विरोधे दोनों स्मरति अप्रमाणदहँं। जसे क्षणिक्रविश्युद्रविज्ञानस्पृति ओौर 
सैलुन्यता विधि-- ये दोनों परस्पर विशद होनेषे मान्य नदीं हँ वैसे दी विद्ण्ड- 
धारणस्परति उसके न्पिधकी बोध स्मरति विरुद्ध ह्यनेते मान्य नहं इ | 

श हृ--उक्त न्यायसरे जव निपिधवोधक स्मृवि भी उप्रमाण है, ठव िखः 
सृत्रादिका स्याग भी अप्रामाणिक हो जायमा। 

सयाधान-- नदी, उक्त न्षिवते “युण्डोऽपरियहः' इत्यादि श्रुति दी सक्षात्‌ 
प्रमाण है, दस्डिर्‌ निपेधवोधक स्मृति प्रवर है, शिखादिटिवायक स्मृतिष्ी 
मृ श्रति नदीं है, अतः निभूठ स्परति प्रमाण नीह । चसे जओौदुम्बरी स्वी 
वेष्टयिततव्या' (गसो चारौ ओरसे स्पेर ठेना चाहिए ।) यह स्मृति 'ओौदम्बरीं 
परष्रद्रयेत्‌ ( गू खरक स्यरीर उदगातां गान करे ) इस शरति्े प्रमाण नहीं है | 
यज्ञं 'सामगःता उद्गाता गूरी श्रखकरा स्पश कर्‌ उक्त गान करे पेसी विधि 
शति है ओौर समवि मृखस्की उक्त सखा रक्त वस्त्रसे सम्पूर्णं वेष्टित करना 
स्लिष्टै। यदि र्मृते-ववन्ये उक्त दख देष्िदं खर इं, देः उसङ्घ 
स्थरीपू्वक गान जो श्रतति् विद्धित हे, वह नदीं हो सकेगा; दृ ्तकिए्‌ श्रौत अनुष्ठाने 
टि म्यति =पमाण मानी जाती हे। यह पद्मी पासा विद्धान्त ह! उदनुशार 
यहां मी िखादिके धारणक वोधक्ठ स्मदि अधसाण दै । च्ास्वरम ख्ठि; है-- 
'ागद्धेषमदोन्मःदपमादारष्यटधञ्यताः। क वा नोखरक्षितुं शक्याः स्मृत्यपामाप्यहेतदः ॥ 
कचिदभ्रन्तिः कचिह्ोभः कचिद्‌ युक्तिविकस्मनम्‌ । प्रतिभाकरणव्वेन निराकतु न 
यक्यते ॥' राग, द्वेष, मद, उन्माद, आरुस्य, टुव्धता, ये स्पृतिक्रे अगरमाण्यके 
हेतु है, इनकी उस्रक्षा कह नदीं की जा सकती 2 कदी मास्ति, कद्ध खोभ आर्‌ करी 
युक्तियोका विकस्य, ये सव प्रतिमके सम्पादक हँ, यहः इनकी उपेक्षा कोई नही 
कर्‌ सकता ¦ इत्यादि स्मृतिके अप्रामाप्यके कारण हे, जिनका सहजम परिहार 
नदी हये सक्ता | 
त्रिदण्डादिके धारणक बोधिका स्मृति भी वेदमूहक अतएव उक्त 
अथ प्रमाण है | 

सम कानके किए त्रिदण्डादिद्ाधारण संन्यासके विधायक 
वेदकी उपरव्भि होनेषर रे्ा कह सकते है, परन्तु तादश वेद्‌ उपर्ब्य नहीं हे । 
द, ब्रह्मरोकादिकी प्राहिके डिए यदि उक्त संम्या्ठका विधान्‌ मान, तो ठीक है; 








ह 2 क, । 
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यज्ञोपवीतं भूः स्वाहेत्यप्मु त्यक्त्वा निरेषणः | 
यतिरारमानमन्विच्छेदिति जाबारुगीः श्रता ।॥ ५५ ॥ 
यस्तु त्यक्तुं न शक्रोति रागादिप्रबलस्वतः | 

© [क (4 ¢ @ 
गारस्थ्यादौ स्थिरे राम पाचयस्वेष कर्मभिः} ५६ ॥ 


अतएव माष्यकारने स्पष्ट दी कदा है कि 'तव्यतिरेकेण चाऽस्तयाश्रमरूपं पािन्यं 
नह्मरोकादिपरा्िस्ाधनम्‌ , अतणएव- 

त्यज धर्ममधमे च तथा सत्यानृते स्यज । 

उभे सत्यानृते स्यकूखा येन त्यजसि तत्यज ॥ 

इत्यादि स्मृतियोसे मोक्ष्ञानका मूरु सर्वकर्मसन्यास है, यह स्पष्ट प्रतीत 
होता हे ॥ ५४ ॥ 

“यज्ञोपवीतम्‌ इस्यादि। उक्त तीन एषणाओसे रदित मुच भुः स्वाद इसका 
उचारण कर्‌ यज्ञोपवीतको ज्म छोड़कर आस्क इच्छा आदि ह्वरा जिज्ञासा 
करे, एेसी जाबारुश्चति है । यह श्रुति भी यज्ञोपवीतके स्यागमे प्रमाण हे । 

शङ्का--यावज्ीवमम्िहोत्रं जुदरोति' इत्यादि श्रुति जीवनकारुपस्यन्त अि- 
होत्र कर्मे करनेके किए आज्ञा देती दै। यदि मध्यम कर्मकरा स्याग किया जाय, 
तो उक्त श्चुतिकी क्या गति होगी 

समाधान--जो सां्ारिक पकभोगोसे विरक्त नहीं है, छन्तु उनके 
भोग ही सतृष्ण ह, उन पुर्पकि ष्णि उक्त श्रुति अभिरत्र आदि कर्मकरा 
विधान करती है ॥ ५५ ॥ 

।यस्तु त्यक्तुम्‌! इत्यादि । जो पुरुष राग आदिक व्याग समथ नहीं है । 

रङ्ा-- क्यों ? 

समाधान-राग आदि प्ररु दँ । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरनिति प्रसमे मनः, 
“तौ हयस्य परिपन्थिनौ, ्रमाथि वख्दद्‌ हदम्‌ (माथी इन्द्र्यो मनो हठात्‌ अपनी 
ओर खींचती है | राग-देष इसके विरोधी हँ । मन प्रमाथी हद सौर बख्वान्‌ है); 
इ्यादि गीता आदिके वाक्योँसे तथा पुराण आदिमे अनेक वीतरागोकी पुनः 
राग आदिम प्रवृतिके श्रवणसे ज्ञात होताहै किं राग भति प्रबरुदे, इसङ्णि 
पुरुषको गृहस्थाश्रम स्थित होकर राग आदि दोरषोको पचाना आवश्यक है । राग 
आदिके प्रिपाकके बिना श्रौत सेन्यासमे अधिकार नहीं है । निरमिन्धि कर्मानुष्टानके 
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मानयिता अन्धवधिराद्या यथाच | 
आश्रमात्मकसन्यास गृदणन्तत्तमजन्मने ॥ ५७ | 
भवती वा वती वेति जावारोपनिषटचः। 
वरते वतादिद्ल्यानामपि सेन्यासमाध्रमम्‌ | 


1 पद 





विना उक्त दोर्षोका परिपाक नहीं द्द सकता) गिखिर कमेकि परिपाक्से दी 
चित्त उद्ध देता है, चिचडद्धिके विना ज्ञानका सधिकारी र्हीं होता| अनयिकारीक्‌] 
सृन्यासम्रहण व्यथे हे ॥ “६ ॥ 

कमान ०" इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे विद्रान्‌ वथा सुभुश्चजकरा सन्यास ककर 
अव जो अयित आदि कर्मके अविकारी नदीं है, जैसे अन्ध, बपिर, षडु इत्यादि 
वे मी उत्तम जन्मङ्की पराक्के दिए आश्वमासक संन्यासक्ा ग्रहण करं, रेसा कहते है । 

दाङ्का-- जो अन्ध, वपिर्‌ आदि ब्राह्मण ह, उनको तो उत्तम जन्म प्राप्त दही 
है, फिर सन्यास द्राण उनको उत्तम जन्मकी प्राति क्याहोगी? 

समाधान-- उदम जन्मी प्राह््सि अऋटोकपराप्ति विवक्षित है, यदी जन्मका 
उत्तम फर है ओर यदी क्रम मुक्तिका मामहे ॥ ५७॥ 

“अव्रती वा! इत्यादि । पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्नानि- 
रनमिको वा यदृट्रेव विरजेत्तदहरेव भ्रच्रजेत्‌ इस जावाटश्चुतिे अनाश्चमी 
सन्ध, बधिरं आदि संन्यासके अविकारी, यह स्पष्टठहै। तात्य यहद कि 
संन्यास आश्रमानुक्रष ओौर अननुक्रभ एतदुमयपू्वैक रास्त्रम विहित है । श्रह्यचयै 
समाप्य गृह्यीमवेत्‌ गृदरीमू्या वनीमवेत्‌ वनीभूष्वा प्रवत्‌" ( व्रह्मचये अवस्थाकी 
समाति कर गृद्रस्थ हो, तदनन्तर वानप्रस्थका महण करे, अनन्तर सन्यास ठे) 
यह्‌ आश्रमानुक्रमपू्क है ! "यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव परतरनेत्‌' यह व्युक्मसे हे । 
दोनो मू हे--रार्गोश्ा परिपाक ओर अपरिपाक | जिनके कषायादि दोष परिपक् 
नहीं है, किन्तु परिपाकोन्युख दै, उनके छिए तत्तद्‌ाश्रमपूरवक दही संन्यास समुचित 
हे। वे उन आरमत रहकर ठत्‌ तत्‌ कमेकिं अनुष्ठान द्वारा कषायादिका परिपाक 
कर । ओर्‌ जिनके भावीन जन्ममे अनुष्ठित सुङ्रतोसे उक्त दोष परिपक्षमाय हैँ जर 
जो आवदयक परिपाक ्पेक्षित है, उसका ब्रह्मचयं आश्रममदही परिपाक दहो 
जाता हे, उनके क्षि गृहस्थ आश्रमकी आवश्यकता नहीं है, वे प्रथमा- 
भ्रमसे संन्यासप्रहण कर ठेते ह जर जिन पुरषरलंका दोष परिक दै, 


५. 
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संन्यास एवं त्रिविधो विद्हधिविदिषभमेः । 
कृतक्त्यस्तु संन्यस्य स्वात्समात्ररतिभवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


त्यक्त्वा विविदिषु; पूत्रविचलोकेषणा अथ | 
अहुतिष्टति षिद्ध भवभादीन्यहनिश्षस्‌ ।॥ ६० ॥ 





उमके रिष व्रथमा्रमकी भी अ्वेदयकता नहीं है, वे गभे दही या जन होनेपर दही 


सन्यासी हो जाति है जेसे वामदेव, शुक॒नि प्रृति। ओर जो अत्रती ह, उनके रए 
मी स्मा सन्वास्र रग आदि परिपाकके लए विहित है। सौर पुराणम यह लखि 


हं कि ध्यदा मनसि वैराग्यं जायते सर्ववस्तुषु । तदेव भन्यसेद्िद्वान्‌ अन्यथा पतितो 


भवेत्‌ ॥' ( जव मनँ खव ॒द्ठुओके प्रति वैराय हो जाव, तभी विद्वान्‌ सन्यासी 
होवे, अन्यथ परित हो जता है ) इव्यादि ॥ ५८ ॥ 
न्यास एव! दसयादि ) पूर्वोक्त रीतिसे संन्यास तीन प्रकारका कहा गया हे, 
एक विद्स्सन्यास जो सुर्य सन्यास है, दसरा सुश्ुश संन्यास जो तवान्‌ 
धन हे । यचपि ये दोनो सन्यास परमदहंसदूपसे एक दही कहे जा सकते ह इन्दं 
दो कहना ठीक नही, ठथापि हने अवान्तर भेद है, उ्तकी विवक्षसे संन्यास तीन 
प्रकारका कहा गया है । वह भेद यह हे कि विविदिषु्मे श्रवण, मनन जादि व्यापार 
रहता है र तचज्ञानीमे नही रहता । वह एतकप्य होकर केवर आत्मरतिपरायण 
होता है; प्रार्य कका क्षय करनेके किए दी जीवन यापन करता है | उपैयकी 
पिके अनन्तर उपायक्ा व्याग स्वाभाविक ह ॥ ५९ ॥ 
त्यक्तवा" इत्यादि । विविदिषु जो आसङ्ञानोत्पचिके ङिए निखिरु कम॑का 
प्याग करता है, वह पुत्रेषणा, विंतेषणा जौर लोकैषणाका व्यागकर्‌ आसविद्यो- 
सयत्तिके ठिए उसके साधन, श्रवण, मनन आदिका रात दिन अनुष्ठान करता है । 
तात्प निदिष्याश्चनमे है । ज्ञानोप्यत्तिके छि श्रवण है । जबतक संशय होता दैः 
तवतक्‌ श्रवण आवश्यक है । संशयनिवृ्तिके बाद श्रवणकी आददयकता नहीं रहती 
एवं मनन मी प्तच्वमसि' आदि वाक्या ज्ञानोखक्तिके प्र्िवन्धक अयोग्यता सादि 
ज्ञानी निवृिके शिए अपेक्षित होता है । शाब्दबोधे उपयोगी योग्यताज्ञानकी 
उत्पिके अनन्तर मननकी मी आआवदयकवा नहीं होती । ह्‌ मध्यमे कीं संशय या जयो 
ग्रताज्ञान हो जाय, तो उसके छिए श्रवण जौर मननका निषेव भी नहीं है । निदिध्यासन 
मी जवतक आस्सक्षात्कारास्मक गोष न हो, तबतक आवश्यकं है । उसके अनन्तर 
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दु्हिरण्यगर्मादिष्यानरोकरैषणात्यशात्‌ । 
व्युरथानं पुंमथत्वादिति भ्रद्राजड किर | ६६ । 
समाना दीतराभ्यां सा नाञऽत्मलोकाश्चिहेतवः । 
दति सलवेकतां तासाभेपणानःथोचत ॥ ६२॥ 
शरतिः- या दव पुत्रैषणा सा वित्तपणा या वित्तेषणा सा लोकैवणोमे 
येते एदे एवं सवतः | 
समण्येवऽधिकारस्ते मा एरेष्विति शखतः 
एक्लालखत्छ्रं स्याज्य न तु कसाद्धकादनन्‌ | ६३ 
समण कतत टो जादा है । अतएव वह्‌ छतसं कषा जावा ह ॥ ६० ॥ 
आहुः" इत्यादि । फिसी श्रद्वाजडका यक्षेप है करि वित्तेषणा गौर पुत्रे 
पणाक्रा साग करना चाहिए, यह्‌ कृूनातो टीकदहीहै, क्यांकि इनके व्यागकरे 
विनाव्याग दही क्या होगा सौरं पे अनालफस्क द, इसङिए आसमलोक्ार्) 
इनका व्याग अवदय रे, किन्तु रकरैपभाक्षा स्पा नही कना चारि, वह तो 
हिरण्यगर्मोपातनासक्र ई; यौर उका फल त्रह्यलोकप्रासि। है, जो वन्तुवः पुरपाध दै 
पर यदह टीक्‌ नद्यै, कारण अगे स्पष्ट क्रिया गयाहै। य्होपर्‌ सव एषणा, 
त्याग अभीष्टदहे॥ ६१॥ 
समाना इलयादि । या पुत्रैषणा सा विच्तैपभाः ( जो पुत्रषणा है वृह वित्तपणां 
है । ) इव्यादि श्तिने तीनों एषणार्ओको समान मानकर अन्तम एक ही एषणा 
कदी दै, जनारोक्की साधन तीनों एषण समान दी दैः इसीर्दि तीनों 
एषणा एक ही है, एसा श्वतिने कहा है । माव यह है कि दारपरिगरह करनेपर्‌ 
पत्रेपणा होती है, खीरहित पुरुषको पुतरेषणा नहीं हयोती । पत्रैषणाके अनन्तर 
उप्तके पार्न पोषणके हए वित्तषणः होती है, क्योकि घनके विना परिवार सुख नदय 
होता, इसकिए दिततेषणा समुचित ही है । पुत्रैषणा ओर विचैपणाये दोनों इष्ट फरक 
साधन होने जौर इनमे परस्पर हेतुहेतुमद्भाव होनेमे अर्थात्‌ पुत्रैषणा देतु है, विततेदण। 
य्य॑है। हेतु हेतुमद्क्ी अभेद विवक्षसे मी दोनों एकलकी विवक्षा कर दोनों 
एषणाए एक ही मानी जाती है । स्तुतः तो छेकरैषणा मी उक्त एषाम अन्तर्भूत 
हो जाती हे । दीनम फएरसावनत्व समान है; ईइसङ्िए साधनेषणाख्पसे एक ही 
एषणा श्रुतिको असीष्ट हे ॥ ६२ ॥ 


(कर्मण्येवा ० इत्यादि । किसीका मत है कि "कर्मण्येवाऽधिकारस्ते मा 
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इति भ्रमं ॒व्युदसितु प्रात्रवीत्‌ साध्यपाधने। 
उमे अप्येषणे एव॒ मवतस्त्यागयोदयोः ॥ &४ ॥ 
पाटेषु कदाचन! इस भगवदवक्यसे यह सिद्धान्त निकङ्ता है कि कर्मं व्याज्य नही है, 
किन्तु क्म-फर त्याज्य है । पर्की कामनासे यदि कमीनुष्ठान किया जायगा, तो 
तत्‌ तत्‌ फर भोगनेके किए जन्मग्रहण अनिवाय्ये होगा । जन्म ही बन्ध हे, इसि 
कके फरुका व्याग कर केवर कमे करना चाहिए । यही निरभिसन्षि करम कह- 
छावा है; इससे चित्ती द्धि होती हे, तदनन्तर आत्मन्ञानोखत्ति द्वारा मोक्ष होता 
है इत्यादि । सारां्च यदह निकर किं जो ज्ञानो्प्िये परतिवन्धक है, उसीका स्याग 
ज्ञाना्थीको इष्ट होता हे जौर जो ज्ञानोप्पल्तिका कारण है, उसका व्याग अनुचित 
है । फलसार्थी साधनका त्याग नहीं कर सकता, अतएव भगवद्रक्य है कि-- 
आररक्षोयुनेर्योगं कम कारणमुच्यते | 
योगाष्ट्य तस्येव शमः कारणश्ुच्यते ॥ 
योग।ररुघ्चुको कम करना ही चाहिए । योग आत्मदशनोपाय है, यह 'यदयोगे- 
नामदरनम्‌' इत्यादि वचनसे प्रसिद्ध है । जो पुरुष योगारूढ हो गया हो, उसके 
ठिए कर्मे आवद्यक नदीं हे, शम ही मावश्यक हे ॥ ६२ ॥ 
इति भ्रमम्‌" इत्यादि । फल जौर साधन इन दोनोँकी एषणा एणा ही हे 
इसर्णि दोनो एषणाओंका त्याग आवदयक है । वस्तुतः त्रह्ज्ञानसे दी एषणापं 
होती है, यह्‌ अन्वयव्यतिरेक सिद्ध है । आसन्ञानीका अज्ञान नष्ट दो जतादहे, 
इसरिप एषणाओंका सम्मव नहीं हे | 
शङ्गा-- एषणा अज्ञानमूरक है, इसङिए उनका व्याग उचित है, किन्तु 
कर्मा त्याग क्यों करना चाहिए ? 
समाधान--कर्मत्याग अधिकारीके भेदसे दो प्रकारका कदा गया है--एक 
विद्रानका रक्षण जओौर दृसरा ज्ञानप्ाधन, जिसे विविदिषुके लिए आव्यक समक्षे 
है । यदि सापका जक्षेप प्रथम पक्षम है, तो उत्तर गहहै किंकर्म तो उपाय 
है स्वय पुरषाथे नदीं है । कर्म-फरुकी प्रा्िके अनन्तर कोद कमं नर्ही करता 
जौर्‌ ज्ञानी तो छतक्ृत्य ही हो गया है, अतः उसका न कोद कतव्य हीह 
ओर न कोर प्राष्य दी है! वह सव कर चुका है ओौर सब पा चुका है । यपि 
उसे विदेहकेवस्य अभी प्राप्त नही हुमा है, तथापि कैवस्य सिद्ध पदाथ दे, साध्य 
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अविशुद्धिः कमेण्यधिकारो, विशुद्धधीः । 
सत्यां विविदिषोत्पत्तौ तदथं कम सन्त्यजेत्‌ ॥ ६५॥ 
धरतिः-वस्मद्‌ वाक्षणः पाण्डित्यं निर्वि वास्येन तिष्ठासेद्वास्यं च 
पाण्डित्य च निवि्ाथ ुनिरस्यैनं च मौनं च निर्विद्याथ व्राह्मणः | 
यस्माह्रह्यविदः पूर्व षएटसन्यांस्माप्नुयुः । 
तस्मादिविदिषुः इवात्पाण्डित्य एरुसिद्धये ॥ ६६ ॥ 
न॒ही, फिर इसके ल्मी क्रमं क्यों करेगा £ द्वितीय पक्षम जिज्ञा्ुको, जिसको 
करि आस्मयथाथज्ञान दी हुजा है, सव करमेकि त्यागका विधान ज्ञानोप्िके रिण 
तिने स्वयं किया है । इसरिए जिज्ञाघुको भी कमं त्याज्य दी ह | 
रङ्का-- “तेतं वेदानुवचनेन त्रह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि 
श्रतिसे कम ज्ञानका साधन माना जाता है, यहोपर्‌ आप कमत्याग ज्ञानका साधन 
हे, यह भी श्रुविसिद्धदी कते दे, परस्पर विरुद्द तो जरै श्ुवितात्पर्थके 
विषय नहीं हो सकते, इसटिए छया सिद्धान्त कषिए क्या अथे है 
समाधान-- कम जञनेच्छाका साधन है ओौर उसका स्याग ज्ञानक्रा साधन है; 
अतएव शति “यज्ञेन विविदिषन्ति न तु विदन्ति" प्रकृति ओौर प्रत्ययार्थोमिं भरत्ययका अर्थ 
प्रधान होता है, रे विद्रानोका सिद्धान्त है। सुख्य पदाथ ही मुख्य पदाश्रका 
अन्वय होता है, अतः याग आदिकरणत्वका वेदने अन्वय न कर सन्पत्यया् 
इच्छाम दी जन्वय होता है, इस प्रकार दोन श्वतिरयोमिं को$ विरोध नटी होता भौर 
अभिमत अर्थं मी सिद्ध द्यो जाता है, इस जभिपायसे ङ्ख है कि नमं श्युदसितुम्‌' 
अथात्‌ आस्मङ्ञानकी उत्पच्चिके लिए कर्मं जावरयक है, इस्त अमी निवृततिके 
दिए दोनों एषणार्जकघा व्याग करना चा्िए, यह श्रुति बोधन करती है ॥ ६४ ॥ 
उक्त जथेको स्फुट करते द--अविश्ुद्धियः' इष्यादि । 
जित पुरुषका चिच्च राग आदि दोर्षोसे विरहित अतएव परिशुद्ध नहीं ह | 
उसका कमे ही अविकार है, उसके ताख्ययसे ही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन! इत्यादि मगवद्वाक्य है; अत्व विविदिषा भी उनके मनम नहीं हुई । ओर 
जिसका चित्त उक्त दोषोंसे सन्य अत्तएव परिशुद्ध है, उनको विविदिषोतत्तिके 
अनन्तर कमा त्याग करना दी चादिषु, यदी श्चुतिका मदेश है ॥ ६५ ॥ 
"यस्माद" इत्यादि । पृवकारिक ब्रह्न, जिन] यह सिद्धान्त था कि 
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पाण्डित्यवास्यभौनानि श्रवणादीनि तैरयम्‌ । 

भषति ब्राह्मणस्तच वाह्यण्यं ब्रह्मरूपता ।॥ ६७ ॥ 

पण्डेति बुद्धेनामेतत्छा जादा यस्य भानत 

स पण्डितस्तद्च क्स पाण्डित्यं शरणं तु तद्‌ ॥ ६८ ॥ 

अ{चायखाऽञ्गसाच्छरतवा चिश्टोषं वेदनं ततः | 

वालभवेन तिष्टष्ड्‌ उक्त्या मनयतत्यरः !! ६९ 
“किं प्रजया करिष्यामो येषःव्रोऽयमास्मा खकः" इत्यादि, कमे सौर कमषाधन्‌ यज्ञो 
एवीतादिका स्वागकरईं विद्रव्ठन्यास्र ख्यं था, अत्तः दस समये भी विरक्त ब्रह्मम 
विविदिषु सम्यासफर्प्रयोजक् ज्ञानेखत्चिके ङ्एि ठाद पण्डिव्यका सम्पादन 
करे | तादकषपाण्डित्य हयोनेषर्‌ उक्त व्याग स्वतः सिद्ध हेता है ॥ ६६ ॥ 

‹२१ण्ड्त्विकस्य ० दध्यादि । पाण्डित्ये श्रवण, वास्पसे मनन जर मौनसे 
निदिध्यासन प्रछृतभे विवक्षित हं । श्रवणादिके दवाय विविदिषु बराह्मम होता हे | 

राङ्-- ब्राह्मणतो श्रवणादि कारस्य शी हेदी, क्योकि आपका दो यह सिद्धान्त 
दै कि ब्रह्मणक्रा ही संन्यासपूवैक श्रषणादिर्म अधिकार है, जात्यन्दरका नदीं | 

समाधान--टीक्र है, यदाप व्राह्मणपदसे ब्रह्मध्वरूपताकी विवक्षा दै, 
व्रस्वद्प होता ह अतब ब्रश जानाति व्राह्मणः यह सश्रण भमी शास्त्रम 
या जतादहै। इसके अनुसार ब्रहन्नानी ददी ब्राह्मण है| अथवा वह ब्राह्मण 
ब्रह्मस्वरूप होता है | श्रह्य वेद ब्रह्य भव्ति हस श्रुतिके अनुसार ब्रह्म 
स्वरूप हो जावा है ॥ ६७ ॥ 

“पएण्डेति' इव्यादि | सदसद्विवेकिनी बुद्धि पण्डा कष्ी जातीहै, वह दहो 
जिसको वह पण्डित कहा जाता है) पण्डाक्च्दसे तचः परस्ययकृरनेसे 
"पण्डित रवद बना है । वास्तवे सदसष्िवेकी पण्डित कदा जाता हे । 'सानतः'का 
तासपयै समीचीन बुद्धिम है । साधारण बुद्धि तो प्राणिम्रमे होती है, अपद्‌ 
युद्धिकी व्यावृत किए भानः यह ॒विरोषण दिया गया हे । पण्डितका सावं 
पाण्डिस्य कहरता हे । निर्विचिकिरसश्रौतशाव्दासज्ञान मरकृत्मे पाण्डिध्यश्चब्दसे 
विवक्षित हे ॥ ६८ ॥ 

(आवार्याचच हइ्यादि | ब्रहवे्ता आचा्यैते आगम द्वारा आस्माका यथाथ श्रवण 
कर्‌ तद्विषयक यासज्ञानरूप पण्डिस्यका पणे सपादन कर बास्यमावसे स्थित हो | 
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भोजिना पानिना नि नतामरवाणि उवक्थ क गिन 
= किमो एिोपदयनिदेकिपिकिनि क स  । 
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श्रवण च्रान्रतात्ययनिथयो मननं पुनः) 
पथासर्भवनोच्छिर्ये युक्तीनामद्ुचिन्तनप््‌ } ७० ! 
अक्षम्मावनया क्न दुब मस्य्धपणःः | 
उद्धवन्ति ततो चानं दवान प्रदं सुधीः ¦ ७?) 


दा ङ्ञा-- वास्यमावसे क्या विवक्षित ह ? 

सम्‌] 
सवतं सम होतः है, वैसे ही उक्त पण्डितका हृदय मी = 

रडः-- वल्कका हदय तो कत्य ओर्‌ अकक्त्ये ववेकसे विकट, क!मचःग 
दमवाद ओर्‌ कामभक्षमं निरत दयता ह, यह अथे क्यों नद्यं करते | 

समावान-- पण्डित होनेपर्‌ उक्त सथक्ी सभावनः नहदींहै ओर मननं 
उपयोगी मी नहींदहै। इमलिर उक्त अथ ही श्रतिको विवक्षित है; श्रवणके 
अनन्तर ्ानवरुभावसे स्थिर मनन्‌ करे | 

परध--्तानवख्मावका क्या रथै 

उत्तर-- मात्मानम संपूण विषयदष्टिक्ा तिरस्करण जआस्मज्ञा्क! वर 
है | विज्ञानवख्पर स्थिर न होनेसे इद्धया विपये बस्पूर्रैक खचर प्रवेद 
कराती ह, दघङिर्‌ श्रति विद्रोषश्पक्े निर्दय करी ह कि दिङ्धानयङपर 
स्थिर होकर मनन करे। विद्रार्नोका वरु आसन्ञानदी है, कर्मजन्यं घमौदि 
नदद, अतएव नायमासा वरुदीनेन रम्यः ८ वरुदीनसे आसा रभ्य नही) 
एसा सागमक्रा उद्घोष है । आगमोक्त अभ॑का युक्तिसे मनन रे, सनन जनुमा- 
नाक है । जीवत्रह्माभेदजानमें प्रतिबन्धक अयोग्यताज्ञानकरे निरासके ङिर ग्रोभ्ता- 
ज्ञाना सपादन करना अव्यावरयक् है, यही मनन हे ॥ ६९ ॥ 

“श्रवणसू्‌" इव्यादि । शा सरतात्यय्थेका निर्णय श्रवण हे, शक्ल ॒दादय्य- 
गोचर अथय प्रमाण हेता है) यदि शास््रक्ा वादय्यै वाच्य अथै रहस हे, 
तो दच्यस ही प्रमाण होते) यदि लक्षय अभम तास्थ होदा दहै, तो उक्त 
अर्थ दही प्रमाण होता है| इसर्िए तादपय्यैक्ा निश्वव ही श्रवण है | श्रवणे 
केवर शःव्द्प्रव्यक्षमात्र विवक्षित नदीं है, किन्तु श्रवणप्रस्यक्षके अनन्तर जायम 
ाठ्दवोध विवक्षित हे । श्रुत अथ सप्म्भावनाकी निवृ्तिके हिर श्रूताथीपपत्तिके 
दिए युक्तिर्योका अनुचिन्तन करना मनन है ॥ ७० ॥ 

(अतस्मावनया' इद्यादि । श्रुत अथक ज्ञान अपम्भवनासे दुषर होता 
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नवाऽञ्त्सा बरुदीनेर ठ्य इत्यपरा श्रतिः | 
अनाविष्करण वाल्य दम्भादेरिति हत्‌ \\ ७६ !! 


म न्धा वदः पटाद" + न नो 1 


है, अतः ज्ञानक प्राबह्यके रिए जसम्भावनाकी निवृत्ति करना सावद्य ह, न्यथा 
एषणा उन्न होती है । एषणा उन्न होनेपर पुन; संसाश्यै शति हेदी है, 
इसर्िए विद्वान्‌ विवक्षित अशम ज्षम्भावनानिबृद्युपयोगी ज्ञानको प्रवह करे 
जञानके प्रवर होनेपर पुनः एषणाओंका परास्य नहीं होरा } ७१ 

नवाऽऽत्मा इत्यादि ! वल्दीनको आत्मा रभ्य नहीं हे, यह दृष्री शति 
है | दम्म भादिका जनाविष्डार बाद्य है, वह सूत्रकारने कहा है । भाव यह ष्ट 
कि "वास्येन तिष्ठासेत्‌ इस श्रतिमें बाद्यका अनुष्ठेयखपसे विधान है । अदश्थाविदेष- 
खूप बद्यका अनुष्ठान नहीं हो सवा, अतः यत्र तत्र मूत्रपुरीष्दं हि बालचर्ि 
तदन्तगेत भावशयुद्धि, अपर्टेन्धियलस, दम्भदर्पदिष्डितल वाद्य य्ह विवश्चित 
है, एसा संशय कर उसका एकेदेशने परिहार दरिया कि कामयार, कामवाद्‌ 
काममक्षणता; युत्र्त्र मूत्रपुरीषःव अदि जो वाद्य लोकम प्रिद है, उसीका 
ग्रहण करना चाहिए । 

राङ्ा--कामचार्‌ आदिते पिस्य दोष होगा 

समाघान-- विद्वान्‌ सन्यासीको वचनी सामथ्यैसे दोष प्राप्त क्व द्येगा | जेषे 
विधिकी खमध्ये जस्मीषोमीयर प्ुक्की हिम दोष नहीं हेता, वैसे ह पङ्त्मे 
सामान्यज्चाखक्र! विरोषशा्त्रसे सङ्खोच होदा है, वह पूरपक्च है । उत्तरश्च यह ३, 
घ्न्य बास्यशन्दका अभिष्य ( अथ ) प्रकताथेका उपयोगी यदि मिख्ठहे, तो 
वदी ग्राह्य है; प्रथानके उपकार अङ्गका विधात किया जाता दै, यियोके हिर 
पानखूपसे अनुष्ठेय ज्ञानाभ्यास ही है, समस्त वारुचरित जो रोक प्रसिद है, 
उसके जनुषटानसे ज्ञानके उपकारका सम्भव नही है, अतः जन्दर्‌ यावद्धि, 
शप्ररुढेन्दरियसव आदि वार्य ही घाश्रयणीय है ] ज्ञान, यध्ययन, धार्थिकस जादि 
जलिर्यातिकामनारहित एवं दम्भदपौदिशुन्य रहना चाहिए ¦ चसे वाक बा्- 
वोवदखघार्य तथा दम्भ-दपादिरहित होता है, चैते दी ज्ञनीको भी दम्भ-द्पीदि 
रहित दोना चाहिए । स्पृतिकारोने तत्वज्ञानियोकि विषये ठेस लिखा ह-- 
यं न सन्तं न चाऽदन्तं नाऽ न बहूश्चतम्‌ । 
ने सुत्त न दुत्त वेद कश्चित्स ब्राह्मणः } 
गूढधमाभितो विद्वानज्ञात्चरितं चरेत्‌ | 
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दःण्डिष्येन विदिन्या ध्‌ छस्य वास्येन संक्रयप्र | 

हति्यासिमथाधिभ्यां मवेद्रीष्रततिशान्दपे ¦; ७२३; 

प्रसह्तघ्रूचिष्े चिच मादन्ददीष ` 

करनश्न्यो दहमं भत व्राह्मण उच्यते); ७) 
(भिग्रायनस्लेतरयाण्डिन्दशद्ुवणितद्‌ । 

यदे पासिक्छोद्ध पण्डत्यःदिचतुष्टयद्‌ । ५“ ;। 

: (: दद्िलतिः पूवं ततस्ददभिसङ्तिः; 

ह एृद्रायद तिः पातो बाकयधदध्रनश्च्‌ ।। 2 }; 
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आृर्धवञ्न इद्चाऽपि सृक्वच यरन्महम्‌ 
:भभ्यक्तलिद्धो ऽयक्ताचारः ¦ इत्यादि ॥८९॥ 
वस्य यर पण्डयका संपादन कर सुनि हौ, इसका स्पषठीकरप कतं हं - 


जासखद्धपका यथाथ निणय कर्‌ चथा वःद्ग्रे सश्शयक निन्त 
छर धीवृचिष्ट शन्तिं लिड ध्यान ओर्‌ समाव्सि सनि दोरा चाहिष्‌ ¦ 
प्रसयैकतातटः ध्यान जन्यं रियो सज्वारके निरासक गृहीत विपयसं विच्छ 
चिदवृ्तिययुत्पाद ध्यान द; समाधि सवीजः निर्वाजि आर भेदये दो प्रकारकी 
योगक्घस्छ प्रसिद्ध है] विस्तारे जननेकी इच्छा हो, तो इसे बद्व देखिद ॥५२॥ 
्रहह्त्रचिक्कि' इ्यादि । विषयवासनारूप वाके संपकरसे चित्त चश्च 
रोता है, जाह्नदिषयक् निरन्तरं ध्यानसे विषयवासनाकौ निवर्त होनेसे चित्तररि 
परसान्त द्ये यातं निवीद स्थानं स्थित प्रदीपङ्टी शिखा निश्च होदी है, वेस 
टी चि्ववृत्धि परमानन्द ब्रह्मानन्दका प्रदीप होती है । वेत इत्ति होनेपर विद 
अतक्नसय दो जतः ट जौर्‌ ब्रह्मभावको परातर वास्वविक व्राह्मण कटा जाता हे । 
श्रन्‌, ननन जर निदिध्यामनसे व्रह्मके साक्चास्छारके जनन्त त्रस जानाति व्राह्मणः, 
(बह्का जो साक्षात्कर करता दै, वह बाह्मण) इस रक्षणसे र्षित ब्रह्मण होता है ७४ 
वात्र पण्डियय जादिते सवभथका सोधन कते ह-(धष्य[०' इत्यादिसे 
मगवान्‌ जाच्यकरःरकं अभ्धराय्के अनुसार पाण्डित्य जादि शव्द अथ 
कदय मथा, जव वा्तिदकारके अभिप्रायके अनुसर पाण्डिस्य आदि चार्‌ शन्दका 
सथं कटा जाता | 
पदरथ” दसयद } वेदाध्ययनके अनन्तर (तत्वमक्षिः आदिं ववर्योके 
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भृदिः-- स व्राद्यघः कन स्यात्‌ | 
प्रधः स बाह्मणः केनेर्याक्षपो वास्त्र प्च्छयने | 
प्राह्मण्यसाधन यद्रा खक्ष व्ह्मवेदिनः }) ७८ ॥ 
एपणात्याणपाण्डित्याघ्युपायात्‌ सधनान्तरम्‌ 


क (न 


प्र तस्योत्तरं प्राह येन स्यादति बराक््यतः | ५९ 


9.7 न पदति मिनो ददयतति तेणायणागन न मक म) भरतातरयकलमः ६१) 
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सखाधान---त्रहजानयोग् दी त्राक्मणचब्दका सख्य अ्थहे, इसि उक्त 
जानते समयन्न यख्य ब्राह्मण ह, केवर ब्रह्मणल जातिमात्रं उक्त शब्दका प्रयोग 
गौणे, क्योकि ब्राह्ममा जन्म ब्रह्मबोधके दिए है| 

राङ्गा--यदि त्रहमकज्ञानी सुस्पं ब्रह्मण तो क्षत्रियादि भी दह्य्ञानीं 
होते 8 उपनिषरदोमे प्रसिद्ध हं, अतः उने भी सुर्य ब्रक्षण- 
शब्दक। प्रयोग होना चाहिए | 

स॒माधान-इष्ट दी हे, इस पखवस्थामे सभी ब्रह्मम हो सक्ते हं 
्षतरियादिमं उक्त रब्दका अप्रयोग केषर पूर्वं जातिमात्रकी विवक्षसे नर्द 
क्विया जाता इ । 

रङ्- एक दी व्रा्मणरव्य कानवान्‌, युक्त ओौर चनस्य बद्धं कषे 
प्रयुक्त होता ह ? क्योकि अनेक अथे शक्ति माननेसे उक्त चव्ड अनेकाथक हो 
जायगा, जो गति रहनेषर अनुचित माना जाता है । 

समाधान-- अनेक मुख्य अथे माननेसे अनेक्नाथेक्रस्वकी प्रसक्ति होती हे | 
पछतमे एषा नही है, ज्ञनदयीव बराह्मणम ब्राह्मणदषञ्ड गौण है ओर्‌ परमहंस ज्ञानीमे 
उक्त रव्दका सुख्य प्रयोग वेदान्दमं मान जाता हे; अतः चक्तिभेदके अभावसे उक्त 
दोषक्मे प्रसक्ति नींद सकती! ७७ | 

“महतः स इत्यादि । स ब्राह्मणः केन स्यात्‌" इ शरुतिके अथक नि्णैयके 
किए सन्देह करते दै फ केनः यह रकिश्व्द आक्षेपाथक है लथवां प्रदनाथेक 
अन्तिम पक्षम मी दो प्रशन होति दै व्रा्मण्यके साथनका प्रश्न है, अथवा ब्रह्वेत्ताके 
रक्षणका । उक्त चारौ यथे किशब्दसे सूचित होते दँ ¦ अभिमत जथेकी सिद्धिके 
ङिए अविवक्षित अर्थोका क्रमशः निराकस्ण करते है ॥ ७८ ॥ 

(एषणा्‌० इत्यादि । एषणात्रयका यानी उक्त पुत्रैषणा, वित्तेषणा ओौर रेकै- 
पणा-इन तीनों एषणायँक्ता प्यागद्प पाण्डित्य तथा आदि श्ब्दसे श्रवण-मननदूप 





९७९८ इद्‌रण्यद्धपातिकसार | २ अध्या 


#१५५। ॐ शतम नकणं "-2 कि 10 क मके न्मः त सगय कन दन) धनद 
नि नि त का का ता का ^ काः ^ क 


जती भ हणो 
४ वि नि थ त का । रि सी ++ का र 


विरादिदरण्यगभादिग्रप्तौ इत्या्ुषाघनत्‌ । 
ाहण्य भ्यते यद्वा सहता तपसा वरात्‌ 

प्रयासो बहुरश्तत्र एरु व्वेतावदेव दहि ¦ 
यभिप्रेत्य भेन स्यात्तनेदगिति भण्यते \ <१ । 


प न द शय ग, कषपावान ने 


भद्नण्ते त्म न ते त 








्राहमण्यके उपायो अतिरिक्त ब्राहमण्यका उपाये यानहं यही पूागय। 
है ¦ उसका उत्तर भेन स्यात्‌? इस वाक्यसे कहा गया है | 

शङ्का--घाधनविषयक्न प्ररत तो असंगत है, कारण कि श्रवणादि त्राह्मण्यके 
साधन दै, इसका पूैमे विशदरूप्ते निषपण कर चुके है, तद्विषयक निर्णय 
तद्विषयक संशयका प्रतिबन्धक हे, अन्यथा विचार ही व्यद जायगा! सन्देद- 
निवृति ही विचार्छा सुर्य प्रयोजन ह | 

घमाधान- दीक है, किन्तु कतिपय विद्रनोक् भत है क्रि तीव तपःप्रथतिसे 
भी प्राहमण्य प्राप होता है, जसा किं अथिम दलोकसे ऊदे दँ ॥ ७९ 

(विड इत्यादि । विराट्‌, हिरण्यगभे अदि सगुण ब्रह्मकी उपासनासे 
पटले विराट्‌ , दिरण्यगभे आदिष्प सगुण व्रहकरी प्राति हेती ई, जनन्त प्रर्यके वाद्‌ 
ब्रह्मणा सह्‌ ते स्वे संप्राप्ते प्रतिस॑चरेः इस वचनके अनुसार उसके उपासक 

वापन्न हकर सुक्त होते दै, इसरिए उसष्ी उपासना भी ब्राह्मण्यह्ना इरण है, 

यह्‌ श्रि दी सु्षष्ट है । एवं पुराण, इतिहास आदिक पएय्यलोचन करनेवाले 
विद्रानोसे यहं छिपा नहीं कि कितने ही सुनिगण तीव्र तप ओर भगषद्धक्ति सहित 
समाराधनादिसे भी युक्त इए है गौर होते है । ब्राहमण्यनामके बिना सुक्ति असंभव 
है, जतः यह सन्देह स्वाभाविक है किं साधनमेदसे साध्य ब्रह्य भी भेद है 
अधदा] नहीं १ यदि मेद दहै, तो उक्ष ब्र्षण्यका साधन कौन है £ यदिनहींतो 
साधनभेद क्यो 

समाधान-- ब्रह्य भेद नहीं हे, कारण मोक्षोपयोगी ब्रह्मज्ञान समान हौ 
हता है । अन्यथा त्रक्र शुक्ति भी अनेकविध हो जायगी) मुक्ति एकरस 
होती ह, इसम उक्कपोपकषे नहीं, यह सव शास्ता निष्कषे है । साधनभेद 
तत्‌-रत्‌ पुरुषकी रुचि, योग्यता आदि भेदके कारण हे ॥ ८० 

प्रयासो इस्यादि । श्रवण भादिसे भिन्न ती तप आदि उपायम प्रयास 
(रम) अधिक है | फरु इतना ही हे, जितना श्रवण आदि उपयो का है, मतः- 
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आेपपश्च कत स्यान्न क्रनःऽग्रीति योया | 
न कर्णा च त्रजदैन्यन्यस्राधननिद्युनैः ¦; ८२}; 
श्रतिः--पेन स्याल काताऽस्प्दात्त नतो ह करोर कप्ने 
पुरगस्‌ ¦ 2; 
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टृ एस्याऽथस्व सिद्ध दमे विद्धःन्‌ यद्वमाचरेत्‌ ॥ 


ईस वचनकरे अनुश्रार उक्त फश्के ठामके रिद्‌ श्रवण अ दवि उपार्याका दी 
निरन्तर सम्पादन करना चाहर इन्र अभिपाय्देक्टा करि येन स्यात्‌ ईदगेदः 
अर्थात्‌ उक्छोायन्दरते भीय दीदे) द्वस कु व्रिश्लेष नही, फिर 
्किष्र उपाय ्षृत्ति व्यथं है ! 

शङ्धा--आश्रमान्तरविषयक प्रथ क्यों नरह 

समाधान सन्यःससे उत्तम आश्म दूय है कही । सौर स्यक्तेषण व्रह्म 
जानी तएव कताथ सुरिको आश्वमान्तर अमी नही | गृषस्थ दिको ही जाश्र- 
मान्तर कह सक्ते है, क्योकि चार आश्रमोसे अहिरिक्त आश्रम नदीं है । पूर्व 
आश्रम उक्त तीन एषणावाखेके लिए है; उक्त एषणात्रयसे निवृत्त खोगोकि छिए नहीं 
ओर व्युसिथितके क्ण धर्मश्च साश्रमान्तरयदणक्ा प्रतििध भी है| अङ्कते 
प्रयोजक ज्ञानीके लिए भी आश्रमान्तर सुक्तिसाथन नहींहै ) श्रदण आदि द्वार्‌ 
अन्यन्न ज्ञानोत्पत्ति दुधट है ॥ ८१ ॥ 


वेनः इत्यादिका साधनपरतेरं व्यास्यान करके अब अआक्चेपपरसवेन 
व्याख्यान करते है--'आ्षेष! इत्यादिसे। अक्षिपं पक्षे श्रवण आदिसे व्यति- 
रिक्त मोक्षोपयोगी ज्ञानजनकं साधनान्तर नहीं है, कारण कि प्रजासे गौर धनसे 
मोक्ष नहीं होता हैः किन्तु केवर त्यागसे ८ संन्यासे ) दी सक्ति होवी है, इस 
वदनसे साधनान्तर्का स्ष्ट्पये निषेध है; अतः केन बाहणः स्यात्‌" इसका 
उच्तर यह है किन केनापि किसीसे न्दी, क्योक्रि न प्रजया न धनेन इस्यादि 
श्रतिने स्पष्ट निषेध किया है॥ <८२॥ 
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शङ्यमानेन पेन स्यात्तेनेदड्‌ न ततोऽधिकः | 
सन्त्यज्य निशितं कस्मच्छङ््यते साधनान्तरश्‌ \ ८२॥ 
(स॒द्क्यमानैन' इत्यादि । 
राङ्-रोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ | 
ज्ञानयोगेन सांस्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
निष्पाप अञजुनके प्रति भगवान्‌ कते हँ कि भरं द्वितीयाध्यायमे पले दही 
कह चुका ह कि रोकमे दो प्रकाशी निष्ठा दै, कर्मियोकी योगनिष्ठा जौर सास्योकी 
ज्ञाननिष्ठा, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है किं अधिक्रारीके भेदसे मोक्षके दो उपाय 
है एक कर्मयोग जौर दूसरा ज्ञनयोग । जो पुरूष करम द्वार मक्षमा प्रवृत्त 
हे, वह्‌ ब्रह्मण क्यो नहीं हो सकता ओर मोक्षका साधनान्तरं क्यों नदी है £ फिर 
"केन ब्राह्मणः यह ॒प्रश्च साधनान्तरविषयक्‌ क्यं नहींहो प्षकता, अत्तः उद्धर 
धन्‌ केनापिः यह्‌ नहीं हो खकता । 
समाधान--टीक है, किन्तु- 
आरुरक्षो्ुनेयागं कमे कारणमुच्यते | 
योगाखूढप्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥' 
इस भगवद्वाक्यसे ज्ञानयोगका साधन कम हे । ज्ञानयोग प्राप्त होनेपर शमसे दी 
आत्मज्ञान होता है, इसङिए साधनान्दरका निरास सौर उक्त उच्चर समुचित नहीं 
क्रिया गया है । अथवा न॒ प्रजया! इत्यादि श्व्सि साधनान्तर्का निरास हे 
मौर उक्त भगवदृवाक्यसे कर्म भी साधन मान खयि जाय, तोमी क्म 
साघनत्वका सन्देह होता है ओर ज्ञानम मोक्षसाधनत अंदिश्ध है| इसरिए 
कहते है कि सन्दिग्ध जिस कमस होगा उससे भी एेसा दी होगा । जैसे सन्याससे 
होगा उससे अधिक नहीं, अतः निश्चित साधनका स्यागकर क्यों साधनान्तरका 
सन्देह करते हो 2 यह तो पूर्वमे पूरणूपसे सिद्ध कर चुके हँ कि मोक्षका साधन 
कम नहीं है, मोक्ष नित्य होनेसे कर्मफर्ते विरक्षण है, उपाय) विकाय, संस्कार्यं 
ओर प्राप्य ये चार प्रकारके फरु कर्मैके होतेद। ये सव अनित्यदी होते 
है, मोक्ष निस्य है, केवर उसके आवरक अज्ञानी निवृत्ति अपेक्षित है । यह 
ज्ञानसे दी हो सकती दै, कर्मसे नदीं । कम स्वयम्‌ अविचयास्मक है, जसे अन्धकरारसे 
न्धकास्का नाश्च नहीं होता, वैसे दी कमसे अज्ञानका नाश्च नहीं ह्य सकता | 
प्दीपके समान ज्ञान ही उसका साधन्‌ हे ॥ ८२ ॥ 
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रक्षणग्र्चपक्ष तु येनेचक्तन श्यताम्‌ 
इत्युत्तर वचो योग्यं तस्याञ्थः प्रविविच्यते | ८४ ॥ 
गीतायां कुव्रचिस्परोक्तं स्थितप्र्गस्य रुश्चणम्‌ 

न्यत्र विष्णुभक्तस्य गुणातीतस्य च क्चिन्‌ }} ८५ ।! 





केनः यह प्रइनवाक्य विद्रलक्षणपरक है, इस पक्षम अथै कटते 
"लक्षण ° इस्यादिषे | 

आत्मज्ञानीका श्क्षण क्याहै अर्थात्‌ जिक्र रश्षणसे ब्रह्ज्ञानीका परिचय 
हो कि दस पकारका ब्रबज्ञनी होता है, वह रक्षणक्याहे ? इस प्रशनका उत्तर 
देनेके योभय जो वाक्य दै, उसके अर्थका विचार क्रिया जाता है ॥ ८४ ॥ 

“गीतायाम्‌! इत्यादि । कित चिमे परमहंस ब्राह्मण जाना जा सकताहे ? 
इस प्ररनप्र्‌ विचर करनेके ठिए शीमद्धगवद्वीताके द्वितीय अध्याये अजुनने 
परर किया है- 

'स्थितपन्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य केरव | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत त्रेत किम्‌ |" 

प्ररनवाक्यक। अथे यहदहै कि “हं ब्रह्मास्मिः यह प्रज्ञा जिसकी स्थिर 
८ निश्च ) है वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, उसकी अवध्या दो प्रकारकी होती दै-- 
एक समाधिस्थ ओर दूसरी व्युष्थित्रचित्त । दृसरीकी म्यवृ्तिके ङि (समाधिष्थ्यः 
विरोषण दिया है यानी समाधि-सवस्थके विषयमे प्रशन है । “भाष्यते भनया इति 
माषा, यहां माषाशचव्द रक्षणपरक हे अर्थात्‌ स्थितपरज्ञका रक्षण क्या हे ? किस रक्षणसे 
यह स्थितप्रज्ञ है, एसा लेग व्यवहार करते दै ओौर वह जय व्थुस्थितचित्त होता दै, 
[ क्योकि समाधि-अव्थ्मे तो माषण कर नदीं सकता, इसङ्ए योग्यतानुसार 
दवितीय खवस्थाके विषयमे भ्रदन है ] तव क्या बोलता है £ अर्थौत्‌ जव कोई स्तुति 
या निन्द्‌] करता है तब क्रमसः अभिनन्दन तथा द्वेष प्रगट करता है या नहीं? यह्‌ 
द्वितीय प्रन दै । “किमासीत व्युस्थित स्थितप्रज्ञ चित्तके निग्रदके किए बादयन्दियोका 
निर कैसे करता है ओर इन्दरियनिमदहाभावकार्मे विषयोको कैसे प्रप्त करता है £ उसके 
मापण, आसन तथा गमन मूढ़ जनोँके माषणादिसे क्या विरक्षण होते है ? इस प्रकार 
चार प्रन हँ यानी समापिके समयम एक जर्‌ व्युलथानकारमे वीन यों कुर चार प्रन 
ह| आप सवके अन्तर्यामी दै, अतएव आप दी इस रहस्यको जानते दै, दुसरा नदीं 
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इस आरायसे केशव! यह संबोधन्‌ क्रिया है ! इन चारौ प्रश्नो का उत्त श्वीमगवानने 
मसे अध्यायश्चमाधिष्य्यैन्त दिश है | 
भजहाति यदा कामान्‌ सवान्‌ पाथं मनोगतान्‌ ) 
सास्मन्येकाऽऽसन। तुष्ट; टिथतग्ज्ञष्तरोच्यते 

प्माण, विपरमैय, विक्ष्य, निद्रा जौर स्पृतिकि मेदस पौच प्रकारकी काम, सङ्क 
रप जादि मनोवृ्तिरयोका जो त्याग कर देता है, बरही स्थि तप्रज्ञ कहता है । कामादि 
आत्मधर्म नदीं है, अमसे आसगत परती होते है, अतः वे स्यागके योग्य है, इस 
अभिप्रायसे मनोगतान्‌ कहा दै । यदि आन्मवप होते, तो वहिगत उप्णत्वके समान 
जवतक आसा है तबतक्छ कामादि रहते अथौत्‌ निश होनेसे उनका व्याग ही असमव 
हो जाता} मनोधर्मं होनैसे सनच्छ सय रने उना भी स्व्यं स्यागद्ये जाड | 

शङ्का--मुखप्रसन्नपासे स्थिवपज्म सन्दोद आदिकी प्रतीति होतीहै, यह 
प्रतीति सब कामनाया व्याम होनेषर्‌ कसे हौगी ? 

समाधान--परमानन्दर्ूप स्वा्मामे वप्रराक्ञ चिद्रप अध्यासे दही वह तुष होता 
है, मनोदृततिसे नदी, क्योकि परम पुरषाथके खम्छे परिवृ्हो गयाहे; श्रतिभी 
यही कहवी है-- "यदा स्वँ परुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः | अथ सर््याऽमृतो 
भवत्यत्र व्रह्म समदनुते ॥' दप रक्षणये समराधि्थ स्थितप्रह् समञ्च जाता है । 
उयुस्थितचित्तके भाषण, उप्वेश्चन अदि भदक दुःखेष्वनुद्धिनमनाः' इद्यादिसे भग 
वानूने उत्तर दिगा है । शोक, सोह आदि सध्यालिक्घः व्याघ्र; सपं आदि प्रयुक्त 
भाधिमौतिक तथा अिब्ष्टि भदिषटेतुक स धिद्‌विक--यां तीन प्रक्‌ दुःख होते 
्। दुःख रनोगुणका एरिषामविरैव मान्य जाता ह पररय दमानुशवार प्रा तपालसक 
भरेवृच्तिविरोषकी दशै जिस! चिच उदधि यानी दुःखके हटाने धद्ठामथ्येवस्‌ 
व्याकु नही होता, वही जमुद्धिनमनाः कहलता है । अविवेद्वीको अव 
दुःख होता दै, तव उसे. बड़ा पपी ह, एसे दुःख भ्म छुद्चको विक्र्‌ हैः मेरे इस 
दुःखको कौन हटा सकता हैः यों भनुत्‌,प मम॒ चित्तदुच्तिविरोषह्प उद्धेग 
होता है । यदि यह उद्धेण पाप करनेके समय होवा, तो बड़ कामका द्योता, क्योकि 
रेसा ज्ञान होनेपर निन्य कम को करता दी नहीं । भोगकाल्यँ जब ज्ञान होता है, 
तव वह निष्फरु है; क्योकि कारणीमूत पूवैजन्मार्जित दुरषष्टके रहनेषर तनि. 
मित्तक दुःखक। परिहार नदीं हो सकता । विवेकीको दुःख होनेएर्‌ भी एसा परिताप 
नहीं होता, क्योकि वह जानता है किं यह दुःख पूर्वै कर्मक फरहै, 
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भागनेसे दी इसक्ना क्षय होगा, मन्यथा नहः ¦ सवं सत्पररनामल्य सुख जव 


र्ठ पुण्य मते प्राप्त देता ६, दव उदयं म्प्र नदय दर्तः, जत्ते अवितरेकीकां 
तीहै। वह्‌ दुखान॒मधद्रास्मे ठजार्वव युचकी इच्छ करता दए दी 
सुच बना रहे, पर यह्‌ गीः शिप दु पसप नदी ह, किन्तु पूवक्न्त 
युक््तका दही फरदे, उक्त दुष च्छ हृतः दद्‌ भुः न द्द जायगा; इसकिर 
० (1 7 ~ ५ 
सरा व्यथ हे ¦ विवि्नङो इसका पएरिकान दै, द्तट्र ३६ मष्टा नदी करता 
टप्यादि विरोप जिह्घसःद्येते श्रगीद्रकेो देखये । 
चेतु न्वीचि नाति मत्रि सन्यस्य मल्वरः ; 
यमम्येनेव योगैन मां ध्यायन्त उप्ते ॥ 


क 


इत्यादिसे बार्वं यध्यायं मगब्छवनकदः शकष कडा गथा है! सगुण 
रह्म वायुदेवासकु रुमे सव काक्का चम्पः उ मप्‌ हकर जौ मनन्ययोगसे 
प्र योगै अनन्व) बहुदुत्न या द्विभुज जसे अभीष्टहो 
वैसे मगमत्‌ वुदरव्छी ध्णनपूर्रक उकर्तः करते ह, उनक्रा स्सारसागरसे 
( मृयुयुक 1 स्‌(न४.4 पपन्चस ङ दतर द्धं सागर है, दह्‌ अति दम्तर हे, 
उप अतद्न्तर्‌ सपा र॑ ) छत्रं उप्र दवक यः अवपिष्यषपं परत्र 
भ उनको धारण करतः ह | इत्यः भनध्ट्वक्ता क स्वभाव उक्त अध्याय वर्धित 
है । विरोष जिज्ञासा हो तो उत्त अध्यायो देखिये । चद्व अध्याये भगवानूसे 
अजने प्रच करिया है-- 

“कैरिंङ्गेलीन्‌ गुणनेतानर्दीतो भवति भमो | 
ङ्िबाचएः कथं चेतंखीन्‌ युभानतिवतते \॥ 

ज गुदं दान उच्छ, रय ओर्‌ तमह अतीत (परे) है, उसका रक्षण 
क्या है, क्या आचर ह £ ल्यः उत चेष्टाः नियन्त्रित ह या वह ययेच्छचादैहे £ 
जौर किससे उक्त गुर्णोका अहिकमण करता है, इस प्रकारं अजनके तीन प्रच है | 
इनका उत्तर भगवान्‌ने इस प्रक्र दिया द- 

प्रकार च प्रवृत्तिच मोहमेव च पाण्डव | 

न दवे सम्धदुचानि च च्वुचानि काट्कूति | 
द प्रथम प्र्षहा उत्त ई } प्रकाश सच्वश्च काय्यं है, धृति रजोगुणका काय्यं 
हे ओर मोह मोगुणक्ा कायै है] उपरक्षणविधया अन्य गुणक्ार्योका भी प्रकृते 
ग्रहण समञ्चना चाहिए । सम्पूण युणकास्यै स्वकारणवश जो प्राप्त होते 


+ 
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येन॒ चिह्न तत्राऽयमीदगेव निरेपणः | 
उपलक्षयितु शक्यस्तदेवाऽस्त्वस्य लक्षणम्‌ ।॥ ८६ ।॥ 
आशिष्यते यदा रक्ष्म तदाऽभिग्राय उच्यते | 
नियत रक्षण किञ्चिन्न यस्ति ब्रह्मवेदिनः । ८७ | 
है, चाहे वे दुःखख्पद्दी क्यौनरह्या, किन्तु दःखबुद्धिसे उनसे द्वेष नहीं करता 
एवं विनाशसामथीवश्च जो निवृत्त होते है, चाहे सुखरूप दीवे क्यौ न होः 
किन्तु सुखबुद्धिसे उनकी इच्छा नही करता किं एसे सुख सदा बने रह, कारण 
कि स्वाभिक सुखके समान उनको मिथ्या मानता है, यह रक्षण स्वाथ हे । पराथ नही, 
क्योकि राग जौर तदभाव एवं द्रेष जौर तदभाव स्वामसा्षिक ही होते दै, अन्यके 
अन्तःकरणे रहनेवाटे राग ॒ आदि ओर उनके अभावक्रा अन्य प्रव्यक्ष नदीं कर 
सकता । गुणातीतका आचरण कैसा होता हे £ इस प्रधा उत्तर “उदासीन- 
वद्‌ासीन' इत्यादि श्ोकसे दिया गया ह । ततीय प्रश्चका उत्तर 
मां च योऽ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 
स गुणान्‌ समतीयेतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥' 
इस छोकसे दिया गयाहै।ये दो छोक सतिस्फुट है, इसङ्एि इनका 
अथै करनेकी आवह्यकता नहीं है । प्रथम शछोकके मतभेदसे अनेक अथे किये गये 
ह, वे सव प्रकृत अन्धके अनुकर न्दी है, इपर अपेक्षित अथ किया गया हैः 
जिससे उपनिषदं समञ्चनेमे सहायता मिले । मरन्थके विस्तारके मयसे दोष अथ 
छोड दिये गये है । जिज्ञाघुओंको उनके ज्ञानकी पिपासता गीतासे दी निवृत 
हो सकती हे ॥ ८५ ॥ 
ध्येन चिहेन' इव्यादि । उक्त तीन अध्यायौके रक्षणो से जिस शक्षणसे 
यही आस्मत्चज्ञानी परमहंस हे, यह ज्ञान हो सके, उसी रक्षणसे विद्वान्‌ परमहंसको 
जानना चाहिए, अतः उसका वही रक्षण है, यह निष्कषे हे ॥ ८६ ॥ 
रक्षणक्षपपक्षमे केन इत्यादि प्रदनवाक्यका अथे करते दै-आक्षि- 
प्यते)इ्यादिसे । 
यदि रक्षणका भक्षय है, तो प्रष्टका भमिपाय यह ई कि ब्रहज्ञानीका कोई 
रक्षण ही नहीं है, जिससे यह निश्चय करिया जाय कि यह ब्रह्मज्ञानी इस रक्षणे 
युक्त है, क्योकि ज्ञानी अनेक प्रकारके देखे व॒सुने जाते दँ । यदि कोई नियत 
आचरण आदि होते, तो यह्‌ कहा जाता किं एसे आचारादि ब्रहमवेत्ताम नियमसे 
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रागी कथिहिरतोऽन्यः कद्धोऽस्यः शान्तिमाच्‌ परः । 
प्रारमोगनानातात्‌ कथं लक्ष्म नियम्यते ॥ ८८ | 
देहेन्द्ियमनोदुद्धिधमानेपोऽत्यवत्तेत । 

प्रत्यगात्मकमम्बोधत्तद्धर्मेदक्ष्यते कथम्‌ ॥ ८९ ॥; 








पाये जति द अतःये दी रक्षण है| पर सम्पूण विद्वानोमै कोई नियत धर्मं नहीं 
देखे जाते, इमि उनके रक्षण नहीं ह ॥ ८७ ॥ 

रागी! इ्यादि । कोई महात्मा रागी द्योते है, कोई विरक्त होतेह, कई 
क्रोधी होते हँ जर कोई शान्त स्वभावके होते हं | 

दाङ्ा--क्यों £ 

समाधान --प्रारञ्य कर्मं अनेकविधव होते ह, प्रारञ्धके अनुसार हयी मनो- 
वततिर्यो होती है, अतः उक्त कमेकि वेचिग्रसे वमाने चिततवृच्ति्यो भी उसके 
अनवर अनेक प्रकारकी होती है, इसमें माश्च नहीं है । पर वे वृतियौ प्रायः प्रारञ् 
कर्मकरो मोगनेके लिए दी द्योती है, उनसे ज्ञानीकी बन्धनोपयोगी कर्ममे प्रवृत्ति नदी 
होती, कभी किसीकी प्रवर प्रारब्धे ह्यो जातीदहे, तो उष कमेक भोगनेके लष 
"रुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽमिजायते' इस भगवद्वचनके अनुक्तार उसको फिर 
मोगानुकूङ चरीर-धारण करना पड़ता हे, यह इतिहास-पुरा्णोमें प्रसिद्ध है, परन्तु 
यह भी भगवद्‌-वकक्य है क्रि "नहि कल्याणङ्घत्‌ कश्चिद्‌ दुगैसिं तात गच्छति 
इसके अनुसार अवशिष्ट कमं भोगनेके बाद फिर उसके चित्तसे वे भाव सवदाके 
र्ण दूरहो जाति जौरं जिनके निकृष्ट प्रारब्ध कर्मं थोड़े दै उनकी क्रोधादि 
वृत्तियोसे हयी उन कर्मकरी निवृति दहो जाती हे, उसके छिए न्य शरीरको धारण 
क्रनेकी आवरयक्रत्ा नदी होती ॥ ८८ ॥ 

'दृहेन्द्रिय ° इत्यादि । 

दाङ्का-- जसे प्रथिवी आदिका उनसे भिन्न गन्धवत्वादि रुक्षणहै, वैसे दही 
ब्रहमज्ञानीका उससे अतिरिक्त कोद रक्षण क्यों नदीं हयो सकता ? 

समाधान- क्या आप शमादि भावसमूत धर्मको ज्ञानम चाहते है या ससारा- 
मावदू्प अभावासक धमको £ प्रथम पक्षम उत्तर यह है कि ज्ञानी देहः इन्दि, 
मन ओर बुद्धिके धर्मोपि अतिक्रान्त ह, इनसे अपनेको भिन्न मानता है, भतः 
थामस. करर आदि शरीरघर्म; भन्धत, काणत शादि इद्ियधरम; संङृस्प 
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सथेव्ारमष्येऽस्य न यथा छक््णं तथा | 
सदामायोऽपि देव स्याद्‌ इुपुत्ने व्यभिचारतः ! ९० ॥ 
द्‌ सदय ।वदव्धचन्‌ । 


नः टम ~> --~ (+ १ 
त दरवता सद्य्ाद्ुञ्यतं उनि दद्वदः ;; ९९ ॥ 
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आदि मनोधमे तथा शमादि बुद्धिधर्मेसि भी अपनेको परे समक्चता है; अविवेको 
ही अध्यापन द्वारा ये धमं यलसनत प्रहत होतेह विविङीको उक्त धमपि 
दस्य आसाक्ा हान दहे, इमर्एु क्लप स्वदि धर्म थी आसायं नहीं है, अत्‌ 
पूथिवी आदि मन्धके बायै षं रही ह्ये स्कते। जो धरम र्यत नही हँ 
वे उसके र्षण केसे कहे जा तकते है ? इसमे हेतु है- प्रस्यगासेकसबोध । 
पयम्‌ जीवदहै, श्रा व्रह्दहै, उनके एकया समीचीन ( अबाधित ) बोध 
अथवा प्रस्यगाला व्रह्म है, उप्तका एेक्यज्ञान ब्रह्मघख्प ही आत्मा है ओौर वह 
सकर संपारथरमेसि अदीत है, एसा निश्चय जिप्को होगा, वह उन धर्मको, 
जिनको ब्रह्मम नदी मानता, वस्तुरः आमा नहीं मान सकर! ॥ ८९ ॥ 

सवसस्रार०' शृ्यादि । इस तच्वन्ञानीके रक्षण सांपारिक मावमुतं धर्म 
नहीं होते, कारण कि संप्ारम ही सांसारिक मादभून धर्मं बारवार देखे जाते हे 
ज्ञानी (तच्छङ्ञनी) सारसे अतीत है, इसल्एि अस्रसारी आमा वस्तुतः ससतारके धमं 
केसे रह सकते £ अज्ञानमूखक उनकी प्रतीति आत्मामं तवतक्त होती है, जत 
जात्मष्ठदूपका निश्चय न्ट हो सकता, उक्त निश्चये होनेपर्‌ वे धमे आत्मामं नही 
रह्‌ सकते, सतः यस्क भ्व स्छङ धम अममे नही है, यह उद्ना दीक हे । 

यदि शद्ध हय चि सांपाखिः भावम्‌ घ्म दचङ्गनी् नीं श्टते, यह कदय 
ठीक है, पटम्तु सांसारिक धमौनादडप धमे दो उक्त ज्ञानी रह सकता है, अतः वदद 
रक्षण क्यो न कहा जाय, तो इस द्वितीय शङ्खाकी निवृति छिए कहते दै उक्त 
धमै भी रक्षण नहीं ह्यो सकता, कारण क सुषुप्त त्मा उसका मी व्यभिचार है । 
उस दशमे अमावासक भी धमे प्रतीत नहीं होता है, अतएव सु्तोस्थित पुह्षा 
पराम हेन किच्चिदवेदिषम्‌ः । किञ्चित्पदसे भावाभावात्मक् निखिङ 
धर्मो अज्ञान रहता हे, अतः उक्त अभावभूत धर्म मी जास नर हे, इसरिए 
वह प्रबुद्धासाका वास्तविक रक्षण नही है ॥ ९० ॥ 

“शोभते! इत्यादि । ज्ञानसाधनकी अव्थामे जो जमानित्व, अदम्भि भादि 
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भावाभषोमयध्वि ब्रह्म वेदं ततः शुः । 

येनेद्यूम वेदेति रक्षय तदिदेञ्यदीत्‌ ९२ 

ज्ञानके सराधनदहैःवेदीदर्नीके रक्षणैः दसा जानार्योनि माना, अतर 
गीता क्षेदहविवेककै ¡ निर्दच्च ह-- 


८अमानितमदम्मिः्वमरह्टिसा क्षान्तिराजवम्‌ | 








{चरथ रौ व स्थेयनःःमविनिग्रहः ॥' इत्यादि 
दिघपान अथव सखरोपति गुणेति यपनी इलव करना सनि द, साभ, 
ओौर्‌ स्यातिङन 1 मक्त प्रद्र रना दभति ह कथिक) वाचिक ओरं 
मानक्षिक्र त्रिविध रिसाका अश्रवं यह निर्विकार मवसे परकीय अपराध्‌ 
सहना क्षान्ति है । जपा हदय हो, वैसा ही व्यवहार करना अकौटिद्य है । हृटयके 
विपरीत व्यवह्‌रको कटिल्य कतै कएाधमका उपदेष्टा प्रहत्य 


आआचाथ्ये विवक्षित है, मनृक्त “उपनीय तु यः चप्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः" इत्यादि 
रक्षणसे रुक्षिन आचःय्यं प्रकृते विवक्षिच गही ई | सश्रषा, नपसक अदि प्रयोगक्ते 
द्रा उसक। सेवन याचा्यीगसन है ¦ इत्यादि रक्षण चुनीक्ते हो सकते है | 

परन्तु य्ह यह समञ्चना चाहिए किये टक्षम साधनावस्थावटे योगीके दीह 
सानादस्थावाठे तखदर्चीके नद्य, क्योकि वह तो वकर धर्मोसि अदीत है | 

राङा- अच्छा, तो व्यदहारातीदका कुछ र्श्वण हो इकताहे या नहीं 

समाधान-- हा, स्वख्प रक्षण ह्ये सकता है ; वेद ब्रह्म है, ब्रह्मका! जो स्वद्प 
रक्षण दहै-- सत्य, ज्ञान, आनन्द जादि; व्ही र्षण ब्रह्मवेचःशा है । "व्रह्म वेद्‌ बहव 
मवत्ति' इष श्रुतिके अनुपार खनी व्य दही हो जातत है, इयद्‌ ऋ्डक्ा रक्षप्र ब्रञ्ञ- 
वेका रक्षण हे, यह ठीक दही है, अतद्व गीताय सगदानने कहा है --क्ञानी खा- 
सेव्‌ मे मवः' इस्यादि ! अभ्रम दोर थी इसका निर्देश स्वयं ग्रन्थकार करेगे ॥९१॥ 

“भावासावो ° इत्यादि । 

शङ।-- तथ! अरिनिदखयिनी' इत्यादि श्रुति तथा सस्थिवथन्स्य का माषा! 

त्यादि प्रदनोचरबोधक स्मृतिर्योमं रच्ववेचाशा रक्षण एया जता है, फिर आप्‌ 

कैसे कटते है कि आसज्ञानीका रक्षण नहीं हयो सृता 8 

समाधान--रक्षग दो प्रकारके होते है--एक भवासक जओौर दृक्षरा 
अमादात्क पृथिवीका गन्ध रक्षग भावासक है! गुण सादिका निगुंणख 


कद स्वत 
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बरह्म यादक्तादगेव भवेद्धिदानिबोधतः। 
चोधोऽतो रक्षणं तस्य बोधश्च स्वात्मसाश्षिरः ॥ ९३ ॥ 
अतोऽस्यदात्तमित्येष व्यतिरेकद्धिधोच्यते | 
परतीचो ब्रहमतेदयक्ता ततोऽन्यचद्विना्चि तत्‌ ॥ ९४ ॥ 
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यानी भाव ओर 
अभाव दोनोसे शून्य है। इसि दोनों पभरकारके रक्षण ब्रहम नहीं हैँ । यह 
ध्वसपद्‌ अभावका बोधक है, न्यायमतके भनुसार जन्य अमावविरौषका बोधक नहीं 
हे, क्योकि वेदान्ते ब्रह्मसे अतिरिक्त सब अनित्य है; इसटिए अन्यस दिदोषण 
समाव व्यर्थं हे | 

राङ्का-- रह्म सकर धर्मोसि श्रूल्य भले ही हो, उसके रक्षणक] तो य्ह प्रन 
नहीं है । प्रन तो ब्रह्ञनीके लक्षणका है 

समाधान -श्रति स्वयं उत्तर देती है--'येनेदगेवः इत्यादि । निप 
अंद्रतातमनोधसे वेय ब्रह्म उक्त उभय धर्मसे शून्य माना जाता है, उसी बोधते 
तद्वेचा ज्ञानी भी तथाविध उभय धर्मोसि शल्य है, इसर्एि उसका भी रक्षण 
असम्भव है | (तदिवायं द्यत इति ईक्‌ यानी ब्रह्मविद्‌ ज्ञानी मी संसार धरमेसि 
अतीत है; इसर्ए ज्ञानी ब्रह्मरक्षण दही है | सव्य, ज्ञान, आनन्द आदि स्वशूपरक्षण 
दी ब्रहज्ञनीका हो सकता है, उससे अतिरिक्त नदी, अतएव श्वुतिने स्पष्ट दी कहा 
है--श्रह् वेद त्रैव मवति! । एव कारसे सम्पूण धर्मौक्ञा निषेध प्रङृतमे विवक्षित 
है, इससे ठद्धावापतति मोक्ष ही श्रति-सम्भव है, (तत्सारोक्यादि मोक्ष गौण दै; 
मुख्य नही, यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ ९२ ॥ 

उक्त अर्को ही स्ट करते है श्रह्म या इ्यादिसे । तरह जेसा दे, 
चेसादी ज्ञानी भीदहोता है । इसमे कारण है- ब्रह्मा यथाथांनुमव । ब्रह्म] 
वास्तविक स्वषटप है बोध, इसर्िएि सुक्तका भी स्वरूपरक्षण बोध ही है, दह 
रकरृतमें भ्रवयक्षानुभवस्वहप ह, सो स्वात्मसाक्षिक हे ॥ ९२ ॥ 

‹अतोऽन्यदातै ०? इव्यादि । इस प्रकरणम आत्मा ब्रह्ममाव कहा हे, 
्रह्मसे अन्य आ यानी विनाशी है, यदौ दीन व्यतिरेकोंका हेयसेन बोध कराना 
अभीष्ट है, ओर्‌ तस्मतियोगित्रयका उपादेयसखेन बोध कराना विवक्षि है । 

शङ्का कौन प्रतियोगित्रय 


धादि रक्षण अभावास्मक है। ब्रह्म भवामावोभयध्व्ति है 
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निरेषणत्वं विद्या देतुरार्तां इहेषणाः । 
विदुषो लक्षणं बोध आत त्ह्नश्षणान्तरम्‌ ।॥ ९५ ॥ 


इति वार्तिकसारे वतीयाध्याये पञ्चम्‌ ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 
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समाधान त्ह्मासेक्य, उसके बोधक्रा साधन ओर प्रबुद्धका लक्षण--ये 
तीनों उपादेयलदूप्से विवक्षित है ओौर इन वीनेकिं अभाव अनुपादेघ्वरूपसे 
विवक्षित दँ ॥ ९४ ॥ 

(निरेषणत्वम्‌' इत्यादि । निरेषणस (इच्छारदितत्) वियाका हेत हे, इसका 
उपयादन पूर्वमे हो चुना है । एषणा सव आके यानी विनश्वर दै वद्वानूका रक्षण 
बोध है । सम्पूण अनास पदार्थो का रक्षण आत है, यह रक्षणान्तर है ॥ ९५ ॥ 


वार्चिक्पतारके भाषानुषादर्े तृतीय अध्यायक्रा पञ्चम ब्राह्मण समाप्त 
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षष्टं ब्राह्मणम्‌ 


पषटेऽस्मिन्‌ बाणे ब्रह्मकाय सव विविच्यते | 
सबान्तरत्वं निर्णय ब्रह्मणः सर्वनिर्णयात्‌ \ १ ॥ 








पृष्ट ब्रह्म 


"ूष्ठेऽस्मिन' दध्यादि । पहलेके दो ब्राह्म्णोसे आत्म्भ स्वौन्तरत कहा 
गया दै, इसका नणय सव" पदाथके नि्णैयकरे अधीन है, अतः सम्पूणं ब्रहमकर्योक 
नि्णेयके लिए उत्तर ब्राह्मण है । यही पूर्वो्र ब्राह््णोकी शङ्गतिदै) इस छठे 
ब्रह्मणे सम्पूण ब्रहमकर्योक्ा निषपण किया जायगा, कारण कि पू व्रह्मणे ब्रह 
सवीन्तर कहा गया है । "सवै पदाथके ज्ञानके बिना स्वान्तरला ज्ञान नर्ही हो 
सकता यौर्‌ सुभुष्चुको ब्रह्मते सवोन्तरस्वका ज्ञान आवदयक है, अतः उसके ज्ञानके 
ङिए सव ब्रह्मकार्योका इस छटे व्राह्मण निरूपण किया जायगा । 

दाङ्गा--“सक्षाद्‌' इस्यादि विरोषण भी पूर्वम कहे गये है, उनको छोड़ 
केवर सवीन्तरत्वका ही निय क्यो किया जाता है ? 

समाधान-आस्माम सवोन्तरत्वका निणेय हो जनेपर्‌ 'ताक्षाद्‌, इत्यादिका 
निणैय अनायाससे हो जाता है, इसलिए विरोषतः सर्वान्तरस्का निर्णय करते हे । 

दाङ्क--' योऽशनायापिपासे अतिक्रामति इव्यादिसे प्रधार्थक्रा निणेयहोही 
चुका है, पुनः उस विषयमे गर्गी पर्न क्यों £ 

समाधान - वह निणय समीचीन नहीं है, इस अभमिपरायसे गा्गनि पुनः श्री- 
याज्ञवस्यजीसे प्रच किया हे | 

रङ्क--्यत्पाक्षाद्‌ः इत्यादि प्रका यो ऽरनाया०' इत्यादिसे निर्णीत अथे 
समीचीन क्यो नही हे ? 

समाधान--जब तक प्रथिवीसे लेकर आकारप्यन्त पदार्थामं एक ही जस्रा 
हे, यह निर्णय न हो जाय, तव त सर्वान्तरत्वका निणेय नदीं हो सकता । अस्च- 
नाया दिके अतिक्रिमसे भासा शरीर आदिका आन्तर हो सकता है; किन्तु 
सवीन्तर नय कहा जा सकता, क्योकि सर्वैः पदार्थे प्रथिव्यादि पदाथ भीषा 
जाते दै, अतः उक्त हेतु सवीन्त्रखका निणैय करनेमे असमं है । 
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श्रतिः--अथ हेन मार्गी बाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति दोषाच 
यदिदं स॒वमष्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्यु खसाप ओता प्रोतश्चति वायौ 
गार्गीति कस्मिन्नु खु वयुरोतथ प्रोतथत्यन्तरिक्षलोकेपु गार्गाति 
कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका ओताथ प्रोत्ताथति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खलु मन्थवंलोकः ओता प्रोताथत्यादिस्यलोकेषु गार्गीति 

रङ्-- अच्छा, पर्चक्ा समीचीन निणेय नहीं इ, इस बुद्धिते गार्गीनि 
श्रीयाज्ञवसयजीसे पृष्ट, यह मान लेते हे, दधन्तु गार्गकरि प्रञ्चमे मूड क्याहै 

समाघान-- मूक व्याति है | जसे पार्थिव रेष्ठ ( मिद्धीका ठेस), कुम्भ मादि 
भीतर बाहर प्रथिवीते व्याप्त है, क्योकि प्रथिवी उक्त विकार्यो उपादान है, वैसे 
ही जल आदिक का प्रथिवी आदि जलदिसे व्याप्त ह, इत प्रकार जो जो अनासा 
होकर ्यापक है, वह ठद्न्यसे व्याप्य है, यद याति स्फुट प्रतीत होती है; जसे 
करि षट आदि प्रथिवी व्याप्त है; प्रथिवी आदि स्वकारण जक आदिसे व्याप्त है । 
इस प्रकार यदि अत्मा सवका कारण हो, तो सर्व्प्रापक्र तथा सवान्तर हो सकता 
हे, अन्यथा नहीं, इस अभिषायसे यद्‌ परश्च हुआ दहै॥ १॥ 

अथ हैनं भार्गी वाचक्रवी पश्रच्छ” इत्यादि शति । पूर्वमे "यस्साक्षादपरोक्षाद्‌ 
ब्रह्म" ( ब्रह्म साक्षात्‌ अपरोक्ष है ) तथा 'सवीन्तर आत्मा पेता कहा गया है। 
उस सवीन्तर आत्माके स्वषूपके ज्ञानके रिए शाकस्यत्राक्मणपय्यैन्त अन्यक प्रारम्भ 
क्रिया जाता है । परथिवीसे लेकर आकाश पर्यन्त जो भूतषे, वे सव ( प्रथिवी 
आदि ) अपने कारणम बाद्यन्तरभावसे अवस्थित ह, उनमे जो जो बाह्य ह, परिज्ञान 
पूवक उनको हटाकर आत्मज्ञानके अभिखषीको सर्वान्तर तथा सर्वसंसारधर्मोसि रहित 
भासा दिखलखना चाहिए, इस आरायसे श्रतिका "अथ हैनम्‌" इत्यादिसे घारम्भ 
है । गार्गी यह नाम है । वह वचकनुकी पुत्री थी, इसकिए्‌ वाचक्तवी भी कही जाती 
थी । उसने श्रीयाज्ञवलवंयजीते पूछा करि जो ये सव पार्थिव घातु दै वे जरम ओत 
जर प्रोत दँ जसे पट सीधे ओौर ठम्बे ता्गोमं जोत तथा तिर्यक्‌ तन्तुओंम प्रोत 
रहता है अथीत्‌ जसे पकी छम्बाई जौर चौडाई तन्तुञमि द्यी रहती है, 
वसे ही प्रथिवी सर्मैतः जस्ये ही ओत गौर प्रोत है, अन्यथा सतु अथवा 
बाट्की सुद्रीके समान वह अल्ग-रुग विश्षीण हो जाती, उसके अवयव भी 
पथ्‌ प्रथक्‌ रद जाते, स्थुर, कठिन तथा एक अवयवी नहीं होता । वर्णेको 





१८१२ वृहद्‌ारभ्यकवातिंकसार [ ३ अध्याय 





~~~ ~स 


करिमन्तु खखादित्यलोका ओताश्च प्रोताशेतति चन्द्रलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खट चन्द्रलोका ओता प्रोताशेति नकषुत्रोकेषु गागगौति 
कस्मिन्नु खदु नक्षत्ररोका ओताश प्रोताशवेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु 
ख देवलोका ओताश्च प्रोतभेवीन्द्ररोकेषु गार्गीति कस्मिन्तु खचिबन्द्र- 
रोका ओताथ प्रोताथेति प्रजापतिरोकेषु गार्गति कस्मिन्ु खड प्रजापति. 
लोका ओताथ प्रोताथेति ब्रह्मरोकेषु मार्गति कस्मिन्नु खट ब्रह्मलोका 
ओताश्च प्रोताथति । 
पिण्डद्पमें परिवर्तित करनेमे हेतुभूत गुण ८ स्नेह ) जसम हयी रहता है, उसीसे 

अवयवँसे अवष्ट्ध अवयवी बनता हे | यह अनुमान देखा गया है किजो कारय 
परिच्छिन्न ( परिमित ) तथा स्थर है बह अपरिच्छिन्न सू्ष्म कारणसे ग्याप्त रहता 
है । अतः जसे प्रथिवी जरसे वयात दै, वैसे ही पूरैपुवै पदाथैका उयापकं उत्तर-उत्तर 
पदाथ होना चाहिए, यही आसवन्तरं आत्मामं प्र हे । यर्हौपर पौँचों मूत संहत 
परस्पर मिश्रित दह ौर वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म, व्यापक तथा कारणदूपसे व्यवस्थित ह, पर 
परमासमासे अतिरिक्त उससे उत्तर कोई वस्तु ही वस्तुतः नहीं है, अतएव श्रुतिने 
हमको सत्यका सत्य कहा है । कोग पाच मूर्तोको भी सस्य समज्ञते ददै, पर श्रुति 
उनको सत्य नदीं मानती, उनका भी सत्य आत्मा ही है, आस्मव्यतिरिरि वस्तुमात्र 
अज्ञानकल्ित ओौर असत्य है, परमाथ सत्य परमातमा द्यी है । जल किसे जत 
ओर्‌ पोत है, क्योकि जर भी कार्य, स्थूर ओौर परिच्छिन्न है, अतः उसको भी कही 
ओत-प्रोत अवदय होना चाहिए । इसी प्रकार उत्तरोत्तर परश्च समञ्चना चाहिए । जक 
किस्म ओत-ग्रोत है ? इसका उक्र दिया छि वह वायुर्मे ओत-प्रोत हे । 

राङ्ा-- यह तो ठीक नही, कारण क्रि जलका कारण अभिदहै, इसङिए 
जञरु भिम ओत-प्रोत है, एेसा कहना चाहिए । 

समाधान-- पार्थिव अथवा जलीयं घातुके बिना स्वतन्त्र अथि नहीं रहती । 
तार्किक सथिको चार प्रकारकी मानते है सौम, आप्य, उद्यं ओर भाकरज । 
भौम (भभि) काष्ठादि भाशरित है, विद्युत्‌ जरम आश्रित है, उदये ( जटठराभि ) 
पूर्वोक्त दोरनेमिं भश्रित है; जओौर्‌ आकरज ८ सुवण आदि ) पार्थिवाधित है । उन 


दोन न रहनेवाख स्वतन्त्र अथिपदाथे नहीं हे, इसङिए अभिका निर्दे न कर 
वायुका ही निरदश श्रुतिने किया ह । 
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यद्यत्कार्यं कारणेन व्यापतमन्तर्वहिश् यत्‌ । 
इति तर्केण पम्रच्छ कारणस्य परम्पराम्‌ | २॥ 
पार्थिव कठिनं स््व॑मोतप्रोन द्रवे जले | 
द्धिपिण्डद्रवक्षीरे जरं तेत्र तथा स्थितम्‌ \ ३॥ 


राङ्का- वायु किस ओत-प्रोत है 

समाधान-- अन्तरिक्ष लोकम । संहत मूत अन्तरिक्षरोक करते हैँ । वे भी 
गन्धवलोकमे ओतप्रोत हँ । उक्त रोक किस्म ओतप्रोत है £ आदित्यरोकये, आदिव्य- 
रोक किस्म ओतप्रोत है ? चन्द्ररोकयें । चन्द्ररोक नक्षत्ररोक्रम;, नक्षत्रलोक देव- 
रोकरम, देवरोक इन्द्रलोके, उन्द्ररोक प्रजापतिरोक्रमे ओर प्रजापतिलोक त्रह्मरोकम 
ओतप्रोत है । व्रहरोक किस्म ओतप्रोत है £ ठेवा पुनः गार्गि प्रश्न करनेषर 
ध्रीयाज्ञवस्क्यजीने उससे कहा क्रि हे गार्भि, अन्यायसे अपने प्रको मत पृष्ठो, जो 
आगमेकवे दहै, वह अनुमानसे नहीं कहा जा सकता है; इस रीतिसे यदि तुम प्रश्च 
करोगी, तो तुम्हारा सिर धड़से गिर्‌ जायगा, इसिए सवके कारण व्रह्मको अनुमानसे 
मत पूष्ठो, जिससे कि तुम्हारा सिर न गिरे। यह्‌ प्रशन आगमविषयक है, उसका 
अतिक्रमण कर गार्गी प्ररन भानुमानिक हुआ है, अतः ऋषि कदते हैः कि जिस 
ब्रह्मदेवताका तुम प्रन करती हो, वह देवता अननितप्रदन्या है यानी केवर आगम- 
गम्या है, अतः उसके विषयमे प्रश्न इस प्रकारसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, इस 
प्रकारके प्ररनोत्तरं अनुमेय विषयमे ही हो सकते है; उससे भिच्रमे नही, अतः 
गार्गी यदि तुम्हारी इच्छा मश्नेकीन दहो, तो एेसा प्रन मत करो, तदनन्तर गार्गी 
वाचक्रवी चुप हो गई ॥ १॥ 

धयद्यत्का्यैम्‌' इत्यादि । जो जो काय्यैहै, वह बाहर भीतर अपने- 
अपने कारणसे व्याप्त है, इस तकेसे गार्यीनि कारणकी परम्परा श्रीयाज्ञवर्क्य- 
जीसे पी ॥ २॥ 

“पाथिवम्‌' इत्यादि । सव कठिन पार्थिव पदाथे द्रवातममक्‌ जरम मत- 
प्रोत रहते दै । 

राङ्क--दविपिण्ड द्रवास्मक क्षीरम रहता है, जस्मेँ नहीं | 

समाधान-- क्षीरे जीय अश्च मधिकं है, उसीमे पिण्ड रहता है । इसङिए 
व्यभिचारकी आशङ्का व्यथे हे ॥ ३॥ 


१८१४ बृहदारण्यकवातिंकमार [ ३ अध्य्राय 


7 नि नी 1 








दीधेतन्तुबदोतत्वं तिर्यक्तन्तोखितसत्‌ । 
यद्वाऽन्तम्यांश्िरोतत्वं प्रोतत्वं तु बहिः स्थितम्‌ ।॥ ४ ॥ 
जरुस्य कारण तेजस्तेजसो वयुराश्रयः । 
्ुत्यन्तरादिद ज्ञेय वायोस्तु वियदाभ्रयः॥ ५॥ 


ओत ओर्‌ प्रोत शब्दोका अथे कहते दै-- दीयेतन्तु °” इयादिसे । 

दी्तन्तुजोते पट "ओतः कदा जाता है ओौर तिक्‌ तन्तुओमिं श्रोत, कहा 
जाता है, अथवा अन्तग्यीप्ति जओवशब्दक्ा अथ है जौर बहिञयति परोतच्चव्डका अथ 
है, अम्त्हिव्यीिके सुचनके ठिए दो श््दोका उपादान हे | अन्यथा जसे सूत्रम 
माटा प्रोत है, यो केवर परोत कहनेसे माके भीतर सूत है, देसी प्रतीति होनेके 
कारण अन्तव्यी्िका बोध होनेषर भी बहिव्यापतिका ` खम नही होता वैसे ही प्रकृते 
दोनों पदोकि उपादानके विना अन्तयति ओौर बहिर्यीपिङा खम नहीं होगा जौर 
उसके विना कायैकारणमाव नही होना, इस अभिप्रायसे दो पदोंका उपादान 
करियागयादहे॥४॥ 

(जलस्य! इत्यादि । 'एतस्मादातममन आकाशः सम्भूतः । आकाशद्भायुः । बायोरभिः 
अग्नेरापः ! अद्धयः प्रथिवी, इतथादि तैत्तिरीयक श्रुतिसे जस्का कारण तेज कटा 
गया है, प्र गा्गीकि प्रदनो चरमे श्रीयाज्द्वयजीने जलका कारण वायु बतखया हे । 
आधुनिक वैज्ञानिक केवर कते हयी नही, वल्कि वायुसे जर होता है, यह प्रसयक्षतः 
दिखते भी है, इसलिए उक्त महर्षि्ना उत्तर समुचित ही है । ठेकिन तैत्तिरीय 
तिके विरोधक परिहार मी होना च[हिए, इसक्एि माष्यक्रारने कहा कि अगि सौम 
ओर आप्य इनम से किसी एक भागे आश्रित ही रहती हे; स्वतन्त्र अग्निधातुकी 
स्थिति नहीं है, इसलिए जर वायुकरे आधित है ठेसा कहा गर है । वस्तुतः वायुस 
अगि होती हे, अतः अमन भी वायुतच्व रहता है, अगिगत वायुतत्वसे जर्की 
सृष्टि होती है, एेसा माननेसे उक्त विरोधका परिहार ह्यो जठ है । जसे कोके 
गोघृत कटा जाता है; पर साक्षात्‌ गौत धरत नद्य होता, किन्तु गौत दुग्ध तदनन्तर 
घृत होता दै, फिर भी परम्परया गौसे भी होता ह, इसङिए गोधृत कहा जाता है, 
वेते ही यपि वायुस्ते उन्न तेजसे जरु होता है, तथापि परम्परया वायसे भी 
होता है, इस तासयैसे उक्त ऋषिने जरु वायुके भित है, यह कदा है । वैजञा- 
निकको अभीतक तेजसे जर उदयन्न करने प्रकार परिन्ञात नहीं हुआ है । यदि 
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भूम्यादिवियदन्तानां भूतानाघत्तरोत्तरम्‌ । 
्रक्मताव्यापिते दृष्टे ताभ्यां कारणतोच्यताप्‌ ॥ ६ ॥ 
पञ्चभूतेथ उत्पन्ना अस्मदेहादयोऽखिराः 
ब्रह्माण्डान्ता इमे देहा मोग्यवा्टोकरस्न्ः !¦ ७ ॥! 
यथेकस्मादिश्चुसादुत्तरोत्तरपाकतः । 
गुडादीनि बहूनि स्युभूतेभ्योऽदण्डादुयस्तथा | < : 
इसके अन्पेषणमे तत्पर रहगे, ठो उका भी परिज्ञान हो जायगा । वस्तुतः स्वतन्त्र 
आश्रयविषयक गार्गी प्ररन है, अथि स्वतन्त्रख्यसे स्थित नहीं है, किन्तु, वह 
नियमे भौम जलीय एतदन्यनर भागे आधित है, वायु स्वरन्त्र है; इसङिए्‌ जट 
किस्म आश्रित हे, इसका उत्तर वायु, पेता जो कटा, वह्‌ ठीक हीहै। 
रङ्ा- पूपूवै उत्तरोत्तरसे वगाप दै, इसमे क्या हेतु है 
समाधान -- मूमिे लेकर आसमपयन्त पदार्थं पूरव-पूत्ैकी अपेश्षा उत्तरोत्तर 
सूक्ष्म ओौर व्यापक दै यही कारण है कि पू्-पूप् उत्योचरसे व्याप है ॥ ५ 
भूम्यादि ०' इत्यादि । भूमि आदिपे लेकर आकाशपयैन्त पच्च महामृतेमि 
उत्तरोत्तरमें सृक्षमता ओौर्‌ व्यापिहा दष्ट है, इस'छृए उत्तरोचर प-पर्के कारण हे, 
एसा कटो । काय्यकी अपेक्षा कारण सुक्ष्म ओौर व्यापक होता & |) 
प्चभूतेश्च' इत्यादि । पांच मूतोंसे यानी प्रथिवी, अप्‌, तेन, वायु सौर 
आकाक्ष-- इन पाच मर्तोसे हम रोगोकि देह आदि निखिरु ब्रह्माण्डान्त पदाथ 
उन्न हुए दै । ये सब देद भोग्य होनेसे रोक मी कहे जते है । 
क-म रोगोकी देह तो देदशव्दसे लोश्मे प्रसिद्ध है, पर ब्रह्माण्डान्त 
सब देह कैसे दै 
समाधान-देह भोगसाधन है भौर ब्रह्माण्डान्त सव पदाथ भी भमोगके 
साधन ह इसकिए ये सव देहस्वख्प ही दै | 
राङ्क--मोगसाधन तो विषय मी दहै क्यावेमी देह क्हेजा सक्ते हैः 
समाधान-दा, कहे दी जा सकते दै । तात्पये यह है कि अस्मदादि देह 
वयष्टिरूपसे देह कहे जते है जौर ब्रह्मण्डादि समषटिरूपसे देह है, यों विराड्के 
सव देह ही है ॥७॥ 
ध्यथेक ०? इत्यादि । जसे एक ही इश्चुरससे परिपाकव्च गुड़, चीनी, मिश्री, 
आदि अनेकं प्रकारके विलक्षण परिणाम होते षै, वैसे ही उक्त पच भूतोसे 
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नरगन्धर्वमातेण्डचन्द्रनक्षत्रदेवताः । 

इन्द्रो विरा्‌ तदण्डशचेत्येता भूतदश्चाः स्थिताः ॥ ९॥ 

तत्तदेहारम्भदशास्तत्तन्ान्ना समीरिताः। 

0 

स्थूरु््मदशास्वासु कायकारणताक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
श्रतिः- स होवाच गार्भिं मातिप्राक्षीमाीं ते मृद्धं व्यपप्चदनति- 
9 न रै [+ 
प्रश्न्यां वे देवतामतिप्च्छसि गार्भिं मातिप्राक्षीरिति ततो इ गार्गी 
वाचक्रव्युपरराम ॥ १ ॥ 


इत्युपनिषदि पष्ठ बराह्मणं समाघ्रप्‌ 





परिपाक्वश्च ओर अहृष्टवश्च अनेकविध ब्रह्माण्ड होते है, मोगप्रद अदृ्टके अनुसार 
विविध प्रकारके प्राणिसमूह इनमे विवास करते दै यदी ईधरकी लीरा है ॥ ८ ॥ 

नरगन्धूर्व ०” इत्यादि । दश्चा यानी अवत्थाविशोष । नरादिि अण्डन्तये 
सब पौच मरतोकी दश्चा ( अवस्थाविरोष ) है, जीवके उपभोगके किए दी निखिर 
्रह्माण्डकी रचना श्धरने डी हे ॥ ९॥ 

(तसे इप्यादि । ममि लेकर यकाशपय्यन्त उत्तरोत्तर पूवे-पूवका 

रण है, इसक्रा समथन भी श्रति ओर युक्तिसे हो चुका, इन र्पौच भर्तोकी 

जो मनुष्यादि-आरम्भक़ दश्चा है, वह स्थूलतमा है, इसी अवस्थाका “कसिन्तु 
स्वद्वन्तरिक्चोक्ः' इव्यादि प्रदनवाक्यत स्थित अन्तरिक्षपदसे निर्देश किया गया 
है । यह दशा स्वकाणीभृत गन्धवेरोकशब्दित गन्धवरारीरारम्भक पोच सृताँकी 
दयाम अवस्थित हे | ओौर वह आदियदारीराम्भकर भूावत्थमें रहती हे | इसी 
प्रकार चन्द्र आदिमे भी योजना कीजिए । ₹न्द्रशरीराम्भक मूतदशा प्रजापति- 
सोकशब्दित चतुरखश्षयीराम्भक भूतदशचामे विद्यमान है। ओौर वह त्रह्रोक- 
राञ्दित ब्रहमाण्डशरीराम्भक्‌ पशचीकरत प्शवमहाभूतकी अतिसूकष्मावस्थामें रदती हे । 

राङ्-- अन्तरिक्ष आदि रोक तोएकही दहै, इसर्िए एकवचनान्त प्रयोग 
ही होना चाहिए, बहुवचनका प्रयोग क्योँ किया गया 

समाधान--मारम्भक बहुत दै, इसङ्ए उनके बोधके तारपय्य॑से बहुवचन 
ही ठीक है। 

राङ्भा--अनासमात्रङी कारण अविाहै, सोएकद्ी है, इसङ्िएि एक- 
वचनान्तका ही प्रयोग उचित प्रतीत होता है । 
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पश्चीकृतानां भूतानां ्कष्मताऽण्ड समाप्यते । 
एतावदेव तर्केण म्य न तु ततः परम्‌ \। ११॥ 
अण्डारम्भक्भृतानामपश्चीकृतभूतजम्‌ 

घर कारणमित्येतदागमेनेव गम्यते ।॥ १२॥ 
अचिन्त्याः खट ये मावा न तांस्र्ण योजवेत्‌ | 
प्रूत्रान्तयाम्यक्षराणि तार्किका नाऽलुमन्वरे । १३ 
तकांमासो मवेत्तेषु देतुद््टान्तवजनात्‌ 
अन्यथाग्रतिपस्याञ्तो मृद्धपातं पुनिम | १४॥ 


इति वासिकपारे तरतीयाध्यायस्य षष्ट ब्राह्मणं स॒माप्रम्‌ ¦¦ ६ ॥ 








समाधान--अविाङायथ पांच मूत साक्षात्‌ तत्‌-तत्‌ खोकके आरम्भक है भौर 
वे अनेक दै, इसङिए्‌ बहुवचनान्तका प्रयोग करिया गया है ॥ १० ॥ 

'श्चीकृतानाम्‌) इव्यादि । उक्त रीतिपे प्ीछरन मूती स्षमावस्था अण्डे 
(भप्त मूर्ती सृष््पादक्थामे) पमा होती है | यहा तक दी ठरकैगम्य विषय है, 
आगे त्कका विषय नहीं है ११॥ 

अण्डारम्भक ० दध्यादि । अण्डारम्भक्त मर्तोकी सृक्ष्मावस्थाका अपश्चीकरत- 
मूतसूङ्मजन्य सूत्र कारण है, यह जागमसे जाना जाता है, अनुमानसे नही, भतं 
इस विषयक ज्ञान अनुमान द्वारा नदीं हयो सकता, अतः उसीके ङिए तुम्हारा प्रहत 
होना चाहिए यानी प्रष्टव्य विषय ही तुम्हं पना चाष्टिए ॥ १२ ॥ 

अचिन्त्या इत्यादि । जो विषय चिन्तासे (अनुमानसे) परे ट, उन विष्यं 
तककी योजना उचित नहीं है! सूत्र, अन्तयीमी जौर अक्षुर-इनका अनुमान 

किक भी नहीं कर सकते अथात्‌ ये अनुमादके विषय नद्यं ॥ १३॥ 

तर्काभासो" इत्यादि ! अचिन्यय विषयका अनुमान आभास कहा जाता है, 
कारण कि रएसे विषयमे हेतु या इष्टन्व नहीं मिकुता। अतः हे ग्मि, विषयका अति. 
क्रमण कर्‌ प्ररत मत पूजो । आनुमानिक प्रदनके विषय इन्दर आदिक अतिक्रमणं कर 
सूत्र्ानके लिए घनुमान द्वारा प्रदन मत करो} जन्वथा तुम्हारा सिरगिर्‌ जायगा । 
अनतिप्रश्याक्ा अथै यह हे--अदिषयका प्रर अतिप्रदन कटरता है, 'अति- 


१८१८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ ३ अध्याय 








प्ररनमर्हति' इति जतिप्रदन्या, न अतिप्ररन्या अनतिपररन्या यानी भनुमान द्वारा परदनके 
सयोग्य । स्थूङ्‌ पदाथेको अनुमान द्वारा जान सकते है, अतः अनुमान द्वारा उसके 
ज्ञानके छिर प्रशन टीक है जौर जो देवता अचिन्त्य एवं अप्रतक्यं है ओौर्‌ प्राणमावसे 
स्थित है, उसको आगमातिरिक्त प्रमाणसे नहीं पूना चाहिए, अन्यथा शिश्ःपातर्प्‌ 
अनिष्ट अनिवाये होगा ॥ १४ ॥ 


वार्विकस।रके भाषनुवादमे तृतीयाध्यायकां छटा ब्राह्मण समाप्त 





सक्षम ब्राह्मणम्‌ 


सप्तमत्राह्मणे तकं सन्त्यज्याऽऽगममातः | 
ब्रह्माण्डकारणं पूत्रमन्तर्यामी च वण्यते ।॥ १॥ 
घरू्रान्तर्यामिणौ जानन्मन्धवेस्योपदेसषतः | 
तकननिति विवक्षित्वा कथां युज्युवह्क्वान्‌ ॥ २ ॥ 


सपनम ब्राह्मण 

(सप्मव्राह्यणे' इ्यादि । व्रह्म सवीन्तर है । उसके निणेयके छ्ए अनुमान- 
गम्य सम्पूणं कार्ययोङा निणेय करके भव जागमगम्य सूत्र जर्‌ अन्त्यामीके निणेयके 
ठिषएु सप्तम ब्राह्मणक। आरम्भ है, यद्वै पूर्वीत्तर अन्थकी संगति है । जिनको-- सूत्र 
तथा अन्तयीमीको-- अनुमान द्वारा जाननेके छि गार्मनिप्ररन किया था ओौर 
सिर गिरनेका भय दिखलखा ऊर शुनिजीने जिसे रोक दिया था, तकका स्याग कर 
उन्हीं विषर्याको आगम द्वारा जाननेके स्एि उदाल्कजीने इस ब्राह्मणे प्रन किया 
हे, भतः जगत्के कारणमूत घूत्र ओौर अन्तयामीका इस ब्राह्मणमे निरूपण 
क्रिया जतादहे॥ १॥ 

शूत्रान्तर्यामिणो' इत्यादि । 

रङ्का- सूत्र जर भन्तयीमीका ज्ञान उदारुकको था या नहीं 2 प्रथम पक्ष्म 
ज्ञात होनेसे जिज्ञासा आदिके मभावसे प्रशन दही नहीं हो सकता । द्वितीय पक्षम 
प्रष्टव्य विषयके अज्ञानसे भी प्रशन अनुपपन्न है, क्योकि तद्विषयक प्रदनमे तद्विषयक 
ज्ञान कारण माना जावा ह} यदि विषयज्ञान नद्यं हयो, तो तद्विषयक प्ररनके वोधनके 
ए श्ब्दभ्रयोग ही असमव हो जायगा, अतः सामान्यखूपसे ज्ञात तथा वि्ेषतः 
अज्ञात पदाथं ही सर्वत्र प्रनक्रा विषय होता है । 

समाधान- टीक्‌ हे, प्रकत प्रदनका विषय उपदे द्वारा आहणिक्ो मी ज्ञात 
हे, किन्तु तद्विषयक गागौके प्रदनको मयप्रदशैन द्वारा सुनिजीके रोक देनेसे कुछ 
रोगोके मनम यह भी सन्देह हो सकता है कि गागौके प्रदनका उत्तर मुनिजी 
नहीं दे सक्ते थे, इस सन्देहकी निवृत्तिके डिए उद्‌।र्कने आगम द्रा 
उसके परिज्ञानके रिष वदी प्ररन क्रिया । प्ररनविषयका उनको पुरा ज्ञान था, 
मतः उक्त विकद्प सङ्गत है, ज्ञान होनेपर भी परीक्षाके ङ्एि प्रद होता है! 
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शतिः--अथ हेनबुदारक आरुणिः पश्रच्छ या्ञवरक्येति रोषाच 
मद्रेप्ववक्षाम पतञ्चलस्य काम्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानास्तखासीद्धा्या 
गन्धवगृहीता तमप्रच्छाम कोऽसीति सोऽत्वीर्कबन्ध यआर्भवण इति 
सोऽवीत्यतश्चरं काप्य याङ्खिकाश्थ वेस्थनु वं षाव्य तस्पत्रं येनाथ 
च लोकः परथ ठोकः सर्वाणि च भूतानि संदन्धानि भवन्तीति 
सोऽब्रबीत्पतश्चरः काप्यो नाहं तद्धगवन्बेदेति सोऽ्रवीरपतश्वर काप्य 
याक्ञिकाश्थ वेल्थ चु सं काप्य तमन्तर्याभिणय इम च ठोकपरंच 





उदर्क चान्दस्वमाव यथे, भतश्व उन्होने तद्विषयक ज्ञानाजनके साधनका 
भाह्यायिका द्वारा स्णषट निर्देश कर दियाहै॥२॥ 

अथ हेनयुद्यलक आरुणिः" इत्यादि श्वति । सिरके पतनके भयसे गार्गकि 
प्रहनसे उपरत हो जनेके अनन्तर अवदयनिखूपणीय त्रह्मखोकके अन्तरतम 
सूत्रका निरूपण करनेके छि इस प्रकरणका आस्म है। उसे आगमे 
ही पृषना चाहिए, इसर्एि इतिदास द्वारा. बागमका उपन्यापस्त किया ग्या 
हे | उदारक नाम था, सरुणके पुत्र थे, ईइसङ्षए आरुणि भी कहे जाते ये । 
उन्होने याज्ञवद्छ्यजीसे पृडा-- हम रोग मद्देशमें काप्य (कपिगोत्रोत्पन्न) पतश्चर- 
नामक विद्रानके घरमे य्ञचाख्रका अध्ययन करते हुए निवास करते ये । पत- 
श्वरकी मथ्य गन्धर्वे गृहीता थी । हम रोगन उस गन्धवेसे पृछा किं तुम 
कौन हयो ? उसने कहा- मे नामतः कबन्ध द्र ओौर अथवीका पुत्र दयोनेसे आथर्वेण 
भी कहता ह । उस गन्धवैने पतश्चङ काप्यसे तथा यकस ८ हम खोगोँसे ) 
पृा--हे काप्य, क्या तुम उस सूत्रको जानते हो 

शङ्क--किस सूत्रको £ 

समाधान- जिम सूत्रसे यह खोक, यह्‌ जन्म, परडोक, भावी (धाव्य) जन्म 
जौर ब्रह्मासे ठेर स्तम्बपय्पन्त सब भूत प्रथित दै, जसे किं सूत्रसे मारके एर गभे 
रहते ह । इस प्रषका काप्यने उत्तर दिया-- भगवन्‌ , नदी, उसको नहीं जानते । 
उस गन्धवेने उन उपाध्याय ( अध्यापक ) तथा हम गोपे फिर प्रन किया, 
हे काप्य, क्या उस अन्तयौमीको जानते हो, जो इस रोक, परलोक तथा सब 
भूतोकि मन्द्र स्थित होकर सवका नियमन करता है जेसे नट कठट- 
पोडवा, हिंडोर) दारयन्त्र आदिको नचाता है, अपना अपना उचित व्यापार 
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रोकःसर्बाणि च भूतानि योऽन्ते यमयतीति सोभ्ग्रीत्पतश्वषटः काप्यो 
नाहं त भगवन्वेदेति सोऽजवीत्यतश्रं काप्यं याद्विक्ठास्य यो वै तत्छाप्य 
घरं विचात्त चन्यामिणमिति । घ वह्मविरछ छो दविरस देववित्स वेद्‌- 
वित्स भूतवित्स आत्मवित्स सव॑विदिति तेभ्योऽवीतच्ददं वेद तचेचं 
याज्ञवस्क्य शत्रमविद्ार्स्त चान्तयामिणं वडऽवीरुदनमे मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति षेद वा अहं गौतम त्त्छं तं चान्तर्वालिममितियो वा 
ददं किद्‌ श्रृयद्िद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥ १॥ 








कराता है । काप्यने सम्भानपूर्रक उत्तर दिया-- भगवन्‌ , मँ उसे नहीं जानता | सूत्र 
जओौर अन्वयामीके ज्ञानकी स्तुविके हिए उस गन्धर्वे फिर कटाक हे काप्य, जो 
कोई उस सूत्रको तथा उस अन्तयीमीको जानता हे अर्थात्‌ उस सूत्रके नियन्ता 
न्तर्यामीको जानता है, वदी ब्रह्मवित्‌ जओौर वदी पर्मासमदित्‌ है| अर वदी 
अन्तयामीसे नियन्ति मू आदि छोकोंको जानता है, ददी सि आदि देवताओंक्रो, 
सव प्रमाणमूत वेदौ दथा सू्रसे धृत तथा ठद्न्तयत अन्तयामीते नियन्तित 
्रह्मादि मूतोंको जानता है | वदी कतृख, भोक्तृत्व यदिह विदिष्ट उस अन्तयोमीसे 
नियन्त्रित आस्माको भी जानता है ओर्‌ यथावस्थित संपूण जगतो मी जानता है | 
टस प्रकार अन्त्ामीके विज्ञानी स्तुति दोनेपरं उसके ज्ञनक्ौ पाक्षिके किए ठंड 
काप्य उनके संमुख स्थित हए, हम रोग मी अवहित इए । हम रर्गोको उस 
गन्धरमने सूत्र जौर अन्तर्यामीके विषय उपदेश दिया । अतः भँ उस गन्धर्बके 
द्वारा सूत्र जौर अन्तर्यामीका ज्ञान पा चुका ह, इसरिषि हे याज्ञवस्कय, उस सूत्र 
ञौर अन्त्यामीको न जानकर यदि तुम अपनेको ब्रह्मवित्‌ मानते हो ओर त्रह्म- 
वेत्ताओंकी गउञँको अषने घर ठे जाते हो, तो तुम अन्यायसे ब्रह्षस्व ञे जाते हो, मेरे 
सापसे आज तुम्दारा सिर गिरं जायगा ! उदखकके यों कहनेपर श्रीयाज्ञवस्क्यजी 
सावधान होकर बोले- मे जानता ह गौतम £ गन्धर्वने जो तुमसे कहा है यानी 
जिष्ठ अन्तर्यामीको गन्धवैते आप छोगोने जाना है; उस्र अन्तर्यामीको इम जानते 
है । रसा कनेर गौतम बोटे-- प्राक्त मनुष्य उप॒ अन्तयांमीको केसे जनेगा; 
जिसको कि माग्यवश्च इम लोगोने गन्धर्वे जाना हे | दम जानते है, जानते दै, 
इस प्रकार आप आसमदल।घ। कर रहे है, केवर गजनेसे काम नहीं चलेगा, उसको 
दिखला्ये, कार्य द्वारा स्पष्ट कीन्यि जौर जसा जानते हँ वेसा किए ॥ १ ॥ 
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स होवाच याघव गौतम तस्र वायुना वै गौतम छत्रेणा्य च 
रोकः परश्च रोकः सर्वाणि च भूतानि संहन्धानि भवन्ति तस्मद्नै 
गौतम पुरुषं प्रेतमाहुव्येश्च ससिषतास्याङ्ानीति वाधना हि गौतम सत्रेण 
सखञ्धानि मवन्दीत्येवमेवेतघाह्नवल्क्यान्तयोमिणं ब्रदीति ॥ २॥ 

यः पृथिव्यां तिष्ठन्पथिव्या अन्तरो य परथिवीन्‌ वेद्‌ यस्य पृथिवी 

श॒रीरं यः पृथिवीमन्तरे यमयत्येष त आत्माऽन्तयभ्यमृतः ॥ ३ ॥ 
(स होवाच वायुर्वै भौतम तत्र्म्‌" इत्यादि श्रुति । जसे पएथ्वी जरे 
ञओत-प्रोत है, वैसे वतमान कार्य जिसमे ब्रह्खोक ओत-प्रोत है, उस आगमगम्य 
सूत्रको कहना है, इसलिए दूसरा प्रदन उठाया गया हे; अतः उक्षे निर्णये 
रिष षवायुवै' इस्यादि कहते द । दृप्तरा प्रन है- सूत्रविषयक गौतमका वाक्य | 
याज्ञवस्क्यजीने कहा--हे गौतमः वायु ही वह्‌ सूत्र है, अतिर्कि नहीं | दह्‌ वायु 
आकारके समान अतिसूक्ष्म प्रथिवी आदिका विष्टम्मक ( धारयिता ) है । सन्रह 
प्रकारके लिङ्ग उीके स्वरूप रै, वही धाणियोके कमम जौर्‌ वासनाका आश्रय दे; 
वही उन्तर सष्टिका कारण, कमं भौर वासनाका आश्रय हे, एवं उसीके सयुद्रकी तरङ्गके 
समान वाहयभेद सात-सात मरुद्गण दँ यष्टी वायभ्य तत्व ८ वायुका तच ) सूत्र 
कहा जाता है । हे गौतम, वायुरूप सूत्रसे यह रोक; पर शोक ओर सब भूत जये 
हुए ह | इस विषयमे विशेष व्यार्यानकी जवदयश्रता नदीं हे, क्योकि इसकी 
लोके प्रसिद्धि है ¦ 

राङ्क क्या प्रसिद्धिदहैः 

समाधान-- वायु सूत्र है, वायुहप सूत्रसे सब वपतु अपने-अपने स्थाने 
स्थित हँ | हे गौतम, प्रेत (गत) पुरूषके प्रति रोग कहते हँ कि इसके सव अङ्ग 
गिर गये दै, जेसे सूतम थीं हुई मणियां सूत्रके अरूग हो जानेष्रं सब विखर्‌ जाती 
है, वैसे ही वायुरूपी सूत्रम मणि मादिके समान सब सङ्ग भये है सूतके 
टूरनेषर जसे मणिर्या अरुग-अल्ग हो जाती है, वैसे वायुद्धप सूत्रके अपगमसे सव 
धङ्खाका अस्तमन होना उचित हीदहै, अतः हे गौतम, वायुरूप सूत्रसे सब 
मथित हैँ । यह्‌ सुनकर उद्ारकने कहा कि हा, एेा दी है, हे शीयाज्ञवस्कय, अपने 
सूत्रको यथाथेषूपसे कडा! अच्छा, अव सूत्रान्तर्गत जौर सूत्रके नियन्ता अन्तयीमीको 
कदिये, एसा कटनेषर श्रीयाज्वलछ्य बोले ॥ २ ॥ 

+य; पृथिव्यां तिष्ठन्‌" इत्यादि श्रुति! जो परथिवी आदिमे स्थित रदत दै, 
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सूत्रबद्ध दारयन्तं परुषो नतैयेद्यथा ! 
अन्तयीमी जगत्तदरत्घ्वद्वं नियच्छति ॥ २ ॥ 
परत्रान्तर्यामिणौ सवं जगत्यचगतावतः | 
तौ विद्ानखिरं वेत्तीस्यवतो ज्ञातव्यता तयोः ४ ॥ 








वृह अन्तर्यामी है | प्रथवीमे तो अनेक पदा रहते है, अतः वे भी अन्तर्यामी हो 
जर्वगे । उनम इस लक्षणकी अतिन्या्धिके वारणके ल्एि ओौर भी विरोषण 
देते दहै-- प्रथिवीके अन्तर ८ अभ्यन्तर ) है । वपर रहनेवाला परथिवीदेवतां 
मी अन्तर्यामी हये जायगा, अतः उस्ना वारण करनेके छिए फिर विशेषण है-- 
धयं पृथिवी न वेद्‌" परथिवी देवता मी निसङ्नो नष्टं जानता कि दूसरा कें नियन्ता 
मुञ्जमे अवस्थित हे ¦ प्रथिवी अपनेको जानती है, इसरिर अतिव्याध्िक्ा पदर 
हो गया । जिसका शरीर प्रथिवी है, यानी प्रथ््ीदेवताका जो शरीर है, वही जिसका 
शरीर है, दूसरा शरीर अन्तर्यामीका नही है । यदहो शसरीर्रहण उपलक्षण है-- 
इन्द्रियो भीवेदी है अर्थात्‌ पएरथिवीदेवताके नो कारण है मे दी अन्तयीमीके है। 
पृथिवीदेवताके स्वकर्मप्रयुक्त दी कायं ( हरीर ›) ओौर करण ८ इद्धर्यो › है । 
राङ्का- एथिवीदेषताके कायं करण ओौर ही अन्तयामीके कायं ओर्‌ करण कयो 
मानते दँ 2 अन्त्यामीके स्वकर्मप्रयुक्त दी कायं ओौर करण क्यो नहीं मानते ? 
समाधान--घन्तयीमी नित्यमुक्त है, सतः उसके कर्म ही नहीं है, तल्प- 
युक्त कायै जओौर करणकी क्या सम्भावना है ? अन्तर्यामी पराथकर्वन्यतास्वभाव दहे, 
इसलिए परके जो कार्य जौर करण हैँ वे दी अन्तर्यामीके मी है; स्ववः वे नद्यै 
सतः श्रुति कहती है--जिसका एथिवी शरीर हे । देवतके कायं जौर करणोकी प्रवृत्ति 
सौर निवृत्ति केवर ईेश्वरसाक्षीके साचिष्यसे ह्वी होती है। जो एेसा नारायण परथिवी- 
देवताका नियमन करता है; वही वदन्तःस्थित तुण्दारा घास्माहै, मेरा ओर सब 
मृतोका भी वही जसा है, यही भन्तयीमी है जो आपने पृष्ठा | वह अमृत जओौर 
सम्पूण संसारधरमेसि सत्य है । एेसा ही जर आदिक विषय भी सम्लना चादिए ॥३॥ 
(सूत्रवद्भ्‌ इ्यादि । पुरुष सूत्रवद्ध कटपुतल्यिंको जसे नचादा है, वैसे हयी 
सन्तयामी सूत्रबद्ध समस्त संसारो नचाता हे यानी उसका नियन्त्रण करता है ॥२॥ 
“सूत्रान्त ०! इत्यादि । सूत्र सौर अन्तर्यामी ये दोनों सम्पूण जगत अनुगत 
है, सर्वव्यापक है, अतः सूत्र जौर अन्तर्यामीको जो जानता है; वह अखिलश्न 
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समषिष्यष्टिक्पेण सुज्खु प्रति य ईरितः 
ख एव वायुः द्रत्रात्मा तेनं सवं जगदुतम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रहमादिस्तम्बपयन्त प्राणि्मं पुरा कतम्‌ । 
दाध्यात्मना परिणत वत्तेते कारणात्सतनि ।॥ & । 








सववेत्ता है, इस कारण सूत्र गौर अन्तर्यामी- ये दोनों अवश्य ज्ञातव्य दै, सूत्रसै 
विधूत ओौर अन्तर्यामीसे नियन्तित समस्त जगत्‌ तथा अआस्माो जो जानता है; 
वही मासविद्‌ हे, सूत्रान्तयीमी रूपसे जो इन पूर्वोक्तोको जानता है, बद ब्रह्मरोक- 
पयेन्तको जानता है, यह्‌ निष्कर्ष है ॥ ४ ॥ 

(समष्टि इत्यादि । भुग्युब्राह्मणमै समष्टि्यष्िह्पसे लिङ्गा ओ 
हिरण्यगभेरब्दसे कदा गया, वही हिरण्वगमे करियाश्चक्तिप्रधान होकर वायु 
कहा जाता है, यह पूर्वमे भी कह चुके हैँ । यष्टी सूत्रशव्दसे भी कहा जाता है । 

दङ्‌ -- सुत्रके ज्ञानके लिए ही गार्गीनि प्रर्‌न दिया, पर श्रीयाज्ञवस्क्प्रजीने यह 
कृकर क्या रोका छि यह्‌ विषय अनुमान द्वश नहीं जाना जा सकता, किन्तु 
केवर आगमे ही जाना जाता है । 

समाधान--सवीन्तर यौर अतिसुष्ष यह सूत्र है; अतएव अनुमान विषय 
नह्य है । जो यद्विषयक नदी है, उससे उसको पूना अनुचित है ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मादि ०" इत्यादि 

दाङ्खा- वायु सवका विधा कसे दै 

समाधान-- वायु टिङ्गासमा है, अतएव सबा विधारक है; यह सवीनुभव्‌- 
सिद्धे; इसको स्पष्ट करनेके किए रिङ्ग्वह्प कहते हैँ । ब्रह्मने सूत्ररूपसे 
यज्मानावस्था्े जो क्म किये भथीत्‌ पूर्वजन्म यजमानावस्थामे सूत्र जन्म- 
परा्तिनिमित्तक जो उष्कृष्ट कमं करता है ओर जो कर्म अन्य प्राणियोके जन्मान्तर- 
साधनक्षम दै, वे सव सूत्रासमरूपसे परिणत हो जति है । 

दाङ्ा-- वयां £ 

समाधान-- वे सव यजमानगके देहका अवसान हनेपरं फल देनेके दिए धभि- 
व्यक्त होते दै, प्रख्यकारुमे हिरण्यगर्भ भी नदय रहते, इसरि९ मूककारणर्म दी सवकी 
स्थिति रहवी है । खष्टिकास्म परु देनेके छिए पिर अभिव्यक्त होते हः 
सूत्रासक ही सव वासरनक्ते भाश्रय हे, अतएव समटिव्यष्टयत्यक रङ्ग देह भी 
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ू्वामूर्त्राह्मणोक्तवासना एतमाधिगः । 
तदात्मकमिदं लिङ्क यत्सप्रदशयुच्यते | ७ ॥ 
विषटव्धो वायुना देह इत्येतन्मरणे सति । 
अवायोवेपुो कर्मायोग्यलादवसीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
माने जते है| पच महामूत, दस इन्दर्था, पोच प्रकारका प्राण ( एक) 
चतुर्विध अन्तःकरण ( एक )- ये सत्रह पदाथ लिने रदते है | 

रङ्ा-- कम लिङ्गम कयो रहते दँ 

समाधान-साधनष्प आश्चयकरे विना कोई कम रद नदीं सकता । कम साध्य- 
स्वमाव है ओर साध्य साधनके अधीन रहतादै। करम सावन वायु दीदहै, 
क्योकि प्राणके विना स्पन्द भी नीं हो सकता । प्राण वादु्वखूप दी है, जतः 
वायुस्वद्प सुत्रका आश्रय कर क्म अपनी स्थिति करता है ॥ ६ ॥ 

ूर्तामूतं० इत्यादि । मूतीमूैत्राद्मणमे उक्त वासना इसी वायुक्ता जाश्रयण 
करती है । वाय्वात्क ही वह्‌ यह रिङ्ग दहै; जो सत्र प्रकारका कदा गयादै। 
सामान्य क्रिया ओरं तत्‌-तत्‌ प्राणियों विष करिया--इन सब क्रियार्जोका श्रय 
वायुद्ीदहै। यह तो स्वानुमवसिद्धदहै करि वायुकेे विना क्रिया नदीं दहो सकती । 
्रियारक्ति वायुँ द्यी मानी जातीहे) कमीश्रय वायु ओर तदाधित कर्म--इन 
दोर्नोको सम्बन्धीरूपसे प्रा कर जो पुरूषेकि वीचमे स्थिव हे, वही उन दोनों जत्मीय 
अभिमान करनेवार जीव यहा फरसद्य वायु करता है । आकाश्चके समान सूष्षम- 
रूपसे अवस्थित यह सूत्र वतैमानजन्म तथा मावी जन्मो धारण करनेवाला है, 
यदी पृथिवी आदिका मी धारक है ॥ ७॥ 

शविष्टव्यो" इत्यादि । वायु देको धारण करता है, यह मरणावस्था 
स्पष्ट प्रतीव होवा है; कारण कि शरीरसे जव प्राणवायु निकल जाताहै, तव 
रीर कर्मके अयोग्य हो जाता है, अतएव यृत पुरुषके प्रति उसके ज्ञातिजन यह्‌ 
कहते हैँ किं थव यह जीवित नहीं ह, क्योकि इसके शरीर आदिमे परे जेसी क्रिया 
थी, वेसी अब नहीं है, हाथ, पैर सव गिर गये ये चिह सृतक्के दी होते दै | जव 
जीवित अवस्थे वायसे भङ्ग स्तव्ध रहते है, तव वे कर्मकुशरु रहते हैँ ! अव 
इसके को$ अङ्ग स्वकर्मक्षम नदीं है, अतः यह गतपाण (सत ) है । आवह, प्रवह, 
निवह, सवह ओौर उद्वह आदि मेद्‌ समुद्रतरङ्गके समान वायुके दी है, यह शाल्ा- 


न्तरे सुट है, इसकिए यदो इस विषयका विरोष निरूपण नदीं करते है ॥ ८ ॥ 
४३० 
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अपश्चीकरतभूतानां काय ्त्र्दीरितिम्‌ | 
अण्डारस्भकभूतानि प्रोतान्योतानि चाञ््र हि ।॥ ९॥ 
सरत्रादप्यान्तरं  तखमन्तर्यीम्याख्ययुच्यते । 
कायेकारणमबोऽय यस्मिन्दुक्ते समाप्यते ।॥ १० ॥ 
भूमिष्ठोऽस्यन्तरो भूमेभुम्यज्ञात्थ भूवपुः ¦ 
नियच्छति य्व योऽन्तः स आत्पाऽन्यस्य तेऽपि मे ॥११॥ 
खोक धत्ते स्वयं भूमिः स्व्रान्तर्यामी स्वयं ततः | 
इति स्वभाववरादोऽयं॑भूमिष्टखेन वार्येते \ १२ \ 
अन्तरस्वेन भूमिष्टपवेतादिर्भिवतेते । 
भूदेवतानिद्तिः स्यादय न जानाति भूरिति ।॥ १३॥ 
(अपश्चीकरत्‌०' इष्यादि । अपश्चीकृत पच महामूरतोक्ा कायं सूत्र कदा गया 
है, अण्डारम्भक भूत इसी सूत्रम जओद-पोत हँ ॥ ९ ॥ 
शयूत्राद ०» इत्यादि । सूत्रसे भी आन्वस्तम जौर्‌ अतिसुक्षष अन्तयामी नामक 
त है, जिसक! निरूपण करनेषर कर्यकारणमावकी समि हो जाती हे ॥१०॥ 
(भूमिष्ठो ०" इत्यादि । जो मूमिमे स्थित तथा मूमिके भीतर हे जिसका 
मूमिदी शरीर है ओौर जिसको मूमिभी नीं जानती कि मेरे अन्दर 
स्थित होकर मेरा कोई नियन्त्रण करता है, वही अन्तयोमी अन्यका, तुम्हारा जौर 
हमारा ज्मा है । वही एक सवका अम्मा है, वदी सवका नियन्ता है ॥ ११ ॥ 
(टो धत्ते' इत्यादि । स्वयं पृथिवी रोकको वथा अपनेको भी धारण करती 
है, ठेसा ही स्वपरधारणस्वमाव मूमिश्ना है, यों स्वभाववाद मानते हैँ । उनका 
कहना है कि प्रथिवी रोकको धारण करती है ओर पथिवीको दूसरा धारण 
करता है, एेसा यदि माना जाय, तो अनवस्था हो जायगी, क्योकि प्रथिवीको धारण 
करनेवाटेको दूसरा धारण करेगा ओर उसको धारण दृस्ता, फिर उसको तीसरा; 
इस प्रकार कटी विश्रान्ि न देखकर अन्तम एकको ही स्वयं धारण करनेवाला 
मानना पड़ेगा, अतः उपस्थित प्रथिवीका दही स्वपरधारणस्वभाव मानना अच्छा 
है । इस स्वभाववादका श्रुति स्वयं निराकरण करती है- थिव्यं तिष्ठन्‌ 
इत्यादिसे । अर्थात्‌ प्रथिवी स्थिव होकर प्रथिवीका नियन्त्रण करता है । आसमाश्रय- 
दोषवश पृथिवीम परथिवी नहीं रह सकती, इसक्ए तदन्य ही अन्तयामी हे ॥१२॥ 
'अन्तरत्वेन' इ्यादि । अभ्यन्तरस्वविशेषणसे भूमिम स्थित पवेत जादि अन्तयीमी 











५ 


संम ब्राह्मण } मापालुबादसदिष १८२७ 


11०, + त 1 1 वि 111 01 
॥ ^ ^ ^ ^ 9 -* भ 


नाङन्तयामी विदेह्वे साधनानामसम्भवात्‌ 
देदिता तु न इष्टति न दोपो भूवपुष्मतः॥ १४॥ 





नहीं ह, यह स्पष्ट सिद्ध दोवा है । यपि पर्वत मूधर या महीधर दञ्यसे भी के 


कन 


जाते ह, उनक्रा प्रथिवीको वारण करना यह्‌ अर्थं ब्द होता ३, तथापि वे 
स्वयं प्रथिवीके जाधिव तथा जड़स्वभाव ह; अतः वे नियन्त्रण नहीं कर सकते 

ङ्का--यच्छः, तो भृदेवताकछो दी अन्तयमी किये, वहवो चेतन षै, 
अतः प्रथिवीकः ियन्त्रण करने समथ हे | 

समावान--मूदेवता भी श्रुति इष्ट नहीं हे, अदरएव उसकी उ्याश्तिके 
ए विरोषण दिया गया है-- प्रथिवी न वेद्‌" अर्थात्‌ जिसको प्रथिवीदेवता नही 
जानता, वह अन्तयामी है । एथिवीदेवत। तो अपनेको जानता हे ¦ यद्यपि म मह्‌ा- 
भूरारीर ह ओौरं सव जगत्‌को धारण करता हं, यँ उक्त देवताको अभिमान हो 
सकता है, तथापि वह यह्‌ नहीं जनठा कि सुल्षको षारण करनेवाल सूत्र है, सूतके 
प्रमावसे म त्थि ह वथा वदी मेरे अन्दर स्थित दोकर मेरा नियमन करता है ॥१३॥ 

(नाऽन्तर्यामी' इत्यादि । 

राङ्ा--अन्तर्यामीके रारीर आदिं या नहं? प्रथम पक्षे श्रतिविरोध 
स्पष्ट है, क्योकि “न तस्य कायं करणे च विधते ८ उसका कायै ओरं करण हैं 
नहं ) इत्यादि कटा गया हे । शरीर होनेसे अनिस्यत्व आदि दोर्षोकी प्रसक्ति होगी। 
शरीर कर्मजन्य हेता है ओर कमका अनुष्ठान अन्ञानके विना की हो सकता 
इस्यादि अनेक दोष प्रथम पक्षम हे । दूसरे पक्षमे इृष्टविरोष है, सशरीर दी वक्षादि- 
वाभ्यादिके अधिष्ठाता होते ह, अतः उभयतः पालारन्जु है | 

समाधान--ईसका उतर स्वयं श्रति देवी है-- “यस्य प्रथिवी शरीरम्‌" इत्यादि । 
परथिवीके शरीरसे छरीरी होकर ददर प्रथिवीका नियन्नण करते हैं ! 

शङ्क- जो शरीर आदि जिस पुरुषके क्मसे उपार्जित है, उन्दीका वह अधि. 
्ठावा होता है ओौर उन्दीसे दृ्षरेका नियन््रण करता है । तक्षके दाथस्ते दसरा 
हाथ वपुखा नह चखा सकता । कारण स्पष्ट है किं पुरुषान्तरके कर्मसे वेसा हाथ 
नही उपपन्न हुजा हैः किन्तु तक्षाके कर्मसे उन्न हुजा है, इसरिए वही उसको 
चरा सकता ह, दूरा नद्य, अतः प्रथिवीके शरीर आदिसे अन्तयांमी नियामक 
केसे हो सकता है £ 
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भूदेवताया यो देहोऽन्तयांमिणोऽपि सः 
देवस्य कमणे्षस्य मायया चाऽजितो यतः ॥ १५॥ 
न॒ चैकदेहयोगेऽपि यन्तृयन्तव्यसङ्करः । 
बहिष्ठं देवतां भूमिमन्तःस्थेशो नियच्छति ॥ १६ ॥ 


समाधान--मृदेवताका अपने श्षरीर आदिके साथ स्वकर्मापा्जितत्वरूप जसा 
असाधारण संबन्ध है, वैसे ही अन्तर्यामीका भी सपने शरीर दिके साथ स्वाविदया- 
जिततखूप असाधारण संबन्ध है । केव मेद्‌ इतना दी हे कि परथिवीदेववाका 
उक्त संबन्ध स्वशरीरादिके दी साथ है यौर अन्तयामीका उक्त सम्बन्ध जगन्मात्रके 
साथ हे, अतः प्रथिवी आदि शरीरसे नियन्त्रण अनुपपन्न नयं है । भाव यह है करि 
अन्तर्यामी भी जपने मोहक द्वारा प्रथिवी आदिको उत्पन्न करता है, उसन्न करके 
(तत्य तदेवानुपरावि्चत्‌" इस श्रुतिके अनुसार स्वथं उसमे प्रविष्ट॒दहोकर तदीय 
काये-करण आदिसे स्वयं कार्येकरणवान्‌ होकर सम्पूणं कर्योका नियमन करता 
हे; इसीको अग्रिम शछकसे स्पष्ट करेगे ॥ १४ ॥ 

“भूदेवताया' इत्यादि । मूदेवताकी जो देह दै, वही देह भन्तयमीकौ भी 
है । देवताकी देह कमेसे अर्जित है ओौर साक्षीकी वदी देह मायासे सर्जत है । जिस 
देहके साथ जित्तका असाधारण सुम्बन्ध है, उसी देह आदिसे वह नियन्त्रण कर 
सकता है । पुरषान्तरके शयीरसे पुरूषान्तरके नियन्त्रणकी शद्धा नदीं हो सकती, 
क्योकि उक्त शरीर आदिक साथ उक्त पुरषान्तरका भस्ताधारण सम्बन्ध नहीं ह । 

शङ्का--अन्तयमी अपने शरीर आदिसे नियन्त्रण क्यं नदं करते, जिस देवतामं 
जगत्‌-सजनयाक्ति है, क्या वह पने शरीर आदिको नदीं बना सकता £ जिससे कि 
वह दृसरेके शरीर आदिसे नियन्त्रण करता है, यह माना जाय । जिसके प्रभावसे 
चषियोमे कामनानुखूप शरीर-धारणकी शक्ति प्राप होती है, उसमे वेसी शक्ति नदी 
है, एेसा कहनेकी तो सम्भावना भी नदीं हे । 

समाधान--टीक है, शक्ति क्यों नदीं ह £ अवदय है, पर उससे प्रक्चतमे प्रयोजन 
क्या है? जो प्रयोजन अभीष्ट है, उसकी सिद्धि यदि उक्त रीतिसे नहीं दवी, तो 
स्वशरीरधारण करनेकी आवदयकता भी होती । स्वयं जकारण, अदेह; निगुण, चिदुघना- 
नन्द ओर स्वयप्रकार ह । चिदामासवद्य ही का्यकरणवान्‌ प्रतीत होवा है ॥ १५ ॥ 

^न्‌ चेक ० इत्यादि । 

राङ्ा--अन्तयामी यदि भूदेवताके शरीर, इच्िय भादिसे स्वथ शरीरादिमान्‌ 
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कायोपाधिर्बदिष्टः स्यात्‌ कारणोपाधिरान्तरः | 
उपाधिमाघ्रतो भेदो वस्तुतस्ठ॒ न भिदे ।। १७। 








है, तो ता्ृशदेहवच्ेन नियामङ़ख ओर नियम्यत कते हो सकता है ? क्योकि यह्‌ 
तो आलमाश्रयदोषसे दुष्ट है । सर्वत्र नियम्य ओौर नियामक्का मैददी दृष्ट 
यदि वादश्च देह आदिसे युक्तको नियम्य कद्िये, तो अन्तयामी भी ताद्य देहवान्‌ 
ह, अवः वह मी नियम्य कहा जायगा है } एवं नियामक्त मान, तो मूदेवता भी 
नियामक हो सकता है, क्योकि उक्त देह दिके साथ उसका मी सम्बन्ध इ । 
यह दृप्रा भी दोष है--विनिगमक्के न रहनेसे कौन नियम्य ओौर कौन नियामक 
हे, इस विषयक्रा विवेक दी नदीं द्ये सकेगा | 

समाधान- जैसे दाहक अथि दाद्य काष्ट आदिके ससर्गसे उसन्न होकर दही 
दाद्की दाहक होती हे, स्वतः नही, क्योकि काष्ठ जदिके साथ संयोगके विना सृक्ष्म- 
रूपसे अन्तःस्थित होनेपर भी स्थूरखूपसे उसका आविभीव न दहोनेके कारण वदं 
दाहक नदी होती, वैसे ही यह सात्मा भी देवता आदिख्प कार्यगत होकर देवता 
आदिके चारीर द्वारा दी देवता आदिका नियन्ता होवा है, स्वतः नहीं । काष्ठादि चातु- 
भौतिक होनेसे जसे अगिके का्यहै, वेसे दी मूमि मादि मूत भी आस्ममोदजन्य 
होनेसे आलकं हैँ । यद्यपि एकद्पसे नियम्य-नियामक माननेसे मा्माश्रयदोषकी 
दङ्खा हो सकती है, तथापि वह यदद नहीं है, क्योकि कार्थकारणतादास्यापन्न मूदेवता- 
भिमानित्वेन नियम्यस्व ओर उक्त तादास्म्थाभिमानरदित मायोपहित चिद्धातुतखूपसे 
नियामकत्व माना जाता है । अतएव द्वितीय दोष मी नही हे, क्योंकि उक्त तादास्या- 
भिमान जर उसका अमाव- ये दोनों दी नियम्यनियामकमे विनिगमक हँ ॥१६॥ 

(कार्योपाधि°' इत्यादि । 

रोङ्का--उक्तख्पसे नियम्य-नियामकभाव माननेपर वास्तविक दोर्नोमिं भेद 
सिद्ध होनेसे जद्वेतका भङ्ग दोगा, इसकिए यह व्यवस्था अद्रैतियोको मान्य नही 
हो सकती । 

समाधान--कार्य्योपाधिसे दी आत्मा बहिष्ठ यानी नियम्य माना जाता हे । सवं 
खरवद्‌ ब्रहम नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुति तथा (तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' 
इत्यादि सूत्रम यह अथ स्फुट हे । कारणोपाधि द्वारा उक्त आला आन्तर यानी निया- 
मक माना जाता है, अतएव आसाम उपाधिकर भेदसे दोनों व्यवहार होते ह, अतः 
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अतस्ते मेऽखिटस्याऽपि सोऽन्तर्याभ्यात्सतां गतः) 
अमृतत्वान्न जीवस्वमात्मस्वेऽप्यस्य श्ड्खते ।॥ १८ ॥ 





मेद जौपाधिक दै; वास्तविक नही है । जसे एक दी व्यक्ति निमिचभेदसे पिता, पुत्र, 
भ्रात, जामाता इत्यादि अनेकविध व्यवहार कोकमें होते हँ जर व्यक्ति परमाथतः एक 
ही रहती है, चाखमे भी प्रमाण; भमेय जादि व्यवहार निमिचभेदसे एक ॒व्यक्तिे 
देखे जति दैः वैसे नियम्यनियामकादि व्यवहार निभित्तमेदसे एक भस्मे 
माननेमे खद्धेतहानिकी शङ्का नहीं हो सकती, यह श्रविका माव है ॥ १७ ॥ 
(एष ते' इत्यादि श्रौत वाक्यका अथै कहते है- (अतस्ते इत्यादिसे । 
ते" यह्‌ प्रतिवादीका वाचक शव्द है, वह अपना जर अन्यका उपलक्षक दै, 
अथोत्‌ तुम्हार, हमारा तथा अन्य वक्ता एवं श्रोतास्ते व्यतिस्कि सयका अन्त- 
यामी जासादी हुभा हे | 
राङ्का--आस्मा, तो प्रतिव्यक्ति सुखे, दुःख आदि मेदे भित्र देखा 
जाता हे । यदि एकको दी सवका अन्तर्यामी मानते हो, तो फिर अन्तयामी आसा 
कैसे हो सकताहै? 
समावान--जासा भीतो सवकाएकदहीहैः भिन्न-मिन्न नी, अतएव 
रति स्पष्ट कहती है, नान्योऽतोऽस्ति द्र्ा रोता मन्ता! इत्यादि ¦ इससे दो चेतर्नोका 
स्पष्ट निरास है | 
राङ्गा--यदि आत्मा अन्तर्यामी ही है, उससे अतिरिक्त नदीं हे, तो वह संसा 
ही है, संसारधमेसि दन्य नहीं । संसारी नियम्य है नियामक नही, फिर अन्त- 
यामी नियामक कैसे ए 
समाधान--एक होनेपर भी अन्तर्यामी अमृत है, उससे अभिन्न आतमा भी 
वस्तुतः अमूृतस्वरूप ही है । जसे जरूपे सूयक प्रतििम्ब जरुगत चाश्चस्यसे चच्चर- 
सा प्रतीत होता हे, परन्तु वास्तविक चज्चरुता उक्त प्रतिविम्बे नहीं हे, किन्तु उसके 
उपाधिमूत नल्मे है, वेसे दी बुद्धिप्रतिविग्बित मास्म भी सुख, दुःख आदि 
संपतारधरम परमाथतः नदीं ह, किन्तु वे सव परमाथतः बुद्धिम हय है | बिम्बप्रतिभिम्बके 
भेदका अन्यत्र स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करिया गया है । तएव जैसे प्रतिबिम्ब 
अवस्तुसत्‌ होता हे, वैसे जमा भी अवस्तुसत्‌ हो जायगा, यह शङ्का निराधार है । 
विस्तारभयसे यदा उसका प्रतिपादन छोड़ दिया गया है ॥ १८ ॥ 
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सार्बार्म्यं वक्तुमस्येप वहपाधिषु वर्णितः । 
सवात्मशक्तियुक्तो यः सोऽन्तर्यामीति गम्यताम्‌॥ १९ ॥! 

शुतिः- योऽप्सु तिष्टनद्योजन्तरो यमापो न विदयस्यापः यरं 
योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमत योऽग्नौ निष्रन्नये- 
रन्तरो यमिन वेद यस्याः शरीरं योऽभिमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽ 
न्तयाम्यमरतः ॥ ५॥ योऽन्तस्क्षि तिष्टनन्तरिषादन्यो यमन्दरिक्ं न 
वेद यखान्तरिक्ष < शरीरं योऽन्रिक्षयन्तरो यमव्येप त॒ अआत्माऽन्दय 
म्यसरेतः | & ¦ यो वायौ तिष्ठन्वायोरन्तसे य॑ वायुने वेद यस्य बाय 
शरीरं यो वाथुमन्तगे यमयस्येप त आत्माऽन्वर्याम्यसरतः यो दिषि 
तिष्टन्‌ दिवोऽन्तगी य चने बेद वस्य द्यौः श॒रीरं यो दिवमन्दसे यमयत्येष 
त आमाऽन्तयाम्यमरतः ॥ ८ ¦! य आदिस्ये तिष्टादिस्यादन्तये यमादित्यो 
न वेद्‌ यस्यादित्यः करीरं य गादित्यमन्दये यमयत्येष त यात्माजन्तर्या- 
म्यम्रतः ॥ ९॥ यो दिश्चु तिष्टन्दिग्भ्वोऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य दिकः 
शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यप्रतः |¦ १० | यश्च- 
नद्रतारकफे तिष्ठ -अन्द्रदारदन्तये य॒चन्द्रतारकं न वेद्‌ यस्य चन्द्रतारं 
शरीरं यशन्द्रतारफमन्तरो यमयस्येप त॒ आस्माऽन्तर्याम्यस्रतः | ११९॥ य 
आकाशे तिष्टनाकाश्चादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याक्षाक्ञः शरीरं थ 
आकाश्चमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ।॥ १२॥ यस्तमसि 
तिष्ट ऽस्तमसोऽन्तये य तमो न वेद यस्य तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमय- 
त्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १३ ॥ यस्तेजसि तिष्ठ ऽस्तेजसोऽन्तये य॑ 
तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमूत 








सावाम्यम्‌' इत्यादि । योऽप तिष्ठन इत्यादि भनेक उदाहरणा प्रकतं 
क्या ताखय्यं है 

समाधान-- चराचरं जगत्मत्रका आन्तर समा अन्तर्यामी एक ही है, भिन्न 
नही, इसी अथको स्फुट करनेके ङि अनेक उपाधयो अन्वर्यामीका वणन किय] 
गया है । इससे ससस सिद्ध होता है। स्वीमशक्तिसे युक्त जो है, वही 
अन्त्यामी है, यह समज्ञो । स्वतः देहादिरटित होनेसे नियम्य देदादिसे वह नियामक 
माना गया है ॥१९॥ 
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इत्यथिदेबतमथाधिभूतम्‌ ॥१४॥ यः सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो 
य सर्वाणि भूतानि न षिदुयस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूता- 
न्यन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयांम्यमृत इत्यधिभूतमथाध्यातमम्‌ ॥ १५॥ 
यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्रणादन्तयो यप्राणोन बेद यख प्राणः शरीरं यः प्राण- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्माञन्तयाम्यस्रतः ॥ १६ ॥ यो वाचि तिष्न्वाचोऽ- 
न्तरो यंगाङ्न वेद्‌ यस्य वाद्‌ श्लरीरं यो वाचमन्तरो यमयल्येषप त 
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ।॥। १७ ॥ यशक्षुषि तिष्ठ <अक्ुपोऽन्तये यं च्म वेद 
यस्य चक्चुः शरीरं यशध्रन्तरो यमयव्येष त आत्माऽन्तर्याम्यभृतः | १८॥ 
यः श्रोत्रे तिष्न्क्लोत्रादन्तरो यर शरोत्रं न वेद यस्य भोर शरीरं यः 
्रोप्रमन्तरो यमयस्येष त॒ आत्माऽन्त्यम्यस्रतः ॥ १९॥ यो मनसि 
तिष्ठन्भनसोऽन्तसो य मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तये 
यमयस्येष त आस्माऽन्तर्थाम्यमृतः ॥ २० ॥ यस्त्वचि तिष्ठश्स्तचोऽन्तरो 
य॑ खड्‌ न वेद यस्य त्वक्‌ शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽ 
स्तर्याम्यश्रतः | २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्टुनिज्ञानादन्तरो यं विज्ञाने न 
वेद यस्य विज्ञान शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त॒ आस्माऽन्तया- 
ग्यभृतः ॥ २२॥ यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो यर रेतो न वेद 
य॒स्य रेतः क्षरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त॒ आस्माऽन्तग्ाम्यमृतः ॥ 
प्रतयश्व्वान्तं विदामास स्वकायेनियमात्मकम्‌ । 
तदुपाधिर्नियन्तेष परः प्रोक्तो न तु स्वतः॥ २०॥ 














"योऽप्सु तिष्ट! इत्यादि शतिक सुगम जथ दे । 
किसीका मतै किं अन्तर्यामी निरुपाधिक परमातमा ही है, वही सकल 
ससारका नियामक टै, इस मतका निराकरण करते द--श्रत्यगृष्वान्तम्‌' इत्यादिपे । 
परतयक्‌ आ्माका चिदामास चिखतिबिम्बसे विशिष्ट अज्ञान स्वकीय विवे हे ! 
'अतच्वतोऽन्यथामावः' ८ अताचिकरूपसे अन्यथा प्रतीत होना ) विवत्त कहा 
जाता है | जसे रज्जुसरषं रज्जुका विवतै है । रज्जु वस्तुतः स्प ॒नदहीं हे, किन्तु 
ान्तको जसे सपङूपसे प्रतीत होती है, वैसे दी वस्तुतः भात्मा मूमि भादिके रूपसे 
परिणत नहीं हे, किन्तु तद्रूपे भ्रतीत होता है । वस्तुतः तदपसे जो परिणत 
होता है, वह्‌ परिणाम कृहरुता ह । जसे सत्तिका घररूपसे मौर दुग्ध दधिरूपसे परि- 
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मयज्ञः मव्क्तिश्च सवयुक सवगो श्रवः 
जगजनिम्थितिष्वमदहतुरप महश्ररः | २९ ॥ 
नारायणाभिधो मन्त्र एनम्यवाऽभिधायक्रः | 
पञ्चाक्षृरण मन्त्रेण यिव इन्येप गीयते || २२॥। 





णत होता हे । जड ओर मावयवका ही सवत्र परिणाम दनां जाना हे । म्मा 
निरवयव ओग चतन हे, मर्ण उसका परिणाम नहीं हो नकना । अतः सम्पू 
जगत्‌ व्रह्का विवतं हे, एसा उद्रनवादियोका सिद्धानन ह | स्वविवर्त म्वनियम्य हं 
दस प्रकार नियम्यनियामकभाव मी भरमकराछ्कि दही हं; इमल्णि वह्‌ मी वास्तविक 
नहीं हे । अतः परमात्मा उक्त उपाधि द्रारा ही नियन्ता कटा जाना दे, स्वनः नहीं 
क्यांकिं व्यापारवान्‌ दी नियन्ता हाता हं । उदासीन आत्मामं म्बतः व्यापार नहीं हे, 
दसर्िए उसमें ओौपाधिक ही नियन्तृत्य हे | २०॥ 

(सर्वज्ञः दव्यादि । 

गङ्क(- जने निम्पाधिक परमात्माको मर्य मानद, चैन ई उमे निवन्ता 
क्यं नहीं मानत : 

समाधान---सवक्नत्व आदि भी निरपाधिक आन्मासं नहीं माना जाना । दाम्तवमें 
सम्पूण विपथ हो, तो सर्वविषयकन्ञानवच्वख्प सर्वत्व आत्मामं कह सकते हं । ?ेत- 
दास््यमिदे सर्वम्‌" इत्यादि श्रतिसे जव आत्मा ही एक वम्तुतच्च हे, उसमे अन्य कुष्ठ 
है ही नही, तव उपमं उक्त धर्म भी तच्नः कसि रहेगा 2 उक्तं धम भी यौपाधिक 
ही है । एवं जगत्‌जन्मस्थितिभङ्गहेतुत् मदि धर्म भी भौपाधिकः हीह, अतः 


(५ 


हृष्टान्तके भभावसे निरपाधि भल्ममें नियन्तत्वकी मम्भावन। नहीं हे ॥ २१॥ 


1४ 


। 


'नारायणा० इत्यादि । नारायणास्य सन्त्र है--ॐ नमो नागयणाय । ग्रह 
मन्त्र संन्यासियेके समुदरायसें प्रसिद्ध है । इस मन्त्रक वाच्य उक्त अन्नयीमी ही 
उनका उपाम्य है ओर पाठुपत देवँ का ॐ नमः णिवाय' यह्‌ मन्त्र हः इस पदक 
वाच्य भी वदी हे | केवट घट ओर कट्टके समान वाचकराव्ावुपूर्वी भिन्न है | 
अथ दोनोका एक ही हे! एवं भागवत तश्रा रामानुजीय लेग मी पंञ्चराज-मतके 
अनुसार इसी अन्तयीमीकी उपासना करते हँ । उक्त मतके अनुसार वासुदेव 
मगवान्‌ अन्तयीमी हँ, चार विमाग कर चतुव्यृहरूपसे उनका पूजन करते हे | 

२३१ 


सप्तम ब्राह्मण | भापानुवादमहिन १९३५ 


श्रतः-अदटण्ा 2ऽश्रतः श्रानाऽपनी मन्ता वन्नाना (क्तात नान्या 
तोऽसि द्रष्टा नान्योऽनोऽम्नि रोना नान्योऽनोऽभ्ति मन्ना नान्योऽनाऽ्नि 
विज्ञाते त॒ अआमाजन्त्यान्यमृतोऽनोऽन्यदात्तें नना दाह्ारक आस 
णिरुपरगसम | २३ ॥ 
द-युपनिषदि सप्म वाह्मण ममाप्रम्‌ 
भृ्यादिदेवनाः कस्मान्न स्वान्तयाभिणं विदुः | 
अदषटाऽश्रन इत्याह कारण तदवेदन्‌ | २४॥। 
ईशवगका प्रदिषादन किया गया ह। एवं रश्वरवादियोके मलम दृशवरक्रा जो निरुपप्र ह 
वह अन्न्यामीका हं । ठयरामजीने तन्‌-तत्‌ पुरा्णोमं सात्विक, गजस ओर तामस 
रूपये इन्गका विरोपसूपमे निरूपण करिया ह्‌ । जसे-- 
"नागयणः परो ८प्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । 
अण्डम्या उन्तस्त्विम सकाः सपतद्ीपा च मदिनी ॥' 
तस्मे नमोऽम्तु दवाय निगुणाय गुणात्मने । 
नरायण्राय विश्वाय दवानां फरमान्मने | 
८ अघ्य्रक्तमे नारायण पर हे, ब्रह्माण्ड अव्यक्ते उन्पच्न हे, त्रह्माण्डक्र मनर 
ये रोक ओर सात द्वीपोसे युक्त प्रथिवी हे । उस सगुण ओर निगुण स्वरूप, चिश्व- 
स्यरूप तथा देवताओंके ईय वासुदेव नारायणको नमम्कार दहै ) हृस्यादि 
केवर पुराण आदिमे ही इश्वरका अधिगम नहीं होता, किन्तु श्रतिवाक्योंसे भी 
दृश्वरका प्रतिपादन म्प ह्‌--सहखशीपो पर्प", "एतावानस्य महिमा" इत्यादि ॥२३। 
अदो इत्यादि श्रुतिवाक्य 
वरह साक्षीम्वरूप अन्तयामी क्रिमी पृरुपके उनका विषय नहीं है, किन्तु 
स्मयं द्र हे; वह किमी पृस्यक्रे प्रोत्रेन्ियका विषय नहीं हे, किन्तु स्वयं श्रोता 
हे; वह्‌ किसीके मनक्रा विषय नहीं है, किन्तु स्वयं मन्ता ( मननकृती ) हे; वह्‌ 
किसीके निश्चयक्रा विपय नहीं ह्‌, किन्तु म्बयं निश्वयकती ह । इस अन्तयामीको 
छोडकर दृक्षरा द्रष्ट, श्रोता, मन्ता ओर विक्ञाता नहीं हे, यदी तुम्हारा आत्मा हे, 
यदी अन्तयामी जओौर स्म्यूण सांसारिक धर्मोसि रहित हे, इससे अन्य विनादी हे, 
याज्ञवस्व्यके यों कनेपर आरुणि चुप हो गये ॥ २३॥ 
“भूम्यादि०' इत्यादि | 








॥; 


हिरण्यगमै हेरप्यगर्भीया एनमूचिरे । 
व्यास्स्तत्तत्पुराणेषु तत्तद्रूयतयोचिवान्‌ ॥ २३ ।! 
चार व्यू इस प्रकार है-पयुदेव, संकर्षण, प्रचुम्न ओर अनिरुद्ध । इनमें 
धान वासुदेव ह 
पर्‌ ब्रह्म परं धम चतुरात्मकमव्ययम्‌ | 
प्रीणयेद्रामुटेवे च मूर्तित्रयसमन्वितभ्‌ ॥' 
वामुदेव, संकर्षण, प्रयुन्च ओर अनिरुदस्वख्प चतुरातमकं तथा संकषण; प्रयु, 
अनिरद्र--इन तीन मूर्तियोते समन्वित ८ युक्त ) वादेव मगवानको उपासना द्वारा 
प्रसत करना चाहिए । वायुढेव दी परह्य अर मुशुष्चुजंके परम धाम (प्राप्यं ) 
हं । मदेधर मी कहते ह-- 
"निरञ्जने परे योधि नित्यस्थः कारणो ऽत्ययः । 
साञ्चनैः यक्तिकरणेरधिति्टति दङ्करः ॥ 
स्थितौ स॒ कारकानेतान्‌ समाक्रम्य स्वतेजसा । 
युनक्ति स्वाथसिद्धथश्र मेतेरनमिरक्षितः ॥' 
अञ्जन यानी माया, उससे शल्य, परम व्योम यानी आकाद्के समान स्ैव्यापक 
स्वृ्वरूपमे नित्य म्थित होकर अथौत्‌ उदासीन होकर कारणस्वूप अविनारी मग- 
वान्‌ श्रीगङ्कर अञ्ञनयुक्त राक्तिकरणों द्वारा मायके अधिष्ठान होते टँ ¦ वे अपने 
तेजसे सम्पूण कारकोंका नियमन कर प्रथिवी आदि भूतेसि अलक्षित होकर जगत्‌- 
विकासके छ्एि उक्त कारकोंशा संयोजन करते है! स्थितिसमययै मी निखिरु 
मूर्तीका परस्परं सयोग ईशवरेच्छाक्य रहता है, संहारसमयमे सम्पूण पदार्थोका 
परस्पर वियोग होता ह इत्यादि विस्तृत विचार अन्यत्र देखिये ॥ २२ ॥ 
'हिरष्यगमेम्‌' इत्यादि । हिरण्यगर्मीय योगश्च षके वेत्ताभने हिरण्गमेको 
ही अन्तयौमी माना हे । ईश्वस्राणिधानसे योग सिद्ध होता हे । 
राङ़[-- देवर कौन दहे 
समाधान- द्धेशकमविपाकानरपरामृष्टः पुरपविरोष ईश्व । छे पच है-- 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर सभिनिवेय । शुद्ध ओर कृपण आदि मेस क्म 
तीन हँ । विपाक यानी जाति, आयु गौर्‌ मोग। आशय यानी कममीदाय, उनसे 
अरससपृषट पुरषविरोष दशर है । तत्र निरतिरायं सर््ञवीजम्‌ ( उसमें निरतिययता सर्व- 
जताका बीन हे ), त पू्व॑पामपि गुरुः०' (वह पूरवोका भी गुरु हे) इत्य द्वि योगसूत्से 





शरतिः-- अट्ट द्रणऽश्रतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञतो धिक्ञाता नान्योऽ 
तोऽस्ति द्रण नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतीऽस्ति 
विज्ञातैष त॒ आत्माऽन्तर्याभ्यमृतोऽतोऽन्यदात्तं॑ततो दोरक आर्‌ 
णिरूपरराम ॥ २३ ॥ 

इत्युंपनिपदि सम ब्राह्मण समाप्रम्‌ 
भूम्यादिदेवताः कस्मान्न स्वान्तयामिणे विदुः । 
अद्ोऽश्रत इत्याह कारण तदवेदने । २४॥) 
शृश्वरका प्रदविपादन किया गया हे । एवं ईश्वरवादियोके मतम ईश्वरका जो निरूपण हे, 
वही अन्तर्यामीका है । व्यासजीने तत्‌-तत्‌ पुराणोमे साच्चिक, राजस ओर तामस 
कपत दृश्ररफा विरोपरूपसे निरूपण किया है । जसे-- 
नारायणः परो उयक्तादण्डमव्यक्तसभवम्‌ । 
अण्डस्या.उन्तस्िमे खोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥' 
तस्मे नमोऽस्तु देवाय निथुणाय गुणासने । 
नारायणाय विश्वाय देवानां परमासने ॥ 

( अ्रयक्तसे नारायण पर हे, ब्रह्माण्ड अव्यक्तसे उत्पन्न हे, ब्रह्माण्डके भीतर 
ये रोक ओर मात द्रीपोसे युक्त एथिवी हे । उस सगुण सौर निशुण स्वरूप, विश्च- 
स्वरूप तथा देवताओंके ईश वादेव नारायणको नमस्कार हे ) इत्यादि । 

केवर पुराण आदिसे ही ईश्वरका अधिगम नहीं होता, किन्तु श्वतिवाक्योसे भी 
दशवरका प्रतिपादन स्पष्ट है --.सदह्शीपं पुरुषः, "एतावानस्य महिमा' इत्यादि ॥२२॥ 

अदृष्टो इव्यादि श्रुतिवाक्य | 

वह साक्चीस्वरूप अन्तयीमी किसी पुरूषके दशनका विषय नहीं है, किन्तु 
स्वयं द्रा है; वह करिसी पुरूषके प्रत्रेनधियका विषय नहीं है, किन्तु स्व्यं श्रोता 
हे; वह करिसीके मनका विषय नहीं हे, किन्तु स्वयं मन्ता ( मननकतौ ›) हे; 
किंसीके निश्ययका विषय नहीं हे, किन्तु स्वयं निश्चयकतो है । इस अन्तयोमीको 
छोडकर दूसरा द्रष्ट, श्रोता, मन्ता जौर विज्ञाता नहीं हे, यही तुम्हारा आत्मा हे 
यही अन्तयीमी मौर सम्पूण सांसारि धर्मोसे रहित हे, इससे अन्य विनाशी हे 
याज्ञवस्व्यके यों कहनेपर आरुणि चुप हो गये ॥ २३ ॥ 

(भूम्यादि०' इत्यादि । 


दृषटश्चतिमतिक्ञातिविषयत्व चिदात्मनः । 
उपस्तरणे पूवं युक्त्या सम्यङ्‌ निवारितम्‌ । २५ ॥। 
मागोचरातिबरतिंखाद्‌ मातमानादिसाक्षिणः । 
द्रष्टुरन्यस्य चाऽभावान्न तं पश्यन्ति देवताः ॥ २६ ॥ 
अदष्तवाश्वुतत्वादि प्रस्यश्ध्वान्तेऽपि सम्भवेत्‌ । 
तनिवृच्ये श्वतिद्रं्टा श्रोता मन्तेत्यमाषत । २७॥ 





शङ्का--प्रथिव्यादिके देवता अपने अन्तर्यामीको (पाक्चीको) क्यों नहीं जानते ८ 

समाधान--साक्षीके अवेदनमे कारण है--अदृषटतव, अश्रुत आदि 
हदयत्वरक्ति जिसमे है, बही दद्य होता है; उक्त सक्ति अन्तर्थामीमे नहीं हे, 
अतः वह्‌ द्य ( ज्ञेय › नहीं है । यद्यपि परथिवी महाभाग देवता हे, फिर भी 

ह अन्त्यामीको जाननेमे जसमथ हे । अदृष्टो दरष्टा ऽश्रुतः' इत्यादि श्रुति अन्तर्यामीमे 
विपयत्यका निराकरण करती हे ॥ २४ ॥ 

“दष्टिशरुति°" इत्यादि । चिदा्मामे दृष्टि, श्रुति, मति ओर विज्ञातिके विषयत्वका 
निराकरण उपषस्ततव्राह्मणम युक्तिसे भटी मति करिया गया है, अतः इस विषयक 
जिज्ञासुसोंको उसी प्रकरणको स्थिर चित्तसे देखना चाहिए । वस्तुतः य्ह भी 
यह स्पष्ट कह चुके हँ कि जिसमे ददयत्वादि राक्ति है, वदी दृष्टि आदिका विषय 
ठो सकता हे । श्रतिने विषयत्वसामान्यका निराकरण क्रिया है, इसर्ए फिर उसमे 
जञेयत्वादिकी शङ्का दी अयुक्त है ॥ २५॥ 

(मागोचराति०' इत्यादि । प्रमाता ओर प्रमाणका साक्षी ज्ञानविषयतासे रहित 
ह, इसङिए ददय नहीं हे । दूसरा द्रष्ट है नही, क्योकि नान्यो ऽतो ऽस्ति द्रष्टः 
इत्यादि श्वुतियीँसे तद्धित द्रष्टाका स्पष्ट निषेध दहै, अतः देवताओंक्ा न देखना 
उचित दही हे॥ २६॥ 

'अदृष्टला०' इत्यादि । 

शङ्का अष्टौ द्रा ऽश्रतः श्रोताऽमतो मन्ता दव्यादि श्रतिवाक्यम अदृष्ट 
इत्यादि पदँसे स्वेतर व्यावृत्त साक्षिस्वरूपका बोध हो जाता हे, फिर द्रष्टा 
इत्यादि विदोषणोका उपादान किसकी व्यावृक्तिके षष्‌ किया गया हे | 

समाघरन--साक्षिमास्य आलाके यज्ञानमे अदृष्ट आौर अश्वतर आदि वियमान 
ह, अतः वही (अज्ञान दी) द्रष्ट हे; इस प्रकारका भम हो सकता है, उसकी निवृक्तिके 





यकयोः 
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द्रष्टृत्वशरोतृताद्यस्य दृष्टिशवत्यादिसाक्िता । 
अदप्रचित्स्यभावत्यान्न विकारो मनागपि ॥ २८ ॥ 
लोकसिद्धा नियम्यस्य जीवस्य द्रष्टरता तथा । 
अन्तयाम्यपि चेद्‌ द्रष्टा देहे भासेत तदूद्यम्‌ ॥ २९ ॥। 





कि 


जनकारक 





र्िए द्रष्टा श्रोता इत्यादि पोका उपादान आवश्यक है । अज्ञान जड है, इसछिए 
वह द्रष्टा या श्रोता नहीं हो सकता । द्रटू्ादि चेतनके धर्म ह, अचेतनके नहीं ¦ 
द्रष्टा, दद्य ओर ददशन-- इनमे परस्पर आह्यग्राहकभाव नहीं हे, कारण किं 
उनका विषयत्वरूपसे साम्य है, अन्त्यीमीसे दी उनका मान माना जाता है, अतएव 
इनसे साक्षीका दशन नहीं होता ॥ २७ ॥ 

द्रष्टस्वश्रोतृता °! इत्यादि । 

राङ्भ--यदि साक्चीको द्रष्ट मानते हो, तो दृश्यविषयक ज्ञानवान्‌ ही द्रष्ट 
कृटा जाता है, ज्ञानवान्‌ माननेमे अन्तयौमी मी विकारवान्‌ हो जायगा, जो 
इष्ट नहीं हे । 

समाघान-- द्रष्टाको अन्तयीमी इसलिए कहा जाता हे कि वह दृष्टिः श्रुति 
आचिक्ा साक्षी दे। द्रएको जो रूय आदिका नान होता है, उसका अन्तयंमी साक्षी 
है जर वृ्यादि ज्ञानके उत्पाद सौर विनायका भी साक्षी ह एवं यह ज्ञान उन्न 
हुआ, यह ज्ञान नष्ट हुआ इत्यादिका जो जात्माे भान हता हे, उसका मी 
साक्षी अन्तप्रीमी ही हे । 

राङ्क---क्यों 

समाधान- वही सवका आन्तर है, चिन्मात्रस्वरूप हे, नित्यात्मदृष्टिस्वरूप 
हे, अटुप्तचितस्वभावलखका यही अथै है । अतः विकारकी शङ्का अन्तयोमीमे नहीं हौ 
सकती, न्ह कारणस प्रथिवी जादिके देवता अन्तयीमीको नदीं देख सकते ॥२८॥ 

'लोकमिद्धाः इत्यादि । 

राङ्क. ठोकसिद्ध नियम्य जीव द्रष्टा, श्रोता ओौर मन्तादै, यह ता सवे- 
मान्य हे; अन्यथा विधि ओर प्रतिषेधके "बोधक शाख निरथक हो जार्गे । जीवके 
ही द्वी प्रा्िके स्ट विधिश्च है तथा उसीके अनिष्टके परिहारके ष्णि 
निपेधयाख है । अन्तयीमी तो संसारी है नदी, सतः उक्त साख उसके रि डः 
स कथनकी तो संमावना ही नदीं है । यदि जीव भी द्रष्टा, श्रोता ादिनदहो, 





कि नि 





का + कि नि 2 


इति चङ्ानिषच्यथं नान्योऽकोऽस्तीति म्यते । 
रोके जीवतया मृहेरन्तर्याम्येव भाव्यते ।॥ २० ॥ 
साधारणो यथा षयो मां प्रत्येवेति पामरैः । 
असाधारणरूपेण मान्यते जीवता तथा| ३२१॥ 


तो उक्त साख अधिकारीके अमावसे अयथ हो जारयैगे । उपायोका उपदेश तो उपेयार्थीकि 
छर होता हे । एवं बन्धमोक्षदाख मी द्रण जवके ठ्एिहीषहे यह तो निर्विवादं 
अथेह) यद्वि आप उसके अतिरिक्त अन्तयामीको भी द्रष्ट मानते, तो पेसी 
परिम्थित्मिं दरीश्ं दो द्रष्ट सिद्ध हो जाते, एक अन्तर्यामी ओर दूसरा स 
सम्मत जीव } परन्तु सेक्रम एक दारीरमं टो द्रष्टामांका मान नहीं होता, अतः उक्त 
सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता । 

समाधान-- टीक्‌ हे, हसी शङ्ककी निवरत्तिके छिए नान्यो ऽतो ऽस्ति द्रण श्रोतः 
रत्यादि श्रति दो व्रष्जोका वारणं करती हं । प्राप्ति होनेषर ही वारण किया जाता 
हे, अन्यधा नहीं | २९ ॥ 

उक्त अथको ही स्फुट करत हंति शङ्का ०! इ्यादिसे । 

उक्त चाङ्काकी निवृत्तिकि लिए ही उक्त श्रति अन्य चेतनका वारण करती है । 
अन्तया्मीमे अतिरिक्त द्र जीव नहीं हं; किन्तु मूढ संसारी सेग अन्तयोमीको ही 
जीव समन्त ह; वस्तुतः जीव चिदाभास ह, जिसका वेदान्ती चिदचिदू्न्थि 
कते हँ । वम्तुतः वह द्रष्ट नहीं हे, भिन्त विवेकामहसे दरष्टा अन्तयीमीमे ही 
युख, दुःख भादिको मानकर जीवको मोक्ता, दष्टा कहते ह, परन्तु वस्तुस्थिति एेसी 
नहीं है, दसी अथको नान्यो ऽतो ऽस्त द्रष्ट इ्यादि श्रतिने व्यक्त किया हे । अन्तर्यामी 
ही निखिरु व्यवहारका साक्षी होनेसे द्रष्ट हे, वह भी उपाधिस्वख्पसे, स्वतः 
नहीं । स्वतः ते निर्विकारं तथा सम्पूण संसारधर्मोसे अतीत चितिमात्र तथा अद्धितीय 
परमानन्दस्वरूप है ॥ २० ॥ 

अद्वितीय उक्त चिद्धातुको स्वकीय अज्ञानवरा मूढ जनता बुद्धयाचवच्छित् 
मानकर तद्धमेवान्‌ यर प्रस्येक चरीरमे मिन्न-मिन्र मानती हे, अतएव सर्वसाधारण 
होनेपर भी उसको असाधारण ही मानती है । इस अन्तिमे चष्टन्त कहते है - 
साधारणो इत्यादिसे । 

जेसे आकाशम स्थित सूय स्साधारण हे, पर प्रसेक पुरुष यह समक्ता 


¶ क्रन्-> , 
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बुद्धिस्थः पर एवाऽऽत्मा जीवात्मेति निगचते । 
उुद्ध्यागमापायसाक्षी नियन्तेप्युच्यते परः ॥ ३२ ॥ 
सू्रान्तयामिणौ शास्रगम्यत्वेन प्रतिष्ठितौ । 
अश्रतिष्टिततर्वैण गम्यमानमितोऽपरम्‌ ॥ ३३ ॥ 





इति वातिकिसारे तृतीयाध्याये सघ्रमं बाह्णं समाप्तम्‌ । 


[णी 3 १ । १ । 
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हे किस्य मेरेही ठीकसामने है, दृसरेके नही, यह ज्ञान वास्तविक नहीं हो सकता, 
रण कि कारी सौर बम्बर एक दृसरेसे ययपि दूर अवस्थित है, तथापि वहाकी 

जनताका यह समञ्चना कि मेरे सम्मुख सूय हे, अनुचित नहीं, कारण कि सूर्यमण्डल 
महान्‌ होनेसे उन दोनोके सम्मुख अवश्य है; पर साथ ही यह्‌ मानना कि अन्यत्र 
स्थित पुरुषके सम्मुख वह॒ नहीं हे, भरमहे, इस रमम मूरु कारण सूर्य 
मण्डलक अल्प परिमाणका प्रत्यक्ष ही है। यदि यह समन्मै जा जाय छि सूर्ै- 
मण्डलका वास्तविक परिमाण, जैसे ज्योतिष शाखमे वर्णित दै, प्रथिवीपरिमाणसे 
अधिक है, तो उक्त ॒दुरामरह्‌ नित्रृत्त हो जाय ओर यह प्रामाणिकष्पसे निश्चय 
हो जाय क्रि सूर्यं सवके संमुखदहे; केवर मेरेदही नही, वैसे ही प्रकरतमें 
परिच्छिन्न स्वम्वबुद्धिे आरूढ अन्तयौमीके सवैसाध।रण होनेपर भी उसको 
स्वाविदोत्थबुद्धि आदि उपाधिके द्वारा अनेकं प्रकारका सौर मिन्न-मिन्न मानते 
है, इसी आन्तिकी निनवृ्तिके छिए वेदान्तसास्षका उपदेश हे, इसमे विश्वास कर 
जो इस सिद्धान्तको हृदयेगम करते ह, उनका भम सदाके छ्िएि निवृत्त हो 
जाता हे ओौर जीवनका मुख्य कतव्य समाप्र हो जाता है, दूसरोका नहीं ॥ ३१ ॥ 

प्रकरणाथका उपसंहार करते है--शुद्धिस्थः' इत्यादरसे । | 

ुद्धिस्थ परमात्मा ही जीवातमा कहा जाता हे । उससे अतिरिक्त नही, बुद्धि दिके 
आगम सौर अपायका (उत्पत्ति ओर विनादाका) साक्षी होनेसे वही परमात्मा नियन्ता 
मी कहा जाता है, एक ही परमात्मामे उपाधिभेदसे दो व्यवहारोकी उत्पत्ति होती 
हे | सर्वानात्मविखक्षण एक ही दृष्टि अनेक प्रकारसे सवत्र भासती है, यह प्रकरणका 
निष्कृष्ट अथ हे ॥ ३२ ॥ 

“अतो ऽन्यदातैम' इसका अथं कहते हँ -छत्रान्तर्यामिणौ' इत्यादिसे । 
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सूत्र ओर अन्तर्यामी- मे दोनों साखगम्य होनेसे प्रतिष्ठित हैः इन दोनोसे 
व्यतिरिक्त प्रमाता आदि अनाः्मवग स्वयं अप्रतिष्ठिततकमूल्क होनेसे अप्रतिष्ठित 
हे । उद्वितीयप्रतिपादक आगम तत्परक होनेसे स्वाम वस्तुतः प्रमाण माना 
जाता है । तरक स्वयं अप्रतिष्ठित होता है, क्योंकि एक पुरषके तर्फसे जो पदा 
सिद्ध होता हे, वह अन्य पुरुषके त्क॑से अन्यथासिद्ध हो जाता है; इससे तर्क- 
सिद्ध पदार्थ प्रामाणिकोका विश्वास नहीं होता, तर्ककी परिसमापि है नहीं 


दसरिए तकौन्नरसे अव यह अन्यथा न होगा, इसकी आसा नहीं कर सकते । अतः 
तकैसिद्ध पदार्थके यथाथैस्वरूयके मवधारणमें विश्वास न होना उचित ही हे ॥२३॥ 


वार्तिकिसारके मापानुवादमं व्रतीय अध्यायका सप्तम ब्रह्मण समाप्त 
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अष्टमं ब्राह्मणम्‌ 


अष्टमबाद्मणे ब्हम्तच्यं सम्यडनिरूप्यते | 
परूत्रमन्तर्यामिता च यत्रोतग्रोततां व्रजेत्‌ ।॥ १॥ 
पूयत्र॒गोतमोऽप्च्छत्‌ षघरान्तर्यामिवस्तुनी । 
ओतम्रोतात्मतां गामी तयोरेवाञत्र प्रच्छति ।॥ २ | 
श्रतिः--अथ ह वाचक्रब्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं ढौ 
प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वे जातु युष्माकमिमं कथिद्‌ बघोर 
जेतेति प्रन्छ गागीति ॥ १ ॥ 


अष्टम ब्रार््धण 


(अधरम ०' इत्यादि । पूर ब्राह्मणमे सूत्र र अन्त्यामीका निरूपण करिया 
गया दै । अव उत्तरं ब्रह्मणका तात्प कहा जाता है। सोपाधिक होनेसे 
अन्तर्यामी हेयपक्षे ही हे, अतः उसके ज्ञानसे पुरषाथका सम नहीं हो सकता, 
परुषाथराम तो निरुपाधिक अक्षरक्ञानसे दी होगा । साक्षात आदि विरोपणवाला 
निष्प्रपञ्च अक्षर व्ह जो वस्तुतः वाक्याथ है, उसका निरूपण आवश्यक हे, 
दरसछिण उत्तर ब्राह्मणका उत्थान हे ॥ १ ॥ 

पूर्वत्र" इ्यादि । पूर्वम गौतमजीने सूत्र ओर अन्तर्ामीके ही विषयमे 
परश्च करिया था। इसरिए श्रीयाज्ञवस्व्यजीने उक्त दो स्वरूपोका ही निणय किया । 
याप्य मौर व्यापकका निणय नहीं किया, क्योकि वे प्रभ्नके विषय ही नहीं 
घ्रे । सम्प्रति गार्गनि ओतप्रोततविषयक प्रश्च करिया हे, इसरिए इस विषयका विरोष- 
खपे निरूपण आवरयक हे । सूत्रका व्यापक आकाश है ओर आकाशचका उ्यापक 
अक्षर दै । अक्षरे ही समस्त संसार ओत-मोत हे, इसका निर्णय किया जाता हे ॥२॥ 

अथ ह वाचक्रव्युवाच' इत्यादि श्रुति। सोपाधिक वस्तुक निधौरणके अनन्तर 
वाचक्तवी गार्गनि प्रक्ष किया । 

राङ्क पथमे श्रीयाज्ञवस्वयजीने पनःपरक्षके विषयमे मूद्धपातका भयं 
दिखलकर गार्गीको विरत करिया था । वह भय अव मी ज्यका त्यो बना हे, फिर 
गार्गकि अन्य विद्भानोकी उपेक्षा कर प्रश्च करने का साहस क्यों हु £ 

समाधान---इसीसे उपस्थित व्राहमणोसे प्राथैना करती हे सौर प्रश्न करनेकी 


¶% > 
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सा होवाचाहं यै त्वा याक्ञवस्क्य यथा काश्यो वा वेदेह योग्रपुत्र 
उञ्ज्यं धरनुरधिव्यं कृता दौ बाणघन्तौ सपलातिव्याधिरौ हस्ते कृत्यो- 
पोत्तष्ेदेवमेवाह त्वा द्वाभ्यां प्रघाभ्ययुपोदस्थां तौ से व्रहीति पृच्छ 
गार्गीति ॥ २॥ 
अनुमति चाहती हे । धिरक पतनके मयसे ब्राह्मणोकी अनुज्ञा नहीं चाहती हे, उक्त 
मयका परिहार तो तर्वैसे न प्रू कर आगमय पनेर ही हौ जाता है; किन्तु 
कवर पुनःप्रधका अवसर ही चाहती हे, क्योकि ओर यी विद्वान्‌ प्रश्च करना चाहते 
होंगे, अतः उनको भी अवकाश ठेना सपुचित हे । गार्गको समय मिक चुका था | 
एक प्यक्तिको ही पुनः पुनः प्रश्च करनेके छिए अवकारपरदानमें कुछ कारण अवद्य 
होना चाहिए । दोष ब्राह्मणोका तिरस्कार न हो, इसरिए पुनःप्रश्चके विपये जिज्ञासु 
विद्रानोकी अनुमति परप् करना आवदयक दे । गार्गनि कटा-- दे माननीय पूज्य 
विद्वदुगण, सेरी वात घुनिये फिर भे श्रीयाज्ञवस्क्यजीसे दो प्रश्च पूना चाहती 
ह । ( हन्तक्रा अथे हे यदि इस विपयमे सप महानुमावोकी अनुमति हो ) 
ता, भ उनसे पू, यदि याज्ञवल्क्य मेरे उन दो प्रका उत्तर अच्छी तरहसे दंगेः 
तो आप रोगे कोई भी विद्वान्‌ व्रह्मज्ञानके विषयमे उनको जीत नहीं सकेगा | 
एसा कहनेपर ब्राह्णोँने अनुमति देते दुए कहा--हे गार्गि, तुम पृष्ठो । 

बरह्मणोकी अनुज्ञा पकर श्रीयाज्ञवल्व्यके प्रति वटं बोरी, भै आपसे दो 
प्रच कछगी । 

राङ्क कौन दो प्ररन 2 

समाधान-- वे दोनों प्रच दुरुत्तर, यह सूचन करनेके रिण दष्टान्त- 
पूवक दोनों प्रको कहती है--हे याक्ञवल्क्यजी, जसे रोके कार्य ८ काशीसं उत्पतन 
कारिराज ) तथा वैदेह यानी विदेहके राजा ( ये दोनों शूरान्वय है, इनके वरम शूर 
[ वीर ] सन्तान होती ह, अतः ये दोन प्रसिद्ध वीर देँ) उतरी हई धन्वाको फिर 
चट्कर्‌ वाण हाथ ठेकर्‌ ( प्रकृतं बाणदाब्डसे शरके आगे जो बँसिकरा कड़ा 
रहता हे, वह विवक्षित है, उसके बिनामी छर होता है, इसर्िए विरोपण 
हे--बाणवान्‌! अथीत्‌ अतिवेधनसमथ अथवा बाण यानी तीक्ष्ण रोहखण्ड जो शरक 
जगे वेधन करनेके रिष्‌ लगाया जाता है, तद्वान्‌ होकर ) यानी अति दुःसह 
बाणवान्‌ शरको, जो राघुको पीडा देने समथ है, हाथमे लेकर जैसे समीप 








अष्टम ब्राह्मण | भाषानुवादसहित १८४२ 


पि त 





भोय मतम 
कि यि नि मि क कक < क का 


सा होवाच यदृध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवा पृथिव्या यदन्तरा 
दयावाप्थिवी इमे यद्‌ भूतं च भवञ्च मपिष्यत्ेत्याचक्षते कस्मि - स्तदोतं 
च प्रोतं चेति | ३॥ 

स्‌ होवाच यदृध्वं गामं दिवो यदवाक्‌ परथिव्या यदन्तरा चावा- 
पृथिवी इमे यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्यचेत्याचक्षते आकाशे तदोतं च 
प्रोतं धति । ४ ॥। 

सा होाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवस्क्य यो म एतं व्यवोचोऽपरस्मै 
धारयस्वेति एरच्छ गागीति । ५॥ 


^ न्दः 


ही उपस्थित हो जर्यै, वैसे ही भे शरस्थानापन्न उन दोनों प्रभोकि साथ आपके 
समीप उपस्थित हुई द । यदि आप ब्हवेत्ता हो, ता उन मेरे प्रशषौका उत्त 
दीजिये | श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कहा- हे गार्गि, पृषो ॥ १,२॥ 

सा होवाच' इत्यादि श्रुति । गार्गनि कहा--मगवन्‌, जलम सुवर्णका अण्डा 
था जिससे ब्रह्मा उदपन्न हुए । उस अण्डेका उपरका माग कपाट कहा जाता है । 
उद्धुकपर्से चुखोककी सृष्टि हे ओर अधःक्यार्ते प्रथिवीकी चष्ट है । प्रकृत 
प्रच यह हे किं चुोकषूप अण्डकपाल्से उपर जो है र जो प्रथिवी 
अधघःस्थित अण्डकपारसे नीचे है, जो उन दोनोकिं मध्यमे है, जो स्वर्गं मौर प्रथिवी 
येदोष जिसे ये सव रोग आगम द्वारा सतीत, वतमान सौर मावी कहा करते षै ये 
सव द्वैजात जिसमे एक हौ जाते हँ, वह पूर्वोक्तं सूत्र किसमेँ ओत-परोत है ? जसे 
परथिवी जसम यत-प्रोत हे, वैसे सूत्र किसम जोत-मोत ह £ याज्ञवल्व्यजीने उत्तर 
दिया--टे गार्गि, तुमने दिव उ" इत्यादिसे जो सूत्र कहा, वह सूत्र आकारामे 
ओत-ग्रोत हे, जो यह नाम, रूप आदि उङ्ृत सूत्रात्मकं जगत्‌ है, वह॒ अव्याकृत 
अकम, जलम प्रथिवीके समान, तीनों कारम रहता हे एवं उत्पत्ति, स्थिति सौर 
ख्य दशाम सम्पू जगत्‌ उसीमें रहता हैँ । फिर गार्गी बोरी [ पर्न दुर्वच हे हस 
आदायसे गार्गनि याज्ञवस्क्यजीको प्रणाम किया] आपने मेरे द्वच प्रश्नका 
जो ठीक उत्तर दिया [ इस प्रश्रके दुर्वचत्वे कारण यह है करि जव सूत्र ही प्रथम 
आगम पगम्य हो नेसे दृरोके खिप दुवोच्य हे तव दूत जिस जत ओर्‌ प्रोत ह, 
उसके विषयमे ते कहना ही क्या १ ] इसके ए आपको नमस्कार है । अब दूसरे 
प्के उत्तरके ष्टि तैयार हो जाइये । श्रीयाज्ञवल्वयजीने कटा हम तैयार हैः 
हे गार्गि, त॒म पूषठो ॥ ३-५॥ 
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भरण्डोरध्वाधोमभ्यदेशान्कारं च व्याप्य तिष्टति । 
मरत्रमित्याहुराचायां ओतं ग्रोतं च इत्रचित्‌ ॥ ३ ॥ 
अण्डारम्भकभूताना न षष्ट 1 ओतता | 
परूत्रण विश्र॒तं सवेमिति पूत्र॒निणेयात्‌ ॥ ४॥ 
तार्किकत्यनिघरस्यथेमाचायोक्तियदाहरत्‌ । 
निःरेषदेश्षकालोक्स्या दत्रसर्वात्मतोदिता ॥ ५ ॥। 











(अण्डो ° इत्यादि । जो वस्तु बुखोकरूप अण्डकपारुसे उपर है ओर जो 
परथिवीरूप अण्डकपालसे नीचे हे ओर जो दो अण्ड कपारोके वीचमे है, तथाजो ये 
चृटोक ओर प्रथिवी ह वे सव ओरं जो अतीत ८ वतमानध्वंसप्रतियोगी ), वर्तमान 
तथा मावी ( वतैमानप्रागभावप्रतियोगी ) शिङ्गगम्य सम्पूणं द्वैतजात हे, वे सब जिसमं 
एक हो जाते ह वही सूत्रसज्ञक है । वह सूत्र जसम प्रथिवीके समान किंस 
ओत-प्रोत हें ° "आहुः का तात्पयै अनुमान दोषके निरासमे हे अर्थात्‌ किसमं 
ओतप्रोत हे, एसा आगमसे जाना जात है ? मूद्धपातके मयसे तकं द्वारा प्रक्ष ओौर 
उत्तर हो ही नहीं सकता, इसरिए गार्गीनि तकंको छोडकर आगमसे ही पूछा ओर 
आगमसे ही उत्तर मी चाहती है, जो श्रुत्य जानते ह, वे कहते हँ कि सब भूत 
मूत्रमे ही है, अतः वह किसे ओत ओर प्रोत है, यह कहिये ॥ ३ ॥ 

अण्डा ०' इत्यादि । 

राङ्गा--गार्गोत्रह्मणसं ब्रह्मलोकपयैन्त ही कौन कसम योतप्रोत हे, यह पृष्टा 
गया हे । वरहा ब्रहमरोकशब्दसे अण्डारम्मक़ मूत विवक्षित हैः अतः वे भूत 
किसमे ओत ओर प्रोत हः यही पूना चाहिए, इसे पूठे बिना सूत्र फिसमे मोत- 
प्रोत हे यह कैसे पूषा 

समाधान--सूत्रका रक्षण कहनेसे यदह प्रतीत होता है किं सब भूत सूत्र 
ही ओत ओर प्रोत दँ । अब यरहौपर यह पूष्ना है कि सूत्र किसे अत 
ओर प्रोत हे ॥  ॥ 

ताकरिकल्य°' इत्यादि । यह प्रभ तर्कसे नहीं पूछा जाता है, इसको 
यक्तं करनेके ङिए 'आचक्षतेः का प्रयोग किया गया है | नि्रोष देसकारोक्तिसे 
सूत्र सात्मा हे, यह स्पष्ट ही कहा गया है | 

राङ्क--ससूत्र जगत्‌का आश्रय कौन ह यही गार्गोका प्रश्च ह, यपर 
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व्यक्तं सवं परूत्ररूपमव्यक्तव्योमरेक्ञके । 
ओत प्रोतं च विद्धीति प्राह पृष्टमनूय सः ॥ & ॥ 








यह सन्देह होता हे कि वतमान कार्म माश्रय पूछा जाता है वा अतीत या अनागत- 
कार्म £ वतमानकाल्मे प्राणापरनामक सूत्रम ही शरीर आदि दे, वयोकिं प्राणके 
निकर जानेपर सरीर, इन्द्रिय आदि गिर जाते दै, प्राणके रहनेपर ही रहते है, अतः 
अन्वयव्यतिरेकसे देह आदि प्राणके आश्रित हे, यह्‌ टद्‌ निश्वय होता है । अतः 
वतेमानकास्ये प्रच नहीं ह । अतीत या अनागत समथमें भी प्रश्च नहीं हो सकता, 
क्योकि अतीत समयमे जगत्का नार ही हे मौर अनागत समयम जगत्की उत्पत्ति ही 
नहीं हे, उक्त दोनो कारोमे जब जगत्‌ ही नहीं हे, तव तदाश्रयविषयक प्र ही 
नहीं हो सकता । आश्रितके रहनेपर आश्रयका प्रश्च हो सकता है, अन्यथा नहीं । 

समाधान--यह ठीक नहीं है, कारण कि असत्‌की उत्पत्ति नहीं होती, 
कारणम मृक्ष्मरूपसे ज। कायं सत्‌ है, उसकी उत्पत्ति सब जगह देखी जाती हे, 
जेसे तिख्मे तैर रहता हे, ओौर गौमं दृध रहता है तो निप्पेषण, दोहन आदि व्यापारसे 
तैर, दुग्ध आदिकी अभिव्यक्ति होती दै । बास तैर तथा वैल्मे दुग्ध नहीं रहता, 
अतः उनम उक्त व्यापार करनेपर भी उक्त कार्योकी उत्पत्ति नहीं होती, दइसङिषए 
अतीत अनागत-उशाम जो जगत्‌का आश्रय होता है, वही वस्तुतः वतमानकाख्मे 
मी आश्रय कहा जा सकता हे, दूसरा नहीं । वतमानकारमे जिस सूत्रास्मामे जगत्की 
सत्ता निहित है, उस ॒सूत्रात्माके साथ जगत्की सत्ता अवर्लमानकाल्भै किसमें हे, 
जिसमे सत्ता होगी, वही वस्तुतः समूत्र जगत्का यआधार है, दूसरा नही, अतः 
हे श्रीयाज्ञवल्यय उसे कहिये ॥ ५ ॥ 

"व्यक्तं स॒र्वम्‌ इत्यादि । सम्पूण सूतररूप व्यक्त ( स्यात नामरूपवत्‌ जगत ) 
आकारनामक अव्यक्तम ८ नामरूपराल्यमे ) मत यौर प्रोत हे, यों याज्ञवस्व्यजीने 
गार्गकि प्रश्चवाक्योका अनुवाद कर उत्तर दिया | 

राङ्--अनुवादकी क्या आवदयकता थी 

समाधान--अप्रतिभानामक निप्रहस्थानके परिहारके छ्िए अनुवादकीं 
आवदयकता होती हे, दूसरा प्रयोजन अभम शोकम व्यक्त होगा । प्रथिवी आदिसे 
लेकर सूत्रान्त यदह सब जगत्‌ उत्यत्तिसे पूव ओौर नाके अनन्तर अविज्ञातसत्तामात्रसे 
आकारे रहता है, प्रविभक्तनामरूपात्मक उत्पत्तिश्ीट जगतका तत्व आकारा 
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ही हेः भू्तिकेत्येव सत्यम्‌ इस श्रतिम उक्त न्यायसे कृायमात्रका तत्त्व कारण ही 
माना जाता हे । 

रङ्का--कायकारणका अभेद ही क्यो नहीं मानते ? 

समाधान--अभेद असमव हे । आत्मा चित्‌ स्व्यप्रकाय हे, जगत्‌ अड 
ओर्‌ तमःस्वरूप हे, दोनौका वास्तविक अभेद हो नहीं सकता, इसलिए मस्मे 
जगत्को कल्पित मानना ही ठीक हे, रञ्जुसर्षक़ा] त्व जसे रज्जु हे, रज्जुके बिना 
गउ्जुसपकी प्रतीति नहीं होती, वैसे ही आत्मके विना जगत्की प्रतीति नहीं हो 
सकती, अतएव आत्ममिं जगत्‌ कल्पित हे, कल्पितका तच अधिष्ठान ही होता हे । 

राङ्क(-- स्थितिकास्मँ ही जगत्‌को सत्‌ मानिये, अतीत ओर अनागतमे बह 
यद्वि अप्नन्‌ ही हो, तो क्या आपत्ति हे? 

समाधान--जापत्ति दै--श्रुतिविरोध । सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, यह्‌ श्रति 
उक्त द्याम मी जगत्‌ सत्य ही हे, असत्‌ नही, ठेसा कहती है । एवकार असतृकी 
पावृततिके श्एि ही आया हे, इससे कार्त्रयम जगत्‌ सत्‌ है, यही अ श्रति- 
सम्मत हे | 


^ 


राङ्क -ताकिंक स॒त्ताजातिको मानकर जगत्को सत्य मानते है, उनके मते 
वतमान समयमे ही जगत्‌ सत्‌ माना जाता हे, कालन्तस्मै नरह, इत॒मतमे 
व्या दोष हे ६ 

समाधान---सत्ताजाति स्वयं प्रमाणसिद्ध नहीं है ओर जगत्‌ वह कारण है, 
यह भी विचारसिद्ध नहीं ह । यदि सत्तासम्बन्धसे जगत्‌ सत्य माना जाय, तो आतमा- 
्रय दोषसे सत्ता सत्ता मागे नही, यतः जव सत्ता ही स्वयं असत्‌ है, तव उसके 
सम्बन्धसे जगत्‌ सत्य कैसे कहा जा सकता हे ? हौ, सदेव सेोम्येदम ० इत्यादिसे 
जो सच्छन्दवाच्य राक्ति तेजोबन्नादिखधिकरदृरूपसे कही गई है वही 
शक्ति संपूण जगत्की उपादान कारण है, सतो भावः सत्त यह व्युत्पत्ति द, 
क तत्सदिति ब्रह्मणो निर्देशः इस वाक्यके अनुसार (सत्‌ राब्द॒त्रहमका वाचकं 
है यद सवैसिद्धन्त ह । शा जातिः सा महानात्मा तामाहुस्वतसदयः' इत्यादि 
ररिकारिक्मं भी यही अथे स्पष्ट है । सत्का माव सतूसे अतिरिक्त है या 
नही † अतिरिक्त भावस्वरूप हो नहीं सकता, भावमात्र सदालक ही है । यदि समाव 
कर तो समावास्मक सत्ताके सम्बन्धसे धर्मी भी अभावालमकं हो जायगा सौर मावसे 
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देशकालो च सत्रेण स्यृतौ देश्ात्मकं ततः । 
वियन्नाऽऽकाञ्चमत्रेति सचनायाऽनुवादगीः ॥ ७ ॥ 
आकार्यो वै नाम नामरूषयोर्निर्वहेजनिम्‌ । 
इत्याह कारणं बह्म श्ुतिराकाशशषब्दतः ॥ ८ ॥ 


नी 








अतिरिक्त जमाव विचारसिद्ध नहीं है--“मावान्तरममावो दन्यो न कृश्चिदनिरूपणाते 
विरोष अन्यत्र देखिये ॥ & ॥ 

'देशकारौ च इत्यादि । काराशव्ड यौ अन्यक्तवाच्क है, ५सि् 
आका वचक नहीं हे, इस अमिप्रायकी सूचनाके छि अनुवाद छया गय] 
हे । प्रसिद्ध आकाश जगत्का ण्कदेश होनेसे जगदासकः सूत्रके अन्तगैत ही है 
सूत्रसे संपूण जगत्‌ अनुस्यूत ८ ग्रथित ) है ओर आका्च देरासक दहै, अतः यहां 
आकारा उक्तं अथका वाची हे, प्रधिद्ध आका्वाची नहीं है ॥ ५॥ 

आकारो! इत्यादि 
आकारारव्द भूताकाशे रूढ हे, फिर उसे य्ह कारणवाची कैसे 





मानते हो 

समाधान--“आकाशच एव नामहूपयोर्निविहिताः इस श्रतिमे आकाश्चश्ब्दसे 
ब्रह्म ही कहा गया हे । मूताकाद् नाम ओौर रूपका उत्पादक नहीं हो सक्ता ओर 
'सवौन्तरत्वः विरोषण भी अनात्मपदाथमे युक्तियुक्त नहीं होता है, अतः ससूत्र 
जगतका आन्तरसरूपसे श्रत आकाश॒ अज्ञात ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं हो सकता | 
यद्यपि 'आकाश्चवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः", "एतस्मादात्मन कादयः सभूतः", 'ज्यायाना- 
कारात्‌" इत्यादि श्रतियोम एवं अन्य चाख तथा रोकमे भी अकाराशब्दसे 
मूताकाराका बोध होता है तथा श्रुतिमं मी ब्रह्मबोधके तात्पय्यैसे बारा 
आकाद्यराब्दका प्रयोग देखा जाता हे । को हन्यात्‌ कः प्राण्या्यदेष आकारा 
आनन्दो न स्यात्‌, सर्वाणि भूतानि आकाशदेवोत्चन्तेः इत्यादि श्रुतियोमे 
ब्रहमके तात्पयैसे ही आकादयपदका प्रयोग आया है, अतः यर्हौपर सकाश 
शाब्द किंस ॒तात्प्यसे प्रयुक्त हुआ हे, एेसा संशय होता है, तथापि यर्हौपर 
योग्यतावश आकारशब्द अज्ञात ब्रह्मका ही, जो जगत्का कारण है, वाचक 
हे, भूताकाशका नहीं । 'मकारस्तलिङ्गात्‌' इस सूत्रम इस प्रकार निर्णय हो 
चुका है, वही निणय यर्हौँ भी सग है ॥ ८ ॥ 


= = क 


१८४८ बृहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 


मि स व 1 ना 


आ समन्तात्काश्षतेऽयमित्याफाश्चत्वमात्मनः । 
जगत्कारणता तस्य मषेवेदान्तसम्मता ॥ ९ ॥ 
मायाप्रयुक्तमेवेदं कारणस न वास्तचम्‌ । 
अपूर्वानपगबयुक्तेः कतो वास्तवहेतेता ॥ १० ॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
इति मायाप्रयुक्तं॑ तत्कारणत्वं श्रतिजेगौ ।॥ ११ ॥ 





'आ समन्तात्‌ इत्याहि । योगवृत्तिसे भी आकारायाब्द ब्रह्मका बोधक होता 
हे, इस अभमिप्रायसे "मा समन्ताकरा्चते' यह ॒ब्यु्पत्तिपरदरीन है । वम्तुतस्तु 
रयुतपत्तिपरद्न अनावर्यक है । पूर्वोक्त प्रवर प्रमाणसे जगत्‌-कारण ब्रह्मम आकार- 
गल्दकरा प्रयोग समर्थित हो चुका, सतः योगप्रदरनक्री अपेक्षा नहीं होती । फिर मी 
किंीको णसा दुराग्रह हो, तो उसके मन्तोषके छिए व्युत्पत्तिका भी प्रददीन 
किया गया हे । सव वेडान्तोका थही निणैय हे कि त्रह्म ही जगतका कारण दै ॥९॥ 

(माया ०' इत्यादि । 

राङ्ग(--यदिं आकाशशब्दवाच्य ब्रह्मको ही जगत्‌का कारण मानते हे, तो 
उसकी सवान्तरताका निश्चय हा ही जाता हे, फिर "कस्मिन्नु" इत्यादि संशय क्यो ? 

समाधान---जगत्‌-कारणत्व ब्रह्मम मायिक है, वास्तविक नहीं हे । वास्तवे 
जव जगत्‌ ही नहीं है, तव ॒तत्कारणत्व ब्रह्मम वाम्तविक कैसे हो सकता है 
'अपूवोनपर' इत्यादि वक्ष्यमाण विदोध्णोके व्याख्यानके समथ यह अर्थ 
म्फुट होगा । 

राङ्ग-- अच्छा, आकारारब्दको अज्ञात ब्रह्मा ही वाचक मानिये, फिर 
भी वह अन्तयामीका वाचक दै, यह सिद्ध नहीं हु, क्योकि अन्त्यीमी ब्रह्ममिच् है । 

समाधान--अन्तयामी जगजन्मस्थितिभङ्गका देतु है, एेसा कहनेपर ब्रह्म 
भिन्न कैसे हो सकता ह । सव शरतियोनि एकस्वरसे बरहमातिरि्तका निषेध किया हे । 
अन्तर्यामी ओर ब्रह्म दोनों एक ही है, "एषो उन्त्यम्येष योनिः सर्वस्य प्रमवाप्ययौः 
दस्यादि माण्डव्य श्ुिमे ब्रह्म ही अन्तर्यामी हे, यह भ्यष्ट कटा है । दोके मदमे 
माण नहीं है, मेदमे उक्त श्रुति प्रमाण दै, अतः अन्तर्यामीसे अनिर 
अव्याकृत नहीं है ॥ १० ॥ 

"मायां तु °` इत्यादि । 
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व्याव्रृत्तिविधिरूपाभ्यां तमोवद्धावरूपिणी ! 
मायाऽनुभूयमानेय प्रत्याख्यातुं न शक्यते । १२ ॥ 





अ 1 


राङ्क(-- माया ओर अविद्या ये एकाथके वाचकदाव्द हे, कर्ही-कदीं शद्ध 
सत्व, मरिनसत्व आदिव उनका अवान्तर मेद भी मानते है, परन्तु प्रकरृतिशाब्दसे 
दोनोका संग्रह होता हे । माया मी ताच्िकं दष्टिका आच्छादन करके स्वकर्पित 
पदार्थोका साक्षात्कार कराती है, यह छोकमे प्रसिद्ध है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ मायासे 
दीख पड़ता हे, इसरिर्‌ मिथ्या है । मायाका प्रभाव मायिक इद्दियोपर पडता हे 
आत्मा स्वयप्रकादर तथा सवीवमासक है, अतः मायासे उसका आवरण कैसे हो सकता 
हे £ आत्माके साक्षाव्कारसे माया स्वयं विरीन हो जाती है । अतः उसको माया ाघरृत 
करती हे, यह कथन पेसा ही हे, जसे कोर यह कटे कि मध्याहका सूय अन्धकारसे 
आवृत है । मध्याहका सू अन्धकारसे आवरेत दे, इस कथनमे जसे किसीका 
विश्वास नहीं होता, वेसे ही मायावृत ब्रह्मे जगत्‌-कारणत है; अतएव वह्‌ मायप्रयक्तं 
८ मायिक ) कटा जाता हे, इसपर किंसीका विश्वास नहीं हो सकत 

समाधान-- विश्वास श्रवण, मनन आदि द्वारा चित्तके परिरुद्ध होनेपर तथा श्चुति- 
वाक्यम श्रद्धा रहनेपर हता है । यह अभ तर्कगम्य नहीं हे, किन्तु केवर आगमगम्य 
है । श्रति स्वर्यपरमाण है । उसके रणि दष्टन्तकी आवदयकता नदीं है । अनुमूय- 
मान पदाथका प्रत्याख्यान नहीं हो सकता । उसके हृदयङ्गम करनेका प्रकार वेदान्तमं 
बहुत स्थम कटा गया हे, यर्हौ मी संकषेपसे कगे ॥ ११॥ 

“व्यावृत्ति ०" इत्यादि । अभम शोकसे वक्ष्यमाण विधि ओर व्यावृत्ति शृूपसे 
अन्धकारके समान मावस्वूप अनुभूयमान इस मायाका प्रत्याख्यान कोद नहीं कर 
सकत । तमको नैयायिक तेजका अभावस्वरूप मानते है, कारण कि तेजका तमसे विरध 
हे, माव ओर अमावका साक्षाद्‌ विरोध पाया जाता है, आरोकरूप सहकारी कारणके 
बिना तमका चा्चुष प्रत्यक्ष होता है, मतः उसे ्यान्तर माननम कद वाधक हे । यद्यपि 
नीरूप तथा चर्ना आदि क्रिया तमँ दीख पडती हे, तथापि केवर इसीसे उसे द्रव्य 
नीं कट्‌ सकते, क्योकि रूपवत्‌ दरव्यके प्रयक्षमँ आरोक सवत्र सहकारी कारण देखां गया 
ह, परन्तु तमका प्रत्यक्ष आरोकके बिना होता हे । दूसरी यह अनुपपत्ति ह किं तमके 
कारणका निरूपण नहीं हो सकता । यदि परमाणुओंसे तमका रमम माने, तो उनमें स्पशे 
नीं है । स्पदीवत्‌ द्व्य ही द्रव्यका आरम्मक होता हः निःस्परी द्रव्य आकाश्यके समान 
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व्यावृत्तः शुद्धपीतादेरन्धकारो ऽनुभूयते । 

या मनके समान द्रव्यका आरम्भक नहीं होता इप्यादि अन्यत्र विस्तृत विचार हे । इस 
मतक वेदान्ती ओर मीमांसक खण्डन करते हतम मावस्वरूप हे | त्वग्‌ इन्दियसे 
नेमे आलोकके विना भी द्रन्यका रहण होता है, वैसे दी तमके चाक्चुषमे जारोक कारण 
नहीं है। (नीरं तमः चरतिः इस प्रतीतिमें जमत्व नहीं हे । मनसे आरब्ध द्रव्य पुर्‌- 
पाथूननक नहीं होते, सतः मन आरम्भक नहीं हे । आकाश अन्यथासिद्ध है, इसिए 
व्ह भी आरम्भक नहीं है । परमाणसे दी द्रव्यका आरम्म हाता हे, यह सिद्धान्त नहीं 
हे, क्योकि मेषमण्डर आदिते ही सहसा तमका आरम्भ होता है इव्यादि अन्यत्र 
विरोषरूपसे निरूपण किया गया ह । यर्हौपर केवर सारांरामात्र कहा हे ! तमको 
मावरूप माननेका मुख्य प्रयोजन यह्‌ है कि ब्रह्मकी वारक माया यदि अमाव- 
ङ्प मानी जाय, जेसा कि तार्किकं तमको कहते है, तो 'अमावसे किंसीका आवरण 
नदी होता दस सिद्धान्तसे उससे भी ब्रह्का आवरण नहीं होगा । इसरिए तमको 
मावस्वरूप मानते हँ । मायाविषयक अनुभव अभिम शछोकसे दिखलसया जायगा ॥१२॥ 

व्यावृत्ति ओौर विधिषूपसे मायाविषयक अनुभवको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते 
है -व्याघ्ृत्तः' इत्यादिसे 

ग्यावरत्ति यानी स्वेतरमेद । घट आदि सम्पूणं पदाथ प्रतीतिके समय स्वेतर्या- 
ृत्तरूपसे ही प्रतीत होता द, जैसे यह घट ही है, पट आ{दि नही । अन्यथा ष्म ही 
घरज्ञानसे नियमतः प्रवृत्ति न होगी । अयं शुको न नीरः' जसे यह प्रतीति होती हे, 
वैसे ही अन्धकारो ऽयम्‌ , हृदं तमः, न शुङ्खादि' इस प्रकार इतरव्यावृत्त स्वस्वरूपकी 
प्रतीति दनम समान है । अतएव शङ्क आदिके समान तम भी मावरूप पदाथ 
है एवं विधिषूपसे भी तमक प्रतीति होती है । यदि तम तेजो ऽमावस्वरूप होता, 
जेसा किवेरोषिक कते ह, तो निषेधसुखसे ही उसकी प्रतीति हेती; जसे कि “वरो 
नास्ति इस रीतिसे षटामावकी प्रतीति होती है! अमावप्रयक्षमै प्रतियोगी 
आदिका ज्ञान कारण हे । तेजो नास्तिः इस प्रकार यदि अन्धकार प्रतीत होता, 
तो अन्धकार तेजो ऽमावरूप कटा जाता । शुको ऽस्ति के समान (तमो ऽस्ति' यह 
प्रतीति जव सवौनुभवसिद्ध है, तब तम भावस्वरूप ही है, जमावस्वरूप नहीं । द्विरेषः 
यानी भ्रमर, उदर्‌ यानी पेट । भ्रमरके पेटके समान भावप काटा तम॒ सवके 
अनुमवसे सिद्ध है, अतएव वह मावस्वरूप ही है अमावस्वरूप नहीं ॥ १३ ॥ 
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स्वम्राज्ञागरणाचैव व्यावृत्ता रयुपनिरीक्ष्यते। 
मूढोऽस्मीति विभाव्येष मोहो षिधिष्लादपि ॥ १४ ॥ 
अहङ्कारजनेः पूं मोहधिन्मात्रवच्येभूत्‌ । 
तदुत्पत्तावहङ्ारविशेषणमिवे््यते ।॥ १५ ॥ 





(स्वप्ना ०' इत्यादि । घषुपषिषूपा अविद्या वेदान्तीके मतमे मानी जाती हे 
'तमःप्रधानाटम्बना वृत्तिर्निद्रा इस योगसूत्रके अनुसार तमका (अविदयाका) ही प्राधान्य 
उक्त वृत्तिदशामे रहता हे । नेयायिकमतमे ज्ञानाभाव रहता है, कारण कि ज्ञानजनकं 
सामग्रीसामान्यका अभाव हे, "न किंञ्चिदवेदिषम्‌" (कुक नहीं जाना) यह सुपोप्थितको 
परामदी भी होता दे; इसङ्एि यह निर्विवाद है कि जागरणदशामे या स्वप- 
दशाम जसे ज्ञान होते है वैसे पुषुिदशमे ज्ञान नहीं होते। विवाद केव 
इसमे है कि कुछ नदीं जानाः यह पराम ज्ञानाभावविषयक है ? या अज्ञानरू 
तमोविषयक द 2 बेदान्तियोका दावा है कि वह अविधाविषयकर है, ज्ञानामावविष- 
यक नहीं, क्योकि प्रतियोगी ओर सधिकरणज्ञानके बिना अभावज्ञान नहीं होता; उसं 
समय उन दोनोका ज्ञान माननेपर ज्ञानसामान्याभाव ही नहीं हो सकता, उक्त ज्ञानके 
न होनेपर ज्ञानाभावग्राहक सामग्री ही नहीं हे, इसरिए ज्ञानाभावका समथन करनां 
असमव है । यद्वि उक्त परामरी स्मरण नही है, किन्तु अनुमान हे, यह माना जाय, 
तो मी सुषुिदशम पक्ष, हेतु आदिके ज्ञानके अभावसे अनुमान नहीं हो सकता । इस 
विषयका विचार पूर्वमे दये चुका हे जर यह भी निश्चय हो चुका है कि यह परामश 
अवि्याविषयकं स्मरण ही ह, दूसरा नहीं हो सकता । स्वमरद्चामे जागरावस्थासे 
अथावृत्तरूपसे मोहकी प्रतीति होती है ओर युषुिदश्चम विधिमुखसे “मूढो ऽस्मि 
यह्‌ प्रतीति दती है। यद्यपि उस दशाम स्वयं यह मी नहीं जानता कि भ 
मूढ ह, किन्तु बोध होनेपर यह स्मरण सव्य करता हे किं (उस समय मेँ मू 
था कुछ भी नहीं जानता थाः । स्मरण समानविषयक अनुभवके विना नहीं हो 
सकता, स्मरणसे तात्कालिक तादश अनुमव सिद्ध हाता है अथवा सुषुप्त अन्य पुरुषके 
प्रति यह कहा जाता है कि इस समय यह मूढ हे, पर यह ठीक नहीं है, क्योकि 
दूसरेके मोहका दूसरेको प्रलयक्च नहीं हेता, अतः पूर्वोक्त ही प्रत्यक्ष अविद्यापर्‌- 
पयीय मोहका साधक हे ॥ १४ ॥ 

राङ्ञा-- "अहङ्कार °" इत्यादि। मोहका आश्रय कौन हे £ आत्मा या अहङ्कार 
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परत्यक्तखं मोहयुक्तं पूयं ॑व्यक्तं जगज्नेः | 
अभ्याकृताख्यममभवत्‌ घल तत्र समाभितम्‌ ।॥ १६ ॥ 








प्रथम पक्ष दीक नही है, कारण कि अहं मूढः यह प्रतीति अहङ्कारगत मोहको 
विषय करनी है, आत्मगतं मोहको नहीं । अन्यथा "आत्मा मूढः" यह प्रतीति 
हानी चाहिए, अहं मूढः' एेसी नहीं हानी चाहिए । यदि अहङ्कारगत मान; 
ता अहङ्कारं अज्ञानका क्यं हे, अतः अज्ञानके बाद हुजा है, इस परिस्थितिमे 
पूवसिद्ध मोहका उत्तरसिंद्ध अहङ्कार आश्रय कैसे हो सकता है £ अनज्ञानके सिद्ध 
हेनेपर अहङ्कारकी सिद्धि, अहङ्कारकी सिद्धि हेनेपर तदाश्रयतया मोहकी सिद्धिः 
यो अन्योन्याश्रय मी हे । रेक्षेपशारीरककारने स्पष्ट कहा है--पूर्वसिद्धतमसो हि 
पश्चिमो नाऽऽश्रयो भवति नाऽपि गोचरः ।' इत्यादि ॥ १५ ॥ 

समाधान--श्रत्यक्तत्वम्‌' इत्यादि । मोहयुक्त आस्मा जगतूकी उत्पत्तिसे पू 
अभिव्यक्त होता हे, तदा्रित अम्याक्रृतसंक्ञक सूत्र होता है अर्थात्‌ पूरव प्रश्रका 
उत्तर है । मोह आत्मामं ही उत्यच्र होता है ओौर आत्मा ही तद्विषयक है जसे 
ज्ञान सविषयक ओर साश्रय होता हे, वैसे ही अज्ञान मी नियमसे सविषयक ओौर 
साश्रय होता है | मोह ओर अक्ान एक ही हँ । टस विषयका सेक्षेपारीरककारने 
मी प्रतिपादन किया है-- 

'आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवस । 
पूवसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाऽऽश्रयो भवति नाऽपि गोचरः॥' इति । 

रङ्का- चिदात्मा ही नियन्ता तथा क्रारण है, यह्‌ वेदान्तसिद्धान्त है| 
अज्ञानको भी यदि जगत्‌-कारण तथा नियामक मानो, ते सिद्धान्तविरोध दगा । 
यदि अ्ञानविशिष्ट चिदास्ाको कारण कहोगे, ता विदरोषण अज्ञान भी कारण कहा 
ही जायगा, एेसी परिस्थितिमे केवर चिदात्मा ही कारण नही रहा । 

समाधान- ठीक है, ेसा समञ्चिये कि केवट चिदात्मा ही कारण तथा 
नियन्ता हे; इसका यह अभिप्राय है--उदासीन अतएव अविक्रिय आत्ममं स्वतः 
कारणत या नियामक नहीं हे सकता, किन्तु अज्ञानप्यक्त ही उक्त दोनों धर्म ठै, 
एेसा कहा गया है । ज्ञानसे अक्ानका ध्वंस होनेपरं वही अकार्थ, अकारण अक्षर- 
स्वरूप कहा जाता हैः इससे यह निष्क निकक्ता है कि आतम कारणत सौर 
नियामकत्वं आदि अज्ञानकस्पित् ही है, वास्तविक नहीं | "यक्षानुरूपो विः इस 
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न 
एषोऽन्तर्याम्येष योनिरिति शतिसमीक्षणे | 
नोक्तान्तर्यामिणः कर्प्यमन्यत्तचान्तरं बुधे; ॥ १७ ॥ 

धृतिः सा होवाच यद्व याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या 
यदन्तरा द्यावाप्रथिवी इमे यद्‌ भूतं च भवच भविष्यञ्ेत्याचक्षते कस्मि- 
\स्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ 
न्यायके अनुसार नियम्य ( काय ) ही जव कल्पित है, तव कारणस्य सौर नियामकत्वं 
मी कल्पित ही हा सकते है; वास्तविक नहीं ॥ १६ ॥ 

एषोऽन्तर्याम्येष इत्यादि । कोई अम्यकरत॒यौर अन्तयीमीको भित 
भिन्न मानते हँ । उनका खण्डन करते हैँ कि दौनौ एक ही है, भिन्न नहं । वही 
अन्तयीमी हे, यही कारण हे" इस अर्थकी प्रतिप{दक श्रुतिको देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात 
होता हे । श्रुति उक्त दोनों पदार्थेको भिन्न नदीं मानती, किन्तु उपाधिभेदसे 
उक्तं व्यवहार एक ही में हाता है, अतः विद्वानौको भी तत््वान्तरकी कस्पना नहीं 
करनी चाहिए । 

राङ्ा--नेति नेतिः इत्यादि वाक्यसे चिदात्मामे स्थित कट्पित द्वैतका यदि 
निषेध मानते हँ ते कर्मराशिका भी निषेध मानिये, क्योकि वह भीद्रैतम ही 
आ जाती हे; फिर उत्तर सरी ८ सृष्टि ) केसे दोगा 

समाधान-- उक्त वाक्यसे कर्मरारिका न्षिध नहीं होता, कारण कि वह 
उत्तर सगेकी कारण हे, अतः प्रस्य आदिके समय उसकी स्थिति कारणदूपसे 
रहती है, कार्यरूपसे नहीं । उक्त वाक्यसे कार्यरूपसे स्थित द्वैतका ही निषेध 
विवक्षित हे, जो विदोषरूपसे विमान होता हे, वही प्रतिषध्य हाता हे । 

राङ्का--यदि प्रल्यमं भी सूष्ष्मरूपसे करमरारि रहती है, ता उसका मान 
क्यों नहीं देतां । यदि कँ कि मराहक नहींहे,तो सो भी नहीं कह सकते, 
वयोकि ग्राहक साक्षी है ही। 

समाधान--स्वापदशामे अहङ्कारके न रहनेसे जेसे अज्ञानका सविकल्पक ज्ञान 
नहीं हाता, वेसे ही प्रस्यदश्चामे तदमावप्युक्तं तद्विषयक सविकल्पकं ज्ञान नही 
हाता । निर्विकल्पक ज्ञान त माना ही जाता है, पर यह कर्मरारि हे, यों ्यपदेरा 
नहीं हाता । कर्मरारिका अहण सविकल्पक है नहीं सौर निर्विकल्पक अहण 
म्यपदेरका कारण ही नहीं हता ॥ १७ ॥ 

(सा होवाच इत्यादि शरुतिर्यो । इनका अथे पूर्व श्रतियोके ही अनुसार है । 


५ 
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होवाच यदध्वं गां दिवो यदवाष््‌ परथिष्या यदन्तरा धापाप्रथिवी 
उमे यद्‌ भृतं भवच भविष्यचचेत्याचक्षृत आकाश्च एव तदोतं च प्रोतं चेति 
कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतं प्रोतथति । ७ ॥ 
बोद्धुं बोधयितुं चेतदत्यन्तं दुः्कं स्विति, 
विस्मिता प्रणनामाऽसौ तमव्याकृतवादिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भूयोऽपि परष्टमग्राकषीत्‌ प्रधानादिषु शङ्कया । 
प्रथानादीन्‌ जगद्धेतून्‌ बादिनः स्थापयन्ति हि ।॥ १९ ॥ 


वयोँकि प्ररन जर उत्तरका अनुवाद ही किथा गया हे । गार्गनि फिर अन्तिम वाक्यसै 
प्ररन किया किं टि श्रीयाज्ञवल्क्य, वह आकाश किंसमे ओत ओर प्रोत हे ॥६.७॥ 

बोद्धुं बोधयितुम्‌! इत्यादि । अव्यक्रृतका बोध ही दुधट हे, प्रमाणान्तरा- 
गम्य वस्तु केवल आगमैकवेय हे, अतः उसका जव ज्ञान ही कठिन है, तव दृसरेको 
समञ्चाना ते। उससे मी दुःशक हे, फिर भी श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उसको समज्ञाया, 
टसट्एि गार्गनि विस्मित होकर अग्याकरृतवादी श्रीयाज्ञवस्क्यजीको प्रणाम 
किया । प्रतिवादी हेनेपर भी श्रीयाज्वतल्क्यमे ज्ञानका अतिराय देखकर गार्गीको 
श्रद्धा हुई ॥ १८ ॥ 

(भूयोऽपि! इत्यादि । फिर वही प्रश्च गार्गानि पूछा, जिका कि उत्तर 
हा चुका था । 

राङ्ा- फिर पूनेका तात्पर्य क्या ह  श्रीयाक्वल्क्यजीने यही क्यों न कहा 
किं इसका उत्तर ता दे चुके हेः 

समाधान--गार्गीका अभिप्राय यह था किं जो उत्तर श्रीयाज्ञवस्क्यजीने दिया 
है, उसमे उनका चद निश्चय है या नहीं £ यदव दृट्‌ निश्चय त होगा, ते दूसरी बार 
दूसरा ही उत्तर दगे थवा कोड यक्ष आदि देवता उनका सिद्ध किया हुञा दगा 

[ वही उत्तर देगे। यह देखा भी जाता ह करं भाषाको न पठनेपर भी वारक, खी, 
र्ट आदि मूतावेशावस्च अपूव भाषा बोरते ह, जो उसका आवेश न हेानेपर बोर नहीं 
सकते, इस तरह श्रीयज्ञवस्क्यक। भी हा सकता है, इस राङ्काकी निवृत्तिके किए फिर 
मीप्ष्टकाही प्रक्र गर्गनि किया । श्रीयाज्ञवस्क्यजी प्रतिमाश्ील ये, गारगीका 
राय समञ्च गये ओर इसका उत्तर हा चुका हे, इत्यादि नहीं कहा, वरयोकि 

एसा कहनेसे गर्गीक्रा अभिप्राय व्यक्त नहीं हुआ, यह सम्मावना ल जाती 
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सावधारणमाकाश एवेत्यन्यनिवृत्तये । 
आहोत्तरं मूद्धेषातं सचयंस्तकनिणैये ।॥ २० ॥ 
यद्रा तन्तुष्विव पटः सत्र बहुषु संथितम्‌ 
इत्याशङ्कय पुनः प्रश्च एवकारो बहुत्वनुत्‌ ॥ २१ ॥ 





अतः दृद गौर अनाविष्ट उत्तर है, यहं स्फुट करनेके रिए उक्त प्रश्चका उक्त ही 
उत्तर द्विया । यह त्रतीय प्रश्च हे, एसा किसीको अम भी होता है, परन्त॒ यद टी 
नहीं है, क्योकि दृष्ठन्तप्रदशनपूरवैक गार्गनि दो ही प्रञ्च करनेकी प्रतिज्ञा की दहे । 
इसरिणए तीसरे प्रका वकाश ही नहीं है यौर उक्त छब्दविषयके अतिरिक्त 
दृसरा खाब्दविपय ही नहीं है, अतः पुनः प्रशनोत्तरका उक्तं ही तात्य हे । सारकारके 
प्रधानादीन्‌' इत्यादि वाक्यका अभिप्राय उत्तर छोककी व्याख्यामे अभिव्यक्तः 
करगे ॥ १९. ॥ 

(सावधारण ०" इत्यादि । पनःप्र्का तात्प यह है कि प्रथिवी मादिका 
जेसे अनेकसे खय हेता ह, वैसे दी सूत्रका भी अनेकमे ख्य होना चाहिए अथवा 
केवल आकारा ही । यद्यपि प्रश्चवाक्यमै णेसा कोद शाब्द नहीं हे, जिससे 
यह्‌ शङ्का सूचित हो, तथापि उत्तरवाक्यम “आकारो एवः यहां एवकार देखनेसे 
उक्तं राङ्काका अवसर आता है। आकाशम ही सूत्रका स्य हाता है, दूसरे 
नहीं । यदि दृसरेमे ख्यकी शङ्का पूरयै प्र्रसे सूचित न हती, ता इतरत्यात्रप्तिके 
किए उत्तरवाव्यमे एवकारका प्रयोग ही व्यथ हा जाता । | 

राङ्क-- अच्छा, माकारोतर कौन पदाथ हे, जिसमे सूत्रके स्यकी सम्भावना 
हा सकती है 

समाधान-- प्रधान । तारिक सांख्यवादी जगत्का ट्य प्रधानम ही मानते हैः 
इसिए उसमे क्यकी शङ्का हो सकती है, किन्तु तकेगम्य प्रधानका प्र्षोत्तरवाक्यमं 
उपादान न करनेका कारण मूद्धपात दोष है, ईइसर्एि याज्ञवल्क्यजीने मी उत्तर- 
वाक्ये प्रधानका नाम न छेकर एवकारसे ही व्यावृत्ति कर दी, अन्यथा आकाशम 
ही सूत्रका ख्य दाता दै, प्रधानम नदी ेसा उत्तर देते; परन्तु से उत्तरं 
उक्त दोष स्फुट है, प्रधान अराब्द है, यह शक्षतेनी ऽराब्वम्‌' इस सूत्रम स्फुट हे । 
अतः यह प्रभोत्तरवाक्य पूर्ैवाक्यका रोष हे, स्वतन्त्र नहीं है ॥ २० ॥ 

पुनःपरक्न करनेका अन्य तात्पर्य कहते हँ - य्वा तन्तु °” इत्यादिसे । 
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कस्मिन्‌ खल्ययमाकाश्च ओतश्च प्रोत ईयैताम्‌ । 
अनोतत्वे स्वतन्म्रत्यास्मधानन्वं प्रसज्ज्यते ॥ २२॥ 
्रकष्मत्वाद्‌ दुबचं ध्र व्योम पृष्ष्मतरं ततः 
व्योमाश्रयः सृष्मतमो न वबाग्गोचरमेत्यतः ॥ २३ ॥ 





जसे पटा अनेक तन्तुओमिं ख्य होता हे, एक ही में नहीं, यह रोकमे प्रसिद्ध 
हे, वैसे ही उपादानं ही का्यक्रा ख्य हेता है अन्यत्र नही, यह तार्किकको भी 
अभिमत है । सम्पूरणं कयं अनेकम मधित ट हः अतः एकमात्र किसीका कारण नहीं 
हाता, "न एकं स्वकर्थे पयीप्म्‌ः पेसा उनका सिद्धान्त हे । प्रकृति त्रिगुणात्मक होनेसे 
एक नहीं हे । साकारपदसे विवक्षित आत्मा एक ह, अतएव वह उपादान नहीं हय सकता, 
फिर सूत्रका वह ख्यस्थान कैसे ह सकेगा ? यह याङ्कका बीज हे । श्रीयाज्ञवल्क्यजीके 
उत्तरका यह तात्य है कि तार्किकं खग जसे सगैके आदि कार्म परमाणुमे जो अन्य 
परमाणुका संयोगजनक कमे मानते है, उसका उपादान एक ही परमाणु माना जाता हे 
तथा सुपुर्तिके वाद आत्मामं जो जनान होता है, उसका उपादान एक ही आत्मा 
माना जाताहे,वेसेह्ी सू्रका मी कारण ओर ख्यस्थान एक ही आत्मा 
हे । एक कारण नहीं होता, यह कथन निर्मूल हे; अतः माका आदि समस्त 
प्रपञ्च अग्याक्रतमात्रजन्य दै; देसिए्‌ प्रपञ्च केवर उसी ही अभ्रित है यौर उसी 
रीन हेता हे, एवकार अनेकलका वारक है ॥ २१ ॥ 

कर्मन्‌" इत्यादि । गार्गीनि याज्ञवल्वयजीसे पूषा कि आकाश किसमे 
ओतप्रोत ह £ यह कटिए । यदि जकाराको भी किसी ओत-प्ोत करेगे, तो 
अकाशपद्‌ ब्रह्मथक न हकर भूताकारापरक हो जायगा । यदि जनवस्थाके परिहारके 
किए कोई सश्रयान्तर न कगे; तो अनोत (ओत नहीं) ही सिद्ध शेगा, देसी अव- 
स्थाम उस प्रथानत्वकी प्रसक्ति हो जायगी । क्योकि सांख्य प्रधानको ही जगत्का 
मूर कारण मानते दै । भूलपरकृतिरविक्ृतिः' इस शछोकके तथा भू मूलामावाद- 
मूर मूरम्‌ इस सूत्रके अनुसार प्रधान किसीका काय नहीं है । अत्व किसी 
ोत-मोत नही, काय्यै ही स्वकारणमे जोत सौर प्रोत माना जाता हैः इस 
अभिप्रायसे यह्‌ प्रश्न है ॥ २२ ॥ 

छक्ष्मत्वात्‌' इत्यादि । सूष्म हेनेसे प्रथम सूत्र ही दुर्ैच है । आकाश 
ुत्रसे भी सु्मतर दे, अतः उसका उत्तर जति कठिन दै, कारका आश्रय इसे 
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वेत्ति चेनिग्रहस्थानमवाच्यस्योक्तितो भषेत्‌ । 
अनुक्तौ वादिताहानिरिति गार्ग्या विवक्ितम्‌ ॥ २४ ॥ 
उक्तदोषद्यास्पृष् प्रद्युत्तरमभाषत । 

एतद्रा अक्षरं गामि प्राहुस्तद्ाह्मणा इति ॥ २५ ॥ 











जानम ककण 





मी सुष्ष्मतम हे । जव ब्रहस्पति भी इसको नहीं कह सकते, तब साधारण विद्रानकी 
ता वात ही क्या? वस्तुतः सूत्रान्त ही निर्दय हे । सूत्र अनिद्य नियन्तामे 
आभ्रित है ओर नियन्ता शद्ध आत्मामे, इसकिए यह सवैथा दुवैच हे; कारण 
किवह किंसीभी प्रमाण सादिका विषय नहीं है, अतएव अष्यावृत्ताननुगत 
अद्वितीय प्रत्यक्‌ है । 

राङ्का-- यदि वह किसी प्रमागरज्ञानका विषय नहीं दहे, तो उसकी सत्तामे 
ही क्या प्रमाण है ? प्रमाणसे ही प्रमेयकी सिद्धि मानी जाती हे । 

समाधान-- स्वर्यपरकाशानमवस्वरूप होनेसे उसका अस्वीकार नहीं हो 
सकता । वस्तुतः प्रमाण यादि निखिर वम्तुोँका तो वही साधक दै, अतएव 
वह स्वय॑सिद्ध है, इसढिए उसका अपखप नहीं है सकता ॥ २२ ॥ 

वेत्ति वेनिग्रह०' इत्यादि । यदि उक्त रीतिसे आकाराश्रय दुषैच दै, तो 
गार्गानि किंस अभिप्रायसे पूषा 

समाधान- मोलामकी तृप्णासे मोहवश यदि काशके आश्रयको श्रीयाज्ञ- 
वल्वयजी कगे, तो विप्रतिपत्तिनामक निग्रहस्थानसे निगृहीत होकर पराजित हो 
जर्थेगे । जो सर्वथा अवाच्य है, उसका कथन विप्रतिपत्तिरूप ( विरुद्धप्रतिपत्तिरूप ) 
निमहस्थान होता है अथीत्‌ वक्ता यह भी नहीं जान सका कि वह अवाच्य हैः 
उसफ़ा निशा नहीं हो सकता, इसकिए उसका कथाधिकार छिन जाता हे । याज्ञ 
वल्वथके निगृहीत होनेषर मेरी विजय होगी । यदि न कर्हगे, तो मेरे प्रशरका 
उत्तर न दे सकनेसे, उनकी पराजय ओर मेरी विजय निशित हौ जायगी, यद 
माव चित्तम रखकर गार्गनि श्रीयाज्ञवस्क्यजीसे पूछा ॥ २४ ॥ 

“उक्तदीप०? इत्यादि । उक्त द्विविध निरहस्थानको वचाकर श्रीयाज्ञवस्क्यजीने 
उत्तर दिया कि हे गामि, इस आकादाश्रयको ब्राह्मण अक्षर कहते हें । 

राङ्ा--अच्छा, तो अनिर्दैश्यका निर्देश करनेपर श्रीयाजवस्क्यजी विप्रतिपत्ति ` 
नामक निमहस्थानसे वचे कैसे 
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श्रतिः-स होबाचेतदरे तदक्षरं माभ ब्राह्मणा अभिषदन्त्यस्थुर- 
मनण्वहस्वमदी्थमलोहितमस्मेहमच्छायमतमोऽकय्यनाशकयसङ्गसःर समरन्ध- 
मच्ठुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कछमग्राणमञ्ुखममात्रमनन्तरस्वष्च न तद्‌ 
श्चाति किश्चन न तदश्चाति कथन ।॥ < ॥ 

एतच्छब्देन तस्याऽऽह प्रस्यक्साक्िकतामसौ ; 

प्रत्यक्तया तदेकार्थं स्वयमेव प्रतीयताम्‌ ¦; २६ 

न व्याघ्र विशेपेभ्यो नाऽयुवरत्तं च गोत्वत्‌ | 

अव्याघृत्ताननुगतं चैतन्यं केन वीक्ष्यताष्‌ ¦¦ २७ |! 
समाधान--इसका उत्तरं कुछ आगे चर्कर दिया जायगा ॥ २५ ॥ 

(स॒ होवाचतै तदक्षरम्‌" इत्यादि श्रुति । यर्हौका माप्य तथा ईस श्ुतिका 
अथं वार्तिकिके व्याख्यानसे दी व्याख्यात हो जायगा, इसरिए इसका स्वतन््ररूपसे 
व्याख्यान नही किया गया है ॥ ८ ॥ 

(एतच्छब्देन' इत्यादि । “एतद्र तदक्षरम्‌ इत्यादिश्चतिभाक्यवटक “एतत्‌! 
राब्द॒ उषस्तप्रदनँ उक्त व्वम्पदरुश्षय साक्षीका वाचक है, 'फस्मिन्नु खटः इत्यादि 
प्र्षवाक्यसे आकार किसे जत-प्रोत है, यह्‌ जो तुमने पूषा है, वही अन्तयीमि- 
स्वरूप अक्षर है । अक्षरका अथ न क्षीयते न धरति वा, तद्‌ अक्षरम्‌, अर्थीत्‌ जो 
नक्षीणहोयान परिणामी हो, किन्तु सदा एकरस हीरे, घही अक्षर है, ठेसा 
बराह्मण आत्वे कहते हँ । यह जलसाक्षिक है--्वत्वात्मानुसदःदरूप है । 
परत्यगात्मस्वरूप हानेसे उस आकाञ्चाश्रयको तुम स्वयं समश्चो, तुः त्मा 
तुमको अनुभवसिद्ध है, क्योकि किसी प्राणीको अपने यत्मम संशयं, विप या 
जज्ञान नहीं रहता, प्राणीमात्रको ष्टम हँ या नहं ९ या हम नहीं है दृष्यादि संय 
आदि नहीं हते, प्रदयुत ष्टः इत्यादि स्वसत्ताका टद निश्चय ही दाता दै, इसङिए 
उस्म अन्य प्रमाण देनेकी आव्दरयकता नहीं है । स्वानुभवस्वरूप स्वात्मा ही वह 
हे, जिसको हे गार्मि, तुमने पका है ॥ २६ ॥ 

न व्यावृत्तम्‌! इत्यादि । खण्ड, सुण्ड आदि व्यक्तिविदोषके समान वह 
थवृत्त नहीं है, सकरु गोव्यक्तियेमे अनुटृत्त गोत्वके समान अनुवृत्त नहं ह, किन्त॒ 
अनुदृत्तओर्‌ ्याृततसे भिन्न स्वयं उसको चेतन्यस्वरूप समञ्च । उसको प्रमाणसे को$ 
मी नहीं देख सकता, क्योकि स्व्पकारा हनेसे वह सकर प्रमाणोंका सविषय है २९] 
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यस्थाखभिद्र नाऽस्त्यन्यस्मरसिद्धं यन कस्यचित्‌ 
स्वपरमत्यादसङ्गत्वात्‌ वैशब्दस्ततसिद्धये ॥ २८ ॥ 
साक्षादित्यादिना प्रवं योऽक्लनायादिना तथा | 
यलादभिहिदः प्रस्यर्‌ वच्छब्देनं स गृह्यते । २९ ॥ 





नज 














“यस्मात्‌ इत्यादि । 

शङ्क--रेकाप्य मी यदि व््तुहै, तो घटं आदिके समान वह अ्यप्रका्य 
गा, अतय उसके समान मेय मी हो सकता हे । 

समाधान -रोनोमिं वैषम्य हे | 

राङ्का---पेपम्य क्या हे 

समाधान--यस 

२१९ नया ८ 

संमाधान-- नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रतिसे अतिरिक्ता अमाव स्फुट हे । 
राङ्क--स्वेनः प्रसिद्ध न हो, पर स्वयं तो प्रसिद्ध हे, अतः छोकिक क्यों नहीं 
समाधान-- वह्‌ भौ किसीको प्रसिद्ध नहीं हे | 

रङ्कः तो क्या रान्य दै? 

समाधान कहीं, श्य नहीं हे । 

राङ्क तो व्यो प्रसिद्ध नहीं हे 

साधान. स्वप्रकाश तथां असङ्ग है, अतः ज्ञानविषय नहीं हे । प्रसिद्ध 











वही कह्‌। जाता है, जो प्रायः अनायास ज्ञानगोचर होता है । णेसा तो प्रकाशसे 
अतिरिक्तं हो ही नदीं सकता, जो विषयी हे, वह ज्ञानविषय नहीं होता, इसर्ि 
घट आदविके समान आत्मे रोकिकलकी आयङ्का अयुक्त है । इसीको स्फुट करनेके 
िए प्रकृत वावय्ये "य" शष्दकफा प्रयोग जाया हे॥ २८ ॥ 


कृहोटपोक्त जो (तत्‌ः खब्दका अथ है, वही यदौ भी "तत्‌! शब्दका अ 


हे, इसी कतको फहते है-'साकषात्‌! इत्यादिसे । 


लो सनाया सदिसे अतिक्रान्त हैः ओर जो “साक्षाद्‌ अपरोक्षस्वरूप ह 


इत्यादि उस स्ानके उपायके अभिधानयलसे जे प्रत्यक्‌ आमा कटा गया हैः 
वही यह "तत्‌ शब्क। अथे है । 


शङ्का -उपस्तपमश्चमे जो कहा गया हे, वह “एतत्‌! शब्दका अथ है ओर 


९८६५ वरहदारप्यकवातिकसार [ २ अध्यायं 
ध्राष्विश्द्रधमसयादक्षरं व्ह मेण्यते। 
कार्यकारणसू्पयं त॒ नश्वरं करयुच्यते ॥ ३०॥ 


क ११. 











कृहोट प्रशन जो कहा गया दै, वह तत्‌! शब्दका अथं हे, फसा आप कहते है, 
समं उपस्तप्रनमे उक्त "तत्‌" शबव्दका अथे हे ओर कहोरप्ररनमे उक्त “एतत्‌ 
राव्दका र्थे, ठेसा कहा जाय, तो को$ दोष है क्या ! 

समाधान-- हौ, है क्यो नही, दमः सनिक्षटेः इत्यादि कोशके अनुसार 
टृदपद सचिक्रष्ट अथैका वाची है सौर (तत्‌ः शब्द परोक्ष जथेका वाचक माना जाता 
हे । कोच शब्दार्थनिणयका उपाय हे । उषस्तपरदनमें “यत्पाक्षात्‌" इव्यादिसे ववंपदरक्ष् 
कहा गया हे! इसर्िए वही "एतत्‌! शब्दका अर्थं हय सकता दहे, तत्‌ शब्दका 
नहीं । जसे किं "एष घटः' इत्यादि प्रयोग सनिक्रष्ट घटस्य ही होता हे । सनि- 
कृष्ट घटके तात्प्यसे (त घटः यह प्रयोग नहीं होता । एवं असनिष्ट वस्तुक 
तात्पयसे एतच्छब्दका प्रयोग नहीं होता, किन्तु तत्‌ शब्दका ही प्रयोग हता हे । 
रकृतमे कहोरम्ररनोक्त, परोक्ष होनेसे, तच्छब्दार्थ हे, यही निणय साधु हे, दृ्षरा नहीं 

राङ्का--यदि अक्षर सन्निहित है, तो घादिवद्‌ द॑" पदसे उसका निर्दश कर 
सकते हः फिर उसे अनिर्दैरय क्यो मानते हो ? 

समाधान-- यद्यपि क्र्टस्थानुमवगम्य प्रमाता रौकिक हेः तो भी आन्तर होनेके 
कारण घट आदिक समान निर्देशयोग्य नहीं हे, अतः दम्‌" इत्यादिसे उसका 
निर्देश नहीं हो सकता । जव ौकिक प्रमाताके विषयत वैसी बात है तव सर्वान्तर, 
असङ्ग अतएव सव प्रमाणोँके सविषय आकाडाश्रयके वारम तो कहना ही क्या ? 
उसक्रा ते किसी पदसे वास्तविकं निर्देश नहीं हे सकता ॥ २९ ॥ 

अक्षरं ब्रह्मणा वदन्तिः इन तीनों पदोका क्रमसे व्याख्यान किया जाता हे-- 
श्षराद्ि०' ह्यादिमे | 

अक्षरज्ञानम प्रतियोगिविधया क्षरज्ञान कारण दहे! द्सख्एि प्रथम श्चर- 
पदाथका निरूपण करते दै, क्योकि क्षरमिन्र अक्षरको समञ्ाना है, जो क्षर- 
दाठ्यका ही अथ नहीं जानता, वह तद्धि अक्षरको कैसे समञ्चेगा £ कार्यकारण- 
मावापच्च जितने पदाथ संसारम हः वे हसी रूपम हैँ अर्थात्‌ किसीके कारण ह मौर 
किसीके कर्थ हं, अतः उभयात्मक ये सब क्षर यानी विनश्चर है; तद्धि अर्थात्‌ जो 
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ध्वस्तात्माज्ञानतत्कायाः प्रत्यग्याथातम्यवोधतः। ` 
तयक्तसरवेषणा अत्र बराह्मणा इति कीर्तिताः ॥ ३१॥ 
शास्रैकगम्यतासिध्ये वदन्तीत्यभिधीयते । 
ब्राह्मणास्तद्रदन्तीति स्वापराधनिपेधगीः । ३२ ॥ 
न किंसीक। कारण हे यर न किंसीका काय हे, तएव अविनारी है, वही अक्षर 
ब्रह्म कट्‌[ जाता हे । 

राङ्क- कार्यको क्षर कहना ते ठीक दहे, क्योकि जो काथ हे, वह विनारी 
हे, एेसा नियम तार्किक आदि मानते है, पर कारण ते अक्षरी हो सकता है, 
जसे परमाणु द्वयणुकका कारण हे ओौर अविनाशी होनेसे अक्षर भी हे | 

समाधान- परमाणुकारणवाद वेदान्तियोको मान्य नहीं हे । तारिक परमाणुसे 
तदारब्ध द्वयणुक॒ आदिको वे भिन्न मानते इसक्िए उनके मतसे कारण 
परमाणु आदि यक्षर हा सकते हँ । परन्तु वेदान्तीके मतम विरोषावस्थान्तरापनन 
कारण ही कार्य है, तद्व्यतिरिक्त नही, इसिए कार्यका नाद होनेपर कार्यरूषसे 
कारणका नारा आवर्यक्र हे, सतः आत्मा कारण भी नही है । आत्मा सदा एकरस 
माना जाता है, आत्मामे न हानि है जर न वृद्धिदे, अतएव अविक्रिय भी कहा 
जाता है, करटस्थ हानेसे अन्य प्रमाणका विषय मी नहीं है ॥ ३० ॥ 

“ध्वस्तात्मा ० इत्यादि । आस्माका अज्ञान ओर उस अज्ञानके कायं जिनके 
ध्वस्त ( विन ) हे गये हे वे ष्वस्तातमाज्ञानतत्कारयं हँ । सारा प्रपञ्च ही अक्ञानका 
काय हे । 

राङ्गा-- किससे उनके अज्ञान आदि नष्ट दह गये देँ 

समाधान--आत्मायाथाथ्यैसे । संसार आत्मयाथाथ्यीननुभवशूप निमित्तसे हे, 
अतः आत्मयथाथेन्नानसे उक्त निमित्ती निवृत्ति हानेपर ससारकी निवृत्ति समुचित ही 
हे । जिनके अज्ञान गौर अज्ञानकार्यं निवृत्त हो गये दः वे ही यर्हौ ब्राह्मणपदसे 
विवक्षित है । व्यक्तस्वैषणाः । एषणा भी अज्ञानकार्यं ही है, इसर्एि उसकी 
भी निवृत्ति तच्ज्ञानियोमे दतीदे, यहमी ता विद्वानका रक्षण हे, रसा 
रयम कह चुके दै । वैसे विद्वान्‌ सपदाथेको सामान्यतः जानकर ही एषणात्रयसे 
उपरत हकर संन्यासका महण करते हँ । संन्यासी होकर श्रवण, मनन जदि 
द्रारा तत्पदा थक्षरस्वरूप स्वातमाका अनुभव करते दँ ॥ ३१ ॥ 

(लासचैकगम्यता०' इत्यादि । यदि इस प्ररनका उत्तर दैगे, ते अवाच्यके 
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नाऽ्वाय्यं वच्भ्यहं किन्तु वदन्ति गुरबोऽखिखाः । 
इति वच्मि यतस्तेन वादिताऽपि न दीयते ॥ ३३ ॥ 


1, 
„~+ (त 








वरचनसे यिप्रतिवत्तिनामक निग्रहस्थानसे श्रीयाङ्ञवस्वयजी निग्रहीत हे जार्थैगे | 
यदि उक्त नदेगे, ते वादिखकी हानि ह जायगी अथवा अप्रतिपत्तिनामक निग्रह 
म्थान हो जायगा, इस अमिप्रायसे गार्गीति प्रन किया था; पर श्रीयाज्ञवस्प्यजी 
कृथानिपुण भे, इसकिए प्रशनका उत्तर मी दिया ओौर निग्रहके पारमे मी न फसे । 

राङ्ा--कैसे 

समाधान--उक्त प्ररनका विषय अक्षर शाख्चैकसमधिगम्य हे । इस अमिप्रायसे 
"वदन्तिः पदका प्रयोग किया गया है, अर्थात्‌ तच्छज्ञानी कहते है मं नहीं 
कृता ह, इसिए अवाच्य वचनका अपराध मुञ्चको नहीं र्ग सकता । 

राङ्का--तत्वज्ञानी कहते हैः इसका अभिप्रायता यह मीहे सकता दे किं 
म नहीं जानता, क्न्तुवेही रोग जानते टँ । यदिरेसा दहे, तो अप्रतिपत्ति 
नमक निप्रहस्थान क्यो नहीं होगा 2 

समाधान- नही, यह अभिप्राय नहीं हा सकता, कारण कि अक्षरका 
निषूपण जगे ` श्रीयाज्ञवल्क्यजीने विशदरूपसे किया है । यदि तद्विषयक अज्ञान 
दाता, तो जगरिम उपदेश ही असङ्गत हे जा्यैगे । अतः आके उनके वावयके 
साथ विरोध हेनिसे स्वाज्ञानप्रकारानाथे उक्त वाक्य नहीं है, किन्तु उक्त 
निप्रहापराधके निरासके ङिए ही वदन्तिः यह्‌ कहा गया हे ॥ ३२ ॥ 


(नाऽत्राच्यम्‌! इत्यादि । स्वापराधकी निवृत्तिके किए. अवाच्यको भँ नहीं कहता 
ह, जिससे विप्रतिपत्तिनामक निग्रहस्थानकी सम्भावना की जाय, किन्तु तत्वज्ञानी गुरु- 
जन रसा कहते हँ । मेरा यह कथन उनके कथनका अनुवादमात्र है, इसङिए 
रक्त विषयमे अप्रतिपत्तिनामक द्वितीय निग्रहकी भी सम्भावना नहींहै। दो 
बार वादीके कहनेपर तथा सभापति जौर सभ्यके समञ्चानेपर भी यदि प्रतिवादी 
न समज्ञे ओर्‌ उत्तर न दे, तो वह्‌ अप्रतिपत्तिनामक निगरहस्थान कटा जाता है 
इससे भी प्रतिवादीका पराजय माना जाता दे । प्रक्रत गुरकथन द्वारा प्ररनका 
उत्तमी हो जाता है गौर नि्रहस्थानका भी परिहार हो जातादै, इस 
अभिप्रायसे वदन्ति का प्रयोग क्रिया गया हे ॥ ३३ ॥ 
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गुरवोऽपि कथं प्राहुरबाच्यमिति चेच्छृणु । 
स्थूलादीनां निषेधेन रुकषयन्त्यक्ष्रं॒बुधाः ॥ ३४ ॥ 

'गुरबोऽपि! इत्यादि । 

रङ्गा -अक्षर वस्तुतः अवाच्यस्वभाव ह, अतएव श्रीयाज्ञवल्वयजी उसे नही 
कह सके, बुद्धिस शिथिरु हेनेके कारण नहीं कह सके, यह वात नहीं है । अव 
वह अवाच्यदहीहे, तव गुरु छोगोने उसे कैसे कहा ? यदि कहा, तो वृह 
अवाच्यस्वमाव नहीं रहा | 
है, प्ररनविपय वस्तुतः अवाच्यस्वमाव ही है । अत्व 
साक्षात्‌ पदोंसे उक्तं अथेका अभिधान उन रोगौने मी नहीं किया, किन्तु स्थू्यदिके 
निषेध द्वारा गुरुननों अक्षरको रक्षणा द्वारा प्रकारित किया है । आत्मयथार्थ- 
ज्ञानियोको अक्षर सवीप्मा हे, यह प्रत्यक्ष दै, यही परमपुरषाभ है, यहीभे ह, 
ट्यादि उनका अनुभव ही हे । अस्थूर्क्‌ा अथै हे स्थूखमिच्च | 

टङ्क -तो थणुरोा 

समाधान-- नही, वह अनणु हे यानी अणुसे भी मिच्च हे | 

रङ्गा--- अच्छा, तो दीष होगा 

समाधान-- नही, अदीषं है यानी दीधे भी मिन है| 

सङ्क हस्व देगा 

समाधान-- नहीं, अहस्य हे यानी दस्वसे मी भित्नहे, इस प्रकार चारों 
प्रकारके परिमाणोका प्रतिषेध करनेसे द्रव्यधर्मोका प्रतिषेध सिद्ध हो जाता है, इससे 
वृह द्रव्य नहीं हे । यदि द्रव्य होता, तो उसमे कोई न कोई दयधर्म अवदय रहता । 

राङ्ा--भच्छा, तो उसम सर गुण हेगा 

समाधान-- नहीं, वह रोहित भी नहीं हे, रोहित गुण अभरेय हे, इससे वह 
अथि भी नहीं हे, अन्यथा वह छोहित होता । जख्गुण स्नेह हे, सो भी नहीं हैः 
किन्तु तद्धि हे । 

राङ्ा--अच्छा, तो छायास्वरूप हे ? 

समाधान-- नही, च्छाय है यानी छायासे भित्र है, अतम हे) तमसे मी भिन्न 
है । वायुस्वरूप भी नहीं है, किन्तु अवायु हे । 

राङ्का--आकार है क्या 

समाधान-- नही, अनाकाश हे, आकारसे भिन्न है, असङ्ग थानी सङ्गात्मक नहीं 





1 





१८६४ वृहदारण्यकवातिंकसार | २ अध्याय 


~~~ 
-----~-----------~--~-~-~-~-~-~-~--ˆ-ˆ-ˆˆ~ˆ~ˆˆ ˆ~ ~~~ न 














अभावशेपो नाऽऽ निषेधावधिषशेषताम्‌ । 
नाऽभावनिष्ठो रोकेऽपि निषेधः किमुताऽक्षर ॥ २३५ ॥ 
ननथः पयुदासो वा स्थृखादेरन्यताऽकषरे । 


विवक्षिता न च दैत स्थलादेः कल्थितत्वतः ॥ ३६ ॥ 





हे । रससे मित्र अरस हे, गन्धसे भिन्न अगन्ध है, चक्चुप्मानसे भिर तथा श्रोत्रवानसे 
भिन्न है । “पदयत्यचश्चः' इस श्रतिसे तदुभयरहित है! वाग्‌ भी नहीं है--अवाग्‌ है 
एवं समना है, अतेजस्क है यानी न तेजो यस्मिन्‌ तदतेनस्कम्‌' जेसे अभि आदिमं 
तेज है, उसके द्वारा अभिक्रा प्रकारा हेताहे, वैसे तेज अक्षरम नहीं हे, वह्‌ 
स्व्यप्काद् है, आध्यासिक बायुके प्रतिषेधके सणि “अप्राणम्‌ कहा गया है, मुखके 
प्रतिषेधके किए अमुखम्‌ यह निर्दृशच है । मीयते येन तन्मानं यानी मात्र इसका 
मी प्रतिषेध हे  मानमेयके सम्बन्धका निरास हे । अक्षरसे किसी वस्तुका परिच्छेद 
नहीं हो सकता, कोई इसके भीतर नहीं है, अतएव अनन्तर ह, सबके मीतर यही 
है, इसके भीतर दूसरा नहीं हे । अबाह्य है, कुछ खाता नहीं । अच्छा, ते स्वयं 
किसीका मक्ष हग ? नही, उसका भक्षक मी कोर नहीं हे । सब विदोषणोसे रहित 
अतएव एक अद्वितीय अक्षर है ॥ २४ ॥ 

असापररेषो' इत्यादि । 

राङ्गा--अस्थूर आदि पदोंको स्थूटामावमत्रके बोधक क्यो नहीं मानते 8 

समाधान---अस्धूलो घटः" इत्यादि प्रयोग लोकम हेता हे, यहांपर अम्थूलसे 
सथूरमिन्नकी प्रतीति देती है, स्थूलमावमात्रकी नहीं, अन्यथा स्थूलामावो घटश्च 
यो परस्पर ॒विरोषणविदोप्यमावानापन्र दो पदार्थौका बोध हाना चाहिण, पर 
सा बोध अनुमवसिद्ध नहीं ह, कारण यह है कि स्थूलपदाथका सामान्यतः 
्रतिषेध नहीं है अन्यथा शरशज्ञादिके समान स्थूर पदाथ असत्‌ छो जायगा । 
किन्तु किसी वस्तुविरोषमे टी उक्त निषेध विवक्षित है, जिसमे निषेध प्रति- 
पिपाद्यिषित होता है, उसमे विरोषणविधया वह भासित हाता है, इस भावस 
कठते हँ कि जव लोकम भी अस्थूल आदि पदोसे अमावविदोप्यक बोध नहीं हे ता; 
तब क्रमं जमावविरोष्यककी सम्भावना ही कहां £ विरोष अभिप्राय अग्रिम शोके 
स्फुट करगे ॥ ३५ ॥ 

नजथंः' इत्यादि 
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ननूत्सभषिरेषौ स्तो यत्र तत्र॒ निपेधधीः। 
दात्य दधि विप्रभ्यो न चैत्रायेत्युदाहते ॥ ३७ ॥ 








यहो यह सक्षेप होता है--नज्ं यहां प्रसज्य ह या पयुदास £ प्रथम पकषमे 
स्थूलखदिका अमाव प्रतीत होगा । द्वितीय पक्षम स्थूसदिभेदवानक्वी प्रतीति होगी । 
ययपि समस्त नसपदसे पयदासका ही बोध हाता हे यओौर असमस्तसे प्रसज्यका, 
तथापि वह उत्स ही है, कदी प्रजापतिव्रत आदि स्थल अन्यथा भी प्रसिद्ध दे प्रथम 
पश्च खद्रैतके अनुक्रर हे, द्वितीय पक्षम अद्ैतकी हानि देगी, वयोकिं अक्षरभिल् 
म्थूखदि मी मानना पड़गा; अन्यथा प्रतियोगीके जमावसे मेद भी सिद्ध नहीं होगा । 
मेदजञानमे प्रतियोगी आदि कारण दँ इस आक्षेपका निराकरण करते है विः 
गां नथ पयुदास ही हे, प्रसज्य नहीं है, कारण कि समस्त नक्षसे प्ुदासकी 
प्रतीति होती हे यौर ब्रह्मम वस्तुतः स्थूखादिका मेद विवक्षित है । 

दाङ्का-पयुदासमं उक्त प्रकारसे द्द्वैतकी हानि हो जायगी । 

समाधान --स्थूलदि द्वैत कल्पित है, कल्पित पदाथेसे उद्तक्षति नहीं हो 
सकती । कल्पित पदाभसे अधिष्ठानम गुण या दोष नहीं जाता । जेसे मरुमरीचिका 
जठकी कल्पनासे मर्मूमि वस्तुतः अप्र नहीं होती वैसे दी कल्पित स्थू 
आदिसे ग्द्रैतक्षतिकी सम्भावना नहींदे। तार्प्यं यहदहै किं कसित पदाथे 
अथिष्ठानसे अतिरिक्तं नहीं माने जाते, अतः प्रसज्य हो अथवा प्ुदास, दोना 
पक्षोने दोप नहीं है ॥ ३६ ॥ 

(ननूत्सगे०' इत्यादि । 

श॒ङ्का- ` सर्मत्र प्रसक्तका ही निषेध किया जाता है । कोके यदि कहा जाय 
करि सब बह्म्ोको दधि दो, मगर चैत्रको नही, तो उक्त वाक्यम दौ अश्च माने 
जाते हँ एक सब ब्रहमणोको दधि दो जौर दूसरा चैत्रो नही, य्हौपर्‌ सव 
ब्राह्मणेकि अन्तरत ही चैत्र, चेत्र भी ब्राह्मण दी है, अन्यजाति नहीं हे, अतः 
ूैवाक्यसे चेत्रको मी दधिदान प्राप्त होता है, अतः उसको दधि न दिया जायः 
टसछिण “चैचरको नहीं यह वाक्य चैत्रके र्षि दधिदानका अपवाद माना जाता 
है। सारांश यह किं सामान्यसे प्राता तद्विरोषमे नषेध माना जाता है; उक्त 
वाक्ये राह्मण सामान्य है ओर चेत्र ब्राह्मणविरोष है । अद्वैत अक्षरम सामान्य- 
विरोषमाव है ही नही, इसकिए उसमे स्थूक आदिका निषेध कैसे होगा { ॥२७॥ 
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वादमज्ञानमात्मा च द्य सामान्य्ुच्यते । 

विरेषः शुद्धं आत्माऽतो निषेधोऽत्र प्रवत्तताम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
निषेधः कल्यितस्याऽपि स्थूलादेरिदह युज्यते । 
अध्यस्तव्योमनेल्यादिनिषेधस्योपलस्भनात्‌ ॥ ३९ ॥ 

यदि वाऽक्षरयाथात्म्य स्थूादेरिह भण्यते । 
सखरग्याथासम्यमहेयदनन तु किञ्चिनिषिध्यते ।। ४० ॥ 














समाधान--वादृम्‌० इत्यादि । वास्तविक अद्रयम भी सामान्य-विदोषकी 
ञ्यवम्था हो सकती हे । अज्ञान ओर आसा-ये दोनों सामान्य है जौर 2/५ 
आत्मा विरोष है; अतः सामान्यविरोषनिबन्धन उक्त निषेध यर्हौँ मी प्रवृत्त हो 
सकता है, अज्ञात आत्मामं स्थौल्यादि प्रसक्त दै, उसी आत्मामं, ज्ञान होनेपर, 
प्रतिषेध होता हे ॥ ३८ ॥ 

वस्तुतः अप्रसक्तका मी गुद्ध ब्रह्मम प्रतिपेध हो सकता है, यह टृष्टान्तके 
साथ कहते हे-- "निषेधः" इव्यादिसे । 

जिसको यह नान नहींहे कि आकारा रूपसामान्यशूल्य द्रव्य है, जेसा 
तारिक आदि मानते है, उसको आकाश नील है, यह ज्ञान होताद्यी है; 
किन्तु न्यायके अनुसार अव यह्‌ निणेय होता है कि कारम वस्तुतः को$ 
खूप नहीं हे, तव वह्‌ स्वयं कहता हे कि आकाशम नीरूप नहीं हे, इस निषेधसे 
अध्यस्त नीररूपका ही निषेध करता है, वैसे ही प्रक्ृतमे भी समञ्ना 
चाहिए । एवं दिङ्मोहके विषयमे भी एेसा ही प्रतिपेध हे । पूर्वं दिशम किसीको 
पथ्िम दिशाका अरम होता हे; अनन्तर पथिमत्वका निश्चय हयोनेपर वह पूरनामसे 
कृर्पित दिकूका निषेध करता हे । एवं अज्नानदश्ासे कल्पित स्थूरं आढिका ज्ञान- 
दाम निषेध अनुपपन्न नहीं है ॥ ३९ ॥ 

परसज्यप्रतिषधके अनुरोधसे अस्थू आदि वाक्यका अथे कहकर प्युदासके 
अनुरूप अथीन्तरको कहते है यदि बाऽ०' इत्यादिसे । 

प्थूर दिका वास्तविक तत्व अक्षर हीह, इसमे दृष्टान्त यह है-- 
जसे रस्सीम जो सैका भम होता है, उसमें त रस्सी है, सप तो कल्पित दे । 
रस्सी व्यावहारिकं हे, परन्तु सर्परूपसे प्रतीत होती है एवं स्थूल आदि जगत्‌ 
अद्वयातपस्वरूप ही हेः अतिरक्त नहं हे, अतः किसीम किसीका निषेध नही 
किया जाता है ॥ ४० ॥ 
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स्थूलादिहेतोदाहो वा ध्वान्तस्य प्रत्यगात्मनि | 
अस्थूखादिसथरुस्थात्मयाथास्म्यज्ञानवहिना ॥ ४१ ॥ 
नन्वोतग्रोतवाक्येन व्यक्तमव्याढृते जगत्‌ । 
विखापित पुनः कस्मात्‌ श्थूलादिः प्रतिषिध्यते ॥ ४२ ॥ 
ममस्तव्यस्ततां कथिद्रत्त्योतप्रोतवाक्यतः । 
बरह्मणस्तद्व्युदास्ाय स्थूलादि प्रतिषिध्यते ।॥ ४३ ॥ 
स्थूलादि०' इत्यादि । स्थौस्यादिके हेतु यज्ञानका अस्थूल दि वाक्यजन्य 
ञआत्मयथाभज्ञानरूप भिसे प्रव्यगातमामे दाह होता हे, एतत्परक उक्त वक्य है ॥४१। 
स्थूरादि वाक्य पूरवसे गता हे, एेसा सन्देह करते है "नन्वोतप्रोत० 
इ्यादिसे । 

सम्पूण व्यक्त ( सम्पूण जगत्‌ ) अग्याक्ृतमे रीन होता हे, यह ओतप्रोत- 
वाक्यसे सिद्ध कर चुके है, फिर स्थूखादिका निराकरण क्यो ? क्योकि उक्ताथका 
बोधक होनेसे प्रकृत वाक्य ही व्यथे है। यदि किये कि सूत्रम स्थौल्य आदि 
प्रसक्त है, अतः उसमे निषेध करनेके छ्एि यह वाक्य है, तो वह भी ठीक नही 
हे, क्योकि सूत्र अब्याक्रत हे, अतः उसमे स्थौल्यकी प्रसक्ति ही नहीं हो सकती । 
उयाक्ृत आकारम ही जव स्थौल्य नहीं हे, तब सूत्रम उसकी कैसे सम्भावना 
होगी एवं शुद्ध चैतन्यम प्रतिपेध भी असङ्गत दही है, उसमें स्थौल्यादि सर्वथा 
अप्रसक्त ही ह, अन्यथा शुद्ध ही व्याहत हो जायगा ॥ ४२ ॥ 

(समस्त ०" इत्यादि । किसी वेदान्तीका यह्‌ मत है कि ब्रह्म समस्तात्मक ओर 
उयस्तात्मक है । जसे व्रृक्ष वृक्षत्वेन एक ही प्रतीत होता हे, अतः तदात्मना एक 
कहा जाता दै--अमुक स्थर्मे एक ही वृक्ष हे, य व्यवहार छोकमे देखा जता है । 
अद्वितीयका मी जथ सजातीयद्वितीय रदित दी कहा जाता हे, जसे इस मामम यद 
यद्धितीय पुरुष है । वैसे दी शखा, काण्ड, पुष्पः फर आदि द्वारा अनेकल्वका 
मी व्यवहार होता है एवं आस्म भी प्रपञ्च आदि द्वारा अनेकल्का व्यवहार 
ओर आत्मत्वसूपसे एकत्व, अद्वितीयत्व आदि व्यवहारक्भे उपपत्ति अना- 
यास उपपन्न होती है । अतएव द्रैतबोधक यागम तथा अद्वितबोधक आगमम 
प्रामाण्यकी उपपत्ति होती हे । अन्यथा सुन्दोपसुन्दन्यायसे परस्पर प्रामाण्यप्रतिक्षेपसे 
वेदमात्रे परामाण्यका निरास हो जायगा । इस मतका निराकरण करते है-- 
व्राह्मणः त्यादिसे । आरम्ममे एकविन्ञानसे सम्पूर्णे विज्ञानकी प्रतिज्ञा की गं 
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व्यक्तावस्थाऽ्थवेतेषां निषिद्धा कारणात्मनि | 
छत्यवस्थानिषेधस्तु क्रियतेऽत्राऽक्षरास्सनि | ४४ ॥ 
ठव च धति तत्पूण ब्रह्म इस्स्नं भविष्यति । 
नो चेदेकृतस्नमेष स्याच्छक्त्यवस्थाऽनपहवात्‌ | ४५ ॥ 








ए नवय 





हे । यदि अनेकतव भी पारमार्थिक हो, तो उक्त प्रतिन्नाका समथन नही दहो 
सकेगा । उसका समथन श्रति ओर सूत्रोसे विकारमिथ्यात्बोधन द्वारा ही किया गया 
हे। वाचारम्भणे विकारो ना मघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ 'तदनन्यत्वमारम्भणदाब्दादिभ्यः' 
रत्यादिसे स्पष्ट हे] एक, एव जौर अद्धितीय- ये तीन पद त्रिविध मेदक निराकरणके 
किए ही श्ुतिम आये हँ । निरास्य तीन मेद- सजातीय, विजातीय सौर स्वगत मेद-- 
अन्यत्र स्पष्ट कटे गये हें । प्रतय पुनः निषेध भी उक्त मतके निराकरणार्भ ही है 
अथात्‌ व्यक्तका स्वेथा निषेध ही श्रतिके तातययैका विषय है । यदि वस्तुतः प्रपञ्च 
ह नही, तो तदात्मना ब्रह्मके असितित्वका समन ही असम्भव है ॥ ४३ ॥ 
“व्य॒क्तवस्था०' इत्यादि । जन्य प्रकारसे पूवे निषेधसे यह निषेधं इस शोकसे 
गताथं नदीं हे, इसा उपपादन करते ह । : थिवी जल्मे ओत-मोत हे" इत्यादि 
वक्यसे पटे कारणम व्यक्त अगत्का निषेध करिया गया है, जेसे बीजावस्थामे 
अभिव्यक्तावस्थ कायं नहीं रहता, परन्तु सक्षमरूपसे तो रहता ही हे, यह मानना दी 
पडता है, अन्यथा बीदिवीजसे व्रीहिका दी अङ्कुर होता है, अन्यका नही, इसमे 
वया कारण ? अतः यह स्ैसम्मत माग है किं कारणमें सृक्ष्मटपसे कायं रहत दे, 
अतः सूत्रम सृष्ष्मखूयसे व्यक्तका अस्ति सिद्ध ह्येता है इस सूक्चमसत्तावादके 
निराकरणके छिए सूत्रम उक्तह्पसे भी व्यक्त प्पच नहीं है, एसा श्रति समथेन 
करती है । जिनके मते प्रपञ्चे सत्य है, उनके मतम बीजम अङ्कुर सूष्ष्मरूपसे 
है, यह कहा जा सकता है । परन्तु जिनके सतम अङ्कुर ही रज्जुसरपके समान है, 
उनके मतं सूक््मरूपसे मी कायै माननेकी क्या आवश्यकता ? इस अभिप्रायसे 
कहते द -अक्षरात्ममें शक्तयवस्थारूपसे यानी सूकमावस्थाख्पसे भी श्रुति कार्यका 
निषेध करती है ॥ ४९ ॥ 
“एषं च' इत्यादि । 
राङ्गा--अक्षरमं सूक्षमरूपसे कार्यनिषेधका क्या फर है ? 
समाधान--कायका निषेध करनेसे कायैकारणभावका निषेधं होता है । काम 


| 
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न वा निपेधः स्थृलादेस्तस्य प्रागेव सिद्धितः | 
तन्िपधानुवादेन प्रतीचि ब्रह्म बोध्यते ।॥ ४६॥ 
स्थूलादिमेयमामातृनिषेे स्वप्रभं फलम्‌ । 

षिद्ध सर्वान्तरं ब्रह्म सराक्षादित्यादिलक्चणम्‌ ॥ ४७ ॥ 


सथाम उ मम, पकड वध निशे मेप, ये 7 एतद द यमम; 





ही जव नहीं हे, तव कारण ही कहौ, अतः अक्षर कारण नहीं हे, अतएव उसमे 
रुत ब्रह्म आदि पद सुख्याथक होता हे । मुख्याथ होनेसे ब्रह्म परिपूणि होता है, 
अन्यथा वह अष्कत्न यानी अपरिपूण हो जायगा । ब्रह्म अपरिपू्ण नहीं हो सकता, 
इसर्िए अगत्या माणवके जथिश्चब्दके प्रयोगके समान अब्रह्ममे ब्रह्मबोधक अक्षर 
आदि पद गौण दही मानने प्डगे। 

राङ्धा--उक्त रीतिसे कारण होनेपर अक्षर आदि पद गौण क्यों होगा 

समाधान--त्रह्मका स्वरूपलक्चण है--“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" इत्यादि ! सत्य 
वृह है जो कारत्रयमें ध्म आदि रक्षणसे परिणत न हो तथा अनन्तका अथेह, 
देरकाख्वस्तुपरिच्छेदसे शू्य । बही अनन्त अतएव पूर्ण ब्रह्म है । यदि रंस्कार- 
रूपसे प्रपञ्च उसमे स्थित होगा, तो परिच्छेदश्ूलय नहीं होगा । एवं कायैकारणका 
तादास्य दही वेदान्तसिद्धान्त हे, इसरिएि कयेप्रादुमावादि द्वारा विक्रियादिमान्‌ 
मी कहा जा सकेगा । ओर अखण्डातमना अवस्थान मोक्ष माना जाता दहे, सो भी 
सिद्ध॒नहीं होगा । इस परिस्थितिमे वेदान्तशश्च ही व्यथे हो जायगा । इसष्िए 
सक्षमरूपसे भी काकी सत्ता अक्षरम नहीं हे, एसा निश्चय करनेके किए पुनः 
निषेध आवश्यक हे ।॥ ४५ ॥ 

निपेधवाक्यका अथीन्तर कहते है-- “न वा" इस्यादिसे । 

तत्वमसि इत्यादि वाक्य विधिमुखसे जेते अलकलप्रतिपादनपरक दहः 
वैसे ही अस्थूरादि वाक्य मी आलकत्वबोधपरक दै, स्थूलादिनिषेधपरक नहीं हः कारण 
कि स्थूलादि-निषेथ अन्य वक्यसे सिद्ध ही है, अतः स्थूलादि-निषेधका अनुवाद 
कर प्रत्यगात्मामें ब्रह्मलबोधक प्रक्रत वाक्य है ॥ ४६ ॥ 

स्थूकादि-निषेधका अनुवाद कर प्रत्यगात्म ब्रहमस्वबोधन-प्रकारका अभिनय 
करते ह--^स्थूला०' इत्यादिसे । 

स्थूलाद्ि पदाथ तीन श्रणियांमं विभक्तं है--के)$ माता--प्रमाता-- यानी 
प्रमासमवायी जिसको स्थूलादिविषयक प्रमा होती हे ! कोई प्रमाण हे यानी प्रमितिका 
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मागोचरे निषिद्धे च मानहीर्मं॒तदक्षरम्‌ | 
कथमस्तीति चेत्‌ कोऽथः करथश्ष्दस्य कथ्यताम्‌ | ५० ॥ 
आक्षिप्यतेऽक्षरे सत्ता सान वा तत्र परच्छयते | 
प्रमाणाभावमात्रेण सत्ताऽश्षेप्तु न शक्यते ॥ ५१ ॥ 





उच्चरित निषेधसे प्रातिसिकरूपसे सबका निषेध नहीं हो सकता, इसल्एि क्रमसे 
अनेक विरोषणोका न्पषिध करिया | इतने दी से विवक्षित अथे सिद्ध नहं होता, 
क्योकि अनेक धमकी सम्भवना फिर भी ब्रह्मम हो सकती है, इसङ्एि उपर्क्षण- 
परतया व्याख्यान केर यह्‌ स्पष्ट बोधन कर दिया करि जो जो शब्दगोचर धम हँ, उन 
सबका प्रतिषेध विवक्षित है । 

राङ्क-- जो वागृके विषय नहीं ह, उनका निषेध ह या नहीं 

समाधान- हौ है, परन्त॒ उनका निषेध शब्दसे नहीं हो सकता, इसकिए अभिधान- 
प्रकरणम उनका निषेध नहीं है, केवर अनुभूतिसे उनका निषेध समञ्लना चाहिए ॥४९॥ 

‹मामोचरेः इत्यादि । प्रमाणमोचर धर्मौका तथा मानका भी निपेध कनेसे 
यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि अक्षर मानहीन दै अरथीत्‌ प्रमाणरूल्य है। यदि 
अक्षरम प्रमाण नहीं हे, तो वह माना कैसे जायगा, क्योकि रक्षण ओर प्रमाण्से ही 
वस्तुसिद्धि होती दै, अन्यथा नही, यह विद्ानोका सिद्धान्त हे ? 

समाधान-- कैसे माना जायगा इस वाक्यम किंशब्दका (कैसे शब्दका) क्या 
अर्भ है ? इस विकल्पसे यदि प्र्चका अभिप्राय स्फुट होगा; तो उत्तर देना भी ठीक 
होगा, इस सभिप्रायसे प्राश्चिकके प्रति प्रच करनेकी देरी भी शाम मानी जाती 
है जेा प्रच वाक्य स्फुट होता है, उसमे इसकी आवद्यकता नहीं रहती, 
किन्तु जिसमे अनेकविषयक प्र हयो सकते दँ, उनका क्रमसे उत्तर देनेके रिण 
रसे विकल्पौकी नितान्त जवद्यकता पड़ती है, अतः यह प्रश्न होता हे-- 
किंब्दका अथ क्यादहै, सो कहिए ॥ ५० ॥ 

'आश्षिप्यतेः इत्यादि । क्या आपका यह अभिप्राय है कि यदि अक्षरम कोई 
प्रमाण नहीं ह, तो वह स्तम रसादिके समान अप्रामाणिक हौ जायगा; जप्रामाणिककी 
सत्ता सिद्ध नहीं होती, इसकिए यदि वह मानविषय हो, तो प्रमाण अवदय कहना 
होगा, अन्यथा अक्षरकी सिद्धि नदीं हो सकेगी; यह्‌ आपके प्रका अभिप्राय है जथवा 
अकषर श्रतिसिद्ध हे, सरि इसमे प्रमाणप्रददीन आवदरयक है, इस जमिप्रायसे आप 


४८५२ युदद्(रण्यकृवातिकसार | ३ अध्याय 


------------न ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 











त ज भ न 


मानस्याऽभिव्यञ्चकत्यादव्यक्त स्यादमानकम्‌ । 

नैतावता वस्त॒सत्ता नाऽस्तीति ग्राहक विना | ५२ 

नाऽस्याऽस्तितवे यथा मानमेकत्वादक्षशत्मनः | 

तथा ठनास्तितायां च माऽतोऽपत्ताऽक्षरात्मनः ॥ ५३ ॥ 
अक्षरविषयकं प्रमाण पूछते हँ ? प्रथम पक्षम उत्तर यह है किं प्रमाणामावमात्रसे 
सर्वत्र ममेयामाव सिद्ध नहींहो सकता, जेषे घ्य जो प्रमाणदहे, उसमे क्या 
परमाण है ? इस प्ररनका उत्तर यदि प्रमाणान्त का जायगा, तो फिर उसमे भी 
प्ररन होगा कि उसे क्या प्रमाण हे ? पुनः उसमे, उसमे इत्यादि रीतिसे अनवस्था 
टोगी, इसङिए षटादिसत्ताकी साधक संविद्‌ स्वयं प्रमाण है, प्रमाणाभावमात्रसे 
उसकी सत्ताका अमाव सिद्ध नहीं होता, एवं अक्षरं सवका साधकं व स्वर्यप्रकाद्य 
हे, यह अनेक बार कह युके है फिर प्रमाणाभावमात्रसे उसकी सत्तामे आक्षेप 
नहीं हो सकता, वह अमेय ही है ॥ ५१ ॥ 

'मानस्या०' इत्यादि । मान मेयका अभिव्यञ्जक होता है, जेसे षटादिका 
अभिव्यज्चक प्रदीपादि हे। मान खो कि प्रदीप नहीं ह, तो क्या एतावता षट भी नही 
हे, यह्‌ निश्चय समुचित है £ सेभव है करि अन्धकारे घट हो पर जबतक घटादि- 
सत्तामावका आहक प्रमाण न हो, तव तके अभिव्यञ्चकामावमात्रसे अभिव्यङ्गय।मावकी 
सिद्धि नहीं होती, तदमावग्राहक मानकी अपेक्षा अमावके निध्ययके र्एि भी 
आआवरृयक है । ओर जो आप यह कहते हँ कि प्रमाणामावसे अक्षरामाव सिद्ध होगा 
उसमे यह प्रदन हो सकता है कि प्रमाणामाव अौर यक्षराभावको आपने कटी देखा हे 
या नही, यदि नही, तो साध्य्ताधनके सहचारको जिसने नहीं देखा है, उस पुरुषको 
साधनामिमतसे साध्यामिमतका ज्ञान नहीं हो सकता । अदृष्टव्याक्िक भूमसे वहिका 
ज्ञान कोई नहीं मान सकता । द्वितीय पक्षम तो अक्षरामाव सरसंभव ही हे, क्योकि 
आत्मा ही तो वेदान्तिमते अक्षर माना जाता है, वह स्वाभावको कैसे देखेगा 
द्रष्टाके समयमे तो उसका अमाव नहीं सौर अमावकारमे वह दरष्टा ही नही, तो देखने- 
वाखा कौन होगा १ दसरिष व्रष्टाका तो अभाव किसी मी कास्मै सिद्ध नहीं हो सकता | 
हां; प्रमाणामावमात्रका ददयैन कर सकते हो, पर केवर उतनेसे ही तो अक्षरामाव सिद्ध 
नहीं हो सकता, व्यञ्चकामावमे भी व्यज्गयु रहता है, यह भी कह चुके है, वस्तुतः 
यहां व्यञ्ककौ आवर्यकता ही नहीं है, क्योकि अक्षर स्वयंप्रकाश है ॥ ५२ ॥ 

'नाऽस्याऽस्तित्वे' इत्यादि । अक्षरके सस्तित्वमे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं होती । 





अष्टम व्राह्मण माषानुवादयदहित १८७३ 








त भ च ४. ५” भ~ भ 2 ~ ~ ~~ ~ ५ भ ५ ५ ५८ ५“ ५ ५ ५ ५ *-^ ५.५ «~~ <~ च~ ~~~ ~ 1 ५ ~ ५ ५ ५ ^ ५ ल ५ १ ५ ५ ५ ५.९ 


नाऽसचवत्तस्य सख मानहीने न मासते । 
स्यतोऽवमासरूपत्यादन्यासासानपेक्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 

` शङ्क्यो | 

समाधान--अषक्षर अर प्रमाण दोनों एकहीदहेँ। अक्षर ही प्रमाण है, 
तदतिरिक्त नहीं है, अतः अक्षरका ज्ञान होनेषर प्रमाणका मी ज्ञानहो ही जाता दै । 
अज्ञानदशामे तद्विषयक प्रमाणकी जिज्ञासाके अमावसे ही प्ररन नहीं हो सकता । 
एवं अक्षरकी ना ऽस्तितामं भी प्रमाण-प्ररन नहीं हो सकता, क्योकि क्षरदही तो 
प्रमाण है, वह स्वामावमे स्वयं प्रमाण तो हो नहीं सकता, अतः उसके स्व ओर 
असत्वं प्रमाणापेश्चा नहीं हो सकती | 

राङ्ा--यदि अन्त्ामीको प्रमाण मानते हो, तो प्रमाण प्रमेयसंगत ही होता 
हे, इसक्एि उसमे भी प्रमेयसङ्ग कहना पडेगा, एेसी अवस्थामे उसको असङ्ग कैसे 
कहोगे ? "असङ्गो ह्यं पुरुषः इस श्रुतिके अनुसार वह अभीतक असङ्ग ही माना 
जाता था । यदि उक्त श्रतिके अनुसार उसे प्रमाण न मनिगे, तो प्रमाणान्तर कहना 
पडेगा, इस प्रकार उभयतःपारा रज्जु हे । सतिसरिकतिं माननेपर अद्रैतहानि होगी, 
यह महान्‌ दोष हे । 

समाधान- वस्तुतः अक्षरकी सत्त ओौर असत्तामे कुछ मान नहीं है । सबकी 
सत्ता अक्षरसत्तासे दी सिद्ध होती है, एतावता उसमे ससङ्गता नदीं मा सकती । असङ्ग 
होनेपर भी सूर्म घट आदिका प्रकाङक देखा ही जाता ह । मरुमरीचिका स्वासम्बदध 
टी जख्की मासिका होती हे एवं रज्जुसपादि मी प्रसिद्ध ही हें ॥ ५३ ॥ 

'नाऽस्ववत्‌! इत्यादि । 

राङ्क--यदि यक्षरकी सत्ता जर अस्तमं प्रमाण नहीं है, तो असत्ताके समान 
सत्ताका मी मान नह होना चाहिए, क्योकि मानाभाव दोन समान हे । 

समाधान--अक्षर स्वप्रकाश हे, इसरिए उसकी महिमासे उसकी सत्ताका भी 
मान हो जाता हे । 

शाङ्क(- तो स्वके समान असत्वका भी मान उसकी मरहिमासे क्यों नहीं होता 

समाधान-- सच्च तो सा्षिस्वरूप दै, इसकिए स्वय॑मासता है । जमाव 
तो जड अतएव परा है । अतः उसका मान उक्तं महिमासे कैसे हौ सकता 
है ? इस अभिप्राये कहते दहै--भानहीनम्‌' । तात्पये यह है किं असत्त्वे समान 
सत्व भी मानहीन दै, इसकिए असत्ववत्‌ सच्चका मी मान न होना चाहिए, इसका 


कनि ट्‌ परय ए उदे 
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य॒था कुम्भः प्रकाञ्राय मानयोममपेक्षन । 
तथा भानं प्रकाशाय नाऽन्यत्किखिदपेश्चते | ५५) 








समाधान यह है कि सत्व साक्षिस्वख्प हे, अतः स्वयप्रका् दहै जौर अस्व 
तद्धि्र जड़ ओर पराथ हे, इसङिए स्वतः उसका मान नहीं हो सक्ता । 

दाङ्क--“अक्षराभावो न मानाधीनप्रकाद्चः, अक्षरतदभावयोरन्यतरतवात्‌, अक्षर- 
वत्‌" इस अनुमानसे अक्षराभाव भी स्वयप्रकार क्यों नहीं है ? | ५४ | 

समाधान-- यथा द्ुम्भः' इत्यादि । जसे कुम्भ ८ घट ) आदि स्वभान-- 
स्वप्रकाक्-- के ङ्िए प्रमाणकी अपेक्षा नियमसे करता हे, प्रमाणके चिना उसका प्रकार 
नहीं होता, वैसे तद्विषयक प्रमाण स्वप्रकाशके दिए प्रमाणान्तरकी अपक्षा नहीं करता, 
यह्‌ ठोकमे प्रसिद्ध हे, कारण यही हे कि घट अप्रकारास्वशूप हे, इसकछिए उसके 
प्रकारक सूर्यादिकी अपेक्षा होती हे गौर घरप्रकारक सूर्यादिके प्रकाशके छिषएप्रका- 
दान्तरकी अपेक्षा नहीं होती एषं असच्प्रकादयके िषए प्रमाणकी अपेक्षा होती हे | 
अक्षर सूयके समान प्रका्चस्वखूय हे, इसकिए उसकी सत्तको प्रकाशके हए अन्य 
परकाराकी अपेक्षा नहीं होती । इससे निप्कषं यह निकल कि गक्षरास्तिलख स्वतःसिद्ध हैः 
तदभाव नहीं । दृष्टान्ते घटमाव ओर तदमाव-- ये दोनों घटके ज्ञानसे ही प्रकारित 
होते हे, अन्यथा नहीं । परन्तु उन दोनोका ज्ञान स्वयंप्रकाश माना जाता है । 
सानप्रकाराके र्एि जन्य प्रकारकी अपेक्षा नही होती, पर ज्ञानके समान ज्ञानाभाव 
स्वयेपकाश्च नहीं हे । उसके प्रकारके किए ज्ञानकी अपक्ष होती ही है। 
एवं सक्षर॒स्वयेभरकाश है, अतः उसके प्रकारके किए प्रकारकान्तरकी अपेक्षा 
हीं है, किन्तु उसके भावके ठिए प्रकाशान्तर आवद्यक है । परकरृतमे अक्षराभावका 
साधक प्रमाण नहीं है, अतः उसकी सिद्धि नहीं ह्यो सकती । 

शङ्ा-- अच्छा; तो स्थूखादिनिवृत्ति आसमस्वरूप है £ अथव तदतिरिक्त ? 
प्रथम पक्षम जमाव रूल्य एवं तुच्छ हे, अतः तत्स्वरूप अक्षर मी शून्य ही सिद्ध 
होगा, जेसा किं वौद्ध॒ मानते हे । द्वितीय पक्षम उ्रतहानिस्यष्ट ही है, क्योकि 
एक तो स्थूखादिकी निनृत्त ओर उससे अतिरिक्त दूसरा अक्षर अतः पुनः उभयतः- 
पारा रज्जु उ्वितवेदान्तियोके सामने हे । 

समाधान--स्थूलदि अन्ञानसे अतिरिक्तं नहीं है । आतसमयथाथज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृप्ति होनेपर इद्वैतासमसिद्धि सुदृढ होती है ५५५ 
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प्रमाणप्रश्चपक्षेऽपि मानं ठद्धानसिद्धये। 
अज्ञानहानये वोत विवादपिनिव्त्तये ।॥ ५६ । 
दत्तयुत्तरमा्यस्य स्वप्रकारचत्ववणेनात्‌ 
अज्ञानहानिर्बाधास्स्यादस्मादक्षरषाक्यजात्‌ ॥ ५७ |, 
नाऽक्षरास्तित्वयोधशत्‌ वा्यात्‌ स्यात्‌ कि फर भवेत्‌ । 
स्थूलाद्यनेकधर्माणां निषेधस्य प्रयासतः | ५८ ॥ 


उक्त प्रकारसे अश्षरकी सत्ताके प्रतिषेधपक्षका निराकरण कर अक्षरकी 
सत्तमे प्रमाण क्या हे £ इस द्वितीय पक्षका अनुवाद करके विकल्प करते है - 
“प्रमाण °` इत्यादिसे । 

प्माणप्रश्चपक्षमे क्या अक्षरके भानके किए प्रमाणप्रश्च है अथवा अक्षरक 
अन्ञानकी हानिके किए किंवा विवादकी निवृत्तिके ङिए ?॥ ५५६ ॥ 

'दत्तमुत्तर०' इत्यादि । अक्षर स्वप्रकाश हे, इस निरूपणसे प्रथम पक्षका 
उत्तर हो चका है । द्वितीय पक्षका उत्तर यह है कि अज्ञाननितरृत्ति इस अक्षरवाक्य- 
जन्य ज्ञानसे ही होती हे । तम ओर प्रकाराके समान ही ज्ञान ओर अज्ञान परस्पर प्रतिदरन्द्री 
पदा है, जैसे तमकी अपेक्षा प्रकारा बख्वान्‌ है वेसे ही इनमे अज्ञानकी अपेक्षा 
ज्ञान वलवान्‌ है, अतएव चिरनिबिड्‌ निरूढवासन भी सज्ञान अचिरोत्पच्च उक्त 
वाव्यजन्य ज्नानसे समू नष्ट हो जाता है । अज्ञानसे ज्ञान बर्वान्‌ होता हे, यह सिद्धान्त 
केवर वेदान्तियोका ही नही, किन्तु बौद्ध आदि मीरेसा ही मानते हें ॥ ५७ ॥ 

'नाऽक्षरा०' इत्यादि । 

शङ्का- यह वाक्य स्थूराचमावका बोधक हे, इसे अक्षरबोधक कैसे मानते हो 

समाधान-- यदि यह वाक्य अक्षराकार बोधजनक नहीं हो तो, इस वाक्यका 
फल क्या है ¦ स्थूलाचमावमात्रके बोधसे तो कोई पुरुषाथ सिद्ध नहीं हो सकता 
ओर निषेध अनुयोगिस्वरूपके निर्णयके र्ण ही हे । यदि इस वाक्यसे अक्षर्‌- 
बोध नयं माना जाय, तो स्थूल आदिके निषेधका किसमे बोधन कराना हे £ यह 
आकाङ्क्षा बनी ही रहेगी । 

शङ्गा-- अक्षर तो अनिर्दैरय है, ेसा सिद्धान्त आप कर चुके है; फिर 
शब्दसे उसका निर्दर कैसे कर सकते हो 

समाधान- साक्षात्‌ रिरदैरय नहीं है, किन्तु रक्षणा द्वारा उसका निर्देश 
हो सकता है । क्षर मानाविषय है, इसका तात्पयै यह है कि मानविषय घट 
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विवादोऽप्यक्षरे कि स्वाजिरुपाधौ चिदात्मनि 1 
अन्तयाभिणि सोपाधोतप्रोतेऽथवा बद ॥ ५९ ॥ 
चित्स्वरूपे विवादथजगदान्ध्यं ग्रसञ्ज्यते | 
अन्तर्थामिण्यतो वादिविवादः परिशिष्यते | ६० ॥ 
प्रशासनेन रिङद्न स षिवादोऽपनुद्यते। 
अन्तयामिण्यम्युपेते सुशक बोदधुमध्वरम्‌ ।! ६१ ॥ 
आदिसे विरक्षण हे, घट आदि पररकारय हँ ओर अक्षर स्वप्रका है । वह लक्षणा- 
वृ्तिका भी विषय नहीं हे, इसमे तात्प नहीं हे; अन्यथा तं त्वौपनिषदं पुरूपं 
एच्छामि इत्यादि प्र ही असङ्गत हो जायगा । अतः स्थूटखदि अनेक ध्मेकिं 
निपेधप्रयाससे उक्तवृत्तिविषय अक्षर हे, यह अवदय मान्य हे ॥ ५८ ॥ 
तृतीय कल्पे दो विकल्प करते ह--"विवादो ° इत्यादिसे । 
विवाद भी आप किस्म करते हैँ 2 क्या सकटोपाधिरू(्य अतएव अक्षर- 
स्वरूप चिदास्मामं अथवा सोपाधिक अन्तर्यामी 2 क्योकि उसी समस्त ससार 
मत-प्रोत हे | ५९ ॥ 
उक्त विकस्पके प्रथम पक्षम दोष कहते दहै “चित्स्वरूपे' व्यादि । 
यदि निरुपाधि चिदात्मासं विवाद मानिये, तो जगत्‌ ही अन्धादहो जायगा | 
चिदात्मासे अतिरिक्त संसार जड हे । चिदात्मासे दी सवका प्रकारा होता हे, वयोँकि 
तमेव मन्तमनु भाति सवं तस्य मासा सर्वमिदं विमाति' इस श्रतिसे स्पष्ट जाना जाता ह 
किं चिदात्मा ही प्रकाशकदहे। यदि इसीमें विवाद करं, तो जो चिदात्मा 
नहीं मानेगे, उनके मतमं विरवका प्रका कैम होगा; अतः परिरोषसे अन्तर्यामी 
ही विवाद हो सकता हे; इस विवादका निराकरण आवद्यक है ॥ ६० ॥ 
्रश्चासनेनः इत्यादि । 
शङ्का--अच्छ, तो विवादका निराकरण केसे होगा 
समाधान-- विवादका निराकरण अनुमान द्वारा किया जायगा, क्योकि अन्त- 
यामीका ज्ञान होनेप्र अनायास अक्षरकां ज्ञान हो जायगा, जन्यथा नही, अतः 
अन्तयांमीका ज्ञान पुरषार्थोपयोगी नहीं हे, तो भी पुर्षार्थोपयोगी अक्षरन्ञानका 
साधन हे, इसलिए अन्तथीमीका निय आवदयक हे । 
राङ्गा- पहटे तो जक्षरको दी अन्तर्यामी कहा है । अब दोनो मेद मानते हो, 
देसी अवस्थामें यह कथन दी व्याहत है ओर अक्षर अनुमानादिका अविषय है, यह भी 
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ईशितव्याथसम्बन्धादन्तर्याम्येतद्षरम्‌ । 
चैतन्याभासमोहाख्यवत्मेनैव न तु स्वतः।॥ ६२॥ 


श्रतिः--एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि दूर्याचन््रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः । 














सिद्ध कर चुके हो, अतः अन्तर्यामीका निणैय अनुमान द्वारा जो करना चाहते हो, वह 
भी ठीक नहीं है, क्योकि यदि अन्तर्यामी अनुमानका विषय है, तो उससे अभिन्न 
अक्षर भी उक्त ानका विषय हो सकता है । अक्षर यदि अनुमानादिका विषय 
नहीं हे, तो तदभिन्र अन्तयांमी ही कैसे उक्त ज्ञानका विषय होगा 2 

समाधान--इसका उत्तर अभम रोकसे किया जाता हे ॥ ६१ ॥ 

ईशितव्याथे०' इत्यादि । ईरितव्याथ (विद्वा) के सम्बन्धसे ही अन्तर्यामी 
अक्षर दे । चेतन्यामास ( चेतन्यप्रतिविम्ब ) आदि जो मोह है, उसके सम्बन्धसे ही 
दन दोनोका मेद कहा गया हे, वास्तविक अभेद ही हे | भाव यह है करि उनका 
भेद कल्पित है । ओर अभेद वास्तविक है । एसी स्थितिमे कलयित भेदवान्‌ 
अन्तर्यामीमे सनुमानकी प्रवृत्ति होती हे | 

शङ्का--तो अन्तयांमीकी अनुमानसे सिद्धि दोनेपर थक्षसकी सिद्धि कैसे होती है 

समाधान--जगज्नन्मादिकारणत्व उपलक्षण माना गया है, अतः उसकी सिद्धिके 
बाद पूण अनौपाधिकं भक्षरकीौ सिद्धि होती हे अर्थात्‌ जगज्नन्मादि तटस्थरक्चण 
माना जाता है ओर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि स्वरूपरक्षण है, अतः स्वरूप- 
रक्षणका ज्ञापक तरस्थलक्षण है, इसर्िए अन्तर्यामीमे अनुमानकी प्रवृत्ति मानी 
जाती हे, यह आगे स्पष्ट होगा ॥६२॥ 

एतस्य वा अक्षरम्‌! इत्यादि श्रुति । अनेक विदोषणोके प्रतिषेधक प्रयाससे 
अक्षरका अस्तित्व श्रुति द्वारा ज्ञात हु, फिर भी छोकबुद्धिकी यपेक्षासे रङ्गा टोती 
ह, अतः उसके अस्तित्वकी सिद्धिके छ्िए अनुमानप्रमाणका उपन्यास है-- “एतस्य वाः 
इत्यादिसे । छौकिक बुद्धि इस प्रकार हे किजो है, वह सविरोषण हे; क्योकि उसमे 
इतरव्यावतेक विद्रोषण स्वरूपके साङ्ककी निवृत्तिके छिए अवदय रहता है । विरोष- 
परिचयके छिए उसका निरूपण भी आवरयक्‌ ह । यह अधिगत अक्षर सवीन्तर ह, 
जिसके विषयमे श्रुतिने कहा है--यत्साक्षादपयेक्षाद्‌ ब्रहम ओर मात्मा जदानायादिसे 
अतीत हे ¦ इसी अक्षरे शासनम सूर्य ओौर चन्द्रमा स्थित हँ जसे राजके सासनमे 
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एतस्य वा अक्षरस्य प्रासने गाभं यावाप्रथिव्यौ विधते तिष्ठतः | 

एतस्य बा अक्षरस्य ग्र्ासने माभि निमेषा हता अहोरात्राण्यद्धंमासा 
मासा ऋतवः सवत्सश इति पिधरतास्तिष्न्ति । 
अनुगत राञ्य स्थित रहता है एवं हे गार्गि, इस अक्षरके शासनम दिन जौर रात्रिके 
छिए रोकके प्रदीपस्वरूप सूय ओर चन्द्रमा स्थित हँ । विधाताने यह समञ्ञ कर कि 
इनके द्वारा रोकका उपकार होगा, इनका निमीण क्रिया है । जसे साधारण सब 
प्राणियोको प्रकाश हो, इस उदेदयसे राजमार्ममे रजाकी तरफसे प्रदीप स्थिर किये 
जाते हँ, वैसे ही परमासमाने उक्तोदेदयसे आकाराम इन दोनों परदीपोको प्रज्वङित किया 
हे। अनुमान इस प्रकार है--ूर्याचन्दरमसौ विरिष्टज्ञानवता निर्मितौ, प्रकाराकत्वात्‌ , 
प्रदीपवत्‌ ; सूयाचन्द्रमसौ नियन्तृपूवकौ, विरिष्टचेष्ठात्वात्‌ , भृत्यादिवत्‌ । इस अभि- 
प्रायसे श्रतिमें "विधृतौ कटा गया हे । सूर्यका इतने समय तक प्रकाश रटे, 
चन्दरमाका प्रका इतने समय तक रदे तथा तदुभयप्रकाशदेरामे सी नियत 
उदयास्तकार्का भी नियम हे ही । चन्द्रमाकी कखवृद्धि सौर कलक्षय भी नियत 
ही । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता हे किं प्रदीपकर्ती एवं धारयिताके समान इनका 
भी कती एवं धारयिता अक्षराभिध अवद्य है । यही एक रिङ्ग नही है, किन्तु 
अन्यरिङ्गिमीदहै, उसकोभी कहते हे गार्मि, य्यपिद्यौ मौर प्रथिवी 
सावयव हँ, अतः पटनेके सयकदहै, तो भी एते नही, भारी होनेसे गिरने 
लायक दै, फिर भी गिरते नही, संयुक्त होनेसे वियुक्तस्वमाव है, पिरि मी सदा 
सयुक्त ही रहते हः चेतनावत्तदभिमानी देवतासे जधिष्ठित अतएव स्वतन्त्र है 
तो भी इस अक्षरके शासनके परतन्त्र हैँ सर्वथा स्वतन्त्र नहँ हैँ । यह अक्षर 
सव व्यवस्थाओका सेतु है, सव म्यादाओका धारयिता है, इस अक्षरके शासनका 
उदघवन चौ या प्रथिवी नहीं कर सकती हे, अतः इस अक्षका जस्तित्र सिद्ध हुजा । 
यह अव्यमिचारिणिङ्गसे जो चावाप्रथिवी नियत रहती है, चेतन असंसारी 
प्रशासिताके चिना यह नहीं हो सकता । मन्त्रव्ण भी एसा ही कहता है-- 
थेन चौरा परथिवी च दद्म चेतनावदमिमानिदेवतावच्वेन स्वातन्व्य ही उमस 
है । दे गार्गि ! इसी अक्षरके प्रदासनमे कारके अवयव निमेष, मदरत्तोदि सम्पूण 
अतीत, अनागत तथा वत्तमान जन्मासयोके कटयिता है, सवके गणक ह. जसे राज- 
नियुक्त आय-त्ययटेखक अवधानसे आयन्ययका दिसाब करता दै, घेसे राजस्थाना- 
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तस्य वा अश्षरस्व प्रशासने गाभिं प्राच्योऽन्या नच्यः स्यन्दन्ते उवते 
भ्यः पवेतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिशमनु ! 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने मामि ददतो मनुष्याः प्रश्षध्सन्ति 
यजमान देवा दर्वीं पितरोऽन्वायत्ताः | ९ । ` 


पन्न यह अक्षर इन काटावयवोका नियन्ता है । अनुमान इस प्रकार है--“निमेष- 
दयो नियन्तृपूवकाः, कर्यितृत्वात्‌ , सम्परतिपन्रवत्‌ इति । तथा पूर्मदिशामे बहने- 
वारी नदिर्यौ गङ्गाजी आदि--जेसे श्वेत परैत हिमवानसे पू दिशम चकर पू 
सागरमे मिख्ती है, जो गङ्गासागर कहता है--सदासे वेसी दी बहती है, जैसा अक्षरका 
अनुशासन हे । अनुशच।सनके भङ्गके भयसे दिगन्तरमें बहनेकी इच्छा होनेपर भी नहीं 
बह सकतीं । इसका ताद्पये यह हे कि मगवती भागीरथी चेतन देवता है, अतएव 
स्वक्रियामे स्वतन्त्र सौर समथ है, फिर मी--इच्छा रहनेषर मी अन्यत्र न जानेका 
कारण उक्तावुशासनभङ्गभयके ओर कुछ नहीं है । तथा पश्चिम ॒दिदामें बहनेवारी 
नदिरयौ सिन्धु; न्दा प्रमृति एवं दक्षिण उत्तरम वहनेवाटी जरह जो नदिरथौ हैः 
वे सव अपने-अपने पूवेनियत देशम ही वहा करती है, स्वेच्छा होनेपर भी उक्त 
कारणसे दिगन्तरे नहीं जा सक्ती, यह अक्षरकी सत्तामै अन्यभिचारी सिङ्ग हे । 
दसम अनुमान इस प्रकार हे-- विमता गङ्खादिनियतदेख्रवृत्तिः नियन्तृपूर्विका, 
नियतप्रवृत्तित्वात्‌ , भृ्यादिवत्‌' । किञ्च, ओ दाता स्वयं छश सहकर स्वोपाजिंत 
हिरण्य, सोना दिका दान देता है, विद्वान्‌ भी उसकी प्रद॑सा करते है, यर्हपर 
विचारना यदह किजो दिया जातादहै,जो देता है जओौरजो ग्रहण करता हे, उनका 
यर्हौँ ही समागम ओर विष्केष प्रत्यक्ष सिद्ध है; देचान्तर ओर कालान्तर ओर 
अवस्थान्तरमें समागम अदृष्ट हे, तो भी विद्रान्‌ दाताका दानफरुके साथ संबन्ध 
जानकर दाताकी प्रसा करते दँ कि बहुत अच्छा कमै किया, इनको बहुत 
सुख होगा, यह्‌ प्रशंसा कर्मफलसंयोजयिता सौर किस कम॑का क्या फ होना चाहिषएः 
इस प्रकारके विवेकी प्ररासिताके बिना नहीं हो सकती, कारण किं दानक्रिया तो 
रत्क्षसे ही विनाशी हे, अतः दाताका फलके साथ संयोग॒करानेवाख कोई हैः 
यह अवद्य माना जाता है । इसमे अनुमान इस प्रकार है-- विमतं विरिष्टज्ञान- 
वहातृकम्‌ , कर्मेफरत्वात्‌ , सेवाफ़र्वत्‌' । 

राङ्ा--यद्यपि दानक्रिया विनश्वर है ओर फर कालान्तरमावी है, तथापि 
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द्ानक्रियाजन्य सपूरवसे फर्की उपपत्ति हयो सकती हे, एतदथ दश्वरकी आवद्यकता 
नही हे । मीमांसाका एेसा दी सिद्धान्त हे । 





चेतनासे अधिष्ठित मी नहोगा तो 

वह विवेकसाध्य फस्को कैसे दे सकता है £ उक्त अपू्ै ही प्ल देताहे, इ 
कुछ प्रमाण नहीं हे । 

दाङ्ा--प्रशासिता मंदही क्या प्रमाण हौ ? 

समाधान-- वह तो आगमके तापयसे सिद्ध दहे? 
“आन्नायम्य क्रियाथत्वात्‌' इत्यादि सून्नसे आगम का्यपरक है, यह 
मीमांसकसिद्धान्तसे निशित हे, अतः उसका तात्प शासितामे कहां है ? 

गाङ्धा- इस विषयमे यह सिद्धान्त होचकादै किं आगम क्रियापरक दी 
मर्वत्र नहीं हे, किन्तु वम्तुपरक भी है । किञ्च, अपूरवैम को$ प्रमाण नदीं है । जो 
आपने यह कहा कि कम क्षणिक है, फर कासन्तरमावी हे, अतः सपूर्वके विना 
कफर ही नहीं हो सकता, अतः फट्सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्तिरूप प्रमाणसे सिद्ध 
पूर्वं उप्रमाण नहीं, सो ठीक नहीं हे, कारण कि फलसिद्धिं अन्यथा भी हो सकती 
अन्यथा उपपत्ति ओौर्‌ अन्येथेवोपपत्ति। इस प्रकारके दोषौसे 
शरूल्य अथौपत्ति प्रमाण मानी जाती हे | प्रतसें अन्येथेवोपपत्तिरूप दोष विद्यमान 
हे, इसछिए प्रमाण नही है । लोकम जसे सेवाका फर सेभ्य स्वामीसे ही मिरुता 
हे, अपूर्वसे नही, वैसे ही याग, दान आदिमी क्रिया ही दहै, अतः इनका भी फर 
सेव्य इशवरसे ही मिल सकता हे। एतदथ सपूर्की क्या आवदयकता है, जो क्रियाम 
साम्यं दृष्ट हे, उसका व्याग कर ही यदि फस्पराप्ि हो सकती, तो दृष्ट 
क्रियाधमेसामथ्यका परित्याग न्याययुक्त नहीं है, क्योकि अधिक कृस्पना ही 
दोष हे । अतएव भद्रपादने कहा ह 
यद्यपि यह्‌ वाक्य फरविषयक है, उपायविषयक नही है, तथापि दृष्टसे उपपत्ति 
हो सेः तो अदृष्टकल्पना, कल्पनाधिक्यदोषदूषित होनेसे, अयुक्त है, इसमे ही 
उक्तं वचनका तादय है, न्याय दोनो सम हे । दृष्टानुसार दी कल्पना होती दै, 
अतएव दृष्टविरुद् कल्पना अयुक्त मानी जाती है । 


राङ्क अपूवकी कस्पना नहीं करती है, वह तो क्ल ही है ? 
समाधान--क्रियाका फङ्‌ सेव्यसे मिक्ता है, यह्‌ क्रियाका स्वभाव रोके 
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एतस्य वा अक्षरस्य शासने इत्यदो जगत्‌ । 
स्याद्‌ व्यवस्थितमयादं घ्रयचन्द्रादिरक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 





हृष्ट हे । सपूवेसे उसका फर कहीं भी उपब्ध नहँ है, कारण करि अपूर्व प्रवयक्ष नहीं 
ह। अतः स्त्र कर्प्य ही है । एवं अपू्यैकल्यना, उसमे फरदानसामथ्यैकी कल्पना 
तथा कमम अपूवैजननसामथ्यैकी कल्पना इस प्रकार सपूर्वसे फरोरपत्ति माननेन तीन 
तीन कर्पनार्पे करनी पडगी | से्यसे फट मानने केवरु सेष्य देश्वरकी ही कल्पनाकी 
आवरयकता है । सेव्ये फर्दानकी सामर्थ्यं तो छोकमें प्रसिद्ध दी हे एवं फरदातुतख 
मी प्रसिद्ध दही दहे । दुसरी बात यह भी है किकेवर उतनेके दी किए दैश्वरकी कल्पना 
नहीं करनी हे, किन्तु अन्यान्य प्रयोजन भी हँ । व्यावप्रथि्यौ विधृते तिष्ठतः" इत्यादि 
वचनकी व्याख्या करते समय शश्वरास्तितवविषयक अनुमान प्रमाण दखल चुके हँ । 
उक्तं कार्थं अपूर्वसे नहीं हो सकते, अतः ईश्वर आवदयक है । इदवरके द्वारा ही 
दानक्रिथाओंके फरोकी उपपत्ति हो जाती है, फिर अपूव माननेकी क्या आवदयकता 
हे ? ईश्वरपक्षमे धर्मिमात्रकी कल्पना है । धर्म तो सिद्ध दही है । परमते धर्मी ओर 
धर्म--इन दोनोंकी कल्पना करनी पड़ती हे । 

वस्तुतः अथ ८ धर्मी ) अनुमानसिद्ध हीदहै, इस- बुदधिसे हमारे मतम 
किसीकी कल्पना नहीं हे । परमत उक्त कल्पनासे दष्टदहे। यपि इनदर 
आदि देवता स्वयं जीवननि्वीहके ए समथ दह तथापि पडयु, चरु, पुरोडाश 
आदि द्वारा स्वजीवनाथ यजमानके अधीन होते है, अपनी इच्छसे नदीं । कौन 
पुरुष ेसा होगा, जो स्वतन्त्रतासे निवीहयोभ्य होनेपर भी स्वापिक्ष या अधमकी 
अपेक्षा करेगा । उनकी करपणवृत्ति ईश्वरके अनुशासनसे ही होती है एवं पित्रगण 
मी उक्त अनुशासनवक्ष दी दर्वीहोमके आश्रित होते हँ । जो किंसीकी प्रकृति 
तथा विक्रृति नहीं है, वह दर्वीहिम हे ॥ 

एतस्य" इत्यादि । इस अक्षरके शासनम सय, चन्द्र आदि समस्त ससार 
स्थित होकर नियतमर्याद रहता है । यद्यपि सूय ओौर चन्द्रमा देवता दँ, अतएव 
ईश्वर है, अन्यथा का करने भी समथ ह तथापि अक्षरके अनुशासनसे विपरीत 
करनेमे मयभीत होकर तदनुकूर ही सदा आचरण क्रते हँ । यदि अक्षरकी 
सत्ता न होती, तो इनका विपरीत आचरण भी हो सकता, किन्तु एसा होता 
नही, इसछिए अक्षरकी सत्ता अवदय हे ।॥ ६३ ॥ 
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विवादगोचरापन्ना यन्त्रपू्बां जगस्स्थितिः | 
व्यवस्थिदत्वाह्छोकस्य राजपूर्वा स्थितियेथा ।! &४ ॥ 
्रयचन्द्रौ दुभूलोकौ कालो नो यथायथम्‌ । 
नियमेन प्रवत्तेन्ते सा प्रशत्तिव्येवस्थितिः | ६५॥ 
धने दानेन नष्टेऽपि तस्टगप्रद ईश्वरः 


क्प (सक +९ 


यतोऽस्ति तेन दातारं तं प्रशसनिति वैदिकाः | ६६ |, 


“विषाद्‌ ०' इत्यादि । विवादविषय जगद्स्थिमि नियन्तृपूर्ैक है । नियन्ताके 
बिना जगत्की स्थिति व्यवस्थित ८ एकरूपसे ›) नहीं रह सकती, इसमे दृष्टान्त यह्‌ 
है- राज्यस्थिति जसे राजासे नियन्तित रहती है । राजा जो कानून बनाता है, 
उसके अनुसार प्रजावग चरता है । विपरीत चख्नैवारको दण्ड मिरूता है, इसर्िए 
यद्यपि प्रजाकी इच्छा विपरीत भी हो, तो भी राजाके अनुसार ही चर्ना पड़ता हे, 
अन्यथा नही ! एवं जगत्की व्यवस्था अक्षरके अधीन है, उसके विपरीत नहीं जा 
सकती । ईस अनुमानका आकार माप्यन्याख्यानमे छ्खि चुके द, पुनरुक्त मयसे 
यहां पिर उसके आकारका निर्देश नहीं किया गया है ॥ ६४ | 

श्रूयचन्द्रौ" इत्यादि । सूर्य, चन्द्रमा, दुरोक, भूरोक, कार (निमेष सुहतीदि) 
तथा गङ्गादि नदियोकी सरम्भसे लेकर जेसी यथायथ प्रवृत्ति चरी आई हे, आजतक 
वैसी ही वनी है, विपरीत नहीं हु ओर सगे भी देसी ही व्यवस्थित रहेगी । उनकी 
यह व्यवस्था नियन्ताके विना स्थिर नहीं रह सकती, इसरिए अनुमान द्वारा भी 
उनके नियन्ता अन्तयांमीका ज्ञान होता हे । यपि श्रुतिने स्पष्ट ही काहे कि 
ये सव ॒अन्तर्यामीसे नियन्त्रित दै, तथापि उसका वह रिरश रौकिक बुद्धिके 
अनुसार हे, तदनुसार ही अनुमान द्वारा यह अथ समन्ञाया गया है ॥ ६५ | 

“धने दानेन इत्यादि । दुःखार्जित धनको सुपात्रमै विधिपूर्वकं देनैवाटे 
दाताओंकी प्रसा श्रोत्रियगण करते हँ । यह प्रसा सर्वज्ञ ईदवरके बिना संगत 
नहीं हो सकती । प्रेस मूर तो पुरुषाथखम ही हे, अन्यथा समुद्रम धन 
स्याग करनैवारौकी प्रसा होनी चाहिए पर उससे निन्दा ही होती है । यदं 
विचारना यह है किं कालन्तरमावी पुरुषाथमाप्तिका कारण क्या? धनतो 
उपभोगसे यहीं नष्ट हो जाता है, यह्‌ प्रतक्षसे ही देखते हँ । एवं विनश्र होनेसे 
दाता; प्रतिग्रहीता, दानक्रिया आदि काखन्तरमै भी फरलखमकी संभावना 
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नाऽपू्ं फरदं तस्मिन्मानाभावात्‌ फठं पुनः । 
दशदप्युपपन्नस्वाननैवाऽपूेस्य  कल्यकम्‌ || ६७ ॥ 

नहीं है, तो युपात्र एवं कुपात्रमै धनत्याग करनेसे क्था विशेष है £ विरोषके 
बिना स्तुति या निन्दा क्यो निप्कारणतो विद्रान्‌ प्ररसा ओर निन्दा नहीं 
करेगे । सदसत्कम करनेवारोको इश्वर फर अवद्य देते है, चाहे जिस देश या 
योनिम हो, इसरिए उक्त कार्य वे छोग करते हैँ । 

शङ्गा--फल्दाता नहीं है, हइसक्िए दान देना ही मूता हे । भावी सुखके 
ङिषए प्रत्यक्च सुखोपायका व्याग अनुचित ही हे | 

समाधा न्तके करम जन्मान्तर्मै अवदय- 
फर देते है, यह मानना ही पड़ता है, अन्यथा गरमस्थ तथा उत्पन्न प्राणीको जो 
सुख-दःख होते हँ एवं कोई सकलाङ्ग होता है, कोई विकलङ्ग होता है, इसमे 
क्या कारण £ अच्छेखोगजव दुःखी देखे जते, तो जन्मान्तर कर्मोका यह्‌ 
फर हे, पेसा सब कहा करते ह, अतः सबका नियन्ता ओर शुभाश करके फलका 
दाता ई्वर हे, यह मानना अनिवार्य है । ओौरं अच्छे रोगोको यह ज्ञान मी 
होता हे कि मेव जन्मान्तरपातकानाम्‌' इत्यादि । अतएव श्ुभाद्युम फलकी प्राि- 
परिदारके ठिएि विधिनिषेध शास्त्र है । इसमे धविमतं दानं विरिष्टविज्ञानवदातृकम्‌ , 
कमेफरुत्वात्‌ , सेवाफख्वत्‌ः यह अनुमान भी प्रमाण है । अतएव शस्त्रम दयात्‌, 
'यजेत', "जुहुयात्‌, (नानृतं वदेत्‌, भा हिस्थात्‌ स्वीभूता्नि' इत्यादि प्रसिद्ध हे ॥६६॥ 

(नापूर्वम्‌! इत्यादि । 

राङ्का--अपूवेसे ही कर्मोका फर मिता है, उसके रए ईश्वरकी क्या 
आवदयकता है ! 

समाधान--चेतनसे अनधिष्टित स्वयं अचेतन अपूर्वे फर्दानम समथ नहीं 
हे । उसको यह ज्ञान कहौ किं किसने क्या किया है ओौर क्या फर उचित है 

राङ्का- -जीवरूप चेतनसे अधिष्ठित अपूयै चेतनानधिष्ठित केसे है 

समाधान--अपूयै ही मे प्रमाण नहीं है, इसकिए अधिष्टान-विचार विफर हे । 

राङ्गा--अथौपत्ति अपू्ैमे प्रमाण है, अपूर्ैके बिना क्षणविनश्वरदानादि क्रियासे 
काटन्तरभावी फल नहीं हो सकता, सतः उक्त फर्की अन्यथानुपपत्तिरूप अथौपत्ति 
प्रमाण कह चुके हँ । 
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सेव्याद्राज्ञः फटग्रा्चिद्ध्यते न॒ त्वपूरवतः। 


दानादिक्रियया सेव्यादीश्चात्तद्रत्फठं मवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
समाधान-- हां, अवदय का है, पर अन्यथापि उपपत्तिरूप दोषसे वह दुष्ट 
अतएव आमास है, यह भी कह चुके हं । 
राङ्क--अन्यथापि उपपत्ति कैसे 
समाधान-- रोक सेव्यसे सेवाका फर मिक्ता हे, यह प्रसिद्ध दै, इसी 
प्रकार सेव्य दश्वरसे दानादि क्रियाके फपख्की प्राप्तिकी उपपत्ति हो जाती है, उसके 
ट्एि इष्टविरुद्ध सपूर्वकी कल्पना अन्याय्य हे । विमता दानादिक्रिया विरिष्टजञानवता 
दीयमानफटवती, विरिष्टक्रियातवात्‌, सेवाफट्वत्‌' यह अनुमान भी हमारे अर्थम 
प्रमाण हे | 
दाङ्ा--आपके अभम यदि आपका अनुमान प्रमाण है, तो दश्वरसे फर नही 
मिक सकता, इस अथे मेर द्ेशवरो न वेदिकक्रियाफल्दाता, ईश्वरत्वात्‌, रोकि- 
केश्वरवत्‌, यह अनुमान प्रमाण है । 
समाधान---भापक। अनुमान (नरदिरकर्पारु युचि, प्राण्यङ्गत्वात्‌ , टुक्तिराङ्खवत्‌! 
दस अनुमानके समान स्मृतिविरुद्ध है । 
राङ्गा- मेरे अनुमानमे स्मृतिविरोध कैसे 
समाधान--युनिए-- 
यो यो यांयां तनुं भक्तः श्राद्धयाऽर्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्याऽचलं भक्ति तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्तः तस्याऽऽराधनमीहते। 
रमते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
तथा-- 
य॒तः प्रवृत्तिभूतानां येन॒ सवेमिदं ततम्‌ | 
स्वकमेणा तमभ्यच्य॑सिद्धि विन्दति मानवः ॥॥ इत्यादि | 
रङ्गा सेवाफर स्वामीसे होता है, यह तोद, पर ईश्वर तो दृष्ठ नही 
है, उसकी तो अपू्यके समान कल्पना ही करनी है, एसी अवस्थे क्या विरोष है ? 
समाधान विदोष यह हकरं मेरी कल्पना दृष्टानुसार है ओर भपकी 
कल्पना उससे विरुद्ध हे । 
जसे सेवक्रियमे सेभ्य द्वारा फलपरापकसख दष्ट है, वैसे ह्य दान आदि 
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देवता यागकतारं पितरः आाद्रकारिणम्‌ | 
नाऽऽप्तुयुहेव्यकव्याथे यदि नाऽभृत्पश्ासिता ।। ६९ || 
्रुतिः--यो वा एतदक्षरं गाग्येबिदिताऽसिमि्टोके जुहोति यजते 
तपस्तप्यते बहूनि वषेसहस्राण्यन्तदेवास्य तद्भवति । यो वा एतद्र 
गाग्येविदित्वाऽस्मा्टोकासेति स ॒टृषणोऽथ य॒ एतदक्षरं गारं विदितवा- 


स (न 


ऽस्माद्योकासेति स बाह्मणः ।॥ १० ॥ 


क्रिये सेव्य देवर द्वारा फलप्रापकलत दृष्टानुरूप है । रोक अपूर्व द्वारा फलमापकत 
कहीं मी दृष्ट नहीं हे, फिर मी दानादिक्रियामे उसके द्वारा तत्कल्पना स्पष्ट ही दृष्ट 
विरुद्ध हे, क्योकि जब पूवे ही अरोकिक है, तब उसके द्वारा फल्प्रापकत्व किंस 
क्रियाम दष्ट हो सकता हे ? वस्तुतः जब अपू्ैम प्रमाण ही नहीं है, तब उसके 
द्वारा फख्कल्पना निराधार हे । ईस्वरापेक्षया अपूर्वकल्पनामे कल्पनाधिक्य दोष 
पूर्मे कह चुके दै ॥ ६७,६८ ॥ 

देवता! इत्यादि । देवगण यन्ञकतीमके ओर पितृगण श्राद्धकतीके 
अधीन न होते, यदि प्रहासिता दश्वर न होता, क्योकि वे छोग ॒मनुप्यकी अपेक्षा 
बहुत उच कोरिके दै, तथा ईशर ह, चक्तिरसंन्न है । जो स्वयं अपने निवीहमे 
क्षम है, वह निप्कारण कूपणवृत्ति धारण नहीं कर सकता । देवताओंके देय द्रव्यको 
हव्य कहते हँ ओौर पितयोके देय द्रव्यको कव्य कहते हँ । 

"देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ | 

यह गीताम भगवानका अनुश्चासन है, इसके अनुसार देवताओंको मनुष्याधीन 
होना पडता हे ॥ ६९ ॥ 

श्यो वा एतदक्षरं गाम्यविदितवा' इत्यादि श्रुति । 

जौर यह भी अक्षरकी सत्तम प्रमाण है कि अक्षरके अज्ञानसे संसार होता हे 
ओौर उसके ज्ञानसे संसारकी निवृत्ति होती हे । 

राङ्क क्रियासे ही सक्ति हो सकती हे, फिर उसके किए अक्षरक्ञानकी क्या 
आवदयकता है ! 

समाधान--श्रुति स्वयं उत्तर देती है--ो वा इत्यादिसे । जो पुरुष इस 
अक्षरको न जानकर चाहे हजारो वर्षौ तक इस रोक हवन करे, याग करे, जप 
करे, पर उसका फर विनाशी दही होता हे अथात्‌ स्वगदि ही हो सकता 
है, मोक्ष नहीं । "येह कर्मचितो कोकः क्षीयते एवमेवारुत्र पुण्यचितो कोकः 


१८८६ बट दारण्यद्धवातिकमार [ ३ अध्यायं 





श 9 क च + सा क ~ क 





४, 





हामदानतपास्यक्ेवहषत्वः कृतान्यपि । 
विनाच्चिकख्दानीति चायनं रत्रक्षासितुः ।॥ ७० | 
अज्ञानमात्रतो वन्धो ज्नमत्रेण सुक्तता। 
इत्या्याणि स्ांणि कट्पयन्तीश्वस्तितास्‌ ॥ ७१ ॥ 


कछ भा 


श्रीयते इत्यादि श्रतिसे तथा कार्यटिङ्गक अनुमानसे कर्मसाध्य फर विनाक्ची ही माना 
जाता हे । उक्त फक नित्यसिद्ध है, अतः कर्मसाध्य नहीं । अर जिसके ज्ञानसे 
कार्ण्यका ( दीनताका › नाड होता है ओर संसारका विच्छेद होता है तथा जिसके 
विज्ञानके विना कर्मकृत्‌ पुष्प कृपण होता दहै, जो क्र्म किया उसीका फर 
मोगता हे ओर जनन-मरण-चक्राषूढ होकर संसारी होता है, वह अक्षर प्रशासिता 
अवदय है, यही कते ह थो वाः इव्यादिसे ¦ हे गार्गि, जो पुरुष इस अक्षरको 
न्‌ जानकर इस कसे परलोकको जाता है, वह कपण क्रीत दास- के समान हे 
ओर हे गार्मि, जो इस अक्षरो जानकर मरता हे, वह ब्राह्मण हे ॥ १०॥ 

(होमदान°' इत्यादि ' 

क्रियारूप साधनसे मुक्तिटम असमव है, यही इस इ्टोकका तात्प है । अज्ञ 
( वेदान्तानभिक्ञ ) अनेक वार अनेकविध तप॒ आदि करते हँ, पर वे सब विन- 
श्ररफल्प्रद होते हे, अगृतफरुक नहीं होते । 

राङ्--क्यो 

समाधान-- प्रशासिता अक्षरा यही अनु्चासन है । उसका अनुशासन 
अन्यथा नहीं हो सकता । ` 

रङ्का- जिसके अज्ञानसे अल्युत्तस भी कम संसारस्य ही फर दे सकते है, 
अमृत नही उसको हम नहीं मानते । 

समाधान---यदि नहीं मानोगे, तो संसार ही ट्त हो जायगा । संसारका मू 
कारण तो आत्माका ज्ञान ही है, यदह अनेक वार कह चुके हैँ । हे गार्गि, जिसके 
लानसे संपूण कापैण्यकी निवृत्ति होती है, वह नहीं है, देसा कैसे कहा जा 
सकता हे १ ॥ ७० ॥ 

(अज्ञानमात्रतो! इत्यादि । 

जिसके भज्ञानसे बन्ध ओर्‌ जिसके ज्ञानमात्रसे सक्ति ये सव आर्थ ईश्वरकी 
सत्ताकी कल्पना करते हैँ ॥ ७१ ॥ 
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विवादश्ङ्ाऽपीशेऽस्मिन्न सम्भाव्येति दर्शयन्‌ | 
प्रशासन लिङ्कसरूपं प्रपञ्चितमनेकशः | ७२॥ 
यदप्रमोधात्कछापेण्यै ब्राह्मण्यं यत्प्रोधतः | 
तदक्षरं प्रबोद्रव्यं यथोक्तेश्वरवत्मना ॥ ७३ ॥ 
रुतिः- तद्या एतदक्षरं माग्येच्ं ्रष्त श्रोत्रमतं मन्वविज्ञातं षिज्ञात 
नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌ नान्यदतोऽस्ति मन्त नान्यदतो- 
ऽस्ति विन्ञात्रेतसि्मिन्यु खस्वश्षरे माग्याकान्न ओतश प्रोतथेति ॥ ११ | 
अक्षरस्य प्रक्मस्तरत्व स्वमोहाभासकल्पितम्‌ | 
न ॒स्वाभाषिकमिष्येतदक्यद्टादिबाक्यतः ।॥ ७४ ॥ 
अनेक शिङ्गवावयोके उदाहरणका अभिप्राय कहते है-- विवाद ०' इत्यादिसे । 
इस शश्वरमे जो अस्तित्व ओर अनस्तित्वके विवादकी राङ्क! दै, वह भी असंमान्य 
ही हे, इसको स्फुट करनेके रिए अनेक रिङ्गौका प्रपञ्च किया गया हे । तात्प यह 
है--यदि किसी पदाथकी सत्ताकी सिद्धिके छि अनेक हेतु दिये जते दै, तो उनम पू 
ूर्थमे मरुचि (असाधकलन्ञान) मी हो जाती हे, इसर्िएि अन्य हेतुओंका उपादान किया 
जाता हे । इसी मावसे यनेक शिङ्गस्थस्ये पूरं पूव हेतुजमं अरुचिप्रदर्चनकी सेरी 
राम पायी जाती है । यद्पर मी ठेसा भ्रम हो सकता है, अतः उसकी निवृ्तिके 
किए कहते हैँ कि यहां अनेक रिद्ञाका प्रद्ौन विवादश्कके असंभवके सूचनके 
ङिए हे, अतः पूरवै-पूै हेतुञमं असाधकत्वसंमावना नहीं हे ॥ ५२ ॥ 
“यदप्रमोधा ०' इत्यादि । जिसके अज्ञानसे कार्पण्य ओौर प्रबोधसे ब्रह्मण्य 
( ब्रहमज्ञता ) प्राप्त होता हे, वह अक्षर हे । उसका शासितृत्व आदि तटस्थ रक्षण 
द्रा ज्ञान करना चाहिए । इसे कायेलिङ्गक कारणानुमान समञ्लना चादिए । संसार 
ओर उसकी निवृ्तिका निदान अक्षरका अज्ञान जौर ज्ञान ही है ॥ ७३ ॥ 
"तद्वा एतदक्षरं गाग्येदृ्टमू' इत्यादि श्रुति । इसका व्याख्यान वारतिकिसारके 
व्याख्यानसे ही व्यक्त हो जायगा, अतः प्रथक्‌ व्याख्यान नहीं किया ह | १९॥। 
(अक्षरस्य! इत्यादि । 
राङ्क जैसे अमे प्रका्यकत्व धर्म स्वामाविकं हे वैसे ही ईश्वरमे ईदवरत्व भी 
स्वामाविक है, अतः ईश्वरत्यके निरास द्वारा निरपपि ब्रह्म कैसे सिद्ध हो सकता है 
समाधान--इस सवैजञमे प्ररास्तृत्वादि धम स्वमोहसे यानी अक्षरके अज्ञानसे 
कल्पित हे, सभिके प्रकारकवके समान स्वामाक्कि नहीं टे । 
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मागोचरातिव्तित्याटदं स्यात्तदक्षरम्‌ | 
अभावत्वनिपेधाथ द्रष्रक्षरमितीयेते ॥ ७५ ॥ 
कूटस्थद्क्यं द्रष्टृत्वं न द्दये दृष्िकतेता । 
ओतप्रोतमिराऽ्यषदश्यवस्तुनिराद्रतेः ॥ ७६ || 





राङ्ा--क्यों 

समाधान 
विषय नहीं हे | 

शङ्गा--तो क्या उसकी सत्तमे ही कु प्रमाण नहीं है 

समाधान--स्वयं टष्टिस्वूप है तथा अश्रुत श्ोत्रका विषय नहीं है । स्वयं 
्रोत्रस्वषूप है । मनोविषय न होनेसे अमत है । स्वयं मतिभ्वरूप होनेसे मन्ता दैः 
विज्ञानका विषय नहीं अतएव अविज्ञात है । परन्तु विज्ञानम्वशूप हौनेसे स्वयं 
विज्ञाता है मौर हस अक्षरसे अन्य को द्रष्टा ( दरीनक्रियाकती ) नहीं है । यही 
अक्षर सवेत्र॒दनक्रियाकती हे तथा श्रोता भी कोई दूसरा नहीं सर्वत्र स्वयं श्रोता 
हे एवं मन्ता तथा विज्ञाता भी दूसरा नदीं हे, किन्तु स्वयं सर्वत्र मन्ता तथा विज्ञाता 
हे । अचेतन प्रधान मथवा मौर कोई द्रष्टा आदि नहीं है । इसी अक्षरे हे गार्गि, 
अक्रा ओत-प्रोत हे । यही सक्षात्‌ अपरोक्ष व्ह जो अष्मा सर्वोत्तरं हे, 
अशनायादि संसारधर्मीसे अतीत है, जिसमे जकाक्च मत-प्रोत हे, वही परा काष्टा परा 
गति हे, वही परत्र हे । परथिव्यादिसे ठेकर आकारान्त सत्यका सव्य है ॥ ५७४॥ 

'मागोचरा ०” इत्यादि । मानविषयातिवर्ती ह, अतएव अदृष्ट ( दशेनाविषय ) 
कहा जाता हे । 

राङ्क यदि सर्वथा प्रमेय हे, तो उसका असच ही सिद्ध होगा ? 

समाधान-- नहीं, असच्च नहीं होगा, वह स्वयं द्रष्टरस्वरूप है, अतः अप्रमेयत्व 
उसमे मूषण हे, दूषण नहीं हे । जो द्रष्टृस्वरूप न होकर समेय होता है, उसका 
अस्त्व माना जाता है-- यथा कूर्मरोमादि । 

राङ्ा- यदि दृष्टिक्रियाकतीको दरष्टा मानते हो, तो उसमें क्रियाकारकत्वकी प्रसक्ति 
टो जायगी जौर ददन भी स्वविषयक्‌ है या अन्यविषयक १ यदि स्वविषयक दै, तो 
रटस्थमें दष्टिमात्रत्व असंगत हो जायगा इत्यादि दृषण कहते हँ ॥ ७५५ | 

दरूटस्थट०' इत्यादि । द्वितीय पक्षम योत-मोत-कथन तदतिरिक्तं समस्त- 


= 


अष द्रष्टाहे इत्यादि अथं विषयी होनेसे स्वयं किसीकी दष्टिका 
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उक्तद्रष्तिरेकेण दृश्यं नाऽस्ति यथा तथा| 
जीवदक्यरतिषेधाथे नाऽन्यदित्या्रुदीरणम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
विजातीयसजादीयवस्त्वन्तरनिषेधतः | 
कूटस्थमेरदः चेतन्यं सिद्धं वस्तवक्षरं परम्‌ । ७८ ॥ 
एतस्मिनक्षरे गां सनि क्छ्रफणीन्द्रवत्‌ । 

ओतः प्रोतश्च निःरोष आकाश्चोऽकारणात्मनि ।। ७९ ॥ 
अक्षरं स्वात्मस्षम्मोहात्‌ कारणत्वं निगच्छति | 

तथा कायत्वमप्येतननिरव् तदेकरम्‌ ।॥ ८० ॥ 
मवैस्याऽक्षरमात्रत्वात्‌ कत्छक्ञेयसमाश्नितः । 

न्‌ ज्ञेयं शिष्यते किञ्िन्नाऽप्यध्वस्तं तथा तमः ॥ ८१ ॥ 
इति वार्तिकसारे ततीयाध्यायेऽटमं ब्राह्मणं समापनम्‌ । 


वप्तुका निराकरण करता हे । यदि अन्य विषय वास्तवम हे दी नही, तो अन्यविप- 
यक्ष ज्ञानकी संमावना कैसे ? अतः वह अक्नारक है। अद्वितीय होनेसे दरष्टा नहींद्ये 
सकता । क्रियाविरहसे कारकत् नहीं है ओर परके अभावसे तद्विषयक दृष्टि नहीं है । 
“पवुल्तृचौ' इस पाणिनीय सूत्रसे तृचुप्रत्यय करम ही होता हे ॥ ७६ ॥ 

समाधान--“उक्तद्रष्र० इत्यादि । उक्त स्वयपरकाश्चरूप अक्षरसे अतिरिक्त 
दश्यके न होनेसे जैसे "नेति नेतिः इत्यादि श्रुति संगताथक होती हे, वैसे ही 
ञओत-ग्रोतश्रुति भी अरोष दृश्योका निराकरण करती है जर नान्यत्‌ इत्यादि वाक्य 
तदतिस्कि जीव द्रष्टा नहीं हे, एेता बोधन करता हे । ब्रह्मन्यतिस्कि जडाजड 
सजातीय विजातीय सम्पूण पदार्थोके प्रतिषेधसे -अखण्डवस्तुमूत श्चतितात्पयं- 
गम्य कूटस्थ एक चैतन्य अक्षरणूप ब्रह्म सिद्ध होता है ॥ ७७,७८ ॥ 

(एतस्मिन्न ०' इत्यादि । हे गार्गि, इसी अक्षरम मालमे कल्पित सपराजके 
समान निःरोष आकाशादि पदाथ जत-्रोत हैँ । जेसे रज्जुसषैका रज्जु कायकारण 
नहीं है, वैसे दी अरोष जगत्‌का यह भी कार्यकारण नहीं हे ॥ ७९ ॥ 

(अक्षरम्‌ इत्यादि । जक्ष केवर स्वात्मसमोहसे ही कारणमावको परा होता है । 
यह निःरोष जगत्‌ भी वाणीसे दी कायं कहराता दै, परमाथैतः न कोई कार्यं हे ओर 
न कारण है । अज्ञानवश जसे रज्जु-सरपमे कार्थकारणमभाव कल्पित हे, वैसे दी अक्षरमे 
भी समन्चना चाहिए । अतएव उक्त आक्षेपसे रहित अद्वितीय जात्मा सिद्ध हजा ॥ ८० ॥ 

निरवच ब्रह्म हे, इसीको विशद करते हँ -सबेस्या०' इत्यादिसे । 





१८०५ यृहदापण्यकवार्विकयाः ३ अध्याये 


[णान क = -न्यकरनकन्यकवववककायकगताकणयताक वव व्यान ्न्वय्ुक्रन्ययनणय द 1) 1 





त ५ च ५ ज ~ ५ ~= १ +^ - +~ ~~ ~ ५ ^-^ ५ र 


श्रतिः--वा रोत्रच वाह्यणा भृगवन्तस्तेदवे वहू मन्येध्वं यदस्मानम 
मकारेण दच्येध्यं म प्र जातु युष्माकमिमं कथिद्‌ ब्रह्मच जेतेति ततो 
वायक्रव्युपरगम | १२ ॥ 
इत्युपनिपदि ततीयाध्याये अष्टमं व्राह्मण समाप्ठम्‌ । 


© 








ठेसा कोई अर्थान्तर नहीं हे, जिसका अक्षरं सअन्तमव न हो, क्योकिं जब 
अश्चरातिरिक्ति कठ हे ही नह्य, तव उससे असंगरहीत वस्तुकी क्या समावना ? समस्त 
प्रतीयमान दैत ज्माभिच्न होनेसे ब्रह्मम हे, अतएव अखण्ड सिद्ध नहीं हमा, इस 
आरङ्काका मी अवसर नहीं हे, क्यौकिं आत्माश्रयदोषसे स्वम स्वका आधारा- 
परेयमाव नहीं हो सक्ता । 

राङ्क- मेदामेदविकल्पसे आत्मा सौर प्रप्चका यदि कायकारणमाव नहीं हो 
सकता हो, तो मत हो, वस्तवन्तर ही जगत्‌ हो 

समाधान--रीक समश्चानेके छिए विकल्प यह्‌ है फि वस्खन्तर्‌ ज्ञेय नहीं हे 
या है £ प्रथम पक्षस्‌ कायेका कारणम अन्तमोव हो जनेसे मेदाभेदविकल्प द्वारा भी 
पूवके सरा वस्छन्तराभाव ही सिद्धं होगा । द्वितीय पक्षम वह स्व्थप्रकाद्च है अथवा 
नहीं £ प्रथम कल्पे अग्परितं अक्षरम ही उसका अन्तमीव हो जायगा । द्वितीय 
पक्षम भरमाणका अमाव-स्पष्ट हे । जोन किसी प्रमाणे प्रतीतहो भौर नस्वय- 
प्रका हो, एेसे पदाथकी-सत्तामे प्रमाण नहीं है, अतः ईद पदार्थं किसीको मान्य 
नहीं हो सकता | 

रङ्का-- निराचिकीर्पित (निराकरणके दिए इष्ट) अज्ञान ही वस्खन्तर क्यों नहींहै 
यस्त अज्ञान भी वस्त्वन्तर नहीं 





राङ्गा- क्यो 

समाधान--शेय समाप्त हो गया ह । अज्ञान भी ज्ञेयपदा्थके ही अन्तर्गत है, 
अतः उसकी समाक्षिसे अक्ञानकी मी समाप्ति स्वतःसिद्ध है, अन्यथा ज्ञेयकी समापि 
ही नहीं कह सकते | 

राङ्गा--अक्षरसे वणेविरोषका ही रहण क्यो नहीं करते 

समाधान इसका समाधान अक्षराधिकरणमाप्थमें स्पष्ट है-- अचेतन वर्ण- 
विरोष द्रष्टा या श्रोता नहीं हो सकता इत्यादि ॥ ८१ ॥ 

सा होवाच ब्राह्मणा इत्यादि श्रुति । पूज्य ब्रहमणोका सम्बोधन कर गार्गी 
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बोखी-- हे माननीय विद्रुदूगण, सेरी बात सुनिये, जो्मेने पहटे ही अमूच्य 
वचन कटा था, उसीको बहुत समन्िये । 

राङ्ा--कौन वचन 

समाधान--श्रीया्ञवस्व्यजीको नमस्कार कृर उनकी अनुज्ञा पाकर अनुचिता- 
चरणसे मुक्त हयो जा | इनसे विजय पानेका तो मनोरथ भी नीं कृरना 
चाहिए, फिर कायेतः इनपर विजय पाना तो द्र रहा! 

राङ्-- क्यों 

समाधन--अप रोमं कोद भी विद्वान्‌ एेसा नहीं हे, जो श्रीयाज्ञवस्क्य- 
जीका ब्रह्ज्ञानके विषयमे पराजय कर सके। मेरे इन दोनों प्र्चौका यदिये 
उत्तर दंगे, तो इन्हे कोई नदीं जीत सकता' यह पह ही मे कह चकी ह| 
उत्तर सुननेसे इस समय मेरा यही हट निश्य हु है कि व्रहज्ञानमं इनके वरावर्‌ 
दूसरा को नहीं हे, यह कंकर वाचक्रवी जुष हो गद । 


वार्तिक्षारके माषानुवादमें तरतीयाध्यायका अष्टम ब्राह्मण समाघ्ठ | 
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नवमं बाह्यणम्‌ 


नवमव्राद्यण देवनिणेयस्तदुपासनम्‌ । 
अष्टधा पश्चधा चौपनिवदशोच्यते क्रमात्‌ ॥ १॥ 
पूयेचन्द्रादयो देवाः शासितव्या उदीस्तिः । 
तेषां विस्तार आननस्य सङ्कपस्प्वेकदेवता ॥ २ ॥ 
त्रयश्चत्यादिभिकंक्ष्या बहुश्ब्दैरनन्तता । 
सुषु्चिप्रख्यावस्थः कारणास्मेकदेवता ॥ २ ॥ 











नवम ब्राह्मण 

(नम ०! इत्यादि । 'यत्साक्षात्‌' इत्यादि श्रुतिवाक्यसे उपक्रम कर सवीन्तरत्वके 
निरूपण द्वारा सथतः साक्षा सादिका तीन ब्रह्मणेमिं निणैय हज । इस समय उसका 
साक्षात्‌ निणय करनेके किए इस ब्राह्मणक आरम्महे । सूत्रान्तयौमित्राह्मणम यः प्रथितां 
तिष्ठन्‌! इत्यादि श्रुतिवाक्यसे नियम्य सव पदार्थोका नियन्ता कारणीमूत आस्मा है, यह भी 
कहा गया ह । उसीका यहौँ प्राणरब्दसे अनुवाद कर ओर उसीका भरुम्बन कर 
नियम्य देवताओंके विस्तार ओर सङ्कोचके कथन द्वारा सात्मसम्बनिलरूपसे पूर्मं 
कथित मी साक्षात्वका पुनः निणय करनेके छिए यह ब्रह्मण है । नियम्थ देवता 
कितने हे इस प्रके उत्तरम संकषेपविस्तारसे प्रागुक्त ब्रह्का ही पुनः स्पषठी- 
करणाथ यह्‌ ब्रह्मण है । क्रटम्थ अम॒ङ्ग अद्रय आत्मा नियन्ता कैसे है : चिदा- 
मास (छ्वकीय अज्ञान) द्वारा स्वकार्यका कारण जौर नियन्ता कदा जाता हे ॥ १ ॥ 

श्रूयेचन्द्रा०! इत्यादि । सूय, चन्द्र आदि देवता अनु्ास्य कहे गये है 
उनका विस्तार यानी आनन्त्य ह थत्‌ प्रातिस्थिकरूपसे वे अनन्त है । संक्षेपसे 
कहा जाय, तो एक ही देवता है ॥ २॥ 

श्रयश्च॑त्य ° इत्यादि । 

शङ्का देवताके आनन्त्यक प्रतिपादन इस ब्राह्मणमे है, यदह सापका कहना 
ठीक नहीं जचा, कारण कि अनन्तपद इसमे नहीं है । 

समाधान--त्रयश्चः' इत्यादि राब्दक्रा यच्यपिं अनन्य वाच्य नही हे, फिर भी 
रक्ष्य है, ओर बहुश्द्‌ तो अनन्तका भी वाची समज्ञा जाता है । यदि को यट 
म्र करे कि आकााम कितने तारे ह, तो उसका उत्तर यह भी हो सकता है कं 
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नानात्येकल्वरूपाभ्यां तिष्टति प्राणदेवता | 
नियन्तव्यनियन्तत्वसम्बन्धस्य प्रसिदये ॥ ४॥ 
बह्ेशः समण्डं च जीवो लिङ यपुवेहिः । 
इत्यष्टावस्थतां भतेप्रपश्चस्ताचिकीं जगौ ।॥ ५॥ 


बहुत है । उसका तात्पयं यही है कि अनन्त हँ, हम रोग उनका परिच्छेद नहीं 
कर सकते । सेक्षेपते एक ही देवता है, इस उत्तरको कहते है षति इव्यादिसे । 
सुषसि ओर प्रट्यावस्थाम कारणात्मा एक ही देवता रहता हे । 

राङ्का-- सुषि अवस्थामे प्राणं तर्हिं वागप्येति' इत्यादि श्रुतिके अनुसार 
स्वापावस्थापन्न प्राण ही इन्दिय दिका कारण हे, अक्षर कैसे कारण हे 

समाधान--“सः इ्यादि श्रतिने प्राण भौर ब्रह्मको अभिन्न ही कटादेः 
(स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते यहौपर 'स' से प्राणका परामश्च कर उसमें ब्रह्मका स्पष्ट बोधन 
किया हे, अतः उक्त व्या्यानुस्ार प्राण ओर ब्रह्मका रेक्य स्फुट कहा गया हे । 

राङ्- अच्छा प्राण ओर ह्म दोनों अभिन्न हे, यह माना, पर किंस क्रमसे 
वह नियन्ता होता हे ? 

समाधान -उक्त रीतिसे साभास ( अज्ञानोपाधिक ) अक्षर कारण दहै, यह्‌ तो 
निर्विवाद सिद्ध हे। अव नियन्ता इस प्रकार होता है कि प्रथम प्राणदेवता जो 
सामास अज्ञान है, उसका नियन्त्रण करता है, तदनन्तर प्राणकाये सूत्रादिसे अवच्छित 
(तदात्मना स्थित) होकर सूत्रको नियन्वित करता है, इस प्रकारसे तत्‌-तत्‌ कारणशूपसे 
अवस्थित होकर तत्‌-तत्‌ कार्यके नियन्त्रण द्वारा सब कर्योका नियन्ता होता हे ॥३॥ 

'नानाखेकस०' इत्यादि । वही प्राणदेवता नानात्व ओौर एकत्वषूपसे रहता हे । 

राङ्का--किसरिए 

समाधान नियन्तम्य-नियन्तृलखके सम्बन्धकी प्रसिद्धिके सिए प्राणियोके 
विविध कर्मेकि अनुसार यह प्राणदेवता जगत्को व्याप्तकर उक्त दो रूपोंसे रहता हे । 
मर्तप्रपञ्चके मतसे ब्रह्मकी आट अवस्था हँ - पिण्डि, जाति, विराट्‌, सूत्र, देव, 
अत्या्रृत, साक्षी यौर क्षेत्रज्ञ । किसीके मतम अक्षरकी शक्तिके ये आट स्वरूप हे । 
को$ इनको उसकी एक प्रकारकी अवस्था मानते है, परन्तु यह सब असङ्गत हे; 
कारण किं श्रतिने अक्षरको संसारातीत कहा हे । 

राङ्क-- आपके मतम इनका कैसा मेद हे 
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शरतिः--अथ हेन विदग्धः साफस्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञवस्क्येति 
स हेतयेव निषिदा प्रतिपेदे यावन्तो यैश्यदेषस्य निविचुच्यन्ते त्रयश्च त्री 
च शता त्रयश्च त्री च सदृदधस्योमिवि दोषाच स्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
त्रथश्चिर्शदित्योमिति होवाच शस्यैव देषा याज्ञवस्क्येति षडित्योमिति 
होयाच क्ये देवा याज्ञवस्वयेति अय शस्योमिति देगाच कत्येव देदा 
या्घस्क्येति द्वावित्योमिति रोवाच कत्येव देवा याङ्घवस्क्येत्यध्यध्‌ 
रत्योमिति होषाच कत्येव देषा याज्ञवस्क्येत्येक इत्योमिति हयेषाच कतमे 
ते त्रयथत्री च चरता त्रय त्री च सह्धेति। १॥ 


1 1 8 कि क; । 


समाधान--सौपाधिक मेद है, स्वतः नहीं | अपूवेमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌?, 
“अयमात्मा ब्रह्म हृत्यादि श्रति मदक्त अथेमे प्रमाण है, अविद्ाकामकर्मसे विशिष्ट 
(कायकरणोपाधि) यता संसारी जीव कहता है ओौर नित्यनिरतिययसानरक्त्यु- 
पाधि जला अन्तर्यामी ईश्वर कहा जाता है । वही निहपाधि केवर (शुद्ध) आतमा 
अपनं स्वभावसं अक्षर कटा जाता ह । इस प्रकारं हिरभ्यगम (अव्याकृत दवता ) 
जाति, पिण्ड, मनुप्य, तिक्‌; प्रेत आदि काये-कारणोपाधिसे विशिष्ट होकर 
तत्त्नामसे युक्त तततद्रषवाय होता है, इत्यादि स्पष्ट हे | ४॥ 

अथ॒ हनं विदग्धः शकस्यः' इव्यादि श्रति। गार्गि प्रका निर्णय 
होनेके अनन्तर विदग्धने ( विदग्ध यह्‌ उनका नाम था अर शकर उनके पिताका 
नाम था, अतः वे शाकल्य भी कदे जाते थे ) श्रीयङ्ञवस्व्यजीसे पृष्ठा । पूरके 
साथ सङ्गति वतलनेके छिद पूवका अनुवाद करन! आवृष्यकृ हे, अतः आवश्यक 
अंराक। अनुवाद यह है--“्यत्साक्चात्‌' इव्यादिसे प्रस्तावं फर सर्वान्तरत्वके 
निरूपण द्वारा अथतः साक्षि दिका पूधके तीन ब्रह्मणो निश्चय किया गया ह | 
अन्तयोमित्रह्मणमे कहा गया हे किं नाम-रूपसे व्यार द्वैत प्रपञ्च है, उसमें सूत्रके 
जो प्रथिव्यादिभेद हः वे ही नियन्थ हँ, उनका नियन्ता मी वही अक्षर है । 

राङ्ग[--व्यल्रतविषयमे ही नियन्तृत् क्यो कहा ? अव्याछरतमं क्यौ नहीं 

समाधान--व्यछरत प्रथिग्यादिमं नियन्तृ युस्पष्ट है, इसकिए व्यक्त 
विषयमे ही कहा गय तो पूरका अनुवाद है । अय उत्तर ब्राह्मणका तात्पर्य 
कहते ै--नियन्तव्य देवता विरपोकषा सङ्कोच प्राणपर्थन्त हे यर विकास आनन्य- 
पय्यन्त हे । इनके दारा ब्रहम साक्षाच यौर पसेक्षव है, यही नेति नेति मासा" इत्यादि 
रन्दोसे समज्ञाया गया हे । प्रथम देवतासङ्कोच ओर विकासे कथनानन्तर भस्तु- 
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होवाच सहसान च्मेषापरेते त्रयस्िश्छ्खेव देवा इति कतमे ते 

त्रयखि्छदिव्यष्टौ व्रसव यशादङ्ञ रुद्रा द्रादक्षादित्यास्त एकतर श्शदिन््भेष 
प्रजापतिश्‌ त्रयस शाधिति;। २॥ 

कतमे वयय इत्यञ्निथ परथिवी च वुधान्तरिक्ष चादित्यश्च धौ 
चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते बसव पतेयु दीद सव हितमिति सस्माह- 
खव इति । ३॥ 

कतये शद्रा इति दरसे पुरुषे भाणा आस्सेकादश्स्ते यदाऽस्पाच्छरी 
राल्मत्याहुत्छामन्त्यथ्‌ रोदयन्हि वद्रीदयन्ति तस्मष्वद्रा इहि ।॥ ४॥ 


णगि णी  0 0 ा्‌ 
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निर्देशक किए यह ब्राह्मण ह । ननिवेयते देवतासंघ्या यया सा निविद्‌ यानी मन्त्ररूप 
वाणीसे देवतायोकी संख्या जिसके द्वारा कदी जातौ ह, वह्‌ मन्त्रपदात्मकृ वाक्य 
“निविद्‌" कह्‌[ जात नेविदुः उसकी संक्ञा हे । उक्त ऋषिनेश्री याज्ञवल्पयजीसे 
पूछा कि कितने देवता हँ £ श्रीयाज्ञवल्क्यने वक्ष्यमाण निविदसे ही उक्त संख्याको 
जाना, जिसे शाकस्यने उनसे पृष्ठा था यानी जितने देवता वैश्वदेवश्चखके दै, उन्द 
पूषा था । [ यप्रगीतमन््साध्य स्तुतिका नाम शख है, जो देवतावाचक मन्त्रपदं 
वैश्वदेवशखमे कटे जाते द, वे ही प्रते निवित्संज्ञक दँ ] । उस निविदूमे जितने 
देवता स्तुत है, उतने ही देवता है । 

राङ्का--फौन उह निविद्‌ हैः 

समाधान--उन निविद्‌-पदोको कहते हँ त्रयश्च त्री च श॒ता चः इत्यादिसे । 
३३०६ तीन हजार तीन सौ छः । शाकलस्यने कदा ठीक है । इस प्रकारसे इनकी 
मध्यमा संष्थ। ज्ञात दुद्‌ । फिर उन देवताओंकी सङ्कचित संख्या पृते है - 
कितने देवता हँ £ याज्ञवल्वयने क्ा--३३ । शाकल्यने कद 
फिर पृछा इससे भी केम संख्यां कितने देवता ह १ यज्ञवस्क्यनं कृहा-६ | 
शाकल्यने क्ा- दीक , इससे कम संख्याम कितने देवता हँ £ याज्ञवल्क्यने 
कटा--३। शाकल्यने कहा-- टीक्‌ दे । फिर पूषछठा--कितने देवता हँ ? याज्ञवल्क्यने 
कहा--२ । शाकस्यने कह(-- दीक है । फिर पूषछठा--किंतने देवता हे, याज्ञवल्क्यने 
कह--अध्यरदं । शाकस्यने कहा--दीक है । फिर पूषछा--कितने देवता दँ £ या 
वल्क्यने कटा---एक । शाकल्यने कहा--टीक है । देवताओंकी संकुचित संख्याको 
पूकर फिर संख्येय स्वरूपको पूते ह कतमे तेसे ! उक्तसंख्याक देवता 
३२ देवतायोकी महिमा ही दे, परमाथतः ३२ ही देवता दं | 
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कृतम आदित्या इति द्वादश्च वै मासाः संवत्सरस्येत आदित्या एते 
हीद सर्भमाददाना यन्ति ते यदिदस्सषेमाददाना यन्ति तस्मादादित्या 
उति ।॥ ५॥। 

कर्तम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयिल्नुरेषेन्द्री यज्ञः प्रजापतिरिति 
कतमः स्तनयिहनुसिव्यश्षनिरिति कतमो यज्ञ इति परव इति ॥ & ॥ 

कतमे पडिस्यमिश्च परथिवी च वायुशान्तरिष्षं चादित्यश्च यौशेते 
पडते दीद < सबे< पडिति ॥ ७ ॥ 

राङ्ा--कौन ३९ दै? 

समाधान--अठ वसु, एकादञ्च रुद्रः द्रादश्च आदित्य ये ३१ इए, वत्तीसर्वो 
इन्द्र ओर तैतीसवां प्रनापति--यों ३३ ही गये 

राङ्-- वसु कौन हे 

समाधान--अभि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, चौ, चन्द्रमा ओर्‌ 
नत्र ये वसु हं । द्मे सब स्थित हे, इसलिए ये वदु हें | 

राङ्{--कितने सद्र है ? 

समाधान--एकादश, दस इस परषमे जो प्राण है ओर ग्यारह आत्मा हे । 

शङ्का-- ये रद्र क्यो के जते हे 

समाधान--ईइस विनश्वरं शरीरसे जब ये निकरते हे तव प्राणियोको रुखते 
टे, इसकिए रद्र कहते हैँ । 

राङ्--आदित्य कौन हें 

समाधान--अर्षके जो ये वारह महीने हेः वे दी १२ आदित्य है| 

राङ्क-- किंस कारणसे ये आदित्य कहे जाते हँ ? 

समाधान-- पुनः पुनः गमनागमनसे प्राणियौकी आयु तथा कर्मपरोको 
ग्रहण करते हुए जाते है, जिस कारणसे ठेकर जाते हैँ ८ आदाय यन्ति ) इससे 
आदित्य कहे जते हे । 

राङ्क-- कौन इन्द्र है जर कौन प्रजापति है 

समाधान--स्तनयितनु इन्द्र है ओर यज्ञ प्रजापति हे । 

राङ्का--स्तनयित्नु कौन है 

समाधान--अशनि-- वञज्ञ--यानी वीर्यं ( बर ) जो प्राणियोका रिसक हे । 
यह इन्द्रका ही काम हे | 
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कृतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सरवे देवा इति 
कतमौ तौ हौ देवाधित्यन्नं चैव प्राणति कतमोऽध्यभै इति योऽयं 
पवत इति ॥ ८ ॥ 
तदाहुयदयमेक दयेव पएवतेऽथ कथसध्यधृ इति यदस्मिन्निद श्सवैम- 
य ध्यधं ईति कृतम एको देव इति प्राण इति स बह् त्यदित्या- 
वक्तं ॥ ९ ॥, 








राङ्का-- यज्ञ कौनदहे 

समाधान--पश्ु । यद्यपि प्रु स्वयं यक्ञके शूष नहीं द, तथापि वे यज्ञके 
साधन द, तएव प ही यज्ञ हें | 

राङ्क- कौन छः हें 

समाधान-- थि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित ओर बौ । वदुरूपसे जो 
आट पठित हैँ, उनम से चन्द्रमा ओर नक्त्रको छोडकर छः होते है । 

राङ्ा-- कौन तीन देव हे 


समाधान 

राङ्- दो कौन हे 

समाधान--अन्न ओर प्राण | 

राङ्ा--अध्यद्ध कौन दहै? 

समाधान-- योऽये पवतेः यानी वायु। ति" इस शब्दसे उक्त छः देवताओंका 
परामरी कर उन्ही से दो दोका एकीकरण कर छोक कहा गया हे । ञंसे-- 
पृथिवी सौर अधिका एकीकरण कर॒ एक रोक हुभा, वायु जर अन्तरिक्षका 
एकीकरण कर दूसरा रोक ह एवं चौ ओौरं आदित्यको एक कर तीसरा रोक 
हुआ । ये ही तीनों देव है, हन्द तीनों देवम सब देव अन्तभत हो जाते रैः 
दसङ्एिये ही तीन देव हें । 

राङ्का--कौनदो देवद? 

समाधान---अन्नर जौर प्राण,ये दहदीदोदेव हँ । इन दोनौँम पूर्वोक्तं सम्पूण 
देवोका अन्तमीव है । अध्यर्धं कौन दहै ? जो पवित्र करनेवाखा वायु है, केवर यही 
एक पवित्र करता हे, अतः योऽयं पवतेः फेषा कहा हे । 

राङ्का--अध्यद्धे क्यों 
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---------------- य य्य 
तदसन्नेति नेतीति निष्प्रपश्चत्वमात्मनः। 
फथयिष्यत्यतोऽवस्था भ्रान्त्या ब्रह्मणि कर्षिताः ॥ & ॥ 
अन्तर्यामितया पूवमव्याकृततयाऽपि च | 
कथितं कारणं प्राणो वायुः सत्रमदीयते ॥ ७॥ 
रूव्राकारषिकारोऽयं कारणादधिकस्त॒ षः 
अस्वतन्त्रतयाऽद्रथ वायोरथ्यद्वेता ततः । ८ ॥ 





समाधान- जिस कारणसे यह सब ८ प्रपञ्च ) इसी वायुम ऋद्धिक प्राप्त 
करता है, इसकिए वायु अध्यद्धं कहा जाता है । 

राङ्का--कौन एक देव है 

समाधान-- प्राण । यही प्राण ब्रह्म ह | 

राङ्[-- क्यों 

समाधान-- सर्वदेवतात्मक होनेसे सबसे महान्‌ है, इसी कारणसे “स जह 
त्यदिव्याचक्षते' यह कहा हे, श्यत्‌ खब्दसे बह्म ही कटा जाता है, यह परोक्षवाची 
शाब्द हे । यही देवताओंम एकत्व ओर्‌ नानास्व है, अनन्त देवोका निवित्संस्याविरिष्से 
अन्तमीव है । उन ३३ तेतिसोका उतरोत्तरमं ओौर अन्ततः एक प्राणम अन्तभीव 
होता हे । अतः एक प्राणका ही अनन्त-संख्याविस्तार है । इस प्रकार एक, अनन्त 
ओर अवन्तरसंख्याविषिष्ट प्राण ही होता है। अधिकारमेदसे ही एक देवका 
नानारूप गुणकर्मराक्तिसे मेद हे ॥१-९॥ 

'तदसन्नेति' इत्यादि । समामे नेति-नेति, इत्यादि वाक्यसे सकर प्रपञ्चका 
प्रतिषेध कदंगे, सतः आत्म प्रपञ्चावस्था आन्ति द्वारा कल्पित हे ॥ ६ ॥ 

(अन्त्यामि °' इत्यादि । इस रइोकसे वायु जर प्राण राब्दोमं पुनरुक्तिकी 
जराङ्काका परिहार करते दं । पू ब्राह्णमे प्रछत जगत्कारण यहो पाणब्दसे कहा 
गया हे जौर वायुशब्दसे सूत्र विवक्षित दै । मेद केवर इतना ही है कि पूर ब्राह्णमे 
अन्तयोमीका प्रयोग किया गया है मौर इसमे अन्याङ्कतत्वहूपसे सूत्र कहा गया है । 
विवक्षामेदसे एक ही अथके ए दो शब्दौका प्रयोग है। एक ही रूपसे जहौ 
दो राब्दोसे एक अथे कह] जाय, वर्हौ पुनरुक्त दोष होता है ॥ ७ ॥ 


सूत्रम अध्यद्धशब्दका प्रयोग ॒करनेम निमित्तान्तरं कहते है -त्राकार ० 
इत्यादिसे । 
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इटगध्यद्रताऽन्येषु द्िसख्यादिष्वपीक्ष्यते | 
ञ्‌ ®< (स [द ¢+ $ 
तोऽधिकसमद्ध्यैव श्रुतिरध्यद्वतां जगे ॥ ९ ॥ 





यद्यपि वायु सूरत्राकारका विकार ही हे, तथापि कारणावस्थाकी अपेक्षा कायोवस्थ(के 
स्थूल होनेसे वह अधिक है यौ अन्तर्यामीकी उपेक्षसे दीन हेः अतएव अध हे । 
अधिकलत ओर हीनतरूप दो निमित्तोके समावेशसे वायु अध्यद्धे कया जाता ह ॥८॥ 

(दग्‌! इत्यादिसे । 

शङ्का--इस प्रकारका सध्यदधे द्विसंख्या आदिमे भीदहौ सकता हे, फिर 
विरोषरूपसे एक संख्याके विषयमे ही वथो कहा गया है 

समाधान--दीक है, इसीङिए उक्त निमित्तको छोडकर्‌ श्रुति अन्य निमित्तको 
कृहती हे । 

राङ्क-- कौन अन्य निमित्त हे 

समाधान--वायुके रहनेपर ही चराचर सम्पूण अधिक बरद्धिको प्राप्त होता 
हे, इसर्एि वायु अध्यध कहा गया है । 

राङ्गा-- विदग्ध शाकल्यने प्रथम तीन देवताओंके विपयमं पूछा था, अनन्तर 
दो देवताओकि विषयमे पूछा, दवितसंघ्यासे न्यून एकत्व सस्या ही है अतः तद्विषयक 
परञ्च ही उन्हं करना चाहिए, अध्यद्धेविषयक प्रश्च क्यों किया 

समाधान-- यह ठीक दै कि द्विवसंख्यासे न्यून एकल-संख्या ही है, अन्य 
संख्या नहीं है, अतः अध्यद्धेखव्द संख्याविषयमे अयोग्य हे, यह समक्चकर भी उक्त 
प्र्चको संख्याविषयक मानकर एक होनेपर भी निमित्तवशच वह अध्यद्धं कहा जा सकता 
ह । इस अमिप्रायसे श्रीयाज्ञवल्व्यजीने उत्तर दिया---“योऽयं पवते इत्यादिसे । किस 
निमित्ते एक वायु अध्यङ ह, इस अमिप्रायसे पूषा कि कैसे वा अध्यद्ध है ? इसका 
उत्तर यह दिया गया किं वायुके रहनेपर ही संपूण जगत्‌ ऋषद्धिको प्राप्त होता ह 
हसकिए वायु अध्य है । महर्षिका यह उत्तर उपहासके ष्णि हे । 

राङ्का- विदग्ध शाकल्यने संख्याके विषयमे पूछा था, उसका उत्तर उप्‌- 
हासात्मक क्यों हुआ ? 

समाधान-- स।कल्य इस विपरयगें मिथ्याज्ञानी दँ, इसलिए उनके मतको छोड़कर 
सम्यगज्ञानी श्रीयाज्ञवल्क्यजीका मत ही उपास्य दै, कारण किं उनका मत श्चतिस्म्मत 
है। वायुके रहनेपर द्यी सब जगत्‌ ऋष्धिको प्राप्त होता है, यदी श्रुतिसंमत मत 
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अनन्तेष्वेषु देवेषु यो यो देव उपास्यते | 
तेन तेन स्वरूपेण त्राण एकं उपास्यते ।॥ १० ॥ 
इति दशयित देवमेदानां प्राणरूपता । 
निर्णीता प्राणदेवोऽयं परोक्षं ब्रह्म भण्यते ॥ ११॥ 
स्वरूपमपि शद्ह्म स्वाविद्यान्यवधानतः । 
प्रोक्ष भाति तत्तस्माहुपास्य चित्तशुद्धये ।॥ १२ ॥ 
हे ! यह्‌ बतलनेके र्ण, आशय यह कि पूर्वोक्त मधिकतत्वनिमित्तक दी अध्यधशब्दका 
प्रयोग वायुम नहीं हे, यह श्रौत निप्कष हे | राकल्यका यह अमिप्रायथा कि 
वायु संपूणदेवतात्मकं होनेसे अधिक है ओर तदन्य अभि आदि देवता वाय्वात्मकं 
है, परन्तु कनीयान्‌ होनेसे सद है, अतः वायुम दोनों निमित्तोके होनेसे वायु अध्यद्ध 
हे । पर यह याज्ञवल्क्यको जमी नहीं हे, जतः उन्होने श्रौत निमित्त दी कहा ॥९॥ 
(अनन्तेष्वेषु" दत्यादि । सब देवविस्तार जगतका कारण हे, यह कहनैका प्रकृते 
तात्य यह है कि देवता अनन्त हँ । उनमें से जिस जिस पसे जिस देवताकी 
उपासना की जाती है, उस उस रूपसे केवर प्राणदेवताकी ही उपासना होती हे । 
राङ्- क्यों ? 
समाधान--जो अन्य पदाथः वे सब प्राणसे ही अन्तर्भूत । रोष 
देवता केवर प्राणकी महिमामात्र हँ, स्वतन्त्र नही |} १० ॥ 
इति दशयितुम्‌' इत्यादि । पूर्वोक्त निप्कर्षको समञ्चानेके किए देवताविरोपोमे 
प्राणरूपता कही गई हे । नेसे महिम्नस्तोत्रमे कहा है- “रुचीनां तैचिव्या- 
दजुकुरिरनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्छमसि पयसामर्णव इवः । अतएव गीताम भी 
मगवानने स्पष्ट ही कहा है - तेऽपि मामिव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूरवकम्‌' इत्यादि | 
परमात्मा सवीत्मकः ह; उनसे अन्य देवता हैँ ही नही, अतः किसी भी रूपसे पूजा 
की जायगी तो वह परमेश्वरी ही पूजा होगी, स ब्रह त्यदित्याचक्षते' इसका 
अथे यह्‌ है-- वही प्राणदेवता परोक्षवाची (त्यत्‌ सब्दसे ब्रह्म कहा जाता है । 
रङ्खा-- ब्रह्न तो अपरोक्ष है, जतः अपरोक्षसे ही अमिधान क्यो नहीं हुआ ? 
समाधान -- परोक्षप्रिया हि देवाः इस न्यायके अनुसार उक्तराब्दमयोग 
टी समुचित हे ॥ ११॥ 
(स्वरूपमपि इत्यादि । 
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 भूकामरूपव्योमानि तमोरूपजङान्यथो । 
रेत इत्यष्टषा भिन्न ब्रह्मोपास्ययुदीयेते ॥ १३॥ 

„ ॐतिः- पृथिव्येव यस्यायतनमभिलोफो मनोज्योतिर्यो वै तं परं 
विदयात्सवेस्यात्मनः परायण < स वे वेदिता स्याचयाज्ञवस्क्य वेद वा अह तं 
पुरूष स्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाय < सारीरः पुरुपः स एष वदेव 
शाकस्य तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच \ १० ॥ 

राङ़।--ध्यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ बह्म' इत्यादि श्रुतियोसे ब्रह्म जव स्वापरोक्षानुभव- 
स्वरूप है, परोक्ष है ही नही, तव वह परोक्ष कैसे होगा ? 

समाधान -- अविद्याके व्यवधानसे वह परोक्ष हो गया हे, अतः परोक्ष व्रह्मकी 
उपासना करनी चाहिए । 

राङ्का--किसङ्एि ? 

समाधान-- चित्तहदिके छ्एि। माव यह दै कि यद्यपि ब्रह्न अपरोक्ष दे, 
तथापि अवियाघ्रत होनेसे अपयोक्षूपसे उसका मान नहीं होता, अतः उक्त भानके 
िए श्रवण, मनन दिका शाखे विधान हे । 

राङ्गा- श्रवण आदिसे कव ज्ञान होगा ? 

समाधान--जवब चित्त शुद्ध होगा । चित्तके शुद्ध होनेषर दी उक्तोपयसै 
तचज्ञानकी उत्पत्ति, तदनन्तर अविचाकी निवर्त; तदनन्तर स्वख्पसाक्षात्कारः 

तदनन्तर परम पुरुषाभका काम ओर कृतछ्त्यता होती है ॥ १२ ॥ 

(भूकामरूप०' इत्यादि । मूः यानी एथिवी, कामः खूप यानी शुक आदिः 
आकाश, तम यानी अन्धकार, रूप यानी प्रकाशक, जर यौर रेत इस प्रकार आए प्रकारसे 
भिन्न ब्रह्म उपास्य कटा जाता हे । दस विषय विष आगे चल कर कगे ॥१३॥ 

“पृथिव्येव इत्यादि शति । जिस देवताका प्रथिवी ही चारीर है, अभिकोक 
( छोकयति अनेन इति रोकः ) नेत्र है, मन ज्योति हे, क्योकि मनो द्वारा ही 
जीव सङ्कल्प, विकल्प आदि करता हे, प्रथिवी आदिका अभिमानी शरीरेन्दियवान्‌ 
देव है, जो इस प्रकारके पुरषको जानता हे, वह सबके आत्मा्जंको जानेगा । 

राङ्-- क्यों 

समाधान-- वही सव॒ कार्यकरणसङ्खत आध्यासिक आत्माका परम अयन 
आश्रय दहै | वही वस्तुतः आत्मज्ञानी दै, जो इस पराथणको जानता है । मावरज- 
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धितिदेहोऽथिनथनो सनःसङ्स्पस्ाधः | 
देवस्तिष्टति देहेषु त्वगदच्ांससूयध्रक्‌ ।॥ १४ ॥ 





त्कृ, मस ओर रुधिर ख्यसे जो कषेत्रस्थानीय है ओर बीजस्थानीय पितृून जो अस्थि 
मला ओर शुक्ररूप हे, इन दोनोंका परम अयन हे । इसीका ज्ञाता सर्वातमन्ञाता है, 
दसीके विज्ञानसे पण्डित होता है । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उचर दिया कि हम उस 
परायणको जानते है, जिसको तुम कहते हो । यदि आप जानते, तो उस 
पुरुषको किये वह कैसा है £ सुनो, जेसा वह है, जो वह शारीर पार्थिवांर 
शरीरमं स्थित मात्रज कोरात्रयखूप है । यही वह देव है, हे साकल्य, आपने जिसे 
पूछा हे । किन्तु इसमे कुछ विदोषणान्तर कष्टना है, उसे हे शाकस्य, कहो । 

रङ्का--शाकल्य तो प्रष्ठा है, याज्ञवल्कय वक्ता है, एसी परिस्थिति श्रीयाज्ञ- 
वस्वयजीने क्यों पूषा 

समाधान--टीक है, श्ुतिमं वदैव आया है, परन्तु आचा श्रीभाप्यकारने 
उसका शरच्छैव' अथे करिया है, अथीत्‌ जो विरोषणान्तर्‌ है, उसके ङ्एि अवदय 
पूछो, इस तापयसे श्रीयाज्ञवल्ययका पूना अनुचित नहीं हे, पर श्रीयाज्ञवल्यजीके 
उक्त भ्यवहारसे शाकट्यको क्रोध हुजा। जेसे अङ्करसे पीडित गज करुद्ध होता हे, वैसे 
ही करद होकर याकल्य बोले--उस शारीरका देवता कौन है 2 जिससे उसकी 
उत्पत्ति होती हे, याज्ञवस्क्यजीने कहा--अम्रत हे । 

रङ्का--अम्रत कहनेका तात्पय्य क्या हे ? 

समाधान-- भुक्त अच्का रस जो मात्रज छोहितकी निप्पत्तिका कारण है, उस 
अच्नरससे रुधिर होता है, जो शिम रहता है, वही छोहितमय शरीर बीजका 
आश्रय हे ॥ १०॥ 

शकषिति०' इत्यादि । क्षिति प्रथिवी जिसकी देह हे, अभि जिसका नेत्र हे, 
मन ही जिसके सङ्कल्पादिका साधन है एवं मूतप्रथिव्रीका अभिमानी जो देवता हे, 
उसको जो जानता है, वही पण्डित है । तुम उसको न जानकर क्यो पण्डितमानी 
होते हो £ श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया--यदि इतने ज्ञानसे ही कोई पण्डित 
होता है, तो हे शाकल्य, उसको भ जानता ह । शाकल्यजीने पूषा अच्छ, तो 
उसका देवता कौन है 
समाधान--अमृत 
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पितृजन्यास्थिमजादेराश्रयोऽस्य तु कारणम्‌ । 
मातय॒क्तान्नज बीये प्रथमोपास्तिरीदश्ची ॥ १५॥ 

काम एव यस्यायतन < हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो वरै तं पुरुषं विचत्‌ 
सर्वस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्याचाज्ञवस्क्य वेद वा अहं तं पुरुष 
सवैस्यात्मनः परायणं यमात्थ य वार्यं काममयः पुरूषः स एष वदैव 
शाकस्य तस्य का देवतेति सिय इति होवाच ॥ ११॥ 

कामदेहो बुद्धिनेत्रो मनोज्योतिः सुखाश्रयः | 
रतीच्छात्मा सिया दीप्यो ह्वितीयोयास्तिरीदृसी | १६ ॥ 
शुक्रादीन्यत्र स्पाणि मास्वराप्युत्तरतर तु । 
देषो वर्णाश्रयः स्येस्तद्धेतौ दि सत्यगीः ॥ १७॥ 
राङ्का--देवताका प्रश्न हुभा ओर उत्तर है--अमृतः, यह तो प्रश्चका उत्तर 
होता नहीं ? | 

समाधान-- जिससे जिसको सिद्धि मिख्तीहे, वही उसका देवता है| 
अन्नरससे ही उक्त देवताकी निष्पत होती है, अतः उसका वही देवता हे | 

राङ्क[--तो श्रीयाज्ञवल्व्यजीने अन्नरस न कहकर अमत क्यों कहा 

समाधान--खीसे उपसुक्त अन्नका जो रस होता हे, बही मात्रज रुधिरका हेतु 
हे, वही अमृत कहा गया ह । रससे शोणित होता है--बीजाभित सोणितसे शरीरी 
जीव जन्म ठेता हे । किंसीका मत यह है कि चन्द्रमामें स्थित जो अग्रत है अर्थात्‌ 
जो जरु है, उसका भी अमृत नाम है-- मेधसे उसकी वृष्टि होती है। उसीसे प्रथिवी 
ओर शरीरकी दृता होती हे ॥ १४ ॥ 

(पितृजन्या °` इत्यादि । पितरजन्य अस्थि, मजा आदिका आश्रय जर्‌ 
रारीरका कारण मात्रभुक्त अन्नरसे जायमान वीय हे | प्रथम इसी प्रकारसे उपासना 
होती है । अन्नमय कोर यदी हे ॥ १५॥ 

(काम एव यस्यायतनम्‌" इत्यादि श्रुति । इसका अथे स्पष्ट है तथा सारे 
व्याख्यानसे भी गताथ हे ॥११॥ 

“कामदेरो' इत्यादि । हदयसे बुद्धि विवक्षित है, वही नेत्र हँ यानी प्रकारक 
हे, क्योकि बुद्धिसे ही सब जीव देखते है । यह काममय जीव कामभावनासे युक्तं 
होता है । क[मकी देवता स्तर्यो है, क्योकि स्तियोसे ही काम होता है ॥ १६ ॥ 

शुका ० इत्यादि । रूपाण्येव, इत्यादि शरतिमे रूपशब्दसे शुष्क, कृप्ण आदि 


भभ) 
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१९०४ वृहृदारण्यदवार्हिंफसार [ ३ अध्याय 








अधिदेवाध्यात्ममागौ शेषेषूषारनेष्वपि । 
व्याख्यातव्यौ यथायोगमिस्युक्तोपास्तिरटधा ॥ १८ ॥ 
शरतिः--स्याण्डरव यस्यायतनं चक्षुर्लोको मनोज्योतिर्यो तरै तं पुर 
विधात्सवस्वास्सनः परायण स॒वे देदिता स्याघाज्ञवस्क्य येद वा अह त 
पुरुष सवस्यात्मनः परायणं यमात्थ य॒ एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदैव 
शाकस्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२॥ 
आका एव यस्यायतन ६ शरोत्रं लोको मनोज्योतिर्यो वे तं पुरुषं विदया- 
त्सवेस्यात्मनः प्रायण स वे वेदिता स्या्ाज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरुष 
सवस्यात्मनः परायण यमात्थ य एवाय < श्रौत्रः प्रातिश्वत्कः पुरुषः स एष 
वदेव शाकस्य तस्य कृ देत्रतेति दिश्च इति होवाच | १३॥ 


(1 





रूप विवक्षित हँ । पन्द्रहवीं श्रुति ख्पकब्द॒धरकादाकपरक है, अन्यथा पुनरक्ति- 
दोष हो जायगा | उक्त रूपोका आयतन सूये है, क्योकि सूरयसे ही सव रूपका 
प्रकार होता हे । 

राङ्ा-- जिसको चध्चुसे दन होता है, मनसे संकल्प होता हे, वह सआदिवय- 
मण्डलम केसे ? 

समाधान--सव रूपका प्रका यदित्यसे ही होता हे, अतः समष्टि 
मावस सूथका निर्देश हे । सावित्र पुरुप ही रूपायतन हे, उसका सत्य कारण है- चु । 

राङ्का--आदित्यका कारण चक्रु केसे हैः 

समाधान--चक्षोः सूर्यो अजायतः यह श्रुति ही आदिल्यका कारण च्छ्य, 
यह स्पष्ट कहती हे ॥ १७ ॥ 

'अधिदेवा०' इव्यादि । रोष वक्ष्यमाण उपासनाओंमे मी अधिदेव जौर सध्यातस- 
माग उक्त व्याख्यानसे दी भ्याख्यात है । विरोष व्याख्येय नहीं है, अतः उपासना 
आट प्रकारकी हई । अभम कद ब्राह्मणो वार्तिकसार नहीं है, क्योकि उनमें 
विरोप कुछ वक्तव्य नहीं है, इसरिए उक्त व्यास्यानप्रकारका अतिदेद्ा कर दिया 
गया हे । पे स्थर्मिं बाह्मणोकी केवर संस्कृतम व्याख्या है, वार्तिक नहीं हे; फिर 
मी जिज्ञाुभंके छिए भाषाव्याख्यानकी आवद्यकता समञ्च कर ॒संक्षेपसे व्याख्या 
कर देते हँ ॥ १८ ॥ 

(आकार ० इत्यादि श्रुति । जिसका आकार आयतन हे, श्रोत्र खोक है, मन 
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तम एव यस्यायतनर हृद्य लोको मनोऽ्योतिर्या वै तं पुरुषं विधा- 
त्सवस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यादयाह्ववस्क्य वेद वा अहं तं पुरूष 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य॒ एवायं छायामयः पुरुषः स एष वदैव 
सास्य तस्य का देवतेति म॒त्युरिति दीवाच ॥ १४ ॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनं चश्ु्ोको मनोज्योतिर्यो वे तं पुरूपं विचयास्सयं- 
स्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यादयाज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरपः 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमादशच पुरुषः स एष यदैव साकरस्य 
तस्य का देवतेस्यसरिति होवाच ॥ १५ ॥ 

आप एव यस्यायतन हूदयं॑लोको मनोज्योतिर्यो वे तं पुरूपं विधा- 
त्स्वस्यात्मनः परायण स वै वेदिता स्यादयाज्ञवर्क्य वेद वा अहंतं 
पुरुष सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरूषः स एष वदैव 
शाकस्य तस्य का देवतेति वर्ण इति दोवाच । १६ ॥ 


ज्योति है इत्यादि पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिए । युननेके समय जो शरोत्रम रहता हे 
वही प्रातिद्युक पुरुष है । उपका देवता दिशा हे ॥ १२॥ 

(तम एवः इत्यादि श्रुति । तम यानी रात्रिका सन्धकार, अध्यास--छायामय 
पुरुष-- यानी अज्ञानमय पुरुष, उसका देवता ृष्यु है, क्योकि शृदयुनेवेदम्रतम्‌ 
इत्यादि श्रुतिसे मृत्यु ही अज्ञानमय पुरुषकी उत्पत्तका कारण हे ॥ १४॥ 

(रूपाण्येव इत्यादि श्रति । पूर्मे साधारण रूप कहा गया है, इसमे कारण 
कह चुके है । यहौँपर रूपराब्दसे भरकारकविशिष्ठ रका ग्रहण हे ! रूपायतन- 
धा देवका विरोषायतन--प्रतिविम्बाघार --मादशै आदि दँ । उसका देवता भघु 
ह, वर्योकि प्रतिनिम्बकी उसत्ति प्राणसे होती हे । 

राङ्ध-- प्राण प्रतिविम्बका कारण कसे है ? 

समाधान-- प्राणवान्‌ पुरुषके द्वारा निघषण ादिसे माङिन्यके निवृ होनेपर 
ह द््षणमं प्रतिबिम्ब पड़ता है, अन्यथा नहीं, यह प्रसिद्ध ही हे ॥ १५॥ 

'आप एवः इत्यादि श्रति । जल ही जिसका शरीर है । यर्हौ जल्से वापी, 
रूप, ठडाग आदिमे रहनेवारा जलमत्र विवक्षित है । देवता वरुण है । 

शङ्का- वापी, कूप, तडाग आदि विद्योषायतनवटे जलका वरुण देवता केसे दे ए 
क्योकि य्ह देवताशब्दसे कारण किया जाता है, उक्त जर्छोका कारण वरुण नही है| 


१९०६ बृहद्‌एरण्यफवार्तिंकसार [ ३ अध्याय 
रेत एव यस्यायतनर हृदय लोको मनोज्योतिर्यो बे तं पुरूषं विधया- 
ससबस्यात्मनः परायण स वे वेदिता स्याघान्ञवस्क्य वेद्‌ वा अहं तं पुरषः 
सेस्यातमनः परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरूषः स एष वदेव शाकल्य 
तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७ ॥ 
शाकस्येति होवाच याज्ञवर्क्यस्त्वार स्विदिमे त्रह्मणा अङ्घारावक्षय- 
मक्रता ३ इति ॥ १८ ॥ 





समाधान- दीक है, यदह वरुणद्चब्दसे किरणों द्वारा मूमिरमे गिरनेवास 
जल विवक्षित है । वही वापी, कूप आदि जलका कारण है, अतः आयतनके प्रति 
वरुण कारण हे, यह दीूहीदहे॥ १६॥ 

“रेत एव! इत्यादि श्रुति । रेत ही जिसका आयतन है, वही पुत्रमय होकर 
विरोषायतन ह । पुत्रमयसे अस्थि, मजा, शुक्र-इनका महण है । ये भी पितासे 
ही उदन्न होते है । उसका देवता प्रजापति है । प्रजापतिक्रा तास्पयै पिते है, 
वंयोकि पितासे ही पृत्रकी उत्पत्ति होती है ॥ १७॥ 

(श्ाक्येति होवाच इत्यादि श्रति । सम्पूण ग्रन्थक तात्य यह है कि 
लोक- सामान्याकार पुरुष-विशोष[वच्छिन्र्पसे देवदहै, वह उक्त प्रकारसे 
अपना तीन-तीन प्रकारका विभाग कर स्थितदहै। जो एक-एक देवता कहा दहै, 
वह सूत्रात्मा प्राण है । पूर्वोक्त सब उसीके मेद हैँ । य मेद उपासनाके लिए 
कहा गया है । उत्तर अन्थका ताद्य प्रविभक्त समस्त जगत्‌का आत्मामं उपसंहार 
करनेन है । दिगृज्ञानको छोड़कर जितना ज्ञात था सव पूछ चुके, कुछ वाकी 
न छोड़ा । सवका उत्तर ठीक-टीक श्रीयाज्ञवस्वयजीने दिया । अनन्तर शाकल्य 
चु१ हो गये । तदनन्तर श्रीयाज्ञवस्क्य ग्रहगृहीत ८ क्रोषवश् ) बोले--हे 
शाकल्य, इन ब्राहमोने, जो समाम उपस्थित है, तुमको अङ्गारावक्षयण कर 
दिया हे । (अङ्गारा अवक्षीयन्ते यस्मिन्‌ सन्दशादौ तत्‌" यानी रसैडसीसे पकड़कर 
जसे अङ्गार नष्ट किया जाता, वैसेही तुमको बना दिया है, कर्योकिं अति- 
निमथनादिश्वन्दनादपि जायते, यानी चन्दन शीतस्वमाव है, पर अल्यन्त रगड़नेपर 
उससे भी भाग निकर्ती ईै। एवं भतिश्ान्तस्वमाव श्रीयाज्ञवस्क्यजी रहै, 
किन्तु दुराम्रहपूवैक विवादसे उत्पन्न भभि शाकल्यको मस्म कर देगी । तुम बारकके 
समान वह न्दी समञ्च रहेहोकि हम अथि क्रूदरहेहै, ये ब्रह्मण भी 
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~~~ वयय य य्य्~~~-~----------------- 
पश्चधोपासन प्रष्टुं क्षोभयामास वाक्यतः । 
त्वाम्रङ्गारावक्षयण सदश्च ॒चक्कुरित्यतः ॥ १९ ॥ 
श्रतिः - याज्ञवस्क्येति होवाच श्षाकस्यो यदिदं करुपश्वालानां जाह्मणा- 
सत्यवादीः फ व्रह्म विद्वानिति दिशो वेद्‌ सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यदिशो 
इत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १९ ॥ 
श्रतिः-- किंदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीस्यादित्यदेवत इति स आदित्यः 
कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति चक्षुषीति कस्मिन्यु चश्चुः प्रतिष्ठितमिति शूपेष्विति 


तुमको मना नहीं कर रहे है, इससे जान पड़ता है कि इन छोगोकी मी सम्मति इस 
कार्म हे। किन्तु मे करणासे कहता हँ कि तुम आत्मनाशकी चेष्ठा कर रहे हो ॥१८॥ 

(पश्चधोपासनम्‌ इत्यादि शछोकका अथे “शाकस्येति! इत्यादि ्चत्यथेके 
उ््ार्ानसे ही व्याख्यात हो चुका ॥ १९. ॥ 

ध्याज्ञवरक्पेति' इस्यादि श्रति । देवदुर्विपकसे मुनिका अभिप्राय न समञ्चकर 
शाकल्यने फिर प्रञ्च करनेके हए मुनिक्रा संबोधन किया--हे याज्ञवद्क्य इत्यादि| 
शाकस्यका अभिपाय यह था हमको श्ापदिद्वाय ये मारना चाहते 
इससे पटले ही हम इन ब्राह्मणो द्वारा इनको मरवा देगे | 

राङ्क -- क्या शाकल्यको ब्रह्महस्याका भय नही था 

समाघान -- "जिघां न्त जिघां सीत न तत्र ब्रह्महा भवेत्‌" ईस वचनसे मारने 
वेको मारनेसे बरह्महत्या आदि दोष नही होते, एेसी घर्मश्च खष्टी आज्ञा है । इससे 
निभैय होकर क्रोधके साथ चाकस्य बोले-- कुर तथा पश्चार देके ब्रह्मण 
विद्वान तुम अधिक्षेप कर रहे हो अथात्‌ ये छोग डरकर भी स्वयं कुछ नहीं कह 
रहे है, किन्तु पुम्ह खड़ा कर दिया दै । पर यह अधिक्षेप उचित नहीं है । भे तुमसे 
यह्‌ पूछता ह कि क्या तुम अपनेको ब्रह्मवित्‌ मानकर इनका अधिक्षेप कररहे ह्ये या 
अज्ञ होकर £ यदि अज्ञ होकर कर रहे हो, तो ब्रह्न्ञानीकी पणमूत गौ्ओंको नहीं 
ठे जा सकते हो । यदि भपनेको ब्रह्मज्ञानी मानते हो, तो यह कहो कि कौनविद्या 
फरुवती है १ याज्ञवस्कयजीने कहा दिगुविज्ञान हरमे है, तत्रापि केवर दिङ्मात्रका 
ज्ञान ही दिगविज्ञान नदी, किन्तु देवताओंकी स्थितिके साथ भी दिगूविज्ञान हमे 
हे । शाकल्य बोले यदि तुम सदेव ओौर सभतिष्ठ दिशा्जश्छो जानते हो, यदि इस 
विषयक पुम्हं प्रक्ष हे, तो बोखो तुम किस देवतासे विशिष्ट होकर पूर्वैदिशर्मे हो । 
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साक्षात्करणपयेन्तं किष्ुपा्नमस्दि वे। 

इवि पप्रच्छ स श्वुब्धयो दिथुपास्ति परो जगौ | २०॥ 
ष्येयरूपत्वाभिमानः सा्षात्छार उपारितिषु । 
किदेवोऽीत्यतः प्रच आदित्योऽस्मीति चोत्तरम्‌ ।\ २१ । 
स॒ आदित्यो नेत्ररूपदह्र इद्धौ प्रदिष्ठिहः | 
ध्वन्ास्वन्यदिष्षवेवं सवं बुद्धौ प्रतिष्ठितम्‌ ।\ २२ ॥ 


होनेसे खूप प्रतिष्ठित है । अतः आदिव्यके साव चक्षु पूर्व-दिग्‌के साथ अओौर उस 
दिशां स्थित पदार्थोके साथ ख्य प्रतिष्ठित हे, जिस गुणसे जो इन्द्रिय उत्पन्न 
हे, वह उस गुणकी ग्राहक हे । 

राङ्क-- रूप किस्म प्रतिष्टित हे 

समाधान-- हृदयम । हृदयारब्य ख है ¦ हृदय छूपाकारसे परिणत होता ह । 
अतएव सव प्राणी हृदयसे शूपको देखते हैँ । हदयशब्दसे बुद्धि ौर मन दोनोका 
गरुण है । हदयी दो वृत्तिषां होती है! एक अध्यवसाया्पक, जिसको बुद्धि कदते 
हँ ओर दृप्तरी सङ्कस्पायत्मक, जिसको मन कहते हँ । भ्यावृक्त-उयवहारके किए बुद्धि 
सौर मन आदि श्लब्द्‌ ह ौर्‌ समिहलित-व्यवहारके र्एि अन्तःकरण ओर हदय 
आदि शब्द्‌ है, अतः हृयते ही छप प्रतिष्ठितं है। हृदयसे ही वासनात्मक 
ख्प्का स्मरण ह्येता है, इसक्ए हृदये खूप प्रतिष्ठित है, यह्‌ कहना उचित हे । 
राकल्यने कय एेसा ही यदह हे-- याज्ञवल्क्य ॥ १९,२० ॥ 

"साक्षाक्करणप्यन्तम्‌! इत्यादि दो शछोकंका व्यास्यान श्ुतिके व्यारूयानसे 
टै गताभ्रे है । अतः प्रथक्‌ व्या्यान नहीं किया ॥ २०,२१ ॥ 

(स॒ अदित्यो! इत्यादि । वह आदित्य नेत्र्य द्वारा बुद्धिर्मे प्रतिष्ठित हे । 
उद्भ -पयैन्त दिशा यदी न्याय है । सव बुद्धे पतिष्ठित है, यह निप्कषे हे । 

रङ्का--श्रतिये उदका नाम नहीं हे । 

समाधान--धुषाका नाम दै । शरुवसे उद्भ दिशा विवक्षित है, यह विषयं 
उसके व्याख्याने स्फुट दोगा । “किंदेवतो ऽस्या प्राच्याम्‌ इत्यादि न्याय “किदेवतौ 
दक्षिणायाम्‌ इस्यादिर्े भी समञ्चना चाहिए । “दिशो वेद” इत्यादि श्वुतिसे दिशा्जंके 
विभाग द्वारा प्राणदेवताका पोच भकारसे ध्यान कडा गया है | उसकी प्रतिपादक 
श्रतिका आश्चय यह है--जाच पीयसे खपमपश्चका उपसंहार हदये कदा गया है 
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शतिः--किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स यमः 
कस्मिन््रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्यु यज्ञः प्रतिष्टित इति दक्षिणायामिति 
कृस्मिन्ल दक्षिणा प्रतिष्ठितेति शद्रायामिति यदा चव श्रद्त्तेऽथ दक्षिणां 
ददाति श्रद्धाया दयेव दक्षिणा प्रतिष्ितेति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्टितेति हृदय 
इति होवाच हृदभेन हि श्रद्धां जानाति हदये दयेव शरद्धा प्रतिष्टिता मवती- 
तयेवमेवेतचाज्ञवस्क्य ।॥ २१ ॥ 
ओर दक्षिणायाम्‌ इत्यादि तीन पय्यीरयोसे उसी कर्मोका उपसंहार कहा गया ह 
भौर ध्रुवायाम्‌ इत्यादि अन्तिम प्यीयसे उसीमे नामक्रा उपसंहार कहा गया है । 
अथिकी प्रतिष्ठ वाक्‌ है । वाग्‌ हयमे भतिष्ठित है, इस प्रकार नामरूपकमौस्मक 
सम्पूणं जगत्‌ श्र उपसंहार हृदयमे हय श्रतिने कहा है ॥ २२ ॥ 
“किं देवतोऽस्यामू" इत्यादि शति । 
रङ्--दक्षिणदिग्ूत आपकी देवता कौन है 
समाधान -- श्रीयाज्ञवस्प्यजीने स्वकीय हृदयका पञ्चधा विभागक्रर स्वय 
दिगात्ममूत होकर उसके द्वारा अपनेको समस्तजगादातमक समञ्चकर पूर्वैकी नाई 
उत्तर दिया किं यमदेवत! यानी दक्षिणदिगृष्धप हमारा देवता यम हे । 
` शङ्का-- यम किस्म प्रतिष्ठित है 
समाघान-- यज्ञम - यज्ञरूप कारणम - दक्षिण दिश्चाके साथ यम प्रतिष्ठित है । 
रङ्ग--यज्ञका काथं यमह, ठेमा कैसे कहते हो ? 
समाधान--त्सिग्‌ भादि द्वारा किये गये यक्ञको दक्षिणा द्वारा यजमान 
खरीदकर उस यज्ञसे दक्षिण दिश्ाके साथ यमका जय करता है, अतः यज्ञम यम 
कायं होनेसे यम यज्ञम दक्षिण दिशके साथ प्रतिष्ठित है । 
राङ््‌{-- यज्ञ किरम प्रतिष्ठित है? 


समाघान दक्षिणाम, करयोकि दक्षिणा द्वारा ही यज्ञ होता दै, अतः 
यज्ञ दक्षिणाकायै हे | 


राङ्-- दक्षिणा किसे प्रतिष्ठित है ? 

समाधान--श्रद्धामे । श्रद्धा यानी सक्ति या भस्तिक्यवुद्धिसे देनेकी इच्छा । 

दाङ्ग(-- दक्षिणा उसमें कैसे प्रतिष्ठित है ? 

समाधान-- जन यजमान श्रद्धा करता है, तव दक्षिणा देता है, अतः दक्षिणा 
श्रद्धा ही प्रतिष्ठित है । 
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पिंदेवतोऽस्वां ध्रुवायां दिश्यसीत्यथिदेवत इति सोऽभिः कसिमन्प्रति- 
पित इति वाचीति कस्मिन्तु वाक्प्रतिष्ठितेति हदय इति कस्मिन्नु हृदय 
प्रतिषटितमिदि ॥ २४॥ 





शङ्क(- वह्‌ सोम किसे प्रतिष्ठित हे ? 

समाधान--दीक्षाम | क्योकि दीक्षित यजमान सोमक्रयण करता हे, कीत, 
सोमसे यज्ञ कर ज्ञानी होकर उत्तर दिग्‌-खूपतापत् होता हे । सोमदेवतासे अधिष्ठित 
उत्तर दिशा है। 

राङ्क किसमें दीक्षा पतिष्ठित है 

समाधन---सत्यसें | 

राङ्--वर्यों ? 

समाधान--यतः स्ये दीक्षा प्रतिष्ठित है । इषीसे दीश्षितके प्रति यह कहा 
गया है कि सत्य बोहो, कथक कारणकी च्युतिसे कार्यभीच्युतनदहो। अतः 
सत्यमे ही दीक्षा प्रतिष्ठित हे । 

शङ्क(-- सत्य किसे प्रतिष्ठित हे 

समाघान--हृद्य्मे, क्योकि हृदयसे ही सदा जाना जाता है, अतः हृद्रयसें 
ही सव्य प्रतिष्ठिते । हां, यह रे्ादही है याश्ञवल्क्य ! यह्‌ शाकस्यकी 
स्वीकृति है ॥ २२ ॥ 

किंदेवतोऽस्यां ध्रुवायाम्‌ दिश्यसि इ्यादि श्रुति । मेरु पर्वतके चे 
ओर रहनेषाशी जो अयभिचारी उर दिक्‌ है, वह धरुवा कहकती है यानी 
सग्यमिचरितको श्रवलोक कहते है । 

शङ्का- उसकी देवता कौन है? 

समाधान--अभि | 

राङ्--क्यां 

समाधान--उद्भं दिक्‌ प्रकाशमय है ओर्‌ प्रकाञ्च भमि दै । 

गङ्का--वह अभि किस्म प्रतिष्ठित है 

समाधान-- वागु ! 

शङ्का--वाग्‌ किसमं प्रतिष्ठित हे १ 

समाधान--हदयमे । यहापर श्रीयाज्ञवस्क्यजीने सव दिशाओं केरे इए 
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हृदयसे सव दिल्लाओंको आत्मा माना है । सदेव ओर सप्रतिष्ठ दिग्‌ आत्मस्वूप है 
कयाकि यज्ञवर .य नायदूपक़मासक हँ । सारांश यह कि जो रूप हे वह पूर्वि 
साथ याज्ञवस्दयदम हदयस्वरूप हे । केवर (ज्ञानरहित) क्म-- पत्रो्यादन रक्षण - 
ओर ज्ञानसदित इम फर जौर अथिष्ठावृदेवताके साथ क्र्मप़खत्पक्र दक्षिण, पथिम 
र्‌ उत्तर टिका याक्ञव्व्यके हदयप्वूप हँ । भ्रुवदिाके साथ संपू नाम 
वाणीके द्वारा उनके दहदयापन्न हः द्तना ही नही, परन्तु जो यह सव छ्य, दूरम 
तथा नाम है, वह सव हदय ही है । अव सर्वात्मक हृदथके विषयमे पृते है- - 
किससं प्रतिष्ठित 

समाधान -- अहद्िकशचब्दसे शाकल्यका संबोधन कर श्रीयाज्ञवस्व्यजीने उत्त 
दिया कि शरीरम । 

रङ्का- पूष पूव वाक्योके अनुसार तो यह प्रतीत होता है किं हदयका 
आधार अहदिश दे । 

समाधान-- नही, अटिकशब्द शाकल्यका संबोधन है, जेसे उनका दूसरा 
नाम विदण्य है, वेसे ही अहिक मी है | 
केसे 

समाधान-- सुनिये, "अहनि रीयते! इस विग्रहम रीधातुसे फकिविप्‌ चः इस 
सूत्रसे “किप्‌ करनेपर "साधन कृता बहुम्‌ से समास कर तोर्टि" से स्ख करनेषर 
सज्ञायां कन्‌" से कन्‌ प्रत्यय कर केष्ण" से हृस्व कर “भ्नित्यादि नित्यम्‌? से 
मघयुत्त अहदिकशञद सिद्ध होता हे । वह चाकस्यकी संज्ञा दै । 

राङ्का--केसे 

समाधान--जेसे आद्युदात्त विदरग्धश्ब्द हे, वैसे ही यह भी आद्ुदात्त हे । 

राङ्क--विदण्च कैसे आबुदात्त हे ? 

समाधान--- दहः धतुसे कमे त्त प्रत्यय करनेपर "्दग्ध' सोञ्दकौ निप्पचचि 
हुई, तदनन्तर विराव्के साथ दग्पदाव्दका गतिसमास करनेपर “गतिरनन्तर्‌ °' 
सूतरसे प्र्रतिस्वर होनेपर विदण्धदब्ड आद्युदात्त होता हे । 

राङ्का-- पिर मी प्रसिद्ध शाकल्यः या विदग्धः शब्दको छोडकर 'अहद्िकः 
राठ्धके प्रयोगमे निका क्या ताखय्ये हे £ 

समाधान- जसे प्रेत दिनम लीन होता है यौर रात्रिम दीख पडता हे, वैसे दी 
यह्‌ विदग्ध पुरुप भी है, क्योकि प्रेतके समान माषण करता है, इस तात्पथसे प्रेताथक्‌ 














१९१४ वृहदारण्यकयार्तिकसार [ ३ अध्याय 


भ क 


न~~ ययय म मायामयाय वनय 


प्राच्यां शूपोपसंक्चरो दिव्ये कमं संहतम्‌ । 
धरवायां संहतिर्नशधो देवं स्वसंहृतिः ॥ २३ ॥ 
निश्लेपंवह्मलोक्ान्त संहत्य हृदयात्मनः | 
याज्ञवल्क्य स्थिते भूयः प्रच्छ हृदयाश्रयस्‌ ।। २४ ॥ 
देहस्थे हृदये स्पष्टे सन्यमानोऽन्यमाश्रयस्‌ | 
रीनोऽहनीत्यधिकषेप्तं॑वतत्येपोऽद्टिकेत्ययुप्‌ । २५ ॥ 




















अहचिशव्दका प्रयोग करिया गया है । मेरा हृदय मेरे शरीरसे अन्यत्र करौ रह 
सकता है ! यह तो साधारण छोग भी जानते हे । तुम पण्डित होकर पूते हो कि 
तुम्हारा हृदय कँ प्रतिष्टित हे ? इस प्रकार उसके प्रतवद्‌ माषणको देखकर प्रताभक 
उक्त राव्टका प्रयोग मुनिने चिद्कर क्रिया हे । यदि इस देहसे अतिरिक्त स्थानम 
हृदय जायगा, तो अवदय ही इस ररीरको कुत्ते आदि जानवर खा जार्थैगे । यह शरीर 
मरा नहीं है, यतः समञ्चो किं वनसिहके समान ये दोनों अन्योन्यसषप्रित हैँ ॥२४।॥ 

श्राच्यां सूपो ०" इत्यादि । पूवैदिशामे रूपका उपसंहार किया गया हे, दक्षिण, 
पश्चिम आौर उत्तर दिरामे कमेका उपसंहार कहा गया है, धरुवदिजचाम नामका उप- 
संहार किया गया हे ओर अन्तम सवका उपसंहार हृदयम बतखया गया हे ॥२३॥ 

“निःशेषम्‌ दृव्यादि । व्रह्मरोक यानी हिरण्यगभरोक्‌ । हृदयात्मरूपसे सम्पू 
ब्रह्मखोकान्त जगत्‌का उपसंहार कर जव श्रीयाज्ञवस्क्यजी चुप हो गये, तब शाकल्यने 
षि हदथका आश्रय कौन है ? यह प्रश्च किया ॥ २४॥ 

"देहस्थे" इत्यादि । हृदय देहस्थ है, यह यथपि सबपर अतिश्पष्टरूपसे विदित 
हे, तो भी शाकस्य उसे अन्या्ित मानकर यह प्रक्ष करता है कि हृदय किसे 
प्रतिष्ठित हे ? प्रच तो सन्दिर्धविपयका किया जाता है, स्यष्टका नहीं । अतः दिनम 
नहीं दीख पडनेवाले तथा रात्रिम व्यक्त होनेव प्रेतके समान शाकल्य मीहे, 
इस अधिक्षेपके अभिप्रायसे प्रेतवाची “अहद्धिकः शञ्छसे श्रीयाज्ञवस्क्यजीने चाकृल्यका 
संबोधन क्या । पूरे कह चुके हँ किं अतिरगड़से जैसे चन्दनसे मी भग 
निकरुती हे, वैसे ही अतिविवादसे शान्तपरकरति याज्ञवल्व्यमहर्षिको भी क्रोध हो 
ही गया । इसरिए उन्होने उक्त रब्दका प्रयोग किया । रिङ्गशरीरके बिना 
स्थूरुररीर नहीं रह सकता ओर स्थूषरारीरके बिना लिङ्गशरीर नहीं रहता, अतः 
इन दोनोकी अन्योन्यसपिक्ष स्थिति हे 
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श्रतिः-अहद्िकेवि दोषाच याङ्गवल्क्यो यत्रैतदन्यत्रास्मन्सन्यासे 
यच्ेतदन्यत्रास्मत्स्याच्क्रानो वैनदद्ुवेया< सि तरेनदहिमश्ीरन्निति ॥ २५ ॥ 

कसिमिन्यु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति प्राण इति कस्मिन्तु प्राणः 
प्रतिष्टित इत्यपान इति कस्मिन्न्यपानः प्रतिष्टित इति व्यान इति फस्मिन्तु 


क @ 


व्यानः प्रतिष्ठित इ्युदान इति कस्मिन्नूदानः प्रदिष्ट इति समान इति । 








के 


राङ्ा- सूष्ष्मशरीरके बिना स्थूरु चरीर नहीं रहता, यह तो ठीक है, किन्तु 
स्थूररारीरके विना जवतकं सक्ति न हो, तवतक सूक्ष्मशरीर रहता है, एेसा 
माननेमँ तो कोई अनुपपत्ति नहीं ह ? 

समाधान- हौ, स्वूपसे रह सकता हे, पर कोद काम करनेके दयक 
नहीं रहता । निष्प्रयोजन किसीकी स्थिति नहीं मानी जाती, इसरिए उसका अमाव 
ही मानना ठीक दहे ओर यह भीस्पष्टहै कि जो संहत हे, वह परस्परम आश्रित 
रहता है । ये दोनों देह भी संहत दै, अतएव परस्परम धित ही हैँ ॥ २५॥ 

(कस्मिन्‌ च॒ त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ इत्यादि श्रति। हदय जौ 
रारीर परस्परम प्रतिष्ठित है, यह तो आपने कहा । अवं कायै ओर कारणक 
विषयमे प्र्च करता ह, उसक्रा भी उत्तर दीजिए । तुम ८ शरीर ) ओर आस्मा 
( हृदय )-- ये दोनों किस प्रतिष्ठित हे । 

समाधान--ग्राणमे | देह ओर आतसमाये दोनों प्राणम यानी प्राणवृक्तिमं 
प्रतिष्ठित द । 

राङ्का - प्राण किसमँ प्रतिष्ठित है 

समाधान--अपानमं । 

राङ्ा- केसे 

समाधान-- यदि अपान न रहता; तो प्राणवरृत्ति प्रथम दही निकर जाती । 
अतः अपानसे निगृहीत प्राण चरीरमे स्थित रहता हे, यह मानना ही चाहिए । 

शङ्का--अपान किसमें प्रतिष्ठित हे 

समाधान-- व्याने । अपान नीवेसे चलम जाता ओरं प्राण उपरसे चर 
जाता, यदि मध्यस्थित व्यान दोनोंको न रोकता । 

शङ्धा- व्यान किसँ प्रतिष्ठित है 

समाधान--उदाने, उक्त तीनों वृ्तिर्यौ कीरुस्थानापन्न उदानस यदि बंधी र 
होती, तो चारों तरफसे निकर जाती ) 
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ठ र्व तेति देत्यात्माऽ्णुषो नहि शृतेञ्शीया नहि शीयेदेऽ- 
ङ्य वि दक्तैऽक्िरी द व्यथै न ख्यित्येदान्यष्टावायदनान्य्टौ 
लोका घटौ देवा अटौ पुस्यः इ यस्ठास्युरषानिरुड प्रल्यु्यात्यक्रसचन्त्यौ- 
पनिद युद्रं एच्छामि हं चेन्मे नं विवक्ष्यसि मृद्धं दे विपतिष्यतीति तध्द 
म रेने शाकस्य तस्य ह यद्ध वियपावापि छस्य परिमोषिणोऽस्थीन्यय- 
जहरन्यन्सन्यमानाः ॥ २६ ॥ 
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राङ्का--उदान किसे प्रतिष्ठित है 

समाधान--समानमें । समानम ही ये सव वृत्तया प्रतिष्ठित है । सारांर यह्‌ है 
करि अन्योन्यप्रतिष्ठित रीर, हृदय ओर वायु नियमतः संहत हे । संहत परस्पर प्रति- 
टित होते द, यह लोकें प्रसिद्ध है । पयदि पार्थिव आदि चार तच्योसे बने दैः बे 
चारों त्छ॒ परस्पर व्रतिष्ठित हँ! यडि स्स पार्थिव तत्व न रहे, तो जल किसके 
आशित रह सकेगा । यद्वि जर तत्वन रहे, तो घटके अवयव बालके कणके समान 
एक दूसरेसे नहीं सटेगे । अवयवके दृट्‌ संश्चपका कारण स्नेह है यौर स्नेह जरुका 
गुण है, हइसरिए संहतका परस्पराश्रय सिद्धान्त ठीक ही है । उक्त सब जिससे 
नियत हें, जिसमे प्रतिष्टित हँ तथा आकाजञान्त सम्पू पदाथ जोत-प्रोत है, उस 
निरपाधिक्‌ साक्षात्‌ अपरोक्ष व्रह्मका निर्दे सवय करना चाहिए, इसशिए यह आरम्भ 
हे । जो मधुकाण्डे नेति नेतिः हइ्यादि वाक्यसे निर्दिष्ट है, वह यही हे } यद 
आस्मा अगृह्य हे, कोई भी इसका रहण नही कर सकता । 

रुङ्का---क्यां ए 

समाधान - आत्मा सम्पूण कायै-धर्मीसे सतीत-- परे है, अतः अगृह्य है, 
जो वस्तु कारणविषय (व्याङृत) है--वही ज्ञानविषय है । यह आत्मतत्व उक्तसे 
विपरीत है, अतः अगृह्य हे । वैसे ही असीर है यानी अविनाशी हे तथा असङ्ग 
है । मू्तीन्तरसे संबद्ध होकर मूतं ही स्ता ह । उदुम्बर आदिकी साख! ओर जन्तु 
ये दोनों मू है, इकर उक्त चाखा ओर जन्तुका परस्पर छेष होता है । यह उसके 
विपरीत हे, अतः सेसक्त नहीं होता ¦ तथा असित ( अबद्ध ) हे जो मूर होता है, 
वह बद्ध होता है, यह उससे विपरीत है । अवद्ध होनेसे ही म्यथित भी नहीं होता, 
अतः हिसित भी नहीं होता । महण, विरारण, सङ्ग संबन्ध आदि कार्म-धरमसि 
रहित हीनेके कारण आसा हिसाका विषय नहीं होता अथौत्‌ कमी नष्ट नहीं होता 


नवम ब्राह्मण ] भषानुवादयहित १९१७ 


आ्यायिकाक्रमका त्याग कर ओर आ्यायिकासे सम्बन्ध हटा कर 
जओौपनिषद पुरूषके स्रूपका निर्द श्चुतिने अति्चीघ्र कर दिया । अव पर्‌ श्रुति 
आख्यायिकाके अनुसार ही कहती है- ये जो जठ आयतन दँ ( प्रथिवी 
जिसका आयतन है इृत्याठिसे कथित ), जो आड रोक--अिटोक्ादि- है, जो 
आठ देव हैँ ( यानी 'जख्तमिति होवाचः इत्यादिसे कथित ) तथा आठ जो शारीर 
आदि पुरुष है; जो को$ पुत्ष उन शारीर प्रथृतिको जानकर यानी अष्ट 
चतुष्क भेदसे छोकृस्थितिका उपपादनं षर फिर व्राची दिक्च आदि द्वारा 
आत्मामे उपसंहार कर॒ दहयादि उपाधिधर्मोसे अतिक्रान्त हौ स्वस्वरूपसे व्यवस्थित 
ओौपनिषद आरनायादिशूल्य है, उस पुरुषको भै तुमसे पता द्र । अष्टचतु- 
ष्कका अथं है चारो सट । 

राङ्का-- कौन चायं मार | 

समाधान--एथिवी, काम, रूप, काश्च, तम, खूप, उदक यर रेत-- ये आठ 
आयतन दे । आठ अम्यादि छोक्‌ यानी जि, हृदय, चक्षु, श्रो, हृदय, चकु 
हृदय ओर हृदय । अमृत, खी, सत्य, दिक्‌ › सृष्यु, सस, दरुण ओर्‌ प्रजापति 
ये देवता आट । पुर्प--शारीर, काममय, आदित्यस्थ, श्रोत्र प्रातिश्रुतक, छायामयः 
द्पणादिस्थ प्रतिषिम्ब, जरस्थ (वापी, द्रष, तडाग आदिका अभिमानी) तथा पुत्रमय 
ये आड पुरूष है । इनका पूर्मे निरूपण श्रिया गया है । इन सबका दयते 
उपसंहार कर ओौपनिपद पुरुषक प्रतिपादन क्रिया गया है । उस पुरूषको शाकल्यसे 
श्रीयाज्ञवस्वयजी ने पूछा ओौर यह मी कहा किं यदि हमसे उसको न कहोगे, तो 
तुम्हारा सिर गिर जायगा । पर चाकल्य उस पुषूषको नहीं समञ्च सके; अतः उनका सिर 
गिर गया । ब्रह्मविद्रेषसे परलोक मी नहीं सुधरता । शाकल्यके शिष्य गुरुकी अस्थियोको 
संस्कारा घर ठे जा रहे ये। मार्मके बीच चोर्‌ मिले, उन्होने समञ्चा किं ये जनक 
राजाके यहांसे प्राप्त धनको ठे जारे दै, इसरिए उन्होने उका दे कर उसको 
छीन छया । शिष्यगण भाग गये । पूर्वमे अष्टाध्यायीनामक अन्थ जो बरृहदारण्यकसे 
मी प्राचीन है, उस्म मी शाकस्य र याज्ञदल्क्यका वरावर्‌ विचारं हुजा था, विचारक 
समय याज्ञवल्वयजीने शाकल्यको शाप दिया था कि तुम पुण्यक्षै्रसे अतिरिक्तं किसी 
अपुण्य नगरमे तथा अपुण्य तिथिमे मरोगे । ठुम्हारी हड़ी मी घर न परहुच पायेगी । 
उसीके अनुसार उनकी स्यु हदे ओर अस्थियोंपर भी डका पड़ा । शखका 
तात्य यह हे किसीकी भी पराजयके छ्िएि हठ्से वाद न करे, यही समज्ञानेके 
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प्रतिष्ठिते देहलिङ्घि त्रै प्राणादिवायुषु। 
दश्चधोपामनं स्वे शभानान्तं समापितम्‌ ।॥ २६ ॥ 
एतावदेव सस्यो देत्ति मायामय तु तत्‌ | 
इति मतया श्रुतिस्तच्यं बद्युक्तनिपेधतः ।॥ २७॥। 
विहायाख्यायिक्छारूपं स्वेनेव वचसा शरुतिः | 
स एप नेति नेतीति पक्ति ठ्खविनिणेयम्‌ ।॥ २८ ॥ 
समापप्यात्मविज्ञान याज्ञवस्क्यास्मिच्छा शती | 
पशवात्पप्रच्छ शाकस्यमब्रहविष्ठत्वसिद्धये ।॥ २९ ॥ 
डिए इतना अदा हे। सदाचारसूचनके श्एि ओर विद्याकी स्तुतिके किए यह 
आख्यायिका कही गर हे ॥ २६ ॥ 
तिष्ठिते' इत्यादि । देह ओर लिङ्क ये दोनों परस्पर प्रतिष्टित है ओर 
समानान्त वायु प्राणादि वायुम प्रतिष्ठित है, इस रीतिसे पांच प्रकारकी प्राणोपासना 
समाप्त दुई, इसका विशद व्याख्यान हो चुका हे, अतः यहां संक्षपसे व्याख्या 
की गद हे ॥ २६॥ 
एतावदेव इव्यादि । इतना ही शाकल्य जानते ये । परन्तु यह सब 
मायामय है, ब्रहज्ञान नहीं हे । इसि उक्तका निषेध कर्‌ श्रुति स्वयं तत््वको 
कहती हे ॥ २७ ॥ 
विहाया०' इत्यादि । 
राङ्ा--याकल्य ओर याज्ञवल्क्यकी संवादात्मक आख्यायिका है। इस 
आस्यायिकामें चाकल्यने अक्षरविषयक प्रच नहीं किया हे, फिर याज्ञवस्व्य अक्षरके 
निरूपणके किए क्यों प्रवृत्त हुए 
समाधान- विज्ञान आदि वाक्यम पुरुषाथसमासि वक्ष्यमाण है, वह ब्रह्म 
ानके बिना हो नहीं सकती; इसर्एि श्रतिने स्वयं निर्विरोष ब्रह्मस्वरूपका 
निरूपण किया है ॥ २८ ॥ 
समापय्या ०' इत्यादि । श्रीयाज्ञवस्वयात्ममूत श्रतिने आत्मविज्ञानको समाप्त 
कर शाकल्य ब्रहवत्ता नदीं हे, इसकी सिद्धिके ङिएि शाकल्यसे फिर पृष्टा । 
राङ्क या्ञवस्वयासिका प्रयोगसे म्रन्थकारका तात्पयै क्या 
समाधान--श्रीयाज्ञवल्क्यजी ब्रह्मज्ञान द्वारा सर्वात्मक थे, अतः ग्रन्थकारने 
्रतिको याज्ञवल्वयासिका कहा दै । 
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स॒ एष नेति नेत्यादि सर्वा वा प्रश्च दकष्यताम्‌ । 

राङ्गा--याक्वल्कव्य ओर्‌ शाकस्यको ब्रह्मविज्ञानके विषयमे अपने अपने 
उत्कर्षक प्रकार करना अभीष्ट था । श्रुति दोनौको समानरूपसे मान्य हे, पिर चाकल्यके 
पराभवके ठिए याज्ञवस्क्यका पक्ष रहण कर क्यों सीध श्रुतिने एष न इत्यादि 
दवारा उस अक्षरको कहा, जिसका निरूपण मधुकाण्डमे हो चुका दे ! “एष न! इत्यादि 
्रतिवाक्य है, एतानि यसे याज्ञवल्कवयका शाकल्यके प्रति प्रश्न हे । 

समाधान--जनक राजर्षिकी वह सभा ब्रह्न्ञानियोकी थी । दृसरेको बोर्नेका 
अधिकार नहीं था । शाकल्यका ज्ञान माया तक ही था, निर्विरोष ब्रह्म तक नहीं था, 
फिर मी धृष्ठताके साथ वे बोरुते गये । श्रीयाज्ञवल्क्यजी ब्रह्मज्ञान द्वारा सबके 
आसमस्वरूप ये, इसरिए श्रुति भी तदासस्रूपा थी, अतः श्रुतिका श्रीयाज्ञवस्क्यका 
पक्षग्रहण करना आस्मपक्षग्रहण ही है ओर श्रति तत्वनिरूपणपरक हे, तत््व- 
निणयके रिष श्रुतिकी प्रवृत्ति है । 

एष न' इत्यादि श्रतिवाक्य है मौर “दतानि' याज्ञवल्कय प्रश्वावय हे, यों 
दरो वाक्यपक्ष वस्तुतः ठीक नदीं ह, इसरिए एकवाक्यपक्षमे व्याख्यान करते हँ 
(स॒ एष्‌' इप्यादिसे । 

राङ्का-- दो वाक्यपक्षमे क्या दोष हे 

समाधान- पहल दोष तो यह है किं जबतक एकवाक्यताका संमव हो सके; 
तबतक दो वाक्योको मानना अन्याय्य है । द्वितीय दोष हे -- प्रमाणविरह । यदि दो 
वाक्य अभीष्ट होते, तो श्रुतिवाक्यके अन्तम उका समािका सूचक इतिशब्द रहता; 
वह है नहीं, इसरिए सम्पू प्र्षवाक्य ही है, यह निभिय समुचित भतीत होता हे । 

शङ्खा- एकवाक्य ही सही, परन्तु शाकल्यके प्र्षौका निणेय करना दही 
याज्ञवल्व्यका कव्य था, क्योकि आरम्मसे ही शाकल्य प्रष्टा ओर याज्ञवस्क्य 
उत्तर-दाता है, एसा देखते आये ह, यां याज्ञवल्क्य प्रष्ठा क्यो हुए । राकल्यका 
पराजय तो याज्ञवल्व्यके उत्तरसे दी हो गया । 

समाधान-- ह, हो गया । पर याज्ञवल्वयको ब यह दिखखना हे कि शाकल्य 
ब्रह्मवेत्ता नहीं है मौर इस समाम ब्रहवेत्ताका दी प्रश्नोत्तरे अधिकार हैः इसके 
विपरीत चाकल्यका प्रश्च अनुचित हे, अतः संक्षेप मौर विस्तारसे जो शाकल्यने पृः 
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देकात्स्ये दधमेषेदं दमाव्याससूयतः । 
समायनीयमित्युक्ते भूयः ्रभोत्तर इमे ॥ २१ ॥ 
पुमथैऽवसितं शाक्चं भवत्य्छारम्यव्रणने । 
तदनुक्तौ तु पूर्योक्तं सथ स्यादषकण्डनम्र्‌ ।॥ ३२ ॥ 
सरयेगे, तो अपनेको ब्रह्मवेत्ता सिद्ध क्र प्र्चके अधिकारी वन सकते हैः 
अन्यथा नहीं । इस भगिप्रायसे याक्ञवल्क्यजीका प्रदन है ओौर्‌ यह प्रदन उस 
समय हा जव कि शाकस्यजीको जितना पूना था सव पूष कर आगे प्रष्टव्या- 
मावसे चुपहो गये ये किन्तु जगे प्रष्टव्यं हे, केव उसके ज्ञानके अभावसे ही 
राकट्य प्रश्नसे विरत हुए हे, समासदोमिं देसी धारणा हो, यह दशनेके किए उक्त 
महूर्धिने परर क्रिया, सो टीक्‌ दही किया | ३० ॥ 
मर्नोत्तरवाक्यका तात्प कहते ह--एेकारस्ये' इत्यादि । 
कार्य-कारण-रक्षण समस्तससारका सामान्यविरोषश्यूःय एक आत्मामं निःरोष 
उपसंहार कर शासरा्भके समाप करना हे, यतः तादश स्याधिकरण आत्माका व्युत्सा- 
दन आवदयकहै, सो अभी तक हुया नहीं है, इसरिए याजञवल्क्यजीने प्रशन 
किया । विवतेवादके अनुसार यहां का्य-कारणमाव विवक्षित ह । जेसे कल्पित सर्षकी 
अथिष्ठानमूत रण्जुमे समाति होती हे, वैसे ही समस्त सेसारकी ब्रह्मम समाति होती 
हे । वस्तुतः पुर्षार्थ्ी प्रापि तो व्रम्ञानसे ही होती हे । ब्रहमका निरूपण साकल्यके 
प्ररनसे हुआ नर्ही, इसरिए श्रुतिने स्वयं बह्यका निरूपण किया है | यह अथं दो 
वाक्यपक्ष माननेषर है । एकवाक्यपक्षम साकल्य अब्रह्िष्ठ हँ, सतएव इदस समामे 
प्रर करनेसे अपराधी प्रमाणित हुए, इसर्िए याज्ञवस्क्यजी उनको शाप दंगे | 
परन्तु शाप ॒देनेसे याक्ञवल्व्यजीमे भी अब्रहनिष्ठताकी राङ्क होती हे, क्योकि 
वेपके बिना कोड किंसीको शाप नहीं दे सकता, द्वेष मनका दोष हे, यह्‌ सुप्रसिदध 
है। समः त्रौ चम्त्रिचः इत्यादि सगवद्राक्यसे राग, द्वैप आदिकी नित्त 
ब्रहमज्ञानीमे स्पष्ट कही गई हे, इस चाङ्काकी निधृत्तिके ठिए स्वयं॑गाज्ञवल्वयजीने 
ब्रह्मविषयक प्रन राकल्यजीसे किया । प्रशनसे उक्त सुनिमे ब्रह्मन्न था, यह्‌ 
सिढ़ होता हे, क्योकि अज्ञात विषयक प्रदन ही असमव हे ॥ ३१ ॥ 
पुमर्थं०' इत्यादि । पूर्वोत्तर श्रतियोका यही शाक्लाथसग्बन्ध है कि एकरस 
ब्रहम सबकी समाप्तिका प्रतिपादन क्रिया जाय, परन्तु अमी तक एकरस 
महक प्रतिपादन हुजा नही, उसका प्रतिपादन मूर कारणके निरूपणके बिना हो 
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नाऽशरवाह्मणे ग्रोक्ता षिज्ञानानन्दसूपता | 
तथोपनिषदत्यं च दयं तदटुषवर््पते ॥ २३ ॥ 
नेति नेतीति पूर्वत्र पूर्तामूत्ैषिवेचने । 
अत्राऽप्यस्थूलमिः्युक्तं स॒ एष इति भण्यते ।॥ ३४ ॥ 
नह सकता । शाकस्यका प्रन मायिक पदार्थो तक ही सीमित था, इसङिए 
याज्ञवस्क्यजीने स्वयं मूक कारणके विषयमे प्रन किया | 

राङ्ा--पुरुषाथटाभके किए एक आत्माका वणन आवदयक हे, उसीसे 
पूर्वोत्तर शाख्चका एक अथे सम्बन्ध हो जायगा । 

समाधान--उक्त मूडकारण विषयक प्रश्षके बिना पूवे श्रुति ओर उत्तर श्रुति 
साथक नहीं हो सकती, इसकिए तक्सज्ञानरोषतया उक्त श्रुतिर्यो साथक हो, इस 
अभिप्रायसे याज्ञषल्य्यजीका प्रश्न हओं है । तुषकण्डन ( भूसी कूटना ) जसे व्यथे; 
वैसे ही आत्माय केवर मायिक पदार्थौका विचार भी व्यथे हे । इस प्र्वाक्यसे 
ही श्रतिसारभूत अभका बोध होता है, इसरिए ज्ञानोपयोगी ही पूरवैवाकष्य है, यह 
निणय होनेपर दोनोंका एक अथके साथ सम्बन्ध ॒होनेसे दोनों वाक्य साथक 
होते द ॥ ३२ ॥ 

'नाऽक्षर०' इत्यादि । 

राङ्धा--रेकाल्य मी पूर्णम कह ही चुके दै-नान्योतो.ऽस्ति द्रष्टा 
इत्यादि । फिर य्ह एेकासम्यके वणनसे पुनरुक्तिदोष है ? 

समाधान-- नहीं, पूर्वम विज्ञानानन्दरूपता जओौर ओौपनिषदत्व नहीं कहा 
गया है; यपर उक्त एकात्माका अनुवाद कर अनुक्त उक्त धर्मोका बोधन करना हे, 
सतः पुनशुक्तिदोषकी सम्भावना नहीं है ॥ ३२३ ॥ 

(नेति नेतीति इत्यादि। मूतीमूैविवेचनके समय नेति नेति' इत्यादि वाक्ये 
ब्रह्मातिरिक्तं समस्त ॒वस्तुजातका जिसमे प्रतिषेध किया गया हे यानी अस्थूल- 
मनणु' इत्यादि वाक्योसे जिसमें स्थौल्य आदि धर्मौका निषेध किया गया हे, वही 
आतमा “एष शाब्दसे कहा गया हे ! “एषः शाब्द प्रलयक्षका वाची है । स्वासा 
सबको प्रत्यक्ष है, उक्त धर्मोका प्रतिषेध सकलकल्पनाधिष्ठान ब्रहम किया गया हे; जो 
प्रत्यक्ष नदीं हे । स एषः इन दोनों पदौके समभिव्याहारसे परोक्ष उक्तक्पनाधिष्ठान 
ओर अपरोक्ष स्वकीय आत्मा--दोनों एक ही हे, इस प्रकार बोधन करानेसे एेका- 
स्यकी प्रतिपत्ति दोती हे । पूर्वोत्तर वाक्योकी परस्पर संगति भी ठीक होती है ॥३४॥ 








अथवाऽदेषेदान्तप्रसिद्धः स उतीरितः। 
स्वादुभूतश्रन्िद्धिस्ठ श्रोक्तेषप इतिशब्दतः ॥ २५॥। 
'अथुधरा०" इत्यादि । "तत्‌" शव्द दो प्रकारका होत्ता है--पक प्रकान्तपरामर्शी अथात्‌ 
प्रकरणे जो चल आ रहा हे उसका निर्देश करनेगल । फेस स्थरसै्तत्‌ शब्दसे 
उसका परामद्ी न कर साक्षात्‌ कहनेषर पुनरुक्त दोष होता है ओर ेसा करना लेख- 
ककाके अनुक्रूर मी नहीं है, इसलिए उसका निर्देश तत्‌? पदसे किया जाता है । दूसरा 
परसिद्धपरामर्ची है, जैवे "स वः सरिकलमौरिप्तादास्यायोपकस्पताम्‌' सः यानी सवै- 
परसिद्ध हारिकलमौरि शिव आपके तादास्य (मोक्ष) के ङि हो, यहां पूवम 
क्रान्त लिव नदीं है, किन्तु प्रथमवाक्यं ही तत्पद आया है । अतः यह्‌ प्रसिद्ध- 
परामर्श है । अ्रन्थकारका पूरवव्यास्यान नतत्‌' राब्दको प्करान्तपरामर्शीं मानकर 
हुआ हे । पक्रान्तत्वकेा स्पष्ट कनेके किए नेति नेति' इत्यादि वाक्य एवं अस्थूरम्‌ 
इत्यादि वाक्यका निर्दे है | अर्थीत्‌ जिसमं उक्त धर्मक प्रतिषेध किया गया है, वही 
"तत्‌" राव्दका अथे ह्म) हे, एषः यह स्वासा हे । स ओौर "एषः दोनों पदोके 
समभिव्याहारसे बरह्म ओर स्वासा अभिन्न है यह्‌ बोध श्रोताको होता है | द्वितीय 
व्याख्यान द्वितीय प्रकारसे है । प्रसिद्धपरामर्ी (तत्‌ शब्दको कहते है-- 
'अरोष०' इत्यादिसे । व्रह्म सम्पूण वेदान्तोमे प्रसिद्ध है, क्योकि उसके निरूपणके 
किए ही वेदान्त हँ । अतएव अौषनिषद ब्रह माना जाता है । उपनिषतूसे ही ब्रह्म 
जाना जा सकता है, अन्य चापे नही, अतः समस्त वेदान्ते प्रसिद्ध ऋ हे । 
तद्बोधक 'स' शब्दस ब्रहमका निर्वैरा किया गया हे । तत्‌" ओौर “एतत्‌, दोनो पदौके 
सममिव्याहारसे जीवत्रहकत्वकी सिद्धि होती ह । सारकारने स्वबुद्धिवेभवका सूचन 
करनेके रए द्वितीय व्याख्यान किया है । प्रथम उ्याष्यानम न कोड अनुपपत्ति 
ही थी ओौर न कु फर्मेद ही था } वस्तुतस्तु प्रकरान्तसे अब्यवहित प्रक्रान्तका दी 
ग्रहण किया जाता हे, व्यवहित साधारणका नहीं । ब्रह्म अग्यवहितछ्पसे प्रक्रान्त 
नहीं है, इसकिए द्वितीय व्याद्यान किया गया हे । 

राङ्क--फिर प्रथम व्याख्यानकी क्या आवरयकता दहै ? 

समाधान--जो भ्यवहिताग्यवहितसाधारणको प्रक्रान्त मानते है, उनके सन्तोषके 
किए प्रथम व्याख्यान है, अतः मतमेदसे दोनों व्याख्यान आवर्यक हैँ । वार्तिक- 


सारसे स्वानुभूतपसिद्धितु यह पाठ हे; परन्तु स्वानुभूतिपसिद्धिस्तुः यह पाठ 
उचित प्रतीत होता हे ॥ ३५॥ 
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व्न्य क्य यु्न्वक्रन्न्कान्युकाम्यमव य 


देवविस्तारसह्वपावष्टया पश्चधा च यत्‌। 
उपास्य्ुक्तं तत्सवं नेति नेतीत्यपोद्यते ॥ ३६ ॥ 
इतिशब्देन निर्दिष्टे दस्ये ठस्मिन्नपोदिते। 

योऽवशिष्टः च आत्माऽस्य हर्यस्याऽऽत्मवतो मठः |! २७ ॥ 
आत्मत्मव्खसम्बन्धो नाऽन्यो रग्हर्ययोरित्ि । 
सत्वाऽऽत्मशब्दो टग्वस्तुन्यवाच्येऽपि प्रयुज्यते ॥ ३८ ॥ 

"देव विस्तार्‌ °' इत्यादि । उपासनाके ठिषए देवोका संक्षेप ओौर्‌ विस्तार अष्टधा, 
पञ्चधा इत्यादिसे पूष्मे जो कहा गया है, उन सबका नेतिः इत्यादि वाक्यसे निषेध 
क्रते हैँ । अष्टधा उपास्या निर्दर शाकल्यके प्रस प्रथिवी, काम, खूप आदि द्वारा 
स्पष्ट ही है, जिसका उ्याख्यान माष्यव्या्यान द्वारा कर डके हँ । विस्तारके 
भयतते यह उसका व्याख्यान छोड़ दिया है । गार्गकि प्रश्चोत्तरसे पञ्चा उपास्यभेद 
स्पष्ट हे । गार्गनि पूषा कि जर किसम ओत-पोत है ? इसके उत्तरम श्रीयाज्ञ- 
वल्वयजीने कहा किं वायुम, वह किसमे ओतप्रोत है £ इन प्ररनोत्तरोसे पञ्चमूत 
द्रारा पञ्चया उपासना स्पष्ट कही गई हे । 

राङ्क- उसमे तो पञ्च भूतोसे अतिरिक्त गन्धवे आदि रोकका भी निर्दर हे 
अतः पञ्च भूत द्वारा पचा उपासना कैसे 

समाधान- पञ्च भूतोसे अतिरिक्त गन्धव आदि रेक नहीं, वे भी पच्च 
मूतोकी अवस्था द, अतः सत्य पोच मूत हैः उनका मी सत्य परवह 
है, इन दोनेके वीचमे वस्त्वन्तर न समज्लना चाहिए, इस तात्पयसे सारकारने 
पञ्चधा उपासनाका रिर्दिस किया है ॥ ३६ ॥ 

(तिषब्देन' इत्यादि । नामरूपोपरक्षित इदेय निखिरु जगत्का प्रतिषेधं 
करनेपर साक्षी री अवरिष्ट रहता है, क्योकि उसका प्रतिषेध नहीं हौ सकता, सवके 
प्रतिषेधक साक्षी तो वऋदहीदहे। यदि उसका भी प्रतिषेध किया जायगा, तो 
साक्षी कोन होगा । असाक्षिक प्रत्पिध प्रामाणिक नहँ है, स्वपरतिषेधका वह्‌ स्वयं 
साक्षी नीं हो सकता, कारण कि स्वसत्ताकाटमै स्वप्रतिषेध नहीं हो सकता 
जर प्रतिषेधकार्मै स्वसत्ता नहीं है । इसर्एु स्वर्यपरकाश प्रतिषेधानहे सकट- 
प्रतिषिधका साक्षी अवदिष्ट रहता हे । वही हस दृश्य जगत्‌का आत्मा हे, उसीसे 


जगत्‌ आसवान्‌ माना जाता हे ॥ ३७ ॥ 
'आरमात्मव्ख०' इत्यादि ! इग्‌ ८ जसा ), द्य ( पराग्‌ जड़ )--इन 
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१९२४ वृहृदारण्यक्वातिंकसार [ ३ अध्याये 
ननु ब्रह्माधिकारेऽस्मिन्‌ फथमत्मेति वण्यते । 
नेष दोषोऽतिरेकेण नाऽऽत्मनो ग्रह्मता यतः | ३९ ॥ 
ग्रां शीणेता सङ्खो बन्धो भीति दसनम्‌ । 
जाव्याजरस्य धर्माः स्युने तु सन्त्यात्मवस्तुनि ॥ ४० ॥ 





दोनो हम्‌ -ह्योक। वास्तविक कोई सम्बन्ध नहीं हे । दश्यमात्र दगु अध्यस्त ही 
प्रतीत होता हे । जैसे रज्जुमे सकी प्रतीति होती है, पर दोनोँका वास्तविक कोई 
सम्बन्ध नहीं हे, वैसे ही दृर्यमात्रका घकूके साथ को सम्बन्ध नहीं हे | 

राङ्गा-- यदि आत्मामं ददयका सम्बन्ध नही मानते, तो आत्मशब्दका 
प्रयोग आत्मामं क्यौ करते हो ? शव्द असम्बद् अथैका बोधक तो माना नहीं जाता, 
अन्यथा एक ही च्व्दसे सव॒ अर्थोक्रा बोध हो जायगा, फिर शब्दान्तर ही व्यर्थ 
लो जर्यगे । हसर्ए चव्द स्वसम्बद्ध अथका बोधक्र होता हे, यह मानना आवश्यकं 
है । यदि आत्मर्षब्दका प्रयोग दृगुबोधनाथ करते ह, तो सम्बन्ध मानिये, अन्यथा 
उक्त अभम उक्तं शाव्डका प्रयोग ही न कीन्यि। 

समाधान- दीक हे, उक्त अथेमे उक्त सब्दका प्रयोग रक्षणावृत्तिसे करते 
ह जिस चब्दका जिस अभम वास्तविक सम्बन्ध नहीं हे, उस अथेमे उस 
राब्दका क्षणासे प्रयोग माना ही जाता है। जैसे तीरम गङ्कश्ब्दका प्रयोग 
लक्षणासे होता हे, वैसे ही आत्मामं उक्त रब्दका प्रयोग समञ्लना चाहिए ॥२८५॥ 

"ननु ब्रह्मा०' इत्यादि । 

राङ्का--स एष नेति नेति आतमाग्र्यःः इत्यादि वाक्यसे यदि ब्रह्मका निर्देश 
विवक्षित हे, तो व्रहमशब्दका प्रयोग उचित है, आत्मराञ्दका प्रयोग कैसे आया 

समाघन--आ्मासे अतिरिक्त ब्रह्म नहीं दे, किन्तु आत्मस्वहूप ही ब्रह्य 
है, इस अमिगायसे ब्रहमवोधके ठ्िएि अत्मश्चब्दका प्रयोग श्रुतियोमि पाया 
जता दैः ध॒ आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि ब्रह्प्रतिपादनपरक श्रतियेमे 
आत्मशषब्यका पयोग दृष्ट है । जीव अपहतपाप्मा नहीं हो सकता, अतः ब्रह्मका 
ही उक्त स्वय है, उसके निणैयके किए आलमशब्दका प्रयोग है । एवं प्क्तमे 
मी समञ्चना चाहिए ॥ ३९ ॥ 

श्रा्यतम्‌' इत्यादि । "जसा गृह्य है" इसमे हेतु श्रति स्वयं कहती है - 
"नहि गृहयतेः । जो व्याकृत रूपादिमदू वस्तु हे, षही गृहीत होती है, यह 








नवम ब्रह्मण ] भाषाचुवादसदहित १९३२५ 





न ५ ५ ~ 





^ ^ १ ५ 





कायेधर्मानतीव्येतांस्तद्धेवज्ञाननिदरतेः । 
अपू्वानपरः पृण आत्मा स्वात्मन्यवस्थितः ॥ ४१॥ 


आतमतच्व उससे विरक्षण है, अतः अगृह्य हे, एवं आत्मा अस्री यानी सहिथिक 
हे, जो रीर आदि मसह, वे ही दिथिक होते हे, आत्मा मूतैविरक्षण है, अतएव 
शिथिरु नहीं हे तथा असङ्ग है, मूस ही मूतीन्तरसे संखष्ठ होता हे, यह वैसा नही 
हे, अतः असेग हे; अतएव असित ८ अबद्ध ) है । %िनु बन्धने! इस धातुसे “क्तः 
प्रत्यय करनेसे “सित' शाब्द निष्पन्च होता है । अबद्ध है, अतएव म्यथारहित हे | 
बद्धको ही व्यथा होती है। व्यथारहित होनेसे डरता नही, डर तो व्यथासे ही 
होता है । जसल्मे व्यथा द्वारा व्यथाकारणसे ही उर होता है, अन्यथा उसके कारणसे 
मय नहीं होगा । तथा नन रिष्यति हिसाको नहीं प्राप्त होता है, नित्य ओर 
निरवयवकी हिसाका संभव ही नहीं है । उक्त मादयत्वादि जके धर्म है, इसमे कारण 
है-- जाड्य । जाञ्य होनेसे वे जडध्मै ह, अतः उनसे विर््षण स्वयप्रकारा चिद्रूप 
आलम उन धर्मोका संभव नहीं हे ॥ ४०॥ 

“कार्यधर्मा ०" इत्यादि । इन पूर्वोक्त कार्धर्मोका अतिक्रमण कर ओर निखिरु 
कार्योका मूलभूत कारण जो अज्ञान हैः उसका निहय कर अथात्‌ उससे भी प्र, 
पूर्वै ( न पूर कारणं यस्य स अपूर्वः, कारण कायैनियतःपूवैवतीं माना जाता हे ) 
यानी कारणरहित होनेसे अपूर्वं तथा अनपर (न परं कायं यस्य स जनपरः ) 
अथौत्‌ काथरहित, तदुभयविरुक्षण होनेसे पूणे, अतएव स्वात्मामं अवस्थित. । 
अन्ञानसद्धावदरामे अज्ञान ओर उसके कायेके अनुसार आत्माकी अवस्थिति 
रहती हे--“अह्‌ं ब्रद्यणः, अरानायादिमानः इत्यादि । उक्त कायौकारसे आत्माकी 
प्रतीति होनेके कारण आत्मा अपूर्णं प्रतीत होता है । मात्मतत््वका ज्ञान होनेपर 
तदावारक अज्ञानकी निवृत्ति होती हे, तदनन्तर उपाधिदयूल्य स्वकीयं आकारसे वह 
प्रतीत होता दे । स्वयं परिपू है, इसक्िए उसका पूणीकारसे प्रतीत होना ससुचित ही 
हे! योगशास््मे सी--तदा द्रष्टुः स्वरूपे उवस्थानम्‌' अथीत्‌ निर्विकल्पकं समाधिके 
समय द्रष्टा ( आतमा ) का अवस्थान स्वस्वखूपमे ही रहता हे; 'ृत्तिसारूप्यमितरत्र 
यानी उक्त समाधिसे मतिरिक्त कारम मनोवृत्तिसारूप्य अथात्‌ जेसी मनोवृत्ति होती 
हे, वेसा आत्मस्वषूपका मान होता है, जिसको अपिवेकी पुरूष वास्तविक आत्मस्वरूप 
समन्ता है--इत्यादि स्पष्ट हे ॥ ४१ ॥ | 
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इदं यदा श्रुते्याक्यं तदा तं निरूपितष्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्य वाक्यत्वे पृटमेतदन्‌दितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आत्मा निरुद्च प्रनयुद्य पुरूवान्योऽत्यवत्तत । 
तमौपनिषदं ब्रूहि मूद्धां परततु तेऽन्यथा ॥ ४३॥ 





कन (न, 


इदम्‌" इत्यादि । स एष नेति नेति' इत्यादि वाक्यम दौ मत है, जिनका पूरैम 
निरूपण कर चुके हें । यही उनका फिर प्रसङ्ग आ गया है, इसरिए निर्णीतविषय- 
स्मरणाथ रेक्षेपसे उनके विषयमे कहा जाता है । एकमत न रिष्यति' यहौँ तक 
स्वतन्त्र श्रतिवाक्य है, इससे पूर्वै ओर उत्तरवाक्य पुरषार्थोपयोगिज्ञानसम्पादकच्वेन 
साक हे, अन्यथा तुषकण्डनके समान उभयवाक्याथे-विचार निष्फक हो जायगा | द्वितीय 
मत हे कि याज्ञवल्यका ही सम्पूण वाक्य है, क्योकि वाक्य-मेदसूचक इति शब्द्‌ 
आदि ओर मध्यम नहीं दहे। अस्तु, यदि दो वाक्य है, तो उक्तं वाक्य 
तत्वनिष्पणाथं है ओर यदि एक वाक्य दे, तो पृरष्टका अनुवाद है, इस प्रकारसे 
उभयथा उक्त वाक्य सङ्गत हे ॥ ४२ ॥ 

(आत्मा! इत्यादि । जो निरञ्जन जगदात्मा चिन्मात्र स्वयेप्रकाश्च पुरष-- 
निरुह्य यानी अवि्याकायभूमिमे स्थित होकर उक्त चतुर्विध आठ आयतन, रोक 
आदिके मेदसे जगत्की स्थितिका उपपादनं कर तथा स्वकारण अन्तयोमीमें सम्पूणं 
जगत्‌का उपसंहार कर ( भ्रदयुद्य'का अथं है- उपसंहार कर ) अथीत्‌ साभास अज्ञानसे 
उक्त आयतन आदिका विभाग कर ओर उक्त विभाग द्वारा ठोकस्थितिदेत॒ताका 
ससारदश्मिं सम्पादन कर तत्वन्ञानदशामे अथवा प्रख्य आदि दशाम स्वाम 
ही सवका उपसंहार कर--स्थित हे, “अस्यक्रामत्‌' का स्फुट अथे यह हे कि का 
नाना जौर परस्पर भिन्न प्रतीत होते दै, इसरिए कार्थके नानात्व तथा भेदससगसे 
दूय उस ओपनिषद ८ उक्त “साक्षात्‌' इत्यादि रक्षणरक्षित ›) आस्माको तुमसे-- 
राकल्यसे--हम पूछते है, यह॒याज्ञवस्क्यकी उक्ति है । उसको उक्त ओौपनिषद 
आत्माको तच्चतः तुम हमसे कहो । यदि तुम उस प्रष्ठ पुरषको मुद्चसे त्वतः न 
कहोगे, तो ७ग्रहज्ञ होकर ब्रह्मज्ञानियोकी समामे जो तमने प्र किया हे, इस अन- 
धिकार चेष्टा करनेके अपराधसे दुम्हारा सिर गिर जायगा । यदि जन्यथा-- 
खूपान्तरसे--कहोगे अथव कुछ न कहोगे, तो भी उक्त अपराधसे तुम्हारा विना 
अवरयम्भावी है ॥ ४३ ॥ . 
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` योऽनूदितो नेति नेति सषिन्मात्रो विक्रियः | 
उक्तौ पुरुषनि्गीहप्रतिबाहौ त॒ मायिको ॥ ४४॥ 
घुषटिरटपिधोपास्यकूणा निर्वाह उच्यते ¦ 
प्रतिगादस्त॒ सहासो दिग्देवहारतो हदि ॥ ४५ ॥ 
वस्तुवृत्तेन निःशेषकायकारणवजनम्‌ । 
तस्याऽतिक्रान्तिरूदिष्टा सर चोपनिषदि शतः ॥ ४६ ॥ 
'योऽन्‌दितो' इत्यादि । जिस पुरुषका नेति नेतिः वाक्यसे अनुवाद किया गया 
हे, वह संविन्मात्र--क्ञानमात्रस्वरूप--मतएव अविक्रिय निखिरविकारदूल्य है 
राङ्का---उसीको सष्टिका कतो कहते हो ओौर अविक्रिय भी कहते हो, पर 
यह केसे हो सकता है ? यदि अविक्रियदहे, तो कती नहीं है| यदिकतीदहे, तो 
अविक्रिय नहीं हे | 
समाधन -- तान्‌ पुरुषानिरुद्य प्रतय" इस वाक्यसे पुरुषोपरक्षित आयतन जादि 
चतुष्टयका जो निवीदह्‌-प्रतिवाह यानी सृष्टि एवं संहार कहा हे, वह आविधिक (अविद्या- 
कल्पित) हे, वास्तविक नीं है । अविक्रियत् आस्माम वास्तविक है । अधिष्ठान- 
स्वरूप कस्पित धर्मसे विपरीत होता है, यह नीर नम ओर मृगत्रष्णाजल्मे प्रसिद्ध 
ही है, इसकिए उक्त आक्षेप अयुक्त हे ॥ ४४ ॥ 
निवीदह-प्रतिवाह-राब्दोके अर्थौका स्फुट करते है 'सृष्टिर्टविधो °' इत्यादिसे । 
उक्त अष्टविध उपास्यरूपा सृष्टि निवह है ओर दिगदेवता द्वारा हृदयमे 
उसका प्रतिसंहार प्रतिवाह है) इस विषयका विंद्द व्याख्यान हौ चुका 
हे, अतः पुनः इस विषयका विरोष व्याख्यान अजिज्ञासितामिधान अतएव अश्द्धेय 
होगा, इसक्िए छोड देते है ॥ ४५ | 
वस्तुवृत्तेन" इत्यादि । 
राङ्का--जव (अत्यक्रामत्‌ इस वाक्यसे अतिक्रमणक्रियाका सम्बन्ध आत्मामं 
स्पष्ट प्रतीत होता है, तव आप उसको अविक्रिय कैसे कहते द, इसर्एि यह 
समञ्ना कठिन हो जाता है कि वास्तविक आपके कथनका अभिप्राय क्या ह 
समाधान- हा, ठीक ही है; सगवानने अपने श्रीमुखसे “आश्चयवत्पदयति 
कथ्िदेनम्‌' इत्यादि वाक्यसे का ही है कि उसका ज्ञान ओौर कथन आदि सव 
आश्च्ैमय ही है । जो वास्तविक शब्दविषय ओर मनोविषय नहीं है, उसका कथन भी 





१९२८ बृहदारण्यकवार्तिकसाः  [ ३ अध्याय 








५. ५-^ ५” \- \-^ \. 





कर्मकाण्डे पिरोधितवान्न चाऽयं श्रयते कचित्‌ । 
देकात्म्यवस्तुविज्ञान कममिहिं विरुध्यते ॥ ४७ ॥। 





तो वेसा ही होना चाहिए । असस्स अतिक्रमण-क्रियाके सम्बन्धसे अतिक्रान्त नहीं 
कहा जाता, किन्तु वद्तुस्वभाव ही एेसा है किं उक्त क्रियाके साथ सम्बन्धके विना 
मी कक्रान्त कहा जाता हे । 
राङ्क - वस्तुस्थिति क्या हे ! 

समाधान--अविक्रिय उदासीन आस्मानतो किसीका कारणदहै आरन 
कार्य ही है, उस्म कार्यकारणश्यत स्वतःसिद्ध है, उसीको अभिभ्यक्त करनेके छिए 
उसे तदुभयातिक्रान्त कहते हे । क्रियाके विना कोई वाक्य ही वास्तवम नहीं वनता, 
अन्ततः (तत्वमपि' म भी 'यसिक्रिया कटनी ही पडती हे । परन्त॒ वस्तुतः तत्त्वे 
अन्तरारमे कोई क्रिया नहीं कही जा सकती । जसे 'भाकादयोऽस्ि' यह प्रयोग तार्किकं 
आदि भी आकाराके तात्पथसे करते ही हँ ओर आकारामे क्रिया नहं मानते, 
वैसे ही प्रकृत भी समञ्नना चाहिए । तदुभयवजनस्वमाव ही उक्रान्ति अभीष्ट हे | 
उपनिषदो ही श्रुत होनेसे आत्मा ओपनिषद माना जाता है ॥ ४६ ॥ 

(कमेकाण्डे" इत्यादि । 

राङ्(--आत्मा उपनिषदूमे ही श्त हे, अन्यत्र कर्मकाण्डादिये नही, अतएव 
भओौपनिषद कटा जाता हे, यह आपका कृथन ठीक नहीं है, कारण. फ णविज्ञानं 
यज्ञ तनुते इत्यादि वाक्यसे कर्मकाण्डम भी उसकी श्चति जौर प्रसिद्धि हे । उसकी 
अश्रुतिम जो यह कारण कहते हँ कर वह करमविरोधी है, इसकिए उसका निरूपण 
उसमे नहीं हैः वह भी ठीक नदीं है, क्योकि कर्मैका कती तो आत्मा ही है । 
कवैत्वप्वरूपसे वह करमके अनुगुण ही है, प्रतिकूल नहीं है । किञ्च, ओत्पत्तिक ०” 
सूत्रम “स एष यज्ञायुधी यजमानोऽज्ञसा स्वगं रोकं जयति' इस श्रुतिके ्यास्यानें 
यह निणय किया गया हे कि शरीरसे अतिरिक्त आत्मा हे, अन्यथा अथिहोत्रीका 
मृत रारीर यज्ञायुधोके साथ चिताम ही मस्म होता दीख पडता है, फिर उसके 

युके साथ वह स्वगे केसे जायग। | अतः रारीरसे अतिरिक्त भस्मा है, 

यह सिद्धान्त किया गया हे । 

प्र्--अच्छा; यज्ञायुधतो चिताभिम ही जस्त वे कैसे स्वर्भमे 
जाते दँ £ ओर उन आयुषसे निरवयव आत्मा आयुधवाल कैसे कहा गया १ 





नवम ब्राह्मण ] भाषानुबादसहित १९.२९ 


५ भ भ ५ 


अविरोध मन्यमानाः केचिषठिज्ञानक्मेणोः । 
कमेठिद्रेऽपि र्वन्ति यथावस्स्वात्मबोधनम्‌ ।॥ ४८ ॥ 

समाधान--जिस आसमाका वह्‌ शरीर था, उस शरीरके द्वारा जो पात्र यज्ञम 
कामदेतेये, वे ही पात्र उस आत्मके आयुध कटे गये हँ | 

राङ्क---उन्हुः पात्र न कहकर आयुध क्यों कहा ? आयुध तो वस्तुतः रख 
कृटखते हे । 

समाधान---श्स्वरम रोकं जयति कहा गया दहै, गच्छति नहीं । जय 
जयुधके बिना नहीं हो सकता । प्रकृते इन आयुर्धोके पमभावसे ही स्वगरूप फ 
प्रष्ठ होता है, इसलिए इनमे आयुधत्वका आरोप किया गया हे । 

राङ्का- ठीक दै, परवे भीतो यदीं शरीरके साथ ही जल जाते हँ । जीव 
दनको ठेकर जाता कह है ? 

समाधान-- यह ध्यानके छिए कहा गथा हे, अन्यथा शरीररहितं आत्माका 
प्रस्यक्ष न होनेसे यह निर्देश ही असङ्गत दहो जायगा । 

राङ्का--आप जौपनिषदपदका उपनिषद ही श्रुत एेसा अथे करते ह कर्म 
काण्डम श्रुत जथ नहीं करते, यह ठीक नहीं हे । 

समाधान--बहुत ठीक है, कारण कि यदि कमकाण्डके साथ आतमज्ञानका 
विरोध न होता, तो कर्मोपयोगी साध्य, साधन ओर इतिकतेग्यताके निरूपणके 
समान सस्मनिरूपण मी जेमिनिमहर्षिं अवद्य करते । पर वे जानते थे किं रारीर 
आदिसे अतिस्कि क्ख, मोक्तृत आदिसे विरिष्ट आत्माका ज्ञान ही कर्मोपयोगी 
ह । वह न्यायादिमतसे सिद्ध है । उससे अतिरिक्त सकक धर्मोसे सतीत, उदासीन, 
बरहम, कषत्र आदि मेदसे अपेत जो वास्तविक आसमस्वरूप हे, जसा कि उपनिषदोमे 
श्रत है, उसका यदि निरूपण किया जायगा, तो वह कमविरोधी होगा । इसकिए उक्त 
आचाय आत्मस्वखूपके निषूपणसे दी विरत हो गये । इससे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है करि आत्मा 'ओौपनिषद ही है । यह मीमांसकको भी अभीष्ट हे । अतएव 
आलज्ञानका कर्मैके साथ समुज्रय भी नहीं बन सकता, क्योँकिं आल्मेकत्वविज्ञान 
मेदसपिश्च कर्मोका विरोधी है, अतः 'जौपनिषद' पदका उक्त अथे समुचित ही है ॥४७॥ 

अविरोधम्‌' इत्यादि । एकदेशीका मत यह है कि भतमतत्वज्ञानी भी 
कृ्मविहित काटसे अतिरिक्त कारम यथावस्तुका ( उद्वितीयास वस्तुक ) जानाभ्यास 
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न्य्व 


यत्करतैभन्यथाकदुमकत्तं चाऽपि सक्यते ¦ 
र्वन्तु स्वेच्छया ताद्‌ विज्ञानं तु न तादृशम्‌ ॥ ४९ ॥ 








कर सकता है । एक काल्य एक पुरुष कमीनुष्ठान ओर आत्मज्ञानाभ्यास नही 
कर्‌ सक्ता, यह ठीक है, परन्तु काल्मेदसे एक ही पुरूष उक्त दोनों कर्योको 
करर सकता है, इसमे विरोध नहीं है, अतः समुचयपक्ष ठीक है । परन्तु यह 
मत ठीक नहँ है, ज्ञान ओर क्रियामें यह मेद ह कि ज्ञान वस्तुतन्त्र होता है, जसा 
वस्तु-स्वरूप रहेगा, वैसा ही उसका ज्ञान होता दै, ज्ञाताकी इच्छाके अनुसार वह बदर 
नहँ सकता । मान छो फि यात्राके समय किसीने यह सङ्कल्प कर क्या कि भ मार्गमे 
चौरादि न देखूगा भौर इस सङ्कल्यपिद्धिके र्ि वह॒ पृणखूयसे सचेष्ट भी रहा, 
किन्तु मध्यमे चौरके साथ इद्धियसनिक्रषे होनेसे “अयं चौरः यह ज्ञान 
उसे अवरय हो ही जायगा, इसङिए ज्ञान वस्तुतन्त्र हे, पुरुषतन्त्र नहीं हे । क्रिया 
पुरषतन्तर होती हे, पुरुष चाहे तो भराम जा सकता है ओर न चाहे तो नहीं जता । 

राङ्का- ज्ञान भी तो पुरुषतन््र होता है, जैसे योषा वाव गौतमा्िः' 
इत्यादि वाक्यसे अनभि खी अथिदृष्टि कही गई हे । 

समाधान- वह ज्ञान नहीं है, किन्तु ध्यान हे, ध्यान मानसी क्रिया दीदे, 
इसि वह॒ पुरुषतन्तर हे, जो ठीक ही है, अतः कर्मविहितं कारुसे अतिरिक्त 
कार्म यदि ज्ञानाभ्यास किया जायगा, तो पुरूषतन्त्र होनेसे वह ज्ञान न होगा, किन्तु 
क्रिया ही होगी, इसक्िए दोनोका समुचय असम्भव हे ॥ ४८ ॥ 

'यत्कतु०" रत्यादिसे । 

अभ्यास्का कर्मके साथ समुचय कहते हो या ज्ञानका 2 प्रथम पक्षे 
कहते दै जो कर्ुमन्यथककतम्‌ अकु शक्य अभ्यास दहै, उसे चाहे करे या 
कालान्तरे करे अथवा न करे, वह क्रियाही दहे, ज्ञान नहीं । द्वितीय पक्षके 
तापसे कहते दै-- विज्ञान तादश नहीं है अथीत्‌ पुस्षेच्छाधीन नहं है कि चाहे 
तो कमकारसे व्यतिरिक्तं कार्म ही करे, कर्मकार्मे नहीं, क्योकि आलेकत तो सब 
कारे है, फिर क्या कारण किं वह कर्मकर्म न होकर तच्छरन्यकार्मे ही हो, 
अतः उक्त प्रकारसे समुचय-अतिपादन सर्मैथा असंगत ही हे । ज्ञानविशेष ही ध्यान 
हे, इस अमसे समुचयवादका उत्थान हे । 

राङ्का--ध्यान भी तो मनोवृत्ति हे । 
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तस्मादुपनिषत्स्वेव ज्ञातः कमबिरोधतः। 
न कर्मकाण्डे, शाकल्यः कर्भित्वान्नेव वेत्ति तम्‌ ।॥ ५० ॥ 
ब्रहि अपि गार्म्याच्याः स्वस्वग्रशचोत्तरे सति । 
तष्टा उपरतास्तेन स अनिन शशाप तान्‌ ॥ ५१ ॥ 
समाधान--टीक हे, पर ज्ञान मनोवृत्तिमात्र नहीं है । सुख, दःख, इच्छा 
आदि मी मनोवृत्तियां है, पर उनका ज्ञानपदसे व्यवहार नटीं होता एवं ध्यान भी 
मनोवृत्ति हे, पर वह क्रियात्मक है, ज्ञान नहीं है ॥ ४९ | 
"तस्मादु °' इत्यादिसे । ओपनिषदका उपसंहार इस इरोकसे किया गया है । 
आत्मा कर्मके साथ कर्वृत्वशूपसे सम्बन्धी है, अतः जेमिनिको कर्मप्रकरणमे आत्माका 
निरूपण करना था, पर उसका वास्तविक स्वरूपज्ञान कर्मविरोधी हे, इसषिए 
कमेकाण्डप्रकरणसे हटा कर ज्ञानकाण्ड उपनिषदसे ही उसका निरूपण उचित मानकर 
जेमिनिने आत्माका निरूपण नहीं किया । आत्मा उपनिषदो ही श्रुत हे, विरोधसे 
कर्मकाण्डमे उसका श्रवण नहीं हे, अतः करमज्ञानी राकल्य ओौपनिषद आत्माको 
नहीं जानते थे £ वे कर्मकाण्डके पूण विद्वान्‌ ये, प्र उपनिषटूके ज्ञाता न ये। 
केवर याज्ञेवल्व्यकी ब्रह्मज्ञनपणमूत गवानयनं प्रवृत्ति देखकर असहिष्णुतावशच 
याज्ञवल्कव्यके साथ विवादं प्रवृत्त हुए थे । जर्हौँतक पहुंच थी, वहांतक उन्होने 
पररन किया । श्रीयाज्ञवल्व्यजीने सवका समीचीन उत्तर दिया । अन्तमे पूर्वोक्त 
रीतिसे इन दोनोमे विवादप्रयुक्त वैर इभा । उसी समय उक्त सुनिजीने साप 
दिया, वह भी फक देनेके किए प्रवृ्युन्युख इञा, इन सब दुरदष्टोका फर आगे 
स्पष्ट होगा ॥ ५० ॥ 
ब्रह्िष्ठा! इत्यादिसे | 
राङ्का--आद्वर, गाग आदिको शाप न देकर शकल्थको ही मुनिजीने शाप 
क्यों दिया 
समाधान-- वे ब्र््ञानी ये ओर अपने-अपने प्रनोका सत्‌ उत्तर युनिसे पाकर 
सन्तुष्ट तथा विवादसे विरत हो गये ये, इसङ्एि मुनिजीने उनको शाप नही 
दिया ¦ राकस्यको चाप देनेका कारण एक तो अब्रह्ष्ठता थी, क्योकि वे कर्मी ये 
ब्रह्मज्ञानी नहीं ये, जनकराजर्षिकी प्रतिज्ञानुसार उस सभा उनको बोर्नेका 
अधिकार नहीं था । पर्‌ वे उक्त कारणोसे विवादं प्रवृत्त हुए थे | इन कारणोसे 
उक्त मुनिजीने उन्हीको शाप दिया ॥ ५१॥ 
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व्रि बह्मविदो द्विषन्बद्मविदां धनम्‌ । 
एाकल्यो वाञ्च्छतीष्येनं शाकल्यमश्चपन्युनिः ॥ ५२॥ 
ल्ापेन दग्धश्ाकल्यस्तस्याऽस्थीन्यपि तस्कराः | 
भपजहुरतः शाल्धसंस्कारोऽप्यस्य नाऽभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 


शाकस्यो ब्रह्मविद्दे्ट र्ट लोकदयाद्यतः | 
ततो ब्रह्मविदां भक्तिः कायां हषो न कुत्रचित्‌ ।॥ ५४ ॥ 





'अन्रदिष्ठ' इप्यादि । अब्रहिष्ठत, बह्वेत्ताके प्रति द्वेष ओर ब्रहमवेत्ताके 
धनको स्वयं लेनेकी इच्छा-- ये तीन श्ापके प्रवर कारण ये। इनम प्रत्येक 
अनथका कारण है । वर्हौँ तीनों एक समयम उपस्थित हए थे, पिर उनकी अनथ- 
कारणताका क्या ठिकाना था, इसीलिए शाकल्यको स॒निने शाप दिथा ॥ ५२ ॥ 

(शापेन' इत्यादि । स॒निके शापसे शाकल्य भस्म हो गये, उनकी हङ्धियां 
संस्कारं चिप्यगण घरलेजारहेये, मार्गमे उकु्मोने राजप्राप्त धन समञ्चकर 
उन्हे छीन रिया, अतः उनका अन्तिम संस्कार भी नहीं हुभा, जो रोकान्तसमे 
शाभफरपरा्तिके टिए आवदयक समन्ञा जाता है ॥ ५३ ॥ 

+लाकस्यो इत्यादि । राकल्य ब्रहन्ञानीके द्रष्टा ये, इसीसे रोकट्रय--इहरोक 
जओौर पररोक--दोनोँसे श्रष्ट हुए, अतः ब्रह्मवेत्ताओंपर भक्ति करनी चाहिए, द्वेष कभी 
नहीं करना चाहिए । तात्य माष्यकारने छ्खि है कि '्तस्माननोपवादी स्यात्‌ उपवादी 
उसको कहते है जो विवाद द्वारा विद्रान्का परिभव करता है । इस दृततान्तसे 
यह्‌ रिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि परमशान्तस्वान्त महामुनि ब्रह्मवित्तम श्रीयाज्ञ- 
वल्व्यजी जिस उपवादसे एेसे विचक्ति हुए कि उन्होने करमनिष्ठ विद्वान्‌ तपस्वी 
शाकल्यजीको मस्म कर दिया; उस उपवादे कल्याणार्थको कभी प्रवृत्त नही 
होना चाहिए । इसीसे धर्मशासमे भी ङ्ख हे- 

. शुरं हृत चक्रस्य विप्र निर्जित्य वादतः । 
 इमशाने जायते वृक्षः कङ्कगृध्रोपसेवितः ॥ 

इत्यादि शाके अनुसार .शाखाथे द्वारा विद्रानक्ा पराजय करना अत्यन्त 
निष्ट कम हे, अतः इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए । याज्ञवल्क्य ओर 
शाकस्य दोना ब्रह्मण, विद्वान्‌, तपस्वी तथा सुशीत्चन्दनराखाके 
सदृशा यैः जव उन्म भी उपवाद््रयक्त भयङ्कर परिणाम हो गया, ठव 
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य॒ ओपनिषदस्तस्य विज्ञानानन्दरूपता । 
दातृता मोगयक्त्योध वक्तव्येत्युत्तरा श्रुतिः ॥ ५५ ॥। 
शरति-अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो बः कामयते स मा पृच्छतु 
सर्वेवामाप्रच्छतयो बः कामयते तं बः पृच्छामि सर्वान्‌ वा वः पृच्छा 
मीति ते ह ब्राह्मणा न दधृषुः २७ ॥ 





साधारण मनुष्योके विषयमे तो कहना ही क्याहे £ वादसे अधिक कष्टपरद 
दूसरा पदाथ नहीं है, श्रीयाज्ञवस्व्य जौर साकल्यमै भी इसने अन्ततः श्रुमाव 
उन्न कर ही दिया । अतः कल्याणार्थियोंको सवेदा इससे विरत रहना चाहिषए। 
“पुन्नाञ्चो नरकायते रारीरान्तिमसंस्कारद्वारा इति पत्रः" ८ यानी अन्त्येष्टि द्वारा 
जो पिताको नरकमे जानेसे रोकता है, वह्‌ पुत्र हे) इस अभकी भी साकल्यको 
आरा नहीं रही । यह तब होती जब कि शाकस्यका अस्थिपञ्चर निर्विन्न घरपर 
प्च जाता । वर्ह जानेपर पुत्र आदि द्वारा यथाविधि सस्कारसे द्विषप्रयुक्त पापका 
प्रतीकार हो सकता था ओर शाकल्यका पररोक भी सुधर जाता, टेकिन वह भी 
न होने पाया, अतः उपवाद्‌ ८ विवाद ) इहरोक, पररोक दोनोँका विनाश करता 
है। अतएव स्वैथा अनुपादेय हे, यह सूचित करनेके ङ्िए यह्‌ आख्यान हे ॥५४॥ 

य ओपनिषद्‌ ०" इत्यादि । साकल्य ओर याज्ञवल्क्यकी संवादातसक आख्या- 
यिकाकी समा्षिके अनन्तर आई हृद “अथ होवाचः इत्यादि श्रतिका तात्पयं यह है 
किं जो ओपनिषद पुरुष कहा गया है, उसमे विन्ञानानन्दरूपता एवं मोगयुक्ति- 
दातृता भी दै, जिसका अभीतक निैचन नहीं किया गया है, ईइसरिषए 
उसको अवद्य कहना चाहिए । नेति नेति' इत्यादि वावयोंसे अनात्ममूत सम्पूण 
धर्मोके निषेधाधिकरणरूपसे जिसका व्यास्यान हा हे, उसका निर्देश विपि द्वारा 
भी होना चाहिए, ईइसङिए उत्तर श्रुति है, इससे विधि द्वारा ओौपनिषद्‌ पुरुष 
कहा ज(यगा । यह भी आख्यायिका द्वारा ही कहा गया हे । इसका मुख्य कारण 
यह हे कि दर्बोध अथका भी आख्यायिका द्वारा निषैचन होनेपर वह सहजम 
ज्ञात हो जाता है, अतः सुखावबोधके ङ्एि आख्यायिका हे ॥ ५५ ॥ 

अथ होवाच ब्राह्मणा! इत्यादि श्रति ! सब ब्राहमणोके चुप हो जनेपर 
त्राह्मणा मगवन्तःः योँ समाम स्थित सम्पूण विद्वान्‌ ब्राह्मणोँका सम्बोधन कर 
श्रीयाज्ञवल्क्यजी बोटे--आपम से किसी एककी मुञ्चसे पनेकी इच्छा हो 
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तान्‌ हैतैः शोकैः पप्रच्छ-- 
[+ द क 
यथा बुक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरषोऽग्रषा । 
तस्य लोमानि पणानि खगसखोत्पारिका बहिः ॥ १॥ 


अथवा आप सव छोगोकी इच्छा हो, तो आप रोगो से एक व्यक्तिया स्व रोग 
समीप आकर सुञ्चसे पूरे अथवा यदि आपे से किसीकी यह इच्छा हो किं याज्ञवल्क्य 
हमसे पूष, तो उससे हम पूते दै अथवा आप ससे हम पूछते ह । इस बातको सुन 
कर सव सन्न रह गये, किसीको कुछ भी बोर्नेका साहस नहीं हा । होता मी 
केसे £ शाकल्यकी दुरवस्थासे सव भयभीत हो चुके ये । 

राङ्का--राकल्यके बाद जव सव चुप हो गये, तब मना करनेवाख तो 
कोई था नही, अतः ब्रहमविज्ञानपणमूत गोधन ठे जानेमे कोई स्कावट थी नही, 
फिर याज्ञवल्क्य क्यों बोठे 

समाधान--जो सवैत्राह्मणसाधारण धन हे, उसे सर्वसंमतिके भिना ठे जाना 
अनुचित हे, इसक्ए समाम उपस्थित विद्वद्‌-वन्दसे अनुमति लेना मावदयक हु । 
जो वादमे भाग ले चुके थे ओरं समुचित उत्तरसे सन्तुष्ट हो चुके ये, उनकी 
तरफसे तो इसमं प्रतिरोध नहीं हो सकता था, यह टीक हे, किन्तु जो अवरिष्ट ये, 
उनकी सम्मति ठेना परमावदयक था । उनकी भी सम्मति ठेनेका प्रकार यही है कि 
हम उनसे पूष या वे हमसे पृषे । यदि इस विषयमे किसीकी प्ररनोत्तरकी इच्छा 
होगी, तो श्रीयाज्ञवल्क्यजी उपस्थित सब विद्रानमिं ब्रहिष्ठ है, यह सर्वसंमत निणिय 
समञ्च! जायगा, तदनुसार उक्त गोधन ठेनेका उनको अधिकार होगा, इस अभिप्रायसे 
पुनः श्रीयाज्ञवस्व्यका प्ररन है ॥ २७ ॥ 

"तान्‌ हतैः शोकः पप्रच्छ' इत्यादि श्रति । उक्त प्ररनोत्तरकी रर्कारसे भी 
जव किसको प्रदनोत्तरका साहस न हुआ, तव श्रीयाज्ञवस्क्यजीने स्वयं वक्ष्यमाण 
ररोकोसे पूछा-- 

यथा वृक्षो इत्यादि । कोके जसे वृक्ष वनस्पति ह, एेसा कहनेपर वृक्षम 
वनस्पति विरोषण समज्ञा जाता हे । 

र्का वनस्पति भी व्र्षवाचक हैः अतः धट-करुरके समान वनस्पतिको 
वृक्षका पयोय क्यो नहीं कहते ? 

समाधान -पयीयवाची शब्दोसे अथवो नहीं माना जाता, यह शाब्दिक 
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त्वच एवाऽस्य रुषिरं प्रसखन्दि त्वच उत्पटः | 
तस्मात्तदातृण्णास्ेति रसो ब्रक्षादिवाऽऽहतात्‌ ॥ २ ॥ 
माध्सान्यस्य शकराणि कीनाट < सराव तत्स्थिरम्‌ । 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्ञा मजोपमा कृता ॥ ३ ॥ 
यद्‌ वृधो क्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । 
मस्येः सििन्मृत्यना व्रक्णः कस्मान्मूलात्रोहति ॥ ४॥ 


संप्रदाय है ओर वस्तुतः वनस्पतिरब्द वृक्षका पयीयवाची है भी नही, किन्तु 
तिरपुष्पाद्‌ वनस्पतिः इस अमरकोषसे पुष्पके बिना फर्नेवाले उदुम्बर आदि वनस्पति 
माने जते दै, वैसे ही पुरूषम “अग्रषा, सत्य' यह विरोषण है | पुरुषके छखोमके 
समान वृक्षम पत ह, पुरुषकी उपरकी त्वक्‌ वृक्षकी विपारिका हे । वृक्षकी नीरस 
छार विपायिका कदखती है ॥ १ ॥ 

(त्वच एवाऽस्य इस्यादि । खकूसे ही पुरुषका रुधिर बहता है, वनस्पतिकी 
तवकूसे ( छारसे ) नियौसरस टपकता है । यतः ये सब पुरुष ओर वनस्पति 
समान है, इसकिए आहत पुरुषसे रुधिर बहता हे, जसे कि आहत वनस्पतिसे रस 
निकर्ता हे ॥ २ ॥ 

मास्सान्यस्यः इत्यादि । एवं पुरुष ओर वनस्पतिका मसि चकर यानी 
खण्ड ८ ऽर ) हे, कीनाट राकल्के भीतर काष्टसख्य वल्करु रहता है, उसके 
समान पुरुषमे स्नायु (नस) रहती हे, वह॒ कीनाट स्नायुके समान दद्‌ (कड़ा) होता 
हे । स्नायुके मीतर जसे कड़ी दड्यो होती दै वैसे ही कीनाटके मीतर कड़ा दारु 
(काष्ठ) होता है । जैसे पुरुषमे मज्ञा रहती हे, वैसे ही वनस्पतिमे भी मजा रहती हे । 
कृष्ठमल्जामे पुरुषमज्ना ही उपमा हे, दूसरी नही, इन दोनोमं विरोष अन्तर नहीं हे । 
जेस वनस्पतिकी मज्ञा हे वैसे ही पुरुषकी मला है, जसे पुरुषकी मज्ना है वैसे ही 
वनस्पतिकी मला है ॥ ३ ॥ 

“यद्‌ वृधो वृक्णो! इत्यादि । यदि वृक्षके कुछ अश कट जाते दँ, तो वे 
पुनः पनपते ह । मूर छोड़कर काटनेपर बहुत वृक्ष॒ फिर पनपते ह, बदरीके 
काटनेपर पुनः पुनः उसके अनेक प्ररोह होते है, नये-नये पुरुषका भी धाव 
भरता ही है, ये सव समान ही दै, किन्तु वनस्पतिमे यह विरोषहे कि वह 
डि होनेपर पुनः प्ररूढ होता हे । पुरुष मृद्युसे छिन्न होनेपर फिर॒नहीं जीता 
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श्रतिः-रेतस इति मा योचत ओीवतस्तत्प्रजायते धानारुह इव वै 
वृक्मोऽज्जसा प्रेत्य सम्भवः ॥ ५॥ 
यत्समूरमावृयुधक्ष न पुनराभवेत्‌ । 
मत्यः सिन्ृल्युना वृक्णः कस्मान्मूलासरोहति ॥ £ ॥ 
जात ए न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः | 


इसका भी पुनःप्रोण होना चाहिए ? इसका कारण आपसे पूछते हे । मृत्युसे छि 
मनुप्य किंस मूसे प्ररूढ होता दै, मृत पुरुषका पुनञन्म कैसे होता है, यह 
हम आप सवसे पृषते हँ ॥ ४ ॥ 

“रेतस इति! इत्यादि श्रुति । यदि यह किये कि रेतसे फिर पुरुष प्ररूढ 
होता हे, तो ेसा मत कहिए । 

राङ्ा-- क्यों 

समाधान--कारण कि जीवित पुरुषसे ही रेत होता है, गृतसे नहीं । ओर 
वृक्ष काण्डसे भी होता है जौर बीजसे भी होता है । इव!शब्द यर्हौँ अनथक हे । 
वेराब्द प्रसिद्धियोतक हे ॥ ५ ॥ 

“यत्समूल ०" इत्यादि । यदि मूरके साथ बीजका नार किया जाय, तो वृक्ष 
फिर नहीं होगा, अतः जाप कोगोसे पूता हं कि यदि सम्पूण जगत्का मूर 
मृत्युस छिच्र हो जाता है, तो फिर किस मूके पुनः वह उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ 

"जात एव न जायते! इत्यादि । जो उत्पतस्यमान हो, उसके विषयमे 
प्रन हो सकता है कि वह्‌ किससे उपन्र होता है, परन्तु जो उन्न हो चुका हे, 
उसके विषयमे वेसा प्ररन करना व्यथ हे, क्योंकि उसको तो जब उत्पन्न देखते ही 
ह तब उसमें प्रन ही क्या ? ठेसा मत समन्चिये । बात यह है कि मृत पुनः उत्पन्न 
होता ही है, अन्यथा उसके द्वारा कयि गये पुण्य या पाप निष्फर हो जा्यगे | 
अथोत्‌ कृतनारा सौर अक्रृताभ्यागमरूप दोष होगा । इसका व्याख्यान पूर्वमे हो 
चुका है जौर आप्तिकोकी दृष्टि उसका स्वरूप अतिस्पष्ट हे, इसर्एि हमने इस 
विषयकी पुनः व्याख्या नहीं की हे । अप्तु, आप रोगोसे भै पूछता हैँ कि मृत 
पुरुषको फिर कौन चेदा करता है £ इस बातको ब्राह्मण न जान सके यानी मृत 
पराणी जिससे फर उप्र होते ह, उस जगत्के मूखको ब्रह्मणोने न जाना, 
इसङ्िएु यह्‌ स्पष्ट हो गया कि उपस्थित विद्रानोमें ब्रहमविद्रणी श्रीयाज्ञवस्व्यजी 
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विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणं ॒तिष्टमानस्य तदिदं 
इति ॥ ७, २८ ॥ 


इत्युपनिषदि ततीयाध्यायस्य नघ ब्राहमणं समाप्तम्‌ । 











ही है अतएव उक्त पणभूत गोधनको सुनिजीने हयी ठे ख्या सौर सव 
विद्रानोके उपर विजय मी प्रप्त कौ । यह आख्यायिका भी समाप्त हुई । 

जो जगत्का मूर है, जिसका ८ ब्रहमका ) रब्दसे साक्षात्‌ भ्यपदेश होता है 
ओर जिसके विषयमे ब्राहमणोसे श्रीयाज्ञवस्क्यजीने पूछा था, उसको श्रुति अपने 
आप हम रोगोके प्रति कहती है-शविन्ञानम्‌' विज्ञान यानी विज्ञपि । वह आनन्द- 
रूप हे । उक्त ॒विज्ञानानन्द॒विषयविज्ञानके समान दुःखानुविद्ध नहीं है, किन्तु 
प्रसन्न, रिव, अतुरु, अनायास, नित्यतृप्त तथा एकरस ब्रह्य हे, वह धन देनेवाटे 
यजमानकी परा गति ( करमफर्दाता ) हे । किञ्च, एषणाओंसे विरत होकर तथा 
उसीमे स्थिर रहकर जो कमं नहीं करते, उन ब्रहमज्ञानियोका भी वह परायण 
हे । य्हौपर यह विचार किया जाता है कि जो अनन्द्ाब्द ठोकमे सुखवाची 
प्रसिद्ध है, वह य्हौपर ब्रह्मम विरोषणरूपसे श्रत है --“आनन्दं बरह्म! इति । 
अन्य श्रुतियोमे भी वैसा देखा जाता हे--“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌, “आनन्दं 
बरह्मणो विद्वान्‌, यदेष आकार आनन्दो न स्यात्‌, धयो वेमूमा तत्‌ सुखम्‌", 
(एष परम आनन्दः" । संवे सुखम अआनन्दराब्द प्रसिद्ध है । बरह्मानन्दको यदि 
संवेय मानो, तो ब्रह्मम आनन्द आदि रब्दोका प्रयोग करना ठीक हे, अतः यहु 
विचारना चाहिए कि छोकवत्‌ यहां आनन्द वे है या नहीं । 

राङ्का--श्रतिरूप प्रमाणसे जरहमको संवे आनन्दस्वरूप ही मानते हँ फिर 
उसमे विचार करनेकी क्या आवदयकता हे ? 

समाधान - नही, विचार करना आवद्यक हे; क्योंकि विरुद्ध श्रुतिवाक्य 
देखे जाते हैँ । यह सत्य है कि आनन्दशब्द ब्रह्मम श्रत है, पर वह ौकिक 
आनन्दके समान ज्ञायमान नहीं हे । प्रुत आनन्दके ज्ञानका श्रुति प्रतिषेध 
है--थ्यत्र स्वस्य सर्वेमासेवामूत्‌ तत्‌ केन कं पयेत्‌ केन कं विजानीयात्‌", थत्र 
नान्यत्परयति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, श्राज्ञेनास्मना सम्परिष्यक्तो न बाह्यं 
किश्चन वेदः इत्यादि । इन श्रतिवाक्योका,अभ स्पष्ट हे । ताद्पर्य यह हे कि विचारके बिना 
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नज ग्य य ्ययस्सय््् नाता 
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श्रतिवाक्योके तच्वाथका निर्णय नहीं हो सकता, इसटिए विचार आव्रयक हे। 
ओर नेक्षवादियोकी विपरतिपत्तियौ भी हँ । सांख्य ओर वैरोषिक भी मेोक्षवादी हेः 
पर्‌ उनका मत है कि मोक्षम संवेच सुख नहीं है । साङ्ख्य कहते हँ किं ज्ञान 
बुद्धिध हे । प्रकृति ओौर पुरुषका भेदज्ञान दी तच्चक्ञान है । तत्वक्ञानसे बुद्धिका 
ल्य हो जाता ह, अतः ज्ञान नहीं होता । आत्मा अप्रतिसंक्रम है, उसमे ज्ञान होता 
ही नहीं । वेदोषिक अदोपविरोषगुणोच्छेदको अथवा अव्यन्तिक दुःखध्वंसो 
मोक्ष मानते है । शरीर, इन्दि आदि द्वारा ही आस्मामं ज्ञान होता हे। 
शरीर, इन्दिय आदि कर्मनिबन्धन है, कमेकि निररोष समाप्त होनेपर ही मोक्ष 
होता हैः स्वतः आत्मा प्रथिव्यादिके समान जड दै, अतः ज्ञानजनक सामभरीके 
वरैकल्यसे ात्माम उस्र समय ज्ञान नहीं होता । भागवतोका मत है कि मोक्षकारमे 
भी ज्ञान होता है । उस समथका सुख निरतिराय भौर स्वसंवेद्य हे । यदि ज्ञान न 
माना जाय, तो अविदितसत्ताक सुख अपुषूपाभै ही होगा, इस परिस्थिति उसके 
उदेदयसे किसीकी मेोक्षमागेमे प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 

रङ्का--ठीक हे, फिर इस विषयमे क्या माना जाय 

समाधान--ज्ञायमान आनन्दका दी श्रुतियोमे श्रवण पाया जाता है--“जक्षन्‌ 
क्रीडन्‌ रममाणः, (स यदि पित्ररोककामो मवति सङ्कस्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति 
'यः सर्वज्ञः स सथैवित्‌ः, "सर्वान्‌ कामान्‌ समद्नुतेः इत्यादि श्रुतियोसे स्पष्ट है कि 
मोक्ष संवेय हे, अवे नहीं । 

दाङ्ा- मोक्षम अद्वितीय आत्मा ही अवशिष्ट रहता हे । उससे भिन्न सारा 
पपन्च अज्ञानकद्पित होनेसे अज्ञानके साथ ही निवृत्त हो जाता है । उसकी निवृत्तिके 
अनन्तर कारकविमागके न होनेसे क्रियाकी उत्यत्ति कैसे होगी ? यह्‌ तो अनुभव- 
सिद्ध है किं क्रिया अनेककारकसाध्य होती है । विज्ञान भी क्रिया ही हे । 

समाधान--मेक्ष रोकृष्ट वस्तुसे विलक्षण हे, अतः श्रतिप्रमाणसे आनन्द- 
विषयक विज्ञान होता हे एसा मानं सकतं ह अतएव “विज्ञानमानन्दम्‌ः इत्यादि श्रौत 
वक्य उपपन्न होते ह । विज्ञायते यत्‌ तदवि्ञानप्‌ एसा विग्रह करके करम 
बाहुरुकत्वात्‌ स्युटूपरतयय होनेपर विषयाथक विज्ञानशब्द बनता है, अतएव 
आनन्दके साथ अभेदसे विज्ञान अन्वित होता है । समानविभक्तिक दो पदोसे 
उपस्थित अर्थाका अभेदसे अन्वय होता है, यह्‌ राव्दिकृ सम्प्रदाय हे, अन्यथा 
विज्ञानमानन्दम्‌ यह वाक्य ही अनुपपन्न हो जायगा । 
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राङ्--वचन पदाथका उत्पादक नहीं होता, अन्यथा “अभिः शीतः, उद 
कम्‌ उष्णम्‌" इप्यादि वाक्यसे थिम रेव्यकी ओौर जख्पै उप्णकी उत्पत्ति होनी 
चाहिए, पर होती नही, इसकिए वचन ज्ञापक माना जाता है । अभिमत अथ- 
जानकी उत्पत्ति शब्दसे हो जायगी, ज्ञान चाहे वाधिताथ हीक्योंनहो, अतएव 
'अत्यन्तासत्यपि र्थं ज्ञानं शब्दः करोति हि' इस्यादि वचन ओौर छोकानुभव संगत 
होते हँ । यह तो हो नहीं सकता कि अगम्य दे ओर कास्मै अमि शीत ओर 
जल गरम होता है, जिससे उभयविध वाक्य प्रमाण हों । 

समाधान--ययपि वचन ज्ञापक ही है, कारक नहीं है, यह कहना टीक 
है, तथापि श्रतिप्रमाणसे यह तो कल्पना कर ही सकते द कि आनन्दात्मक 
विन्ञानक्रिया रौकिक विज्ञानक्रियासे विलक्षण है, अतः रौकिक क्रियाके अनेक 
कारकोसे साध्य होनेपर भी उक्त क्रिया अनेक कारकोके बिना भी होती है । जेसे 
सांपारि प्राणियोके ज्ञान आदिको अनित्य माननेपर मी तार्किकि ईश्वरके ज्ञान, 
इच्छा आदिको नित्य मानते हे, वेसे ही प्रकृत भी कह सकते हँ । सभि मौर 
जस्के समान विज्ञानको भी सर्भत्र एकरूप ही मानना उचित हे । 

राङ्ा-- तो नैयायिकोने ई्दवरक्ञानको निद कैसे कहा हे 

समाधान-- जसे उनका मोक्षस्वरूपका निरूपण उपपत्तिदलय अतएव हेय हे, 
वेसे ही ज्ञानक्रियाका नित्यत्व-परतिपादन भी उपपत्तिशूःय अतएव हेय हे | 

राङ्का- मोक्ष कैसे अनुपपन्र है ? 

समाधान--अरोषविरोषगुणोच्छेदको जो मोक्ष मानते दँ उनके मतम मुक्त 
ओर शिरखण्मे कुछ भी मेद नहीं हो सकता । कौन सचेता पुरुष शिरखण्ड 
बननेके छ्िए प्राप्त सम्पूण सुखोके उपमोगसे विमुख होकर विविध दुःखोँका 
अनुमव करते हए मोक्षके उपायमूत वैराम्याभ्यास आदिके साथ ज्ञानाजनमे 
वृत्त होगा १ उपेय मधुर रसकी छिप्ासे ही उसके उपाय कटु रसम जनता प्रवृत्त 
होती है, यह किसीसे छिपा नहीं है । एवं सांस्यमत मी उपेक्ष्य है । मेोक्षको 
युखानुमवदूप माने बिना प्रक्षावानकी उसके उपायमे प्रदत्त नहीं हो सकती, यह 
स्पष्ट ही है । हां, मागवतोका मत ठीक दैः ये रोग मोक्षको संवेय मानते दै, 
अतः प्युली अहम्‌ सी प्रतीति सुक्तको होती हे । विज्ञानमानन्दं ब्रहम इत्यादि 
आनन्दप्रतिपादक श्रतियां भी इस अम प्रमाण हँ । परन्तु यह भागवत मत भी 
उद्रितवेदान्तियोको मान्य नहीं हे । 
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समाधान शरीर ओर इन्छिथके विना विज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
यह तो सवको मान्य है क्रि सरीरवियोग ही मोक्ष हे) शरीरके बिना इच्ियौ 
नहँ रह सकतीं, क्योकि वे रारीरश्रित ही सर्वत्र देखी जाती हँ । इससे स्पष्ट है 
कि मोक्षसमयमे विन्ञानकी उपपत्ति नही हो सकती । 

राङ्का- देहादिके विना भी मोक्षकाम विज्ञानोत्पत्ति माने, तो क्या आपत्तिहे 

समाधान--आपत्ति यह्‌ है कि रीर आदिके उपादानका वैयथ्यै होगा| 
रारीर आदिके बिना भी यदि विज्ञानूकी उत्पत्ति मानी जाय, तो संसारम शरीर 
आदिका उपादान ही व्यथे हो जायगा भोग मी विज्ञानके समान ररी 
आदिके बिना हो सकता है | 

शाङ्ा- ठीक है, परन्तु ब्रहमप्वूपमूत ज्ञानसे दी मेोक्ष वेच हो सकता है, 
अतिस्कि ज्ञानकी क्या आवरयकता हे 

समाधान-- विषय ओर विषयी एक नहीं हो सकते । मोक्ष ब्रहमस्वषूप दी हे । 
यदि उसे वेद्य मानं, तो वह्‌ विषय होगा, विषयी नहीं । यदि उसको विषयी (भासक) 
मानिये, तो वह्‌ विषय नहीं होगा । एक ही विषय ओर्‌ विषयी कहीं नहीं देखा 
गया हे । किञ्च, ब्रहम मोक्षानन्दका अनुभव करता है £ या मुक्त अनुभव करता है या 
संसारी 2 प्रथम पक्षम दोप कह चुके हैँ कि एकमे विषयविषयिमाव नहं होता । 
द्वितीय पक्षम यह दोष है कि जवतक संसार निवृत्त नहीं होता, तबतक अपनेको 
संसारी ही मानता है । संसारनिनरत्ति होनेके अनन्तरं स्वयं ब्रह्मस्वमाव हो जाता 
है, अतः प्रथमपक्षोक्त दोष दुर्निवार है। तृतीय पक्षम, संसारदामे तो वह 
जपनेको संसारी ही मानता है, अतः उस समय ब्रह्मानन्दका अनुभव असम्भवं 
ही है । संसारके निवृत्त होनेपर जीव जव मुक्त हो जाता है, तव उसको ब्रह्मभित्र 
मानते हो या अभिर £ अभिन्न पक्षम जसे एक अञ्चछि जख्को जलाशये छोड- 
देनेपर वह॒ जलरायगत जके समान हो जाता दै, प्रथक्रूपसे रक्षित नही 
होता, वेसे ही मुक्त होनेपर संसारी ब्रह्मस्वरूप हो जाता दे, रूपान्तरसे उसकी अव- 
स्थिति नहीं होती । बरहघ्वरूपावस्थानमें दोष ऊह ही चुके हे । भित्र पक्षम बह्मसे 
भिन्न टोकर ब्रह्मानन्दका अनुमव करता हैः तो एकलविरोध स्पष्ट है, केवर 
एकतव-ृतिसे ही विरोध नहीं हे, किन्तु सर्बश्चतिविरोध भी होगा, कारण कि सब 
्रुियोका ताययै अद्वितीय ब्रहम ही है, यह अनेक बार निर्णीत हो चुका है । 
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राङ्ा--अच्छा, तो मेदामेदरूप तृतीय कल्पना ही हो 

समाधान--यह तो उपपत्तिूल्य है, इस विषयको पूर्वम विरोषरूपसे सिद्ध कर 
चुके हँ । ओर यह भी दोष है किं यदि ब्रहमको सतत ज्ञान रहता है, तो विज्ञान- 
अविज्ञानकल्पना असंगत ही हे, वयोँकिं ब्रह्म सततविज्ञानस्वभाव ही है, अतः 
ब्रह्म आसानन्दको जानता है, यह कल्पना कैसे युक्तिपूण हो सकती है £ यदि 

कृभी आस्मविज्ञान न होता ओर कमी होता, तो यह कस्पना करना ठीक होता 

कि ब्रह्म आत्मानन्दको जानता है, जैसे देवदत्त कभी अपनेको जानता है ओौर 
कभी दूसरेको जानता हे, एसी परिस्थितिभ यहं प्रयोग होता है कि अञुक समय 
देवदत्त अपनेको जानता है ओर अमुक समय दृसरेको जानता है । निरन्तर ज्ञान 
होनेपर वैसा नहीं होता, जैसे रक्ष्यवेधनके समय धानुष्कको ८ धनुधीरीको ) केवर 
रुश्ष्यविषयक ही ज्ञान रहता है, उस समय उस ज्ञान ओौर अज्ञान दोनोकी कल्पना 
नहीं हो सकती, वैसे ही प्रकृते भी समञ्षना चाहिए । यदि आत्मानन्दको 
विच्छेदपूर्धक जानता है, तो विज्ञानविच्छेदकाटम अन्यविषयत्वका भी प्रसङ्ग हो 
जायगा तथा आत्मामं विक्रियत्यकी भी प्रसक्ति होगी । इस परिस्थितिमे आस्मामें 
अनित्यत्वपरसक्ति हो जायगी । अतः विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यह श्रुति ब्रह्मस्वरूप 
आनन्दज्ञानका प्रतिपादन करती हे, आत्मानन्द वेय हे, इसका प्रतिपादन नही 
करती; यह्‌ समञ्चना चाहिए । 

राङ्का-- यदि ब्रह्मानन्दको संवे नहीं मानोगे, तो जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः! 
इस श्रुतिके साथ विरोध होगा । 

समाधान-- मुक्तके सर्वास्मस्वरूप हो जानेपर यदि कोई आत्मामं क्रीडा 
करता हे, तो वह (सक्त) अपनेको भी वैसा ही समञ्चकर उसका अनुवाद करता 
है । अतः उक्त श्रुति सर्वात्ममावस्वरूप मोक्षकी स्तुति करती है, आनन्दम वे्लका 
प्रतिपादन नहीं करती । 

राङ्गा--यदि यथाप्राप्तका अनुवाद मानते हो, तो दुःखी मनुष्य तथा 
स्थावरादिकी आस्माको मी स्वात्मा समञ्चकर मक्त पुरुष अपनेको दुःखी मानकर 
उसका अनुवाद क्यों नहीं करता £ 

समाधान-- नाम, खूपसे निर्मित कायै ओर करणशूप उपाधिके संपर्कसे जनित 
भ्रान्तिसे जातमामे दुःख धर्मका जरोप होता ह । आत्मैकल्यविज्ञानसे आन्तिनिमित्त नामः 
रूप आदिकी वासनाके साथ निदृत्ति हो जानेपर सुक्तम दुःख आदिके अनुवादका 
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महाप्रलयसम्पत्तौ जगतः पुनरुडधवे। 
कारणं प्रच्छयते व््षसर्वसाधभ्यपूर्वकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वृषः कृाण्डरुहो बीजरुदशथति द्विधा तयोः । 


समः काण्डरुहेणेष रेतसो योऽभिजायते ॥ ५७ ॥ 
नि 
समव कहां विरुद्ध श्रुतियोका विषयविमाग बतलाया जा चुका है । एवं (एषो ऽस्य 


परमानन्दः इत्यादि वाक्यके समान सम्पूण आनन्द आदि वाक्योंको भी समञ्चना 
चाहिए अर्थात्‌ “एषो ऽस्य इस वाक्यम षठ्यथ मेद विवक्षित नहीं है, क्योकि 
त्र सस्य सर्वमासेवामूत्‌ तत्‌ केन कं परयेत्‌ः इत्यादि वाक्योँसे ब्रह्मसे अतिरिक्त 
को$ पदा दी जव युक्तिदशामे नहीं हे, तव षष्ठ्वथे मेद कैसे हो सकता हे ? 
मद मिमानतन््र माना जाता है । प्रतियोगी ओौर अनुयोगी दो पदार्भोके रटनेपर 
दृदूमिदे न॒ मवति ( षट पट नहीं हे ) यों मेदकी प्रतीति होती है । वास्तवमे 
जव घट, पट आदि पदाथदही नहीं है तव उक्तमतीतिसापेक्ष मेदकी स्थिति 
कासे होगी £ अतः मेद पू्वानुभूतका केवर अनुवादमात्र है । इसी भकार 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, 'जक्षन्‌ क्रीडन्‌! इत्यादि श्रुतियोके विषय भी समञ्जन] 
चाहिए ॥ ७, २८ ॥ 
बह दारण्यकोपनिषदू्मं तृतीयाध्यायका नवम ब्राह्मण समाप्त | 
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(महाप्रय०' इत्यादि । सम्पूण जगत्का प्रख्य ॒होनेपर पुनः जगत्की 
उत्पत्ति होनेमे क्या कारण है १ जसे वृक्षके कटनेपर उसकी पुनः उत्तिमे बीज या 
काण्ड कारण है, वेसे ही पुरुषके मरनेपर उसकी पुनः उत्यत्तिम बीज जओौर काण्डके 
स्थानापत्न कारण क्या है £ यह प्रइनका आदय हे । वृक्ष ओर पुरुषमे सर्वाशसे 
साधम्यं श्रतिने तराया है । उसका प्रयोजन पुरुषकी पुनः उदयत्तिमे वृक्षका साधम्य 
ट्‌ है, यह बोधन करना है । साधारणतः तो साधरम्ज्ञान द्वारा यह ज्ञात होता 
हे किं पुरषोखत्तिका भी कोद बीज अव्रय है, पर बीज ओर काण्डके समान 
सामान्यविरोषरूपसे मनुष्यकी पुनः उत्प्तिका बीज किसीको ज्ञात नहीं था, 
अतएव समामे उपस्थित सम्पूण विद्वान्‌ चुप रहे, कुक भी उक्त प्रका उत्तर 
न दे सके ॥ ५६ ॥ 

शृक्षः" इत्यादि । वृक्ष दो प्रकारके होते दै--एक बीजरुह, जो बीजे 
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न॒पृच्छयतेऽतिस्पष्टत्वात्‌ तदबान्तरकारणम्‌ । 
किन्तस्पष्टमशेषस्य पृच्छयते भूरुकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां बीजाख्या मूलकारणात्‌ । 
दष्टा व्क्षजनिस्तद्रस्कस्मान्मूखाञ्जगञ्जनिः ॥ ५९ ॥ 


पेदा होते है सौर दृसरे काण्डरुह, जो छिन्न होनेपर अवरिष्ट अलसे पुनः 
उत्पन्न हो जाते हैँ । जैसे छिन बदरी आदि । जो काण्डरुह होते ह, उनका कारण 
काण्ड ही हे । पुरुषके रेतसे जो पैदा होते टैः वे पुरुष काण्डरहके समान दैः 
यह अति स्पष्ट है । अतः रेत ही पुरुषोत्त्तिका मूर है, यह मत किये, क्योकि 
जीवित पुरषमें दी रेत रहता हे, मृतम नहीं । इसर्िए इस विषयमे मेरा प्रश्च ही 
तहीं है । बीजसे जैसे स्थानान्तर या काखान्तरभं वृक्षक उत्पत्ति होती हे, वेसे ही 
मरणके अनन्तर कारान्तर, देशान्तर ओर योन्यन्तस्मं जो पुरुषकी उत्ति होती 
हे, उसका बीजके समान कारण क्या है £ ॥ ५७ ॥ 

“न पृच्छयते! इत्यादि । काण्डरुह वृक्षका कारण काण्ड है, उसके समान 
पुरषका कारण जो रेत है, उसको हम नहीं पूछते हँ । वह कारण तो अतिस्पष्ट है । 
प्रच जटिल (दुर्जय) विषयका होता है । जो अस्पष्ट ओर सवका मूर कारण है, 
तदूविषयक प्रच है । सम्पूण जगत्‌का ख्य होना प्रस्य कहखता है । जन्यभावानधि- 
करण महाप्रस्य है । जब पुनः सृष्टि होतीदै, तब रेत नहीं रहता । रेत 
भी जन्य है । सगैकी उत्पत्तिसे पूवै रेतकी सत्ता ही नहीं रहती । जीवित पराणीं 
रेतकी स्थिति रहती है } पुरुषकी उत्ति कारणसे ही होती हे, इसकिए भँ पूता 
है कि पुरुपोसतिका कारण क्या हे 

राङ्का-- जसे वीज न रहनेपर भी छिन्न बदरी परभृतिका पुनः उद्धव देखते है, 
वैसे ही बीजक बिना भी मृतकी पुनः उत्पत्ति हो सकती हे । 

समाधान- जैसे बीजके बिना काण्डरुह वृक्षकी पुनः उत्पत्ति होती है, वैसे गत 
प्राणीकी छिन हस्त, पाद आदिसे पुनः उत्पत्ति नहीं देखी जाती, अतः मूभूत 
वीजसे जसे वृक्चकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही मरत पुरुषकी उत्पत्तिका कारण क्या 
हे १ जो कि बीजस्थानापन्न है। जो पुत्र, पौत्र आदि रेत द्वारा उन्न होते है, 
तद्विषयक परक्न नहीं हे ॥ ५८ | 

(अन्वय ° इत्यादि । अन्वय-उ्यतिरेकसे बीजरूपी मूरुकारणसे वृक्षका जन्‌ 
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निप्यजतस्वभावस्वं न मन्तव्यं यतो सृतः। 
पुनः पुनजायते स्यात्कृतनाश्चादिरन्यथा ॥ ६० ॥ 
को त्वेनं जनयेनित्यमिप्युक्ता न वबिदुदविजाः | 
जित्या तान्याज्ञवस्क्यस्तु भोसहस्च गृदीतवात्‌ ॥ ६१ ॥ 





देखा जाता हे, जहां बीज बोया जाता है, वहां वृक्ष उगता हे, जहां बीज नर्हीः 
वहां वृश्च भी नहीं होता, यही अन्वय-व्यतिरेक बीजम वृक्षकारणसका निणीयक 
है | इस प्रकारके किस मू कारणसे जगत्‌का जन्म होता है, यह प्रश्च है । 

शङ्का- जसे समर वृक्षको नष्ट कर देनेपर फिर उका जन्म नहीं होता, वैसे 
मृत पुष्पका मी जनम नहीं होता, एेसा माननेपर पुनः उसके जन्म-कारणकी चिन्ता 
ही व्यथ हे 

समाधान- रेखा नही, अन्यथा कृतहानि ओर अक्रृताभ्यागमप्रसक्तिषप दोष 
हो जायगा, इस दोषका विवेचन पूर्मं कर चुके द । ओर्‌ यह निश्चित हो चुका हे 
कि त्वज्ञानके बिना मृतकी पुनः उसत्ति अवदय होती हे ॥ ५९ ॥ 

जो उत्त है, उसके कारणकी चिन्ता ही भ्यथेद, कारण किं वहतो 
उन्न ही है, उ्यत्स्यमान कोर हे ही नहीं अथीत्‌ मरकर पुनः को$ उत॑न्च नहीं 
होता, यह मत ठीक नहीं ह, इसक्एि कहते हँ--"नित्यजात०' इत्यादिसे । 

प्राणियोको नित्यजतस्वमाव मानना रीक नहीं । 

शङ्क्यो £ 

समाधान-- मृत प्राणी पुनः-पुनः उत्पन्न होता हे । 

राङ्-- क्यों 

समाधान- यदि एसा न मानोगे, तो छत पुण्य जौर पापका भोगके बिना नाश 
ओर अक्रत कमैके भोगका प्रसङ्ग हो जायगा । सारांश यह है कि स्वभावसे ही सबकी 
उसत्ति तथा नाद होता है, अतः कारणचिन्ता व्यथ है, यों स्वमाववादियोका 
मत है, परन्तु उनका मत॒ असङ्खत है, क्योकि कारणके . बिना किसीका न जनम्‌ 
ही होता है मौर न किसीका नाश ही होता है । स्वभाववादमे न कोई युक्ति दै 
ओर न आगम ही है । अत; जगत्‌का मूलकारण क्या हे £ यें श्रीयाज्ञवल्व्यजीने 
समास्थ विद्वानेकि प्रति प्रश्न फियाहै॥ ६० ॥ 

“को न्वेनम्‌' इत्यादि । जगते मूर कारणको समामे उपस्थित विद्रानने 
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र, ^-^ ^^~-~-~ ~^ ~~ ~ ~~~ ~~~" 
जिगीषा तामसी घेनुजिषघृक्षा वा कर्थं यनः | 
यथा साचिकवेराग्यश्ान्त्यादीनि तथेक्ष्यताम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
न॒ रजस्तमसी देहे विद्यमाने विनश्यतः | 
किन्तु बोधनःऽभिभूते भोगायोद्भवतः पुनः ॥ ६३ ॥ 
न जाना ओर्‌ नं उत्तर दिया। अतः सम्पूण ब्रह्मणोप्र विजय पाकर श्रीयाज्ञवल्व्यजीने 
एक सहक् गौरे ठे खी । उनके शिष्य श्रीसोमश्रवा महर्षिकी आक्ञाके अनुसार 
उन गौयको यपने ञाश्रममं ठे गये ओर अवरिष्ट विद्वान्‌ अपने-अपने आश्रमोको 
चले गये ॥ ६१ ॥ 
"जिगीषा! इत्यादि । 
राङ्क - विद्रानंको जिगीषा करना ( विजय करनेकी इच्छा करना ) उनकी 
तामसी वृत्तिका चोतक है ओौर तामसी वृत्ति विद्वानोको हेय हे | 
"गुर्‌ दुक्रत्य खछत्य विप्र॒ निर्जित्य वादतः । 
रमराने जायते वृक्षः कङकगृदुप्रोपसेवितः 1 
इत्यादि धर्मराश्चसे विद्वानका विप्रके ऊपर विजय पाना, अनिष्ट एरुप्रद होनेसे, 
गर्हित है ओर घेनुजिधृक्षा ८ गउओंको ठे जानेकी इच्छा ) राजसी वृत्ति हे । तम 
ओर रज- ये दोनों चित्तके प्रवर दोष हँ । दोषोंकी निररोष निन्रत्तिके बिना 
तत्वज्ञान नहीं होता । यथपि उक्त मुनि तत्त्वज्ञानी यथे, अतः उनमें उक्त दोर्षोकी 
सम्भावना नहीं हयो सकती, यह कह सकते है तथापि उक्त कार्यके द्वारा महर्षिम 
उक्त दोष ही स्फुट प्रतीत होता है, इसमे रहस्य क्या हे ? 
समाधान- जसे उनमे सान्ति, वैराग्य आदि सात्तिक वृत्तिर्यौ थी, वैसे ही राजस, 
तामस वृ्िर्यौ मी थी । इस विषयका स्पष्टीकरण उत्तर इरोकसे होगा ॥ ६२ ॥ 
(न्‌ २ज ०” इत्यादि । जबतक शरीर रहता है, तबतक तत्वज्ञानीमे रज ओर तमकी 
निररोष निवृति नहीं होती, किन्तु तत्वबोधसे वे अभिभूत हो जाते ह, अतएव 
तच्चज्ञानियोमे राजस ओर तामस ब्रृ्तिर्यौ परायः उद्बुद्ध नहीं होतीं। इसीसे साधारण 
जनको यह भम होता है कि त्नानि रज ओौर तम रहता ही नहीं । शरीर, 
इन्द्रिय आदि सब तीन गुणोके परिणाम दँ । यदि ज्ञानियों तीन गुणोकी निवृत्ति वस्तुतः 
मान ङी जाय, तो शरीर आदिकी मी निवृत्ति हो जायगी । यह नहीं हो सकता कि 
क्ारणकी निवृत्ति होनेपर कायै बना रहे । जेसे दिनम सूथके तेजसे नक्षत्र आदि 


५, ५ १ ५ ५ 
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एतावदिह निर्णत विजिगीषुकथाय्ुखात्‌ । 
तमित्यखिराध्यायदात्पयं चोपरसंहृतस्‌ ।॥ ६६ ॥ 
विज्ञानमिति चैतन्यं न क्रिया नाऽपि तत्फलम्‌ । 

न कारकं न चाऽऽभासः करियादः किन्तु मासकम्‌ । &७ ॥ 
एतावन्मात्रयाथारम्यात्‌ काथंकारणवस्तनः । 

रत्या त्वमसीत्युक्तया तादात्म्यं प्रतिपाद्यते ॥ ६८ ॥ 











कतीमासििकोनोकिेिोिि 


(एतावदिह इत्यादि । इस अध्यायमे विजिगीषुकथासे जल्प आदि विवक्षित 
है, उसके द्वारा निर्णीत जे छदो अघ्यार्योका तातपर्याथे हे ॥ ६६ ॥ 

"विज्ञान०' इत्यादि । विज्ञानचब्दसे यहां कूटस्थ चैतन्य विवक्षित हे, क्रिया 
( धालधे ) जौर कारक विवक्षित नीं है यानी क्ञायते ऽनेन इस व्युलत्तिसे सिंध 
वर्िरूप ज्ञान सौर विन्ञानक्रियाका फर विवक्षितं नहीं हे किन्तु क्रियादिकां भासक 
ञो गूटस्थ चेतन्य है, वह प्रकृत विवक्षित हे, वही सवका भासक है| 

राङ्गा--कारक आदि क्यो विवक्षित नहीं हँ : 

समाधान--अस्थूरादि वाक्योसे ब्रह्मातिरिक्तं निखिल पदार्थका अभाव 
सिद्ध दहो काहे । 

शङ्खान परत्य संज्ञास्ति' इत्यादि वाक्यसे कूटस्थ चैतन्यका मी प्रतिषेधे £ 

समाधान- नही, कूटस्थ चेतन्थका प्रतिषेध नहीं हौ सकता, यह्‌ मैत्रेयी- 
्रहमणमे कंह चके दै! जो संसारके परतिषेधका साक्षी है, उसके प्रतिषेधका 
साक्षी कौन हो सकता है ? असाक्षिक प्रतिषेध प्रामाणिक नही हे इत्यादि युक्ति भी 
कह चुके हे ॥ ६७ ॥ 

“एतावन्मात्र °` इत्यादि । करयैकारण वस्तु यानी निखिर जगत्‌, क्योकि 
जगते जितने पदाथ दै, वे सब परस्पर काथैकारणमावापतच ही हे--कोई 
किसीका काय है जौर कोई किंसीका कारण । एतदुभयविरक्षण चेतन्य ही ई । 
अविक्रिय होनेसे बह न किसीका कायै ही हो सकता हे ओर न किसीका कारण हीहो 
सकता द, परन्तु का ओर कारर्णोका यथाथ जास्मा वही हे, उसीमे कायं र कारण 
कल्पित हँ । कल्पित पदार्थोका यथाथैस्वरूप अधिष्ठान ही होता हे, जैसे कि कलिपित 
सुजङ्गका वास्तविक रूप रज्जु ही दे । जथवा इसका यह भी अथं हौ सक्ता है-- 
यदि ब्रूटस्थ चैतन्य ह, तो वह भी कायं ओर कारण दो से किसी एकके ही अन्तगेत 
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निर्धृतारेषटुःखौषहेतुतात्‌ सुखमेव तत्‌ | 
अथैष परमानन्दो यो वै भूमेति चाचतः ॥ ६९ ॥ 
विषयेन्द्रियसम्बन्धाद्‌ यत्त॒ रोके सुखायते । 

आचन्तवच्चादायासजन्यत्वा्च न तत्‌ सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 





हो सकता है । यदि सम्पूण जगत्‌ कां ओौर कारणम से किसी एकके अन्तर्गत हे, 
तो वह विलक्षण नहीं हो सकता । इसका उत्तर इस शछोकसे कहते हैँ कि कूटस्थ 
चैतन्य दही कायैकारणमावापत्र निखिरु पदार्थोकी कल्पनाओंका, अधिष्ठान होनेसे, 
यथाथ आसा ( स्वरूप ) है, अतः उसकी सत्ताम सन्देह ही नहीं हे । कूटस्थ 
चेतन्यका प्रतल्यगालमाके साथ तादात्म्य ( अभेद ) है, यह प्रतिपादन करनेके ङिए 
“तत्वमसि आदि वाक्य हे ॥ ६८ ॥ 

(निधृता०' इत्यादि । नि्धूतारोषटुःखौधका हेतु होनेसे ८ सम्पूण दुःखोका 
्षाखन करनेमे हेतु भासविक्ञान है, जतः ) उसको आनन्द कहते है । जत्मज्ञानसे दी 
संपूण दुःखोकी निवृत्ति होती है । ोकमें दुःखनिव्ैक वस्तुको आनन्द कहते हैँ । 

शङ्का--आनन्दशब्द रोके वैषयिक आनन्दपरक प्रसिद्ध हे । तत्‌-तत्‌ 
इन्दियोँसे जनित विषयानुमवसे तत्‌-तत्‌ इन्द्रिय हारा रोक आनन्दका अनुभव होता 
है । ब्रह्म वैषयिक आनन्दस्वरूप नहीं है, अतः ब्रह्मम आनन्दशब्दका प्रयोग कैसे ? 

समाधान--ब्रह्म परम अआनन्दस्वरूप हे । इसमें प्रमाण शो चै भूमा तद्युखम्‌' 
इ्यादि श्रुति हे ॥ ६९ ॥ 

“विषयेन्द्रिय °' इत्यादि । विषय यौर इन्दियके सम्बन्धसे जो कोके सुख 
माना जाता है, वह वास्तवमें सुख नहीं हे, किन्तु दुःखानुविद्ध॒होनेसे भामास हे 
यानी सुखके समान प्रतीत होता है, परिणामे वह दुःख ही सिद्ध होता हे ! 

राङ्का- दुःखसम्भिन्न कैसे 

समाधान--विषयपरतन्त्र है, इससे विषयके रहनेपर उसके सुखकी प्रतीति होती 
है, न रहनेपरं नहीं होती । विषय विनश्वर हे, अतः विषयका नाच होनेपरं उसका 
यख भी नष्ट हो जाता है । नाश होनेपर उसकी चिन्तासे असह्य दुःख होता दै । 
ओर विषयके अजनमे भी कम दुःख नहीं होता । विषय तो स्वयं समीप आता नहीं 
हे, किन्तु प्रयास करनेपर जता दै । प्रयास भी विहित उत्तम, मध्यम आदि वृत्तियोसे 
होता है । उसके रक्षण ओर परिवधनमे भी छेशाधिवय होता है । कर तक क 
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अन्यावृत्तानसुगतमास्वदिज्ञानसात्रतः । 
निरविदयादयत्वात्तत्ाक्षाद्‌ ब्रद्येति शब्द्यते ॥ ७१ ॥ 
तदेवाऽविद्यया शक्या मोगसोक्षप्रदानतः | 
जगत भरूरमित्याह रातिरित्यादिवास्यतः ॥ ७२ ॥ 
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उसके रक्षणकरे छिए प्राणों तकका व्याग करना पडता है । फिर भी क्षयितारक्षण 
दुःख अपरिहाय है ॥ ७० ॥ 

विरोष्यभूत ब्ह्को कहते हँ-'अब्यावृत्ता ० इद्यादिसे । 

अव्याचृत्त घटत्व आदि जो अव्यापक पदाथ है, वे परादिसे व्यावृत्त होते हें । 
ब्रह्म सवगत है,जतः वह किसीसे व्यावृत्त नहीं होता । घटत्व, पटल आदि सकर 
घट, पट आदि व्यक्तियोम अनुगत रहते ह । "असङ्गो यं पुरुषः इत्यादि श्रियसे 
ब्रह्म किसीम अनुगत नहीं है । वस्तुतः ब्रह्मसे अतिरिक्त जव पदाथ ही नहींहे, 
तब उसको किसमे अनुगत कं £ अतः वह अब्यावृत्ताननुगत मास्वद्विज्ञानमात्र- 
स्वरूप दहै। रज ओर तमसे अनुविद्ध स्वका भी परिणाम विज्ञान है, 
उसकी व्यावृत्तिके रिषए “मास्वत्‌' विरोषण दिया गया है । रजस्तमोनुविद्ध सत््वज 
ज्ञान सब विषयक प्रकाशक नहीं हो सकता । ब्रह्मज्ञान उससे अनुविद्ध न होनेसे 
मास्वद्‌ अतएव सवैविषयप्रकारक हे । मात्रशब्दसे सकरुधमांतीत अतएव 
अखण्ड हे । निर्गता अविद्या यस्मात्‌ तत्‌ निरविचयम्‌” यानी ब्रह्म अद्रय--सजातीय- 
विंजातीय-स्वगतमेदगशत्य -- साक्षाद्‌ अपरोक्षस्वरूप हे । 


राङ्ा-- यदि बरह्म निरविय हे, तो वह जगज्नन्म आदिका कारण कसे हो 
सकता हे ? अवि्याधिष्ठान द्वारा ही बह्म जगतक्ा कारण कहा जाता हे । 

समाधान--जो उक्तरक्षण प्रल्यगासमरा हे, वही अविद्यावश्च वियदादि जगत्का 
कारण हे, ेसा वेदान्तो कहा गया हे । अतः अन्तर्यामी, सर्वज्ञ तथा सरवशक्तिरूपसे 
उसकी जो प्रतीति होती हे, वह मिथ्या है ॥ ७१ ॥ 

^तदेबाऽबिद्यया' इत्यादि । उक्त अविरिष्ट ब्रह्म अविदारक्तिसे मोग ८ कम- 
फर ) तथा मोक्षके (विज्ञानफरुके) प्रदान द्वारा अरोष जगत्का मूर कारण हे । राति 
नाम धनका है । ओौर धन दाता यजमानको काखान्त्भावी फर्को देनेवाख है, 


न र 
र पणा ठे _ “गनि, प्रमया रनगति श्रवति |) ०५२ ॥ 
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अद्टफरसेप्रप्सोः सुवर्णादि प्रयच्छतः । 
फलदानेन तद्‌ ब्रह्म परायणथ्रुदीरितम्‌ | ७३॥ 
द््धमोहान्धकारस्य प्रत्यग्बोधाभरिना पनेः। 
देात्सये वत्तेमानस्य ब्रह्माऽऽत्मत्वात्परायणम्‌ ॥ ७४ ॥ 





(अदृध ०' इत्यादि । काखन्तरमं शम फलकी प्राप्तिकी कामनासे जो सुपात्रको 
विधिपूर्वकं सुवणं आदि द्व्य देतादहै, अभीष्ट फर प्रदान द्वारा ब्रह्म उसका 
प्रायण ८ परम गति ) माना जाता हे | 

राङ्का कम स्वयं फर देगा । जसे मर्दनसे जो सुख होता है, उस सुखको 
मर्दनक्रिया देती है । उसके छिए को ईश्वर नहीं मानता। अनीश्वरवादी भी 
मर्दनक्रियाजन्य सुखका अनुमव करता हे । 

समाधान--ठीक हे, क्रिया दो प्रकारकी होती हे--एक स्वकास्म ही फट 
देनेवाटी, जेसे मर्दन जदि क्रिया । दूसरी काखन्तरमे फर देनेवाखी, जेसे दान, 
होम, यज्ञ ओौर कृषि आदि । इनका वतेमान समयमे फट नहीं होता, किन्तु कार- 
न्तर, अवस्थान्तर ओौर जन्मान्तरमै फर होता है । उस समय तक क्षणिक क्रिया 
नहीं रह सकती । अतः उसका फलदाता ईश्वर ही दे, दूसरा नहीं; यह माना जाता 
है। एवं काखन्तमावी अश्युम फलके दाता भमी ईख्वर ही हो सकते हे, 
अन्य नहीं । जैसे संसारदशाम दष्ट कर्मोका फर राजा देता है, वैसे ही परटोकमे 
श्श्वर भी कर्मफ देता है ॥ ७२ ॥ 

दग्धमोहान्ध ° इत्यादि । जेसे संसारी प्राणियोका विहित ओौर निषिद्ध 
कर्मेसि जनित युम ओर अङ्युम फरोके प्रदान द्वारा ब्रह्म परायण हे, वैसे ही संसार- 
विरस ८ फर्से विरक्त ) अतएव सन्यास लिये हुए त्रिविध एषणाओंसे रहित, 
श्रवण, मनन आदि द्वारा निरन्तर ब्रह्मतस्वका अभ्यास करनेवाले सुमुष्चुका भी बह्म 
ही परायण है । उस सुनिका प्रत्यगात्मतच्वबोधरूप अभिसे मोह ८ अविवेकरूपी 
अन्धकार ) समू दग्ध ( नष्ट › हो गया है, अतएव वह एेकासम्यभे स्थित रहता है 
अथीत्‌ एकात्मविषयक ही निरन्तर भावना करता रहता है । मध्यमे यद्यपि उसे 
सांसारिक पदाथ भासित होते हँ, तथापि स्वामिक स्मृत पदार्थके समान ही प्रतीत 
होते हँ । अतएव उधर चित्त आष्ट नहीं होता, किन्तु बह्ममावना्े ही सदा 
चित्तको व्याएत रखता हे, अतएव ब्रह्मात्मा सुसुक्चका परायण है । एवं मुक्त 
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यत्र॒ बाऽन्यदिवेत्येवं यत्र त्वस्येति शाखतः। 
मेदामेदाञुरोधेन व्याचक्चीत परायणम्‌ ॥ ७५ । 
तस्मात्तमस्विनो व्रह्म भेदेनैव प्रायणम्‌ | 
ध्वस्ताविद्यस्य चकारम्याेवस्येन परायणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कि दुःखाभाव आनन्द उत मावस्तदाऽपि करिम्‌ । 
सवेधधिर्स्वभागो चा बह्यानन्दोऽत्र चिन्त्यते ।॥ ७७ ॥ 
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पुरुषका भी परायण ब्रह्य ही हे, इस पक्षम परायण ओौपचारिक है, कारण कि सक्त 
्रह्मसे अभिन्न है, वास्तवे परायण मेदप्रयुक्त माना जाता है ॥ ७४ ॥ 

ध्यत्र वाऽन्यदि ० इत्यादि | 

राङ्का- ब्रह्म कमियोंका मेदसे परायण है ओर विद्वानोका अभेदसे परायण 
हे, यह जो आपने कहा, वह दीक नहीं हे, क्योकि एक परायणक्चब्दका एक ही 
अर्थं होना उचित है । 'सङ्रदुक्तः शाब्दः सक्कदेवा् गमयति' यह शाव्दिकन्याय है । 

समाधान--हा, न्याय तो हे, परन्तु संसारदशामे मेद ओर विच्यादशामे अभेद 
मानकर परायणपद उमयाथक माना गया हे । सारं यह है किं एक कार्म एक शाब्दसे 
एक ही अथका बोध होता हे, इस अमिप्रायसे उक्त शाव्दिकन्याय है । प्रयोग- 
मेदसे अर्थोका मेद होनेपर भी उक्त न्यायसे विरोध नहीं हे । प्रकृते सांसारि 
पुरुपोके तात्यसे परायणश्ब्दका प्रयोग मेदसपिक्ष है । ओौर विचादश्चामें मुक्त 
पुरुषोके तात्ययेसे परायण्चब्दका प्रयोग ब्रह्मम मेदामावप्रयुक्त है । शछोकाथ यह 
है--धत्र तु द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति इत्यादि वाक्यसे अविद्यादशामे 
काल्पनिक भेद है, अतः तदामे परायणशब्द॒भेदप्रयुक्त है ! यत्र स्वस्य 
स्वैमासमेवाऽमद्‌" इत्यादि वाक्यसे विचयादशा सूचित होती है । उस दशाम परायण- 
शब्द मेदामावप्रयुक्त है । दो दशाओंके अनुरोधसे भेदामेदानुसार ब्रह्मम परायण- 
राब्दकी प्रवृत्ति होती हे, यही व्याख्यान करना उचित है ॥ ७५ ॥ 

द्विविध परायणशब्दका उपसंहार करते दँ--^तस्मात्‌" इत्यादिसे । 

तमस्वीका (अविद्रानका) मेदसे बह्म परायण है ओर ध्वस्ताविदयमे (विद्वान) 
एेकात््य होनेसे मेदका संभव दही नहीं हे, अतः उसका कैवल्यसे ८ अभेदसे ) 
ब्रह्म परायण हे, केवस्यराब्द प्रकृते मेदामावपरक हे ॥ ७६ ॥ 

"कि दःखाभाव' इत्यादि । वविज्ञानमानन्द ब्रह्म! इस श्रतिमै आनन्दशब्दका 


१९५२ | ३ अध्याय 
प्रणोग आया है, केव इसी श्रतिमे नदी, किन्तु आनन्द ब्रहणो विद्वान्‌ न बिभेति 
कुतश्चन, “आनन्दं ब्रह्ति म्यजानात्‌?, "कः प्राण्याचचेष आकाञ्च सानन्दो न स्यात्‌, 
कु ब्रह्म खं ब्रह, "यो वे भूमा तद्ु्म्‌', “एष परम आनन्दः", (भानन्दाद्‌ष्येव खस्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते इत्यादि सब श्रुति सुखवाची भनन्दशब्दका प्रयोग 
पाया जाता है; अतः यह विचार आवद्यक है किं बरह्म आनन्दस्वरूप हे अथवा नहीं । 

दङ्का--यदि ब्रह्मे आनन्दशब्दका प्रयोग हे, तो ब्रह्म आनन्दस्वरूप है 
यह मानना ही ठीक दे, इसमे विचारकी क्या आवश्यकता है 
हे किं आनन्दराब्द वेद्य विषयमे प्रयुक्त 
होता है । व्रह्म अवेच है, अतः अवे ब्रह्मम मानन्दशब्दके प्रयोगका अभिप्राय 
क्या हे £ यदि लौकिक आनन्दके समान ब्रह्मानन्द भी संवे हो, तो ब्रह्मम आनन्द्‌- 
राव्दका प्रयोग हो सकता हे, अन्यथा छोक ओौर वेदम श्ब्दार्थेकि यिन्न होनेपर 
“ये छौकरिकास्ते वेदिका: इस न्यायके अनुरोधसे उमयत्र वादयाथं अविशिष्ट (समान) 
हे, यह जो सिद्धान्त दे, वह असङ्गत दय जायगा, योक वेदे असंवेद्य ब्रह्मम 

दपरयोग होनेसे अविरिएटवाक्याथनियमका मङ्ग हो जायगा । यदि वेद्य कहं, तो 
अद्वेतश्तिविरोध होगा । ईइसकिए विद्ध श्रुतियोँके परिहारके छिए विचार आव- 
दयक है । यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सहः इत्यादि श्रतियोसे ब्रह्म सवै- 
प्रमाणाविषय सिद्ध दहता है । यदि उसे वेय कगे, तो प्रमाणविषय होगा, इसर्िए 
वस्तुतत्वके निर्णयके छिए विचार आवर्यक है । थत्र तवश्य सर्ममासमेवाऽमूत्‌ तत्‌ केन 
कं पद्येत, "न दृषटष्टारं पद्यः", 'विदिताविदिताभ्यामन्यत्‌" इत्यादि वचनोँसे बह्म 
अविषय सिद्ध होता हे । “आनन्दं ब्रह्म इत्यादि वाक्योसे ब्रह्म विषय सिद्ध होता 
है, अतः आगमविप्रतिपत्ति है । उसके निरासके र्षि विचार आवद्यक ह । 
केवर आगमविप्रतिपत्ति ही नहीं हे, अपि तु वादिविप्रतिपत्ति भी है । कोई मोक्षको 
वेय मानते है, कोई अबे १ इससे विचार आवरयक हे। जो निरानन्द मोक्ष मानते 
है उनका निराकरण भी करना दै, सो विना विचारक नहीं हो सकता, इसषिए 
भी विचार आवरयक्‌ है | 

दाङ्का-- विप्रतिपत्ति हे, इसिए एकतर पक्षक निणयके र्एि विचार आवश्यक 
ह, यह ठीक नहीं है, जसे उदिते जुहोत्यनुदिते जहोति' इत्यादि विप्रतिपत्तिसे 
विकस्प माना जाता हे, वैसे ही प्रकृतमे भी विकल्य माननेसे विप्रतिपत्ति शान्त 
हो जायगी, अतः उक्त फरक किए विचार अनावद्यक है । 
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आहूरमोक्षं निरानन्दं साद्या वैक्ञेषिका अपि | 
तेषामानन्दज्ञब्दोऽय दुःखाभावस्य लकृकः ॥ ७८ || 
समाधान--विकर्य क्रियाम होता है, वस्तुमे नहीं । होम क्रिंयातमक है, अतः 

उसमे विकल्प ठीक है । परन्तु ब्रह्म वस्तु हे, अतः उसमे विकल्पकी सम्भावना ही 
नहीं हे । विचारकौकर्थके छिए विकस्य करते है-- क्या अनन्द अभावस्वरूप 
८ दःखाभावस्वरूप ) है या मावस्वरूप हे £ किंसीका मत हे कि आनन्द ८ सुख ) 
दुःखामावसे अतिरिक्त नहीं है । बोक्चेसे आक्रान्त, ग्रीष्मकी रविकिरणोँसे सन्तप्त 
अतएव पसीनेसे तर पुरुष शसीतलवायुयुक्त वृक्षकी छायाम बोञ्ा रखकर कहता हे 
किं इस समय भ आनन्दानुमव कर रहा हँ । वहापर आनन्दानुभवकी कोई अपूर्व 
सामभ्री तोहे नही, केवरु दुःखप्रदं सामभीके अभावसे प्राप्त दःखाभावको 
ही आनन्द मानकर वैसा कहता है । अतः आरोकामाव जेसे तमहे,वैसे ही 
दुःखामाव आनन्द है, जथवा आनन्द मावस्वूप है पर उक्त मत ठीक नही ह, 
जेसे रागद्वेष परस्परविरोधी सौर स्वतन्त्र मावपदाथ है, मावामावात्मक नहीं है, 
वसे ही सुख-दुःख भी स्वतन्त्र ओर परस्पररतिद्रन्धरी भावासक है । अन्यथा 
सुख भावात्मक ह, तदमावातमक ही दुःख हे; यह भी कल्पना हो सकती, अतः उक्त 
मते षिनिगमकके न रहनेसे दोनोको स्वतन्त्र भावात्मक मानना ही युक्तियुक्त हे । 
विरोष अन्यत्र स्पष्ट हे । द्वितीय विकल्पम फिर दो विकस्प है यदि भावस्वरूप 
हे, तो चित्स्वमावब्रह्मानन्द वेद्य हे अथवा अवे है इसीकी चिन्ता अग्रिम 
ररोकसे करते हैँ ॥७७॥ 

'आहुर्मोक्षम्‌! इत्यादि । सास्य जौर वैरोषिक मोक्षको निरानन्द्‌ मानते हः 
उनके मतम आनन्दशब्द दःखाभावका रक्षक है । सांस्यमतम सुख ( आनन्द ) 
आदि सच्वगुणके परिणाम द । 

(सत्वं रघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चरु च रजः | 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चा-ऽथतो वृत्तिः ॥ 

सत्व हर्का, प्रकारक ओर इष्ट (घुखस्वरूप) है । उपष्टम्भक ओर चरु रजोगुण 
हे । गुरु (भारी) जौर वरणक--आच्छादक --तमोगुण है । सत्वपरिणाम आनन्दादि 
बुद्धिधर्म हे! बुद्धिवियोगसे ही आत्मा मुक्त होता है । उक्तं वियोग प्रक्ृतिपुरुषके 
भिन्नलज्ञानसे होता है । उक्त ज्ञान होनेपर प्रकृति ओर उसके विकारोका विख्य हौ 
जाता हे मौर पुरुष अपने स्वरूपसे अवस्थित रहता हे । अहङ्कारी नितत्नि होनेपर 
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जदा सीन्यरूपसे आत्माका अवस्थान्‌ स्वहूयावस्थान है । जवतक अहङकार रहता ह, तव- 
तक जामा बौद्धधमीमिमानी होनेसे बुद्धिवृत्तिके अनुसार अवस्थित रहता है । उसकी 
निवृत्ति होनेपर स्वूपावस्थान उचित ही है । जैसे जपाकुसुमके संसरीसे स्फटिक 
अरुण प्रतीत होता ह, संसगके हट जानेपर स्फटिक स्वरूपसे अवस्थित रहता हैः 
वसे ही प्रकृतये भी समञ्नना चाहिए । बुद्धिनिव्त्तिसे होनेवास मोक्ष सांस्यमतमें 
निरानन्द ही है । धैरोषिक मतम आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति मोक्ष है । [स्वसमानाधिकरण- 
दुःखासमानकाटीनटुःखध्वंसूप आत्यन्तिकटुःखाभाव मोक्ष हे, यह न्यायवार्तिक- 
कारका मत है । चरमदःखध्वंस मोक्ष है, यह भी एक मत ह । निः्रयस दो प्रकारका 
होता हे--एक पर जौर दूसरा अपर । अपर जीवन्मुक्तिरक्षण है । वहं तच्वज्ञानके 
अनन्तर ही निधितातमतच्वज्ञानी विद्रानको प्राप्त होता है । उसमे निरन्तराभ्याससे 
मिथ्याज्ञानी निवृत्ति मौर प्रारब्धकर्मपलका मोग होता हे । पहल यानी पर निःत्रयस 
करमसे होता हे । क्रम यह है--तत्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानका नाश, मिथ्याज्ञानके नाशसे 
दोषका नाच्च, दोषके नासे प्रवृत्तिका नादय प्रवृत्तिके नाशसे जन्मका नाश्च ओर 

न्मके नाशसे दुःखका नाश होता है । "सपि चाब्द मतान्तरका उपलक्षक दे | 
मोक्षे जो जो मतमेद है, उन्दं संक्षेपे दिखखते दै स्वातन्व्य या मृलुही 
मोक् हे, यह चार्वाकोंका मत है । आत्मनाश मोक्ष है, यह माध्यमिकका मत हे । 
धर्भिनिवृत्ति होनेपर निरु ज्ञानका उदय मोक्ष द, यह ॒विज्ञानवादीका मत है । 
आवरणसुक्ति ही सक्ति है, यह जेनोँक्ा मत हे। अविदाप्रमव मिथ्याज्ञानकी 
निवृ्तिसे ब्रह्मांस जीवका स्वखषूपाधिगम मोक्ष हे, यह आचार्य श्रीशाङ्करका मत 
हे । आनन्दमय प्रमात्मामे जीवका ख्य मोक्ष है, यह ॒त्रिदण्डियोका मत हे । 
जीवका शिङ्गशरीरापगम मोक्ष है, यह मास्करमत है । सर्यक्ैकत्वधर्मको छोडकर 
भगवान्‌ वादुदेवके अवरिष्ट॒जितने कल्याण गुण हे, उन सव धर्मेकी प्राति 
पूरक मगवचाथास्यानुभव मोक्ष हे, यह विरिष्टद्वैतवादी रामनुजीय मत 
ह । जगत्‌-कवैत्व, रकष्मीपतित्व तथा श्रीवत्मको छोकडर मगवनज्ज्ञानायत्त निर्दुःखं 
पूण सुख मोक्ष हे, यह्‌ द्वैतवादी माध्व मत है । द्विमुन कृष्णक साथ स्वा 
मूत जीवोका गोरोकरम रीानुभव मोक्ष है, यह शुद्धद्वितवादी वहमानुयायियोका 
मत हे । परमथ्य मोक्ष हे, यह ॒पाञ्ुपत मत दै। नकुरीशाचीदि मोक्ष 
हे, यह॒महिशवर मत हे । चन्द्रचूडद्ारीरी होकर पा्षत्यारिङ्नन मोक्ष है, यह 
कापालिकोंका मत है । पूरौतमताखम मोक्ष द, यह प्रव्यभिज्ञावादीका मत है | 
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सवेघानन्दमिच्छन्ति पक्तौ चैयायिकादयः 
भावरूपस्ततो अख्ये विषयानन्दवन्मत्‌ः ।॥ ७९ ॥ 





पारदरसपानसे देहके स्थिर होनेषर जीवन्मुक्ति मोक्ष ह, यह रसेश्वरवादी गोविन्द- 
मगवत्पादका मत ॒दहे। आव्यन्तकटुःखनिवृत्ति मोक्ष दहे, यह गौतम आचा्का 
मत हे । आ्यन्तिकदरितनिवृत्ति मोक्च है, यह न्यायके एकदेसीका मत हे । 
दुःखोलत्यमाव मोक्ष है, यह पराचीन नैयायिकोका सत है । स्वगौदि मोक्षदे, 
यह मीमांसकोका मत हे। दःखसाधन रारीरका नाश होनेपर नित्य निरतिशय 
सुखकी अभिव्यक्ति मोक्ष है, यह मीमांसक एकदेशीका मत हे । नित्यदुखसाक्षात्कार 
मोक्ष है, यह कुमारिरमहृपादका मत है । आत्यन्तिकदटुःखप्रागमावपरिपाखन 
मोक्ष ह, यह प्रभाकरमिश्रका मत दै । परा, पयन्ती, मध्यमा जर वैखरी--इन चार 
वाणियोमे ब्रह्मरूप परा वाणीका दरन मोक्ष हे, यह भगवान्‌ पाणिनि आचाथका मत 
द । पुरुषार्य बुद्धि आदि गुर्णोका प्रख्य कैवल्य हे अथवा चिच्छक्तिकी स्वरूप- 
प्रतिष्ठा सक्ति है, यह योगी पतञ्लकिका मत है । ऊध्यैगति मुक्ति है, यह्‌ जेनके एक- 
देशीका मत॒ । निरुपप्ठव चित्तसन्तति मोक्ष है, यह मी किसीका मत दै । 
अभम चिन्तानुत्यादपू्ैक पूैचित्तनिदृत्ति मोक्ष हे, यह॒ भी किसीका मत हे। 
चित्तानुर्पाद मोक्ष है, यह भी कोई मानते हँ । इन वतोका विरोष व्याख्यान ग्रन्थ 
विस्तारके भयसे नहीं किया है, केवर सक्षेपसे निर्देश कर दिया हे ] साङ्स्य जर 
वशाषिक मतम यह शङ्का होती है कि मोक्षदश्ामे आनन्दस्फुरण श्तिप्माणसिद्ध 
है | यदि वे मोक्षको निरानन्द मानेगे, तो उनका फसा मानना श्रुतिविरुद्ध ही 
होगा, इस राङ्काकी निनृत्तिके छिए वे कहते हँ कि आनन्दवोधक श्ुतियोम शृत 
आनन्दशब्दको दुःखामावमे सक्षणिक मानना चाहिए, क्योकि ब्रह्ममावापपत्ति- 
ङ्प मेक्षम दुःख नहीं होता, इसकिए श्रतिमें व्रह्म आनन्द कहा गया है ॥ ७८ ॥ 


मुख्य वृत्तिसे यदि काम चरु जाय, तो आनन्दशब्दकां लक्षणया व्याख्यान 
ठीक न्यं है, इस अरुचिसे कहते है - संवेद्या °! इत्यादिसे । 

नैयायिक सुक्तिसमयमे वेय आनन्द मानते हँ, अतएव वह॒ भावस्वरूप ह, 
अभावशूप नहीं है । जेसे विषथानुभवजन्य आनन्द मावस्व्प ओर वेय है, वैसे 
ही मोक्षानन्द मी मावस्वरूप ओौर वेय हे ॥ ७९ ॥ 
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न्क्रीडय्‌ रतिं प्राप्ठः सवान्कामान्सहाहइलुते । 
इत्यादिश्वुतयः प्राहु्विंषयानन्दतुल्यताम्‌ । ८० ॥ 
क्रियाकारकफरल्यस्वेऽप्यस्याऽऽनन्दस्य वेदनम्‌ | 
यतो विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रुतिरव्वीत्‌ ।॥ ८१ ॥ 
यथा सुख्यहमस्मीति स्वानन्दः स्वेन गुह्यते । 
ब्रह्मानन्दो ब्रह्मणेव गृद्यतां का बिरुद्रता॥ ८२॥ 
(जक्षन्‌' इत्यादि । मोक्षसुख संवेय हे, इसमे जक्षन्‌ कीडनः इत्यादि श्चति 
परमाण हे । मुक्तिको प्राप्त हुआ पुरुष हसता है, खेरता है, ईरवरके साथ आनन्दका 
अनुभव करता हे यौर जिस-जिस फर्की कामना करता है, उस फरुको पता दैः 
इस वाक्यसे ब्रह्मानन्द वेय है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ ८० ॥ 
क्रियाकरारकू०' इत्यादि । 
राङ्क--आस्मेकत्विज्ञानसे निखिर त्ह्यतर पदाथोकी निवृत्ति मानी जाती 
हे, एेसी स्थितिमें ज्ञानक्रियाका संमव नहीं है, क्योकि क्रिया कारकाधीन होती है; 
क्रियामाजन कारक माना जाता है । द्वैतज्ञानके विना ॒क्रियाकारकमाव होता नही, 
अतः मुक्तिदशामे आनन्दानुभव कैसे 
समाधान--'विज्ञानमानन्दं व्रह्म इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे कारकके बिना भी 
आनन्दज्ञान मान सकते हँ । लौकिकानन्दज्ञान कारकसाध्य हे, पर मेोक्षानन्दके अलौ- 
किक होनेसे उसमे कारककी अपेक्षा नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है, कारण कि 
अद्तशरृतिविरोधं स्पष्ट है । आनन्द ओौर आनन्दज्ञन--इन दोनोँको माननेसे 
अद्वेतशरुतिके साथ विरोध होनेके कारण उक्त कस्पना अयुक्त है । जेसे छौकिक 
प्रमाण प्रमाणान्तरविरुद्राथमे प्रवृत नहीं होते, वेसे ही श्रुति भी श्रतयन्तरविखद्धा्मे 
वृत्त नहीं हो सकती ओर यह भी प्ररन होताहै किं मानोको ८ प्रमाणोको ) 
कारक मानतेहो या बोधक कारक तोवे हो ही नहीं सकते, किन्तु 
प्रदीपादिवत्‌ यथास्थित वस्तुके बोधक ही दै, इस पक्षम प्रमाण स्वविषयका ही 
बोधक होता है । जसे चक्षु स्वविषय रूपका ही व्यञ्चक होता है, अविषय गन्ध, 
रस आदिका नही, वैसे ही ज्ञान स्वविषय छौकरिकानन्द आदिका ही बोधक होता 
हे, अविषय ब्रह्मानन्दका नही, अतः मोक्षानन्द वे नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 
(यथा! इत्यादि । आनन्दम वेघत्व स्वानुभवसिद्ध दै, अतः वेयतख- 
विरोधकी रङ्गा ही नहीं कर सकते । “महं सुखी यह प्रतीति सवीनुभवसिद्ध है । 
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नेतदेवं यतो मोक्षे देदेन्द्रियविवर्जनात्‌ | 
एेकारम्यादपि नाऽऽनन्दगोचरा युज्यते मतिः ॥ ८३ ॥ 
देहादिनेरयेक्षेण मतिशेज्ञायते तदा| 
लोकिकव्यवहारेऽपि देहादि स्यादनथेकम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
ब्रह्म वचेननित्यमानन्दं वेत्ति विघयात्तदा ध्रवम्‌ । 
संसायेपि तदैकात्म्यान्धुक्तौ कोऽतिशयो भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


जेसे मनुष्य अपने आनन्दको स्वयं जानता हे, वैसे दी ब्रह्मानन्दको ब्रह्म स्वयं जान 
सकता हे, इसमे कुछ विरोध नहीं है ॥ ८२ ॥ 

‹ नैतदेवम्‌! इत्यादि । सुक्तिदशामे आनन्दज्ञान आगन्तुक है अथवा 
अनागन्तुक हे £ प्रथम पक्षम यह दोष है कि आगन्तुक ज्ञान शरीर, इन्द्रिय 
आदिके बिना होता ही नहीं । सरीर आदि उस समयम हँ नहीं, इसरिए सक्तिं 
उक्त ज्ञानकी सम्भावना ही नहीं हे | यदि कारणके विना मी उक्त श्ुतिपमाणसे आनन्द्‌- 
ज्ञान मनि, तो अद्वितीय-श्रतिविरोध स्पष्ट दै, यह असछ्रृत्‌ कह चुके हँ ॥ ८२ ॥ 


दिहादि०' इत्यादि । यदि देह दिके बिना मी मोक्षकास्मं ज्ञानको मानते होः 
ते रोक भी ररीरादिके बिना ज्ञान हो सकता है, फिर शरीरादुपादान ही व्यथे हो 
जायगा । सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कार ही भोग हे । उक्त साक्षा्तारके किए ररीरः 
इन्दिय आदिका ग्रहण आवद्यक होता है । यदि मोक्ज्ञानके समान शरीर जदिके 
बिना मी कोकिक विषयज्ञान हो, तो शरीरादिग्रहणकी क्या आवदयकता हे १ जौर यह 
तो प्रयक्षसे दी सिद्ध हे कि च्चुके विना रूपादिविषयक चाक्षुष ज्ञान नहीं होता । 
एवं इन्दियान्तरविरहप्रयुक्त तत्‌-तत्‌ एेन्दरियक ज्ञानाभाव स्फुर ह| ८४ ॥ 

ब्रह्म! इत्यादि । स॒क्तिम आनन्द वेव हे, इसमें प्रश्न यह होता हे कि क्या 
्रहमस्वपापनन सुक्त स्वानन्दका मनुमव करता हे अध्वा उससे अन्य दूसरा अनुभव 
करता है £ प्रथम पक्षम जीव तो वस्तुतः ब्रह्माभिच्र ही है, इसकिए संसारदशामे भी 
मोक्षघुखका अनुभव होना चाहिए, किन्तु होता नहीं । यदि हौ, तो सक्ति विरोष 
क्या होगा ए नित्य आनन्दका अनुभव ओर तदभाव ही सक्ति ओर संसारम विष 
हे । यदि उक्त रीतिसे नित्य आनन्दका अनुभव संसारदश्ामे भी हो, तो संसारसे 
मुक्ति अतिद्य क्या रहा ? कुछ भी नहीं ॥ ८५ ॥ 
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ब्रह्मानन्दमथाऽन्यः सन्पुक्तौ वेत्ति घटादिवत्‌ । 
सरववेदान्तकोपः स्यात्‌ तदैकास्म्यविरोधतः ॥ ८६ ॥ 











मेदपक्षमे दोष देनेके ष्णि अनुवाद करते है-- ब्रह्मानन्द °” इत्यादिसे । 

यदि ब्रह्मातिरिक्त ब्रह्मानन्दा अनुभव करता हे, ठेसा मानै, तो इस पक्षम दोष 
यह है कि सम्पण बेदान्तोका कोप अनिवार्य होगा । जेसे संसारदशाभ देवदत्त आदि 
घट आदि पदाथेको देखते हँ जौर घट आदि देवदत्त आदिसे अतिरिक्त हैः धसे ही 
स्तिमि भी द्रष्टा ओर दृद्यमे मेद माना जायगा, तो उक्त अवस्था ब्रह्मदवितका 
प्रतिपादन सस॒ङ्गत ही हो जायगा । न प्रत संज्ञास्ति' इत्यादि श्रति्यौ सक्तिं एकल्वके 
कारण द्रष्टा, दृश्य जदि विभागका प्रतिषेध करती हे । एवं सिया संपरिष्वक्तो न वाद्य 
किञ्चन वेद' इत्यादि दृष्टान्तसे ब्रह्मनन्दका अनुभव वेदान्तरस्परीशयुन्य है, यह स्पष्ट 
किया हे । तथा यद्र तच्च पदयति पदयन्वै तन्न॒ पयति इत्यादि वाक्योसे ज्ञाता 
आदिका असंभव स्पुट किया गया है | नेति नेति' इत्यादि वाव्योका मी विरोध 
होगा, यदि सुक्तिम क्रियाकारकभाव माना जायगा | 

शङ्का -दीक हैः आगन्तुक ज्ञानसे सुक्तिमे आनन्द वेच है, यह नहीं कह 
सकते, परन्तु नित्यसिद्ध ब्रहस्वरूपक्ञानसे आनन्दको वेच माननम क्या आपत्ति है ? 

समाधान-कर्मकवर-विरोध ही आपत्ति हे । 

शङ्खा-- जसे गुहायां शब्दो नाऽस्ति' यह्‌ शब्द स्वपरसाधारणको प्रका्चित 
करता है, पर कमकवविरोध वर्हौ नहीं माना जाता, वैसे ही उक्त स्थले भी कमै 
कतविरोधको स्याग दे, तो क्या दोष हे ? 

समाधान- दोष तो अनेक वार कह चुके है कि ब्रह्मानन्द विषयी है, वह 
विषय नहीं हो सकता । अन्यथा घटादिके समान उसमे जइत्व, मिथ्यात्व आदिकी 
जपत्ति होगी । अज्ञान ओर्‌ अन्याथविज्ञानकी प्रसक्तिदशामे ही श्रम ससं वेत्ति 
पसा प्रयोग होता हे, परज्ञानघनस्वरूप ब्रह्मकी प्रा्तिद्ामे उक्त प्रयोग असंभव हे । 

राङ्का-- विज्ञानघन ब्रह्मम भी अज्ञान जर अन्याथेञान रहता है । स्वपरका- 
त्मा सयम अप्रकाश ओर अन्या्प्रकाञच दष्ट ही है | 


समाधान-- यदि एसा कहियेगा, तो उसके समान ब्रह्मम जाड्य, जन्म, बन्ध 
आदिकी मी प्रसक्ति हो जायगी । अतः उक्त अवस्थामे आनन्द वेच नहं है ॥८६॥ 
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तस्माद्विज्ञानमानन्दमिति नाऽऽनन्दगोचा । 
मतिः छन्तु चिदानन्दधनस्वामाव्यमरुच्यते ॥ ८७ ॥ 
जक्षृदित्यादि यल्रोक्तं॑तच्ाञत्र न ॒विरुद्श्यते 
सवात्मकत्वाहिदुषः सवतः पाणिपादबत्‌ ॥ ८८ ॥ 
गिदेवादिदेदेषु जक्षणादि यदीक्ष्यते | 
तेन॒ सवौत्मकव्रह्मविदो युक्तिः प्रशस्यते ॥ ८९ ॥ 





(तस्मादि०' इत्यादि । 

राङ्का--यदि ब्रह्मे आनन्दज्ञान माननेपर विषयविषविभावादि दोष दै, 
तो "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यह श्ुतिनिदैश कैसे संगत होगा 

समाधान-- वस्तुतः विज्ञानानन्दस्वरूपसे अवस्थित ब्रह्मका अनुवादक उक्त 
वाक्य है, ज्ञानादिका विधायक नहीं है अर्थीत्‌ 'विज्ञानमानन्दम्‌ः का आनन्दविष्रयक 
ज्ञान हे, इसमँ तात्प नहीं हे, किन्तु विज्ञानानन्दस्वरूप ब्रह्म है, इसी अथ 
तायं हे; अन्यथा ज्ञानम विषयित, आनन्दम विषयत्व एवं ब्रह्मम गुणि, 
ज्ञातानन्दमे गुणस इत्यादि भी मानना पडेगा । चैत्र स्वानन्दका अनुभव करता 
हे, इस रौकिक वाक्यम उक्त कल्पना सर्वसमत है ॥ ८७ ॥ 

'जक्षुदि °" इत्यादि । 

राङ्का--जक्षन्‌ः इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मानन्द वेय है, यह प्रतीत होता हे । 
आपके मतम उस वाक्यकी क्या गति होगी 2 

समाधान--उस वाक्यका ब्रह्मानन्द वेय है, इसमे तात्पर्यं नहीं हे, किन्तु 
ब्रह्म सर्वीत्मक हे, यों ब्रह्मकी स्वीत्मकतामे तात्पयै है । जेसे (सर्वतः पाणिपादं 
तत्‌ सवेतोक्षिरिरोखम्‌" इत्यादि वाक्य निरवयव ब्रह्मम हाथ आदि अवयवोंका बोधन 
नहीं करता, किन्तु संसारस्थ प्राणियोके जो सहस असंख्य हाथ, पैर आदि ह, वे 
सवीतमक ब्ह्मके ही कहे जा सकते हे, इस अका बोधन करताहै, वैसे ही 
परकृतम भी समञ्ना चाहिए ॥ ८८ ॥ 

"योगिदेवा ०" इत्यादि । 

रङ्का-- विद्वान्‌ सवीमक ब्रह्मस्वरूप हेः एसा माननेपर श्रुत जक्षणादिका 
निवह कैसे होगा 

समाधान--योगी ओर देव आदिकी [ आदिसे पितृगण विवक्षित ह | 
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नद जक्षणवन्भुक्तौ सर्वात्मत्वात्‌ परात्मनः । 
दुःखित्वमपि सम्प्राप्र ङम्भीपाकादिदेदिषु ॥ ९० ॥ 
मेव नारकदेदेषु तादात्म्यश्रान्त्यभावतः । 
न दुःखं प्राप्यते नाऽपि विास्तुस्युपयोगि तत्‌ ॥ ९१॥ 








देहम जक्षण आदि होते दँ । देवताधिकरणन्यायसे इन्द्र आदि देवके ररर हैं 
यह सिद्ध हे । 
“यत्न दुःखेन सम्मिन्र न च अस्तमनन्तरम्‌ | 
अभिखपोपनीतं च तत्युख स्वःपदास्पदम्‌ | 

इस छोकसे दुःखासम्मिचन, स्थिर ओर सवामिलाषगोचर युखविरोष स्वश 
कटराता है । देवगण इसी सुखविरोषका सदा अनुमव करते दँ । विद्वान्‌ मुक्त पुरुष 
सवीत्मक हौनेसे देवशपीरये जो जक्षण आदि द, उनको स्वगत ही मानता हे | 
वस्तुतः मिथ्या्ञानके विना भोग होता नहीं | देवताओमें भी मिथ्याज्ञान रहता है, 
इसरिए देवताओको भोग होता है । पर विद्वानूका आस्मेकतवविन्ञानसे निखिर 
वासनाओंके साथ मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया है, अतः उसको भोग नहीं हो सकता । 
इस कारण उक्त वाक्य मुक्तिप्रशेसाथक हे ॥ ८९ ॥ 

“ननु जक्षण०' इत्यादि । 

राङ्ा-- विद्वान्‌ सर्वात्मके है, अतः देवादिगत जक्षणादिका स॒क्तमे अनु- 
वाद है, देसा यदि मानते हो, तो कुम्भीपाक आदि नरककोको जो प्राणी भोगते 
हैः वे भी मुक्तके आत्मा ही हँ, अतः तद्गत दुःखविरोषका भी अनुवाद श्रतिने 
क्यौ नहीं फिया £ यह तो कह नहीं सक्ते कि देवादितादास्य दी सुक्तम हे, 
नारक्यादितादासम्य नही, क्योकि श्रुति उसके सर्वालमकलत्वका प्रतिपादन करती हे । 
असङ्कुचित सरवेशब्दाथमे नारकी प्रभृति मी आही जाते देँ । यही अध 
उद्वैतादिश्ुतयनुगुण है ॥ ९० ॥ | 

समाधान--“ मेवम्‌ ` इत्यादि । आविचिक नामरूपसे रचित काथैकारणखूय दा 
उपाधियेकि सम्बन्धसे जनित मिथ्याज्ञानाधीन दुःखिताध्यासवशय आत्मे बन्धपरतीति 
होती है । आत्मामे वस्तुतः न दुःखित्व है, न जक्षणादि ही है, किन्तु युक्ति 
स्तुतिके ए आविधिकं अक्षणादिका अनुवाद किया गया है। अपेक्षित श्षठ 
गुणोके सम्बन्धसे ही स्तुति होती ह । वास्तविक. धर्मोपन्यासते स्तुति नहीं होती, 
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आनन्दग्रह्मयिज्ञानपदार्थेकत्वहैतुतः । 
नीरोत्यलादिवन्नाऽत्र संसर्गो ब्रह्मणीष्यते ।॥ ९२ ॥ 

वह तो वस्तुस्वमाव ह ! स्तुति वस्तुतः आरोपित धर्मसे ही हआ करती हे । 
सूथैको सूयं कहनेसे चैकी स्तुति नहीं होती, किन्तु किसी पुरुषको सूर्य॑ कहनेसे 
परुषकी स्तुति होती हे । नारकिलख आदि अपेक्षित श्रष्ठ गुण नहीं है किन्तु उयेक्षित 
दोष है, इसरिए दुःखित आदिका उपादान नहीं है । निष्ट गु्णोके उपन्याससे 
निन्दा हो सकती है, किन्तु वह प्रकरृतम विवक्षित नहं है । स्त॒ति प्रबृद्युपयोगी 
हे ओर निन्दा निवृद्युप्योगी ३ । युक्ति पुरुषप्वरृत्तिके क्एि स्तुतिकी अपेक्षा 
हे, अतः उक्त अथेकी सिदधिके रि श्चुतिमे जक्षण आदिका उपादान किया गया 
हे। दुःखिलादिका अनुवाद प्रकत अभेके प्रतिक्रूर है, अतः उसका त्याग 
करिया गया है ॥ ९१॥ 

विज्ञानादिवाक्यस्थ ब्रह्मानन्द अवे है, यह सिद्ध हो चुका। किसीका 
मत यह हे कि वाक्याथ संसगे या विरिष्टपरक होता है। जसे नीरोत्पर इस 
वाक्थसे उत्पर्मँ नीरमेदका या नीखभेदविचिष्ट उत्पर्का बोध होता है, इसङ्िए 
उक्त वाक्य अभेद या ॒तद्वििष्ट पदाभेपरक हे, वैसे ही धविज्ञानमानन्दस्‌' इत्यादि 
वाक्य मी संसरया संसृष्ट अथकादही बोधको सकतादहै, ये दोनों पक्ष 
अद्वितवादीको अभिमत नहीं ह, कारण कि उक्त दोनो पक्षोमे अखण्डाथेकी सिद्धि 
नहीं हो सकती, यों इस मतका निराकरण करते ह-- (आनन्द ०” इत्यादिसे । 

आनन्द ओर विज्ञान एक ही पदाथ है, दो नहीं हे । नीरः जौर उ्र--ये 
दो पदाथ है, इसर्एि वहां संसग या संयष्ट पदाथका बोध मानना दीक है । यर्हौ 
प्ङृष्टपरकार्चन्धः" के समान एक ही पदाथ है, अतः उक्त वाक्य अखण्डाथेक्‌ 
ही है, संसगीयथक नहीं हे । 

राङ्का--अखण्डाथेत्व क्या हे ? 

समाधान- संसगौसङ्गिसम्यग्धीहेतुत यानी संसगौविषयक चाढ्दबोधजनकल्व 
अर्थीत्‌ जिस॒वाक्यसे संसगीविषयक बोध होता है, वही वाक्य अखण्डाथक 
माना जाता है । जैसे को चन्द्र भ्यक्तिको न जानकर पूछता है कि चन्द्रव्यक्ति कौन 
हे? ज्ञाता पुरुष उत्तरदेताहैकिजो तारो सबसे अधिक प्रकाशमान व्यक्ति हे, 
वही चन्रमा ह । यद्ौँपर चन्द्रव्यक्ति ही बुभुस्सित ( जाननेके ङि अभीष्ट) 
है, इससे तद्विषयक प्रक् है । अतः उत्तर भी तद्विषयक ही मानना चाहिए । 








नं जडं ज्ञानरूपत्वादानन्दत्ान्न निःयुखय्‌ । 
नाऽन्तवद्‌ ब्रह्मरूपं तदिति योज्यं पदत्रयम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विषयानन्दवन्नाऽ्तो वेच किन्तु स्वयस्प्रभय्‌ | 
तादगानन्दरूपत्व सुप्रावप्यवसीयताप्‌ ।॥ ९४ ॥ 











यदि उत्तरवाक्य प्रक्रष्टप्रकाशनसम्बन्धका बोधक माना जाय, तो प्रोत्तरवाक्य 
भिच्नाथकर हो जर्ेगे । इस विषयका विरोष निरूपण अन्यत्र वि्चद है; अतएव 
यौ संकषपसे किया गया हे ॥ ९२ ॥ 

न जडम्‌! इत्यादि । 

राङ्का--यदि विज्ञान आदि तीन प्दोको एक ही अथेके बोधक मानते 
हो, तो एक पदसे ही विवक्षित अथेका बोध हो जानेके कारण अन्य पर्दौका 
उच्चारण ही व्यथे हो जायगा । । 

समाधान-- यपि वे टक्चणावृत्तिसे एकाथके ही बोधक है, तथापि शक्त्या 
उपस्थित भित्राथके व्यावसक होनेसे तीनों पद साक टै । व्यावल्यमेद कहते है - 
विज्ञानसे जइकी व्यावृत्ति होती है, आनन्दसे मघुखकी व्यावृचति होती है जौर ्रह्मपदसे 
विनारिखकी व्यावृत्ति होती है, इस प्रकार व्यावरत्यमेदसे तीनों पद साक हें 

शङ्का विज्ञान आदि पद जडादिकी व्यावृ्तिके प्रतिपादक हँ अथवा जडादि- 
उ्यादृत्तिविशिष्टके प्रतिपादक हँ ? प्रथम पक्षम सखण्डाथतकी हानि होगी यौर द्वितीय 
पक्षम संरष्ठाथत्वकी प्रसक्ति होगी । 

समाधान-- प्रथम पक्ष ठीक हे, क्योंकि तत्‌-तद्भ्यावृतति ब्रह्मस्वरूप है । अभाव 
अधिकरणात्मक ही होता है । 'भावान्तरमभावो ऽन्यो न कथिदनिरूपणात्‌ इत्यादि 
प्राचीन विद्रानोंका सिद्धान्त है ॥ ९२ ॥ | 

विषयानन्द ०* इत्यादि । विषयानन्दके समान ब्रह्मानन्द वेच नहीं है, किन्त 
स्वयेपरकाश है । ब्रह्मानन्द जवेय दहै, इसमे यह भी हेतु है 
सुषुतिद्ञामं ययपि प्रमाता आदिका विभाग नहीं रहता, कारण कि वेदान्ति- 
मतम अन्तःकरणका ख्य हो जाता है, तथापि जात्मानन्दका अनुभव होता हे । 
ययपि उस समयम शुखमनुभवामिः ८ सुखका अनुभव करता ह ) यह प्रतीति 
नहीं होती है, तथापि सुतोधित पुरुषको यह स्मरण होता है कि . सुखपूवेक 
खूव सोया, कुछ मीमाट्स नहीं हुजा' । स्मरण संस्कारके बिना नहीं होता । संस्कारका 
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तादग्बह्मात्मवोधेन ृताथत्वमतिस्तु या । 

सा धीबततिस्वरूपवाद्रेया विषयतुष्टिवत्‌ ॥ ९५ ॥ 
आरभ्य मानुषानन्दयुत्तरोत्तरव्द्धितः 
धुता हैरण्यगर्मान्ता बह्मानन्दस्य बिन्दवः ॥ ९६ ॥ 
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कारण अनुभव है, इसङिए्‌ उक्त काटे तादश अनुभव अवदय होता हे; यह मानना 
चाहिए । अन्यथा उक्त स्मरण नहीं होगा | 

राङ्का-- यदि उस समय उक्त अनुभव होता है, तो साक्षात्कार क्यों नहीं होता ? 

समाधान- निर्विकल्पक अनुभव हे, अतः प्रस्यक्च नहीं होता । 

राङ्ग--निर्विकस्पानुभव स्मरणोपयोगी संस्कारका आधायक नहीं होता । 
समाधन-रेसा नियम नहीं हे, उक्त स्मरणसे वह भी संस्काराधायक 
माना जाता हे ॥ ९४ ॥ 

(तादग्‌! इत्यादि । ब्रहमालमेकलके बोधसे जो कृताथखबुद्धि होती हे, अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञानी यह मानता हे कि भे अपने सव कतैव्योँको कर चुका है । जव कोद कतव्य 
अवशिष्ट नहीं हे, अतएव प्राप्तव्य प्राप्त हो चुका है, अव कु प्राप्तव्य रोष नहीं हे । 
इसी बुद्धिस नितय-नैमित्तिक आदि कर्मोसे उदासीन हो जाता है । उक्त बुद्धि 
मनोवृ्तिस्वरूप हे, अतएव वह विषयसैवनादिजन्य तुष्टिवत्‌ वेय है । शवन्योऽस्मि 
कृतक्स्योऽस्मि' इत्यादि धारणा ज्ञानियोको होती हे, यह पञ्चदसीगन्थोक्त प्रकार भी 
सुसङ्गत होता हे ॥ ९५ ॥ 

उक्त संविदेकरस अवेच ब्रह्मनन्दमे निरतिशयत कते हँ-- (आरभ्य! इत्यादिसे । 

टम कर्मसे आनन्द होता है । यपि नैयायिक मतम आनन्दसे आनन्द 
नहीं होता, किन्तु विजातीय कमीदि द्वारा जनन्द होता हे; पर वेदीन्ती एेसा नही 
मानते, उनके मतम आनन्दसे भी आनन्द होता है । अतएव आनन्द आनन्दका कारय 
ओौर कारण माना जाता है । ईदश आनन्द्‌ मनुष्ये लेकर हिरप्यगभपयन्त उत्तरोत्तर 
उच्ृष्ट है, क्योकि साधनके तारतम्यसे साध्यम तारतम्य रहता हे । रहिरण्य- 
गर्ैको जितनी साधनसामग्री है, उतनी उसके अधीन इन्द्रादिको नहीं है एवं 
इन्द्र आदिकी अपेक्षा उसके अधीन मनुष्योमिं नहीं हे, इस कारणसे साध्य आनन्दे 
मी उक्र्षीपकरपे हे । उत्तरोत्तरमे उक्ष ओर पूवै-पूैमे अपकषै हे । उत्कषं परमा- 
वधिकी समाति ब्रह्मानन्दे है, तदपेक्षया को$ आनन्द उक्छृष्ट नदीं है, अतएव वह 
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आनन्दसामरः सोऽयमनन्याुभवास्मना । 
सर्वदा सवतो माति सवं ॒बस्तु तदात्मकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
श॒तानि पश्च शोकानां दाविश्षतिसिीसि। 
सख्या वातिंकसारेऽस्मिन्पश्चमाध्यायसङ्कहे ॥ ९८ ॥ 


0 


इति वात्तिकसारे ततीयाध्यायः समाप्रः 
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आनन्द-समुद्र॒ है । तदपेक्षा इतर आनन्द बिन्दुमात्र है, ' सेषानन्दस्य सीमाः पसा 
ही श्रतिका भी कथन है ॥ ९६ ॥ 

आनन्द ० इत्यादि । ब्रह्मानन्द ही आनन्दसागर है । अनन्यानुभवात्मना 
यानी वैषयिक नन्द्‌ जेसे आनन्दातिरिक्त ज्ञानसे भासित होता हे, वैसा ब्रह्मानन्द 
नहीं हे, किन्तु वह अनुभवस्वरूप ओर स्वयप्रकाशच है, अतएव उसका सर्वदा भान 
होता है । यदि वह अन्याधीनप्रकाद्च होता, तो कदाचिद्‌ अन्यकी अनुपस्थितिदरामिं 
उक्तं आनन्दका भी प्रका न होता, पर वह वैसा नही हे, किन्तु स्वर्यप्रकारा है, अतः 
उसका सवेदा भान ससुचित दही हे  स्वैतः-सब कारणोसे-- यानी विषयेन्धि- 
यादिकोसे । श्रतिने मी स्पष्ट दही कहा है कि जन्य प्राणी इसी आनन्दके ठेका 
अनुमव करते दै । इसमे कारण यह है फ ब्रह्मासक ही सवं है । जब विदवमात्र 
्रह्मातमक हे, तव किीसे भी आनन्द होगा, तो वह ब्रह्से दी होता हे, रेसा ही 
कहा जा सकता है ॥ ९७ | 

छोकोकी गणना करते है--श्तानि' इत्यादिसे । 

यदपि यह तृतीय अध्याय है, तथापि उपनिषत्की अपेक्षा पञ्चम अध्याय हे । 
इसका रहस्य पूर्वम कद चुके दै, अतः इसको पञ्चमाध्याय भी कहते हँ । इसी 
तातपथसे वार्तिकसारकार कहते दै कि इस पञ्चमाध्यायमें ५२२ शोक कटे गये है ॥९८॥ 


म० म० प° श्रीहरिहररृपटद्वियेदिषिरचित वार्तिकसारभाषानुवादमें 
तृतीयाध्यायका नवम ब्रह्मण समाप्त 


चत्थाऽध्यायः 
प्रथम ब्रह्मणम्‌ 


भ्रतिः- जनको ह वैदेह आसाश्वक्रेऽथ ह याज्ञवस्केय आवव्राज 
तर होवाच याज्ञवस्क्य॒किमथेमचारीः पञशूनिच्छन्ण्वन्तानीत्युभयमेव 
सम्राडिति होवाच ॥ १॥ 

(जनको ह वैदेह आसाश्चकरे' इत्यादि श्रति । पूर्वं अध्यायमे सच्चिदानन्द 
र्यम्‌ ब्रह्का निश्चय कर चुके दँ । अध्यायान्तरका आरम्म करते समय वत्तका 
अनुवाद करना आवर्यक होता है, अतः उसे करते है । पूर्वै अध्यायमे जर्प- 
कथा द्वारा तच्वनि्णय किया गथा हे । 'यथोक्तोपपन्नरछलजातिनिमहस्थानोपा- 
रम्भो जल्पः ८ वादलक्षणमे उक्त प्रमाण ओौर तर्कस साधन ओर उपारुम्भसे युक्त 
तथा छक, जाति ओर निग्रहस्थानसे जिसमे साधन-वाधन हो, वैसी कथा जल्प 
हे ) । ग्रमाणतर्कसाधनोपारुम्भः सिद्धान्ताविरुद्रः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्ष- 
परयियरहो वादः ८ जिस प्रमाण ओर तर्कोसे साधन ओर प्रतिषेध हो, जो सिद्धान्तसे 
अविरुद्ध हो तथा प्रतिज्ञा आदि प्चावयवोंसे उपपन्र हो, एेसा पक्षपरतिपक्षप्रति- 
पादक वचनसन्दभमै वाद हे ) । संकषेपसे विजिगीषु-कथा जल्प ओर तच्वबुभुल्यु- 
कथा वाद है । पहठे शाकल्य आदिके ऊपर विजय पानेके उदेदयसे श्रीयाज्ञवल्क्यजीकी 
कथा थी । अव केवरु तत्वनिणैयके र्षि कथा होगी, अतः पूर्यैकथा जल्प हे 
ओर उत्तर कथा वाद है । श्रीयाज्ञवल्क्यकी विजय दहो जानेके अनन्तर जनक 
राजाने दीनार्थियोको दशनः माषण आदिके किए उपयोगी समय तथा अनुक्रूरु 
स्थर बतखनेके खि घोषणा करा दीकि जो महाराजसे मिर्ना चाहते हो, 
बे अमुक समयमे असक स्थानपर मिरे, इस तात्पय्यैसे कहा गया है--(जनको ह 
वेदेह आसाश्चक्रे' यानी जनक राजा छोगोसे मिर्नेके छिए्‌ वैठे । शारीरं आदि उक्त 
आट पुरुषोका प्रादुभीव ओौर उपसंहार कर, फिर ॒हृदयमें पूव मादि दिशाओके 
भेदसे पच प्रकारसे विस्तार ओर हृदयम उपसंहारं कर, अन्योन्य प्रतिष्ठित हृदय 
जर दारीरका प्राण आदि पञ्चव्रस्यातमक समाननामक जगदात्मक सूत्रम उनका उप- 


॥। 


णातत 11 यान्य ्यान्वि्न्यकन्व्योकन्नस्ग्गयनणवणननक य्य ्य्रयरस्वकरषककण्यो कन्य को 
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संहर कर शरीरहदयस्रावस्थ जगदासाका जित् नेति नेति' से व्यपदिष्ट ओप- 
निषद पुरुपने अतिक्रम॒करियां है, उसका णिज्ञानमानन्दम्‌' इत्यादिसे साक्षात्‌ 
जर उपादानकारण द्वारा निदेश किया गया है । उसी पुरुषका वागादि देवता 
दरार फिर ज्ञान कराना है। अतः उसके जधिगमके उपायान्तरके र्एि इन दौ 
ब्राह्मणोका आरम्म है । आख्यायिका आचाराथ हे । राजा दशनार्थियोकी प्रतीक्षामे 
वेठे ह, यह्‌ सुनकर श्रीयाज्ञवस्वयजी योगक्षेमाथे अथवा राजाकी विविदिषा समञ्चकर 
उसके उपर अनुग्रह करनेके किए अथात्‌ सूक्ष्मपदा्थविषयक प्रभोका उचित 
निणैय करनेके छ्एि आ गये । समागत श्रीयाज्ञवल्क्यकी उचित पूजा करके 
राजा बोढे | मगवन्‌ , अव आप किसटिए पधारे £ क्या ओर्‌ पडभोको टेनेके 
छिए अथवा स॒ञ्से परमाण्वन्त अतिसूक्ष्म पदाथेक्ि प्रश्नौको सुननेके ङ्िए | श्रीयाज्ञ- 
वल्क्यजीने उत्तर दिया किं दोनोके किए | जनक समस्त भारतवषके राजा ये, 
इसष्एि सम्राटः यह सम्बोधन किया है। जो यज्ञास राजाओंपर शासन करता है, वह 
सम्राट्‌ करता हे । किंसीका यह कहना है- योगक्षमके ङिएु अथवा विद्याके 
रिए ब्राह्मण विद्वान्‌ राजाके समीप जाते दै अतः श्रीयाज्ञवल्क्य भी उसीके शिर 
गये ये । इसकिए राजनि कहा कि क्या प्रौके द्वारा सुक्षसे सूक्ष्म अर्थोका 
निणेय करनेके ङ्एि आपका यह आना हुआ है £ यह्‌ “अण्वन्तान्‌ का अथ हे, 
किन्तु यह उसका कहना टीक नहीं हे, कारण कि आपत्कार्मै धनके रिषि 
राजाोंके पास जाना तो धम्चाख्ोमे विहित है, जेसे-“उपेयादीशवरं चैव योग- 
` श्चेमाथसिद्धये ।' परन्तु अनाप्ास्मँ द्विजोत्तमोको विद्याके ङ्िए राजासोके पास 
जाना उचित नहीं हे । 

राङ्क गाग्ये प्रमृति ब्राह्मण विद्यके ट्एि राजाके पास गये थे, यह 
छान्दोग्ये स्पष्ट हे, अतः अनुचित कैसे 

समाधान--- वे गये थे अवद्य, पर उन रोगोको वह विदा ज्ञात नहीं थी ओर 
बरहमणोमे तद्विषयक विद्वान्‌ ब्रह्मण उन शोगौको नहीं मिल । पर एतावता यह्‌ 
उचित नहीं कहा जा सकता हे । सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य यदि सूक्ष्म 
पदार्थोको जाननेके ए. जनकजीके पास जागे, तो ब्रह्मवित्तम कैसे हो सकते ह £ 

रङ्का-- श्रीया्ञवल्वंय ब्रह्मवित्तम ये, पर इतर सृक्ष पदार्थोका उन्हें ज्ञान 
नहीं था, एसा माननम क्या आपति १ 

समाधान श्रुत्युक्तः एकविज्ञानसे सयेविज्ञानसुमृथेन ही असंगत हौ 


प्रथम ब्राह्मण 1 माषालुवादसहित १९६७ 








कथितः पश्चमे जस्पः षषे वाद उदीर्यते 
वादिनामपि शिष्याणां बुश्यारोहो दविधोक्तितः ॥ १ ॥ 





जायगा, यही आपत्ति हे । ओौर सुनि जनक राजके गुरु थे, यह उपनिषतूसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है । पर याज्ञवल्क्य जनकके रिष्य ये, इसका ठेर भी उप- 
निषदादि अन्म नहीं मिरता । 
राङ्गा--"विदया गुरूणां गुरुः" इस अभियुक्तोक्तिसे किसी विषयमे गुर भी शिष्य 
ओर शिष्य गुरु होता है, अतः द्वितीय अथ भी असङ्त नहीं हे । 
समाधान- याज्ञवस्वय सवेन्न ये, इसकिए रिष्य नहीं हो सकते । 
दाङ्का-- प्ररनवाव्यमे विकट्पश्चुति नहीं है, जण्वन्त पड्ुकी इच्छासे भये 
है, देस प्ररन है, तो सुनिजीने 'उमयम्‌' क्यो कहा ९ 
. समाधान--उत्तर वाक्यम दो पदार्थोके देखनेसे प्रशनवाक्यको भी उभयाथेक 
मानना चाहिए । उपक्रमे जो सन्दिग्ध होता है, उसका निणेय उत्तर वाक्यसे किया 
जाता हे, यह न्यायशाखमे प्रसिद्ध है ओर पञमे अण्वन्त विरोषण भी व्यथ हे! 
राङ्का-- प्ररनवाक्यसे इच्छाकी प्रतीति होती है। इसर्ए “उभयेच्छया 
भगत: पेसा उत्तर होना चाहिए “उभयम्‌ यह उत्तर कैसे ? 
समाधान - प्रशनवचन सौर पशु्रहण इन दोनमे हेतुहेतुमद्धावके सूचनके 
रए इृच्छाका त्याग कर्‌ (उभयम्‌ एेसा कहा गया है । प्ररनका उत्तर देनेसे ही 
पञ मिरु सकता हे, अन्यथा नहीं । यपि प्रदनके देखनेसे उत्तरवाक्यमे इच्छाकी 
प्रापि होती हे, तो मी फल्विरोषकी इच्छासे उसका त्याग करिया गया हे । 
शाङ्का- -इच्छापदके प्रयोगसे भी हेतुहेतुमद्वावकी प्रतीति हो सकती हे, 
फिर त्याग क्यों किया 
समाधान--यदि 'उभयमिच्छामि' रेसा कहते, तो दोनों इच्छाम स्वतन्त्र 
विरोषणविधया प्रतीत होते, अतएव उनकी परस्पर देतुहेत॒मद्धा(वसे भतीति नहीं 
होगी, अतः इच्छापदका त्याग कर “उभयम्‌ यह उत्तर समीचीन हे ॥१॥ 
वृत्त ओर वर्तिप्यमाणकी संगति कहते ह--"कथितः' इत्यादिसे ¦ 
पञ्चम यानी अतीत अध्ायमे जस्पकथा द्वारा आस्मनिर्णेय किया गया दे, छठे 
अध्यायमे बादकथासे आस्मत्वका निणय किया जार्यगा । वादी तथा रि्ष्योकी 
बुद्धिम दो कथाओं दवारा पदार्थ शीघ्र आ जाते दँ यानी बुद्धारूढ़ दो जते हें ॥१॥ 
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पट्‌ ब्राह्मणानि तेष्वाघे उपास्तिः क्रमुक्तये । 
हितीये जाग्रदाद्क््णा प्रत्यगात्मविनिणेयः ।॥ २॥ 

तृतीये परलोकस्य मोकषप्याऽपि निदशनम्‌ । 
दाटान्तिकं चतुथं ठु पश्चमे बोधसाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 

पष्ठ वंश इति ग्रोक्ता ब्राह्मणाथां अथोच्यते | 
प्रथमनव्राह्मणे प्रोक्तं चतुष्णचेनं चिन्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्ते किदव्रवीत्तच्छणवामेत्यत्रवीन्मे जित्वा शैरिनिवग्वि बह्यति यथा 
मात्रमान्पितिमानाचायवान्तरूथात्तथा तच्छेटिनिरनवीदाभ्ये ब्रक्षस्यवदतो हि 
किभ्स्यादित्यववीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठं न मेऽ्रवीदित्येकपाद्ा एतत्स- 
प्राडिति सवै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य । वागेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा 
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'ृड्‌/ इत्यादि । इस अध्याये छः ब्राह्मण ह, उनम प्रथम ब्राह्मणमे सुक्ति- 
फरक उपासनाका क्रमभुक्तिके छ्एि निणय किया गया ह । द्वितीय ब्राह्मणे 
जाग्रत्‌ , स्वम आदि अवस्थाओंके उपन्यास द्वारा युक्तिसे प्रस्यगासममतत्वका निर्णय 
किया गया हे ॥ २॥ 

(तृतीये! इत्यादि ! तृतीय बराह्मणम प्ररोक तथा मोक्षका निदशेन है, 
चतुथ दाष्ठीन्तिकं ौर पञ्चमम मोक्षपाधनका निरूपण हे ॥ ३ ॥ 

पष्टः इत्यादि | छठे ब्ह्मणमे वंशका निरूपण किया गया है, यही इस 
अघ्यायके ब्रहमणोका सामान्यष्पसे अथ है । अब प्रथम ब्रह्मणसै चतुष्पाद्रपसे 
ब्रह्मका चिन्तन कहते हें ॥  ॥ 

याज्ञवल्वयजी राजा जनकके प्रति स्वयं प्र्च उपस्थापितं करते दै 
ध्यत्त' इत्यादिसे । 

आपने जनेक आचार्योकी सेवा की हे । अतः आपसे किसी आचार्थने कटा हे, 
यह हमने सुना हे। रानाने कहा-- हौ, कह ह, हमारे आचार्मका जित्वा नाम था । वै 
रिङिनिके पुत्र थे, इसर्िए शिनि कहते ये। (अतः दोनों नामोका निर्देश हे ॥ 
उन्दने कहा है किं वाम्‌ वै ब्रहम वागृदेवता ही ब्रह्म है । श्रीयाज्ञवस्वयजीने कटा 
ठीक हे, जसे माता जिस पुत्रका मटी भति अनुशासन करनेवाडी हो, उस पुत्रको 
मातरमान्‌ कहते हँ । इसके अनन्तर जिसका अनुशासन करनेवास पिता है, वह पितृमान्‌ 
. है । उपनयनके वाद्‌ समावनप्न्त जिसका अनुासन आचार्य करता हो, 
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्रजञतयेनदुपासीत, का प्रज्ञता याज्ञवस्क्य । वागेव सम्राडिति होवाच । वाचा 
वै स॒म्राड्‌ बन्धुः प्रज्ञायते ऋण्वेदो ययुर्वेदः सामवेदोऽथबौङ्गिरस इतिहासः 
पुराण विद्या उपनिषदः इलोकाः सत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट < 
हुतमाशितं पायितमय च रोकः परश्च रोकः सर्वाणि च भुतानि वाचैव 
सम्राट्‌ प्रज्ञायन्ते वाग्वे सभ्राद्‌ परम ब्रह्म नैनं वाग्जहाति सर्वाण्येनं 
भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एर्वविद्रानेतदुपास्ते हस्त्यष- 
भर सहस्र ददामीति होवाच जनको वेदेहः स होबाच याज्ञवल्क्यः पिता 


क, छ क 


मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २॥ 





वह आचायैवान्‌ कदखता हे, जो आचाय इस प्रकारं त्रिविध शुद्धिसे संयुक्त हे, 
वह॒ कभी अप्रामाणिक नहीं हो सकता, वह रिष्यके छ्िए जैसा उपदेश दे, टीक्‌ 
वेसा ही जित्वा शेरिनिने कहा हे-- वाग्‌ वै ब्रहयेति । 

राङ्का--जो व्यक्ति बोर नहीं सकता यानी मूक है, उसका क्या होता हे । 

समाधान- कहे विना रेहिक या पारलेकिक कुछ भी इष्ट सिद्ध नहीं होता । 
क्या ब्रह्मक। आयतन सौर प्रतिष्ठा भी आपसे कदी है £ आयतन सरीर कदखता 
हे ओर प्रतिष्ठा हे तीनों कारम आश्रय | जनकजीने कहा-- यह तो हमसे नहीं 
कहा । श्रीयाज्ञवल्व्यजीने कहा-- तव तो उन्न आपसे एकपादका ही निर्देश 
किया है । किन्तु एकपाद्‌ ब्रह्मकी उपासनासे इष्ट फर सिद्ध नही होत, क्योकि 
पादत्रयशूल्य होनेसे वह उपासना अपू ही हे । यदिरेसाहे, तो आप विद्वान्‌ 
हँ । हे याज्ञवस्क्यजी, अवरिष्ट तीन पाद किए । श्रीयाज्ञवस्क्यजीने कहा-- वाम्‌ 
इच्िय ब्रह्मका आयतन हे जर आकाश्च ८ अव्याकरृतावस्थ आकाञ्च ) उसकी 
प्रतिष्ठा--उत्पचि, स्थिति जौर ख्य इन तीनों कारम व्यापी आश्रय--है । प्रज्ञा 
रूपसे ही इसकी उपासना करनी चाहिए । ्रज्ञा' यह उपनिषद्‌ ब्रह्मका चतुथपाद है । 

राङ्का-- याज्ञवस्व्यजी, प्रज्ञता क्या हे? क्या वह स्वयं हीगप्रज्ञादहे, किंवा 
प्रजञाका निमित्त है £जेसे आयतन मौर प्रतिष्ठा ये दोनों ब्रह्से भिन्नष्टैः वेसेदी 
क्या प्रज्ञा भी उससे भिन्न है अथवा नहीं ? 

समाधान-- न्दी, सम्राट्‌ , वाक्‌ दी प्रहता है, अतिरिक्त नदीं हे । 

शङ्का- कैसे वाग्‌ ही प्रज्ञता ( बह्म) हेः 

समाधान--हे सम्राट्‌, वाणीसे बन्धु जाने जाते दँ, यानी जसे हमारा यह बनधु 
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----- नजन ज्य्स्यस्च्य्यय्य्य्यय्य्य्ययस््-------------- 

यदेव ते कथिदवीत्तच्छणवामेत्यत्रवीन्म उदङ्कः शौसबायनः प्राणो 
र ब्रहेति यथा मातमान्पितिसानाचा्थवन्धरूयातथा तच्छोरायनोऽबवीत्परा- 
णो वे ब्रह्मत्यप्राणतो हि कि स्यादित्यत्रवीच्च ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न 
मेऽवबीदित्येकयाद्ना एतत्सम्राडिति स वे नो बृहि या्ञवसक्य प्राण एवाय- 
तनमाकाज्ञः प्रतिष्ठा प्रियभिव्येनदपासीत का प्रियता याह्घवरस्य प्राण एव 
सम्राडिति होवाच प्राणस्य वै सम्राट्‌ कामायायाज्यं याजयत्यप्रतिगु्स्य 
परतिगृहणात्यपि तत्र वधाशङ्कं भेवति यां दिशमेति श्राणस्येव सम्राट्‌ 
कामाय प्राणो दै सम्राट्‌ परमं बह्म नैन प्राणो जति सर्वाण्येनं भुतान्य- 
भिक्षरन्ति। देवो भूखा देवानप्येति य॒ एवं विद्रानेतदुपास्ते हस्त्युषभः 
सहस्च ददामीति दहोदाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवस्क्यः पिता 
मेऽमन्यत नानहुकिष्य हरेति ॥ ३॥ 











है, ठेसा कहनेपर ही वन्धु जाना जाता है वैसे दी ऋवेदादि, इष्ट ८ यागनिमित् 
धर्मजात ), हुत ( हौमनिमित्त धरम ), आरित ८ अन्नदाननिमित्त धर्म ) एवं पायित 
( पानदाननिमित्त धम ), यह जन्म तथा भाविजन्म जौर सब भूत हे सम्राट्‌ , वाणीसे 
ही जने जते द, अतः हे सप्रा्‌, वाग्‌ ही परम ब्रहम है । एवंभूत ब्रहवेत्ताको 
वाक्‌ कमी नहीं छोडती । सव प्राणी इसका अनुसरण करते है । देवता होकर 
रारीरत्यागके अनन्तर देवताजोमे ही जाता है, अर्थात्‌ उपास्य देवताखूप हो जाता 
हैः जो इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता हे । 

विानिष्कयके किए हाथीके समान हजार वैर भापको देते है, रेषा जनकने 
कहा । शुरुङुशरूषया विद्या पुष्कटेन धनेन वा ।' ( गुशुकी सेवासे, विचयसे या धनसे 
वि्याका अजेन करना चाहिए ) इस वाक्यसे विपुर धन देना ससुचित था | 
याज्ञवल्क्यजीने कहा- मेरे पिताजीका यह मत था कि रिष्यको अनुश्ञासनसे 
कृताथ करके ही धन टेना चाहिए अन्यथा नही, मेरा मी यही सिद्धान्त है, इसकिए 
जापको शिक्षा द्वारा कृताथ करके ही भ धन देशा, उससे पूरय नदीं ठे सकता; 
यह अभिप्राय हे ॥२॥ 

"यदेव ते' इत्यादि श्रुति । गौर जो आपसे किसीने कहा है, सो भी सुन । जनकजीने 
कहा- दौ, उदङ्क रौस्वायनने कटा है कि प्राण ब्रह्म है | जेते मातृमान्‌, पति 
मान्‌ ओर आचायवान्‌ उपदेशक कभी अप्रामाणिक नहीं हो सकता वैसे ही उदङ्कने 
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नि कि वि विनि रि वि ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ क 


यदेव ते कथिदबवीत्तच्छणवामेत्यव्रवीत्मे बङ्ुवाप्णेथधुर्वे बह्वति यथ्‌ 
मातसान्पितरमानाचायवान्ब्रयात्तथा तद्वा््णोज्त्रवीचक्चु्धे चञ्चत्यपश्यतो हि 
कि< स्यादित्य्रवीत्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नं मेऽत्रवीदित्येकषाद्रा एत- 
स्स॒म्राडिति स वे नो हरहि याज्ञवरक्य चक्षुरेवायतनमाकाश्षः प्रतिष्ठा सत्य- 
मिस्येनदुषासीत छा सत्यता याज्ञवस्क्य चक्षुरेव सम्राडिति होवाच चश्चुषा 
वै सम्राद्‌ प्यन्तमाहुरदर्षीरिति स॒ आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चक्रे 
सम्राट्‌ परमं ब्रहम नेन चक्षुजेहाति सर्वाण्येनं भूतान्यमिक्षरन्ति देवो भूत्वा 
देवानप्येति य श्वं विहानेतदुपास्ते दस््यपभ < सहस्र ददामीति होवाच 
जनको वदेहः स दोवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुरिष्य 
हरेतेति ॥ ४ ॥ 
कहा--श्राणो वै ब्रह्म । प्राण ही वायु देवता है । यदि कोई व्यक्ति प्राणन क्रियासे 
रन्य हो, तो उसका क्या हो ? कुछ नहीं । रोष पूर्ववत्‌ है । प्राण ही आयतन 
हे । अकाश प्रतिष्ठा हे । श्रियः इस बुद्धिसे इसकी उयासना करनी चाहिष । 

राङ्क प्राण प्रिय कैसे? 

समाधान-- दे सथ्राट्‌, रोग प्राणकी कामनासे अयाज्य-याजन करते हैः 
जिससे प्रतिग्रह नहीं ठेना चाहिए उससे भी प्रतिप्रह ठेते ह) प्राणपोषणके 
र्एिहीये अकायै कर्मं करते हें । जिस दिशां चौर उक्र आदिका भय रहता 
है, उस दिशम मी प्राणपोषण आदिके र्षि जाया करते हैः । यह सब प्राण 
परिय हे, इसर्एि होता हे । अतः हे सम्राट्‌, प्राण ही परम बह्म है । प्राण उसको 
कृभी नहँ छोडता, जो प्राणब्रहमकी उपासना करता हे ॥ ३॥ 

'यदेव ते" इत्यारि श्रुति । श्रीयाज्ञवल्वयजीने फिर कहा किं जो किसीने आपसे 
कहा है, सो भी सुन । राजाने कदा--र्दौ, वरु वाष्णने क्ठाहै किच्ुही 
रहम हे । जेसे मातृमान्‌ , पितृमान्‌ गौर आचायैवान्‌ कता हे, वैसा ही वाप्णने कहा 
हे- चश्च ब्रह्म हे । यदि कोड व्यक्ति न देखे, तो उसका क्या होगा £ कु नहीं । 
याज्ञवस्वयजीने कहा - आपसे उन्होने आयतन ओर प्रतिष्ठा कदी £ जनकने कहा-- 
आयतन ओर प्रतिष्ठा सुञ्षसे नहीं कदी; याज्ञवस्क्यजीने कहा--यह तो सम्राट्‌ ; एक 
पाद ब्रह्म है । राजनि कदा--मगवन्‌, आप हमसे अवशिष्ट अ किए । श्रीयाज्ञ- 
वल्वयजीने कहा-- चश्च आयतन है जौर आका प्रतिष्ठा हे । सत्यम्‌ इस बुदधिसे 
इसकी उपासना करनी चाहिए । 
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यदेव ते कथिद्वीत्तच्छरणवामेत्यव्वीन्मे गदंभीविपीतो भारदाजः 
रत्र वै वहेति यथा मातमान्वितमानाचायेबान्बरूयात्तथा तद्धारद्ाजोऽ- 
अरवीच्छोत्रं वरै बरहयत्यशृष्वतो हि किट स्यादित्यत्रवीनचच ते तस्यायतनं 
प्रतिष्ठं न मेऽत्रबीदित्येकयाह्य एतत्सम्राडिति सवे नो बरूहि याज्ञवस्क्य 
भ्रोत्रमेवायतनमाकाश्ः प्रतिष्ठाऽनन्त इत्येनहुपासीत काऽनन्तता याज्ञवल्क्य 
दिश एव सम्राडिति होवाच तस्माद स्राडपि यां कां च दिक्च गच्छति 
नैवास्या अन्तं मच्छत्यनन्ता हि दिको दिज्ञोषे सम्राट्‌ श्रोत्र शरोत्रं वै साट्‌ 
परमं बहम नेन शरोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूता 
देवानप्येति य एवं विद्रानेतदुपास्ते दस्त्युषभ र सहस्रं ददामीति होवाच 
जनको वेदेः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य 
हरेतेति ॥ ५॥ 

शुङक- याज्ञवस्वयजी, सत्यता क्या हे 

समाधान--सम्राट्‌, चश्च दी सत्यता हे, सा सनिजीने कहा । सम्राट्‌ ›, जो 
ओंखसे देखता हे । उसके प्रति पूछा जाय कि तुमने णेसा देखा है या सुना 
हैजो के किदेखादै वह सव्यदैः जो कटे सुना है, वह सत्य भी होता है 
ओर मिथ्या भी, नियमसे सत्य नही, रोष पूवैवत्‌ है ॥ ४॥ 

“यदेव ते" इत्यादि श्रति । श्रीयाज्ञवल्वयजीने कहा--जो आपसे किंसीने कहा 
है, उस्तको भी सुन । जनकजीने कहा-र्हौ, गरदमीविपीत माद्राजने सुङ्ञसे कदा-- 
्रोत्रही व्रह्म हेः यथा मातृमान्‌, पितृमान्‌ ओर आचार्यवान्‌ पुरुष कहता है 
वैसा दी ारद्राजने कहा है-- शरोर ब्रह हे । न सुननेसे कुछ नहीं हता, यह तो कहा | 
आपसे आयतन ओर प्रतिष्ठा मी कही £ मुञ्से नहीं कही । याज्ञवल्वयजीने कहा-- 
सम्राट्‌; यह तो एकपाद ब्रहम है । राजने कहा- महाराज, तो जप ही सायतन 
जर पमरतिष्ठा किये । श्रीयाज्ञवल्व्यजीने कटा श्रोत्र ही आयतन है ओर आकारा 
परिष्ठा है । अनन्तदृष्टिसे इसकी उपासना करनी चाहिए । 

जनकने पूछा--याक्ञवल्कयजी, अनन्तता क्या द £ सम्राट्‌ , दिशा ही अनन्तता 
हे । अतः हे सम्राट्‌, जिस करस भी दिशम जाय अन्त नहीं पा सकता, क्योकि 
दिक्‌ जनन्त है । जिसका अन्त ही नहीं उसका अन्त कौन पा सकता हे? जौर्‌ हे 
सम्राट्‌; दिशा ही भ्रोत्रहेः हे सम्राट्‌, श्रोत्र ही पररह हे । उसको श्रोत्र नहीं 
छोडताः जो शततरहमक उपासना करता हे, रोष पू्ैत्‌ है | ५ ॥ 
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यदेव ते कथिदव्रवीत्तच्छुणवामेत्यत्रवीन्मे सत्यकामो जाबालो मनो वै 
ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितरमानाचायंवान्त्रूयात्तथा तजावालोऽतरवीन्मनो वै 
ब्ह्मेत्यमनसो हि किस्स्यादित्यत्रवीत्तु ते तस्यायतनं ब्रतिष्ठां न मेऽत्रवीदि- 
त्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवस्क्य मन एवायतनमाकाशः 
प्रतिष्ठाऽऽनन्द इत्येनदुपासीत का आनन्दता याज्ञवस्क्य मन एव सभ्राडिति 
होवाच मनसा वै स॒म्राट्‌ स्ियमभिहायेते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते 
स॒ आनन्दो मनो वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाण्येनं भूतान्य 
मिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवविद्नेतदुषास्ते दर्स्युषभ< सहस 
ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवस्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ & ॥ 

यदेव ते क्चिद्वीत्तच्छुणवामेप्यत्रवीन्मे विदग्धः शाक्यो हृदयं बे 
्रहमेति यथा मातृमान्पितमानाचा्थवान्तरूयात्तथा तच्छाकस्योऽत्रवीद्‌ हृद्य 





"यदेव ते" इत्यादि श्रुति । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने फिर कहा--जो किसीने 
आपसे कहा हे, उसको भी सुन । राजने कहा--हौ, सत्यकाम जावारने 
कहा है- मन ही ब्रह्म है । मातृमान्‌ , पित्रमान्‌ ओर आचायैवान्‌ जेसा कहते दै, 
वेसा ही सत्यकाम जाबाल्ने कहा है किं मनदहीब्रह्महे। मनके बिनाक्याहो 
सकता हे ? अथीत्‌ कुछ नहीं । आपसे उन्होने उसका आयतन ओर प्रतिष्ठा कही 
नहीं, सु्षसे नहीं कही । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कदा-- सम्राट्‌ , उन्होने यह तो एकपाद्‌ 
ही ब्रह्मका उपदेश दिया हे । राजाने कहा-- तो याज्ञवस्क्यजी, आप हमसे पूणे 
कहिए । याज्ञवल्क्यजीने कहा--मन ही जायतन है । आका प्रतिष्ठा हे । ब्रह्य 
आनन्द है यों ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए । 

राङ्का-- याज्ञवल्क्यजी, आनन्दता क्या है 

समाधान - सम्राट्‌, पुरुष मनसे ही खीकी प्राथेना करता हे। उस 
सदश पुत्र होता हे । वह आनन्द--आनन्ददायक-- है । सम्राट्‌; मन ही परतरह् 
हे । रोष पूरमवत्‌ है । 

ध्यदेव्‌ ते इत्यादि श्रुति । याज्ञवस्क्यजीने कदा-- जो कुछ आपसे किसीने 
कट हे, सो भी सुन । जनकजीने कहा--र्हौ, विदग्ध साकल्यजीने कटा है किं 
हृदय ही ब्रह्म है, जसे मातृमान्‌ , पितृमान्‌ जौर आचार्यवान्‌ पुरुष कहता है, वेसे ही 


१९७४ तटृदारणष्यद्वातिकसार [ 9 अध्यायं 





निक 





1 


मै व्ह्यव्यहृदयस्य हि कि स्यादित्यत्रवीतच् ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नं 
मेऽतरवीदित्येकयाद्रा एतस्सश्राडितिं स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवाय- 
तनमकाश्चः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता याज्ञवस्क्य हृदयमेव 
सञ्राडिति होवाच हृदयं वे सप्राद्‌ सर्वेवां भूतानामायतनर हृदयं वै सम्राड्‌ 
सर्वेषा भूतानां प्रतिष्ठा हदये दयेव सभश्राद्‌ स्वांणि भूतानि प्रतिष्ठितानि 
भयन्ति हृदयं वे सम्राड्‌ परमं ब्रह नैन < हृदयं जहाति सव्थिने भूतान्य- 
भिषरनिति देवो भूता देवानप्येति य एवंविद्रानेतदुपास्ते दस्त्युषभ < सहस 
ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ।॥ ७॥ 
इत्युपनिषदि प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ।॥ १ ॥, 


1०, 


वागाद्ा देवतास्ताद्ासाधारस्तत्तदिन्द्रियम्‌ । 
अव्याकृतं च नामेति पादाशस्ार ईरिताः ॥ ५॥ 


५ पि वि (कि 9 + सा क) 














राकल्यजीने मुक्षसे कहा हे--हृदय ब्रह्म ह, अदृदयथका ८ हृदयदूलयका › क्या हो 
सकत। हे, जथोत्‌ कुछ नहीं । यह तो उन्दने कहा । परन्तु उसका मायतन भौर प्रतिष्ठ 
आपसे कदी ? नही, हमसे नहीं कही । तव तो एक देशकी उपासना कही है । 
श्रीयाज्नवल्व्यजी, आप आयतन; प्रतिष्ठा आदिक कथन द्वारा हये पूर्णं उपदेश दीजियि । 
्रीयाज्ञवस्क्यजी बोटे--हृदय ही आयतन हे ओर माकाश प्रतिष्ठा है । बरह्मकी 
स्थितिरूपसे उपासना करनी चाहिए । 

राङ्गा--स्थितता क्या है? 

समाधान-- याङ्ञवस्क्यजीने सम्राट्‌ , हृदय ही यह्‌ उत्तरं दिया! सम्राट्‌; हृदय 
ही सव मूतौका जाश्वय है । सम्राट्‌ , हृदय ही सव मूतोकी प्रतिष्ठा है। हृदयम ही 
सवभूत प्रतिष्ठित हँ । सम्राट्‌ › हृदय ही परम ब्रहम है | यदि इको हृदय नहीं 
छोड, तो सव भूत इसकी रक्षा करते ह, रोष पूर्ववत्‌ है ॥ 

वागाद्या' इत्यादि। एक-एक पादका उपदेश्च तो तत्‌-तत्‌ उपदेशक आचार्योनि 
दिया ही है, जवरिष्ट पादत्रयका समीचीन उपदेश श्रीयाज्ञवल्वयजीने किया है । जसे 
जित्वा शैिनिने कहा कि वाग्‌ ही व्रह्म है, परन्तु मायतन आदि पादत्रयक 
निर्देश नहीं किया, पूणे बरहकी उपासनासे अभीष्टसिद्धि नही होती । अतः 
अवरिष्ट तीन पा्दका उपदेश श्रीयाक्वल्वयजीने किया । धाम्‌ चै ब्रहम इसमे वाग्‌ 
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चतुष्पाद्‌ व्रह्म सवोत्मरूपमस्तीति चिन्तनात्‌ । 

प्राणिभिः पूज्यते स्वैरिह वागाचबुग्रहात्‌ ॥ & ॥ 

परत्राऽऽप्नोति देवत्व भावनोफ्वयादयम्‌ | 

अतो विरक्षणं व्रह्म विच्यायास्तदुपासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्‌-तत्‌ इन्दियोके अधिष्ठात्र जग्न्यादि देवतापरक है । वाग्देवता अथि है। इसपर 
“अिवग्‌ भूत्वा सुख प्राविशत्‌" यह श्रुति प्रमाण हे । उक्त देवताका माधार तदिन्दिय 
द्वितीय पाद हे! "आकाशः प्रतिष्ठाः इससे उसके आधारखूपसे उक्त अवयात 
तृतीय पाद हे । प्रज्ञादिनामक चतुथे पाद है । प्रथम पयौयके समान उत्तर पच 
वाक्यम देवता, मायतन, प्रतिष्ठा उपनिषत्‌ ये चार पदार्थं अवद्य ज्ञेय है । मातृमान्‌ 
इत्यादि विरोषणोसे जिता शेङिनि समीचीन वक्ता ह, यह सूचित किया हे । इसी 
प्रकार उत्तर वाक्योमे 'मातरमान्‌ इत्यादिका तात्पये समञ्ना चाहिए । बिना बोले 
लोकम कोई भी दष्ट या अदृष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अतएव सव पृरुषाथेसाधक 
वाग्‌ ही ब्रह्म हे । आयतनाद्युपदेशके बिना एकपाद ही ब्रह्मका निर्देश होता हे । 
वह॒ असमस्त दै । असमस्त ब्रह्मकी उपासनाका परु नहीं है । असमस्त उपासना 
व्यथ हे | यह विराड(त्माकी उपासना कही गई हे ॥ ५॥ 

(चतुष्ाद्‌' इत्यादि । चतुष्पाद्‌ ब्रह्न सवीत्मकस्वरूप है, इस चिन्तने 
उपासक सब प्राणि्योसे स्तुत होता हे । कार्यकारणासममक सव जगत्‌ देवतारूपसे 
कहा गया है । अतः अम्न्यादि देवताओंमे ब्रहमदृष्टिसे सब जगत्‌ उपास्यत्वेन 
विवक्षित है, एकदेशावच्छिन्न उपासना इष्ट नहीं हे ॥ ६ ॥ 

'परत्राऽऽप्नोति' इव्यादि । उपासनाके दो फर ै--दष्ट ओौर अदृष्ट । उक्त 
उपासनासे भावनाके उपचयसे उपासनवेखमें ही उपासक उपास्यदेवतास्वखूप ह 
जाता हे, यह हृष्ट फर हे । अव अदृष्प्रधान फर कहते दै--शरीरत्यागके अनन्तर 
उपासक अपने उपास्य देवताके रूपको प्राप्त करता हे । ब्रह्मवि्यासे प्रक्रत उपासनामें 
यह्‌ वैरक्षण्य है । अदेवस्वरूप उपासक उपासनाके बटसे देवस्वरूप हो जाता हे 

राङ्का--उपास्य अग्न्यादि देवतातो एक दही कही गहै है ओर उपासक 
रकृत उपासनाओंसे अगन्यादि तत्‌-तत्‌ देवतास्वख्प ही होगा, अतः ष्देवान्‌ 
अप्येति! इसमे बहुतका उपादान क्यों ! 

समाधन-- छो उपासना्ै एक ही है, मिन्न-मिन्र नहीं हैँ यह सूचन करनेके 
किए बहुवचनका निर्देश है । यदि '्देवमप्येतिः एसा पाठ होता, तो भित्र-भिन्न 
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वरामपि वह्मविद्याया ब्रहयेवाभूवथा तथा । 
देवोपासनतः पूवं नाऽभूदेव उपासकः । ८ ॥ 
दविन्यविच्छिनतद्यानादेबोऽस्मीत्यभिमन्यते 
तद्‌ मावनाभावितः सन्मृतौ देवत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
का 
फलकं होनेसे छः उपासना स्वतन्त्र हो जातीं । एक उपासनासे अनेकदेवल्वकी 
प्राति नहीं हयो सकती, अतः सव प्रकत उपासनाओमं देवान्‌" बहुवचनश्ुतिसे 
एकपयौयोपासना अन्यपर्यायोपासनासे अभिन्न हेः यहं सूचित क्रिया गया हे ॥ ७ ॥ 
'्रागपि' हत्यादि । ब्रहमविदपिक्षया उपासनामे स्फुट वैरक्षण्य कहते हँ । 
जसे ्रहमविचोततिसे पू मी जीव ब्रह्मस्वरूप ही रहता है, वेसे प्रकृत उपासनासे पूर्व 
उपासक उपास्य अग्यादिके स्वूपको प्राप्त नहीं होता, किन्तु उपासनाके अनन्तर 
ही उपास्यस्वरूप होता दै, त्हविद्या प्राप्तभापक है जौर प्रकृत उपासना 
अप्रप्तपापक हं । 
शङ्का सरपयीयोपासना एक हो, पर उसे विद्याके समान ही फरुप्रद क्यों 
नहीं मानते 
समाधान--अधिकारीके मेदसे फर्म वेरक्षण्य हे । सुसु पूवम भी ब्रह् 
स्वरूप दै, केवर अविचा उयवधायक है । उपासक उपासनासे पूर्वै अदेव रहता हेः 
उपासनासे ही देवता होता है जर फल्वेरक्षण्यमे यह भी कारण है कि कर्मसाध्य 
फल उतयत्ति, विकृति, संस्कृति, प्रा्चि-एतदन्यतमस्वषूप होता है, अतः साध्य हे ! 
ब्रह्मवियाका फर सिद्ध है साध्य नहीं है । जौर ज्ञान जौर उपासनाके स्वरूपम मी मेद 
है । उपासना मानसी क्रिया है, अतएव वह पुरुषतन्त्र है, ज्ञान वस्तुतन्तर है । विषय द्वारा 
भी दोनोे मेद स्पष्ट है---उपासना विभिन्नाथविषयक हे मौर विया एकरसविषया हे ॥८॥ 
“दककिन्त्व ० इत्यादि । उपासनाकार्मे अविच्छिच्--ख्गातार--अग्यादि 
देवताओंके ध्यानसे उपासक अपनेको तत्‌-तत्‌ देवतास्वरूप मानता हे, मरणानन्तर 
ताश्च भावनावस तत्‌-तत्‌ देवतास्वरूपको प्राप होता है । 
ध्ये यं वापि स्मरन्‌ भावं स्यजव्यन्ते कलेवरम्‌! 
तं॑तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः, 
इस गीतावचनसे प्रापणकाठ्कि भावनानुरूप एर प्राणिरयोको प्राप्त होता हे, 
यह्‌ सुनिदिचत किया गया है ॥ ९ ॥ 
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असमापनेः पुमथैस्य न अख्यमनुश्ासनम्‌ । 

तदत्तां याज्ञवस्क्योऽतो नाऽग्रहीद्‌ गुरुदक्षिणाम्‌ ।॥ १० ॥ 

यरिमन्‌ ज्ञातेऽखिल ज्ञातं छृतं कत्य च कामितम्‌ । 

प्राप त्याज्य च संत्यक्तं यख्य ॒तदनुश्चासनम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति वातिकसारे चतुथाध्याये प्रथमं ब्राहमणं समाप्तम्‌ । १ ॥ 


ण व „त 1 





असमापैः" इत्यादि । रिप्यको कृताथ कयि बिना उससे दक्षिणा ठेना 

उचित नहीं हे, यह अभिप्राय मेरे ८ शीयाज्ञवल्क्थके ) पिताजीका था, वही 
अभिप्राय मेरा भी हे । आप अभी कृताथ नहीं हुए । 

रङ्ा--क्यां £ 

समाधान-परत्रह्मका ज्ञान अभीतक आपको नहीं हु है, अतः अभी आपसे 
दक्षिणा नहीं ठे सकते । 

राङ्का--यदि अछरृताथ रिष्यसे दक्षिणाम्रहण करना उचित नहीं हे, तो सप 
पटे हजार गर्णे क्योँ ठे गये ? 

समाधान-- वह ॒ब्रह्वेत्ताओंकी परीक्षका फर था । उपस्थित विद्वा्नोपर 
जो विजय प्राप्त करे, वही उन गौओंको ठे जा सकता था, भने सबपर 
विजय प्राप्त की, इसर्िए उनका ठेना उक्त अमिप्रायके विरुद्ध नहीं हे । पुनदक्षिणा 
गुरुदक्षिणा है, उसे कृताथ होनेपर ही महण करनेका मेरा अमिप्रायहै । ख 
फारप्रापक अनुशासनसे शिष्य कृताथ होता है । ताद्य अनुशासन अभीतक नहीं 
किया, इसङिए आपकी दक्षिणा अभी ग्राह्य नहीं है, तवज्ञानसे ही पुमथे-प्ाधि होती 
हे । तचज्ञान अभी आपको हुआ नहीं है ॥ १० ॥ 

4यस्मिन्‌' इत्यादि । जिसके ज्ञात होनेपर सव ज्ञात हो जाता हे, सब करतवय 
कृत हो जाता हे । कामित ( प्राप्तव्य ) प्राप्त हो जाता है ओर व्याञ्य सन्त्यक्त 
हो जाता दै, वही मुख्य अनुशासन है । यह केवरु पिताजीका ही मत नही, किन्तु 
मेरा मी यही मत है । 

राङ्ा-- क्यों 

समाधान--सब वस्तु ब्रहमातमक हे, अतः ब्रहमदृष्टि सम्यगृदष्टि है, अन्यधी 
मिथ्याधी हे 
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राङ्वा--यदि ेसा है, तो तच्ज्ञानका ही उपदेश देना उचित था, प्रत 
उपासनामिं स॒निकी सम्मति क्यों ! 

समाधान--तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा- 
नाश्चकेन' इत्यादि श्रुतिवाक्यसे सब कम॑ मोक्ष-ज्ञान-जनक माने जाते हँ । अतः 


रेत उपासना तदुपयोगी ह इसक्ए सुनिकी सम्मति उक्त उपासना 
उचित ही है ॥ ११॥ 





+ 





चतुथौध्यायका प्रथम ब्राह्मण समाप्त 
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द्विर्तीयं बाह्यणम्‌ 
दितीयग्राह्मणे जाग्रत्छप्नसुस्भियुखानिजम्‌ । 
आत्मान चास्त्यतो राजा यथाविध्युपस्ननवाच्‌ । १॥ 
श्ुतिः--जनको ह वेदेः दूर्वादुपावसन्ुवाच नमस्तेऽस्तु यान्न- 
वल्क्यानु मा शाधीति च होवाच यथा वै सम्राप्महान्तमध्वानमेष्यत्‌ 
रथं वा नावं वा समाददीतेवमेवेताभिरूपनिषद्भिः समाहितात्माऽस्येवं व्न्दा- 
रक आद्यः सनधीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विगुच्यमानः क्र गमिष्यसीति । 





द्वितीय बाह्मणका तात्प कहते है द्वितीय ० इत्यादिसे । 

द्वितीय आह्मणमें जायत्‌ ; स्वप्न ओर सुपुप्िदसा द्वारा आत्मज्ञानके ङिए 
प्रयगभिच्र आस्माका शासन करते है, इस कारण यथाविधि- साखमे ब्रह्मविचा- 
ग्रहण करनेका जेसा विधान है, उसके अनुसार-सिंहासनसे ८ राजगद्यीसे ) 
उतरकर श्रीयाज्ञवस्वयजीको पादस्परैपूरवैक प्रणाम कर राजा जनकने कहा कि 
भगवन्‌ , अपनी इच्छानुसार मेरा अनुशासन करं । 

राङ्का- ब्र्मविचाग्रहण करनेके टिए गुर-समीपगमन श्रुति तथा स्पृतिमं प्रसिद्ध 
हे, किन्तु यहां तद्विपरीत दिखा देता हे, वयोँकिं गुरु श्रीयाज्ञवल्क्य ही रिष्य 
जनकके घरमे स्वयं आ गये हें । 

समाधान-जवतक जनकजीको यह विश्वास नहीं था किं उक्त मुनि ब्रह्मज्ञ 
है, तबतक वे ब्रह्विदयाग्रहणके र्द श्रीयाज्ञवल्वयजीके घरमे नहीं गये, परन्तु उक्त 
समामे श्रीयाज्ञवस्क्यजीका ब्रह्विचामे अतिशयं देखकर उन्हं पूण विश्वास हो गया; 
अतः गुरुसमीपगमनविधिका पाटन करनेके किए स्वकीय आसनसे उस्र श्रीयाज्ञ- 
वल्वयजीके पास जाकर राजा जनकने विनीतमावसे उन आत्समपण किया ॥१॥ 

(जनको ह वैदेहः" इप्यादि श्रति । श्रीयाज्ञवस्वय सविरोष सब ब्रह्मको जानते 
है, यह्‌ निश्चय होनेपर अपने आचायैत्वका त्याग कर जनकजीने गदीसे उतर 
कर समीप जाकर चरणस्पशपूर्ैक प्रणाम कर कहा-- नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्वयः मेरा 
अनुशासन कीजिए । इतिशब्द समाप्यथे है । श्रीयाज्ञवस्वय वोे-- हे सम्राट्‌, जसे 
लोकम लम्बे मार्गमे जानेवाखा यदि स्थलमार्भेसे जाना जवरयक हो, तो रथका 
तथा यदि जलमागीसे जाना आवदयक हो, तो नौकाका प्रबन्ध करता है ओौर गमनके 
साधनसे संयुक्त होता है, वैसे ही श्रज्ञा प्रियम्‌" इत्यादि उपनिषद्से युक्त हौ उक्त 
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नाहं तद्‌ भगवन्‌ वेद यत्र गमिष्याभीत्यथ वै तेऽहं तद्रह््यामि यत्र 
गमिष्यसीति व्रवीतु भगवानिति ।॥ १॥ 
इन्धो ह वै नामेष योऽयं दक्षिणेऽकषन्पुरुषस्तं वा एतमिन्ध< सन्त- 
मिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥ २ ॥ 
रीतिसे सव ब्रहमोषसनाओंको कर रहे आप समाहितात्मा हैँ अथीत्‌ आपके साधनके 
विषयमे कुक वक्तव्य नहीं है । साधनोसे आप पूरणं हैँ । केवर परिपूर्ण ही नदी, 
किन्त दन्द ( शष्ठ ) ओौर ईश्वर दै, दसि नहीं हैँ । वेदोका अध्ययन आपने 
किया है फिर मी भ्रमके मध्यमे ही अभी आपप्डेहे, कारण कि ब्रहमज्ञानके बिना 
आप अक्ता है, जबतक परन्रह्मका ज्ञान नहीं होगा, तबतक इस देहसे मुक्त 
होनेपर इन नौका-रथ-स्थानीय उपनिषदोसे संयुक्त आप कहां जा्येगे 
शङ “तस्य प्राणा इहैव समवरीयन्तेः इत्यादि श्रतिके अनुसार तत्वज्ञान 
तो कीं जाता ही नहीं है, यह्‌ निथित है । फिर गतिविषयक मुनिका पररन कैसे 
समाधान-- ठीक दहै, इसकिए भाप्यकारने "किं वस्तु प्राप्स्यसि यह अथं 
किया है यानी किस वस्तुको पाओगे 
राङ्का--यह मीतोटीक नहींहे, बऋ्भीतो ज्ञानसे प्राप्त ही हे। 
समाधान-- प्राप्त हे, पर अज्ञानसे प्राप्तके समान होता है । ज्ञान होनेषर 
प्ाप्ठके समान होता है । श्रीजनकजीने उत्तर दिया कि भगवन्‌ , उस वद्तुको म 
नहीं जानता जहां जाना है । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कदा-- यदि यह नहीं जानते किं 
जहां जाकर जीव कृताथ होता हे, तो हम आपको बतरवेगे जहां आप जर्थैगे । 
श्ीजनकजीने प्राथना की कि मगवन्‌, उसको किए, यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न 
हः । सुनिने कहा-- सुनिये ॥ १ ॥ 
इन्धो ह वै! इत्यादि श्वुति । विश, तैजस ओर प्राज्ञके अनुवादसे तुरीय 
ब्रह्मे उपदेरके किए प्रथम विश्वका निर्दर करते है “इन्धः इत्यादिसे | 
इन्ध वह पुरुष हे, जो दाहिने ओँखमें अयवस्थित रहता है । उसीका सस्य नाम 
है । दीप्िगुणसे विरिष्ट उस पुरुषको इन्ध कहते है । उसी इन्धको परोक्षरब्दसे 
इन्द्र कहते हैँ । 
राङ्का-- क्यों 
समाधान-देवता परोक्षप्रिय होते है, प्रत्यक्ष नाम छेनेसे द्वेष करते है| 
आप वैश्वानरषूप आत्मको सम्पन्न है, तदरूपं ॥२॥ 
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अथेतदामेऽक्षणि पुरुषरूपमेषाऽस्य पी विराट्‌ तयोय स्स्तावो य 
एषोऽन्तहेदय आकाश्चोऽथेनयोरेतदनने य॒ एषोऽन्तैहदये रोहितपिण्डोऽयेन- 
योरेततप्रावरणं यदेतदन्तहदये जालकमिव । अथेनयोरेषा सुतिः सश्चरणी 
येषा हृदयादुरध्वा नाच्छुचरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्यैता हिता 
नाम नाब्योऽन्तहदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येव ताभिवां एतदास्रवदाद्चवति 
तस्मदेष प्रविविक्ताहारतर इवैव भवत्यस्माच्छरीरादाप्मनः ।॥ ३॥ 








#ि 


वामनेत्रे जो पुरुष है" वही इस पुरुषकी पल है, जिस वैश्वानरस्वरूप 
आत्मको जप प्राप् है, उस मोक्ता इन्द्रकी यह भोग्या पली हे । इद्राणीसहित 
इन्द्र---इन दोनोका युग दक्षिण-वामनेत्रस्थ पुरुषद्वय है । विराट्‌ अन्र हे | यहं 
अन्न ओौर अत्ताका युग स्वपे हे । इन्द्र ओर इन्द्राणीका यह संगमस्थान हे 
जिसमे मिखकर परस्पर सङ्गम होता 

राङ्का--कौन संगमस्थान है 

समाधान- जो हृदयके भीतर आकाश्च हे । हृदयसे यौ मांसपिण्ड विवक्षित 
हे । इन दोनोंका वक्ष्यमाण अन्न भोज्य यानी स्थितिहेतु हे । कौन १ जो यह्‌ हृदयके 
भीतर छोहितपिण्ड यानी सक्षम अन्ररस है । भुक्त अचर दो प्रकारसे परिणत होता 
होता है, जो स्थूल है, वह मरु होकर नीचे गिर जाता है, जो उससे भिन्न सूक्ष्म 
है, वह अभिसे परिपच्यमान होकर दौ रूपोंसे परिणत होता है, जो मध्यम रस हैः 
वह॒ छोहितक्रमसे पाञ्चमौतिक शरीरपिण्डको बद़ातादै। जो अण्ष्ठिरस हैः 
वही रिङ्गास्मा इन्द्रका रोहितपिण्ड है, जिसको तेजस कते दँ, वही हृदय 
मिथुनीभूत इन्द्र जर इन्द्राणीका सु्ष नाडियोम प्रविष्ट होकर स्थितिहेतु होता हैः 
यही "अनयोः" इत्यादिसे कहा गया है, इन दोनेोका यही प्रावरण है, रोकमे 
भोग कर चुके ओौर सोये हुए जोडेका प्रावरण होता हे । 

राङ्का-- यदौ प्रावरण क्या हे ? 

समाधान--जो हृदयमे जारुकके समान दै--अनेक नाडीरूप चिद्राधिक्यसे 
जाख्कके समान है--इन दोनोंका यदी माग चट्नेके ङिषए्‌ हे, सञ्चरतः अनया 
इति सञ्चरणी अथीत्‌ मागे । 

रङ्का- सृतिः कौन मागै हे 

समाधान---जो हृदयदेशसे उद्धभिसुखी नाड़ी है, उसका परिमाण कहते 
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तस्य प्राची दिग्राश्चः श्राणा दक्िणा दिष्दक्षिणि प्राणाः प्रतीची 
दिक्छत्यश्वः प्राणा उदीची दिशुदश्यः प्राणा उध्वं दिगृर्वाः प्राणा अवाची 
दिगवाश्चः प्राणाः सर्वा दिक्षः सर्वे प्राणाः । स एष नेति नेत्यात्माऽगृदयौ 
नहि गृ्यतेऽशीयो नहि शीयतेऽसङ्खो नहि खजतेऽयितो न व्यथते न रिष्य- 
स्यभयं वे जनक ग्राप्रोऽपीति होवाच याङ्ञवस्कष्यः स॒ होवाच जनो 
वैदेहोऽभयं स्वा गच्छताचाज्ञवस्क्य यो नो भगवनभयं वेदयसे नमस्तेऽ- 
स्स्विमे षिदेहा अयमहमस्मि ।। ४॥ 

इत्युपनिषदि द्वितीयं ब्राह्मण समप्रम्‌ ॥ २ ॥ 
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है जसे कमै केके हज्ञार खण्ड करनेपर अत्यन्त तृष्ष्मं अश होतादैः 
वैसे दी इस देहकी हिता नामक नहरयौ हँ, बे हदयके मध्यमे मांसपिण्डमे 
उ्यवस्थित हँ । हृदयस्थित वे नाड्यौ सवत्र कदम्बकेसरके समान--कदम्बमे जसे 
चारो तरप पुष्प-कचियौं रहती षै, वैसे ही- दहे । अतिपुद्ष्म इन नाडियोँसे अन्न जाता 
हे । यह देवताका शरीर इस अन्नसे बढ़ता है जौर स्थित रहता है । यतः स्थूरु अच्चमे 
पिण्ड उपचित होता है । यह देवतारारीर सूक्ष्म अन्नसे बढ़ता हे ओौर स्थिर रहता 
है, पिण्डवद्धैक अन्न मूत्र-पुरीष आदि स्थूल्की यपेक्षासे सृक् हे, छिङ्गस्थितिहेतु 
अन्न इससे भी सूष्षमतर है, अतः पिण्ड प्रविविक्ताहार हे ¦ उस प्रविविक्ताहारसे 
मी प्रविविक्ताहारतर यह शिङ्गासा दहीहे, सरीर ही सारीर यर्हौ विवक्षित द। 
स्वाम अण्‌' हे । वैश्वानर आत्मासे तेजस आत्मा सृक्षमान्नोपचित होता है ॥ ३॥ 
तस्य ग्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणाः इत्यादि श्रुति । वह हृदयभत 
तेजस पुरुष सृष्ष्ममूत प्राणसे भधरियमाण प्राण ही है । एवंमूत विद्वान्‌ जो क्रमसे 
वैरवानरसे तैजसस्वह्पापन्न हु हे, अतएव हृदयात्(पत्च हुजा हे, हदयात्मासे 
भाणात्मापनन हुभा हे प्राची दिक्‌ उसके प्राक्‌ प्राण है तथा दक्षिण दिक्‌ दक्षिण 
प्राण हे प्रतीची दिक्‌ प्रत्यक प्राण हँ, उदीची दिक्‌ उदक्‌ प्राण है, उ दिक्‌ रद 
ण ह, अवाची दिक्‌ अवाक्‌ प्राण हँ, सब दिक्‌ सव प्राण है । एवंविद्रान्‌ क्रमसे 
सवास्मक प्राणको आत्मा मानता है । उस सवीत्माका प्रत्यगात्मामे उपसंहार कर 
्रषटके द्रष्ुखस्वरूप नेति नेतिसे प्रबोधित तुरीय आत्माको जानता है । जिसको यह 
विदान्‌ रमसे जानता है, स एष नेति नेवयत्म्‌ इत्यादि ओर्‌ न रिष्यति, इ्यन्ताका पूर्वमे 
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उक्तोपासनतः प्राप्यो देवभावः पुरोदितः। 

देवत्वान्युच्यमानेन प्राप्त पृच्छत्यसौ शनिः ।॥ २॥ 

उपासनानि सर्वाणि प्रविद्याधिकारतः । 

क्रमधुक्तिषफलानीति प्रभनाऽ्नेन मथ्यते । ३॥। 

ब्रह्मत विदोऽप्यस्य राज्ञो गतिमजानतः । 

तां वक्तं प्रच इत्याहुः केचित्‌, तत्त॒ न युज्यते ॥ ४ ॥ 
व्याख्यान हो चुका है । हे जनक, आप अभय--जन्म जओौर मरणादिके भयसे शल्य 
हो गये, इस प्रकार जनकसे श्रीयाज्ञवल्व्यजीने कहा ¦ ये दोनों हम आपसे कगे 
जहां जाओगे । श्रीजनकजीने भी श्रीयाक्ञवल्क्यजीसे कहा कि आपको भी अभय हो; 
जो कि भगवन्‌ , पूज्य आपने हमको अभयका उपदेश दिया है -- उपाधिछ्ृत अज्ञानके 
व्यवधानक्ा निराकरण किया हे । इस विचाप्रदानका मूल्य हम आपको नहीं दे सकते 
ह, साक्षात्‌ भास्माके देनेवाछेको आत्मासे बद्कर क्या आ्माके समान भी संसारम 
को$ पदा नहीं है, जो सूल्यरूपसे दिया जाय १ अतः आपको प्रणाम हे । सानुनय 
यही निवेदन करता हरं कि समस्त विदेहराज्य आपका हे । इसका निःसंकोच जाप 
उपमोग करं जर भ आपका सेवक ह| मेरे उपर सेवकदृष्टि रखकर आप इस 
राज्यका यथेष्ट उपभोग अपना समञ्चकर कीजिये ॥ ४ ॥ 

(उक्तोपासनतः! इत्यादि । उक्त उपासनाओंसे देवभावकी प्राति होती हे, यह्‌ 
देषो मूर्वा देवानप्येति इस वाक्यसे कह चुके हँ, अतः इस विषयमे प्रशन नही 
है| देवमाव प्राप्त होनेषर वहमी तो निय न्हींहे, उसका भी शरीरवत्‌ 
त्याग करना ही होगा, फिर आप कौ जार्यैगे £ राजाके प्रति स॒निजीका यदह प्ररन 
हे । राजान उत्तर दिया किं भगवन्‌ , मेँ नहीं जानता कि कह जाञ्गा । उक्तं उपास- 
नाके दो फर है एक देवपराप्ि ओर दूसरा ज्ञान द्वारा मोक्ष । आचय फर्क 
ज्ञान तो राजाको है पर द्वितीय फलका ज्ञान नहीं है, इसकिए राजान उत्तर 
दिया कि नहीं जानता ॥ २॥ 

(उपासनानि! इत्यादि । परतरह्मविया-परकरणम इन उपासनाओंका विधान 
है, अतः ये उपासना क्रमसुक्तिफर्क द, यह इस प्रभवाक्यसे ही सूचित होता 
है । राजाजी यह नहीं जानते ये कि इन उपासनाओंका फर ब्रह्मभाव भी हे, 
अतः (हम नहं जानते यह उनका उत्तर भी टीकदहीदहे।३॥ 

(ब्रह्मत्व ०” इत्यादि । मर्प्पञ्चका मत यह है कि राजा ब्रह्मतत्त्वके ज्ञानी 
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गतिगन्तव्यगन्त्रादेरोतप्रोतात्मवस्म॑ना 
बह्मात्मनि समाप्रव्ाद्रतिः का परमात्मनि ॥ ६ ॥ 
हैव सन्नवास्नोति ब्ह््यादिश्चुतेरयम्‌ । 
अवि्यामात्रविष्वस्तावनाप्रबदवाप्यते ॥ ७ ॥ 





समाघान--"गतिगन्तव्य ०" इप्यादि । जतप्रोववाक्यसे गति, गन्तव्य, गन्ता 
आदिकी परिसिमाति ब्रह्मम कह चुके दै | ब्रह्मातिरिक्तके विरहे वर्ह गतिक्यादहो 
सकती है । 

राङ्ा--उक्त वाक्यसे प्रथिवी आदि चार मूतोकी आकाशम परिसमापि कदी 
गर ह, अन्यकी नही, अतः जीवी गति परमात्मामें क्यो नहीं हो सकती ? 

समाधान स्वप्रदशनमे द्रष्टा ओर द्य ये सव शविचोत्थय ही हैं| 
वे द्रष्टासे अतिरिक्त नीं रहते । यद्यपि उस समय गति आदिकी प्रतीति होती 
हे, पर वह वास्तवे होती नहीं है । एवं नेति नेतिः रस्यादि वाक्यसे ब्रहम 
कल्पित सम्पूण अनास्मपदाथैका केवर अधिष्ठान ही स्वरूप है, अतः नित्यमुक्त 
प्रमास्मामे गति नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 

(कैव इत्यादि । शक्तिम गति माननेपर श्रुतित विरोध होता दैः क्योकि 
घ्रह्म वेद्‌ त्र्नेव भवतिः, ब्रदयेव सन्‌ ब्रह्माप्येति इत्यादि वावरयोसे गन्तन्य सादि 
मेदके अधीन गतिका अभाव सुक्तिमे स्फुट का गया ह । 

शङ्का - तो 'अवाभरोति' (जह्मको भाप्त शेता है) यह कैसे 2 क्योकिं सप्राप्तकी 
प्रातति होती है प्राक्ठतो पराप्त ही है, क्या उसकी पर्षि मी मेदाघीनही दहेः 

समाधान--उ्यवधायक अविवाका ष्वंस होनेपर पराप्त ज्ञात होती है, अतः उस 
वाक्यका ज्ञातकी प्राप्तिमे तत्स है । किच्च, ब्रह्म ओौर्‌ जसा अज्ञान व्यवधायक 
हे, उसका विना केवर ज्ञानसे दी होता है । अतएव उसमे गति कर £ मवृभप्चके 
मतका निराकरण हो चुका है । उस म्मे प्रभोत्तरका अभिप्राय यह है--हे नरा- 
यिप, उक्त उपासना द्वारा अध्यात्मपरिच्छेदसे विसुक्त होकर आप कहां जार्येगे 
यह्‌ हमसे किये, यह मुनिका प्ररन है । जनकञजीने उत्तर दिया कि नाऽहं तद्भगवन्‌ 
वेद्‌, हे भगवन्‌ , यदास कहां जार्यैगे, यह हम नहीं जानते, देवकी उपासना द्वारा 
क्था गन्तम्य है, यह ह्मे ज्ञात नहीं है । यह पूरे ही हमने आपसे सुना कि 


इस उपासनासे उपास्यस्वदूपकी प्राति होती है, इतना ही हम जानते है । 
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न च्य्च्च्व्व्च्व्व्च्व्व्व्व्व्य्व्य्य्च्च्च्च्् 
गन्तव्यं तु न जानामीत्यविधां स्वात्मनि स्थिताम्‌ । 
प्रकरीक्बतो राज्ञ॒ इन्ध तखधुपादिश्त्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्ध्यतेऽदर्मिश्च यस्मादिन्धनामा ततः पुमान्‌ । 

वीर्यवदक्षिणं चश्चुः श्रौतो बाऽतिश्चयोऽत्र हि॥ ९॥ 
परोक्षनामव्याजेन परमेश्वयेवाचिनम्‌ । 

इन्द्रशब्द प्रयुजान इन्धस्याऽऽदेश्वरातमताम्‌ ॥ १० ॥ 
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राङ्क --देवताप्रा्िसे अतिरिक्त पम्परया ब्रह्प्रपि फर भी विवक्षित है 

समाधान-- स्पष्ट कथनके निना अतिगम्भीर अथैको केवर ताद्प्यमात्रसे हम 
नही जान सकते है, राजाके एेसा कहनेपर श्रीयाज्ञवल्वयजीने कटा कि हे नराधिप, 
मुच्यमान आप जहां जार्येगे, वह सब हम आपसे करगे | 

राङ्(- परमे गतिका सम्भव न्दी है, यह सुनिजी कह चुके है, फिर वे 
राजासे यह कैसे कहते हैँ कि जरह आप जार्येगे, वह आपसे करहेगे £ 

समाधान--जेसे स्वास्थ्य पूरैसिद्ध हे, किन्तु ज्वरादिसे उसके भतिबद्ध होनेपर 
देवदत्त अस्वस्थ हे, रेता व्यवहार होता हे । जओौषधोपचारसे प्रतिबन्धकीभूत 
उ्वरादिके निवृत्त हो जानेपर पूवेसिद्ध स्वास्थ्यके तासपयेसे स्वास्थ्यं यातः" यह्‌ 
व्यवहार होता हे, वैसे हयी भक्ष प्राप्तः यह भी ग्यवहार होता है । 

राङ्का-- यदि अवि्याके ध्वससे ब्रह्मप्राप्ति विवक्षित है, तो गतिश्चब्दका प्रयोग 
क्यों किया १ 

समाधान--गतिसे अवगति विवक्षित है ॥ ७ ॥ 

(गन्तव्यम्‌ इत्यादि । हम गन्त्यको नहीं जानते, इस प्रकार स्वातमामे स्थित 
भविद्याको प्रकट करनेवाले रा जाको सुनिने इन्धतत्वका (विश्वतस्वक्रा) उपदेश्च दिया॥<८॥ 

राक्--जागरिताभिमानी विश्वमे इन्द्रराल्दका प्रयोग क्यों 

समाधान-- "परोक्ष ० इस्यादि । इन्ध्यते ऽदर्निशं यस्मात्तप्मादिन्धः (इदि 
परमेदव्य' घातुसे इन्द्रशब्द बना है । परमेश्वयै जीये नहीं है । दविर भी जसा 
एक ही है, इस दृष्टिसे जीवको मी इन्द्र कदनेमे आपत्ति नहीं है । 

शङ्--साक्षाद्‌ तद्वाचक जीवश्चब्दसे निर्देश न कर इन्द्रशब्दसे उसके 
सभिवानमे क्या तापय है 

समाधान--वास्तवमे जीव ईश्वर है, इसको समज्ञानेके लिए व्याजसे परमेश्वर- 
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दक्षिणाकषिणि चेतन्यं पुरूषो वामचक्चुषि । ` 
चेतन्यं खीति भेदोऽयं करप्यते सुखबुद्धये ॥ ११ ॥ 
एकस्येव हि देवस्य विभागः स्थानभेदतः । 
अश्रीषोमात्मना श्रुत्या ध्यानाथे चिह भण्यते ॥ १२ ॥ 
उक्ता जाग्रदवस्थेवमिन्द्रस्य व्यवहारश्‌ । 
दम्पत्योः सङ्गमः स्वसो हार्दाकालेऽथ वण्यते ॥ १२ ॥ 
सम्भूय स्तुतिरत्रेति संस्तावो हदये सखषिः। 
अणिष्ठान्नरसो रक्तपिण्डो यः सोऽन्नमेतयोः ॥ १४ ॥ 
ह्यन्तः श्तनाडीनां पञ्ज प्रावरण विदुः | 
स्व्ाज्ञागरणप्राप्त्ये मार्गो नाञ्यूष्वंगामिनी ॥ १५ ॥ 


वाची इन्द्रशब्दका जीवे पयोग किया है | इसका (जीव ईेश्वरस्वप है, यह बोष 
कराने तास्पयै हे । “परोक्षप्रिया हि देवाः, यह श्रुति भी इसमे मू दहै ॥ १०॥ 

॥दृक्षिणा०' इत्यादि । दक्षिण नेत्रम स्थित चैतन्य पुरुष है ओर वामनेत्रे 
स्थित चेतन्य खी है । युख-बोधके रिए इस मेदकी कल्पना की गद है । पली 
भोग्य होनेसे विराट्‌ कदी गई है । उसका भोक्ता दक्षिणनेत्रस्थ पुरुष हे ॥ ११ ॥ 

शङ्का--दक्षिणनेत्रस्थ चैतन्य पुरुष है जओौर॒वामनेत्रस्थ परली है, क्या यद 
मेद मानते दो १ 

समाधान-- एकस्येव" इत्य्ठदे । एक ही देवका दक्षिणनेत्न, वामनेत्र आदि 
स्थानके मेदसे मेद्‌ ध्यानाय कहा गया है । करिपिवरूपसे भी ध्यान होवा दयी हे । 
मोक्ताका अग्यासना अौर भोग्यका सोमास्मना ध्यान यहो विवक्षित है ॥ १२॥ 

क्ता" इत्यादि । जाग्रदवस्था ही इन्द्रके व्यवहारकी हेतु दे। इन्द्र 
इन्द्राणीषप दम्पतीके सङ्गमखूप स्वसरका हृदयाकाशे वभन होता है ॥ १३ ॥ 

सं भूय' इत्यादि । जो यह हृदयम आकाश्च दै, वह संस्ताव दै । वहं 
संस्ताव इसि कलत है कि वर्हपर मिरुकर वे ( दम्पती ) परस्पर एकं 
दूसरेकी स्तुति करते है यानी एक दृसरेसे सङ्गम करते दै ओर जो अत्यन्त सुषम 
खन्नरसख्प रोहितपिण्ड है, वह इनका अन्न हे ॥ १४ ॥ 

८अथेनयोरेतस्रावरणम्‌' इसका जथे कहते दै--हृ्न्तः" ₹स्यादिसे । 

जो हृदयके भीतर अधिक हिद्रयुक्त सौ नाड्यौ है यानी इन्दरके गवाक्ष 
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यस्मादन्नरसः केश्सदसांशेन सम्मितः । 
नाडीमेदैः सञ्चर याति दक्ष्मतरस्ततः ।॥ १६ ॥ 
सथृलो रसः पुरीषात्मा वहियत्यतिषठकष्मकः 
शरीरमिन्धमात्माने तपेत्‌ सप्रधातुभिः ॥ १७॥ 





८ वातायन ) के समान प्रतीयमान नाडीसमूह ह, वही प्रावरण यानी परिधान है-- 
दभ्पतीकरे वके समान है ओौर स्वपरावस्थासे जागरणावस्थामे अनेके ङ्प हृदयसे 
उध्पगामिनी जो नाड़ी ह, वह माग हे ॥ १५ ॥ 
व्यस्मादन्नरसः" इव्यादि । तैजसकी स्थितिके हेतु भन्नरसर्मे सूष्ष्मतरत्वका 
उपपादन करते है । केके हजारे भागके समान अतिसुष्षम नाडयो द्वश भति- 
तुकषमतर अन्ररस स्वमरद्र्टा तेजसके पास जाता है । भथौत्‌ उनके द्वारा प्राप 
अन्ररससे तैनसकी स्थिति होती है । अतः भोक्ता व भोग्य दोनों ही अतिसूक्षमहै। 
शङ्ा-- केश सूष्ष्म है, उसके हजार भाग ही अवम्भव हैँ, फिर कैश्चके 
हजार भागके समान सुदक्षम नाड्यां है, एेषा कैसे कहते हो ? 
समाधान-- वस्तुतः वर्ह उपमानोपमेयभाव विवक्षित नहीं दहे, कारण कि 
नाडीके समान दूसरा सृक्ष पदाथ संसारे कोई प्रसिद्ध नहीं है ओौर प्रसिद्ध दही 
उपमान माना जाता है । नाडी अतिसूद्षष है, इसको समञ्चनेके छ्िए समावितोपमा 
है | प्रकृत उपमानान्तरका अभाव ही कहना है । देवतात्मा इन्द्र तथा इन्द्राणीकी 
संचरणमागीमूता ये नाडि है, एवं चक्रादि देवतार्ओकी सश्चरणमागीमूता अभति- 
सुक्ष हजारो नधौ शरीर है 
एकोनर्िशहक्षाणि तथा नव शतानि च। 
पट्पश्चादाद्विजानीयात्‌ सिरा धमनिसं्ञितः ॥ 


इष शछोकके अनुसार उतरी लख नौ सौ छप्पन नाइयां चरी है, ये 
हम रोगोके र्षि दुरेय दँ ये सृष्ष्म नाड्यो कारणाभरित होकर विषर्योको 
मोक्तके प्रति प्ैचाती है ओौर स्वाश्रय करणोँरठो, उनके द्वारा अन्तःकरणको तथा 
तदवच्छिन्न आत्माको भ्यवहरदशमे तृप्त करती है ॥ १६ ॥ 

स्थूलसूक्ष्मके विनियोगके प्रतिपादन द्वारा सृक्ष्मतर अन्नरस तेजसस्थिति- 
हेतु हैः यह सुट करे दै--स्थूलो रसः” इत्यादिसे । 

स्थूल अचेरस पुरीष होकर बाहर निकल जाता दै । अतिसूक्ष्म 
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रसः घ्क्ष्मतरो लिङ्गं पोषयन्‌ लिङ्धारिणः । 
आत्मनो वास्नाभोगकारी स्वप्ने च चिन्तने ॥ १८ ॥ 
स्वचिदाभाससंव्याप्निः पंमोगः सुखदुःखयोः । 
सोऽप्यस्य देवतातन्त्रो देवताश्राऽन्नरसंश्रयाः ॥ १९ ॥ 
प्रविविक्ततयदार वैवेत्युपमानया | 
शिङ्घाहारादप्यणीयान्‌ प्राज्ञाहारो षिवष्वितः॥ २० ॥ 





अन्नरस अस्थि, मजा आदि सप्तवातुओं द्वारा शरीर, इन्दिय, मन ओर आस्मको 
तुक्च करता है ॥ १७ ॥ 

(रसः इस्यादि , 

राङ्ा--उक्त अन्नरस भले ही लिङ्गपोषक हो, पर तेजसका उससे क्था उपकार 
होता हे ए 

समाधान--उक्त अन्नरस शिङ्गपोषण द्वारा तदुपहित तेजसके स्वभ्न ओौर मनोरथे 
वास्तनोपनीत भोगका कारण हे । अतिपृक्ष्मतर मन्नरस तैनसका आहार ॑होता है । 
इसीसे श्चतिने स्थर देहकी अपेक्षा शिङ्गको प्रविविक्ततराहार कहा 'है । यतो लिङ्गात्मा 
अतिसूक्ष्म है, अतः इस देहसे देहान्तर जानेके समय वह इष्िगोचर नहीं होता 
ओौर किंसीसे प्रतिहत भी नहीं होता चिमे भी प्रवष्टिद्योजताद्े॥ १८॥ 

'स्वचिदाभास०' इत्यादि । 

राङ्का--अविक्रिय आलम मोग कैसे ? 

समाधान--अन्तःकरणकी सुखादिवृ्तियोमे चेतन्यव्या्ति ही पुरुष्मे उख- 
दुःखका उपभोग कहा जता है । भण्ड तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाऽचरः' इस 
वचनके अनुसार यदि पूष किं सामे भोक्तृषवज्ञान कैसे होता हे £ तो वह भी देवता- 
तन्त्र है, एसा हम कहते है । वप्तुतः देवताओंमिं हयी मोग होता है । आत्मामं वह 
स्वसम्बन्धितया प्रतीत होता हे | देवता प्रकृवमे इन्दियादि हैँ । तदधीन रिज्गताद- 
तम्यके मसे आत्मामं भोकतृखज्ञान होता है, वह्‌ भमासकदहीहे | 

राङ्क-देवता्ओभं भोक्तृत्व किंनिबन्धन्‌ है 

समाधान-- देवता अन्ना्रित है, अतः तननिवन्धन ही मोक्तृखं उनमें ह ॥१९॥ 

श्रविविक्त ०” इत्यादि । “्रविविक्ताहारतर श्वैव इस श्रुतिवाक्यका अर्थे भते- 
प्पश्च यों करते दै कि लिङ्गात्मा प्रविविक्ताहारतर दहै । “एवं अवधारणार्थैक हे । 
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स्वावस्था समाप्राञ्थ तस्य प्राचीति वाक्यतः, 
सुषुधिकूष्यते तत्र॒ युक्ता सवेदिगात्मता ॥ २१॥ 
आश्रयैः करणेर्हीनो प्रस्ताध्यास्माधिदेवतः । 
सुषुप्रायेक एवाऽऽस्ते प्रज्ञानघनविग्रहः ॥ २२॥ 








८एव से पूर्व इवशब्द व्यथ हे । “इव शाब्दका उपमा अथ होता है । सो ब्रह्मे 
विवक्षित नही है । भाष्यकारने उक्त मतका खण्डन क्रिया हे, क्योकि उनके मतम 
दोनों चब्दोकी आवदर्थकता है । विश्च जेसे भविविक्ताहार है, क्योकि विश्वका आहार 
मी स्थूढ पुरीषाचेशकी अपेक्षा सूक्ष्म है, वैसे ही तेजस प्रविविक्तादार ही नीं है, 
किन्तु प्रविविक्तदारतर है । जसे प्राज्ञ प्रविविक्ताहारतर ही है, वैसे छिङ्गत्मा नहीं 
हे; किन्तु भ्रविविक्ताहारतर इव भवतिः यानी विशी अपेक्षा तेजस सूक्ष्माहार है, 
तेजसकी अपेक्षा प्राज्ञ सृक्ष्माहार है, इस्मँ उक्त वाक्यका तावप हे । रशिङ्गादारसे 
्ज्ञाहार अतिसूक्ष्म विवक्षित है । जेते हृदयसे वदिर्विनिःघृत नाडो सूत्रदेवता 
मनुस्यूत है, वेस ही अन्य मी देवता इन्द्रिय आदिमे अनुस्यूत है । शरीर, इन्दिय 
आदि सव देवता साधारण है । 

राङ्का-- यदि सब इन्दियको देहृष्यापी मानतेहो, तो इच्दियान्तरसे भी 
रपादिके ग्रहणकी प्रसक्ति हो जायगी, क्योकि घ्राण आदि्यँ भी चश्चुरादिको मानते 
हो, अन्यथा उयापकत्वका भङ्ग हयो जायगा | 

समाधान-- जिस ₹न्ियसे जिप् विषयका यहम अभीष्ट होता है, उस समय 
अन्य इन्द्र्यो विषयविरोष्राहक इन्दि्योमे गुणभूतन हो जाती है, भतः प्रानी- 
मूत इन्द्रिय ही विषयग्राहक होती है ॥ २० ॥ 

सस्वरा ° इत्यादि । स्वप्नावस्था समाप्त हुई । "तस्य प्राची" इत्यादि वाक्यसे 
सुषु्तिको कहते है । 

राङ्का-- प्राज्ञ परिच्छिन्न है, अतः तेजसके समान सर्वदिशाससख, सर्व- 
प्राणसमं इसमे केसे कहते हो ? 

समाधान--पराज्ञमे भी सवेदिगासस ओर सर्वभाणाल्मत समुचित है, वहं 
आगेके इरोकसे स्पष्ट होगा ॥ २१ ॥ 

अकाय, अकारण, तुरीय तथा निष्पच आस्माको प्रा हए विद्रानकषा स्वषूप 
कहते हँ --(आश्रयेः' इत्यादिसे । 
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इन्धतेजपसौपुपेविराटशत्रेरा अपि । 
विवक्षिता अथेतेशं तच्वमात्मोपदिश्यते ॥ २३ ॥ 





आश्रय ( शरीर ), करण यानी इच्िर्यौ इन दो्नोसे रहित तथा प्रस्त यानी 
निषत्त हे--भध्यासपरिच्छेद ओौर अधिदेवपरिच्छेद जिसका अ्थीत्‌ उक्त दो 
अभिमाने श्य अतएव प्रज्ञानघनविग्रहस्वखप पाज्ञ सुषि अवस्थामे रदता हे । 
इसर्िए सवेदिगात्मत्वादि उस्म ठीकही है। परिच्छिन्नमै उक्त धर्म नहीं रह 
सकते । अपरिच्छिन्ने उक्त धर्मोका स्वीकार करनेमे कुर विरोध नहीं हे । विमाग- 
शत्य प्रा्ञके पूर दिशँ जो प्राण मर, वे सव पूवै॑दिशामे उपसंहत हो जति दँ 
यानी पूर दिगृखूप हो जाते हे, कारण कि उस्र दशमे परिच्छेद--पूवीदिदिग्‌- 
ज्ञान-- रहता नहीं हे । एवं पूर्वावस्था जो प्राण दक्षिण दिश्ासें ये, वे स्रव उक्त 
कालम परिच्छेदज्ञानके विरहसे दक्षिण आदिमे शून्य हो जाति ह । इस प्रकार 
आगे भी तत्‌-तत्‌ दिगादिभावप्राति समञ्चनी चाहिए । भाव यह है किं अध्यास 
मादिरूपसे परिच्छिन्न प्राण सब दिशां स्थित रहते है । विद्वानके परिच्छेदक 
नाञ्चसे तत्‌-तद्‌ प्राण तत्दिगृष्वरूप हो जाते दँ ¦ दिशाँ चरम पयोयोक्त भ्राणख्ूप 
मूर कारण प्राज्म रीन हो जाती है ओर कारण तुरीय जात्म छीन हो जाता 
हे । इस शदीरसे उठकर तुरीयमे छीन हो जाता है, यह (स्वेन रूपेण अभिसम्पद्यते' 
इत्यादि श्रृतिवाक्योंसे स्फुट हो चु हे । 


रङ्गा-कारणका प्रत्यगात्मा ख्य टीक नहीं है, प्रत्यगस्मादहीतो कारण 
हे, अतः स्वम स्वका ख्य कैसे 

समाधन-- न किञ्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि प्रतीतिसे जिससे अज्ञानकी सिद्धि 
होती है तथा जिससे समयान्तरे अज्ञान जौर्‌ तत्का मी गृहीत होते है वह 
केवर साक्षीही दहै, कारण नहीं है ॥ २२॥ 

निष्प्रपञ्च आत्मतच्वक्ना प्रतिपादन करनेके किए “स एषः इत्यादि वाक्यके 
अवतरणाय मूमिकाी रचना करते है--इन्ध ०” इत्यादिसे । 

मध्यात्म इन्ध, तेजस, सौपुप्त प्ाजञसे विराट्‌, सूत्र ओर ईश्वर भी 
विवक्षित हँ । इन सबका तत्व आमा है, इसका त पू कहा जा चुका है । 
केवर उपसंहार द्वारा प्रज्ञानघन भद्वितीयासमाका अधिगम होता हे ॥ २३॥ 
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विराडिन्धादिभिभेदेरभिन्नो योऽव मासते । 
स एष नेति नेत्यात्मा न कायं नाऽपि कारणम्‌। २४ ॥ 
तेनैव ज्ञात्मनाऽरेषं तद्धान्तं॑ध्वान्त तथा | 
जश््वा नेत्यात्मना विद्वान्पूणं दृष्ट्वाऽविष्यते ॥ २५ ॥ 


विराडिन्धादि°०ः इत्यादि । विरार्‌, इन्ध आदि मेदसे अभिन्न जो मात्मा 
भासित होता है, वह "एष नेति नेति, इत्यादि वावयोे निखिर पपश्चशूस्य कहां 
गया है | वह्‌ न किसीका कारण है जौरन कायै हे, इसको अनेक बार कद चुके 
ह । वस्तुतः उपनिषत पुनरुक्त दोषपर ध्यान कम दिया जाता है। इसक्ए 
ग्याख्यामे विवश होकर कथितका पुनः कथन करना ही पड़ता है, अतः पाठक 
महोदय पराधीनके ऊपर क्षमा कगे ॥ २४॥ 

तेनेव! इत्यादि । अध्यास जाग्रत्‌ , स्वभ, सुषुपिके मेदसे विश्व, तैजस ओर 
राज्ञ ये तीन मेद भस्मके कहे गये हँ । समष्टिसे विराड्‌, हिरण्यगभे ओौर ईश्वर 
ये तीन मेद्‌ कहे गये दै । इसका सुरू तासप्यं यह हे कि विश्वशब्दोपलक्षित 
विराट्का तेजस हिरण्यगभमे प्रविख्य करना चाहिए । व्यष्िरूपसे जो जागरावस्थामे 
विश्च कटा गया हे, वही समष्िटपसे विराट्‌ हे । ओौर स्वप्नमे जो तैजस है, वही 
हिरण्यगमे है । इसक्ए विराट्‌ विश्वका उसमे ख्य करना ठीक है । प्रविख्य 
करनेका अभिप्राय यह हे कि प्रथम विश्वको व्यष्टिभावका व्याग कर समष्टिमावसे 
विध समञ्चना जौर विराट्का तेजस ओर हिरण्यगभेमे छ्य करना अर्थीत्‌ तन्मात्र- 
युद्धि करना । व्यष्टिसे तेजस ओौर समष्टिसे हिरण्यगमे विवक्षित है । बदमं तेजस 
हिरण्यगभेका प्राज्ञ दैशर्मे प्रवि्य करना चाहिए । उक्त दो बुद्धिर्यो व्याग कर 
म्यष्टिसमष्िमावसे प्रज्ञश्वरमावकी भावना करनी चाहिए । फिर प्राज्ञ ईश्वरका परतय- 
गात्मतच्मे ख्य करना चाहिए । उक्त बुद्धिक्रा भी स्यागङर केवल प्रत्यगात्मतत्व- 
मात्रको भावना करनी चाहिए । यदी बोध (एष नेति नेति, इस्यादि वाक्यसे विवक्षित 
ह । ईदश बोध होनेपर अज्ञान गौर अज्ञानकायै जगत्‌की निःरोष निवृत्ति होती 
हि । जनन्तर उपासक विद्वान्‌ केव आनन्दाप्मना अवस्थित रहता है । इस भकार 
आत्मा न करण है जौर न कार्यं है । अज्ञान ही का्थकारणमाव है । ला 


केवर सक्षी हे । दा, शक्न आसममे है, इसख्एि उक्त व्यवहार भी अमे 
आस्मामे होता हे ॥ २५ ॥ 
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गन्तव्यभुपदिश्येवं प्रपनोऽस्यमयमित्यषिः । 
चे बोधस्ततः प्राप्तः प्राप्स्यसीत्यन्यथा वदेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भयहेतुरवियैव सा च दुःस्थितसिद्धिका। 
ततो बिघ्योदयादस्या ध्वस्तिरास्यन्तिकी भवेत्‌ । २७ ॥ 
बोधमागे इह॒ प्रोक्त रेकास्म्यप्रापिसिद्धथे । 
न॒त्वचिरादिवत्तस्य प्राप्ये गतिकर्पना ॥ २८ ॥ 


"गन्तव्य °' इत्यादि । इस प्रकारसे गन्तव्यका उपदेश देकर श्रीजनकजीसे 
मुनिजीने कहा कि अमयकी प्राति हो गई है यानी आप अभय हो गए । आत्मतच्वका 
बोध हो गया । आस्मतच्वयोध होगा, यह अर्थ नहीं है । यदि बोधको मावी मानो, 
तो अभय हो गये, यह सुनिवाक्य असङ्गत हो जायगा । भावी बोधके तास्पयैसे 
बोध होगा यही कहना चाहिए । केवर वाक्य ही असंगत नहीं होगा, 
सनिजी मी सन्यथावादी हो जर्येगे । अमादिसे ही अन्यथावदन होता है। 
मुनि त्ज्ञानी ये, उनमें अमादिकी सम्भावना नदीं है । फिर अन्यथा क्यो कगे; 
अतः उक्तं वाक्यका उक्त अथे ही उचितदहै। इससे यह स्पष्ट होताहे कि 
गन्तम्यविषयक्‌ प्रन है, गतिविषयक नहीं है ॥ २६ ॥ 

(भयदेतुर्‌ ० इत्यादि । भयकी हेतु मवि्या दी है । रज्जुसर्पसे जो भय 
होता है, उसका कारण अविघादहीहै। एवं स्वमरदष्ट व्याघ्र आदिसि भी भय 
होता है । तबतक भय बना रहता है, जवतक अधिष्ठानका तचज्ञान नहीं होता । 
श्रीयाज्ञवल्व्यजीके उपदेशसे राजाको आत्माका यथाथ ज्ञान हुञा, उससे अविद्या 
नष्ट हो गई । अतएव वे जमयको प्राप्त हुए । अविचाध्वंस दो प्रकारका होता है-- 
एक अनात्यन्तिक ओर दूसरा आत्यन्तिक । अन्तिम ध्वंस अभयप्राप्तिका करण हे | 
तुावियाध्वंस अनात्यन्तिक है ओर मूाविचाध्वंस आत्यन्तिकं है । वार्तिकके 
मूरम द्ुःस्थितसिद्धिका' यह पाठ हे, पर आदद-परतिमे ध्ुःस्थितिसिद्धिकाः यह 
पाट प्रमादसे स॒द्रित हआ है । दुःस्थिता सिद्धियैस्याः सा दुस्थितसिद्धिका' यानी 
अविद्या सदसतसे अनिधैचनीय है । इस अनिवैचनीय अवि्याका आत्यन्तिक 
विना विद्यसे होता है ॥ २७ ॥ 

विश्व, तैजस आदिके कथनकरे फर्का उपसंहार करते है 'बोधमामे 
इत्यादिसे । 
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ज्ञानेन सदशीमन्यामपयन्‌ गुरुदक्षिणाम्‌ । 
अभर्यं त्वेति वचसा दक्षिणामाशिषं ददौ ॥ २९ ॥ 
वेत्ति ब्रह्म युनिः चब्दान्न तु साक्षाचकार तत्‌ 
साक्षात्कृतय एषाऽऽ्चीरिः्येवं केचिद्चिरे ॥ ३० ॥ 
एेकाल्मयज्ञानकी उत्पत्तिके ठिए इस मागैका उपन्यास करिया गया हे । 
जेसे उपास्य तत्‌-तत्‌ देवताकी प्रापिके किए अर्चिरादि मार्गका उपदेशा सगुणव्रह्- 
विद्याम किया गया है, वसे ही मोक्षप्राप्षिके किए मागैका उपन्यास यहौँ नहीं किया 
गया है । तत्‌-तत्‌ फर परिच्छिन्न है, इसङिए तत्‌-तत्‌ फरोकी प्रा्तिके छिए मार्गो- 
पदेरा आव्दयक है । सवेतादात्मयप्राप्षि अपरिच्छिन्न हे, अतः यौ गतिकी अपेक्षा ही 
नहीं हे । किंसीका मत है कि ब्रहज्ञानीको भी अर्विरादिके समान गतिका उपदे 
आवदयक हे, अतएव तदनुगुण . नाडी सुनाई गई हे, पर उसका मत॒ ठीक नही 
हे, क्योकि मोक्षम ज्ञानसे अतिरिक्त किंसीकी अपेक्षा नहीं है । व्यवधायक 
अज्ञानकी निवृत्तिके रए ज्ञान अपेक्षित हे, अतः यह सङ्का असङ्गत है कि मारके 
समान ज्ञान मी अनपेक्षित हे ॥ २८ ॥ 
ञानेन इत्यादि । संसारं ज्ञानके सद कोई दूसरा पदाथ न देखकर 
आप भी अभयको प्राप्त हौ, यही प्राथना गुरूदक्षिणारूपमे राजाने स॒निजीको दी, 
विचयाके अनुरूप ही गुरुदक्षिणा उचित है । आवियिक अतएव विनधर वस्त॒ 
आ्मविद्या-प्रदानकी दक्षिणा नहीं हो सकती, इसङिए उक्त वि्याका ही आसीवीद 
दिया है । जव सगुण ब्रह्मवि्याकी योग्य दक्षिणा नहीं हे, तव निर्गुण आलम- 
वि्याप्रदानकी दक्षिणाके विषयमे तो कहना ही क्या है £ ॥ २९ ॥ 
राङ्का--जमयप्रदाता मुनिजीको तो अमय प्राप्त ही था, फिर उनको अमयदानके 
आर्शीवादकी क्या जावरयकता हे १ अतः आशीवीदपरदानमें राजाका अभिप्राय क्या है? 
समाधान--धेत्ति' इत्यादि । सुनि केवर राब्दसे ही ब्रह्को जानते ये, अतः 
तद्विषयक साक्षात्कार होनेके रए राजाने स॒निको आश्चीवीद दिया है, यह 
अभिप्राय कोई कहते है | 
राङ्गा--परोक्षतच्वन्ञान ही सुनिम था, अपरोक्ष नी, इसमे क्या प्रमाण ए 
समाधान - प्रमाण तो यही हे कि सुनिजीने जनकका अनुशासन किया । 
यदि अपरोक्ष ज्ञान होता, तो गुरु, रिष्य आदि मेदकी निवृत्ति हुई दती । प्यत्र तु 
सवमाजवामूदु, इत्यादि शरुतिसे उपदेश आदि जसंमव हे, यह निशित हो चुका है ॥२०॥ 
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साक्षात्कृतव्रह्मत्यो जीवन्धुक्तो युनिः स्थितः । 
आश्चीविदेहमोक्षयेस्याहुरन्ये दय न तत्‌ ॥ ३१॥ 
शाब्दविज्ञानमत्रेण बाऽऽचायत्वेन युज्यते ¦ 
श्रोत्रियं गह्मनिष्ठ च गुरुं यायादिति श्रुतेः ॥ ३२॥ 


साक्षात्‌" इत्यादि । दूसरा परिहार भी कुछ छोगौने किया हे कि मोक्ष दो 
प्रकारका होता है--इसी शरीरम ब्रहमतत्वका साक्षातकार कर जीवन्मुक्तिरूपसे 
स्थित रहना पहस मोक्ष है । शरीरपातके ८ मरणके ) उत्तर ब्रह्मम छीन होना 
द्वितीय मोक्ष हे, यही प्राथनीय हे । शओ्रीयाज्ञवल्क्य प्रथम पश्चके अनुसार सक्त 
थे । श्रीजनकजीने द्वितीयपक्षोक्त सुक्तिकी प्रािके र्ए आीवीद दिया । विदेह- 
सक्ति आशीवीदसे भी हो सकती है, यह ॒परिहारवादीका मत हे |` पर यह ठीक 
नहीं हे, क्योकि सुनिजीने जनकके प्रति कहा किं “अमय वै प्राप्तोऽसि! । राजने 
इसी अमयपाप्तिका आीरबीद याज्ञवल्क्यको दिया किं अप मी अभयको प्राप 
हों । शरीरपातके बाद सुक्तिकी प्राप्ति मौर उसका परिज्ञान जनकजीको अभी तक 
हआ ह नदं ओर ॒याज्ञवल्व्यजीने दो भरकारकी स॒क्तिका प्रतिपादन किया ही दैः 
अतः उक्त परिहार असंगत है। दूसरा दोष यह हे कि ब्रहमज्ञानके उपदेशक 
अनन्तर ही श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कहा कि (अभयं प्राप्तोऽसि यानी राजन्‌; आप 
अभय ब्रह्को प्राप्त हो गये हो । ब्रह्मत तो जीवम स्वतः सिद्ध हे । केवर अज्ञान- 
मत्न व्यवधायक है । प्रकृते उसकी निवृत्ति ही अभयप्राक्ति विवक्षित हे, उससे 
अतिरिक्त बरह्मसाक्षा्ारसे ब्रह्मस्यूप अमयप्रापि विवक्षित नहीं हे ॥ ३१ ॥ 

(शाब्द ० इत्यादि । जो यह्‌ कहा गया है कि सुनिमे परोक्ष ब्ज्ञान था 
अर्थात्‌ शाब्द बश्च्ञान था, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान था नहीं, यह कहना असंगत 
ह, क्योकि शाब्दज्ञानमात्रसे आचा्यैल अभिमत नहीं हे, इसमे श्रुति प्रमाण 
हे- श्रोत्रिय ब्रहमनिष्ठमाचार्यसुपेयात्‌ः । श्रोत्रियद्छन्दोऽथीतेः इस पाणिनिसूत्रके 
अनुसार अधीत या अधीयान वेद॒ अथीत्‌ जिसने वेदाध्ययन कियाद, याजो 
कर रहा है वह श्रोत्रिय कहता हे । इस पदसे पयेक्ष शाब्द ब्रहमज्ञानका साम हो 
गया | यद्विषयक परोक्षन्ञान भी जिसको नदीं हे, उस विषयमे वह चाये ही कैसे 
कहा जा सकता हे । 

'आचिनोति च शाखराथमाचारे स्थापयत्यपि । 
| स्वयमाचरते यस्माद्‌ भ | १ 
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जीवन्धुक्तस्य पतिते देहे युक्तिः सखनिधिता । 
तत्राऽप्यारीरतो मा भूदक्िणार्थव सा ततः॥ ३३ ॥ 


इत्यादि आचाथका लक्षण हे । श्रह्मणि निष्ठा यस्य तं ब्रह्मनिष्ठम्‌ यह 
विदोषण अपरोक्ष ब्रहकज्ञानके समके ठिएि ही कहा गया हे; अतः अपरोक्ष 
्रहमज्ञान सुनिमै नहीं था, यह कल्पना श्रुतिविरुद्ध है । ओर श्रीजनकजीने 
यह स्पष्ट ही कहा है कि शयो नो भगवन्नयं वेदयसे नमस्ते ऽस्तु इसका अथं 
यह है किं जो आपने हमको तत्वसाक्षात्कार कराया, तदथ आपको नम- 
स्कार है । वतेमानसामीप्ये वतेमानवद्वाः इस सूत्रके अनुसार वतेमानसमीप 
मूतकास्मँ यदयं शट्‌" का प्रयोग हे । यदि गुरुम उसका सक्षाकार न होता, पो 
रिष्यको भी साक्षात्कार नहीं करा सकते, अतः तत्साक्षाकारसे अनुमान होता है 
कि युरूमं भी तद्विषयक साक्षात्कार था | 

रङ्का-- वेदयसि ब्रह्म' इससे शाब्दज्ञान दी क्यो नहीं कहते । 

समाधान--अपरोक्षज्ञान ही वस्तु प्रमाण माना जाता है । परोक्षज्ञान जहम 
माण नहीं है, यह 'त्साक्षादपरोक्षाद्‌ बरहम' इस शुतिने स्पष्ट कहा है । यतो 
वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह' इत्यादि श्तिसे ब्रह्मविषयक यथाथेज्ञानकी 
सामग्रीका अभाव सिद्ध हे ॥ २२॥ 

(जीवन्पुक्तस्य' इत्यादि । देहपातोत्तर ब्रहममै ठ्य द्वितीय मोक्ष है, जो 
आरीवीदसे, प्राप्य हे, यह मी कहना असंगत है । 

राङ्का- क्यों ? 

समाधान-देहपातके अनन्तर जीवन्मुक्तकी स॒क्ति सुनिश्चित ही हे, अतः तदथ 
आशीवोद प्यथ ही है | जिसको आलकत्वका साक्षात्कार हो गया हे, उसकी मुक्तिं 
क्या प्रतिबन्धक है £ जिसकी निवृत्तिके किए आीवीदकी अपेक्षा कहते हँ ? 
अतः गुरुदक्षिणाथे ही उसका कथन है । ज्ञानानुषूप दक्षिणा देनेकी इच्छा इई, पर 
तदनुरूप कोई मी पदाथ न देखकर (अमय त्वाम इत्यादि कहा | 

रङ्गा सुनिको तो अभय प्राप्त ही था, फिर उक्त वाक्यकी क्या आव्दयकता 
हे ? देथयोग्य कोई पदाथ जव नहं है, तब चुप रहना ही ठीक था । 

समाधान--आपने जो उपदेश दिया, उसका पूण अनुभव हमको हा, 
इसका ज्ञापन करनेके ठ्एि तादश उक्ति है, यह सिद्धान्त ठीक हे ॥ ३३ ॥ 
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उत्तमा दधिणेषाऽऽशीर्मभ्यमा तु नमस्क्रिया । 
स्वभूमिवपुषोदानं वित्तशाव्यनिवरत्तये ॥ २४ ॥ 
दक्षिणा भ्रिबिधाऽप्येषा व्यावहारिकिदष्टितः | 
वस्तुद्ष्व्या तु नेवाऽस्ति दक्षिणा न प्रतिग्रहः ॥ ३५ ॥ 
अहं ममेत्यविधाधीः सहेतुनाशिता यदा | 
पूर्णात्मनि तदा दृष्टे कः कस्मे पि च दित्सति ॥ ३६ ॥ 
इति वा्तिकसारे चतुथोध्याये द्वितीय ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


© 








(उत्तमा इत्यादि । उत्तम दक्षिणा आश्ीवीद है, मध्यमा दक्षिणा नमस्कार हे । 
विदेहराञ्य ओर स्वशारीरका दान वित्तशाव्य यानी कार्ण्यकी निवृक्तिके किए है । वस्तुतः 
इसका जभिप्राय यह है किं आपके आलमेकतवके उपदेरसे यह निशित हआ हे 
किञापहम ह ओर हम आपदे, अतः हमारा राज्यभी आप्काहीदहै। हम 
ओौर आपे जव भेद नहीं रहा, तब यह राज्य किसका कँ £ यदि हमारा है, तो 
आपकाहीहे॥ ३४ ॥ 

(दक्षिणा! इत्यादि । 

राङ्का-- यदि राजाका उक्त अभिप्रायहे, तो यही कहना पडेगा किं राजाको 
तत्वज्ञान हआ ही नहीं । आल्मेकल्वविन्ञान होनेपर॒राज्यज्ञान ओर उसम ममता 
यदि अभी बनी हे, तो त्वज्ञान कां £ एवं देथ, दान, सम्प्रदान आदि भेदज्ञानके 
बिना तादश उक्तिकी संमावना नहीं है । 

समाधान- हां, ठीक हे | यह सव निरूपण उ्यावहारिकि दृष्टिसे करिया गया 
है । तच्वटृष्टिसे न दक्षिणा ही है, न प्रतिग्रह है ओौर न प्रतिग्राह्य ही हे ॥ ३५ ॥ 

'अहं ममे०” इत्यादि । जह ममः (भ हँ यह मेरा हे) इत्यादि ज्ञान 
अविद्यासे होता है। उसकी हेतुं अविद्या तत्वज्ञानसे जव नष्ट हो गदः तव 
जीवन्मुक्त पू्णीसामे अवस्थित हो जाता हे; अतः कौन किसको क्या देनेकी इच्छा 
करेगा ए उक्त ज्ञानसे क्रिया, फल ओर उसके साधन आदि द्वैतज्ञानका उपमर्दन 
हो जाता है, अतः सव कथन विचया-स्तुति भौर आचार-पदशनके छ्एि कहा 


गया है ॥ ३६ ॥ 
द्वितीय बाह्मण समाप्त 


8.7, 
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ततीयं बराह्मणम 
तृतीयत्राह्मणे स्वससुपुप्योरतिषिस्तृतिः । 
क्रियते तौ हि ्टान्तौ परलोकविमोक्षयोः ॥ १ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण 











(तृतीय °` इत्यादिमे | 

राङ्का-- श्रीयाज्ञवस्य्यजीने जाग्रत्‌ , स्वमन ओर युषुधिरूप तीन अवस्थाओकिं 
उपन्यास द्वारा रजा जनकको अभय प्राप्त कराया । अब क्या वक्तव्य अवरिष्ट हैः 
जिसके छिए उत्तर भन्थकी आवरयकता है 

समाधान- कूर्चबराह्मणमे स्वप्र, पुषुप्तिका कथन अर्तिरेक्षेपम किया हे | 
जनक ॒विरिष्टवुद्धि थे, अतः उनको सेक्षेपसे भी बोध हो गया सवैसाधारणको 
तावन्मात्रसे ज्ञान नहीं हो सकता, अतः सर्वसाधारणको ज्ञानप्रा्ि हो, इसर्ए 
तृतीय ब्राह्मणसँ उक्त अवस्थाओंका विस्तारसे वणन किया जायगा । स्वप्न 
तथा सुषुप्ति स्वग ओर मोक्षम दृष्टान्त हँ । भाव यह हे कि "अहं गौरः कृशः" 
इत्यादिसे रीर आत्मा हे, यो छौकिक पुरुष जानते है। मीमांसक जौर नैयायिक 
ररीरातिरिक्त कती, मोक्ता आत्मा है, पसा मानते र अन्यथा कृतहान 
ओर अङ्कृताभ्यागमकी प्रसक्ति हो जायगी । विचित्रसगेके अनुभवसे अदृष्ट मानना 
आवदयक है । किन्तु इतना ज्ञान होनेपर भी मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष अ्द्वै- 
तासख्प हे, यह अद्रैतवेदान्तसिद्धान्त हे । कवैत्व आदि धर्मे यदि वास्तविक आत्मामं 
हे, तो उक्त मोक्ष असमव ही हे, क्योकि वास्तविक ध्भेकी निवृत्ति नहीं हो सकती | 
कतै आदिसे शून्य जस्माकी प्रतीति नहीं हो सकती इत्यादि शङ्काओंकी निवृ्तिके शिए 
उक्त दो अवस्थार्ओंका प्रतिपादन आवदयक है । जागरावस्थामे जो विषयका प्रकार 
होता हे, उसका कारण क्या है £ इन्द्रिय, मन या आत्मा ¦ उस अवस्थामें तीनोकी 
स्थिति है । परन्तु स्वमरावस्थमे इन्दियौका ख्य हो जाता है, अतः विषयप्रकाश मनसे 
ही होता है, यह भी कह सकते है । परन्तु सुषुक्ि-अवस्थभे मनका मी रय हो जाता 
हे, अतः उस समय जो प्रका होता है, बह आसमनिबन्धन ही है, यह परिरोषसे 
निध्ित होता हे, अतः स्वमरावस्थाम शरीरसे अतिरिक्त इन्दिय आदिसे जसे विषय- 
प्रकार होताहै, वैसे ही स्वग आदि सुख तत्‌-तत्‌ इद्धिय आदि सहित स्वर्गीय 
शरीरान्तरसे भी होता है, अतः स्वम स्वगम दृष्टान्त है । सुषुति मोक्षम दष्टन्त हैः 
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देहादिव्यतिरिक्तस्वं स्वप्रभत्वमसङ्गता । 
स्वप्रषङ्तस्त्वेतत्रयसत्र प्रपञ्च्यते ॥ २॥ 


सुषि आसन्यतिरिक्त किसीका भान नहीं होता, सुखस्वरूप आत्माका स्फुरण 
अवरेय होता हे, अन्यथा ध्ुपोसिित पुरुषको सुखपूवैक सोया, कुछ मी नहीं जानाः 
यह स्मरण नहीं हो संकैगा । स्मरणम संस्कार ओर संस्कारम अनुभव कारण 
माना जाता हे । सुषु्तिका अनुभव निर्विकस्पक है, अतएव क्त आदि धर्मका 
भान नहीं माना जाता है | यह आक्षेप असङ्गत हे किं पुषुपषिम घुखका भान नहीं 
होता । यदि उसमे सुखका भान होता तो तदथे पर्यङ्खोपधानादि-संपादन-प्रयास दी 
व्यथे हो जायगा ओर घुखपूवेक सोया, यह स्मरण भी अनुपपन्न हो जायगा, 
अथवा शरीरेन्धिथादिसे व्यतिरिक्त जत्मा स्वयंप्रकाश है, इसका परिचेय दो अव- 
स्थाओंके उपन्याससे होता है, उससे अतिरिक्त आत्मा स्वरीमोक्षका अधिकारी हे, 
यह स्पष्ट होता हे, अतः दो अवस्थां स्वग मोक्षम दष्टान्त है, यह ठीक ही कहा 
गया हे । सुक्ष्म अथेको बुश्यारूढ़ करनेम दृष्टान्त साधन होता है ॥ १ ॥ 

"देहादि ०" इत्यादि । देह, इन्द्रिय आदिमे व्यतिरिक्तत्व, स्वयप्रकारात, असं- 
गत्व --इन तीनोका इस ब्राह्मणमे स्वसप्रसज्गसे विदोषरूपसे निरूपण किया 
ज्ञायगा, स्वमपराव्थामँ देसे अतिरिक्त आत्मा हे, यह ॒समज्ञाया जायगा ओर 
सुषम आतमा स्वयपरकार हे, क्योकि उस अवस्थामे इन्दिय यौर बुद्धि नहीं है, 
तो भी प्रका होता है, अतः आत्मा स्वयंप्रकाश समञ्च जाता है । असङ्खो ययं 
पुरुषः" इस श्रतिके अनुसार सांसारिक सकर धर्मेसि असंबद्ध आत्मा हे, यह अना- 
याससे मनम आ जाता है । शारीरिक या मानसिक कोई मी असह्य दुःख जो जाग्रद्‌- 
वस्थमें प्राणीको ग्याकुरु करता है, वह दुःखादि सरीरमे रहता ही है, ठेकिन 
सुषुप्ति अणुमात्र भी उसका मान नहीं होता । यदि वह आत्मगत होताः तो उस 
कार्म भी उसका मान अवदय होता, पर होता नहीं है, इसरिएि वे आत्मगत नहीं 
है, यह स्पष्ट ह । 

रङ्का--यदि आमा्म नहीं हैः तो जागरावस्थामे दुःखादि आत्मगत 
क्यों प्रतीत होते है 

समाधान--उस अवस्थाने चरीरम ममकार एवं अहंकारका अध्यास हे, भ 
या मेरा सरीर है, इस प्रकारके आध्यासिक सम्बन्धसे शरीरस्थित छरशत्व आदि धमक 
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अद्रैतत्वं इष्व्यलोप आनन्दैकस्वभावता । 
इदं॒॑त्रय॒सुषुश्रस्य ब्रसङ्गनोपपाचते।३॥ 
श्रतिः जनक ह वेदेदं याज्ञवस्क्यो जगामस मेने न वदिष्य 
इति, अथ ह यज्जनकश वैदेदो याज्ञवल्क्यशवामिहोत्रे समूदाते तस्मे ह 
याज्ञवल्क्यो वरं ददौ सह कामग्रमेव चवे त हास्मै ददै त ह सम्राडेव 
पूव पप्रच्छ ।॥ १ ॥ 





पो 
हि क । 











समान दुःखादि मी आस्म जरोपित प्रतीत होते है । सुषुि-दशामे (अहं ममः 
इस्यादि अध्यास आसमर्म नहीं रहता, अतः शरीरादिगत द्ःखादि आत्मामं भासित 
नहीं होते, इससे यह निरिचतरूपसे स्पष्ट होता है किं आत्मा वस्तुतः असङ्ग है ॥२॥ 

(अद्रेत०” इत्यादि । सुषुपके प्रस्गसे अतत, दष्टिका आरोप मौर आनन्देक- 
स्वभावताका आत्मामं प्रतिपादन करगे । यह तो निर्विवादहे करि सुषुिदसापन 
आनन्ध्का अनुमव होता है ओर आतम शरीरेन्धियादिका सम्बन्ध नहीं है, वह 
आनन्द्‌ बाह्म विषयका नहीं हो सकता, बाल्यानन्द शरीरेन्दियादि द्वारा ही आत्मामे 
प्रतीत होते द, अन्यथा नही, अतः प्रतीयमान आनन्द आसमस्वरूप ही षै, न 
कि्चिदवेदिषम्‌ः से द्ैतामावकी प्रतीति होती है, उक्तामाव आत्मस्वरूप ही है 
अतएव निर्विकस्पकबुद्धिवेय होता है, अन्यथा अभावज्ञान प्रतियोग्यधिकरणन्ञान- 
निबन्धन होनेसे पविकटपकप्रसक्ति हो जायगी, आगे इनका विस्तारसे निरूपण 
किया जायगा ॥ २॥ 

(जनक ह वेदेह याज्ञवस्क्यो जगाम' इत्यादि शरति। पूर्वो ब्ाहमणकी संगतिके 
मरदधैनके लिए पूै-कथितका अनुवाद करते है । विज्ञानमय आत्मा साक्षादपरोक्ष, ब्रह्म 
स्वरूप, सवीन्तर ओर पर ही है । "नान्योऽतोस्ति दरष्टा" इत्यादि श्रतियोंसे आेकस्वका 
निेय हो चुका है। (त्छष्ट तदेवानुप्राविशत्‌ इत्यादि शरुतियोि नाम, खूपादिसे युक्त 
कायेका उतयादन कर्‌ जर्गत सूर्यमतिविग्बके समान स्वयं दमे विष्ट हुभा मौर स्वाविया- 
से परिच्छिन्न हुभ। वदनादिरिष्गोपन्याससे तक द्वारा मधुकाण्डमे अधिगत हुम, पुनः 
उपस्तके प्रश्चसे थः प्रणिन प्रणिति, ट्ट इत्यादिसे निल्यदृषटि्चमाव है, 
यह भी निशित हुमा । उसमे जविचोपाधिमम्बन्धसे संसार है, जैसे रज्जुमे सप 
उपरम सलि, गगनम मिनत आदि ये परोपाधिनिमित्तक ही है, स्वतः नहीं, 
इमे किसीका विवाद नहीं है, वैसे ही निरुपाधि ओर ॒निरुयाख्य अतणएव (नेति 
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नेति से व्यपदिष्ट साक्षादपरोक्ष सवोन्तर आत्मा (बह्म) अक्षर, अन्त्यीमी, 
प्रशास्ता, अओौपनिषद पुरुष ॒विज्ञानानन्दस्वख्प है, यह ज्ञात हुञा । बही फिर 
इन्धसंज्ञक प्रविविक्ताहार, फिर हृदयके भीतर शिङ्गात्मा प्रविविक्ताहारतर, तदनन्तर 
जगदातमा प्राणोपाधि, फिर प्राणोपधिमूत जगदात्माका परमात्मा प्रविलापन 
कर रज्जु सथका जेसे प्रविरपन होता है, [ भ्रमद्यामे सर्षकी प्रतीति दै, 
किन्तु रज्जुज्ञानकी वेखमे प्रतीत सैका रज्जु प्रविख्य होतादहै]वेसे ही 
उक्त आत्माका प्रविख्य कर विचासे-“स एष नेति नेति'से-स्वौन्तर ब्रह्म 
ज्ञात हआ । इस प्रकार जनक अभयको प्राप्त किये गये । श्ीयाज्ञवल्क्यजीने 
सक्षेपसे आगम द्वारा उन्दं समज्ञाया । यहांपर जात्‌, स्वर, युषुप्ि ओर तुरीय 
अवस्थाओंका भी प्रसंगसे उपन्यास हु है । सव प्राण प्रविविक्ताहारतर हैँ । इ्स 
समय जाग्रत्‌, स्वप्र जौर सुपु्िके द्वारा महान्‌ त्से विस्तारपूयैकं आत्माका ज्ञान 
कराना है ओर अभय प्राप्न कराना हे । विप्रतिपत्तिजनित शङ्काके निराकरणके द्वारा 
आतमसद्धावका भी प्रतिपादन करना है । व्यतिरिक्त, शुद्धत्व, स्वयंज्योतिषट 
अटुप्तराक्तिस्वरूपतव, निरतिशयानन्दस्वभाव्व अद्रैतस्व अधिगन्तव्य है, इसङिए इस 
प्रकरणका आरम्म करते हैँ । माख्यायिका विचासम्परदानविधिके प्रकाशचनके रष 
तथा वियस्तुतिके श्एि है, क्योकि वरदानकी मी सूचना इसमे हे। श्रीयाज्ञ- 
वस्व्यजी जनकके पास गये । जाते समय उन्हौने सोचा कि राजासे कुछ न कर्हगा । 
वे केवर योगक्षेमा ही गये ये, किसी विरोषमयोजनसे नहीं । यथपि पूवम याज्ञ- 
वल्वयजीका यह संकल्प था किमे स्वयं बातन करगा, पिर भी जनकजीने जो 
पूछा, उसका उन्होने उत्तर दिया । 

राङ्का--यदि न बोनेका सङ्कस्प था, तो फिर क्यों बोठे 

समाधान--बोखनेका कारण आख्यायिका द्वारा स्पष्ट करते हैँ । अभिरोत्रके 
विषयमे पहठे ही जनक ओौर श्रीयाज्ञवल्क्यका संवाद हज था। अभिहोत्र- 
विषयक विरोष विज्ञान जनके देखकर श्रीयाज्ञवल्क्य बहुत सन्तुष्ट हुए ओर 
जनकजीको उन्होने वरदान दिया । जनकजीने कहा- म यही वरदान चाहता ह 
किजोभें पूष्ै उसका कृपया जप उत्तर दीजिये । श्रीयाक्ञवस्क्यजीने उनको 
वही वरदान दिया । यचयपि श्रीयाज्ञवस्व्यजीकी व्याख्यान करनेकी इच्छान थी, 
अतएव चुप होकर बेटे ये, तथापि पूवैदत्त वरदानके अनुसार सम्राट्‌ जनकजीने 


श्रीयाज्ञवल्क्यजीसे पहले पूछा । 
२५२ 
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श्रतिः याक्षयस्क्य किञ्ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यादित्यव्योतिः सम्रा- 
डिति होवाचादिस्येनैवायं ज्योरिषाऽऽस्ते पस्ययते कम इरुते विपस्येती 


छ भ 


त्येवमवेतदङ्वस्क्य ॥ २ ॥ 

















राङ्ा-- यदि अथिहोत्रप्रकरणमे कामवरदान दिया था, तो वर्हपर प्रधोत्तर 
क्यों नहीं किया गया 

समाधान--त्रहमविया कर्मे विरुद्ध है, उक्तं विया स्वतन्त्र है, अतः इस 
विषयमे स्वतन्त्र ही प्रभोत्तर॒हीना चाहिए एेसा सूचन करनेके रिए पहले इस 
विषये प्रश्नोत्तर नहीं किया गया । स्वतन्त्र यानी सहकारिसाधनान्तरनिरपेक्च ब्रह्मविद्या 
पुरषाभरकी साधन .है ॥ १॥ 

'याज्ञुवस्क्य' इत्यादि शति । श्रीयाज्ञवस्क्यजीका सम्बोधन कर॒ जनकजीने 
मूढा कि यह पुरुष किंज्योति हे अथीत्‌ किंस ॒भ्योतिसे पुरुषका अथ-प्रकार 
होता हे । यौ पुरुषशब्द॒कायैकरणसद्खातस्वरूप हस्तपादादिविशिष्टपरक हे । 
प्र्षका अभिप्राय यह है कि स्वावयवसङ्खातसे वाह्य किसी दूसरी उ्योतिसे पुरुष 
अपना व्यवहार करता है अथवा चरीरान्तर्वतीं ज्योतिसे अपना व्यवहार करता हे । 

राङ्का-- बाह्य व्यतिरिक्त प्रकाशसे अपना भ्यवहार करता है थवा अब्यतिरिक्त 
धरकाशसे करता हे, यह प्रश्च निष्मयोजन हे; क्योकि उससे क्या अभीष्ट सिद्ध होगा ? 

समाधान--उसम जो कारण है, उसे सुनिये, यदि अतिरिक्त ज्योतिसे पुरुष 
अपना कार्ये करता है, फेसा पुरुषका स्वमाव माना जायगा, तो जहौ दूसरी ज्योति 
नहीं देखते जर पुरुष ग्यवहार करता हे, वह व्यव॑हारख्प कार्यशिङ्गसे उसकी कारण 
अन्य ज्योति निमित्त है, यह अनुमान होगा। यदि व्यतिरिक्ते ज्योतिसे पुरुष अपना 
काये करता है, यह स्वभाव माना जायगा, तो जौँ दूसरी ज्योति दष्ट नहं है 
ओर पुरुष अपना काये करता हे, वहां यह अनुमान करगे किं अव्यतिरिक्तं ज्योति ही 
कायै करती हे । यदि अनियम है, ते कहीं व्यतिरिक्त ज्योतिसे स्वकाय करता है 
ओर्‌ कहीं अभ्यतिरिक्त ज्योतिसे, यं अनिश्य ही इस विषयमे रहेगा, यहं 
मानकर जनकजी श्रीयाज्ञवस्क्यसे पूते हँ कि "किज्योतिरयं पुरुषः” इति । 

राङ्का--यदि इस प्रकारका अनुमानकोौशचर जनकजीमे था, तो प्र व्यथ है, 
स्वयं जनक राजाने ही अनुमान द्वारा क्योँ नहीं समञ्च स्या 

समाधान--टीक दे, साध्यसाधनसम्बन्धरूप व्यापि अतिसूष््म दै, अनेकं 
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विद्रान्‌ मिद्कर भी उसे नहीं समञ्च सकते, फिर एक विद्रानके जाननेकी क्या संभावना 
हैः १ अतएव सूक्ष्म ध्मेके निर्णयके श्िएि विद्रतसमुदायको बोखना चाहिए, णेसा 
धर्मशाखम विधान है । उसमे विद्वानोँकी संख्या दससे कम नहीं होनी चाहिए । 
यदि विष्ट विद्वान्‌ दस य॑ आट न मिरु, तो तीन अथवा विचिष्ट एक भी विदान्‌ 
नणय कर सकता हे । 





१, १ ५ ५ 








धर्मेणा.ऽधिगतो येस्तु वेदः सपचवंहणः। 
ते रिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रत्यक्षदेतवः ॥ 
दशावरा वा परििद्‌ यं॑धर्मं परिचक्षते । 
वरा वाऽपि वृत्तस्थास्तं धम न विचाल्येत | 
त्रेविचो हेतुकप्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः | 
त्रयश्चाऽऽश्रमिणः पूर्थै पषेदेषा दस्ावरा 

तीन विद्वानौकी परिषत्‌ वह है, जिसमै-- 
वरवेदविद्‌ यजुर्विच्च सामवेदविदेव च 
च्यवरा परिषद्‌ ज्ञेया धर्मसंरयनिणेये ॥ 


रस शकक अनुसार त्रिवेदविद्‌ तीन विद्वान्‌ हों । (एको वाः यहं कृल्प अध्यात्मविंषयमे 
हे, जसे प्रकृतमँ श्रीयाज्ञवस्क्यजी ये । जतः यचपि अनुमानकौशर जनकमे था, 
तथापि उक्त वचनके अनुसार श्रीयाज्ञवल्क्यसे उन्हँं अवदय पूछना चाहिए । 
परुषो विज्ञानकौशल्का तारतम्य ८ उस्कषीपकर्षं ) जवद्य रहता है यानी सवम 
समान कौश्चरु नहीं रहता । अथवा पुरूषमतिका अनुसरण कर रही श्रुति स्वयं 
अनुमानका उपन्यास कर हम रोगौँको आरूयायिकाके व्याजसे तत््वको समज्ञाती हे । 
दु्चेय भी अथे आख्यायिका द्वारा शीघ्र बुद्धिम आरूढ हो जाता है । जनक्के 
अमिप्रायको समञ्चकर श्रीयाज्ञवल्व्यजी व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका बोध करावेगे, इस 
अभिप्रायसे भ्यतिरिक्त पक्षका ही प्रतिपादन किया गया ह | हे सम्राट्‌, प्रसिद्ध 
आदिल्य-ज्योति पुरूष हे, यो श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया । 

राङ्का- कैसे ? 

समाधान -- स्वावथवसंघ(तग्यतिस्कि चक्की अनुग्राहक आदित्य-ज्योतिसे 
्राकरृत पुरुष स्वकार्थको ( उपवेशनादिको ) करता है । उसी ज्योतिसे पुरुष खेत या 
अरण्यम जाता हे, वहां जाकर तदुचित स्वकार्योको करता हे, फिर घर छोट आता हे । 
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श्रतिः--अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किञ्योतिरेवाय पुरूष इति 
चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते करम 
कुरुते विपव्येतीव्येवमेयेतयाज्ञवल्क्य ।॥ ३ ॥ 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवस्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किञ्योतिरेवाय पुरुष 
इत्यभिरेवास्य ज्यो तिभेवतीत्यमिनेवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते क्म कुरुते 
विपस्येतीस्येवमेवेताक्ञवस्स्य ॥ ४ ॥ 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते सान्तेऽमौ किंन्योति- 
रेवायं॒पृरुष इति वागेवास्य ज्योतिभेवतीति वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते 
पल्ययते कम इरुते विपस्येतीति तस्मै सम्राडपि यत्र रवः पाणिनं 


9 अ, स 


विनिज्ञायतेऽथ यत्र वागु्चरत्युपेव तत्र न्येतीत्येवमेवेतदयाज्ञवस्क्य ॥ ५ ॥ 





शङ्का--आसनादिमै से किसी एक के ही कहनेसे व्यापि सिद्ध हो जाती हे, 
फिर अनेक दाहरण क्यो हे ९ 

समाधान--अत्यन्त व्यतिरिक्त ज्योतिष्टवकी प्रसिद्धिके किए अनेकं उदाहरण 
हैः । देह, इन्द्रिय जौरं मनके व्यापाररूप कार्थशिङ्गके अनुमापक है, उसमे अ्यतिरिक्त 
ज्योति अन्थमिचरित साधन है। अनेक दष्टन्तोसे ग्याप्नि हद्‌ होती है, अतः पर्यायो- 
पन्थास किया गया है ॥ २॥ 

'अस्तमित' इत्यादि श्रुति । राजा फिर पृते टँ करि जव आदित्य अस्त हो 
जाते ह, तव पुरुष किंञ्योति होता हे । रात्निम भी पुरुष अपना व्यवहार करता ही है, 
पर॒ उस समय आदित्य हे नहीं । ज्योतिके बिना कार्यं हो नहीं सकता, अतः उस 
कारे कौन ज्योति है £ याज्ञवस्वयजीने उत्तर दिया किं चन्द्रमा ज्योति दे । पुनः 
जनकजीने प्ररन किया कि सूये तथा चन्द्माके अस्त होनेषर सी पुरुष अपना 
कायं करता है, उस समय पुरषकी कौन ज्योति है । श्रीयाज्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया 
कि उस समय अञि ज्योति हे । प्रदीपक प्रकारसे छोक-व्यवहार होता है | 

राङ्का-- सूये ओर चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर ओर अभथिके भी शान्त हो 
जनेपर पुरुष किंज्योति है 

समाधान--वाग्‌ ज्योति है । जसे मेषमण्डल्युक्त वषीकार्कि नैरान्धकार- 
युक्त निशीथमें प्रान्त कोई पुरुष माग पूछता हे--किंस मासे असुक म्रामम मा सकते 
दैः तो उत्तर मिक्ता है कि इधरसे आ । वाणी सुनकर उसको यह अनुमान 
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अस्तमित आदित्ये याज्ञवस्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते श्न्तेऽ्ो च्ान्तायां 
वाचि रकिल्योतिरेवायं पुरुष इत्याल्मेवास्य अयोतिभवतीत्यात्मनैवाय 
ञयोतिषाऽऽस्ते पस्ययते कमे कुरूते विप्येतीति ॥ ६ ॥ 


होता हे किं अञरुक दिशासे, इतनी दृरीसे, यह शब्द आया है, अतः इधर दी 
चलना चाहिए । तदभिमुख गतिसे उस स्थानपर पर्हैच जाता है । अतीत ओर 
अनागत सक्षम आदिकी प्रकाश्चक्‌ तो वाग्‌-ज्योति प्रसिद्ध ही हे । वायूसे वागिन्दिय 
विवक्षित नहीं है, किन्तु उसका विषय शब्द विवक्षित है । शब्दसे श्रोत्रेन्िय दीप्त 
होती है ! उक्त इन्दरियके दीप्त होनेपर मनम विवेक उसन्न होता है । उस मनसे 
बाह्य चेष्टाका-- स्वानुकरर गव्यादिका- ज्ञान होता है । मनसे देखता है, मनसे 
सुनता है, मनके समवधानके विना तत्‌-तत्‌ इन्ियोसे तत्‌-तत्‌ विषयका ज्ञान नहीं 
होता, यह अनुभवसिद्ध ही है । 

राङ्का--वागमे ज्योतिष्टव तो रोकने प्रसिद्ध नहीं है । 

समाधानवा ज्योतिषा आस्ते" इत्यादि श्रतिमें तो प्रसिद्ध ही है । विरोष 
आगे कगे । वाणीसे कम करता है, वागूग्रहण गन्धादिका उपलक्षण है । गन्धादिसे 
प्राणादिका अनुग्रह होता है गौर तदनुकरूर प्रवृत्ति आदि भी होती है; अतः इनसे 
भी कायैकरणसङ्खातका अनुग्रह होता हे। जनकजीने कदा--हां, एेसाही हे 
याज्ञवल्वय । । 

राङ्ा - हे श्रीयाज्ञवतल्क्य, आदित्य ओर चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर तथा अथि 
. ओर वाकषके शान्त हो जनिपर पुरूष ज्योति होता हे । 

समाधान--'आतमज्योतिः इत्यादि! माव यह हे कि वाग्‌ ओौर तदुषलक्षित गन्ध 
आदि अनुमाहक विषयोंके शान्त हो जानेपर पुरुषकी प्रवृ्ति-निवृत्ति आदिका निरोध प्राप्त 
हो जाता है, यह स्पष्ट हे । जागरद्िष्ोमि इन्दियकी बहि्ैख परवृत्ति होती हे, जिस समय 
आदित्य आदि ज्योतिसे चक्षुरादि अनुगृहीत होते हँ, उस समय पुरुषका व्यवहार स्पुट- 
तर होता हे । इस प्रकार जागरित मवस्था स्वावयवसंवातसे व्यतिरिक्त ज्योतिसे ही 
पुरुषके ज्योतिसे होनेवके कार्योकी सिद्धि होती है, जतः हम रोग यह मानते हैँ कि 
सव बाह्य ज्योतियोके अस्त-समयमे स्वथ, सुषुप्त ओर जागसिति कालम उस अवस्थामं 
स्वावयवसङ्घातव्यतिरिक्त ज्योतिसे ही पृरुषके ज्योतिदेतुक कायै होते ह । स्वभे 
उ्योति-का् देखते दे--बन्धुका संग, वियोग ओर देशान्तरगमन आदि । सुषुक्तिसे 
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उत्थान होनेपर पुखपू्ैकर सोया, कुछ नहीं जाना; यह्‌ स्मरण होता ह । अतः 
उयतिस्कि को$ ज्योति है, यह माम होता है । 

रङ्ा--वाकूके शान्त होनेषर कौन ज्योति हे 

समाधान-- आतमा ही ज्योति हे । कार्थकरणसद्ातसे व्यतिरिक्त आत्मा यहं 
आत्मशब्दसे विवक्षित है । उक्त ज्योति कार्थ-करणकी मासक आदिय आदि 
बाह्य ज्योतिके समान अन्यसे प्रकार्मान नहीं है, यह ज्योति परिरोषसे हृदयके 
मीतर दै मौर कार्थकरणग्यतिरिकति हे, यह तो निर्विवादरूपसे सिद्धदै, जो 
कार्यैकरणसङ्खातकी अनुग्राहक ज्योति है, वह्‌ बाह्य चक्षुरादि करणोँसे उपरुभ्यमान 
देखी गई है, जेसे आदित्यादि | परन्तु आदिल आदि ज्योतिके अस्त होनेषर 
रकृत ज्योति चक्षु आदिसे उपर्न्ध नहीं होती, केवर उसका कारम ही उपरुब्ध 
होता हे; अतः अत्मा ही ज्योति है । उसीसे पुरुष कार्य करता है; अतः यह निश्चित 
है किं अन्तःस्थ ज्योति हे। किञ्च, यह ज्योति आदित्य आदिसे विक्षण है| 
आदित्य आदि भौतिक हँ ओर यह अभौतिक है । अमौतिकल ही चक्षुरादिपरा्च- 
लाभावमे हेतु है । 

रङ्का-समानजातीयसे ही उपकार देखा गया है, अतः आदिय 
आदिसे विरुक्षण आन्तर ज्योति सिद्ध होती है, यह्‌ कथन सङ्गत है । 

समाधान--उपक्रियमाणके सजातीय आदित्य आदि भौतिक ज्योतिसे मौतिक 
कायेकरणसंवातका उपकार देखा गया है । जैसा देखा गया दे, वैसा दी अनुमान 
होता हे । यदि कार्यकरणसे मित्र उपकारक आदित्य मदिके समान ज्योति दहै, तो भी 
काथकरणसंघातसजातीयका ही अनुमान करना चाहिए, क्योकि वही का्ैकरण- 
सथातका आदित्यादिवत्‌ उपकारक हो सक्तादहे। जो यह्‌ कहा था कि उक्त 
ज्योति अन्तःस्थ गौर अप्रयक्ष है, जतः आदित्यादिसे विलक्षण दै, सो टीक 
नदीं हे, क्योकि चष्षु जादि ज्योतिमे व्यभिचार स्पष्ट है| ये भी अन्तःस्थ ओर 
परयकष है; चु आदि ज्योति भी भौतिक ही है; अतः तुम्हारा केवर मनोरथ 
ह किं विरुक्षण आत्मज्योति सिद्ध हुई । यह ज्योति कार्थकरणसघातभाव- 
भावी होनेसे संयातधम ही हो सक्ती है । चैतन्यं संघातथ्ैः, तद्धावमावितवात्‌, 
रूधवत्‌' यह अनुमान है । उक्त संघाते रहनेपर चैतन्यकी प्रतीति होती है सौर न 
रहनेसे चैतन्य प्रतीत नहीं होता, इसिए उसकी प्रतीति भी नहीं होती । सामान्यतो 
ट्ट अनुमान व्यभिचारी होनेसे अप्रमाण है । सामान्यतो दृष्ट अनुमानके बरु 
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तिसा 


आप आदित्य आदिके समान व्यतिरिक्त ज्योति सिद्ध करते हँ | परन्तु अनुमानसे 
प्रयक्षका वाध नहीं कर सकते, यही कार्मकरणसंात . देखता है, सुनता है, 
मानता हे, यद प्रवयक्ष है । यदि दूसरी ज्योति इसकी उपकारक हो, जैसे आदित्यादि, 
तो जसा आदित्यादिके समान अन्यज्योति हो सकता है । जो यह कहते हे किं 
जो दरशन आदि क्रिया करता है, वही कायैकरणस्तवात अत्मा है, दूसरा नहीं 
हे, क्योकि प्रतयक्षविरोधसे अनुमान अप्रमाण माना जाता है । अच्छा, यदि यही 
संघात दशनादि क्रियाका कती आत्मा है, तो कमी दशन आदि क्रियाका कती होता 
हे कमी नही, यह्‌ क्यो होता हे ? नही, यह दोष नही है, क्योकि वैसा देखते है । 
हृष्टे क्या अनुपपत्ति है ? जेसा देखते हे, वैसा ही उसको मानना चाहिए । खचोते 
परकाशकत् ओौर अप्रकारकत्व दोनों धम दृष्ट हे, अतः उभयस्वमाव खचोत माना 
जाता है | इसमे कारणान्तरकी कल्पना नहीं की जाती । 


राङ्क- जो होता है, वह किसी निमित्से ही होता दै, स्वभावतः 
कोई नहीं होता । 

समाधान- क्यों नहीं होता, अथि उष्णल् स्वामाविकि ही है एवं उदके 
शेव्यादि । ये मी निर्निमित्त नहीं है, इनमे भी प्राणियोका अष्ट ही निमित्त दे, 
यदि रेसा करै, तो धमीधर्से भी निमित्तान्तर कहना पडेगा । यदि कहो किह ही, 
तो अनवस्थाका प्रसङ्ग हो जायगा, जो अनिष्ट है । 

सिद्धान्ती स्वम आदिकी सिद्धिकी अनुपपत्तिसे देहादिसे अतिरिक्तं आत्मा 
मनवानेके किर कहते है किनर्ही, स्वम जर स्मरणद्टकाही होता हे। 
दशन आदि क्रिया देहका धरम हे, उससे ग्यतिरिक्तका नही, यह जो स्वभाव- 
व[दीका मत दै, सो टीक नहीं है, क्योंकि यदि दीन आदि क्रिया देहधम हैः 
तो स्वरसे दृष्टका दशन नदीं होगा । अन्धस्वप्न देखताहेः तो इष्टको ही 
देखता है, द्वीपान्तरगत अदृष्ट छूपका स्वप नहीं देखता । इससे यह सिद्ध 
होता है, कि स्वरम पूर्वदृष्टो देखता है । पठे जब चक्चुथा तव देखा 
था, देहने नहीं देखा था । देह यदि द्रष्टा होती; तो जिस नेत्रसे देखा थाः 
उसके नष्ट होनेषर स्वघमे पूरवै॑दष्टको नहीं देख सकेगा । कोक यह प्रसिद्धि 
है किपूर्वष्ट ही हिमाख्य-श्रङ्ग आज स्वम देखा है । यह स्वम अन्धको भी 
होता है, जतः विद्यमान नेत्रावस्थामे जो स्वभका द्रष्टा है, वही मात्मा है, देह नहीं है 
यह्‌ निश्वय होता है । एवं दीन ओर स्मरणम भी नियम हे, जो द्रष्टा है, वही स्मतौ 
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होता है, जन्य द्रष्टा गौर अन्य स्मती कभी नहीं होता, एेसी परिस्थितिं जिस 
समय आँख बन्द कर पूवद रूपका स्मरण करता है, उस समय इष्टके समान ही 
देखता हे, अतः जो नेत्रादि बन्द किया जाता है, वह द्रष्टा नहीं हे । जो नेत्र बन्द 
कर्‌ रूपका स्मरण करता हुआ देखता हे, वही नेत्र खुठे रहनेपर द्रष्टा है, यही 
निश्चय होता दहै। मरनेपर देह अविकरु है, पर॒ दर्शनादि क्रिया नहीं देखी 
जाती । यदिदेहही द्रष्टा होती, तो मृतम भी दरीनादि क्रियाकी प्रसक्ति 
होती, अतः जिसके अमावसे देहम दशेनादि क्रिया नहीं होती, जिसके रहनेपर 
उक्त क्रिया होती हे, वदी दशनादि क्रियाका कती हे, देहादि नदी, यह स्पष्ट ह । 

इन्दरियचेतन्यवादी शङ्का करता है-- देह द्रष्टा मत हो, इन्दियको ही द्रष्ट 
मानिये, यह भी दीक नहीं है, क्योकि जिसे भने देखा था, उसीका इस समय भँ स्फी 
करता ह, देसी प्रत्यभिज्ञा होती है । यदि भिन्नकवक दशन-स्पदीन होगा, तो प्रति- 

न्धान ( उक्त प्रत्यभिज्ञा ) नहीं हो सकेगा । मनको ही चेतन मानिए, यह कहना 

भी ठीक नहीं है, क्योकि मन तो रूपादिके समान विषय हे, अतः द्र्टा नहीं हो 
सकता, अतः अन्तःस्थ आदिव्यादिव्यतिरिक्त ज्योति सिद्ध होती है । जो यह कहा 
था कि कार्यकरणसंघातसजातीय ही अन्य ज्योतिका अनुमान करना चादिष, 
आदि्यादिसमानजातीयोसे ही उपकार देखा जाता है, वह॒ असङ्गतं है, क्योंकि 
उपकार्योपकारकम अनियम ही देखा जाता हे । 

राङ्का-- क्यों ? 

समाधान -- पार्थिव इन्धनसे अभम परज्वलनादि उपकार होता है । अमि 
तेज है ओर्‌ इन्यन पार्थिव है । दोनोम एक जाति कहौ है, तेजस्व पए्रथिवीतवादिभिनन- 
जातीय हे, परन्तु उपकार्योपकारकमाव दै, फिर भी पारथिवसमानजातीयसे ही 
सवेत्र अभिका उपकार होता है, यह नहीं कह सकते । 

राङ्- क्यों ? 

समापान--जकसे भी वु ओर जाठर अभिका उपकार देखते ही है 
अतः उपकार्योपकारफमावमे समानासमानजातीयत्वका नियम नहीं मानना चाहिए । 
किसी समय ॒मनुष्यका समानजातीय मनुष्यसे उपकार होता है, किसी समय 
स्थावर, पु आदि भिच्नजातीर्योसे होता है, अतः कार्यकारणसंघातसमानजातीय 
मादिस्य आदि ज्योतिसे उपक्रियमाणल यह देतु नहींहै यानी उक्त हेतुसे 
तादश, ही अन्य ज्योति होनी चादिए, यह सिद्ध नहीं होता ओौर जी यह्‌ 
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एतेन संवदिष्येऽहमित्यागच्छन्धुनियतः 
अभिहोत्रोक्तितस्तुष्टः कासप्रश्च ब्रं ददौ ।॥ ४॥ 





कहा किं अन्तःस्थत्व, अदृश्यत धमे आदित्य आदि ज्योतिसे वैलक्चण्यके 
साधक नदीं हो सकते, क्योकि चक्चुराव्मिं स्पष्ट ही व्यमिचार है, इन्द्रिय 
मी उदक्य जौर अन्तस्थ दहै, पर भौतिक दही दहे, विरक्षण नहीं है, वह भी टीक 
नहीं हे, क्योकि वैरक्षण्यके साधक हेतुत “इन्धियादिभिन्नतवे सति यह निवेश है । 
ज्योति कार्यैकरणसंधातका धरम हे, यह कथन मी ठीक नहीं ह, क्योकि इसमे अनु- 
मानविरोध स्पष्ट हे । प्रथम तो अपने यह कहा क्रं आदिल आदि ज्योतिके समान 
क्यकरणसधातसे ज्योति अन्य पदाथ है, उससे यह प्रतिज्ञा विरुद्ध है कि ज्योति 
कार्थकरण्षघातका धर्म हे । तद्धावभावित्व दहेतु भी असिद्धे, क्योकि मतम 
संघात है, पर ज्योति नहीं है, सतः रूप आश्रिके समान ज्योति संघातधममे नहीं 
हे । सामान्यरूपसे दृष्ट अनुमान अप्रमाण है, एेसा माननेपर्‌ पान, भोजन आदि सव 
व्यवहारका खोप दहो जायगा, जो अनिष्टदे | कारण कि पान ओौर भोजन 
आदिसे चधा यौर पिपासाकी निषृत्ति देखकर बुुक्षा रूगनेपर भोजन; पिपासा 
कगनेपर जलरपानमे रोग प्रवृत्त होते दँ । पूवम मोजन, पान आदिसे शुध, 
पिपासा आदिकी निवृत्तिका अनुभव कर फिर मूख ओर प्यास ठगनेपर सामा- 
न्यानुमानसे उनकी निवृतिमे समथ पान ओर भोजनम छोग प्रवृत्त होते दैँ। यदि 
उक्त अनुमानको अप्रमाण मानते हो, तो अनागत पान ओर भोजनम तत्फरुजनन- 
रक्तिके ज्ञानका अमाव होनेसे उक्त कारयमे प्रवृत्ति ही असंगत हो जायगी । जो 
यह कहा था किं देह ही दशशनादि क्रियाका कता है, उसका पहर खण्डन हो चुका 
हे, स्वप्र ओर स्मरणका द्रष्टा देहसे अतिरिक्त है, इस कथनसे । इसी न्यायसे अन्य 
ज्योतिर्मे अनात्मत्वका भी खण्डन हो चुका । जो यह कहा था कि खदयोतादि कदाचित्‌ 
प्रकाशक ओर अप्रकाशक होते है, वह भी निर्भिमित्त नहीं हे, क्योंकि पक्षप्रसारण 
प्रका्चका निमित्त है भौर उसका संकोच अप्रकाशका निमिच है । ओर जो यह कहा 
था कि धमी फरदातृस्वस्वमाव अवदय मानना चाहिए, वह मी असङ्गतं हे, क्योकि 
दसा माननेषपर आपके सिद्धान्तकी हानि होगी । इसीसे अनवस्था दोषका भी परिहार 
हो गया, अतः व्यतिरिक्त आन्तर ज्योति आत्मा हे, यह सिद्ध हुञा ॥ ३-६ ॥ 
4एतेन' इत्यादि ! पस मेने न वदिष्ये इसके दो अथ होते है स 
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याज्ञवल्क्यः मेने अथीत्‌ उस युज्ञवस्क्यने माना कि न वदिप्येः यानी नहीं 
वेगे! यही अथं माप्यक्षारने कियाहे। दूसरा अथे वार्तिककारने एेसा 
करिया है कि (एनेन जनकेन संवद्वप्येः जनकके साथ हम संवाद करेगे । (सम्‌! 
का धातुके साथ सम्बन्धं ॒विवक्षित हे । द्वितीय ब्या्याके अनुसार सारकारका 
शोक हे । जनकके साथ सवाद करगे इस अभिप्रायसे मुनिजी जनकके पास आये | 
भनेका सख्य कारण वरदान था । अथ ह॒ (पुरा किङ) यद्‌ ( यस्माद्‌ ) जनकश्च 
याज्ञवल्क्यश्च अथिहोत्रे ( निमित्ते ) समुदाते (संवादं छृतवन्तौ ) इत्यादि श्रुति ¦ उस 
समय जनकके अथिहोत्रविषयक ज्ञानातिशयसे सन्तुष्ट होकर श्रीयाज्ञवस्क्यजीने वरदान 
दिया था | राजान कामप्ररन ही वरदान मग था--जो अभीष्ट होगा, उसेभें 
र्गा, कृपया उत्तर दीज्यिगा । दत्त वरकी पूर्तिके दिए सुनिजी आये, इस 
अभिप्रायसे द्वितीय अथं क्षिया गया हे | 

राङ्का-- प्रथम अथ मुनिजीने संकस्प किया था कि न बोेगे, पर जनकजीके 
प्ररत करनेपर्‌ मुनिजी बोटे, अतः उनके व्रतका भङ्ग हुआ | 

समाधान- यद्यपि मुनिजी बोखना नहीं चाहते ये, फिर भी उन्होने जनकके 
प्रदनोंका उत्तर दिया, इसमे कारण यह है कि वरदान पाकर्‌ जनकजीने प्रदन किया | 
यदि सुनिजी उत्तरन देते, तो मिथ्यावादी हो जाते, अतः सस्यसंरक्षण ओर 
वरतभङ्ग--इन दोनोकी प्र्षिमे वतमङ्गकी उपेक्षा कर सत्यसंरक्षण करना चाहिए, 
इस सदाचारकी सूचनाके ए सुनिजीने उत्तर दिया | 

राङ्का-- दोनों व्याख्यानो कौन व्या्यान जच्छ है ? 

समाधान--द्वितीय | 

राङ्का--क्योँ 

समाधान--मुनिजी चुप बैठे थे, पर श्रीजनक्जीने प्रन किया, इससे राजाको 
मुनिजीसे कामप्ररनषूप वरदान प्राप्त था; यह्‌ स्पष्ट सूचित होता है । राजान 
समञ्च छया कि इस समय ॒सुनिजीका मागमन पूवदनत्त कामप्ररनका उत्तर देनेके 
ङ्ए हे । यह्‌ समक्ष कर भी राजाने सुनिजीसे पूछा, अन्यथा मुनिके अमिप्रायको 
समसे बिना चुप्चाप बेटे हुए सुनिजीसे राजाका पूछना अनुचित होगा । इसे 
हितीय व्याख्या प्रकृतानुकरूक है । न वदिष्ये' इस संकर्पमे कुछ प्रमाण नहीं है । 
रयुत उक्त सकस्प विरुद्ध हे । राजाके प्रनोका उत्तर दे रहे षै ओर उनसे न 
बोेगे, देसी प्रतिज्ञा थी, यह कहना प्ररत कार्यस सर्यैथा विरुद है ॥ ४ ॥ 
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नाऽप्राक्षीत्तत्र राजाऽसौ बरे दत्तेऽपि तततः | 
विद्याया नियेक्षतवात्कमेभिश्च षिरोधतः॥ ५॥ 
स्वोत्पत्तावेव विदेय सर्वकर्माण्यपेक्ते । 
प्रतयगात्मतमोध्वस्तौ नाऽसौ कर्माण्यपेक्षते ॥ ६ ॥ 
स्वरूपमत्रखाभेन यतोऽबिच्यां निहन्त्यतः । 
अभ्यासादिग्रयोभे च नेवाऽऽकाह्कति दीपवत्‌ ॥ ७॥ 
'नाऽग्राक्षीत्तत्र' इत्यादि । 
राङ्गा-अथिहोत्रप्रकरणमें मुनिजीने राजाको वरदान दियाथा, तो उसी 
प्रकरणम आत्याथात्म्थविषयक प्ररनोत्तर क्यां नहीं किय।[ गय 
समाधान--वरदानके अनन्तर अथिहोत्रभरकरणमे राजाने उक्त प्रदनको नहीं 
पूछा, कर्मप्रकरणका विदासे विरोध हे, विद्या स्वतन्त्र है । अतः एतद्विषयक 
पररनोत्तर स्वतन्त्र होना चाहिए ॥ ५॥ 
(स्वोत्पत्ता०' इत्यादि । 
शाङ्का--^तमेतं वेदानुवचनेन! इस्यादि श्र॒ति ओर (सवापक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्चवतः 
इत्यादि सूत्रसे विद्याकी उत्ति सव कम साधन हे, यह्‌ निश्चय किया गया है | 
साधनका साध्यके साथ विरोध कहना असंगत है । 
समाधान--टीक हे, विचयाकी उत्पचतिमे सकर कर्मोकी अपेक्षा मानते टै, मतएव 
उसमे विरोध नहीं है, किन्त॒ विवाफर्मे उक्त विरोध है । प्रत्यगात्मगत अज्ञानके 
नाराम केवर विचा दतु हे, कम नही । कमम केवरु अहेतुत्व ही नहीं हे, प्रत्युत 
विरोध भी दहै। साध्य, साधन तथां फरु आदि भेदके बिना कमं नहीं कियाजा 
सकता, मेद अविचाप्रयुक्त है । आलमेकत्वरूप विद्यासे अविद्याका ध्वंस होता हेः 
इस ध्वंसे वि्यासे अतिस्कि कमीदिकी अपिक्षा नहीं है । जो यह कहते दँ कि 
कम सहित विदा उक्त ध्वंसं कारण है, वह असङ्गत हे । इसका विरोप उपपादन 
पहले विस्तायपूर्वैक हो चुका दे॥ ६ ॥ 
(स्वरूपमात्र ° इत्यादि । विद्याका स्वखूपलम यानी उप्पत्ति । केवरु उत्पत्ति- 
मात्रसे विदा अविदाको नष्ट करती है । 


रङ्का--उपनिषत्‌का अध्ययन करमेपर॒विदया तो होती दहे, किन्तु उससे 
अविघाकी निवृत्ति नहीं होती, प्रत्युत पहटेके समान ससार ही प्रतीत 
होता है, अतएव अध्ययनके अनन्तर मनन ओौर निदिष्यासनका मी विधान हे । 
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रब्धात्मकं यथा दत्र प्रयुक्तं पुरषेण सत्‌ ¦ 

करोति ठवनं तष्टन्न दीपस्तु प्रथुल्यते ।॥ ८ ॥ 

विचा छन्धास्मिक्ाऽविध्ां धरन्ति कर्माण्यदेषतः | 
न्तीत्यतिविस्प्टो विरोधः कम॑विद्योः।॥ ९॥ 

वरदानेन सवादमिच्छन्त तमश्चङ्या । 

आदौ रानेष्टमग्रा्षीत्प्स्यग्ज्योतिवुयुत्सया ॥ १० ॥ 


दइसरिए उत्यत्तिमात्रसे विद्या अविद्याकी निवर्तिका नहीं होती । यपि तु अभ्यास- 
संहङ्त विचा उसकी निवर्तिका है, स्वषटपमात्रखभसे नहीं । 

समाधान- नही, अभ्यासकी मी जपक्षा नहीं है । विद्या आलेकस्वविषयकं 
शव्दज्ञानमात्र नहीं है, जो उपनिषदादिके अध्ययने होता है । किन्तु तद्विषथक- 
साक्षाक्ार विचा है । अयोग्यताज्ञाननिवतैन द्वारा सभ्या तादय साक्षात्कारकी 
उसत्तिमै ही कारणं माना जाता है। उत्पच्च साक्षाकार अज्ञानका प्रदीपवत्‌ 
निवक्षक दहै जसे प्रदीप अन्धकारकी निवृत्तिके छिए स्वोत्प्िसे अतिरिक्त 
किंसीकी अपेक्षा नहीं करता, वैसे दी विद्याको भी समन्नना चाहिए ॥ ७ ॥ 

अन्वथी दष्टान्तको कहकर व्यतिरेकी दष्टन्त कहते है - "लब्धात्मकम्‌" इत्यादिसे । 

दात्र, कुठार मादिकी केवरु उद्पत्तिसे ही छिदादि क्रिया नहीं होती, किन्तु 
जब पुरुष केके ऊपर उद्यमन किंवा तत्फर द्वेधीभावके किए निपातन जादि व्यापार 
करता है, तव छिदादि क्रिया होती हे, न्यथा नह्य अथीत्‌ कुटार आदिके ल्वनमें 
पुरुषप्रयोग सपिक्ष है । ज्ञान रेता नहीं है, यानी ज्ञानको ठत्यत्र होनेपर प्रयोगा- 
पक्षा नहीं होती, किन्तु, प्रदीपकी नाई स्वयं तमक्रा निवर्तक हे ।॥ ८ ॥ 

विचा जौर कमेके विरोधको स्फुट करते हं--शविघा' इत्यादिसे । 

विद्या उसन्न होकर अविचा तथा तस्रयुक्त निखिरु कर्मोकी निःरोष निवृत्ति 
करती हे । "निहन्ति से ही निवत्य यर निवतेकका विरोध स्पष्ट हो जाता हे । यदि 
विरोधन होता, तो विदा होनेप्रं मी अविद्या रह सकती परदेसाहै नही, 
अतः तम जौर प्रकारके समान विरोध स्पष्ट है ॥ ९ ॥ 

"वरदानेन इत्यादि । पूवैदत्त वरदानके अनुसार राजासे संवाद करनेकी इच्छा 
मुनिजीको थी । इसी अमिप्रायसे जनकजीके पास मुनिजी आये ये। जनक भी आल- 
ज्ञानी थे, अतः सुनिके सङ्कस्पको जनेपर ही उन्होने समञ्च ख्या, अतः समागत सुनिके 
प्रति निःशङ्क होकर राजाने अभीष्ट प्रश्र किया । निःशङ्क पदके दानसे मुनिके अमिप्रायको 
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देहेन्द्रियादिसङ्गातः पुमान्किञ्योतिरूच्यताम्‌ । 
उपवेशनगत्यादि न युक्तं ज्योतिषा बिना।॥ ११॥ 
कि सङ्ातगतं ञ्योतिः कि सङ्गातातिरेकिं तत्‌ । 
अतिरिक्तत्वसादत्त आदित्यादेर्दाहुतिः ।। १२। 





जनकजीने जान छया, यह सूचित होता है । प्रव्यग्‌-ज्योतिकी ८ आत्म-न्योतिकी ) 
सामथ्यसे ही देहम क्म जओौर उका फरु होता है, अन्यथा अचेतन देह 
मृषिण्डके समान स्वतः व्यवहार-योग्य नहीं है । किञ्च, अचेतन रथादि जेसे 
चेतनके सम्बन्धसे ही उत्तरसयोगानुकरूरु क्रिया होती हे, वैसे दी शरीरम भी क्रिया 
आत्मचेतन्यसे ही होती हे, स्वतः नहीं । प्रव्यग्‌-ज्योतिके बरसे ही यतः देहमे कर्म 
तत्फर होता हे, अतः प्रव्यग्‌-ज्योतिविषयकर प्रर सुनिजीसे राजने किया ॥ १०॥ 

"देहेन्द्रियादि ० इत्यादि । “किंञ्योतिरयं पुरुषः इस प्रमे पुरूषशब्द 
रारीरेन्दियसङ्घतपरक हे । 

राङ्- क्यों ? 
“अयम्‌ इस प्रसयक्षवाची शब्दका निर्देश है । संघात ही प्र्यक्ष 
है, केवर आत्मा नहीं हे, अतः प्रश्चवाक्यस्थ पुरुप्ब्द उक्त संघातपरक हे 
इस संघातम उपवेशन, गति आदि काय ज्योतिके विना नदीं हो सकते ओर उक्त 
कायैको सङ्घाते देखते ह, अतः कार्यङिङ्गक सामान्यानुमानसे कोई ज्योति अवद्य 
है, यह सामान्य ज्ञान होता हे, विदोषतः अमुकं ही ज्योति हे; यह निश्चय नही 
होता, सामान्यतः ज्ञात र विरोषतः अज्ञातका ही प्रभ होता हे । 

शङ्क[--उपवेरान, गमन आदि क्रियाँ पीठ, क्षेत्र आदि कमेकारक्से ही हो 
सकती हे, ज्योतिकी क्या आवरयकृता हे 

समाधान--रारीरवत्‌ पीठ, क्षेत्र जादि सी अचेतन हे, अतः ज्योतिके विना 
उक्त कर्मकारकोसे भी उपवेशन आदि नहीं हो सक्ते ॥ ११ ॥ 

किं सङ्घातः इत्यादि । 

राङ्का--कार्यकरणसंघातगत ज्योति है अथवा तद्धिन्न है ! 

समाधान--मुनिजीने द्वितीय पक्षक ग्रहण किया | 

राङ्- क्यों ? 

समाधान--अतएवं आदित्यका उदाहरण दिया । पुरुष आदित्यज्योति है, हे 

राट , सूयैकी ज्योतिसे पुरुष पीठ ादिपर वैता है । क्षत्र ओौर अरण्यम जाता ह, वह 
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ूर्वतराह्मण एवाऽस्य कतमात्मालुश्चासनम्‌ । 
मननायोच्यते ` युक्तिरादित्यादिनिदशेनात्‌ ॥ १३॥ 
यथा सङ्गातिरिक्तेन रव्यादिज्योतिषा जनः । 
करोत्यासनगत्यादि तथा स्वर चिदात्मना ॥ १४॥ 





अपना काथ कर कौट आता है । भाव यह है फ सङ्खतारिक्त ज्योतिसे पुरुषका अनुमह 
होता हे, यह्‌ व्यापषियहणकास्मे निशित हो जता है) जहां ( स्वम आदि 
दशमे ) ज्योति अप्रदयक्ष है ओर परुषानुग्रह प्रवृत्ति आदि रक्षण दृष्ट द, वहापर भी 
व्यतिरिक्त ज्योतिका ही अनुमान किया जायगा, इससे स्वसिद्धान्तकी सिद्धि होगी | 
यदि व्याक्चिग्रहकास्मे भ्यवहतीसे अव्यतिरिक्तं उ्योतिसे अनुग्रह गृहीत होगा, 
तो स्वप्रादिमे व्यवहारलिज्गसे अब्यतिरकि ज्योतिका अनुमान होगा, इससे मूत- 
चेतन्यकी सिद्धि द्वारा स्वसिद्धान्तकी हानि होगी ओर्‌ अनियम होगा । व्या्चि्रहकास्मे 
ञ्योति व्यतिरिक्त है अथवा अन्यतिरिक्त, यह संदिग्ध रहेगा, तो अनुमानसे भी एकता- 
पक्षका निर्णय नहीं ह्येगा, इस अभिप्रायसे जनकजीने सुनिजीसे पूछा, सुनिजी ररीर- 
संघातापक्षासे अतिरिक्ि आत्मज्योतिकी सिद्धिके ङ्ए उससे अतिरिक्त आदिस्य- 
ज्योतिका उपादान किया | 

राङ्का--यदि उक्त रीतिसे गुण ओर दोषके ज्ञानम राजा स्वयं समथः तो वै 
स्वय ज्योतिको जान सकते थे, एतदथ सुनिजीका अनुसरण क्यों किया 

समाधान-- कौन प्रक्षापूकारी पुरुष ेसा होगा जे कि स्वाधीन अथमे परमुखका 
निरीक्षण करेगा । हा, यह सत्य है, राजाम उक्त निपुणता थी, परन्तु साध्य- 
साधनकी व्याप्ति अतिसूक्ष्म होनेसे दुर्य है, अतः उसके ज्ञानके छिए सुनिका अनुसरण 
यक्त ही हे ॥ १२ ॥ 

पुनरुक्ति दोपका परिहार करते दै पूर्वब्राह्मण' इत्यादिसि । 

राङ्क। - पूर्णम आत्माका अनुद्ासन ८ निरूपण ) कर चुके दै, अतः 
पुनः उसके निरूपणकी क्या आवदयकतां हे 2 

समाधान-- ठीक है, मननके किए पुनः उपदेश है, मनन अनुमान हे । 
श्रवण आगममात्रसे होता हे । मनन व्याति ओर दष्टन्त आदिसे साध्य अनुमिति दे। 
अतः पुनरुक्त दोष नहीं हे ॥ १२ | 

"यथा! इत्यादिसे । देह, तदवयव ओर इनका सद्वात ( देहगत जातिसंस्थान ), 
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रव्यादिकं बहि््यातिथिदात्मञ्योतिरान्तरम्‌ । 
सङ्गस्तु मध्ये निर्ज्योति्योतिषोर्वतंते दयोः ॥ १५॥ 


शन कनन 


तकि, देराकार-इन सबसे अव्यन्त भिन्न॒ ओर विरुक्षण, प्रौद्प्रकाश, अपर- 
तन्त्र (रकाचान्तरानपेक्ष) आदित्यरक्षण ज्योतिसे जागरावस्था पुरूष पीरोपतेश्चन, 
्ेत्रादिगमन ओर वहां उचित कर्तव्य करता हे ॥ १४ ॥ 

रङ्का--आदित्य आदि ज्योतिसे देहादिव्यवहारकी उपपति हो जायगी, 
फिर आतमज्योति माननेकी क्था आवद्यकता हे 

समाधान--शरव्यादिकम्‌" इत्यादिसे । आदित्य ज्योति जड़ है ओर आस- 
ऽयोति अजड है--इन दोनों जडा-जड ज्योतियोके मध्यमे बुद्धधादिविषयान्त 
पर्यक्‌ -चेतन्य प्रतिबिम्बविरिष्ट हे । 

राङ्का--प्रत्यक्‌ ज्योति क्या हे 

समाधान-- सान्तर, सवेभेदरहित, चिदेकतान, स्थिर, कूटस्थ ओर निष्किय 
प्रत्यकू-ज्योति है । तद्विपरीत परागूमूत, परतन्त्र, पराधीनप्रकादय, संखष्ट॒परिणामी 
आदित्यादि ज्योति दै इन दोनों ज्योतियोके मध्यम पुरुषशब्दसे विवक्षित 
बुद्धश्यादिको आदित्यादिज्योतिभ्यतिरिक्ति ज्योतिकी अपेक्षा है । 

राङ्-- क्यों £ 

समाधान--आत्माज्ञानज बुद्ध्यादि मातृ, मान, मेय, कव, क्र्म, कार्य, 
भोक्तृ, मोग ओर मोग्यस्वहूप तथा जन्म-नाशवान्‌ हे, अतएव अजड जयोतिकी 
अपेक्षा करता हे । 


राङ्क--अजड ज्योतिसे ही सब व्यवहार मानिए, जड ज्योतिको क्यों मानते हें 

समाधान--यहतो इष्ट हे, दृष्टका परित्याग ही असम्भव हे । ब्रह्मादि 
सधात जो व्यवहरतां है, उसका व्यवहार स्वविरुक्षण आदित्यादि अ्योतिसहक्रत 
हरयाकारपरिणत बुद्धिविरोषसे होता है । 

राङ्ा-“आदित्येनैव ज्योतिषाः एसा पाठ शति हे । एवकार अवधारणके 
किए हे, इससे आदित्य ज्योतिसे ही व्यवहार होता हे, अतिरिक्त ज्योतिसे नही, 
इससे अतिरिक्त ज्योतिका प्रतिषेध ही श्रतिसे सिद्ध होता हे । 

समाधान--अनुग्राह्म ओर अनुग्राहक उ्योति अतिविरक्षण हे, वेरक्षण्याव- 
धारणके ङ्िए एवकार हे, आदिप्यावधारणके र्ए नहीं ॥ १५ ॥ 
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रवेः स॒ङ्ातिरिक्तत्वं प्रसिद्वस्वाननिदशेनम्‌ । 
अतोऽनुबादो रव्यादेने द्वत्र प्रतिपद्यता ॥ १६ ॥ 
आस्ते पथैहि रते बाणिज्यादीन्‌ निवर्ते । 
इत्यनेकोक्तितोऽत्यन्तन्योतिःखापेक्षतोच्यते ॥ १७॥ 
आदिव्येनैव न व्वेतदेहादिगततेजसा । 
इत्येवकाये यो अयोतिषन्द्रादेने निराकृतिः ॥ १८ ॥ 











(घे! इत्यादि । 

राङ--स्वम्नव्यवहारान्यथानुपपत्तिसे आतन्योतिकी सिद्धि होती है, आदियादि 
टष्टान्तके प्रद्रीनकी क्या आवर्यकता हे 

समाधान - उक्त व्यवहारसे आत्मा ज्योति हे, यह सिद्ध होता हे, परन्तु वह 
, ज्योति देहातिरिक्त हे, यह स्फुट नहीं होता, अतः उसके साधनक किए आदित्यादि 
दृष्टान्त आवरयक हे | 

राङ्का--आदिः्यादि ज्योति तो प्रसिद्ध ही हे, अतः उसके प्रतिपादनकी क्या 
आवर्यकता ह 

समाधान--रवि आदिका अनुवाद किया गय हे, प्रतिपादन नहीं ॥ १६ ॥ 

‹आस्ते' इत्यादि । वैठता दे, क्षेत्रकर्म, अरण्यम गमन, वाणिज्य आदि करता 
है एवं उन कार्यो निवृत्त होता हे । 

राङ्ा-- आसन आदि अनेक क्रियाओंका अभिधान क्यो 

समाधान-- ये सब व्यवहार व्योतिपापेक्ष टै इसका प्रतिपादन करनेके 
किए है ॥ १७॥ 

'आदिस्येनेब' इत्यादि । 

राङ्का--“आदिप्येनेव' इस वाक्यम एवकार हे, इससे यह बोध होता है कि 
आदिव्यज्योतिसे ही पुरुष अपना व्यवहार करता है, प्र यह ठीक नहीं दहे, 
आदि्यके अस्त हो जनेपर रात्रिम चन्द्र आदिकी ज्योतिसे भी व्यवहार होता है | 
फिर आदित्यज्योतिसे ही अवधारण क्यों ? 

समाधान--इस अवधारणसे चन्द्र आदि ज्योतिका निराकरण अभीष्ट नहीं 
हे, किन्तु शरीरज्योति ही व्यावत्य है, अथौत्‌ आदित्य ज्योतिसे उक्त व्यवहार 
होते है, शरीर ज्योतिसे नही, इषम तावथ हे ॥ १८ ॥ 
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व्यापतेरव्यभिचाराय बहुचन्द्रादयदाहृतिः 
रथीन्दमित्रय तारामण्यादेरूपलक्षणम्‌ | १९ ॥ 
शब्दो वागिति संप्रोक्तः स गन्धाघ्ुपलक्षणम्‌ । 
गन्धादीनपि विज्ञाय प्रवततिर्वस्तुनीक्ष्यते ॥ २० ॥ 
अस्त्येवाऽस्तमिते छ्य ज्योतिसितयिवकारतः । 
तदयोगे व्यवच्छिन्दन्‌ किञ्योतिरिति पृष्टवान्‌ ॥ २१ ॥ 
“व्याप्रे°' इत्यादि । 
राङ्का--एक ही उदाहरणसे विवक्षित कायै सिद्ध हो जायगा, फिर अनेक 
उदाहर्णोकी क्या आवद्यकता है ? 
समाधान--व्यापनिके दाब्के किए अनेकविध उदाहरण हें । 
दङ्का- मणि आदि व्योतिर्यौ भी प्वर्षक हो सकती है, फिर आदित्य आदि 
ज्योतियोका ही उदाहरण क्यों दिया गया १ 
समाधान--आदिप्य, चन्द्र ओौर अचि ये तीन उपलक्षण है, अर्थात्‌ रवि, चन्द्र, 
अथि इनसे तारा एवं मणिका भी ग्रहण समञ्चना चाहिए ॥ १९ ॥ 
चतुर्थं पयीयको कहते ह-शब्दः इत्यादि । 
उक्त सव ज्योतियोके अस्त हो जानेषर पुरुष वाग्‌-ञ्योति होता है । शाब्द 
दवारा शोत्रका संस्कार होनेषर उसके अधिष्ठाता मनके विवेकसे पुरुषकी बाच चेष्टा 
होती हैँ । वाकूसे वागिन्द्रियका ग्रहण नहीं है; किन्तु उसके विषय शब्दका अरहण हे, 
वह भी गन्धादिका उपलक्षण है, क्योकि गन्ध द्वारा भी पुरूषकी प्रवृत्ति जौर निनरृत्ति 
होती है । बाह्य आदित्य आदि ज्योतिसे सन्दीपितेन्दरिय प्रत्यक्‌-चेतन्य संदीक्च 
होकर सब चेष्टा करता है ॥ २० ॥ 
अस्त्येवा ०" इस्यादि 
राङ्का-- द्वितीय पयोयके प्रभवाक्यमे शकिज्योतिरेवः इसमे एवकार ठीक 
नहीं ह, क्योकि जव व्यवच्छेय ही नहीं हे, तब किंसकी व्यावृत्ति कर एवकार 
साथेक होगा । 
समाधान--सूयास्त होनेके अनन्तर भी ग्यवहार देखा जाता है, अतः 
यह अनुमान होता है कि कोई ज्योतिं अवदय हे, अन्यथा व्यवहार ही अनुपपन्न 
हो जायगा । इस प्रकार ज्योतिके सद्धावके प्रदशनके किए “एव! रब्द है, अन्य्‌- 
व्यवच्छेदके रिषि नहीं हे ॥ २१॥ 
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अस्तित्वेऽपि न देहादिगतं तत्‌ किन्तु चन्द्रमाः ¦ ` 
इत्यन्ययोगन्याद्त्तिथन्द्र पवेत्युदीरित ॥ २२॥ 
रविसोमापिशब्दादिज्योतीष्युक्तानि जागरे । 
निदश्चनतया ल्योतिस्तैः स्वद्रऽप्यनुमीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
सम देहव्यवहुतिर्थिनव्योदिःपुरःखश । 
व्यवदारत्वतो जाग्रद्यवहारौ यथा वथा २४॥ 
सुतो च पनरुत्यानव्यवहारस्य कारणम्‌ | 
असति ज्योतिरिति ज्ञाता तदिदं स पृष्टवान्‌ | २५॥ 





(अस्तित्वे ० इप्यादि । प्रश्चगत एवकार अयोग-ग्यवच्छेदके ङिएि है, इस 
कथनसे उत्तरवाक्यगत एवकार भी अयोग-व्यवच्छेदके किए दहै, रेसी शङ्गा हो 
सकती हे, किन्तु यह ठीक नहीं हे, क्योकि ज्योतिका सद्भाव तो राजाको भी नियत 
ही है। किन्तु पूर्वपयीयके समान आत्मज्योतिके व्यवच्छेदके ए "एवकार 
हे यानी देहगत ज्योति नहीं है, किन्तु चन्द्रमा हे, इस अमिप्रायसे चन्द्र एव' यह 
कहा गया हे ॥ २२॥ 

वि ०' इत्यादि । जागरावस्था पुरुषके व्यवहारकी दहेतु ज्योति- रवि 
सोम, अथि, शब्द आदि ज्योति-ऊदही गई हे । एवं स्वप्रावस्थामे उसकी प्रवृत्ति 
आदिकी हेतुभूत ज्योतिका उक्त दृष्टान्त द्वारा अनुमान होता है । ज्योतिके बिना जागरा- 
वस्थामे पुरुषका व्यापार कहीं भी नहीं देखा गया हे, स्वसमे मी प्रदृत्ति आदि 
होते ह, इसरिए वह उसकी हेतु को$ ज्योति अवदय हे, यह मानना चाहिए ॥२३॥ 

अनुमान-परकार कहते है -खष्ने देह ०' इत्यादिसे। 

. स्वभरमे देहकी जो प्रवृत्ति होती हे, वह देहभिन्र ज्योतिपूरवैक हे, प्यवहारस- 

सामान्यधर्म जाग्रसमवृत्ति ओर स्वग्प्रत्तिम साधारण है, अतः जाग्समवृत्तिवत्‌ 
स्वपरपवृत्ति भी भिन्नज्योतिनिमित्तक है ॥ २४॥ 
: . शसुप्नौ च इत्यादि । स्वम सुषुपिका भी उपरक्षण है, इन दरापिं पुनः 
उत्थान जादि व्यवहारी कारण ज्योति थी, यह जनकजी जानते ये, किन्तु वह ज्योति 
कौन है ? यो ज्योतिविरोषविषयक ज्ञान रन्ँ नहीं था, जतः तद्विरोपको जाननेके 
रए राजने मुनिजीसे पूछा ॥ २५ ॥ 
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स्वप्रकान्ञस्वरूपत्वात्‌ तद्विशेषो दछतिस्ुटः । 
तथाऽप्यविद्यया छनः सोऽस्पष्ट इव वर्तते ॥ २६ ॥ 
यतप्रसादादविच्रादि सिध्यतीव दिवानिशष्‌ । 
तमप्यपहूलुतेऽविचा नाऽज्ञानस्याऽस्ति दुष्करश्‌ ।! २७ ॥ 
योऽषिघ्याल्माभिस्स्वन्धः कलिितोऽसे न वास्तवः । 
अतोऽविघा्रदत्वेऽपि न लोपोऽस्य मनागपि ॥ २८ ॥ 
निःसङ्गस्य ससङ्खन द्टस्थस्य विकारिणा | 
आ्मनोऽनात्मना योगो बास्तबो मोपप्छते ॥ २९ ॥ 


“स्वप्रकाश ° इत्यादि । यचयपि आत्मा सछवप्रकाद्स्वखूप दोनेसे अतिष्छट 
हे, अतः तद्विषयक प्रश्न भी अयुक्त है, तथापि वह्‌ अविचासे आच्छन्न होनेके 
कारण अश्पष्टके समान है अतः तद्विषयक प्ररन युक्त दी हे वस्तुतः ज्ञातका 
प्रन अयुक्त होता है, अज्ञात स्पष्ट हयो या अस्पष्ट, प्र तद्विषयक प्ररन 
उचितदहीहे॥ २६॥ 

'यस्रसादा०' इत्यादि । 

राङ्का--अज्ञानसे भी स्वप्रकाशमं प्रन नहीं हो सकता £ क्योकि स्वप्रकारमं 
अज्ञानकी स्थितिका दी असमव हे । यदि स्वप्रकाशमे अज्ञान मान स्या जाय, तो 
अज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हो सकेगी, क्योकि (अहमज्ञः इत्यादि प्रतीति अज्ञानकी 
साधक है; अहमथके ज्ञानके बिना उक्त प्रतीति दी असंगत हे | 

समाधान-- यह ठीक है कि सप्रकार आत्मा जज्ञानका साधक हे, तथापि 
अविद्या उसका मी अपहव करती हे । अक्ञानके किए कुछ भी दुष्कर नहीं हे, 
वयोकि अविद्या अघरितघटनापटीयसी मानी गई है । अविद्या ओौर अज्ञान एक ही 
है । मेस्म भी यणुबुद्धि अज्ञानसे होती हे, अतएव अक्ञानकी सामथ्यै निरङ्कुश 
मानी गई है ।॥ २७ ॥ 

राङ्का-- यदि अज्ञानके छ्िएि कु भी दष्कर नहीं है, तो वह्‌ अपना वास्तविक 
सम्बन्ध मी आत्मा कर सकता है क्या 

समाधान--योऽबिद्या०* इत्यादि । आसा ओौर अविच्ाका जो सम्बन्ध हे, 
वह्‌ कल्पित है, वास्तविक नहीं है । अतएव अविदयासे जआघ्रत होनेपर कुछ भी 
इसका कोप नहीं होता; यह तो पूरषमे कह चुके दै । आरोपित पदाथसे अपिष्ठानमे 
कुछ विकार नहीं आता । मरूमूमि आरोपित जल्से आद्रे नहीं होती ॥ २८ ॥ 
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स्वतो बुद्ध स्वतः शुद्धं स्वतो क्तं निरास्मिका | 
अधिचारितसंपिद्धिरवि्ा रिङ्गते कथम्‌ ।॥ ३० ॥ 
एतादृशया अविद्याया विचारेण निवर्तये । 

आस्मेव ज्योतिरस्येति प्राहं स्वमादिभासकम्‌ । ३१॥ 
भास्यं स्वप्नसुषुप्तयादि यस्मिन्भाने प्रकरिपतम्‌ । 

तद्‌ भानं तरस्वरूपत्वादात्मज्ञब्देन भण्यते ॥ २३२ ॥ 





(स्वतो बुद्धम्‌" इत्यादि! स्वतः शुद्धः स्वतः बुद्ध ओर स्वतः सक्त यानी 
नित्यडदधबुद्धयुक्तस्वमाव आत्मे अविचारितससिद्धि ८ सदसद्विचारानर॑सिदधिक 
निस्त) भविं कैसे रह सकती है £ क्योकि सत्‌ भौर असत्‌का सम्बन्ध ही नही 
हो सकता ॥ ३० ॥ 

एतादृशया! इत्यादि । आस्मस्वखूपके विचारके द्वारा एतादश अविद्याकी 
निचृत्तिके लिए आमा दी ज्योति हे, यह मुनिजीने जनकसे कहा । इसमे ज्योतिष्टकी 
परसिद्धिके ङिए स्वप्ना उपादान किया गया हे । आदित्यादि ज्योतिसे उस समय 
पका नहीं हो सकता, क्योकि तदुग्राहक इन्द्रियां स्वकारणमे ीन हो जाती हे । 
युषुिदश्मे मन भी रीन हो जाता हे, अतः उस समय केवर त्मा ही प्रकाश- 
मान रहता है, अन्य प्रकारक है नहीं, अतः आत्मा ही स्वर्यज्योति है, यह्‌ 
सिद्ध होता हे ॥ ३१॥ 

आत्मामे स्वपकारात सिद्ध करते हँ -^भास्यम्‌' इत्यादिसे । 

जिस मानम ( स्वयप्रकाशच आत्मामं ) मास्य (भानविषय) स्वप्न, सुषुप्ति आदि 
[आदिसे अनात्मभूत दशमात्र] कल्पित है वह भान यानी हर्यमात्र कल्पनाका अपिष्ठान- 
मूत प्रकार अल्मस्वरूप होनेसे आस्मश्ब्दसे कहा गया है । माव यह है कि 
जाग्रदवस्था जितने एेन्द्ियक विषय देखे जाते ह, ये सब मनसे देखे जाते द । 
मनके न रहनेषर पुरूष ॒किंज्योति हे, यह प्रन है । यद्यपि स्वप्ने मन रहता है, 
तथापि मन विषय है, अतः वह प्रकारक नहीं हो सकता, यह आगे कगे । 

आला ही ज्योति हे, यह छषिने उत्तर दिया। स्वप्नादिमे जब कि सवं 
व्योतियोका उपरम हो जाता है, वासनाङ्प धी आत्मज्योतिसे दीप्त होकर स्वव्यापारं 
करती हे । 

शङ्का--बुद्धिका कौन व्यापार हे ९ 
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आत्माविच्ा तदुत्थं वा पराग्धीरवगाहते । 
गरत्यगबुद्यवगाद्योऽत आत्माऽहं मामि केवरः ॥ ३३ ॥ 
आत्मेवेस्येवकारेण स्वप्नद्य्येष्वनात्मस । 
ज्योतिष्टशङ्का व्यावर्त्या वासनामयवस्तुषु ।॥ २४॥ 
अस्येति वासनाऽऽयेपो दृश्यो देहादिशृच्यते | 
भास्यभासकसम्बन्धः षष्व्योक्तो वासनात्मनोः ॥ ३५ ॥ 





समाधान- प्रव्यक्षादयपरुल्धिदशामे जो व्यापार बुद्धिम आदित होता है 
वह कर्मसे उद्धावित होकर स्परतिरूपम परिणत होता है ॥ ३२ ॥ 

स्वप्रकाश अद्रय यहां आत्मशब्दका अथे है । स्वप्रकाश्चतकी सिद्धि करते 
है-*आत्मा०' इत्यादिसि । 

अनात्मत्व इदयत्वका व्यापक है । आत्मासे व्यावतेमान अनातमत्व स्वव्याप्य 
हरयत्वका निवतैक होता हे । एक आत्मप्रस्यय होता हे जौर दूसरा अनासम- 
प्रत्यय होता हे । अनात्मा (८ जड ) कल्पित है, वह प्रत्यगुबुद्धिसे आद्य हे; 
अतः आतमा केवर अद्वितीय भासित होता है । 

राङ्--आत्मप्रस्यय अद्रयविषयक नहीं हो सकता, क्योकि खण्डो गौः 
मुण्डो गौः, इत्यादि प्रत्ययके समान बह सामान्यविरोषविषयक ही हो सकता है । 

समाधान--सामान्यविरोष आत्मामं कल्पित हानेसे दोना वास्तविक स्वरूप आत्मा 

ही हे, अतः उनका रजतादिवत्‌ जब प्रथक्‌-स्वरूप ही नहीं हे, तव उनम सम्यगधी- 
विषयत्व कसे होगा, प्रत्यमूधीविषयत्व तो दूरनिरस्त दहै । ज्ञानैकास्य अविधाका 
नारक हे | आत्मन्ञानसे द्वैतका अरहण नहीं हो सकता } रज्जु सष वियानिरस्य 
होनेसे जसे विद्यवेय नहीं हे, वैसे ही प्रकृते भी समञ्लना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

'आस्मेवास्य ज्योतिः" इस वाक्यम जो आत्मराब्द है, उसके अथका निषूपण 
कर अवशिष्ट पदोकी क्रमसे व्यास्या करते है--“आल्मेवेत्येव' इत्यादिसे 

वासनामय स्वप्नगजादि स्वसत्ताम प्रकाशान्यभिचारी हे, अतः उसमे भी स्व- 
प्रकारासकी राङ्क होती हे, उसकी निवृच्चिके किए एवकार हे, अत्मा दही 
स्वयेप्रकारा हे, दूसरा नदीं ॥ ३४ ॥ 

(अस्येति' इत्यादि । वासनारोपित देहादि दस्य मास्य है; जात्म मासक हेः 
दन दोनोका यानी वासना ओर आत्माका मास्यभासकसंबन्ध पष्ठीका अथे हे | ३५ ॥ 
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व्योतिष्रं मासकत्वं स्याचिदामास्ञुखेन तत्‌ । 
उपपन्नघसङ्गस्य भान्यादिदद्‌दुग्रहात्‌ | ३६ ॥ 
मान्वादयः प्रभाद्यारा चक्ुरघदुगृहते । 
तथेवात्माऽदुृह्णीते चिदामादेन शेुषीम्‌ ।॥ २७ ॥ 
अधिचयान्वयवद्‌ इद्रथिदामासन्वयः सदा | 

अस्ति तव्यतिरेद्धेण बुद्धेः परिणतिवथा ॥ ३८ ॥ 

जयोतिष इ्यादि । 

राङ्का--ज्योतिष् मासकत्वस्वरूप हे । आत्मा भासक हे, यह कहना टीक 
नहीं ह, क्योकि रूपादिमान्‌ या प्रकादयसम्बद्ध मानु आदि प्रकाशक माने जाते है । 
आत्मा रूपादिदूलय तथा प्रकादयासम्बद्ध है, अतः उसमे मासकलोक्ति अयुक्त है । 

समाधान--चिदामास द्वारा आत्मामं मासकत्य उपपन्नं है । जसे मासक आदित्य 
आदि क्रियके बिना केवल सानिष्यमात्रसे ही पुरुषम प्रकायाख्य अनुग्रह करते हे, वैसे 
ही चिदात्मा भी प्रकाराषूपम अनुग्रह करता है, अतः उसमे सक्रियलमसङ्गकी सम्भा- 
वना नहीं है । जेसे स्थिर पुरुषमे देशान्तराप्ति गतिके बिना नहीं होती, वैसे अमि- 
व्यक्ति अभिव्यज्ञककी सिधिसे अतिरिक्त अभिन्यञ्कफ-क्रियाकी अपेक्षा नहीं करती, 
क्योकि सन्निधानमात्रसे अभिव्यक्ति स्त्र दृष्ट ह ॥३६॥ 

(भान्वादयः' इत्यादि । सूर्यादि अपनी प्रमाके द्वारा जेस चक्चरादिके अनुग्राहक 
होतेह वैसे ही आत्मा चिदामाससे बुद्धिका अनुग्रह करता है । स्वाज्ञानवशा 
सत्मा बुद्धयादिमं उद्धूत होकर स्वाभाससहाय स्वसन्निद्धिमात्रसे प्रका कराता 
हे । आसमाके अज्ञानका ही नानाभावनासहित बुद्धयादिरूपसे विवर होता हे ॥२७॥ 

(अविदयान्वयः' इत्यादि । 

शङ्ग--आस्मामे साक्षिख सदा रहता है, अतः उसकी हेतु अविद्या मी सदा 
रहेगी) फिर सुक्ति कैसे हे सकती है 

समाधान-- जव तक्‌ चिदामास है, तभी तक साक्षिता है, इस विवक्षासे 
युद्धयादिं चिदाभारकी अनुवृत्ति सिद्ध करते है । बुद्धि आदिकी सत्तमे चिदामासका 
कभी ठमभिचार्‌ नहीं ह्यत, क्योकि बुद्धयादि जड है, अतः वे स्वतः साधक नहीं हो 
सकते । विषय घयदि ओर समा स्वाकारुद्धि द्वारा बुद्धिस्थ होते दै, उसके द्वारा 
आत्मामे साक्षि होता है । चिदाभासदूत्य बुद्धिका परिणाम ही बथा होगा । चिदाभासके 
सम्बन्धक निना तत्तद्विषयाकार बुद्धिका परिणाम कथञ्चित्‌ हो भी जाय, तो भी वह्‌ विष- 
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चिदाभास्षविदीनस्य क्षीरस्य परिणामतः। 
न क्रि्िद्धाघते वस्तु साभाष्रा धीस्ततः सदा ।॥ ३९ ॥ 
साभासपरिणप्रेन दुःख्यस्मीत्यपि धीवत्‌ । 
तथा साभाप्षमज्ञान न वेद्ीत्वतुभूयते ॥ ४० ॥ 
अन्यथाऽऽत्मनि कौटस्थ्याद्‌ बुद्धौ चैतन्यवजेनात्‌ । 
सर्वोऽपि व्यवहारः स्यादन्धकारप्रनृत्यवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
भासक नहीं होगा, अतः उसका परिणाम व्यथदहीदहो जायगा यौर अविचामें 
आमासकी अनुदृत्ति सदा रहती है, इसमे यह भी कारण है कि अविद्या आल्मामें 
ही रहती हे, मध्यमे को$ व्यवधायक नहीं है, इसङ्ए आमासानवृत्ति आवरयक 
ह । बुद्िवृत्तिरूप ज्ञान ओर आदित्यप्रकारकरा सम्बन्ध होनेपर ही घटादि व्यवहारे 
योग्य होते दै, अन्यथा नहीं । एवं बुद्धि आदिमे भी दो आकारोके सम्बन्धसे 
व्यवहारयोग्यता होती हे ॥ ३८ ॥ 
विदामास ०" इत्यादि । चिदाभासदहीन अविदयापरिणामस्वरूप क्षीरं आदिसे 
किसीका भान नहीं होता, अतएव उस्म मासकलखन्यवहार नहीं होता एवं 
अविययापरिणाम बुद्धि आदि यदि चिदामासशूल्य होंगे, तो उनम मासकस्वग्यवहार 
नहीं होगा । तत्‌-तत्‌ आकारकी वृत्ति होनेपर नियमसे तत्‌-तत्‌ विषयका भान 
होता हे, अतः बुद्धि आदिमे चिद्रामासकी अनुवृत्ति सदा रहती है । यह मानना 
अत्यावर्यक ह ॥ ३९ ॥ 
साभास०' इत्यादि । 
राङ्का-चिदामासके बिना मासक नहो, तो मतहो 
समाधान--एेसा कंहनेसे अनुभव-विरोध होगा, वयोकि “अहं दुःखी" इत्यादि 
प्रतीति साभास परिणामवे दी हेती है एवं “मे नहीं जानता ` यह्‌ भी प्रतीति साभ।सा- 
ज्ञान ही हे, जतः बुद्धधादि परिणाममे चिदामासका अन्वय सदा रहता है, इसमे 
सन्देह नहीं हे ॥ ४० ॥ 
अन्यथात्मनि' इत्यादि । | 
राङ्का--मभासदू्य बुद्धिवृत्ति यदि मानी जाय, तो मी यह कह सकते हँ किं 
तत्‌-तत्‌ बुद्धिवत्तिसे अथवा आत्मचेतन्यसे उक्त अनुभव हो सकता हे, अतः बुद्धिं 
आमासम्यापि व्यथ हे | 
सुमाधान-- आत्मा वृूटस्थ हे, वह मासक हौ ही नहीं सकता मौर बुद्धिम 
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चिदाभासानुग्रहऽत्र ञ्योतिष्ं मालुबन्मतस्‌ । 
न तु रव्यादिवक्च्चुग्रा्यभास्वररूपता ॥ ४२॥ 











क्रिया हे, पर वह अचेतन है, इसङिए एक-एकको भासक नीं मान सकते, णेसी 
परिस्थिति सब व्यवहार अन्धकारमे शरवृत्त नृत्यके समान व्यथ हो जर्यैगे । नृत्य 
द्कंके मनोविनोदके छिए कराया जाता है। यदि अन्धकार हो, तो गात्र 
विक्षेपादि तत्‌-तत्‌ कखाविरोषका साक्षात्कार न होनेसे तजन्य आनन्दविरोषका 
अनुभव भी नहीं होगा, केवर नतेकका आयासमा्रफरुक नृत्य व्यथं है | 
सक्षमेङ्गितादिके ज्ञानके सूचनाय प्रश्ब्दका उपादान है । बाह्याकार वृत्ति द्वारा बुद्धिं 
जसे संक्रान्ति होती हे, वैसे ही सब अवस्थाओंमे चिदामासम्या्ि अन्ञानमे 
रहती हे, चिदामास भौर विषयाकास्मै एकाश्रयत् सतत रहता हे, अतएव नहीं 
जानता है इत्यादि स्वजनीन अनुभव उपपन्न होता है ॥ ४१ ॥ 

'चिदाभासा०' इत्यादि । 

राङ्का--आत्ममे यदि ्योतिष्टको मानते है, तो च्चगरीहयत्वकी भी प्रसक्ति 
हो जायगी, "विमतं च्ुर्या्यम्‌ , ज्योतिष्त्‌ , आदित्यवत्‌ यानी आत्मा च्चुमरह्य है 
ज्योष्धर्मसे सू्यादिके समान । सूय ज्योति है, अतः वह च्चुमरह्य हे एवं आत्मा 
भी चक्ु्र्य होना चाहिए । 

समाधान--उक्त अनुमानमेँ मेयख उपाधि हे । जो मेय यानी ज्ञानविषय होता 
हे, उसी उक्त धर्मं रह सकता है । आस्मा अविषय है, अतः उस च्चुराहयत्व 
नहीं रह सकता । साध्यव्यापक ओर साधनाग्यापक उपाधि कहती है, साध्य हे-- 
चक्चुमद्यत, उसका व्यापक है--मेयत्व । साधन है--ज्योतिष्र, उसका अब्यापकं 
है--मेयत । ज्योतिष आत्मामं भी हे, पर मेयत्व नही, अतः मेय उपाधि हई । 
मयत आत्मामं नहीं है, क्योकि वह विषय अतएव स्वयंपकाश है, जतः तद्ग्याप्य 
चक्ुमौह्यत्व भी मात्मामे नहीं हे । माव यह है कि आत्मासे अतिरिक्त सब जड 
है । दूसरा अजड है नही, अतः अन्यदीय प्रत्यक्षादिगम्य आमा नहीं हो सकता । 
राब्दादिहीन प्रत्यक्‌स्वरूप असंहत. तथा दृष्टिमात्रस्वभाव आत्मा हे, अतः दीन- 
योगय नहीं हो सकता । इरोकाथ--सूथके समान चिदाभासका अनुम्राहक आत्मा हे, 
अतः वह॒ ज्योति कहा गया ह, तत्‌-तत्‌ चक्चग्रद्य भास्वरस्वूप आत्मा विवक्षित 
नहीं है, आदित्यादिके समान अनुग्राहकत् आत्ममं कह चुके हँ ॥ ४२ ॥ 
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आदित्यादिरनात्माथः सिभ्यत्यक्षादिमानतः 
मात्रादिसिद्धिदस्याऽस्य स्वतःसिद्धेनं मेयता ॥ ४३ ॥ 
नाऽग्रमेयत्वमात्रेण शक्धृद्धादितुस्यता । 

अनन्यानुभवेनाऽस्य विश्चदं स्फुरणं यतः ॥ ४४ ॥ 


नयत 





आदित्यादि" इस्यादि । आदित्य आदि अनास पदार्थं हँ, अतः वे प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणोसे सिद्ध होते दँ । मान, मेय दिका साधक स्वतःसिद्धं आत्मा मान 
आदिसे पूर्वसिद्ध हे, अतः आत्माकी मानाधीन सिद्धि नहीं हयो सकती । वही सवका 
साधक है, इसरङ्ए उसका अन्य साधक कौन हो सकता है ?॥ ४३ ॥ 

(नाऽप्रमेयत्व०' इत्यादि । 

शङ्गा--आसमामे को$ प्रमाण दहै या नहं £ यदिद, तो उसमे भी मेयस्वकी 
प्रसक्ति होगी; एसी अवस्थामं मेयख साधनाव्यापक न होनेसे उपाधि नहीं हो 
सकता । द्वितीय पक्षम रशश्रङ्गवत्‌ उसकी असत्वापत्ति होगी 

समाधान--अप्रमेयत्व असच्वका प्रयोजक नहीं है, किन्तु अनात्मत्व असत्वका 
प्रयोजक हे । आत्मा स्वाभिन्नप्रकाशस्वरूप है, अतः उसमे अनास्मत्वरूप जडत्व 
नदीं हे, शादाश्ङ्गादि जड है, अतः वे असत्‌ हैँ । 

राङ्क{- मेयत्वके बिना भी यदि आत्मज्योतिकी सत्ता मानते ह, तो दाशश्रङ्गकी 
वयो नहीं मानते दै 

समाधान--श्रज्ग तो मानयोग्यस्वमाव है । यटि शशको भी श्रङ्ग होता, 
तो वह अपने स्वमावका अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसङिए प्रमाणाभावसे उसकी 
सत्ता नहीं मानी जाती । 

राङ्ा-- आत्मा भी मानयोग्यस्वमाव हे, वस्तुरूप हीनेसे, विषाणके समानः 
इस अनुमानसे आत्ामे भी मानयोग्यत होना चाहिए, अन्यथा उसकी असन््वापत्ति 
हो जायगी । 

समाधान--इस अनुमान भी अनात्मत्व उपाधि हे | 

राङ्का- अज्ञात आत्मा ही सवैप्रमाणयोग्य है, यह आप पूर्वमे अपना 
सिद्धान्त कह चुके दहै, फिर यौ अन्यथा क्यो कहते हे 

समाधान--सवैसाधक आताका मानयोग्यत्वस्वमाव नहीं है, किन्तु निरपेक्ष 
होनेसे सदा स्फुरणस्वभाव है । उसमे पूवम मानयोग्यत्व जो कहा हे, उसका 
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स्यास्स्वसव्यवहारोऽयमात्मना स्योतिषा दशा । 
देदहादिन्यतिरिक्तस्वमेवं सिद्ध चिदात्मनः) ४५ ॥ 
अत्र लोकायते वक्ति देदाभिन्नतमात्पनः। 
अहं मनुष्य इत्येवं प्रत्यक्षेण तथेक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ 





तासयै आत्मव्यतिरिक्त थवस्तु है, इसम हे, आदमामे मानविषयत्व हे, इसमे नहीं है 
अतः पूर्वोक्त कथन विरुद्ध नहीं हे ॥ ४४ ॥ 

(स्यास्स्वप्न ° इत्यादि । स्वायिक व्यवहार इकस्वरूप आत्मासे ही होता है, 
इस रीतिसे चिदप्मामें देदटादिव्यतिरिक्ति्वकी भी सिद्धि होती है । 

रङ्गा--आत्मज्योति स्व्यप्रकाय हे, यह कहना अयुक्त है, दीपादिके समान 
भासक होनेसे उस्म अन्यमास्यत्वकी प्रसक्ति अनिवाय हे | 

समाधान--सब ज्योति्योके अस्त हो जानेपर स्वरूपरष्टिसे चिच ओौर ॒तच- 
तका भान कराता हुआ जो रहता है, वही स्वयंज्योति आत्मा है, उसके मानके 
ङिए अन्य मासककी अपेक्षा नहीं हे । भासकान्तरकी अपेक्षा जडइको होती है, 
आत्मा उससे विरुक्षण यानी अजड हे, अन्यथा अनवस्थापत्ति होगी । जो जो मासक 
होगा, उसका भान यदि अन्य मासकसे होगा, तो अनवस्थादोष स्पष्ट है; अतः 
किंसीको स्वरयप्रकार्च मानना आवरयक हे । ओौर भासकान्तरकी कल्पना दष्टविरुदध 
मी हे, क्योकि स्वम्रादि अवस्थामे भासकान्तरकी सत्ताम को$ प्रमाण नहीं हे ॥४५५॥ 

“अत्र रोकायतो' इत्यादि । 

रङ्का--यहांपर रोकायतिक (चावीक) कहता हे कि देह ही आत्मा है, उससे 
अतिरिक्त आतमा नहीं है, क्योकि “अहं मनुष्यः ब्राह्मणः" (मँ मनुष्य है, ब्राह्मण ह, 
छरा है, स्थूर ह ) इत्यादि प्रतीति सवीनुभवसिद्ध हे । मनुष्यत्व, छरशत्व आदि देहका 
ध्म हे, उपसे अतिरिक्तं आत्मामे इन धर्मोकी सम्भावना नहीं है । जौर आप देहसे 
अतिरिक्त स्वप्रकारा वस्तुको ब्रह्माभेदाथे ही मानते है, दूसरा प्रयोजन नहीं हे, परन्तु 
देहातिरिक्त माननेपर भी ब्रह्मामेद नहीं हो सकता, कारण कि अहं कती" इत्यादि 
परतीतिसे कवत आदि धमकी प्रतीति होती है, चिन्मात्र ब्रह्मे उक्त धर्म नही 
हे, अतः अतिरिक्त कल्पना व्यथ हे | 

समाधान--जातसमा स्वप्रकारा हे, अतः अनात्मगत्‌ कर्पैत्व आदि धर्मोका योग 
आसाम नहीं हे, यदि होता, तो सुषुप्ति, समाधि आदि दशाम भी उनका भान 
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चेतन्यं कषितितोयाभिमश्चोगेन जायते । 


सपदिखि कारण्यादिर्देहधममस्ततथितिः ॥ ४७॥ 








होता । अतएव आत्मामं तादृशधर्मके सद्धावमे कोई प्रमाण नहीं है । यदि कर्तृख 
आदिभी स्वधरका्च दहै तो बे आलमस्वख्प ही हो सकते है, उसके धरम नहीं हो 
सकते । (आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि श्रौत वाक्य आव्मामे उक्त ध्मके असम्बन्धे 
प्रमाण है । यदि आत्मा कती होगा, तो धर्म आदिका सम्बन्धं उसमे अव्य रहेगा । 
'अहङ्कतीः इत्यादि प्रतीति नीर नमः' के समान अम हे । अतएव नीरूपं नमः, ` 
(अपहतपाप्मा जात्मा' इत्यादि वाक्य मी उक्त प्रत्यक्षविरुदध नहीं है धह आत्मा 
स्वान्तर है" यह ॒श्रति जीव ओर ब्रहके भभेदमे ही अनुक्रूरु हे । “आत्मा ब्रह 
ह, वह तुम होः इत्यादि वाक्य स्पष्ट ही आसेव्यपरक है ॥ ४६ ॥ 

राङ्का- जिसमे चेतन्य हे, वही आत्मा है, देहम चेतन्य नहीं है, अतः देह 
आत्माकेसे हो सकती है 

समाधान-- श्चैतन्यम्‌' इत्यादिसे । परथिवी, जर, तेज, वायु-- ये ही चार त्व 
है, उनमे एक-एक “चेतन्य नहीं है ' पर उनके सघातभूत शरीरसे चेतन्य उत्पत 
होकर उसी रहता है। जसे महुआ, गुड आदि जो मचारम्भक द, उनमें एक-एकमे 
मयजननक्ति नहीं हे, किन्तु उनके समुदायमे पाई जाती हे, वसे ही प्रकृतम भी 
समञ्चना चाहिए । अतएव चारवाकोका शोक हे कि "किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो 
मदशक्तिवत्‌" समुदित चार भूतोमँ चैतन्य है, अतः केह ही आत्मा हे । चेतन्य जर 
देहके धर्मधर्मिभावमे प्रत्यक्ष ही प्रमाण है | करष्णः सर्पैः" इत्यादि प्रत्यक्षादि प्रतीतिसे 
कष्णत ओर सपेम धर्मधर्मिभावकी सिद्धि होती हे, वैसे "अहं मनुष्यः कृदाः 
ईव्यादि समानाधिकरण्यप्रतीतिसे मनुष्यत्वजातिमान्‌ अहमथे चैतन्य देहका धर्म 
ह । उस्म प्रत्यक्ष प्रतीति प्रमाण है | देहातिरिक्त आस्मामे प्रमाण नहीं है यानी 
देहातिरिक्त अथे अहं प्रतीतिका विषय दृष्ट नहीं हे । अतः कृष्णसर्वत्‌ (अहं 
मनुष्यः, इत्यादि प्रतीति चेतन्य ओर देहके धर्मधर्मिभाव ही प्रमाण है । 

राङ्गा-- सं ओर उसक्रे धर्मे अतिरिक्त इन दोनो धमेधर्मिमावका ग्रहणं 
फरनेवाख प्रमाता है, अतः अनात्मा स्मे कार्ण प्रमा उचित हे, किन्तु आत्मेचेतन्यम 
धर्मधर्मिभाव प्रमा ठीक नहीं है, क्योकि तदतिरिक्त यरहौ प्रमाता नदीं है । अन्यो- 
त्याश्रयसे स्वम स्वयं धरमधर्मिभावका रहण नहीं कर सकता एवं काष्ण्यै जौर सपे-- 


, 
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चेतन्यं देहधर्मधन्मरतावविकरस्य तत्‌ । 
कस्मान्नेति न मन्तव्यं वायुना विकर्तः ॥ ४८ ॥ 
यः स्वप्नदेहमद्राक्ष सोऽहं पयाम्यदो वपुः । 
इत्येषा प्रत्यभिज्ञाऽन्यमात्मान गमयेद्‌ यदि ॥ ४९ ॥ 





ये दोनों जड ह, इसर्ए इनमे धर्मधर्मिभाव होता है । चिति उससे विरुक्षण दै; 
अतः उस उक्त दोषसे धमेधर्मिभाव नहीं ह्यो सकता । 

प्ररन-- चिति अजड हे, यह्‌ ठीक दहे, पर वह देहका धर्मं क्यौ नहीं 
हो सकती 

उत्तर--एकवुद्धिवोध्यमे ही धर्मधर्मिभाव होता हे। जैसे खूप ओर रूप- 
वाना, यह नीरो घटः" इत्यादिमे प्रसिद्ध है, वैसे ही चित्‌ ओर जका एक बुद्धिम 
मान नहीं ह कारण किं चित्‌ अविषय है, अतः उन दोनो धर्मधर्मिमाव नहीं हे । 

परन--युक्तिसे आप धर्मधर्मिभावका खण्डन करते है, परन्तु प्रतयक्षविरोधसे 
युक्ति आमास हे । प्रस्यश्च ओर अनुमानके विरोधसे प्रत्यक्ष प्रर हे | 

उत्तर--जच्छा, तो उक्त धमेधर्मिभावम प्रत्यक्षविरोध टीजिये--चरीरमे 
ईद प्रतीति होती है, जेसे घट आदिमे उक्त बुद्धि होती हे, आत्मा अहं प्रतीति 
होती है, अतः धट ओर आताका जैसे धर्मधर्मिभाव नहींहै वेसे ही शरीर 
ओर आत्माका भी धर्मधर्मिभिव नहीं है ॥ ४७ | 

"चैतन्यम्‌" इत्यादि । यदि चैतन्यको रूप आदिके समान देहधम मानते हो, तौ 
मरणानन्तर अविकर देहम चेतन्यकी प्रसक्ति हौ जायगी, पर होती नहीं है, यदि 
होगी, तो मरणाभावकी प्रसक्ति हो जायगी | 

समाधान--प्रथिवी आदि चार भूतेकि संधातमूत देहम हम चैतन्य मानते दै 
मरणोत्त शरीरम वायु नहीं है, अतः ताह संघात नहीं है, तो चेतन्यप्रसक्तिकी 
आपत्ति कैसे £ ताद समुदायियोमसे एकके भी वियोगसे तादश समुदायाभावप्रयुक्त 
समुदायगत कायेभूत तादय धर्मैका ८ चेतन्यका अभाव ) अनुमव सिद्धं हे ।॥ ४८ ॥ 

"यः स्वप्नदेह ०" इत्यादि} मिस मेने स्वम्देहको देखा था, वही मै जागरा- 
वस्थाक। यह वतमान शरीर देखता ह, यह प्रत्यभिज्ञा सरीरसे अन्य आस्माका बोधन 
करती है । भाव यह है कि स्वम्नावस्थामें पूर्यसंस्कारथश किंसीको यह स्वभ 
होता हे कि हम राजा है मथवा व्याघ्र ह, उस समय वह राजोचित तथा व्याघ्रोचित 
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तन्न स्वप्ने यतोऽभिज्ञा भान्ता न प्रमितिस्ततः। 
दृरापेता प्रत्यभिज्ञा नाऽऽत्माऽतो भिद्यते तनोः ॥ ५० ॥ 





भोगका अनुमव करता है । जागनेपर वह॒ शरीर बाधित हो जाता है गौर वतै- 
मान शरीरको देखकर उसको यह प्रत्यभिज्ञा होती है कि जिस भने राजा आदिके 
ररीरसे युक्त होकर तटचित भोगका अनुभव किया था, वह भे इस अवस्थामें इस रारीरको 
देखता हँ । जाग्रत्‌ मनुष्यकी दहसे स्वाभिक राजा आदिकी देह भिन्न हे, इसमे तो 
किंसीको विवाद ही नहीं है, पर दोनों अवस्थाओंम आतमा एक ही हे, अतः उभयदेह- 
गत चैतन्य एक है, यह उक्त प्रत्यभिज्ञासे सिद्ध होता दै । देहान्तर धर्मका अन्य 
देहगतत्वद्पसे अथीत्‌ उ्याघ्रत आदि धर्मका मनुष्यशरीरगतत्वरूपसे प्रत्यभिज्ञान 
होता नहीं, अतः चैतन्य देहद्वयारम्भक मूतसमुदाय ओौर तदारन्ध दो देहस मित्र 
हे, अतः यह सिद्ध होता है कि देह आत्मा नहीं हे । 

समाधान- ठीक है, परन्तु इसपर भी दृष्टि दीनि किं निस भने बास्या- 
वस्थामे माता ओर पिताका अनुमव क्रिया था, वही भँ बृद्धावस्थामें परपोतेका अनुभव 
करता है, यह भी प्रत्यभिज्ञा होती हे, अतः बाखुदेहविरिष्ट चैतन्यसे अन्वित युवक- 
रारीरका एवं युवकररीरविरिष्ट॒चैतन्यसे युक्त स्थविर शरीरका मूतसमुदाय 
आरम्मक होता है, अतः शरीरका मेद होनेपर भी चेतन्यमेदामावपयुक्त प्रत्यभिज्ञा 
होती है एवं जारदेहगत चैतन्यविरिष्ट ही अन्य देका स्वभे जारम्म होता हे, इस 
र्षि देहमेद होनेपर चैतन्यामेदसे उक्त ्रस्यमिनज्ञाकी अनुपपत्ति नहीं होती ॥४९॥ 

पूर्व्छोकोक्त “यदिः शब्दसे सूचित अरुचिको स्फुट करते दै--'तन्न स्वभन 
इव्यादिसे | 

स्वग्रादिदेहगत चेतन्यकी प्रत्यमिज्ञाको प्रमाण मानकर उक्तं समाधानं 
अभ्युपगमवादसे किया है । वस्तुतः प्रत्यभिज्ञा प्रमाण ही नहीं हे । अभिज्ञा 
विषयकं प्रत्यमिन्ञा होती है ! "मायामात्रं तु कात्छर्येनानमिव्यक्तरूपत्वात्‌" इस सूत्रसे 
स्वामिक ज्ञान मिथ्या दे, यह प्रतिपादन किया दै; अतः उसके समान चैतन्य भी 
मिथ्या ही हे, उसकी प्रत्यभिज्ञा रान्ति हे । वाल्य आदिके समान स्वम देहकी परमात्मक 
प्रतीति नहं होती है, जातिस्मर पुरुष सी होते है, जो वमान समयमे पूवै जातिका 
स्मरण करते दै, नेसे भे पृथ जन्मे शर था ओौर इस जन्म ब्राहमण ह । इससे शरीरसे 
अतिर्कति आत्मा स्पष्ट सिद्ध होता हे । श्र मौर ब्राह्मण शरीरतो एक नहीं ही 
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आत्मज्योतिः श्तौ यत्च वणितं तच्च भौतिकम्‌ । 
देहाचनुग्राहकत्वादादित्यादिग्रकाशवत्‌ ॥ ५१॥ 

सकते, दो देहम रहनेवारी आत्मा एफ ओर उनसे अतिरिक्त है, इस दष्टान्तसे सव 

शरीरोमे आसा उनसे अतिस्कि दी सिद्ध होता है । मतिरिक्तवादीके मतम जाति- 

स्मरण होता हे, यह भी टक नहीं हे, पूषैजन्ममे शरीरके जिस अवयवे शख 
आदिसे वण हु था, वतमान जन्ममे भी देवात्‌ तरण हो गया, तो उसका भी स्मरण 
होता है, अतः देको ही आत्मा क्यों नहीं कदते हो । किश्च, आप जातिस्मरणको-- स्मृति 
सौर प्रस्यभिज्ञाको--क्या प्रमाण मानते दै स्यृति स्वयं अप्रमाण है । उक्त न्यायसे पत्य 
भिज्ञा मी अप्रमाण है, अथवा पूर्वोक्त स्वग्रनामद्‌-देहस्थ चेतन्यविरिष्ट देहान्तरका 
आरम्भक मूतसमुदाय होता है, इस प्रकार प्रयभिन्ञा मूतचेतन्यवादीके मतसे मी उपपन्न 
हो जाती हे, अतः देहसे अतिरिक्तं आसमामे उक्त प्रमाणोमिं से कोई प्रमाण नहीं हे | 

शङ्क-- सत्रण पूवदेहं मस्म हो गया है, इससे वह इस समय प्रत्यमिज्ञका 
विषय नहीं हो सकता । 

समाधान--सत्रण देहके आरम्भक भूतम प्रत्यभिज्ञा हो सकती हे, पूरे 
असत्‌ देह तो था नहीं मौर न आरम्भक मृतोके बिना उयन्न ही हो सकता हे, 
केवर मेद इतना है कि आप सत्रेण देहके आरम्भक मूतोमं प्रत्यमिन्ञाको मानते है, 
हम उनसे आरब्ध देम मानते हँ ॥ ५० ॥ 

आत्मञ्योतिः' इत्यादि । 

शाङ्का-- आदित्य आदि दृष्टन्तसे देहातिरिक्त ज्योति श्रुतिसे सिद्ध होती हे 
अतः वह्‌ देहधम कैसे होगी ? 

समाधान--आचखिर आदिप्य मौतिक ही हे, अतः उसके दृष्टान्तसे जो ज्योति सिद्ध 
होती हे, वह भी मौतिक होनेसे मूतधम ही होगी । अनुग्राहकत्व- व्यज्जकत्व हे, 
धिमतं मौतिकम्‌ , देहादिव्यञ्चनकत्वाद्‌ आदित्यादिवत्‌ः यह अनुमान भी मेरे अमे 
प्रमाण हे । उपकायैसजातीय ही उपकारक संसारम देखा जाता है, आदित्य जौर चक्ष 
ये भौतिक दै, अतः उपकारक चैतन्य भी मौत्तिक दही होगा विमतं देहादि- 
जातीयम्‌ › उपकारकलाद्‌ , आदित्यवत्‌, यह अनुमान उक्त अर्थम प्रमाण हे । भौतिकं 
कुम्भं आदि भौतिक आदित्य आदिसे व्यक्त होता है, एवं भौतिक देहादिका 
उपकार भौतिक ज्योतिसे ही कहना ठीक है ! यदि देह आदिसे अतिरिक्त भी 
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चाघ्षुषखप्रसद्गोऽस्य नाऽन्तःस्थातीद््ियततः | 
अन्तःस्थातीन्द्रियं यत्तचश्चुरादि न चाक्षुषम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
तस्मास्परत्यक्षमानेन देहे चिद्ध्मकेऽञ्जसा | 

गृह्यमाण ततो भिन्नमात्मञ्योतिने कल्प्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 





ज्योति है, तो भी व्यञ्ञक होनेसे असजातीय नहीं हयो सकती, विमतं देहादि- 
सजातीयम्‌ , व्यञ्ञफत्वात्‌ , प्रदीपवत्‌” यह अनुमान भी हे ॥ ५१ ॥ 

च्चा्ुषत्व ° इत्यादि । 

राङ्का--यदि उक्त ज्योतिको भौतिक मानियेगा, तो चाक्चुष्वकी प्रसक्ति भी 
हो जायगी । 

समाधान--जो अन्तःस्थ तथा अतीन्धिय हे, वह चा्चुष नहीं हो सकता, 
जसे चश्च आदि इन्िर्यो चक्षुष नहीदं वैसे द्यी उक्त ज्योति भी उक्त धर्मस 
चाक्षुष नहीं हो सकती ॥ ५२ ॥ 

ू्ैपक्षका उपसंहार करते हैँ--^तस्मात्‌" इस्यादिसे । 

“अहं गौरः इत्यादि प्रतयक्षसे चिद्धर्मविरिष्ट देहका अ्रहण होता है, अतः 
देदानासमत्का अनुमान नहीं हो सकता, जेसे प्रसयक्षसे अथि उप्णत्वका अहण 
होता है, उससे विरुद्ध वहिः अनुष्णः, कृतकत्वात्‌, घटवत्‌" यह अनुमान नहीं होता, 
वैसे ही उक्त प्रत्य्षविरोधसे प्रकृत अनुमान भी नहीं हो सकता, देहव्यतिरिक्त 
ज्योति अनुमानसे सिद्ध नदीं हो सकती । | 

शङ्का-- देहः स्वन्यतिरिक्तद्रष्टकः, इदयत्वाद्‌ , घटवत्‌! इस अनुमानसे देहसे 
अतिरिक्त ज्योतिकी सिद्धि होगी, यह कथन भी टीक्‌ नही हे, क्योकि प्रसयक्षविरोध 
हे । अब्यभिचारसे दरन आदि क्रियाकारी शरीर दृष्ट हे, अतः यह भी अनुष्णस्वके 
अनुमानके समान बाधित हे | | 

राङ्ा- देहम कदाचित्‌ दशन “कदाचित्‌ अदन होता है, यदि यह्‌ देह- 
निबन्धन है, तो इसकी उपपत्ति कैसे ? 
 समाधन-जेसे खचोतमे कादाचित्क दरशन ओरं अददीन होते दै, वैसे दी 
देहम भी उपपन्न होगे । 
शङ्का- खचोतम भी भास्वरत्, समास्वरख आदि स्वामाविक नहीं है, कितु 
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अत्रोच्यते सर्वतीथद्श्षां स्वेष्टस्य वस्तुनः । 
सिद्धिर्यदभ्युपगमात्तस्सिद्धिर्यायेते इतः ॥ ५४॥ 
अहं मनुष्य इत्यस्य प्रत्यक्षस्य न मानता। 
अज्नातज्ञापकत्वाख्यमानलक्षणवजेनात्‌ ॥ ५५ ॥ 


हेवन्तर सपिक्ष है, 'मास्वरत्वादि टहेखन्तरङृतम्‌, कादाचित्कसात्‌, धटवत्‌ः यह 
मी अनुमान प्रवयक्ष-विरोधसे अयुक्त हे । 

राङ्का---यदि स्वासाविक धमे नहीं मानियेगा, तो बहविगत अनुष्ण आदि 
भी हेखन्तर सापेक्ष होगा 

समाधान--इष्ट ही हे, यद भी प्राणीके धर्माधर्मनिमित्तकं ही है। 

राका - जौप्ण्यादिहैतुख घम स्वभाव हे या अतिरिक्त ? प्रथम पक्षम अथि 
स्वभाव ही मानना उचितदहै। द्वितीय पक्षम उस्म मी अन्य हेतुकी कल्पना 
करनेमे अनवस्था दोषकी प्रसक्ति स्फुट है, अतः स्वभाववाद ही भ्रयान्‌ हे । 
साधारण प्राणीके क्मोसे अमि आदिमे उष्णत् होता है ओर दाह आदि न होनेमँ 
प्राणियोके असाधारण कमं हेतु हे ठेसा माननेमे कोई क्षति नहीं हे । 

समाधान--घभमें प्रत्यक्ष प्रमाणतो आपमभी नहीं मानते । हमारे मतम 
प्रयक्षसे अतिरिक्त प्रमाण है नही, (नाप्रतयक्ष प्रमाणम्‌" यह चावीकका सिद्धान्त दे, 
अतः ध्म ही नहीं हे, घर्मान्तरापेक्षा तो सुद्र निरस्त है! ओर प्रथम धर्मं यदि धमीन्तर- 
सपिक्ष हे, तो द्वितीयधमै मी धरमन्तरसापेक्ष होगा, इस अवस्थाने अनवस्था ढ़ हे | 
अत; मूतसेघात देहात्मना परिणत होत्ता है, इससे चेतन्यरक्तिका प्रादुभीव 
होता है, यह प्रक्ष सिद्ध है, उससे अतिरिक्त आत्मकल्पना व्यथ है ॥ ५३ ॥ 

अत्रोच्यते! इ्यादि । सव वादियोँको स्वस्व इष्टके व्यवस्थापक निर्विकार स्वय॑- 
प्रकाश चिद्धातु मानना अव्यावदयक है, अन्यथा किसी पदाथकी सिद्धि नहीं हो 
सकेगी । जो सव पदार्थोका साधक है, उसकी सिद्धिका वारण आप कैसे कर सकते 
हँ । जो यह कहा कि प्रत्यक्ष विरोधसे अलिकत्वकी सिद्धि नहीं होती, सो टीक नही 
हे, क्योकि आओपनिषद्‌ मतम अद्वय आसात अतिरिक्त कोई पदाथ ही नहीं है । 
पेसी जवस्थामे परलक्षमं प्रामाण्य कहां १ उप्रमाण मत्यक्ष अकिञ्चितकर हे । 

राङ्गा-- आत्मव्यतिरिक्त स्तम्भ आदि विषय दहै, उनमें प्रत्यक्ष प्रमाण हो 
सकता हे, अतः तद्धिषयासच्च कैसे ? ॥ ५४ ॥ 

समाधान--"अहम्‌' इव्यादि । “अहं मनुष्यः अयं स्तम्भः इत्यादि प्रसक्ष 
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देहात्मत्वमविज्ञातं तदोधाच्चेत्‌ प्रमाणता । 
तद्विज्ञातता केन सिध्यतीति निरूप्यताम्‌ । ५६ ॥ 
जडत्वान्न स्वतः सिद्वि्नाऽपि मानाद्िरोधतः। 
निहन्त्यज्ञाततां मान्‌ ज्ञातताजनकत्वतः ॥ ५७ ॥ 
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मी प्रमाण नहीं हे, क्योकि अज्ञातक्ञापकत्व हयी प्रमाणत है, वह उन प्रतयक्षेमे 

नहीं हे, तात्प यह कि सब ॒विद्वानोके मते अज्ञातन्ञापकत्व ही प्रमाणका रक्षण 

हे, वह आपके सम्मत प्रमाणम नहीं घटता । प्रमाणकी उसस्तिसे पहञे भज्ञात 

स्तम्भ आदिकी सत्ताका साधक कोई हे नही, जतः अज्ञात विषय ही असिद्ध हे | 
राङ्क- साधकका अभावकरेसे हे ? प्रमाण ही साधक हे। 

समाधान-- स्तम्भः, बहम" इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाकी उत्ति स्तम्भ, देह आदि 
विषय कमैविधया कारण है काथीव्यवहित पूर्क्षणमे कारणकी सत्ता होनी चाहिए । 
उक्त प्रमा स्वोत्पत्तिके बाद उक्त विषयकी सत्ताकी साधक हो सकती हे, परन्त॒ 
अज्ञात तद्विषयकी पूर्मं सत्ता हे नही, अतः विषयका अभाव होनेसे तद्विषयक 
प्माकी उत्पत्ति दी असम्भव हे ॥ ५५ ॥ 

'देहास्मत्वम०' इव्यादि | उक्त रीतिसे अविज्ञात देहात्मतच्वके बोधक 
अहमादिज्ञानको यदि प्रमाण कहते हो, तो तादृश ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले अज्ञात 
देह आदिकी सत्ता किससे सिद्ध होती हे £ उसे कहो, नित्यानुभवके स्वीकारके बिना 
उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, नित्यानुभव प मानते नहीं है । 

अपि च स्वतःसिद्ध देह आदि विषयको उक्त प्रमाणका विषथ मानते होया 
असिद्ध ? उभयथा भी प्रमाण उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योकि देहादि जड हे, अतः 
उनकी स्वतःसिद्धि हो नहीं सकती । असिद्ध देह आदि शदश्ज्ञादिके समान 
प्रमाकारण ही नहीं हो सकते ॥ ५६ ॥ 

जडत्वात्‌" इत्यादि । देह आदि जड़ दै, अतः वे स्वतःसिद्ध नहीं हो सकते, 
फेसी अवस्था उनकी मानसे भी सिद्धि विरुद्ध हे । 

राङ्ा--क्यों ? 

समाधान-- प्रमाण अज्ञातत्वांराका नाशक है । प्रमाणकी उत्पत्तिके बाद उसका 
विषय ज्ञात हो जायगा, अज्ञात नहीं रहेगा । प्रमाणके बिना भी यदि अज्ञात विषय 
जने जार्यै, तो किए प्रमाणका फरु क्या होगा १ प्रमेयसिद्धि ही प्रमाणका फर 
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मानादज्ञातता चेस्यात्तनिवृतिः कतो भवेत्‌ । 
न दाहञ्वरनुच्यथमभिना स्याद्‌ भिषक्क्रिया ॥ ५८ ॥ 
माना जाता है । यदि प्रमाणके विनाभी अज्ञात विषर्योको जानते तोज्ञात 
विषय भी प्रमाणके निना जाने जा सकते फिर प्रमाणकथा ही व्यथै ह| 
यदि विषय स्वतः असिद्धदहैः तोवे प्रमाणसे भी अभिव्यक्त नहीं हो सकते । 
असत्‌ शदाशुज्ग सूथेसे कौ अभिव्यक्त होता है ? 

राङ्का--प्रमाणको यदि असत्का व्यज्चक नहीं मानते हो, तो असत्‌ स्वर्य- 
प्रकाश हे क्या 

समाधान--प्रमाणके बिना अस्व भी सिद्ध नहीं होता है । 

राङ्गा--तो क्या असत्वेन असत्‌का प्रकाश प्रमाणसे हौता हे £ यदि रहौ, 
तो प्रमाण असत्का प्रकाशक नहीं हे, यह्‌ कैसे कहते ह्यो 

समाधान--ठीक हे, परन्तु प्रश्र यह है करि मान ओर मेयका अभेद है या 
मेद्‌ ? प्रथम पक्षम मानमेय-ग्यवस्था मेदघटित होने मभेद असङ्गत है । द्वितीय 
पक्षे अज्ञात यदि सम्भावित होगा, तो उसका ज्ञापक होनेसे उसका ज्ञान प्रमाण होगा, 
परन्तु आपके मतम अज्ञात, सत्‌ हो या असत्‌, सिद्ध दी नहीं शे सकता, अतः 
परमाण नहीं है । सारांश यह है कि विषय चाहे सत्‌ होया असत्‌ १? स्म 
अज्ञात्ञापकख ही प्रमाणख है । नित्यानुभवके विना अज्ञात प्रमेय आपके मते 
सिद्ध नहीं होता, अतः प्रमाणप्रमेयभाव दुर्षट हे | 

राङ्का--तो आपके मतमे प्रमाणप्रमेयमाव कैसे होता है £ 

समाधान-- सुनिये, हमारे मतम परमाणोदयत्तिसे पहले अज्ञात शक्तिकी सत्ताका 
साधक मान है । स्रवो हि विषयः ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचेतन्यस्य विषयः 
इस सिद्धान्तके अनुसार॒वह मान चैतन्य हे, तद्विषय अज्ञात शुक्ति पूरसिद्ध 
उसमे शुक्तिज्ञान अन्ञातज्ञापकलेन प्रमाण हे । 

राङ्का--शक्तिरजत भी ज्ञानसे पहले अज्ञात है, अतः उसका ज्ञान भी 
प्रमाण हो जायगा | 

समाधान शक्तिके समान अन्नात रजत पहले नहीं है, कारण कि शक्तिम 
भमातमक रंजतज्ञान हे, अतएव वह॒ अज्ञातका साधक नहं ह, क्योकि बाध्य 
होनेसे आत्मवत्‌ ज्ञात नहीं है ॥ ५७ ॥ 

 मानाद्‌०' इत्यादि । अज्ञत यदि मानसे सिद्ध होता दै, तो उसकी निग 
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मा भूदज्ञाततासिद्धिरिति चेत्कस्य मेयता | 
प्रमितभरान्तदूल्यानां युज्यते न प्रमेयता।॥ ५९॥ 





किंससे होगी ? मानसे ही उसकी निवृत्ति कहना तो दाहज्वरनिघृ्िके रए अ्चिके 
तापनेके समान है । यदि वैय दाहज्वरकी निवृ्तिके छिए दाहञ्वरीको अथि तपानेकी 
क्रिया करेगा, तो दाहज्वर ओौर्‌ बहृगा, षटेगा नही, कारण किं जो जिसका हेतु हैः 
उससे उसकी निवृत्ति नहं ह्यती, अतः जज्ञातल प्रमाणसिद्ध नहीं है ॥ ५८ ॥ 

“मा भूदज्ञातता०' इत्यादि । 

राङ्ा--अन्ञातत प्रमाणसिद्ध मत हो? 

समाधान-यदि वह्‌ प्रमाणसिद्ध नहीं होगा, तो उसकी अनुभवसे सिद्धि 
कैसे होगी १ जैसे प्रमाण आदिकी वेखमे साक्षीका स्वरूप स्वतः अनुभूत होता हे, 
अन्य॒अनुभवसे नहं, अन्यथा अनवस्थादोषकी प्रसक्ति हो जायगी, वैसे ही 
अज्ञानदशाम तादश अनुमवसे ही अन्ञातत्की सिद्धि होती है, अतः ज्ञात्व 
ओौर अज्ञातत्व-- ये दोनों अनुभवसिद्ध है सौर प्रमाणके व्यापारके अनन्तर ज्ञात्व 
ओर अज्ञातत्व ये दोना अनुमवसे ही प्रतीत होते हँ । अज्ञात मी अनुभवसे 
अतिरिक्तकी अपेक्षा नहीं है, इससे दोनों अनुमवसिद्ध है, यह मानना चाहिए । 

शङ्का-- जो ज्ञातत्वसाधक . अनुभव हे, उसमे प्रमाणका व्यापार है अथवा 
नहीं है £ प्रथम पक्षम उस भी अनुभाव्यत्वापत्ति होगी । द्वितीय पक्षम असत््वकी 
आपत्ति होगी 

समाधान- प्रमाणाविषय घट आदिका जसे अपटाप होता है, वैसे 
अनुमूतिका, निश्चयसे पूवं तदथ प्रमाणविरह होनेपर भी, परप नहीं होता । 

राङ्का- प्रमाणक बिना यदि अनुभवको मानते दो, तो उसमे प्रमाण व्यथे है 

समाधान-- नही, आत्मके अज्ञानकी निवरृ्तिके छिए प्रमाणकी मावदयकता हे । 

राङ्गा--अनुमव-स्वरूप आत्मामं अज्ञान नहीं रह सकता, फिर उस्षकी 
निवृत्तिके किए प्रमाणकी क्या जवद्यकता हे 

समाधान-- अज्ञाना साधक अनुमव है, अतः प्रमाणके जिना अन्ञानकी 
निवृत्ति नहीं हौ सकती, जतः अज्ञात अथेसे प्रत्यक्षप्रामाण्यके किए अज्ञातत्व 
आवर्यक हे । यह नित्य अनुभवके अधीन है, इसरिए नित्य अनुमव प्रवयक्ष- 
प्रामाण्य चाहनेवाछोके छिए भी आवदर्यकं हे ॥ ६६ ॥ 
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अज्ञातोऽथेः प्रमेयोऽतो वक्तव्यं तस्य साधकम्‌ । 
सखभ्रकाश्चातमनोऽन्यः को यथोक्तां धुरयुदरदेत्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रत्यक्षमेकं भानं चेत्सा प्रत्यक्षस्य मानता । 
यस्य प्रसादतः सिद्धा स आत्मेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
“अज्ञातोऽथेः' इत्यादि । अज्ञात ८ घट आदि ) अथ प्रमेय है, अतः अज्ञातं 
अथका साधक बतखना चाहिए, क्योकि प्रमाणके बिना जडइकी सिद्धि नहीं होती | 
साधकत्वका भार स्वपरकाञ्च नित्य अनुभवसे भिन्न अन्य कौन उद्वहन कर सकता है 
अथात्‌ कोद नहीं । 
राङ्ा-- नित्य अनुभवको अज्ञातत्वका साधक मानिये, परन्तु आत्माको उससे 
भिन्न ही मनै, तोक्यादोषदहे ? 
समाधान--उससे अतिरिक्त स्थूक देह है अथवा सूक्ष्म देह है, अतः कहो 
उनमें से किसे आत्मा मानोगे ? प्रथम पक्षम दोष यह हे कि वागादि ग्यापारका कती 
राब्द आदिमे विचष्ट हे ओर भम देहः" पेसा आत्मा मानता है| यदि वही 
आतमा होता, तो मेदाथेका प्रयोग ही असंगत हो जायगा । जर प्रत्यक्षसिद्ध 
किसीका विवाद नहीं होता, सव दारनिकोका आत्मस्वरूपमे विवाद देखा जाता 
हे, अतः स्थूर देह आत्मा नहीं हे । 
रङ्का- तो "मनुष्योऽहम्‌ यह प्रतीति कैसे 
समाधान--“अयो दहति' यह्‌ प्रतीति जसे अध्याससे होती है, वैसे दी देम 
आत्मतादात्म्याध्याससे उक्त प्रतीति होती हे । द्वितीय पक्षम दोष यहदहै किं 
तत्‌-तत्‌ विषयेन्धिरयोका सम्बन्ध होनेषर युख, दःख, राग आदिमान्‌ प्रमाता प्रलयगा- 
त्मासे बाह्य प्रतीत होता है, अतः बाह्मूपसे प्रतीयमान देह आदिके समान प्रमाता 
भी आत्मा नहीं है । 
राङ्का--“अनुभवोऽपि नात्मा, प्रमात्रादिविषयत्वाद्‌, देहवत' इस अनुमानसे वहं 
भी आस्मा नहीं हो सकता ९ 
समाधान--अनुमव विषयी हे, विषय नहीं है, अतः प्रमात्रादिविषयत्व हेतु 
स्वरूपासिद्ध हे । एकान्त श्रतिसे प्रत्यक्ष विरुद्ध नदीं हे । पुण्य, पाष आदि दो देहोकि 
धम है, आत्मा शुद्ध दे, क्योकि "आत्मा जपहतपाप्मा' एसी श्रुति हे, "आत्मा ब्रहम 
इत्यादि वाक्य प्रतयक्षाविषय आलस्येक्यपरक हे, अतः प्रत्यक्षविरोध भी नहीं है ॥६०॥ 
भ्रत्यश्ष ०" इत्यादि । चावोकके मतम एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमान 
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प्रमाणं मेयविषय तत्फठ सात्सश्रयम्‌ | 
इति यत्साक्षिकं सिद्धयत्स आत्मेत्यमभ्युपेयताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शब्दादींस्तदमाव च सश्चयानृतनिश्वयात्‌ | 
विविच्य योऽनुगृह्णाति स अप्मत्यभ्युपेयताम्‌ ॥ ६३ ॥ 





आदि नहीं, परन्तु प्रामाण्य अज्ञातज्ञापकस्वस्वरूप है । वह नित्य अनुभवके अधीन 
हे, उक्त रीतिसे नित्य अनुभवसे ही अज्ञात पदाथकी सत्ता सिद्ध होती हे, अन्यथा 
नहीं, अतः प्रत्यक्षमे प्रामाण्यके अभिरापषी चावीकको मी करटस्थ नित्य अनुभव 
मानना आवदयक है, क्योकि नित्य अनुमवके प्रसादसे प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता हे । 
अतः उस आत्माको अवदय मानिये, अन्यथा प्रत्यक्ष प्रमाण भी सिद्ध नहीं होगा । 

शङ्का--चावीक ओर बौद्ध नित्यानुभवको मानते ही नहीं है । वेरोषिक जौर 
नैयायिक नित्यानुभवको मानते है, पर उसको ईश्वरा गुण मानते है, अतः 
नित्यानुभवस्वरूप आत्मा केसे सिद्ध हुआ ! 

समाधान- ये सब प्रत्यक्षको प्रमाण यद्यपि मानते है, तथापि उक्त रीतिसे 
नित्यानुभवके बिना प्रतयक्षमे प्रामाण्य ही नहीं सिद्ध होता, अतः गलेपादुकान्यायसे 
नित्यानुमव उनको भी मानना ही पडेगा ओर मानमेयादिभेदका मान भी स्वप्रकाश 
नित्यामुमवके बिना नहीं हो सकता, अन्यथा अनवस्थादोषकी प्रसक्ति हो जायगी | 
वैरोषिक ओर नैयायिक आगम माननेवाठे है, आगमम नित्यानुभव सिद्ध ही है, 
इसङ्िए भी नित्यानुमव सवेमान्य हुआ ॥ ६१ ॥ 

श्रमाणम्‌ः इत्यादि । मेयविषयक मान ओर ॒मातृनिष्ठ॒प्रमाणका फल ये 
दोन निस साक्षीसे सिद्ध होते है, उसको आत्मा मानिये । प्रत्यक्ष प्रमाण हे, यह तो 
निर्विवाद हे, परन्तु उसका निश्चय कैसे होगा ? क्योकि प्रत्यक्ष स्वयं स्वप्रामाण्यका 
ग्रहण महीं कर॒ सकता । स्वग्रहणके बिना स्वनिष्ठ प्रामाण्यका हण हो नहीं 
सकता । कर्मक्ैविरोधसे स्वसे स्वका ग्रहण होता नहीं है । केसा भी सुरिक्षित खेखादी 
क्यों न हो, परं अपने कन्धेपर्‌ वह स्वयं नहीं चढ़ सकता एवं ज्ञान भी अपनेको 
ग्रहण नहीं कर सकता, फिर उसके प्रामाण्यका ज्ञान दर पराहत है; अतः उसकी 
साधक आत्मज्योति है, यह मानना चाहिए ॥ ६२ ॥ 

^शब्दादीन्‌' इत्यादि ! जागरादि अवस्थामे चब्द आदि विषयका असङ्कीणि 
व्यवहारहेतु नित्यानुभव ही हे) राब्दादि [ आदिसे स्पश आदि विवक्षित हँ ], तदभाव 
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देहेन्द्रियमनोषुद्धिरखादीन्यो वषटादिषत्‌ । 


वेच्येनमन्तरात्मान स्पप्रकाश्च बिनिधिद्व॥ ६४५॥ 








( शब्द आदिका अभाव ), स्थाणुन वा' यह ज्ञान संशय, शक्तिरजतक्ञान मिथ्या 
( अनृत › ओर “यह देवदत्त ही हे" इत्यादि निश्चय है--इन सबका विवेकपूर्वैकं 
जो अ्रहण करता हे, वह आत्मा हे, यह निश्चय करो । ज्ञानान्तरसे इनका ग्रहण 
माननेपर अनवस्था दोष कह चुके दँ । सव ज्ञान मनम होते हँ । मन जड हे, 
अतः वह विवेक नहीं कर सकता । 

राङ्क-- मानसे ही मेय ( शब्द आदि ) सिद्ध होगे, उसके किए तदुक्त 
अनुभवकी क्या आवर्यकता हे 

समाधान- मनका फर मेयम न्ह हे, किन्तु माताम है, माता मानक 
विषय नहीं है । जो मेय मानका विषय है, उसमे उसका फ नहीं हे, अत 
स्वाविषय धमका उससे प्रहण कैसे हो सकता है ? 

रङ्गा--अच्छा, तो माताको भी मानविषय मानिये, मेय ही मानविषय है, 
यँ दुराग्रहकी क्या आवर्यकता 

समाधान -- संवेदन विषयनिष्ठ होता, तो माताको विषय करता, संवेदनको 
संवेघनिष्ठ॒माननेसे संवेचमं चेतनत्वकी प्रसक्ति हो जायगी, माताको मानगोचर 
माननेसे अनवस्था होगी । प्रमा, माता, फट आदिका साधक ज्योतिषप आतमा हे । 

शङ्का विमतो न नित्यः, अनुभवाद्‌, घटाचनुभववत्‌ः इस अनुमानसे 
नित्यानुमवाभाव ही सिद्ध होता है ? . 

समाधान-णेसा नही है, सव ज्ञान व्यभिचारी रै, नितयानुभव आत्मज्योति 
ही अब्यमिचारी है । भ्यभिचायी ज्ञानसे अग्यभिचारी ज्ञानका निराकरण नहीं 
हो सकता ॥ ६३ ॥ 


८देहेन्द्िय ० इत्यादि । देह, इन्दिथ, मन, बुद्धि, सुख, आदिसे ८ सखेच्छा 
आदि ) ये सब ॒घटादिके समान है, जड अपने स्वरूपका ही प्रकाशक नहीं 
होता, दृसरेके प्रकाश्की इनसे क्या सम्भावना £ आस्मज्योतिके बिना ये स्वर्यं 
अप्रत्यक्ष है, इनका प्रयक्ष स्वप्रकाश आत्मासे ही है, अतः देहादिको जो जानता 
है, उसको सप्रकार अन्तरात्मा जानो ॥ ६४ ॥ 
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्रष्टदरीनद्श्यानि यः स्वप्ने प्रसमीश्ते। 
तदभार्वं सुपुत्र च स आस्मेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सर्वषां वादिनां स्वस्वमतमेतस्परसादतः। 
सिध्यतीति विवादोऽस्मिन्कते शक्यो न केनचित्‌ ।॥ ६६ । 
सत्येवं यत्त॒ चेतन्यं देदधरममतयोदितम्‌ । 
चिदाभासः सर विज्ञेय आस्तामेष यथा तथा ॥ ६७ ॥ 


जो कहता है कि देह आदिसे अतिरिक्त आतमा दष्ट नही, उसके प्रति कहते 
है--्रष्टुदशन ०? इत्यादिसे | 

दरष्ा--प्रमाता--यानी चिदचिद्ग्रन्थि, इर्य यानी घट आदि, दशन यानी 
वृ्तिश्प ज्ञान--इन सबको जो स्वभे देखता है ओर इन सबका अभाव जो 
सुषुपरम देखता है, वही देह आदिसे भिन्न आत्मा हे, यह समम्ञो । 

शङ्का-स्वपावस्थमे प्रमातासे ही दृर्यके ददनादरैन आदि भावाभावका 
भान हो जायगा, दुक्त अतिरिक्त आत्माकी सिद्धि नहीं हयो सकती, स्व्रमें 
प्रमाता रहता ही हे | 

समाधान--युषुप्ति अवस्थां प्रमाता नहीं रहता, उस समय दर्यके अभाव 
आदिकी प्रकाशकं आत्मज्योतिको ही मानना होगा, उसके अनुसार जागर आर स्वभे 
भी आसा ही प्रकाशक हे । सुषु अनुभव भी नहीं रहता, यह शङ्का निराधार 
हे । सुपोल्थितका एतावत्कार सुखपूवैक सोया, यह सवीनुमव सिद्ध परामदी अनुपपन्न 
हो जायगा ॥ ६५ ॥ | 

नित्य अनुभवके साधनका उपसंहार करते हँ - (सर्वेषां वादिनाम्‌" इत्यादिसे । 

चित्स्वयप्रकाराज्योतिके प्रसादसे सव वादियोका स्वस्वमतसिद्ध होता ह। 
उस आला अस्तिल-नास्त्विका विवाद कोई नहीं कर सकता । विवाद अनिश्ित 
पदाथ होता है । सबको अपने आस्माके विषयमे संशय, विपर्यास आदि नहीं 
हे, अतः स्वस्वानुभवसिद्ध अथ विवादकी सम्भावना नहीं हे ॥ ६६ ॥ 

(सत्येवम्‌' इत्यादि । उक्त प्रकारसे कूटस्थ चेतन्यके सिद्ध होनेपर चेतन्य 
देहधम है, यह चावीकोंकी आन्ति चिदामासविषयक हे । एवं सति यानी कूटस्थ 
चेतन्यके सिद्ध होनेपर । 

शङ्का- फिर भी वह देहधम तो नहीं है £ 

समाधान-- यथा तथा आस्ताम्‌ यानी म्टेही वह जेसे तैसे रहै, परन्तु 
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ूटस्थचेतन्यके स्वरूपम विवाद नहीं है, वह तो सर्वमतसिद्ध हे, देहके साथ पर्‌- 
ग्प्रया तादास्याध्यास होनेसे आपाततः देदधर्मं मी प्रतीत होता है । वस्ततः उसे 
देहधम माननेन दोष है । यदि “अहम्‌! यह धरतीति देहस्थ-चेतन्यविषयक है, तो षँ 
घट जानता ह यर्हौपर भी अहं धर्मवान्‌ भँ बुद्धि माननी पड़ेगी, एेसी अवस्थं 
स्वदेहमे जैसे म बुद्धि होती है, वैसे दी परदेहमे भी भ बुद्धि होनी चाहिए । 

रङ्--क्यं ? 

समाधान-- सव देहम भे" शब्दाथ चैतन्य साधारण हे | एवं यह मनुष्य हे, 
यह्‌ प्रतीति जसे स्वदेदमे नहीं होती, वैसे ही परदेहमे भी नहीं होगी । सब 
दाङ घटोमे जसे शुद्खबुद्धि होती हे, वैसे ही चैतन्यधर्मवान्‌ सव देहोमें भै इस 
परतीतिकी आपत्ति होगी । प्रतिदेदगत चेतन्य भिन्न है, स्वदेहगत चैतन्य परदेहं 
नहीं हे, अतः उक्त प्रतीति नहीं होती, एेसा यदि कहो, तो भी टीक नहीं हे, क्योकि 
जसे प्रतिपस्मे शक गुण भिन्न है, प्र शुङ्कगुणसामान्यसे सव परोमिं ङ्कः पटः” यह 
प्रतीति होती हे, वैसे ही देहचेतन्यसामान्यसे स्वदेहके समान परदेहमे भः प्रतीतिका 
प्रसङ्ग दुवीर हागा, अतः चेतन्य देहधम नहीं हे । स्वदेहे भे बुद्धि जसे दयती है, वैसे 
ही परदेहमे भे बुद्धिकी प्रसक्ति होगी £ यह जो कहा था, उसका उत्तर यह है करि जो 
चेतन्य जिस देहमे समवेत हे, उसी देहम वह्‌ चैतन्य विरोषण होता दहे, अतः तद्विशिष्ठमं 
ही भ साक्षात्‌ विरोषण होता हे, देहान्तराधित चेतन्यम भे साक्षात्‌ विरोषण नही 
हेता । अतएव वेतन्यविशिष्ट अनेकं देहोको प्रत्यक्षसे नहीं देख सकते । केवर 
प्रत्यक्ष प्रमाणवादीके मतम यह चेतन्यद्वैत होनेपर मी सब देहम भं बुद्धि नहीं 
हो सकती । यदि देहान्तराश्रित चेतन्यको अन्य देहम साक्षात्‌ विरोषण मान, 
तो स्वदेहका आतमत्रूपसे ग्रहण करनेके अनन्तर जसे मे मनुष्य दह, यह प्रतीति 
करणव्यापारके चिना भी होती हे, वैसे ही परदेहम भी करणव्यापारके 
बिनाग्चेत्र भँ हण भ्म भत्र ह इत्यादि प्रतीति होनी चाहिए, किन्तु 
होती नदीं हे, अतः चैतन्य देहधम नहीं है । चैतन्य देहधम नहीं है, इसमे 
यह भी कारण है कि चैतन्य अहंधीग्राहय है, देह इदधीग्राह्य हे, अतः भिन्नवुद्धिमाद् 
इन दोर्नोका विरोषणविरोष्यभाव नहीं हो सकता । उष्णस्व जरम ओौर चीतत्व 
अनि विरोषण नहीं होता । धमेधर्मिका भिन्नुद्धिमरा्यस्वरूपसे विरोध जसे होता 
है, वैसे ही प्रकृतमे भी समञ्चना चाहिए । चैतन्य ओर देह ये दोनों यदि एकधी- 
ग्राह्य होते, तो कृष्णसपके समान परस्पर विदोष्यविरोषणभावापन्न होते, परन्तु चेतन्य 
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भूतेभ्यश्च चिदुत्पत्ति न प्रत्यक्षप्रमाणिका। 
स्वप्नेऽभिज्ञाऽपि न भ्रान्ता ज्ञेयवद्वाधवजनात्‌ ॥ ६८ ॥ 





अवेद्य हे, देहं वेच है, जतः वे् ओर्‌ अवेयका विदोषणविरोष्यमाव कं भी ष्ट नहीं 
हे । किञ्च, पद्‌ रोग भी देहको अचेतन ही मानते है, वे भी मेरा शरीर हे, इस प्रकार 
अहमथको देहमिच ही मानते द, अतः देह आसा नहीं हो सकती । वेच खूप आदि 
ही देहधम माने गये है, चेतन्य वेय नहीं है, अतएव वह देहधम भी नहीं हो 
सकता । किञ्च, चेतन्य स्वाथ हे, अतः वह पराथ शरीरम विरोषण नदीं हयो सकता। 
चैतन्य आक है, अतः श्र्यमे विरोषण नही हो सकता । म्रहीता माद्य है, यह 
लोकें प्रसिद्ध नहीं हे ओर अनवस्थादोष भी हे | 

शङ्का-- जच्छ, चेतन्य स्वतन्त्र है, अतः वह परतन्त्र देदभ विरोषण 
नहीं हो सकता, यह कहना ठीक है, परन्तु देह तो परतन्त्र है, वह चैतन्यम 
विदोषण हो सकती हे 

समाधान-- देह भीचेतन्यमें विशोषण नहीं हो सकती, क्योकि देह पराक्‌ पदाथ 
हे,ेतन्य प्रत्यक्‌ पदाथ ह, विरोध होनेसे जसे शीत अभिमे विरोषण नहीं होताः वैसे 
ही उनका विरोध होनेके कारण देह आत्मामं विदोषण नहीं हो सकती ॥ ६७ ॥ 

(भूतेम्यश्च' इत्यादि । जो यह कहा था कि अवनि, सिर, अनलः, 
अनिल--इन चारों मूतोसे चेतन्यकी उत्पतति होती है, उसमें प्रर यह हे किं क्या 
प्रतयक्षप्रमाणसे वैसा आपने समज्ञा है या अनुमानसे £ प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे, 
क्योकि वैसा प्रव्यक्ष ही असिद्ध है, अन्यथा वादियोकी इस विषयमे विप्रतिपत्ति ही 
असङ्गत हो जायगी । द्वितीय पक्षम जाप अनुमानको प्रमाण मानते हैँ नही, इसलिए 
अनुमान प्रमाणका उपन्यास इस विषयमे व्यथे हे । किञ्च, मूतसस॒दाय भूतोँसे व्यति- 
स्कति हे £ या अब्यतिरिक्त, इस विकल्पसे मूतसमुदायका निषैचन मी अराक्य हे | 

शङ्का--श्चैतन्ये जायते, भावत्वे सति नारिताद्‌, घटवत्‌ इस अनुमानसे 
चेतन्य उत्पत्तिमान्‌ जौर विनारी हे | 

समाधान--मृत शरीरम अप चेतन्यका नाश मानते हैँ, इस नाका अनुभव 
किसको होता है £ देहको अथवा चेतनको ? देह जड़ है, अतः उसको तो अनुभव 
नहीं हो सकता । भौर चेतन स्वयं स्वनारका अनुभव कैसे कर सकता हे ? स्वस्थिति- 
समयमे स्वना है नहीं जौर स्वनाशसमयमें स्वस्थिति नहीं हे । किं, जो यह कहा 
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स्वप्नदष्टगजादीनां बाधो जागरणे यथा । 
तदशनं तथाऽ्बाध्यं प्रत्यभिज्ञा ततः प्रमा ॥ ६९ ॥ 
आदित्यादिसमत्वेन न च प्रत्यक्ष॒मानिनः 
ज्योतिः साधयितुं युक्तमनुमानदविषस्तव ॥ ७० ॥ 





था कि स्वम्रधीविषय सब मिथ्या होनेसे प्रत्यभिज्ञा भी मिथ्या हे, अतः वह प्रमाण 
नहीं हे, वह भी ठीकन हीं है, क्योकि स्वम्रके समान स्वमधी मिथ्या नहीं हे । जाम- 
दुबोधसे स्वाप्निकं विषयोका बाध देखनेसे बे मिथ्या है, यह निश्चय होता दे, परन्तु 
स्वमज्ञानका बाध जागरबुद्धिसे भी नहीं होता, क्योकि वह मिथ्या नहीं ह, अतः 
स्वपरदह मृषा होनेसे तदत चैतन्य भी मिथ्या है, अतः प्रत्यभिज्ञा भम हे, यह्‌ 
कहना अयुक्त है । जो यह कहा था कि मृत शरीरम वायु नहीं रहता, इससे 
ताद समुदायके नष्ट हो जानेके कारण चैतन्य भी नष्ट हो जाताहे, वह भी 
असङ्गत है, क्योकि वायुनारका प्रत्यक्ष नहीं होता; प्रमाणान्तर आपके मतम हे 
नहीं । कथच्चित्‌ उसका निश्चय भी हो, तो भी अन्वयव्यतिरेकसे रारीरगत वायु ही 
चैतन्य हे, यही मानिए, उससे अतिरिक्तको चैतन्य क्यों मानते हो ए किच्च, चैतन्य 
ओर देह-- ये दोनों यदि मूतकायं है, तो वायुके निकर जनेपर जसे चेतन्य निकटः 
जाता है, वैसे ही देह क्यो नहँ चरी जाती £ यदि देह रहती हे, तो देहके समान 
चैतन्य भी क्यो नहीं रहता ? किच्च, स्वापरिके देह सत्य हो अथवा मिथ्या, हमारा 
अभीष्ट उमयथा सिद्ध होता हे । यपि जाग्रत्‌ ओर स्व्रदेह परस्पर व्यमिचारी 
तथापि दोनो चेतन्य अव्यभिचारी दे, अतः अतिसर्कि आसा सिद्ध होता दे । जोम 
सोया था, वही भ जागता ह, यह प्रत्यभिज्ञा सत्य है, अतः देहसे अतिरिक्त 
आस्माकी सिद्धि होती हे ॥ ६८ ॥ 
उक्तका ही स्पष्टीकरण करते दै--स्वभ्रदश्ठ °` इत्यादिसे । 
जागरावस्था स्वम्रह्ट गज आदिका जेसे बाध होता हे, चैसे स्वभगज- 
दरन (बुद्धि) का बाध नहीं देखा जाता दहे, किन्तु प्रस्यभिज्ञानके समान 
अवाध्यत्व ही देखा जाता है, इस कारणसे प्रत्यभिज्ञा प्रमाण हे । प्रत्यमिक्ञाके 
मामाण्यसे व्यतिस्कति आस्माकी सिद्धि समीचीन है ॥ ६९ ॥ 
"आदित्यादि ० इत्यादि । जो यह कहा था किं आद्यसजातीय आत्मज्योति 
होनी चाहिए, वह्‌ भी अयुक्त है, क्योकि चावीक ्रव्यक्षको ही प्रमाण मानता हे; 
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अन्तःस्थादीन्दिर्यं तेऽस्ति न प्रत्यश्चैकमानिनः | 
अताध्चुषतापत्तिरात्मञ्योतिषि भौतिके ॥ ७१ ॥ 


अनुमान आदिको नहीं, अतएव वह अनुमानद्रेषी कहता है । आस्मज्योति उपकाये 
देह आदिकी सजातीय ही होनी चाहिए, यह आपका कहना भी अयुक्त है, क्योकि 
आप अनुमान मानते हैँ नदी जौर उसके द्वारा सजातीय ज्योतिका आग्रह करते, ये 
दोनों बातें केसे हो सकती हँ £ तात्पयै यह हे कि (आत्मज्योतिर्मीतिकम्‌ , व्यञ्चकतवात्‌ , 
प्रदीपवत्‌" इस अनुमानसे उक्त ज्योतिको भौतिक कहना होगा, परन्तु आप अनुमानको 
प्रमाण नहीं मानते । जव अनुमानको प्रमाण मा्नेगे, तभी आत्मज्योतिको कथञ्चित्‌ भौतिक 
कह सकते है, अन्यथा नहीं । किच्च, भौतिक देका सौतिक ज्योतिसे उपकार मानते 
हो, तो सजातीय चक्षु जदि ज्योति देहम ह, फिर आदित्य-ज्योतिकी क्या यपेक्षा है 

अनुभ्रा्य देहके अन्दर स्थित चक्षु आदिषप अनुग्राहक ज्योतिके होनेपर 
व्यतिरिक्त आदित्य आदि ज्योतिकी प्रतयक्षके छ्एि अपेक्षा हे, पेसा यदि 
कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योकि वैसा कहनेपर भी साजात्य सिद्ध नहीं 
हो सकता, क्योकि आदित्य आदि ज्योति अनुग्राहक दै, इतर अनुग्राह्य हे, 
दोनमिं दोनों रूप नदीं है, किन्तु वेरक्षण्य स्फुट है । अनुग्राह्य ओर अनुग्राहकमे 
वैरक्षप्योक्तिसे प्राक्तन अनुमाने दष्टान्तके अभावका समथन हुआ ओर प्रतिकूरु 
मी अनुमान है--“विमतं ज्योतिर्भिच्जातीयम्‌ , देहादिमासकत्वात्‌ , रवीन्दुवत्‌! । 
किञ्च, अनुग्राद्यनुग्राहकस जौर साजात्य इन दोनोंकी समन्या हे अथवा विषम- 
व्याति है ? प्रथम पक्षम जह अनुद्य जौर अनुग्राहकत्व है, वहं साजात्य है, यह 
सिद्ध हज । द्वितीय विकल्प जरह साजात्य है, वर्ह अनुग्राह्य हे, यह सिद्ध 
हा । प्रथम नियम घट आदिमे व्यभिचरित हे । द्वितीयका व्यभिचार देहम स्फुर 
हे } देहका उपकार सजातीय ओौर विजातीय दोनोंसे होता है} अपि च “अमित्वा 
कष्टकामावं न्यस्यते चरणं कथम्‌ ( प्रदेशको कँटोसे रहित जाने विना पैर 
कैसे रक्खा जा सकता है › इस न्यायसे गमनमे आरोक जैसे उपकारक है, वैसे दी 
कण्टकामाव भी उपकारक है, पर भावाभाव साजात्य क है £ पार्थिव इन्धनसे 


पार्थिव अभिका ओौर जल्से वैद्युत अयिका उपकार देखा जाता हे, इससे भी 
साजात्यनियमामाव स्पष्ट हे ॥ ७० ॥ 


(अन्तःस्था०' इत्यादि। जो यह कहा था कि आदञ्योति भौतिक होनेपर मी 
चाष नहीं हो सकती, वयोकरं अतीन्द्रिय चक्षु जादिम ग्यमिचार है--चक्चु. जादि 
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ग्राहकग्रहणग्राह्यभावाभावविभागवत्‌ । 
स्वाथमन्यानपेक्षं सच्चैतन्यं नाक्षमानकम्‌ ॥ ७२ ॥ 


भौतिक है, पर चा्चष नहीं है, वह भी युक्त नहीं हे, क्योकि आपके मतसे 
ठेसे व्यभिचारका उद्भावन नहीं हो सकता, जो अनुमान प्रमाण नहीं मानते, उनके 
मतम जब इद्दियधर्मी ही प्रमाणसिद्ध नहीं हे, तव व्यमिचारका उद्भावन कैसे 
होगा ९ गोख्क आदि इन्द्रिय नहीं है, क्योकि उनके रहनेपर भी यदि ज्योति नष्ट 
हो जाती है, तो दीख नहीं पड़ता । अतीन्धिय होनेसे अनुमानसे ही उनकी सिद्धि 
कर सकते हे, अनुमान प्रमाण चावीक मानते नहीं है, अतः उनके मते व्यभिचार- 
निखूपणाधिकरण अप्रमित होनेसे व्यभिचार नकीं ह । व्यभिचार देनेके छिएि यदि 
अनुमान प्रमाण मने, तो सिद्धान्तकी हानि होगी, अन्यथा व्यभिचार असंभव है, 
अतः चावीकोके स्यि उभयतःपासा रज्जु है ॥ ७१ ॥ 

श्राहकग्रहण ° इत्यादि । 

राङ्-- अच्छा, तो आत्मामं चाश्चुषत्वकी प्रसक्ति होगी ? 

समाधान--माहकः, ग्रहण, याह्य, माव, अमाव तथा उनके विभागको जानने- 
वाख अन्यानपेक्ष स्वतन्त्र चैतन्य हे, वह प्रतक्षप्रमाणका विषय नहीं हे, अतः उसमे 
चाश्चुषख इष्ट नहीं है । अनुमाने अप्रामाण्य आपके मते प्रत्यक्षसिद्ध हे या अनुमानसे 
सिद्ध करते हो? प्रथम पक्ष तो असरम्भवही हे । द्वितीय पक्चभी ठीक नहीं हे, क्योकि 
अनुमान तो आपके मतम प्रमाण ही नहीं है । फिर वह प्रामाण्यामावमे कैसे प्रमाण 
होगा £ किञ्च, अनुमानपरामाण्यको न माननेपर चावौककी सव प्रवृत्तयो बन्द हो जायेगी । 
सामान्यतः दष्ट अनुमानसे ही खोक पान, मोजन आदितने प्रवृत्त होते हैँ । केवर 
इतना दी दोष नहीं, किन्तु संसार ही अप्वृ्िनिवृ्तिशीर हो जायगा | 
दूसरेके साथ व्यवहार करनेके ठिए आप राब्दका उचारण करते है, आप यह 
जानते हँ कि जसे परकीय शब्द सुननेसे स्वासामे बोध होता दे, वैसे दी स्वशब्दो- 
चारणसे परात्मामे भी शाब्दबोध होगा, यह अनुमान कर अभिमत अथके बोधकं 
शाब्दका उचारण करते हँ, अतः अनुमान प्रमाण है । परकीय अन्तःकरणवृत्ति ज्ञान) 
आदिका प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता । यदि अनुमान प्रमाण नहीं होगा, तो शब्द्‌ 
आदि व्यवहार दी ठुप्त हो जायगा । परकीय शब्दके उच्चारणसे परद्ृदयगत संशय, 
विपय्यैय आदिको अनुमानसे समञ्चकर उसके निराकरणके छिए शब्दप्रयोग करते हौ 
अनुमानप्ामाण्य न माननेपर यह भी असृङ्गत हो जायगा । एवं शब्दम भी प्रामाण्य 
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अतोऽक्षुगम्यदेहस्य न चेतन्यात्मतोचिता । 
नाप्यात्मत्वे चक्षुरादेः प्रत्यभिज्ञोपपदयते ॥ ७३ ॥ 
यमद्राक्ष पुरा कुम्भ त्चचाऽद् स्पृशाम्यहम्‌ । 
इत्येततपरभिज्ञानं न भिनद्रषटृकं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 





नन 


मानना चाहिए, क्योकि स्वपक्षका स्थापन, परपश्चका निराकरण तथा स्वदि्योको 
सदुपदेशच इत्यादि शब्दका प्रामाण्य माननेपर ही हो सकते हे, अन्यथा नहीं 
अपने बोधके किए कों वाक्यका उच्चारण नहीं करता ॥ ७२ ॥ 

'अतोऽक्ष०' इत्यादि । पूर्वोक्त युक्तिसे इन्दियगम्य देहको चेतन मानना दीक 
नहीं है । एवं चश्च आदि इन्दि मी आत्मा नहीं अन्यथा प्रत्यमिज्ञाकी 
उपपत्ति नहीं होगी । चक्षुकी विचमानताद्ामे जो पुरुष घट आदिका प्रत्यक्ष करता 
हे, वही पुरुष चक्की विनाश्चदशाम घटका स्मरण करता है । यदि इन्दिय आत्मा 
होती; तो चक्की नादा घटका स्मरण नहीं होगा । अनुभव ओर स्मरणका 
सामानाधिकरण्यसे कायैकारणभाव है । अन्यदष्टका अन्यको स्मरण नहीं होता | 
एवं विनिगमकके विरहसे सव इन्दियको आत्मा मानना पडेगा, उसमे यह प्रश्च 
होगा कि एक-एक इद्दरिय आत्मा है या उनका समुदाय £ प्रथम पक्षम सव 
आत्माजोंका सदा एकमत रहना अस्वाभाविक है, वेमत्य अवद्यमावी है यानी कोई 
सोना चाहेगा, कोई जागना चाहेगा, कोड पूर्ैमे जाना चाहेगा, कोई पश्चिम जाना 
चाहेगा, एसी अवस्था एक समयम एक शरीरम विरुद्ध दिक्‌-क्रियाकी प्रसक्तिसे शरीरका 
ही मथन हौ जायगा । द्वितीय पक्षम एक इन्द्रियका नाश होनेपर तादश समुदायके 
अमावसे शरीरम निरात्मत्वकी प्रसक्ति हो जायगी जौर चश्च आदिकी नाशदश्चामें पूव 
अनुभाविताकी प्रत्यमिज्ञा-जिस मेने देखा था वहीं भी नहीं होगी आपके 
मतमेँ द्रष्टा चक्षु था, उसकी नाशदशचामे जव वह है ही नहीं, तब वही मेँ हू, यह 
पत्यमिज्ञा कैसे होगी £ अतिरिक्त आत्मको माननेपर च्यु द्वारा जिस भने देखा था 
वही भँ हँ, इस प्रत्यभिज्ञाम कोई अनुपपत्ति नहीं हे ॥ ७२ ॥ 

इन्दियोको आत्मा माननम ओौर दोष कहते है यमद्राक्षम्‌' इत्यादिसे । 

इन्द्रिय यदि आत्मा है तो चक्षु ओौर सक्‌ ये भी दोना स्वतन्त्र आसर हः 
सा कहना पडेगा । एेसी स्थिति जिस भने पूर्वम कुम्भको देखा था, वही भँ इस 
संमय त्वगिन्दियसे उसका स्पदी कर रहा ट, रेसी प्रत्यभिज्ञा जो होती है, वह आपके 





छ के केके, 
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प्रस्यमिक्ञानद्रच्र्हिं मन आस्मेति चेन्मतम्‌ 
तेव तस्यापि मनसो विषयत्वेन दशनात्‌ ।॥ ७५ ॥ 





(मेकः मि 


मतसे नहीं हो सकती । दशनका कतौ चक्षु है स्परीनका कतौ तवद है यानी दीन 
च्षुःक्ैक है ओर स्पेन त्वक्‌-कैक हे । भिनकर्वैक हौनेसे जिस भने देखा; 
वही म स्पश कर्‌ रहा है, यह प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी £ उक्त प्रस्यभिज्ञासे चक्षु द्वारा 
जो देखता दै, वही त्वग्‌ द्वारा स्परी करता है, एेसा बोध होता है, अतः इन्दियोसे 
अतिरिक्तं आत्मा एक ही है । किञ्च, दशन आदि करियाओंके करण चश्च आदि है । 
यदि चक्षु आदिको कतौ मानेगे, तो अन्य करण कहना पडेगा, कारण कि दरेना- 
दिक्रिया सकरणिका; क्रियालात्‌, छिदादिक्रियावत्‌" इस अनुमानसे क्रियामात्रमे 
करणकी आवश्यकता सिद्ध होती है । क्ट करणका त्याग कर अक्को करण 
मानना अयुक्त है ओर चक्षुष, साच आदि विदोष व्यवहारसे मी चक्षु आदि करण 
है, यह प्रतीत होता हे । कवरविशेषप्रयुक्त ये व्यवहार नहीं हे, अन्यथा देवदत्त- 
कतक ददन ओर भेत्रकवरक दरनेमिं चाश्चुषत्व भ्यवहारकी अनुपपत्ति हो जायगी । 
ययपि ये दोनोके चक्षु भिन्न टैः पर एक जातीय है, अतः उसका कायं भी एक 
जातीय कहा जाता है, अतएव सब्यृष्स्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌" ८( यानी वर्प 
चश्चुसे देखे गये पदाथेका दक्षिण चक्षुसे प्रतिसन्धान होता है ) इस न्थायसूत्रसे 
चश्च आदिम दशन आदिकवरेत्वका निरास कर अतिर्कति आतमाकी सिद्धिका 
प्रतिपादन किया गया है ॥ ७४ ॥ 

(प्रत्यभिज्ञान ०" इत्यादि । 

रङ्का-- नाना होनेसे इन्ियां यदि आत्मा नहीं हो सकतीं, तो मत हो, मन 
तो शरीरम एक ही हे, अतः वही आसा है, एेसा ही मानिये, इसमे परयमिज्ञाकी 
भी अनुपपत्ति नहीं है । सकल इन्द्रियजन्य वासना्णै मनम रहती है, तद्रश अभिन्न 
इन्दरियकतक दशन आदिका प्रतिसन्धान सुखसे होगा 

समाधान--मन भी करण है, जतः उक्त रीतिसे वह भी आसा नहीं है, 
अतएव न्यायसूत्र ॒हे--न्ञातुक्ञीनसाधनोपपत्तेः संक्ञाभेदमात्रम्‌ । ज्ञाताका 
ज्ञानसाधन मन है, उसको आत्मा मानियेगा, तो जो सुख दिके प्रक्षा करणं 
मन है, वह कतो हुभा, देसी अवस्थामे अन्य करण मानना पंडेगा, उससे भिन्न 
ही ज्मा इभा अथोत्‌ चक्षु आदि बहविन्धिय जौर आन्तरेन्दिय मन--इनसे मिन 


तृतीयं ब्राह्मण | भाषायुवादसरित २०४७ 








सब्दादिखचितं साक्षार्स्म्रतिस्व्रगतं सनः । 
कुम्भवद्री्ष्यते यस्मान्नात आत्मा मनोऽपि नः ॥ ७६ ॥ 
देहादिव्यतिरिक्तोऽतः प्रमात्रादिषिलक्षणः। 
आस्मेव ज्योतिरित्यत्र विस्पष्टं सुषिचास्तिः ॥ ७७ ॥ 





आतमा है, यही निष्कर्ष हुआ । केवल रसंज्ञाबोधक रब्दका ही भेद होगा, 
पदाथ तोसमदही इए शब्दभेद अकिश्चित्कर हे । समी जगह इस प्रकारका आक्षे 
हो सकता हे, जो व्यथेहै, यह्‌ तो न्यायमतसे समाधान हभ । वेदाम्तिमतम 
मनको ईन्द्िय नहीं मानते, सुख आदिका साक्षीसे प्रत्यक्ष होता है, साक्षी निस्य 
है; अतः उसका प्रत्यक्ष इद्दियकरण नहीं है । मन विषय है, अतः वह दैन 
आदि क्रियाका कतौ नहीं हो सकता । 

शङ्का--मन विषय है, इसमें क्या प्रमाण १ 

` समाधान--स्वमरावस्थामे विषयका मान होता हे, यह निर्विवाद है । बाह्म- 

विषयका भान हो नहीं सकता, अतः मनका ही विषयाकार परिणाम होता हे। 
उसमे प्रतिबिम्बित चैतन्य उसका द्रष्टा हे, इस मतके अनुसार मनको विषय मान- 
केर उक्त परिहार किया गया है । यदि अविद्याका ही परिणाम स्वामिकं विषय 
हे, ओौर उसका द्रष्टा मन है, यह कहो, तो वह भी अयुक्त हे, क्योकि मन जड़ हे, 
वह द्रष्टा नहीं हो सकता, दरष्टा प्रमाता है । यदि मन करण है, तो उक्त न्यायमतका 
परिहार दी वेदान्तिमते भी परिहार हे ॥ ७५ ॥ 

अभिप्रायसे कहते हैँ--शब्दादि ०” इत्यादिसे । 

शब्दादि [ आदि शब्दसे स्पशीदि विवक्षित रँ] से खचित. यानी 
विदोषित स्मृति-स्वम-गत मन धटादिके समान साक्षात्‌ दशनका विषय होता हे, 
अतः मन हमारे मतम आत्मा नहीं है, मनः न आत्मा, दृरयतवांत्‌ » घटवत्‌" यह 
अनुमान इस अभम प्रमाण हे ॥ ७६ ॥ 

देहादि ०' इत्यादि । पूरवोपपत्तिसे देहादिभ्यतिरिक्त आत्मा हेः यह सिद्ध करने- 
पर॒ (आल्लेवास्य ज्योतिः यह वाक्याथ सर्वथा पूर्वोक्त दोषसे शूल्य द, इसका 
इस छोकसे उपसंहार करते हे । देह, इन्द्रिय आदिसे व्यतिरिक्त तथा प्रमाता आदिसे 
विरुक्षण आत्मा दी ज्योति है । इसका विस्पष्ट विचार किया गया हे ॥ ७७ ॥ 
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आल्मेवास्येति देद्ादेः स्वरूपत्वेन चिस्स्थिता । 
चितो देहादिमेदोऽपि मान्वादिवदुदीरितः ॥ ७८ ॥ 
्रुतिः--कृतम अत्मेति योऽयं ॒विज्ञानमयः प्राणेषु हन्त्ज्योतिः 
पुरूषः स समानः सन्नुभौ ठोकावनुसथ्वरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि 
स्वमनो भूेम लोकमतिक्रामति मृत्यो स्पाणि ॥ ७॥ 








कतमः आस्माः इस वाक्यका अवतार करते है--'आत्मैवा० इत्यादिसे । 

हस देहकी मासा ज्योति है आस्माका अथं स्वखूप होता हे यानी आत्मशब्द 
स्वरूपका वाचक है ओर मानु आदि दृष्टान्तसे निश्चित होता है कि पुरुषके व्यापारी 
साधन ज्योति संघातसे भिन्न हे, अतः विरोधसे राजाको सन्देह हुआ, अतः राजाने 
उसकी निवृत्ति ओौर ज्योतिका निधौरण करनेकी इच्छसे श्रीयाज्ञवस्क्यजीसे पूछा । 

राङ्क-- विरोध क्या है 

समाधन--उक्त रीतिसे आत्मरब्द स्वरूपवाची है, आत्मत्वेन प्रसिद्ध देहका 
त्याग कर अनात्मज्योतिसे पुरुषका व्यापार होता है, इस तापसे आदित्य ज्योति 
याज्ञवस्प्यजीने कही, इस समय आसा ही इसकी ज्योति हे, इस उक्तिसे आस्माके 
साथ ज्योतिका संबन्ध कहते ह । अतः पूर्वोततरवाक्यविरोधसे संशयग्रस्त राजाने 
पूछा | अथवा देहस्वरूप आसा हे, यह पूमे कहा गया है जर स्वप्र आदि अवस्थे 
देहातिर्कि ज्योतिका उपपादन किया गया है, इससे संशाय हुआ कि ज्योतिःशब्द 
स्वरूपवाची है अथवा प्रकाशवाची है । देहादिके स्वरूपसे स्थित चित्‌ ज्योति हे, 
यह प्रतीत होता हे । आदित्य आदि ज्योतिक्रे उराहरणसे देहातिरिक्त आसम- 
उयोति विवक्षित हे, इसप्रकार संराय राजाको इञा ॥ ७८ ॥ 

(कतम आस्मेति इत्यादि श्रुति । यपि शरीर आदिसे व्यतिरिक्त आतमा 
हे, यह सिद्ध हभ, तथापि समानजातीयानुमाहकस्वदशेननिमित्त भ्रान्तिसे 
इन्दि्थोमिं से अन्यतम (कोई एक) अथवा उनसे व्यतिरिक्त आत्मा दहै, इस विषयक 
अविवेकसे राजा पूते दै-- "कतमः इति । न्यायसूष्ष्मता दुर्विज्ञेय है, अतः भान्ति उचित 

हे । अथवा आत्मा शरीरसे व्यतिरिक्त हे, यह प्रमाणित होनेपर भी जिससे सब 
करण विज्ञानवान्‌-से ८ चेतन्यसम्पन्नसे प्रतीत होते दै जौर उक्त इन्दिय समुदायसे 
आतमाकी विवेकसे ( पाथक्यसे ) उपरु्धि नहीं हुई । इस कारण भे पूछता है कि 
कौन आत्मा है यानी देह, इन्दिय, प्राण ओर मनके मध्यमे जो आपने आत्मा कह, 
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वह ज्योतिस्वख्प आत्मा कौन दँ £ जो कि आसन दिका निमित्त कहा गया है । 
अथवा जो विज्ञानमय आत्मा आपको अभीष्ट है, वह इन सव विज्ञानमयके समान 
प्रतीत होनेवले प्रणेमिं से कौन है 2 जैसे अनेक ब्राह्मण तेजस्वी है, ठेसा कृटनेषर 
उनमें षडङ्गवित्‌ कौन हे ? यह प्रश्च होता हे, वैसे ही प्रकृतमे मी समञ्चना चादहिए। 
पूतैव्यास्यामे कौन जता हे 2 इतना दी प्रश्न है ओर श्यो ऽयं विज्ञानमयः! यह उत्तर 
है । द्वितीय व्याख्याने प्राणमं कौन आत्मा है ? यर्हौँ तक प्रश्न है अथवा सब 
प्रभविषय है यानी विज्ञानमय हृघन्तर्ज्योति पुरुष कौन है, य्हौतक प्रच हे । "योऽयं विज्ञा- 
नमयः इस रशब्दका निधौरित अभविरोष बिषय है । कृतम आत्मेति' यहांका इतिच्ब्द 
प्र्परिसमािका सूचक है । कृतम आत्मा" यर्हौतक ही प्रञ्मवाक्य है } शोऽयम्‌ः 
इत्यादि सब उत्तरवाक्य है, यह निश्चय होता है । योऽयम्‌ यह आत्माका प्रत्यक्ष निर्देश 
, हे । विज्ञानमथ विज्ञानप्राय यानी बुद्धिरूप विज्ञानोपाधिके संपर्कसे जनित अविवेकसे 
आत्मा विज्ञानमय कहा गया है । जसे चन्द्र आदित्यसे संयुक्त ही राहु दृष्टिगोचर होता हे 
केवर नहीं, वेसे ही बुद्धि विज्ञानसे संयुक्त ही आत्मा उपरुब्ध होता हे, केवर नहीं| 
ुद्धि ही सम्पूण विषयमे करण हे, यानी अन्धकारे मागे स्थित प्रदीप जेस सर्वाथै- 
परकारामे करण हे, वैसे ही बुद्धिको भी समञ्चना चाहिए, अतएव मनसे ही देखता हैःमनसे 
ही सुनता हे, फेसा कहा गया हे । बुद्धिविज्ञानरूप आरोकसे संयुक्त ही संपूण विषय 
उपर्ब्ध होते है, जेसे कि अन्धकारये स्थित घट, पट आदिका प्रदीपरोकसंयुक्त परस्यक्च 
होता है। अन्य इन्दि बुद्धिके द्वार है, अतः विन्ञानमय विरोषण दिया गया हे । 
किन्हीका मत है- विज्ञान बरह्म हे ओर उसका विकार जीव हे, इसलिए विज्ञानमय, 
मनोमय इत्यादि विरोषण दिये गये हँ, पर उनके मतमै--विन्ञानमय, मनोमय इत्यादिमें 
विज्ञानमयशब्दका यन्य अथं देखा गया हे, इसरिए्‌ यानी प्रायोक किंवा प्राचु्यार्थक 
मयय्‌के देखनेसे--अश्रौताथकी प्रसक्ति होगी । उक्त उदाहरणम वे ोग भी मयटको 
विकाराथक नहं मानते दः क्योकि विकाराथक माननेसे पू्वीपरविरोध होता 
है, अतः उनका व्याख्यान अयुक्त है । जो पद संदिश्धाथक होता है अथात्‌ 
इस पदका यह अथ हे अथवा यह £ यों जिसके विषयमे संशय होता है, पसे संदिग्ध 
पदाथका, अन्यत्र निश्चित प्रयोगको देखकर, निणय किया जाता हे, उसी प्रकार वाक्य- 
दोषसे अथवा निथितन्यायवरसे निर्णय किया जाता हे । (सधीः यह आगे पाठ है 
तथा हयन्त्ज्योतिः इस वचनसे विज्ञानमयश्ब्दका विज्ञानप्राय अथे करना ही 
उचित होता है । ध्रणेषुः यहां सप्तमी व्यतिरेकका. प्रदशन्‌ करनेके र्णे, 
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आधारम सप्तमी नदीं हे । जसे वृक्षेषु पाषाणः" इस राब्दका वृक्षम पाषाण है, यदह अभ 
नहीं हे, किन्तु वृक्षके समीपम पाषाण है, यह अथे माना जाता हे, वैसे ही प्रृते 
मी समञ्चना चाहिए । प्राणम आलत्माका व्यतिरेकं एवं अन्यतिरेक संदिग्ध है । इस 
विषयमे प्राणिभ्यो व्यतिरिक्तः यानी आप्मा प्राणसे अतिरिक्त हे, यदी निगय हे, क्योकि 
जनम जो होता हे, उनसे वह व्यतिरिक्त होता, जेसे पाषणेमं वृक्ष, यह व्यानि दे । 
हृदयम यह होगा यानी प्राणम प्राणजातीय ही बुद्धि होगी £ इसपर श्रुति 

कहती हे -हयन्तः" इत्यादि । हत्‌-यब्दसे पुण्डरीकाकार मांसपिण्ड विवक्षित हे, 
उसमे स्थित होनेके कारण बुद्धिमी हत्‌ कहखती हे । “अन्तः यह बुद्धि 
वृ्तिसे व्यतिरेकपदरैनके छिए कय गथा है । ज्योति अवभासातसक हे, अतः 
वह आत्मा कही गई हे] उस अवभासक मत्मज्योतिसे पुरुष वैटता हे, कम करता 
हे ओौर यह कायैकरणसेघात चेतनावान्‌-सा भासता हे, जैसे आदित्यके प्रकारामं 
स्थित घटादि । जसे दुग्धादि द्रव्ये परीक्षाके किए प्रक्षिप्त मरकतादि मणि दुग्धादि 
द्रभ्यको स्वसदश (मरकतादिमणिसदश) ही करती हे, वैसे ही यह आलमज्योति बुद्धिकी 
उपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण हृदयान्तस्थ होनेपर भी का्यैकरणसंषात ओर हृदय 
सबको एकप बनाकर अआत्म-उ्योतिके सदश करती हे, क्योकि स्थूर-ूष्ष्मतार- 
तम्यसे परम्परया वह सवीन्तर्‌ है । बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ तथा आत्मासे अभ्यवहित 
होनेसे भास्छ(यापत् होती है । इसी कारण विवेकियोको मी उसमे आत्मामिमान- 
बुद्धि होती है । तदनन्तर बुद्धिके संबन्धसे मनम चेतन्यावमास होता हे । अनन्तर 
मनःसंयोगसे इन्द्रियोमे, तदनन्तर इन्दरियसंयोगसे शरीरम, यों परम्परासे संपूर्णं 
कार्यैकरणसषातको आतमा चैतन्यस्वरूप ज्योतिसे प्रकारित करता है । उसीसे सबं 
ोगोके का्यैकरणसघात ओर उनकी व्त्तियोमे .विवेकामुसार अनियत आत्माभिमान- 
यद्धि होती ह । भगवान गीतम कहा भी है-- 

"यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न रोकमिम्‌ रविः । 

क्षेत्र क्षेत्री तथा ज्रत्सन प्रकाशयति मारत ॥' 

तथा यदादित्यगतं तेजः इत्यादि । 

(निरयोऽनिदयानां चेतनश्चेतनानाम्‌" इत्यादि काठटकमे भी कहा गया हे । एवं 
तमेव भान्तमनुभाति सव त्य मासा स्वैमिद विभाति' इत्यादि श्रति भी है । भेन 
सूयैस्तपति तेजसेद्धः" यष मन्त्रवण है । इससे यह हृदयम अन्तर्ज्योति हे । 
आकारके समान स्ेगत होनेसे पूण अतएव पुरषे । सवावमासक ओर स्वयं अन्या- 
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नवभास्य होनेसे आत्मा निरतिराय स्वर्य॑ज्योति माना जतादहे। वही पुरूष 
स्वयं ही ज्योतिःस्वमाव है, जिसको करि कौन आला हे इत्यादिसे तुम पूते 
हो । सम्पूणं करणोकी अनुग्राहक बाह्य ज्योतियोंके अस्त हो जानेपर अन्तः- 
करण द्वारा हृयान्त्ज्योति पुरुष आसा करणोँका अनुग्राहक हे, यह कहा जा 
चुका हे । जिस समय बाह्य करणकी अनुग्राहक आदित्य आदि ज्योतियोँकी स्थिति 
हे, उस समय मी आदिस्य आदि जड ज्योतियोके पराथ होनेसे ओौर कायकरण- 
संघातकः, अचेतन होनेके कारण, कुछ स्वाथे न दहोनेसे यदि स्वाथज्योतिःस्वर्ूप 
आत्माका अनुग्रह न हो, तो यह कायैकारणसंधात किसी भी व्यवहारके ङिषएि योग्य 
नह होगा । आसमञ्योतिके अनुग्रहसे दी सदा सव व्यवहार होते है, दथोकि 
"यदेतद्धृदयं मनश्चैतस्पज्ञानम्‌ः इत्यादि श्रति्यौ हैँ । सव प्राणियोका व्यवहार 
साभिमान होता दै ओर अभिमानके हेतुका मरकतमणिके दृ्टन्तसे व्यारूयान 
कर्‌ चुके हँ । यपि यह फेसा ही है, तथापि जागरावस्थामें आत्मज्योतिके सव 
करणोके अगोचर होनेके कारण तथा बुद्धि आदि वाह्य एवं आभ्यन्तर कायैकरण- 
ञ्यवहारसंघातसे व्याकुर होनेके कारण इषीकासे ८ सरदईैसे ) जसे सूज निकार्करं 
अलग दिखते है, वेतसे ही उसे ८ मातमाख्यञ्योतिको › प्रथक्‌ कर नदीं दिखर 
सकते ! अतः स्वप्ने अलग दिखलनेकी इच्छासे सुनि उपक्रम करते ै--'स 
समानः सन्नुभौ ठछोकावनुरसचरति' इत्यादि । जो पुरुष स्वयं ही अत्मा ओौर 
ज्योतिःस्वषूप है, वह्‌ हृयके समान होकर दोनों रोको चरता हे । 

राङ्का--हृदयके समान होनेभें क्या प्रमाण हे ? 

समाधान-- प्रकरण ओौर सन्निधान । हदय प्रकृत ओर सन्निहित हे । सादर्य्े 
प्रतियोगीकी अपेक्षा होनेसे उसीका सम्बन्ध होता है, अतः उसीसे सादृश्य विवक्षित है । 
अश्च जौर महिषी विवेकसे जैसे उपरुन्धि होती हे, वैसी उपरब्ि हृदय ौर आत्माकी 
नहीं होती, किन्तु अनुपरन्ि है, इसङिए यही सादृश्य प्रकृतमें विवक्षित हे। अव्‌- 
मास्य बुद्धि है ओर अवमासक आरोकवत्‌ आत्मज्योति हे । अवास्य ओर अव- 
भासककी विवेकपूर्वक अनुपरुच्ि प्रसिद्ध है । विजुद्ध हदोनेसे आरोक अवभास्यके 
सदश दै । जेसे रक्तका मासक आरोक रक्तसदश होता है तथा हरितः नीर ओर 
रोहित आदिका मासक आरोक नीरु आदिके समान होता हे, वैसे दी बुद्धिका 
मासक आत्मा बुद्धि द्वारा समस्त शरीरका भासक होता है, यह मरकतमणिके दष्टान्तसे 
कह चुके है । सवीवभासक होनेसे आत्मा बुद्धिसामान्यके द्वारा सबके समान देः 
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अतएव श्रति उसे सर्वमय आगे कहेगी। रोकमान्तिक्ा कारण है--आत्मा ओर 
अनात्माका विवेकाप्रह । सृष्ष्म होनेते सुञ्चषीकावत्‌ असंकीणरूपसे विभागपूर्वैक उसका 
(आस्माका ) दीन नहीं कराया जा सकता, एसी अवस्था्म.नामरूपगत सब व्यापरोका 
उसमे आरोप कर, ज्योतिधमेका नामखूप्मे आरोप कर ओर नामरूपका आत्मज्योतिे 
आरोप कर सव रोक अतिमुग्ध हो जाते दँ यानी यह आतमा हे, यह आत्मा नही 
है, यह देसे ध्से विरिष्ट है, एेसे धर्मसे विरिष्टं नहीं है, कती, अकर्त, शुध; 
अङ्ुद्ध, सक्त, अशक्त, स्थित, गत, आगत, अस्ति ओर नास्ति इत्यादि अनेक 
विक्प उन्द होते दै अतः समान होकर दोनो रोक संचार करता हे । 

राङ्ा--कौन दो लोक्‌ 

समाधान--एक प्राप्त खोक ८ यह मृयुखोक ) ओर दूसरा प्राप्त्य रोक 
८ स्वगौदि ) । उनम प्राप्त किये गये देह; इद्िय आदि संघातका स्याम ओर 
अन्य संघातका उपादान--ईइनकी परम्पराके सेकड़ संबन्धोके समूहोसे क्रमशः 
संचरण करता है । बुद्धिसादद्य ही उमयरोकमे संचरण करनेमे हेत है, स्वतः 
संचरण नहीं करता ! उस्म नामरूपातममक उपाधिसादरय आन्तिमूक है यानी यही 
निमित्त हे, स्वतः नहीं । यही कहा जाता है--यतः समान होकर उभयटोकका 
संचरण करता है, यह प्रत्यक्ष है । पसा श्रुति भी दिखसती है-- ध्यायतीव । 
वस्तुतः ध्यानव्यापार बुद्धि करती हे, परन्तु तत्रस्थितं चित्‌स्वभावज्योतिसे तादश 
बुद्धिका परका्चक स्मा तत्सदसच होकर स्वयं ध्यायतीव ८ ध्यान करता इभा-सा ) 
प्रतीत होता हे, इससे पुरुष चिन्ता करता है, यह भ्रानि ोकको होती दै 
वस्तुतः वह ध्यान नहीं करता । तथा शछेखयतीवः, अत्यथं चरतीव, यह्‌ प्रतीत होता 
हे | यानी उन कारणोके (बुद्धधादिके) जौर वायुभोके चरनेपर्‌ तदव्भासक तत्सदृश 
वह्‌ ज्योति भी चरुती-सी प्रतीत रोती हे, वस्तुतः चर्नधमं आस्मञ्योतिमे नहीं हे । 

रङ्का--यह कैसे जानते हो कि तस्सादुरयभ्रान्ति ही. आत्मके उभयकोक- 
संचरणादिम हेतु है, आत्माका स्वतः संचरण नहीं है 

समाधान--इस अथैको समञ्ञानेमे हेतु कते है-- वह आत्मा स्वम्र होकर । 
यानी जिस बुद्धिस वह समान होता हे यानी बुद्धि जेसी होती हे, वैसा ही खुद 
भी होता हे, अतः जब बुद्धि खाभ्निकं पदाथविषयक होती है, तब आत्मा भी वही 
होता है । जब बुद्धि जागना चाहती है, तब पुरूष भी जागना चाहता ह, इसीसे 
कहा गया दै-- श्वसनो मूत्वा' इत्यादि । स्वमवृत्तका मासक आत्मा स्वाभिक बुद्धिके 
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सर होकर इस रोकका (जागरितत्यवहारस्वरूप कायेकरणसंघातात्मक किक एवं 
साखीय व्यवहारके भाजन छोकका ) अतिक्रमण करता है यानी विविक्त स्वात्मञ्योतिसे 
स्वप्रातक धीवृक्तिका भान कराता हआ स्थित रहता है; अतः स्वर्य॑ञ्योतिःस्वमाव 
यह आत्मा दविङुद्ध॒ ओर क्रियाकारकफख्युन्य है । परमाथतः धी-सादद्य दही 
उभयरोकसचारादिग्यवहारकी आन्तिका दहेतु हे। कम ओर अविद्या मृत्युका 
स्वरूप है, इसका दूसरा रूप नहीं है, स्वतः कार्थकरणसेघात ही इसका खूप हे । 

राङ्ा--बुद्धिके समान बुद्धिकी मासक आत्मज्योति है नही, क्योकि बुद्धि 
घ्यतिरिक्त उक्त ज्योतिका प्रत्यक्च या अनुमानसे उपरम्भ नदीं होता । जेसे एक उुद्धिके 
समयमे उससे अतिरिक्तं दूसरी बुद्धि अनुभूत नहीं होती, वैसे ही प्क्ृतमे भी 
समञ्चना चाहिए । जो यह कहते हो करं अवभास्य ओौर अवमासकका मेद हे, किन्तु 
विवेकाभावसे सारय हे, जेसे घर ओर आरोकका, वह भी अयुक्त हे, क्योकि वौ 
घटादिमिन्नलषपसे आशोकका उपलम्भ है, अतः मिन्र संशि पदार्थोका सादद्य 
हे वैसे यहौँ घषटादिके समान बुद्धिकी भासक अन्य ज्योति प्रव्यक्च या अनुमानसे 
उपरभ्यमान नहीं हे । बुद्धि दी चि्स्वषूपावमासकतवदूपसे स्वाकार ओौर विषयाकार 
प्रतीत होती हे, अतः अनुमानसे ओर प्रव्यक्षसे ब॒द्धिभासक ज्योतिका प्रतिपादन 
नहीं कर सकते हो । जो यह दृष्टान्त कहा था किं भिन्न अवमास्यावभासक वटारोक्रमें 
ही सादरय होता है, उसमे मेरा अभ्युपगममात्र हे । वस्तुतः वहीँ भी अवमास्य ओर 
अवमासक भित्र नहीं है, वस्तुतः सारोक अवमासात्मक प्रतिक्षण मिन्न-मिन्न षादिकी 
उत्पत्ति होती हे । विज्ञानवादीका कथन हे किं विक्ञानमात्र ही सारोक घटादि विषयाक्ार 
मासित होता है । यदि देसी स्थिति हे, तो कोई बाह्य पदाथ दृष्टान्त नहीं होगा, 
क्योकि सब विन्ञानमात्र ही है, अतिरिक्त है नहीं, क्योकि विन्ञानव्यतिरिक्त वस्तु नहीं 
हे, यह ॒विन्ञानवादीका सिद्धान्त दहे। इसी तरह उसी विज्ञाने यद्याकारल 
ओर ्राहकाकारत्वकी कल्पना कर पुनः उसीमे विञयुद्धिकी कल्पना करते हे । वही 
विज्ञान आह्यमराहकतरूपसे विनिशरुक्त स्वच्छीमूत क्षण भर रहता है, यह्‌ विज्ञान- 
वादीका मत है । उसकी भी शान्ति कोई चाहते हँ । वह भी विज्ञान माद्य्राह- 
कारासे विनिरयक्त शल्य ही होता है । धटादि बाह्य वस्तु जसे अन्तम शून्य हयो 
जाती हे, वेसे ही विज्ञान भी द्यूल्यम ही पर्थ्यवस्त होता है, यह शूयवादी 
माष्यमिकका मत हे । 

समाधान---सव कल्यनाएं॑बुद्धि-विक्ञानावभासक अ्यतिरिक्त आतमज्योतिके 
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न्य्व य्य्व्ज्व्व्व्य्य्य्व्व्च््््््य 
मपलपके किए है अतः ये वेदिक श्रेयोमार्की प्रतिपक्ष (रतिकरल) हैँ । जिनके 
मते बह्म अभ है, उन्हीके प्रति कते है घयदि स्वात्मावभासक नहीं हे । 
अन्धकारस्थित घटादि स्वस्वखूपसे कमी मासित नहीं होता । प्रदीप आदि आखोकके 
सयोगसे सदा प्रकाश्चमान देखा जाता है । सालेको घटः यह बुद्धि होती हे । 
संश्िष्ट घट ौर आलोकये दोनों भिन्न ह, पुनः पुनः उनका संयोग जौर वियोग 
होनेपर मेद देखा जाता है, रञ्जुघटके समान षयलोके सयोगवियोगकार्म विरोष 
(मेद) अतिस्फुट हे । भिन्नपक्षे व्यतिरिक्तावभासकत्व निशित हे, क्योकि स्वास्मासे 
स्वातमाका मान नहीं हय सकता । 

यदि कहो फ क्यों नहीं होता 2 प्रदीप स्वयं ही स्वस्वखूपका प्रकाश कराता 
हे क्या यह नहीं देखते हो £? प्रदीपप्रकारके किए अन्य प्रदीपकी अपेक्षा 
किसीको होती नही, इससे स्पष्ट है कि प्रदीप स्वयं स्वप्वहूपका प्रकाञ्च कराता 
हे, तो यह कथन ठीक नहीं हे, क्योकि षटादिके समान प्रदीपे भी अवभा्यत 
तुल्य हे । यद्यपि प्रदीप अन्यका अवभासक होकर स्वयं अवमासात्मक है, फिर भी 
घट(दिके समान उसमें म्यतिरिक्तचेतन्यावमास्यत व्यभिचारी नहीं है । घटादि जसे 
स्वव्यतिरिक्तिसे अवमास्य है वैसे ही प्रदीप मी स्वत्यतिरिक्तसे अवभास्य अवदय है । 

यदि कहो करं घट जसे चैतन्यावमास्य होकर मी ॒स्वन्यतिरि्तिं आरोककी 
अपेक्षा करता है, वैसे प्रदीप स्वप्रकाशाय माखोकान्तरकी अपेक्षा नहीं करता, अतः 
प्रदीप अन्यावमास्य होकर भी आत्माको (छ्वखूपको) जौर घटको प्रकाशित करता है, 
तो यह भी ठीक नहीं हे, क्योकि स्वतः ओरं परतमे विरोष नहींहे। षट जेसे 
चेतन्यावभास्य हे, वैसे ही प्रदीप भी चेतन्यसे अवभास्य है। अतः प्रदीप स्वयं 
प्रकाश्य कैसे £? ओौरनजो यह कहाथा करि प्रदीप धटको ओौर्‌ अपने स्वूपको 
प्रकाशित करता हे, वह भी असंगत हे । 

प्र्--क्यों 

उत्तर--यदि अपने स्वरूपो न प्रकारित करता, तो वह कैसा होता, क्योकि 
उस समय प्रदीपं स्वतः या परतः कुछ मी विरोष उपरन्ध नहीं होता हे । वही 
अवमास्य होता है, जिसमे अवभासककी सन्निधि ओौर उसकी असन्निधि होनेपर 
विरोष उपरुञ्ध होता है । प्रदीपमे स्वामसन्निधि ओर असन्निधिकी कल्पना नहीं कर 
सकते। कादाचित्क विरोषके न रहनेपर प्रदीप अपनेको प्रकाशित करता हे, यह कहना 
ही मिथ्या है । षढादिके समान चैतन्यग्राह्चत्व प्रदीपम तुल्य है अथीत्‌ दोनों 





म 
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चेतन्यग्रादय हँ । इससे विज्ञानम आसग्राद्यतगाहकत्वये प्रदीप द्टान्त नहीं हो 
सकता । विज्ञान भी चैतन्यग्रा्म है, बाह्य घयादि मी चेतन्ययाद्य टे, अतः दोनेमिं 
विरोष नहीं है । विन्ञान चेतन्यग्राद्य है, यह निशित होनेपर क्या मा्यविन्ञानमाद्यता दै 
जथवा आहकविज्ञानाद्यता है, इस विषयमे सन्देह होनेपर जो जन्यत्र न्याय दृष्ट है, 
वही यहा भी मानना चाहिए । दष्टसे विपरीतकी कल्पना अनुचित हे, ेसी परिस्थितिमें 
जेसे व्यतिरिक्त ्राहकसे वाद्य प्रदीपादिमे अद्यत दे, वेसे ही विज्ञानके चैतन्यमाद्य 
होनेसे प्रकारक होनेपर भी प्रदीपके समान उसमे व्यतिरिक्तेचेतन्यभाद्यस्वकी 
कस्पना युक्त है , अनन्यग्राह्यत कल्पना अयुक्त दहे, जो व्यतिरिक्त विज्ञानका 
ग्रहीता हे, वह विन्ञानव्यतिरिक्त आत्मा अन्य ज्योति ह । 
राङ्ा-- विज्ञानको यदि अन्य ग्राहकसे ्राह्य मानोगे, तो उसके माहकको भी 
अन्य आहककी अपेक्षा होगी, वेसे दी उसके ग्राहको भी, इस प्रकार्‌ अनवस्था होगी । 
समाधान--माहकयहण ्राहकान्तरसे ही होता है, एसा नियम नहीं मानते । 
सारांश यह हे किजो ग्राह्ये, वह अन्य माहक-सपेक्ष हे, एेसा ही नियम कहा 
गया ह, कूटस्थ चैतन्य अविषय होनेसे ग्राह्य नहीं हे, किन्तु केवर साक्षी ही हे, अतः 
उसमें प्रादकान्तरपक्षा नहीं है । इस अभिप्रायसे माष्यकार कहते हँ किं एकान्ततः 
म्राहकत्वमे या तद्भाहकान्तरास्तितवम कभी लिङ्ग नहीं हे, अतः अनवस्था नहीं हे । 
शाङ्का-- विज्ञान व्यक्तिरिक्तग्रह्म हे, एेसा माननेपर करणान्तरकी अपेक्षा 
होनेसे अनवस्थाका प्रसङ्ग पुनः तदवस्थ हे | 
समाधान-- सर्वत्र यह॒ नियम नहीं हे, जहौ अन्यसे अन्यका अहण होता है, 
वरहो ग्रा्यग्राहकसे व्यतिरिक्त अन्य करण होता है, यह एकान्ततः नियम नहीं कर 
सकते । वेचिव्यदशन भी दृष्ट हे, कैसे £ जहां स्वातमन्यतिरिक्ति आत्मासे षट आदिका 
हण होता है, वौ प्रदीप आदि आरोक ग्राह्यग्राहकसे व्यतिरिक्त करण हे । प्रदीपादि 
आरोक घटां अथवा चक्षुराचंश नहीं हे । प्रदीपे घटके समान चश्ुर्ाद्त्व 
हे, चक्षु प्रदीपव्यतिरिक्त बाह्च आरोकस्थानीय किसी भी अन्य करणकी अपेक्षा नही 
करता, अतः जहौ व्यतिरिक्तम्राह्यत्व हे, वहां कारणान्तर अवदय ही रहेगा, एेसा 
नियम नहीं कर सकते, अतः विज्ञानम व्यक्तिरिक्त-माहकयाद्यतव माननेपर करण 
द्वारा अनवस्था नहीं है ओौर न आहकल द्वारा कभी उपपादन ही कर सकते 
है, इससे विज्ञानभ्यतिरिक्त अन्य आत्मन्योति है, यह सिद्ध हुभा । बाह्याभ- 
वादिमतका खण्डन होनेपर ॒विज्ञानवादी आतमञ्योतिका निराकरण करनेके रए 
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उपस्थित हेता है । वह॒ कहता है कि विनज्ञानसे व्यतिरिक्त बाह्य घट, पट, प्रदीप 
पदाथ दही नही, जो जिसके बिना उपरब्ष नहीं होता, वह्‌ तत्स्व्प ही 
होता है, अतिरिक्त नही, जेसे स्वप्नयद्य षट, पट आदि वस्तु स्वसविज्ञानसे 
भिच्रह्पसे उपर्ब्ध नहीं होती, अतः स्वाथिक घट, प्रदीप आदि स्वमविज्ञानस्वहूप 
ही निथित होते है वैसे ही जागरित घट, प्रदीप आदि जागद्विज्ञानसे भिन्नरूपसे 
उपरुन्ध नहीं होते ह, अतः जागत्‌-विक्ञानस्वखूप ही है, अतिरिक्त नहीं है 
अतः घट, प्रदीप आदि वाह्य पदाथ हैँ ही नही, विज्ञानात्मा ही सब है, अतएव 
कहते हैँ कि शहोपरम्मनियमादभेदो नीकतद्धियोः' यानी सहोपरम्भनियमसे नीर 
ओर्‌ उसका ज्ञान अभिन्न है । यदि विषय ओर विज्ञान परस्पर भिन्न होते, तो 
गोमहिषके समान मेदेन उपरब्य होते, यह उनकी युक्ति हे, देसी परिस्थिति जो 
भप ( वेदान्ती ) कहते हैँ कि विज्ञान स्वव्यतिरिक्तसे अवमास्य होनेके कारण 
विक्ञानसे ग्यतिरिक्त अन्य ज्योति दै, पटादिकै सामान यानी जसे विज्ञानसे 
पटादि भिन्नैः वैसे ही मस्ज्योति भी ह, वह मिथ्या है, क्योकि सव विज्ञानमात्र 
ही हैँ। जो आपने पयदि दष्टान्त कदय वह भी विन्ञानस्वरूप ही दै । परन्तु 
यह विज्ञानवादीका मत अपगत दहे, क्योकि आप बाह्य अका नियमसे 
अस्वीकार नहीं कर सकते । 

शङ्का तो बाह्य पदार्थोौका कतद स्वीकार नहीं करता £ 

समाधान--विन्ञानम्‌, घटः, पटः इत्यादि रब्दौके मिन्न-मिन्र अर्थं है, 

उन्हे विज्ञानसे व्यतिरिक्त मानना ही पडेगा । यदि बाह्य विषयोको विज्ञानसे 
म्यतिरिक्त नहीं मानते, तो विज्ञानम्‌; घटः, परः” इत्यादि शब्द एकाथक हो 

गे यानी घट ओर कुम्भके समान पय्यीय हो जार्येगे । एवं साधन यौर फर्क 

एक हो जानेषर साध्य-साधनमेदोपदेरक शख दही निरथकदहो जर्यैगे आर 
शाखकारोमे अज्ञानकी प्रसक्ति हो जायगी | किञ्च, ओर भी दोष है--केवरु 
पूर्ोक्ति उपपत्तिसे ही बाह्य अथे माननेके क्षि बाध्य नहीं करते, किन्तु अन्य भी 
कारण हे, वह यह हे--विज्ञानव्यतिरिक्त वादी ओर प्रतिवादीमे वाद-दोषोको भी 
मानना भावद्यक है ! वादी, प्रतिवादी ओौर उनमें रहनेवाठे दोष आदि विज्ञानमात्र 
ही है, यह कहना तो अत्यन्त असंगत हे । 

अपिच, प्रतिवादिगत वादादि निराकरणीय है । यदि वे आसविज्ञानस्वरूप 
होगे, तो आत्मविज्ञान किंसीको निराकाये हयो नहीं सकता, इससे वादी आदि भी 
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अनिराकाये हो जर्यैगे । विज्ञानवादीको कथाधिकारमभी न होगा! केवर यही 
नहीं हे, किन्तु संपूण व्यवहार ही उप्त हो जर्यगे यौर प्रतिवादिरयोका आतमत्व- 
खूपसे ग्रहण भी किंसीको नहीं होता, परयत स्वत्यतिरिक्तत्ख्पसे प्रहरण होता है । 
^तस्मास्सवं वस्तु ग्यतिरिक्तगराद्यम्‌ , जाग्रद्विषयत्वात्‌, जाग्रद्रस्तुप्रतिवा्यादिवत्‌ः इस 
अनुमानसे विज्ञानसे व्यतिरिक्त वस्तुको अवदय ही मानना पडेगा ] अतएव उक्त मदीय 
अनुमानमँ दृष्टान्त सम ही है-चेत्रसन्तानसे भे्सन्तानका अनुमान आपकर मत 
मी ह्येता है ¦ सर्ब््ञानसे असर्वलज्ञानका ज्ञान होता हे, उक्त ज्ञानम आपके मतसे 
मी मेद सिद्ध है, इसी दृष्टन्तसे नीट ौर उसके ज्ञानके मेदका अनुमान करं सकते 
है; इसी अगिप्रायसे श्रीभाष्यकारने कटा है--अन्य सन्ततिके समान ओौर अन्य 
विज्ञानके समान । अतः विज्ञानसे व्यतिरिक्तं अन्य ज्योतिके अनुमानका निराकरण नहीं 
कर सकते । भौर जो यह कहा किं "विमते न ज्ञानमिच्नम्‌ , माद्यतवात्‌ , स्वथप्रा्यवत्‌! 
वृह भी असंगत है, क्योकि आपके मते विज्ञानसे व्यतिरिक्त जव वस्तु है नहीं, तब 
अनुमान कैसे होगा, क्योकि अनुमान साध्य, साधन आदि मेदे घटित होता है । 
जो यह्‌ कहते. हँ कि स्वम विज्ञानन्यतिरेकका अभाव है, वह मी दीक नहीं है, 
वयोकिं अभावसे माव अन्यव्स्तु ही हे, स्वस्मै आप हीने घटादिविज्ञानको 
भावमूत माना है, उसको मानकर उसके व्यतिरेकसे षयदिका अमाव कृते 
ह । उस विज्ञानका विषय घटादि अभाव हो या भाव्‌ £2 उभयथापि घट 
आदिके विज्ञानको भावभूत माना हे, अतः उसकी निदत्त नहीं कर सकते । 
उसका निवतक न्याय भी नहींहै, इससे सव शून्य हे, यह कथन्‌ भी प्रयुक्त 
हआ । प्रस्यगासग्राह्मता आत्म हे, यह मीमांसकमत भी असङ्गत है । जो 
यह कहा था कि प्रतिक्षण सालोक धट अन्य अन्य उत्पन्न होता है, वह भी असङ्गत 
ह, क्योकि क्षणान्तरे “स एवाऽयं घटः यानी वही यह धट है, ठेसी प्रत्यभिज्ञा 
होती है । यदि क्षणमेदसे घटमेद हो, तो उक्तं प्रत्यभिक्ञामे अप्रामाण्यापत्ति 
हो जायगी । काटे गये ओर पुनः वेढे हुए केश, नख, आदिकी प्रत्यभिज्ञाके समान 
यह प्रत्यभिज्ञा भी वस्तुके अभेदसे जायमान नहीं है, किन्तु सादृरयसे जायमान 
हे, आपने जिस ओौषधको खाया था उसीको ये भी खाते है, इत्यादि स्थस्पें साद्स्य- 
निबन्धन ही प्रत्यभिज्ञा हो सकती हे, अन्यथा नहीं । यदि कहो कि वरह भी क्षणिकत्वकी 
सिद्धि नहीं है छल एवं पुनजीत केश, नख आदिम कशत, नखत्व आदि जाति- 
निबन्धन प्रत्यभिज्ञा है, क्योकि दल एवं पुनजीत केश तथा नखमँ केरस एवं 
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नखत्व जाति एक है, वही केश ओर नखप्रत्ययका निमित्त है, अतएव उक्त प्रत्यभिज्ञा 
भरम नहीं है, क्योकि उक्त केच जौर नखमें व्यक्तिनिमित्तक़ प्रत्यभिज्ञान नहीं हे | 

शङ्का-- उक्त स्थम सादर्यनिमित्तक व्यक्तिविषयक ही प्रयभिज्ञ क्यो 
नहीं मानते 8 

समाधान--किसी आन्तिरहित पुरुषको बहुत दिन पहठे ओर मिन्न देशम 
देखे गये समान परिणामवाले केच, नख आदिक विषयतें (ताकालिक केशाद्कि 
तुल्य ये केश, नख आदि हः फस प्रतीति होती है, वे हीये है, पेसी प्रतीति 
नहीं होती, इससे स्पष्ट हे कि साददयनिमित्तक ही उक्त प्रत्यभिज्ञा है । अन्यथा 
उनके तुस्य ये, ेसी प्रतीति न होकर वे दी ये ह, एेसी प्रतीति होती, वह 
होती नही, अतः जातिनिमित्तक ही उक्त प्रस्यभिक्ञा हे, यह समञ्चना चाहिए । भौर 
घट आदि ये ही षयदि दै ेसी प्रल्भिज्ञा होती है, अतः दन्त सम नहीं 
हैः किन्तु विषम हे । वही यह है, इस भर्यक्षसे प्रत्यमिज्ञायमान षटादि वस्ते 
अन्यत्वका अनुमान नहीं हो सकता । 

राङ्गा--क्यों 2 

समाधान--प्रत्यक्षविरोधसे शिङ्गि आभास हो जाता है यानी अभिमे अनुष्ण- 
त्वके अनुमानके समान प्रतयक्षसे अनुमानका वाध हो जाता है । यदि सदमे प्रत्य- 
भिज्ञा मानोगे, तो शदशप्रस्यय न होकर प्रत्यभिज्ञा दी होगी, एेसी स्थितम ये सदय 
हः यह्‌ ज्ञान दही नहीं होगा । ये उनके सदृश ह, यह भी प्रस्यय स्वीनुमवसिद्ध 
हे। ओर आपके मतम ज्ञान क्षणिक है। एक वस्तुको देख कर. क्षणान्तरे 
वस्छन्तरदर्शीको सादृर्यपरस्यय होता हे-- यह वर्तमान वस्त॒ पूर्बदृष्ठ॒ वस्तुक 
सदश हे, पर आपके मते एक वप्तुदर्शी अन्य वस्तुओंको देखनेके छिए क्षणान्तरे 
नहीं रह सकता, क्योकि विज्ञानको क्षणिक मानते हो, अतः स॒छ्कद्‌ वस्तुदशनसे 
वह नष्ट हो जायगा । उससे यह सदृश हे, ेसा साररय भरव्यय होता है, उसंसेः 
इस अश्चसे पूथैक्षणमे दष्टा स्मरण होता हे । "यह वतैमान प्रस्यय ह, उससे' 
इस अशषसे दष्टका स्मरण कर वतमान कारु तक यदि द्रष्टा रहेगा, तो 
क्षणिकत्ववादकी हानि स्फुट ही है । ।उससे' इस अशसे उपस्थित स्मा प्रत्यय 
उपक्षीण हो जाता है । यह” इससे उपस्थित प्रत्यय पूर्मत्ययसे वर्वमान अन्य क्षीण 
होता हे । पूर्वो्रक्षणका एक व्रा दो क्षणम नहीं रहता, अतः सादृर्यप्रत्ययकी 
(उसके सदश यह हे, इसकी) अनुपपत्ति है; व्ोकि अनेकक्षणदर्शी एक वौद्धमतमे 
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हे नहीं । एवं व्यवहारकी भी अनुपपत्ति है, क्योकि दरष्टम्य घटादिके देखनेसे 

ही द्रष्टा शान्त हो जायगा, फिर इसको देखता है, इसको देखाः इत्यादि व्यप- 
देरकी स्वैथा अनुपपत्ति हो जायगी, क्योकि द्रष्टाकी स्थिति ग्यवहारकार्‌ तक रह 
नहीं सकती, अन्यथा क्षणिकत्वकी हानि हे जायगी । अनुभयक्षणदर्छको व्यवहारं 
ओर सादृर्यप्रत्यय होता है, ठेसा यदि कँ, तो अन्धेको भी तादय व्यपदेश ओर 
तस्साश्यप्रस्ययकी प्रसक्ति हो जायगी । वैसा यदि मानिये, तो अन्धपरम्पराकी प्रसक्ति 
स्फुट हे । एवं स्वैज्ञशाखप्रणयन आदि भी असंगत ही होगा । कृतानि जौर अक्र 
ताभ्युपगम स्फुटतर हे । इन दोनों दोषोका पूर्वम विस्तृत व्याख्यान हो चुका है । इस 
विषयमे विज्ञानवादी कहता हे कि दृष्टन्यवहारहेतु पूर्वोत्तरसहित एक ही श्र्कुरखाके 
समान प्रत्यय उत्पन्न होता है, उसीसे उ्के सदय यह ह, ठेसा ज्ञान हो जाता हे । 
इसके ऊपर भाष्यकार कहते हैँ कि वसमान ओर अतीत--ये भिचक्षणवतीं है, इसमे 
वतमान प्रस्यय एक हे, जो श्रङ्खख ८ सीकड़ी अथवा जजीर ) के अवयवस्थानापन्न 
है, दूसरा अतीत ह-- ये दोनों प्रत्यय मिन्नकारिकि हैँ | यदि तदुभय (पूर्वोत्तरक्षण- 
विषय वतेमान ओर सतीत) । प्रत्ययका ज्ञाता श्रङ्खलप्रस्यय मानते हो, तो क विज्ञान 
क्षणद्रयव्यापी सिद्ध होनेसे पुनः क्षणिकत्वादकी हानि होगी । श्रङ्खलवयव स्थिर ह 
वे श्रुङ्कलकास्मे भी रहते है, प्रत्यय क्षणिक होनेसे शङ्खरप्रत्ययकार्मे तदवयवं 
नहीं रह सकते । यदि रहं तो क्षणिकत्वकी हानि होगी अन्यथा दृष्टान्तसिद्धि 
होगी, यों उभयतः पाच्ारज्जु है । मम, तक इत्यादि व्यवहारका रोप हो जायगा । 
यदि क्षणोका परस्पर संबन्ध न माना जाय, तो असत्का संबन्ध होता नर्द, इसर्षएि 
संबन्ध मानना आवदयक हे । ओर सब स्वसंवे्विज्ञानमात्र हैँ जौर विज्ञान स्वच्छाव- 
वोधावभासमात्रस्वभाव हे, ठेसा आप मानते हैः एेसी अवस्था यदि तद्शीं अन्य नहीं 
होगा, तो अनित्य, दुःख, शूलयानात्मलं आदि अनेक कट्पनाओंकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती। क्योकि विज्ञानन्यतिरिक्त कोई हे नही, मौर एकविज्ञान विरुढ अनेकस्वमाव- 
वाख हो नहीं सकता । दाडिममें जसे विरुद्ध अनेक अं रहते ह, वैसे दी विञानमे 
उक्त विशुद्धा रह सकते ह, एसी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञानको 
स्वच्छावभासस्वभाव मानते हो । यदि अनित्य, दुःख आदि विज्ञानांश ह, तो वे अनु- 
मूयमान है, अनुभूयमान अनुभवसे मिन्न होते हे, अतः विज्ञानञ्यतिरिक्तसिद्धि आव- 
यक है । यदि इस दोषे परिहारके ठिए अनि्यदुःखायातममक ही विज्ञान हे, 
सा मनोगे, तो दुःखादिके वियोगसे विज्ञानम शुद्धिकल्पना नहीं होगी । सयुक्त मक्के 
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वियोगसे विशुद्धि होती हे, जैसे दषणमे पार्थिवांरके संयोगसे दपण मक्नि होता है 
ओर टके चूके निष्षैण आदिसे विशुद्ध होता हे । परन्तु स्वाभाविक धर्मे 
क्रिीका वियोग देखा नहीं जाता। धर्मीकी स्थिति तक जो रहता है, वही स्वाभाविक 
कहखता है; जसे अथिमे प्रकाश ओर ओष्ण्य | कभी भी उक्त धर्मेसि थिका 
वियोग नहीं देखा गया है । पुष्प-गुणोका ८ स्तल्ादि गणका ) द्रव्यान्तरकत 
संयोगसे जो वियोग होता है, वर्ह भी संयोगपूर्ैकलका अनुमान होता है, अतः 
वह संयोगज धर्म॑, स्वाभाविक नहीं है। बीजभावनासे पुप्प, फर दिये 
अन्य गुणकी उदत्ति होती है, यथा उसीका शोक है-- 
यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिताः कमवासनाः । 
फरं तत्रैव वध्रन्ति कापसे स्तता यथा | 

सक्षारसावसेकसे शवैत कपासके पुष्प रक्त हो जाते हैँ । सितरार्करामिचित 
्षीरसेकसे अभ्रक फरु अतिमधुर होते है, ये सव दृष्ट है, परन्तु ये उरव्यान्तरके 
संयोगसे होते दै, स्वाभाविक नहीं होते । आप तो विज्ञाने स्वामाविक धरम मानते 
ह, अतः भमिगत ओष्ण्य आदिक समान वह निवत्त नहीं होगा, अतः विज्ञानमे 
विशुद्धिकस्पना नहीं हो सकती । विज्ञानम जो विषयविषभ्याभासतवरूप मख्की कस्पना 
करते द वह्‌ भी विज्ञानम अन्यसंसगे न होनेसे सर्वैथा अनुपप हे, अवि्यमानसे 
वि्यमानका संसगे नहीं होता, अन्य संसगके बिना जो धर्मं जिस्म होता दहै, बह 
उसका स्वासाविक धर्मे माना जाता है । अतएव उसके साथ उस धर्मक वियोग 
नहं होता, जेसे अधिमे ओष्ण्य, सूर्यम प्रभा । इससे अनित्य संसगैसे मिनस ओर 
विद्धि विज्ञानम हे, यह कल्पना प्रमाणशल्य एवं अन्धपरम्परा दी है । जो विज्ञानका 
निवीण ही पुरूषाथ है, एसी कस्पना करते हे, उसमें फलके माश्रयकी अनुपपत्ति हे | 
जिसको कय गडा हे, उसमे कटिके निकाटनेसे तज्नित दुःखकी निवरचि फर हे । 
यदि जिसे रकौँय चुमा है वह मर जाय) तो भी दुःखनिदृत्ति होती है; पर उस फर्का 
आश्रय कोद नहीं रहता, इस कारण वह फर नहीं क्य जा सकता, अतः फलश्रयकी 
ञसत्वदशाम अथौत्‌ स्थिर चेतनरूप पुरुषके बिना निवीण आदिकी कल्पना व्यथ ही 
हे। जिस पुरुषपदवाच्य स्वातमकं विन्ञानके अथेकी कल्पना करते है, उस पुरुषका 
ही यदि निबोण ( विनाश्च ) होगा, तो किंस पुरुषका अथं कहा जायगा ? यानी पुरुष 
ही जब नहीं है, त पुरषा्थोक्ति मिथ्या है । जिसके मतम अनेकार्थदर्शीं विज्ञान- 
व्यतिरिक्त आमा है, उसके मते ट्टका स्मरण, दुःखसंयोग, वियोग आदि सब 
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ूर्यात्तरविरुद्राथं मत्वा पप्रच्छ भूपतिः 
वहबोऽथौः समीक्ष्यन्ते आत्माऽत्र कतमो बद्‌ । ७९ ॥ 

उपपन्न होते हं । अन्यसंयोगनिमित्त काटुष्य जौरं उसके वियोगनिमित्तक विशुद्धि 
यह्‌ सब ठीक होता है । शू्यवादीका मत तो सव प्रमाणोसे विरुद्ध ओर प्रतिषिद्ध 
हे, अतः उसके निराकरणके ठिए आद्र नहीं करिया गया हे ॥ ७ ॥ 

"पूर्वोत्तर ०† इत्यादि । पूर्वोत्तर अथको विरुद्ध मानकर राजाने श्रीयाज्ञवस्वय- 
जीसे पृष्ठा । 

राङ्-- पूर्वोत्तर विरुद्ध अथे क्याहे 

समाधान-- पण्डित, अपण्डित, वाख्क सभी यह जनते हैँ कि देह आदि- 
संघातम आसबुद्धि जर आतमञ्चब्दका प्रयोग होता ह । पूर्वमे पुरषकरा भ्यापार 
देह आदिसे व्यतिरिक्त अनात्मज्योतिसे होता हे, यह आदित्य आदिके द्ान्तसे 
कहा जा चुका हे । आत्मतशूपते प्रसिद्ध देह आदिको छोडकर अनात्मभूत ज्योतिसे 
पुरुषका व्यापार होता हे, इस अभिप्रायसे सुनिजीने उत्तर दिया--हे सम्राट्‌, आदित्य 
ज्योतिसे पुरुष व्यापार करता है । इस समय 'आलेवास्य ज्योतिः, इस वाक्यसे 
आत्मसम्बन्धी ज्योतिसे उक्त व्यवहार होता है, एेसा कहते हैँ । इससे पूर्वैवाक्यसे 
ज्योतिम देहसम्बन्ध ओर इस वाक्यसे सम्बन्धकी प्रतीति होनेके कारण राजाको सन्देह 
इञ) अतः उक्त प्रभ्र समुचित ही हे । 

रङ्भा-देहादिसे व्यतिरिक्त आस्मज्योति यदि विवक्षित दहै तो पूर्वोत्तर- 
विरोधकी राङ्क नहीं हो सकती, क्योकि आत्मशब्दसे देहादिका महण करनेषर 
सन्देह हौ सकता है, अतः देहातिरिक्त ज्योतिसे पहले पुरुषका व्यापार का गया, 
दरस समय ॒देहसम्बद्ध ज्योतिसे उक्त व्यापारको कहते टँ । यदि आसमश्ब्दसे 
अ्थीन्तरका ग्रहण करे, तो विरोध नहीं है, इससे विरोधशाङ्काधीन सं्चयमूखक 
प्र सिद्ध नहीं होता | 

समाधान--रोकमे आत्मशब्द अनेक अर्थेन प्रसिद्ध हे । साक्षी, बुद्धि जौर शरीरस 
उक्त शब्दका प्रयोग पाया जाता हे; अतः आत्मशब्द अनेकाथक हे | बहनामेकस्य 
निधोरणे डतमच्‌" मगवान्‌ पाणिनि आचायेके इस सूत्रसे बहुतोमे से एकक निधौरणके 
र्ण उतमच प्रत्यय होता हे । आत्मशचव्दका अनेकोमे प्रमोग देखकर ` संशयभरस्त 
राजने पृछा--आपने जिस उ्योतिको आमा कहा हे, वह॒ कौन हे £ पूर्वोक्त 
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पिण्डस्तावदिहेकार्थो दितीयो लिङ्गसंक्घितः। 
चिदषिम्बताथधिश्वाऽन्यथतुर्थो नेति नेति थः ॥ ८० ॥ 
देहादिभेदमाभिस्य योऽ्यमिद्युच्तरं जगौ ¦ 


४ #१९ ६. 


अधिष्टनारोप्यभाव आत्माऽस्येति पिवक्षितः ।॥ ८१ ॥ 
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अनुमानसे अविरुद्ध आत्मज्योति है, यह “यो प्यम्‌ इत्यादिसे मुनिजीने राजाके 
प्रति कहा ॥ ७९ ॥ 

¶पिष्डस्तबदि ०" इत्यादि । 

रङ्का--अदवैतवादीके मतम अद्वयवाद ही सिद्धान्तदै। अतः दो वाद 
अयुक्त दँ । 

समाधान--हौ ठीके, किन्तु दो वाद्‌ कल्यनासे होते है। आत्मामं 
कस्पित मेदको लेकर आत्मरब्द अनेका्थक कहा गया है । वास्तवमे अनेका्क 
नहीं हे । इसीका इस ररोकसे विचार किया गया हे । पिण्ड प्रथम मासरब्दका अर्थं 
हे, शिङ्ग द्वितीय आत्मरन्दका अथं हे, चिद्विन्ितावधि (अन्तर्यामी) यानी साक्षी, यह 
तृतीय आमराब्दका अथं हे ओर नेति नेति से बोधित चतुथे आतमशब्दका अर्थ 
है । चतुथ आ्मरब्दका सख्य अथ हे । इसकी प्रतीतिके रि इतर अर्थ ह 
किन्तु छोकिक जन वृथा ही ब्युतपत्तिके पू परेको मुख्य आत्मा मानते है, इससे 
सन्दिग्ध राजाने स॒निजीसे पूषा, ग्यवहत्ती संघात ( शरीर ›) आदित्य आदि ज्योतिसे 
अनुगृहीत इन्धि द्वारा दीप्त मनवाला चेतन्यामासब्याप्त पुरुष विष्ोका अनुसन्धान 
कर योग्य चेष्टा करता है ॥ ८० ॥ 

देहादिभेद०" इत्यादि । 

शङ्का--यदि देहादिसे व्यतिरिक्त ज्योति आत्मा है, तो 'आकतेवास्य ज्योतिः 
इस उत्तर वाक्यसे देको ज्योति सुनिजीने क्यो बतलाया 2 यह आक्षेप देह 
आमशब्दाथ हे, इस प्रथम पक्षे हे | 

समाधान--देदादिमेदकी ज्योति कल्पना कर कल्पित देह दिका 
अथिष्ठानचेतन्यातिरेकसे वस्तुतः अभाव दै, अतः देहादिकल्पनाधिष्ठान चेतन्य 
ही सद्धातका स्वरूप है, इस तत्वृष्टिसे देहादिसंधात आ्मज्योति फहा गया है। 
रोकभसिद्ध व्यवहारि भेदको मानकर जादित्य दृष्टान्त कहा गया है, इस 
अभिभायसे अधष्ठानारोप्यभावका उपादान किया है; आरोप्य देहादि, अिष्ठान 
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विचारद्टयाऽधिष्ठानमेवाऽऽत्माऽध्यस्तवस्तनः, 
तथापि जाच्यचेतन्यमेदोऽप्यस्ति हि लोकतः । ८२ ॥ 
एवं सत्यविरोधः स्याद्‌ मेदामेदाथवाक्ययोः । 
योऽयमि्युत्तरे रशब्दद्वयमेवं बिचायेताम्‌ ।॥ ८३ ॥ 
यः पृष्ठः सं प्राज्वृत्तिप्रमामेयातिरङ्कितः। 
प्रत्यद्युखेन मानेन त्वयमित्युपदिश्यते ॥ ८४ ॥ 


हे-- तदाश्रय चैतन्य । आयोप्याथिष्ठान मेदधरित दी होता है, कल्पित मेद षष्ठवर्थं है । 
शङ्का--यदि देहाविष्ठान चैतन्य आत्मा ज्योति है, तथा जादिव्यदृष्टान्तसे 
आसमव्यतिरिक्त ज्योति आतमा सुनिजीको विवक्षित हे, यह कथन असंगत हो जायगा । 
समाधान--रखोकप्रसिद्ध व्यावहारिकं मेदको मानकर आदित्य आदि दष्टान्तसे 
वही देहादिमिच्र दै, अतः पूर्वोत्तरविरोध भी नहीं है ॥ ८१ ॥ 

उक्त अथका ही पुनः प्रतिपादन करते है--“विचार०' इत्यादिसे । 

विचारदृष्टिसे यद्यपि अध्यस्त वस्तुका आत्मा अधिष्ठान दी हे, तो भी जाञ्च 
चेतन्यसे खोक भेद भी है । देहादिसेधातका आत्मा तदथिष्ठान चैतन्य हे, इसरिए 
देहको आत्मा कहने कोई आपत्ति नहीं हे, प्रुत ज्ञानदृष्टिसे एेसा ही कहना 
उचित है। परन्तु प्रच यह होतादहे किं यदि यही ज्योति होती, तो आदित्य 
आदिका दृष्टान्त देना ठीक नहीं होता । आदित्य जेसे देदसे मभिचदहे, वैसे ही 
उक्त जयोति मिन्न नहीं है, इसका उत्तर देते ह । यहां दो दष्टिसे पञ्चका उत्तर दिया 
गया है--एक शाखदृष्टिसे ओर दूसरा रोकषष्िसे । ठोकृषटिसे शरीर आत्मा है, 
यह कहा गया है ओौर शाखदृष्टिसे देहका अधिष्ठान चैतन्य देहसे भिन्न आत्मा दै । 
देहम जाञ्य ओर अथिषठानमे चैतन्य है । अतः उक्त विरुद्र दो धरमोक दरीनसे 
दोनों भिन्न दै, इसर्एि दृष्टन्तं आदित्यज्योति जञेसे शरीरसे भिन्न हे, चैसे 
ही तदधिष्ठान चेतन्य मी भिन्ने, अतः दष्टान्तदा्टोन्तिकभावमे कोई अन्तर 
नहीं है ॥ ८२ ॥ 

(एवं सत्य °! इत्यादि । शखकी ृष्टिसे अभेद ओौर छोकटष्टिसे मेद है, इस 
अथैका बोध करनेवाठे दो वाक्यों विरोध नहीं है, क्योकि योऽयम्‌" इस उत्तर- 
वायम विद्यमान दोषका इस प्रकारसे विचार करना चाहिए ॥ ८२ ॥ 

विवेचन प्रकार कहते ईहै-- यः पृष्टः इत्यादिसे । 
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ए्राश्चीति च भन्त्रोक्तिः साक्षादात्मेति च श्रुतिः । 
वराडमानप्रमेयत्वमास्मनोऽपि न्यवारयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
ङुम्भाारेण इुस्मार्था यथा प्रत्यक्ष रक्ष्यते । 
धी्नानेन तथा प्रत्यगात्माकारेण गृह्यते ।॥ ८६ ॥ 

सबकी साधक जो आप्मज्योति हे, वह देहादिसे अतिरिक्त है, इसकी सिद्धिके 
ठ्ए "यो ष्यम्‌' यह निदश्च हे । तात्प्यौथको ककर पदोका अथे कहते है-- 
पराचि--षटादिविपये- दृतिथस्याः सा परागतिः तद्रूप जो प्रमा है उसका मेय 
८ परिच्छेद ) विषय ही है । उसका अतिन करनेवाले तादश प्रमाके अविषय 
स्वखूपके साक्षात्कारसे जो सिद्ध हे, वही “अयम्‌ से कहा गया हे, जिसको कि 
आपने कतमः, इससे पूछा है ॥ ८४ ॥ 

"पराश्चीति' इत्यादि । 'परान्चि खानि व्यतरृणसस्वयम्मूः' इस मन्त्रवणसे यह्‌ 
सुट प्रतीत होता है । ब्रह्मने इनका स्वमाव ही सा बनायाहेकिवे पराग्‌ 
विषयमान्रका रहण करते हैँ । प्रलयम्‌ विषयमे इनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
अतएव इन्द्रियोंकी हिसा स्वयम्मूने की । पराग्‌-विषय-दर्छीका जन्म-मरणप्रबन्ध 
सदा बना रहता हैः उससे सक्ति नहीं होती, प्रयगृदर्शीकी सुक्ति होती है, क्योकि 
उसका वेसा स्वभाव नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि पराकृ-प्रमाका ममेय हे | 

राङ्का--उक्त प्रमाविषयकी सत्तम प्रमाणक्या हे? 

समाधान--साक्षादास्ाः यह श्रुति हे । इस श्रतिसे स्वरूपसाक्षाकारसे 
सिद्ध हे । आतमा चेतन स्वयम्प्रकाश, अतः स्वतः सिद्ध है, उसकी सिद्धिके ङ्िए 
अन्य प्रमाणकी आवदयकता नहीं हे, इस तादपर्थसे कहते हैँ कि तादय प्रमाविषय- 
त्का आसम निवारण क्रिया गया है ॥ ८५ ॥ 

कुम्भाकारेण इत्यादि । ञेसे कुम्भाकारसे कुम्भ प्रत्यक्ष देखा 
जाता हे, वैसे दी आत्माकारविन्ञानसे आसा मी गृहीत होता है | माव यह है 
कि वटं पद्यामिः यही घटका प्रक्ष है । उस जैसे स्वाकारसे घटका परतयक्ष 
होता दै, वैसे ही स्वात्माकारसे स्वास्ाका भी प्रत्यक्ष होता हे। अन्यथा यह्‌ 
प्रत्यक्ष हमको हज या दूसरेको, एेसा संशय नहीं होता, किन्तु घटादिविषयक 
निश्चय स्वासविषयका निय होता है कि यह ज्ञान हमको हभ है) यदि 


अन्यास्म्यावृत्त स्वाकारसे स्वासाकी प्रतीति नहीं होती, तो संशय आदिकी प्रसक्ति 
यवृर्य हाती | 
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अयमित्यभिधायोग्यो रोके देहोऽपि वीक्ष्यते । 
विज्ञानमय इत्युक्तया स्थूलदेहो निबत्येते ॥ ८७ ॥ 
विज्ञायतेऽनेन सवैमिति विज्ञानशब्दतः। 
धीरुक्ता तन्मयत्वं तु तलप्राचुयं॒विवधितम्‌ ।॥ ८८ ॥ 





रङ्गा--यदि स्वसे आलमाका ग्रहण सदा होता है, ठेसा मानियेगा, तो एकमे 
ही कवरेकमैकरणत्वकी प्रसक्ति हो जायगी । 

समाधान--स्वखूपचेतन्यसे दी सदा उसका भान होता हे, व्यापार द्वारा नही, 
भतः उक्त विरोध नहीं हे, क्रिया द्वारा ही उक्त विरोध होता है । अनासाकार मान 
परस्पर व्यभिचारी होते है, आत्मपरत्यय सर्वत्र अभ्यभिचारी हे ¦ 

राङ्का-“आतनः स्वरूपेचेतन्यसिद्धतया न स्वप्रकाश्चतम्‌ , ग्यमिचारिवात्‌ , 
रज्जुसर्पवत्‌" इस अनुमानसे आत्मा भी व्यमिचारवान्‌ हे । 

समाधान-- सुषुप्ति आदि अव्थामै भी साधकस्वरूपसे स्वरूप-चेतन्यकी 
स्थिति हे, अतः स्वरूपचेतन्यका कहीं व्यभिचार नहीं हे। स्वस्मै भीतो भ्ये 
देखता ह" इत्यादि प्रत्यय होता दै, अतएव जागरावस्था “भने पेसा स्वम 
देखा" यह स्मरण होता है। नहि द्रष्ुषषटरविपरिोपो वियते" इस श्रुतिसे 
चैतन्यासक दष्टिका खोप नहं होत, यह यष्ट दही ज्ञात होता हे। स्वरूप- 
चैतन्यङ्प प्र्यक्षसिद्ध आस्माका प्रत्यक्षाथवाची (अयम्‌ इस राब्दसे र्दे 
करिया गया है । यदि स्वरूपचैतन्यातिरिक्त दवृचिरूप ज्ञानसे उसका गहण होता, 
तो उसमे घट आदिके समान अनार्मत्वकी प्रसक्ति हो जाती ॥ ८६ ॥ 

“योऽयम्‌ इन दोनों पोका अथे कर पदान्तरका यानी "विज्ञानमयः इस पदका 
व्याख्यान करते है अयमित्यभिधा०' इत्यादिसे । 

८अयम्‌' इस पदके अभिधेयके योग्य शरीर भी हे, क्योकि अहं गौरः, इत्यादि 
प्रत्यय देहम भी होता हे; अतः देह भी अरये्ब्दका अर्थं हो जायगा | उसकी 
निवृत्तिके छि णविज्ञानमयः इस विरोषणका उपादान क्रिया गया हे । देहो जडः, 
मौतिकत्वात्‌ , कुम्भवत्‌ इस अनुमानसे देह विज्ञानमय नदीं हो सकती, अतः उक्त 
विरोषणमे स्थुरु देहकी निवृत्ति होती हे ॥ ८७ ॥ 

“विज्ञायते इत्यादि । षविज्ञायते सर्वैमनेन इति विज्ञानम्‌ यानी सम्पूणे पदाथ 
जिससे जने जति हः . वह विज्ञान है। परकृतम मयद्‌ शाब्द प्राचुयं अर्थ 











व्याचस्युमेयटं केचिदिकारार्थे न तच्छुभम्‌ । 
अनिरमक्षो विकारत्व प्रायाथस्तुपपद्यते ॥ ८९ ॥ 

विवक्षित है । विज्ञान बुद्धि ह । उद्धिरूप उपायिन्े आत्मा अविविक्त ( सम्बद्ध ) 
रहता है, अतः प्रत्यगात्मा विज्ञानमय कहटता हे । 

राङ्का--असङ्ग एवं उदासीन प्रत्यगातमामे बुद्धि रह नहीं सकती, अतः आत्मा 
विज्ञानमय कैसे 

समाधान-- बुद्धि या विज्ञानसे सप्रक्त ही आस्माकी प्रतीति होती है, अतः 
विज्ञानमय आसा कहा जाता है । जसे राहुका अपने स्वरूपसे प्रसयक्च नदीं होता, 
किन्तु चन्द्र मौर आदित्यके सम्बन्धसे ही प्रक्ष होता है, वैसे ही यह आत्मा बुद्धिके 
स॒म्बन्धसे ही प्रतीत होता दहे, अन्यथा नरह; अतः आत्मा विज्ञानमय कषा गया है। 

राङ्गा-- आत्मा स्वप्रकाश हे, अतएव सुषुपि अवस्थामे बुद्धिके संबन्धके 
बिना भी उसका प्रकाश होता है, एेसी परिस्थितिम बुद्धिके संपर्कसे ही वह प्रतीत 
होता हे, यह कैसे कहते हो 

समाधान--सविकस्प प्रतीति बुद्धिके सम्प्कसे ही होती है, उक्त अवस्थामें 
निर्विकल्पक प्रतीति होती दे, अतः विज्ञानमयता आत्मामं समुचित दी है ॥ ८८ ॥ 

“व्याचख्यु°' इत्यादि । भवृप्पश्चने "विज्ञानमयः शब्दम मयट्‌ प्रस्ययको विकार 
अथे मानकर विज्ञान ` ब्रह्म हे ओौर उसका विकार जीव विज्ञानमय है, एेसा कदा हे, 
प्र वह दीक नहीं है, क्योकि कार्यं ही विकार कहा जाता है। यदि जीव कार्य होगा, 
तो वह विनाशी अवश्य ही होगा, पिर मोक्ष किसका कहोगे, अतः विकाराथेक मयद्‌ 
नहीं हे, किन्तु प्राचुयाथेक ही हे, यह मानना चाहिए । किञ्च, जीव प्रविकार 
है, एसा यदि मानो, तो यह प्रश्न होगा कि वह्‌ विकार आविचिक दहे या वास्तव £ प्रथम 
पक्षम जेसे रज्जुम सका अध्यास है, वेसे ही परमं जीवका अध्यास हे, यह्‌ 
कहना होगा, एसी अवस्थामे कोई विरोष दोष नहँ है । यदि विकार पारमार्थिक 
होगा, तो पूर्वोक्त दोषसे सुक्ति नहीं होगी । वस्तुतः प्रथम प्क्ष भी प्रौहिवादसे 
ह । जीव रज्जुके समान अध्यस्त नहीं हे । विकारको वास्तविक माननेमें 
प्रकरणविरोध होगा । विज्ञानमयके समान आगे प्रथिवीमय आदि ङ्ख गया है, 
वही भी इसी मयटूका सम्बन्ध होनेसे. प्रथिवीविकार यह अथं होगा । आत्मा 
पूथिवीका विकार हे, यह आप मी नहीं कह सकते । उक्त दोषके परिहारके छि 
यदि मगरट्का अथोन्तर मानिए, तो प्रकरणक्रे साथ विरोध स्यष्ट है । मगवान्‌ 
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बुद्धिविज्ञानसपरक्तथन्द्रसप्र्तराहुवत्‌ । 
प्रमीयते ततः प्रत्यजिज्ञानमय उच्यते ॥ ९० ॥ 
्रष्यत्वाद्यभिसम्बन्धोऽकारकस्याऽ्पि सवदा । 
धीविन्ञानङ़ृतोऽतोऽपि विज्ञानमय उच्यते ।॥ ९१ ॥ 


भाष्यकारने परिहास भीक्रिया है किं भनहि गोधा सपेन्ती स्णादहिभेवति 
अथीत्‌ गोधा अपने बिल्से निकर कर दौडती है एतावता वह सप नहीं 
हो जाती, किन्तुगोधाही रहती है। एवं यादयाथक जो पद पूर्वेम श्रुत हे, 
उपका यदि उत्तरवाक्ये सम्बन्ध होता है, तो व्ह अन्याथक नहीं हो जाता, 
किन्तु पू्वाथेक ही रहता हे । 

राङ्का--विज्ञानमय पदाथका निणेय करनेके किए प्रयोगान्तरका अनुसरण 
क्या करतेहो ` 

समाधान--सन्दिद्यमान पदाथेका निणय अन्यत्र सुनिश्चित प्रयोगसे अथवा 
अत्यन्त निश्चित न्यायसे करना चाहिए, यह॒विद्वानोका सिद्धान्त ह! जेसे 
मीमांस पुरोडशे चतुधौ करोतिः ईस वाक्यम पुरोडाशमात्रका चतुधौकरण इष्ट 
है किंवा मये पुरोडारका £ पसा संशय होनेपर शाखान्तरमे (आमय चुधी 
करोक्ति यह्‌ छ्खिा दहै, तदनुसार पूर्वम भी पुरोडाश्पद अभयपुरोडा्परक है, 
यह निणय किया गया है, वैसे दी प्रकृतमें भी विज्ञानमयमे मयट्‌ प्राचुर्याथक ही 
हे, यह मानना चाहिए । श्याचख्युः यही पाठ शुद्ध है। आदी प्रतिमे 
धयाचिद्युः' यह पाठ परमादप्रयुक्त है ॥ ८९ ॥ 

"वुद्धिषिज्ञान०' इत्यादि । चनद्रसयुक्त राहके समान बुद्धि यानी विज्ञानसे 
सक्तं आत्माका भान होता है, अतः विज्ञानमय आत्मा कहा गया हे । राहु सर्वदा 
आकाशम रहता हे, पर अन्यत्र दिखलई नहीं देता । चन्द्र ओौर सुर्के उपरागके 
समय राका मान होता हे। यद्यपि राहु चन्द्र॒ ओर सू्यका आवारक दे, 
तथापि जेसे अवृत चन्द्र॒ मौर सूर्यसे राहुका मान होता है, वैसे दी अज्ञान 
आलाका आवार दहै, अतः आदृत आत्मासे अज्ञान ओर उसके कायैका 
प्रकाश होता है ॥ ९० ॥ 

द्रष्टत्वा्च ° इत्यादि । असङ्ग उदासीन आत्मा यचपि दशन जदि क्रियाका 
कारक नहीं हे, तथापि बुद्धिके योगसे सदा द्रष्टृ आदिके साथ सम्बन्ध होनेसे 
जात्मा द्रष्टा कहा जाता दहै, अतः आत्मा विज्ञानमय कदा जाता है | 
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पथाथक्रारणं बुद्धिद्रीरमात्र ततोऽपरम्‌ । 
इन्द्रियं तन्मयस्तस्माचिदाभासेकवत्म॑ना ।॥ ९२ ॥ 
प्राणा बुद्ध्यविनाभूता इति प्राणमयोऽप्यतः 
प्रणात्मवादः सम्प्राघ्ठः प्राणेष्विति निवायते ॥ ९३ ॥ 
शङ्का--आत्मा बुद्धिके संयोगसे जैसे द्रष्टा होताहै, वैसे ही चश्च आदिके 
योगसे भी द्रष्टा होता दै, फिर क्या कारण हे किं विज्ञानमयके समान वह चक्षुमैय 
नहं कहा जाता । 
समाधान-नुद्धि विषयावारक अज्ञानके निवतेन द्रा सर्वाथपरकाशमे 
कारण है । जैसे घट, पट आदि विषयावारक अन्धकारके निवषैन द्वारा आरोक 
संवथप्रकारका कारण है, वैसे ही बुद्धि मी है; अतः विज्ञानमय कहा गया हे । 
चश्च इन्दि केवर उद्धुतखूप ओर तद्वान्‌ द्रव्यमात्रकी प्रकारक है, रस, गन्ध 
आदिकी नही; अतः बुद्धिकी अपेक्षा चक्षु इन्दिय न्यून विषयकी प्रकारक होनेसे 
अप्रधान है ओौर सम्पूण ॒विषयोकी प्रकाशक दोनेसे बुद्धि प्रधान है । प्रधानसे 
व्यपदेश होता हे, यह रकम भी प्रसिद्ध ह, अतः उक्त न्यायसे श्रतिने आत्माको 
विज्ञानमय कहा हे ॥ ९१ ॥ 
'सर्वाथेकारणम्‌" इत्यादि । 
राङ्का--यदि बुद्धिको ही सम्पूण अर्थोके प्रकाराकी करण मानते हो, तो 
चक्षु आदि अन्य कारण व्यथ हैं । 
समाधान- व्यर्थं नहीं ह, क्योकि अन्य इन्धि इसीकी द्वार है, इच्छिय 
दरार बुद्धि सर्वाथमासक हे । 


राङ्का--आतमा अजड है ओौर बुद्धि जड हे, अतः इन दोर्नाका परस्पर 
सादद्य केसे 


समाधान--स्युडथ विन्ञान हैः विज्ञानके साथ यह आस्मा स्वकीय 
अवियायडा विज्ञानावस्थ होकर स्वामास (चिदाभास) द्वारा समान होता हे, अतः वस्तुतः 
असदृश होनेपर भी विज्ञानमयशब्दसे कहा जाता दहै, इस अभिप्रायसे 'चिदाभासेक- 
वत्मैना यानी चिदामास द्रा आत्मा विज्ञानमयश्ब्दसे व्यपदिष्ट हुभा हे ॥ ९२ ॥ 

विज्ञानमयकी व्याख्या कर ॒भ्राणिषु का व्यावतम कहते दै--श्राणा' 
हृस्यादिसे | 

विज्ञानमय कहनेसे प्राणमय स्वतः प्राप्त हो जता है | 
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व ~ ~ ~ ~ 








दशेन्द्रियाणि मरुतः पश्च च प्राणशष्दिताः | 
प्राणेषु योऽर्थोऽयुगतः स॒ आत्मेत्यवधा्यताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
धीरेवाऽऽस्मेत्यपाकत्तु हृदीति श्चतिरभ्यधात्‌ । 
स्वाथ बुद्धौ यदाभाति स आमा बुद्धिनिस्यटक्‌ | ९५ ॥ 





राङ्-- क्यों 

समाधान--तदविनामूत इन्व है । पन्द्रह प्राणमं इन्दियोका भी समावेर 
हे । इन्दि्यौ बुद्धिकी द्वार दै, यह पूर्मं कह चुके दैः । ओर तत्‌-तत्‌ इन्दियोके 
बिना तत्‌-तत्‌ विषयक ज्ञान नहीं होता, यह अनुभवसिद्ध भी हे, अतः प्राणात्मवाद 
(प्राण ही आत्मा हे, यह वाद ) भी प्राप्त हुभा । श्रणिषु, यह सक्षमी अधिकरणमे 
नहीं हे, किन्तु निधीरणमै हे, इसका विचार आगेके छोकमे किया जायगा ॥९३॥ 

दशेन्द्रियाणि! इत्यादि । वाक्‌ › पाणि, पाद, पायु ओौर उपस्थ- ये पौँच कर्मे 
न्रौ जौर चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना जौर त्वक्‌- ये पांच ज्ञनेन्दि्य है । मिलकर 
दश इब्दिर्यौ हरं । पांच वायु है-- प्रण, अपान, उदान, व्यान जौर समान-- 
इनको पूर्मं जोडनेसे पन्द्रह इए । ये दी पञ्चदश प्राण है इन बन्दरहोमे जो 
अनुगत हे, वही आत्मा हे, यह निश्चय करो । इन प्राणमं से आत्माका विभजन या 
निष्क निधौरण हे, यदी सपतमीका अथे हे । ये पञ्चदश आत्मीय दै, पर आत्मा नदीं है । 

राङ्--क्यां ? 

समाधान- प्रदीप आदिके समान अत्मा करण नहीं होता, अतः इनमें जो 
चेतन्यमात्र अनुगत है, वही आत्मा है ॥९४॥ 

शधीरेवा०' इत्यादि । प्राणसजातीय बुद्धि दी आतमाहै, इस अमकी 
निवृक्तिके डटि ्रणिषु एेसा श्ुतिने कहा है । 

शङ्का--्दिः एसा कहनेषर आत्मा अ्थन्तर है, यह तो ज्ञात होता है, पर 
वह बुद्धिभ्यतिरिक्त है, यह कैसे सिद्ध होता है 

समाधान-- टत्‌ शब्द यद्यपि पञ्मकोशपतीकार्म्‌ इस लक्षणसे मांस- 
खण्डविरोषमे प्रसिद्ध है, तथापि प्ात्स्थ्यात्‌ तच्छब्दत्वम्‌ः इस न्यायसे उसमे स्थित 
बुद्धिका रक्षणासे ग्रहण हे । उस बुद्धिम जो स्वार्थ मासित होता है, वह आतमा 
हे । स्वाथे प्रकतं स्वभकाश विवक्षित हे । वार्तिके ¶ृ्तिदक्‌' एसा पाठ है ओौर 
सारम "निय" यह पाठ हे, अधम मेद नहीं हे ॥९५॥ . 
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हृदीत्याधारनिर्दशाद्वीस्थवततिष्विहाऽऽत्मता । 
प्रसक्ता ततिघ्र्यथमन्तरित्युपदिर्यते ॥ ९६ ॥ 
परागर्थादु्षारिष्यो यती धीवृत्तयस्ततः। 
प्रत्यक्स्ववाचकेनाऽन्तश्ब्देनेता निवार्तेताः ॥ ९७॥ 





अन्तः, इसका प्रयोजन कहते है--्हृदी०' इत्यादि । 

आधारबोधक सप्तमीके निर्दे्चसे उक्त बुद्धिस्थ जो वरत्तिरूप ज्ञान है 
उस आस्मलव प्राप्त हो जाता है, इसरिए “अन्तः यह विरोषण दिया गया हे । 
सारांश यह हे किं आत्मश्चव्दका अनेक अर्थोमिं प्रयोग देखकर संशयवान्‌ राजाने 
मुनिजीसे पूछा । स॒निजीने उत्तर दिया कि देवता, विषय, प्राण, बुद्धि ओर बद्धि- 
ृत्तिसे पर प्रत्यकूस्वूप जो भासित होता है, वही स्वयेज्योति आत्मा है । 


राङ्ा-- देवदत्तो जातो मृतः इत्यादि व्यवहारसे आत्मके भी जन्म-मरण 
देते जति है, फिर बुद्धि आदिका साक्षी निलय कैसे 

समाधन--नात्माऽश्रुतेःः इस सूत्रसे आप्माके जन्म ओौर मरण नहीं है, फसा 
प्रतिपादन किया गया है । "घटाकाशो जातो नष्टः इत्यादि प्रयोगके समान देहादिगत 

उत्पत्ति आदिका आमामे ौपाधिक मान होता है । जिसके प्रमावसे बुद्ध आदिमं 

आगमपायिख सिद्ध होता हे, उप उदय ओरं अस्तसे रहित ज्ञिस्वभाव 
स्वयपकाश चिस्स्वरूप बुद्धि आदि सकट जड़ पदार्थोके साधकको विद्रानोने आस्मा 
कहा हे ॥९६॥ 

श्रश्के निणयके छि वाक्याथेका संक्षेप ओर उपसंहारं कर “ज्योति 
इत्यादिकी व्याख्याकी इच्छसे 'अन्तः' इस विरोषणसे वृच्तियोंकी व्या्रृ्ति होती दे, 
इस कथित अथे हेतु कहते है---"परागर्था०' इत्यादिसे । 

यतः ीत्रतिर्यो पराग्‌ षट आदि जड अ्रविषयक होती ह, अतः "अन्तः 
इस. विरोषणसे वे व्यावृत्त होती हैँ । 

राङ्भा--किस कारणसे वे निवृत्त हो जाती है 


समाधान्‌--प्रतयकू्व-वाचक जन्तःशब्दसे यः सवीन्तरः' ईस श्रतिसे 
अमङ्कुचित अन्तरत्व जाम्मर्मे ही है । “अन्तः इस विरोषणसे ये वृत्य 
व्यावर्त हो जाती हँ ॥ ९७ ॥ 


तृतीय बाह्मण ] भाषायुवादसरित २०७१ 
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जाञ्यमात्मन इच्छन्ति कणथुद्तजीविनः 
तेषां विगप्रतिषेधाथं ज्योतिरि्यभिधीयते।॥ ९८ ॥ 
जड बुद्भ्यालयुपादान तमस्तस्याऽवभासकम्‌ । 
. सढृद्धिमातं चिन्मात्र ज्योतिरात्मेति भण्यते | ९९ |; 


ज्योतिःराब्दका व्यावत्य कहते है -“जाख्य ०" इत्यादिसे । 

का्कारणका साजात्य रोक नियत है । बुद्धि आदि कायै जड हे, अतः 
उनका कारण आसा भी जड ही होना चाहिए! यदि उसको ज्योतिःस्वखूप 
मानियेगा, तो बुद्धि आदि भी ज्योतिःस्वखूप हो जर्यगे । एक शरीरम अनेक 
ज्योतिर्यो इष्ट नहीं ह, यह कणसुक्‌ ८ कणाद ), वैरोषिक, नैयायिक ओर्‌ प्रमाकर- 
मिश्रका मत है| उनके प्रतिषिधके किए “उयोति' यह विरोषण दिया गया हे। 
तारय यह है कि बुद्धि आदिका उपादान आत्मा नहं हे, किन्तु द्दीरधीर्भीरसित्यि- 


तत्सवं मन॒ एवः इत्यादि श्रतिसे मन ही उपादान है। आत्मा कूटस्थनित्य 
होनेसे किसीका भी उपादान नहीं 


रङ्ा- पटे दही आत्मस्वखूपके निणेयके समय आत्मा चित्स्वरूप 
स्व्परकास हे, यह कद चुके दै इसीसे जाञ्यकी व्याृक्ति सिद्ध हो चुकी, फिर 
जाब्यप्रसक्ति है ही नही, अतः उसकी व्यावृत्तिके किए ज्योतिःपद आवर्यक 
नहीं हे ओर श्रुति अनादि ह, उस समय जव वैशेषिकं आदि मतका उद्य 
ही नहीं था, तब फिर उसकी व्यावृत्तिके र्िए उक्त पद साथक नहीं हो सकता । 

समाधान- ठीक हे, पूर्वोक्तं आत्मपदाथका प्रकृत वाक्योक्त आत्मरूप ज्योतिके 
साथ सम्बन्धके रए वह विरोषण है, जिससे पूवापरवाक्योक्त आत्मशब्दे 
अथैका निणय हो, ज्योतिःशब्दका इसी तासपय हे ॥ ९८ ॥ 

जड बुद्धि आदिके कारण आत्माको जड मानना चाहिए, इस वैरोषिकं मतके 
निराकरणके ठिए “्योक्ति यह विरोषण है, यह व्यक्त करते इए बुद्धि आदिके 
कारणको कहते है--“जडमू' इत्यादिसे । 

बुद्धि ओर अविदया- ये दोनो जड दै, अतः इनमें उपादानोपादेयमाव ठीक 
हे । अविद्या उपादान है, बुद्धि आदि उपादेय हैँ । आत्मा प्रयुक्त “उयोतिः' इस 
विरोषणमे उनकी व्याव्ृ्तिकी साम्यं हे । सङ्कद्धिमात चिन्मात्रको ज्योति कहते हैँ । 

रङ्गा - अज्ञोऽहम्‌ इत्यादि प्रतीतिसे आत्मामं अक्ञानकी प्रतीति स्छुट है; 
` अतः ज्योतिष उसमे कैसे हे ? 








भ्रचेतनोऽ बुद्ादिशेतनावानिवेश्यते । 
स्य सन्निधितस्तस्य चिञ्ज्योतिषमतिस्फुटम्‌ ।॥ १०० ॥ 





आ्मच्छा्यं प्योऽलेषं यथा मरकतो मणिः | 
परीक्षणाय ब्रकषिप्रः कर्यादस्मा तथेव हि ॥ १०१॥ 


समाधान--संसारदमाम अज्ञानी प्रतीति होती है, किन्तु आत्मतत्वके 


साक्षात्‌कारके अनन्तर निःदोष अज्ञानका ध्वस्र होनेपर आत्मामं उ्योतिष्टकी स्फुट 
अभिग्यक्ति होती है । ज्योतिः, संवित्‌, चिति ओर परस्यात्मा इत्यादि शब्दोसे 
आत्माका ही व्यवहार होता है । वह जाग्रत्‌, स्वम ओौर घुषुपि- इन तीनों 
अवस्थाओंमें स्वस्वखूपसे प्रकारामान होता है ॥ ९९ ॥ 

(अचेतनोऽपिं इत्यादि । जिसकी सन्निधिसे यानी सामीप्यसे अचेतन 
युद्धि आदि चेतनके समान रक्षित होते है, उसमे ज्योतिष अतिस्फुट है । 
“यथा प्रकाशयत्येकः कस्तं रोकमिम रविः इत्यादि गीतावचनसे एक ही आल्- 
ज्योति संसारमात्रकी भासक है, यह ज्ञात होता हे ॥ १००॥ 

चेतनके सनिधानसे जड भी चेतन-सा प्रतीत होता है, इसमे दृष्टान्त कते 
है--'आत्मच्छायम्‌' इत्यादित । ` 

. मरकत मणिकी परीक्षा इस. प्रकार की जाती है--दश्धम मरकत मणि 
छोडनेसे दुःगध सम्पू मरकत मणिके समान रयाप्रवणं हो जाता हे । बस इसी 
प्रकार आत्माके सम्बन्धसे अनात्मा बुद्धि आदि सम्पूण जड पदाथ चेतन्यकी छायासे चेतन- 
से प्रतीत होते हँ । सृष्म बुद्धि जवम जो सृक्ष्मतम हे, वही बुद्धि आदिका 
कारण है, वही आत्माबिया कटी जाती है, जो आत्मामं साक्षि ओर कारणस्वकी 
निमित्त है । सव कार्योका नाश होनेपर भी वह बीज प्रख्ये अवरिष्ट रहता 
हे । स्वमोहाभाससे षृटस्थमे सक्षितव होता हे, इसष्एि साक्षि भी पारमार्थिक 
नहीं है । अनुमवसे भी तमकी सिद्धि होतीदहे। सक्षीके बिना नवेन्नि' यह 
प्रयक्ष नहीं हो सकता । मानसे उसकी सिद्धि नहीं कह सकते, कारण कि मान 
निवतैक हे, वह उसका साधक नहीं हो - सकता, अतः साक्षीसै ही तमकी 
सिद्धि होती दे । | | 
स्वये सेद्धुमसामथ्योत्‌ साधकान्तरहानतः । 
बाधकस्य च सद्धावात्तमसा साक्षिता चितेः ॥' 
इससे स्पष्ट है कि चितिमे साक्षि अज्ञानङृत है, वास्तविक नहीं है ॥१०१॥ 


[1 
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ज्योतिरान्मचितिच्छाय प्रथमं रुते तमः। 
तमोयोगेन षीस्तदद्रीयोगादिन्दरियं तथा॥ १०२॥ 
अक्षयोगात्तथा देह एवमेते वचिदात्मवत्‌ । 
भासन्ते तेष्वतः पुसां प्रस्यगात्मत्वविभ्रमः ।॥ १०३॥ 
तमेव भान्तमात्मानमनुभात्ययिक जगत्‌ | 
इति श्वत्यन्तरे स्पष्टयुक्त उ्योतिष्टुमात्मनः ।॥ १०४॥ 


(७ 








ज्योतिरात्म ° इत्यादि । 
शाङ्का--यदि आस्मज्योतिके अधीन सव पदार्थोकी सिद्धि होतीदहे, तो 
प्रथमं सबको बुद्धिम ही आत्मधी क्यो होती हे ? 
समाधान--बुद्धिके हेठु अज्ञाने ८ तमम ) चेतन्यामासके सम्बन्धसे पहले 
चेतन्याभासता होती है, क्योकि सबसे अव्यवहित अज्ञान ही है; अतः उसमे 
पह चैतन्यामासता मानना युक्त ही है । तदनन्तर बुद्धिम पहले आत्मधी होती दै, 
अतः सर्वप्रथम "अहम्‌ यही अध्यास सबको होता है, वह चाहे विद्वान्‌ हो अथवा 
अविद्वान्‌ । फैवरु मनुष्य तक दही यह अध्यास सीमित नहीं है, किन्तु इतर 
प्राणियेमिं भी यदी अध्यास सर्वप्रथम होता हे । 
शङ्ा--जच्छा, मनँ आत्मबुद्धि क्यो होती है ? 
समाधान-बुद्धिके अनन्तर अव्यवहित मन है, अतः उसमे चिदाभासका 
संयोग होता हे । अनन्तर मनका संयोग इन्दियोके साथ होता है, अतः उने 
भी अत्मबुद्धि होती हे ॥ १०२ ॥ 
देहमे अहबुद्धिका उपपादन करते है--अक्षयोगा० इव्यादिसे | 
मन ओौर करणके संबन्धसे देहम भी अहधीकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार 
बुद्धि, मन, इन्दिय, देह-ये सव चिदात्माके समान प्रतीत हेते हँ । अतः 
उनम भराणियोको प्रव्यगासतच्वका विभ्रम होता है; बुद्धिसे ठेकर विषयप्न्त 
तुक्षसका तारतम्य स्थित है, अतएव उने प्राणियोकी आतमाभिमानबुद्धि. क्रमसे 
होती हे ॥ १०३ ॥ 
आत्मा.ज्योति है, इसमे श्चतिरूप प्रमाण कहते है--^तमेव' इ्यादिसे । 
आस्माके भानके अनन्तर सम्पूणं जगत्‌का भान होता हे । “उसीके भानसे 
सवका भान होता है" इस्यथेक श्ुतिसे आस्मामे स्व्यज्योतिष्ठ स्पष्ट कहा गया 
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आत्मन्येव ्रबदधेऽस्पिञ्ज्योतिपि ध्वान्तना्तः | 
पर्भस्यैवाऽऽत्मयाथातम्यादात्मा पुरूष उच्यते ।॥ १०५॥ 
आत्माज्ञानसश्च्छित्तौ तञ्जस्य नहि वस्तुनः 
प्र्यग्रपात्परथग्रपं सम्भाव्य केनचिस्क्वचित्‌ ॥ १०६॥ 
पूणेतात्‌ पुरूषः सोऽयं व्योतिरात्मेह भाष्यते । 
पूणस्य लोकसचारो उुद्भ्युपाधि्वकारणात्‌ । १०७ ॥ 
है । तथा नियो ऽनिघ्यानाम्‌ इत्यादि कटश्रुति भी आस्मज्योति सवौवभासक हैः 
इसमें प्रमाण हे । नित्य यानी अविनाशी अथात्‌ नारावानेम यह अविनाशी हे । 
"चेतनश्चेतनानाम्‌" अर्थीत्‌ ब्रह्मादि जो चेतयिता है, उनम भी यही चेतन है । जसे 
उष्ण ज्म दाहकत्व उदकनिमित्तक नहीं है, किन्तु अभिनिमित्तक दै; वैसे ही 
चेतन्यनिमित्तक ही चेतयित दै । येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः! तथा (न ततर सूर्यो माति 
रत्यादि सन्तर भी प्रमाण हैँ । तत्र" यह्‌ विषयसक्तमी है | एवं न्योतियोका ज्योति 
रहम हैँ इत्यभेक वाक्य मी प्रमाण हे एवं आत्मज्योति सबकी प्रकाशक है, इसमे 
"यथा प्रकारायस्येकः छतसं छोकमिमे रविः" यह मगवद्वचन पूथैमे कह चुके है ॥१०४॥ 


ज्योतिःशब्दका व्याख्यान -कर पुरुषराब्दाथको कहते दै--(आत्म- 
येवम्‌” इव्यादिसे । 


ूर्वाक्त श्रुति ओर युक्तिसे आत्मके श्रवण, मनन आदि उपायों द्वारा अज्ञानका 
नार होनेसे ज्योतिहप इस आसाके ज्ञात होनेपर सवम आ्मयाथास्य होनेके 
कारण पूणता होती हे; अतः आत्मा पुरुष कहता है ॥ १०५॥ 

राङ्क--ज्ञानसे अज्ञानक्रा ध्व होनेपर भी जगत्‌ अवशिष्ट होगा ही, फिर 
पूणत्वके अभावसे पुरूष कैसे 

समाधन-आत्माज्ञान °" इत्यादि । आत्माके अक्ञानका समुच्छेद होनेपर 
अज्ञानजनित वस्तुके ८ अनात्मससारमात्रके ) आत्मस्वरूपसे अतिरिक्त स्वरूपकी ही 
कोद कहीपर संमावना नहीं कर सकता । जसे माके अन्ञानसे उसमें सर्षवुद्धि 
उन्न होती हे, माखका यथाथेन्ञान होनेपर उक्त अज्ञान ओौर तल्नित सकी 
निवृत्ति हो जाती हे, मारसे प्रथक्‌ उक्त सर्पके ूपकी समावना नहीं है, वैसे ही 
रशत भी अधिष्ठानस्वरूपसे प्रथक्‌ प्रपश्चस्वरूप नहीं हे ॥ १०६ ॥ 

पूणस्वात्‌ इत्यादि । अव्यावृत्ताननुगत उक्त ब्रहमस्वरूपमात्रावरोषसे पूणे 

होनेके कारण यह ज्योतिरूपं आतमा पुरुष कहा जाता है । 
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यः पूणः स समानः सन्वुद्धया लोकावुभावपि । 
सम्प्राप्प्रतिपत्तव्याघनुसश्चएति क्रमात्‌ ॥ १०८ ॥ 
कि पुनः स्यात्‌ समानत्वमात्मबुद्‌ध्योस्तदटुच्यते । 
विवेकानुपलम्भेन तादात्म्यं रञ्जुसर्थवत्‌ ॥ १०९॥ 
शङ्गा यदि आत्मा पूण हे, तो संसार केसे 
समाधान--अविदयाकर्पित वुद्धि आदि उपाधिनिमित्तक सेषार दै । भ्योऽयम्‌' 
इत्यादिका व्याष्यान हो गया । अव भस समानः सन्‌? इसका व्याख्यान किया 
जायगा । अवतरण इस प्रकार है--जागरावस्थम सूय आदिके रहनेपर भी अजड 
आत्मज्योतिके विना जड शरीरं मादि अपनी स्थितिके ङ्एि मी समथ नहीं है, फिर 
प्रकाश करना तो दूर रहा । भानु आदि, अत्मज्योतिके बिना साधके अमावसे, 
सिद्ध नहीं हो सकते, अतः आत्मज्योतिको अवद्य मानना चाहिए । जागरावस्था 
आस्मञ्योतिको स्पष्ट दिख नहीं सकते । आत्मा, बुद्धि, सन, चश्चु, विषय जौर्‌ 
आलोककी सद्धावदशमे किसके प्रकाशसे प्राणी व्यवहार करता है, यह्‌ विवेकतः 
दिखरया नहीं जा सकता, अतः श्ुतिने स्वम्रावस्थाका आश्रयण करिया हे । नित्यमुक्त 
मत्मामे संसारिवि अविचासे है, वास्तविक नहीं है 1 १०७ | 
धयः पूणः" इत्यादि । वह पूर्वोक्त पूण आसा बुद्धि आदिके समान दोन रोको 
करमसे संचार करता है । भाव यह है कि अविच्यावान्‌ पुरूष प्राप्त एवं प्राप्तव्य 
लोकम क्रमसे संचार करता है । प्राप्त शरीर, इच्िय आदिका स्याग कर तथा प्राप्तव्य 
शरीर आदिका क्रमसे अर्थात्‌ पूर्ै-पूवैका त्यागकर उत्तरोत्तरका उपादान करता है | 
वह्‌ भी वस्तुतः नहँ है, किन्तु अपनी अविद्यासे आत्मामं बुद्ध-यादिगत संसारितिं 
प्रतीत होता है । आत्मा वस्तुतः अद्वय है । संसारहेठ बुद्धि आदिमे अविद्यासे 
स्थित होकर `आत्मा स्वाभास द्वारा संसारिखके आमासका अनुभव करता है ॥१०८]] 
वि पुनः" इत्यादि । 
राङ्का-- जाड्य ओर अजाड्यषूप परस्पर विरक्षण धरमोसे विसर बुद्धि ओर 
आतमामे किस रूपसे सादय विवक्षित है 
समाधान--अश्च जौर महिषका जेसे विवेकपू्वैक उपरम्भ होता है, वैसे ही 
उनका .उपरम्म नदीं होता, अतः अनुपलम्भ ही साददय है । रज्जुसर्के समान 
दोनोमि सार्य आविचिक है । अकारकस्वमाव पारमार्थिक आस्मामै जाकाशमे 
नीरिमाके समान अवियाकस्पित डी -सादृर्य है । १०९ ॥ - 
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सम एव पिया सेको संचरत्येष न स्वतः 

अतः ससारमिथ्याल्ं ध्यायतीवेति वर्ण्वते | ११० ॥ 
ध्यायन्त्या ध्यायतीबाऽऽत्मा चरन्त्या चरतीव च। 
वद्धिस्थे ध्यानचरने कर्प्येते बुद्धिसाक्षिणि ॥ १११॥ 
आरोट व्यञ्जके यद्रदभिव्यङ्ग्यघटाङतिः | | 
आरोप्यते तथा चोौद्धः संसारो बुद्धिसाक्षिणि ॥ ११२॥ 


"सुम एष इत्यादि । यह आत्मा वुद्धिके समान होकर ही दोनों लोकमि 
संचरण करता हे, स्वतः नही, इस कारणसे संसारम मिथ्याल सिद्ध होता है; 
अतएव श्वयायतीव, ठेखायतीव' यह श्रतिने कहा है । 

राङ्--पाक्षाद्‌ आसमामें ध्यानादिमच् क्यों नहीं है ? 

समाधान--कूटस्थ अत्मा है । तथा शछेखायतीव यह मी उक्त हैतुसे आत्ममे 
नहीं हो सकता, किन्तु आतमा उन दोना साक्षी है । ध्यान आदि संपूरणं बुद्धि- 
वृत्तियोँका उपलक्षण है । प्रत्यङ्मोहसे जनित ध्यानादि मिथ्यातसूचन करनेके छिए 
(इवः श्दश्रा प्रयोग भाया है । जेसे नीक याकाश्चसम्बद्ध नहीं हे, किन्तु केवर 
मोहसे आकारा उसके सम्बन्धकी कल्पना कर अविवेकी पुरुष (नीरं नमः, यह 


मानता हे, वैसे ही संसारका आस्मासे सम्बन्ध न होनेपर भी मोदसे आसाम संसार 
समञ्लता हे ॥ ११०॥ 


“ध्यायन्त्या! इत्यादि । उुद्धिके ध्यान करनेपर आत्मामं भी ध्यानकी 
प्रतीति होती है एवं बुद्धिके चछ्नेपर आलममे भी चलनकी प्रतीति होती है, 
उक्त क्रिया वास्तवमे बुद्धिम होती षै साक्षीमें वे कल्पित है ॥ १११ ॥ 

(आखोः इव्यादि । व्यज्ञ आरोकके सपरकैसे व्यङ्गय घटादिके आकारकी जेसै 
प्रतीति होती है, वैसे दी बुद्धिगत संसार बुद्धिके साक्षी आस्मामे आरोपित ही प्रतीत 
होता है । यदि इस अथेमे संशय हो, तो विद्वानोके अनुभवको देखिए । 

राङ्का--अह सुखी दुःखी इत्यादि प्रत्यगृदष्टि भी आन्मामै वस्तुतः 
संसारक विषय क्ररती है, पिर आत्मा असंसरी कैसे 

समाधान--आत्ममात्रावगाहिनी प्रतीति शुद्धासमपतीति है । उक्त प्रतीति 
अनास दुःखादि संबद्ध आत्माका अवगाहन करती हे, अतः वह चिदाभास- 
विषयक है, शुद्धात्मविषयक नहीं हे । 

रङ्का--जसे घटविषयकं ज्ञान घटं जर टम अबर्य रहनेवाटे रूप आदिका 
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स॒ समान इति प्रोक्तं बुद्धचेक्यं वास्तवं ततः । 
ध्यायत्येव चरठ्येवेप्याहुः केचिदिदं त्वसत्‌ ॥ ११३ ॥ 


अवगाहन करता है, वैसे ही आत्मप्रतीति आत्मवृक्ति दुःख आदिका अवगाहन 
करती हे । अतः उक्त प्रतीति आस्मविषयक नहीं हे, ठेसा नदीं कह सकते । 

समाधान--पयदिमे रूपादि रहते ह, रूपग्रहणके विना चक्षुसे उक्त द्रव्यका 
ग्रहण नहीं होता, अतः उक्त प्रतीति ख्पादिका ग्रहण आवदयक है । आत्मा 
यद्धितीय हे, अतः आत्मविषयक प्रतीति अ्थीन्तरका स्पश भी नहीं कर सकती । 
पट जसे रूपादियोगी है, वैसे ही भात्मा दुःखादियोगी यदि माना जाय, तो कैवल्य 
ही नहीं हो सकता, यह दोनो वेषम्य दहै ॥ ११२ ॥ 

मक्तमपश्चोक्त अथक्रा खण्डन करनेके छ्ए स समानः" इत्यादिके भाष्योक्तं 
व्या्यानका अनुवाद करते है--^स समानः इत्यादिसे । 

स समानः इस वाक्यसे आत्मामे बुदष्यैक्य वास्तविक है, कर्पित नहीं हे । 
धी, मन, चश्च जदि सर्वथा भिन्न अनेक ज्योतिर्यो परस्पर संहत है । 

राङ्गा--विरक्षणोमे परस्पर संहत्यकारित कैसे है ? उरी, वेमा चक्र, चीवर 
आदि मिलकर कोई काम नहीं करते हें । 

समाधान--यद्यपि चक्षु आदि विज्क्षण है, तथापि एक देहस्थ होनेपर उनमें 
संहत्यकारित्वि दृष्ट हे, अतः संहतमँ ही अथीक्रियाक्वता जानी जाती हे, 
एकदेहस्थत्वषूपसे सारूप्य मानकर उक्त संहतोमिं अथैक्रियाकारित्व मानते है | 

राङ्गा--फरमाक्त्व व्यवस्था केसे 

समाधान--सारक्षण्य होनेपर मी बुद्धिम ही भोक्तु आदि विलक्षण धरम 
मने जाते है, इतरमे नही; वास्तविक क्य मानकर राङ्काका (समानः सनः इससे 
उत्तर होता हे । बुद्धिके साथ वास्तविक तादात्य नहीं है, किन्तु साम्य हे। 
ुद्धिके समान आत्मा दोनों छोकोमे संचार करता है । यदि आत्मा संघातसे 
भिन्न न होता, तो दोनों लोकम समुदायाविरोषसे दोनों जगह मोगकी प्रसक्ति 
हो जायगी । दोनों जगह मोग होता नही, अतः कल्पना करते है कि कोई 
भ्यतिरिक्तं ज्योति है । व्यतिरिक्त आत्ज्योतिके रहनेपर मोग होता है ओौरन 
रहनेपर भोग नहीं होता, अतः बृद्धि आदिके समान होकर दोनों लोकमि 
संचरणं करता है, अतः व्यक्तिस्कि हे । 
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बुद्धयभेदस्य नैव स्याद्ीस्थभ्यानादिसाक्षिता | 
निःषाक्िकं त भ्यानादिनरमृङ्गसम भवेत्‌ ॥ ११४॥ 
नौस्थो नावो गतिं क्राऽपि वीते न तटस्थवत्‌ । 
तथे्वं॑बुद्धयभिन्स्य न स्याद्धीघृत्तिसाकषिता ॥ ११५ ॥ ` 
नौगतिं च तरस्थेयमविनिच्य विथुद्यति। 
स्थिता नौस्तरवो यान्तीत्येवमत्राऽपि योज्यताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
राङ्ा- युद्धि आदिं मोक्ततका निरास करनेपर भी देवताम भोक्तृतर हो 
सकता 
समाधान--करणानुगराहक देवतामे भी मोक्तु नहीं हे, अन्यथा स्वम 
भोक्तुत्वामावकी प्रसक्ति हो जायगी । करणोका ख्य होनेपर तदनुग्राहक देवता 
अध्यात्मपरिच्छेदका त्यागकर आधिदैविकष्पसे अवस्थित रहते है, उसीसे 
तदन्य मोक्ता है, यह निश्चित होता हे। मनुष्यादिके उचित भोगोके भोक्ता 
देवता नहीं हो सकते, उनका भोग विशिष्ट होता है, अत; उनसे अन्य भोक्ता 
है । आत्मा यचपि विभु दहै, तथापि सहकाखिश् भोगकी व्यवस्था हो सकती 
हे । देवता स्वतन्त्र है, उनमें कर्मपारतन्व्य नहीं है, एक कालम अनेक मोग 
होते नहीं, अतः देवतासे अतिरिक्त आत्मज्योति है, यह सिद्ध होता हे ॥११३॥ 
बुद्धयभेदस्य' इत्यादि । यदि जातमाको बुद्धिस अभि मानो, तो उसमे 
बुद्धिस्थ ध्यानादिकी साक्षिता नहीं हो सकती, असाक्षिक ध्यानादि नरश्वज्गके समान 
ह यानी अयन्त असत्‌ है । ध्यानचटनोपरक्षित दीन, वचन आदि आत्मा नहीं 
रहते । आत्मा उनका साक्षी हे, अतः वह उनसे अस्यन्त विरक्षण है, इसङ्ए 
आत्मा भासमान संसार मृषा ह ॥११४॥ 
"नौस्थो! इस्यादि । 
राङ्गा--युद्धितादास्मयापन्न भी बुद्धिका सक्षीहो सकता है क्था ? नही, इसमे 
दृष्टान्त कहते है जसे तीरम स्थित पुरुष नौकाकी गतिको देखता है, नौकाके 
मध्यमे स्थित पुरुष नहीं देखता, वैसे ही अद्धितादात्यापत्र आत्मा हे, अत 


जब नौकास्थित पुरुषके समान आत्मा वद्धि आदिकी क्रियाको देखता ही नहीं 
तव साक्षी कैसे होगा । 


समाधान--बुद्धितादास्यानापन्न ज्योतिषप आला उदासीन है, इसिए तर्थं 
पुरुषके समान उसकी क्रियाका द्रष्टा होनेसे साक्षी माना जाता हे ॥ ११५ ॥ 


नोगतिप' इस्यादि । नौकाकी गति जोर. तर्का स्थस्य इन दोनोका 'विवेक न 
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धीविकारस्ततः करप्यो बुद्धिसाक्षिण्यसङ्किते । 
साश्षिसाक्ष्यत्वमिथ्याधीस्तत्छज्ञानानिवत्तते ॥ ११७ ॥ 
ध्यानादीनामवस्तुत्वे स हि स्वम्म इति श्रतिः। 

. हेतमाह स आत्माऽय स्वम भवति धीवश्ात्‌ ॥ ११८ ॥ 
कर अरन्त पुरूष नौकाकी गतिका तस्म ओौर तरस्थेय्यक। नौका आरोप कर भ्रान्तिसे 
यह समञ्चता है किं नौका खड़ी है ओौर वृक्ष चरूते हैँ । विवेक यह है कि वृक्ष खड़े 
ै मौर नौका चरती हे । एवं बुद्धिस्थ ध्यान, चरन आदिका आस्म आरोप कर 
ध्यायतीव डेखायतीव' इत्यादि कहा गया है । जसे तटस्थ मनुष्य नदीगति आदिसे 
युक्त नौकाको देखता हुमा गतिमान्‌ नहीं होता, वसे दी ध्यान आदि धर्मयुक्त बुद्धिको 
देखता हआ साक्षी वस्तुतः तद्धमेवान्‌ नहीं होता । ओर नौस्थ पुरषे नौगति- 
ध्यतिरिक्तं गति नहीं रहती, क्योकि नौकास्थितिदशामे नौकास्थ पुरूष गति आदिम 
स्वतन्त्र नहीं हे, जेसे किं तटस्थ पुरूष गति आदिमे स्वतन्त्र है । नौकास्थ पुरषकी 
नौकाकी गति जौर स्थितिके सिवा अपनी गति सौर स्थिति नहींद्ै, फिर भी 
आत्मामे उनको मानकर भ्रान्त होता है, नौकाके तत्को वस्तुतः न समञ्चकर 
नौका स्थित दहै, तीरस्थ वृक्ष शीघ्र जाते दै, यह निश्चय करता है ॥ ११६ ॥ 

'धीविकार०! इत्यादि । बुद्धिविकार यानी बुदधिके काये ध्यान आदि अशङ्कित 
निर्विकार साक्षीमे कस्पित है, वास्तविक नहँ है, क्योकि आत्मामं कोई विकार 
नहीं रहता । सम्पूण धीविकारका साक्षी आसा है । वस्तुतः साक्षितवके अपरिज्ञानसे 
तद्विरुद्ध अकी कल्पना होती है । भोग्य, भोक्ता आदि साक्षि-साक्ष्यमावज्ञान 
मिथ्याज्ञान है । तच्वज्ञानसे उसकी निव्रत्ति होती है । बुद्धिके साथ आत्माका 
तादा्थाध्यास होनेसे आसाम रोकट्यसंचरण आदि द, स्वतः नही, क्योकि वह 
सक्षी हे । 

राङ्ा-- यह ज्ञान करसे हुआ 

समाधान--अनुमानसे स्व्यज्योति आत्मा सिद्ध कर चुके है ॥ ११७ ॥ 

“ध्यानादी ० इत्यादि । ध्यान आदि अवस्तु है, “स हि स्वमोः यह्‌ श्रुति उक्त 
अथेमे हेतु कहती हे । "हि" शब्द ॒हेतुका वाचक हे । यतः श्रुति--स स्वपो 
भूत्वा यह-- कहती है; अतः उक्त धर्मे अवस्तुमूत हे । 
 रङ्ा--स्वमरब्दका आत्मा प्रयोग क्यों हज 

समाधान-- आत्मा अपनी अविद्यासे जिस जिस अवस्थाका अभिमान करता है, 





२०८० 
ुदधर्नागरण यद्रज्जागर्मत्यिभिमन्यते । 
बुद्धस्य वथा स्वसरूपत्वमभिमन्यते ॥ ११९ ॥ 
जाग्रद्धोगमिमं रोव स्रो भूत्वा निवत्ते । 
वासनाराशिसाक्षित्वं स्वाञ्च भोगं तथाऽऽष्लुयात्‌ ॥ १२० ॥ 
अविध्याकामकर्माख्यम्रस्यो सूपाण्यतीत्य सः । 
लाग्रदेहैन्द्ियादीनि तिष्ठति भ्योतिरस्मना ॥ १२१॥ 
उस उस भवस्थासे युक्त अपनेको मानता हे ओर तत्‌-तत्‌ शब्दवाच्य होता है । 
स्वप्काकिफ बुद्धिनादास्थको प्रप्त होकर स्वप्नशब्दमे आत्मा व्यवहत होता है ॥११८॥ 
उक्त जथेको इृष्टन्तसे स्फुट करते है-- शुद्धे" इत्यादिसे । 
जसे बुद्विस्थको जागरणावस्थापत्च होकर जागर्मि (म जागता हँ) यह अभिमान 
होता है, वेसे ही स्वप्नबुद्चवस्थापत्न हो जनेसे श्वम मूत्वा' यह निर्देश होता है । 
ुद्धिगत स्वम्रका साक्षी होनेसे “वम्रो मूत्वा' यह श्वुतिने कहा है । मोहसे आत्ममं 
स्वपधी होती हे, यह फरिताथ है ॥११९॥ 
मं छोकम्‌! इसकी व्यास्या करते हैँ - जाग्रद्धोग०! इस्यादिसे । 
इस रोक तथा इस जन्मका ८( जागरितावच्छिन्नका ›) स्वमन बनकर अतिकमण 
करता दै, तदनन्तर स्वापनिक भोगका अनुमव करता हे । 
शङ्धा--जागरितावस्थाका अतिक्रमण करनेपर सुषुिदश्मिं जेसे भोग 
नहीं होता, वैसे ही स्वपरम भी भोग नहीं होना चाहिए । 
समाधान--जाग्रदवासनावासित होकर स्वाभि सुख; दःख आदिका अनुभव 
करता है, यह छोक्मे प्रसिद्ध है ! 
राङ्गा-- तो जायत्‌ ओर स्वरम मेद क्या हुभा 8 
समाधान--जाथ्ाख्म व्यावहारिक विषयोंसे मोग होता है ओौरं स्वभर- 
काठ प्रातिमासिक विषयोंसे भोग होता हे, इतना ही मेद है । भोग जौर तद- 
भावप्रयुक्त भेद नहीं हे | 
शङ्क-- आतमा यदि मोक्ता है, तो शुद्ध कैसे ९ 
समाधान -धमोदि कारणसे जनित वासनासमुदायका साक्षिख हयी भोक्तृत्व है, 
अकारक आत्मामं इस प्रकारश्च ध्म रह सकता हे | जामत्‌ छोकका परित्याग कर 
स्वमलोकको प्राप्त करता है, इससे आत्मा अकती, असङ्ग ओर स्वयंनज्योति सिद्ध 
होता है ॥ १२० ॥ 
'अबिचया०' इत्यादि । जात्माकी अविया ही मृष्यु है । 
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तस्मात्‌ सखामाविको नेव क्रियाध्यानादिरक्षणः | 
लोकदयालुसश्वारः किन्त्वौपाधिक इष्यताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
योऽयमित्यादिना बुद्धिव्यतिरिक्ततया श्रुतम्‌ । 
आत्मान नाऽनुमन्यन्ते बौद्धा बुद्धयास्मवादिनः ॥ १२३ ॥ 





शङ्का- इसे प्रमाण क्या है ? 

समाधान--“ृत्युवै तमः यह श्रुति हयी प्रमाण हे । तमःपदर्वाच्य अविच 
नित्यसिद्ध भी आत्माका अहव करती है । अमृत॒ आत्माका मरण अविद्यासे 
व्यतिरिक्त नहीं हो सकता, अतः मरत्युरहित आत्माका अविद्या ही मरण हे। आतमाकी 
अवियादहीमृदयुहे, इसमे कारण यहभीदहेकि नतस्य प्राणा उक्रामन्तिं 
इत्यादि शरुतियोसे विद्वानोके मरणका निषेध हे । सम्यग्‌-ज्ञान अज्ञानसे अतिरिक्तका 
निवतेक नहीं हे, अतः सम्यगृज्ञाननिवत्यै जज्ञान हयी सत्यु दे । 

राङ्का-- अच्छा, श्प क्या हे 

सामाधान--कायं ओर करण अथात्‌ शरीर ओौर इन्द्र्यो ये रूप है । 

राङ्गा---क्यों 

समाधान-- र्मृत्युं रूप्यते बोध्यते तानि रूणणि' यानी जिनसे मृल्युका 
परिज्ञान होता हेःवे दी रूप है । शरीर आदिसे विया जानी जाती है । अविदयाशुल्य 
मुक्तात्मामे शरीर आदिका सम्बन्ध नहीं रहता। जो प्रतिक्रूर है, वही मरद्यु हे । 
अन्न, पान आदि भी यदि गले फस जार्यै, नीचे नहीं उतरे, तो उनसे मी भ्रत्य 
देखी गई है; अतः अनास जगन्मात्र ही मृब्यु है । षटादिके समान प्रमाणसे 
मृत्युको नहीं दिखला सकते, अतः इस छपसे उसका निरूपण किया गया है । 

अविाकाय शरीर आदिसे स्वकारण अवियाका अनुमान होता है ॥१२१॥ 

तस्मात्‌! इत्यादि । कूटस्थ, नित्य, शुद्ध, स॒क्तस्वभाव आत्मा हे । अविचा 
मृत्यु ह । शरीर, इन्द्रिय आदि जगत्‌ रूप हे, इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रिया 
८ ध्यानादि ) आत्मामं स्वाभाविक नहीं हे, किन्तु ओौपाधिक है; अतः उसका दो 
ोकमिं संचरण मी ओौपाधिक ही मानिए ॥१२२॥ 

"योऽयम्‌ इत्यादि । वबुद्धिको ही आत्मा माननेवाटे बौद्ध योऽयम्‌! 
इत्यादि श्वुतिसे जो बुद्धि आदिसे व्यतिरिक्ति आ्मञ्मोति श्रुत हैः उसको आत्मा 
नहीं मानते । 
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न न्य्व ययय ~~~ ~-~-=~ द [श क क) 


धीरेव प्राहफाकारा श्राह्याकाय च भासते । 
नाऽतीो धीन्यतिरेकेण कथित्वाक्षयुपरभ्यते ।॥ १२४ ॥ 


[व 1 ि्यणन्यक् 
च १-८५-१ ५-^ 





रङ्-- क्यों 

समाधान--उनके मतम दोही प्रमाण हः-प्रतयक्ष जौर असुमन । इन 
दोनों प्रमाणोसे या इन दो से किसी एकसे आत्मा सिद्ध नहीं होता । उनका कहना 
हे कि जथीविसवादी ज्ञान प्रमाण है । वह दो प्रकारका है-- परसयक्ष ओर अनुमान । 
इनसे अतिरिक्त प्रमाण नहीं है । अतः उनसे व्यतिरिक्त आत्मन्योति अप्रामाणिक 
है, जेसे एकन्ञानसन्तानमें पूव ज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञानान्तरका उसी समयमे प्रत्यक्ष 
नहीं होता, वैसे दी उस ज्ञानसे अतिरिक्त आसमाका भी प्रत्यक्ष नहीं होता । तार्किकं 
आदिके मक्त भी ज्ञानायौगपब है। एक कास्य एक आत्मामे दो ज्ञान नहीं रहते। 
अनुमानसे भी ज्ञानसे अतिरिक्त आत्माका अस्ति सिद्ध नहीं होता | पमाणसे 
आत्मा धर्मी यदि सिद्ध नहीं हे, तो उसमे शुद्धलादि धर्मोकी चिन्ता निरथक हे | 

शङ्गा-- जो भास्य ओौर भासक, वे भिन्नैः जेसे घट ओौर आरोक | 
भास्य ओर्‌ भासक बुद्धि जौर आत्मा ह, अतरः वे भित्र है, इस अनुमाने बुद्धिस 
व्यतिरिक्तं आसाकी सिद्धि होती हे । 

समाधान--षट ओर आरोकका मिथःसष्केष होनेसे अभेद भमसे होता है 
मेद दोनों प्रत्यक्षसिद्ध है । बुद्धि ओर आ्माके मेदे अनुमानादि प्रमाण हैँ 
नही, अतः मेद अम हे, मेद्‌ ही तालिक है ॥ १२३ ॥ 

"धीरेव! इत्यादि । 

राङ्गा--घट ओर आरोकके समान ग्राह ओर माहकका मेद पूर्वोक्त अनु- 
मानसे सिद्ध है, अतः अरम कैसे ९ 

समाधान- प्रत्यक्षके साथ विरोध होनेसे उक्तं अनुमानमँ अमत्र सिद्ध होता हे, 
चित्‌स्वखूप यह बुद्धि एक ही आहकाकार ओर ग्राह्मकारसे भासित होती है, अतः 
धीसे व्यतिरिक्त आसा तथा उससे अतिरिके घटादि प्रस्यक्ष या अनुमानसे उपरून्ध 
नहीं होते। वही बुद्धि साक्षी कही जाती है। जो दृष्टान्तकी सिद्धिके श्प 
पू्ेमे व्यज्ग-व्यञ्चकके भेदके साधक अनुमानका उपन्यास किया है, उसमे षरारोका- 
दिका वस्तुतः मेद नहीं हे, अतः अनुमान साध्यविकक हे । आपके अभ्युपगमसे 
भने भी थोड़ी देरके लए मेद्‌ मान स्या था, पर विचार करनेपर वरहपर मी भेद्‌ 
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घटतद्धानवद्‌ बुद्धिसाक्षिणो भास्यभासको | 
भिन्नाविति न मन्तव्यं दृष्टान्तस्याऽग्रसिद्धितः | १२५ ॥ 
अभिन्न एवं बुद्धयाऽऽत्मा विपर्यासितदुद्धिभिः | 
ग्राह्यग्रादकसविचिभेदवानिव रक्ष्यते ।॥ १२६॥ 








॥ 


सिद्ध नहीं होता, अवभासात्मक घट क्षणमात्र स्थिर होता हे, क्षणान्तरसें भि्र-मिन्न 
होता हे, एक ही धमे आरोक ओर आखोकके अमावका सम्बन्ध नहीं हे । 
साहदयभमसे स्थे्गबुद्धि होती ह । 

शङ्का -धीग्यतिरिक्त यदि धीसाक्षी नहह, तो पूर्वमे “धिया समानः" 
इत्यादिसे अतिरिक्त कैसे कहा 

समाधान- दां, आपने कहा, पर निष्पामाणिक ही कहा है । प्रतयक्च या 
अनुमानसे व्यतिरिक्त प्रमाणसे आत्मसिद्धि नहीं होती । अप्रामाणिक पदाथ शशचश्वज्गके 
समान नहीं माना जाता, विज्ञानमात्र ही पारमार्थिक हे ॥ १२४ ॥ 

'धटतदभाव ० इप्यादि । धट ओर घटके अभावके समान भास्य ओर 
मासक बुद्धि ओौर साक्षी परस्पर भिन्न हे, यह नहीं मानना चाहिए । 

राङ्ा--क्थों ? 

समाधान--दष्ठान्त दी अप्रसिद्ध हे । विज्ञानवादीके मतम विज्ञानसे व्यतिरिक्त 
पदाय ही अप्रसिद्ध हे । एक ही विज्ञान उमयाकारसे प्रतीत होता है । जसे स्वभे 
व्याघ्र आदिका दीन होता है, उसः समय यह प्रतीत होतादहै किम ग्याघ्रको 
देखता है, परन्तु व्याघ्राकार विज्ञानसे अतिरिक्त कोई पदाथ नहीं है, यह जागर- 
दशाम स्पष्ट निश्चय होता है । एक ही विज्ञान अद्य (नयाघ्र) जौर॒तदुपराहकरूपसे 
( भयं व्याघ्रः इत्याकारक विज्ञानरूपसे ) परिणत होता ह । एवं जा्रदूदशामें अयं 
घटः" इत्यादि ज्ञान भी स्वाथिक ज्ञानके समान उभयाकारसे परिणत होता है । यही 
विज्ञानवादका सिद्धान्त है ॥ १२५॥ 

'अभिन्न' इत्यादि । बुद्धि ओौर आत्मा ये दोनों अभिन्रदहैः किन्तु आन्त 
पुरूषोकों ग्राह्य ओर ्राहकषूप बुद्धि तथा आत्मामे मेद प्रतीत होता है । उनका 
अभेद पारमार्थिक हे, मेद कल्पित हे | 

राङ्ा- रद्य ओौर महकका मेद प्रत्यक्षसिद्ध हे, अतः मेदथाही प्रक्षसे 
अभेदका अनुमान बाधित हे । 
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विज्ञानवादिनो मा भूद्‌ दशन्तो बाद्यवादिनः 
अस्तीति चेत्तन्यतेऽपि न षटोऽन्येन गृ्यते | १२७॥ 
तमाधान- ज्ञाने मह्य ओर माहकलकी कल्पना करके जो मेदम्रह होता हे, 


वह विचारसे बाधित है । मेदम्रह अम है, अतः उक्त अनुमानका बाधक नहीं 
हौ सकता ॥ १२६ ॥ 


(विज्ञानवादि०" इत्यादि । 

रङ्का--विन्ञानवादीके मतम दृष्टान्त नहीं तोन सही, बाद्याथेवादीके 
मतन तो दृष्टान्त है, उसके मतम अतिरिक्त आस्माकी सिद्धि हो सकती है | 

समाधान- वाह्याथैवादीके मते भी धट विज्ञानसे दी गृहीत होता दहै, 
विज्ञानातिस्कि आत्मासे नहीं । वे छोग भी विज्ञानको ही आत्मा मानते दै । तीनों 
मतोमिं परमाणामावसे अतिरिक्त आत्मा नहीं है । आस्मामें प्रतक्ष ओौर अनुमानको 
आप भी प्रमाण नहीं मानते, किन्तु आगमको ही प्रमाण मानते हे । आगमको स्वतः- 
प्रमाण तो हम छोग॒मानते नही, किन्तु प्रमाणान्तरसंवादसे प्रमाण मानते हैँ | 
आत्मा प्रमाणान्तरसंबाद नहीं है, अतः आगम भी प्रमाण नहीं है | अहधीको 
केवरु आरम्बनकी पेक्षा हे। आरम्बनमें बुच्या्तिरिक्त ओौर स्थायित्वकी अपेक्षा 
नहीं हे ओर वक्ष्यमाण क्षणिकतके अनुमानसे विरोध होनेके कारण आत्मा नित्य 
सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्यभिक्ञाबरुसे भी आसमनित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 


लून एषं क केदादिविषयक प्रत्यभिज्ञा अप्रामाण्य बारबार इष्ट है । स्म्रतिमं 
कहा भी है- 


स्मृतिः पूवीनुभूतेऽथ दशन वातेमानिके । 

तयोरघ्यन्तमेदे च कस्याऽमेदः प्रतीयताम्‌ ॥ 

राब्दौ भिन्नौ स्वरूपेण वाच्योऽर्थोऽप्यतिमेदवान्‌ । 

स इत्येष परोक्षार्थे प्रत्यक्षे चाऽयमित्यपि | 

तस्मान्मिथ्या विकल्पोऽयं भिननेष्वेकाथतागरहः ॥ 

पूवीनुभूत अथकी स्मृति "सः इस अससे है, “अयम्‌! इस अंशसे वतेमानविषयकं 

प्रक्ष है, ये दोनों अत्यन्त भि दै, अतः किसके अमेदकी भ्रतीति हो, “सः ओर 
(अयम्‌, ये दोनों र्द स्वरूपसे भिन्न ह, इन दोनोक वाच्य अथे भी अत्यन्त भिन्न 
है । 'स' यह परोक्षाैक ई ओर (अयम्‌ यह प्रवयक्षा्थक हे, इससे सोऽयम्‌ से जो 
अभेदप्रस्यय होता है, वह मिथ्या है, भिन्नमे एकाथैताग्रह विकस्यमात्र हे । 
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्षणमेङ्गी धटोऽन्येन नेव सयोक्त॒मरहति । 

अवभासात्मकः कुम्भस्तेन वबाह्याथेवादिनः ॥ १२८ ॥ 

एवं तर्हिं विभेदः को बाद्यविज्ञानवादिनोः। 

ज्ञानज्ञेयप़थक्वेन तदेक्येन च तद्धिदा।॥ १२९॥ 

बायार्थोऽस्त्वथवा मा भूत्साक्षी तुन धियः प्रथक्‌ । 

सर्वशुल्यत्ववादे तु सुतरां नाऽस्ति साक्ष्यसौ ।॥ १३० ॥ 
“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुरल्यो विकल्पः" इस योगसूत्रसे रक्षित विकल्य अ्थदूल्य 
ही माना जाता है इस ज्ञानसे किसी अथकी सिद्धि नहीं होती ॥ १२७ ॥ 

शक्षृणभङ्गी' इत्यादि । क्षणभङ्ग (क्षणविनश्वर ) घट अन्यके साथ संयुक्त नहीं 

हो सकता, क्योकि वाद्याथवादीके मतम भी कुम्भ अवामासात्मक है, घटादिमें 
स्वातिरिक्तं आद्यत्व बाह्याथवादीके मतम मी नहीं हे । विन्ञानवादीके मते कुम्भ 
आदि विज्ञानात्मक देँ । विज्ञान क्षणिक है, अतः कुम्भ आदि विषय भी क्षणिक हें | 
अतः क्षणान्तरवर्तीके साथ वे संयुक्त नहीं हो सकते । बाद्याथवादीके मतम 
कुम्भ आदि ज्ञानम अध्यस्त है, अतः क्षणिक होनेसे अथीन्तरके साथ बे संयुक्त 
नहीं हो सकते ॥ १२८ ॥ 

“एर्व तर्हि इत्यादि ! यदि वाद्याथैवादी भी अवभासात्क ही कुम्भादि माने, 
तो दोन मेद ही क्या होगा ? क्योकि विज्ञानवादी ओर बाह्याथवादी दोनोके मतमें 
कुम्भ आदि अवमासातमक दही इए । दोरनोमं मेद यही दहे कि विज्ञानवादीके 
मते ज्ञान ओौर ज्ञेय एक हें यानी विज्ञान ही आद्य जौर ्राहकरूपसे भासित होता 
हे ओर बाद्याथवादीके मतम महक ज्ञानके साथ अभेदख्पसे नीर पीत आदि 
ग्राह्य पदार्थोकी सिद्धि होती है, क्योकि उसमे उनका अध्यास है ॥ १२९ ॥ 

'ाद्यार्थो०” इत्यादि । वाह्य अथे हो, अथवा मत हो, परन्तु बुद्धिव्यतिरिक्त 
साक्षी तो नहीं हे, यह मतत्रयका उपसंहार हे ओर शून्यवादीके मतम तो 
सुतरां साक्षी नहीं है । शून्यवादीका भाव यह है कि वे विज्ञानवादीके मते एक ही 
ज्ञानम मद्य्राहक मरुका त्यागकर शुद्ध विज्ञानकी शान्ति चाहते है । ज्ञानम 
मर्वत्‌ संवृत खूप कषयित हे, पारमार्थिक नहीं हे । 

राङ्का-- यदि अथका अभाव है, तो ज्ञान कैसे होगा ? ज्ञानकी व्युत्पत्ति 
है- ्ञायतेऽनेन' इतिं ज्ञानम्‌ । यदि विषय नहीं हे, तो ज्ञानका विषय किसको 
बनाया जायगा £ अतएव कहा गया है-- 
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अत्रोच्यते ुम्भादेखभासात्मतोचिता । 
दीपस्येवाऽवभासस्य परथत्तव॒व्यञ्जकतवतः | १३१ ॥ 
न ब्रदीपार्मकः म्भो नाऽवभास्रात्मकस्तथा । 
कुम्भावभासक बुद्धिविज्ञान दीपवत्पथक्‌ | १३२॥ 














स्वरूपं पररूपेण यया संतरियते धिया । 
एकाथप्रतिभासिन्या मावानाध्चित्य भेदिनः ॥ 
तया सतव्रृतनानालाः सवृत्या मेदिनः स्वयम्‌ 
अमेदिन इवाऽऽभाग्ति"“ न ॥]7 
इस न्यायसे रागादि मख्वत्‌ संतवरृतिकल्पित अथसे जब ज्ञानका विरोध नही 
ह, तव अथके समान ज्ञानको मी कल्पित ही मानिए, आखिर अथकी संवृति 
कल्पित हे, तब ज्ञानको भी खधवानुसार कल्पित ही मानना उचित हे; अतएव 
“अनादिवासनोद्धूतविकस्पपरकस्पितः । 
शाब्दाथल्िविधो ज्ञेयो भावाभावोभयाश्रयः ॥' 
फसा कहा गया हे । 
समाधान--ईइसका निराकरण आगे किया जायगा ॥ १३० ॥ 
बाद्याथवादीके मतका प्रथम निराकरण करते है -- अत्रोच्यते! इत्यादिसे । 
कुम्भ आदि विषय अवभासासक नहीं है, किन्तु अवभास घट आदिका 
व्यन्ञफ़ हैः । व्यञ्जक व्यज्गगयसे भित्र देखा गया हे । घटका व्यज्चक प्रदीप जसे 
घटसे अतिरिक्ति है वैसेज्ञान भी घटसे भिन्नदहीदहे। भ्मासकं भास्यमिन्नम्‌, 
व्यज्फत्वात्‌ , प्रदीपवत्‌" यह अनुमान उक्त अथे प्रमाण हे ॥ १३१ ॥ 
प्माणके अभावसे बुद्धिसे व्यतिरिक्त आत्मा नहीं है, इसके निराकरणके ङ्प 
बाह्यथेवाद अयुक्त हे, इसकी भरतिक्ञा करते है--^न प्रदीपा०” इत्यादिसे । 
जसे ज्ञानावभास्य प्रदीप, आदित्य आदि स्वाना भासित होते है, साोक कुम्भ 
आदि स्वेन जवभास्य है, आरोकान्तरकी अपेक्षा नहीं करते, वैसे ही बुद्धि मी 
स्वमास्य ह, वह॒ अतिरिक्त उयोतिकी अपेक्षा नहीं करती, यह उनका कथन है, 
इसका खण्डन करते हैँ कि कुम्म परदीपभास्य है, किन्तु उसको प्रदीपात्मक कोई नहीं 
मानता । यदि व्यञ्चका व्यङ्गयके साथ अभेद हो, तो कुम्भको प्रदीपासमक मानना चाहिए। 
एवं कुम्भ, प्रदीप, आदित्य आदि ज्ञानभास्य ह, किन्तु परदीपके समान विज्ञान भी 
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त ~~ ~ ~ ------ 


व्यङ्ग्यव्यञ्ञकता इम्भदीपयोर्मासिता धिया । 
यथा पीदीपसम्बन्धः साक्षिणाऽवेक्ष्यतां तथा ॥ १३२ ॥ 
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कुम्भादिसे व्यतिरिक्त ही सिद्ध होता है! प्रदीप स्वात्मभास्य है, यह असङ्गत है, 
क्योंकि विज्ञानके बिना प्रदीप आदिका भान नहीं होता, अतः कुम्भावभासक दीपके 
समान भासक ज्ञान कुम्भसे भिन्न दी हे ॥ १३२ ॥ 

“व्यङ्खयन्यञ्जकताः इत्यादि । 

शङ्गा कुम्भ ओर बुद्धिका मेद सिद्ध होनेषर भी साक्षीकी सिद्धि केसे होगी ? 

समाधान-- कुम्भ ओर प्रदीपमे मास्य ओौर मासकभाव वुद्धिवृत्तिके जिना 
जसे सिद्ध नहीं होता, वैसे दी ब॒द्धिवृत्ति ओौर दीपका सम्बन्ध भी अतिरिक्त साक्षीके 
बिना सिद्ध नहीं होता, यदवभास्यं तस्स्वातिरिक्तावमास्यम्‌' यह व्याप्ति कुम्भे इष्ट 
है, क्योकि अन्धकारे स्थित षटका भान नहीं होता, आखोकमें स्थित घटका भान 
होता है, अतः स्वातिरिक्तसे अवभास्यस्र नियत हे । 

रङ्का--सारोक घट स्वावमास्य हे, उसमे आरोकान्तरकी जेसे अपेक्षा नहीं 
होती, वैसे ही विज्ञान मी स्वावभास्य हे । 

समाधान--आोक ओौर घट एक नहीं है, क्योकि आरोकके संयोग ओर्‌ 
वियोगसे षयम विरोष देखा जाता है, मारोक ओर षट भिच्र है, एक नहीं हैः 
रज्जु ओौर घटके समान, संयोग-वियोगदशाम विरोष-दशन दोनोमिं समान हे । 

रङ्क--अच्छा, तो प्रदीपका ही दृष्टान्त कहते दँ । जेसे प्रदीप स्वयं- 
प्रकारा हे, प्रदीपान्तरकी अपेक्षा अपने प्रकारके क्एि नहीं करता, वैसे ही 
विज्ञान भी स्वप्रकाशके ङिए आस्मज्योतिकी अपेक्षा नहीं करता । 

समाधान--“अवभास्यम्‌ अवभासकारन्तरापेक्षम्‌ , अवभास्यत्वाद्‌ ; घटादिवत्‌! 
इस अनुमानसे प्रदीप भी घटके समान अमास्यत हे । अतः उसका भान भी 
अवमासंकान्तर आसन्योतिसि दी होता है, घटय जेसे अवमास्यत है, अतः 
उसका स्वात्मना अवभास नहीं होता, वैसे ही प्रदीप भी अवमास्यत्व हे, अतः 
उसका मी स्वात्मना प्रकार नहीं हो सकता, क्योकि 'योऽवमास्यः स स्वेतरभास्यः 
यथा घटः इस न्यायसे प्रदीप भी अवभास्य है, अतः स्वेतर आत्माञ्योतिसे 
मास्य हे, यह सिद्ध होता है, एेसी परिस्थिति घट जसे स्वभिन्रजातीय प्रदीप- 
प्रकारासे अवभास्य हे, वेसे ही प्रदीप मी स्वभि्रजातीय आस्नज्योतिसे भब्‌- 
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नलु प्रकाङ्तमसोः क्रमात्छुम्भोऽनुगच्छति । 
दीयोऽननुगतस्तेन भेदः कुम्भप्रदीपयोः ॥ १३४ ॥ 

















मास्य है । बोध चिद्व्यज्गय हे, यह सिद्ध होनेपर विचार यह हे कि बोधं 
गरा्यज्ञानगम्यत्व है अथवा ग्राहकनज्ञानगम्यत्व दहे, संदिध अथेका रोकानुसार 
निर्णय करना चाहिए । 

राङ्गा-- रोकानुसारी निणैय क्या हे 

समाधान--रोकमे दीपादिभे भिन्न्राहकमाह्यता इष्ट हे, वैसे ही बोधमें 
मी भिन्नग्राहक आस्मज्योतिसे ग्राह्यत्व सिद्ध होता दे, अतः ग्राहकमहणमराह्योके 
मावाभावविभागोंका ज्ञाता म्रहणसे भिन्न जो हे, वही आतमा हे, यह निश्चय करो । 

राङ्ा- ज्ञानको गम्य मानते है तो उसके गमकका ज्ञान भी भिन्नसे 
होगा, फिर उसके गमकका भी ज्ञान गमकान्तरसे होगा, एेसी अवस्थामे अनवस्था- 
दोष हो जायगा । 

समाधान--अनवस्था नहीं होगी । 

राङ्ा- क्यों 

समाधान--कूटस्थ आसा स्वयपरकारा है, उससे बोधका प्रकार ओर स्वका 
मी प्रकारा होता है, अतः अनवस्थादोष नहीं हे | 

राङ्ा- म्राहकम्रहणपयुक्त अनवस्थाका परिहार हो गया, किन्तु करणान्तर- 
प्रयुक्त अनवस्था दुष्परिहर है, खूपादिका ग्रहण चश्च आसि होता है ओर 
रूपादि्रहणका ग्रहण करणान्तर मनसे होता है एवं तद्ग्रहण करणान्तरसे होना 
चाहिए, इस प्रकार अनवस्था होगी 

समाधान--करणान्तर नियमं प्रमाण नहीं है । विद्वानकरा अनुभवप प्रत्यक्ष, 
पवेत्राह्मणोक्त अनुमान तथा आगम--इन प्रमाणोसे ज्ञानसे अतिरिक्त उसका 
साक्षी परचित्‌स्वभाव सिद्ध ह्येता है, अतः इस विषय विवाद नहीं है । जो चा्वा- 
कादि अनुमानादिको नहीं मानते, उनके मतम भी प्रयक्षे प्रमात्वकी सिद्धिके 
किए. अज्ञातज्ञापकत्वसाधक नित्यानुभव अवदय मानना चाहिए, यह सव पूर्वमे 
सिद्ध कर चुके दँ । विस्तृत अन्यत्र देखिए ॥ १३२ ॥ 

धी एवं दीप तथा दीप एवं कुम्मका मेद्‌ मानकर धी एवं साक्षीके मेदक 
अक्षिप करते दह “न॒सु" इत्यादिसे । 
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ज्ञातताज्ञातते तद्रदुमे दीपोऽनुगच्छति। 
ज्ञातत्वमेव धीस्तेन मेदो धीदीपयोरपि ॥ १३५ ॥ 
धीपराक्षिणोर्विभेदे तु नोपायः कचिदीक्ष्यते । 
न साक्ष्यस्ति विना बुषा न बुद्धिः साक्षिणा विना । १३६ ॥ 
मेव स्यमिथ्यास्वजन्मनाशादिमेदिनी | 
बुद्धिः साक्षी तु न तथा भेदोऽतो बुद्धिधाक्षिणोः | १२३७॥ 
मास्य जओौर मासकका मेद उनमें से किसी एककी सत्तसे व्याप्त है, जसे दीपके 
न रहनेषर भी अन्धकार कुम्भकी स्थिति है अथवा जेसे दीपन्ञानकी उद्पत्तिसे 
पटठे अज्ञातव्वहूपसे दीपकी स्थिति है, वैसे दीधी ओर साक्षीमे से किसी 
एकका अमाव होनेषर भी अन्यतरसत्वका दशन नहीं होता, अतः भ्यापककी 
अनुपरन्ि होनेसे तटृव्याप्त भेदका सम्भव न्दी हौ सकता ॥ १३४॥ 
श्ञातता०' इत्यादि । वैसे दी कुम्भज्ञानकी उत्यत्तिसे पहठे दीपमे अन्ना 
रहता है ओर कुम्भक्ञानकी उत्पत्तिके अनन्तर ज्ञातत्वकी उत्पत्ति होती है । धीमें 
ज्ञात्व ही रहता हे, इससे धी ओर दीपे भी मेद सिद्ध होता है ॥ १३५ ॥ 
"धीषाक्षिणो °” इत्यादि । बुद्धि जौर साक्षीके मेदग्रहके रिए कोई उपाय नहीं 
हे, कारण कि मदय अन्वयभ्यतिरेकमहसे होता है, जेसे किं घट ओर प्रदीपका 
मेदग्रह बतलाया गया है । धी अर साक्षीमे रेसा नहीं हे, कारण कि बुद्धिके बिना 
साक्षी नहीं हे जौर साक्षीके बिना बुद्धि नदीं हे, अतः बुद्धि भौर साक्षीका भेद 
मानना असङ्गत है ॥ १२३६ ॥ | 
सुषु्तिमं॒बुद्धिवृत्तिके निना मी अज्ञानसाधक साक्षीक्रा अस्तित्व , रहता 
है, अतः उसी स्थर्म व्यापककी अनुपरल्षि असिद्ध है ओौर संशय आदिंसे थी 
मेद सिद्ध होता दै, यों पूर्वोक्त शङ्काका परिहार करते दै-भेवम्‌ ' इत्यादिसे । 
बुद्धिका संदायत, मिथ्यात्, जन्म ओौर नाच आदिसे मेद है । साक्षी उक्त 
धर्मे नहीं है अतः बुद्धि जौर साक्षीका भेद है, अभेद नहीं हे । भाव यह हे किं 
यदि सव क्षणिक है, तो सत्यमिथ्यात्र विकल्प नही हौ सकता । क्षणिके 
विनष्टका महण कौन करेगा £ जो दो क्ष्णौमि रहता हो, वही षिनष्टका अहण करं 
सकता हे | मिथ्यातसे बाधं प्रयोजक है, स्थेय नहीं, वरयोकि सूगतृष्णिकामे बाधसे 
ही मिथ्याबुद्धि होती है । बाह्य स्तम्भ आदि अपने अवयवोमे मेदसे रहते 
हं या अभेदसे 2 जैसे तलवार कोशम भिव्रद्पसे रहती दे, वैसे अवयवो अवयवी 
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घटस्य व्यञ्जको दीपो दीपस्य व्यञ्चकं मनः 
मनसो व्यञ्धकः साश्षीत्यनवस्था प्रसञ्ञ्यते ॥ १३८ ॥ 
भेव न कोऽप्यतिक्षयः साक्षिण्यन्यकृतस्ततः | 
न व्यञ्चक्षान्तरापेक्षा नाऽनवस्था ततो भवेत्‌ ।॥ १३९ ॥ 


भिन्नरूपे नहीं रह सकता । तर्वार अपने अवय्वमे अभेदेन रहती है, परन्तु 
कोशम अभेदेन नहीं रहती, क्योकि कोशावयव स्वारम्भक अवयवसे अतिरिक्त हे | 
स्तम्भादि अवयवीका स्वारम्भकं अवयवसे अतिरिक्त अवयव नहीं है, अतः उस वह 
भेदेन नहीं रह सकता । द्वितीय कल्पमे एक दही अवयवस अवयवी परिसमाप्त हो 
जायगा, फिर अन्य अवयव अबेयवीसे शस्य हो जर्यैगे ओर अवयवो 
अणुत्वकी आपत्ति भी हो जायगी; इस प्रकार स्तम्मादि अवयवी ही दुभण 
हो जायगे । इससे निश्चित होताहै किं वह मिथ्या है। म्गतृष्णिकास्थर् 
ज्ञानान्यखू्पसे स्वीकृत जर्का बाधसे द्यी उपादान नहीं होता, यह बाद्याथ- 
वादीको भी अभिमत है, महक स्थिर है, इसङ्िए मृगतृष्णिका मिथ्या दै, 
यह जेसे इष्ट नीं है, वैसे ही स्तम्भ आदि दुर्निख्प होनेसे मिथ्या हँ । किञ्च, 
मरान्त अथका आहक बाधधीकाल्मे वतमान हे ' अथवा नष्ट हो गया है? प्रथम 
पक्षम क्षणमङ्गवादकी असङ्गति स्फुट हे । द्वितीय पक्षम नष्टम मिथ्याबुद्धि कैसे 
होगी £ विनष्ट घर्मे जल्की स्थिति किसने कहँ देखी दहै । मृगतोयम 
बाधसे मिथ्या दष्ट है । दृष्टम अनुपपत्ति नहीं हो सकती । अतः धीव्यतिरिक्त 
उसके साक्षीको नित्यसिद्ध स्वयपरकाशच अवदय मानना चाहिए ॥ १३७ ॥ 

“धटस्य व्यञ्जको इत्यादि । घटका व्यञ्चक दीप हे, दीपका व्यञ्चक मन 
है, मनका व्यज्ञक साक्षी हे, इस प्रकारं अनवस्था होगी ॥ १२८ ॥ 

उक्त अनवस्थाका परिहार करते दै-- भवम्‌" इत्यादिसे । 

साक्षीमे अन्यक्षत अतिशय कुछ नहीं देखा जाता है । जैसे धटदिमे ज्ञानकी 
उप्पत्तिसे पे अज्ञातत्य था, पर ज्ञानकी उसत्तिके अनन्तर ज्ञाततवदख्य विरोष 
ज्ञानकृत होता हे, इसर्िएि घयदिको स्वमित्र ग्यज्जक जञनकी अपेक्षा होती दै, 
वैसे साक्षीमे अन्य व्यञ्चकृकत अतिशय प्रतीत नहीं होता, कारण कि साक्षी सदा 
स्वयंप्रकाश हे । उसमे अज्ञातत भादि विरोषकी सेमावना नहीं है, अतः अन्यत 
विददोषके अमावसे व्यञ्चकान्तरषृत अनवस्थादोष नहीं हे ॥ १३९ ॥ 
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न) 








नसाक्षिणोऽक्रियत्वेन करण उुद्धिभासने ) 
अपेक्षितं ततः साक्षी सुगतैर्मा निवायताम्‌ ॥ १४० ॥ 
क्षणिकत्वं च विज्ञानल्यवादौ च वारकैः | 
वादिमिथाञ्वहास्यन्ते नाऽतोऽत्र प्रयतामहे ॥ १४१ ॥ 





करणप्रयुक्त अनवस्थादोषका परिहारं करते है-- "न्‌ साक्षिणो" इत्यादिसे । 

घटादिका मासक चक्षु आदि, धटज्ञानका भासक मन, मनका मासक 
साक्षी, साक्षीका मासक अन्य इत्यादि रीतिसे अनवस्थादोष हो जायगा £ इस 
शङ्काकी निवृक्तिके छि कहते हैँ किं कार्यके ए करणकी अपेक्षा होती है, 
सक्षी क्रियास्वरूप नहीं है, किन्तु अक्रिय दै, अतः उसके मानके छिए 
जन्य करणकी अपेक्षा नहीं है। इसकिए खगत बुद्धिसाक्षीका निराकरण 
किसी प्रकार नहीं कर सकते ॥ १४० ॥ 

क्षणिकत्वम्‌! इत्यादि । परामिमत क्षणिकत्वः विज्ञानवाद ओर शून्यवादका 
बारुक ओर वादिगण परिहिस करते ह, अतः उक्त वाद अतितुच्छ द, उनके 
निराकरणके किए यहौँ प्रयत नहीं करते हैं । 

क्षसे क्षणिकपदाथेवादीका मत यह है- श्यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌" सन्तश्च 
अमी मावाः तस्मात्‌ प्रदीपवत्‌ स्वै षटपयदथः क्षणिकाः अथात्‌ जो सत्‌ हे, 
वह क्षणिक हे, ये षट, पट आदि पदाथे सत्‌ है, अतः वे सब क्षणिक दहे । 

यहां प्रन यह होता है किं स्वको अनेकानुगत एक सामान्यरूप धर्म मानते 
है अथवा नहीं £ प्रथम पक्षम सत्वम ही म्यभिचार स्फुट है । द्वितीय पक्षमे 
पक्ष ओर दृष्टान्ते सत्व भिन्न भिन्न है, अतः व्याप्य पक्षवृत्ति नहीं होगा । भिन्न 
एकलग्रह अम है । यदि अथक्रियाकारितवरूप सत्व है, तो अथ्रिया- 
कारित्वमे . अथैक्रियाकारिता है नहीं, अतः वह स्वयं असत्‌ ख्टरी, पिर 
उसके द्वारा धर्मी केसे सत्‌ होगा । कार्यकारणभाव यदि सिद्ध हो, तो अथे- 
क्रियाकारिल हो सकता हे, परन्तु क्षणिकत्ववादमे कायैकारणमाव हो नहीं 
सकता । क्षणिकत्व स्वम है या नहीं £ प्रथम पक्षम प्रतिज्ञाहानि होगी ओौर 
द्वितीय पक्षम व्या्षिकी असिद्धि होगी क्षणिकत्व यदि मावस्वरूप हे, तो क्षणिक ओौर 
माव ये दोनों पम्यौयवाची हो जार्यैगे । यदि उसे भावका धम मानि, तो धर्मी स्थायी 
हो जायगा । धर्मिस्वूप मानँ, पो भावस्वरूप होनेसे क्षणिकल्वकी सिद्धि नही 
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होगी । किन्न, यह मी प्रच हैक क्षणिक माव स्वकार्म काये करनेमे शक्त हं 
या नहीं £ प्रथम पक्षम 'समथेस्य कषेपायोगात्‌! ( समथको कारुभ्यवधान नहीं होता ) 
इस न्यायसे उसी समय कायैपरम्पराकी प्रसक्ति हो जायगी । द्वितीय पक्षम कभी 
भी काय नहीं होगा । द्वितीय क्षणम स्वयं असत्‌ है, अतः कार्योत्पाद प्रसंग 
ही नहीं होगा । स्थिरवादम सहकारीके समवधानसे कार्यकी उत्पत्ति ओर उसके 
असमवधानसे उसकी अनुघत्ति जेसे कही जा सकती है, वैसे क्षणिकत्वपक्षे नदी 
कह सकते । 

दाङ्ा-- क्यों ? 

समाधान--यदि सहकारीका जवतक समवधान हो, तबतक क्षणिककी स्थिति 
मानै, तो क्षणिकल ही व्याहत हो जायगा । यदि न माने, सहकारीकै समवधानका खम 
ही नहीं हो सकता । किञ्च, यह भी प्रश्र होता है करि क्या सहकारी कारणमें कुछ 
अतिशययाधान करते हैँ अथवा नहीं प्रथम पक्षम उनके द्वारा सम्पादित उपकार 
कारणस्वरूपसे भिन्न ह अथवा अभिन्न £ प्रथम पक्षम पूव कारणम तदनन्तर 
सहकारी कारण अतिशयाधान करेगा, तो अतिरायाधानकार्मे धर्मिसच्वापत्तिसे पुनः 
क्षणिकल्वका व्याघात होगा । सहकारी द्वारा किये गये उपकारका संबन्ध कारणमें 
नहीं होता, एसा यदि करै, तो सहकारीका समवधान ही व्यथ है । अमेदपक्षमे 
यदि कारणस्वह्य ही सहकारिङकेत हे, तो सहकारी व्यथे ह ! कारणस्वरूप तो पूर्मं 
ही सिद्ध हे । उपकारको ही कार्यं मानै, तो बीजादि कारण व्यथ है, जनकव्यापारो- 
तर जन्थ अङ्कुर जदिकी उत्ति होती हे तः भिन्नकाक्किम ही का्ैकारणमाव 
होता है । दाहिने ओौर बय सींगके समान एककारीनोमे का्कारणमाव नहीं माना 
जाता । किञ्च, यह भी प्रश्च होता है कि न्यायमतवत्‌ कार्थं आरभ्य है अथवा सांख्य- 
मतवत्‌ परिणाम ह £ प्रकाराम्तर हो नहीं सकता, प्रथम पक्षम कारणसे भित्र का मानना 
पडेगा, बौद्ध अवयवसे व्यतिर्क्ि अवयवी नहीं मानते । द्वितीय पक्षम सांस्यसिद्धान्त- 
की आपत्ति यानी सका्थवादकी आपत्ति होगी इत्यादि उने दूषण हे | 

अतिसेक्षेपसे विज्ञानवादीका मत कहते है- ज्ञानके धिना वस्तुका प्रथक्‌ 
उपरम्म नहीं होता, किन्तु ज्ञानके साथ ही उपरम्भ होता है, इसङिए जिसे विना 
सो उपरुन् नहीं होता, किन्तु साथ ही उपरढ्ध होता है, बह उससे अतिरिक्त 
नहीं हे, यह ष्यति स्वम आदि स्थर्मे ष्ट है । जसे स्वभरविज्ञानम्ाद्च स्वभविह्ानसे 
अतिरिक्त नहीं हे, वैसे दी जागरावस्थ घटादि जागरावस्थ षटादिविक्ञानसे अतिरिक्त 
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नहीं हैँ । उसके अनुसार यह अनुमान है--'विमतं न ज्ञानातिरिक्तम्‌ , आ्यत्वात्‌ , 
स्वापिकमराह्यवत्‌? । कुम्मादि भी राह्म है, अतः वे ज्ञानातिरिक्त नहीं दै ओर 
सुख, दुःख आदि वस्तुन्ञान होनेपर ही होते है । जसे पुत्रकी उत्पत्ति होनेपर भी 
अज्ञातदशामे उससे सुख नहीं होता, किन्तु उसका ज्ञान होनेपर ही सुख होता ह, 
वैसे पुत्री अनुत्तिदामे बिदेशस्थ पुरुषको मादम हो जाय कि पुत्र हुआ 
हे, तो उसे ख होता है । अतः भोगकारण विषयज्ञान है, केवर विषय नही 
हे । वेसे ही घटकारविक्ञान होनेपर घटका प्रत्यक्ष होता है, जिसको घटसत्तामे 
प्रमाण कहते हो । विज्ञान स्वाकारशूपसे परिणत जो धकार है, उसीको देखता 
ह, बाह्य षट(कारको नदीं । ज्ञानाकारसे विषयाकारं तिरोहित है ओर वाद्य होनेसे 
आन्तर ज्ञानके साथः विषयका सम्बन्ध भी नहीं है । ज्ञान असंबद्धका ग्राहक होता 
नहीं । वासनाविहेषसे ज्ञानविरेष होता है, स्वे यह दृष्ट है, अतः ज्ञान- 
मेदा भी विषयकी जआावरयकता नदीं हे । अतीतानागत विषये ज्ञानसे भी 
सुखादिकी उपरुन्ि होती हे । इससे भी ज्ञानमात्र ही तत्‌-तत्‌ व्यवहारका कारण 
हे, विषथविरोष नहीं । 

राङ्का-- यदि धटादिको विज्ञानन्यतिरिक्त न मानिये तो न सही, आस्मा तो 
विज्ञानव्यतिरिक्त होगा 

समाधान--विनज्ञानमात्र ही सब हे, .एेसा निश्चय होनेपर घवशदिके समान 
क्षणिक विज्ञानस्वूप ही आत्मा है, तदतिरिक्त स्थिर आत्मा नहीं हे, यह सिद्ध 
होता हे | | 

राङ्का--षटयाः स्वातिरिक्तमराह्याः, भास्यत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ इस अनुमानसे 
अतिरिक्त आत्मा यद सिद्ध होता है, तो उसका अपहव कैसे करते दैः 

समाधान प्रदीपादि भीतो विज्ञानस्वखूप ही है, अतिरिक्त नहीं है । अतः 
दृष्टान्तके अमावसे अनुमान आभास है, इसरिए वह अतिरिक्त आत्माका साधक नहीं 
हे । जेसे आपको बाह्यरथसे अतिरिक्तं ज्ञानमात्र इष्ट है, वैसे दी ज्ञानसे अतिरिक्त 
घट, दीप आदि हमको इष्ट है । अतिरिक्त साधनसेँ दृष्टान्त हमको प्रदीपादि सुखम हे। 
ज्ञानसे अतिरिक्तं अथैको यदि आप नहीं मानते, तो सवं स्वप्नवत्‌ ज्ञानमात्र 
ेसा माननेमे आपको भी दष्ठन्त नही हे । साध्य, पक्ष, हेतु आदि सब ज्ञानरूप 
ही हे उससे अतिरिक्त नहीं हे, मतः आपका अनुमान नहीं हो सकता, क्योकि 
दृष्टान्ताभाव समान हे | 
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शङ्का--बद्य अर्भे मिथ्या है, अतः उसकी सत्ता नहीं हे । 

समाधान--ज्ञानके समान विषयतया भासमान षट, दीप आदि प्रत्यक्ष नहीं 
है, दसा कहना निकलता प्रकट करना हे । क्योकि विषयके समान ज्ञान भी नहीं हेः 
ठेस। ही क्यो न हो ? ज्ञान, घट, दीप-इनका मेद भवय मानना चाहिए, अन्यथा 
शब्दानर्थक्य होगा ओर दीप एवं ज्ञानके एक होनेपर जैसे दीप दाहक होता हे, वैसे 
ही ज्ञानसे भी देहदाहकी प्रसक्ति हो जायगी, अतः प्रमाण जौर प्रमेयका मेद्‌ मानना 
ही ठीक हे । एकम ही मान-मेयत्वकी व्यवक्था नहीं हो सकती । नीर आदि ज्ञान मान 
हे, नीर आदि विषय (मेय) है । यदि नीरु ओौर उसके ज्ञानको एक ही 
मानोगे, तो मानमेयन्यवस्था असङ्गत ही हो जायगी । ओौर यह इसका साधन हेः 
यह्‌ फर है इत्यादि राखकारोका उपदेश भी व्यथ हो जायगा | जव साधन 
जर फर्क मेद ही नहीं हे, तब साध्यसाधनभाव कैसेहोगा एवं वादि- 
प्रतिवादी भी विन्ञानमात्र ह, यह घुन कर बालक भी हैसेगे । विज्ञान दही वादी 
हे, अतः वही प्रतिवादी नहीं हो सकता इत्यादि हजारों दोष हैँ । शून्य- 
वादका विरो निरूपण अपक्षित नहीं हे, यह अत्यन्त स्थूरु है । विज्ञानका 
मी निषेध करनेपर उक्त वाद्‌ सिद्ध होता हे । युषुपिदशा ही उसमे उदाहरण है । 
सुषुपिदशामे विज्ञान भी नहीं रहता, अतः शून्य ही परमाथत है । सेकषेपसे 
इसका निराकरण इस प्रकार है- वटः सन्‌ पटः सन्‌ इत्यादि प्रतीतिसे सव 
विषयोका भान सत्वेन होता हे, शूत्यत्वेन नहं ओर्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सद्विषयक 
ही होते दै, शन्यविषयक नहीं होते । किञ्च, शूल्यतामे कोई प्रमाणदहै या 
नहीं £ आच पक्षम उसके साधकके प्रमाणकी यदि सत्ता है, तो स्वैशुन्यता कहां इई । 
यदि नहीं हे, तो शदाशरगके समान प्रमाणामावसे ही शून्यता सिद्ध नहीं हये 
सकती । एवं शूल्यताका स्फुरण है या नहीं प्रथम पश्चमे शस्यखकी असिद्धि है 
क्योकि उसका स्फुरण मानते हो, द्वितीय पक्षम उसकी असिद्धि स्फुट हे | 
अपिच, शून्यतावादीकी सत्ता है या नहीं यदि है, तो सर्वशूत्यत्व नही 
हे। यदि नहीं, तो स्वयं उसकी असिद्धि है । यदि संवृतिका आश्रय 
नदी हे; तो संवृति ही नहीं हो सकती । संवृति अविद्या दै, उसका यदि 
आश्रय न मने, तो शूल्यके स्वरूपकी हानि होगी इत्यादि सुनकर बाख्क भी 
ईहसंगे । इससे बुद्धि आदिसे व्यतिरिक्त अत्यन्त शुद्ध; गित्यसिद्ध कूटस्थ, 
अद्वय आसमज्योति हे, यह सिद्ध हआ ॥ १४१ ॥ 
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अनुभूत्या विशुघ्यन्ते क्षणिकत्वादयो यथा | 
, न तथाऽनुभवात्मेष विरुद्धः केनचित्‌ कचित्‌ ॥ १४२॥ 
यो विज्ञानमयोश्षेषु हन्तः पएूणविद्धनः | 
स॒ संसरति धीयोगाद्‌ भरान्त्येत्यभ्युपगम्यताम्‌ ।॥ १४२ ॥ 
श्रतिः-स वा थ्य पुरषो जायमानः सरीरमभिसम्पद्यमानः पाप्मभिः 
ऽसऽ्यते स उत्क्रामन्‌ भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ < ॥ 





अनुभूत्या इत्यादि । क्षणिक ( आदिशब्दसे विज्ञानमयतव, ओर शलयत्वका 
ग्रहण है ) जेसे अनुभवविरुद्ध दै, वैसे यह॒ नित्य ज्योतिःस्वरूप आत्मा किसी 
परमाणसे कहीं विरुद्ध नहीं है, यह विश्चदशूपसे कह चुके है, अतः पुनः कथनकी 
आवरयकता नहीं हे ॥ १४२ ॥ 

“यो विज्ञान ०" इत्यादि । प्राणे जो विज्ञानमय हृदयके भीतर पूण चिद्घन 
ज्योति है ओर जो बुद्धियोगसे संसारी होता हे, उसको आत्मा जानो ॥ १४३ ॥ 

'स॒ वा अय पुरूषो जायमानः" इव्यादि श्चुत । परसङ्गपाप्त परपक्षका निरा- 
करण कर श्रतिष्याख्यानका ही अनुसरण कर रहे उत्तर वाक्यका तात्पयं कहते 
ह । आत्मा ओौर देका भेद होनेपरं भी वतमान नन्मका त्याग कर जन्मान्तर रहण 
करता हुआ का्ै-करणके संघातका अतिक्रमण करता हे । जतः जसे स्वजागरितके 
संचारसे आत्मा देहव्यतिरिक्त सिद्ध होताहेवेसे ही इस रोक ओर परलोक 
संचारकी उक्तिसे भी आत्मामं देहातिरेक कहते हैँ । अब उत्तर वाक्यका प्रहणकर 
भगवान्‌ भाष्यकार व्याख्यान करते है "स वाः इत्यादिसे । जेसे एक देहम सुप 
होकर मृत्युके रूपका यानी कायेकरणसंधातका अतिक्रमण कर॒ आत्मज्योतिमें 
रुष स्थित होता है, वैसे ही वही प्रकृत पुरुष जायमान हे । 

गङ्ख क्यों "जायमानः कहते हें £ आत्मा नित्य है, यह अनेक बार सिद्ध 
कर चुके £ 

समाधान--चरीरेन्दरियसंघातको प्राप्त कर अथात्‌ शरीरम अत्मिभावका ग्रहण 
कर शरीरकी उत्पत्तिसे आतमा अपनेको उत्पयमान मानता है । पाप्ममिः यानी पाप- 
समवायि धमीधमीश्रय कार्मकरणोसे संयुक्त होता है । वही मरणदशामे शरीरान्तरमे 
जाता हुआ उन्हीं संशिष्ट पापरूप कार्यकरणसंघात त्याग करता है, उनसे वियुक्त 
होता है । जसे स्वम ओौर जागरित वृत्त्योमे वतमान ही एकदेहम पापरूप काय- 
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युज्यते जायमानः सन्‌ दुःखेरात्मेष रेहिकैः 
मरतो वियुज्यते भावि जन्म स्वप्नस्म ततः | १४५ ॥ 
जन्माञत्र नाऽखतः सच किन्तु देहेन संथुतिः । 
प्रादुर्भावो जनेस्थेः सत एव॒ स॒ युज्यते ॥ १४६ ॥ 
मृतिः प्राणवियोगः स्यान्न तु नाशः सतो मतः । 
मृङ्‌ प्राणत्याग इत्युक्तं स्वय नष्टः कथं त्यजेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
शरीरगत उत्पत्तिको स्वगत ॒माननेसे यह जायमान कटा गया दै, स्वतः आत्मा 
जन्मादिका संसग नहीं है । 
राङ्ा- देहके संसर्गसे आत्माकी उत्पत्ति मानते है, स्वतः कथो नय मानते ? 
समाधान-- स्वकीय अन्ञानसे प्राणोपाधिसे पूवं स्थूरु देहसे उक्रान्त होकर पूर्वे 
कमवशा अपूव देहम आत्मत्वरूपसे मिथ्या अभिमान करता है, उस समय वस्तुतः 
अज होता हआ मी जायमान कहा जाता है ! जेसे घट आदि उपाधिकै जन्मसे 
उसमे स्थित आकारा अज होता हुमा भी जायमान कहा जाता है, वैसे ही अज भी 
आत्मा देहादिके जन्मसे जायमान कहा जाता हे । श्रुत्यादि विरोधसे वस्तुतः उसके 
उत्पत्यादि नहीं होते ! उपाधिके संसरगसे जेसे जन्म हे, वैसे ही उपाधिके वियोगसे 
भ्रियमाणत्र भी है, वास्तविक नहीं है ॥१४४]॥ 
धयुज्यते' इत्यादि । यह आत्मा जायमान होकर फेहिक-- वतमान जनमकाठ्कि-- 
दुःखोसे संयुक्त होता हे, सृत होनेषर इन दुःखोंसे वियुक्त होता हे जौर भावी 
जन्म प्राप्त करता है । जेसे स्वयम वतेमान शरीरम आसङ्ग छोडकर स्वायिक 
हरीरसे, आसङ्ग द्वारा, संयुक्त होता हे, वैसे ही भावी जन्मका महण करता दै, इससे 
ररीर आदिसे व्यतिरिक्त आत्मा हे, यह अनायास ही समञ्लमे आ जाता हे ॥१४५॥ 
(जन्माऽत्र' इत्यादि । कारणव्यापारसे पूवै अस्त्की कारणव्यापारोत्तर सत्वूप 
उसपत्ति नहीं हे । जेसे घटादि पहले असत्‌ होकर पश्चात्‌ उत्पन्न होते है, वसी 
आत्माकी उत्ति नहीं है, किन्तु उसकी देहके साथ आचक्षणसम्बन्धरूप उत्पत्ति हे | 
वस्तुतः सम्बन्ध भी आभिमानिक ही अभीष्ट है । यहां जनिका अथे प्रादुभौव 
विवक्षित है \ अस्मा निव्य है, अतः अमूरवाभवन नहीं कह सकते, किन्तु षरकी 
उत्यत्तिके अनन्तर षटाकाशप्रादुभीवके समान आस्मप्रादुमीव जनि है । यह सत्की 
ही होती है ॥ १४६ ॥ 
मरतिः इत्यादि । प्राणविगोगको एति कहते है.। विना मृति नहीं हे, 
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इमं॑रोकं परं चाऽयं जाग्रत्स्वप्नप्रवाहवत्‌ । 
पदा अजति तेनाऽस्य सिद्धा देदादिभिन्नता ॥ १४८} 
श्तिः- तस्य घा एतस्य पुरूषस्य दवे एवं स्थाने भवत इदं च पररोक- 
स्थानं च सन्ध्यं ततीय स्वप्नस्था्ने तसिमिन्पन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्ते उभे 
स्थाने पश्यतीदं च पररोकस्थान च । 





अन्यथा नित्य आत्माका विनाश हयो नहीं सकता, तथा च उसका मरण भी कहना 
असङ्गत हो जायगा । यदि प्राणवियोगको मरण मानते दै, तो आस्मामे भी मरणका 
प्रयोग अबाधित होता है । मृङ्‌ प्राण स्यागे, एसा धातुगणमे पाठ हे, अतः प्राणद्याग 
ही मुख्य मरण हे | उसका अन्यत्र प्रयोग गौण दे । यदि आत्मा ही नष्ट माना 
जाय, तो वह प्राणत्याग कैसे करेगा ए विद्यमान ही क्रियाका कती होता हे, मवि 
मान नहीं । माव यहदहेकि देहारम्भक कमै जब. भोगसे क्षीण हो जातादे, 
तव आत्मासे देहका पात होता है । अमरेत अव्यय आत्मा उस समय देहका 
त्याग करता है । आसमामें देहका संयोग ओौर वियोग कर्माधीन ही होता हे । 
शङ्का-- यदि आत्मा मूद्युकायं देहादिका स्याग ज्ञानके बिनाभी करतादहै, 
तो सृत्युका भी त्याग कर सकता है, उसके रिए्‌ ज्ञान व्यथे हे । | 
समाधान-नैसर्गिक अज्ञान मृत्यु दै, उसका त्याग ज्ञानके बिन नदयींहयो 
सकता, ज्ञाना नाश स्वविरोधी ज्ञानसे ही होता हे । ज्ञान हुभा नहीं ओौर दूसरा 
विरोधी हे नही, अतएव तमेव विदित्वाऽतिम्रलयुमेति नान्यः पन्था विदतेऽयनायः 
इत्यादि श्वतिर्थौ संगत होती हैँ ॥ १४७ ॥ 
ईम्‌ लोकम्‌" इत्यादि । यह आत्मा जातस्वम्परवाहके समान--जाग्रदवस्थासे 
स्वभावस्थाम जव जाता है, तब जात्‌ देहका व्याग कर स्वाग्रिक देहका ग्रहण 
करता हे ओौर स्वाप्निकं देहका त्यागकर पुनः जाग्रदूदेह प्राप्त करता है, इस 
प्रकार एक ही देहम वतेमान होकर पूव शरीरका व्याग कर सरीरान्तरमे संचार 
करता हे, वैसे हयी वतमान शरीरका त्याग कर स्वक्रेत कर्मवश भावी शरीरका यहण 
करता ह । जवतक मोक्ष नहीं होता, तबतक शरीरसे शरीरान्तरम स्गातार संचार 
करता रहता है, अतएव देहादिसे अतिरिक्त आत्मा हे, यह सिद्ध होता है ॥१४८॥ 
“तस्य वा एतस्य पुरुषस्य" इत्यादि श्रुति । चार्वाक पररोक नहीं मानता, 
कारण कि उसके मते प्तयक्ष ही प्रमाण ह, उससे अतिरिक्त प्रमाण नहह । परलोक 
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प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हे, अतः जन्म-मरणसे इहरोक ओर परलोक जाता हे, यह अथे 
ठीक नहीं है, किन्तु स्व जौर जागरित ये दोनों प्रत्यक्षसिद्ध है, पररोक म्रमाणसे 
सिद्ध नहीं है, इससे स्वम ओर जागरित ही इहरोक ओर पररोक द । इस पुरुषके 
दो ही स्थान है तीसरा ओर चौथा स्थान नहीं है। 

राङ्ा- कौन दो? 

समाधान--यह वतमान जन्म रीरेन््रियविषयवेदनाविचिष्ट स्थान जो 
प्रत्यक्षे अनुभूयमान है । परलोक स्थान जो शरीरादिवियोगके अनन्तर कार्म 
अनुभवसिद्ध हे | । 

राङ्का-- स्वप्र भी तो परछोक है, अतएव दो ही स्थान है, यह्‌ अवधारण कैसे 8 

समाधान-- वह सन्ध्य है । इहखोक ओर पररोककी जो सन्धि है, उसमे होने- 
वाखा सन्ध्य हे । वही तृतीय स्वस्थान हे । इससे दो ही स्थान दै ठेसा अवधारण 
किया गया है । रोम दो मार्मोकी सन्धि ८ सीमा) उन म्रामोंकी अपेक्षा तीसरा 
ग्राम नहीं कही जा सकती । उसी प्रकार दोनोकी सन्मे वतमान छोक तृतीय 
खोकर्म परिगणित नहीं होता । 

राङ्क - पररोकस्थानका अस्तत कैसे जानते हो, जिसकी अपेक्षा स्वप्र 
स्थान सन्ध्य कहा जाय । 

समाधान प्रवयक्षको आप ही प्रमाण मानते ह । सम्ध्याख्य स्वमस्थानभ 
स्थित होकर पुरुष इन दोनों रोकोको देखता हे । 

राङ्का-- वे दोनों लोक कौन हे 

समाधान--यह रोक ओौर पररोकस्थान । इससे स्वम-जागरितव्यतिरिक्त 
दोनों छोक़ दै! धिया समान होकर दोन छोकोँमे संचरण करता है जन्म-मरण- 
परम्परासे जो कि विमोक्षपयन्त जीवमे सदा बनी रहती हे । 

शङ्का-- स्वप्ने स्थित होकर दोनों शोकोको कैसे देखता हे £ अविद्या कमीदि 
उपाय किसम आशित रहता हे ओर किस विधिसे रहता है 

समाधान-कैसे देखता है, प्रथम इसको सुनिये, यथाक्रम--“अक्रामति उ 
गच्छति अनेनेति आक्रमः,-आश्वय अविद्या कमीदि । जिसका जेसा आश्रय रहता हे, 
वह यथाक्रम है । यह पुरूष पररोकस्थान ही प्राभ्य हे, तन्निमित्त तदूयोग्य आश्रये 
स्थित होकर पररोकप्राधतिके योग्य विधा, कम ओर पूर्वप्रज्ञारक्षण साधनसे युक्त होता 








(-भव्नव्न्य्नदकीनकिुहन्व यमन्वा कन्दोकन्पकन्यरग्यन्नोन्य्नयििण्याति योय 1 म 
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है । अर्थात्‌ यथाक्रम पररोकस्थानके र्ण उद्रदलभङ्करमादुभावयोभ्य बीजके समान 
उत अक्रमका आखम्बन कर दोनोंको देखता हे । 

शङ्क ढोक तो दो कहे गये है । यहां (उभयान्‌ परयति बहुवचनका प्रयोग 
है, जो तीनके बिना नहीं बन सकता 

समाधान - ध्म जौर अधमैके फर अनेक है, अतः बहुवचनका प्रयोग किया 
गया है । (उभयान्‌ पदयति' इसका उभयान्‌ उभयप्रकारान्‌ रोकरान्‌ परयति! यह 
अभे हे। 

शङ्का वे केसे लोक दै 

समाधान--पापफलनुकूक है, क्योकि साक्षात्‌ पापका दरन नहीं होता, 
धमीदि अदृष्ट माना जाता दै, धर्मका फर अनन्द है ओौर पापका फर दुःख 
है। इन दोनों पुण्य जौर पापके सुख ओर दःखौँको देखता हे । जन्मान्तर 
वासनामय सुखदुःखादि हैः जैसा भावी जन्म है, तदनुसार श्चुद्र॒ धमीधर्मफलको 
देखता है, जो अष्चुदर धमीधर्मे फल हैँ उनको मृत्युटोक स्वर्गलोकके शरीरसे भोगता 
है, जो शुद्र है, उनका फक वासनामय हे अथवा उन्हँ देवतानुप्रहसे देखता हे । 

 शङ्का--यह कैसे जानते हैँ कि भावी जन्मकै अनुकर ही पाप ओर्‌ पुण्यके 

फलका स्वरम दरीन होता हे, एेहिक वासनावश रेहिकं पाप ओौर उस आनन्दका 
ही स्वभ दरीन होना सम्भव हे, इसटिए स्वमरद्ैन पररोकसाधक कैसे ए 

समाधान- स्वरम वतैमानजन्माननुभूत इन्द्र॒ आदि मावका भी अपू 
मान होता हे, अतः स्वप्नदरन पररोकम प्रमाण हे । 

 शङ्का--अननुमूत अतएव अपूर्वका ही स्वप्ने दन होतु है ? 

समाधान-- पूर्वै खष्टका स्मरण ही स्वप्नदर्शन माना जाता है । प्रायः स्वध 
पसा ही होता है । अदृष्टमप्यथेमदृ्टवेभवाकरोति सुि्जनददीनातिथिम्‌' इस शछोकके 
अनुसार ` श्रिजरास्वप्नदरीनवत्‌ श्वो मे भाता आगन्ता इत्यादि दशनके समान 
कहीं अननुमूतका मी - स्वप्न होता है, जो फरुसंवादसे अविस्वादी देखा जाता 
हे, अतः स्वपरजागरित स्थानसे ग्यतिरिक्त दो छोक है, यह निरिचत होता है | जो 
आदित्य आदि वाद्य ज्योतिकी अस्व-दशचामे यह कार्यकरणसंघात पुरुष जिस 
व्यतिरिक्त आतमज्योतिसे व्यवहारं करता हे, वह पृक्षे कहा जा का है, वही 
आद्विस्य आदि ज्योतिका अभावविशिष्टस्थान ही नहीं कदा गया, जहापर यह्‌ विविक्त 
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स्वय॑ज्योति उपरुढ्ध हो, जिससे सदा यह कायैकरणसंघात संखष्ट दी उपरुब्य होता 
है, अतः असतके समान अथवा स्वकीय विविक्तज्योतिस्वरूपसे असत्‌ ही आत्मा हे । 
यदि कहीं सकय ज्योतिस्वूपसे विविक्त बाह्य आध्यासिक मूतमौतिकसंसगेदयुल्य 
उपरन्ध हो तो जैसा कहा वैसा हो सकता है । इसी अथेको कहते ह--पूर् प्रकृत 
आत्मा जिस कार्म सोता दे, स्वापक्रा अनुभव करता हे, उसका उपादान क्या हे, 
किस विधिसे सोता हे £ सन्ध्य तृतीय स्थानम प्राप्त होता है, फसा कहते दँ । य दष्ट 
लोक जो जागरित रक्षण हे, सर्वरक्षाविशिष्ट यह रोक कार्यकरणसंघात विषयवेदना- 
संयुक्त है । इसके सवीवत्व सर्रक्षावच्वका व्याख्यान अन्नत्रय प्रकरणम कर चुके 
है-अथोऽये वा" इत्यादि मन्थसे । सव मूतभौतिकमात्रा इसके संसर्गकी कारणमूत 
ह, अतः सबैवान्‌ ही स्वीवान्‌ उस सवीवानकी मात्रा (एकदेश) यानी अवयवका अव- 
च्छेद कर अहण कर) दष्टजन्मवासनावासित होकर अपनेसे दी देहका पातनकर ज्ञानदल्य 
होकर सोता हे, जागरितमे आदित्य आदि ज्योतिसे चक्षु आदिका अनुग्रह देहव्यवदह्‌।रके 
रए होता हे । आत्मामे देहका व्यवहार धमीधर्मफरोपभोगके किए हे । धर्म ओर 
धर्मके फरोपभोगका विराम इस देहम आत्मकर्मोपरमनिमित्त होता हे, इस प्रकार 
आत्मा देहका विहन्ता कहा जाता है । आत्माके सुकृत-दुष्कृतोसे धमीधमके फ 
सुख-दःखादिका उपभोग होता है। भोगके रिष ही शरीर आदिका अहण 
होता हे, कारणकी निवृत्तिसे देहकी निवृत्ति होती है ¦! अपने द्वारा विहित करमेके 
सख ॒ ओौर असच द्वारा आत्मा देहका उत्पादक ओर नारक होता हे । स्वप्न- 
दशाम वासनामयं देहका स्वयं निमीण कर उसके द्वारा स्वाभिक सुख आदिका 
अनुभव करता है । स्वाणिक शरीर मायामयके समान अतर्कित सामभ्रीसे उद्पत् 
अचिरस्थायी हे, यह शरीर भी अआत्मकमैनिमित्त है, अतः स्वर्यकर्वक है । 
आत्मीय दीपिसे ८ पकारसे ›) यानी स्मैवासनासकअन्तःकरणवृत्तिपरकारसे; उप- 
रक्षणमे यह तृतीया हे, करणमे नहीं । यह अन्तःकरणदीसति प्रकारविषयीमूता 
` स्ैवासनामयी प्रकाशित होती ह । तद्विषयक विविक्तरूपसे अछपदकूस्वरूपसे 
वासनात्मक अन्तःकरणवृ्िको विषय करता हआ आतमा प्रसुप्त होता है, इस 
प्रकारकी वृत्तिको प्रस्वाप कहते है, इस अवध्थामे इस कारम यह पुरूष आसा 
स्वयं विविक्तज्योति होता हे | 

राङ्का- इस रोकमे मात्नोपादान रवि्रेत हे ओर कैसे हे £ अन्तःकरण रहनेपर 
आत्मा स्वर्यप्रका् होता हे । - 





॥ 





णचः 


२१०२ बृहदारण्यकवातिकसाः [ 9 अध्याय 





लोकायतः परं रोकं नेच्छत्यन्ये तु मन्वते । 
ब्रीन्टोकान्स्म्र्सयुक्तान्‌ ततस्तस्येति बक्त्यसौ ।॥ १४९ ॥ 





समाधान--अन्तःकरण विषयभूत प्रकाश्य है, उसीसे यहांपर॒वह पुरुष 
स्येज्योति है, यह दिखा सकते है अन्यथा नहीं । यदि विषय ही नहीं 
रहेगा, तो किंसीका प्रकाश्च होगा नही, फिर पुरुष स्वयंज्योति है यह नहीं 
दिखला सकते । जेसे युषुशिद्मे यह नहीं कह सकते कि पुरुष स्वर्थज्योति 
है, क्योकि उस समय को ज्योतिकायं नहीं होता । स्वप्नदश्षाभँ स्वाप्निकं 
विषरयोका भान होता ह । किससे होता है, इस जिज्ञासासे विचार करनेपर अन्तः- 
करण स्वयं जड़ है, बह आत्मस्वरूपका भी साक्षात्‌ भासक नहीं हो सकता, 
अन्य विषयके मानकी उसके द्वारा आशा दूर ही है, अतः उसकी मासक 
आसमन्योतिको स्वरयेप्रका्च मानना आवर्यक है । जिस समय वासनातमक विषय- 
भूत वह उपरुढ्ध होती है, उस समय म्यानसे निकी तख्वारके समान सर्वैससंगरहित 
च्षुरादिकायेकरणन्यदृत्त्वषूप अढप्तहगास्नज्योति अपने खूपसे भान कराती हई 
गृहीत होती है, इससे पुरुष स्वर्यज्योति है, यह सिद्ध होता हे ॥ 

(लोकायतः' इव्यादि । चावीकका कथन है कि जेते स्वप्न ओर 
जागसि छोक प्रक्ष प्रमाणसे सिद्ध है, वैसे इटरोक ओौर परलोक उक्त प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं है। इस छोककी सत्ता प्रत्यक्षपिद्ध दहे, अतः उसके अस्िलम 
राङ्का नहीं, पररोकके अस्तित्वे राङ्क है, वथोकिं पररोक प्रत्यक्ष प्रमाणंसे 
सिद्ध नही है । 

राङ्का--श्वगैकामो यजेत इत्यादि आगमप्रमाणसे वह भी सिद्धदहीदहे, 
फिर उसके अस्तित्वमे भी राङ्क नहीं । 


समाधान--चावीकं आगमको प्रमाण नहीं मानता, उसका यह भी कहना 
हे कि जसे प्रत्यगात्मा स्वानुभवरूप प्रसक्ष प्रमाणसे सिद्ध हे ओर जसे स्वप्न- 
जागस्ति सिद्धैः वैसे ही इहरोक ओर पररोकमे भी प्रत्यक्च प्रमाण होना 
चाहिए । इहरोकमे तो हे, पर परलोके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अतः पररोक् 
नहीं हे, पेपी आशङ्का कर प्सयक्ष प्रमाणसे पररोकका समन करनेके रिष 
उत्तर अन्थका आरम्भ है ॥ १४९ ॥ 
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अयो्म परलोकस्य वारयत्येवकारतः । 
सर्भ्यत्वेन तरतीयत्वं स्वप्रलोकस्य वार्यते ॥ १५० ॥ 
भोगभावाचृतीयस्वुच्यते वचेत्तथोच्यताम्‌ । 
वस्तुतो न ततीयलं धर्माधमप्रसङ्गतः ॥ १५१ ॥ 
देश्योरभयोः सन्धिनहि देशान्तरं यथा । 
लोकयोरमयोः सन्धिस्तथा लोकान्तरं नहि ॥ १५२ ॥ 


अयोगम्‌' इत्यादि । द्भ एव स्थाने! यहां एवकारसे परलोककी व्याव््ति 
होती है । स्वप्न जर जागरित दोही रोक है, पररोक नहीं है, क्योकि इसमें 
प्रक्ष परमाण नहँ है । स्वप्न सन्ध्य है, इससे तृतीय रोककी व्यावृत्ति होती हे, 
वह अग्रिम छोकसे स्फुट होगा ॥ १५० ॥ 

(भोगभावात्‌' इत्यादि । पूरं छोकमे कहा गया ह कि प्रत्यक्ष जन्म जर 
मावी जन्मयेदही दो जास्माके रोक ह । जिसमे पूर्वक्रत कर्मका भोग आत्मको होता 
ह, एेहिक मोग इस देहम ओौर पारलौकिक मोग भावी देहम होता हे, अतः वतैमान 
देह भर भावी देहये दो ही आतमाके छोक हे; मतएव अवधारणके लिए एवकार दै । 

शङ्क दो देहोसे अतिरिक्त स्वाप्निकं देह भी हे; अतः अवधारणार्थक 
एवकार असङ्गत हे । 

समाधान-- भोग होनेसे तृतीय कहते है, तो . किये, वस्तुतः . तीसरा खोक 
हे नही, अन्यथा स्वाप्निकं करमेसि भी धमीधमेका प्रसङ्ग हो जायगा, स्वप्न 
स्थानम छोकत्व॒ ओौपचारिक है, अथवा स्वाभाविक £ प्रथम पक्ष इष्ट हे, क्योकि 
स्वप्नावस्थामे भी घुख-दःखानुमव अनुभवसिद्ध ह; द्वितीय पक्ष ठीक नही हे, 
क्योकि स्वमक्ृृत यागसे स्वगं आदिकी प्रापि तथा स्वाप्निकं ब्रह्महत्या आदिसे नरक 
आदिकी प्रापि नहीं होती, अतः उसमे मुख्य कोकत्व इष्ट नहीं हे । 

राङ्-आत्मामें देदह आदिका सम्बन्ध क्यो है 

समाधान धममीधमनिमिचक आध्यासिक देदाससम्बन्ध है, रारीर धर्म 
ओर अधभका काय है, उस दारीरमे अविद्यासे आत्माका अभिमान होता है ॥१५१॥ 

^देश्चयो ०" इत्यादि । दोनों देशोकी सन्धि यानी सीमा जसे देशान्तर नहीं है, 
किन्तु जिनकी सन्धि है, उसीमे अन्त्मूत सीमा होती है, एथक्‌ देशान्तर नदीं 
हे, वैसे ही इहोक ओर परडोककी सन्धि (स्वप्न्‌) उक्त रोकद्वयमे अन्तर्भूत होती 
हे, इनसे अतिरिक्त रोक नहीं है ॥ १५२ ॥ 
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इम लोकमिव स्वय परलोकं च पश्यति। . 
अतः प्रत्यक्षतोऽस्तितवं परलोकस्य गम्यताम्‌ ॥ १५३ ॥ 
अतीतजन्मधत्तान्तं बाव्ये प्रायेण पर्यति। 
देहिकं यौवनेऽन्ते तु तपस्वी भावि वीक्षते ॥ १५४ ॥ 
शतिः--अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाकम्योभयान्‌ 
पाप्मन अनिन्दा प्यति । 











(इम रोक ०! इत्यादि । 

राङ्का-- स्वप्न प्रव्यक्ष पररोकका साधक कैसे ९ 

समाधान-- सुप्त पुरुष इस रोकके समान कभी परलोक भी देखता है ¦ 
भाव यह है कि दरीरेन्दियसंघातकी तीन अवस्था होती हैँ । बालस्य, यौवन 
ओर बाद्धक्य | उनम बाल्यावस्था पररोकविषयक स्वप्न होता है। बार्क 
सवप्नम कभी हस देता ह, कभी चिहुककर रोने ख्गता हे, यह सुख ओर दुःखका 
स्मरण तद्विषयक अनुभवके बिना नहीं होता । वतमान जन्ममे तदनुभव नहीं हे, 
अतः यह उचित ही कट्पना होती है किं पररोकरम जो दुःख ओर सुखके हेतुका 
अनुभव हुआ था, तदाहितवासनाके प्रबोधसे वतमान सुख-दुःखपरकाशकफ चेष्टां 
होती है, अतः पारलौकिक स्वप्न बाख्कको होता है । 

रा्ा--बार्कका ही स्वप्न पारलौकिकविषयक है। युवका भी स्वप्न 
तद्विषयक क्यों नहँ कहते हे 

समाधान--युवावस्थामे स्थूखाथग्रहणसामथ्यैवश्च प्रायः पेहिकविषयक 
ही स्वप्न होता हे। अदृ्टवश्च किसी समय इहाननुभूतविषयक ८ जिसका कभी 
इस जन्मे अनुभव हुआ नहीं है, उसका). भी स्वप्न होतादै, जैसे करि 
त्रिजटको रङ्कादाह आदि भाविविषयक स्मरण हुआ था ॥ १५२ ॥ 

'अतीत्‌०ः इत्यादि । जीव बाल्यावस्थामे प्रायः अतीत जन्मका ही वृतान्त 
देखता हे । यौवनावस्थमे रेहिक विषरयोका स्वप्न देखता हे । बृद्धावस्थाम भावी 
` पररोकविषयक स्वप्न देखता है । 

रङ्क--अच्छा, आप स्वप्नप्रसयक्षको पररोक्म भटे ही प्रमाण मानिये, पर 
स्वप्न सन्ध्य केसे है १ प्रत्यक्षसे वतैमान देहका अरहण होता है । तदपेक्ष 
भूतया भावी कौन देह राह्म हे, जिससे वह सन्ध्य हो, भूतजन्म यतिक्रान्त होनेसे 
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आक्रम्य यादग्देहादि भाविजन्मनि वीते । 
स्वभ्रऽपि तादगाक्रभ्य सुखदुःखानि परयति ॥ १५५ ॥ 
श्रुतिः-स यत्र प्रस्रपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राञ्चपादाय स्वर्यं 
विहत्य स्वयं निमाय । 
बहुजन्मसु सश्चारादेहादिव्यत्तिरिक्तताम्‌ । 
निरूप्याऽथ स्वप्रभत्वं स यत्रेति निरूप्यते ।॥ १५६ ॥ 


#॥" + + 





अविवक्षित है ! परलोक ओर इहरोक इन्हीं दोनोके मध्यमे स्वप्न है, अतः 
सन्ध्य कहता हे ॥ १५५४ | 

आक्रम्य" इत्यादि । स्वप्नस्थानका माश्रयण कर आत्मा पररोक देखता है । 

राङ्क--किस विधिसे किसका आश्रयण कर देखतां हे ? 

समाधान--यही यहां कहते है अच्छी तरह समश्चिये । जिससे आक्रमण 
करता है, वही अक्रम कहा जाता है, विया, कर्मे आदि अक्रम है। ञआक्रमम- 
नतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ , जसा जिपका उल्कृषटापछृष्ट विया, कर्म॑ आदि है, तदनुकूरु 
रोकप्रा्ति होती हे; जिस पुरुषका इस जन्म परलोकके ङिए जसा ज्ञान आदि 
साधन अर्जित हुआ है, वह तादृश आक्रम है । यथाक्रमका फर्ताथे हे-- 
यथोपाय यानी विद्या, करम आदिरक्षण उपायके अनुसार परटोकगमनोन्युख ॒पुरस्ष 
स्वकीय विया, क्म आदिरक्षण आक्रमका आश्रयण कर सन्ध्य स्थानका निमीण 
कर ध्म ओौर अधर्मके विपाक पाप ओरं आनन्दको देखता हे | पाप (दुःख) अधर्म- 
कायै हे ओर आनन्द धर्मका् हे, इन दोनोको देखता हे । इस जन्ममँ जो असंभान्य 
है, उसको भी स्वप्ने देखता है, अतः स्वप्नका विचार करते है ॥१५५५॥ 

(स यत्र" इत्यादि श्रुति । श्रुत्य रलोकोके व्याख्यानसे स्पष्ट होगा । 

वहुजन्मसु' इप्यादि । अनेक जन्मसंचारसे देहादिव्यतिरिक्त आस्मव्योति हैः 
इसका निरूपण कर जिस अवस्थामे आत्मा स्वर्यप्रम सुखसे ज्ञात होता हे, स यत्र 
इत्यादि वाक्यसे उसका निरूपण करते हँ जौर यह भी सम्बन्ध है किं 'आस- 
वास्य ज्योतिः इत्यादिसे व्यवहारङिङ्गक अनुमानसे स्वपरकास चिदात्मा पू्ैम कहा 
गया है । अब अपरोक्ष अनुमवसे आत्मसिद्धि कदी जाती है । बाहयज्योतिसे 
अस्पष्ट स्वयमेव ज्योति जसे होती है, वेसे साक्षादनुभवयोभ्य स्वप्नदृष्टान्तसे 


कृते हँ । सर्वदा स्वप्रकाश आ्मके निर्णयके हिए उत्तर वाक्य हे ॥ १५६ ॥ 
२६५ 
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सं यदा वासनामस्य जाग्रह्ठोकस्य सर्वः | 

आदाय शेते विज्ञेया तस्य स्प्रभता तदा । १५७ ॥ 
स॒ यत्र प्रस्यपित्यत्र स्वयञ्ज्योतिः पुमानिति । | 
योञ्यमस्येत्यादिना तु स्वापरब्दाथ उच्यते ।॥ १५८ ॥ 
न सुषुधिरिद स्वापः किन्तु स्वप्नो विवश्धितः। 
स॒ जाग्रदासनाजन्यप्रपश्चग्रतिभात्पकः ।॥ १५९ | 
जाग्र्टोकस्तु सवावानरेषभपतीच्यतः । 
अवितेस्वं च सप्रान्न्राह्मणासार्‌ प्रपञ्ितम्‌ ॥ १६० ॥ 

स यदा इत्यादि । वह पुरुष जागरित रोककी वासनाको ठेकर जब शयन 
करता है, उस समय सपरखारता स्फुट ज्ञात होती हे । जिस अवस्थामे श्वपिति 
यह कहा जाता है, उस समय पुरुष अपने स्वरूपम रीन हो जाता है । स्ववं 
अपीत यह स्वपितिका नि्वैचन श्रुतिने किया हे, ख्य प्रकरृतमे उपाधिरयोका हे | 
चिदास्मा अनौपाधिक स्वस्वषूपापन्न होकर घटादिके समन रीन नहीं होता, 
यह्‌. अथं स्वप्नशब्दका घुषि अथः मानकर कहा गया हे । यदि स्वप्नराब्दका 
प्रकत अथे होता; तो जगरितफलप्रद करमेकि उपरत. होनेपर ओरं स्वप्नफरुप्रद 
कमेकि विपाकोन्मुख रहोनेपर आत्मा बाह्य देहाभिमानका त्याग कर अर्थात्‌ 
तदभिमानशूल्य होकर अतएव स्वप्रधान होकर स्वाधिक मायाको देखता । 
पूवेक्ृत केकि फर्प्रदानके रिए गृहीत जो जनम हे, वही आत्माका रोक ह ॥१५७॥ 

स्वयज्योति पुरुष जिस अवस्थमें सुप्त होता है, वहांपर स्वापशब्दका 
अर्थे कहते है--^स यत्र इत्यादि । 

स्वम ओर्‌ सुषुप्त दोनोमिं स्वापशब्दका तासप्मेदसे प्रयोग पाया जाता दै, 
अतः प्रक्रत स्वप्रका क्या अथे है, इस संद्यकी निवृत्तिकि रछ्एि स्वापरान्दका 
अथं कहना आवदयक है ॥ १५८ ॥ 

न सुषुप्ति इत्यादि । यहां स्वापसे सुषु्चि विवक्षित नहँ हे; किन्तु 
` स्वप्न विवक्षित है, वह स्वप्न जायद्वासनाजन्यप्रप्चमतिभासक हे । जामत्कास्मे 
जो प्रपश्चका अनुभव होता हे, तजन्यवासनासे स्वप्न हेता हे । स्वप्न प्रातिभासिक 
हे | प्रतिभामात्रशचरीर स्वप्न हे ॥ १५९ ॥ 


'लाग्रह्ोक ०" इत्यादि । जात्‌ रोक सर्वीवान्‌ यानी 'सर्मेमरोषमवति इति सर्वा- 
वान्‌! सबकी रक्षा करता हे, अतः सवीवान्‌ कहा नाता हे । 
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यद्राऽष्यात्मादिभेदोऽयं स्बोऽत्राऽस्तीति सव॑वान्‌ | 
तस्य॒ सर्बावतोऽरेषवाप्ना स्वम्रसुटिकृत्‌ ॥ १६१ ॥ 
आदाय वासनां स्थूले देहे हित्वाऽभिमन्तरताम्‌ । 
घ्रक्मेऽमिमान निमाय परयन्नेषोऽवतिष्ठते ॥ १६२ ॥ 
हनन च विनिर्माणं जीवक्मेवसादिति। 
विवकश्चुः स्वयमित्याह दैवं कर्मानुसायेतः ।॥ १६३ ॥ 
„ शतिः - स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्रपित्यत्रायं पुरुषः स्वयञ्ञ्योति- 
भेवति ।॥ ९ ॥ 
राङ्गा--सवकी रक्षा कैसे करता है 
समाधान-बुद्धिसे केकर देहान्त सङ्घात यागादि द्वारा सब देवता आदिक 
रक्षा करता है, इससे यह रोक सर्वावान्‌ है । 
शङ्गा-- जुहोति द्वारा वह सम्पूण जगत्‌का रक्षक कैसे है £ 
समाधान-- एकैक सङ्खातका व्यापारं सब जगत्‌का उपादान कारण दहे, 
जीवके अदृष्टसे ही जगतकी उवत्ति होती है ओर भोगजनक अदृष्टकी समाप्ति 
होनेपर प्रख्य होता हे, तथा जगतकी स्थिति मी अदृष्टवश ही होती है, इस 
कारण अदृष्ट द्वारा सब जगत्‌का रक्षक सङ्घात हे; यह सव सप्तान्नब्राह्मणसे 
पहले मधुत्राह्मणमे निरूपित हो चुका दहै, अतः यह विरोष निषूपण नहीं 
कियागयाहे॥ १६० ॥ | 
(सवीवत्‌' इसका अथान्तर कहते है "यद्वा ०" इत्यादिसे । 
अध्यात्म आदि मेदसे भिन्न यह सव अत्मा है, अतः सवीवान्‌ सङ्घत हे । 
सवीवान्‌ यह देह वासनारूप मात्राको लेकर स्वाप्निकं भोगके ङिषएु स्वाप्निकं माया 
करता है । स्वप्नावस्थामे कर्म्थापित वासना ही स्वप्नचष्टि करती हे ॥ १६१ ॥ 
आदायः इत्यादि । स्थर देम अभिमानका त्याग कर जायत्काङ्िकानुभव- 
जनित वासना ठेकर युष्म देहम अभिमान कर स्वप्न देखता हज यह आत्मा 
उपस्थित होता है ॥ १६२ ॥ 


श्न चः इत्यादि । हनने स्वयं विशोषण देवताप्रतिपेधके किए हे, 
देवता जगरदेहका विहनन नहीं करते, किन्तु आत्मा स्वयं करता है । देवताकी 
घ्यावृ्तिके रए स्वयं विरोषण है । युषुप्तम जाग्रद्धेतु कर्मोका ध्वंस होनेपर स्वासमाप- 
सर्पणसे शरीरको बोध्य करता है, इसीसे विहस्य कश है । 





स्वकूपभूता चिस्स्वेन अयोतिषेति विवक्षिता ॥ १६४ ॥ 





राङ्क कर्मश्चयप्रयुक्त देहापसैणसे विहतिकतृत्व कैसे 

समाधान--आमाके करणो देवता्ओंके अनुग्रहसे देहकी चेष्टाके रिपु 
ह्य आदिका गोध होता है, अतएव जागरिते देही चेष्ट होती हे । 

राङ्का--देहव्यवहारं किसकिए ओौर किससे होता हे 

समाधान- धर्म मौर भधर्म आदिके फरके मोगान्तमे देका पतन रोता हे । 
जसे (स्वयं विहस्य यह देवताभ्यावृ्तिके छिए स्वयं विरोपण है वैसे विनिमीणमे भी 
देवताकी व्याद्त्तिके लिए स्वयं विरोषण है । यतः आलमकमपिक्षासे स्वम होता हे, 
अतः आसाम स्वयं निमीणकवृख है| समस्त देवता जौर करणकी उपेक्षा कर 
क्रियाकारकसिद्धिके र्एि मावनाको ही कारण कहा गया हे | | 

रङ्का-- जच्छ, तो क्रियाकारकभावकी सिद्धिके ल्एि भावनाको मानिये; 
परम्तु सब स्वसोका वही कारण हे, यह क्योँ ? 

स॒माधान-- जो निमीतव्य तथा जो भोक्तव्य रोक है, उस रूपसे भावना व्य- 
वस्थित होती हे । 

शङ्गा--भाता कूटस्थ है, ¶विहस्य, निमीयः इत्यादि वह कती कैसे 

समाधान--त्यक्तकारक भी कर्मोस्थापितिभावन आत्माभावनाकारक दक्षता होनेसे 
कारकके सदृश कहा जाता है } अतएव कमीनुसारी दैव कहा गया हे, जेसा कमौ- 
नुसारी दैव होता है, तदनुकरूर सुख-दुःखका अनुमवयोग्य स्वम होता है, अतएव 
दुःस्वमकी निदृततिके सपि शुम क्मेकि अनुष्ठान शास्मि विदित है ॥ १६३ ॥ 

(स्वेन भासा! इत्यादि श्रुति । श्रव्ये नीचेके इकोकाथैसे गताथे हे ॥ ९ ॥ 

¶स्वेन्‌' इत्यादि । 

राङ्का--स्वेन' ेसा विरोषण क्यो ? 


समाधान--आत्मचेतन्याभिव्यक्तिकी हेतुभूत स्वमावस्थागत भा, जो बुद्धयादि 
दारा प्रवृत्त होती हे, उसकी भ्रस्तुत॒दूटस्थबोधरूप ज्योतिसे भ्यादृत्ति 
केरनेके श्एि स्वेन यह विरोषण है । भावनामयी स्व्रघ्यजोमाहै, वह 
आत्मज्योतिकी अभिव्यक्ति करती हे, उसके साक्षीरूपसे स्वयंग्योतिष्की सिद्धि 
होती हे । स्वम दो भा है--एक अन्तःकरणका दूसरा आत्माक्ा । विषयोका। 
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कनेक 


इत्थम्भावे तरतीया सयाद्रासनाज्योतिषोस्ततः | 
भास्यभाक्षकरूपेण स्थितिः स्वमन इतीयेते ॥ १६५ ॥ 


मान जागरावस्थामे जेसे अन्तःकरण द्रा होता है, वैसे दही स्वमावस्थर्मे स्वापिक 
विषयोका भान भी अन्तःकरण द्वारा ही होता हे, जड केवरु अन्तःकरण चैतन्य- 
प्रतिविम्बके जिना भासक नहीं हो सकता, स्वेन यह विशोषण देनेपर 
न्तःकरणकी दीपिकी व्यादृत्ति होती है । वह अन्तःकरणकी है, स्वकीय नहीं है। 

अभिव्यञ्चक अन्तःकरणवृत्तिके जिना आस्मन्योतिकी अभिव्यक्ति संसारदशामें 
नहीं होती, केवर निर्विकल्प समाधिम दी होती है, अतः सुषुप्िदशामे अन्तः- 
करणब्रृ्तिके अभावसे आत्मज्योतिकी अभिव्यक्ति नहीं हाती | 

शङ्का-- स्वराब्द आतमा ओर आत्मीय दौनोका वाचक हे, अन्तःकरणवृत्ति 
आत्मीय हे, अतः उसकी व्यावृत्ति कैसे 

समाधान--मावना पराथ दहे, आस्मज्योति स्वाथ हे; अतः प्रधान ओौर 
प्रथमोपस्थित आत्मस्वषूप ज्योतिका ही ग्रहण हे; निक्किय अकारक अफरु जो 
आत्मा हे, वही स्वय॑ज्योतिशब्दसे कहा जाता है । आस्मीयवाची स्वशब्दसे 
स्वकीया वासना यह अथे होता हे ओर आत्मवाची स्वश्चब्दसे चित्स्वरूपा ज्योति 
यह विवक्षित हे; यहांपर दोनों स्वशब्दार्थोका उक्त रीतिसे सम्बन्ध करना चाहिये, 
यह्‌ निगैङ्िति मथ हे ॥ १६४ ॥ 

इत्थम्भावे" इत्यादि । “ज्योतिषाः यह्‌ तृतीया इत्थंभावे हे, अतः वासना 
जर ज्योतिकी भास्यभासकरूपसे स्वम्रमेँ स्थिति कदी जाती हे । 

शङ्गा- कूटस्थ प्रकारैकरस आत्मे स्वपितिका व्यपदेश कैसे 2 

समाधान--ुद्धिस्थ वासनाके साक्षीखूपसे आत्माका जो अवस्थान है, वही 
ध्रस्वपिति' इस श्रुतिसे कहा जाता हे, ज्ञानका रोप नहीं होता, वासनाके साक्षी- 
रूपसे आ्माकी जो वृत्ति है, वह वतमान स्वाप हे; अतः स्वेन ज्योतिषा" यह त्रतीया 
इत्थमावमे हे, जेसे 'जगमिस्तापसः' यहां इत्थभूतमे तृतीया मानी जाती हे, 'जट- 
ज्ञाप्यतापसत्वविशिष्ट' यह अथे होता ह, वैसे ही कूटस्थ प्रत्यक्‌ ज्योति वासनाराशि- 
साक्षीख्यसे रहती है, यह अथे होता है । जसे अतिश्ुद्ध प्रोज्ज्वर मण्यादिशिखा 
धयादिके सनिधानमे उसकी प्रकाशक हे; परन्तु प्रकाश्कतग्यपदे् होनेपर भी घया्- 
समिधानदशाम जसे विक्रियाद्यन्य है, वेसे उसके सननिधानमें भी विक्रियाञ्ुनय है, 
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अत्राऽन्यज्योतिषोऽभावात्स्वयञ्ञ्योतिः पुमान्भवेत्‌ । 

न ज्योतिष वासनाया भास्यत्वेन परिक्षयात्‌ ॥ १६६ ॥ 
आत्मुद्धिमनधक्चरालोकथिषयेयुते | 

न जागरे स्व्यल्योतिविवेक्तं शक्यते वभिः १६७॥ 
न सुषुप्रऽपि तच्छक्यं भास्याभिव्यक्त्यभावतः । 


अअ 


स्वर त॒ भास्यमस्त्येकं ततो ज्योतिविविच्यते ।॥ १६८ ॥ 





उक्त मणिको प्रकशिक माननेपर उक्त रिखामें कोद क्रिया नहीं होती, 
असंनिधान समयके समान ही अविक्रिय रहती है, वैसे ही साक्षी आत्मज्योति भी 
प्रकाशक होनेपर अविक्रिय ही रहती है ॥ १६५ ॥ 

(अत्रास्य०' इत्यादि । स्वप्नावस्था अन्यज्योति नहीं ह, आसा स्वयं- 
उ्योति होता हे । 

राङ्का- स्वप्ने ज्योतिरन्तरामाव नहीं है, मनोज्योति उस अवस्थामें हे, 

अन्यथा स्वप्नयुपुषिम मेद ही दु्वैच हो जायगा, स्वप्ने मन रहता है, सुषुकषम 
नही, यही दोनमे मेद हे । 

समाधान--मन जइ होनेसे मास्य है, भास्यत्वूपसे उपक्षीण होने मासक 
नहीं हो सकता एवं वासना मी मास्य है, भासक नहीं है आस्मसंबन्धसे दीप- 
सम्बन्धसे सीसेके समन मासक है स्वः नहीं जौर यह भी कारणे किं 
मनका कारण तमोविशिष्ट आत्मा हे, कार्थं कारणमें ही रहता है, स्वतन्त्र नहीं 
रहता, अतः उस दश्चाम भी मनकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं हो सकती, आत्मा ही 
मनका साधकं -हे । मन जात्माका साधक नहीं हे ॥ १६६ ॥ 

(आत्मबुद्धि ०' रवयादि। आत्मा, बुद्धि, मन, चक्षु, आरोक ओौर विषर्योसे युक्त 
जागरमे स्वयेज्योति आस्माका विवेक मनुष्य नदीं कर सकता है, अतः स्वप्ना- 
वस्थाका उदाहरण दिया गया हे ॥१६५७॥ 

“न सुषुप्तेऽपि इत्यादि । सुषु्षिम स्वयंज्योतिका विवेक कोई नहीं कर 
सकता । 

शङ्क(--क्यां ? 

समाधान--मास्याभिन्यक्तयभावतः--मास्यके रहनेपर भासककी अभिव्यक्ति 
होती हे, उक्त अवस्थामे मास्य नहीं -दे, अतः मासक आसनज्योतिकी अभि- 
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श्तिः- न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथात्रथयोगा- 
न्पथः सृजते न तत्रानन्दान्छुदः प्रयुदो मवन्त्यथामन्दान्युदः प्रमुदः सृजते 
-न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो मेवन्त्यथ वेशान्तान्पुष्करिणीः स्रवन्ती 
सुजते स हि कत्ता ॥ १० ॥ 


व्यक्ति नहीं होती है, स्वप्नमे भास्य एक है, अतः उक्त अवस्था ज्योतिका 
विवेकं होता है । 

शङ्गा जाम्रद्वासनावश्च ही आसमपिद्धि हो सकती हे, अतः स्व्ज्योतिष्टकी 
सिद्धि नहीं हे । 

` समाधान--जाग्रद्वासना स्वप्रकादत्वकी. वाधक नही, प्रस्युत तत्साधक 

हे ॥ १६८ ॥ 

न तत्र रथा इत्यादि श्रुति । 

राङ्का--पुरुष स्वयेज्योति केसे है £ जागरिति दशम ग्राहयम्राहकादि- 
लक्षण सव व्यवहार देखते दै । चश्च आदिके अनुग्राहक आदित्य आदि रोक 
चैसे दी देखे जाते है, जसे जागरित अवस्थाम देखे जाते है, तो कैसे विरोषाव- 
धारण करते हैँ किं इस अवस्थाने यह पुरुष स्वये्योति है 

समाधान--स्वप्नदशनमे वैरक्षण्य हे । जागरितदज्ञामे इच्िर्यौ, मन, आरोक 
आदि व्यापारसे आत्मज्योति संकीणे रहती हे । इस सवप्नम इन्दियामाव तथा 
तदनुग्राहक आदित्य आदिका मी अमाव होनेसे केवर आत्मा विविक्त होता हे, 
अतः वेरक्षण्य हे । | 

राङ्का--स्वप्नमे भी वैसे ही विषय उपरुब्ध होते है, जेसे कि जागरित 
अवस्थामे, तब इन्द्रियामावसे वेरक्षण्य कैसे कहते है ? 

समाधान-- सुनो, न रथा! इत्यादि ¦ स्वप्ने न रथ हैँ अथौत्‌ आद्य विषय 
नहीं है, न रथयोग हे, रथे जो संयुक्त कयि जाते दै, वे अश्व आदि रथयोग 
कहे जाते है, जौर न पन्था यानी रथगमनमाश ही है) प्र रथ, रथयोग ओर 
माग स्वप्न बनाता है। | 

राङ्गा--रथके नि्माणोपयोगी काष्ठादिके न होनेपर स्वयं रथ कैसे बनाता है 

समाधान--यह तो पूर्मं कहा ही हे, सवीवत्‌ इस .रोककी मात्रासे ठेकर 
स्वयं जागत रोकका विनाशचकर स्वप्न-लोकका स्वयं निमीण-. करता है. इत्यादि । 
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नि नर 


स्वप्नजागरवद्‌ दृष्टा मातरमानादयस्ततः । 
दुविवेचत्वमाशङ्य न तत्रेति निषिध्यते ॥ १६९ ॥ 








"गरणी रि ए 


अथीत्‌ अन्तःकरणदृत्ति जाग्रत्‌ रोक मात्रा वासनाको लेकर रथादिवासनाङ्प 
अन्तःकरणवृक्ति तदुपरब्धिनिमित्तक कर्मसे प्रेरित रथादिदश्यत्वरूपसे भ्यव- 
स्थित होते दै, इसी तापयसे स्वथं निमीयः कहा जाता है, यही श्रति कहती 
है किं रथादिकी सृष्टि करतादहै, न करण है, न करणानुप्राहक आदित्य आदि 
ज्योति है ओर न तदवभास्य रथादि विषय ही हैः केवरु तद्वासनामात्र तदुप- 
रुञ्धिनिमिक्तरितोद्धृतान्तःकरणवृक्तिका आश्रय देखा जाता है; जिस ज्योतिसे ये 
सव इृदय हँ वह अट्तदक्‌ आस्यति है जसे म्यानसे निष््ृष्ट तलवार विविक्त 
देखी जाती है, पसे ही हरय बुद्धि आदिसे विविक्त आत्मज्योति हे । उस अवस्थे 
न जनन्द ही है ओौरन हष ही है ८ हपिविरोष सुद हे, सुद ही प्रक्षेपित प्रसुद 
हे) तो भी आनन्दादिकी सृष्टि करता हे, तथा वहां वेशञान्त ( छोटे तासब ); 
पुष्करिण्यः ( तडाग), नदी भी नहीं हैः तो भी वे शान्तादिकी सृष्टि करताहे। ये 
सब वासनामात्रस्वरूप होते दै, क्योकि वह कता है, उसकी वासनाश्रय-चित्तवृत्यु- 
द्ववनिमित्त कम कारणरूपसे कहा गया है । आसमामे कवरैख साक्षात्‌ नहीं है । 

राङ्--क्योँ 

समाधान-साधनाभावसे क्रिया नहीं हो सकती, कारके जिना 
क्रियाका संमव नहीं है ओौर हस्त, पद आदि क्रिया कारण है नहीं। जहां 
जागरितावस्थामे हस्त, पाद आदि है, वहांपर आत्मज्योतिसे अवभासी काथैकरणेसे 
रथादिवासनाश्रयान्तःकरणवृ्युद्धवनिमित्त क्म॑किया जाता है, इससे कहा जाता 
हैकिवहीकती दहे, यही -श्रुतिने भी कहा है, आस्मा ज्योतिसे ही उपवेशन 
करता दहे। वहांपर मी परमाथतः स्वतः कर्व नहीं है, क्योकि वह॒ कूटस्थ 
होनेसे क्रिया करता है । केवर तदवमासकत्वरूपसे कतत्वः्यवहार होता है । 
अन्तःकरण द्वारा कार्य-करणोका मान॒ आत्मज्योतिसे होता दै, उसके द्वारा 
तदवभासित कायै-करण कमम व्याएत होते है, वहांपर कतत आत्मज्योतिे 
जौपचाखि है । जो कहा था ध्यायतीव ठेखयतीव उसीका अनुवाद है । स हि 
कतो, इत्यादि हेत्वथं हे । 

स्वप्नजाग्र०' इत्यादि । 
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रथाश्वादीनि वस्तूनि जाग्र्कर्म्षये सति । 
रीयन्ते वासनास्तेषां तिष्ठन्ति खप्नसिद्धये ॥ १७० ॥ 








राङ्गा--स्वप्नावस्थामे भी स्वयग्योतिष्रका दर्विवेक है, कारण किं जगरा- 
वस्था मातु, मेव आदि निखिर प्रपञ्च अनुभवसिद्ध हे । 

समाधान--दीकफ है, इसका निराकरण करनेके छिए अगेकी श्रुति है, स्वप्ने 
वासनात्मक माता आदि सामग्री प्रत्यग्‌-विषयक हे । “भँ स्वप्नको देखता ह सी 
स्वाधिक प्रतीति होती है, अतः उक्तं सामग्री स्वप्रकारत्वकी साधिका है| प्रमेय- 
संबद्ध प्रमाताका जागरावस्थामें नेसे भान होता है, वैसे ही उक्त अवस्थामे भी 
वासनारारिका भान होता है । स्वयेज्योति आत्मा सव साधनोसे निस्प्रह होकर 
वासनाको चिदाभास बनाता है । आत्मा सनिधिसे शरीर, इन्धिय आदिम चिद।- 
मास होता है, अतएव मोहसे आत्मा द्रष्टूवका ओौपचारिक प्रयोग होता हे । भाव 
यह है कि स्वप्नावस्था भी जागसितके समान ही माता, मेय आदिका भान होता 
है, अतः उस अवस्था भी स्वयप्रकारकतका विवेक नहीं हो सकता । 

राङ्गा-- तव जागरण ओर स्वस्मे क्या वैरक्षण्य रहा ९ 

समाधान--दोनेमे वैक्चण्य स्फुट हे, ` जागरित अवस्थाम्‌ मेय आदि 
ध्यावहारकि रहते है, सवप्नम वे व्यवहारि नर्ही है, किन्तु केवरु उनकी 
मावना रहती हे । 

राङ्ा- यदि आत्मामं उक्त तीन अवस्था्ओंँको मानते-हो, तो बुद्धि आदिके 
स्मान वह शुद्ध नहीं हो सकता | 

समाधान- विरिष्ठमे शुद्धि इष्ट नहीं है, रक्षितमे वे हैँ नही, स्वप्नावस्था 
सब क्रियाओंसे रहित द्वैतामाबोपरुक्षित निर्विकार ` चेतनमात्र स्थित रहता हे 
अतः अवस्थावच्वकी संभावना नहीं है । अद्य दूटस्थम चेतन्याभाससे व्याप्त 

म्दूधासनाके अनुसार स्वप्न साक्षि हे ॥ १६९ ॥ 


रथाश्वादीनि' इत्यादि । स्वम जाग्रद्धोगप्रद्‌ कर्मोकां क्षय होनेपर तथा स्वामिक 
मोगप्रद केकि प्रादुभीवसे सम्पूण जामद्‌ वस्तुर्णौ वासनामात्ररूपसे अवरिष्ट रहती 
ह, इस आशच्चयसे कहते है कि जाग्रत्‌ कर्मका क्षय होनेपर रथादि वस्तुका भी ख्य 
होता दै, स्वप्नकी सिद्धिके छिए्‌ केवरु उनकी वासन रह जती हँ ॥ १७० ॥ 
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सूक््मकर्मोदभवे ताभि्वासनाभिरयं पुमान्‌ । 
निमिमीते रथाश्वादीनेतैः स्वप्ने रिरंसया ॥ १७१ ॥ 
रथा्यभावयुक्तवाऽऽदावथ तत्युष्टिकीत्तनात्‌ । 
अक्षतः सत्वभावेन तन्मिभ्याचव स्फुरीकृतम्‌ ।॥ १७२ ॥ 
रोकसिद्धुपादान निमित्त वा न विधते। 
स्वप्ने तेन रथादीनां मिथ्यात्वं युज्यतेतराम्‌ । १७३ ॥ 
असङ्स्याऽ्पि सम्भाव्यमविद्याकामकमेमिः। 
सषटृत्वमित्यमिप्रेत्य स दहि कर्तेत्यगोचत ॥ १७४ ॥ 


(सुष्मकमीदडधषे! इत्यादि । सृक्ष्मकर्मोद्धवे यानी जामत्‌ कमेकी अपेक्षा सृद्ष् 
कर्मोकी उद्पत्ति होनेपर यह पुरुष जाम्रत्मे अनुभूत उन्हीं पदार्थोकी वासनाओंसे 
रथ, अश्च आदिका निमीण करता है यानी सवप्नम रमणेच्छसि-- स्वाप्निक 
विहारकामनासे--पुरष स्वाप्निक पदार्थोका निमीण करता है । 

राङ्गा- यदि आत्मा सवप्नम रमणेच्छासे रथादिका निर्माण करता है, तो 
युद्धि आदिकोमीवनाल्ेगा ओौर स्वक्त वुदधिसे दी वह प्रकारित होगा, किर 
स्वप्रकारा कैसे ? 

समाधान--वासनाटमक सव आत्मके स्वप्न भोगार्थं है, इसकिए वे आत्माके 
प्रकारफ नहीं है, सामास अज्ञानमे कल्पित बुद्धि आदि भी चिष्टामास होनेके कारण 
अज्ञानके साथ आतमा कलित है, अतः वह आत्मविषयक है । 

राङ्गा--आतमा शुद्ध है, तो ये अवस्थार्णै कैसे मती है 

समाधान --अविचासे जब अपनेको अबुद्ध मानता है, तब जाम्रद्‌ आदि 
अवस्था होती है ॥ १७१ ॥ 

रथाद्यभाव °! इत्यादि । न रथा! इ्यादि वाक्यसे पहले रथादिका अमाव कहकर 
पश्चात्‌ रथादिकी सष्टिके कथनसे रथादिमें मिथ्यात्व श्रुतिने स्फुट किया ॥ १७२॥ 

'रोकसिद्ध °' इव्यादि । रोकप्रसिद्ध रथादिका कारण तथा निमित्त उस समय 
नहीं है, अतः स्वप्ने रथ, अश्च आदि मिथ्या है, यह ठीक दी है ॥ १७२ ॥ 

'असङ्गस्या ०” इत्यादि । 

रा्क-- सङ्ग आत्मामं क्रिया आदिका सङ्ग न होनेसे वह कती कैसे ? 

समाधान--अविद्या) काम, कर्मेसि असङ्ग आत्मामं सष्तव यानी सकत 
संभावित दै, इस अमिप्रायसे स हि कती यह्‌ कहा गया है । 
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श्रतिः- तदेते शोका मवन्ति- 


स्वप्नेन शारीरमभिप्रदस्यासुप्रः सुप्रानभिचाक्षसीति। 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थान हिरण्मयः पुरूष एकटहभ्सः ॥११।। 








दाङ्गा-- यदि आतमा इस अवस्थं रथादिकी खष्टि करताहै, तो नरथा 
इत्यादिसे श्रतिने उसका अभाव क्यो कहा 

समाधान--गमनादिहेतुक स्थादिके निराससे स्वप्नम रथ-गमनं आदिर 
मिथ्यात्वका सूचन करनेके किए उसका अभिधान है । व्यावहारिक रथका निषेध ओर 
प्रातिभासिक रथकी खष्टि श्तिने कही हे, इस प्रकार संपूण स्वप्न मिथ्यात्व हे । 
(मायामात्रम्‌ इत्यादि सूत्रम भी यह स्फुट है । एवं आहाद, हर्ष, वेशान्त (छोटे 
ताखब) इत्यादि सब असतकी ही सष्टि कदी गई है । चैेतन्याभाससे व्याप बुद्धि 
आदि कारकाकारसे अभिव्यक्त वासनाप्रयोजक स्वप्नमोगहेतु कर्मके प्रति अविदया- 
प्रयुक्त हेतु होनेसे चिव्यीपार भी आसा उनका कतौ कहा गया हे । 

शङ्गा-- आमा यदि अकती हे, तो वह कर्मका हेतु कैसे 

समाधान--जाम्रदृृष्ट रथ॒ आदिके आकार परिणत वास्षनाके आश्रयभूत 
चित्ते स्थित प्रकारूप परिणामव्यञ्चक कमेदेतु होनेसे वस्तुतः अक्तौ भी 
आत्मा कती कहा जाता है ! 

राङ्क-- स्वभरमे आविचिक रथादिका भी कती आला कैसे 2 क्योकि उसके 
उपादान काष्ठादि उस समय है नहीं 

समाधान--स्वाधिक कामे भ्याव्हाछि कार्येकि उपादान एवं निमिर्तोकी 
अपेक्षा नहीं हे, वस्तुतः रथ आदिका द्रष्टा आत्मा हे, कती नहीं है ॥ १७४ ॥ 

(तदेते शोका भवन्ति" इत्यादि श्रुति । इस उक्त अथेमे ये शोक यानी मन्त्र 
है स्वप्नभावसे रारीरको निश्वष्ट कर अयुत (्वयमलृप्तदगादिचाक्ति आत्मा) सुप्तान्‌ 
यानी वासनाकारोद्धूत अन्तःकरणव्ृत्याश्रय सव मावोँको अपनेरूपसे ( आत्मदृष्टिसे ) 
भासित कराता है, शुद्ध ज्योतिष्मत्‌ इन्दियमात्रारूपको लेकर फिर कर्मके ङ्िए 
जागरित स्थानम आता है, हिरण्यके समान चेतन्यञ्योतिस्वभाव पुरुष॒ एकहंस 
'एक एव हन्ति इति एकसः' एक ही जामरत्‌, स्वप्न्‌, इहरोक तथा परलोक 
आदिमे गमन करता हे; अतः “एकस कहराता है ॥ ११ ॥ . 
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ब्राह्मणोक्ताथदाव्वाथ शतिभन््राजुदाहरत्‌ । 
स्वयञ्ञ्योतिष्टदेहादिभिन्त्वे तेष्वपि स्फुटे ॥ १७५ ॥ 
स्वप्नवृत्या निहत्येन जाग्रदेदमल्रचित्‌ । 

आदाय बास्नां तज्जान्‌ भावान्‌ पश्यति सुिमान्‌ ॥ १७६ ॥ 
पुनर्जागसितस्थानमेति व्योतिमेयः पुमान्‌ | 

हन्ति याति क्रमेणेक इत्येको ईस उच्यते ॥ १४७७ ॥ 


त्राह्मणोक्ता?' इत्यादि । बुद्धि आदिसे व्यतिरिक्त आत्मा स्वयंज्योति है, 
यह ब्राहमणोसे प्रतिपादित हु । इसी अथेको हृद़ करनेके छ्िएि मन्त्रका भी 
उदाहरण देते हैँ । अतिस्फुट ब्रह्मणोक्तं अथैको मन्त्र भी कहते रै । श्रतिने स्वयं 
अपने द्वारा कहे गये उक्त अमे मन्त्रौका उदाहरण दिया है। एक प्रमाणसे 
प्रतिप अथेमे दूसरा प्रमाण भी यदि मिर जाय, तो वह अथे दृढ़ होता हे ॥१७५५॥ 

'स्वप्नवृत्या' इव्यादि । स्वप्नवृत्तिसे ररीरको निश्येष्ट कर स्वय असुप्त (अटुप्त- 
दकूराक्ति) आत्मा भावनारूप प्राोको देखता द । 

शङ्ा--आत्मा अयुप्त क्यों 

समाधान-आसप्रकाश कर्महेतुक नहीं हे, किन्तु स्वाभाविक है; अतः 
कर्मोका क्षय होनेषर भी पू्ैके समान प्रकारा बना रहता हे, अतः आत्मा अघुप् 
रहता है । प्राणोकी प्रवृत्ति कमनिमित्तक मानी जाती है । कर्मोका क्षय होनेपर प्राण 
सुप्त होते रै, एकत्र उपसंहृत होते है, उनको देखता हे । व्यवहारृषटिसे सारकारने 
सुिमान्‌ यह ॒विरोषण दिया है । वार्तिक धुपान्‌ प्राणान्‌ प्रपरयति रसा पाट 
हे । यही माष्य आदिसे अनुकररु हे ॥ १७६ ॥ 

“पुनजीगरित०' इत्यादि । स्वप्नोत्थ मोगके क्षीण होनेपर ज्योतिभेय पुरषं 
फिर जागरित भोगके रए बुद्धि आदिक स्थानको आता है, इन हिंसागत्योः" 
इस पाणिनीय घातु पाठके अनुसार "हनः धातुका अथे यहां गति हे, इस अथको 
स्फुट करनेके किए सारशोकमे हन्ति जर याति इन दोनों पदोका प्रयोग आया हे, 
जागरित स्थानसे स्वसस्थानमे, स्वप्नस्थानसे युषुिस्थानममे, सुषुिसे जागरित 
स्थानम एक दी आस्मा क्रमसे आता है, अथवा जागरस्थानसे स्वप्ने तथा स्वप्नसे 
पुनः जागरस्थानमे आता हे, जागरित दिका क्रम यहां विवक्षित है, जागरित ओर 
स्वाप्निकं ररीरादिका अवियातः निमीण दो ही अवस्था्ममिं होता दहै, सुपृक्षिम 
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श्रतिः प्राणिन रक्षन्नवरं काय बदिष्रायादमरतश्सिवा । स ईयतेऽ- 
मृतो यत्रकाम < हिरण्मयः पुरुष एकदःस्सः ॥ १२ ॥ 
प्राणिन मरणाद्रधृन्देह देहाभिमानतः | 
बहिभूतः स्वप्ननादयां यथेच्छं विहरत्ययम्‌ ॥ १७८ ॥ 


नही; "एक एव हन्ति इत्येकंसः' पुराणज्ञ पुरुष आत्माको एकदस कहते दै-- 
“एकं पादं नोस्कषिपति सल्लिद्धस उरन्‌ । 
स चेदुदखिदत्पादं न मरद्युनमृतं भवेत्‌ ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥ 
ध्रीचिर्ईमनो हंसः" "एको नैकः सवः' || इति, 
अनन्तमचरु मेरु हसं नारायण प्रभुम्‌ । 
धातारमजरं नित्य तमाहुः परमव्ययम्‌ ॥ इति च ॥ 

'हिरण्यमेव हिरण्मयम्‌? यह हिरण्यमयका विग्रह है । स्वाथे मयट्‌ ह, 
विकारे नहीं । हिरण्यसे व्योतिमय विज्ञान विवक्षित है "हिरण्यमयः पौरुष एकसः 
ठेसा माध्यदिनोका पाठ है । हिरण्यमयः पुरुषः, यह काण्वोका पाठ है ! समस्त 
कार्यकारण वस्तुका पूरक हे जथवा अद्भयात्मा होनेसे पूण हे; अतः पुरुष कहरता 
है | हंसघ्वका निधचन पारदर्शी विद्रानने प्रकारान्तस्से मी करिया हे। जैसे-- 

हनन गतकालनां नवानां संचयेन च । 

रारीराणामजस्याऽऽहुदैसलवं पारदर्शिनः ॥ 
पुरानी शरीरकख्ओंका यानी अवय्वोका हान ( त्याग ) ओर नवीन अवयर्वोका 
संचय करनेसे पारदर्शी सुनि अज आत्मको हंस कहते हँ ॥ १७७ ॥ 


श्राणेन रक्ष्‌ अवरं इलायभू' इत्यादि श्रुति । पञ्चदत्ति प्राणसे अनेक 
अशुचि पदार्थोका समूह होनेके कारण अवर यानी निष्कृष्ट अत्यन्त बीभत्स कुखय 
( रारीर ) की रक्षा करता हुआ [ यदि प्राणव्ृत्तिका संचार उस कार्म नहो, तो 
रोर्गोको यह भम दहो जायगा कि यह मर गया, युप ओर म्रतमं प्राणका संचार 
ओर असंचार हयी विरोष ह ] स्वयं शरीरसे बाहर निकरुकर वासनारूप तत्‌-तत्‌ 
कर्योको प्राप्त करता हे । 


, शङ्का--सरीरस्थ आत्मा जब स्वको देखता है, तव बाहर नहीं निकर्ता, 
यह सिद्धान्त हे । फिर यहां 'बहिश्वरिताः यह्‌ केसे कहते हो 
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श्रतिः--स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो स्पाणि देवः रुते वहूनि । 
उतेव स्वीभिः सह मोदमानो जक्षहुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ।॥ १२ ॥ 
उच्चावचं देवतियगमावं प्राप्य बधूसुखम्‌ । 
स मक्ष्यं परयतीवेष यदा व्याघ्रादिजं भयम्‌ ।॥ १७९ ॥ 
समाधान-टीक हे, परन्तु उस कालम शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता, 
इसरिए वहिः" यह्‌ कहा गया है । अमृत यानी अमरणधमौ । जरह जहौ काम है 
यानी जिन जिन विषयमे उद्ुतदृत्तिवाख होता हे, वासनारूप उन उन कार्मोको 
प्राप्त होता हे ॥ १२॥ 
प्राणिन" इस्यादि । य्ह आत्मा देहाभिमानसे प्राणके द्वारा देहकी मरणसे 
रक्षा करता हआ बहिभूत होकर स्वप्ननाडीमे ययेच्छ विहार करता है । देहरक्षण 
प्राणपरयुक्त लोकम प्रसिद्ध है, यदि आत्मा स्वप्न प्राणसे देही रक्षा न करे, 
तो सृतभ्रान्ति हो जायगी । अतः देही रक्षा करना आवश्यक है । यद्यपि 
देहस्थ आस्मा स्वप्र देखता है, तदथे शरीरसे बाहर नहीं होता, तथापि उस समय 
मिथ्या देहाभिमान नहीं रहता, इसरिए बहिश्यरिवा यह कहा है । जाम्‌, स्वम, 
सुषुप्ति इन तीनो जवस्थाओंमे भिन्न-भिन्र नादी आत्मा रहता है । जामरद्धोगप्रद 
नाडीसे निकर कर स्वघभोगप्रद नाडीमे आत्मा जाता हे । इस ताद्पसे बहिः 
यह्‌ कहा हे । स ईयते इसका अथे यह दहै क्रि स्वम्रहेतुकमैव्यक्ताथविरोषमे 


स्थित कामहूप वा्नाका आश्रयण कर आत्मा वासनामय स्वकर्मोचित देह्मे उस 
कारे जाता हे | 


राङ्ा--यदि आस्माको गमनवान्‌ मानते हो, तो नाश्चापक्षयभागीः भीहो 
जायगा । इस राङ्काकी निढ़कत्तिके छिए “अमृत यह श्रुति विरोषण हे ॥१७८॥ 

स्वप्नान्ते" इत्यादि अति । इस श्रुतिका अथे निन्नस्थ ररोकेकि भ्याख्यानसे 
व्याए्यात हे ॥१३॥ 

उच्चावच इत्यादि शति । स्वमरस्थानमे उच देवादिभाव ओर अवच- नीच 
यानी तिथगादिमावको आतमा प्राप्त होता हे । अतएव देवादिवधू-घुखका अनुभव 
करता हे । तत्‌-ठत्‌ जात्युचित मक्षयको भी प्राप्त करता है । ओर कमी कभी 
व्याघादिद्शेनजन्य भयते भीत भी होता है । श्ुतिमें जक्षतिका अथ है--परिहास 
ओर मोदतेका अथं हे--हषै, व्याघ्र दिदरीनजन्य मीति मय है--इन सवका आत्मा 
वास्तविक कारण नहीं है, किन्तु अविच ही कारण हे ॥ १७९. ॥ 
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श्रतिः- आराममस्य पश्यन्ति न त पश्यति कथमेति तन्नायतं 
बोधयेदित्याहुः । 

आराममेव मायोस्थ स्वप्ननिर्माणक्षणम्‌ । 

परयन्ति जन्तवस्तस्य न त प्यति कथन | १८० | 
प्रत्यक्षगोचरं देवं रोकं चाऽतिप्रमादिनप्‌ | 
टटा श्रतिः शिरस्ताडमटुक्रोशति दुःखिता ॥ १८१ ॥ 
स्वप्ने परीक्षते द्रष्ट देहाद्धिन्ः स्वयम्प्रभः । 
सुबिवेचस्तथाऽप्येवं परीक्षन्ते न पामराः | १८२ ॥ 


आराममस्य इत्यादि. भ्रति ! इस श्रुतिका अथे भी वार्तिक रोकेकि 
व्यास्यानसे व्याख्यात हे ॥ १४ ॥ 

'आरामसेव्‌" इत्यादि । मायासे मोहित मनवटे संसारी मनुष्य स्वम्ननिर्भित 
वासनामय भाम, नगर, आराम, वनिता आदि पदाथेको ही स्वममे देखते है । 
स्वयंज्योतिस्वरूप आसमाको नहीं देखते ह! यह्‌ बडे दुभीग्यकी बात है । बुद्धि 
आदिसे वयतिस्कि आत्मा स्वयज्योतिष्ठखूप हे, इस अथको आगम द्वारा प्रमाणित 
कर्‌ छोकसंप्रतिपरतिसे मी वह सिद्ध है, यों तं नाऽऽयतं बोधयेत्‌" यह श्चति कहती 
हे । गाढ सुशको सहसा प्रबुद्ध नहीं करना चाहिए, अतएव मनुजीने भी कहा है-- 
नेकः स्वपेच्छरन्यगेहे शयानं न प्रगोधयेद्‌' । जसे देवदत्त धरम आता हे ओर उससे 
निकरता है, अतः वह धरसे भिन्न हे, यह सुखसे रोक जानता ह, वैसे ही आत्माको 
भी, देहम आने जानेसे, तदतिरिक्तं मानो । आध्यासिक निखिर पदार्थोसे भिन्न 
स्वात्मस्थितिको विविक्त नहँ देखते, यह दूषित हृदयोका दुर्भाग्य ही है ॥१८०॥ 

्रत्यक्षु०' इत्यादि । 

दाङ्का--आत्मा दृष्ियोग्य नहीं है, अत्तः वह अचष्ट है, इसमे दुभौग्यकी 
क्या बात 

समाधान--आत्मा होनेसे वह प्रत्यक्षगोचर हे, क्योकि यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रहम 
यह श्रुति है । तथा आत्मप्रत्यक्षके बिना किसीको प्रत्यक्ष ही नहीं होता । स्वम 
ओर्‌ सुषम स्पष्ट ही प्रत्यक्ष है । तथापि प्रमादी रोकको देख कर अति दुःखित 
धरति धिर पीट पीट कर रोती दै ओौर कहती है--यह -कुबुद्धिर्यौका दुभीग्य 
हे कि निःसीमानन्दसमुद्रको न देख मायामृगसरिस्को ही देखते है ॥ १८१ ॥ 

(स्वञ् परीकषितेः इत्यादि । स्वसकी परीक्षा कर ठेनेपर देसे भिर द्रष्ट 
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चिकित्छकम्रसिद्याऽपि सुशरो देदादिभिचते। 

दतं न वोधयेर्ुपमिति प्राहुधिकित्सकाः ॥ १८३ ॥ 
त्वरयाऽऽगतिरक्षाणां नाडीषु व्यत्ययाद्यदि । 
अचिकित्स्यस्तदारोग इति बाधं वदन्ति ते ॥ १८४ ॥ 
सप्ताुपेक्षते देहं पुनन्याम्रोति जागरे । 

इति वैचोक्तितो भाति सिद्धाऽ्तो देहतो भिदा ॥ १८५ ॥ 
स्वयपम सुविवेच है अथीत्‌ इसके द्वारा देहादिसे भित्र आत्मा ह, यौ अनायास 
विवेक हो जता है। तो भी पामर, हतप्ज्ञ खोग उसकी परीक्षा नहीं करते है 
इससे अधिक ओर दुमीग्य क्या हो सकता हे ॥ १८२ ॥ 

(चिकरित्क ° इत्यादि । चिकिःंसकप्रसिद्धिसे भी यह निशित होता है किं 
सपर पुरुष देसे मिन्न है । वे रोग कहते ह कि गाढ सुप्को शीप्र॒ जगाना 
नहीं चहिए ॥ १८२ ॥ 

(त्वरयाऽऽगति ० इत्यादि । 

राङ्का-- गाढ सुक द्रत जगनेमे क्या दोष हे १ 

समाधान-दोष दुर्भिषञ्य है यानी वैसा कसनेसे एेसा रोग हो सक्ताहे, 
-जो बंडे बडे वैसे दश्िकिस्स्य होता हे । 


राङ्का--क्यों ? 
समाधान- यह तो प्रसिद्ध दहीदहै किं जागर आदि तीन अवस्था जीवके 


भिच्र भिन्न नाडियेमिं जनेसे होती है । जागर अवस्थाम जिस नाड़ीम आतमा 
हता है, उस नाड़ीसे जब स्व नाड़ीमे जातां है, तब स्वपर होता है । स्वामाविक 
रमसे स्वम नाडीसे फिर प्रबोधनाडीमे आता है, तब जागरावस्था होती है! 
स्वप्रनाड़ीगतं जीव अतएव गाद सुप्तको यदि शीघ्र जगाया जायगा, तो उसकी 
धवराहटसे अनजानमेँ इन्दियोका प्रवेश ह्यो जायगा । इन्धिर्यौ भी उक्त अवस्था 
जीवके साथ जाती षै जेस राजाके साथ अमात्य जाया करते है, राजाके 
निर्दिष्ट स्थानम परहुचनेपर अमात्य आदिको भी अविरम्ब पर्हुचना चाहिए । 
नियत समयसे पदे ही नोदनादिव्श जीव यदिभा जाता है, तो इच्ियां 
धड़ा कर अन्य नाडी प्रविष्ट हो जाती ह, जिससे अन्ध, वाधिस्यै जादि रोग 
अचिकितस्य हो जाते है, यही डिण्डिमघोषसे वैय रोग कहते हँ ॥ १८४ ॥ 
'सुप्तादुपक्षते' इत्यादि । जीव स्वमरकार्मे देहकी उपेक्षा करता दहे, उसमे 
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श्रतिः-दुर्मिषञ्य< हास्मै भवति यमेष न प्रतिपदयतेऽथो खव्वाहु- 
जागस्तिदेश्च एवास्यैष इति यानि व जाग्रत्पश्यति तानि सुधर इस्यत्रायं 
पुरुपः स्वयञ्ज्योतिभेवति सोऽहं भगवते सहस्र ददाम्यत उध्वं विमोक्षाय 
ब्रूहीति ॥ १४ ॥ 
देहान्यत्वस्वग्रभत्वे द्यसोट्वा स्व्रमप्यथरम्‌ । 
अपदूनुवानाश्राबाकास्तस्याऽऽहर्जागरात्मताप्‌ ॥ १८६ ॥ 


आलमाभिमानका त्याग करता है ओर जागरावस्था देहको फिर व्याप्त करता 
है, इस वैचोक्तिसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आत्मा देहसे भित्र है। जसे 
गसन ओर आगमनका कती देवदत्त गृहसे भिन्न है, वैसे ही प्रकृतमे मी समञ्चना 
चाहिए ॥ १८५ ॥ 

(दुभिषञ्य ९ हास्म इत्यादि श्रुति । इसका अथं वार्तिकिके शोकोके 
व्याख्याने गताथ हे ॥१५॥ 

'देहान्यत्०' इत्यादि । आस्माम देहान्यत्व तथा स्वयपरमत्वका जो पूवे 
्रनथसे प्रतिपादन किया गया है, वह चा्वाकको असह्य हे । अतएव उसक।[ अपलप 
करता हुभा वह कहता है कि जागरित स्थानम ही स्वप्न होता हे भिन्न स्थानमे 
नहीं । जाभद्‌-दन्ञाके समान सवप्नम मी आस्माके देहान्यत्व ओर स्वयममत्वका 
विवेक होना कठिन हे । स्वप्र जागरित देशम होता है, इसमे कारण यह हे कि पुरुष 
जिन वस्तुओंको जागरावस्थामे देखता है,वे ही वभे भी दिखलयई देती हँ । यदि 
स्वपरदेश जागरसे भिन्न होता, तो जागरितसे अपू्ै यानी जिनको जागरितमं नही 
देखा है, उन्हीको देखता, मतः जागरद्‌-देश ही स्वप्न है । इससे यह निश्चय होता 
ह कि जिस नामं स्थित होकर जीव जागरमै गज दिको देखता हे, उसी नाड 
गज आदिक स्वप्नको भी देखता है। जामत्‌ जौर स्वप्नका एक ही स्थान रहता है। 
स्थनिक्यके समान द्रेवय भी हे यानी “जो पहर जागत। था, वदी सो गया, जो 
सोया था वही जाग पड़ा इत्यादि प्रत्यभिजञासे द्रेवय भी है । एवं विषयेक्य भी 
-- जागरावस्था जिन बन्धु, पुर, आराम आदिको देखा था; उन्दीकेो स्वप्ने 
देखता है, अपू वस्तुको नही । यही अथ व्यतिरेक द्वारा भी कहा जा सकता हे । 
जसे बङ्गदेशीय पुरुष वज्ञाकसे मारवाड्मे जाकर ॐट, जिसको कि वगार्मे नहीं देखा 
था, देखता दै, वैसे ही सुप्र पुरुष यदि स्थानान्ते गया होता, तो स्वभर्मे वह वस्तु 
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तदसत्सप्नपाथेक्यं प्रसिद्धं रोकशास्लयोः । 
अत्राय पुरुषस्तेन स्वप्रभः स्वतनोः पथक्‌ ॥ १८७ ॥ 
उक्तमथहय पुक्तेरङ्गमेवाऽस्य दक्षिणाम्‌ । 
गोसहस्च गृहाणाऽत ऊध्वं ब्रूहि बिशुक्तये ।॥ १८८ ॥ 





देखता जिसको किं जागम नहीं देखा था, पर एेा नहीं होता, किन्तु पूर्वदृष्टका ही 
दशन होता है, सतः स्थानान्तर नहीं हे । जव जाभरत्‌ ही स्वम है, तव जेसे जामद्‌-दमे 
आतमा दुर्थिवेकं है, वैसे ही स्वम भी दुर्विवेक है, यह चावौकका आश्चय है ॥१८६॥ 

उक्त चावीक-मतका निराकरण करते है-/तदसत्‌" इत्यादि । 

जागरितसमानदेश स्वप्न होता है, यह चावीकोक्त असत्‌ हे ! रोक ओौर 
वेद दोनो दोनोका पाथेक्य प्रसिद्ध है । प्रसिद्धि पूर्वमे विस्तारपूर्वक कही जा चुकी 
है । वेचोकी सम्मति भी दिखला चुके है । अत्रायं पुरुषः, इत्यादि श्रति भी 
दिख चुके है । इस तासयैसे रोक ओर वेद दोनोका उपादान किया गया हे, 
अतः आत्मामं देहातिर्कि ओर स्वयप्रकाशत्व स्पष्ट सिद्ध इभा ॥ १८७ ॥ 

“उक्तमथद्रयम्‌' इत्यादि । देहान्यतर ओर स्वप्रकाशत्व ये दोनों वाक्याथ 
ज्ञानके अङ्ग है । राजा जनकने कहा-- सुनिजी, अपने उपदेश्चकी दक्षिणा हजार ग 
आप ग्रहण कीजिये ओर तदनन्तर स॒क्तिके ङिए अद्रय आत्माका हम उपदेश दीजिये। 
माव यह्‌ हे क्रि स्वरदृष्टान्तसे स्वर्थपरकाश्चत, अकारकातसकल तथा मृद्युरूपातिक्रम 
आसमामे पूवैवाक्यसे निर्णीत किया गया है । अब यह सन्देह होता है किं काम, कम 
आदि आत्माका स्वभाव है अथवा नही, इस शङ्काकी निवृक्तिके छिए राजाने फिर 
श्रीयाज्ञवस्वय सुनिजीसे पहा । क्योकि काम आदि यदि आत्माका स्वभाव हे, तो सुक्ति 
नहीं हो सकती, क्योकि स्वामाविकं धमेका अपाय नहीं होता, इस आशये 
अद्रितीयासमाके निश्वयके रिरि प्रभ्न किया गया है 

राङ्- कतम आत्मा यह परश्च करनेपर राजाके प्रति आतमाके निर्णयके 
ङिए प्रवृत्त सुनि आत्माके निणयके विना विवृत्त नहीं होगे, तो फिर राजाने सभाके 
मध्यं सुनिजीसे रिरि प्रश्न क्यों किया ? 

समाघान--जिस जस्मवस्तुको राजाने पूछा था, उसका उत्तर यथावत्‌ 
निणयो ऽयम्‌ इत्यादि वक्यते भने कर दिया, इस ध्यानसे शायद सुनिजी उसके 
उपदेशचसे निवृत्त हो जार, इस शङ्कासे पिरि सुक्तिके किए राजे प्रस्न किया । 
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धरतिः- स वा एष एतस्मिन्सभ््रसादे रत्वा चरिता द्षव पुण्यं च पापं 
च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायेव स यत्तत्र किशित्पर्यत्य- 
नन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो द्यं पुरूष इत्येवमेवेतदयाज्ञवस्क्य सोऽहं भगवते 
सहस्र ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥ १५॥ 

सवाणएष एतस्मिन्स्वप्ने रत्वा चरिता च्व पुण्यं च पायं च पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायेव स यत्तत्र किञथित्पश्यत्यनन्वा- 
गतस्तेन भवत्यसद्धो ययं पुरुष इस्येवमेवेतचयाज्ञवस्क्य सोऽहं भगवते सहस 
ददाम्यत उध्वं विमोक्षायेव ब्रूहीति ॥ १६ ॥ 

स वा एष एतस्मिन्वुद्रान्ते रत्वा चरित्वा दद्व पण्यं च पापं च पुनः 
प्रतिम्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नान्तायेव ॥ १७ ॥ 

मृस्यो रूपाणि देहादीन्यत्येतीति परोदितम्‌ । 
न य॒क्तिस्तावता कामकमेभरत्योरनत्ययात्‌ ॥ १८९ ॥ 

राङ्गा- उदधि आदिसे व्यतिस्कि आत्मा स्वर्ञ्योति है, इस कथनसे 
ही मुक्तिकी सिद्धि हो जायगी, फिर उसके किए प्रच दीक नहींहै। 

समाधान-- नहीं, क्योकि स्वयंब्योतिष् मुक्तिका अङ्ग हे | 

राङ्का-मोक्षाङ्ग स्वर्यञ्योतिष्रके निणशयसे अङ्गी मोक्षका निर्णय सिद्ध ही 
हो जायगा, अतः अङ्खीके निणेयके रिष प्रक् व्यथे हे | 

समाधान--अङ्गी दथ आदिक निणेयसे आहकग्रहणसामथ्यं यानी प्रकरण- 
सामथ्यैसे तदथे अज्ञोका निणेय माना जाता हे । 

राङ्ा--अङ्गाङ्गिमावके निणीयक श्रति मादि दहै | 

समाधान- ठीक है, पर वे द्वारापैक है; अतः अङ्गके निणयसे अङ्खीका निर्णय 
होता है, इसमे कोई न्याय नही हँ ॥१८८॥ 

स वा एषः इत्यादि श्रतिर्यो। हना व्याख्यान नीचेके शोकोसे 
स्पष्ट हे ॥१५-१७॥ 

(त्यो सूपाणि' इव्यादि । देहादि स्र्युरूपका आत्मा अतिक्रमण करता दै 
यह पूर्मे कह चुके है, पर उतनेसे मुक्ति नहीं हो सकती । 

शङ्ा-- क्यौ ? 

समाधान--कामकरमरूप मरलयुका ध्वंस हआ नहीं हे । भाव यह है कि कामः 
कम आदि यदि आत्माके गुण है, तो निशित अनिर्मोक्ष दे । 
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मोदत्रासौ कर्मकारयौ ष्टौ स्वप्नेऽपि चाऽऽत्मनः । 
इत्याशङ्य स वा एषं इति कमं विविच्यते ॥ १९० ॥ 






राङ्का-- क्यों ? 
समाधान-- गुणी आस्माके रहनेपर उसके गुण कामादिकी निवृत्ति नहीं हो 

सकती । यदि आस्माकी मी निवृत्ति गुणकी निवृत्तिके साथ ही मानी जाय, तो फएरीके 
विनाशचसे फट ही किसको होगा ॥ १८९ ॥ 

शङ्का - काम आदि आत्मस्वभाव नहीं है, यह निणैय होनेपर भी उसके 
विवेकके रिए उत्तर वाक्य नहीं है; क्योकि (अतिक्रामति मृष्यो रूपाणि" इत्यादि 
वाक्यसे उसका विवेकं पूवम ही हो चुका है। 

समाधान--मोद्रासौ' इ्यादिसे । मोद जौर जासये भी कर्मके ही कार्य है| 
सम कर्मसे मोद ओर अश्युम कर्मसे त्रास उद्वेग, भय इत्यादि स्वप्मे मी होते 
ही हे । अभिके ओष्ण्य ओर प्रकारके समान यदि ये आस्ाके स्वाभाविक धर 
होगे, तो उनकी भी निवृत्ति न होनेसे मोक्षकथा ही डप हो जायगी; अतः उसकी 
निवृत्तिके श्एि स वा एषः इत्यादि उत्तर म्रन्थ हे । मोद, बास आदि आत्मधर्म नहीं 
है, यह दिखलनेके छिए “स वाः इससे प्रकृत स्वयंज्योति पुरुष विवक्षित है ¦ जो स्वभे 
प्दर्दित हुभा हे । वह इस सम्परसादमे ( सम्यक्‌ प्रसीदति अस्मिन्निति संभरसाद यानी 
युषु्िभं ) सम्यक्‌ प्रसन्न रहता हे । जागरितमे देदेन्दियादिव्यापारोसे समुन्न काट- 
प्यका त्याग कर उन देहेन्िय आदिसे विषक्त होकर स्वभे थोड़ा प्रस होता है ओर 
इस सुषुपतमे सम्यक्‌ प्रसन्न होता हे । इस कारणसे घुपुप्रको संमसाद कहते है । उस 
समय सव शोकोंसे पार हो जाता हे, क्योकि शुद्ध ही एक द्रष्टा है एतदथैक श्रति 
ह; जो सुषुप्त आत्माका निरूपण करती है । वह यह पुरुष इस संपरसादमे कमस 
संप्रसन्न होकर सुषुप्षम स्थित होता हे । 

गङ्का- कैसे संभरसत्न हे | 

समाधान--स्वमसे सुषुपस्थानमे प्रविविक्ु--म्रवेरोच्छावान्‌-- स्वभ्रावस्थाै 
र॑मणका अनुभव कर मिन्र-बन्धुजनके ददन आदिसे अनेक प्रकारका विहार कर यानी 
चरणफरु मको प्राप्त कर द्व न छत्व यानी पुण्य-पाप सव ॒देखता ही है, 
कुछ करता नहीं । पुण्य ओर पापसे पुण्यफर ओर पापफरु विवक्षित है । 
राङ्क---क्यों ? 
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समाधान-- पुण्य यौर पापका कोई भी साक्षादुदशन नहीं कर सकता, अतः 
शखमे अदृ्टशब्दसे उनका व्यवहार होता है। जो पण्य ओौर पाप करता हे, वही 
उनसे संयुक्त होता हे, उनके दरनमात्रसे कोई उनसे युक्त नही होता दे, अतः 
स्वम होकर मरत्युका भी अतिक्रमण करता है, केवर पृद्युरूपका ही नहीं । अत 
मृत्युम आत्मस्वमावत्परसक्ति नहीं हे । यदि मृद्यु आस्माका स्वभाव होता, तो स्वप्ने 
भी उसका अतिक्रमण नहीं करता । क्रिया यदि आत्माका स्वभाव होगी, तो 
अनिर्मोक्षता ही होगी, आस्माकी युक्ति कभी नहीं होगी । स्वप्ने क्रियादि न होनेसे 
वह आस्माका स्वभाव नहीं है । अतः आत्माका विमोक्ष होता हे | 

शङ्का--जागरितमे म्रस्यु आत्माका स्वमाव हे क्या 

समाधान-- नही, जागसितमे ञुद्धि आदि उपाधिकृत मृदु है, यह ध्यायतीव 
ठकायतीव इत्यादिसे पूवम कह ञुके है, अतः यह निचित है कि स्वप्नमे मृतयु- 
रूपातिक्रमणसे स्वाभाविकतवशङ्का या अनिर्मक्षता नहीं हो सकती । श्चरिसा^का 
अभिप्राय है--चरणफरु श्रमका छाम कर । ततः यानी सम्परसादके अनुभवके उत्तर्‌- 
कार्म । पुनः प्रतिन्याय यानी यथान्याय अथौत्‌ जसा गमन हा, वैसा निश्चित जाय । 
( निश्चितम्‌ अयनम्‌ आयः न्यायः यानी निगमन ) पुनः पूर्ैगमनविपरीतरूपसे जो 
आगमन है, वह प्रतिन्याय है । तास्पयै यह है कि जेसे गया था वैसे फिर आता है । 
प्रतियोनि यथास्थान स्वप्नस्थानसे सुपु्षम प्राप्त होता इभा यथास्थान पुनः प्राप् 
होता हे । यदी प्रतियोन्याद्रवतिका अथे हआ, क्यों यथास्थान आगमन होता हे ? 
स्वप्नस्थानके किए । 

राङ्गा-- स्वप्ने पुण्य ओर्‌ पाप नहीं करता, किन्तु उनका फरु ही देखतां 
है, यह कैसे जानते हो ? जेसे मनुष्य जागरितमे करता है, वैसे ही स्वप्ने भी 
करत। ही हे । क्रियादिदरन दोनों अवध्थाओंमे समान हे | 

समाघान-- स यत्‌, इत्यादिसे श्रुति स्वयं उत्तर देती है । जो कुठ स्वप्नमे 
देखता हे, पुण्य ओौर णपके उस फएरुसे ८ जनन्वागत ) असंबद्ध वह होता है । यदि 
सवप्नम करता, जसे किं जागरमे करता है, तो वह उसके फलसे सम्बद्ध हो जाता । 
उससे स्वप्नोस्थित पुरूष भी सम्बद्ध होता । 

राङ्का-- स्वप्रमे सम्बद्ध नहीं होता, यही कैसे जानते हो 

समाधान-- स्वप्नक्त कमफरुका सम्बन्ध कोकमे प्रसिद्ध नहीं है । स्वप्नङ्खते 
दुष्कमसे कोद भी अपनेको अपराधी नहं मानता ओर न स्वप्नद्रष्टाके अपराधको 
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कराटुष्यं जागरे जीवे स्वप्ने स्वस्पा प्रसन्नता । 
सम्यक्प्रसीदत्यत्रेति सम्प्रसाद्‌ः सुषुप्तम्‌ ॥ १९१ ॥ 





सुनकर कोई निन्दा ही करता है, न जाति बाहर ही करती है। अत 
स्वाप्निकं शुभ्ुमोसे कोद सम्बद्ध नहीं होता । इससे सवप्नम करता हुआ नहीं 
देखा जाता । वास्तविक उस समयम क्रिया नहीं हे, अतएव श्र॒ति भी कहती है-- 
“उतेव सीभिः सह्‌ मोदमानः! । स्वप्नके विषयमे कुछ कहनेवाले भी इव शब्दको 
लगाकर वाक्यका प्रयोग करते है--हस्तिनोऽच षरीक्कता धावन्तीव मया दृष्टाः यानी 
हाथियोका समुदाय दौडता हुञा-सा भने देखा, अतः उसमे करैत नहीं है । 

राङ्का-कसे उसमे अकपैत्व है १ 

सम।धान--कायेकरण मूर्तके साथ मूका सम्बन्ध क्रियतु दृष्ट हे | 
अमृतं कोर मी क्रियावान्‌ नहीं देखा जाता है । आस्मा अमू है; अतः जकाश- 
वत्‌ असङ्ग हे । जिस कारणसे आत्मा अपङ्ग है, अतः स्वप्नदृष्टोसे सम्बद्ध नही 
होता । अतएव किसी प्रकार क्रियाकवरैल्की समावना उसमे नहीं है । कार्यकरण- 
संसगसे ही करतैख होता हे, परन्तु उसका संसग असंग आसमामे है नहीं । अतः 
आत्मा भसङ्ग है, मतएव अमृत हे, यही साक्षी हे । द्य भगवन्‌ याज्ञवस्वथ, एसा 
ही हे । हम आपको गोसहस्र दक्षिणा देते है । इसके आगे मुक्तिके ङ्एि कहिषए । 
मोक्षपदार्थैकदेश कका प्रविवेक अच्छी तरहसे दिखाया । अव अगे मोक्षके 
दिए कहिए ॥१९०॥ 

"एष इत्यादि मन्थसे आत्मासे कर्मका विवेक कहते हँ कालुष्यम्‌! इत्यादि । 

जागरावस्थामें जीवम अधिक काटष्य पाया जाता है । पुरूष प्रतिषिद्धा इष्ट 
प्रा्िके ङ्िए विहित एवं अविहित उपायम प्रवर्त होता है। उत्कट राग आदि मस्मे 
काटष्य हे । स्वभ्रमे तादश काटष्य नहीं रहता, फिर भी प्रसन्नता पूरी नहीं है, 
किन्तु स्वल्प होती हे । (्म्यक्‌ प्रसीदति अस्मिन्निति संप्रसादः" इस ब्युतपत्तिसे 
सम्परसादशब्दाथ सुषुह्ि हे । आध्यासिक, आधिभौतिक - ओर आधिदैविक इन 
त्रिविध तापसे विहर पुरूष पुपिदशमँ वेदनाके रेशका भी अनुभव नहीं 
करता, यह ॒सवीनुभवसिद्ध हे । पूरैमे निस स्वर्यज्योति आस्माका निरूपण 
हुआ हे, वह यदी हे, स्वम्रावस्थामे असङ्ग होकर सेप्रसादावस्थामे प्रसन्न होता दै, 
निभटी रजके सम्बन्धसे पड्किक जर जेसे स्वच्छ होता है, वैसे ही सम्पसादके 
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अद्वैतत्वात्‌ सम्प्रसादे रमणाद्च्यते कथम्‌ । 
अरत्वेति पदच्छेदे स॒ यत्ततरेत्यसङ्खतम्‌ ॥ १९२ ॥ 


सम्बन्धसे आत्मामं अतिप्रसचता होती हे । स्वप्नावस्थाम रमणेच्छासे जाग्रद्वासना- 
मात्रका स्वमोगाथे आदान करता हे, वह केवर स्वभोगके छिए ही है । अतः स्वप्नकी 
निवृत्ति होनेपर उसकी वासनाकी भी निषृत्ति हो जाती हे, अतः कामादिरहित 
आसा ही प्रसन्न होता है । जाग्रदवस्थासे स्वप्नं कुछ प्रसन्न होता हे, उसकी अपेक्षा 
युषुकिम अधिकं प्रसन्न होता है, इसका सूचन करनेके छ्िए सम्‌ यह ॒विरोषण 
दिया गया है । सवप्नम वासना रहती हे, युषुक्षिं उसका भी याग होनेपर आत्मा 
अतिपरसन्र होता हे ॥ १९१ | 
अद्ितत्वात्‌" इ्यादि । संप्रसादे द्वितीय अआप्मा द ओौर अन्यका मान 
नहीं हे, तो रमणादि कैसे £ "एकाकी न रमतेः इस श्रुति तथा अनुभवसे रमण आदि 
दवेतसपिक्षदहे; खी, पुत्र जदि सापेक्ष मनोवाकूकायचेष्ठा क्रीडा कहराती है, 
यह माप्यकारने स्पष्ट ही कहा है । न तु तद्द्वितीयमस्ति, "न बाह्यं किञ्चन वेद्‌! 
इस शुतिसे द्वैतका भी प्रतिषेध किया गया हे। (न वि्चिदवेदिषम्‌ यह 
पुपोल्थितपरामे भी विषयभानामावका ही समथन करता है । इसके समाधानकते 
किए कोई “अरतवा' पदच्छेद करते है, सो भी टी नहीं है, क्योकि वेसा करनेसे 
'स यत्तत्र पदयति' इत्यादि वाक्यदोष असंगत हो जाता है। यदि दशनादि दी 
नहीं है, तो उसके संबन्ध जौर अरसंबन्धका विचार काकदन्तपरीक्षाके समान निप्फरः 
है | यदि यह किये कि यत्पदसे संप्रसादका परामश नहीं हे, किन्तु अञ्यवहितं श्रुत 
स्वप्नायेव' चाब्दके घटक स्वप्नका परामश है, तो यह भी युक्त नही है, क्योकि 
अग्यवहित पूवेके परामशेसे वाक्याथ उपपन्न यदि होता हो; तो विप्रकृष्टका परामश 
अनुचित ह ओर वाक्याथकी अनुपपत्तिके लिए उसका परामश तो ओौर अनुचित है । 
वप्नावस्थन रमणादि अनुभवसिद्ध द; यह मी दीक नहीं हे, कारण कि स्वप्नावस्थो 
पन्यास ही ग्यथ हो जायगा, क्योकि तत्तक्ियाफट देखनेसे भी पुरूष तेत्‌-तत्‌ क्रियादिसे 
असंबद्ध रहता हे, यही प्रतिपादन करना हे । वह संप्रसाददहीसे हो गया, फिर 
स्वप्नोपन्यास व्यथ ही हो जायगा । इसक्िए यहं ्यवहितका परामश ही उचित है । 
यदि जागरावस्थामे असङ्गतप्रतिपादनके रिए स्वप्नोपन्यास कह; तो भी टीक्‌ 
नहीं है, कारण कि जागरोपन्यास व्यथे होता है; अतः यच्छब्दसे संप्रसादका 
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बहधोत्तरमग्रोद्यमानन्दयुभिति श्रुतेः | 
भोगो रत्यादिरथवा सुषप्त्यनेक्यादिहोत्तरम्‌ ।॥ १९३ ॥ 








परामदी ही उचित प्रतीत होता है, इसमे "दयति! इत्यादि वाक्यरोष कैसे 
उपपच् होगा ओर “खाः इत्यादि निदश्च कैसे २।१९२॥ 

बहुधोत्तर०' इत्यादि । यहो अनेक प्रकारके उत्तरोंकी उहा करनी चाहिए । 
प्रथम उत्तर तो यह है कि संप्रसाद भी मोग यानी स्वखूपानिन्दानुभवरक्षण 
भोग होता है, यह “आनन्दभुक्‌ इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध है तथा गराज्ञः यह बृद्धो्ति 
भी है इनसे ओर उपपत्तिसेि भी संप्रसादमे मोग सिद्ध होता है, उससे 
्त्यादिदृष्टिका आरोप करते हैं । 

राङ्ा-इस भोगम रव्या्यारोपम निमित्त क्या है ? 

समाधान--उस अवस्थम कारणदूप ईश्वरात्मना अवस्थित जीवको ईश्वरीय 
भोग होता है; तस्येव आनन्दस्य अन्ये मात्रामुपजीवन्ति यह श्रति देवर 
मोग जीवका मी है, इसमे प्रमाण है । उपपत्ति भी इसमें यह है कि ईश्वर 
सवके कारण ई, ईश्वर उक्त तीनों अवस्थाओंको आत्मीय मानते है, अतः . स्वापं 
तदातमना अवस्थित जीव तद्धोगमागी हे । 

शङ्का--इस पक्षम यह दोष है कि उस मोगमे ृष्टयादिका आरोप माननेसे 
स्वप्नावस्थासे अवििष्ट संप्रसाद हो जायगा, क्योंकि स्वप्ने ओर सप्रसादमं 
फ़िर मेद ही क्या रह जायगा 

समाधान -टीक है, अच्छा, तो यह भी उत्तर हो सकता है। संप्रसादसे 
उस्थित स्वप्न या जागरमे स्थित जीव रत्यादि-दृष्टिमान्‌ पाया जाता है । कारंण- 
व्याप्त काथ होता है, यह नियम है, स्वप्नादिमै रत्यादिदृष्िसे तत्कारण सुषुप्त भी 
उससे मुक्त है, यह अनुमान करते हँ । सत्का्यवादी वेदान्ती काय ओर कारणकी 
समभ्याि मानते है, इससे उस अवस्थामे भी रस्यादिवाक्य युक्त ही है । 

रङ्का--अनुमानसे सुषुिकी सिद्धि होनेपर स यत्र किञ्चित्‌ पयति इस 
वाक्यरोषकी अनुपपत्ति हो जायगी | 

समाधान--सुषुपति आसमाका अज्ञान ही है, वही बुद्धिका कारणात्मना अवस्थान 
हे । वह “न किंश्चिदवेदिषम इस सुप्ोलियित परामरीसे प्रत्यक्ष दी है, अतः उक्त 
वाक्यरोषकी अनुपपत्ति नहीं है । 
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जाग्रत्स्रप्नसुुप्रीनामेकेकस्मिन्‌ त्रिधा सति। 
ग्रसुधिः स्वप्नसुर्षिः सुषिर ठम्यते ॥ १९४ ॥ 
परमितिजागरे जाग्रद्धमः स्वप्नोऽथ मूढता । 
पानादिजन्या सुधिः स्यादेवं जागरण विधा । १९५ ॥ 
स्पषस्मतिरथाऽस्पष्टस्मृतिरस्मरतिरित्यमी 
स्वप्नमेदाः स्वप्नमध्ये जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रयः ।॥ १९६ ॥ 





राङ्क - संप्रसादको रत्यादिवििष्ट माननेसे जो अवस्थान्तराविदोषापन्निदोष 
( अन्य अवस्थाओंसे समानतवापत्तिदोष ) है, उसका परिहार तो नहीं हुजा । 

समाधान--युषुप्रके अनैक्यसे उसका परिहार समीचीन हो जाता है ॥१९३॥ 

'जाग्रात्स्वग्म °' इत्यादि । 

राङ्क--युषुपि अवस्था एक है, उसमे अनेकत्व कैसे ! 

समाधान--जागर आरि अवस्थाओंम प्रदयेक अवस्थाको तीन प्रकारकी मानते 
है, अतएव अनैक्य सिद्ध होता है । एक जाग्रसु्ति, दृसरी स्वमसुप्ति आौर तीसरी 
सुक्षषुक्षि ये तीन भेद हे ॥। १९४ ॥ 

प्रमिति" इत्यादि । जिस जाग्रद्‌ अवस्थामे प्रमा ज्ञान होता है, वह जायज्ञागर 
हे, जिसमे भ्रम होता है, वह जाम्रतस्रप्न है अर कामादि विषयों आसक्त होनेपर 
जिस जागरंमे विवेक नहं होता, वह जाग्रत्सु हे । अथवा मादक द्रभ्यका पान करनेपर 
जिसमे वक्तव्यावक्तव्य, मक्ष्यामक्ष्य ओौर पेयापेयका विवेक टुप्त हो जाता है, वह जाग्रत्‌- 
सुषुि है। सरम सुषुि ओर जाग्रतुषुक्िम निर्ववेकस्वभावत्व समानम है ॥१९५॥ 

(सपष्टस्मृति ०” इव्यादि । यदि स्वप्नकी स्पष्ट स्मरति रहे, तो वह स्वप्नजागर हे; 
य॒दि अस्पष्ट स्मृति रहे तो वह स्वप्न-स्वप्न है जओौर सर्वथा स्मृति न रहे, तो वह 
स्वप्नुषुप्षि है । किसी स्वप्नका पूरा स्मरण उठनेके बाद होता हे, किसीका स्पष्ट 
स्मरण नहीं होता ओौर किमीका अवधान करनेपर भी स्मरण नहीं होता, इसमे कारण 
यही है कि जो स्वप्न स्वप्नजागरमे होता है, उसक्रा स्मरण स्पष्ट होता है । 
जो स्वप्न स्वप्न-स्वप्नमे होता है, उसका स्मरण अस्यष्ट होता है यानी कुक अश्चक्रा 
स्मरण होता है, जौर कुछका नहीं होता एवं जो स्वप्न स्दग्र सुषुश्तमे होता हे, 
उसका कु भी स्मरण नहीं होता, यह अनुभवसिद्ध हे । कारया॑वदोपसे कारण- 
विरोषकी सिद्धि होती हे, अन्यथा काये आकस्मिक हो जायगा ॥ १९६ ॥ ` 
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आहारादिषिभेदेन साचिकी राजसी तथा| 
तामसीति ्रिधा सुः सा पगम्रश्यते त्रिधा | १९७ ॥ 
सुखमवाप्मघाञ्य दुःखमस्वाप्समघ तु| 
गादमूढो ऽहमस्वाप्समित्युक्तिः सा्व॑लोकिकी ।॥ १९८ ॥ 
एवं सुपे बहुविधे रत्यादि काऽपि सभ्मवेत्‌ । 
यद्वा सुपः पुरा स्वप्ने रमणादीनि योजयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
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(आहारादि ० इत्यादि । एवं साचिक्र आदि आहारके मेदसे साच्तिका, 
राजस ओर तामस भेदसे सुषुप्ति फिर तीन प्रकारकी होती हे । साच्वक आारसे 
सात्तिक, राजस आहारसे राजस ओर तामस आहारसे तामस, यह भेद भी उक्त 
अवस्थाओि प्रसिद्ध है, अतएव तीन प्रकारका परामश भी हो जाता है ॥१९७॥ 

(सुखमस्वाप्य ° इप्यादि । (आज सुखपूर्वक सोया कुछ मी मादस 
नहीं हुआ, आज राते दुःखसे सोया दीक नित्रा नहीं आयी, अतएव सिरे चक्कर- 
सा आता हे, जज गाढ़ मूढ़ सोया, उठनेपर भी मन प्रसन्न नदीं है, किन्तु आरस्य- 
युक्त हे किसी कार्यको करनेकी इच्छा नहीं होती इत्यादि क्रमसे साच्िक, राजस, 
ओर तामस निद्राका स्पष्ट प्राम सब रोगोको प्रसिद्ध दहै मौर शाखोमे भी इन 
मेदक निरूपण पाया जाता हे, इसका विरोष निरूपण पञ्चदरीम भी है ॥१९८॥ 

उक्त तीन परकरारकी अवस्थाओंके प्रतिपादनका फलिताथ कहते है-- एवं 
सुपः इत्यादिसे । 

. उक्त रीतिसे स्वर जनेक दै, अतः संप्रसादगत स्वपकी अपेक्षा वहौँ रत्यादि 
कहे गये हैँ । यद्यपि सुपि कार्थकरणविनिरधुक्त स्वप्रकाश आत्मके विवेकंके 
ङ्एि कदी गई हे, तथापि जाग्रस्वभरमे दृष्टन्ताथे मी है । जसे संपरसादमे आस्म 
उक्त मृद्युस्वभाव नहँ हे, वैसे ही स्वप्र जौर जागरे भी उक्तस्वभाव. नहीं 
है । धर्मीकि अस्तित्वे स्वभावकी स्थिति रहती है, संपरसादभे धरमीकि रहनेपर भी 
उक्त घम नहीं है, अतः यह उसका स्वमाव नहीं है । “एवम्‌' ्रकृतमें दृष्टान्त है-- 
संप्रसादे ञसे रत्यादि नहीं रहते, वैसे स्वमादिमे वास्तविकं नहीं ह । यतः 
काम, कमै मादि दोषवर्जित आत्मा है, अतः वह स्वयसिद्ध ह । समाधानान्तर करते 
दै--“यदवा' इत्यादित । केवर प्रहृत स्व्ंज्योति आत्मा उसी वासनादप साभनसे 
युक्त हो अपनी मायासे स्वभमूमिमे रमणका अनुभव कर तथा विहार कर श्रान्त 
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स्वप्ने रत्वा चरित्वाऽथ विश्रान्तः सम्प्रसादके | 
` पुनरायात्यसौ नाडीं स्वप्नाथमिति योजना । २०० ॥ 
ृष्ैवत्येवशब्देन न कृत्येति विवक्षितम्‌ । 

` न कर्मं कुरते खप्ने कारफाणामसम्मवात्‌ ॥ २०१ ॥ 
होकर संप्रसादमे जाता है । “ख क्रीडायाम्‌ इस धातु पाठके अनुसार रम्‌? धात्वथे 
कीड़ा हे, जो खी, पुत्र आदि सपिक्ष मनोवाकूकायचेष्टात्मक है । ओर इधर उधर 
गमन विहार है; अतः पुनरुक्तिकी आशङ्का नहीं है ॥१९९५॥ 

(स्वप्रे रत्वा इव्यादि । 

राङ्का--यदि स्वप्रे रमणादि सम्बन्ध मानते दहै, तो सेप्रसादका अन्वय 
कहां होगा ? 

समाधान--अध्याह््न पदार्थे संप्रसादका अन्वय विवक्षित है, जो इस प्रकार 
है- स्वसमे रमण एवं विहारं कर जव आत्मा श्रान्त यानी थक जाता हे, तव विश्राम 
करनेके छिए संप्रसादे आता हे, उसमे मानस क्रिया भी नहीं होती, फिर वहासि 
स्वमाथे आता है, एेसा मथ माननेपर कोई शङ्का नहीं रह जाती ! अध्याह्तके 
साथ सप्रसादका संबन्ध है |॥२००॥ 

एवक्रारका प्रयोजन कते है--/दृटेवे ०" इत्यादिसे । | 

देखता ही है, कम नहीं करता । एवकारका व्यवच्छेच कमै हे । स्वम क्रिया- 
क्रक शरीर आदि नहं है, स्वाधिक शरीर अमू होनेसे क्रियाकारण नहीं होता; 
क्योकि मूर्मे ही क्रिया उत होती हे । 

हङ्का--जागरके समान स्वपरमै भी दशन जदि क्रियार्षै देखी जाती दैः 
अतः कारकामाव क्यों 

समाधान- क्रियाकारण इन्धियाथसयोग जागरावस्थाम है, अतः उस 
अवस्थामे क्रियाका होना ठीक ही दे, स्वप्नमे तो वह है नही, उस अवश्थामें 
इन्वि्ौ प्राणम डीन हो जाती दै, अतः कारणामावसे क्रियर्पँ नहीं होतीं । 

शङ्का-- तो उस समय क्रियाकी प्रतीति क्यो होती हे 

समाधान--अविकारी आत्मे वासनामय चिदाभासक्रा ही भान होता है; 
स्वप्र क्रिया नहीं है, अतएव श्रति स्वये अवधारण करती हे । द्व! देखकर ही 
न कि करके) यह श्रति भी इस अशम प्रमाण है, अतः आत्मा कारक नहीं हे । क्रिया 
ओर कारकके समान फर्की भी केवर दष्ट विवक्षित हे । वस्तुतः फक नहीं होता । 
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अगम्यागमन स्वप्ने न प्रायधित्तमहति। 

नरस्य रेतथः सच्चात्‌ प्रायथित्तं तदुद्भवम्‌ ।। २०२ ॥ 
मरोदत्रासौो देन पृण्यपापगिरोदितौ। 
स्वप्ने कमफरं युदक्तं स्वविदामासबत्मना ॥ २०३ ॥ 





यदि क्रिपा वस्तुनः होती, तो उसश्ना फर भी अवदय होता । क्ुधाते पुरूष स्वभ्रमै 
भोजन पाकर अपनेको तृप्त मानकर भी जागरमे भूखा ही अपनेको पाता है| यदि 
स्वापिकर क्रिया वास्तविक होती, तो जागनेपर भी तृप्त रहता ¦ अतः उस अवस्थाने 
क्रिया, फरु आदि सव मिथ्या ही हे ॥२०१॥ 

शङ्क--यदि आता स्वाभि क्रियाओंसे अष्पृष्ट हे, तो रेतस्वलननिमित्तकं 
प्रायश्चित्त धर्मलःख्मे क्यो कहा गया है ? 

समाधन--'आगम्या ०” इत्यादि । स्वप्ने कोई पुरुष अगम्यागमन करता 
हे, तो उसका प्रायश्चित धर्मराक्षमे है क्या यदि नहींहै, तो क्यो? परमाथतः 
इसका उत्तर यही है कि वम्तुतः सवप्नम अगम्यागमन करता ही नहीं है, फिर 
किसके निमित्तके होनेपर नेमित्तिकं प्रायश्चित्तका अनुष्ठान किया जाय । एवं 
स्वा मरक हव्या, चोरी आदि निष्ट कर्मोका न प्रायश्चित्त ही है ओौर न राजदण्डं 
या जातिदण्ड ही हे । रह गया स्कन्नरेतका प्रायश्चित्त, जिसके बारेमे-- 

स्वप्र चेदिन्द्रियदौबेल्यात्‌ खियं इष क्षरेदि । 
प्रायश्ित्त तु तस्योक्तं प्राणायामास्तु षोडश ॥ 

इत्यादि छ्खिा है । वह रेतश्षरणनिमित्तक प्रायथित्त है । रेतश्षरण तो 
वस्तुतः हुआ ही । वीयेरक्षाम अधिक ध्यान या यलके ठिए यह उपदेश हे । तथा 
"अवकीर्णी नैत्ऋतं गद ममारमेतत इत्यादि श्रौत तथा स्मा विधयोंका भी यही तात्प 
हे । ओौर यह भीकारणहे कि स्वम जो स्क (स्वर्ति) वीर्य परुष होता हे, 
वह जागरावस्था भी स्क्ितवीयै देखा जाता है; यह्‌ नहीं कि सखीदरीनवत्‌ वह 
केवरु स्वम्रकार्िकि है । जागरमें क्लीदशैन नहीं है, रेतम्बर्न ज्यका त्यो है । 
इसङ्िए वीयरूषलननिमित्तक प्रायश्चित्त समुचिन हयी है । स्वाञ्चिक अगम्यागमनं 
पसा नहीं है, अतः तत्‌-क्रियाभावपरयुक्त ही उसके प्रायश्वत्ता अमाव है ॥२०२॥ 

'मोदत्रासौ इत्यादि । ` 

रङ्का--शरुतिमे दैव पण्ये च पापे च' यह प्राठ है । यथापाट पुण्य जौर 
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रमण चरण मोदश्चास इत्यादिरूषतः। 
विजुम्भते बासनेव साक्षी पश्यति केवरः ॥ २०४ ॥ 


जागरास्सप्नमाप्नोति स्वप्नाल्सुप्ठिमिति क्रमात्‌ । 
वैपरीत्य प्रतिन्यायः प्रतिमागे तीयते ॥ २०५॥ 





पापको देखकर ही ठेपा अथ करना चाहिए । पर्‌ भाप्यकारने तत्फटपरतया 
व्या्यान करिया हे, बह क्यों 
समाधान पुण्य ओर पाप प्रवयक्षयोग्य नहीं, अतएव वे अदृष्ट के 
जाते हैँ । अतः उनके फ़रभूत मोद जौर्‌ त्रास ही दशनयोग्य है । स्वम है, 
भय आदि कहं अनुभूत होते ह, पर पुण्य ओर पप अनुमूत नहीं होते, अतः 
यही व्याख्यान समुचित है । स्वप्ने शुम ओर अह्युम कृत कर्मका भोग सुप 
पुरुषकरो होता हे, अतः कारणवाची पुण्य जओौर पापका उनके कामे "का कारणवत्‌' 
इस न्यायसे लश्चणया प्रयोग दहे । भोग भी वस्तुतः आस्मामे नहीं है, किन्तु 
स्वचिदामास बुद्धिगत मोगको तादात्म्याध्याससे अपनेमे मानता है ॥ २०३ ॥ 
रमणम्‌" इत्यादि । जागरानुमूत विषयवासना ही रमण, चरण, मोद जौर्‌ 
त्रास इत्यादि पसे प्रकाशित होती हे, साक्षी आत्मा केवर ८ रारीरेन्द्रिय आदि 
संघातसे रहित ) देखता ही हे । वस्तुतः आत्मामे मोग मी नहीं हे, कारण कि आत्मा 
अपङ्ग ओर निर्विकार है। यतः अपेतसाधन आत्मा स्वविभ्रमको देखता हे, 
इसछिए उसकी बासना ही क्रियाक्रारकङ्ूपताको धारण करती है ॥ २०४ ॥ 
(जागरात्‌! इत्यादि । जागरावम्थाप्े स्वप्ने जाता हे ओर स्वप्नसे संप्रसादमें 
यह क्रम अनुक्रम कईखाता है । इससे विपरी पतिशब्दाथ हे । प्रतिका सामान्यतः 
प्रतिकूल अथे होता है । विपरोत क्रमते अथीत्‌ संमरसादसे स्वप्न, स्वप्नसे 
जागरावस्था आसा अआतादहे। अरोदक्रमसे विपरीत क्रम अवरोहका होता 
हे | न्यायका अथ प्ररतमे मागे है । प्रतिन्यायका प्रतिमा अथे होता हे। 
राङ्का--खूप रूपं परतिरूपो बमूव इस श्रुतिमे प्रतिशब्द जेसे आनु ोम्याथेक 
हे, वेसे प्रकृ नमे भी आनुरोम्याथक प्रतिरब्दको क्यों नही मानते 
समाधान--वहां तो जिन जिन रूपौको सृष्टम देखते हे, तदनुकरू खूप ही आस्मा 
हुआ, यह अथं विवक्षित हे । प्रकृते जि मागसे आत्मा जाता हे, उसी क्रमसे उस 
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सम्प्रसादे ततः पूवं स्वम वा यत्स रेत) 
तेनाऽनन्वागतः किन्तु स्वयमेव समागतः ॥ २०८ ॥ 

हीके र्षि आतादहै, मोक्षके छ्ि नही, मोक्ष ही एवकारव्यावर्त्यं है 

राङ्का--यदि मोक्षम नहीं जाता, तो उससे अनन्वागत होता है, इसको 
कृह्नेका क्या प्रयोजन ? 

समाधान-- यह्‌ वप्तुस्वमावोक्ति हे, असङ्ग, अविक्रिय स्वयपकाद आत्मामं 
किसी वस्तुक्रा संरटेष नहीं होता, इसका स्पष्टीकरण आगे होगा ॥२ ०७} 

(संप्रसादे इत्यादि । संपरसादमे उससे पूर्व स्वमते जो डुमाद्यभात्मक क्रिया 
आत्मा देखता हे, उपका उसमे कुक भी संरटेष नदय होता । 

राङ्क--सम्प्रसाद्मे तो बोधदही नहीं होता | पिर तद्विषयक संरटेषकी 
क्या समावना ? 

समाधान--संप्रसादकी तीन अवस्थे पूर्वमे सिद्ध कर चुके है, उसमे भी 
स्वर होता हे ओौर दूसरा स्वप्न प्रसिद्ध ही हे, इसङिए दोनोका उपादान किया 
गया हे, किन्तु स्वयमेव एवकारसे तददरीनादिछत पुण्यादिकी ग्याचृ्ति विवक्षित 
हे; केवर स्वापके किए स्वयं जागरित अवस्थामे आता हे | 

राङ्का--जेसे कि देवदत्त आदि पुण्य ओर पापादि कर एक गँवसे दूसरे गवे 
जव जाते है, तव उनम पूवत कर्मका संश्ेष रहता दी हे, वैसे ही स्वप्नकरृत श्ुमा- 
इुभका सपक एक स्थानसे अन्य स्थानम जानेपर आस्मामे क्यों नहीं होता 
` समाधान--संघातातमक देवदत्त आदि वस्तुतः उसके कती दै, अतः 
स्थानान्तरमै भी उपस्क सपक बना रहता है । आत्मा तो कती नकीं हे, किन्तु द्र 
हे, अतः द्रष्टा उसका सपक दशेनसमयमे मी नहीं होता, काखन्तर या देशान्तरं 
उसके सम्बन्धकी क्या समावना ४ 

शङ्का--देवताके दरनसे सुकृत होता है; यह शाख ओर रोके प्रसिद्ध हे 
अतएव सेतुदरईन आदिजन्थ सुकृतसे पापनिवृत्ति छ्खी है । ओर सुङ्ृतके रिष ही 
देवदशनाथ यात्रा छोग करते हैँ । तथा अन्स्यजादिदशननिमित्तक दरिः भी शाम 
प्रसिद्ध ही है। रोकने भी प्रसिद्धि है कि प्रातः जमुकका दशन हुआ है, अतः अच्छ 
न होगा इत्यादि । इसी प्रकार दशेनछ्रत सुछृतादिका सम्बन्ध आत्मामं क्यो नहीं होता 

समाधान--वस्तुतः द्रष्टा मी आत्मा नहीं हे, किन्तु मन हे; आत्मा केवर 
साक्षीमात्र हे, अत॑ः तदन्वागत. नहीं होता ॥२०८॥ 
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अनन्वागमने हतुरसङ्गत्य दिश्षब्दतः। 
छरच्यते बाधकस्तर्कः प्रसि द्वर्बाऽत्र लौकिकी । २०९ ॥ 
यदि स्थानान्तरं प्राप्रमन्वियात्स्वय्यजा क्रिया | 
शचाश्चारम्भस्तदा व्यथः स्व को नाऽपरध्यति ॥ २१० ॥ 





अनःवागभनेः इत्यादि । अनन्वागमनमे कारण अमङ्गतर है । "असङ्गो 
हयं पुरुषः' इम श्रुतिसे आत्मा असङ्ग कहा गया है । ५"ह सज्ञते' इमसे किसीका 
सङ्ग आत्मामे नहीं हे, यह्‌ निश्चय क्रिया गया है; अतः स्वाप्नदशनक्त सु्तादिका 
संपकं आत्मामं नहीं होता, अन्यथा असङ्श्रतिसे विरोध होगा । जाग्रत्कारसे 
पूवेकास्मे जो स्वप्न हुभा था, तत्कृत शुमादिका संबन्ध आस्मामे नहीं होता; 
स्वप्नपूषैकाल्यं जो द्रष्टा है, उसमे उत्तरकालिकि स्वप्नक्रृत गुण ओर दो्ोके संपकेकी 
संभावना ही नहीं है | आमपाकनिक्षिप्त घटमे जो रक्तगुण होता है; उसका सबन्ध 
आमपाकनिक्षेपसे पू्ैकाङिकि घटम नहीं कह सकते; अतः जागरित पूर्वैकाछिक स्वप्न- 
हृष्टसे अनन्वागत कहा हे । स््राप्न श्ुभादिसे जागरादिगत आस्माका स्पदी नहीं है, 
अतः आस्रा अरतग हे, असंगत्व ही अनन्वागतमे हेतु है । 

अनन्वागतत्वम बाधक तकं ओर रोकभसिद्धि भी हे, पहङे बाधक तर्कका 
विवरण करते है "यदि" इत्यादिसे | 


यदि स्वप्नकाङ्कि क्रिया स्थानान्तरमाप्त जस्मामे भी सचन्त होती, तो शाखा- 

रम्भ ही व्यथे होता | 

दराङ्ा- कर्यो 
समाधान-- स्वरम कौन अपराध नहीं करता, प्रायः सव करते है । स्वभ 
दशाम पाप दुष्परिहर हे । यदि स्वाग्निक़ पापे पुरुष अन्वित होगा, तो मोक्षौ पिकं 
ज्ञानोतपादक राख ही व्यथं हो जर्यैगे। ज्ञानोतपत्ति पापरहित चित्तम होती है । 
(्ञानमु पत्ते पुमां क्षयात्‌ पापस्य कमणः इत्यादि शाखे ज्ञानोतपत्तिमं पाप प्रति- 
न्धक्रहै। स्वाभिक पाप यदि होगे, तो स्वप्नकी निवृत्ति असमव हो जायगी | 
किसी अधिकारीके न होनेपर साख्षवेयथ्ये स्पष्ट हे । अतः जप स्वा पपहोते ही 
नही, तब उनके संसगकी चिन्ता मी व्यथ है ओर धमधम शासेकसमधिगम्य है । 
स्वप्नक्रियासे पापादि हते है, ेसा को$ शाख है नही, यही बाधक तकं है ॥२१०॥ 
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रोकप्रसिद्विरविस्पष्टा जाग्रत्यनजुवत्तने । 
स्वम्ररब्धगजादीनामनन्वागतता ततः ।॥ २१९१ ॥ 
यद्वाऽनन्वागतत्वेन विवेकः कर्मणः कृतः । 
असङ्कत्वेन कामस्य कामो नद्यात्मनो गुणः ॥ २१२ ॥ 


(लोद्ध० इत्यादि । स्वाभिक क्रियापएलोकी अनुवृत्ति जागरम्‌ नहं होती, यहं 
रोकपसिद्धि स्पष्ट हैः । सवप्नम करिसीको गज ८ हाथी ) मिखातो क्या वह जागरमें 
गजाचित होता हे ९ कमी नहीं । केवर फर्का संभोग ही स्वभ्रम देखता है; अतः 
अक्रिय आला फएखदिका अन्वय कहा ? ॥ २११ ॥ 

अनन्वागतादिवाक्यका भाष्यकारोक्तं एक व्याख्यान हा; अव द्वितीय व्या- 
स्यान म्वृप्रप्चोक्त भी छ्खिते है -यद्वाऽन्‌०' इत्यादिसे । 

वह भी यहां उपादेय ही है, अनुपादेय नहीं । भर्वृरपश्च कहते है कि यहां दो वाक्य 
है -अनन्वागत ओौर असङ्ग | अनन्वागतका तो व्याख्यान कर्मविवेकके ठिए हो गया। 
असङ्गवाक्यका भी यदि उक्त विवेक ही प्रयोजन हो, तो वह व्यथं है, क्योकि उसका 
निणैय प्रथमसे ही हो चुका है; जतः असङ्गवाक्य. काम्यके विवेककै छ्एि हे। 
जागरित कम भी मावी फलका साक्षात्‌ कारण नहीं है । काम भी फर्हेतु है, अत- 
एव नित्यकरमैसे फरु नहीं मानते, क्योकि उसभ कामना निमितच्खदूपसे श्रुत नहीं है, 
काम्य यागादि तत्‌-तत्‌ पर्की कामनासे करिये जाते है, इसकिए उनका एल माना 
जाता है । प्रकृतये क्रियाहेतु काम स्वम्रमे है, अतः प्रवृत्ति मी होती हे ओर कामना 
रहनेपर उस अवस्थं भी आत्मा असङ्ग नहीं हे, पेसा छोग कहते है । जागरिते 
भी उदय ओर अनुदयमें केवर क्रिया ही हेतु नह है, चन्ति काममीदहेतु हे, 
अतएव फलखभावके हए निष्काम कमैका विधान हे । कमैका भी कामनारदहित 
होकर अनुष्ठान करनेपर उससे फर नहीं होता । इस केवर कामनवेकल्य ही हेः 

अन्यान्य सम्पूण कारण तो विमान दै; अतः यह निर्विवाद हे किं कामना भी निमित्त हे । 
शङ्गा--अकाम भी नित्यकर्म प्रवृत्त होता है, यह इष्ट हे, जतः कामना- 
नियत्‌ प्रवृत्ति हेतु है; यह कहना असंगत हे । 

समाधान--ौँ कामनाके बिना क्रिया निष्फक ही देखी जाती हे; अतएव 
सफर तत्‌-तत्‌ कर्मके विधायक शाम 'स॒ यथाकामः इत्यादिका निर्दश्च रहता 


है; अतः फर्वती क्रिया कामनिमित्ता होती है, यह नियम हे । उपचयमू 
२६९ 


ययया यपयायवा दयनषायकमदा यिद 
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आत्मनशेदय कामो गुणभ्रैतन्यवत्तदा | 
दश्यत्वं तस्य नैव स्यात्तस्माद्‌ दश्यधियो गुणः ॥२१३ ॥ 
ष्गन्धः पुरटस्थोऽपि पुष्पस्यैव यथा तथा । 
आस्मनिष्ठतया वादिवर्णितोऽपि धियो गुणः ॥ २१४ ॥ 








काम स्व॒प्रम उच्छ्र नहीं इ हे, अतः स्वम मी धमौदि होने चार्हिै । इस 
ूवैपक्षका परिहार अपङ्वक्यसे किया जाता है- नो कामासङ् स्वम्रमे आप 
कहते है, वह नहीं ह, वास्तवे काम भी आस्मामे नहीं हे । 

राङ्--क्यो ? 

समाधान--श्रुति स्वयं कहती हे कि वह॒ असङ्ग है । यदि उस अवस्थे 
कामासङ्गको मानते हो, तो श्रुतिविरोध स्पष्ट ही हे। स्वभावस्थामे देह-कभका 
सम्बन्ध आसमामे नहीं रहता, यह ठीक है, क्योकि कुखयाहरहिः स्वभ्रं चरिता 
इससे देशसम्बन्ध कहा गया है, अतएव देहधर्मका सम्बन्ध नह है, यह भी 
सिद्ध होता है । धर्मसम्बन्ध द्वारा ही धर्मसम्बन्ध सवत्र माना जाता है; परन्तु 
एतावता कामका असंबन्ध कैसे ९ 

समाधान--काम देहसम्बन्धके बिना कहीं देखा नहीं जाता, देही पुरुष कामना 
करता हे । देहसम्बन्धके न होनेपर देहधर्मके समान कामसंबन्ध भी स्व्रगत आत्मे 
नहं हे, स्वम सब वासनामात्र हँ । णिमतं मिथ्या, स्वभरनिर्मीणत्वात्‌, तद्गत- 
रथादिनिमोणवत्‌' इस अनुमानसे बाह्य रथ आदिक निमीणके समान रदारीर, इन्धिय 
आदि आन्तरका भी असत्‌ ही निमीण हे । एवं कामका भी असन्निमीण हे; अतः 
काम भी आत्मगुण नही हे ॥ २१२ ॥ 

(आत्मन ०! इत्यादि । काम चेतन्यके समान यदि आत्मगुण होता, तो 
चेतन्यके समान दृश्य नहीं होता, किन्तु काम दय है, अतएव इर्य बुद्धिका 
ही गुण हे ॥ २१३॥ 

'पुष्यगन्धः! इत्यादि । (अह कामये इत्यादि प्रतीतिसे आत्मधर्मूपसे 
प्रतीयमान काम आदि आत्मधर्म है, यह वैरोषिक मादिका कथन अयुक्त हे । 
जिसमे जो प्रतीत होता है, वस्तुतः वह॒ उसका गुण होता ही है, देखा नियम 
नहीं हे, भिस पुष्पसे तेरादि वासित होता है; उस पुष्पका गन्ध वास्य तेरे 
प्रतीत होता दै, पर वस्तुतः वह उसका गुण नहीं कहा जाता है; किन्तु 
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कमेकामविवेकोऽयगुक्तो युक्याऽभ्युपेत्य तमू । 
द्त्वा तु दक्षिणां भूयः पप्रच्छ श्रुत्यपेश्षया ॥ २१५ ॥ 





वह पुष्पका ही गुण माना जाता हे; इसी प्रकार बुद्धिगुण पु्वत्‌ आत्मा प्रतीत 
होता हे । कामादिशुण बुद्धिनिष्ठ ही है जआत्मवृत्ति नहीं ह, आत्मामं उनका 
ओौपचारिक व्यपदेश है, सुख्य नहीं हे । 

राङ्का--मरणकार्में बुद्धि दिका ख्य हो जाता हे, अतः प्ररोक-फरूदायक 
कमीको अक्षीण जौर्‌ आत्माध्रित ही मानना पड़गा, फिर उन्हं आत्मगुण क्यो नहीं कहते 

समाधान--बुद्धयादि कारणका सवथा ख्य मरणकास्मे नहीं होता, किन्तु उसका 
अतिसूक्ष्ख्प हो जाता है; सत्कायैवादीके मतम तच्वज्ञानके निना जिन पदार्थोका 
ख्य होता हे; उनका स्वकारणमे सुक्ष्मखूपसे अवस्थान ही ठ्यशब्दाथ है, अत- 
एव विद्वानोंका कथन है किं बुद्धयादिस्ये ऽपि कर्मप्रयोगपेक्षमेवाऽऽप्ते, स्वात्म 
समाय नाऽऽत्मानमपेक्षतेः अथं स्पष्ट हे-बुदधयादिके स्थूररूपका ख्य होने 
पर मरणावस्था सृक्षमदूपधरित दही करम फर देता है, आत्माधित नहीं, अततः 
कामादिसे भी आलत्माका पविवेक होता है| कामादि आत्गुण नहीं है । कामो 
नात्मगुणः, दरयतवात्‌, रूपवत्‌" यह अनुमान भी उक्त अथेमे प्रमाण है जर 
आत्मा सब कामोसे निक्त है, इसमे सिद्धवदेतुपादान गमक है--*असङ्गो हिः. 
इत्यादि । अतएव जागरके समान कर्मोपचय भी स्वभे नहीं हे, किन्तु सरवासङ्गवि- 
निरमोकमयुक्त वासनामात्र दी मवशिष्ट रहती हे । यहं प्रत्यगात्मा न कर्ममय है ओर 
त काममय है, केवर आस्माज्ञानसे कर्ममय जौर काममय प्रतीत होता है । नाना- 
साधनसंसगसे जगत कवैलादि देखा जाता है, यह तो सर्वथा असंग है, अतः 
आत्मा न कुछ करता है, न किंसीसे रिक्त होता है ॥ २१४ ॥ 

कृमकाम ° इत्यादि । श्चीयाज्ञवल्क्यजीने तीन अवस्थाओकि उपन्यास द्रा 
युक्तिसे काम, कम आदि जस्गुण नहीं ह, किन्तु बुद्धि आदिके गुण दै, इस प्रकार 
उक्त विवेक राजाको करवाया । राजाने उसको स्वीकार कर सुनिजीको दक्षिणाम हजारों 
गाये दीं, परन्तु काम, कम आदिको आत्मधर्म न माननेसे श्रुतिविरोध होगा क्योकि यजेत 
स्वगीकामः इत्यादि वाक्यसे स्वशफठोदेरोन यागादि कर्मका विधान श्रतियमें हे । 
सम्पूण कर्मकाण्ड कामादि आत्मधर्म ह, इसीमे साधक हे, शाक्षदेदितं फर कतेरि' 
यह उनका सिद्धान्त हे । "विज्ञानं यजं तुते इत्यादि श्रुति कवत आदि भात्मधमै हँ 


९२१४० बहदारण्यकवातिंकसारं [ ¢ अध्यायं 





स॒ ईयते यत्र कामं यथाकाम प्रवत्तते। 
इति शुतिद्रय स्वम विस्पष्टं काममब्रवीत्‌ ।॥ २१६॥ 
सति कामे कर्म्तसमनिवायै ततो दयात्‌ । 
पिमोक्षायेव मे ब्रहि मा सङ्ामवशेषय ॥ २१७॥ 





इसमे प्रमाण है । आत्मासे व्यतिरिक्त सब जड हे, जड न स्वतः कती ही हो सकता 
है ओौर न भोक्ताही। आत्माभी यदि कतां नहीं है, तो सम्पूण कर्मकाण्ड व्यथ हो 
जायगा । जनक स्वयं कमीनुष्ठानपरायण ये । उनकी कमम पूण निष्ठा थी । अभि- 
होत्रविषयक अपूव ज्ञान जनकको था, जिसका किं श्रवण कर्‌ श्रीमुनिजीने अतिप्रसन्न 
होकर राजाको कामप्रश्चका वरदान दिया था, इसि उक्त अथेमे श्रुतिविरोधकी 
आराङ्का राजाकी अनुचित नहीं हे ओर काम, कमं आदिका विवेक युक्तिसे किय, 
परन्तु आत्मा ओौपनिषद है, अतः श्रुति द्वारा ही उसका प्रतिपादन सुमुकषेके रिण 
आवदयक है, इसलिए पुनः प्र किया । 

राङ्का-- जव प्रश्च रोष (अवशिष्ट) हे, तब हजार गौ दक्षिणाम क्यो दी गईं ? 

समाधान--उक्त अथेमे स्वकीय दृदताका सूचन करनेके किए उक्त दक्षिणा दी | 

रङ्क--दक्षिणादानसे संपूणि प्रश्षका उत्तर हो गया, यदी कस्पना क्यों नहीं करते । 

समाधान--इसमे बाधक है--पुनः प्र, अतः पूैकस्पना ही टीक दै ॥२१५॥ 

(स॒ शयते इत्यादि । यदि यह किये कि कर्मकाण्ड अविद्रानोके किण दे, 
अतः उनके मतम चिदचिद््न्थि अहम आत्मा है, वह कती ही है । ज्ञानियोकि रिषि 
उपनिषत्‌ है । इनके मतम स्वयंज्योति मासा हे, जिसमे कामादि नदीं है, सो भी 
कहना ठीक नहीं ह, क्योकि उपनिषतसे ही कामादि आलमधम हँ यह ज्ञान होता 
है । चतुथीध्यायम यथाकामं विपरिवतेते' ओौर इसी बराह्मणम भस ईयते यत्र कामस्‌ 
इव्यादिसे कामादि आसधरम है; यह स्पष्ट प्रतीत होता है । आपके कथनानुसार उक्त 
धमे यदि आत्मके न माने जार्यै, तो यह श्रतिविशुदध होगा, अतः इन विरोधोका 
परिहार आवश्यक है ॥२१६॥ 

(सति कामे" इत्यादि । काम दह, तो कर्मकी सत्ता भी आवदयक है; अतः 
वेतसे यानी काम जौर करमसे मोक्षके ठि हमको उपदेश कीजिए, कुछ भी शङ्का 
अवरिष्ट मत रसिये । 

राङ्का- कतम जामा, यह राजाने पूषा । इस प्रश्के निर्णयके ङि मुनि स्व्यं 


तृतीय ब्राह्मण ] भाषानुवादस्हित २१४१ 





थ क 





थोक 


स्वस्रकामस्य वस्तुत्वं श्रतिभ्यां चेष्टिवक्षितम्‌ । 
प्रबोधेऽप्यनुवचेत तच नाऽस्ति ततो स्रषा। २१८ ॥ 
उतेव स्यान्महाराज उतेव स्रीभिरूच्यते | 
श्रतिवाक्ये इवेत्युक््या स्वभ्रमिथ्यात्वमाहतुः ॥२१९ ॥ 
जाग्रसखस्यक्षमाधित्य जागरे मघ्युसप्यताप्‌ । 
आशङ्क्य पुनरप्राश्चीद्‌ दष्रवति तदुत्तरम्‌ ॥ २२० ॥ 
प्रवृत्त थे । निणेयके बिना निवृत्त न होगे, फिर क्यौ राजाने सभाके मध्यम 
प्रकिया £ 
समाधान- जिस आत्मव्तुके विषयं राजने पृछा था; उसका यथावत्‌ 
“योऽयम्‌' इत्यादि वाक्यसे निर्णय किया, इस टदृष्टिसे संमव हे कि मुनिजी पुनः 
कथनसे उपरत हो जार्यै, इस संभावनासे फिर विमोक्षके किए राजाने पृष्ठा ॥२१७ 
स्व्मकामस्यः इत्यादि । स्वप्ने यदि कामको सव्य मानियेगा, तो उसी दष्टन्तसे 
कामनाके विषय शी आदिके विषयं भी सत्यखकी प्रसक्ति हो जायगी । यदि सत्य 
होगे, तो जागरे भी उनकी अनुवृत्ति होगी । जागरमे स्वप्नदृष्टकी अनुवृत्ति नदीं 
होती, उतः स्वप्नकामनाविषय कर्त्र आदिके समान कामना भी मिथ्या हे; अतः 
तत्कामनाविषयमे सत्यत्व उक्त श्चुतिद्रयको विवक्षित नहीं हे; किन्तु स्वप्ने 
भासमान सव विषय मिथ्या है भौर स्वाप्निक पदाथ सत्य हैँ या मिथ्या, यह 
संशय ही नहीं है, सब रोग यह जानते हैः कि स्वप्न मिथ्या ही होता ह; चिरपवृत्त 
वस्तुक सवप्नम भान होता है ओौर देशान्तर काखन्तर वस्ुका दरन होता हैः; 
इसरिए स्वामिक पदाथ मिथ्या है, इसमे किसीको विवाद नहीं हे ॥२१८॥ 
(उतेव इत्यादि । स्वम अकिञ्चन भी अपनेको महाराजके समान देखता दै, 
विधुर भी अपनेको खरीयुक्त-सा देखता हे, इन वाक्यम समानशब्दका प्रयोग किया 
गया है । इसका तासपय्य यह्‌ है किं वस्तुतः जेसा देखता दहे, वेसा हे नहीं, किन्तु 
तादश दष्टिमात्र है, जहौ वास्तविक पदाथ देखे जाते है, व्ह इवाथकका प्रयोग 
नहीं होता-- जसे राजाको देखता है । अतः स्वप्न मिथ्या हे, यह्‌ श्रतिसे भी 
संमत हे ॥२१९॥ 
“जाग्रत्‌०' इत्यादि । 
, शङ्का-- जाग्रत्‌ जवस्थारमे. अहं कतौ" यह्‌ अनुभव अवाधित होनेसे मिथ्या नहीं 
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मूढप्रतयक्षतः कत्तं विदरस्त्यक्षतोऽक्रियः । 
विवेकिनामनुभवादत्मज्योतिविंवेचितम्‌ ॥ २२१॥ 








है, किन्तु सत्य ही है, इससे आसम वस्तुतः कवैत्वादि ध्म है, करैत 
रहनेसे म्रव्यु सत्य ही हे, इस आशङ्कसे राजाने सुनिजीसे पुनः प्रच क्रिया| 
मुनिजीने श्रतिवाक्यसे ही उत्तर दिया कि टैव यानी दशेन-कतीके समान अपनेको 
मानता है, वस्तुतः द्रष्टाया कती नही हे, किन्तु उसके समान अपनेको मानता दै | 
इवके प्रयोगसे मिथ्यात्वसिद्धि पू्ैमे कट चुके हैँ! भाव यह है कि वस्तुतः यह भी 
क्ख दि धमै आलामें नहीं हे, कती चिदाभासन्याप्त है, इस कारण चिदात्माम 
कारकत बुद्धि होती है, इस प्रकार जगरम जब कवल आदि काल्पनिक ईह, तब 
स्वम आदिमे काल्पनिक है, इसमे तो कहना ही क्या हे £ यानी कैसुतिकन्यायसे ही 
प्राप्त है । अहं कती' इत्यादि ज्ञान ओपचारिकिभावसे होता है । आत्मनैवायस्‌' 
यायतीव इत्यादि श्ुतिप्रमाणसे ओौपाधिककवैत स्वतःअक्रतैख सिद्ध होता 
हे । ओर अवस्थावानम कवत होता हे; आतमा सब अवस्थाओंसे अक्त्रान्त दै, 
अतएव गीताम भगवानने श्रीमुखसे स्वयं कहा है- 
'अनादिलान्निगुणलात्‌ परमातमाऽयमग्ययः । 
रारीप्थो ऽपि कौन्तेय न करोति न र्प्यते ॥' इति ॥ २२०॥ 

“मूद्प्रत्यक्षतः' इत्यादि । 

शङ्का-श्रति अनुभवसे विरुद्ध अथेको कैसे कहती दै, “अहं कती" ईस 
सर्यैजनीन अनुभवसे आस्म कवत सिद्ध होता दै इवः शब्दका प्रयोग कर श्रति 
उसको मिथ्या कहकर वस्तुतः अकत कहती हे । श्रुति ओौर अनुभवका विरोध होनेपर 
अनुमवानुसार दयी श्रत्यथे करना उचित होता है; अतएव आदित्यो यूपः इस 
भ्रुतिका अथे "आदित्यो न यूपः इस प्रसयक्षविरोधके परिहारके शिएि *भादित्यसदशो 
यूपः, एसा माना जता हे । 

समाधान--ठीक कहते हो, पर इसपर भी दृष्टि दीजिये, अनुभव दो है--एक 
अविद्धानका जो जला कवैतका साधक है ओर दूसरा विद्रानोका, जो अकवरत्रका 
साधक हे; एसी परिस्थितिमे किस प्तयक्षके अनुकर श्ररयथे मानना ठीक होगा, यह 
आप स्वयं विचारिये । मेरी समञ्जसे तो आगमेकवेय अतिसूष्षम प्रकृत श्रस्य्थका निय 
विद्वानों के अनुभवके अनुसार ही करना चाहिए । आदित्यादिमेद युप उभयानुभव- 
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जाग्रदरन्धस्य वस्तुत्वे आत्मा स्वमाय नो भवेत्‌ । 
आयाति च ततोऽसङ्ः सिद्धोऽवस्थात्रये पुमान्‌ ॥ २२२ ॥। 
असकृस्सखष्नुद्धान्तक्रचारेऽपि न सङ्गवान्‌ 
इत्यथऽस्मिन्‌ महामत्स्यो दृष्टान्तत्वेन वण्यते ।। २२३ ॥ 
्रुति- तयथा महामत्स्य उभे इूलेऽतुसथ्वरति पूव चापरं चेवमेवार्य 
पुरुष एताबुभावन्तावनुसश्वरति स्वप्नान्त च बुद्धान्तश्च ॥ १८ ॥ 


सिद्ध है, इसकिए तदनुसार ही श्रव्यथ किया गया द । पकृतम विवेकियोके जनुभवसे 

आत्मा ज्योति हे, यह निर्णय किया गया हे, अतः विद्वानोके अनुभवके अनुसार 
वस्तुतः आत्मा कवत आदि धर्मेसि शल्य अतएव अमृ्युस्वमाव है । अविद्वानेकि 
अनुभवके अनुसार "नीर नभः' इत्यादिके समान ओौपचारिकि कवशब्दका प्रयोग है, 
सा अथे करनेमे उमयानुभवका समथेन किया गया है ॥ २२१ ॥ 

न्यायसे भी आत्मा अकती है, यह सिद्ध करते हे--"जाग्रद्वन्धस्य' इत्यादि । 

(अहं मनुष्यः, यह्‌ प्रतीति जागर अवस्था होती है, इससे स्थूरु शरीर उादा- 
स््याभिमानरक्षण बन्ध यदि सत्य हो, तो इसकी निवत्त दी नहीं होगी, फिर स्वराय 
वस्था भी नदीं होगी । जैसे जागरदेहाचध्यासकी निबृत्तिके बिना स्वाप्निक रारीरादिका 
अध्यास असम्भव हयी हे, वैसे ही ुषुपतिका भी अमाव समञ्लना चाहिए । उसमें 
अतिरिक्तका भान ही नहीं हे । यदि शरीरादिका मान होता रहेगा, तो सुषि कैसे मानी 
जायगी ओर दोनो अवस्था प्राणियौकी होती है । इसकिए जाग्रत्‌ बन्ध वस्तुतः हे; 
यह जब नहीं कह सकते, तब आत्मा असङ्ग हे, यही अथं सिद्ध होता हे ॥२२२॥ 

असकृत्‌ इत्यादि । पुनः पुनः स्वसबुद्धान्त-संचार करनेपर भी आत्मा 
सङ्गवान्‌ नहीं हे, क्योकि उक्त, सचारवाक्यसे आसङ्गटक्षण मृप्युसे असङ्गता अतियत्नसे 
प्रस्यगास्मामें निर्णीत इई । 

राङ्ा- आसङ्ग विरोषणसे कामप्रविवेक ही विवक्षित है, कर्मविवेक नहीं | 

समाधान--दो अवस्था्ओंका परस्पर व्यभिचार होनेसे एकत्र किये गये कर्मोका 
अन्यत्र भन्वय न देखनेसे कामकमीसक आसङ्गलक्षण मृप्युसे आत्मा विविक्त है, 
यह पूर्ने कहा चुका है। उक्त अथेमै अव महामत्स्यका दृष्टान्त कहते हैँ ॥२२२॥ : 

(तद्यथा महामस्स्य' इत्यादि श्चति } वार्तिकसारके कके व्याख्याने प्रक्रत 
रति ओर उसका भाष्य व्याख्यात हो जायगा, इसकिए श्ुतिका एवं उसके भाष्यका 
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महामत्स्यः प्रवाहस्य पारवश्य न गच्छति । 

नाऽपि कूरुदये सङ्खमेवमात्मनि योज्यताम्‌ ।॥ २२४ ॥ 

न कर्मवश्च आत्ाञ्यं कर्माध्यक्षत्वशाख्चतः | 

अतो न तत्फलेनाऽपि सज्यते स्व्रजाग्रतोः ॥ २२५ ॥ 

इत्थ स्वप्नप्रसङ्कन देदादिव्यतिरिक्तता। 
स्वप्रभत्वमसङ्गत्वं वेत्येतेऽथाः प्रपञ्चिताः ॥ २२६ ॥ 

व्याख्यान अरग नहं करते। जहां भाष्य अधिक होगा, वहां अरग व्याख्यान किया 

जायगा ओर जहां स्वल्प हे, वहां साथ ही व्याख्यान होगा । 

(महामस्स्यः' इत्यादि । छोटे मत्स्य नदीप्रवाहके अधीन होते हँ । नदी- 
परवाहपारतन्ब्यके प्रतिषेधके किए महान्‌" यह मस्स्यमे विरोषण दिया गया है । नदी 
वेगसे अक्म्प्य महामत्स्य जसे दोनो तोम आता जाता है, परन्तु दोनोसे उसका 
सङ्ग नहीं रहता, वैसे ही अत्मा एक अव्थासे अवस्थान्तरम जाता जाता हे, परन्तु 
अवस्था यौर उसके ध्मीका सङ्ग आतमर्मे नहीं होता ओर जेसे दोना तरोसे भित्र 
उक्त मत्स्य है, वेसे ही शरीरादिसे भिन्न आतमा है ॥ २२४॥ 

(न कमव" इत्यादि । यह आत्मा कर्मोका अध्यक्ष हे, एेसा शाख कहते 
है, अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह क्मवसा नहीं हे । जो जिसका अध्यक्ष 
होता है, वह उसके वरम नदं होता, जसे कमचारीके वशम उसका अध्यक्च नही 
रहता है, यह लोकम प्रसिद्ध हे । अतएव स्वय ओौर जागर कर्मसे आतलाका संबन्ध 
नहीं हे, इसीमे महामस्स्यका दष्टन्त कहा गया हे | 

राङ्का-- मतस्य तो सस्ग हे, अतः उसका असङ्ग प्रत्यगात्मामे दृष्टान्त कैसे ? 

समाधन- मस्य दोनों तोके मध्यस्थ सोतते रहता हे, तटसे उसका सम्बन्ध 
तृहँ हे । मत्स्य सूखी भूमि नहीं रहता, किन्तु जस्मँ ही रहता है; अतः जैसे मत्स्य 
दो तोके मध्यमं स्थित सोतमे रह कर तघ्द्रयासङ्गी होता है; वैसे ही आसा स्वम 
ओर जागरके मध्य सुषुपरम रह कर स्थूर भौर ॒सृष् दो देसे असङ्गी है; उस 
अवस्थामे दो देसे समुत्थित होकर स्वकीय रूपसे अभिनिष्पन्न होता है ॥२२५॥ 

इत्थम्‌! इत्यादि । उक्त प्रकारसे स्वपरकारात्वनिखपणके प्रसज्से देहादि- 
व्यतिरिक्तत्व, असङ्कत्व तथा कामकमोचस्वभावत आदिका सप्रपञ्च निरूपण किया गया 
हे । यह सव प्रपश्चकूटस्थ स्वपरकाशचिदासमाके परिचयके किष किया गया है ॥२२६॥ 
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केचिदत्र महामत्स्यद््टान्तेन निवता | 
लोक्रायतस्य शङ्केति प्राहः शङ्खा त वण्यते | २२७॥ 
चेतन्यं भौतिकं भूतव्यतिरेकानिरूपणात्‌ । 
कासकृमविवेकोऽतः कस्येत्याह्य॒ वण्यते ॥ २२८ ॥ 
करमेण सश्चरन्‌ के मत्स्यस्ताभ्यां प्रथग्यथा । 
स्वमबुद्रान्तभुम्योशच तथाऽऽत्मा स्वरव कमात्‌ ।। २२९ ॥ 
चिदात्मा भौतिकः स्याच्चद्‌ भूतानामविरोषतः । 
युगपत्पराप्युयाज्ञाग्रस्स्म्रयोदंैन दयोः ॥ २३० ॥ 
मतैप्रपश्चोक्त मरस्यवाक्यका तास्पयै कते हँ - केचित्‌" इत्यादिसे । 
चेतन्य भूतचतुष्टयास्मक देहका धरम ह; अतएव वह भौतिक है । देहातिरिक्त 
चिदासामे प्रमाण नहीं है । उस्म असङ्गत् आदिका निरूपण सुनरां असङ्गन हे । 


इस चावीक्की शङ्कका मरस्यवाक्यसे निराकरण क्रिया जाता दहै उसकी रङ्ग 
अगेके छोकसे स्फुट की जायगी ॥ २२७॥ 


शचचेतन्यम्‌' इत्यादि । चैतन्य भौतिक दै, वह मूसे यानी प्रथिवी, जरु, तेज 
ओर वायुसे उवन्र होता है, क्योकि दारीराकारमे परिणत मूतचतुष्टयसे अतिरिक्त 
चेतन्योपर्डव नहीं होती, अतः वह भौतिक ही है, फिर काम, कम आदिसे किंसका 
विवेक करते हो ए यह आशङ्का कर महामस्स्यदृष्टान्तसे अतिरिक्त आस्माकी सिटि 
कृर उक्त धर्मोसि उसका विवेक किया जाता है ॥ २२८ ॥ 

मरस्यवाक्या्े कहते है-- क्रमेण इत्यादिसे । 

जेसे दो तेभ क्रमश्चः संचार करनेवाला महामस्स्य दो त्से भिन्न होता 
हे, वैसे दही स्वम जौर जागरित दो अवस्थाओंमिं क्रमशः संचार करनेवाख 
प्रत्यगात्मा शरीरादिगत अवस्थाओंसे मिच्च है | अतः उक्त दृष्टान्तसे उसका विवेक 
समीचीन होता है, अतः उसक्रा दृष्टान्त तदथ आवरथक है ॥२२९॥ 

आत्मके मौतिकलमे वाधक कहते दै--चिदात्मा' इत्यादिसे । 

चिदात्माको यदि मौतिक मानियेगा, तो भौतिक ज्योतिकी आरम्भक भूतमात्रर्प 
दोनोमै-- जाग्रत्‌ ओौर स्वम्रम - समान है, अतः युगपद्‌ दोना अवस्थाओंका ज्ञान 
हो जायगा, जो अनुभवविरुद्ध अतएव अनिष्ट हे । 

राङ्गा--जाग्रदेहकार्मे स्वप्नदेह नहीं है, कारण किं आरम्भक सूर्तोका 
अभाव ह, फिर दो मोगोका आपादन कैसे करते हो 





अभौतिकत्वेऽप्यात्माऽयं व्यापित्वाद्यगपतछतः | 
दयं ` न पश्येदिति बेहैवतास्तन्नियामकाः ।॥ २२१ ॥ 
अक्षाधिष्ठातदेवानां क्रमेण स्वप्नजाग्रतोः। 
प्रयस्तदश्ादात्मा क्रमेण दयमीक्षते ।॥ २३२।। 





समाधान--यदि अत्माको दो देहोंसे अतिरिक्त नद मानते हयो, तो आरम्भकोकी 
समानतासे भोगयौगपचापत्ति अनिवाये हे । स्वप्नगत आसा तो वही है, जो जागरे 
था | यदि आरम्भकका मेद मानियेगा, तो भिन्न ररीरवर्ती आत्माके समान भिन्नालमत्वकी 
प्रसक्ति हो जायगी; अतः कार्यैक्यके किए कारणेक्य आवदयक है, इसछिए कारण 
वर्ती सूक्ष्म मूतमात्राओसे स्वाप्निकं सूक्ष्म शरीरका आरम्भ मानना होगा, अतः 
आरम्भकरके एेक्यसे आरब्ध चेतन्थको भी एक ही मानना समुचित है । इससे 
मोगयौगंपकी प्रसक्ति अनिवाय है, अन्यथा चेतन्यमेद होनेसे जो सुप्तहै, वह 
जगेगा नहीं ओौर जो जागता हे, वह सोबेगा नहीं, यह आपत्ति हो जायगी । .. 

राङ्गा--जागरदेहारम्भक भूतको ही यदि स्वप्नदेहारम्भक मोनोगे, तो समीपम 
स्थित पुरूषको सुप्त पुरुषके पूरवैदेहकी अनुपरुड्धि येगी, योक पूर्वै देहसे निकर 
कर ही भूत देहान्तरके आरम्भक होँगे। रेसी दशमे पूवदेहसंघातका अमाव 
ही होगा, अतः समीप्य पुरषको उसकी उपरुन्ि नहीं होगी, ठेकिन होती हे । 
बोध क्रमवृत्ति हे, अतः भौतिक नहीं है ॥२२०॥ 

(अभौतिकत्वे' इत्यादि । 

दाङ्का-- स्वप्न ओर जागरितके ज्ञानायौगपयसे देहातिरिक्त द्रष्टा है, पेसा 
मानना चाहिए यह कहा, परन्तु देहात्मवादम अतिप्रसङ्ग दिया है, वह अतिरिक्ताम- 
वादे भी तदवस्थ है । नत्माके देहद्वयन्यापी होनेसे युगपत्‌ जातृत्वप्रसक्ति है । एवं 
देहास्मवादमे मोगयौगपचापादनके समान अतिरिक्त आत्मवादमे मी अवस्थाद्यके 
व्यापक होनेसे तदापादन दवार हे । 
 समाधान--देवता इत्यादिसे । इद्धियानुप्राहक आदित्यादि देवता ज्ञानक्रमके 
नियामक है, अतः अतिरिक्तात्मवादमे दोष नहीं है ४२२१॥ 

अक्षाधि ० इत्यादि । अक्षाधिष्ठात्र देवताकषा स्वप्न जौर जागरे क्रमसे प्रयत 
होता है । इससे आत्मा क्रमसे दो अवस्थाओंको देखता है । मात्मा यद्यपि व्यापक 
अतएव ॒युगपदृदेहद्वयसम्बन्धी है तथापि केवरु ज्ञानका कारण नहीं है, किन्तु 
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अथोच्यते न सन्त्येव स्वप्नेऽक्षाप्युपसहूतेः | 
डुतस्तदेवतायललो व्यवहारस्तु वासना ।॥ २२३३ ॥ 


मायरयददरोनदवतपथयण्यसयोरथोर 


इन्दियादिके अधिष्ठातृ देवताके सहकारसे ज्ञानोत्पादक है । अयिष्ठातृदेवताका परयल 
रमसे होता है, इस कारणसे करमसे ज्ञान आदिकी उयत्ति होती है, युगपत्‌ नहीं होती । 
राङ्का--आत्मदेवता भी ग्यापक है अतः देद्य युगपत्‌ तत्कृत इन्दिया- 
धिष्ठान समान हे, फिर युगपदज्ञानोतपत्ति क्यों नहीं होती । 
समाधान-- यद्यपि देवता व्यापक हे, तथापि धमौदिकी अपिक्षासे क्रमकारी 
हे । अवस्थाद्वयभोगजनक धमीदि युगपद्‌ उदृमूत नहं होते, किन्त॒॒क्रमसे होते 
है, अतः उनकी अपेक्षासे देवता क्रमकारी है । यह भी उत्तर ठीक नहँ ह । 
राङ्का-- क्यों ? 
समाधान--धमीदि तत्कार्ये देवता स्वतन्त्र है, परतन्त्र नहीं है । आत्मा धर्मादि 
तत्कायमे अनीश्वर हे, अतः उसकी परन््रतासे ही करमज्ञातृत्व होता है । 
अथोच्यते! इत्यादिसे । स्वभरादिमे देवता ज्ञानक्रमहेतु नहीं हयो सकते, 
कारण कि स्वरम देवताष्ष्ठिय चक्षु आदि करण रहते ही नही ! उनका उस 
अवस्थामें स्य हो जाता है । अविष्ठयके बिना अथिष्ठाता कर ही क्या सकता है १ 
अतः देवताके भरयलसे ज्ञानक्रम होगा, एेसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए । 
राङ्का-- तो उस अवस्था दशनः, श्रवण आदि व्यवहार क्यो होता है 
समाधान--वासनामात्रसे द्नादिब्यवहार होता है, अतएव चिरप्रनष्ट अति- 
विप्रकृष्ट पदार्थोका स्व्नमँ भान होता है । इसीरिए विषयेन्धियादिका अमाव होनेपर 
भी जो इरयदशन आदि होता है, वह मिथ्या ही है, यह पूर्ने कट चुके है | 
निचोड़ अथे यह है करि देहात्मवादीके मतम ज्ञानयौगप् दोष देकर अतिरिक्त 
आत्मसिद्धि वेदान्तियोने की हे । देहातमवादीने आत्माके भ्यापक होनेसे आपके 
मतम भी ज्ञानयौगपचप्रसक्ति समान हे, यह दोष दिया । देवताप्रयलसे भी ज्ञान- 
यौगपद्का परिहार नहीं हो सकता, क्योकि तदधिष्ठेय इन्द्रियां स्वम हैँ हये नहीं 
इसका उत्तर अतिरिक्तात्मवादीने यह दिया कि आत्माके व्यापक होनेपर भी भोकतृख 
आदि क्रमसे सिद्ध होता हे; क्रमहेतु धमीदि क्रमसे ही फल्परिपाकोन्मुख होते 
है । यह क्रमिकता कायीनुपपत्तिगम्थ है । इसीसे यह आचार्योक्ति है कि स्वप्नान्त 
या बुद्धान्ते आत्मा व्यापी हे; परन्तु दरषटृत्व आदि युगपद्‌ नहीं होता, किन्तु 
करमसे होता हे, इत्यादि । न 


कसार | ¢ अध्याय 
न्य्य्य्व्व्व्व्व्य्य्यव्ययच्य्य्य्य्च्य्व्य्य्यव्व्यव्य्य्च्व्व्च्व्च्व्च्यच्च्य्यच् 


एवं तिं क्रमे हतुः कर्मैव स्वप्नजाप्रतोः | 

ञानस्य तच्च ॒'्टतान्न द्युपालम्भमरहति ॥ २३४ ॥ 
व्याख्येषाऽष्यविशुद्धत्वान्मत्स्यवाक्यस्य युज्यते । 
द्येनवाक्यस्य सम्बन्धं वक्ति मतग्रपश्चकः ॥ २३५ 
पुण्यपापात्मकं कमे बुद्धिस्थ ॒तस्य वासना । 
आत्मा्चिता तद्विवेको गतग्रन्थेन पणितः | २२६ ॥ 


य 


राङ्का--अतिरिक्त आत्मामं क्या प्रमाण है 

समाथान--पविमतो देहादतिरिच्यते, क्रमद्रष्टूत्ात्‌, गन्धरसादिद्रष्टदेवदत्- 
षत्‌ यह अनुमान श्रमाण है, अतएव आचार्योक्ति है--उपरक्ध्ययौगपचय्‌ 
आत्मास्तिसे छिन्नम्‌" । यह मी सिद्धान्त है कि स्वप्नके निमीणमे देवताक्ा 
व्यापार नहीं होता, मृति ओर सवप्नम आध्यासिक विरोष कार्यो छोडकर 
वै देवता भपने अपने स्थानको चले जते ह । अग्नि वागप्येति" इत्यादि श्रुति 
उक्तं अभम प्रमाण हे, एवं स्वप्नकाठ्मे .तद्धोगदरशी जीवसे देवता अपसृत हो 
जाते दै, अतः तन्निमित्तक ज्ञानका क्रम नहीं हो सकता ॥ २२४ ॥ 

ध्याख्येषा०) इत्यादि । मल्स्यवाक्यकी भर्तप्रपशचकृत यह व्या्या अद्वैत- 
मतके अविरुद्ध होनेसे युक्त ही है । इस परोक्त ग्याख्यानम को$ अरुचि नही हे। 
अव मरपपञ्च स्येनवाक्यका सम्बन्ध कहते है ॥ २२५ ॥ 


पुण्य ०' इत्यादि । वेरोषिकरादि मतके समान पुण्यरूप कम आत्मसमतत 
नहीं हे । 


राङ्ग-- क्यों ? 

समाधान--करटस्थत्बोधक श्ृतिविरोध स्फुट है, अतः वह बुद्धयाधरित हे, 
उसकी वासना आस्माश्रित हे । उसका विवेक ८ बुद्धयादिविवेक › गतप्रन्थसे वर्णित 
इजा । सारांश यह है कि भ्पश्चके मतम देहात्मवादके निराकरणके किए 
महामतस्का दृष्टान्त है । जपने मतम भी देहात्मवाद निराकार है ही, अतः 
उक्त मत अविरुद्ध होनेसे मान्य है । केवर देवतामें ज्ञानक्रमहेतु्की शङ्खा भौर 
उसका निराकरण अयुक्त है, क्योकि देवता भूतसे भिन्न है अथवा अभिन्न ? प्रथम 
पक्षम देवताके आत्मासे व्यतिरिक्त होनेसे ज्ञानक्रमहेतुतर इष्ट ही हे । द्वितीय 
कषम देहाग्यतिरिक्त देवता होनेसे देहात्मवादके निराकरणसे ही उसका भी निराकरण 
सिद्ध हो जाता हे, प्रथक्‌ निराकरणकी अपेक्षा ही नहीं है । माप्यमतमे मलय 
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४ 


अविद्या दषरक्षेत्रस्थानीयाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
ह $ ¢ [क 
प्येनादिग्रन्थसदभस्तदिवेकाय वण्यते ।॥ २३७॥ 





वाक्यका निष्कृष्ट अथ यह है कि काये, करण आदि सव मृयुषटप संधातस्े आत्मा 
अतिक्रान्त हे । अवस्थाद्वयसे विविक्त आत्मा स्थूर-सूक्ष्म-देदद्वयरहित तद्धिरक्षण 
केवल अक्रिय हे ॥ २२६ ॥ 

अविद्या इव्यादि । ऊषर यानी अनुपज भूमि उपर रोकं मी इसी अथस 
प्रसिद्ध है तत्स्थानापत् (तत्सदृश ) अविद्या आत्मामं रहती है, उसके विवेकके ङि 
उत्तर अन्था वर्णन किया जाताहे) सार्य यदह किं आत्ममं संसारित्व 
अवियाङ्ृत है, पारमार्थिक नहीं हे, अतः अविदयाके समुच्छेदसे ही संसारक 
समुच्छेद होनेके कारण आस्माकी मुक्ति होगी, अन्यथा नही; यही समुदित अर्थं 
पथेन कहा गया है । अविचासे आत्मा सासङ्ग सकार्यकरण समूल्यु प्रतीत होता हे | 
स्वप्नमे आसा सृ्युवर्बित वासनायुक्त रहता हे । संप्रसादमे आत्मा सङ्ग प्रसन्न 
प्रतीत होता है | अविधा ओर मालक विवेकके ए दथेनवाक्य है | 

राङ्ा--कभेके विवेकसे मुक्ति हो जायगी, जविचयाके विवेककी क्या आवदरयकता ९ 

समाधान- करमनिर्भित छोकको अविच्यासे आत्मा देखता है, अतः दोनोके 
बिवेकसे मोक्ष होता है, केवर कमके विवेकसे नहीं क्योकि अविक विवेक न 
होनेपर उसीसे अनथका उदय होगा । 

रङ्गा --अवियाका ही विवेक कीजिए, करमेका षिवैक व्यथं है? 

समाधान--ूपादिविषयासङ्ग चकु आदि करण दवाय प्रविष्ट होकर भोक्ता 
आत्माको अनुरञ्ित करता दहै । विषयासङ्गका अविधा द्वारा आत्मासे सम्बन्ध 
होता है, उससे वह अन्थीधायक होता हे । इस प्रकार इन दोनोका परस्पर गुण- 
प्रधानभावतसे सम्बन्ध हे | 

लङ्का-मोक्षके ङ्ए अविद्याका विवेकं आवश्यक है, उसके छिए उत्तर अन्थ 
है, यह आप कहते है, परन्तु उत्तर अन्थम अविच्याका विवेक दिखरई नहीं पडता । 

समाधान--इयेनवाक्यसे छेकर सखीवाक्यतक जितने वाक्य है, वे सब 
अविदयासे माके विवेकके र्एि है, यह विद्वानोंका सिद्धान्त है, यह भर्वृपरपञ्चका 
मत दै, सो युक्त है अथवा अयुक्त, इसका विचार विद्वान्‌ स्वयं कर छे, इस 
उयाूयानते भ जपने असन्तोषका कारण कहता ह । 





मेवमात्मन्यविद्या वा वासना यान वास्तवी | 
सम्भाव्येति पुरा प्रोक्तं मूत्तामूत्तप्रसङद्धतः ॥ २२८ ॥ 








श॒ङ्का--आसमग्यतिरिक्त पदाथ मानते है या नही, अन्तिम पक्षम बाह्याभ्यन्तरं 
विभाग कैसे £ प्रथम पक्षम पुनः वे प्रश्न वास्तव हँ या अवास्तव £ प्रथम पक्षम भविदया- 
व्यतिरिक्त वस्तु है नही, अन्यथा अनेक श्रुति, स्यति जौरन्यायसे प्राप्त मसेवयका बाध 
ही हो जायगा । द्वितीय पक्षम पूर्वोक्त कामकमैविमागकी कस्पना अप्रामाणिक है । 
यदि विषय अवि्यासे कल्पित है, तो आस्मि ही कल्पित ई, बाहर नहीं है ॥२२७॥ 

भिवमात्मन्य °` इत्यादि । उक्त भ्रकारसे अविद्या ओर वासना यदरैतश्चत्यादि- 
विरोधसे वाश्तविक तो है नही, न होनेकी संमावना ही हे, यह मूतीमूसनिरूपण- 
पसङ्गसे कह चुके दे । यहांपर भी सक्षेपसे इसका पुनः उपपादन क्रिया गया है | 
संक्षेपे यही कहना है कि भविद्यासे अतिरिक्त कोई भी कार्थ इष्ट नहीं है, अतः 
आत्मामं कामासङ्गादिका वास्तविक सम्बन्ध तो अयुक्त ही है । अवस्तु होनेसे वह 
आत्मामं ही कल्पित है । बहिःस्थितका अविदयासे आत्मामं सम्बन्ध नहीं है जौर 
अविद्या अथवा वासनाको आत्माित कहते ह । उसम मी प्र्च यही होता है 
कि वास्तविक संबन्ध मानते ह या कास्पनिक  दोरनोका निराकरण उक्त प्रकारसे हो 
ही चुका हे। 

रङ्गा- अच्छा, तो इयेनवाक्योदाहरणका अभिप्राय क्या कहते है £ 

समाधान--तत्वमसिः इस वाकयके अथेकी प्रतिपत्तिके छिए परिडद्धलर अ 
अवदय वक्तव्य हे, क्योकि वाक्याथके ज्ञानम पदाथक्ञान कारण माना जाता है । 
ओर वाक्याथक्ञानसे ही अज्ञानध्वंस होता है; अन्यथा नहीं । समथ शुद्धथधीन- 
वाक्याथज्ञानसे अज्ञानध्वस्तिसे प्रथक्‌ अवि्याविवेक हे नहीं । स्थानत्रयमे क्रमा- 
करमसंचारसे जागरमें भी कामकरमविनिर्मोकसे ग॒द्धख अथ होता है । जिससे निर्बाध 
्रह्मालेकत्व बोध होता है । रयेनवाक्यसे अवियाविवेक नहँ करते, क्योंकि 
अज्ञात ब्रह्मरक्षणकारणद्प युषुप्िकी ही वहां प्रतीति होती हे । 

राङ्का--अवस्थात्रयविषयक वाक्य स्वाथप्रधान होनेसे "तत्वमसि" आदि 
वाक्यरोष केसे होगा 

समाधान-- क्रमिके अवस्थात्रयसचारके प्रमाणान्तरसिद्ध होनेसे वाक्य अनुवादक 


है । अतः उक्तं वाक्यरोष ही हे । 
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सम्बन्धस्तुच्यते स्वात्मस्वमावोऽनवरेषतः । 
पुञ्जीकृत्योदितो न प्रार्‌ स्येनवाक्ये तु वण्यते || २२९ ॥ 
अथवा परलोकस्य दृष्टान्तः स्वप्न ईरितः । 
सुषध्िर्मोश्षदष्टान्तस्तदर्थो ग्रन्थ उत्तरः ॥ २४० ॥ 








शङ्का--महावाक्य भी जागरादिवाक्यके समान स्वाथपरक नहीं है । तदथ मी 
सिद्ध होनेसे मानान्तरयोग्य है । 

समाधान--आत्मामे ब्रह्मता जहम जा्मता शब्दैकगम्य है, मानान्तरगम्य नही है । 

राङ्ा--क्यों 

समाधान--निर्विरोषे प्रामाणान्तरकी प्रवृत्ति नहीं होती, यह असङ्रत्‌ निर्णीत 
हो चुका है ॥ २३८ ॥ 

सबन्धस्तूच्यते' इत्यादि । पूववक््योभ निव्यशुद्धल आदि जहां तहां प्रति- 
पादित हुभा है कि पिण्डीङ्ृत यानी सव मिलाकर एक वाक्यसे उक्तका प्रतिपादन नही 
हुआ ह, इसलिए दयेनादिवाक्य है । यहां सव आत्मस्वमावका अनकरोष यानी 
अवरोष रहित अर्थत संपूणका प्रतिपादन किया जायगा, यही सम्बन्ध है । र्येन- 
दृष्ठान्तसे स्वतःश्ुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव आदि आत्मस्वखूप दिखलाया जाता है, यह 
माष्यकारका मत हे | अन्य विद्वान्‌ संबन्धान्तर मी कहते हैँ । महामस्स्यदृष्टान्त 
स्वप्न ओर जागरितके ठि है ओर रयेनदष्टन्त सम्धरसादके क्ट है; यह 
संबन्ध भी उत्तम हे ॥२३९॥ . 


अथवा इत्यादि । अथवा परटोकका दष्टान्त स्वप्न हे ओौर मोक्षका 
दृष्टान्त सुषुप्ति है, तद उत्तरमरन्थ है । चावौक परलोक नहीं मानता, स्वप्न तो 
वृह भी मानता ह्य हे; अन्यथा प्रखपित्वका प्रसंग होगा । यथा जाग्रत्‌ छोकसे 
अतिरिक्त भोगरोक स्वप्न है वैसे ही पररोक भी है। शूल्यवादी बौद्ध कहते 
है कि शल्य परमाथ हे । उनके निराकरणके हए. सुषुशिदृष्टान्तसे वेदान्तानुङ्ूख 
अद्रेतासमस्वरूप मोक्ष होता है । यह तो कहना असमव हे कि सुषु आत्माका 
मी नाच होनेसे वहां भी शूल्यता ही रहती है, क्योकि सुपोल्थितके परामशसे आत्मसत्ता 
तत्कास्यै भी निरदिचत होती है। अतः यह सम्बन्ध भी अयुक्त नहीं हे, यह मत 
सारकारका ही प्रतीत होता है । तद्‌ यथा यह पाठ शुद्ध प्रतीत होता हे । 
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तद्या अस्थैतदित्यत्र आघ्ठ्ामस्वभावताम्‌ । 
यक्तं सुप्ावदुःखत्वं वक्ति इ्थेननिदशनात्‌ ॥ २४१ ॥ 
शतिः तवथाऽस्मिनाकाकशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः 
सुहत्य पक्षौ श्टुयायैव धियतत एवमेवायं पुष एतस्मा अन्ताय धावति 
यत्र सुपो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं प्यति ॥ १९ ॥ 
नीडे विश्राम्यति श्येनस्तथा सुरौ स्वकर्मणः । 
श्ये जाग्रतस्वप्नदुःखं स्यक्करा विभ्ाभ्यति स्वयम्‌ ॥ २४२ ॥ 

















(तुदा अस्ये °" इत्यादि । जसे दयेन पक्षी लोकम वाज प्रसिद्ध है, सुपण 
राब्दसे क्षिप्रगामी दयेन कहा जाता है । दयेन दो प्रकारके होते है एकको 
बाज ही कहते दै, जो क्षिभरगामी होता है, परन्तु वार्तिककार छ्खिते है-- 

दयेनः शशादो विज्ञेयः बृहत्कायदच रोहितः । 
क्षिप्रः इयेनः सुपणेस्त॒ बख्वानल्पविप्रहः ॥ 


परथमपादोक्त रक्षणरक्षित स्येन ययपि ोकपसिद्ध हे, तो मी भै उसको नही 
जानता । दसरा सुपणाख्य दयेन हमारे देशम बाज कहता है । वह मूताकाशमें 
आहारान्वेषणाथे उड़कर बहुत उडनेसे जब श्रान्त होता हे, तब अपने घोल 
विश्रामके क्षि जाता है, यह रोक प्रसिद्ध है । इस दृष्टान्ते अनुसार यह 
पुरुष भी अविद्याकामभोगवश्च सांसारिक कामोमे दौडकर जव थक जाता है, तव 
विश्रान्तिके किए अन्तम स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, यही दृष्टान्त संप्रसाद 
आत्माका है ॥ २४१ ॥ 

(नीडे इप्यादि । स्वप्नजग्रद्वोगप्रद कर्मका क्षय होनेपर परीतत्‌ नाडीमें 
आतमा रायन करता हे । स्वप्नकारिक मोगके हेतु कर्मक क्षय होनेपर संप्रसाद अवस्थ 
जीव प्रविष्ट होता हे। पूरण विश्राम सुषि ही मिकता है । वापर स्वप्न ओर जागरित 
दुःखोसि डकार मिलता दै; स्वप्नावस्थामे बाहयदुःखसे मुक्त होता है, पर स्वाप्निक 
दुःखादि रहते दै; अतः पूण विश्राम नहीं मिरता, संपरसादमे स्वप्नजागरित दोनों 
दुःखेसि विर्निभुक्त होता दै; अतः पूरी शान्ति संप्रसादे ही संसारी पुरुषको 
अनुभूत है, अतः अति प्रसिद्ध होनेसे यदी दृष्टान्त आत्मश्ोधन या मुक्तिके किए 
दिया गया है ॥ २४२ ॥ 
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कार्म कामयते नेति जाग्रद्धोगो निषिध्यते) 
तदवान्तरभेदानां वबहुत्वात्कश्वनेति गीः ॥ २४३ ॥ 
तरय अवक्षथास्तस्य त्रयः स्वप्ना इति श्रतेः । 
एकेकस्यामवस्थायामवस्थात्रयमिष्यताम्‌ ॥ २४४ ॥ 
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(कामम्‌! इत्यादि । पत्र सुप्तो न' इस्यादि वाक्यसे यह कहा गया है कि 
जहां कोई कामना नहीं करता है । जागरमोग अनेकविध है, अतः कंचन यानी 
किसीकी कामना नहीं करता, विरोष क्रूटके निषेध द्वारा कामनासामान्यका प्रतिषेध इष्ट 
है । जाग्रदुमोग उपरक्षण है, स्वामिक भोगका भी प्रतिषेष इष्ट है । केवर भोग ही 
नही, किन्तु उक्त दो अवस्थाओंका भी प्रतिषेध अनुभवसिद्ध है । .. 

दाह्ा--सुपविरोषणसे दी जागरकी व्यावृत्ति सिद्ध है, उसकी अयावृत्तिके किए 
नन्‌ कृश्चन' इत्यादि विदोषण क्योँ £ 
 समाधान-- तीनों अवस्थाओंमे सप्तावस्था होती है, यह पूर्वमे सिद्ध कर चुके 
हँ । तीनों अवस्थाओकि साधारण स्वप्नसे जागरादिकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती, इस 
ङ्िए मन्‌ कृश्चन' इष्यादि विरोषण साधक है । युप्तविरोषणसे जागरकी व्यावृ्ति, 
(न्‌ कचन" से सुप्तकी व्यावृत्ति सुषम विवक्षित दै, अतएव जागर-स्वप्नभोगका 
ओौर्‌ तदवस्थाओंका निषेध कहा गया है । 

राङ्ा--“न कंचन स्वप्नं प्रयतिः, इस विरोषणका क्या प्रयोजन है ? 

समाधान--स्वप्नव्यावृत्ति ओर जागरब्याबृत्ति । 

र्का - दोनेंकी व्याति नन कञ्चन कामं कामयते सेद्ीसिद्धहै? 

समाधान--पूरयमे कामनाके प्राधान्यसे निषेध हे जौर उत्तरम स्वप्राधान्येन यह 
तापय ह ॥ २४२ ॥ 

त्रय आव ० इ्यादि । श्रय जवसथाः, का अथ श्रयः स्वप्नाः हे । पूर्वोक्त 
रीतिसे एकैक अवस्था तीनो अवस्थाओंका प्रतिपादन पूर्मं स्पष्ट कह चुके दै £ 

राङ्का--त्रैविध्य माननेसे प्रङृतमे क्या प्रयोजन हे ? 

समाधान--जागर, स्वप्न ओौर सुषुप्ति इन तीनो जो तीन प्रकारके जागर दै 
उनका निषेध "न किञ्चन इत्यादि विरोषणसे होता है ओौर त्रिविध स्वप्नका निषेध 
स्वप्नद्वितीय विरोषणसे होता है । इससे प्रबोध ओौर स्वप्नसे विविक्त संप्रसाद विव- 
क्षित है। दा्टन्तिकमे आत्मा जागर्छप्नात्मक पक्षद्रयको केखकर स्वभोगके किए 
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बुद्ध्यादिषु विीनेषु रीने चिप्रतिबिम्बके | 
जाग्रस्वप्नभिदा शवां रीयते तत्सुषुप्रकम्‌ ॥ २४५ ॥ 





दौड-धूप रुगाकर सुक्तमोग होनेके अनन्तर श्रान्त होकर विश्वान्तिके रए अन्त- 
राब्दवाच्य ब्रह्मनीडमे आता दहै । पक्षौ संहतस्य का यह भाव ह कि विश्रान्तिके 
शि गतिके साधन पक्षको आस्मशरीरमें संकुचित कर शयेन षोसखेमे जाता 
है वैसे ही आत्ममोहवान्‌ आत्मा विर्वको अविघाम संकुचित कर ब्रहनीडे 
जाता है ॥ २४४ ॥ 

बुद्ादिषु' इत्यादि । 

राङ्गा-युषुप्त भी अनेक प्रकारका है । प्रकत वाक्यै सुषुप्त कैसा 
विवक्षित है 8 

समाधान--चि्तिनिम्बके आधार बुद्धि आदिका ख्य होनेपर चिस्मतिनिम्ब 
भीढीन हो जाता है) सूयीदिके प्रतिनिम्बके आधार तङेया आदिके जरुके 
सूखनेपर प्रतिनिम्बाभाव उसमे चष्ट ही रहै । जागर्स्वभ्रभेद भी रीन हो जाता 
३े। इन सव मेदोँका सुय कारण बुदृध्यादि ही दै । कारणके नासे कार्यका 
नाश नियत ही है । 

राङ्गा--चिलतिषिम्ब तो अद्रैतवेद्‌न्तीके मतम जीव ही है । यदि इसका 
भी ख्य कहते है, तो जन्म भी कहना पडेगा । क्योकि जो भाव विनारी है, उनका 
घट आदिके समान जन्म ॒नियमसे होता है । एेसी अवस्थामे “अनासमाऽश्रुतेः 
सूत्रम स्थित अधिकरणसे विरोध होगा । इस अधिकरणमे जीवोत्पचिका प्रतिषेध किया 
गया है ओर मोक्षासंभवादि दोष भी स्पष्ट ही हे। 

समाधान--उपाधिका नाश होनेपर उपहित अनुपहित स्वषूपसे अवस्थित हो 
जाता हे । वही अनुपहितात्मना अवस्थान ख्य कहा गया है । प्रकते स्वरूपनाश 
ख्य विवक्षित नहीं हे । घटका ख्य होने घटाकाश महाकाशम छीन होता है, 
इस कथनका ताखयै घटाकाशके नामे नहीं है, किन्तु षकाश्चका महाकाश्चात्मना 
अव्थान होता है, इसमे हे । 

शङ्का--सुषुप्टयवस्थामे जीव ब्रहयप्वखूप हो जाता दहे, एसा कहनेपर यह 
सूचित होता है कि अवस्थान्तरमे ब्रहमप्वखूप नहीं रहता, किन्तु तद्धिन्न रहता 
हे, क्या यह ईष्ट है 
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समाधन--कमी नही, मेरा तात्पयै यह है किं जो चेतन्य जागरादिद्ाभें 
अविचाकायेगत हे, सुपु्िद्ाम अविदयासे विभक्त होकर चिद्‌विम्बरूपसे अव- 
स्थित हो जाता हे । वस्तुतः बिम्ब-परतिविम्ब दो तत्व नहीं हँ ! विम्ब ही उपाधिके 
संपकेसे प्रतिविम्बस्वूपसे प्रतीत होता है ! उपाधिके नष्ट होनेपर केवर चत- 
स्यास्मना बिम्बकी स्थिति रहती हे । 


शङ्का--क्या विभागहेतु अविद्याका ध्वंस होनेपर ही जीव्‌ ब्रह्मस्वरूप होता है, 
सद्‌ा नहीं 2 

समाधान--मासा सकायै अविद्यकरा सदा प्रत्याख्याता हे, अतः सदा व्रह्मस्वप 
दी आत्मा रहता है | 

राङ्गा--अविदया ही आलसमाका प्रत्याख्यान क्यों नहीं करती ए 

समाधान--अविद्या अपने आस्माका प्रत्याख्यान कैसे करेगी ? आत्मके बिना 
तो अविचा रह ही नदीं सकती । रज्जुके विना भुजङ्ग करौ देखा गया हे ९ भुजङ्गका 
आमा श्ज्जु ही हे । आसा चित्‌प्वरूप होनेसे तद्विरोधी ओौर स्वतन्त्र है, अतः 
वह उसका प्रत्याख्यान करता हे । 

रङ्क--आसा भी असङ्ग है, अतः सकाथै भविधयाका निराकती नहीं 
हो सकता । अविचा स्वासलसमके ठिए आस्मासे सम्बन्ध करनेकी इच्छा करती 
हे, क्योकि आत्मके बिना अवि्याका आत्मलम ही नहीं हो सकता ओर आत्मा 
चिदेकरस जौर असंग हे; अतः भवि्याके सम्बन्धको नहीं सहता । आनिचिक 
संबन्ध होनेपर वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता । रज्जु आविचिके सर्षसम्बन्ध 
होनेपर भी वास्तविक सर्पसम्बन्ध कौन मानता हे 

शाङ्ा--जव आत्मा सकायै अविाका प्रत्याख्याता है, तब अवास्तवे 
सम्बन्ध भी दोनोका कैसे १ 

समाधान- जसे धृतपिण्डका अभिके साथ सम्बन्ध होता है वैसे ही सम्विये । 
निवतयै है धृतपिण्ड ओर निवर्तक है अथि। जसे धृतनाशके र्एि घृतका 
अधिके साथ सम्बन्ध होता हे वेसे ही अविधाके नारके ङिए आत्माका अविद्यासे 

सम्बन्ध होता है । अवा्तविक अविद्यात्मसम्बन्ध होनेसे आत्मप्रमाण तत्त्वमस्यादि 

वाक्यसे जन्य अवाध्याकारास्मबुद्धिसम्बन्धसे संसारके हेतु अन्ञानका बाध होनेसे 
सक्ति होती है ॥ २४५ | 
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आत्मस्वभावो निभदोषः पुज्ञीङकत्येह रक्ष्यते । 
चुप्रौ युक्ताविवाद्वैतस्प्रभानन्दक्षणः ॥ २४६ ॥ 
अषिचया त॒ स्थिताऽप्यत्र दवैतदुःखाचनुद्धवात्‌ । 
स्वभावं न तिरोधत्ते स्वप्रमानन्दमद्वयम्‌ ॥ २४७ ॥ 
'आत्मस्व ०! इत्यादि । आत्माका निःरोष स्वभाव नित्य, शुद्ध, बुद्ध, युक्त. 
अपङ्ग, स्वयपरकाशच आदि एकत्र कर तत्समुदाय यहां रक्षित किया जाता हे । 
सक्तिम जसे ग्रत स्वपरकाशानन्दस्वमाव आत्मा होता है, सुषुप्िमे भी तत्स्वभाव 
आत्मा होता हे ॥ २४६ ॥ 
(अविद्या तु' इत्यादि ! 
शङ्का--युषु्िमे अविचाकी अनुवृत्ति होती हे, अतएव जागराघवस्थापन्न 
पुरुष पुनः पूर्वैवत्‌ प्रपञ्च देखता है ओर संसारन्यवहार करता हे । स॒क्तिमे अविघया- 
नुढृत्ति नहीं होती, कारण कि आगे संसारभ्यवहार है नही, तो मुक्तिका इ्टान्त 
सुषुिमे कैसे ? 
समाधान-्हौ, सुपु्षिमं अविच्या स्थित रहती हे, किन्तु जागराथवस्थाम 
दवेत दुःखादयुपद्रव जसे प्रतीत होते है, वैसे सुषुपिदरामि वे सव प्रतीत नही होते, 
कारण किं अविद्या जब आस्माके स्वभावका तिरोधान करती है, तव ये सब 
दृष्टिगोचर होते है, अन्यथा नहीं, अतः द्वैतादिका्ीदर्शनसे तल्ार्म स्वरूप- 
तिरोधायक नदीं है, हस तादप्ैसे य॒क्तिर्ठान्त दिया गया ह । सयेनवाक्यसे सौषुप 
आलस्वषूपका निर्देश हो गया । इस समय नाडीके सम्बन्धके छिए संगति कहते 
है । अपरपन्च सच्चिदानन्देकरस आसमस्वरूप है, इससे अन्य जामस्स्वप्नलक्षण स्वरूप 
अविचप्रयुक्त दे । जो कवैत-आदिरक्षण आत्मस्वरूप हे, वह अविदयाङरत है 
अतएव अनथेकर्‌ तथा जिहासित है । पुपु्तमे अविचाविहीन जो आतमस्व्प 
ूषेम कहा गया है, उसका विचार द्वारा प्रतक्षे प्रतिपादन करनेकी इच्छासे 
उत्तर भ्रम्थ ह । अविद्याका जो जो कार्म है, वह सव विवेकोलरिके किए कहना 
चाहिए । अतस्तदमिधानाथे उत्तर मन्थ हे | 


शङ्का--यदि अविचाकाये कहना ही है, तो उसीको कहिए । नाडीके 
इपन्याससे क्या प्रयोजन है ९ 


समाधान--अविचयोत्थ कवैत्वादिज्ञान नाडीक्ृत है, अन्यथा स्वापादिकरे 
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थ 


श्रतिः- ता वा अस्यैता हिता नाम नाञ्यो यथा केशः सहस्रधा भिन्न- 
स्तावताणिभ्ना तिष्टन्ति श्ङ्कस्य नीलस्य पिङ्गलस्य हरितस्य रोहितस्य पूर्णा 
अथ यत्रैनं शरन्तीव जिनस्तीव हस्तीव विच्छाययति गतेमिव पतति यदेव 
जाग्रद्भयं परयति तदत्राविद्यया मन्यते । 
देतदुःखादिरूपं यस्स्वात्मनः खप्नजाग्रतोः । 
तदविोत्थमित्येतत्ता वा अस्येति वण्यते ।। २४८ ॥ 
स्थुरुदेहस्य नाडीषु रसपू्णासु सश्वरन्‌ । 
लिङ्गदेहपरिच्छिनो युडक्ते भोग्यानि जाग्रति | २४९ ॥ 





समान करैवज्ञानकी अनुपपत्ति होगी, अहः कैत आदि द्प्युपयोगी नाड़ीका 
उपन्यास ओर तदृृष्टि भ्यवहारके किए हे । अथवा यृषालकी सिद्धिके किष नाड़ौका 
उपन्यास है । अतिसूक्ष्म नायम महापरिमाण विन्ध्याचल आदि पवैतका द्शेन 
स्वाप्निकं मिथ्या ह्य श्चे सकता हे, कारण कि तदुचित देश नामे नहीं है, इस दृष्टान्तसे 
जाग्रुज्ञान मी मिथ्या ही हे । अवस्थाओंके मिथ्याखके लिए नाड़ौका उपन्यास ह) 
कारणके मिथ्या होनेसे का्थमिथ्याख होता हे, यह रोक मी प्रसिद्ध है ॥२४७॥ 
द्वेतदुःखादि०ः इत्यादि । स्वप्न॒ जागरावस्था जो स्वात्मा टुःलादिषूप्‌ 
प्रतीत ह्येता हे, वह अवि्ासे उत्पन्न है, इसके बोधनके दिए ता वा जस्यः 
इत्यादि उत्तर मन्थ है । चतु्थीध्यायमे जो प्रकृत दै, वे षषठाध्यायके आदिमं 
सनिहित षै, संघातसम्बन्धिनी हिता इत्यादि नामक हृदयसे ऊपर फैरी ओर 
हृदयमे प्रतिष्ठित परम सूष््म अनेक नाडियां प्रसिद्ध हैं । 
शङ्क--नाडीका चरीरके साथ सम्बन्ध किए । पुरूषके साथ क्या सम्बन्ध है 
समाधान कर्ञानके उच्कृष्टपङृष्ट फलोको जिनसे आत्मा देखता है, वे 
आत्मीय दै; अतः "जस्य यह षष्टीसम्बन्धाथक पषटीपरयोग समुचित हे । केशके 
सहक्चमागान्यतम मागके समान अतिसूक्ष्म नानारसपूणे नाडियां शरीरम हँ ॥२४८॥ 
स्थूलदेहस्य इत्यादि । स्थूल ॒देदकी नानान्रसपूण अतिस्म हितावि 
नामक नाद्यं अनेक वणे है । भुक्तालपरिणामविरोष वायुके आधिक्यसे नौर 
होता है, पिके आयिक्यसे पिङ्गल, कफे आधिक्यसे शकक पि्तासपत्वसे हरित ओर 
धातुसाम्यसे रोहित होता हे वातादिके मिथ {संयो गवेषम्यसे विचित्रान्नरस होता ह । 
शङ्का नाडियां शङ्क, नीर आदि रसेसि पूर्णं है, इससे आत्मामं क्या हुमा ! 
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समाधान--स्वमध्यमे द्रष्टृत्वेन स्थित अन्नरसपृणनाडइ्युपाधिक होकर 
अविद्यासे अपनेको भी रक्तादिषूपवान्‌ समञ्चता हे । 

राङ्का--रसगतरक्तादिहूपभजन आत्मामं किसके द्वारा जौर किंसर्एि होता हे £ 

समाधान--नाड़ीगत भक्तान्नरस उक्त रीतिसे नाना वणे होता है, तदनुसार 
उस नाडी देवता, जो लिङ्गचब्दसे कही जाती है, वह मिथ्या रक्तरूपता अपने 
देखती हैँ । तदुपाधिक आत्मा भी अपने भोगके किए उक्त रूपका भागी होता है । 
नाड़ीका उपन्यसि पुनरुक्त होनेसे अप्रामाणिक है, अतः उक्त व्यवस्था अनुपादेय 
है । ्तदपरामाण्यमनृतन्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः इस न्यायसूत्रसे पुनरुक्तत्व अप्रा 
माण्यका प्रयोजक होता है, यह निश्चित है । 

समाधान--धीपरिणाम ज्ञानका जागरादिमं विकाश ओर सुषु्िमे सकोच होता 
है, एतदथ चतुथमै नाड़ीका उपन्यास किया गया हे । षष्ठादि स्म॒ नाडीग्रह- 
रिद्गशब्दित देवतास्थितिकर अन्नरसम अतिसूक्ष्मस्वके ज्ञापनके ङ्िए तदपन्यास 
हे । प्रकृते त्वमथके ज्ञापनके किए कामादि अविवेकविवक्षासे नाडीका उपन्यास ह 
लिङ्गात्मा कामादिका साक्षी होता हुमा तदुपाधिमें आस्माका आरोप करता हे, इस 
प्रकार द्रारमेदसे नाडीका उपन्यास त्वमर्थकी उुदधिके किए दहै, अतः द्वारभेदसे 
पुनरुक्ति नहीं हे । 

रङ्गा--कतैषव आदि शि्गनिष्ठ है, तो स्थृष्देहके समान उसकी उपरुन्धि 
क्यो नहीं होती ? 

समाधान--वह अतिसृक्ष्म जौर प्रस्यक्षके अयोग्य है, अन्यथा अतिसूक्ष्म 
न्यम तस्व ही दुषैट हो जायगा । 

शङ्गा--िङ्ग चेतन है या अचेतन ? प्रथम पक्षम नामान्तरसे आस्माको ही 
कहा है । दवितीयम उसमे विषयदूपभागितव है या नहीं £ यदि नहँ है, तो प्रत्य- 
गासमाको भी मोगन होगा | प्रथम पक्षे सचेतन स्वतः भोग होता नही, 
अतः उसका निमित्त कहना होगा । 

समाधान-देवतास्मक शिङ्ग जीवादृष्टवर शब्द आदि विषयका भागी होता हे। 
रङ्ग अथोकार होता है, इसमें कारण आत्ममोगातिरिक्त ओौर कुछ नहीं हे । मोग मी 
आभासमात्र है, अन्यथा आस्मामे विकारिवापत्ति हो जायगी । असङ्ग होनेसे 
स्वयं अथोकार-अहण नहीं कर सकता । 

शङ्का--आतमाभोग कैसे होता है ? 
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अथ वासनया स्वप्नो धरन्तीेनं स्वशत्रवः । 
 जयन्तीव न त श्रन्ति न जयन्ति च वस्तुतः ॥ २५० ॥ 


समाधान--अवि्याच्छादितस्वमाव बुद्धय्यपाधि सूक्ष्मेहानुसारी नानासस्कार- 
संस्कृत स्वोपाधिगतकवृ्विकारका आत्मीयदूपसे आत्मा अभिमान करता हे 

शका--यदि िषङ्ग द्वारा आत्मामं विक्रिया है, तो वह लिङ्गम स्वतः होगी 2 

समाधान-- नही, उसमे अन्नरसानुसारी विक्रिया हे, स्वतः नही । नाना- 
विशेषासमक शिङ्गका अन्नरस स्थितिहेतु हे, अतः उस तदनुसारी विक्रिया युक्त ही 
है । देहस्थितिहैतु रसकी भी स्वतः प्रवृत्ति नहीं हे, अन्यथा भोजन व्यच हो 
जायगा । वह भी मुक्तान्नपरिणामपिक्ची है । यतः अन्न परिणामरसदेतुत्वेन अपेक्षित है, 
इसङिए जातरस मी वातपित्तादि धातुका अनुसरण करता हे । अविक्रिय आत्माको 
स्वामास मार्थसे छिज्ञमं ड्ध, पीत आदिका दशन कर्मवशा होता है । कृर्मूसे यदि 
दष्ट मानते हो, तो हदय वस्तु हो जायगा । 


गभी यह स्वाविचिकेतुक है, शुक्तिका रजतवत्‌ आध्यातिक 
प्रपञ्च हे | 


राङ्का--यदि सव मिथ्याहे, तो घटादि सत्यैः ड॒क्तिका रजत आदि 
असत्य है, यह रोक भ्यवहार क्थोँ होता हे ? 

समाधान-- सब अनृतदहै, किरि भी स्वभरमे सत्य ओौर मिथ्याके विभागवत्‌ 
जागरमे भी अनृत वस्तुमे ही यह विभाग माना जाता हे। तदनुसार दी रोक- 
प्रसिद्धि है । इसका विस्तारपूर्वक वणेन अन्यत्र देखिए ॥ २४९. ॥ 

(अथ वास्च ° इप्यादि । जीवकी जाग्रतूस्थितिका निङूपण कर स्वप्रस्थितिके 
निरूपणा यत्र इत्यादि वाक्यक्ा व्याख्यान करते हँ । जिस कारम कोई अ[कर 
मुचो मार-सा रहा है, जिनन्ति जयन्ति जय-सा करता है कोई आकर सुञ्चको 
आत्मवश कर रहा है इत्यादि ज्ञानके समान ज्ञानाभास होता है, उसको स्वप्र 
कहते हे | 

राङ्गा-- स्वम्नमे भी जागरावस्थाके समान ही इन्व दीख पडताहे। तो 
हनन्‌ आदि ज्ञान सषा क्यों? 

समाधान--जागरावस्थामे हन्ता, इनन ओौर हननसाधन रहते है, जिनको 

अन्य रोग भी देखते है ओर स्वभे हन्ता आदि नहीं है, किन्तु स्वकीय अज्ञान- 
वृ उनको देखता-सा है । विषयाभावसे वास्तविक दशन भी नहीं कह सकते । 





0 +) का ^ 
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धुक्ते कमफले केशो बुद्धिस्थो बासनोच्यते । 
अविचयोत्कषेतो भाति जयधातादिवास्तना ॥ २५१ ॥ 

राङ्ा--तो स्वरम हनन आदिमे स्यत ज्ञान क्यों होता है 2 

समाधान--बासनाविष्ट विज्ञान हननादिका अभिमान करता है, एवं 
अधर्मं आदि प्रकर्षोत्थ गक्तेपतनका मोहसे अभिमान करता है । आदिसे सुजज्- 
दशन, धावन आदिका भी स्वप्रे प्रस्यगत्माको मोहसे मिथ्या सभिमानमात्र होता है । 
वस्तुतः जागरावस्था जो रथादि देखे सोभी मिथ्या हीह | वेदान्तिमते 
उद्वितीय ब्रह्य ही परमाथे सत्‌ हे, वही वासनामय स्वम्रमँ तो असमाव्य ही हे | 
केवर स्वकीया अविद्यासे संभावित मानता है, अतएव स्वकीयासाका यथाश्रदशन 
होनेपर स्वामिवत्‌ जागरविषय भी बाधित हो जाते हैँ । दोनों अवस्थाकोमे मय 
तो आलाज्ञानपयुक्त ही है, भतएव विद्वान की वविज्ञाततत्वानां भीतिनीस्ति कुतश्चन 
यह उक्ति स्वेमान्य है ॥ २५० ॥ 

'जुक्ते कमफले इत्यादि 

राङ्का-- वासना क्या है | 

समाधान-- जरद्‌ भोगप्रद जो अर्जित शुभाद्म करमदहै, उसका फ 


सुख, दुःख आदि जो भोगा ज चुका हे, उसका लेश वासना है, वही स्वभमें 
अभि्यक्त होती हे । 


राका--जामग्रद्धोगप्रद कम जागरफटरभोगसे भक्त हो गया ओौर ठेशवासना 
स्वप्र भक्त हो गर तो फिर जागरण ओर तदवस्थामे अनुष्ठन न होगा, कारण 
करि अनुष्ठानकी कारण वासना ही मानी जातीदहेसो भी स्वप्रे भुक्त हयो चुकी दे; 
अतः हेतुके अभावसे कोई अनुष्ठान ही नहीं होगा । 

समाधान-- यदपि व्यक्तवासना स्वरम पुरुषको मोगकास्मे फर देकर 
समापतस्वमाव हो गर, तथपि फिर जागर दरी वासना नवीन कम करायेगी । 
वासना अनन्त हँ । अविद्या रहनेपर वासनोस्थानये बाधा नहीं होती । कोई वासना 
स्वममोगभद हे, को$ जाग्रकरमहेतु है। जागर जौर स्वपर कर्मोसत्ति ओर 
तत्फक भेगमे वासना ही प्रयोजिका है। जागम जो कर्मफल भुक्त हआ, 
उसका ठेश फरुमेगन्त वासना कही जाती हे । वही मावनाभीदहै। वह्‌ 
अन्तःकरणमे रहती है, जसे मूढ़ आकाडशको रज, धूम, तुषार, अभर, नीहार आदिसे 
समन्वित मानते ट, वेसे ही मूढ़ आतमाको कर्मत्व आदिसे समन्वित मानते है ॥२५१॥ 


~~--~-~-~~~--~~~ ~ˆ ~ˆ ~ ˆ ~~ ~ ~ ~~~ ~----~- ~~ 
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धुतिः--अथ यत्र देव इव राजेवाहमेवेद < सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य 
परमो रोकः ॥ २०॥ 
आज्ञाने क्षीयसाणेऽथ जाग्रदेवादिवासना | 
मति देवोऽसिमि राजाऽस्मीत्येतां स्वप्ने करोति टि ॥२५२॥ 
विद्यायाः प्रमोक्षं जागत्साक्ष्यात्मवासना । 
सर्वाऽस्मीति मति स्वप्नो करोव्यदैतमासिनीम्‌ ॥ २५३ ॥ 
स॒बात्मभावः परमो रोको वाधविवजनात्‌ । 
चाध्यन्ते देवराजाचा इवश्षब्दस्ततः श्रुतः ॥ २५४ ॥ 





अथ यत्र॒ देवं इवः इत्यादि श्रति । शोक-व्याख्यानसे यह श्रतिवाक्य- 
गताथे है ॥ २० ॥ 

अज्ञाने! इत्यादि । अज्ञान-क्षय होनेपर जागरदेवादिवासना स्वध द्देवोऽस्मिः 
"राजाऽस्मि भर देव दह, राजा ह, पी बुद्धि करती हे । 

राङ्गा--अन्ञानक्षय तो होता नहीं 

समाधान--अज्ञानशब्दसे प्रक्रत उसका कायै दुर्वीसना विवक्षित हे । 


{ 


दुबीसना रहनेपर भ्म व्याघ्र ह, हिंसक है इत्यादि स्वम होते है ओर 
सद्वासना रहनेपर 'देवोऽस्मि' (मं देव ह) इत्यादि स्वम होते है ॥ २५२ ॥ 
'विद्याया' इत्यादि । जागर जव देवादिविषयक विद्या द्रष्टा प्रादुर्भूत 
होती है, तब स्वम्रमे तदनुसारिणी वासना होती है । विदयाक्रा परम उत्कष होनेपर 
स्वम जाग्रत्‌-साक्ष्यारमवासना ससर्वो्मिः देसी बुद्धि उतपन्न करती है, जो कि 
अद्वैत-वासनानुसारिणी है । वासनाके दो मेद ह एक सद्वासना ओर दूसरी दुवीसना। 
सद्वासनाका फर देवादिभाव है गौर दुवंसनाका फक हिंसकादिमाव है । इसमे भी 
मूर है--विहित-निषिद्धानुष्ठानतत्परिवजनादि, जो शस्त ओर लोकम प्रसिद्ध 
हे । स्वम भय आदि दशन दुरदष्टसे दी होता है, स्वतः नहीं । अतएव उसकी 
शान्तिके छ्ए शाख अनेक उपाय विहित है। दुःस्वभ्रं च नृभि 
सुस्वम्रसुपजायते ॥ इत्यादि सपतरती-शोक भी इस अथका पोषक है ॥ २५३ ॥ 
(सर्वात्मभावः' इत्यादि । "अहमेवेदं सर्वोऽस्म, इत्यादि श्ुतिके जथका निरूपण 
करते है- जागस्म श्रवण, मनन आदिसे संपूण अविचा ओौर उसके कायेका ध्वंस 
होनेपर “अहमेवेदं स्वम्‌ 'सर्वोऽस्मिः इत्यादि स्वरम अभिमान होता हे ¦ 
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जयधातादिवदेवराजादेरपि बाधनम्‌ । 
लोकप्रसिद्धं त्राऽपि सा्वत्म्य तु न बाध्यते ॥ २५५ ॥ 





(अहमेव चिन्मात्रका अवधारण होता ह । इद” शब्दसे अविघया-काये विवक्षित हे । 
उक्त रीतिसे अहम्‌" (एवः ओर इदं इन तीनों पदोका अथेज्ञान होनेपर समानाधि- 
करण पदत्रयाल्मक वाक्य चिन्मात्रका बोध कराकर सकायं अविाके ससुच्छेदनमें 
समथ होता है। इस अथेमे वाक्यरोषानुप्रह मी है। सर्वोरिमः परिच्छेदकके 
विरहसे आत्मामे पूत होता हे । यदी इसका परम रोक हे । परमञ्चब्दका 
अथ पूण हे । पृथ रोक हे, जो विसे कन्व होता हे । 

शङ्का-- स्वग आदि रोकका अस्ति हौनेपर इसमे पूणे कर्द £ 

समाधान-- चे सब अविय्याकल्पित है । 

शङ्का सबकी चिन्मात्रता मी विदयापरु नहीं हे, वयोँकि ¶विमतं न तस्फरम्‌ ; 
स्वभदृष्टखात्‌, तद्ह्टहननादिवत्‌' इस अनुमानसे स्वामिक सवेभावापत्ति 
विद्याफरु नहीं हो सकती ? 

समाधान--सबमे चिन्मात्र जो स्वभ भासित होता हे, वह अन्य स्वर्मोकी 
नाई मिथ्या नहीं है, वयो इवः शब्दके बिना साक्षादेव सवैभावका श्रवण हे। 

रङ्गा--जाग्दुमे इष्ट देहात्मत्वके समान स्व्नमे दृष्ट सवीस्मत्व मी मिथ्या है £ 

समाधान- नहीं, दसा नहीं है, क्योकि जागरे देहात्मत्वमं अवि्यासाहित्य 
हे, स्वरम केवल बि्याफकमूत आत्मा ही है । वासनाखूप अविद्यका भान होनेपर 
मी स्थूरु अविचाका जागरम जसे मान होता है, वैसा यहां भान नहीं होता, तः 
रतम मिथ्यातवशङ्का नहीं हो सकती । अथवा जागरकार्मे देहासतवादि- 
विषयक बाधक बोधका साहिष्य हे, स्वरम केवर वाधविधुर्‌ आत्मा ही रहता 
है, अतः स्वाम स्ैमाव मिथ्या नहीं है । इस अर्मे श्रुति सहायक है--देवः 
राज आदि वाक्यो इवश्ब्दका श्रवण है, अतः वे बाध्य हँ । यहां इवशब्दका 
श्रवण नहीं हे, अतः यह पारमार्थिक हे ॥२५४॥ 

(जयधघाता०) इस्यादि । जय, घात आदि जैसे जागरावस्था बाधित होते 
है, यह रोकभसिद्ध हे, कारण कि हननादिकत्ती ओौर उसके साधनादि उस 
समयम नहीं देख पडते ओर सवीत्मभाव श्रवण, मननादि साधनवशच जागरमं 
भी उक्तवाक्याथेभावनासे अबाधित प्रतीत होता हे, कहीं भी यानी न्‌ 


तृतीय बराह्ण | माषायुवादसदहित २१६३ 


वि 9 9 9 +© स र 





क ० 0 + ~ 9 ~ 9 ^ 


वेदान्तमानसिद्धत्वाज्ञागरे तन्न बाध्यते) 
स्वप्नेऽपि बाध्यते नेतद्यथावस्त्ववभासनात्‌ ॥ २५६ ॥ 
इदश्चव्दोदितं यावज्ञामत्सवं तदात्मनि । 
कल्पितं श्रूयते तस्मादहमेवेदमित्यदः ॥ २५७ ॥ 





स्वप्रमै ओर न जागरे कं भी बाधित नहीं होता । भाव यह है कि 
पारमार्थिक पदाथकां वाध नहीं होता । स्वप्नमे देवभावादिका दशन होता 
है, जागरम तादश शरीरके न देखनेसे ओर तद्विपरीत मनुप्यश्चरीर आदि 
दरनसे बह मिथ्या हे, यह निश्चय होताहे। साथी छप्रदृष्ट अत्माका वाध 
नहीं होता । यदि सम्पूण स्वाभिकच्षट मिथ्या हे, देसी परतिज्ञा की जाय, तो वह 
असंगत है, क्योकि आत्मा भी स्वपर है । जो भे स्वम्रमे अपनेको देवशरीरी 
मानता था, वह भ मनुष्यशरीरी है इस प्रत्यभिज्ञासे उभयावस्थामे अबाधित 
आत्मा सत्य है! शरीर यादि वाधित होनेसे जेस मिथ्या हैं वैसे प्रृते स्वम्रान्तरफ 
मिथ्या होनेपर मी सवीलसमाव अवाधित होनेसे परमाथ ॒सत्‌ है! अतएव इसमें 
इवराव्दका प्रयोग श्रुतिने नहीं किया ॥ २५५ ॥ 

'ेदान्त०' इत्यादि । स्स्मभाव वेदान्तद्य प्रमाणसे सिद्ध है, अतः जागसमे 
मी बाधित नहीं है | एक विषयमे दे विधी प्रमाणोकी प्रवृत्ति होनेपर एक प्रबरु 
परमाणसे दुरे दर्बरु प्रमाणमें मिथ्यात्वका बोधन होता हे ओर उसीसे विषयमे भी 
मिथ्या प्रतीति होती है । प्रकृते नित्य निरदषट प्रन वेदान्तपमाणसे दुबे आवि- 
चिक इन्विथादिजन्य ज्ञानम मिथ्यात्वका बोधन होता हे । जैसे ज्योतिरशाखजन्य 
चन्द्रपरिमाणके ज्ञानसे इन्दियजन्य चन्द्रास्पपरिमाणनज्ञानका बाध होता हे, वैसे ही 
कतमे भी समक्ञना चाहिए । यपि चन्द्राल्यपरिमाणानुवृत्तिवत्‌ व्युस्थानमे दवैतभाव- 
प्रसक्ति हो सकती हे, तथापि उसमे मिथ्यात्वका निश्चय होनेसे तद्विषय सत्य नहीं 
माना जा सकता । स्वपरसे भी यथा वस्तुका भान जागरे भी आत्मभानके समान 
अबाधित ही रहता है ॥ २५६ ॥ 

(इ्दशब्दो ० इत्यादि । इदंशब्दप्रतिपा् जागरदष्ट॒वम्तुमात्र॒ आत्मामं 
कर्पित दै, पेसा श्रतियोंसे सुना जाता है; अतः अहमेवेदं" यह जागरे इश्यमान 
प्रपञ्च भ (चिन्मात्र) ही है । 
शङ्खा “अहम्‌! का दमः के साथ सामानाधिकरण्य कैसे £ उन पदों 
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सां रञ्जुरेवेषा | 
तथेदं जगदात्मेव जगन्नवाऽऽत्मनः प्रथक्‌ ।॥ २५८ ॥ 
अतः सर्वोऽस्मीति सतिरनैव खप्नेऽपिं विभ्रमः 

तच्वावेदक्मानेन जाता धीर्विभ्रमः कथम्‌ । २५९ ॥ 





सामानाविक्करण्य माना जाता है, जिनके अर्थोका परस्पर अभेदान्वय होता हे; जसे 
(नटो घटः | यह अहमथै चेतन विवक्षित है ओर इदमथे दृर्य जड़ है, अतः 
तिमिरारोकवत्‌ विरुद्धाथक दे पदेंका सामानाधिकरण्य केसे ? 

समाधान--इदम्‌ आदि आलम कस्पित हे । अध्यस्त ओौर अधिष्ठानका भी 
सामानाधिकरण्य इष्ट है । ईद्‌ रजतम्‌ शुक्तिः रजतम्‌" यदह सामानाधिकरण्य उक्त 
नियमसे नहीं होता, किन्तु इद्‌ रजतम" मै सामानाधिकरण्य अवद्य होता हे, 
इसी प्रकार प्रकृतमे भी यह्‌ सामानाधिकरण्य सूपपन्न हे | 

शङ्का--*अहमेवेद' मँ कौन विदोषण हे जओौर कौन न विरोष्य हे 

समाधान--अहमथे विरोषण हे ओौर इदमथे विशेष्य हे । यहां साधिभूत 
तथा साधिदैवत शरीरान्त अवियासे प्रत्यगात्मामे जो कस्पित हे, वह अहमथ है । 
इदमथ प्रस्यगास्मा विष्य है । इदं रजतम्‌" इत्यादिक स्थस्म एेसा ही विशेष्य- 
विरोषणमाव सवैसम्मत माना जाता है । अन्वयव्यक्तिरेकसे उक्त पदार्थोका ज्ञान 
होनेपर अज्ञाननाशक वाक्याथबोध उद्पन्न होता है । वाणीका अगोचर प्रत्यगात्मा 
अहमथ अज्ञानादि सम्पूण ददयका बाध होनेसे सव ८ सर्वात्मक › होता है ॥२५७॥ 

य॒; सर्पो! इत्यादि । भमदशमे जो स ज्ञात हुभा था, वह॒ यह रज्जु 
ही है, इस प्रकार यथाथ ज्ञान होनेपर सथैकी निवृत्ति ओौर रज्जुका यथाथ ज्ञान 
होता है । यहांपर धय एष दोनों पद यद्यपि भिन्नाथ्क है, तथापि बाधामे जसे 
सामानाधिरण्य होता है, वैसे ही इदं जगत्‌ अल्मिव' यहांपर भी संसारदसामे जो 
जगत्‌ विविध जडइषूपसे प्रतीत होता था, वह तच्चज्ञान होनेपर वाधा आत्मस्वरूप 
ही निदितं होता है । आत्मासे प्रथक्‌ जगत्‌ तत्वान्तर नहीं हे ॥ २५८ ॥ 

(अत) इत्यादि । यतः जगत्‌ आत्मासे प्रथक्‌ नहीं-हे, अतः 'सर्वो.ऽस्मि' यहं 
बुद्धि स्वप्तमै भी भ्रम नहींहे, 

राङ्गा-- क्यों 

समाधान--वेद तत्वाधेदक मान हे, तज्ननित होनेसे वह ज्ञान विभ्रम कैसे 
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परमो रोक इत्युक्ता सवेभावस्य वस्तुता । 
सुषुक्षौ तत्त॒ सार्बात्म्यं॑सवैरप्यतुभूयते ॥ २६० ॥ 
नन्बदरैतमपि दतं सु्दुष्त्योरिदाऽऽत्मनि । 
क्रमाद्‌ भात्यत्र किः सूपं तस्येत्याशज् वण्यते ॥ २६१ ॥ 


होगा £ अतत्वावेदक तदितर प्रमाणसे उन्न बुद्धि अमास्मक हो सकती हे । यदि 
तज्ञनित बुद्धि भी भ्रम हो, तो तत्त्वावेदकत्व ही उस्म नहीं रह सकता॥ २५९ ॥ 

“परमो लोक" इस्यादि । "परमो कोकः इस उक्तिसे स्वभाव वस्तु परमार्थिक 
हे, यह ॒निदवित होता हे ओर सुषि वह सावास्य सबको अनुभूत 
होता है ॥ २६० ॥ 

“नन्व ०" इत्यादि । 

शङ्खा सम्पूणि हरय आलममात्र ही हे, जतः सुषुक्िम आत्मा अद्वय है, एेसा 
यदि कहते हो, तो सुदुक्िसे पूवीवस्थामे तथोक्त रीतिसे उसे सद्वय मी कद सकते 
ह । अतः यह संशय होता है कि आत्माका तत्त दवत है अथवा अद्वैत । कारण 
कि उसमे क्रमसे द्वैत ओर द्वैत दोनोका भान होता हे । भानमात्रसे वस्तुक 
स्वरूपावधारण करनेसे पूवीवस्थामे द्वेतरूपसे आत्माका भान होता है ओर सुपु 
अद्रैतरूपते, मान उभयथा होता है, अतः सके स्वरूपम संशय स्वाभाविक हे । 
्रतिसे जद्वयात्मधी होती है ओर प्रत्क्षादिसे सद्वयाप्मधी होती हैः अतः दोनों 
ुद्धियां प्रमाणजन्य भी हैं । 

समाधान-- प्रमाणोकि विषयमे तो उत्तर दिया जा चुका हे, परन्तु तद्विषयमं 
यह भी उत्तर है कि जागरावस्थामे जो अनासमधी होती हे, उसका व्यभिचार 
स्वप्नमे ओर सिम देखते दी ह । उक्त दशाओंमे जागर द्वैतकी अनुदृत्ति नहीं 
हे जौर स्वापिककी जागरे अनुवृत्ति नहीं है ओर सुषुिम दोनौकी अनुदृत्ति नहः 
अतः उक्त अनालमधीसंवेदया अनिवीच्या अविद्या ही हे । 

शङ्का- व्यमिचारसे अनासा मृषा है, अतः आत्मा अद्भ्य है, पसा यदि 
कहते हो, तो अद्रय आत्माका भी स्वप्न जौर जागरम व्यभिचार सुट ही हेः 
अत; वह भी मृषा होगी, एेसी स्थितम शून्यवाद ही प्रसक्तं होगा । 

समाधान उक्त व्यभिचारी बुद्धियोका साधकान्तर है नही, अतः अभ्य- 
भिचारी संविदद्रयासमा ही मानना पड़ेगा, दसरा उपाय नहीं ह, यह असङत्‌ कह 
चके है ॥ २६१ ॥ 
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गरत्सावासम्यं पुरा प्रोक्तं तदेवाड्धेतमात्मनः। 
रूपमागमतः स्वानुभूतेथ पुरूषाथतः ॥ २६२॥ 
श्रतिः- तद्रा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभय - रूपं तदयथा 
प्रियया कधिया संपरिष्वक्तो न वाद्यं । किश्चन वेद नाऽऽन्तरमेवमेवा्य पुरूष 
प्रा्ञनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किश्चनं वेद नाऽऽन्तरम्‌ ॥ 
शास्प्रिद्धं तच्छब्दः प्राह प्रत्यक्षतां पुनः । 
एतच्छब्दः पुमथेत्वमतिच्छन्दादिनोच्यते ॥ २६३ ॥ 


यत्सा्बात्म्यम्‌०' इत्यादि । उक्त शङ्काका यह समाधान सहज ह, इसको 
हृदयङ्गम कीजिये । उक्त रीतिसे आत्मतत्व सृद्वय है कि अद्रय ? इसका निर्णय इस 
प्रकारसे मी होता है कि सार्वाल्य शब्दान्तरसे अद्रयत्व जो पूर्वमे कहा है 
वही आत्माका वास्तव तच्च हे । 

राङ्ा-- क्यों 

समाधान--आगम प्रमाणसे वही सिद्ध होता है । "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" इष्यादि 
सेकडं श्रुति ओर स्यृतियां पू प्माणभावसे कह चुके है । पुनः ग्रेडनकी आव- 
रयकता नहीं है ओर स्वायुभूतिसे भी यही सिद्ध होता हे । स्वानुभूति ब्रहमवेत्ताओंकी 
विवक्षित हे सौर यही पुरषाथे भी है । अद्वितीयात्मविज्ञानसे मुक्त हुआ पुरुष 
रांसारिकि विविध दुःख जालसे निवृत्त होकर अपरिच्छिनानन्दसन्दोहस्वरूप होता है, 
यह भी असरत्‌ कह चुके है । द्वितप्रतिपादक आगम प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध अथैके 
अनुवादक है दवैतपरक नहीं है । प्रमाणान्तरसे अप्राप्त अद्भैतके बोधक आगम तत्परक 
हँ अन्यथा उनम अपरामाण्यापत्ति हो जायगी इत्यादि बहु वक्तम्य है ॥ २६२ ॥ 

"तद्रा अस्थेतदतिच्छन्द्‌ा' इत्यादि श्रुति । इसका अर्थ शोकोके व्यारयानसे 
गताथे हो जायगा । 

शासप्रसिद्धम्‌! इत्यादि । अद्भयासमामे प्रयक्षादि भी प्रमाण हो सकते हँ । 
गत्यक्षादिका भी साधक आता ही है | आतमसंबन्धसे प्रत्यक्षादि विषय-परिषच्छिदक 
होते है, अन्यथा अपने विषयके समान स्वयं जड़ ह, चिदुव्यापिके बिना ये भकाराक 
नहीं होते! आस्म स्व्ेपरकाश होनेसे स्वसिद्धिमें प्रत्यक्षादिकी अपेक्षा नहँ करता, 
यह भी कथितपराय हे । प्रसयक्षादिके समान विषय भी आत्मसपिक्ष ही है, क्योकि वे 
सच अवस्तु है अथीत्‌ निरासक है । परमाथेतः आत्माविचा ही मेय ओर मान भावसे 
विवर्तत होती है । 'सर्वोऽस्मि, इस वार्वयसे जो अथै प्रतीत होता हे- भ सबरह 








तृतीय ब्राह्मण ] भाषायुवादसहित २१६७ 





यही विया हे, इससे मित्न दरीन अविद्या है । दोनोका संक्षेपे यही स्वख्प है । 
ये दोनों स्वषूप संविदाश्रित ह । वि्याका् सर्वीत्मभावको स्वभे दिखखा चुके दहै, 
तद्गत इननादिके समान मिथ्याव्वकी राङ्का कर प्रमो खोक इत्यादित उसका 
परिहार किया गया हे अव आगे परावस्था जो निरविय्या है, उसका निरूपण 
किया जाता हे | 

राङ्गा- पूर्य भी सवीत्मभावके प्रदर्ीन द्वारा विचाका ही निरूपण हुभा है, 
अतः स्तदथे अतिच्छन्दवाक्यकी क्या आवरथकता हे १ 

समाधान-- दीक है, किन्तु युष अतिच्छन्दवाक्यसे उसीका स्पष्टीकरण 
किया जायगा । छन्दशब्द दो प्रकारका है, एक सान्त छन्दस्‌ ओर दूसरा अदन्त 
छन्दः । प्रथम गायञ्यादि छन्दका वाची हे जौर द्वितीय कामवाची हे । यहां काम- 
वाची अदन्त छन्दशब्द है, क्योकि (न कश्चन काम" इस पूव वाक्यसे वही प्रकृत 
हे ओर कामपयोज्य कर्मवाची पापके साथ पठितमभी हे | छन्दमतिक्रान्त- 
मतिच्छन्दम्‌ ; यह विग्रह है । अतिच्छन्दा यहां दीषे छान्दस है । पापश्ब्दसे 
धर्मैका भी महण विवक्षित है । 

राङ्ग--पापशठ्द अधमम निरूढ दे, उस्तका पुष्यसे प्रयोग कैसे 

समाधान--सुसुश्चुके किए पापके समान पुण्य भी बन्धफर्कत्वेन हेय हे, 
अतएव "पाप्मनो विजहातिः इस श्रुति पापवत्‌ पुण्य भी हेय कहा गया हे । 

शङ्का--“पापोऽहं पापकमी ऽहं पापासमा पापसंभवः ठेसा कहा गया है, तो 
अपहतपाप्मा केसे. १ 

समाधान--जवबतक अज्ञान है, तब तक्के छिए वैसी उक्ति है । अज्ञानका नाश्च 
टोनेषर तद्धेत॒क पापादिका सम्भव ही नहीं है, तत्‌ रव्द प्रसिद्धपरामर्शी है ओौर 
एतच्छब्द प्रतयक्षवाची है । दोनोके समभिग्याहारसे प्रसिद्ध प्रत्यक्ष अथ होना 
चाहिए । प्रकृते आत्मा प्रसिद्ध॒ नहीं हे, अन्यथा उसका निरूपण ही व्यथे हो 
जायगा । अतएव प्रत्यक्ष भी नही, फिर दोनोसे आस्माका अभिघान कैसे ? 

समाधान--आगममे प्रसिद्ध है ओौर ज्ञानियोको स्वानुभवसे प्रत्यक्ष हेः 
अथवा धयत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रहम" इत्यादि श्रुतिसे आत्मा अपरोक्ष है, अतः उक्त 
राब्दद्वयसे तदमिधान युक्त हयी है । छोकप्रसिद्धि ही प्रसिदिब्दसे विवक्षित नहीं है, 
किन्तु शाखप्रसिद्धि मी गरहीत होती है । अतएव स वः रारिकरमीरिस्तादास्या- 
योपकर्पताम्‌' इस शोके शशिकरमौकि रिव शोभे प्रसिद्ध हे । उसका परामर्श 
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शिवभदैतमित्यादिश्षाश्चशुदपुष्यते बहु । 
समाधिसुप्त्योरैत स्वयमेवाऽनुभूयते ॥ २६४ ॥ 
छन्दः कामः कमं पापं मय स्यात्‌ कमणः फलम्‌ । 
अनथेषूपं त्रितयमदैते वीक्ष्यते नहि ॥ २६५ ॥ 
त्रितयानर्भनिर्युक्तं नाऽनर्थान्तरयोगि च| 

इति दैत श्ुताघस्यां वेशब्देन मिघत्येते ॥ २६६ ॥ 











तच्छब्द है । साहित्यदपैणे प्रसिद्ध परामर्श तच्छब्दका उक्त ही उदाहरण दिय 
गया हे । उक्तस्वखूप अतिच्छन्द अपहतपाप्मस्वरूप अआम्मन्ञान होनेपर कृतकार्य 
ज्ञातज्ञेय पुरुष हो जाता दहे । अवाप्तकाम होनेसे उनके साधनोका अनुष्ठान नहीं 
है । आत्मव्यतिरिक्त पदाथ नही है, आत्मा ज्ञात ही हो चुका, ज्ञातव्य कोई नहीं 
रह जाता, कामकमे मह्‌। मोह रहित आत्मस्वरूपको श्रुतिने दिखाया ॥ २६३ ॥ 

(शिवमदैत० इत्यादि । शाखक्रिया समभिष्याहयरसे उकेकी चोर कहा 
गया है करि आत्मा शिव अद्वैत है। योगियों तथा साधारण रोगोको सु्षिदशम 
फेसा ही आत्मस्वषूपानुभव होता है । योगियोको सुषु्िके अवे समाधिम मी 
उक्त स्वरूपका अनुभव होता है, अतः शाखपरसिद्धि ओौर प्रत्यक्ष दोनों प्रकृत 
विषयमे हँ । इसकिए “प एषः इन दोनों चन्द्ँसे आत्माका निर्दैशच उचित ही 
करिया गया हे ॥ २६४ ॥ 

"छन्दः कामः* इत्यादि । छन्द यानी काम अतिछन्द यानी अतिक्रान्त-काम 
पापकरमैका फर भय, ये सव बवैतम नहीं देखे जाते ॥ २६५ ॥ 

(त्रितयानथ ० इत्यादि । काम यानी पापमय । अथवा कायिक, वाचिक, 
मानसिक-- ये तीनों अनथ है, तदूयुक्त। एवमनथीन्तरयुक्त द्वैत, इस श्वतिमे वैशब्दसे 
निवृत्त किये गये है, क्योकि द्वैत त्रितयानशनिर्ुक्त- त्रितयानथैश् य-- नद्य होता, 
द्वेताद्धि भयं मवति इत्यादि श्रुति द्वैत दुःखमूक दै, अतः वैराब्दसे तच्निषेध 
किया गया है | 

राङ्गा-- सुषुप्त आत्मान अपनेको देखता दहै, न अनास्म पदार्थोको ही 
देखता हे, जागर अवस्थामे जब अनेकों देखता हे, उसी समय काम आदि भी 
देख पडते है, इससे तो यही स्पष्ट होता हे कि कामादि आस्मधर्म है, धर्मीकी 
अभानदशामे धर्मोकरा अमान स्फुट ह । 
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कामावनथनिधक्तमद्रैतं रूपमात्मनः । 
तेनाऽनर्थन संयुक्तं दैतमात्मनि कल्पितम्‌ ॥ २६७ ॥ 
दरताप्रतीतौ नाऽनथः किन्त्वानन्दो महानिति) 
अत्र॒ रौकिकष््टान्तः प्रोच्यते सवंसंमतः ॥ २६८ ॥ 
सिया बियुक्तस्तद्भेदं पयन्कामेन पीञ्यते । 
आलिद्धितस्तयेकलं प्राप्याऽऽनन्देन तप्यति ।॥ २६९ ॥ 
चित्तानुरागसिद्यथं प्रिययेति विशेषणम्‌ | 
दष्टायां सत्यपि स्रीस्वे चेतो नेवाऽनुरज्यते ॥ २७० ॥ 


समाधान--इससे आपका क्या तात्प है £ क्या सुषु्िमें चेतन्यस्वषूपका ही 
निषेध करते हँ जथवा उसके ज्ञानका ? श्रथम पक्षमें "यः सुप्तः सोऽहम्‌! इस प्रत्यभिज्ञाके 
साथ विरोध हे ओौर 'पदयन्‌ वै तन्न प्यति, यह श्रुतिविरोध भी है । द्वितीय पक्षम 
अन्वयन्यतिरेकसे कामादि आत्ममोहोत्थ अतएव कारकजन्य है, इससे निश्चय होता है 
करि वे मनोधरम है, सुषुप्मे "मज्ञोऽहम्‌" इस प्रकार व्यक्त अज्ञान है नही, जतः तस्मयुक्त 
कारकसमुदायकी सत्ता द्रोत्सासि होनेसे उक्त कार्म उसक्रा निषेध इष्ट ही हे | 
आत्माका अज्ञान होनेपर ही द्वैतभान होता है इस अन्वयका प्रद्ैन स्वयं श्रुति 
करती है- “त्र द्वैतमिव भवति तदितरः इतरं परयति'। इव, शब्दके प्रयोगसे 
अज्ञान वस्तु नहीं है, अतः वास्तविक अन्वय नहीं है, किन्तु तत्सह हे; जहां अज्ञान 
नहीं है, वहां विरोष ज्ञान नहीं हे, इस व्यतिरेक त्र खस्य स्वैमातमेवाूत्‌ तत्‌ केन 
कु पयेत्‌! यह श्रुति प्रमाण दै, अतः अनर्थयोगी द्वैत आत्मानं कल्पित हे ॥२६७॥ 

८्रेताप्रतीतौ' इ्यादि । द्वैतकी अप्रतीतिदशामे अनथका भान नहीं होता, 
किन्तु महान्‌ ( बड़ा ) आनन्द होता है, इसमे सवेजनप्रसिद्ध॒ लौकिक इष्टन्त 
कहते दै- सुषु जीवकी परके साथ एकता हो जाती है, इससे विरोष ज्ञान 
नहीं होता, इसमे खी जौर पुरुषका चष्टन्त देते हँ ॥ २६८ ॥ 

शस्या वियुक्त ०" इत्यादि । सीसे विक्त कामी पुरुष खीके साथ भेदको 
प्राप्त कर अस्यन्त दुःखी होता हे । सीसे आलिङ्गित होनेपर उसके साथ अभेद 
प्राप्तकर परमानन्दसे तृप्त होता है ॥ २६९. ॥ 

।वित्ताुराग ०” इत्यादि । खमे कामीका चित्त अनुरक्त होता ही है, यह बत- 
लानेके रए "प्रियया! यह्‌ विशेषण है, क्योकि द्विष्टा (द्वेषयुक्ता ) खीरमे अनुराग नही 
होता । उक्त गुणविशिष्ट खीमे भी केवर स्वकीय प्रीतिमात्रसे चित्तानुराग नहीं होताः 
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किन्तु उसकी (लकी) भी कामना होनी चाहिए, अन्यथा पुनः द्वेषापत्ति होगी । अत 
सिक कामयन्त्या' भी विरोषण दिया हे । वार्तिकसारकी आदद प्रतिमे दुष्टायाम्‌, 





यह पाठ है, सौ प्रनादसे हभ है । श्विष्टयास्‌ः पाट उचित है । यह वार्तिकका 
शोक हे जर अविकरख्पसे यौ उद्धत किया गया हे । श्रुतिमे “परिष्वक्त' शब्दसे 
व्यामिश्रीमाव कहा गया है । व्यामिश्रीभाव खीरक्षणतें पुरुषरुक्षणका अनुप्रवेश है । 
ईहश कमम प्रवृत्त (सी ओौर पुरुष दोनोंकी प्रीतिसे उत्पन्न परस्पर सयोगात्मक मेथुन 
कर्मे प्रवृत्त) पुरुष बाह्य अथवा आभ्यन्तर कुछ भी नहीं जानता, केवर उसके 
सुखका ही अनुभव करता है । यथपि उक्त कर्ममे प्रवृत्त घी भी पुरुषवत्‌ कु 
नहीं जानती, तथापि पुरुष-प्रकरणसे पुरुष कुछ नहीं जानता, एसा श्रुतिने कदा हे, 
वस्तुतः खीमे भी तो वही आत्मा है। शरीरसम्बन्धङ्कत यह आस्मभेद है, आत्मा 
दोन एकरस ही है । दाष्ठीन्तिकके अनुसार भी पुरुषोक्ति समुचित है । 

दाङ्का--सम्बन्धाधीन सुखके अवेशसे ही बाह्य ओर आभ्यन्तरका अज्ञान हे, 
स्वतः नही, इसमे क्या साधक हे ? 

समाधान-इसमे यह साधक है किं परिष्वज्गसे पहले ओौर पीछे बाह्य एवं 
आभ्यन्तरका ज्ञान रता है, केवरु परिष्व्ञकार्म ही उक्त गद्य ओर आभ्यन्तरका 
ज्ञान नहीं रहता, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सम्बन्धाधीन सुखावेशसे ही अज्ञान 
हे, स्वाभाविक नहं हे । जेसे संपरिष्वक्तमे विरोषाज्ञान रहता है,वेसे दी सुषुपिमे मी 
अव्यक्त ज्ञान जनित विरोषका अज्ञान है, एेसा श्चतिस्थ “एवमेव' इत्यादिसे कहा 
गया है । सोपाधिक पुरुष सुषुप्षिमे निरुपाधिक हक्य प्राप्त कर अव्यक्ताज्ञानजन्य 
विरोषको नरी देखता । 

राङ्का--उक्त अवस्थामें निरुपाधिक ब्दयैक्य कैसे सिद्ध होता है 

समाधान--जाग्रत्समरभोगपद कर्मका क्षय होनेपर जो प्रत्यगात्मा अज्ञानी है, 
उसका, बुद्धि जदिसे ले्र देहपयेन्त विष्यो अभिमानका ध्वंस होनेपर, वितमस्क 
भरसरूपसे एकातमसयोग होता है, उसके होनेपर कुछ नहीं जानता । अतएव 

अन्य श्रुति भी उक्त अथेका समथन करती है-.सम्पय न विदुः सति सम्पयामहे' । 

रङ्का--अविदा ओर उसके का्यका आमासके साथ सम्बन्ध होनेसे आमास 
द्वारा आत्मामं भी उसका सम्बन्ध होना ही चाहिए । 

समाधान--आभासका भी उस कार्म अतिक्रमण करता है, सौषुप्त आत्मा 
कूटस्थ आसमानुरोधी अत्तएव तन्मात्र होकर काय ओौर कारणको दष्टिकोणसे भी नदी 
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्षत्रारामादिकं बाह्य गृहकृत्यं तथाऽऽन्तरम्‌ । 
आलिङ्गितः सखाविष्टो न वेत्ति दयमप्यसौ ॥ २७१ ॥ 
अवेदनेन तद्वानिब्द्भ्योशिन्तां परित्यजेत्‌ । 
अप्राप्य चित्तविक्षेप मजस्यानन्दसरागरे ॥ २७२ ॥ 
एवं सुपरौ समाधौ वाऽऽरिङ्गितः परमात्मना । 
न वर्हर्जागरं नाऽन्तः स्वप्नं च देतमीक्षते | २७३ ॥ 
आुङ्व्यप्रातिक्ल्ये दैतादशनतो नदि । 
ततः कामभयाभावादारमानन्दे निमजति ॥ २७४ | 





देखता, अतः संप्रसादमे विज्ञानालमाके परमात्मासे संयुक्त यानी अभिन्न हो जानेसे 
मेदकारण विध्वस्त हो जाता है, अतएव उक्त बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती है । ेकास्य- 
मात्रावरिष्ट होनेसे आन्तर ओर बाह्य कुछ नहीं जानता, यह श्र॒ति कहती है ॥२७०॥ 

श्षुत्रारामा०' इप्यादि । प्रियालिङ्गित तत्युखाविष्ट पुरुष बाह्य क्षेत्र, आराम 
(खेत, बगीचे ) आदि ओौर आभ्यन्तर गृहङ्ृत्य दोनोको भी [ये दोनों क्षत्र 
आदिसे जनित आनन्दसे अतिरिक्त आनन्दके भी उपरुक्षण हैँ] नहीं 
जानता ॥ २७१ ॥ 

(अवेदनेन इत्यादि । 

शङ्का--बाद्यका अवेदन सुखका हेतु क्यों ? 

समाधान-- बाह्य वस्तुका भान होनेसे उसकी हानि तथा वृद्धिकी चिन्तासे 
पुरुषका चित्त विक्षिप्त होता है ठथा उनके परिहारादिके साधननोके अभावसे दुःखी 
होता हे । यदि उसका ज्ञान ही नहीं है, तो हानि जौर बृद्धि मी अज्ञात दीद 
अतएव विक्षेपकारणके अभावसे चित्त भी व्यग्र नहीं होता । तदनन्तर आनन्दसमुद्र्म 
गोता स्गाता है । वैषयिक आनन्दके समान आत्मानन्द साधनसापेक्च नहीं हे, 
किन्तु स्वाभाविक है । उसका तिरधायक अज्ञान ओर उसका काये है । उनकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मानन्दसन्दोह स्वयं प्रादुर्भूत हो जता हे ॥ २७२ ॥ 

हृष्ट न्तका व्याख्यान कर दाष्टीन्तिकका व्याख्यान करते दै-“एवं सुप्तौ इत्यादिसे । 

सुप्ति या समाधिम परमात्मासे आलिङ्गित अतएव तदभेदपराप्त पुरुष बाह्यं 
जागर ओरं आन्तर स्वभ्नरूप द्वैतको नहीं देखता ॥ २७६ ॥ 

(आनुक्ूस्य ०” इत्यादि । सुषम उक्त रीतिसे द्वैतका दशेन नहीं होता, 





॥ 
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सुषुषप्सुथ समाधित्ुबाद्य कामयते नटि । 
अपि त्वात्मानमेवाऽऽत्मा प्राप्न एवाऽखिलेः सदा ॥२७६॥ 





मानता है, उसकी दृ्टिम जतमातिरिक्त काम्य पदाथ ही नहीं हे! आत्मा आत्मा 
होनेसे ही प्राप हे, अतः प्रा्ठरोषपुरुषाथं होनेसे सम्पूण साधर्नोसे निस्पह वह 
आप्तकाम कहा जाता है । (काम्यते इति कामः यानी आत्मा, व्ह भष है, 
'जप्तरच कामरच आप्तक्ामः' इस व्युतत्तिसे उक्त अद्वितीय जालस्वख्प अआप्त- 
कामशब्दसे विवक्षित हे, 

शङ्का- छान्दोग्यम सत्यसङ्कल्पः सत्यकामः इव्यादिरमे (सत्यः कामो ऽस्य 
इत्यादि व्युपत्ति कर कामशव्दका आत्मसम्बन्धी यानी तत्कामनाविषय अथ करिया 
गया है। वहां कामसे आत्मा नही, किन्तु तत्सम्बन्धी यह अथ निशित हआ हे । 
इसी प्रकार यहां भी कामशब्दको आत्मातिरिक्ताथक ही मानना चाहिए । 

समाधान--एतदनुसार वहां भी कामरव्दका यही अथे करना चाहिए, 
यहां स्वरूपुख सक्टुःखटेश्युन्य कामशब्दा्थं हे । 

शङ्ा--कैयों £ 

समाधान-“आलमकामः इत्यादि विरोषणसे यही अथे स्पुष्ट प्रतीत होता 
हे । परमात्मविषयक दोनों वाक्य है, अतः एकवाक्यताके समके ङ्एि उक्त 
छान्दोगयका एतदनुसार अथ हे । किच्च, आत्ममात्रको छोड़कर अन्यत्र सत्यत्व है 
तर्ही, अतः निरतिशय सुख आत्मतत्व सत्यकामसे वेदनीय हे, अतएव छान्दोग्ये 
ही ध्यत्र हि नान्यस्पदयति' इत्यादि श्रतिसे दरेनादिका निषेध कर्‌ भूमलक्षणका 
व्या्यान कर प्रत्यगात्मानं ही सुखत्व ओौर सत्यत्व कहा है । 

शङ्खा--काम जओौर कामीका मेद मानकर हिरण्यगभेके समान आप्तकाम कहते 
है, क्योकि हिरण्यगम भी सीमा होनेसे आप्तकाम हे या निभद होनेसे आत्मकाम 
कहते है £ 

समाधान- निर्भेदसे आप्तकाम प्रक्घतमे कहां गया दे, इसमे साधक “आत्मेवेदं 
सर्वम्‌, इत्यादि शति दै, इससे स्ष्ट ज्ञात होता है कि यदि सव आत्मा ही हे, 
अतिरिक्त कुछ है नही, तो किसकी कामना कौन करेगा ॥ २७५ ॥ 

(सुपुष्सुश्व' इत्यादि । 

शङ्का--अद्रैतातमस्वषटपम आप्तकाम क्यो £ 
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ू्ाक्तश्ये 
कामाभावे कुतो धावेत्‌ प्येनवत्सहसाऽऽत्मनि ॥ २७७ ॥ 
समाधित्सोरयत्ममात्रकामना सवैसम्मता 

काभ्यात्मप्राप्तितोऽकामरूपमदैतमात्मनः ॥ २७८ ॥ 





समाधान--काम्यमान है, अतः काम हे, नित्यप्राप्त हे, अतः आप्त है । 'आघ्तश्च 
कामश्च आप्तकामः" यह्‌ आप्तकामका विग्रह है । 
रङ्का--आत्मा काम्यमान कहां हे £ 


समाधान-सुषप्सुं जौर समाधिम । रायनकी इच्छा तो प्राणिमात्रको होती 
है । समापित योगी है, वे मी अत्यन्त अप्रसिद्ध॒नहीं ह । इन दो्नोको बाह्यं 
पदाथविषयक कामना नहीं रहती, अन्यथा बाह्यव्यापारमँ ही व्याएत होनेसे सुषि 
हीनो सकेगी । यह तो असङ्घत्‌ ज्ञात ही हे कि सुषि तथा समाधिम बह्म 
पदाथेका कुछ भी मान नहीं होता ओौर बाह्य विषयोंसे उपरत होनेपर ही उक्त 
दोनों कायै होते हँ । इच्छके बिना तदरथप्रवृत्ति किसीकी नहीं होती । प्वृत्तिमान्रमे 
इच्छा कारण है, अतः उक्त दोनों पूुर््षोमै आत्मकामना रहती है । ओर वह 
नित्यप्राप्त है, इससे अद्वैतातमामे आलमकामत्व सिद्ध हुजा ॥ २७६ ॥ 

सुषुप्त मसमामे काम्यमानतर नहीं हे, इस राङ्काकी निवृत्ति करते दै-- 
धूर्वाक्तश्येन °' इस्यादिसे । 

उक्त रयेनदृष्टान्तसे तादश आत्मा काम्यमानस्व हे । यदि आत्मा कामना 
न होती, तो सुषुश्िके छिए रयेनके समान क्यो दौडता £ अतः उक्त दृष्टान्तसे 
सुषुप्युकी कामना ज्मा रहती हे, यह सिद्ध हुमा ॥ २७७ ॥ 

(समाधित्सो ०" इष्यादि । सांसारिक सुख तथा उसके साधनोँसे उपरत होकर 
योगी समाधिनिरत होता हे, यह तो प्रसिद्ध ही है। कामनाके विना समाधि नहीं 
होती । निष्फरु करम विद्वानोंकी प्रवृत्ति नहीं होती, अतः आलमकामना समाधित्ुमे 
अवद्य रहती है, यह स्वैसम्मत है । उक्त उपाय द्वारा आप्तकाम होनेषर अकाम 
उद्वितासस्वूप सिद्ध होता हे, इसमे सन्देह नहीं हे । 

राङ्ा-- आप्तकाम ओर आसमकाम-इन दो विङेषर्णोसे ही सकरु कामना- 
शुन्यख जस्मामे प्रतीत होता हे, फिर "अकाम यह विरोषण क्यो £ इससे सकर 
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फाम्यभोजनतस्तृप्षस्तदा भोज्यं न बाञ्च्छति । 
एव काम्यात्मनि प्राप्रे किमन्यत्काम्यते पुनः ॥ २७९ |! 
आत्मकाममकाम यत्तच्छोकरहितं तदा ¦ 
शोकान्तरं पथक्‌ शोकादिति निःशोकतोच्यते ॥ २८० ॥ 








कामनामाव्का ही बोध कराना इष्टहै, वह उक्त विरोषोसेहो जातादै, 
अतः उसका उपादान पुनरुक्त है । 
 समाधान--काम ओौर कामीके भेदके निराकरणके किए “अकामः 
विशेषण हे ¦ 

रङ्का-उक्त भेदका निराकरण उक्त विरोष्ोसे हो जाता हे, ेसा पूर्ने 
निरूपण कर चुके दै फिर इस विरोषणका क्या प्रयोजन 

समाधान- ठीक कहते है, मन्दबुद्धि पुर्षोकि किए उक्त विदोषण द्वारा 
निमदास्मस्वरूपका प्रतिपादन किया गया है । उनको इसका निश्चय न होनेसे 
उक्त शङ्का हो सकती है, अतः उसके निराकरणके. छिए “अकामम्‌ः यह विदोषण हे । 

शङ्का-- बहुव्रीहिसमास माननेसे इससे भी उक्त शङ्ककी निवृत्ति नहीं 
हो सकेगी | 

समाधान--उत्तर पदकी रक्षणा माननेसे गौरव तथा जघन्यवृततित श्चुत्यथै 
निख्पण असंगत हे, अतः न कामः अकामः यह त्पुरुष समास मानना ही उचित 
है, यह स्थितकी गति है ॥ २७८ । 

उक्त अथेको इष्टान्तसे स्पष्ट करते है-- काम्य ०” इत्यादिसे । 

ईप्सित मोजनसे तृप्त पुरुष फिर उस ॒मोजनकी उस कामे इच्छा नहीं 
करता, यह प्रत्यातमपरसिद्ध दृष्टान्त है । फलेच्छसे ही उसके साधनकी इच्छा 
होती हे । प्राप्त फलकी इच्छा नहीं होती, क्योकि उसकी उत्पत्तिमें फरसिद्धि प्रति- 
बन्धक है, जेसा कि इष्टान्तमे कहा गया हे । इसी प्रकार काम्य आत्मके प्राप्त 
होनेपर फिर तदन्यकी कामना क्यो करेगा । अथात्‌ सव॒ आसस्वखूप ही है; 
आतमाकी प्राि होनेपर सकर कार्मोकी प्राप्ति ह्ये गद । फिर इतभोजनके समान 
कामान्तरकी कामना कैसे करेगा 

धविगत शोकान्तरकी व्याख्या करते दै--'आप्तकाम ० इत्यादिसे । 

दाङ्--शोकान्तरका शोकराहित्य अथे कैसे होता है ए 
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ननु देहाभिमान धर्माधमौ च शोकदाः | 
यथा जागरणे तद्रत्सुषुप्रौ च प्रसज्यते ।॥ २८१ ॥ 





समाधान--यहां अन्तरशब्द प्रथगथवाची हे, पुषिन आत्मा रोकसे प्रथ 
है, पेसा कहनेपर यह प्रतीति होती हे करि आसमामे शोकका सम्बन्ध नहीं ह 
यदि उसके सम्बन्धसे रहित है, तो वह उससे रहित है, यह फर हो 
हे । व्यापि मी है--यो यदीयसम्बन्धाभाववान्‌ स॒ तदभाववान्‌ , यथा पसम 
न्धाभाववान्‌ वायुः रूपाभाववान्‌। इस ताद्पथसे निःलोक आत्मा कहा गया है, सोत 
कामादिसे होता है, काम अज्ञानहेतुक दै, उस समयमे अज्ञान है नह 
अतः निःशोकता प्राप्न ही है । 

राङ्का--उस समयम अज्ञान क्यों नहीं है £ अन्यथा जागरादि नह; 
सकेगा, प्रत्युत मुक्ति ही हो जायगी । 


समाधान--अच्छा, तो यह उत्तर है कि शोक गुण है, अतः गुणवाची शोकशब्द 
मतुप्‌ ओर्‌ उसका लक्‌ करके सोकराब्दका शोकवान्‌ अन्तःकरण अथे हुआ । त्रि 
आस्मा उक्त द्म हे; काम, रोक आदि अन्तःकरणके ध्म हं | अन्तःकरण 
सम्बन्धसे वे आस्मामे प्रतीत होते दँ । जब अन्तःकरण ही उक्त कर्मे ह न 
तव तद्धरमैका संभव कैसे 2 अथवा शोक भी आलम कलित होनेसे उसका ¦ 
अचिष्ठान प्रत्यगाद्मा ही हे, अतः वह शोकवान्‌ केसे हो सकता है । रज्जुके वि 
अध्यस्त सपकी प्रतीति नीं होती, अतः उस स्का आसा रज्जु दै, परः 
वस्तुतः रज्जु सवती नहीं है, इस प्रकार वस्तुतः आत्मा शोकवान्‌ नहीं है, इ 
तापयसे भी श्रुतिने आसस्वरूपको शोकान्तर कहा ह । अथवा माध्यन्दिनशाख 
'अदोकान्तरम्‌ः यह पाठ हे, तदनुसार “अरोकादपरम्‌ अशोकान्तरम्‌ यह भथ 
हो सकता है । ईश्वर मायाविचिष्ट है ओर अशोक तदन्य शुद्ध चेतन्थ अशोकान 
अथवा शोकमन्तरयति यानी आनन्दैकदेतु होनेसे जो शोकको आच्छन्न कर 
हे, वह अशोकान्तर्‌ है ॥ २८० ॥ 

राङ्गा--"नु देहा ०” इत्यादि । जागरके समान उस समयमे भी देहाभिम, 
जौर धमीदिद्ै ही, फिर शोक भी रह सकता दै, अतः जात्म सोकान 
कैसे १ ॥ २८१॥ 
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भवं पिताऽहमित्यादिदेहत्वभ्रान्तिरोपनात्‌ । 
पितरत्वयुक्ते देहेऽभिमानः सप्रस्य नाऽस्ति हि।। २८२ 
देहाभिमाने सत्येव शोकरागादि सम्भवेत्‌ । 


नाऽन्यथा परदद्रस्थदु+खस्याऽऽस्सन्यवेक्षणात्‌ \} २८३ 





समाधान--मेवभू्‌' इत्यादि ! देहतादाल्यामिमान आन्तिमूख्क हे । सुपुमे 
भ्रम होता नही, इसक्िएि सुषुप्तको दे्ामिमान दी नहीं होता, पिर व्हौँ शोकादि 
कैसे रह सकते है ? भाव यह दहै कि पुत्रका कारण धममीदि हे । उसके सम्बन्धसे 
पिता ओर पुत्रम का्यैकाशणमाव सम्बन्ध होता है । सुषुपमे धमीदिका सम्बन्धं नहीं हे, 
कारण कि वे अन्तःकरणके धर्म है । अन्तःकरण उस समयमे नहीं रहता है | 
अतः उसके द्वारा भी वे आसाम नहीं रहते, अतः तन्निमित्तक कार्यकारण 
भावकी व्यावृत्ति होनेसे जागस्मै जो पिता है, सुषम वह अपिता हो जाता है । 
यही न्याय पत्र आदिमं भी समञ्चन चाहिए) जागरकार्मे पुत्र, भायी आदिवाटे 
सुषुप्मे अपुत्राया आदिवले हो जते हँ । इसी तादयसे श्चति कहती दै--अत्र 
पिताऽपिता इत्यादि ¦ वस्तुतः आतमा अती है! अविया द्वारा ही उस कवत 
आदि माने जाते हँ । सुषम कवरैख आदिकी मूर व्यक्त अविद्या नहीं है, अतः 
मूरभूत कूत्वादिकी निवृत्ति होनेसे तन्मूरुक धमीदिका सम्बन्ध ओौर तम्मूरकर पितरख, 
ुत्रस्व आदिका सम्बन्ध उक्त कार्म स्मा नहीं रह सकता, इसङिए्‌ श्रुतिने 
ठीक ही कदा -- “अत्र पिताऽपिता, इष्यादि ॥ २८२ ॥ 


"देहाभिमाने इत्यादि । देहाभिमान रहनेपर ही शोक जौर राग उत्पत 
होते है । अन्यथा यानी देहाभिमानके बिना यदि शोकादि उयन्र हो, तो परदेहस्थ 
आत्मा वे क्यों उसन्न नहीं होते! भाव यह है किं आता व्यापक होनेसे स्वदेहं 
जेसे हे, वैसे ही परदेहम भी समानरूपसे विमान है । मेद्‌ इतना ही है कि 
स्वदेहे यह मेरी देह दे' यह॒ अभिमान होता है जौर्‌ परदेहमे वह॒ अभिमान 
नहीं होता, प्रत्युत यह दृसरेका शरीर दै, यह ज्ञान होता हे, अतः शरीरान्तरे 
स्वातमसैवन्ध होनेषर भी स्वदेहाभिमानवेकस्यसे परकीय शोक आदि स्वगतत्वेन प्रतीत 
नहीं होते। सुषप्तम स्वशयरमे तादश अभिमान नहीं रहता, अतः परदेहके समान 
देहगत होनैपर भी वे पुरुषो दुःखी नहीं करते । पितृखनिरूपित पुत्रस होता है । 
पिता, पुत्र आदि ससम्बन्धिक पद है । स्वपितृखज्ञानाधीन पुत्रतज्ञान ओर तननिबन्धन 
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रागोऽपि नाऽस्त्यत्र पितृत्वस्याऽनवेश्षणात्‌ । 
पुः पिताऽ्हमस्येति न कथिदभिमन्यते ॥ २८४ ॥ 
ुत्रोऽपि मत्पितेत्येवं सुषुभो नाऽभिमन्यते । 
ति--अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता रोका अलोका देवा 
अदेवा वेदां अवेदाः 
स्वत्वस्वकीयताऽभावात्पिता स्यादपिता तथा|! २८५ ॥ 
देहतद्र्मराहित्यं॑सुभौ सर्वेष्वपि स्फुटम्‌ । 
इत्यभिप्रेत्य मात्रादिबहूदाहतिरीसिति ॥ २८६ ॥ 
पत्रकर्मापास्तिसाध्यास्चयो लोकाः पुरा श्रुताः | 
इन्द्रादिदेवा यष्टव्या अध्येतव्या ऋगादयः ॥ २८७ ॥ 


रागादि होते है । उक्त कार्म पितृलज्ञानामावसे पुत्रवज्ञानामाव है सौर उससे 
रागादिका अभाव है ॥ २८३ ॥ 

पुत्ररागो ° इत्यादि । सुषुिमे भ इसका पिता है ' एेसा अभिमान को 
नहीं करता, अतः तन्निमित्तक पुत्रादिराग मी उक्त न्यायसे उस दशम 
किंसीको नहीं होता ॥ २८४ ॥ 

“पुत्रोऽपि, इत्यादि । एवं सुषुप्त पुत्र मी “अयं मयिता! य मेरे पिता है, 
यह अभिमान नहँ करता । अमिमानमूल्क ही स्वल, स्वकीयख आदि है। 
ततनिवन्धन पितृ, पुत्रत्व आदि दहै, वास्तविक नहीं ¦ निर्विशेष आत्मामे किसीका 
सम्बन्ध ही है नही, फिर पित्र, पुत्रत् आदि सम्बन्ध कहां £ तदभावे पिता 
अपिता होता है । एवं माता आदि भी ससम्बन्िक होते है । सम्बन्धनिवृ्तिसे 
पति अपिताके समान, माता अमाताके समान, पुत्र अपूत्रके समान होता है 
इत्यादि समञ्लना चाहिए ॥ २८५ ॥ 

दिहतद्धम °` इस्यादि। सुपुिम देह भौर देहधमेंसे रहित होना सबको स्फुट 
है, इस भभिप्रायसे बहुत उदाहरण दिये,गये हैँ ! नेकोदाहरण देखनेसे यह शङ्का हयो 
सकती टै कि इनम दु तात्पयविरोष हो, इसि कहते हँ करि अनेक उदाहरण 
उक्त कार्म देहतद्धमराहित्य सबको स्फुट हे, केवर इतना ही कनके छिए 
दिये गये दै, अतः इसके किए अथीन्तरानुसन्धान्ङ्ेश व्य है ॥ २८६ ॥ 


र अकोका' इत्यादि वाक्यके तात्पयेका व्याख्यान करते दै--ुत्रकर्मो°' 
इत्यादेस । 








तृतीय बराह्मण 1 भाषायुवादसरहित २१७९ 


[० = क क क सा ^ , „~+ 


साधने यजने पाटे शोकोऽस्तीति न शङ्खताम्‌ 
यतो रोकादयो ठीनाः ुषुप्नौ परमात्मनि !॥ २८८ ॥ 
देहतद्धमरोक्रादिरूपं जागरणे जगत्‌ । 
मोगाय कर्मणाऽऽरब्धं क्षीणे कमणि लीयते ॥ २८९ ॥ 
श्रतिः--अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रणहाऽभ्रणदा चाण्डालोऽचाण्डारः 
पौल्कसोऽपौस्कसः भ्रभणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं 
पापेन तीणा हि तदा सर्वाजञ्छोकान्हुदयस्य भवति ॥ २२ ५ 
स्तेनभ्रणघ्रचाण्डाटपुल्कसाः पापिनो यतिः | 
बानब्रस्थ॒श्च पुण्यात्मा सुपनिः सर्वेष्वसौ समा ॥ २९० ॥ 















पुत्र, कमे ओर उपासना इनसे प्राप्त होनेवाटे रोक पूवम कटे जा चुके 
है, वे रोक सुषुकिमे अरोक हो जते है, यष्टव्य इन्द्रादि देवता अदेवता यानी 
अयष्टव्य हो जते है । अध्येतम्य ऋचा अनध्येतव्य हो जाती हे ॥ २८७ ॥ 


(साधने! इत्यादि । साधन यजन जौर पारमे शोक होता है, एेसी शङ्का मत 
कीजिये | 


राङ्-- क्यों 2 
समाधान--उस अवस्थामे ये सव परम कारण परमा्मामे छीन हो जाते 
ह, रहते ही नही, फिर उक्त व्यापारमे चोक्की क्या सम्मावना हे १ ॥ २८८ ॥ 
देहतद्धम ° इत्यादि । देह, देहधम, रोक आदि [ आदिसे देवता, वेद आदि 
विवक्षित है] भोगके ङिए कर्मसे आरब्ध हँ । मोगारम्भक क्मैका क्षय होनेप्र ये 
सब अपने कारणम रीन हो जाते है ॥ २८९. ॥ 
(अत्र स्तेनो इत्यादि श्रुति । श्रुत्यं ®ोकेके व्यारूयानसे गताथे हे । 
स्तेन ०” इत्यादि । स्तेनशब्द यद्यपि चोरमात्रका वाचक है, परन्तु अति- 
पतित भ्रणन्नके साथ पठित है, अतः विप्रघुवणीपहारी महापातकी स्तेनशब्दसे यहां 
विवक्षित हे । चाण्डालशब्दमे स्वाथमे अण्‌ हुआ है ! श्र पुरुषसे ब्रा्मणीमे जो पुत्र 
उसन्न होता हे, वह चाण्डारु करता है । वैदय सीमे शरसे जो पुत्र होता 
हे, वह (आयोगव, कहता है, क्षत्रिये श्ुद्से उत्पन्न होनेवाख कषत्ता कहा 
जाता है । इसमे प्रमाण-- 
त्राण्यां क्षत्रियात्‌ सूरो वैदयद्विदेहकस्तथा । 
शुद्राल्नातस्तु चाण्ड!{रः सवैधभेबहिष्छरेतः ॥ 
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मानस्तु श्षीणस्तत्कमसंक्षयात्‌ । 
| पाप्यन्‌ाऽतन्वागत षप परत्सनः || २९१ ॥ 
हृदयाख्यं मनस्तस्य पुण्यपापे ततोऽखिखाः | 
जोका मनोगताः, सोकान्सवानात्माऽतिवतेते ॥ २९२ ॥ 


तत्तदद्य 








यह स्मास वचन है । क्षत्रिया शुद्रसे उत्प पुत्र पौत्कस कहा जाता 
है । हौ मी स्वाथमे अण्‌ है । पु्कस एव पौर्कसः | 

राङ्ा-- जातो निषादच्छर्धायां जात्या भवति पुर्कसः, ईस वचनसे विरैध 
होता हे । 

समाधान शूद्रे विपरसे उस्पन्न पुरूषको निषाद कहते है । 

विप्रात्‌ सूद्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विरश्ियाम्‌ ¦ 
अम्बष्ठः शयां निषादो जातः पारशवो ऽपि च ॥ 

शुद्रोमै ब्राह्मणसे जात जो निषाद जात्या श्र है, उससे क्षत्रियाम जात पुरस 
हे, यह्‌ अथं हुआ । सारांश यह है कि निकृष्ट देहसम्बन्धप्रापक कर्मोसे असम्बद्धं 
ही सुषुप्त होता है । जेसे श्रमण (संन्यासी ) आश्रमधर्म रहित होता है, वैसे 
ही आस्माको भी वय, अवस्था आदि धर्मोसि रदित समञ्चना चाहिए ॥ २९० ॥ 

^तत्तदेहाभिमान०ः इत्यादि । सुषुधिदशामे चाण्डार आदिका अभिमान न 
होनेसे तस्मयुक्त दुःख आदि नहीं होता, अतः दुःखायभावद्प साम्यस्रे सबकी 
सुषुप्ति समानदी होती हे । पुण्य सौर पापसे अनन्वागतका अथे यह है- पुण्य 
ओर पापसे असम्बद्ध॒चखूप परमासमाका है । यदह अर्थं “अपहतपाप्मा इत्यादि 
्रुतिसे पूवम निशित दहो चुका है। सुषुप्त तद्रपापन्न होता दहै) सारांश उत्तर 
छोकसे कटेगे ॥ २९१ ॥ 

द्याख्यम्‌' इत्यादि । सता सोम्य तदा सम्पन्न भव्ति इस श्रुतिके 

अनुसार सुषठप्िमे परमात्मस्वखूपापन्न होकर कमीविद्यानिमित्तक माता, पिता आदि 
सम्बन्धका अतिक्रमण कर जाता हे । 

शङ्का--जीवित दामं वत्तेमान शरीरस्थ होकर भी उक्त सम्बन्धका ति- 
करम कैसे करता है 

समाधान--इसमे आश्चये क्या £ जो अतिसूक्ष्म ज्ञेय है, उसका ज्ञान हम 
रोरगोको श्रुति द्वारा दी होता है । श्रुति उक्त अवस्थामे पुण्य, पाप आदिसे अनन्वा- 
गत स्वरूप कहती द । ` पुण्यादिसे अनन्वागतस्वरूप "य॒ आमा अपहतपाप्मा इस 
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शोका बुष्यात्मतादात्म्यश्रमादात्मनि कसिपताः । 
बद्धेरेये तु तननिष्टक्ञोकानां युज्यते ठकयः | २९३ ॥ 
सर्वेषासञुभूत्याऽपि प्रसिद्धः शोकरसंक्षयः। 


तां प्रसिद्धि हिशब्देन विक्षदीङकशते श्रुतिः \¦ २९४ ॥ 








्रुतिसे परमात्मा ही निश्चित करिया गया है ! अतः तदाप होता हे । तदूपापत् 
होनेपर हदयाख्य मन रीन हो जता दहै! मनका ल्य होनेषर तदाधित पुण्य 
जर पापकाभीख्यदहये जाता है) आश्रयका नाच्च होनेपर आधितका अवस्थान 
कहीं दृष्ट नहीं है, एवं तदाध्रित योक्का मी स्य दहो जाता है। इस न्यायसे 
सब शोकोंका अतिक्रमण क्र जाता हे; यह अथै पतीर्णो हि' इष्यादि श्रुतिसे स्फुर 
है| हृदयका अतिक्रमण करनेसे उसके धर्मोका अतिक्रमण स्वतः सिद्ध हो 
जाता हे ॥ २९२ ॥ 

(शोका० इत्यादि । सोक वप्तुतः बुद्ध्याधित दँ । बुद्धिके तादार्म्य्मसे 
आसाम कल्पित होकर वे स्वसाधारणको आत्मधरमदपतसे भतीत होते है, जसे क 
दश्धूत्र ओौर प्रकाशचकत्व वस्तुतः वहिगत है, परन्तु रेस ठत्तादास्मयाध्याससे वे 
रोहगतखरूपसे प्रतीत होते है । बुद्धिका ख्य॒ होनेपर बुद्धिम रहनेवाले शोक 
आदिका ख्य युक्त ही है, इसमें विवाद नहीं है | २९३ ॥ 

(सर्वेषाम ° इत्यादि । सुषुप्ति सोक आदिका संक्षय सवीनुभवसिद्ध है, 
इसमे किसीको विवाद दी नहीं है । श्रतिस्थ “हि' शब्द इस प्रसिद्धिका चोतक हे । 
"हिः राब्दसे श्रुति उक्त प्रसिद्धिको विरद करती है । स्वप्ने हदय द्वारा पुण्य 
ओर पापका सम्बन्ध आत्मामं केवर वासनाख्प होता है, सुषुप्तिम हृदयका सम्बन्ध 
न होनेसे उसका भी निषेध किया गया हे । 

राङ्का- स्वप्ने तो मन रहता ही हे, फिर केवर वासना्प सम्बन्ध क्यं 
कहते हो 

समाधान--कारणलका व्यागकर केवर अज्ञानमात्र मनोरूप वासनामयं 
स्वप्नावस्थामे रहता है, अतः उक्त कार्ये केवरु वासनारूप क्रिया-फख्का ही 
अनुभव करता है । यह तो स्पष्ट हे कि स्वप्नद्रष्टाका स्वप्नमे तदन्य सम्बन्ध तो 
कोई हे नहीं, जतः वासनामय मन होनेसे उसका सम्बन्ध भी यक्षानुरूपो बिः" 
इस न्यायसे वासनामय ही है ॥ २९४ ॥ 
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ुध्रौ नं पर्यतीत्येवमाहः सर्वेऽपि रोकिकाः ॥ २९५ ॥ 
मन्यच्टवक्षतो  ज्ञानमिच्छादिवड्धवेत्‌ । 
इत्याहुस्ताकिकाः सुपर न ज्ञानं कमंसष्यात्‌ ॥ २९६ ॥ 











शङ्का - स्वप्न ओर सुषुप्ति वासनासे अतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं है, तो 
क्या जागर अन्य सम्बन्ध मानते है ? 

समाधान-- बुद्धि आदिमं रहनेवाले चिस्मतिनिम्ब द्वारा दही ञस्मा सदा 
अविवासे संयुक्त होता है, अतः स्वतः अविचयासे संयुक्त नहीं रहता, क्योकि 
असङ्ग श्रुति हे ॥ २९४ ॥ 

ननु लोकादि! इत्यादि । 

राङ्का--पुुप्तिमे काम, रोक आदिकी प्रतीति नहीं ह, अतः वे नहीं माने 
जाते एवं चेतन्यकी भी उस समयम प्रतीति नहीं हे, अतः वह भी नहीं माना 
जाना चाहिए, क्यौकिं उक्त कार्म नही देखता है, यह लौकिक पुरुष कहते ही 
हँ ओर कोद भी सुषुप्त कुछ नहीं देखता, यह सवीनुभवसिद्ध भी है ॥ २९५ ॥ 

सुषुप्तिम चैतन्य नहीं है, यह ठोकपसिद्धि कहकर वादी तार्विककी सम्मति 
भी दिखलखते है-- आत्मन्य ०* इत्यादिसे। 

आसम अदृष्ट ( पुण्यपापादि ) तद्र जैसे इच्छादि होते है वैसे ही 
ज्ञान भी होता है, सुषुप्तिदश्चामे अदृष्टा संक्षय होनेसे इच्छादिके समान 
ज्ञान भी नहीं होता । भाव यह है--तार्किक आस्माको प्रथिवी आदिके समान 
अचेतन मानते हैँ । आत्ममनःसंयोगसे उयन्न ज्ञानगुणको चेतन्यात्मक्र मानते 
है| अदृष्ट सवका कारण है । अतः आलममनःसंयोगका भी वह कारण है 
उसके द्वारा ज्ञानका भी कारण हे। घुषुप्तिदश्ामें मन पुरीतति नाडीमे चल 
जाता है। उस समय आस्माके साथ सयोग नहीं है । यचपि आत्मको भ्यापक 
मानते है, अतः वहां भी उसका सम्बन्ध आवश्यक है, तथापि तद्बहिर्देशावच्छेदसे 
आात्ममनःसयोग ज्ञान-हेतु है । पुरीतच्नाञ्यवच्छिन्न उसका संयोग ज्ञानजनक़ 
नहीं हे, अतएव सुषुप्तो न॒ किञ्चिच्चेतयति यह सर्वरोकपसिद्ध व्यवहार 
सूपपन्न होता हे, अतः यह प्रन होता हे कि युषुप्तिमे चेतन्यका भी संबन्ध 
नहीं मानना चाहिए, अन्यथा उसके समान काम, रोक, आदिका सम्बन्ध 
दुष्परिहर होगा, युक्ति दो्नोमि समान है ॥ २९६ ॥ 
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श्ुतिः-- यद तन्न प्यति पर्यन्य तन्न परयति | 
यदैतन्नत्यादिवाक्यैरस्योत्तरघुदी्यते | 
न चि्टोपः धिन्तु बुद्धेकोप इत्येतदुत्तरम्‌ ।। २९७} 
तच्छब्दः सुधिमाचष्टे वेशब्दोऽवधरतो भवेत्‌ 
तत्र सुपो पुमान्नैव पश्यतीति जना जगुः ।॥ २९८ ।! 
अदशनं सवेथेति यदाहरविवेकिनः 
तद्िषेच्य तथा चाऽऽत्मा पश्यन्नेव न पश्यति |! २९९ | 

"यद्व तुन्न परयति पर्यन्‌ वै तनन" इत्यादि श्रुति । शछोकाथेसे श्रुत्यथ 
गताथ हे। 

“यद तन्ने० इत्यादि । च्रे तन परयति इस श्रुतिवाक्यसे उक्त राङ्धाका उत्तर 
दिया जाता है, चेतन्यका रोप नहीं है, किन्तु बुद्धिका रोप है । बुद्धि ओर 
चेतन्यका मेद तार्फिक नहीं मानते । उनकी दष्ट दोनों एक ही ह, पर सांख्य, 
दान्त आदिम दोनौका मेद माना गया है ओौर इसका उत्तर स्त्ीपुृष्टान्तवाक्यसे 
भीदिया जा चुका) वह यह है फि बाह्य ओौर आभ्यन्तर विभागका देतु 
उक्त अज्ञान उस समयसे नहीं रहता । अविभागास्मक प्राप्त आसा कामकमोदिमान्‌ 
नहीं है, आत्म स्वयंज्योतिष्र कहं चुके हँ ॥ २९७ ॥ 

तद्र इस श्रुतिवाक्यके पदांँकरा जथ कहते है-- "तच्छब्दः" इत्यादिसे । 

तच्छब्द सुषुिको कहता है ओर “वै शब्द अवधारण अथैको कहता हे । 
इस तात्पयैसे जन कहते है कि सुषुिमे कुछ नहीं देखता । माव यह है किं आत्मा 
यदि विदरप है, तो षधि कामादिवत्‌ चैतन्यका व्याग क्यों होता है ? स्वमाव- 
मूत धभक त्याग कदी नहीं देखा जाता है, अतः चेतन्यको आत्माका स्वाभाविक 
धभ नहँ कह सकते, क्योकि सुषुषिमे आत्मके रहनेपर मी उक्त धमकी 
उपठन्ि न होनेसे व्यभिचार स्फुट है । यदि संयोगादिके समान आगन्तुक है, तो 
विनासी है, सुषुिम नष्ट शे जाता दै, उस समय आत्मा जड़ ही रहता हे । किच; 
स्वयज्योति आमा सुषुक्षिमे हे, परन्तु देखता है नदीं, यहं अभिधान (आदि 
स्मो उप्कारः के ८ सूय प्रकाशरहित है, इस वाथके ) समान व्याहत है । इस 
भक्षिपके परिदारके सिए उत्तर भ्रन्थ है । जो स्वप्रकाश है, वह जड नहीं दैः 
अतएव “पदयस्वे तन्न परयति! इस ग्रन्थसे समाधान किया जायगा ॥ २९८ ॥ 

'अद््नम्‌' इत्यादि । अविेकियोने जो सर्ेथा ददीनाभाव कहा हे, इसका 
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शतिः- न हि द्रष्टुषेविंपरिलोपो विचतेऽबिनाशिखान्न तु ॒तद्‌- 

द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ । २२ ॥ 
पश्यन्नेव कथ सुप्र इति चेदभिधीयते। 
्रषटुनं छप्यते दषटियस्मात्पर्यन्नतः स्थितः । ३०० ॥ 
कोद्रष्टाकाचसरा इष्ट्या न देति तच्छुणु। 
दशनस्य क्रियाकता द्रष्टा स्याद्‌ बुद्ध्युपाधिकः ॥ ३०१॥ 
चध्चुरोरा धियो उ्तिनिंगैता रूपमागिनी । 
दशेनस्य क्रिया, तस्याः कर्ताऽऽत्मा बुद्धिसयुतः ।॥ ३०२॥ 








विवेक करना चाहिए, क्योकि श्रुतिमें छ्खि हे कि “पदरयनवे तत्न न परयति! । यदि सर्षैथा 
दशनाभाव इष्ट होता, तो न परयति इतना ही कहना पर्याप था, 'रयन क्यों 
कहा गया, दीन ओर तदभाव- ये दोनों परस्पर विरुद्ध है, अतः एक समये 
विवक्षित नहीं है । विवेकियोने श्रत्यथेपर रृष्टि देकर जो विचार किया है, उसका 
निर्देश आगे करते ह, जिससे पूरा समाधान हो जाता है ॥ २९९. ॥ 

"नहि द्रष्टुद्टेविपरिरोपो! इत्यादि श्ुति । शोकम्याख्यानसे दी श्रुवे 
स्पष्ट हे । 

(पश्यन्नेव इत्यादि । 

राङ्का-देखता हुभा कैसे सोता है ? 

समाधान--कहते है घनो, दरष्टा बुद्ध्युपाधिक चैतन्य है, उसकी भासिका 
जो दृष्टि है यानी शुद्धचिदास्मक साक्षी है, वह सुषुर्षिमे पदयन्नेव ( देखता हा 
ही ) स्थित रहता दे, अतः साक्षीरूप दष्टिका रोष नदय हेता ॥ २३०० ॥ 

“को द्रष्टा इत्यादि । 

राङ्का- कौन द्रष्टा है  ौर वह्‌ कौन दृष्टि, जो टुत नहीं होती? 

समाधान--सुनो, दरीनक्रियाका कती द्रष्टा हे, दश्यते इति दर्शनम्‌" इस 
कमैव्युरपत्तिसे ददीनशाब्द रूपादिपरक है जर करणव्युतपत्तिसे यानी दयते 
अनेन इस व्युसपत्तिसे दरीनशब्द ॒नेत्रादि करणपरक दै, तत्सम्बन्धिनी क्रियाका 
यानी चक्षूूपसयोगसे जनित ॒रूपायाकार अन्तःकरणवृत्तिका कती द्ष्टशब्दसे 
कहा जाता है । वह अन्तःकरणावच्छि् चैतन्य हे ॥ २०१] 
उत्ताथका दी स्पष्टीकरण करते दै "चश्ुदारा' इत्यादिसे । 


तृतीय ब्राह्मण भाषानुवादसरहिः २१८५ 
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प्रज्ञया वचक्षुरारुद्य चक्षुषा स्पमीक्षते। 
इत्येषा प्रक्रिया स्पष्टं श्रता कोषीतकीश्ुतौ ।। ३०३ ॥ 
पर्यामीत्यभिमानो यशक्षुरारोहण हि तत्‌ । 
भभिमानश नाऽयं मे किन्तसौ बुद्ध्युपाधिके | २०४ ॥ 
तस्य द्रष्टुरभासिका या चिदेषा दश्टिरुच्यते ! 
तदेतत्साक्षिचेतन्यमित्याहूरेदवादिनः ॥ ३०५ ॥ 
साक्षी वेता केवरुधर्यादिवाक्यमधीयते । 
फिंथ्चाऽनुव्यवसायोऽयमित्याहुस्ताकषिका अपि ॥ ३०६ ॥ 


चश्चुके द्वारा अन्तःकरणकी इत्ति च्चुःसंयुक्त खूपमे जाकर रूपाकार होती हैः 
'परतन्त्रे बहिर्मनः, इस म्यायसे अन्तःकरण इद्धियसंयुक्त वाह्य विषयं जाकर 
विंषयाकारद्पसे परिणत हो जाता है । उसमे चेतन्यकी छाया पडती हे, अतः स्वतः 
जडस्वषूप भी वह उक्त छायासे प्रदीप्त होकर विषयावारक अज्ञानकी निवृत्ति करता है 
जओौर तदनन्तर विषयक प्रकाश होता हे । इसमे कई मत ह ृकतिप्रतिफएङित चेतन्यसे 
ही विषयप्रकाश्च होता हे, यह किसीका मत हे । किसीका मत है कि विषपयावच्छिन्न 
चेतन्यसे ही विषयका मान होता हे, वृत्तिनिगमका प्रयोजन विपयावारक अज्ञानकी 
निवृत्ति हे । वृक्तिसे पू अज्ञानादृत चेतन्यमे विषयाध्यास है, इसङिए विषयस्पुरण 
नहीं होता, वृ्तिके अनन्तर अनावृत चैतन्यम अध्यास न होनेसे विषयस्फुरण 
होता है । किसीके मतमें साक्षीसे भान होता हे इत्यादि प्रपश्च अन्यत्र देसिये । 
ङ्त बुद्धिसयुक्त आत्मा दृष्िका कती है ॥ २०२ ॥ 

श्रज्ञया' इत्यादि । प्रज्ञा, बुद्धि, अन्तःकरण जर मन ये समानाथैक दै । 
बुद्धि च्चपर आरूढ होकर विषयदेशमे जाती हे जौर चश्च दवारा विषयको देखती 
है, यह प्रक्रिया कौषीतकी श्रुतिमे स्यष्ट उपरुब्य होती है ॥ ३०३ ॥ 

(पृदयामी ०" इत्यादि । "द्यामि! (भ देखता दव ) यह जो अभिमान द्र्टको 
रोता है, वही चक्ुरा्ारोहण कहराता है । उक्त अभिमान आत्माको स्वतः नही 
होता, किन्तु बुद्धिरूप उपाधिसे होता हे ॥ ३०४ ॥ 

^तस्य द्रष्टु ०? इ्यादि। उस द्रष्टाकी भारिका जो चित्‌ ह, वही दृष्टि 
कृही जाती है, यह दृष्टि सा्षिचितन्यस्वरूप हे, दसा वेदवादी यानी वेदान्तवादी 
कहते हैँ ॥ ३०५ ॥ 

(साक्षी! इत्यादि । नैयायिक भी विषयमात्रावभासकं ज्ञानको व्यवसाय 
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रष्वदकषनदश्यानि भान्त्यनुव्यवसायतः ॥ २०७ ॥ 


जिघ्राणीसमह गन्धमिति यो वेत्ति तत्रयम्‌ | 
स आत्मेति त्रयस्याऽस्य छन्दोगाः साक्षिणं जगुः ॥ ३०८ ॥ 





कहते ह, जिसको कि वेदान्ती वृचिरूप ज्ञान कहते है ओर जो साक्षी है, उसको 
अनुव्यवखाय कहते ह । श्रुतम भी साक्षी चेता केवरो निशुणश्चः इस प्रकार 
मा्षिस्वहूपका निरूपण हे, इसका व्याख्यान पूर्वम कर चुके हैँ ॥ ३०६ ॥ 

“व्यवसायो! इत्यादि । इर्यमात्रकी अवभासक जो बुद्धिडत्ति है, वह अ्यवसाय 
है, जैसे “अयं घटः” । इससे केवर इर्य घट आदिका भान होता है । र द्रष्ट, 
हर्य एवं दरीन--इन तीनोका जो भासक है, उसको अनुव्यवसाय कहते है । 
नेयायिक ज्ञानप्रतयक्षको स्वयंप्रकाश नहीं मानते । व्यवसायसे ददयमात्रका भान 
होता हे, पर ज्ञान ओौर ज्ञाता अवशिष्ट रह जाते दै । यदि इन दोनोँका मान नदीं होगा, 
तो ज्ञान हुभा या नहीं £ यह संशय ज्ञान होनेपर भी होना चाहिए एवं “अयं घटः 
यह ज्ञान किसको हुआ £ हमको या दूसरेको £ एसा भी संशाय होना चाहिए, परन्तु 
होता नही, इसकिए अनुग्यवसायशूप ज्ञानको मानते है । घटमहं जानामि इस अनुभ्यव- 
सायसे ज्ञेय, ज्ञान ओौर ज्ञाता--इन तीनोंका मान होता है, अतः उक्त संशय नहीं 
होते । वेदान्ती ज्ञानको स्वयंपका्च ओौर आत्मस्वरूप मानते है, इसर्िए आत्म्यति- 
रिक्तं अनुव्यवसाय नहीं मानते । व्यवसायास्मक ज्ञान बुद्धिघृ्तिस्वरूप ओौर परप्रकादय 
हे । वस्तुतः वह अन्तःकरणायत्तस्वरूप होनेसे जड हे, परन्तु ज्ञानका अवच्छेदक 
है, इसर्एि उसमे भी ओौपचारिक ज्ञानम्यवहार होता ह ॥ २०७ ॥ 

“जिघ्राणी °” इत्यादि । 

राङ्ा--अच्छा, तो दरष्टा, ददन ओर दर्य--इन तीनोका प्रकारक चेतन्य 
म्ढेही दहो, प्र वह साक्षी करता है, इसमें क्या प्रमाण है £ 

समाधान--छन्दोग-श्रुति प्रमाण हे । “अहं गन्धे जिघ्राणि' (म गन्धका घ्राण 
कर ) एेसा जो जानता है, वह ॒तीरनोको जानता हे । विषय ( गन्ध ), उसका 
ग्रहण ओर मिप्‌ से प्राप्त उसका कती पुरुष--इन तीनोंको जो जानता दै, 
छन्दोग उसको साक्षी कहते द, अतः छन्दोग-श्ुति ही प्ते प्रमाण है ॥३०८॥ 
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नयु साक्षिण्यसङ्गेऽयं टष्टिश्ब्दो न युज्यते । 

दशिधातोः क्रियेवाऽथेस्तद्भावः प्रत्ययस्य च । ३०९ ॥ 
ाटं चाक्षुपधीवृत्ति टष्टिरब्दः क्रियां घुबन्‌ 
भास्यभासकसम्बन्धाह्लक्षयद्‌ ब्रत्तिस्राक्चणम्‌ । ३१० 
अक्रियाकत्तरप्यस्ति भासकतवं चिदात्मनः 
अदीधिकत्तोऽप्यादित्यो जगदीपयते यथा ।॥ ३११ ॥ 





"ननु इत्यादि । 

राङ्का-- अपङ्ग साक्षीके छिए प्रयोगयोग्य यह इष्टिचब्द नही हे । 

पर्ष क्यों £ उत्तर-ददिर्‌ प्रेक्षण इस धातुपाठके मनुसार॒दृशुधातुका 
क्रिया ही अथे हे, क्रिया क्षणभङ्कुर है, “द्‌ धातुसे किन्‌ प्रत्यय भी माव विहित 
होनेके कारण उसका भी वही अथे, जो उक्त धातुका है। कूटस्थ चेतन्य 
उससे विरुक्षण हे ॥ ३०९ ॥ 


समाधान--बादम्‌' इत्यादि । यह ठीक हे फिं छोकमें दृ्टिशब्दका प्रचुर 
प्रयोग चाष्चुषधीकृक्तिम ही पाया जाता है, अतः वही उसका शक्यायै हे, किन्तु 
राक्याथेताद्पयैसे ही सवैत्र प्रयोग नहीं होता, किन्तु तास्पये रहनेषर रक्षणासे भी 
प्रयोग होता है, अतएव “अन्ने वै प्राणाः, "आयु घरतम्‌' इत्यादि श्रौतवाक्य सगत होते 
हँ । प्रकृतमे दृष्टिशब्द उक्ताथैका अभिधायक होकर भासकलतसाधर््धसे रक्षणावृतति 
द्वारा साक्षीका भी बोधक होता हे । चिसखतिफलित जसे तत्‌-तद्विषयाकारश्रृत्ति तत्‌-तत्‌ 
विषयकी भासक है, वैसे ही चित्‌ भी सविषय वृ्तिकी भासक है ॥ ३१० ॥ 

"अक्रिया? इत्यादि । 

शङ्गा--साक्षी कूटस्थ एवं नित्यशुद्ध होनेसे मानक्रियाका कत दी जव नहीं 
हे, तब उसमे भासकल कैसे 

समाधान--दीप्तिका कती सूयं॑नहीं हे, किन्तु दीप्यासक स्वभाववास 
हे । स्वभावका धर्मी कती नहीं होता, अन्यथा करस आनेसे पहठे वह उक्त 
स्वभाव्से रहित हो जायगा । ओ कादाचिक्त है, वह जख्की दाहकताके समान 
स्वामाविक नहीं है । ताप्पयै यह है कि सू दीपिका कती न होनेपर भी जसे 
जगत्‌का दीपक (मासक) हे, वैसे ही अक्रियाकतौ साक्षी भी भासक है, इसमे 
कोई बाधक नहीं है ॥ ३११ ॥ 
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दीपक त्वोपचारोऽस्मिन्भवेत्‌ सन्निधिमात्रतः । 
इति चेद्‌ भाश्षकत्वं च विदारमन्युपचयेताम्‌ ॥ ३१२ ॥ 

ति- यद्वै तन्न जिधति जिघन्वे तन्न जिघ्रति न हि घ्रातुघातेर्विपरि- 

लोयो विच्यतेऽविनारक्षिखान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 

यञजिघरेत्‌ । २४ ॥ 




















दीपक्०' इत्यादि । सानिध्यमात्रसे सूर्यम दीपकत्वका कैवरु उपचार ही दे 
ेसा यदि मानते हो, तो भासकत्वका भी चिदात्मा उपचार है, एसा मानिये, इसमे 
हमको कोई आपत्ति नहीं हे । यद्वै तन्न परयति परयन्वे तच्च प्रयति! इस श्तिका 
संक्षिप्त भावाथ यह दहै कि स्वप्न ओौर्‌ जागर अवस्थामे जो द्रष्टा या प्रमाता 
था, वह सुषुप्तिम नहीं है, इसङ्ए उक्त कार्म आत्मा नहीं देखता, यह तो पूर 
वाक्यका अथे इ । अब '्पदृयन्‌ वे तन्न परयति! का अभ है-- जो चेतन्यमात्र 
द्रष्टा है, वह जन्यदर्शी नहीं हे । 

राङ्का--क्यों ? 

समाधान--^न तु तद्द्वितीयमस्ति इत्यादिसे अन्य पदाथ ही जवनहीं है, तब 
देखेगा क्या £ यथपि सुषुपिमे अन्ञानका सवैथा नाश नहीं हे, तो भी अ्यक्त 
अज्ञानसे ही जागर आदिमे देखता है, उस समय व्यक्त अज्ञान नहीं है । तन्मखक 
ही निखिल द्वैत है, अतः हद्यके अभावसे नहीं देखता । भर्वृपरपश्च इस 
तिका देसा व्याख्यान करते है--युषु्षिमि भी आतमा स्वयंज्योति है, रेसा 
पूव वाव्योसे सिद्ध करनेपर यह प्रर होता है कि तब देखता क्यों नीह? 
नहीं देखता है, अतः जड दै, इस राङ्काकी निवत्तिके रिट श्रुतिने कहा- 
'पदयन्वे तनन परयति यानी उस समय व्ह जड दहे, एसी शङ्का मत करो, 
मयकि देखता ही वहौ रहता हे । 

शङ्गा- दो श्रुतियोके अनुसार आत्मा दशन ओर अदन दो स्वभावोंसे 
युक्त है, एेसा क्यो नहीं मानते 

समाधान--आत्माको अदशैनस्वभाव माननेसे उसमे जडइत्वापत्ति हो जायगी, 
अतएव न हि द्रष्टुः विपरिरोपो विदयते" यह अगम न्थ है, द्रष्टाकी यानी 
सामास चेतम्यकी दृष्टिका--चितिका- रोष नहीं होता इत्यादि विस्तृत विचार 
वार्तिकं दी देखिए ॥ २३१२ ॥ 
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यदव तन्न रसयते रसयन्वै तन्न रसयते न हि रसयितू रसयतेविपरिलोपो 
विचतेऽविनाशिलान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत्‌ ।। २५॥ 

यदै तन्न वदति वदन्वै तन्न वदति न हि वक्तुर्धक्तेचिपरिरोपो विद्यतेऽ- 
विनाशिवान्न तु तद्दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्वदेत्‌ । २६ ॥ 

यद्वै तन्न शृणोति शृष्वन्ये तन्न शृणोति न हि श्रोतुः श्ुते्विंपरिरोपो 
विद्यतेऽविनाक्षिवान्न तु तद्दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छुणुयात्‌ ।।२७। 

यदे तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मसते न हि सन्तुमतेविपरिरोपो 
विद्यतेऽविनाशितान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत २८) 

यद तन्न स्फ्ति स्पृशन्वै तन्न स्पृशति न हि स्पष्टः स्पृषटविपरिरोपो 
विद्यतेऽबिनाशित्वान् तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यदिभक्तं यत्सपरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यदे तन्न विजानाति विजान तन्न विजानाति न हि विज्ञातुर्विज्ञते- 
विपरिरोपो बिधतेऽविनाशिलान्न त॒ तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 
यद्विजानीयात्‌ । ३० ॥ 
लक्ष्यथाश्चषधीघ््तिद्राराऽऽत्मा इश्टिश्ब्दतः । 
तयेवमन्यधीधत्तिद्रारा प्रात्यादिशब्दतः ॥ ३१३ ॥ 
दष्टिघ्ात्यादिभिः शब्ैरंकितथ्च चिदात्मकः । 
न प्यतेऽन्यथा स्वापो न सिच्येस्स्मृत्यसम्भवात्‌ ।॥ २१४ ॥ 
असन्दिहानाः सर्वेऽपि स्मरन्स्यस्वाप्समित्यसौ । 
स्मृतिं संभवेत्सुप्तौ चिदात्मालुम्ं विना ॥ ३१५ । 
रा 
यद्रे तन्न जिघ्रति! इत्यादि श्रुतियो । वार्तिकसारके दरोकाथंसे ही इनका 
अथ स्पष्ट हे ॥ २४-३० ॥ 

'लक््यश्ा० इत्यादि । चाश्चुषधीदृत्ति द्वारा दष्टिश्दसे जेसे आत्मा रक्षित 
लेता है, वैसे ही अन्यधीवृत्ति ( घ्राणादिधीृतति) द्वारा प्रति आदि शब्दोसे मी 
आत्मा रक्षित होता हे । युक्ति सबभे तुल्य है ॥ ३१३ ॥ 

(दृष्टि इत्यादि । दृष्टि, घ्राति आदि शब्दसे रक्षित चिदातमाका लोप नही 
होता, अन्यथा स्मृतिके असंभवसे स्वाप दी सिद्ध नहीं होगा ॥ ३१४ ॥ 

(असन्दि०' इत्यादि । भर सोया था यह असंदिग्ध स्म्रण सक्को हौता हे । 
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न बुद्धषृत्यद्वभवः सुप्तौ बद्धविलोपनात्‌ । 
तदरोपे इतः सुिरेक्यं स्यात्स्वजाग्रतोः ।॥ २१६ ॥ 






१. 














यदि स्वापम चिदासाका खोप हो जायगा, तो उसके अनुभवके अभावसे संस्कार ही 
नहीं होगा, उसके अभावे स्मरणका अभाव स्फुट है, अतः स्वापका अनुभविता 
स्वापसमयमे अवदय रहता हे, यह मानना ही पड़ता है ॥ २१५५ ॥ 


आगन्तुक ज्ञानसे पुिसिद्धिकी चङ कर निराकरण करते है +न 
बुद्धि०” इत्यादिसे । 

आगन्तुक बुद्धिवत्तिके स्वरूपके अनुमवसे युिकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योकि उक्त समयमे ञुद्धिषृत्तिका विरोप हो जाता हे । 


राङ्गा--बुद्धिवृत्तिका रोप ही मत मानिये 
समाधन-- यदि खोप न मानोगे, तो सु्िकी सिद्धि ही नहीं होगी । 
राङ्का--मत सिद्धिरो ? 


समाधान-- सिद्धि न होनेपर स्वप ओौर जागरमे तो आसेक्यसिद्धि होगी, 
परन्तु युषुप्िमे नहीं होगी । ओर ेसा मानना प्रसिद्धि एवं अनुसन्धानसे विरुद्ध 
हे । आस्माकी तीन अवस्था प्रसिद्ध है-- जागर, स्मन ओर सुषुप्ति। अब 
जागर सौर स्वम्मदो ही अवस्थार्णे रह जायगी ओर शुखमहमस्वाप्सम्‌ः यह 
अनुसन्धान भी आपके मतसे नहीं होगा, अतः बुद्धिषचिसे अतिरिक्त अनुभविता 
हे, फसा मानना आवदयक दहै, अन्यथा सुषुक्तिकी सिद्धि नही होगी । 

शङ्क--अनुमानसे सुषु्षिकी सिद्धि होगी । चुखमहमस्वाप्म सुपोलिितकः। 
यह ज्ञान स्मरण नहीं है, जिससे किं उसके अनुरोधसे क्र्टस्थ चैतन्यकी 
आवरयकता हो, किन्तु वह्‌ अनुमानात्मकं ज्ञान हे, उसीसे युषु्िकी सिद्धि 
हो जायगी । 

समाधान--अनुमानम कोई हेतु नहीं है । (नियमेन अस्मर्यमाणत्व'का पूवम 
निरूपण कर चुके हैँ । इसलिए उसके विषयमे यहां विरोष कुक कहना पुनरुक्त 
होगा, उसका खण्डन मीहोचुका है ओर यह सिद्ध होचुकादहे किं यह 
स्मरण ही है, अतः उसके रिष अविनाशी कूटस्थचैतन्यको मानना परम 

आवर्यक हे ॥ ३१६ ॥ 
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दष्टिवाचकशब्देन  दष्टिसाश्युपरक्षणात्‌ । 
विब्देनाऽत्र चैतन्यलोपश्षङ्ा निवरिता । २१७ ॥ 
नो चेत्सु्िं प्रकाश्योध्वं टुप्येतेत्यपि श॒ङ््यते । 
चिदलोप शाधयितुमविनाशिष्वहैतुगीः ॥ ३१८ ॥ 


॥दष्टि०* इत्यादि । "न हि द्रष्ट विपरिरोपो वियते ययँ दष्टिलब्दसे बुद्धि- 
वृत्ति विवक्षित नहीं है, किन्तु साक्षी विवक्षित है! यथपि वह शक्याथे नहीं है, 
तथापि उक्त रीतिसे रक्ष्याथ है! मावाथे यह हे कि "पयन्‌ शतुः प्रत्यय है 
ओर द्रष्टा ^ प्रस्यय है, ये दोनों दरिक्रियाके कर्ताभिं होते है, कतौ क्रिया- 
समवायी होता हे । आस्माको कूटस्थ चैतन्य कते हो, अतः क्रियासमवायित्वके 
अमावसे वह कती नहीं हो सकता । उस समय बुद्धिका ख्य हो जाता है, जता 
भी ब्म टीन हो जाता हे, क्योकि 'स्वमीतो भवक्ति एेसा श्रुतिने निवैचन 
किया है, श्राणं तर्हि वागप्येति इत्यादिसे करणोका भी ख्य हो जाता हे । 

शङ्गा--यदि कादाचित्‌की दृष्टि जर उसका क्तौ स्वापे नहीं है, तो 
'परयन्‌ केसे कटा 

समाधान-- कटस्य आसमाके तापयसे कहा गया है । जसे आकाशः 
अवकारादाताः एेसा प्रयोग निष्किय आकाशम होता है, वैसे दी कूटस्थमे "पयन्‌ 
दष्टाः इत्यादि प्रयोग होता है। विनाशदेतुके अभावसे कृूटस्थका विना 
नहीं होता ॥ ३१७ ॥ 

(नो चेत्‌ इत्यादि । प्ररन--युषुिस्रतिकी अन्यथानुपयत्तिसे चेतन्यानित्य- 
स्वका निराकरण हो ही जाता है, फिर रोपकी शङ्का क्यो ? उत्तर-- यदि सुषुक्तिकी 
सिद्धिके छिए ही अलोप इष्ट है, तो उसका प्रकाश करके जलसमा ठप्र हो जाता हैः 
सी भी शङ्का होगी, उसकी निवृक्तिके ठिए चिदरोपसाधक हेतुका अभिधान हे । 
वस्तुतस्तु यह शङ्का ओर समाधान ठीक नहीं हे, क्योकि सुुप्तिका साधक 
उक्त स्मरणदही माना जातादहै। स्मरण जागरे ही होगा । उतने समय 
तक यदि साक्षी रहा, तो पश्चात्‌ उसके नारकी शङ्का दी नहीं हो सकती । जागरमे 
तोद्रष्टाहै ही। केवरु सुषु दी उसका भान न होनेसे उसके रोपकी 
राङ्का हो सकती है । सुषुिमे कुछ क्षण रहकर, उसकी प्रसिद्धि कर॒ अनन्तर 
क्षणम छोपाशङ्का मी नहीं हो सकती, उस कार्म “न किञ्चिदवेदिषम्‌ इस स्पति 
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तथा अनुभवसे उसकी सिद्धिशङ्का दी दुषट है; अतः अविनाशदेतुके प्रतिपादनका 
तायै यह है कि कृूट्थ दृष्टि नित्य है, यह प्रतिज्ञा है । “एकाकिनी परतिज्ञा हि 
प्रतिज्ञातं न साधयेत इस अभियुक्त वचनके अनुसार हेवमभिधान भी उत्तरकाल्मे 
आवद्यक है; सतः अविपरिरोपका देतुके जभिपरायसे उपादान किया गया है, 
अतएव ष्टिः का प्रयोग हे | 

शङ्का--यदि यह तसय है, तो एक ही हेतुसे परतिक्ञाताथकी सिद्धि हो 
जाती, फिर अविनारित्वात्‌ः इस द्वितीय हेतुके अभिधानका क्या तापस्यै हे 

समाधान--विनार दो प्रकारका होता हे--एक निरन्वय दूसरा कारणावरोष । 
निरन्वय विनाराके प्रतिषेधके ्एि न हि विपरिरोपो' इत्यादिका निर्देश हे; ओौर 
दूसरे विनाशके प्रतिषेधके छ्ए अविनाशित्वका उपादान है । अतः निरन्वयनाशके 
समान सावरोष नारका भी आत्मामं सम्बन्ध नहीं है । तस्मात्‌ कूटस्थ निव्यदृ्टि 
आत्मा हे, यह सिद्ध हुभा । भैतरेथीबराह्णमे (अविनाशी वा अरेऽयमात्मा- 
नुच्छितिधमीः इस ॒वाक्यसे नादद्रयाभावरूप हेतुका उपन्यास कर चुके दै, 
उन्हीका यौ मी निर्दै्च दहे। केवरुरब्दमात्रका भेद हे । सर्वीतमना उच्छेद 
निरन्वय नाश है, वह आत्माका हो नहीं सकता 

रङ्-- व्यो ? 


समाधान--अपाक्षिक नार अप्रामाणिक है | सक्षी अस्मा हीह, वह 
स्वनाद्यका साक्षी हो नहीं सकता । नायोत्तरकाख्मे यदि आत्मा ही नहीं रहेगा, 
तो तत्पूर्वं कार्म जायमान आत्मनाशका कैसे ज्ञान होगा £ सावरोष नाञ्च मी 
आस्माका नहीं हो सकता । 

दराङ्ा--क्यों 

समाधान-सकारणका उक्तना् माना जता है । आसा सकारण नह हे । 

राङ्ा-- क्यों 

समाधान--इसमे भी साक्षीकी आव्रयकता हे, इससे यह उदत्न हुआ, 
इसको भी देखनेवाख कायस पू्ैमे रहता है, यदि न रहेगा, तो कारक असाक्षिक 
होगा । आतमोरपत्तिसे पहे यदि आत्मा हे, तो उत्पत्ति ही असङ्गत हे । यदि 
नहीं हे, तो साक्षी कैसे £ अतः आत्मा उभयविधनाशसे रहित हे । 

राङ्का--आगमवाक्य स्वाथेबोधनमे हेतकी आकांक्षा नहीं करता, क्योकि 
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वृह निरपेक्ष प्रमाण माना जाता हे; अन्यथा आगमं निरपेक्ष प्रामाण्यका भङ्ग 
हो जायगा 
समाधान-अच्छा; तो एेसा कहिए-न हि विपरिखोपो विचयते' यह्‌ प्रतिज्ञा 
हे । विपरिरोपामावका तापय नित्यम है] तदनन्तर अनुमानके समान य्ह भी 
प्रतिज्ञाके बाद हेतुका अभिधान दै। जैसे वहिमान्‌' इस प्रतिदकदेयके अनन्तर 
“धूमवच्वात्‌' पसा हेतुका अभिधान होता है, वेसे दी यर भी “जविनारिखवात्‌ः यद 
हेतुका अभिधान है । इसर्ए अनुमानके समान ग्रह बोधक हे, वास्तवमे अनुमान 
यह विवक्षित नही हे । 
राङ्--उक्त अर्मे साध्यविेिप्यय होनेसे साध्यसम दहेताभास है, अतः 
दोष होनेसे वह अनुमान नही हो सकता, पिर वह अनुमानके समान बोधकर कैसे 
होगा £ वयोँकि विपरिरोप ओौर विनाश्च समानाथक हं | 
समाधान--अविना्चीका "विनष्टुमयोग्य' (विनाशक ङिए अयोग्य) ओौर अवि- 
परिरोपका निस्य तात्प माननेसे उक्त दोषका परिहार दौ जाता है । अथवा 
देः यँ दो प्रतिज्ञा है एक 'पदयन्नेवाम्तेः ओर दूसरी (तच पदयति' । 
प्रथमम "न हि, इत्यादि हेतु हे ओर द्वितीयं द्वितीय हेतु हे । 
रङ्खा- फिर भीदेतुतो एकाथदहीहे। 
समाधान-- हौ, प्रथम हेतुसे निरन्वय विनाशका प्रत्तिषिध इष्ट है ओौर 
द्वितीय हेतुसे परिणामका निषेव इष्ट है । अङ्ग अङ्ग प्रयोजन होनेसे दोनों 
साथक हँ । अथवा दो प्रतिज्ञाभोका ओर दो हेतु्ओंका क्रमिक बोधम तात्पये नहीं 
हे, किन्तु “सम्भूय (मिरुकर) दोनों प्रतिजञा्पे जर दोनों देतु साथ दही बोध कराते 
है । इससे फति यह होता है कि आत्मामं दृष्टिव ओौर अविनाशित, जो 
कि प्रकृतम विवक्षित है, सिद्ध होता है । दो प्रतिज्ञाओमे दो हेतुओंकी योजनासे 
करूटस्थ निवयदृष्टि आत्मा सिद्ध होता है । 
राङ्ा---“परयन्नेवास्ते' यह कहकर “न परयन्‌! यह क्यों कहा गया हे 
समाधान-- सुनिये, सुषुक्िसे हठे स्वभ ओर जागरणे जो मोदसे कारका- 
तकदशनकर्तख था, वह इस समयमे नदीं हे । अद्रय आत्माका द्वितीय जो 
अविचासे था, वह सुषम नहीं दे । स्वभर्मे मी प्रमाता आदि तीन नही ये, केवरु 
वासना रोष थी, फिर पुषुपतिमे क्या कना है १ उस समय समस्त दवैतदेवु 
वयक्तं अज्ञानका ध्वंस हो जता दै, अतः भान किंसका हो £ जो सुषुतं अभीष्ट 
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सी चिदात्माऽयं नाक्षहेतोरसम्भवात्‌ । 
तन्नाक्षकमदएट स्यान्नाऽऽत्मनोऽकभजत्वतः । ३१९ ॥ 





है, वह क्टध्य होनेसे अन्यद नहीं हे, जो अन्यदर्शी प्रमाता था, वह्‌ उस 
अवस्था हे नही, क्योकि उसका हेतु व्यक्त अज्ञान वर्हौँ है नही, अतएव न तु 
तद्द्वितीयम्‌ इत्यादि श्रति सुषम द्वितीयका निषेध-बोधन कराती है । कूटस्थ 
स्वप्रकाश्च चिदेकरस आस्माका द्वितीय साभास अज्ञान कहा जाता है, उसका निषेध 
युषुिम उत रति करती है | 

राङ्ा--साभास अन्ञानको यदि द्वितीय कहते हयो, तौ उसका सुषु निषेध 
असङ्गत हे, वह तो उक्त कारम रहता ही हे, अन्यथा पुनरुत्थान कैसे होगा 8 

समाधान--'अहमज्ञः इस प्रतीतिसे जिस अन्ञानका विभाग भासित होता 
है, वह यचपि परमाथतः असत्‌ है, तथापि प्रतीतितः उसका स्वम ओर जागरणमे 
व्यवहार होता है। युषे उसका विभागसे ज्ञान नहीं होता, अतः वह उस 
समय नहीं है, यदी कहा जाता है ! 

रङ्का-स्वापमे यदि द्रष्टाका निषेध करते हो, तो वह्‌ निषध आस्माका ही 
समञ्चा जायगा । 

प्र्---र््यो 8 

उत्तर-- नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इस श्रतिसे आत्मा ही द्रष्टा कहा गया है । 

समाधान ---श्रोत्रादिकरणोपेत साभास अन्तःकरण परिणामिरूपसे दगात्माके 
रब्दादिदशने हेतु है, अक्षर करटस्थ दर्दीनादिका हेतु नहीं हे, क्योकि वह 
रूटस्थ नित्यदष्टि्वरूप होनेसे दृष्टि आदिका कती नहीं हे । उक्त श्रुति चक्षु आदिक 
दवारा खूपद्याकारमनोविकारसाक्षितामात्रका बोधन करती हे, अतः उसके साथ 
विरोध नहीं है, विरोष अन्यत्र देसिये ॥ २१८ ॥ 

अविनाशी! इत्यादि । 

राङ्गा--ृष्टिभै छप्यते, अविनाशिखातः अविनाशी होनेसे दष्टिका रोप नहीं 
होता, एतदथेक उक्त अनुमान है, परन्तु इस अनुमानमे साध्याविशिष्टत दोष है, 
हेषु ओर साध्यम कोई अन्तर नहीं हे, जिसका विनाश्च न हो, वह अविनाशी हे, 
जिसका रोप न हो, वह अरोपी हे, इन दोनोँमे भथभेद्‌ नहीं हे । जव पक्षम साध्य 
अज्ञात हो ओर दतु ज्ञात हो, तब ज्ञात हेतु अज्ञात साध्यका अनुमान होता है । 
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दाहच्छेदादिहैतूनां दष्टानासप्यसम्भवः । 
अच्छेदोऽयमदाद्योऽयमड्कदयोऽशोष्य एव च ।। ३२० ॥ 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः | 
अन्तवन्त इमे देहा निस्यस्योक्ताः श्रीरिणः ।, 
अनासिनोऽग्रमेयस्येस्येवं कृष्णेन मापितम्‌ ॥। ३२१ ॥ 





यदि साध्यके समान दहेतु अज्ञात रहे तो उसके समान हेतु भी साध्य होनेसे 
साध्यसम देतवामास होता हे । हेवाभास अनुमितिकर्णताका विधी है, अतः 
अरोप्लिका साधक अविनाशिख नहीं हो सकता | 

समाधान--अविनाशित्वका अथे विनाशायोगत्व हे, अतः अथभेद होनेसे उर 
दोष नहीं है | 

राङ्का--विनारायोग्यत्की सिद्धि पक्षम कसे है 

समाधान--विनाशदेखसमवहितत्व विनाायोग्यत्व है ¦ विनारेतु दो हँ 
एक दृष्ट ओर दूसरा अदृष्ट | इष्ट दो प्रकारका होता है--समवायी कारणका नाच 
अथवा असमवायी कारणका नाश्च । अकारण ओर अकारक प्रव्यगास्मा्मे ये दोनों 
नहीं रह सकते । द्वितीय अदृष्ट कर्मजन्यका नादाक होता है! आत्मा कमज 
नहीं हे, अतः वह भी नाशक नह्य हे) इस प्रकार नादादेतुके अभावसे 
चिदात्माका रोप नहीं है ॥ ३१९ ॥ 

'दाहच्छेदादि०' इत्यादि । दाह; छेदन आदिम हेतु भनि ओर कुठारं 
आदिका संयोग जो दृष्ट हे, वह भी प्रक्ृतमे कारण नहीं है, इसमे भगवद्वाक्य्का 
परमण पसे उद्धरण करते है --अच्छेयः ! आत्मा किसीसे छेदन करने योग्य 
नहीं हे, अवयवविभागफलक छेदन होता हे । आसा आकाशके समान निरवयव है । 
आकाशका जैसे किसीसे छेदन नही हो सकता, वैसे ही आत्माका भी छेदन नहीं 
हो सकता, अतएव आक्षारके समान अदाह्य है, तथा अरोष्य एवं अक्छे्य 
भी उसे समञ्चना चाहिए, ये सब सावयवमे ही होते दै । आला निरवयव है, 
अतः उक्त कायै आसाम नहीं हो सकते हैँ ॥ ३२० ॥ 

^नित्यः' इत्यादि । श्रीमद्धगवद्गीतामे भगवानने अजुनके प्रति कहा हे 
कि यह आसा नित्य, स्ैव्यापक, स्थाणु, क्रियारहित ओौर सनातन हे, अप्रमेय 
अविनारी शरीरी आत्मक ये देह ही विनी दँ ॥ ३२१ ॥ 
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तन्वनाक्नी विदात्माऽय परयन्नास्ते यदा तदा । 
न पयतीति लोकाश्च ताक्षिंफाः कथमूचिरे ॥ ३२२ ॥ 
अब्युत्पन्नाथिततिं प्राहुखिषुच्यास्तत्र रोपनात्‌ । 
चितोऽन्यद्यज्जड तत्त द्रष्रादि त्रितय नहि ॥ २२३॥ 
बुद्धितद्षुत्तियिषया द्रष्टदशेनदश्यकाः । 
प्रसिद्धा जागरे तस्मात्‌ तद्ब्युरपत्तिनेणां स्फुटा ।॥२२४॥ 








+नन्वनाशी' इत्यादि । युषु्तिमे यदि चिदात्माका रोप नहीं होता, तो उक्त 
कारम चिह्धोपपरसिदधिकी क्या गति होगी £ यदि पुषुशिमे अविनाी चिदात्मा 
देखता ही रता हे, तो अविवेकी कोक ओर तार्किकं नहीं देखता है, यह्‌ कैसे 
कदते है । तार्गिकमतमे तो आत्ममनःसंयोगसे ज्ञानगुणकस्वटप चैतन्य 
उपपन्न होता है । उक्त कार्म पुरीतत्‌ नाड़ीमै मनके जनेसे तारश्च गुणकी 
उत्पत्ति नहीं होती, अतः न पदयतिः यह उनका कहना उनके मतके अनुसार 
हे। अविवेकी रकिक पुरूष "न प्रयतिः यह कहते दै, उनका कारण अभिम 
छोकसे कगे ॥ ३२२ ॥ 


अव्युत्पन्ना ०' इत्यादि । सुषु्षिमं त्रिपुरी ८ त्रयाणां पुना समाहारशिपुटी ) 
यानी तीन पुट-माता, मे ओर मान--इनका रोप होनेसे चितिको ही टक 
मानकर न पयति यह प्रयोग करते हैँ । जागर आदि अवस्थामे घटमहं 
परयामि' ेसा ज्ञान होता है । इसमे माता दिका मान होता है, इसरिए 
अहमथे सामास अन्तःकरणको द्रष्टा समञ्चते है, उसका उक्त कार्म खोप होता 
ही हे; अतः उनको भम होताहे किं चितिका ही रोपहो गया। अन्यथा 
नागर आदिके समान य्हौँ मी उसका भान होता, परन्तु वेदान्तविचारसे यह 
निष्कषे निकर हे कि उक्त द्रष्टा आदि तीन द्रष्टा नहींदहै, कारण कि उक्त तीन 
चितसे अतिरिक्त है, जो जो उससे अतिरिक्त है, वे सव जड़ दै, जड प्रकाराक स्वतः 
नहीं होता, अन्तःकरण चितिच्छायापन्न होनेसे प्रकाशक होता है, जेसे जागरादिे । 
उक्त कारमं उसका ख्य होनेसे केवर स्वर्यभकार आत्मा ही रहता है ॥ २२३॥ 

ुद्धितदुत्ति०' इत्यादि । बुद्धि द्रष्टा, उसकी वृत्ति दशन ओौर उसके 
विषय घटादि जागरमं स्फुट मासित होतते है-- “अहं घटं जानामि! इत्यादि । इससे 
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ुद्धिजंडाऽपि चिच्छायावश्चतो द्रष्टं व्रजेत्‌ । 
परयतीत्येप शब्दोऽतस्तस्मिननेव प्रयुज्यते ॥ ३२५ ॥ 
नद सा भूप्यश्यतीति रुषुपरौ द्रष्टुगोचरः। 
साक्षिणि द्रष्टुताऽध्याप्ात्पश्यतीति प्रयुज्यताम्‌ ॥। ३२६॥ 











॥ | 


उन खोगोकी श्युतपत्ति उक्त अर्थम स्फुट है, जिसमे जिसकी उयुप्पत्ति होती है, 
वही उसके किए सदथ प्रतीत होता है, यह स्पष्ट है, पर अआगमके अनुकर 
विचारसे यह अथे दीक नहीं जँचता, क्योकि बुद्धि जदि षटादिके समान स्वयं 
जड़ हे, अतः वे स्वरयप्रका्चक नहीं हे, किन्तु स्वयंज्योति आत्माके सम्बन्धसे 
उनमें प्रकारक आता हे ॥ ३२४ ॥ 


बुद्विजंडाऽपि' इत्यादि । वुद्धि जड़ है सही, किन्तु चितिच्छायापन्न होकर 
जागर आदिम द्रष्य होती है; अतः बुद्धि आदिके ताद्प्मसे देवदत्तः घटं 
परयतिः यह व्यवहार खोक होता है । "परयतिः का ॒सुख्य प्रयोग बुद्धिसे केकर 
देहपयैन्तमे पाया जाता हे, उसमे जेसे परिणामितवहूपसे दरनक्रियाकवरत्व वास्तविक 
है, वैसे आत्मस्वरूपमूतचैतन्य तक्किथासम्बन्धनिमित्तक द्रण नहीं कहा जा सकता । 
दृष्टिसम्बन्धनिमित्तक द्रषटूत्वके अभावके तात्पयेसे न दरष्टा यह प्रयोग सुषु्िमं 
होता है । स्वरूपभूत नित्यदृष्टिका अभाव बोधन करनेके किए उक्त प्रयोग नहीं हे, 
अन्यथा (न परयति यह व्यवहार उक्त कार्म नदीं हेगा । माववत्‌ अभाव भी 
साक्षिगम्य है, वयोकि शन किञ्चिदवेदिषम्‌' यह सुपोस्थितको अनुसन्धान होता हे । 
यदि निव्यदृष्टि आत्मा न रहेगा, तो अनुमवामावसे स्मरण नहीं हो सकेगा । 
अतः बुद्धधादिके तादयथसे "न प्यति! ओौर स्वरूपचेतन्यके तात्प्से "परयति! इन 
दो प्रयोर्ोका उडछेख श्रुति आया हे ॥ २२५ ॥ 

नयु मा भूत्‌ इ्यादि । 

राङ्गा-- सुषम ब॒द्धिका नाश होनेपर भी साक्षीको तो मानते दी हो, उसी 
्ष्ताका अध्यास कर प्रयति! यही प्रयोग होना चाहिए, “न पदयतिः यह 
प्रयोग कैसे £ अथौत्‌ उक्तं कार्म बुद्धि रहती, तो "दयक यह द्रप्टुगोचरं प्रसयक्ष 
होता, पर वह हे नही, तो भी उसके ध्मका साक्षीमे अध्यास कर पुनः उसके 
प्रयोगकी प्रसक्ति दुर्निवार हे ॥ २२६ ॥ । 
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म द्वितीय द्रष्टव्यं साक्षिणोञत्र न विचयते। 
कथं सकभेको धातुः कमौभावे प्रयुज्यताम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
जागरे तु चितोऽन्य्यज्ञड तधा पिभञ्यते। 
तदजुव्यवक्षायस्य ततय कमेकारकम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
तत्कमेक्षारकं सुरौ द्वितीयं नेव विद्यते| 
अतो न पर्यतीस्येवमाहर्सोकिकताकिंकाः ॥ ३२९ ॥ 
यो बुट्ष्युपाधिको द्रष्टा सुप्रत्वाप्स न पश्यति | 
चिदात्माऽपि दितीयस्याऽमावादत्र न पश्यति ।२२०॥ 








समाघान-- भेवस्‌' इत्यादि । साक्षीका द्रष्टभ्य स्वातिरिक्त विष्य उस समय 
नहीं हे, अतः ददीनकर्मका अभाव होनैसे सकर्मक ्परयतिः का प्रयोग उस 
समय कैसे करिया जाय £ भाव यहहै कि जागरादिम शरोत्रादिप्रयुक्त धमीदि- 
कारणकत्वप मात्र जो था, वह युष्मे निवृत्त हो गया । करण ओर कमं भी 
जव नहीं है, तव रयतिः का प्रयोग कैसे होगा 

राङ्का- द्वितीय तम तो उक्त कारम हे, अतः द्वितीयाभावं कैसे 

समाधान- व्यक्त द्वितीय नहीं है थानी उस कार्म व्यक्त तम नहीं, 
(अहमज्ञः इत्यादि प्रतीतियोभ्य तम व्यक्त तम विवक्षित है, वह उस सम्म है 
नहीं बुद्धयादिकी उत्तम धमीदि कारण हें । सुपुक्षिम अन्तःकरणका ध्वंस होनेपर 
सुतरां तदाश्रय धमीदिका अभाव है । अभिन्यक्तिनिमित्तके ध्वंससे प्रथ्‌ बुद्धयादि 
नहँ रह सकते, अतः बुद्धि आदि अज्ञात आत्मामं चले जाते हँ ॥ २२७ ॥ 

(जाग्रे त' इत्यादि । जागर आदिम चेतन्यसे अतिरिक्त जड अज्ञान भ्यक्त 
है, जो ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ेयरूपसे त्रिधा विभक्त होता है। ज्ञाता आदि दही 
अनुष्यवसायके कम होते है- जसे शवटमहं पदयामि' । यहां सामास अन्ञान ज्ञाता है; 
घटादि विषयाकारवुद्धिपरिणाम वृत्तिरूप ज्ञान हे ओौर घट आदि विषय है, ईसरिए 
बहौ दर्टत्वकी प्रतीति होती है ओर "परयति' यह प्रयोग होता है । स॒षुिमे 
उक्त कारक नहीं है, अतः '"पदयतिके बदङे "न परयति यह प्रयोग होता हे । 
इसीसे ठोकिक एवं तार्विक (न परयतिण्का प्रयोग करते दै ॥ ३२८ ॥ 

"यो बुद्ध्युपाधिको' इस्यादि । बुद्धयुपाधिक जो वस्तुतः द्रष्टा है, वह सुप 
होनेसे नहीं देखता ओौर चिदात्मा स्वातिरिक्त दृश्यके अभावसे नहीं देखता । 
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चिष्टोपाभावतः साक्षी पर्यन्नवेत्युदी्यते 
अकृतेयैपि कदतवारोपेणेतदुदीरणम्‌ ॥ ३३१ ॥ 


भतेप्रपशचस्त्वाहाऽस्ति वस्तुतः कर्दताऽऽमनि । 
दाहश्चक्तियथा वहः करश्चक्तिस्तथा चिति ॥ 


२३२ ॥ 





“परयति यह सकमेक है, कमीभावसे उक्त प्रयोग नहीं होता । चिदात्मा अघुप् 
हे, परन्तु तदतिरिक्त इय नही हे । जव दद्य नहीं है, तव वह किसको देखेगा 
दरष्टा, दशन, दश्य--ये सव॒ अवियाकस्पित दै । मोहका ध्वंस होनेपर द्रष्ट 
आदि हे नहीं ॥ ३३० ॥ 


“चिष्टोपा ०” इव्यादि । चैतन्य नित्य ह, उसका रोप होता नही, इसर्ए 
साक्षी "रयन्नेवः कहा जाता है । यचपि कृूटस्थ होनेसे दशनक्रियाका कती नहीं 
हे, तथापि अकतीमे कवैलवका आरोप कर वह कती कहा जातादहै) जेसे 
(आकारो ऽस्ति यदौ “भस्ति' क्रियाका कतौ आका्च नहीं हे, फिर भी उस्म 
कतैत्वके आरोपसे "आकारो ऽस्ति यह प्रयोग होता हे, वैसे दी प्रकृतये भी 
समञ्चना चाहिए ॥३३१॥ 


“मतेप्रपश्च ० इत्यादि । वस्तुतः वहम जेसे दाहशक्ति है, वैसे चितिमें 
क्त्वराक्ति है, यह भ्ूप्रपञ्च कहते हे । संक्षेपे भाव यह है करि जेसे असिम दाह- 
राक्ति यावदम्निमावी है यानी जबतक अग्नि रहती है, तवतक दाहशक्ति रहती 
ह । अमि रहनेपर दाहशक्ति कभी नष्ट नहीं होती, इसी प्रकार आत्मामे दक्‌- 
शक्ति यावदालमभावी है यानी जवतक आत्मा रहेगा, तवतक उक्त शक्ति भी 
रहेगी । बुद्धि आदि जड होनेके कारण द्रष्टा नह्य हो सकते, सुषुधिमे आतमा हे, 
अतः दरषट्वशक्ति भी हे, इसी प्रकार ज्ञानगुणस्वरूप नित्यदृष्टि भी आत्मे हे । 
यह दृष्टि मी यावदात्मभाविनी हे, आसमाके रहनेपर उस दृष्टिका रोप नहीं होता; 
अतएव श्रति दै--न हि द्रष्ुदैष्टर्विपरिरोपो विद्यतेः। गुणीका नाश होनेपर 
गुणका नाश्च हो सकता है । जव गुणी नित्य है, तब उसका गुण भी नित्य ही 
होना चाहिए ॥३३२॥ 


दाङ्का- द्रष्टा अविना्ची है यद कथन तो दृष्टिनि्यत्वपरक हे । 
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नित्या ्ञानगुणा दष्टिरस्त्यतोऽस्य चिदात्मनः । 
न प्रयति तथा प्श्यन्नवेत्यपि समञ्जसम्‌ ।॥ २३२२ ॥ 
न पयतीति तस्योक्तिरदितीयाभावतो भवेत्‌ । 
ज्वरन्नपि यथा वहिदाद्याभावान्न दाहः ॥ ३३४ ॥ 


[9 

समाधान--"नित्या ज्ञान०' इत्यादि । इसीसे दोरनमिं नित्य सिद्ध होता 
है| गुणी यदि नित्य नदय होगा, तो उसका गुण कैसे नित्य होगा १ अन्यत्र 
तो गुणकी स्थिति नहीं है । गुण होनेसे स्वतन्त्र भी नहीं रह सकता, धर्मिपर- 
तन्त्र ही गुण रहता है ओौर अनेक श्रुति, स्मृति तथा तदनुक्रूर युक्तियोसे आतम- 
नित्यत्वा प्रतिपादन पूैमे हो चुका है ओर इसमे अद्वैतस्व सवी्मत्व आदि भी हेतु 
है । आत्मनाराकी शङ्का स्वतः है या परतः ? 'स्व॑मासेवाम्‌त्‌ तत्केन! इत्यादि श्रुतिसे 
प्रका अभाव होनेसे परतः शङ्गा ही नहीं हो सकती, क्थाँकि जिस नाराकसे उक्त 
राङ्क हो, वह्‌ आत्मासे अतिरिक्त नहीं ह । प्रथम पक्ष भी अयुक्त हे, क्योकि अपनेसे 
अपना नाश कहीं दृष्टचर नहीं हे, नार्य ओौर नाश्चकभाव अथि, इन्धन आदि 
मित्रम ही देखा जाता हे । इन्धन इन्धनका ओौर अभि अभिका नाशक नदीं होता, 


अतः स्वतः प्क्ष भी असङ्गतदही है| वष्टि ओर द्रष्टा दोनों अविनाशी है, 
नित्यद्टिसे नित्य आत्मा सुषुसिमे भी "परयन्नेवास्ते यह विवक्षित है ॥ ३२३३ ॥ 


रा्का- यदि एसा ही विवक्षित है, तो श्चतिने "न पयतः यह कैसे कहा 
समाधान--^न पयतीति इप्यादि । सुषुप्तिमं न तु तदद्वितीयमस्तिः इस 
तिके अनुसार द्वितीयामावनिबन्धन न पयति यह भी म्यवहार होता 
हे । प्रदीप्यमान अथिके होनेपर भी दाद्यके अभावसे न दहति! इस प्रकारका 
जसे व्यवहार होता हे, वैसे ही सुषुक्िमे भी तथा व्यवहार उपपन्न होता है । 
जागरके समान विरोष बुद्धयायभिव्यक्ति सुषुक्िमे नहीं होती, यह प्रसिद्ध ही है । 
राङ्का-भिन्नामिन्नवादभै द्रष्टासे व्यतिरिक्त द्रष्टव्य जगत्‌ हो नहीं 
सकता, वयोकि जागरे जेसे विभक्त जगत्‌ रहता है, वैसे उक्तं कार्म 
अविभक्तासना जगत्के रहनेपर भी विभक्तातना अवस्थित नहीं है । यदि 
जागर आदिके समान उस्र समय जगत्‌ विभक्त होता तो, अवदय दीखता । 
समाधान--उनका वह व्याख्यान स्थूख्दर्विर्योके छि आदरणीय हो 


सकता है, किन्तु जो श्रतयक्षरानुसारी अथ चाहते ह, उनके शिण वह सर्वथा 
उपेक्ष्य ही है ॥ ३३४ ॥ 
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नैतद्युक्तं तखवादिवहुश्चतिविरोधतः | 
¢ ५.४१ (क ¶ 
केवरो निशुणोऽसङ्खो नेति नेत्यादिका श्रुतिः । ३३५ ॥ 
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नितदयुक्तम्‌' इत्यादि ! उनकी उक्त कट्पना दीक नहीं द, कारण कि 
उसमे अनेक श्रतियोके साथ विरोध है । 

रङ्गा कौन अनेक शरुतिर दै, जो प्रकृतमे विरुद होती हं 

समाधान--साक्षी चेता केवरो निगणश्वः, 'असङ्गो द्ययं पुरूषः", "असङ्गो नहि 
सज्ञते, नेति नेति इत्यादि । कहांतक गिनावे, "एकमेवाद्वितीयम्‌" इस प्रक्रमसे 
केकर "देतदात्मयमिद स्ैय्‌ः इस उपसंहारतक सव श्रुतिर्यौ विरुद दहै । इसी 
प्रकार उनका उक्त व्याख्यान भी अगत हे; क्योकि उसमे प्रश्न यह होता है कि 
क्या प्दयन्नाऽऽस्ते' इस श्रुतिसे आत्मे इष्टिख्पता कदी गर हे अथवा दृष्टिकवैता 
यदि 'पदयन्‌'से दृष्टिरक्षण आसस्व्प कटा गया हे, तो प्रत्यगात्मा दृष्ि- 
स्वभाव होगा, उसका कतौ नहीं होगा, फिर दष्टिकतृत्वग्यवस्था क्यो की गई ? 
द्वितीय क्षमे द्रष्टके अधीन जोक्रिया होती, वह्‌ यदि द्ष्टिहे, तो उसके 
रोपका वारण कैसे कर सकते हो £ क्रिया हि परिप्यते, क्रियात्वाद्‌, गति- 
क्रियावत्‌ इस अनुमानसे उसका खोप दी सिद्ध होता हे, जतः न्‌ हि' इत्यादि- 
से उसका निषेध करना स्पष्ट ही विरुद्ध हे । किच, यह भी प्र हो सकता है कि 
आत्मा सती दृष्टिको करता हे अथवा असती ष्टिको ट द्वितीय पक्षम असती (अभूत) 
क्रियाके प्रति करवै होनेसे द्रष्टा द्रष्टृ कह सकते द, परन्तु "सती दष्टिके 
परति कती नहं कह सकते, क्योकि सत्या दृष्टि विमान ही रहेगी, अतः जब उसमें 
चिकीपीविषयलामाव ही रहेगा, तब तच्िरूपित कवत कैसे होगा £ दष्टा दको 
उत्पतन करता है, पर वह दृष्टि ठप नहीं होती, यह आपका वचन आपके ही 
वचनसे विरुद्ध है । | 

रङ्ा--उक्त अनुमानसे यचपि दिम अनित्यत्व सिद्ध होता हे, तथापि 
्रुतिसे उसका वाध हो जायगा । 

समाधान-- यदि वचनसे नित्य होगा, तो वचन कारक होनेसे अप्रमाण 
लो जायगा, क्योकि प्रमाण बोधक होते है, कारक नदीं । 

रङ्खा- कारक प्रमाण क्यो नही हैँ 

समाधान सिद्ध वस्तका बोधक प्रमाण कहा जाता है, वह अपने सम्बन्धसे 
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अवाल्मनसभम्यं यन्निगुणं ब्रह्म वण्यते । 
तदेव द्यात्मनस्तच्वमन्यन्मायाविनुम्मितम्‌ । ३३६ ॥ 





र्म सिद्ध वस्त॒का भ्यञ्चक होता है, अतएव विद्यमान विषयमे ही घट दीप्‌ आदिक 
सदृश वह व्यज्ञक देखा गया है । 

राङ्धा--अच्छा, बोधक कारक क्यो नहीं हे ? 

समाधान--उक्त अनुमानसे विरोध है ओौर श्रतिविरोध भी दै--^तयभेह 
कर्मचितो रोकः क्षीयते" इत्यादि । अतः आत्मासे उन्न दृष्टि नष्ट नहीं होती, 
इसका निराकरण हो गया ओौर जो यह कहा था कि दो पदार्थोका यदौ विधान है, 
वह भी असङ्गत है, क्योकि "न परयति, यह तो सिद्ध दी हे । सिद्धका विधान तो 
कहीं होता ही नहीं है, अतः उसका अनुबाद कर दृष्टिका ही विधान उचित हे | 

रक्ा--प्रकतमे "न परयति, इस अनुवादका फर क्या है 

समाधान- केवर "परयति, कहनेसे ज्ञानकतैल प्राप्त हो जायगा, अतः उसका 
निराकरण करनेके किए "न परयति का अनुवाद है, अथीन्तरके विधानके किए 
नहीं । ओर जो द्रष्टाका इष्िक्रियाक्रारी अथ किया गया हे, वह भी अयुक्त है, क्योकि 
आस्मा कूटस्थ नित्य है, यह बारबार निर्णीत हो चुका है, एेसी स्थितिमे उसे दष्ि- 
क्रियाकारी कहना अनुचित हे । ष्टिशब्दसे इष्टयासमक वस्तु यदि अभीष्ट है, तो 
बुद्ध्युपारूढ रूपादिदृष्टिक्रियाकारी आत्मा है, यह कहना असङ्गत है । इसी 
प्रकार आस्मामें भोक्वृख भी चेतन्यामास द्वारा ही है, साक्षात्‌ नहीं है । बुद्धिवृत्तिसे 
व्याप्त शब्दादि अर्थोका चिदाभासाक्रान्तत्वाकारसे आत्मा मोक्ता कहा जाता हे; 
अतः धीकरयखके समान फरकवख भी उसमे नहीं हे । 


रङ्गा--राल्द आदि अर्थको यदि चिदाकार कहते हो, तो चिदात्मा विकारी 
वयो नहँ है ? 


समाधान-अरुक्तकादिसयोगसे स्फरणं मणिके रक्ताकार प्रतीत होनेषर 
मी वस्तुतः उसका रक्ताकार विकार नहीं होता । यद्यपि मणिम रक्तत्वकी प्रतीतिके 
ए अरुक्त आदिका संसग अपेक्षित है, तथापि अरुक्तकादि मणिक्रा विकार नहीं 
होता, इसी प्रकार आत्मवस्तु भी है यानी बुद्धिदत्ति्याप्त चब्दादिके चिदाकार 
होनेपर भी वह विकारवान्‌ नहीं होती ॥ ३३५ ॥ 

अवादमन ० इत्यादि । यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्यादि 
्ुति्योसे निगुण बरहमका वणन किया जाता ह । वही बरह्म आत्माका ( जीवका ) 
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तत्व है उसके सिवा सव मायाविजुभ्मित यानी मायिक दँ । जात्नि्णतवन्यवस्यापक 
उक्त श्रुतिके विरोधसे जो नित्यज्ञानगुणदूपा दृष्टि मानी थी यानी युणीकी स्थितिके अनु- 
रोधसे जो उक्त गुणमूता द्म नित्यत्र सिद्ध किया था, वह्‌ मी असङ्गत है, क्योंकि 
जवतक गुणीकी स्थिति रहती है, तवतक गुणक स्थिति रहती ह, यह्‌ नियम नहीं दे । 
पटे केश काठे होते है, पर वृद्धावस्थामे बे इवेव हो जाते हे, यर्हौँ उक्त नियमका 
स्फुट ही व्यभिचार हे । जो पूर्वम अधि ओर इन्धनके समान यह इ्टन्त कदा था, 
वह भी ठीक नहीं हे, क्योकि सत्कायैवादके अनुसारं अरणि ओर मणिसे अमि होरी 
है, अतः उस्म अमि जवद्य हे, पर दाह जर भरकाञ्च नहीं है, अतः वह द्यन्त 
भी व्यभिचारी हभ, इसकए गुण गुणिस्थिसयनुसारी होते है, इसमे वह उदाहरण 
नहीं हो सकता । 

अरणि आदिभे जसे अभि अष्टं है, वैसे दी उसके गुण ओौष्ण्यं आदि 
भी अट ह । गुणीके दष्ट होनेपर यण भी दष्ट होते हैः अदृष्ट गुणी गुण 
मी जदृषट ही रहते हँ, अतः ग्यमिचार न होनेसे उक्त अथैम वह उदाहरण ठीक 
ही हे । अस्तु, पर प्रकृते उससे क्या आया ए दृष्टि क्रिया हे, गुण नहं हे इसपर 
मी ध्यान दीजिये | 











शङ्का--गुणके समान इस दृष्ट्या क्रियाको भी यावदुदरष्टुभाविनी मानेगे ? 


समाधान--कारकोंका यह स्वभाव है कि वे कदाचित्‌ कायै न करके भी रहते रै, 
चक्र, चीवर आदि यह स्वभाव अनेक बार देखा जा चुका है, इसी प्रकार प्रकृतमे भी 
यदि द्रष्टा दष्टिके बिना भी रहेगा, तो वह नित्यदृ्टि कैसे कहा जायगा £ कारकस्वरूपके 
पयीरोचनसे क्रिया अनित्य होती हे तथा क्रियास्वरूपके पयोरोचनसे भी क्रियां अनित्य 
ही होती है, जेसे अमूत्वासवन क्रियाका स्वभाव ह, वैसे ही भूत्वा अभवन भी 
उसका स्वभाव है अथौत्‌ नियमसे क्रिया उत्यत्तिविनाश्चच्ाछ्नी होती हे । निष्कषै 
यह निकखा कि गुण ओर क्रियाम यावदुद््यमादित्का नियम दही नहीं है ओर 
आत्मवस्तुमे जाति, गुण ओर क्रियाका स्था न्षिष ही हे, वर्योकि 'अस्थूरम्‌ः, नेति 
नेति! इत्यादि श्रौत वाक्य दै । द्रष्टा नित्य है, यह कहना भी असङ्गत हे, क्योकि 
दचिक्रियाका सम्बन्ध होनेपर द्रष्टा होता है, दृशिक्रिया स्वयं अनित्य हे, फिर द्र 
कारक ओौर नित्य कैसे हो सकता है £ हँ, दरिक्रिथासे रहित केवर धर्मिमात्रको नित्य 
कह सकते दै, पर बह तो निर्विरोष होगा, जो आपको विवक्षित नहीं हे ॥३२५॥ 
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दष्ुरिस्यादिश्ब्डानाभथेः पू दीः 
तस्पात्‌ शु चददत यत्त्रुपं परात्मनः ॥ २३२५७ ॥ 
एतद्‌ द्रदयितुं श्रोक्ताः पयाया बहवः श्तौ । 

यद्र न जिघतीस्यादौ योजना दष्टिवाक्यवत्‌ ।॥ ३३८ ॥ 
अन्धादेरैष्टयमवरेऽपि गन्धादिज्ञानमस्ति हि । 

मा भूत्तथेत्यमिप्रस्य प्रोक्तं सवो्वरोपनम्‌ । २३९ ॥ 








रष्टु°" इत्यादि । द्रष्टु आदि पदौका अथ पूर्वम कह चुके है, अत 
युपि जो अद्वैत चित्‌ है, वह्‌ परमास्माका स्वष्प है । आस्मस्वरूपके निेयके ए 
जागर आदि अवस्था दिखलई गई है । जागर आदिमे इद्धिय आदि द्वारा घयादि 
अथकी उपरुन्धि होती है, स्वस वासना द्वारा स्वामिक पदाथैकी उपरुब्धि होती है 
ओर सुषु्िम इन्द्रिय ओर मनके न रहनेसे स्वातिरिक्त पदाथकी उपबन्ध नहीं होती, 
किन्तु अद्वितीय स्वस्वशूपका निर्विकल्पक अनुभव होता हे, जिसके बरसे उस्थितको 
उसका केवर परामश होता है, सुषुप्ते अनुमत अद्वितीय चिन्मात्र अनौपाधिक 
अत्मस्वख्प हे ॥ ३३७॥ 


द्रे तन्न जिघ्रति इत्यादि अनेक पयी्योके कथनका ताव्पयं कहते है-- 
एतद्‌" इत्यादिसे । 


उक्तं अथको दर करनेके ठ्णएि श्रुति अनेक पयीयोका कथन है । 
अभ्याससे बुद्धि दृद होती है, यह रोके भी प्रसिद्ध है । जेसे जावो जावो 
कहनेसे अवदय जावो, यह अथै स्फुट प्रतीत होता दै, वैसे दी श्रुतम भी द्रष्ट, 
धात्‌ जादि सबके उपादाने द्ष्ट्यादि-वाक्यारथं दृद हो जाता दै, इसका सूचन 
करने छि उसका प्रप्च हे । उत्तर वाव्योमि श्रुत प्राता आदिकी योजना दरष्टुवाक्यकी 
योजनाके समान समञ्चन चाहिए ॥ ३३८ ॥ 


(अन्धादे०) इत्यादि । जैसे अन्ध आदिको चाध्चुष ज्ञान नही होता, किन्तु 
गन्ध आदिका ज्ञान होता है, वैसे ही सुषुप्त पुरुषको भी गन्धादिका ज्ञान होगा, 
इस शङ्काकी निवृत्तिके रए सवीक्षरोप ८ सर्वेन्दरियखोप ) कहा । अन्धादिको गन्ध- 
जञानका कारण गन्धेद्वियसंसगे हे, सुषुप्को धाणादि कोई इन्दियां है नहीं, अतः 
गन्धरादिका ज्ञान सुषुप्त पुरुषको नीं होता ॥ ३३९ ॥ 
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मतिवि्ञातिरित्येते चित्तस्येव क्रिये उमे) 
स्वयो निथयशति तयोर्भेदोऽवगम्यते ॥ ३४० ॥ 
इदबुद्धिरदबुद्धिरिति वा तद्िदेष्यताम्‌ । 
अनात्मविषयेदंधीरहंधीरात्मगोचरा ॥ ३४१ ॥ 
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'मति०* इत्यादि । 

शङ्ा- मति ओर विक्ञाति-ये दोनों मनकी क्रियाँ है, अतः दोनोक। 
प्रथक्‌-रूपसे उपादान कृरनेका प्रक्घतमे क्या वा्पयै हे 2 

समाधान-र्हौ, वे एकनिष्ठ क्रिया हे, पर॒ उनम अवान्तरं मेद है । मति 
संशयको कहते है जसे स्थाणु वाः ओर विज्ञाति वस्तुतत्वावधारणातममक ज्ञानको 
कहते दै- जसे इदम्‌ इत्थमेष' यानी यह रेसा ही है। अतः मेद होनेते 
दोनोका एथक्‌ उपादान करिया गया है | अतएव रोकमँ व्यवहार होता है ङि 
मनसा मनुते" मौर बुद्ध्या विजानाति! । विकल्ासमक मन है ओर अध्यवसरा- 
यात्क बुद्धि है । इस प्रकार अवान्तर भेद होनेके कारण मनकी क्रिया संशय 
है माना गया जर बुद्धिकी क्रिया निश्चय । क्रियाका तात्पथै परिणाम्में हे । 
यद्यपि क्रियाके बिना परिणाम नहीं होता, तथापि प्रकते क्रियाका्के तात्पयेसे क्रिया 
कही गई हे । 

राङ्का--चक्षु आदिसे जन्य एततिसे अतिरिक्त वृत्ति मन या बुद्धिकी हे नही, 
किन्तु तत्साधारण ही है, एसी अव्थामे सर्मपयीयमे इन वृच्तिरयोका अन्तमौव 
हो ही जायगा, फिर तन्न मनुते, तन्न विजानाति इव्यादिसे उन दोर्नोका 
पथक्‌ निरदैशच करना युक्त नहीं हे । 

समाधान--अतीतानागत विष्योमे भी येव्ृ्तियां होती है । चक्षु आदि 
जन्य वृतिर्यौ वतमान विषयमे ही हुआ करती हँ, इसकिए उनका प्रथक्‌ उपादान 
करना युक्तियुक्त है । स्वैप्यीयोपादान द्वारा यह सिद्ध इभा कि तत्‌-तत्‌-विषयक 
बुद्धिपरिणामरूप दष्टयादि उपाधिमें साक्षित्वरूपसे स्थित प्रत्यगूदष्टि ही उन पयार्योमे 
स्थित इृष्टिशब्दोसे कही गई है, दृष्टयादि क्रिया नहीं हे, अन्यथा अविनाशित्व- 
कृथन ही विरुद्ध हो जायगा । ये क्रियाँ तो विनाशयुक्त ही हैँ ॥ ३४० ॥ 
मति ओौर विज्ञातिका अथन्तर कहते है--द्दबुद्धि०" इत्यादिसे । 
मतिसे इदमाकार धी यानी अनात्मधघटादिविषयक वृत्ति विवक्षित है जओौर 
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रष्टुरिस्यादिचब्दानामथेः पूवुदीरितः । 
तस्मात्‌ सुप्तौ चिददैतं यत्त्र परात्मनः ॥ ३३७ ॥ 
एतद्‌ द्रहयितुं प्रोक्ताः पयाया वहवः श्रुतौ । 
यदवे न जिघ्तीत्यादौ योजना इष्टिवाक्यवत्‌ । ३३८ ॥ 
अन्धादेरष्ट्यमवेऽपि गन्धादिज्ञानमस्ति हि । 
मा भूत्तथेत्यमिप्रेत्य प्रोक्तं सक्षरोपनम्‌ । ३३९ । 


द्रष्टु ०” इत्यादि । षषटुः आदि पदोंका अथ पूर्व कह चुके है, अतः 
सुषम जो अद्धैत चित्‌ है, वह परमा्माका स्वप है । आत्मस्वरूपके निणैयके ङिए 
जागर आदि अवस्था दिखलई गई है । जागर आदिमे इन्द्रिय जदि द्वारा घादि 
अथकी उपरन्धि होती हे, स्वमरम वासना द्वारा स्वाभिक पदाथेकी उपरल्धि होती है 
जर सुषुप्ति इन्िय ओर मनके न रहनेसे स्वातिरिक्त पदाथकी उपरुव्धि नहीं होती; 
किन्तु अद्वितीय स्वस्वखूपका निर्विकल्पक अनुभव होता है, जिसके बरसे उल्थितको 
उसका केव परामश होता है, सुषुपिमे अनुमूत अद्वितीय चिन्मात्र अनौपाधिक 
आस्मस्वखूप हे ॥ ३२३७॥ 


दरे तन्न जिघ्रति इत्यादि अनेक पयीयोके कथनका ताप कहते दै-- 
एतद्‌" इत्यादिसे । । 


उक्त अथेको दर करनेके छिएि श्रुति अनेक पयी्योका कथन है । 
अभ्यासे बुद्धि इद होती है, यह ठोकमे मी प्रसिद्ध है । जसे जावो जावो 
कदनेसे अवय जावो, यह अथ स्फुट प्रतीत होता दै, वैसे ही शति भी द्रष्टु, 
घ्रात आदि सबके उपादानसे द्ष्ट्यादि-वाक्या्थ दृढ़ हो जाता है, इसका सूचन 
करने रिप उसका प्रपञ्च हे । उत्तर वाक्यम श्रुत घ्राता आदिकी योजना द्र्टूवाक्यकी 
योजनाके समान समज्ञनी चाहिए ॥ ३३८ ॥ 

(अन्धादे ०” इत्यादि । जैसे अन्ध आदिको चाक्षुष ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
गन्ध आदिका ज्ञान होता हे, वैसे ही सुषुप् पुरुषको मी गन्धादिका ज्ञान होगा, 
इस चाङ्काकी निव्रत्तिके किए सवक्षरोप ( सर्व॑न्द्ियरोप ) कहा । अन्धादिको गन्ध- 
ज्ञानका कारण गन्धेद्धियस॑सगे हे, सुषुप्तको घ्राणादि कोई इन्दियां है नहीं, अतः 
गन्धादिका ज्ञान सुषुप्त पुरषको नदीं होता ॥ ३३९ ॥ 








मतिविज्ञातिरिप्येते चित्तस्येव क्रिये उभे। 
स्वयो निश्यति तयो्भेदोऽवगम्यते ॥ ३४० ॥ 
र्दबुदधिर्दबुद्धिरिति बा तद्धिदेष्यताम्‌ | 
अनातमविषयेदधीरहधीरासमगोचरा ॥ ३४१ 


'मति०' इत्यादि । 

शाङ्गा--मति ओर विज्ञाति- ये दोनौं मनकी क्रिया है अतः दोनौका 
परथकू-रूपसे उपादान करनेका प्रकृतमे क्या तात्ययं हे 8 

समाधान-दौ, वे एकनिष्ठ क्रियार्थ है, प्र उनम अवान्तर भेद है । मति 
संशयको कहते है- जसे स्थाणु वा' ओर विज्ञाति व्तुतत्वावधारणात्मक ज्ञानको 
कहते है- जसे इदम्‌ इस्थमेव' यानी यह देसा दी है । अतः मेद होनेसे 
दोनोंका एथक्‌ उपादान किया गया है । अतएव रोक व्यवहार होता है कि 
'मनसा मनुतेः जौर शुद्ध्या विजानाति । विकल्पात्मक मन है ओौर अध्यवसा- 
यात्मक बुद्धि है । इस प्रकार अवान्तर भेद होनेके कारण मनकी क्रिया संशय 
हेमाना गया ओर बुदिकी क्रिया निश्चय । क्रिया तात्प परिणामे हे । 
यपि क्रियाके बिना परिणाम नहीं होता, तथापि प्रकृते क्रियाकायैके तात्पयेसे क्रिया 
केही गई हे । 

शङ्का--चक्षु आदिसे जन्य इत्तिसे अतिरिक्तं इत्ति मन या बुद्धिकी हे नदी, 
किन्तु तत्साधारण ही है, फेसी अवस्थाने सर्वैपयीयमे इन बृ्तिरयोका अन्तभीव 
हो ही जायगा, फिर॒प्तन्न मनुते, तन्न विजानाति इव्यादिसे उन दोनोका 
पथक्‌ निदश्च करना युक्त नहीं हे । 

समाधान--अतीतानागत विषयो भी ये वृ्तियां होती हैँ । चश्च आदिसे 
जन्य वृ्तिर्यौ वतमान विषयमे ही हुआ करती है, इसङ्िए उनका प्रथक्‌ उपादान 
करना युक्तियुक्त हे । सर्वपर्यायोपादान द्वारा यह सिद्ध हुभा कि तत्‌-तत्‌-विषयकः 
जद्धिपरिणामरूप इष्टयादि उपाधि साक्षिखरूपसे स्थित प्रत्यगृदष्टि दी उन पयायो 
स्थित इष्टिश्ब्दोंसे कही गर है, दृष्टयादि क्रिया नहीं हे, अन्यथा अविनारिख- 
कथन ही विरुद्ध हो जायगा । ये क्रियार्पै तो विनाशयुक्त दी दँ ॥ २४० ॥ 

मति ओर विक्ञातिका अथीन्तर कहते है--श्दबुद्धि०” इत्यादिसे । 

मतिसे इदमाकार धी यानी अनामघयदिविषयक वृत्ति विवक्षित है ओौर 


२२०६ बृहदारण्यकवातैकसार | 9 अध्यायं 














धीवत्तित्वेऽपि इष्व्यादिजंन्यते बहिरिन्दरियः | 
वस्तुस्मरतिरहधीश्च न जन्ये चक्षुरादिभिः ।॥ ३४२ ॥ 
सर्वन्द्रियव्यवहृतेरछोपाददैतता चितः । 
सुषुपावनदुभूतेति स्वात्मरूपं तदीयैते ॥ २४२ ॥ 

्रुतिः-यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्परयेदन्योऽन्यन्जिघ्रदन्योऽ- 

स्यद्रसयेदन्योऽस्यद्वदेदन्योऽन्यच्छुणुयादन्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यस्सपशेदन्योऽ- 

त्यद्विजानीयात्‌ । ३१ ॥ 

नस सवेजनेदतं जागरे ` स्पष्टमीशष्यते । 

सद्वैत एव कि न स्यादातमेत्याश्ज् व्यते | ३४४ ॥ 


विज्ञातिसे आस्माकार बुद्धि विवक्षित है, इस प्रकारका भी उनका मेद्‌ है, क्योकि 
विषयाकार प्रथम वृत्ति है ओर आलमगोचर द्वितीय वृत्ति हे, इसङ्एि उनका 
परथगुपादान करना समुचित है ॥ ३४१ ॥ 

“धीनृतित्वे इत्यादि । धीदृत्ति होनेपर भी दृष्टि आदि चक्ष आदिमे उतन्न 
होते हैँ । च्च आदि इन्दिय ओौर विषयका परस्पर संयोग होनेपर्‌ ही बुद्धिका 
विषयाकार परिणाम होता हे, अन्यथा नहीं । अतः च्च जादि दृष्टि आदं कारण हैं । 
अहधी वस्तुस्मरति ( वस्तुकी --आत्मतक्वकी--स्ृति › होनेसे चक्षु आदिसे उत्पतन 
नहीं होती, किन्तु आसनज्योति-स्वरूप है, जो पुष्ये भी रहती हे, अतएव 
अजन्य हे, यह सारकारका मत हे ॥ २४२ ॥ 

(सर्वन््िय ° इत्यादि । पुषुकषिमे सम्पूण इन्द्ियव्रतिर्योका रोप हो जनेसे 
चेतन्यमे अद्वितीयत्व अनुभूत होता है, अतः अद्वितीयत्व आत्मश्वदूप है, यह 
कहते है । माव यह है कि घुषु्िम किसी अनात्मवस्तुका भान नहीं होता, यह 
वेदान्तियोका मत है | किसी मी वस्तुका भान नहीं होता, यह तार्किक ओौर लौकिक 
कहते दै, अतएव वे ालमाको अचेतन मानते हँ । वेदान्ती श्चतिसे नित्यात्मस्वहूप 
उ्योतिको मानकर तदतिरिक्तका रोपकर अनास्मपदाथोभावप्रयुक्त इतराभानका 
( घटादिके अज्ञानका ) समथन करते है, इसी अथेमे '“परयन्वे तन्न परयति' इस 
्रुतिका स्वरस कहते है ॥ २४२ ॥ 

4यत्र वा अन्यदिव स्थात्‌" इ्यादि श्रुति वार्तिकसारके रखोकोके व्याख्यानसे 
इस श्रतिका अथे स्पष्ट हो जायगा ॥३१॥ ` 

“ननु सर्व०' इत्यादि! जागरमे दरैतको सव मनुष्य देखते दै । उसके अनुसार 





यत्रैव आगरे स्वस्मादम्यक्किशिदिति रमः 

तत्रैवा ऽन्यः स्वयं द्रष्टा दश्यमन्यदपेश्ष्यते ॥ २४५ ॥ 
देतभ्रमस्य सिद्ध्यथमिवसष्दः प्रधुञ्यते । 
स्वप्नभरान्तेवेणनाथमिवश्चव्दोक्तिदशनात्‌ ॥ ३४६ ॥ 
आरृक्षमिव शैलाग्रमद्राक्षमिव काननम्‌ 
इत्यादिवचसा स्वश्र वर्णयन्ति हि रौकिकाः ।॥ ३४७ | 


आत्मा सद्वैत ही क्यो न हो, इस आशङ्कसे आत्माका वणन करते है ॥ २४४ ॥ 

यत्रैव! इत्यादि । जिस जागर आदि अवस्था्भमिं स्वसे अतिरिक्त कोई हे, 
देसा अम होता है, वर्हीपर अन्य द्रष्टा अन्य हदयकी अपेक्षा करता है । माव यहं 
है कि द्वैत आत्मा स्वकीय मोहवश अनेक पदार्थोको देखता दहै । स्वक्रमे 
आत्मासे अतिरिक्ति कोई पदाथ नहीं है, यह यद्यपि निशित है, तथापि वासनावय् 
गिरि, नदी, समुद्र भादि पदार्थोको देखता है । उस प्रकारका देखना यपि उस समय 
भमात्मक नही मादस पड़ता, परन्तु जागनेके बाद यह निश्चय होता है कि स्व््रमे 
जो देखा था, वह नहीं था, अतः वह ज्ञान भम था, इसी प्रकार जागरावस्थ पुरुष भी 
स्वप्रके समान स्वकस्ित भिन्न पदार्थोको देखता है ओौर स्वमके समान वर्तमान 
समयमे उन्ह ताच्िक ही जानता हे । परन्तु प्रबोषसमयमे- जागरमे स्वभ्रके समान- 
वे बाधित हो जति है । अतएव श्चि स्पष्ट ही कहती है--यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर 
इतरं परयति ॥ यहं “रैतं भवतिः न कहकर ्रैतमिव' यँ इव शब्दके प्रयोगसे जागर- 
ज्ञात भी भ्रम है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है । सुषुप्तिकाले ब्रह्मसम्पन्न होकर स्वमात्र 
अवशिष्ट रहता हे, अतः स्वान्यपदाथे ही जब नहीं है, तब देखेगा क्या £ इसी 
ताप्प्यसे श्रति कहती ह--“परयन्वे तन्न प्यति ॥ ३४५ ॥ 

देतभ्रमस्य' इत्यादि । द्वैतभ्रमकी सिद्धिके ङ्एि इवः शब्दका प्रयोग 
उक्त श्रुतिमे हे । छोकमे मी स्वपभान्तिके वणनके र्षि शवः शब्दका प्रयोग 
किया जाता हे ॥ ३४६ ॥ 

(आशृक्षमिवः इत्यादि । भम स्वभे हेखम्रपर चडा-सा था, बनको देखता-सा 
था! इत्यादि रौकिकं प्रयोगमे इवः शब्द अमको स्फुर करता है। इसीरिए 
रोग उसका प्रयोग करते है । श्षैलाग्रपर आरोहण नहीं कर सकता, फिर भी वेसा 
अपनेको देखा' इस वाक्यम पदाथकी वेसी सामथ्यै न होनेपर भी वैसी प्रतीति हुई 


तृतीय ब्रह्मण ] भाषायुवादसहितं २५०५ 





अन्तरेणाऽपि सम्बन्धं कार्यकारणवस्तुनः 
स्वतोऽनेकात्मकं तत्‌ स्यादित्याशड्येकतोच्यते ॥ ३५२ ॥ 


आत्मामं कहां £ उल्ट्‌. यदि सयम अन्धकार मानै, तो क्या सूये वस्तुतः अन्धकार 

रह सकता हे ? कभी नही । इसी प्रकार यदि संसारी पुरूष अविद्या द्वारा ब्रह्मको 
जगत्‌का कारण मानते है, तो क्या उससे वास्तविक अवि्याका सम्बन्ध स्वयप्रकास 
आस्मामे हो सकता हे £ कमी नहीं । भाव यह है कि सुषुपिदश्चाम अन्य वस्तुकी उप- 
स्थापक अविद्या शान्त हो जाती है, अतः अवियाविभक्त कोई वस्त॒ € उस समय 
नहीं रहती हे, फिर प्रव्यगास्मा किससे किसको देखेगा 2 हदय, दशन ओौर 
उसके साधन द्वारा ही जागरादि अवस्था पुरष द्रष्ट कहा जाता है । इश्यादि 
अविधा द्वारा हयी उपस्थित होते है । अन्याभावसे स्वयंपरिष्वक्त समस्त उपाधियोसे 
अनवच्छिन्न अतएव संप्रसन्न सङिर्वत्‌ शुद्ध एक ही अद्वितीय आस्मा हे, क्योकि 
द्वितीयोपस्थापक अविद्या ही है, वह उस समय शन्त दहो चुकी है । अटति 
दरष्टा हे, वही अमृत ओौर अमय है इत्यादि भाष्य हे ॥ ३५१ ॥ 

(अन्तरेणा ०” इत्यादि । कायै अौर कारणके सम्बन्धके बिना भी स्वतः ब्रह्म 
अनेकामक हे, इस आशङ्ककी निवृ्तिके किए त्म एकता कहते हैँ । भाव 
यह हे कि वहि दाहः परका्च भौर ओष्ण्य आदि उनेक धर्मं है, वे परस्पर 
भिन्न दै, परन्तु अमिसे जसे भिन्नाभि्रदै, वैसे ही क्या आत्मामे विद्यमान 
ष्टसव, भोक्तु आदि धमै प्रस्पर भिन्न जओौर धर्मीसि भिन्नाभिन्न हँ £ अथवा 
समान होनेषर भी मेधोदक जैसे नारिकेरु, जम्बीर ( नीबू) अदि आश्चयरूप 
उपाधिकर मेदसे भिन्न होता है ओौर स्वतः अभिन्न रहता हे, वैसे ही क्या आत्मा 
उपाधिसे भिन्न ओौर स्वतः भमिनन ह १ इस विषयमे यह विचार किया जाता है-- 
किसीका मत यह हे किं सब वस्तु भिन्नाभिन्न है, अतः ब्रह्म भी वस्तु होनेसे 
मिन्नामिन्न ही होना चाहिए । श्रह्म भिन्नाभिच्रम्‌ ; वस्तुत्वाद्‌; गवादिवत्‌! यह्‌ 
अनुमान मी उक्त अथेका साधक हे । आत्मामं एकरसस्व साधक प्रत्यनुमान नहीं 
कह सकते, क्योकि आत्मातिरिकतिको अनेकरस आप भी मानते है, अतः आपके 
प्रत्यनुमान कोई रष्टान्त नहीं है | 

राङ्ा--आत्मा भिन्नाभिन्रः, वस्तुत्वात्‌, इस अनुमाने भी इष्टान्तका अमाव 
त॒स्य ही है, कारण कि भिन्नाभिन्न वस्तु नहीं मानी जाती । 


२२१० | बृहदारण्यकवातिकसार [ ¢ अध्याय 
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समाधान--गीम गोत्वसामान्य, जो सकर गोव्यक्ति है, एक है, वह 
विरोषके ८ सास्नादिमद्विरोषके ) साथ भिन्नामिनत्र है । यद्यपि विरोष परस्पर भिन्न 
है, तथापि गोखेन भभिन्न है, अतः एकमे सामान्यविरोषमाव अथवा भिन्नाभिन्नसका 
विरोध नहीं है । सामान्यबुद्धिसे विेषबुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती, इसङिए जसे 
सामान्यविरोषबुद्धियोमें बाध्यबाधकभाव नहीं होता, वैसे ही मेदामेदबुद्धिे भी परस्पर 
बाध्यबाधकभाव नही होता । 

` शङ्का--्थूर ग आदि जेसे भिन्ामिन्रलबुद्धि होती दे, वैसे अतिसुक्ष् 

आकार मादि वह बुद्धि कैसे होगी ? 

समाधान--जेसे वस्तु हेनेसे स्थूल्मे भिन्नामिन्रासमकस दष्ट हे, वसे दी 
वृस्तुखरूपसे अतिपुक्ष्म आस्म आदिमे अनुमान द्वारा उसको समञ्च, इस प्रकार 
को विद्वान्‌ वस्तुमात्र भिन्नामिन्नासमक है, पेसी व्यवस्था करते है । 

परन्तु भिन्नाभिन्नवादियोँका मत असङ्गत हे । श्रयोर्थिर्योको वेदान्त-प्रतिपादित 
वस्तुका दी परिज्ञान करना चाहिए । भिन्नामिच्वादियोके प्रति यह कहते ह कि भेदके 
सिद्ध होनेपर भिन्न आदि सिद्ध हो सकते ह, परन्तु विचार करनेषर मेद ही सिद्ध 
नहीं होता, फिर तन्मूखक उक्त धमं कैसे सिद्ध हो सकते हँ £ संसार भरम वस्तु- 
स्वटपको छोडकर भेदका महण करनेवाख प्रमाण हे नही, भतः उसका प्रमेय भेद्‌ 
करटौ १ व्तुस्वस्वखूपको दी यदि मेद कहते हो, तो प्र्च यह होता है कि स्वरूपसे ही 
स्वरूपम भेद कहते हो या वस्तवन्तरापेक्षासे ए प्रथम कल्पसे वस्तुके अभावकी 
प्रसक्ति हो जायगी £ द्वितीयमें मेद प्रमाणासासगोचर यानी अप्रामाणिक हे। 
एवं मेद्‌ व्तुस्वरूपसे अतिरक्त है या तदात्मक £ प्रथम पक्षम अनवस्था हे 
ओर द्वितीयमें प्रतियोग्यसपिक्षत्वादि अनेक दोष दहै जो खण्डनादिम विस्तृत- 
रूपसे कहे गये है । यदि य्ह उनका निषूपण किया जाय, तो अतिविस्तार 
हो जायगा, अतः उपरति ही ठीकदहे। तथा सामान्य ओौर विष परस्पर 
भिन्न है अथवा अभिन्न १ असाधारण स्वस्वषूपसे जेसे विरोष परस्परं भित्र 
है वैसे सामान्य भी विरोषसे भिन्न है। यदि विरोषं भी सामान्यमात्र ही 
है, तो विरोषाभावसे सामान्यभी सिद्ध नहीं होगा| एकके विना अपरकी 
भी सिद्धि नहीं होगी । एवं विरोष यदि सामान्यात्मकं हे, तो विरोषसे अतिरिक्त 
सामान्य ही नही, फिर सामान्य ओौर विशेषका मेदकथन ही व्याहत हो 
जायगा, तथा सामान्य ॒विरोषसे भिन्न हे जथवा अभिन्न ? भिन्न दै, तो खण्डः 
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मुण्ड आदिके समान विदेष दही होगा, सामान्यकैसे हआ £ खण्डसे मुण्ड 

भिन्न हे,तो खण्डके समान सुण्डभी विरोष दही है, सामान्य नहीं| तथा 
सामान्यत्वूपसे अभिप्रेत पदाथ यदि विरोषसे भिन्ने, तो विरोष ही होगा, 
सामान्य नहीं हो सकता । यदि अभेद मानियेगा, तो सुतराम्‌ वही दोष हे | 
अभेदपक्षमे तो कण्टसे ही सामान्यको विरोषात्मक कहते हो, फिर सामान्यविरोष- 
माव किंसका १ किञ्च, जो यह कहा था कि इष्य्यादि द्रष्टासे भिन्नामिन्र है ओौर मिथः 
दहनदाहवत्‌ भिन्न है, इसमै अभेदांसको छेकर दोष यह है कि आत्मके धर्मरूप 
विरोष यदि भआसमस्वख्प ही दै, तो इष्ट्यादिका आत्मासे अमेद्‌ होनेपर परस्पर 
मेद भी सिद्ध नहीं होगा, क्योकि आस्मस्वरूपका किसीसे मेद है नहीं । 

रङ्गा--आत्म्वष्पक्रा किसीसे भेद क्यो नहीं £ अनातस्मका भेद आस्मै 
परसिद्ध हीह, 

समाधान--इदं सवं यदयमात्मा इत्यादि श्रुतिसे आत्मव्यतिरिक्त अनात्म- 
पदाय ही नहीं हे । 

शङ्का--आस्मामै अना्मभेदकी प्रतीति क्यो होती है ? 


समाधन- वह अविच्ातज्ञन्यपयुक्त भान्ति हे । अमसे पदाथेसत्ता सिद्ध नहीं 
होती, अन्यथा शुक्तिरूप्यसत्ताका भी स्वीकार करना पडेगा । अभेदांशपक्षम दोष 
दिखाकर मेदां पक्षम दोष कहते हैँ । यदि द्रष्टासे दृष्टि आदि भिन्द तो 
प्रभ यह होता है किं वे स्वतन्त्र हँ या परतन्त्र £ प्रथम प्च ठीक नीं है, क्योकि 
धमैत्वकथन विरुद्ध होगा, क्योकि जो स्वतन्त्र है, उने धर्मधर्मिभाव नहं माना 
जाता जैसे कि कारु मौर आकाशम । द्वितीयम धमम्यन्तरहे या नरह? द्वितीय 
पश्च धम्यन्तराभाव होनेपर आसभिन्न परतन्त्र नहीं हो सकते । भरथम पक्षम 
प्रतिज्ञाभिद्धि नहीं हो सकती, समस्तव्यस्ततारूप आस्मा एक है, यही प्रतिज्ञात 
है | धम्भन्तर माननेसे एकत्व व्याहत हे । ब्रह्मको यदि समस्तव्यस्तस्वरूप मानते 
हो, तो नेति नेति इत्यादि श्रुतिविरोध स्पष्ट है । 

राङ्ा- प्रमाणसिद्धं मेदका युक्तिसे अपहव नहीं हो सकता ? 

समाधान-- क्या मेद -अन्योन्याभावस्वखूप है अथवा प्रथक्सवस्वूप ? प्रथम 
पक्षे प्रमाण भेदमात्रका अहण करता है अथवा वस्तुका मी ग्रहण करता 
हे ? प्रथम पक्ष तो असम्भव ही हे, क्योकि धर्मिप्रतियोगीके म्रहणके जिना उक्त भेदका 
रहण होता ही नहीं । द्वितीय पक्षम मेदगहपूरवैक व्ुग्रह होता है अथवा 





---च्च्च्च्च्च्व््य 
वप्तुयहपूरवक मेदम्रह होता है अश्रवा युगपदुभयग्रह होता है १ प्रथम पक्ष 
असङ्गत हे, क्योकि अधिकरण ओर प्रतियोगीका ग्रह भेदभहभे कारणे है; अतः वस्तु- 
गहसे पूर्वं मेद ह्य ही नहीं सकता । द्वितीय पक्षम अन्योन्याश्रय दोष है-- 
मेदग्रह होनेपर अन्यव्यादृत्त-वस्तुस्वखूपावधारण ओर वस्तुस्वशूपावधारणसे मेदम्रह 
अतः वस्तुयहपूवैक भी मेदग्रह नहीं हो सकता । तृतीय कल्य भी असङ्गत ही हे, 
धर्मी आदिका ज्ञान भेदज्ञानम कारण है, अतः कायै ओौर कारणका एक समयत उस्पाद 
माननेसे कायकारणमावका ही बाध हो जायगा; कायैकारणभाव पूर्वोत्िरकारनियत है ! 
एवे प्रथकूत्वपक्ष भी अयुक्त है-एथकल धर्मीसे प्रथक्‌ होकर धर्ममिं रहता हे, 
अथवा अप्रथक्‌ होकर ? प्रथम पक्षम प्रथक्सवमे भी प्रथवतान्तरकी कल्पनासे अन- 
वस्था होगी । द्वितीय पक्षम यदि अघ्रथक्‌ (अभित) हे, तो धर्मधर्मिभाव ही व्याहत 
हे । एवं अघ्रथक्त्वमे मी समञ्चना चाहिए । प्रथक्तमँ यदि स्वापेक्षया अप्रथक्छय 
हे ओौरं अन्यापेक्षया प्रथकूस्व हे, तो रण्जुसपैवत्‌ वह कस्पित हुआ पारमार्थिक नहीं 
हआ) कल्पित धर्म पारमार्थिक भेदका साधक नहीं हो सकता जौर स्वापेक्षया अन्त- 
ङ्ग अपरथक््व बहिरङ्ग प्रथकूत्वका बाधक होनेसे प्रथक्वकी सिद्धि ही दषेट होगी । 
शङ्गा- दुष व्यँ £ श्वटः परटात्‌ प्रथक्‌ इस अनुभवसे प्रथक्त्वकी 
सिद्धि दोगी | 
समाधन-- क्या केवर यानी बाधितावाधितसाधारण अनुभवसे ही वस्तुकी 
सिद्धि मानतेदह्यो या अबाधित अनुभवसे ? प्रथम कल्प शुक्तिरजत आदि भी 
सिद्ध हो जायगे । द्वितीय कर्प क्या घटानुभव परथकूत्वका साधक है अथवा 
उससे भिन्न दूसरा अनुभव ट द्वितीय पक्षम पटानुमव भी घटके प्रथक्त्वका साधक 
होगा । प्रथम पक्षम क्या केवर यानी शुद्ध घटानुभव प्रथकूत्वका साधक है या अनुभवा- 
न्तरसहित षटानुभव प्रथक्तका साधक हे ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे, क्योकि केवर 
घटानुमव धटमात्रका साधक होता है, प्रथक्त्वका नहीं । अनुभवान्तरसहित षट- 
मुभव भी प्रथकूत्वका साधक नहीं हो सकता क्योकि करहीपर भी भिन्न भिन्न अनुभव 
परस्पर मिरुकर एकाथेके साधक नहीं होते ओर अनुमूतिका मेद माननेसे अपसिद्धान्त 
भी हो जायगा । तार्किकके समान वेदान्ती रोग अनुमूतियोको अरग अल्ग नहीं 
मानते । किञ्च, भिन्नाभिन्नत्वम जो आपने भनुमान प्रमाण बतलाया है, वह भी 
असंगत है, क्योकि प्रतिज्ञा, हेतु आदिका भेद होनेपर ही अनुमान होता है, 
अभेदे नहीं । जब जाप स्म भेदाभेद मानते है, तव अनुमान भी कैसे होगा £ 
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राङ्गा--अच्छा, तो आगमको ही इस अथेम प्रमाण कहंगे जर बह है-- 
सुष्टयादिबोधक । 

समाधान--नेति नेतिः इत्यादि श्रुतिविश्द्ध भिन्नाभिन्नत्वम खष्टयादि श्रुति प्रमाण 
नहीं हो सकती, अवान्तर वाक्य प्रधानवाक्यविरुद्ध अथर प्रमाण नहीं माने जाते । 

शङ्का--यदि भिच्राभिन्नत्वका प्रतिपादक उक्त वाक्य नहह, तो फिर 
किसका प्रतिपादक है १ 

समाधान--काम, कमं आदिके समान चैतन्य भी स्वाभाविक नहीं है, क्योकि 
सुषम चेतन्यका मी अदरीन है, इस जशङ्काकी निवृत्तिके दए कोकप्रसिद्ध 
दष्ट दिके भेदका अनुबाद कर द्म अविनारित्वका वह प्रतिपादन करता हे 
अर्थात्‌ स्वप्रबोधं प्रमाता आदिकी विक्रियाकी साक्षिणी जास्माकी जो दृष्टि है, वह 
अविनश्चरी हे, इस अथेमे उक्त वाक्यका तास्पयै हे । “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि 
्रति दृ्टिनित्यत्वमे प्रमाण है । सब वस्तु भित्ाभि्र होती है आत्मा भी वस्तु 
हे, अतः वह भी भिन्नामिनन हे, इस मतका सेक्षेपसे निराकरण किया गया ओर 
साथ-साथ यह भी दिखखया गया फि भिन्नाभिन्नत अथ श्रौत नहीं है । जो आपने 
यह कहा हे किं पर पक्षमे दृष्टान्त नहीं हे, उसमे प्रश्च यह है कि एकका अनेक- 
र्पसे भान भ्रान्त है, इसमे दृष्टान्त नहीं हे, एसा आप कहते है जथवा वस्तु एक- 
रूप है, इसमे दृष्टान्त नहीं है, एेसा कहते हैँ £ प्रथम पक्षम स्फटिकमणि स्वतः 
स्वच्छ हे, अरण कुसुम आदिक संनिधानसे अरूण आदि प्रतीत होता है । द्वितीय 
पक्षम ब्रह्मातिरिक्त वस्तु नहीं है, अतः इष्टन्त नहीं है, इसका उत्तर यह है फि 
दृष्टान्त तो आपके छिएु दी अपेक्षित है । आप भिन्नाभिन्न मानते ही हो, उसमे 
भिन्नांसको ठेकर दृष्टान्त समञ्च खो । 

राङ्ा--अत्मा यदि कृटस्थटृषटिस्वूप हे, तो द्रष्टा श्रोता इत्यादिसे उसमे 
नानाव्वदृष्टि क्यो ? 

समाधान- जैसे स्वच्छस्वभाव स्फटिक मणि जपाकुसम आदिक सन्निधानसे 
रोहित आदि अनेकषूपतसे प्रतीत होती है, वैसे दी यपि आत्मा ज्योतिःस्वखूपसे 
अविशिष्ट है, तथापि स्वमोहोस्थ उपाधिके सम्बन्धसे द्रष्टा, श्रोता आदि खूषसे 
नानात्वको प्राप्त करता है ओर अनेकरूपसे भासित होता हे । 

अथवा जैसे प्रकाशक प्रदीप यचपि शुङ्धस्वरूप है, तथापि नीर पीत आदि 
सीसेके सम्बन्धसे अनेकस्वखूप प्रतीत होता है, वैसे ही अस्मा भी भस्य, 








न कपित्थादिवत्तचवं स्वतोऽनेकस्चमावशम्‌ 
अखण्डेकरसे तस्मिन्‌ ङतः स्यास्स्वगता भिदा । ३५३ ॥ 
सजावीयनिषेधो वा दकश्ब्देन भण्यते | 
सलिलोक्षत्या विजावीयस्षम्बन्धो विनिवारितः ।॥ ३५४ ॥ 





रष्टव्य आदिके मेदसे द्रष्टा, श्रोता इत्यादि अनेकद्पसे भासित होता है । 
परमाथ तो यह है कि स्थूर्म अनेक अश है, इसकिए उनमें भिन्नामिन्नस्व कथञ्चित्‌ 
कह भी सकते है, परन्तु निरं आसँ तो उसके कहनेमे ईश्वर भी अशक्त है 
फिर भनुष्यकी क्या सामथ्ये ? आत्मामं दृष्टि दिके मेदामेदके निरासके न्यायसे 
दगादिशक्ति चक्ष आदिसे या शूपादिसे परिणत होती है, यह कर्पना भी निरस्त हो 
गई । रिश्च, शक्ति कार्यगम्य है, ब्रह्म किंसीका कारण ही जव नहह, तव 
उस्म चाक्तिकी क्या सभावना 2 

राङ्का- क्या आप ब्रह्मराक्ति नहीं मानते 

समाधान--अव्दय मानते है, किन्तु वह॒रशाक्ति अविद्यास्वषूप है, उसीसे 
सबकी सृष्टि होती है, उससे अतिरिक्त शक्ति नहीं है इत्यादि विस्तृत विचारं 
अन्यत्र देखिये ॥ ३५२ ॥ 

(न कपिस्थादि ० इत्यादि। जसे कपित्थ (कैथ ) वृक्ष अथवा उसका फर 
अनेकावयव्रचितत होनेसे स्वतः अनेकात्मक है वैसे निरवयव ब्रह्म अनेकात्मक नहीं 
हे। सिर यानी जर, उसके समान शुद्ध आत्माको कहकर फिर (एकः पदका श्रुतिने 
प्रयोग किया उसका ताद्य एकरसमे है यानी बह्म एकरस है, इसमे ताप्यं है । 

न्यथा एक विरोषण व्यथे हो जायगा ॥ २५३ ॥ 
. एकरब्दका अर्थान्तर कहते है - सजातीय ०” इत्यादि । 

सजातीयनिषेथ एकश्चब्दसे विवक्षित हे । जेसे कि ोकमे प्रयोग देखा 
आता हे--इस गवे यह एक ही पुरुष है । गवि एक पुरुषका नहीं होता, 
अन्य पुरूष मी उसमे अवदय है, किन्तु उसका सजातीय इस गव दूसरा पुरुष 
महीं है, इस प्रकार जैसे सजातीय द्वितीयके निषेधे एकराब्दका तासपय है, वैसे 
यहां भी एकशब्द सजातीय द्वितीयके निषेधके किए है । (नान्योऽतोऽस्ति 
ष्टा श्रोता इत्यादि श्चतिसे द्वितीय चेतनका प्रतिषेष है । अतः एकशब्दसे उसका 
अचवाद यक्तं ही है । 





एकशब्दो न संख्याः संख्येयासम्भवादिह । 
अदितीयत्वमेवाऽ्थो द्वितीयाथनिषेधतः ॥ २५५ ॥ 
सदेवेत्यादिनां चाऽस्य तथा सत्यविरुद्रता । 
प्रत्यद्ात्रावसायिव्यं प्रत्यण्ट््ः प्रसिध्यति ।॥२५६ ॥ 





 एकोऽन्यार्थं प्रधाने च प्रथमे केवले तथा| 
साधारणे समनेऽस्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 

इस कोशसे एकशब्दसे सजातीयको मी कह सकते है, इसको स्फुट करनेके 
ङिए शोकम ही एकशब्दका उपादान किया गया हं । 

राङ्का-- “एकः पदे ही सकर मेदोके निवारणकी शक्ति है, फिर सजातीय 
ही का उक्त पदसे निषेध क्यों कहते हो £ आपको तो मेदमात्रका निषेध इष्ट ह | 

समाधान- स्वं सङ्रिदात्मकम्‌ः इससे विजातीयसम्बन्धका निषेध सङ्िठ- 
, शब्दसे ही सिद्ध हो चुका, अतः सजातीय सम्बन्धका निषेध करनेवाख एकपद है । 
यहां सङिरशब्द आत्मपरक हे, जर अर्थम सर राब्द नपुंसक है, अतः एकपदं 
आलमभैदका निरास करनेके हिए है ॥ ३५४ ॥ 

'एकराब्दो! इत्यादि । 

शङ्का--एकरोब्द संख्यावाची भी होता है, वही गुणगुणिसम्बन्धपरत्वेन 
यां विवक्षित है, अतः सजातीयाथैक नहीं है, ठेसा भी तो कद सकते है 

समाधान- नदी, "साक्षी चेता केवलो निरीणश्च' इत्यादि श्वुतिसे एकल्सख्याख्प 
गुणका भत्मामे निषेध हे । प्ररन--यदि एक गुण ही आत्मामं वहीं है, तो उसके 
सम्बन्धका बोधक एकशब्द केसे हो सकता है £ उत्तर-- संख्याका असम्भव होनेसे 
"एकः राब्दका द्वितीयाथनिषेध द्वारा अद्वितीयत्व दी अथं है ॥ ३५५ ॥ 

(सदेवेत्यादिना' इत्यादि । 

राङ्गा- वृद्धभ्यवहारमै एकशब्द संख्याका वाचक प्रसिद्ध है, अतः इसका 
अद्वितीयत्व अथे नहीं हो सकता ? 

समाधान-एेसा माननेपर अन्य श्रुतिके साथ विरोध होगा । सदेव सोम्येद्‌- 
म्र आसीत्‌, (उत्यत्तिसे पहे यह प्रपञ्च सदासमक ही था ओर कुछ भी नहीं 
था) इस श्रति्मे अद्ितीयत्व स्फुट प्रतीत होता ह। एकराब्दका भी यदि 
सद्वितीयत्व अथे मानते ह तो उक्त ्रुतिके साथ विरोध नहीं होता । अन्य श्रुतिसे 
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अकारकस्वभावत्वमद्रषटेस्यभिधीयते | 
यत्र हि दैतमित्युक्तयत्र त्वस्येति चेरणात्‌ ॥। २५७ ॥ 
स्वतः पूर्णास्सर्व अ्योतियेदद्रेति चोच्यते । 
अविद्याका्यराहित्यादद्रैतोऽयं भवेस्स्वतः । ३५८ ॥ 
द्विधेतं॑द्वीतमिस्याहुस्तद्भावो देतयुच्यते । 
तन्निषेधेन चाडऽ्दैतं प्रत्यग्वस्त्वभिधीयते | ३५९ ॥ 





अविरुद्ध अथं हो सके, तो विरुद्ध अथे मानना सर्वथा अनुचित हे, अतः प्रतयग्‌- 
दष्ट प्रस्यम्‌-मात्रावसायी है । आत्मदृष्टि आ्मस्वूपा ही है, उससे अतिरिक्त नही 
ह । “सदेव इ्यादि शतिभ एवकार स्वगतमेदका निराकरण करनेके किए दै ॥२५६॥ 

हतृक्तिपूक “अद्र्ट' रब्दका अथ कहते है--अकार० इत्यादिसे । 

अकारकस्वभाव होनेसे अद्रष्टा कहा जाता है। दृ्टिक्रियका कती 
अविक्रिय आसा नहीं है, इसा विस्तारसे पूरैमै निरूपण हो चुका हे । त्र 
हि द्वैतमिव मवति इत्यादि वाक्यसे जागरादिदशामे स्वमोहीत्थ अन्तःकरणादि- 
गत इष्िकरैलका आत्मे आरोप कर॒ आत्मा द्रष्टा कहा जाता है । सुषु 
मोक्ष आदि कार्म "यत्र खस्य सर्भमासेवाम्‌त्‌ तस्केन कं परेत इत्यादिसे पारमार्थिक 
स्वपका निरूपण "दरष्टा, अश्रोता' इत्यादि है ॥ २५७ ॥ 

(स्वतः' इत्यादि । स्वतः पूणीरमक ज्योति, जो अद्रष्टा इत्यादिसे कही जाती 
हे, वह अविद्याकाय रहित होनेसे स्वतः अद्वैत है । अतः प्रत्यगात्मा सजातीय, . 
विजातीय ओौर्‌ स्वगत मेदसे रहित है, अतणएव उद्धत है । यथपि प्रत्यगासमा स्वतः 
अद्वैत हे, तथापि परतः द्वैत प्रतीत होता है । परतः प्रतीयमान रूप कल्पित होता हे । 
अविवेकी इसीे भ्रान्त होकर उसके वास्तविक स्वरूपके निणैयम असमथ होते द 
अतः दंसारानखप फरुके भागी होते है । श्रुति दयापूषैक जागरादि अवस्थाके 
निश द्वारा अद्वैत जासमस्वूपका स्फुट निर्दे करती है, फिर मी ईश्वरी पाके 
बिना यह विचयामन्थि सुल्नती नहीं हे ॥ ३५८ ॥ 

द्विधेतम्‌'! इत्यादि । 

शङ्का- वाक्याभनोधमे पदाथज्ञान कारण हे | प्रकेत वाक्यम तीन पद 
है, नल्‌ , द्वि जौर इत--इन सीनोंका अर्थं क्या हे ! 
समाधान-- द्विषा इत द्वीत यानी द्विमकारको पराप्त, तस्य भावः इस जथम तद्धित 


तृतीय ब्राह्मण ] भाषाुवादसहित २२१७ 








प्रत्यग्दष्ट्यव्यवहितेः प्रत्यक्षादात्मवस्तुनः 
एषः इत्यात्मनिर्देशो यत्साक्षादिति च श्रुतेः ॥ ३६० ॥ 





अण्‌ प्रत्यय हमा । प्रकव्यथमं प्रकार भावकरा अथे है | प्रकरुति है- द्रत, उसके 
अथमे प्रकार है) दो प्रकार यह द्वैतका अथे हया | नजथे है-- निषेध यानी 
अभाव । दो प्रकारका जिसमे विषेध है वह आद्रैत है अथात्‌ एकरस हीह, 
दृसरा कुक नहीं है ! आत्मस्थित अविचारूप कारण द्विधा, निधा, बहुधा द्वैत 
होता है, उसका अत्यन्त निषेध करनेसे अद्रेत आत्मा सिद्ध होता है । मेदसंसगैके 
निषेधके किए इस प्रकार प्रयलल करनेवाटी श्रुतिका अनादर कर॒ भिन्नाभिन्न- 
त्ववादि्योने अन्यथाव्याख्यान किया है, अतः उनकी विचा महती ह, जिसके 
वशवर्ती होकर वे तक्वाथसे पराङ्मुख हुए । 

शङ्का-- दृष्टि आदि आ्मासे न भिन ही हैँ जौर न अभिन्न ही है, अन्यथा 
धमेधर्मिभाव ही नही होगा, अतः मिन्नामिन्न ह, यह प्च टीक्‌ ही है। 

समाधान- खूप, घट आदि द्रष्टासे इर्य दै, इसक्ए उनमें द्र्टकी अपेक्षा 
रयत हे, इसीसे छप, घट आदिमे धर्मधर्मिभाव होता है। आत्मा हरय हे 
नही, अतः उसके धर्मम भी दश्यत नहीं है, धर्मिदद्यत्वके बिना उसके धर्मे 
हरयत्व नहीं होता हे । स्वसे स्वका दरीन होता नहीं ओौर्‌ अनवस्था आदिके भयसे 
जन्य द्रष्टाकी कल्पना हो न्य सकती । द्रष्ट सरिह्वत्‌ शुद्ध हे, अतएव असंग 
-जओौर अद्वय हे, यही श्रु्युक्त अर्थं ॒हे । इससे विरुद्ध भिन्नाभिन्नख आदिकी 
कृस्पना अनुचित है । जेसे तम प्रकाश्चका अश नहीं है, असत्‌ सत्का अश नहीं हे, 
मूते आकाशका अश नहीं हे, वैसे ही आसाम भिन्नामिननत् अश्च नहीं हे ॥२५९॥ 

“एष ब्रह्मरोकः' इस श्यति स्थित "एषः शब्दका व्याख्यान करते है-- 
श्रत्यग्‌०* इत्यादिसे । 

आत्मा “एतत्‌ शब्दके योग्य हे, इसे प्रत्यक्षत्व हेतु है । छोक ओर वेदम 
एतत्‌श्चब्द्‌ प्रत्यक्ष अथेका वाची प्रसिद्ध है । प्रत्य्‌दृष्टि जस्मदृषटिसे अभ्यवहित 
(अभिन्न) हे, मन:प्रभृति पदाथ बुद्धि आदिसे व्यवहित (भिन्न) हे ! यतः आस्मा स्व- 
दृ्टिसे अग्यवहित है, अतः सबको स्वात्मा प्रत्यक्ष है जौर थस्साक्षादपयेक्षाद्‌ ब्रहम 
इत्यादि श्रुति भी उसके अपरोक्षत्व मान है, अतः "एषः शब्दसे आत्माका निर्देश 


रतिम किया गया है । अब्यातृत्ताननुगत सामान्यविरोषरदित ब्रह्मका स्वरूप पूरे 
2 ७९ 
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श्रुतिः--एष ब्रह्मलोकः सभ्राडिति हेनमनुशश्चास याज्ञवस्क्य एषास्य 
प्रमा गतिरेषास्य प्रमा संपत्‌ 

अव्यावृत्ताननुगतं निःसामान्यविरोषवत्‌ । 

रहयति युख्यव्च्येह वस्तु श्रुस्याऽभिधीयते | २३६१ ॥, 

तथा ठोकयतेरधातोदंशेनाथहेतुतः 

परकृतत्वात्तथा दृषटर्छोकन रोक उच्यते | ३६२ ॥ 
कर्मधारय एवाऽतः समासोऽ्ोदपद्यते । 

न तु षष्ठीप्तमासोऽत्र विभागस्याऽप्रसिद्धितः ॥ ३६२ ॥ 


कह चुके हैँ । ययपि ब्रह्मराब्द कमलासनादिका (रह्मा आदिका) -भी वाचक दे, 
तथापि मुख्य बृत्ति उक्त ब्रह्का ही वाचक है । सम्भव होनेपर्‌ सुख्य अथेको 
ही श्रत्यथं मानना चाहिए ॥ ३६० ॥ 

"एष्‌ ब्रह्मलोकः सम्राडिति! इ्यादि । श्रव्ये वातिकसारश्ोकार्थेसि स्पष्ट हे । 

।अन्याव्रत्ता ०) इत्यादि । इस शछोकका व्याख्यान पूर्वमे कर चुके है ॥३६१॥ 

प्लोकस्तु मुवने जने, इस कोषसे प्रसिद्ध मुवन आदि अथेकी व्यावृत्तिके ङिए 
प्रकरण आदिसे प्राप्त टोक्ब्दके विवक्षित अथको कहते है--(तथा' इत्यादिसे । 

“रोद दीने धातुसे “छोकनं कोकः इस व्युत्पत्तिसे निष्पन्न रोकशब्द 
द्रीनाथेक है । इस हेतु धातुका दशनाथेत्व ओौर प्रकृतत्व है यानी पूवप्रकरणसे 
प्राप्त दृष्टि है ॥ ३६२ ॥ 

अवयवा कहकर ब्रह्मरोकशब्दका समास कहते ईै--कमेधास्य ० 
इत्यादिसे । 

ब्रहशब्दसे तत्दाथ ओौर रोकराब्दसे ववपदा्थका प्रकृतम अमिधान हे, 
अतः व्रह्म चाऽसौ छोकश्च' एसा कर्मधारयसमास है) षष्ठीसमास नहीं हे । 

रङ्का-- क्यों ? 

समाधान--निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इस श्रुति जेसे मीमांसकोने ष्ठी 
आदि समासका निराकरण कर कर्मधारयसमासका ही सिद्धान्त किया ह 
वैसे ही प्रकत भी समञ्चना चाहिए । वहांका विचार यह है किं निषादस्थ- 
पतिम तीन समास हो सकते है--बहुनरीहि, षष्ठी ओर कर्मधारय । निषादः 
स्थपतियस्य ब्राह्मणादेः सः ेसा समास माननेप्र॒निषादस्थुपति ब्राह्मण आदि 


यादीनामनार णमया वद्यमाना 


बरह्मणो रोक इत्युक्तं भाति बक्मचितोर्भिदा । 
म्रज्ञानघन इत्यादिवाक्येस्तत्र विरुध्यते ॥ २६४ ॥ 

मीहो सकते है। निषादके राज्ये ब्राह्मण आदि भी रहते दी दहै । इसमे 
दोष यह दिखखाया किं उत्तरपदकी स्वसम्बन्धीमे लक्षणा माननी पडेगी, यह 
गौरव हे । "निषादस्य स्थपतिः इस षष्ठी समासम निषादका स्थपति द्विजाति हो 
सकता हे, परन्तु उसमे भी पूवैपदकी सम्बन्धी रक्षणा माननी पंडेगी । निषाद्‌- 
सम्बन्धी स्थपति यह विवक्षित होगा, इस्क्एि यह भी ठीक नहीं है, 
किन्तु कर्मेधारयसमास है, निषादश्चाऽसौ स्थपतिश्च यानी निषाद हयो जर स्थपति भी 
हो, तो उसको यज्ञ करानां चाहिए, इसमे यह दोष हे कि वह संकरजाति- 
विरोष है, उसको यज्ञका अधिकार नही है, यन्ञका अधिकार उन्हीको हे, जिनको 
वेद्‌ पदृनेमे ओौर अग्न्याधान करनेमे अधिकार है । (अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत 
तमध्यापयीत इत्यादि वेदाध्ययनविधिरें ब्रह्मणपद द्विजोपरक्षक है । द्यूहूको 
बेदाध्ययनका जधिकार नहीं दे, परसयुत प्रतिषेध है--लीशूद्रौ नाघीयाताम्‌? “वु ह्‌ 
वा एतच्छरमशानं यच्छद्रस्तस्मच्छरधसमीपे नाध्येतव्यस्‌ इत्यादि । अग्यावानके विषयमे 
मी 'वसन्ते ब्राह्मणोऽ्मीनादधीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैद्यः इत्यादि स्पष्ट हे । 
अतः समासे खघव होनेपर पश्चाद्‌ वेदाध्ययनाधिकारकी कस्पना करनी पड़गी, अतः 
इसमे भी दोष हे फिर उक्त शतिं कौन समास मानना चाहिए ए एेसा सन्देह करं 
सिद्धान्त किया कि कर्मैधारयसमास उभयपदा्थप्रधान होनेसे ठक्षणा आदिका अभाव 
होनेके कारण युक्त है । पश्चाद्‌ वेदाध्ययनकी कस्पना फरयुख गौर्वसे दूषित नहीं 
हे, एवं यौ भी धवसे ब्रह्मरोक कमैधारयसमास ही समुचित हे । षष्ठीसमास 
माननम मेदाथेक षष्ठी कनी होगी । पूर्वम भेदका निराकरण हो चुका है, अतः 
विभागमेद अप्रसिद्ध है, इसङिए षष्ठीसमास ठीक नहीं ह ॥ ३६२ ॥ 

(ब्रह्मणो इत्यादि । पषष्ठीसमासका स्वीकार करनेसे श्रह्मणो रोकः” पेसा 
विग्रह आवरयक होगा, इसमे ब्रह्म ओौर रोकका मेद मानना पडगा, एेसी स्थितिमें 
कोक चित्‌ है, इस अथेमे श्रज्ञानघनः इत्यादि वाक्य विरुद्ध होता है । माव यह है कि 
रतिम लोकशब्द प्रथमान्त श्रत हे, उससे समभिग्याहत ब्रह्मशब्द छुप्तविभक्तिक 
होनेसे समासान्तर्मत विभक्तिकी अपेक्षा करता है । एवच सनिहित छोकशब्दवश यहां 
मी प्रथमान्त ही उचित है । प्रथमान्तत्वकद्पनाका कल्पक रोकशब्द है ओर उक्त 
न्यायसे घव मी है । ब्रह्मरब्द्मे षष्ठ्वन्तत्व कहना टीक नहीं है, एक तो कल्पक 
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ब्रहव खोक इत्युक्ते प्रज्ञानघनता स्फुटा । 
एतच्छब्दबह्यरोकशब्दवेकास्म्थभासकौ ॥ ३६५ ॥ 
न॒ व्रत्यभव्यतिरेकेण ब्रह्म्वयुपपयते। 
ह्मणो व्यतिरेकेण प्रत्यक्त्वं न चितस्तथा ।॥ ३६६ ॥ 
अनयोखयसमोहात्‌ परोक्द्रयक्ल्पने | 
ससारोऽयमतो मोहसयुच्छित्तौ विद्चक्तता ।॥ ३६७ ॥ 


नहीं हे, दूसरा गौरव है जौर तीसरा अश्चत षष्ठीकस्पनामे प्रकरणविरोध भी हे । 
न्रह्मरोकः शब्दका श्रवण होनेपर समासविरोषाकांक्षासे प्रथमोपस्थित प्रथमाविभक्तिसे 
उसका शमन होनेपर षष्टीकस्पनासे उसका शमन उचित नहीं हे । षष्ठीकल्पनानिरासके 
समान श्रह्मणे रोकः" इत्यादि चतुर्थीकिल्पना भी निरस्तप्राय समञ्चनी चाहिए ॥२३६४॥ 

ब्रह्मेव कोक ० इत्यादि । समासान्तरस्यागपूैक करमधारयसमास माननेमे 
गुण भी हे । करमेधारयसमासमे आत्मामे प्ज्ञानधनल स्फुट होता है, समासका 
उयवस्थापन करके "एष ब्रह्मरोकः' इन पदोंका (त्वमसि! इव्यादिके समान जखण्डाथ- 
कत्व रुन्ध होता है अथीत्‌ दोनो शब्द मिरकर अखण्ड एक अर्थको कहते हैँ । 
्रह्मरोकपदके सामानाधिकरण्यसे तद्वाच्य अर्थम विरोषणविरोष्यभाव ओौर उन्हीकिं 
रक्ष्य एवं वाच्य अथेमे लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध (तत्वमसि इस वाक्यके समान होता हे । 

शङ्का ब्र्मशब्दसे अनात्मा ओरं छोकराब्दसे अनह रक्ष्य हे; तो 
अखण्डाथे कैसे £ अन्यथा पदान्तर व्यथे हो जायगा ? 

समाधान--त्रहमकी अलमयाथाल्यम रक्षणा है ओौर रोकशचब्दकी ब्रहमत्वो- 
पक्षित आसमामे रक्षणा है, अतः अखण्डाभत्वकी उपपत्ति होती दहे, उ्यावत्यै- 
मेदसे वेयथ्यैरङ्का भी नहं हे, यह अन्यत्र स्पष्ट है ॥ २६५ ॥ 

न प्रत्यग्‌ इत्यादि । प्रत्यक्‌ वस्तुसे अतिरिक्त वस्तुमं॑त्रह्मस्वकी 
उपपत्ति नहीं हो सकती ओर विदवृत्तिप्रस्यक्त्व ब्रह्न्यतिरिक्त व्तु्मे नहीं 
उपपन्न हो सकता है । यद्यपि आस्मासे अतिरिक्त बह नहीं है ओर ब्रह्मसे 
अतिरिक्त आसा नही है, किन्तु ब्रह्म ही आस्मा गौर आत्मा ही ब्रह्म हे, तथापि 
संसारी उसको नहीं समञ्लता, इसीसे वह सांसारि विविध कष्टौका उपभोग करता 
हे, इसी युक्तिसे सुस्य पेक्य सिद्ध होता ह ॥ २३६६ ॥ 

अनयो ०† इत्यादि | 
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अतोऽदेषमहानथेहैतोर्मोदस्य हानये । 
एष इस्यादिवाक्योक्तिः सम्यग्दशनजन्मने ।॥ ३६८ ॥ 
इतिशब्दो यथोक्ताथेपरामशं करोति दि। 
एेतिद्याथेस्तथा दैति सम्राडित्यभिमन्त्रणम्‌ ।॥ ३६९ ॥ 
इत्युक्तेन प्रकारेण शुधच जनकं अुनिः। 
अन्व्चात्‌ सकरानथेहैत्वविचयापलुत्तये ॥ ३७० ॥ 


शङ्का- बरह्म ओौर आस्माका यदि रेक्य हे, तो संसारकी प्रतीति कैसे होगी 8 
ब्रह्मे संसार मानते नहीं ओर आत्माको उससे अतिरिक्त कहते न्ह, ठेसी 
अवध्थामे यह अनुभूयमान संसार होगा फिसको ? यदि प्रतीतिके अनुसार संसार 
हे, तो विभक्ति नहीं होगी । बह्म्वख्पप्राप्ति ही तो सुक्ति है, उसके 
स्वख्पकी प्राति होनेपर भी ब्रह्मगत संसार जीवको उपरन्ध ही होगा, तो 
सक्ति कैसे होगी 

समाधान--आत्मा ओर ब्हमके एेव्य्मे संमोह होनेसे पुरुष दो परोक्ष 
पदायै मानता हे । अतः आत्मा भिन्न है ओर ब्रह्म भिन्न दहै, पसा माननेपर दी 
यह अनुभूयमान संसार होता है, इस मोहका समुच्छेद होनेपर विमुक्ति होती हे 
अथात्‌ वास्तविकं संसार नहीं हे, किन्तु अनादि मोहवश्च संसारकी कल्पनासे 
पुरुष दःखी होता है । काड्पनिक रज्जुसपं भी भयदायक लोकम प्रसिद्ध ही 
है । उक्त पेव्यसाक्षा्कारसे मोह ओौर तजन्य संसारकी निवृत्तिसे मोक्ष अभिभ्यक्त 
होता है, यही सार हे ॥ २३६७ ॥ 

(अतोऽरेष ०' इत्यादि । यतः मोह ही संसारा निदान है, अतः अरोषं 
( संपूण ) महान्‌ अनर्थेकि देतु मोदकी हानिके किए समीचीन-ज्ञानोत्पत्तिके शिप 
'एष' इत्यादि श्रुतिवाक्योक्ति है । यद्यपि वार्तिकसारकी आदशैप्रतिमे (जन्मना 
यह पाट उपर्ब्ध होता है, तथापि वातिकम विचयमान (जन्मने यह पार ही 
ठीक हे । अतः तृतीयान्त प्रामादिक पाठ प्रतीत होता है। छोक भी वारसिकका 
ही है ॥ ३६८ ॥ 

(इति शब्दो ०” इत्यादि । “इति' शब्द उक्ताथका परामदी करता है । द 
शब्द रेतिद्याथक है ओौर सम्राट्‌" यह अभिमन्त्रण है यानी संबोधन है ॥३६९॥ 

(इत्युक्तेन' इत्यादि । मुनि श्रीयाज्ञवस्व्यजीने उक्त प्रकारसे सकर अनर्थोसे 





कसार [ ¢ अध्याये 























२२२१ 


व्युस्थाथाऽऽख्यायिकातो नः श्रुतिरेषेदमव्वीत्‌ 
अस्माकमादरस्तेन स्याद्दैते दगात्मनि ॥ २७१ ॥ 
पुनशख्यानशूपेण यनिभूता दगात्मनः | | 
प्रमानन्दरूपसं प्रतिपादयति शरुतिः ॥ २७२ ॥ 
विज्ञानपुरूषस्याऽस्य प्रोक्ता ब्रह्मात्मता पुरा । 

नैष्ठिकी भतिरेषाऽत्र गत्यन्तरसमाधितः ॥ ३७३ ॥ 
इतोऽन्यगतयः. स्वाः क्षयिसाधनरसंश्रयात्‌ । 
्षयिण्योऽतो हि परमा गतिरेषेव नाऽपरा ॥ ३७४ ॥ 




















जनित दुःखकीौ मूर अविद्याकी नित्रृ्तिके छिए सुस॒श्चु जनकके प्रति अनुशासन 
किया | ३७० ॥ 

“व्युत्थाया०' इत्यादि | 

दाङ्गा--आरूयायिकाम जनक ओौर याज्ञवस्क्य इन दोनोका ही वाक्य होना 
चाहिए । प्रष्टा जनक हँ ओौर उत्तरदाता श्रीयाज्ञवल्व्य हैँ । श्टैनमनुशश्चास याज्ञ- 
वस्वय' यह न राजाका ही वाक्य हो सकता है ओर न याज्ञवस्वयका दी हो सकता 
हे, अतः आख्यायिका यह वाक्य असङ्गत-सा प्रतीत होता हे । 

समाधान--आख्यायिकासरे उपरत होकर श्रुतिने ही स्वयं यह्‌ हम रोगोँसे कहा 
है, जिससे इगात्मा स्वयं्योतिःस्वख्प द्वत हम लोगोका आदर हो ॥ २७१ ॥ 

“पुनरा ०! इत्यादि । श्रुति सुनि श्रीयाज्ञवस्क्य होकर अथौत्‌ याज्ञवस्कयके 
अन्तःकरणे आविभूत होकर फिर मख्यायिकाद्पसे टृष्टिस्वरूप आस्म 
परमानन्दूपताका प्रतिपादन करती है । आख्यायिका द्वारा उपदेश देनेक्षा प्रयोजन 
पूर्मं कह चुके हैँ ॥ ३७२ ॥ 

विज्ञान ° इत्यादि ¦! इस विज्ञानात्मा संसारी पुरषे जो ब्रह्मासता यानी 
ब्रहमस्वरूपता पूवम कही गदे है, वह गत्यन्तरकी समाति होनेसे परमा यानी 
र्वोल्छृष्टा गति हे । बुद्धयुपाधिक जीवकी जो अतिच्छन्दादिवावयत्ते गति कही 
गं है, वह यही नेष्ठिकी गति हे, इसीम सब गति्योकी समाधि है ॥ ३५२ ॥ 

ईतोऽन्य ०” इत्यादि । ज्ञानपाप्य इस गतिसे अतिरिक्त जो गतियां ह 
वै सव विनाशी साधनके अधीन होनेसे अपरमा रै । कमीनुष्ठान आदिते 
राप्य स्वगे आदि गतियोकै साधन कमीदिके विनाश्ची होनेसे वे गतियां भी 
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अविचामात्रहेतत्वात्‌ कामकमादिसाधनाः । 
गतयोऽपरमाः स्वा मायास्वद्रगती यथा ॥ २७५ | 
सम्पच्च परमेषेव मोहोत्थाथाऽन्यसम्पद्‌ः । 
उत्कषातिशयः सम्पद्विभूतिथति भण्यते ॥ ३७६ ॥ 
श्रतिः-एषोऽस्य परमो रोक एषोऽस्य प्रम आनन्दः ¦ 
एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥ 
बा०-एषोऽस्य परमो रोको खोकास्त्वन्ये क्षयिष्णवः ¦ 
्रयिष्णुसाधनोपेता न त्वेषोऽसाधनाश्रयात्‌ ।॥ ३७७ ॥ 





क्षयी है, यानी प्तवयेह कर्मचितो कोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो शोकः 
क्षीयते, क्षीणे पुण्ये मस्यंङोके विशन्ति इत्यादि वचनोँसे कियत्काछिक होनेसे 
वे अपरमा गति्यौ हैँ । ज्ञान अविनाशी है, अतः उससे प्राप्त होनेवारी गति परमा 
हे, वह यही है ॥ ३७४ ॥ 

अविद्या ०' इत्यादि} काम, कर्म आदि साधन क्मकाण्डोक्त विधि अविदाहैतुक 
हे; अतः वे सब गतियां परमा है । माया ओौर स्वग्रगति जैसे अपारमार्थिक हे 
वैसे ही प्रकृतमँ भी समञ्चना चाहिए । 

सम्पच्च' इत्यादि । किज्योतिरयं पुरषः इस उपक्रमसे पू्ैवाक्य द्वारा 
जीवका जो कैवस्य कहा गया है, वही परमा गति ह, कर्मफट नही है, यह भी 
कहा है । संप्रति वही उसकी परमा सम्पद्‌ ह । 

राङ्का--परमगतिसे अतिरिक्त परमा संपत्‌ क्या है ए 

समाधान-उत्कष, इतरापेक्षया यही परम उक्ष हे, इससे अतिरिक्त दसरा 
उक्कषै नहीं हे, सम्पत्का अथ उत्कर दे, उल्छृष्ट गति परमा गति है, अतः पुनरुक्तकी 
आयाङ्का नहीं हो सकती । उत्कर्षको ही विभूति मी कहते है, अन्य सम्पत्तिर्यौ 
मोरोत्थ यानी अविचोपन्न हँ ॥ ३७६ ॥ 

(एषोऽस्य परमो लोकः" इत्यादि श्रुति । श्रुस्यथे शछोकव्याख्यानसे स्पष्ट 
हो जायगा ॥ २२ ॥ 
(एषोऽस्य परमो रोकः इसका अर्भ कहते है-- एषोऽस्य! इत्यादिसे ! 
इसका यदी परम रोक है, अन्य लोक विनाशी हे । 


साड क्यों । 
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बरह्लव सन्सतो यस्माट्रद्माप्येत्यवबोधतः | 
तदविद्याविरोधेन यक्तिनांऽतोऽन्यसाधनात्‌ ॥ ३७८ ॥ 
ोकशचब्दस्य यख्याथं आस्मेवेह यतस्ततः । 
कर्मादिदेतुसाष्येषु गौणी टलोकाथता भवेत्‌ ।॥ ३७९ ॥ 
न कमेणा कनीयस्ता बृदविर्गा नाऽन्तरात्मनः | 
इति बाहुमिवोद्धृत्य वेदानर्घोषणा कता ॥ ३८० ॥ 








समाधान--उसके साधन कमके क्षयी होनेके कारण उससे साध्य रोकं भी 
क्षयी हे । मोक्ष असाधन हे, अतः क्षयी नहीं हे । मोक्ष तो परमानन्दोदासीन, 
स्वयंप्रकाश निवयशद्धबुद्धसक्तत्रहमप्वभाव हे; अतः इसमे क्षयितकी सम्भावना ही 
नह्य है ॥ ३७७ ॥ 

ब्रह्य" इत्यादि । 

शङ्का- मोक्ष साधनानपेक्ष क्यो १ इसमे भी ज्ञान अर कर्मकी अपेक्षा है | 

समाधान --वह तो स्वयं ब्रह्म है ही, अज्ञानावरृत होनेसे अपनेको उससे भिन्न 
समञ्चता था, ज्ञानप्रतिवन्धकीमूत अविदया्वसके लिए ज्ञानकी अपेक्षा होनेपर 
भी कर्मकी अपेक्षा कहौ ! ज्ञानकी मी अपेक्षा प्रतिबन्धकष्वसके रछ्एि दही 
अपेक्षित है, मोक्षके रए वह भी अपेक्षित नही दै, अतएव श्रतिमे स्पष्ट है कि 
त्रह्ैव सन्‌ ब्रह्माप्येति! ब्रह्म ही होता हा ब्रह प्राप्त करता हे ॥ २७८ ॥ 

'लोकशचब्दस्य' इत्यादि । 

शङ्गा मोक्ष भी तो ब्रहमरोकशब्दवाच्य है, अतः रोकतवात्‌ स्वगेरोकके 
समान कर्मसाध्य क्यो नहीं हे 

समाधान--रोकशब्दका मुख्य अथं ऋय हीह, कर्मका हेतु मर््यरोक 
आदि ओौर उससे साध्य स्वगे आदिम लोकराब्द गौण है ? 

रङ्का--इनमे भी मुख्य क्यों नहीं ए 

समाघान--एकाभत्वका सम्भव होनेपर अनेकाथलकी कल्पना अन्याय्य हे, ठेसा 
विद्रा्नोका सिद्धान्त हे, अतएव 'अभिमीणवकः इत्यादि अथशब्द गौण माना 
जाता है । केवड प्रयोगदशेनसे ही सुस्याभक नही मान सकते, अन्यथा रक्षणाका 
उच्छेद ही हो जायगा, इसकिए उक्त व्यवध्था ही समुचित है ॥ ३७९. ॥ 

(न कमेणा' इत्यादि । 
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आनन्दः परमो देषः सुखोत्करवसमाितः । 
सवानन्दातिश्चायिसवात्‌ तथा चेतत्प्रवक्ष्यते ॥ ३८१ ॥ 
पिषयस्प्जानन्दाः साधनानुविधानतः | 
आघन्तव्खस्वामाव्याद्‌ दुःखयोनय एव ते ।॥ ३८२ ॥ 


शद्का--रोक कर्मेसाध्य है, यह कोके प्रसिद्ध है। यदि आत्मा भी लोक 
हे, तो वह भी कममसाध्य होगा 

समाधान--श्रुति हाथ उढाकर उच्चप्वरसे यह घोषणा करती है कि भस 
करमसे यानी निषिद्धकमीनुष्ठानसे छोय नहीं द्योता ओरं विहितक 'नुष्ठानसे बड़ा भी 
नहीं होता, इससे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि वह कर्मका विषय नहीं है ॥ ३८० ॥ 


एषो ऽस्य परमानन्दः" इसका अथ कहते दहै-- आनन्दः" इष्यादिसे । 


परमानन्दत्वभे हेतु है- सखोकषैकी समापि। संसारसुखसे केकर ॒दिरण्य- 
गर्मके सुख तक जितने सुख है, वे सव उत्कषै-अपकर्षरूप तारतम्यसे अस्त है । किसी 
सुखसे कोई सुख छोय है ओर कोद बड़ा है; परन्तु इस सुखसे कोई सुख बड़ा 
नहँ है, सुखतारतम्यी काष्ठा इसी सुखम समाप्त हयो जाती है, अतः यही 
परमानन्द है । सवीनन्दातिशायित परमानन्दे हेतु दै--यतः यह स्वीनन्दा- 
तिशायी है, अतः परमानन्द हे, इसको भस यो मनुष्याणाम्‌ इत्यादि म्रन्थसे 
अगे कगे ॥ ३८१ ॥ 

विषय °? इत्यादि । 

राङ्ा--हिरण्यगभका विषयानन्द भी परम है, अतः उसकी अपेक्षा इसमें 
परमत्व कैसे होगा 8 

समाधान-- विषयानन्द विषय ओर उसके. उपभोगके साधनके अधीन होनेसे 
परम नहीं हो सकता । पदे तो विषय ही उछ्कृष्ट ओर अपकृष्ट होते है, फिर उनके 
उपभोगसाधन इन्द्र्यो मी देश, काठ, अवस्था आदिवश उल्छरष्ट ओर अपष्कष्ट होती है । 
जसे युवावस्थाम जो इश्चुदण्ड आनन्ददायक होता है, वही बरद्धावस्थामे दन्तदौर्भल्यसे 
आनन्ददायक नहीं होता एवं शीतर जरु ग्रीप्मम आनन्ददायक होता है, पर 
शिचिरमे नहीं होता । ओौर विषयानन्दके निकषका सबसे बड़ा कारण यह है कि 
विषय ओर उसके उपमोगके साधन आन्तवान्‌ हैँ यानी उत्पादविनाश्ाटी है 
अतः उनकी अनुदत्ति ओर नाश दशाम उनके आनन्दका सम्मव ही नहीं हे । 
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कूटस्थात्मस्वभावस्वात्‌ सवंसाधननिस्पृहः । 
सर्वानन्दातिवरतित्वादानन्दः परमो मतः ३८३ ॥ 
आनन्दः परमोऽस्यैष इव्यक्ताथप्रसिद्धये । 
एतस्येवेति वचसामथाऽर्था दहैतुशूच्यते ॥ ३८४ ॥ 
एतस्यैव यथोक्तस्य सर्बानन्दातिवर्तिनः। 
उपजीवन्ति भूतानि ब्रह्मानन्दस्य विष्डुषः ॥ ३८५ ॥ 
एष एवविधो यस्मादानन्दः परमः स्मृतः| 
आनन्दानतिरेतेऽन्यान्‌ सर्वानस्थेव द्रस्स्नतः ।॥ ३८६ ॥ 
उपभोगवेखमे भी धे विनश्वर है, अतः उनके अभाव यह आनद कैसे होगा 
यह परिताप ताक्रा्िकि घुखको भी नीरस कर देता है जौरं अभ्नन भौर रक्षण 
आदिकी चिन्तासे मिश्रित होनेके कारण उसमे परमत्वकी सम्भावना कैसे ह्य 
सकी है ? ॥ ३८२ ॥ 

शरूटस्थात्म °' इत्यादि । 

राङ्भा- तो आसञुख भी सुखविरोष होनेसे परमानन्दस्वरूप नहीं हो 
सकता, 'आत्मानन्दो न परमः, सुखत्वात्‌ , विषयदुखवत्‌, इस अनुमानसे भी उसमें 
प्रमस्वका आक्षेप हो सकता हे । 

समाधान- नहीं, आत्मा कूटस्थ नित्य है । उसका स्वहूपदुख भी नित्य 
है, अतएव वह सर्वसाधननिपपह है, उसके किए किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है! 
वह्‌ स्वभावतः सववीनन्दातिशायी हे, अतः उसमें पगमानन्दता हे ॥ ३८२ ॥ 

(आनन्दः! इत्यादि । आलमाका यही परमानन्द है, इस उक्ताथकी सिद्धिके 
किए “एतस्येवः इत्यादि वक्ष्यमाण वचनके अ्थको ही हेतु कहते हँ । हेतुक 
बिना प्रतिज्ञात अथकी सिद्धि नहीं हेती, अतः उक्त अमै श्रौत वाक्याथ ही 
हेतु हे ॥ ३८४ ॥ 

एतस्यैव" इत्यादि । उसी आनन्दके एक ठेशका अन्य भूत॒ भनुमव 
करते दै । उक्त आनन्द सवीनन्दातिदचायी है, अतः भौतिक आनम्दोका मूक ह । 
उसकी अपेक्षा भूर्तोका आनन्द विन्दुके समान ह; इससे आत्मानन्द आनन्द- 
सागरस्व ध्वनित होता है ॥ ३८५ ॥ 

एष एवम्‌! इत्यादि । यतः इस प्रकारका यह आनन्द परम है, अतः 
पूणे आस्माका आनन्दं सब आानन्दोकी पेक्षा सर्वो्ष्ट ह ॥ ३८६ ॥ 
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छत्स्नोऽपि चैष आनन्दस्तद विधेकटेतुतः । 
वुद्ाघयुपाध्यवच्छेदान्मात्रेति व्यपदिश्यते ।! ३८७ ॥ 


श्रतिः-ष यो भरुष्याणां राद्धः समृद्धो भवस्यन्येषामधिपतिः 
श, ०५ 9 $ 
सर्वेमौचुष्यकैभगिः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः । 
तन्मात्रावस्मनेवेन वुबोधयिषते अनिः । 
रवणान्धियेथा नयां बुष्यते लवणोदकात्‌ ॥ ३८८ ॥ 


यावद्यावत्समीपस्था रुवणान्ेर्महानदी । 
भाषते रुबणाधिक्यं तावत्तावनदीजरे ॥ ३८९ ॥ 


“कूर्स्नोऽपि' इत्यादि ! आस्मानन्द यदि पूण ह, तो उसको मात्रारूप 
क्यों कहा 

समाधान--ययपि आनन्द पूणे हे, तथापि अविोस्पन्न बुद्धि आदि उपाधिक 
सम्बन्धसे वह मात्राशब्दसे व्यवहृत होता है ॥ ३८७ ॥ 

स यो मनुष्याणाम्‌" इत्यादि शति! इस श्रुति अथं वार्तिकिसारके 
श्ोकेके व्याख्यानसे ही गता हे । 

स यो मनुष्याणाम्‌ इत्यादि वाक्यकां ताखय कहते है- "तन्मात्रा! इत्यादिसे। 

जसे कलकत्ता आदिमे स्थित गङ्गा आदि नदियोमे उपरुन्ध खवणके अं 
द्वारा सम॒द्रजरुका बोधन कराया -जाता है--समुद्रनरुके संप्क॑से इस जसम मी 
खारापन आ गया है; अतः इसमे समुद्र जर अवद्य हे, वैसे ही ब्रह्मा नन्दमात्रा 
वारा ब्रह्मानश्दका बोधन श्रुति कराती हे । सनिजीको ब्रह्मनन्दमात्रा द्वारा आत्माका 
जनकके प्रति बोध कराना अभीष्ट था । जैसे यदि नदीम ख्वणाल्धिका बोध कराना 
अभीष्टहो, तो नदीम समुद्रनक द्वा सयुद्रका बोध कराया जातातादहै, वैसे ही 
जीवात्मामे परमानन्दमात्रा द्वारा परमानन्दका बोध होता हे। यद्यपि वार्तिके 
श्ुबोधयिषुराएरात्‌ रसा पाठ हे, तथापि नवास्‌ इस उपमानको स्फुट करनेके 
षि वार्तिकसारका उक्त पाठ अनुचित नहीं हे, अथेमे अधिक मेद नही, 
केवर वाक्ययोजनामात्रका मेद हे ॥ ३८८ ॥ 

५यावद्‌' इत्यादि । जसे जसे महानदी र्वणसमुदरके समीप जाती दहै, वैसे 
वैसे नदीके जक्मे नीमकका आधिक्य हो जाता हे ॥ ३८९. ॥ 





| ¢ अध्याय 


= ~~ ~ ~ ~^ ^~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~^ 


च दृ जे 
नदीतीरे क्रमाद्च्छह्छवणान्ि पर परयति ।॥ ३९० ॥ 
तथैव मालुषानन्दमारभ्योत्खद्वितः । 

बुध्वा हैरण्यगर्मान्तं परानन्दं प्रबुध्यते ॥ ३९१ ॥ 
मुष्यसध्ये यः कोऽपि संसिद्धोऽवयवेदेटः । 
दरस्स्नसाधनरपच्या सम्रद्रोऽपि भवेदसौ ।॥ २३९२ ॥ 
बहिराध्यात्मिकैरेवं साधनैरन्वितः पुमान्‌ । 

सवेषामधिपो भूता काऽप्यन्यैने विहन्यते ॥ ३९३ ॥ 
मासुष्यकेण भोगेन संपन्नानां चणामिह । 
संपन्नोऽतिक्षयेनाऽतः संपन्नतम उच्यते ॥ ३९४ ॥ 





+एवं च' इत्यादि । समुद्रसे अव्यन्त दूरवर्ती वमे रहनेवाे पुरूषको समुद्र 
दरनेच्छसे नदीनरकरा स्वाद लेते हुए जसे जेते खवणापिक्य अनुभूत होता है, 
वेसे वैसे क्रमशः आगे बदृते-वदते समुद्रा द्रीन उसको हो जाता है ॥ ३९० ॥ 

(तथेव इत्यादि । उषी प्रकार ब्रह्मवित्‌ मनुष्यानन्दसे ठेकर उत्तरोत्तर वृद्धिसै 
हिरण्यगभका आनन्द इतर संसारी पुरषोंकी अयेक्षा उष्ृष्ट समञ्चकर ब्रह्मानन्दको ` 
परमानन्द समङ्ता है ॥ ३९१ ॥ 

विकठाङ्ग दरि मनुरप्योको आनन्द दी क्या है, इसकिए मनुष्यानम्द केसा 
विवक्षित है £ उसको स्फुट करते है सतुष्यमध्ये इत्यादिसे । 

मनुप्योम जो कोड सुद वयवसेयुक्त, समृद्ध भोगसाधनसम्प्न संपू्ीवथवों 
भी संपन्न तथा अविकिलज्ञ होता है, उसको लोकमें सुखी मानते है ॥ २९२ ॥ 

बादयेरा ०" इ्यादि । शुतिमे राद ओर समृद्ध दोनों शब्द आये है । मोग- 
क्षम राद्ध है ओर इृस्नसाधनसंपन समरद्ध कहता है, अतः पुनक्त राङ्क नही है. 
बाह्य जर सध्यालिक साधनोँसे संयुक्त जो सवका अभिपति नियन्ता होकर 
दूसरोसे बाधित न हो अथात्‌ स्वतम्नर हो निव्याधि युवा अतिघुन्दर स्वतन्त्र सकल- 
साधनसम्पन्न सम्राट्का जो सुख है, वह मनुष्योका परमानन्द है ॥ २३९३ ॥ 

(मावुष्यके०” इत्यादि । मानुष्यक मोगसे सम्पन्न मनुष्येमिं जो सबसे अधिकं 
पम्पन्न हे, वह सम्पन्नतम कहा जाता हे ॥ ३९४ ॥ 
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मासुष्यकेभोगः संपन्नो न तु देविकैः। 
आनन्द एष परमो मरुष्याणामिहोच्यते ॥ ३९५ ॥ 
श्रतिः-अथ ये कतं मनुष्याणामानन्दाः स॒ एकः पित्णां जितो 
कानामानन्दोऽथ ये श्तं पित्णां जितरोकानामानन्दाः स एफों गन्धवेलोक 
आनन्दोऽथं ये श्तं गन्धवेरोक आनन्दाः स एकः कसदेवानामानन्दी 
ये कमेणा देवत्वमभि्षपचन्ते । अथ ये शतं कमेदेवानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दो यञ्च ॒भरोत्रियोऽव्रनिनोऽकामहतोऽथ ये चतमाजान- 
देवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिरोक आनन्दो यथ श्रोतियोऽुजिनोऽ- 
कामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको बह्मरोक आनन्दो यथ 
श्रोत्रियोऽब्रनिनोऽकामहतः | 
रतदढरत्वो मुष्याणामानन्दो गणितस्तु यः| 
पितृणामेक आनन्दः सोऽयं॒तुस्यग्रमाणतः ॥ ३९६ ॥ 
तारतम्यादुषायानां शुद्धिस्तरतमा धियः । 
शद्धस्तरतमत्वेन सुखं तरतम मवेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 

‹सवै०" इत्यादि ! जो सव मानुष भोगोसे सम्पन्न तथा दैविक मोगसे रहित 
हो, उस पुरुषरलका जो आनन्द है, वही यहां मनुष्यका परमानन्द विवक्षित हे, 
जञेसे मनुष्यभोगमोगी युधिष्ठिर आदिका आनन्द परमानन्द था ॥ ३९५ ॥ 

अथ ये! इत्यदि श्वि । वार्तिक शोकोके भ्यारूयानसे इस श्रुतिका अथे 
स्पष्ट हो जायगा । 

(सुतदकतवो' इत्यादि । मनुष्यानन्दसे शतगुणित परिमाण पितरोका आनन्द 
है, मनुष्यानन्दसे सौ गुना अधिक पितृगणका आनन्द श्रुतिरूप परमाणसे माना 
जाता हे ॥ ३९६ ॥ | 

^तारतम्या०' इत्यादि । उपा्योके तारतम्यसे शुद्धि ताश्तम्य होता हे । 
ओर्‌ शुद्धिके तारतम्यसे सुखम तारतम्य होता है । सुख अआस्मघ्वहूप ह; आसा 
एकरस हे, उसमे जव अतिशियादिकी सम्भावना ही नहीं है, तव मनुष्य, देव आदिक 
सुखम तारतम्य कैसे £ यह आक्षेप भी निरस्त हो गया £ उक्त सुख यद्यपि 
तरतमेपेत नदीं है, तथापि तदभिव्यक्ति अवद्य तरपमोपेत हे । शुद्ध चित्तम पूण 
सुखाभिव्यक्ति होती है । चित्तशुद्धि भी उपायसे होती है । उपायशक्ति विद्याधन 
हे, सबका उपायानुष्ठान सम नहीं है, अतः सुखतारतम्य आवरयक है ॥ ३९७ ॥ 
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यावद्यावन्मलोऽप्येति बुदधेधर्मादिसचचयात्‌ । 
तावत्तावद्धियः स्वाच्छयात्तावत्तावत्युखोन्नतिः | २९८॥ 
यावचावद्नीभूतो मलः पापादिसङ्तेः । 
तावत्तावद्धियोऽस्वाच्छयाद्‌ दुःखोदभूतिस्तथा तथा ३९९ 
पितिरोको जितो येः स्यापिपतयज्ञादिकमभिः | 
जितरोकास्त उच्यन्ते पितरो दिव्यभोगिनः ॥ ४०० ॥ 
य॒ एष दक्षिणः पन्थाः पितरोकः सख उच्यते | 
मनुष्यानन्दतः सोऽयं गणितः स्याच्छताधिकः। ४०१॥ 

'यावदयावन्‌' इत्यादि । धमचनुष्ठानसे ज्यो-ज्यों मर नष्ट होता जाता दहै, 
सयो -प्यो बुद्धिमे स्वच्छता होती जाती है । ओर ज्यो-उ्यों बुद्धि सच्छ होती जाती 
हे, स्यो-त्ोँ सुखकी उत्ति होती जाती हे, अ्थीत्‌ सुख य्पि एकरस है, तथापि 
तदमिव्यज्ञक बुद्धि अनेकविध है, अतः सांसारकि सुख भी बहुविध होता है, 
प्रदीप एकही दहे, पर मङिनि ओौर शुद्ध सीसके द्वारा उसकी दीपि उङ्कृष्ट ओर 
अृष् होती हे । मरने, पोंछने आदि उपायसे सीसेके निर होनेपर समान (तार- 
तम्यरहित) दीप्ति होती हे, एषं बुद्धिशुद्धिके तारतम्यसे विविध यानी उल्छष्ट ओर 
अपङृष् सुख होता है । शम, दम आदि साधनोके अनुष्ठानसे निःरोष मरनि््ति 
होनेपर बुद्धिभकाश एकविध ही होता हे, अतः उससे अभिव्यक्त होनेवाख मोक्ष 
सुख भी एक ही हे ॥ ३९८ ॥ 

4यावदू्‌' इत्यादि | निषिद्ध कर्मके अयुष्ठानसे जेसे-जेसे म धनीमूत होता दै, 
वेसे-वेसे बुद्धिकी अखच्छतासे ८ स्वच्छताके जभव्से ) दुःसोद्ति ८ दुःखाभि- 
वृद्धि ) होती है ॥ ३९९ ॥ 

"पितृलोको" इव्यादि । मनुष्यके आनन्दसे ठेकर हिरण्यगभके आनन्द तक 
आनन्दके तारतम्यमे हेतु कहते हुए स एकः पितृणाम्‌ य्ह तकका सन्द व्याख्यात 
हुआ । अब “जितलोकानाम्‌! इस वाक्यका अथे कहा जाता हे पिण्डपित्रयज्ञादिके 
अनुष्ठान द्वारा जिन लोगोने पित्ररोकको जीत ख्या हे, वे ही पुरूष जितटोक कहै 
जति दै । पितर दिष्यमोगी होते दै, अतः वे भी पितर होकर दिष्युखभोगी 
ही जते है ॥ ४०० ॥ 

स एव! इत्यादि । जो दक्षिण पन्था है, वही पितृोक फा जाता है । 
वह मनुष्यानन्दकी अपेक्षा सौगुना अधिक आनन्दवान्‌ है ॥ ४०१ ॥ 
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उत्तरेष्वपि वाक्येषु यथोक्तयुषपादयेत्‌ । 
शताधिकोऽयमानन्द्‌ः पूर्स्मादुत्तरक्रमात्‌ ॥ ४०२ ॥ 
पितरोऽग्निष्वात्तषुख्या गन्धर्वा देवगायकाः | 
उयोतिष्टोमादिना स्वगेप्रापाः स्युः कसदेवताः।॥। ४०३ ॥ 
सृष्टराजननादादौ देवत्वं ये प्रपेदिरे । 
आजानदेवास्तेऽतर स्युः पूर्वभ्यः घकष्मभूतेयः ॥ ४०४ ॥ 
नानादन्द्ोपधाताथहेतूनां वबहुरुत्वतः । 
पूर्वानन्देभ्य एतेषामानन्दोऽभ्यधिको मतः ॥ ४०५ ॥ 
(अथ ये रतम्‌ इत्यादि वाकयोमि उक्त न्यायका अतिदेश करते है- 

(उत्तरेष्वपि! इत्यादिसे । 

उत्तर वाक्यों भी यथोक्तका ( कथित न्यायका ) उपपादन्‌ कृरना चाहिए 
अर्थात्‌ पूरवसे उत्तर आनन्द क्रमशः सौ गुना अधिक है ॥ ४०२॥ 

खार पर्यायोसे प्रतिपादित पितर, गन्धव, करमेदेव ओौर आजान देवका विभाग 
कहते है “पितर! इत्यादिसे । 

अग्भिष्वात्त आदि पितरं कहलाते दै । देवताओंके गायक गन्धव दै ¦ 
ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ द्वारा जो स्वको प्राप्त होति है; वे कर्मदेव है ॥ ४०३ ॥ 

सृष्टे" इत्यादि । सृष्टिके आदिमे जो देवता उप्पत्न हुए वे आजान देव 
कहे जाते दँ । वे पूरम-पवसे उत्तर-उत्तर स्म शरीरवले दै, अतः पूर्व पूर्वकी 
अपेक्षा उत्तरोत्तरका आनन्द सौगुना अधिक दहै। ररीरसूृक्ष्मत्व ही आनन्द 
पिक्यम हेतु हे ॥ ४०४ ॥ 

"नाना इत्यादि । 

राङ्क--करमदेवोमं भी देहम व्यापिव ओर सृद्षषघव तुल्य ही है, फिर करम 
देवतार्ओंकी अपेक्षया आजानदेवोमे आनन्दाधिक्य क्यों हे ? 

समाधान-- नानाविध द्न््रशबव्दित जो दुःखषूप उपघातके हतु है, उनके 
वाहुस्यसे आजानदेवोकी अपेक्षा उन्म आनन्द कम हे । 

राङ्भा--आजान देव भी तो आखिर संसारी ही है, अतः उन्म मी दुःखो- 
पवाताथे हेतुओंका बाहुल्य है, फिर उन आनन्दका आधिक्य क्योँ 

समाधान--श्रुतिभामाण्यसे कमेदेवपेक्षया उनके दुःखोपघातम अद्यत हे, 
अतः; आनन्दाधिक्य युक्त दी है ॥ ४०५ ॥ 
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क्मभूतारब्धतया ह्म न विशऽस्यता | 
शीतोष्णादि न देहैऽस्ति चक्षमे स्थूरुश्चरीरयत्‌ ॥ ४०६ ॥ 
श्रोत्रियो वेदश्ाक्चज्ञो निष्पापो ब्रह्मविखतः । 
मोग्यदोषाचिविच्याऽऽस्ते नाऽतः कामेन हन्यते ॥ ४०७ 
आजानदेवानन्देन समं स्याच्छरोतरिये सुखम्‌ । 
ग्रजापतिविराद्‌ ब्रह्मा ध्त्रास्मेस्यनयोर्भिदा ॥ ४०८ ॥ 
शूषम्‌ °` इत्यादि । आजानदेवोके शरीर सुक्ष्ममूतोसे आरब्ध होनेके कारण 
सक्षम कहे गये है, यहं सृक्ष्मसे अस्पत्व विवक्षित नहीं हे । 
शङ्गा सृक्षष होनेपर भी दःख(भाव कैसे ? आखिर शरीर तोहे ही! 
समाधान-- शीत, उष्ण आदि दुःख स्थूर शरीरके समान सुदक्षम शरीरम 
नहीं होते, इसे प्रमाण यह श्रुति हे ॥ ४०६ ॥ 

्रोत्रियपदकी म्याल्या करते है--भ्रोत्रिय ०” इव्यादिसे । 

“्रोत्रियच्छन्दो ऽधीते' इसके अनुसार वेदशाक्लका [ वेद ही शाक वेदशा, 
(शास्ति हितं येन तच्छाखम्‌ ईस व्युतपत्तिसे सवीपेक्ष। हिततम मोक्षका शासन वेद 
ही करता है, इसर्ए वेद राख है ] अध्येता तथा ज्ञाता । शाक शब्दसे ज्ञात 
अथकी सूचना होती हे; क्योकि अथेक्ञानके निना शसन नहीं हो सकता; केवर 
अध्ययनमात्रसे मोक्षोपयोगी ज्ञानमी नहीं हो सकता, इसरिएि प्रुतशाखका 
उपादान किया है । तात्पये यह निकला कि जिसने वेदका अध्ययन ओौर उसके 
अथको जान ल्यिादे, एेसा विद्रान्‌ प्रकृतमे श्रोत्रिय विवक्षित है। “अ्रजिनः 
शब्दका अथ कहते है वृजिनका अथे पाप है, न वृजिनं. यस्थ सः अवृजिन 
यानी निष्पाप अथ हुआ, इसमे हेतु है- ब्रह्मविच्वतः । अनादि परंपराभित 
सब पापोकी निवृत्ति ब्रहमज्ञानके विना नहीं हो सकती । क्षीयन्ते चास्य कमणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुतिसे सकरु पापका नवतक आसन्ञान ही हे | 
मौगादि तत्‌-तत्‌ पापके निवतैक माने जते है; सामान्य पापके निवैक नद 
माने जाते। अकामहत वह है जो किं मोग्यदोषोँका विवेककर ब्रह्मका चिन्तन करता 


हे । आत्मानन्दसे अवौचीन आनन्दम विराग हो जाता है, अतएव कामे प्रतिहत 
नहीं होता, इसीसे अकामहत कहा जाता हे ॥ ४०७ ॥ 


 (आजानदे° इत्यादि । "एकः प्रजापतिरोक आनन्दः ओर्‌ 'स एको ब्रह्- 
रोक आनन्दः, इन दोनोका एक दी अथे हे, एेसी शङ्का कर स्थूर एवं सृक्म 
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सरवेत्र॒ योजनायेषं श्रोत्रियः पुनरुच्यते । 
सावमौमादिस्त्रान्तानन्दा ब्रह्मविदि स्थिताः ॥ ४०९ ॥ 
सुखं तभिरकामत्वमित्येकार्था इमा गिरः 
स्कामविहीनेऽतः सुखं सं व्यवस्थितम्‌ ॥ ४१० ॥ 
पू कामहतत्वेन सा्वभौमादयोऽखिलाः । 
हुःखिनोऽथ पदं प्राप्य निष्कामाः एखिनोऽभवन्‌।।४११॥ 


रारीरोपाधिके मेदसे दोनेमिं मेद कहते हैँ । आजान देवके भनन्दके समान 

ही आनन्द श्रोत्रियको होता हे । विराट्‌ प्रजापति हे, उसकी अपेक्षा वृक्षम शरीर- 
षप उपाधिवार सूत्रात्मा ब्रह्मा हे । इस प्रकार दोरनोम मेद होनेसे पुनरुक्तखकी 
दाङ नहीं हो सकती ॥ ४०८ ॥ 

(सवत्र इत्यादि । 

राङ्का--“यश्च श्रोत्रियः, यह पुनरुक्ति क्यों है 

समाधान--सर्वत्र योजना करनेके रए श्रोत्रियकी पुनरुक्ति है । सावेभौमसे 
लेकर सूत्रपयैन्त जितने आनन्द द वे सव ब्रहमवे्तामै रहते दै । तीन पयर्ोकी 
उक्ति इतर पयीयकी उपरक्षण हे ॥ ४०९ ॥ 

(सुखभ! इत्यादि । 

रङ्का=-श्रोत्रिय द्वारा अनुभूत ब्रह्मानन्दे विषयपुखका भी अन्तभीव क्यो होता दे 

सपाधान-- खख, तरति ओर अकमत्व- ये तीनों राब्द एकाथक है यानी 
घट, कर्श ओर कुम्म के समान एक दृसरेके प्यीय हे । 

शङ्ा-- उससे प्रङृतमं क्या आया 

समाधान-- सम्पूण कामनाओंसे रहित पुरुषमे पूणरूपसे सव सुख रहता 
हे । येहिक ओौर आमुष्मिक भोगसमुदायसे विरक्तका ही ब्रह्मविच अधिकार दै, 
अतः श्रवण आदिसे जन्य तदीयज्ञानसे अमिन्यक्त अनतिरय सुखम सम्पूण विषय- 
सुखोंका अन्तमीव हो सकता हे, यह सारांश ह ॥ ४१० ॥ 

पूर्वम्‌" इत्यादि । पहले सा्ैमौम आदि, कामनाभंसे उपहत होनेके कारणः 
दःखी हए, क्योकि न जातु कामः कामानासुपमोगेन शाम्यति इस न्यायसे पहले 
मनोरथकी सिद्धि होनेपर अन्य मनोरथ आविभूत होते जाते हैँ । भमनोरथानामतट- 
प्यातःके अनुसार ेसे भी मनोरथ होते है, जो साधनक अमावसते सिद्ध नहीं हो 


॥ 9 9 + 9 9 9 
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बृहदारण्यकवातिंकं 
पुंमेदात्‌ कालभेदाद्वा तत्तस्साधनतो भवेत्‌ । 
कामात्तत्त्पदग्रािनेकस्मिनेकदा कचित्‌ ॥ ४१२ ॥ 
श्रोत्रिये कामरहित्यात्सवानन्दाः सह स्थिताः । 
सोऽतुते सशलाच्‌ कामान्‌ स हेति प्राह तित्तिरिः ॥ ४१३ ॥ 


दुः ( ® अध्यायं 











सकते, अतएव (उनकी ) असिद्धिसे दुःख उद्पत्न होता ह; इस कारण वे पी 
सुखी नद्य होते । भगवत्‌पदको प्राप्त होकर जो निष्कामहोतेषहै,वेदही परम 
सुखी होते है, उस कार्ये दूसरा एष्टव्य नहीं रहता है, इसीसे आप्तकाम 
होकर परम सुखी होते ह ॥ ४११ ॥ 

'ुमेदातु! इष्यादि । 

राङ्का--तत्‌-तत्‌ पदकी प्राप्ति होनेष॑र उनकी भी कामना निवृत्त हो जाती 
ह, पिरे वह सुख सातिशय क्यो £ 

समाधान-तत्‌-तत्‌ पदकी प्रापि होनेपर भी उससे उ्कृष्ट अन्य पदकी 
लिप्ता फिर हो जाती है, क्योकि उनकी सब कामनार्पै निवृत्त नहीं हुई 
ह । पदपरा्तिसे होनेवाढा सुख निरतिशय नहीं है, किन्तु सातिशय ही हे । 
देप्सित पदकी प्रा्िके अनन्तर उल्छृष्ट अन्य पदके ज्ञानसे उसी क्षणम उसको 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो जाती है, ओर किसीको कुछ कारके अनन्तर, इस 
तात्पयसे पुरुषभेद ओर कारमेदका उपादान क्रिया गया हे; क्योकि एक कार्म 
एक पुरूषको अनेक पर्दोकी प्राति नहीं हो सकती । 

रङ्ग क्यों? । 

समाधान--तत्‌-तत्‌' इत्यादि । तत्‌-तत्‌ पदकी प्रा्तिके हेतुका अनुष्ठान 
भित्र भिन्न हे । एक समये अनेकफल्क अनुष्ठान नहीं हो सकते, किन्तु 
कार्मेदसे ही हो सकते दै, या पुरुषभेदसे हो सकते द; एक कार्म एक पुरुषका 
` तत्‌-तत्‌ . पदप्रा्िफल्क अनेक ॒कर्मोका अनुष्ठान नहीं हो सकता, अतः एकं 
पुरुषको एक समयमे अनेक पदोकी प्रापि नहीं हो सकती । 

सप्रमाण उक्त. जथका उपसंहार करते है--श्रोधिभे" हव्यादिसे | 

सम्पूण कामनाजसे रदित श्रोत्रिय सम्पूण आनन्द एक साथ ही रहते 
हैः अतः वह श्रोत्रिय एक साथ ही सव कामका उपमौग करता हे; यह 
तित्तिरि आचाय इहते है ॥ ४१३ ॥ 
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शरतिः-अथैष एव परम आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति दोवाच 
याज्ञवल्क्यः । 
पूत्रास्यरमनस्तस्वाहणितं विनिवतेते । 
यतो वाचो निवतेन्ते इति श्रुत्यन्तरं जगौ ।॥ ४१४ ॥ 


ोत्रियेनाऽनुभूतो यो ब्रह्लानन्दोऽस्य विघ्रुषः । 
पार्वभौमादिषत्रान्ताः प्राणिनोऽनुभवन्त्यमी ।॥ ४१५ ॥ 





(अथेष एव परम आनन्दः" इत्यादि श्रुति । इस श्वुतिका अथे भी पूर्वोक्त ` 
दिशसे वार्तिकसारके इटोकोके व्याख्यानसे स्पष्ट हे | 


८अयेषः इत्यादि आनन्दम परमत्वको सिद्ध करते हुए उक्त वाक्यका अव्‌- 
तरण करते हँ--शत्रात्‌' इत्यादिसे । 


सूत्रसे प्र परमातमा अनन्त है, अतः वहां गणनाकी निवृत्ति हो जाती हे । 
चकि उसमे सम्पू विषयघुखोका अन्तमौव हो जाता हे, अतः वह आनन्द परम 
हे। ध्यतो वाचो निवतैन्ते इत्यादि अन्य श्चुतिने भी ब्रह्मानन्दको अनन्त 
कहा हे ॥ ४१४ ॥ 


“श्रो तरियेना ° इत्यादि । श्रोत्रिय द्वार अनुमूत जो ब्रह्मानन्द हे, उसके बिन्दु 
का सार्वमौमसे केकर सूत्र पयैन्त प्राणी अनुभव करते है । माव यह हे किं देहिक 
ओौर आमुष्मिक सारे आनन्द जिस परमानन्द समाप्त हो जते है, वह आनन्द 
परम हे । "एषो ऽस्य, इत्यादिसे जिस आनन्दे परमत्वकी प्रतिज्ञा की गड थी 
उसकी सिद्धि परमासमामे अनुमानसे की गई है । इसमे उत्तरोत्तर बृद्धिका दहेतु 
कहा गया है । जेसे उत्तरोत्तर बरद्धिसे परिमाणतारतम्यकी समाति जाकाशादि 
परिमाणमे होनेसे आकाश्च आदिका परममहत्परिमाण माना जाता दहै, वैसेही 
ब्रह्मानन्दे आनन्दतारतम्यकी विश्रान्ति पायी जाती है, अतः व्य आनन्द 
परम है । अज्ञोके प्रति यह अनुमान है । उनको इसका साक्षाद्‌ अनुभव नहीं 
हो सकता, जो आसमक्ञ दै, उनके प्रति अनुमान अनावदयक हे; उनको उक्त 
अभेका साक्षात्‌ प्रसयक्ष ह । परमालामे जो अकामहतधीगम्य आनन्द है, वदी 
आनन्दोसे पर हे, यह निष्कष हे ॥ ४१५ ॥ 
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तस्मादप्येष परम आनन्द इति बक्स्यसो | 
रते च भगवान्‌ व्यासः सवेषेदाथतखवित्‌ ॥ ४१६ ॥ 
यच्च कामसुखं रोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तष्णाक्षयसुखस्यैते नाऽदतः षोडशी कलाम्‌ ॥ ४१७ ॥! 
यतो यतो निवर्तेत ततस्ततो वबिषुच्यते। 
निवतनाद्वि स्वतो न वेति दुःखमण्वपि ।॥ ४१८ ॥ 
सलिलादिगिरा योऽथः प्रतयज्ञापि पुराऽखिलः। 
ब्रह्मरोकान्तवाक्येन तस्येययुपसंहतिः ॥ ४१९ | 

(तस्माद ०' इत्यादि । सम्पूण वेदाथैके तत्को जाननेवाछे भगवान्‌ श्री- 
व्यासजी भी इसी आनन्दको परम कहते हैँ । अज्ञोके छिए उक्त श्रुति परोक्ष 
परमाण है । आसमजञोके प्रति उनका साक्षात्‌ अनुभव ही प्रमाण है, यह पूरथम कह। 
है । ध्यतो वाचो निवतेन्ते यह श्रुति उक्त अर्थम प्रमाण हे । आत्मज्ञोके परक्षका 
उदाहरण व्यासोक्ति है । उनका अनुभव तन्मूकक तदृवाक्यसे जाना 
जाता दै ॥ ४१६ ॥ 

"यच्च काम०ः इत्यादि । रोकमे जो कामसुख है ओौर जो दिभ्य 
स्वगौदि महासुल है, वे दोनों इसके पोडशांशके योग्य नह है । अथीत्‌ उससे 
भी न्यून हे ॥ ४१७ ॥ 

यतो यतो' इत्यादि । जिन-जिन विषये पुरुष निवृत्त होता है, उन उन 
विषयोसे जायमान वन्धनीँसे वह विक्त होता जाताहे। इस प्रकार क्रमसः 
सव विषयोंसे निषत्त हो जानेपर थोड़ा भी दुःख अनुभूत नदीं होता । भाव यह 
है कि दुःख स्वाभाविक नहीं है, किन्तु वह विषयक तृष्णा, विषय सेवन आदिसे 
ही होता हे, दुःख-मातिके हेतु विषके तृष्णा आदिय निवत्त होनेपर संसारदुःखसे 
पुरुष विमुक्त हो जाता हे ॥ ४१८ ॥ 

“एष इत्यादि वाक्यका ताप्यै कहते है--सलिलादि०' इत्यादिसे । 

श्रहमरोकपद्म्‌ अन्ते मध्ये यस्य अस्ति तच वाक्यं तेन इति जद्मरोकान्तवाक्येन। 
यह अन्त्चब्द मध्याथके तातययैसे प्रयुक्त हुभा है । (सरल एको द्रष्टा इसका 
उपक्रम कर॒ भमात्रामुपजीवन्तिः यौ तकके वक्यसे कायैकारणरहित अनतिशया- 
मन्द्‌ जो प्रत्यगात्मा परिपू प्रतिज्ञात हुआ दै, वही फिर शो मनुष्याणाम्‌ 
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शुतिः-सोऽ्ं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षयेव ब्रहीत्यत्र 
ह॒ याज्ञवसक्यो विमयांचकार मेधाप्री राजा सर्वैभ्यो मां तेभ्य उद्‌ 
रत्ीदिति ॥ ३३॥ 

वक्तव्याथे समाप्तेऽपि राजा पप्रच्छ पूषैवत्‌ | 
भीतो यरनिरभये दतर्मधावीत्यादिनोक्तवान्‌ | ४२० ॥ 
सर्वेभ्यो निणेयेभ्यो मामसैस्सीन्न तु युश्चति। 
अयमेव भये हैतुर्नोत्तरानवबोधनम्‌ ॥ ४२१॥ 
यर्हसे आरम्भ कर "अथष एव' य्ह तकके वाक्यसे प्रतिपादित इआ । इस समय 
उसीका "एष इत्यादि वाक्यसे उपसंहार किया गया है ॥ ४१९ ॥ 

“सोऽहं मगवते सहस्र ददाम्यत इत्यादि शति ¦ वार्तिकप्तारके शछोकोके 
व्याख्यानसे श्रु्यथे स्पष्ट है ॥ ३३ ॥ 

(वक्तव्यार्थः इत्यादि । वक्तम्याथे समाप्त इभा । अव उस विषयमे वक्तव्य 
नहीं होना चाहिए । कुछ वक्तभ्य अवरिष्ट रहनेपर ही प्र होता है। 
निररोष निर्णय होनेपर भी यदि प्रश्न होता रे, तो कथावसान ही नहीं होगा, 
जनुपयुक्त ओौर आहायै संशय कौ नहीं होता ? परन्तु राजने पूर्वत्‌ पुनः 
मुनिजीसे परश्च किया । इस वारक प्र्से मुनिजी भयभीत हो गये | 

रङ्का--क्याँ ॥ 

समाधान--स॒निजीके मयका कारण मेधावी इत्यादि वाक्यसे स्वयं श्रतिने 
बतलाया हे, जो अग्रिम शोकम स्पष्ट हे ॥ ४२० ॥ 

(सर्वैभ्यो इत्यादि। राजाने सब निणेयँसे मुञ्चको रोका, क्योकि अत उरम्‌" 
इत्यादि वाक्यका उच्चारण, अवान्तर अथेका निणेय ओर मुख्य अथैका निर्णय 
आदि सब निर्ण्योमिं समान है) कथासमा्तिका अवरोधं उक्त वाक्य द्वारा करिया 


गया । अब भी मेरा पिण्ड नष छोड़ते, यही सयम हेषु हे, प्र्ाथैका अज्ञान 
भयम हेतु नरह है | 


राङ्गा--क्यों 

समाधान--मुनिजी सर्वज्ञ ये, ईस कारण अज्ञानजन्य भयका समव नरह हे, 
अतएव असामथ्यैप्रयुक्त भी भय नहीं है । श्रीयाज्ञवस्म्यजी सवेज्ञ॒ अतएव ब्रह्मी 
भूत थे ओौर सबैराक्तिसम्प्न ये, अतः उनके प्रशोत्तराथके अन्ञानसे जनित उत्तर 
देनेकी असामथ्यैसे भयकी संभावना नहीं हो सकती, किन्तु पूर्वोक्त ही कारण है । 















२२३८ बृहुदारण्यकवातिकसारं [ 9 अध्याय 
स्वपः सुति शान्तौ परलोकविमोक्षयोः | 
तावेव युनिना प्रोक्ता शिष्टं दार्शतिकदयम्‌ ॥ ४२२ ॥ 


चङ दुरप्दगृदीत राजा मले ही प्रच करे, पर भव सुनिजीको प्रयुत्तर 
नहीं देना चाहिए, क्योकि मग हृत अमौननतका अकस्मात्‌ भङ्ग होना भी 
ठीक नहीं है | 

समाधान--टीक है, परन्तु सत्यका संरक्षण मी आवदयक ह । 

राङ्गा--तो राजप्रञ्चका निहरोष निणेय करना था | 

समाधान--स्वयेज्योतिष्ठका निररोष निणैय हो चुका | 

शङ्गा- निररोष निणेय करनेपर भी भय क्यों हुभा 

समाधान--निणेय होनेपर मी पुनः पुनः ष्िभोक्षाय ब्रूहि यह इच्छा 
निणेयको रोकती हे । 

शङ्का-- तब तो राजा अविवेकी ज्ञात होते है, अतः वियापात्र नहीं । 

समाधान--कामभश्नाङ्कुशसे सुक्षको राजा अपने वमे कर मदीय निःरोष 
ज्ञानको ठेना चाहते है, क्योकि राजा मतिमेधावी है, भतः ज्ञानसवीपहारनिमित्तक 
ही मय श्रीय॒निजीको हु | 

राष्टा--वियाग्रहणयोगय राजा सुनिगत संपूण ज्ञानको लेना चाहते है, तो 
उनको देनेके हिए सुनिजी भयभीत क्यो इए £ दूसरेको देनेसे विया तो अपनये 
केम होती नहीं । देयान्तरम यह॒ भय हो सकता है, पर वि्याविषयमे यह भय 
नही हयो सकता, इस प्रकार तो विचाकी उत्तरोत्तर बृद्धि ही होती है | 

समाधान--टीक हे, पर पृष्ट वस्तुका अनेकं वार अरोष निर्णय हो चुका, 
परन्तु फिर भी मेधावी राजा प्रश्न करते दै । ब्राह्मणक धन ब्रहमविचा ही है, मोक्ष- 
फक ज्ञान उक्त विचा हे । उक्त वि्याके परिपारनकी इच्छसे राजा जनकसे 
 खनिको भीत होना समुचित ही है । त्राहणका धन तो विया ही है अपने-अपने 
धनकी रक्षा करना सबका कव्य है । 

राङ्का-- योग्य पत्रमे विदयाप्रदान आवरयक ह, फिर भय क्यो ? 


समाधान--टीक हे; परन्त॒॒मोक्षफलक ज्ञानका सहसा उपदेश नहीं देना 
चाहिए ॥ ४२१ ॥ 


(स्वम्रः' इत्यादि । 
र्का--वक्तव्य अथका निःरोष निर्णय सुनिजी कर्‌ चुके है, फिर प्रश्न क्यो £ 
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स्वप्राजागरण यद्रहेहाष्छठोकान्तरं तथा | 
इत्यभिप्रेत्य युनिना. स्वप्राद्योधोऽभिधीयते ॥ ४२३ ॥ .. 
श्रुतिः-स बा एष एतस्मिन्खम्रान्ते रत्वा चरिखा द्षव पण्यं च पां 
च पुनः प्रतिन्यायं प्रतिन्योन्याद्रवति बुद्धान्तायेवं ॥ ३४ ॥ 


समाधान-- स्वम परलोके दृष्टान्त है, ओौर सुषि मोक्षम दृष्टान्त है । इन 
दोनों अवस्थाओंका निरूपण सुनिजीने किया है; किन्तु दो दाष्टौन्तिकं ८ स्वगै 
ओर मोक्ष ) अवरिष्ट है। उनका पूरा निरूपण अभी तक नहीं हुभ। 
दाष्टीन्तिक अथ जवतक नहीं कहा जाता, तबतक दृष्टान्तका कथन असम्बद्ध प्रतीत 
होता ह, दाष्ठीन्तिक अथसे मोक्षप्रकरण अयेगा । दा्ठीन्तिक अथ कह चुकनेपर 
संपूण प्रभ्राथे परिसमाप्त हो जाता है । अतः दाष्टीन्तिकं अथको इस समय 
कहते हैँ ॥ ४२२ ॥ 

(स्वभ्ना ०” इत्यादि । जसे जीव स्वम्रावस्थासे जागरावस्था आता है, वैसे 
ही इस रोकसे पररोकम भी जाता है, इस अभिप्रायसे सुनिजीने स्वरसे जागर 
कहा है ॥ ४२३ ॥ 

(स॒-वा एषं एतस्मिन्‌" इत्यादि श्रुति । स्वम्रमे स्वयज्योति विज्ञानमय 
आत्मा हे, पेता “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः. इत्यादि श्रुतिवाक्यसे कहा गया 
है । तथा स्वभ्रान्तबुद्धान्तसचार द्वारा वह शरीर, इन्द्रिय आदिसे व्यतिरिक्त है 
यह भी समञ्ञाया गया । असङ्ग ॒होनेसे महामत्स्यद्टान्त द्वारा कामकमोदिविवेक 
भी दिखलखया गया । स्वरम ही श्न्तीवः इत्यादिसे अविच्याकायको फिर दिखखया । 
जो धम जिस्म नहीं हे, वह धर्म अवियासे उसमे आरोपित प्रतीत होता है । अतः 
-अतद्धमौरोपणल, अनासमधर्मसख ही अवि्याका तत्व हे, एेसा निधीरिति किया गया 
हे | तथा विच्याका्यं स्वास्मभावका भी स्वप्रम ही प्रत्यक्ष हे, जिससे कि 'सर्वोऽस्मि' ` 
यँ देखता है, वही उसका परम खोक है । उसमे सवीतमभाव मत्माका स्वभाव यानी 
पारमार्थिक स्वरूप है। एवं अवि, काम, कर्म आदि सम्पूण धरमेसि रहित आत्म- 
स्वख्प साक्षात्‌ सुषुपमे गृहीत होता हे, यह भी श्वयंज्योतिरात्मा रेष परम आनन्दः ` 
इत्यादि वाक्यसे स्पष्ट किया गया है । श्य वि्याविषय हे, यही परम संप्रसाद है 
सुखकी पराकाष्ठा हे" इत्यादि अन्तिम म्रन्थसे व्याख्यात हुजा । यह्‌ सब विमोक्ष 
पदाथका दृष्टान्तमूत अथे हे तथा बन्धनका भी । ये दोनों मोक्ष जौर बन्धन सहेतुक्‌ 


वृहुदारण्यकवातिंकपारं [ 9 अध्याय 


स्प 























तचथाऽनः सु्मादितदठत्सजयायादेवमेवाय < क्ञारीरं आत्मा प्र्ञिना- 
त्मनाञन्वाशूट उत्सर्जन्याति यत्रैतदुरध्वौसक्कासी भवति ॥ ३५ ॥ 











विस्तारे निर्दिष्ट किये ये दै, जो विचा ओर अविद्याके कारय हैँ । वे सव इष्टन्त- 
भूत ही दै अतः उक्त दार्धन्तिकभूत सहेतुकं मोक्ष जौर बन्धन आपको कहना 
चाहिए, इस अभिप्रायसे राजा जनक फिर आग्रहसे पूते हैँ कि विमोक्षके किए 
कहिए, उस महामसस्यके समान सखक्नान्त जौर बुद्धान्तमें असङ्ग एक ही आत्माका। 
सचार होता है; जिस प्रकार यह आत्मा सुरूप कायेकरणका स्याग॒ओौर्‌ उपादान 
कृरता हुआ महामरस्थके समान स्व्नान्त जओौर बुद्धान्त दोनों संचरण करता है, उस 
प्रकार जायमान ओर भरियमाण भी उन्हीं मृद्युरूपोसे सयुक्त ओर वियुक्त होता रहता 
है । “उभौ रोकावनुसंचरति' इत्यादिसे सूचित संचरण स्वम्रबुद्धान्तान्तसश्चरणका 
दुरन्तिक है । अतः यौ विस्तारसे सनिमित्त सश्चरणका वणन अपेक्षित है; उसीके 
किए यह आरम्भ हे, यहौपर बुद्धान्तसे स्वभान्तमे यह आत्मा प्रवेशित किया गया 
है; अतः संप्रसादावध्थान मोक्षका दृष्टान्त हे, उससे प्रच्युत करा कर संसार्यवहार 
दिखखना चाहिए । यही उसके साथ इसका संबन्ध है, वह आमा बुद्धान्तसे 
स्वपरान्तक्रमसे संप्रसन्न इस संप्रसादमें स्थित होकर फिर थोड़ा प्रच्युत होकर 
स्वपन्ते रमणकर्‌ पूवैके समान बुद्धान्ते आता हे ॥ ३४ ॥ 


तद्यथाऽनः सुसमाहितम्‌" इत्यादि श्रि । यसे संसारा वणन किया 
जाता हे । जैसे यह आत्मा स्वभान्तसे बुद्धान्तमे आयाहै, वैसे दी इस देहे 
देहान्तरं जायगा । इसमे दृष्टान्त यह है- जसे लोकम दूर जनेके समय यत्रा 
अपेक्षित रारीरयात्रानिवीहोपयोगी अन्न, ओखरी, मूर, सूप, करुशष, थारी, 
रोटा आदि आवदयक वस्तुजातके भारसे समाक्रान्त वैरुगाड़ी शब्द करती इई 
चरती है तथा गाड़ीवानसे अधिष्ठित होती हे, वैसे ही शारीर श्ङ्ञपाधि आसा, 
जो स्वक्नबुद्धान्तके समान पापसंप्गेवियोगरुक्षण जन्म ओर मरणसे इस रोक ओर 
पररोकमे अनुसंचरण करता है ओौर जिसके उक्तमणको देखकर प्राणका उक्तमण 
होता हे, प्राज्ञ स्वयज्योतिःस्वमाव परआस्मासे अधिष्ठित होकर जाता है, यह पूर्वम 
कहा गया है--आमज्योतिसे ही रहता हे, जाता है इत्यादि । चेतन्यातमनज्योतिसे 
-भासित होनेवाख रङ्ग जो प्राणधन है, वही जता हे अतः, तदुपाधिक 
आत्मा भी जातादहे, एसा कहा जाता है। व्तुतः आत्मा आकाशकै समान 
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शकटं बहुमि्रैव्येयोजितं गुरुमारतः । 
इवेज्छब्दान्बहून्‌ याति चेतनेन प्रचोदितम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
शरीरस्थोऽपि लिङ्गात्मा स्वन्यारूटधिदात्मना । 

शब्दान्‌ दुरवन्हिकिकादीन्‌ पेतयर्वस्वासपूर्वकम्‌ ।॥ ४२५ ॥ 





यापक है, अतएव उसमे गतिकी सम्भावना ही नहीं हे । धट ठे जनेपर "तदाकारो 
गच्छतीव जेसा व्यवहार होताहे, वैसा ही प्रक्ृतमे भी समञ्लना चाहिए । 
्रवयन्तरमे ेसा ही है--कस्िन्नु कान्ते इत्यादि तथा “ध्यायतीव ठेायतीव' 
इत्यादि । अतः शङ्खोपाधि आत्मा सशब्द परलोक जाता है। मर्मस्थानम 
पीडपीड। होनेसे दुःखवेदना होती दै, इसीसे आं होकर शब्द्‌ करता हे । 


राङ्क-किस कार्म 

समाधान-जिस समय पुरुष उद्धश्वास ठेता है | 

शङ्का--यह तो संसारस्य अनेक बार देखा जाता ही है, अतः उसको 
कराहनेका क्या खभ है 


 समाधान--यह हइष्टानुवाद संसारसे वैराग्य होनेके र्षि किया गया 
है। संसार इस प्रकार कष्टसे परिपणे है । उक्रान्तिकास्में मर्मष्थानमे निष्षीडित 
होनेसे पराधीनचित्त होता है; अतएव पुरुषाथेसाधनकी प्रतिपत्तिके स्मरणका 
रोप तथा उसकी असामर्थ्यं हो जाती है, अतः जवतक यह अवस्था नही 
आती, तबतक ही पुरुषाथसाधनकतेष्यतामे अप्रमत्त होना चार्िए यह दयासे 
्रुति कहती हे ॥* ४२३ ॥ 

(लकटम्‌' इत्यादि । यात्रोपयोगी अन्नोपकरण आदि अनेक द्रन्योसे 
भरी अतएव अधिक वोञ्लसे दबी गाड़ीवानसे युक्त वैरु गाड़ी जसे सराब्द्‌ 
चरती हे वेसे ही इस रोकसे परलोक आदिमे आत्मा जाता है ॥ ४२४ ॥ 

` श्रुरीरस्थोऽपि' इत्यादि । भोग-क्षय होनेपर युक्तकफलक देहसे मोगा 
उक्रान्त लिङ्गात्मा कर्मविद्याविशिष्ट देहान्तरे जाता हे 1 

शङ्का--शिङ्गासा भुक्तदेहसे निकरुकर देहान्तरे क्यों जाता है ? आदि- 
त्यादिसे अनुग्रृहीत इसी देहम क्यों नहीं रहता, क्योकि उसकी गतिम कारण 
या फ्‌ श्रुत नहीं हे । 


८२ 
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पाष्यारोदमन्वासमा सूटवसप्रतिभासते । 
भानोखिोदपत्रादावारोहो नाऽऽत्मनः स्वतः ॥ ४२६ ॥ 
म्॑घत्छृष्यमाणेषु बायुनोदानरूपिणा । 
मर्षा यद्‌ दुःख स्मयेतां तन्युगक्षुभिः ॥ ४२७ ॥ 





समाधान-- पूव देह आदिप्यादि करणदेवता ओर मोग्य कर्मसे शून्य हो 
जाता है, अतः उक्त दो प्रयोजकोँसे विशिष्ट अन्य ररीरमे जाता हे । 

दाङ्ा-श्रतिमे आत्मा निर्दिष्ट हे, फिर व्याख्यामे लिङ्गता क्यों कहते हो ? 
, , समाधान-असंग मुख्य आत्मा गतिका सम्भव नहीं है, अतः गति- 
योग्य लिङ्गात्मा दी उक्त वाक्यम विवक्षित है। शारीर विरोषण मी इसी 
अमिप्रायके किए है ॥ ४२५॥ | 

उपाभ्या०' इत्यादि । चिदाभासका आरोह (अन्तःकरणर्म व्याप्ति) होनेके 
अनन्तर आत्मा भी आभास्न द्वारा व्याप्तवत्‌ अन्तःकरणे रहता है, अतः आत्मासे 
अन्वाषूढ़ (अधिष्ठित) अन्तःकरण इस वाक्ये कदा गया हे । 

राङ्क--आपास द्वारा ग्याप्ति क्यों कहते हो? स्वतः आस्मासे व्याप्त 
होनेमे क्या आपत्ति है 

समाधान-- पात्रस्थ जसम आरोक द्वारा जेसे सूरयप्रतिविम्बव्याक्ि होती 
है वैसे ही अन्तःकरण आभास द्वारा ही व्याप्ति होती है, स्वतः नहीं होती, 
कारण कि आमा असङ्ग है, यह वार बार कहा गया है । 

राङ्का--प्राज्ञाधिष्ठित लिङ्गकी गतिक्यों होती है? क्या स्वतः शिङ्गमें 
गति नहीं हो सकती ए 

समाधान- नही, अन्तःकरण आदिका व्यापार आत्माके अधीन है, स्वतः 
नहीं हे, इसको स्फुट करनेके किए राज्ञ अन्वारूढः कहा गया है । कार्य 
करणसधात आत्मचेतन्याधिष्ठित होनेपर ही प्यापारवान्‌ होता दहै । इसमे काठक 
शति भी प्रमाण है--“भस्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इत्यादि ॥ ४२६ ॥ 

(ममेसरस्कर ° इत्यादि । 

राङ्का--राब्दान्‌ कुवन्‌! इत्यादि नि्दैशका क्या प्रयोजन है 

समाधान--ग्रत्युकार उपस्थित होनेपर मम्थानोसे पीडा होनेसे उसकी 
वेद्नासे अति दुःखी होकर जीव हिचकीके साथ वर्तमान शरीरको छोडता दै, 
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श्तिः-स यत्रायमणिमानं न्येति जरया योपतपता वाणिमानं 
निगच्छति तचथाम्र वोदुम्बरं वा पिप्पर वा अन्धनास्प्मुच्यत एवमेवायं 
पुरुष एमभ्योऽद्गम्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणा- 
येव ॥ ३६ ॥ 
रोगेण जरया वाऽयं देहः काश्यं यदाऽऽप्नुथात्‌ । 
तदाऽऽग्रादिषर्‌ बृन्तादिवाऽङ्गभ्यः प्रपच्यते ।॥ ४२८ ॥ 


यह सवनुभव सिद्ध है । इसका सपूर्वं अभिधान नहीं हे, किन्तु वेराग्योत्पादनके 
ङ्एि अनुवादमात्र हे । 

राङ्गा--यह संसारगति प्रत्यक्ष है, इससे यदि वैराग्य न होगा, तो उसके 
अनुवादमात्रसे वह कैसे होगा 

समाधान- ठीक हे, स॒मूषके दुःखका अनुवाद कर सहृदय श्रुति यह 
समक्चाती है कि स्व्थावस्था मँ उक्त दुःखकी स्मृति कर तद्विरोधिसम्यग्धीकी 
सिद्धिके हिए उसके उपायम पूण यल करना चाहिए । 

ङ्--किस कार्म आओौर किस निमित्तसे यह सब हो सकता है 

समाधान- प्रथम प्रका उत्तर यद दहै कि मृत्युकाले पमष प्राणीका जव 
उदानवायु प्रबरु होता है तब वह प्राणी उद्धेश्वासी होतादहे ओर उस समयमे 
ष्टा, हाः इत्यादि शब्दपूवैक लिज्गात्माका प्रस्थान होता है, अतः मरणसे पूर्व 
ही यल्ञ करना चाहिए । उस समय परवश जीव अपने हितके ङिए कुछ भी नहीं 
कर सकता ॥ ४२७ ॥ 

(स॒ यत्रा ० इत्यादि श्रुति । इसका अथे छोकव्याख्यानसे गतार्थं हे ॥२६॥ 

(रेगेण' इत्यादि । द्वितीय प्रभका उत्तर देते है, रोगसे अथवा रासे जब 
देह अतिङ्कश हो जाती है, तव प्राणी उद्धुधरासी होताहै। माव यहहै कि 
वृद्धावस्थासे अथवा रोगसे अथिवेषम्य होता हे, उसीसे युक्त आदिका समीचीन 
परिपाक नहीं होता । अन्नरसकी कमीसे देह कृश होती जाती है । अति निष 
होनेसे पुराने षरके तुस्य गिर जाती हे, देहका भूमिम गिरना प्रव्यक्ष है । ब्रन्तसे 
पफ्ठके समान देहसे शिङ्गात्मा अङ्ग हो जाता है । इसे दृष्टान्त विवक्षित है । भाव 
यह हे कि जैसे आमका फर की अवस्था जिस दृद्रससे स्ववृन्तमें रवैधा ` रहता 
है, परिपाकावस्थामे वह रस स्वयं परिपक्र होनेसे अच् हो जाता हे, इसीसे 





आथयाश्चयिस्म्बन्धहेतुरनरसो भवेत्‌ । 
स्थूलदवक्ष्माख्यवपुपोरन्नं दामेत्युदीरणात्‌ ॥ ४२९ ॥ 
रसबन्धनरैथिल्ये जरारोगादिहेततः । 
गोरकेभ्यथश्ुरा्या अक्ता बरन्तात्फङं यथा ॥ ४३० ॥ 
अपक्मप्याप्रफर दण्डघातात्‌ पतेत्तथा । 
दृटकायोऽपि पुरूषो भ्रियते शश्चषाततः ॥ ४३१ ॥। 








ृन्तसे फकका पतन होता दै, वैसे ही अन्नरसकी कमजोरीसे लिङ्गात्मा देहसे प्रथक्‌ 
हो जाता हे । जिस कृच रसे बृन्तम फर र्गा रहता है, वह रस अथवा बृन्त 
वन्धन कदखाता है । कचे फर्की अवस्था जिस प्रकार वृन्तके साथ अपरि 
पकरस फश्का इट सम्बन्ध होता है, वेसा पक्षरस फरुका नहीं होता, कारण कि रस 
जव अतिष्धिन्न हो जाता है तब स्वयं निर हो जाता हे, अतएव आभ्रादि पल्का 
धारण नहीं कर सकता, यही प्रकार अन्ररस ओरं छिद्(त्माके विषयमे 
सम्चना चादिए ॥ ४२८ ॥ 

(आश्रया० इत्यादि । अच्रस ही आश्रय दरीर ओर आश्रयी शिङ्ध 
शरीरं इनके सम्बन्धमे हेतु है । स्थूल, सृष्ष्म शरीर इन दोनों शरीरोका भन्न 
वन्धनाथे दाम है, ८ रस्सी हे ) जसे रस्सीसे कीले वछ्ड़ा बधा जातां है, वैसे ही 
अन्रसे स्थूरारीरमे पूष्षम शरीर वैषा रहता दे, श्रुतिमे अच्रको "दामः इसी 
कारण कहा है । श्रोत्र, वाग्‌ आदि नाद्यौ यहो अज्गसे विवक्षित है; अर्थात्‌ 
इन्द्रियाधिष्ठान चचुर्गोख्क आदि अङ्गशब्दाथं हे । अङ्गका (ङृष्णसारका ) आधार 
करणमूत च्च इनके आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्धका हेतु अन्नरस है ॥ ४२९ ॥ 

(रसबन्धन ० इत्यादि । अन्नरस उक्त दो देहोके सम्बन्धका हेतु है, इस 
कृथनसे अन्नरसका नाश उक्त सम्बन्धके नाशका हेतु है, यह अथीत्‌ सिद्ध होता है 
अतः जरा रोग आदि कारणवश रसात्मक उक्त दोनों शरीर बन्धके शिथिर 
अथवा नाच होनेसे स्थुरु शरीर शिथिर तथा क्रमः नष्ट हो जाताहै, इसी 
अथैको अन्य॒शब्दसे कहते दै, दृन्तसे जेते फक प्रथक्‌ हो जाता दै वैसे ही 
गोक आदिसे चक्षुरादि मक्त हो जते है ॥ ४३०॥ 

अपृक्र०' इत्यादि । अपक (कच्चा ) भी आमका फर दण्डाघातसे जैसे 
गिरता हे वसे ही इठकाय भी रख आदिसे मरता है ॥ ४३१ ॥ 
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पक्षमौदुम्बरं बन्धरोथिस्येन भदेद्यथा | 
जस्या प्राप्शेथिस्यं भियते स्वयमेव हि ॥ ४२३२॥ 
पतेद्रायूपधातेन यथाऽख्त्थात्फड तथा । 
देवेनाश्चनिपातेन भियते पुरषः कचित्‌ ॥ ४३३ ॥ 
निगेत्य॒हदयस्थानान्नादीमार्गेण जागरम्‌ | 
प्राप्ोऽत्र वेपरीस्येन नादीमा्गाद्‌ हदि जेत्‌ ।॥ ४२४ ॥ 
जाग्रस्समादिसिद्यथं गमनागमने पुरा 
इदानीं स्वन्यदेहेऽसौ प्राणं धारयितुं व्रजेत्‌ ॥ ४३५ ॥ 
श्रतिः-- तद्यथा राजानमायान्तप्ुश्राः प्रत्येनसः दरतग्रामण्योऽननैः पानै- 
रावसथेः प्रतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीति । 
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पृक्क०! इत्यादि । जेसे पक्त ओौदुम्बर एर ८ गूर ) बन्धंशेथिल्यसे 
गिरता है, वैसे ही जरासे शिथिर शरीर स्वयमेव मरता हे । रिङ्गररीरका स्थूल- 
शरीरके साथ जो बन्धन है, उसके शिथिल होनेसे स्थू्दारीरसे लिङ्गशरीर 
अल्ग हौ जाता है । यही मरण कहा जाता है ॥ ४३२ ॥ 

“पतेद्वा' इत्यादि । जेसे अधत्थ (पिषप्पख्वरक्ष) से उसका फल वायुके धक्से 
गिरता है, वैसे ही दुरदैवकोपजनित अशनिपातसे कहीं पुरुष मरता हे ॥४३२॥ 

्रतिन्यायम्‌ः इत्यादिसे उक्त अर्थक फिर स्मरण कराते है-“निर्गत्यः 
इत्यादिसे ¦ 

स्वमावस्थामें स्वप्रनाडीस्थ जीव स्वमरभोगपरद करमका क्षय होनेपर हृदय- 
स्थानसे नाडीमागे द्भरा विपरीत क्रमसे हृदयदेशे जागरावस्थ होता है ॥ ४२३४ ॥ 

श्राणायेव' इसका अथ कहते है--जाग्रतस्वम्रादि ° इत्यादिसे । 

जेसे जीवित अवस्था जाग्रद्धोगपरद कर्मैके समक्त होनेपर नाडीमागेसे 
स्वे या सुषुश्षि अवध्थामे जीव जाता है ओर पुनः जागर अवध्थामे आतादै, 
वैसे ही इस देहके मोगप्रद कर्मोकि क्षीण होनेपर देहान्तरमे प्राणधारणके क्ण 
इन्दरयोका उपसंहार कर वतेमान देदसे देहान्तरमें जाता है ओर देहान्तरप्रहण 
करतेके लिए ही संसारी प्राणिरयोका मरण होता हे, अतएव श्रुतम भ्राणाय' 
एेसा निर्दे इ दै ॥४३५॥ 


(तद्यथा राजानम्‌! इव्यादि श्रुति । 
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उग्रशब्देन कथ्यन्ते याषटिका मटभत्सकाः । 
रत्येनसः शिक्षकाः स्युश्ौर्यादो तत्तदेनसि ।॥ ४४० ॥ 
तरता रथप्ररकाः स्युग्रामण्यो ग्रामचिन्तकाः | 
राज्ञा जीवितदानेन उग्रादय उपार्जिताः । ४४१ ॥ 
शरतिः-- एव हेवबिद^ सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं बह्मायाती- 
दमागच्छतीति ॥ ३७ ॥ 
युमू्॑णा भाविदेहवन्धवः कमेणाऽजिताः । 
एनं पुत्रादिभावाय प्रतीकषन्तेऽखिलाः सदा ॥ ४४२ ॥ 


आगमनके लिए उत्सुक होकर महाराज चार कोशपर भा चुके द, खव केवरु एक दही 
कोश मागे दोष है, अव द्वारपर पच गये इत्यादि परस्पर उग्रादि वातोखप भी 
करते षै भौर अपने-अपने कार्थके सम्पादनमे सावधान रहते हैँ ॥ ४३९ ॥ 

 (उग्रशब्देन' इत्यादि । उमरकर्मम जो राजसे निचुक्त होते दै वे उप्र 
करते है, अथवा जिनकी उग्र जाति, वे उग्र कहे जाते है, उग्रशाव्दकी 
उर्भयवृत्ति मामी जाती है | प्रस्येनस वे कहरति है, ज पापकमकारीचोर आदिके 
शिक्षणे राजा द्वारा नियुक्त होते है । उग्र ओर पत्येनस ये दोनों शाब्द भिन्नाथेक 
ह| इनका कायं भी भित्न-मिन्न है ॥ ४४० ॥ 

(सूताः! इत्यादि । रथ चलनेवाछेको सूत कहते है, मामका नेता (अधिपति) 
८्रामणीः कहता दहै । ये जीवननिर्वाहिपयोगी द्व्यदान द्वारा राजाधीन 
होते है । राजाज्ञापाटनमै सदा तत्पर रहते हैँ । ये सव॒ राजागमनसे पूर्वै यथा 
राजाधीन दै, अतएव अन्नपान आदिके अनुकरूक आवसथका निमीण कर राजागमनकी 
प्रतीक्षमे रहते है, वैसे ही सब भूत मोक्ताके कमीर्जित होनेसे डभाशभ कम- 
मोगके अनुक भोग्य देहान्तरका निमांण कर भोक्ता जीवके आगमनकी प्रतीक्षामे 
रहते हे ॥ ४४१ ॥ 

“एवं हेवंबिदम्‌' इत्यादि श्रुति । श्ु्यथे शोकोके व्यारूयानसे स्पष्ट है ॥२५॥ 

“एवं 2 इत्यादि दाष्टीन्तिकं वाक्यका उयास्यान करते दै--शुमूषणा' 
इत्यादिसे । 

भावी देहके बन्धु॒तत्तदधृत देवता सुमेके क्मसे अर्जित दँ, अतएव पूै- 
देका व्याग कर नूतन देहम पुत्रादिभावसे नेवारे स॒मूषुकी सब प्रतीक्षा 
करते दै ॥ ४४२ ॥ 
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करतावस्मिव्‌ समायाति ब्रह्म पुत्रादिरूपतः | 
ऋतावनन्तरे बाऽयमायास्यत्येव सबेथा ।॥ ४४३ ॥ 
छ्ठीरं वात्ुमियं धेनुरिय दोलाऽस्य राखने । 
इति सम्पाचच तद्धोग्यमासते राजभृत्यवत्‌ ॥ ४४४ ॥ 
अनेन जीवेनेत्यादिग्रवे्स्य विवक्षया | 
ब्रहैव पुत्र्पेण समायातीत्यभिक्ञगीः ॥ ४४५ ॥ 

















उक्त प्रतीक्षाका अभिनय करते है--“्रतावस्मिन्‌! इत्यादि । 
इस ऋतु पत्रादिश्वरूपसे ब्रह्म आता हे अथवा इस क्रुतुके अनन्तर्‌ यह 
अवय जायेगा ही, इस प्रकार प्रतीक्षा सदा करते हँ ॥ ४४३ ॥ 


(षरं पातु ० इत्यादि । दुग्ध पीनेके किए यह गौ हे, यह ॒सुखाथ दोखा 
( हिंडोर ) दै, यदह शयनाथ पर्हेग हे इत्यादि आरामानुद्रूर वस्तुओंका निमीण 
कुर तक्छर्मोपारजित मूत प्रतीक्षा करते हँ करि यह ब्रह्म अमुकरूपसे आता है जैसे 
राजभृत्य राजाकी प्रतीक्षा करते दै, वेसे ही समञ्लना चाहिष । 


अनेन जीवेन! इत्यादि । 

राङ्ा-हभे पुत्र होगा, पूसा छोग मानते दै, किन्तु यह कोई नहीं कहता 
कि पुत्ररूपसे ब्रह्म आता है । श्रुति फिर कैसे कहती है कि पुत्ररूपते ब्रहम 
आताहे 

समाधान--विञानास्माके उपक्रम ब्रह्न आता दै, इस प्रकार श्रतिका 
कथन्‌ “अनेन जीबेनालमनानुप्रविरेय नामख्पे व्याकरवाणि इत्यादि श्चुतिसे बोधित 
परमाथ ब्रह्म ही जीव हे, उससे अतिरिक्त नहीं हे, यह परमाथ स्फुटीकरणाय 
तथाविध उक्ति हे । 


. -शङ्का-जीव तो संसारी हे, वह असंसारी ब्रह्ष्वख्प करसे होगा ए 
समाधान--स्वतः ब्रह्म ही है अवि्यासे उसमे जीवभाव कलित है । अनभिज्ञ 
पुरुष वस्तुतः जीवको संसारी मानते है । श्रुति तो परम अभिन्न है, इसङिएं तच्व- 
दृष्टस ब्रह्म आता हे, यही कटना ठीक हे, जीवको “अहं ब्रह्मास्मि यह बुद्धि 
कैसे हो, इस तास्पथैसे व्रह्म आयाति, एेसा कहा गया है, इससे जीवको अनायास 
यह बुद्धि होगी किं महं ब्रह्मास्मि" यह ठीक हे ॥ ४४५ ॥ 
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नन्विद्द्रियाणि प्रेतस्य रीयन्ते वपुषा सह | 
इत्याहुस्ताफिका बरह्म निरुपाधि कथ वजेत्‌ ॥ ४४६ ॥ 
श्रति;ः-तदचथा राजान प्रयियासन्तथु्राः प्रत्येनसः घतग्रामण्योऽ- 
भिसमायन्स्येवमेषेममात्मानमन्तकालरे स्वै प्राणा अभिरमायन्ति यत्रैत- 
र्ध्वोच्छ्वासी भवति ॥ ३८ ॥ 
इ्युपनिषदि ततीय बराह्मण समाप्रम्‌ । 
प्राणोपाधिकफ एवाऽऽत्मा गच्छतीति विवक्षया । 
प्राणानामास्मसामीप्यगतिं वक्ति मृतौ श्रतिः ।॥ ४४७ ॥ 


राङ्क--नचिद्धियाणि! इत्यादि । तार्किकं लोग कहते दै किमप्रेतकी 
(मृतकी) इन्धि्थौ शरीरके साथ इस रोकमँ ही लीन हो जाती है, अतएव ब्रह्म 
निरूपाधि यानी शरीर, इन्दिय आदिसे रहित हो जाता है, फिर उसका गमन कैसे 
होगा £ ध्यापक होनेसे ब्रह्मम वास्तविक गमनका तो संभव दही नहीं है । किन्तु 
घटगमनसे तदुपाधिक आकाशम जेसे गमनकी प्रतीति होतीदहै, वैसे दी चरी 
आदि उपाधिसे युक्त आत्मामं केवरु उसकी प्रतीति होती है । उपाधिविख्यदशामं 
तत्मयुक्त भी गमन आस्माका नहीं हो सकता, यद चङ्ककका अभिप्राय है ॥४४६॥ 

(तद्यथा! इष्यादि शति । इस श्चुतिका अथ शछोकव्या्यानसे गताथ हे ॥३८॥ 

समाधान--श्राणोपाधिकः इस्यादि । प्राणोपाधिककी ही गति - श्रुतिको 
विवक्षित है, निरुपाधिककी विवक्षित नही है । प्राणादि नष्ट नहीं होते, केवर 
ररीका ही नाश होता हे। रोकान्तरम करमफरमोगके रए इन्द्ियादि पर- 
-रोकमे जते है । 

राङ्ा--शरीरके बिना प्राणादि फङमोगप्रद नहीं हो सकते, फिर उनका 
गमन उसके हिए निष्फट है | 

समाधान--वहां स्वगभोगयोग्य रदरीरका निमण होता है, तलविष्ट प्राणादि 
मोगपादक माने जते द । 

- शङ्का--शरीरके समान प्राणादिकी भी - उद्पत्ति हो सकती है; अत 

उनके जानेकी मी आवदयकता नहँ हे 

समाधान-- प्रतिशरीरं प्राण आदिकी उत्पत्ति तथा विनाश मानने गौरव 
है, अतः प्राण आदिक्षा गमन मानना ही उत्तम है, दष्टविरोधसे स्थूरुरारीरका गमन 
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राजानमायियासन्तमाभिश्ख्येन सेवितुम्‌ । 
आयान्द्यु्रादयस्तद्साणनामात्मसङ्तिः ॥ ४४८ ॥। 


इति वार्तिकसारे तृतीय ब्राह्मणं समाप्‌ । 
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तो कह ही नदीं सकते! हौ, निराश्रय प्राण आदिका गमन नहीं होग है, 
इसकिए्‌ सृक्षमशरीरका गमन माना ही जाता है, इष अभिप्रायसे छिखिते है-- 
मरणकास्मँ प्राणोका आस्मसमीपगमन श्रुति कहती है; अतः सोपधिक गमन 
्ुतिप्रमाणसिद्ध दहै, इसर्एि इस विषयमे श्रुतिविरुद्ध तर्षा समावेश ही 
नहीं हे ॥ ४४७ ॥ | | 

राजान ०” इत्यादि । उग्रादि ( चोरदण्डन आदि उम कर्म नियुक्त राज- 
भूत्य ) राजाके आरामयोग्य स्थान बनाकर अआगमनेच्छुक राजाकी जसे प्रतीक्षा 
करते वैसे ही प्राण आदि भृतपू्ै देका त्यागकर पुनः भोगा देहान्तस 
जते हँ । देहान्तरके निमीणके कारण उक्त मूत हीषै जो भोगक्षम नवीन 
दारीर आदिका निमण कर उस शरीरम आगमनके छ्एि जीवकी प्रतीक्षा 
करते हैः किं कब इस शरीरम अवि ओौर उसकी हम समुचित सेवा करं । 

राङ्गा- प्राण आदि स्वयं नवीन शरीरम जाते हैँ अथवा किसीकी प्रेरणासे ? 
यदि प्ररणासे तो किसकी प्ररणासे 

समाधान--आस्मकमेपेरित होकर ही जाते दै, स्वतः नह्य । जव व्षमान- 
देदमोगयोग्य कम समाप्त हो जाता है, तव देहके पूष देसे देशान्तरे जनेके 
लिए तत्र्मोकी पररणा होती है, इसीसे वे पूर्व ही नवीन शरीस्मे प्ये करते 
है । इसमे उक्त राजृष्टन्त स्पष्ट हे । भाव यह है करि संसारीकी प्ारन्ध कमै- 
जनित वासनाके अनन्तर निस अवस्थामे उरदच्छरासिता होती दै, उसी 
अवस्था यथाराख्च-समभ्यस्त-उक्तान्तिवेत्त अतएव संसारम अनास्थावान्‌ 
विद्रानूके वागादि अक्केशकर अनुवृत्ति करते हँ । मरणावसरम ससारीको वागादि 
छ्य देते दै, यह उत्स है, उ्रान्तिवेतताो वे हेश नहीं देते, यह उसका 
अपवाद हे, यही इस विचाका माहास्य है ॥ ४४८ ॥ 

 वातिक्तारके माषानुवादमे चतुथीध्यायका तृतीय ब्रह्मण समाप्त | 


1 
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चतुथ ब्राह्मणम्‌ 


तृतीयब्राह्मणे प्रोक्ता देहे स्वम्ादिसयुतिः। 
देहान्तरेषु संसारो अक्तिथाऽथ प्रवक्ष्यते।॥ १॥ 


शुतिः--स यत्रायमात्माऽबल्यं न्येस्यसंमोहमिव न्येत्यथेनमेते प्राणा 
अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हदयमेवान्ववक्रामति । 





चतुथे बाह्मण 


पूवे ब्रह्मणे का्थैकरणसंघातसे अतिरिक्तं स्वर्यज्योति अवस्थात्रयातीतं 
अविदछकामकमेनिरयुक्त अनतिरायानन्दस्वषूप जसमाका अविद्यानिमित्तक काम आदि- 
करत इहरेक ओर पररोक्मे सश्चरण अवस्थाद्रयसश्चारखूप दष्टन्तका दाष्टीन्तिक 
है ओर मोक्षोदाहरणका दृष्टान्त सुषि है, रेस व्याख्यान किया । अव सुषुप्ति 
दाष्टान्तिक केवर मोक्ष ही अवशिष्ट हे; उसीका व्याख्यान अपेक्षित हे; पेसी 
अवस्थामें फिर संसारका वणन करना पुनरृक्त होनेसे अयुक्त है, इस आशङ्कसे 
ब्रह्मणान्तरका अवतरण करते है-- “स ॒यत्रायमात्मा इत्यादिसे । यर्हसि “अकाम- 
यमानः इससे पूर्वं संसारका वणन है, तदनन्तर मोक्षा वणन है । उक्त शाङ्काका 
समाधान तीन प्रकारसे होता है--एक तो यह है कि पूर्वै करणोकी सषुक्रान्ति 
जौर्‌ जीव-माणका सहगमन कहा गया है; जो तेजोमात्रा्यादान नी कहा गया हे; 
उसके कहनेके ठिएु यह ब्रह्मण है। दूसरा संपूण संसारवणनपरक नहीं हे, 
किन्तु अक्ामयमानः' इत्यादिसे पूव अवधिभेदज्ञापनाथ वैराग्यहेतु संसारका वणेन 
` है। तीसरा पूरये संक्षेपसे कथित संसारका विप्तारसे कथन इस ब्राह्मणसे 
किया जायगा, अन्तिम प्रकार भाष्यकारका हे | 


तृतीय ० इत्यादि । तृतीय बाक्षणमे देहम स्वमरादि ससारका कथन हुर्जा 
हे । भव देहान्तर संसार अर मोक्षका कथन होगा । त्तानुवाद अबल्यव्राह्मण- 
सङ्गतिसूचनाथे है । अथ स्पष्टहे॥ १॥ 


(स॒ यत्रायम्‌' इत्यादि श्रति। इस शरुतिवाक्यका अथे वार्तिकसारके 
उ्याख्यानसे स्पष्ट हे । | 
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स॒ युभूषयेदा देहे दौबल्यं प्राप्य मूढताम्‌ । 
प्रामोतीव तदा तं वागाघा आयान्ति देहिनम्‌ ।॥ २॥ 
बोधमातरैछयाथात्म्यान्नाऽय संमोहमाग्यतः । 
समूढबुद्विसाश्षिस्वात्‌ संमूढ इव भाव्यत; ॥ ३ ॥। 
उत्कान्तिकले प्राणानां गोरकादाल्यहेतुका | 
स्वगोचरेष्वश्चक्तियां समोदोऽस।विहाऽऽत्मनः ॥ ४ ॥ 


^स यमू इत्यादि । संसारानथैसम्बन्धज्ञापनाथे (तचथाऽनः सुसमाहितम्‌ 
इत्यादिमे प्रकृत अज्ञ आत्माका "स राव्दसे परामश है । वह स॒मूषु आज्ञानी आसा 
जब देहम दौवल्य प्राप्त कर सूटताको प्राप्त-पा होता हे, उस समयमे वागादि इन्ियौ 
आत्मके समीप ज जाती हँ । जरारोगादिदेतुक दौर्मस्य शरीरम जब होता है, तव 
अविद्वान्‌ जीव मृढके समान हो जाता हे अथवा “अहं मनुष्यः, अहं कृशः" इत्यादि 
शरीराध्याससे अपनेको देहाभिन्न मान कर्‌ देहदौवैस्यको आत्मदौर्बल्य समञ्च कर 
सुग्धके समान हो जाता हे ॥ २॥ 

(संमोहमिव यदाप (इवः राब्दका प्रयोग हभ दहे, उसके द्वारा सूचित 
अथं कहते है बोध ०? इस्यादिसे । 

बोधमात्रस्वहूप आत्मामं वस्तुतः मोदकी संभावना नहीं हे, किन्तु संमूढ बुद्धि 
होती है । उसका साक्षी होनेसे आत्मा मी संमूटके समान मासता है, आत्मामं 
संमोह न होनेका कारण यह भी है--संमोहदेतुक कामे संमोह होता हे, आसा 
कायेकारणकोरिसे बहिभूत है, अतः उसमे वास्तविक संमोह नद्यं हे । कारर्मोह- 
सम्बन्ध वस्तुतः आत्मामं न होने प्र भी मोहस्य देह, बुद्धि आदिके सम्बन्धसे 
आरोपित प्रतीत होता है, इसीमे इवः शब्दपरयोगका तास्पयं है ॥ २ ॥ | 

मूखाज्ञान मोदशब्दका अथे दै, यह कह कर॒ मोहशब्दका जथीन्तर कहते 
ह-'उत्करान्ति०” इत्यादिसे । 
, प्राणो्कतान्तिसमयमे तत्‌-स्थान-गोल्क आदिकी अहृदृतासे समयन्न जो अपने 
विषयमे अशक्ति हे, वही यहां आत्मका सम्मोह्‌ है । 

शङ्का--कर्णोकी अशक्ति आत्मसम्मोह कैसे हो सकता है £ दूसरेका धर्म 
दूसरेका नहीं कहा जाता ? 

समाधान-ययपि आत्मा अदाह्य ओौर अच्छे हे, तथापि जेते शयीरसम्बम्धी 
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राजद््टन्ततः प्रोक्तां प्राणानामास्मसगतिम्‌ । 
अनूद्य तसपरकारोऽत्र ॒विस्तरेणाऽभिधीयते ॥ ५ ॥ 
तेजोमात्राशक्चुरा्याः प्रसुता मत्स्यजाङ्वत्‌ ¦ 
जागरेऽथ पुभूषरस्ताः समादाय हदि व्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 





दाह ओौर ठेदस्े आसम भी दाह जौर छेदजन्य दुःख आदि प्रतीत होता 
हे, वैसे ही प्रकृते भी समक्चना चाहिए ॥ ४ ॥ 

“अयेन प्राणा अभिसमायान्ति इस पुनरुक्तिके वेयध्यैका परिहार करते हष 
(एतास्तेजोमात्राः इव्यादिका उपादान करते है -राज ०” इत्यादिसे । 

उक्त राजदन्त द्वारा आत्मसमीपगमन प्राणोका होता है, इस उक्तका 
अनुवाद कर उसका विस्तार यदौ कहते है । इसक्िए अनुवाद व्यथे नहीं है, जद 
स्वल्प भी विरोष वक्तव्य नहीं हे, वरहो अनुवाद व्यथे कहा जाता है । मरनेवाठेकी 
आन्तययृत्ति हृदयस्थरमे इन्धियासमाका उपसंहार है । अतएव वैरोग नाड़ीकी 
गति बन्द होनेपरं आसन्नरस्य॒ कहते है, उस समय शरीरी सब चेष्टे चान्त 
हो जाती हे। 

शङ्का--जीवके समीप वागादि इन्ियौ मरणके समय क्यों आती हैं 
स्वस्वस्थिति-स्थानसे हयी प्रस्थान क्यो नहीं करती 

समाधान- वागादि इन्दिर्योका राजा जीव है | राजाके समीप आकर ही 
राजसेवक उसकी आज्ञाके अनुसार सह प्रस्थान करते दै, यह रोकम असष्द्‌ 
दष्ट है, तदनुसार ही उचिक्रिमिषु जीवके समीप तदधीन इद्द्ियोका आना दही 
समुचित हे, जीवित अवस्थामे भ्रुव आदि तारा देखनेके किए चक्की स्वस्थान 
गोरकेसे ही उद्भ गति होती दे, परन्तु मरणावस्थामे इन्दरियोका स्वस्थानसे गमन 
नहीं होता, किन्तु जीवके समीप आकर ही उनकी गति होती हे; अन्यथा 
मरण नहीं होगा) यह अतिगहन श्रुतिप्रमेय अथ हे ॥ ५ ॥ 

(तेजोमात्रा ० इत्यादि । 

शङ्का जीवित दशाम नाड्यां हृदयस्थ होती हैँ । य्यपि तत्तदविष्ठानमूत 
गोरक आदभे ही वृत्तियां होती है तथापि उनकी स्थिति इदयप्रदेशमे 
स्वाभाविक मानी जाती है, पिर मरणकाले हृदयदेशागमन आगन्तुक क्यों 
कहा गया ए 
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आनखाग्रात्छरत्खदेहे व्याप्रवान्‌ बुदध्युपाधिकः | 
हृत्पमे तस्य संकोचो हृदे गतिरुच्यते ॥ ७ ॥ 
तेजोमात्रा गोरकेभ्यस्तदा सङचिता हदि । 
यथा क्रमस्य संकोचो मत्स्यजारस्य वा यथा ॥ < ॥ 





समाधान--तेजोमात्रासे चश्च दि इन्धियां विवक्षित है । जागरण-अवस्थाम 

मत्स्य पक्रडनेके ङिषए धीवर छोग ताखब, नदी, समुद्र॒ आदिमे जसे मत्स्यजाख्को 
फलते षैः वैसे ही समस्त शरीरम केरी हुई जो तेजोमात्रा है, उनको 
समेट कर सुमु उनको केकर हदयदेशमे जन्मान्तर ग्रहण करनेके किए 
आता है, यह दशा अविद्वान्‌ पुरूषके मरणकारुकी हे, विद्वानोंकी सृति इससे 
विलक्षण होती है ॥ ६ ॥ 

आनखाग्रात्‌ इत्यादि । नके अग्रमागसे देकर शिखापय्यैन्त समस्त 
देदमे बुद्धयुपधिक चैतन्य व्याप्त है । हदयकमर्मै--कमरकार हृदयस्थ मांस- 
पिण्डर्मे--संकोच हृदयगति कही गई हे | 

राङ्का- निरवयव व्यापक आत्माकी संकोचासक भी गति कैसे ? सावय 
पदार्थेमि अवयवसकोचनिकास होते है । चर्ममे वषी ओर गीष्मकारके भेदसे 
सकोच ओर विकास देखा जाता हे, क्योकि वह सावयव हे । परन्तु निरवयव 
आकारामें नहीं देखा जाता। अतएव षवषोतपाभ्यां किं व्योश्चशच्भण्यस्ति तयोः फलम्‌ | 
चर्मोपमश्चेत्सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्फरः ८ वषा ओर षामसे आकाशम कुछ फक 
नहीं होता, किन्तु चमदूमे ही संकोच या॒विकासदूप फर होता है । आत्मा यदि 
चमेवत्‌ है, तो वह॒ अनित्य होगा । यदि आक्राशवत्‌ है तो उसमे कमीदिसे 
कुछ अतिशय नही हो सकेगा ) यह बाद्यवादियोँशी उक्तिदै। ओर तक भी 
निरवयवके संकोच ओर विकासको सहन नही करता । 

समाधान--हा, वास्विक संकोच घौर विकास साक्षात्‌ आसमामे नहीं है 
किन्तु बुद्धयुपापिक अलके सकोच ओर विकास यहां अमिधिस्सित है, सो 
असछृत्‌ कह चुके है । ७ ॥ 

जागरमे पेटी हुई॑चक्चु आदि इन्धियोके रंकोचमै दो इष्टन्त कहते 
है तेजोमात्रा गोरकेभ्यः' इत्यादिसे | 
मरणकाकमंदृततिलामस्थरुरूप गोककादि स्थानों तेजोमात्रा यानी इन्दियां हृदय- 
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कमंग्रयुक्त संकोचे कृतत्वयुपचयेते । 

, स्वप्रादिगतिकवेस्वमात्सयुक्तं यथा तथा॥ ९ ॥ 
मीयन्ते विषया याभि्मात्रास्ताशक्षरादयः । 
तेजः स्खशुणस्तस्य का्यास्ता भासकत्वतः ॥ १० ॥ 





देशम कृर्मैशिर अथवा मसस्यजाकके समान संकुचित होती दै । जेते कूम (कच्छप) 
अपने शिरोभागको कदाचित्‌ खप्पडसे बाहर कर लेता दहे, कदाचित्‌ उसके 
मीतर कर ठेता है अथवा जैसे मत्स्यजाठ्को जाक कभी समेट छेतादहे, कभी 
फेख देता हे, जब जसा प्रयोजन होता है वैसा करता हैः वैसे ही आतमा प्रयोजनके 
अनुसार इन्दियां कैखता ओर समेता है ॥ ८ ॥ 

(कम इव्यादि । 

शङ्क --एतदेहारम्भक कमेके समाप्त होनेपर ही बुद्धि आदिका संकोच होता 
है, फिर आमा उसका कतौ क्यों ! 

समाधान- जैसे ओौपचारिकि स्वप्नादि-गतिकवैत कहा गयाहे, वैसेही 
(समभ्याददानसे संकोचादिगतिक्ैष भी कहा गया है । मुख्यपक्षम उक्त अष्षेप हो 
सकते हैँ । यहां आत्मामिप्रायानुसार्सि ही इद्धियाचादानकवृत्व आस्मा्मे विवक्षित 
हे, अतएव "ध्यायतीव डेङायतीव' इत्यादि श्रुति स्वरसतः सगत होती है ओर 
अपाणिपादो जवनो महीपा परयत्यचश्चुः स श्रुणोत्यकणः, इप्यादि श्रुतिसे आस्मामें 
सर्वथा करणोंका प्रतिषेध होनेपर चेत्रादिगत पा्नानयनादिकर्तैत्ववत्‌ मुख्य कर्तृता 
भाव माननेपर भी अमुख्य कर्वे अनुपतति नदीं है ॥ ९ ॥ 

तेजोमात्रा्चब्द चश्च आदिक्रा वाचक है, यह पूर्वमे कहा गया है, उसीका 
वयुत्पादन करते है--मीयन्ते' इस्यादिसे । 

जिनसे विषयोके परिच्छेदका ज्ञान होताहे, वे ही मात्राराब्दा्थे हें । खूप, 
रसं आदि विषर्योका ज्ञान चश्च आदि करणोसे दी होता है, यह कोकपरसिद्ध 
हे, अतः चक्षु आदि मात्रा ह, यह सिद्ध होता है । 

राङ्ा-उक्त रीतिसे जव मात्राशव्द ही इद्धियवाचक हे, तव॒ तेजः 
राल्दका उपादान क्यों 

समाधान--तेजःशब्दका वाच्य जो सत्वगुण है, तत्कायैत्व इन्दियोमे दिख- 
ठाना हे, इस अमिप्रायसे उसका उपादान है, उसीको देखखते है--सस्व ९"- 
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गुणोऽप्यय मौतिकः स्यादात्मभूतातिरेकतः 
वेदान्ते वस्त्वद्धाबास्सां ख्याना ठ गुणाः पथक्‌ ।॥ ११ ॥ 





इ्यादिसे। सख ही तेज है । सांस्योनि मीरेसा दी कहा है--तत्वं ल्घु 
परकारकमिष्टमुपषटम्भकं चरं च रजः इत्यादि । सच्च रधु दर्का है अथीत्‌ प्रथिवी 
ओर जल्के समान गुर नहीं है, अतएव ॒तेनकी उद्धंगति स्वाभाविक है ओर 
प्रकारक है, इष्ट सुख है, प्रकारको ही तेज कहते दै, सच्च द्र्य हे, बन्धन- 
हेतु होनेसे रस्वीके समान गुण कहलता है, ईइसीसे इन्दि होती है, अतएव 
पकाराक होती दै, भासक होनेसे इन्दि्यौ तैजस कदी जाती है । 

रद्धा--सत्वगुण इन्दियरूपसे परिणत होता हे, इसमे प्रमाण क्या हे ! 

समाधान--सत््वोपचित गुणत्रयका प्रथम परिणाम बुद्धितत्त्वं हे, उसका परि 
णाम अहङ्कार हे | सत्वोपचित अहङ्कारे इन्दियोकी उदयति होती है, गुणोका 
साम्यावस्था-परिणाम प्रय है, वैषम्यावस्थापरिणाम सेष्टि हे, एक गुण अधिकं 
होनेसे ङ्गी कहा जाता है, अन्य दो गुण तदनुरूप परिणत होनेसे अङ्ग माने 
जते दै, जङ्गङ्गिमावेन गुणत्रयपरिणाम सग हे, कायीनुसार गुणोका अङ्गाङ्गिभावेन 
परिणाम कहा जाता है । प्रङृतमे इन्द्र्यो अर्थप्रकाशक दै, इसि अदङ्कारसे 
उपचित सत्वका इन्दरियरूपसे परिणाम होता है, "एकादशकः प्रवते चैङृताददङ्कारात्‌ 
यह सांस्योक्ति हे । पांच कर्मन्द - वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओौर उपस्थ; पीच 
्ञनेन्दरिय--चश्चु, श्रोत्र, प्राण, रसन ओौर खक्‌ ; एक अन्तःकरण, जिसमे बुद्धि, 
मन ओौर अहद्कार-इन तीरनोका समावेश होता हे । ये एकादश-संख्या-परिमित 
इनदरो वैकृत यदारते होती दै, यह्‌ सांस्यमतानुपतारी व्यवस्था है ॥ १० ॥ 

(गुणोऽप्ययम्‌" इत्यादि । 

शङ्भ--उक्त प्रकारसे इन्दरियोको यदि साच्िक परिणाम मानतेहो, तो 
सांख्यमतकी आपत्ति होगी । सांख्यमतानुसार सष्टिका असछ्रत्‌ निराकरण वेदान्ते 
किया गया हे, अतः यह प्रक्रिया वेदान्तियोको सवथा अमान्य हे । 
~  समाधान-- दीक है, यह सांस्योक्त सत्वगुण भी भौतिक हे । 

रङ्-- क्यों ? | 
- . समाधान- वेदान्ते आत्मा ओौर उसकी अविद्यसे सृष्ट मूतमौतिकव्यतिस्कि 
नित्य सत्वगुण भादिकी सत्ता ही नही मानी जाती ओर सास्य सत्व, रज जओौर 
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भूतेषु निमलो योऽशस्तेजस्त्व तस्य दीपवत्‌ । 
अक्षाणि मौतिकान्येव भौतिकाथप्रकासनात्‌ ॥ १२॥ 
अक्षाणामात्म्चक्तितवात्तजशतन्यमित्यसत्‌ । 
अविकारास्मनोऽक्षत्वरूपेणोरपस्यसम्भवात्‌ ॥ १३ ॥ 





तमोगुणासमक प्रकृतिको नित्य स्वतन्त्र स्वयम्भू पदाथ मानते है, जो (एकमेवा- 
द्वितीयस्‌ इत्यादि श्रतिसे विरुद्ध है ॥ ११ ॥ 

भूतेषु" इत्यादि । 

रङ्का--अच्छा तो "तेजोमात्रा इस श्रौतपदसे क्या विवक्षित हे ? 

समाधान-मूतोमे जो अश्च दीपवत्‌ अतिनिभरु है, वही अश्च यहां तेज 
कहा जातां है, अतः अक्ष यानी इन्दियां भौतिक अथकी प्रकाशक होनेसे भौतिक 
ही हैं । मूत त्रिगुणासक अविदाके का है, रेखा वेदान्तमे माना जाता है। 
आकाश, वायु, तेज, सङि ओौर प्रथिवी- ये पांच भूत॒ के जति दहै, इनमे जो 
निमैक अश दै, वह तेज प्रसिद्ध दी है । यपि यह भी पाञ्चभौतिक ही हे, तथापि 
इस सथ॒दायमे जो निमरु अशे, वह तेज हेः अतः अलश्व्दका उपादान भी 
पञ्चीकरणपक्षको स्फुट करता है, अतएव भ्ैपरपश्चने स्पष्ट ही कहा है--श्रकाञः 
पुनरयं मौतिको न जाव्यन्तरं मतेभ्यः" ॥ १२ ॥ 

अक्राणा० इत्यादि । किसीका मतदहे किं सविषय करण आल्मशक्ति 
( आस्मविश्नार › है, अतः तेजशब्दसे प्रक्घतम चेतन्य ही विवक्षित है, मौतिकत्व 
नही, यह मत दीक नहीं हे | 

राङ्का-- कथो 

समाधान--आस्मा अविकारी है, यह सैकड़ों श्रतियोसे सिद्ध हे, अतः 
इन्द्ियरूपसे उसी उत्पत्तिका सम्भव नही है । करण मौतिक है, इसमे वाक्यदोष 
भी प्रमाण है--“एतेभ्यो मृतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनरयति! । यर्होपर मूत- 
शब्दसे सरीर ओौर इन्द्रिय विवक्षित हे, सेन्द्रिय शरीरम ही आस्माकी अभिव्यक्ति 
होती है। अनभिव्यक्ति भी शरीरमदी होती दहे । शरीरके समान इन्िर्यो 
मी मूतका्थ दै, यह अभ्रिम श्ुतिसे स्पष्ट हे । माष्यकार मी इसी अथको करगे । 
अतः इद्धियोमें मौतिकत्वका विवादी नहीं हे। जयुरवेदमे भी करणाँको 
मौतिक ही कटा है । 
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पित्ताख्यं॒तेज उदिष्टतदशाश्वक्षुरादयः। 
इत्याहरायुभैदज्ञा भौतिकं तथापि च ॥ १४॥ 











वाक्यरोषसे करण भौतिक है, यह जो आपने कहा, वह भी ठीक नहीं हे 
वयो कि वहौपर अविदासहित सप्तदशक--रपीच प्राण, पाच कर्मन्दर्यौ, पाच ज्ञानेन्दरयौ 
ओर मन एवं बुद्धि, ये मिलकर सत्रहका गण--दी मूतशब्दुसे विवक्षित हे । 

रङ्क-- क्यों ? | 

समाधान--तान्येवानुविनदयतिः इस ॒वाक्यसे भूतनारसे जीवका नाश 
कहा गया है, सावि सप्तदशगणके अविनाश्चसे जीवका अविना माना जाता हे, 
अतः भूतरशव्डसे उक्त गणका ही महण समुचित हे । 

शङ्भा--र्थुर देहके नाशसे भी जीवनाश्च होता हे, अतः मूतशब्दको 
तद्विषयक ही क्यो नहीं कहते । 

समाधान--स्थूरु शरीरके नारसे जीवका नाश नहीं होता, स्थूरु ररर 
रहनेपर भी उक्त गणके साथ जीवका ठोकान्तरगमन होता है, तन्निमित्तक ही 
शरीरम मतल व्यवहार होता दहै। स्गेसे लेकर प्र्यपर्यन्त रिङ्गि शरीर 
परतिजीव एक ही रहता है, उसी कमैवासना आदि रहते षै, अन्यथा अङ्कताभ्या- 
गमादि दोषोकी प्रसक्ति हो जायगी, वस्तुतः मूतमात्रा तेजोमात्रासे भिन्न नहीं 
हे, अतः मात्रासंसर्गोक्तिसे इन्दियोम मौतिकत्वका खम होता हे ॥ १३॥ 


(पित्ताख्यम्‌' इत्यादि । आयुरवैदज्ञ वेव कहते है कि पित्त ही तेज है 
ओर उसीके अंश चक्चु आदि ह इससे मी इन्दियोमं मौतिकत्व ही सिद्ध होता है, 
'आमाशयाश्रयं पित्त रञ्जकं रसरञ्जनात्‌ । 
बुद्धिमेधामिमानायेरमिपरेताथसाधनात्‌ ॥ 
साधकं हृद्गतं पित्त रूपारोचनतः स्मृतम्‌ । 
दकुस्थमारोचकं त्वक्स्थ भाजकं भराजनाच्चचः । 
यचपि आयुर्वेदे सांख्यानुसार दही जगत्स है, तथापि इन्धियोके विषये 
मतभेद है । सांर्मत्मे इन्दियां आहङ्करि दै जौर आयुर्वेदे बे भौतिक 
मानी जाती है । अतएव-- 


एकेकाधिकयुक्तानि खादीनामिन्दियाणि च ॥' 
(खादीनि बुद्धिरन्यक्तमहङ्कारस्तथाऽष्टमः । 
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मनोऽन्नमयमित्यादौ भौतिकं स्फुटं शतम्‌ । 
परत्यक्षागोचरत्वं॑तु द्रकष्मत्वात्‌ परमाणुवत्‌ ॥ १५ ॥। 
ता एतास्तेजसो मात्राः समस्ता अभिश्रुख्यतः | 
स्वीक्ववेनेव तद्दारा हत्सश्नास्माऽनजुसप॑ति ॥ १६॥ 
मूतप्रकृतिरुदिष्टा विकाराः पोड्दैव तु॥ 
बुद्धीच्दियाणि प्ञचेव पञ्च कर्मेन्धियाणि च। 
समनस्कारच पञ्चाथ विकारा इति संिताः ॥ 
इस्यादि आयर्वदशास््रके वचन हैँ । 
'पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरूषः ॥' 
इस सांख्यकारिकासे सांस्यमतमे भी सोह ही विकार है| आयुर्वेदं 
भी पोडशी विकार कहे गयेदहै। मेद इतनादहीदहे किं सांख्यमे इद्धियां 
आहङ्रकि मानी जाती हैँ ओौर आयुर्वेदे भौतिक मानी जाती हँ ॥ १४ ॥ 
^मनोऽन्नमय ०? इत्यादि 1 “अन्नमयं हि सोम्य मनः' इत्यादि श्रुतिसे मन 
इन्द्रियम, मौतिकत्वका स्पष्ट ही श्रवण हे; तदनुसार चकु आदि इचन्दियां भी 
भौतिक ही मानी जाती हैं| | 
राङ्ा--यदि मन भौतिक हे, तो प्रत्यक्ष क्यो नही होता 8 
समाधान परमाणु मी मूत हयी माना जाता है, परन्तु सूक्ष्म होनेसे जसे 
उक्का भ्यश्च नहीं होता, वैसेही प्रकार मनका मी प्रत्यक्ष नर्ही होता । 
शङ्ा--तेजोमात्राः समभ्याददानः' इस श्रुतिवाक्यमे तेजोमात्राशब्दसे 
मूतमात्रासे अतिरिक्तके महण वाधक क्या हे 
समाधान--आसमव्यतिरिक्त भूत एवं भौतिक ही व्यवहारदश्ाम पतीत होते 
है, उससे अतिरिक्त संसारम पदार्थं दी नहीं है, अतः यदि इन्दियोको भूतासा- 
तिरिक्त मानते हो, तो उन्हे भौतिक ही कह सकते शो, दूसरी गति नहीं है, अतः 
भूतोका अतिविशुद्ध जो अश दै, वही यहां तेजोमात्रासे विवक्षित दहै, अतएव 
ज्योतित्रीहयणमे भी इन्दि मौतिकि ही मानी गई है ॥ १५॥ 
^ता एता०” इत्यादि । उक्त तेजोमात्राहूप समस्त इन्दियोको स्वाभिुख 
हवसमीप समेट कर उनका ईश्वर जीव हृदयदेशम आ जाता है, उसी स्थर्से 
जन्मान्तर-गरहणके किए वह प्रस्थान करता दै । पहले स्वयं आत्मा हृदय- 
दशमे आता है, तदनन्तर इन््ोका भी स्वसमीपमे आकषेण करता हे; इस 
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एवशब्दानुक्षब्दाम्यां स्वातन्व्यगतिवारणम्‌ । 
लिङ्ोषाधि विना नाऽस्ति सर्गस्य स्वतो गतिः॥ १७॥ 
लिङ्न्याधिर्िधा देहै सामान्या विशेषतः । 
उक्ताथिक्ुरद्शान्तादुमयं रीयते सतौ ॥ १८ ॥ 
भरमके वारणके छि श्रुतिने 'समभ्यददानःः यह शनच्‌-घरित प्रयोग किया 
है; इससे स्वीयोपसंहार ओर इन्धियोपसंहार एक कस्मिं ही होता है, उनमें 
पू्वीपर क्रम नहीं है 

शङ्का--एक कार्म दो व्यापार कैसे हो सकते हैँ 

समाधान--"तदुद्रारा, इत्यादि । सप्तद्लिङ्गोपाधिक आत्माका संकोच-विकासं 
शिङ्गसंकोच-विकास ही हे, अतिर्क्ति नहीं है, आत्मा स्वयं निन्यौपार हे, अतः 
उसमे दो व्यापार ही जब नहीं हँ! तब पू्वीपरत्वकी क्या संभावना है १ जव ङि्ात्मा 
भापादतलमस्तक शरीरम विकसित होता दहै, तब विरोषक्ञानका राम होताहे 
ओौरं जब सब अवयवोंसे उपसंहत होकर हृदयदेशमे आ जाता है, तब 
विज्ञानास्माका भी सब अवयवोँसे उपसंहार हो जाता है, अतएव उसमे विज्ञान 
भी नहीं रहता । इससे यही निष्कं निकठता है कि लिङ्ञासमाका सङ्कोच-विकास 
ही जीवास्माका सङ्कोच-विकास हे, तदतिरिक्त नहीं है ॥ १६ ॥ 

(एवशब्दा ०) इप्यादि । "एक शब्द तथा 'अनुशब्दसे जीवम स्वतन्त्र 
गतिकरा वारण विवक्षित है, सो ठीक दही हे, क्योकि सर्वैग ८ सवैव्यापक ) आत्ाकी 
रिङ्गोपाधिके भिना स्वतः गति नहीं हो सकती | 

राङ्का--उपहितको शिङ्गानुविधायी कहते हो, किन्तु करणादान ओौर हृदय- 
प्रवेशका कती ओ लिङ्गात्मा माना जाता है, वह तो उपहितसे भिन्न हीहे। 
फिर उपहितमे शिङ्गानुविधायित व्यथदहीहै। ` 

समाधान-जो सप्तदश लिङ्गम अहममिमानी हे, वह इस वाक्यम करणा- 
दानका कती विवक्षित है, वह उपहित है, निव्यीपार होनेसे इसके स्वतः निष्क्रमण 
जीर प्रवे नहीं हो सकते, किन्तु िङ्कोपाधिनिषरमण आदिमे ही उसके निष्करमण 
आदि है । हृदयशब्दसे हदयस्थधीक्ा प्रकरृतमे ग्रहण दे, अवधारणा एवकार 
हे यानी स्वप्न ओौर प्रा्ञकी निवृ्तिके किए है| 'समभ्याददानः ओर अन्ववक्रा- 
मतिः इन दोनों स्थम कतौ उपहित ही विवक्षित है ॥ १७॥ 

"ठिङ्गव्यापति ° इत्यादि । सामान्य ओर विरोषके मेदसे दो प्रकारकी शिङ्, 


चतुर्थं ब्राह्मणं ] भांषानुवादसरित २२६१ 





सुप्नौ तिष्ठति सामान्य ॒विशेषस्येव संहतिः । 
सामस्त्यवाची सरब्दस्तदरक्षण्यसिद्धये ॥ १९ ॥ 
तिः-स यत्रैष चाक्षुषः पूरुषः पराङ्‌ पर्यावततेऽथारूपज्ञो 
मवति ॥ 
लुगृहाति यः पूरं चा्षुषः पुरूषो रविः | 
भोगाथमधुना सोऽयं मोगामाबादुपेक्ष्यते ॥ २० ॥ 





व्याप्ति शरीरम रहती हे, सामासवुद्धिकी व्यापि स्वप्न ओरं सुषुपि दोनोमे रहती 
हे, यह सामान्यग्याषि हे । खूप आदिकी वासनाके आश्रय नाडीविरोषवस वासनामय 
स्वाधिकपदाथौनुमवक््री सामासुद्धिकी स्वपरावस्थम व्याि विरोषभ्यप्ति है। 
सुश्िदशामँ विरोषव्या्तिका ख्य होता है, छन्तु सामान्यव्याप्षि रहती हे। 
मरणम दोनों ्या्षि्योँकी निवृत्ति होती ह । अथिक्चुरष्टन्त यह है कि संतप्र रौहमें 
जञेसे अथि व्याप्त रती हे, वैसे ही स्वप्नजनकं कमैका क्षय होनेपर अन्तःकरण 
प्राणश्चब्दित अज्ञात ब्रह्मव्वको प्राप्र होकर निर्विकल्पक चिदाभास द्वारा समस्त 
देहको व्याप्रकर सुषम रहता हे ॥ १८ ॥ 

उक्त अथको स्फुट करते ह-- सुरौ इस्यादिसे । 

पुषुधिमे सामान्यव्याश्चि रहती है, विरोषव्यािका दी उपसंहार होता है । 
(समभ्याददानः' यदहांपर "सम्‌ शाब्द समस्तवाची है अर्थात्‌ समस्त सामान्यविरोष- 
भ्याप्तियोको लेकर अन्तःकरण मरणके समय हृदयदेशमे आता हे, इससे सुषुपिकी 
अपेक्षा मरणम वेरक्षण्य सिद्ध होता हे । निःरोषोपसंहारसे तदुपाधिक आत्माका 
भी उपसंहार कहा जाता हे । स्वप्न ओौर युषुप्तिके समान मरणम आत्मा तथा शिङ्गकी 
स्थितिसम्भावनाकी निवृत्तिके छिए “एव शब्दका प्रयोग श्वुतिने किया हे ॥ १९॥ 

“स यत्रैष चाश्चुषः पुरषः" इत्यादि श्रुति । शछोकभ्यास्यानसे इस श्रुत्यं शका 
अथस्पष्टहे॥ १॥ 

अनुगृह्णाति" इत्यादि । यचपि सूयं स्वैसाधारण हे, तथापि मोक्तुपुरुषकमैवश 
रूपादिज्ञानहेतु जो सूर्यका अर अध्यात्मम हे, वही चाक्षुष पुरुष रवि है | 

शङ्का-- सर्वसाधारण रविम भरोत्रख आदिको न मानकर चोश्षुषत्वको ही क्यो 
मानते हो? 

समाधान- आदित्य सवैसाधारण है, यह सस्य है, किन्तु तत्‌-तत्‌-प्राणिकमे- 
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इन्द्रियस्योपसहारादादित्यस्याऽ्ष्युपेक्षया | 
आत्मा द्रष्टुमसामथ्यीदसूपज्ञो भवेत्तदा ॥ २१॥ 
अस्मिन्नथे सवलोकप्रसिद्विरभिधीयते । 
एकीमावादयं नैव पश्यतीति जगुजनाः ॥ २२॥ 








फरुमोगाथे तत्‌-तत्‌-प्राणि-कमैवश्च तत्‌-तत्‌ चक्षुसे परिच्छिन्न आदित्य चाश्चुष 
पुरूष माना गया है । अतएव 'आदित्यश्चश्चुभूरवाक्षिणी प्राविशत्‌! यह श्रुति 
संगताथे होती है ॥ २० ॥ 

{इन्द्रियस्यो °” इत्यादि । चश्चुका अनुग्राहक देहगत आदित्यां उक्त देह- 
भोगप्रद कमक क्षय होनेपर भोक्तुमोगसे विमुख होकर अपने अवयवी जदित्य- 
देवतास्वषूप्ये जव छौट आता हे, तव युमूरषु पुरुष अद्पन्ञ हो आता है अथीत्‌ 
दृष्टिहीन हो जाता हे । 

शङ्का--अनुमाहक आदित्यांशका अशी देवतामे उपसंहार होनेपर भी 
` पादिदररीनदेत नेत्र रहते है, अतः भोग क्यो नहीं होता 

समाधान-- गोलक या पुतङीमात्र नेत्र नहीं दैः किन्तु तदेशस्य सुक्ष्म 
अतएव अतीन्दिय तेजोविरोष नेत्र है । जब तदाुग्राहक उक्त देवतांस कोटक 
स्वावयवी आदिष्यदेवतामे मिक जाता दै, तब करण चु भी निर्दिष्ट स्थानसे 
हट कृर लिङ्गम प्राप्न हो जाती हे, अतः वह कायैकरणसमथ नहीं रहती । श्रुतिस्थ 
'अथ शब्दका (एवं सत्ति अथं हे । ताप्यै यह इभा किं देवताशेका देवतां 
जौर करणक्षा ङ्गम एष्य होनेपर देवताच्युति, अनु्राहकनिदृत्ति, करणच्युति ओर 
स्थानभरश्च होता हे । वस्तुतः मरणकारुम विषयज्ञान पुरुषको नदीं होता, उसका यह्‌ 
भी सुरुय कारण ह किं रथादि अचेतन परवृत्ति असे चेतन अधादिसे अधिष्ठित 
होनेपर ही होती है, अन्यथा नही, वैसे ही अचेतन करणकी चेतनाषिष्ठानसे ही 
प्रवृत्ति होती है, इसमे अनुमान है--'विमता प्रवृत्तिश्चतनाविष्ठानपूर्विका, अचेतन- 
्रवृ्तित्वात्‌, रथादिपवृत्तिवत्‌? “यः प्राणेन प्राणिति इत्यादि श्रुतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । तथा च मरणकार्मे चेतन अचिष्ठाता हे नही, अतः करणादिकी 
वृत्ति न होनेसे विषयज्ञानामाव समुचित ही है ॥ २१ ॥ 

उक्त अर्थम सर्वरोकपरसिद्धि कहते है-- अस्मिन्न! इव्यादिसे । 

एकीभाव होनेसे यहं मुमूषु नहीं देखता है, पेसा रोग कहते हँ । चक्का 
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श्रतिः-एकीमवति न पश्यतीस्याहुरेकीभवति न जिघ्रतीर्याहुरेकी- 
भवति न रस्यत इत्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहुरेकी मवति न श्रगोती- 
स्याहुरेकीभवति न मते इत्याहुरेकीभवति न स्पशतीत्याहुरेकीभवति 
न विजानातीत्याहुः । 
चश्चुबद्धवेक्यमेति रवौ रव्वंश्च॒ एकताम्‌ ¦ 
इन्दरियान्तसतदेवेष्वय न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥ २३॥ 


अनुग्राहक आदित्यां आदित्यके साथ एक हो जाता है ओर करणास लिङ्गके 
साथ एक हो जाता दै, देवताकरणच्युति अरूपक्ञताका हेतु है, एकीकरण सुन कर 
मुमूषुके बन्धुगण उसके जीवनसे निराश हो जाते हः - देवताकरणभागका गमन 
ही अज्ञानक। कारण श्रुतिने का हे भौर रोकप्रसिद्धिसे मी उक्त अथैको दृढ किया 
गया है । परन्तु श्रतिस्थ पाठक्रमसे अज्ञानके क्रमकी विवक्षा करनेमे अनुमवविरोध 
होगा, क्योकि किसीकी प्रथम वाग्‌ ही निरुद्र ह्यो जाती है--देखता है, प्र बोर 
नहीं सकता । अतः इन्धि्योके गमने पूर्वीपरभावनियम नहीं है, किन्तु अनुभवके 
अनुरोधसे उत्का करभ समज्ञना चाहिए । श्र॒तिका तास्पयं करमप्रतिपादनमें नह है, 
किन्तु तत्तदिन्धिर्योसे तत्तद्विषयवेदने तत्देवता ओौर तत्तत्कर्णोकी तत्तत्स्थानसे 
युति ही करण हे, इस अथेके प्रतिषादनमे हे ॥ २२ ॥ 

(एकी मवति न पर्यतीत्याहु०) इव्यादि श्रति । वार्तिकसारके नीचेके 
शछोकव्याख्यानसे श्वस्यथे स्पष्ट हे । 

“चश्ुबद्रा०' इत्यादि । चश्चुका अनुमाहक सूर्या रविम ओर करणां बुद्धि 
यानी शङ्गे उपसंहत हो जाता हे । एवं घ्राणादिके अनुग्राहक देवतां शके तत्तदयिष्ठान- 
भूत देवतामं ओौर करणांशके लिङ्गम उपसंहत होनेके कारण तत्तदिन्दियोसे 
तत्द्विषयका संवेदन नहीं होता। न देखता है, न सुनता है, न॒ गन्ध 
ग्रहण करता हे इत्यादि सम्पूणं देन्दियक ज्ञानामावम हेतु एकीभाव ही है, 
बह्िन्द्रियवत्‌ ओआन्तर्‌ बुद्धि ओौर मनके विषयमे मी यही न्याय हे। मनक 
विषयमे एसा है कि कभी मनकी अनुग्राहक देवता चन्द्रम लौट कर मिल जाती 
हे, तव पुरुष रूपको तो चक्षुसे देखता है । पर यह विवेक नही कर पाता कि 
यह रूप है । एेसी अवस्था मनोदेवताका उक्रमण ही समञ्चना चादिए एवं 
ुद्धिदेवता प्रजापति है, उक्करन्ति होकर बुद्धिदेवता जब परजापतिम मिरु जाती है, 
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श्रतिः--तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रचोतते तेन प्रचतेनैष आत्मा 
निष्क्रामति चश्चुष्टो वा मर्ध्नां वाऽ्न्येम्यो वा शरीरदेगेभ्यस्तयुस्कामन्तं 
पराणोऽनूरकमति प्राणमनुस्कामन्त< सरव प्राणा अनूत्कामन्ति | 
छृत्सनप्राणोपसंहारसयुक्तस्य यमूरषेतः । 
नाञ्चग्रं हृदयस्याऽथ प्रकर्षण प्रकाश्चते ॥ २४। 
भाविदेहात्मता याऽस्य प्रत्यक्चतन्यविभ्बता | 
वासनेवाऽऽत्मनः येषा प्र्योतवचसोच्यते ॥ २५ ॥ 








तो किसी भी विषयका निश्वयासक ज्ञान नहीं रदता दे, सुमूर्की सी अवस्था 
होनेषर बुद्धिदेवतादिका उक्रमण समञ्चना चाहिए । मनोदेवताके उक्रमणसे न 
मनुते" ओर बुद्धिदेवताके उक्रमणसे शन विजानाति पसा रोग कहते है ॥ २३ ॥ 


(तस्य हैतस्य हदयस्याग्रम्‌ इत्यादि श्रुति । श्ोकभ्यार्यानचे ्ु्यथं स्पष्ट है । 

करर्णोकी स्वस्वस्थानसे प्रच्युति तथा ह्धयदेशममे अवस्थान कह चुके 
तदनन्तर उपसंहृतारोषकरण आत्माकी जेसे छोकान्तरगति होती है, उसे कहते 
दै--(कृस्स्न०' इस्यादिसे | 

प्ररोकजिगमिषु पुरूषका हृदय, नाड़ी, मुख सवैकरणोके समावेशसे मरण- 
कार्म प्रकारित होता हे । 

शङ्का-- नाडी ओर मुखके प्रकारका क्या कारण हे 

समाधान--जो मरणकास्पै नाडी ओर मुखका प्रकाश होता है, वह कर्मन 
है, उसका फर्यह है कि जो रोक गन्तव्य होता है, उसका उसी समय 
प्रकार होता है, तदनुकू भावी देका ज्ञान होता है ॥ २४॥ 

भावि०' इत्यादि । 

राङ्भा- कौन प्रकाश्च है 

समाधान--मरणकार चेतन्यप्रकास “अयमहमस्मि! (यह भँ ह) एेसी मावि- 
देहाकार वासना जो समू प्राणीको होती है, वही वासना प्रचोततनपदसे प्रङृतमे 
विवक्षित है । | 

राङ्का-- भावी देहज्ञानमे अहन्ता जओौर ममताका उदेव भी होता हे ? 

समाधन--हौ, होता है, जिगमिषु प्राणीको कर्मव्च माविंशरीरं पुरुषतादासम्य 
होता दे, वही अहंता, ममता आदिका मूर है । 
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य एष कमेजो बुद्धः प्रकाशो जायते सृतौ । 
स्वकर्मनिर्मित ठोकं तेनाऽऽत्माञ्यं प्रपश्यति ॥ २६ ॥ 
रङ्ा--मरणकास्पै उपसंहत-सकल्करण आत्माको माविदेहज्ञान कैसे 

हो सकता हे ? क्योकि इन्द्ियादि सहकारी कारणके निना केवर कर्मे ज्ञान- 
हेतुत्वकी संभावना भी नहीं है । 

समाधान- ठीक हे, इसीका उत्तर शोकम दिया है । चेतन्यप्रतिबिम्नित 
बासना`ही प्रकृतमे हृदयप्रचोतनपदसे विवक्षित है, मौतिक प्रका नहीं । 

रक्ञा-- वासना मी अनुभवोत्तर कार्म होती है । भावी देहका अभी अनुभव 
ही न्ह है, तो वासना ही कैसे होगी 

समाधान-मरणसे छः महीने पूष ही अनुभव होने र्गता है । साधारण 
जीवको मादस न हो, प्र विशिष्ट पुरु्षोको ज्ञात होता ही हे । अरौकिक अथैको 
श्रतिके अनुसार ही मानना चाहिए । 

राङ्गा--श्रुतिपरमाणसे माना कि ज्ञान होता हे, पर फिर भी यह सन्देह 
टोता है किं मरणकार्मे जब सब करणदेवता्ओंका उपसंहार हो जाता है, 
तव उक्त ज्ञान व्यक्त कैसे हो सकता है £ कारण कि तत्‌ तत्‌ देवता-विशिष्ट करण 
ओरं आत्माका संयोग ज्ञानका हेतु है, वह प्रकृतमे हे नही, अतएव वासना भी 
नहीं हो सकती, कारण कि वासनाका आश्रय सदेवताक मन है, सो मी उपसंहृत 
हो चुका है 

समाधान--इसका उत्तर आगे कंग ॥ २५॥ 

'य॒ एष॒ कमे ०! इत्यादि । 

शङ्का--हदयायप्र्योतनका कारण ओौर फरु क्या हे 

समाधान-- स्वकर्म कारण दहे, जैसा करम शेता हे, मरणकार्मे तदनुरूप लोक- 
पकार क्ता हे। शभक्मसे भावी शुभरोक ओर दुष्कर्मसे दुःखलोक देखता 
हुआ आत्मा रारीरस्थ हृदय-प्रदेशसे निकर्ता है । कर्मव्च भावी देहका विज्ञान 
ओौर उसमे अहन्तादि उपपन्न होते हैँ । स्वकरमनिर्भित छोकदरैन ही फरु हे । 

राङ्का--मरणकाछ्कं पुरुषाथौनुपयोगी बाह्य जओौर आभ्यन्तरं इतितवरृत्तके 
निरदैशका प्रयोजन क्या है ? 

समाधान--विद्वानोको चाहिए किं श्रुतिनिर्दिष्ट प्राणिर्योकी करमेगतिको देखकर 
सदा समीचीन कमानुष्ठानमे ही निरत रहँ । निषिद्ध कमं यद्यपि आरम्भमे भले ही 
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स्वस्रवतप्राप्ततद्धावः पशादेहाद्विनिःसरेत्‌ । 
गम्यलोकाचुसारेण द्वारं ॒स्याच्क्षुरादिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
चश्ुद्रारं घ्यलोके बह्मरोके शिरस्तथा । 
लोकान्तरेष्वन्यनाड्या कमे तत्र नियामकम्‌ ॥ २८ ॥ 
शिङ्खं तु स्वतो गच्छन क्चित्प्रतिहन्यते । 
| अतिपरष््मस्वभावतात्पक्ष्मघची पटे यथा ॥ २९॥ 
सुखप्रद हो, तो भी परिणाम सदा विरस ही रहता है, इसर्एि उसे सदा 
स्याञ्य ही समनं ॥ २६ ॥ 

उक्त॒ करणामावपयुक्त ज्ञानवासनाके अभावी शङ्का समथन करते है-- 

(स्वम्रबत्‌! इत्यादिसे । 
. जसे स्वप्रे चक्षु आदि इन्दि लीन हो जाती है, अतएव स्वभ 
कार्म मनके साथ नहीं रहती, पिर मी स्वम्नमे चाक्चुषादि ज्ञान होतादहीहै। 
ज्योतिनीह्मणमे श्रतिने कहा है किं जाम्द्वास्नादान द्वारा स्वकीय चेतन्यज्योतिसे 
करणोके. विना भी चा्चुष आदि ज्ञान होताहे, वैसे ही मरणकार्मे भी उक्त 
परयोतन होता है| उक्त प्रचोतसे प्रचोतित मा्गसे मुमूषु हृदयसे यथाकम 
सुखपूवेक अथवा दुःखपूषैक निकलता है । गम्यलोकानुसार शरीरावयवोंसे 
पाणीका निष्क्रमण होता है ॥ २७ ॥ 

(चश्ुदरीरम्‌' इस्यादि । सूथैरोककी प्रा्तिके किए चश्चुसे गति होती हे 
ओर ब्रह्मरोककी प्रा्िके किए शिरसे गति होती है । तत्‌-तत्‌ द्वरोसे गतियौका 
कारण कम है, उत्तम कम॑ करनेसे उत्तम स्थान द्वारा निष्क्रमण उत्तम कोककी 
प्राध्तिका हेतु होता है । मध्यम कर्मसे मध्यम स्थानसे निष्क्रान्त होकर प्राणी 
मध्यम छोकको प्राप्त होता है। निकृष्ट कर्मसि निकृष्ट स्थानसे निकरकर निष्ट 
कोके जाता है । प्रायणकर्म ही मावी शुमाञ्ुम फलका बोधक होता है । यथाश्रुत 
यथाकम अन्यान्य रोककी प्रापि अन्यान्य नाड़ीनिगमोसे होती हे ॥ २८ ॥ 

लिङ्ग तु" इत्यादि । 

राङ्ा-देहसे विनिगेत लिङ्गात्माका देहान्तरगमन नहीं हो सकता, कारण 
किं अनेक पदार्थोका प्रतिघात होनेपर गति सुक सकती है 

समाधान--अतिसुक्ष्मस्वेभाव होनेसे शिङ्गकी गति किसीसे स्क नहीं 
सकती है ! जेसे अति सृष््म सुद किसी पट प्रतिहत नहीं होती, किन्तु सबके 
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तथ॒तरामन्तमात्मानमनु प्राणस्य निगेभः। 
निगेच्छन्तं प्राणमनु प्राणास्ते चक्षुगदयः ॥ ३० ॥ 
नन्वात्मप्राणवागादेरन्योऽन्यव्यतिमिश्रणात्‌ । 
क्रमो नाञति चेन्मेवं क्रमस्याऽत्राऽनपेश्षणात्‌ ।॥ ३१ ॥; 
विवक्षितं प्रयोक्तृत्वमत्रोधिक्रमिषाऽऽत्मनः ¦ 
प्रयोजकः" प्राणगतेः प्राणः सोऽन्यप्रयोजकः ॥ ३२॥ 





अभ्यन्तरे प्रविष्ट हो जतीदहे, वैसेही वह अभेध रोहे भी प्रविष्ट होकर 
मिकरु आता हे ॥ २९ ॥ | 

तद्युत्रामन्त०' इत्यादि । लिङ्गात्मके उक्रमणके पश्चात्‌ प्राणका उक्रमण होता 
हे ओर प्राणके उक्रमणके पश्चात्‌ चक्षु आदि प्राणका ( इन्धिर्योका ) उक्रमण 
होता है ॥ ३०॥ 

(नन्वात्मप्राण°' इत्यादि । 

शङ्का--आतमा, प्राण, वाक्‌ आदिका परस्पर सम्मिश्रण हे, उनकी भिन्न देश 
ओर कार्ये स्थिति नहीं रहती । उस समय सबका अवस्थान हृदयदेशमे दही 
रहता ईै, फिर क्रम केसा 

समाघान- हौ ठीक है, यहां क्रम विवक्षित नहीं है, किन्तु इनके 
निष्कमणोमे प्रयोज्यप्रयोजकभावकी विवक्षा हे--आत्मा प्रधान हे, उसकी अपेक्षा 
प्राण अप्रधान है, प्राणकी अपेक्षा वागादि इन्िर्यौ अप्रधान ह । प्रधान निष्कमणाधीन 
अप्रधार्नोका निष्क्रमण होता है, तदनुसार (आप्मानमुक्रामन्तं प्राणो उनूज्तामति 
इष्यादि कहा गया है ॥ ३१ ॥ 

विवक्षितम्‌! इत्यादि । 

शङ्का-- आत्मा आदिन प्रयोज्यप्रयोजकभाव क्या हे ? 

समाधान--जीवाश्रयोक्रान्तीच्छा प्राणोक्रान्तिकी प्रयोजिका हे, प्राणोक्रान्ति 
वागादयुक्तान्तिकी प्रयोजिका है । राजकी जिगमिषा तदाधित जनोके गमनकी 
प्रयोजक होती है, यह ठोकमँ प्रसिद्ध दही है । प्राणादिक्ठा ईश्वर जस्ाहीहे। 

शङ्का--जीवोत्रान्तिका प्रयोजक क्या हे 

समाधान- मुख्य प्राणोक्रान्ति जीगोच्करान्तिकी प्रयोजिका हे । जीवोत्रान्ति 
स्वभयोजकतवेन प्राणोक्ान्तिकी आक्षेपिका हे, यही जीवोक्तान्तिकी उत्पादिका हे । 
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शतिः-सविज्ञानो मवति सनिज्ञानमेषान्ययक्रामति तं विद्याकर्मणी 
समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २॥ 
देहाजिगमिषुः प्राणसहितो निर्गतः पुनः| 
सविज्ञानो मवेत्पूषं हृदि प्रचोतनं यथा ॥ ३३ ॥ 
पुरा नाडीविरेषेण निरन्त ज्ञानमीरितम्‌ । 
गन्तु रोकविशेषेऽथ पुनर्विज्ञानमीयेते ॥ ३४ ॥ 











किसके उक्रमणसे हम उकत्कान्त होंगे" इत्यादि प्रभोत्तर श्रतिम स्पष्ट ही हे | 
तदुचिक्रमिषाका प्रयोजक कमीदि रुर ही है ॥ २२॥ ` 

(सविज्ञानो भवति इत्यादि श्रुति । वार्विकप्तारके नीचेके छोकेकि 
व्या्यानसे श्रुम्यथ स्पष्ट हे ॥ २ ॥ 

सविज्ञानो मवति' इस श्रुतिकी व्यासा करते दै-- देहात्‌" इत्यादिसे । 

देसे जिगमिषु जीव प्राणसदिते निकख्कर फिर सविज्ञान होता है । जैसे 
हृदयपरचोतनावस्थामे जीव सविज्ञान हआ था, वैसे ही सप्राण देहसे निकल्कर 
गन्तव्य मागेका निश्चय करनेके छिए्‌ फिर सविज्ञान होता हे ॥ ३३ ॥ 

“पुरा नाडी °! इत्यादि । 

शङ्का--हृदयप्रयोतनसे ही मागे प्रकाशित हयो चुका, फिर विज्ञानोदयत्तिका 
कथन व्यथ ह| 

समाधान--दोनों ज्ञानोंका फर प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे, प्रथम नाडीविरोषका 
परिज्ञान नाड़ी द्वारा निकट्नेके श्ण कहा गया हे, क्योकि अज्ञात द्वारसे निष्क्रमण 
नहीं हो सकता । निकटनेपर पुनः सविनज्ञानकथन गन्तम्य देराविरोषके ज्ञानक 
ङि है; अतः पुनः सविज्ञान कथन व्यथ नहीं है । 

शङ्का--प्राणोपधिक चेतन्य जीव है । वेतन्य क्रियाका आश्रय नहीं होता | 
प्राण सक्रिय हे, अतः प्राणका उक्रमण हो सकता है; किन्तु जीवका निष्क्रमण कैसे 

समाधान--जेसे जल्पानरमे सू्ैका प्रतिबिम्ब पड़ता हे, जरुपानके अन्यत्र 
ले जनेपर तेस्रतिनिम्ब भी अन्यत्रगत प्रतीत होता दे, वस्तुतः प्रतिविम्बमे 
गति नही है, वैसे ही जीवाभिन्न होकर प्राण जव देहसे बाहर जाता है, 
तव॒तदनुसारी जीवचेतन्य भी बाहर जाता है, ठेसा प्रतीत होता है । जञेसे 
उल्तंमणसे पूवे श्रत ओर कर्मके अनुसार भाविदेहविज्ञानसहित होता दै, पैसा 
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निर्गत्य नगरद्मारविशेषाद्‌ उद्धिपूषेकम्‌ । 
ततो गन्तव्यदेशस्य विरेषधिन्त्यते यथा ॥ ३५ ॥! 
ज्ञानहयं कमंजन्य पुंसः स्वातन्त्यमत्र न 
अन्यथा मरणे सां ज्ञात्वाऽऽत्मानं छरती भवेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 


उत्करान्त्यनन्तर भी वह गन्तव्य देशविंरोषविषयक विज्ञानसे उद्धासित गन्तभ्य देशक 
जाता है ॥ ३४ ॥ 

उक्ताथको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते है--निर्मत्य नगर ०” इत्यादिसे । 

जेसे गन्ता पुरूष प्रथम द्वारविरोषका ज्ञान कर उसके द्वारा बाहर निकर्ता 
हे, तदनन्तर गन्तव्य देश्चविदोषका अवधान करता है किं अमुक माममे जाना हे, 
यह्‌ निश्वयकर्‌ तदनुसार गमन करता है, वैसे ही शरीरनिर्मत सप्राण जीव भी 
स्वगन्तव्यदेशविषयक विज्ञानवान्‌ होकर ही अभीष्ट देरके र्षि चल्ताहे। 
माध्यंदिनवाक्यमे "संज्ञान ङ्ख है । उसका तासपथ्य हे -- प्रस्यमिन्ञान । 

राङ्गा--अननुमूत अथेका प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता | 

समाधान--मरणसे पूर्वै सुमूषैको शहदयाभ्रपर्ोत' शब्दसे शब्दित जो मावि- 
देहादिज्ञान होता है, वही प्रव्यमिज्ञानचब्दसे यरहौँ इष्ट दै। हृदयप्रदेरसे 
निष्क्रान्त जीवका ज्ञानके बिना देहान्तरगमन नहीं हो सकता | अतः पुनः 
सुविज्ञान कहा गया है ॥ ३५ ॥ 

श्ानद्यम्‌! इत्यादि । मरणकार्मे दो ज्ञान-नाड़ीका ज्ञान तथा गन्तव्य- 
रोकका ज्ञान- करमजन्य हे । उस काल्प उक्त दो ज्ञानोँके संपादनमं पुरूष स्वतन्त्र 
नहीं हे, जिससे कि तात्काल्कि अनुक्रूर दो ज्ञानोँको प्राप्त करले। यदि एेसा होता, 
तो समी पुरषं मृतिमात्रसे छरती हो जाते यानी उस समय आसमज्ञानी होकर मुक्त 
हो जाते । अतः यह उपदेश स्वस्थावस्थाके र्षि है अर्थात्‌ जव पुरुष स्वस्थ है 
उसी समय सब कर्मोका संन्यास कर यमनियमाचनुष्ठानपूवेक चित्तवृत्तिनिरोधर्क्षण 
योगाभ्याससदहित आत्मविचार द्वारा अनन्त पुण्यका संपादन करना चाहिए ! इसी 
अन्तिम ज्ञानके विषयमे गीताम श्रीमुखसे स्वयं भगवान्‌ कहते हँ किं थे यं वापि 
स्मरन्‌ भावं स्यजत्यन्ते करेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः |" इसीको 
प्रायण-ज्ञान कहते ह । ताकाकिक ज्ञानके अनुसार ही शुभ जओौर अशुभ फलकी पाति 
होती हे ¦ इसीके विषयमे गोस्वामी शीतुरुसीदासजीने भी कहा हे-- कोरि कोटि 
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यत एवमतः पुभिः स्वातन्त्याथं प्रयतः । 
योगादिसाधनाभ्यासः फतैव्यः पुण्यसश्चयः ॥ ३७ ॥ 
हेत॒जाग्रदासनाऽस्य स्वम्नारम्भे यथा तथा| 
जन्मान्तरारम्भहेतुः किं स्यादिति तदुच्यते ॥ ३८ ॥ 
पिधा सम्पादिता तेन पुरा कमं च यत्कृतम्‌ । 
या वासना च तत्सवं जन्मभोग्यादिकारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 





धुनि यतन कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाही! । एतदथ ही सव शाखा महान्‌ 
आरम्भ है । यह ध्म हे, इसक्रा यलतः सदा अनुष्ठान करना चाहिए, यह अधर्म 
इसका यलतः परिहार करना चाहिए । इसका म। प्रयोजन मृतिका साघु बुद्धि 
हो, यही है । वह धमीनुष्ठान ही से होगी । एवं अधर्मकमैके व्यागसे ही असाधु 
बुद्धिका मरणकार्मे परिहार होगा, अन्यथा नहीं । इसरिए सदा अधर्मके त्यागमें 
तत्पर होना चाहिए । यद्यपि शस्रोमे सुखकी प्राधिके किए धर्मेका विधान हे 
ओर दुःखके परिहारके लिए अधमकी निन्दा है, तथापि श्युभवुद्धिके उत्पादन 
्रारा हयी धमौधमीनुष्ठानाननुषठान उक्त काके ( सुख आदिके ) कारण होते है ॥३६॥ 

उक््ान्तिपरकरणका अभिप्राय कहते है- "यतं एवम °` इत्यादिसे । 

मरणकास्मे कमोधीन मनुष्य स्वतन्त्र नरह हे, अतएव इच्छानुसार स्वयं 
केम नहीं कर सकता, अतः उस कारमे स्वातन्ब्याथे योगादिसाधनाभ्यापन ओौर 
पुण्यसंचय करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

हेतुजाग्रद्‌०” इत्यादि । 

र्भ स्वभारम्ममे जेते जागद्वासना कारण है यानी शष्श्चुतार्थीन्‌ 
मनसाऽनुचिन्तयन्‌! इत्या्यभियुक्तोक्त प्रकारसे जो ष्ट या श्रत विषय होता हे, 
उसीका मनन करनेपर जेसे रात्रिम स्वप्न होता है, वैसे ही जन्मान्तरारम्भमे हेतु 
क्या हे ?॥ ३८ ॥ 

रभ्रा उत्तर कहते ह-विद्या' इत्यादिसे । 

ससारमे पुरूष स्थूर देह द्वारा स्थानान्तरम गमनं करता है, यह्‌ प्रसिद्ध 
ही हे । मरणोत्तर रोकषन्तरमे लिङ्गरारीरारूढ़ होकर पुरुष जाता है । पूव्जित 
विद्या, श्ुभाञुभकमे तथा तदनुङूक वासना--ये ही तीन जन्मान्तरारम्भके प्रधान 
कारण है ॥ ३९ ॥ 
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सम्यक्सशयमिथ्याख्यज्ञानत्रयञ्ुदीयेते । 
विति बह्मविद्या तु न ग्राह्या जन्मघातिनी ॥ ४० ॥ 
मनोवाकायसाध्यं यच्छाञ्चतो यदि वाऽन्यतः | 
दृष्टादृष्टाथरूपं तत्सवं कर्मंह गृह्यते ॥ ४१ ॥ 





सभ्यक्‌ इत्यादि } सम्यगृज्ञान ८ व्यवहारकालावाध्यविषयक ज्ञान ); संशय 

ज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान--ये तीनों ज्ञान विद्यापदार्थरूपते प्रकृतमे विवक्षित है । 

राङ्का-- विद्यापदसे बह्मवि्याका भी ग्रहण क्यों नहीं करते ? 

समाधान--यद्हयौ वि्ापदसे बन्धहेतु विवक्षित हे । ब्रह्मविद्या तो जन्म 
ध्वसिनी है, अतः वह प्रकृत विवक्षित नहीं हे । 

दाङ्ञा- विद्यापदसे बन्धहेतुका महण क्यों है ? 

समाधान-कमीसाहिव्य बन्धहेतु अविधा ही हो सकता है, ब्रह्मवि 
नी, वह तो संसारकारणकी ध्वंसिनी है, अतः अपारमार्थिक विषयज्ञानका ही 
यहौ ज्ञानपदसे ग्रहण करना अभीष्ट हे ॥ ४० ॥ 

क्मशब्दाथेको कहते है--'मनोषाद० इव्यादिसे । 

शुभाश्युमास्मक करम तीन प्रकारके होते है--एक कायिक, जो दारीरसे होते 
है, दूसरे वाचिक जो वाणीसे होति दँ जौर तीसरे मानसिक यानी जो मनसे 
होते हैँ । राखसे विहित जो कमे, वे शुम कम हैँ | अन्यतः यानी काम- 
करोधादिवश्च जो उक्त त्रिविध कम होते, वे दो प्रकारके होते है--एक दृष्टाथेक 
ओर दूसरे अदृष्टाथैक । जिनका पुत्रयशग्रामादिप्राि फर हे, वे कर्म दृष्टाथैक हँ भौर 
जिनका स्वगीदिप्रा्चिफछ है, वे कर्म अदृष्टाथक कहे जाते हँ । ये सब प्रकृते कर्मसे 
विवक्षित हैँ । छोकान्तरम जा रे पुरुषके पीठे पीछे ज्ञानकम भी जाते है, अतएव 
रतिम तं समन्वारभेते एेसा निर्देश हे, अनुशब्दका पश्चात्‌ अथ स्पष्ट ही हे । 

राङ्क पुरुष तो छोकान्तरमै या शरीरान्तरमे फर भोगनेके किए जाता 
है, विया ओौर कर क्यो जाते हँ £ 

समाधान- ज्ञान ओौर कमे स्वतन्त्र नहीं रह सकते, किन्तु सदा आश्चयपरतन्त्र 
ही रहते है, यह उनका स्वभाव है, अतः स्वस्वभाववशये भी जाते दहैओौर ये 
ही छोकान्तरगमनमे तथा शरीरान्तरारम्भमे साधन होते है ॥ ४१॥ 
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कर्मणः क्रियमाणस्य संस्कारो यो हदि स्थितः, 
तत्परस्य च युक्तस्य पूर्भ्षेति सोच्यते ।॥ ४२ ॥ 
पण्मासशेषप्रोदुभूता भावना याऽस्य देहिनः 
सरिष्यतोऽन्यदेहाथां द्यप्रहेति तां विदुः ॥ ४३॥ 


© (^ 


पूवप्रज्ञात उद्धतिवि्यायाः कमणस्तथा | 
ताभ्यां च भावनोद्भुतिरित्यन्योऽन्यस्य हेतुता ॥। ४४ ॥ 





कममणः" इत्यादि । 
रङ्का-- पूवेपरज्ञाशब्दका क्या अथे हे 
समाधान--क्रियमाण कर्मका ओौर भुक्त तत्फलका हदयस्थित जो संस्कार 
है, वही पूर्वप्रज्ञा कही जाती है । उप्त करम ओर अपूवै--इन दोनों हेतुजंसे 
मरणकार्मे पूर्वोक्त प्रज्ञा क्यामिभुखसे अभिभ्यक्त होती है ॥ ४२ ॥ 
पूपजञाशव्दका अथीन्तर कहते दै--ण्मासरेष०' इ्यादिसे । 
उत्तर॒शयोकसे मरणकार्से छः मास पूवे मरनेवाले प्राणीको भावी देम 
ह, यह जो भावना होती है ओर कभी-कभी यह वासना होती है कि 
उस. देदमे ई, इसीको पूर प्रज्ञा कहते दँ । 
` शङ्ा--भच्छातो विद्या, कमै ओर पएृवपरज्ञा--ईइन तीनोँका समाससे दही 
निर्देश क्यों नही किया £ ज्ञान ओर कर्मका समाससे निर्दै्च किया जौर पूर्परज्ञाका 
प्रथक्‌ निदेश किया है, "िचयाकर्मणी पूर्पज्ञा च देसा श्ुतिमे निर्देश हे, “वि्ाकरम- 
पूवपरज्ञाः पसा वयो नहीं कहा गया १ जसमाससे कनका तात्प क्या हे १॥४३॥ 
समाधान--पपूर्वप्रज्ञात' इ्यादि । पूवमन्ञा ओर विचाकर्म--इन दोनोमिं 
परस्पर हेतहेतुमद्धाव--कार्थकारणभाव--है अथोत्‌ ज्ञान ओौर कम पूर्वभज्ञाके कारण 
ह, तृणारणिमणिन्यायेन कारण नहीं है, किन्तु दोनों मिख्कर कारण दै । कार्ये 
कारणका एकर्पसे निर्देश करना ही उचित होता हे; अतः ज्ञान सौर कर्मका 
समाससे निर्देश किया है, कारणकोटिते कार्यकोरिका प्रथक्‌ मिर्दश्च होता 
ही है यदि समाससे ही तीनोका निर्देश किया जाता, तो मिथः कार्यकारणभावकी 
प्रतीति न होती । 
'ूवेपज्ञात उद्ूतिर्वियायाः कर्मणस्तथा" | 
दसा वातिक पाठ उपरुञ्य होता हे, आदश प्रतिमं जो शूभ्ञा तदुदधूत' पाठ 
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कर्मणो भुज्यमानस्य परिरेषो हि भावना। 
-मूरं च जायमानस्य प्रधानं तेन भावना ॥ ४५ ॥ 
देहं विया परिच्छिन्धादीद्श्ो देह इत्यथ | 
विकते कर्मं बोदी तु पूर्वगरञह पूर्वयोः ॥ ४६ ॥ 
समर्था सेव ते यस्मादुद्रोटु ज्ञानकर्मणी । 
नरस्याऽतः `ग्रधानत्वात्ताभ्यां सा गद्यते प्रथक्‌ || ४७ ॥ 


ह, बह प्रामादिक हे। यथपि पूर्ैप्ज्ञासे ज्ञान-कमं ओर ज्ञान-करमसे पूरवप्रज्ञा होती दे, 
हस प्रकार परस्पर कायैकारणमाव आदपाठसे भी प्रतीत होता हे । तथापि वार्तिक- 
पाटसे जैसा उक्ताथं सुस्पष्ट होता है, वैसा उक्त पाठसे नहीं होता, तदुद्धूतका 
विद्याके साथ समास होनेसे कर्मके साथ सम्बन्ध भी दुधेट है, अतः उक्त 
पाठ असङ्खत ही हे ॥ ४४ ॥ 

(कृ्मेणो! इ्यादिसे । 

रङ्का- पूरा ओर ज्ञानकमै-- इनमे यदि परस्पर हैतुदेठमद्धाव मानते 
हो, तो तीनों सम ही है, फिर पूवैपञामे ही प्राधान्य क्यों 

समाधान- मुञ्यमान कर्मेका अवशिष्ट अश मावना कही जाती है, यही 
भावी शरीरके धारणमें मूर हे, मूर ही प्रधान माना जाता है, इस अभिप्रायसे 
पूर्मं प्राधान्य कहा गया हे ॥ ४५ ॥ 

देहम्‌" इव्यादि । किच्च तीके कर्योपर ध्यान देनेसे भी भावनापर- 
पयाय पूर्परज्ञामे ही प्राधान्य सिद्ध होत हे | देहगत रूपदिपरिणाम विचाका 
फार है, कमै अवयवोपचयका कारण है ओौर पूर्परज्ञा विद्या ओर कर्मोकी निवदहिका 
है । मृत प्राणीके ज्ञानकमै स्वख्पसे तो रह नदीं सकते, कारण कि ज्ञानकर्मैका 
कारण शरीर, इन्दिय आदि ईँ, इनके विना स्वरूपसे उनके अदवस्थानकी भरमावना 
नहीं है, किन्तु वासनासक ही ज्ञानकर्मकी स्थिति हो सकती है, अतः ततनिवीहकत्वेन 
वासना ही उन दोनोसे प्रधान है ॥ ४६ ॥ 

(समर्था' इस्यादिसे । 

वासनाप्राधान्यका उपसंहार करते हुए फल्ताथे कहते दै-- 

मनुष्यकी वासना ही ज्ञान ओर क्मैको धारण करनेमेँ समथ हे, अतः उस्म 
प्रधान है, इसीकिए ज्ञान ओौर कर्मसे उप्तका पथक्‌ उपादान है ॥ ४७ ॥ 





नाभयो 
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ननु अीवगतौ वादिविवादो बहुधेष्यते । 
ृक्षादु्षान्तरं पक्षी यत्येवमिति केचन ॥ ४८ ॥ 


आतिबािकदेहेन याति नागा जरे यथा। 
प्रमाया इव॒ सङ्लोचविकास्रावातमनो गतिः ॥ ४९ ॥ 


"ननु जीव ०' इत्यादि । जीव एक देहसे देहान्तरमे जाता हे, यह तो ठीक ह 
परन्तु गतिप्रकारसयै बहुत विवाद है । इस विवादके साथ जीवस्वरूपमे भी विवाद 
हो जाता है--किसीका कहना है किजेसे पक्षी एक वृक्षसे उडकर दृसरे वृक्षपर 
बैठा है, वैसे ही जीव एक रारीरसे निकर्करं दरीरान्तरमे प्रविष्ट होता 
ह ! इस कथनके अनुसार जीव पक्षीके समान परिच्छिन्न है । आक्ाश्चके समान 
व्यापक नह हे ॥ ४८ ॥ 


(आतिवाहिक ०' इत्यादि । देवतावादिोँका मत है कि देवता जिस देहसे 
जीयको परलोकमे ठे जाता है वह आतिव।हिक देह कदयती है । उसी आतिवाहिक 
देहपर जीवको वैटाकर, जेसे मलह नौकापर यात्रीको वेढाकर नदी पार कराता 
हेवैसे ही देवता संपारसे पार कराता हे । दिगम्बरेकदेलीका मत है--षडेके 
भीतर प्रदीप रहनेपर षडके भीतर ही प्रकाश होता है अर्थात्‌ प्रका्च संकुचित 
हो जाता हे, परन्तु षडेके पूटनेपर उषका प्रकारा दृरदेशचष्यापी विकसित 
हो जाता दहे वैसे ही आत्मपरकाश्च भी संकोच जर विकासे युक्त है । शरीरके नष्ट 
होनेपर आसप्रकाश्च विकसित्त होता हे । यही आस्मगति कही जाती हे । वार्सिक्रकी 
ठीक यह सांस्यादिका मत कहा गया है । सारम दिगम्बरकदेशीका मत का 
गया है । चाहे जिसका हो, पर श्रुतिसम्मत यह मत नहीं है, इसरिएि इसपर विरोष 
विवेचन नहीं किया गया हे । वैरोषिक मतम आत्मा व्यापक है, अतः उसकी गति 
नहीं हो सकती । केवर मनोमात्र ही परलोके जाता है । ओर्‌ श्रुत कर्मैके अनुसार 
भोगके श्ट दरीर, इन्धिय आदि वहीँ आए्ठ्ध होते दँ । मनको नित्य मानते है, 
उसका आरम्भ नहीं हो सकता । रोष इन्दियां शरीरके समान वर्ह आरब्ध 
होती हं । यद्यपि वेदान्तसूत्रके अनुसार इन्दिर्योक्ा भी गमन होता है, तथापि 
रारीरके समान उनक्रा भी वहां आरम्भ हो सक्ता है, अतः इन्दियोका जाना 
उ्यथे है, यह नैयायिकेका भाव हे ॥ ४९ ॥ 
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४ ॥ 











सर्वगस्य मनोभात्र गच्छेदेहान्तरं प्रति| 
वृद्युदमवः सर्वगाणामक्षाणां वपुरन्तरे ॥ ५०॥ 
शरतिः-तद्यया तणजलखायुक्ा तणस्यान्तं गन्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मा- 
नयुपसध्दरत्येवमेायमातमेदध्क्रीरं चिहत्याविचां गपयित्वाऽन्ययाक्रममा- 
क्रम्यात्मानधरुपस दरति | ३ ॥ 
इति पश्च मतानि स्युः श्रिस्तु स्वमतं जगौ , 
जीपस्वृणजट्केव देहाद्‌ देहान्तरं वजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 





(सर्वेगस्य' इत्यादि । न्यायमतमे आसा स्मैग (व्यापक) है, अतः मनोमन्र ही 
देहान्तरमे जाता है, सो पूरे कह चुके । इसी विषयमे वार्विकिम “किंवा सवेगतानां 
स्याकरणानामिहाऽऽत्नि। श्रुतकमीनुरोषेन व्रत्तिहान्युद्धयौ कचित्‌ ॥' देप कहा हे ¦ 
इसकी ठीके खि है--यह ओपनिपद्शन है । वार्विकसारमे यह सांख्यमत कदा 
गया हे । यां वार्विश्गसारकी टीका ही युक्तियुक्त प्रतीत होती हे । ओौपनिषट 
मतमे इन्धिणां ज्हुकारिकि नहीं टै, किन्तु भौतिक दही मानी जाती हं । सारकर 
आधे ररोकमे वैरोषिकमत कदा गया है । धेम सां्यमत। उसमें इन्द्रियां अहंकार्‌- 
प्रतीक होनेसे स्त्र है । ओर केवर कमीनुसार त्त्‌-उत्‌ देहम वृत्तिम होता हे । 
उक्त दोनों मतिं साम्य इतना हे कि चक्षुरादि इद्दियां जीवके साथ नहीं 
जातीं, किन्तु शरीरान्तसमे व्यापक्र इन्द्रियां परिक्से दी हे । केवर दृचि 
यानी तततद्विषयम्रहण होता है ॥ ५० ॥ 

(तद्यथा तणजलायुक्छाः इत्यादि श्रुतिः । अथै अतिस्पष्ट है। सार- 
दरोकोके व्याख्याने ही श्रति भी व्याख्यात हो जायगी, इसङिएि प्रथक्‌ 

` व्याख्यान नहीं किया गया हे । 

इति पश्च ० इष्यादि । जीववादिमत, देवतावादिमत, दिगम्बरेकदेरिमत, 
वैरोषिकमत ओर सांस्यमत यों पच मत जीवगतिके विषयमे कदे गये हैँ | ये सब 
्रतिसम्मत नहीं हँ । अनन्तर श्रतिसम्मत मतका निर्दैश करते हैँ । जख ओौर 
जखयुका ये दो नाम कीटविशेषके हैँ । वह कीट स्वमुखके अभिमभागसे 
गन्तव्य तृणके अग्रिममागक्रो पकड कर पू्वैमागको छोडता है, यह रोकमे 
परसिद्ध हे एवं जीव वतमान दहसे भवी देहम जाता हे । भावना भावी देहका 
स्परी करती हुई पूर्य देहका त्याग करती दै, इसमे रषटान्त तृणजट्कादि है । 
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जदा हि तृणाग्रस्था स्वदुखेन तणान्तरम्‌ । 
अवलम्ब्य घपुः शिष्टं तत्सर्वत्रोपसहरेत्‌ ॥ ५२ ॥; 
लिङ्खोपाधिक आत्माऽपि करिया्क्स्युपसहतेः । 
पातयिता वपयुङ्ञानशक्ति संहरते तथा ॥ ५३ ॥ 
देहस्थ एव धी्रृच्या भावयन्‌ वपुरन्तरम्‌ । 
रिद्खोपाधिर्कमात्मान प्रापयेदन्यदेहकम्‌ । ५४ ॥ 
ननु देहान्तरारम्भ उपादान किमात्मनः । 
एतेदहारम्भकं यत्तदेबोताऽन्यदीयेताम्‌ ॥ ५५ ॥ 














वक्षमान शरीरै आम्भक कर्मका क्षय होनेपर भावना लिङ्ग शरीरके उपसंहार 
दारा वष॑मान ररीरको निरचेष्ट॒ करती हुदै ओौर भावी शरीरका स्पशे करती हुई 
जद्कके समान पूरवगरहीत देहका त्याग करती हे ॥ ५१॥ 

(जटा इत्यादि । जैसे तृणाग्रस्थ जलका स्वसुखकरे अप्रभागसे तृणा- 
स्तरको पकड कर अवशिष्ट॒रशरीरभागका अपने दरीरके उत्तरां उपसंहार 
करती है ॥ ५२ ॥ 

दाष्टौन्तिक-विभाग करते है -लिज्खो ° इत्यादित । 

वैसे ही शिङ्ञासा क्रियाशक्तिके उपसंहारसे शरीरको निचे कर ॒ज्ञान- 
रक्तिका आत्मामं भविद्यासे उपसंहार करता हे ॥ ५२ ॥ 

"देहस्थः ₹स्यादि । अथ व्याख्यात हो चुका ॥ ५४ ॥ 

नचु' इत्यादि । 

राङ्क-देदान्तरारम्भ्मे उपादानकारण दहै या नहीं £ अन्तिम पक्षम माव 
कायै उपादानके बिना नहीं हो सकता, अतः उसके जिना देहान्तरारम्म दही 
अशक्य है | प्रथम पक्षम उसका निदैर कीजिये, एतदेारम्भक ही उपादान हे 
अथवा अन्य १ यदि नित्योपात्त मूतपञ्चक ही पूवं शरीरा विना कर॒ नूतन 
शरीरका निमीण करते है, तो माया सबकी कारण है, यह सिद्धान्त भङ्ग होता 
है । द्वितीय पक्षम मूतपञ्चकोतपत्तिम भी उपादानान्तरका निदेश होना चाहिष. 
ओर्‌ वही देहान्तरका उपादान क्योँ नहीं कषा जाय ॥ ५५ ॥ 
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श्ुतिः-तथा पेश्चस्कारी पे्षसो मात्र्ुपादायान्यन्नवतरं कल्याण- 

तर रूपं तनुत एवमेवायमात्मेद शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यन्नवतरं 
कस्याणतरः रूपं इुरुते पिच्य वा मान्धवं वा दैवं बा प्राजापत्यं वा बाह्य 
वाऽन्येषां बा भूतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

सुवर्णकारः स्वणाश्षमादायाऽन्यननवं नवम्‌ । 

तेनेव रुते भूय उपमृद्राति यत्नतः ॥ ५६ ॥ 

पूषेभूषणमाछिन्ये सङ्क बाऽप्यतिनूतनम्‌ । 

अतिरम्य च छुरुते तथेवेहाऽपि गम्यताम्‌ ॥ ५७ ॥ 

देहारम्भकभूतानि यानि पूर्वाणि वेष्टितः 

तैरिङ्खोपाधिको यातीत्येवं प््रकृदब्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 


0 


तद्यथा पेशस्कारी इव्यादि श्रति | श्रव्यं श्योकव्याख्यानसे स्पष्ट हे ॥ ४॥ 

समाघान--“सुवणेकार+' इसव्यादि । नित्योपात्त भूतपञ्चक ही अन्य शरीरका 
आरम्भक है, इसमे इष्टन्त है-पेशस्कार । मायावादका भी विरोध नहीं है । प्रत्यक्‌ 
चेतन्याभित मायाके विवतै पौँच भूतोँका परिणाम जगत्‌ है। यही वेदान्त- 
स्थिति है । इष्टान्तका व्याख्यान करते है-- वकार इत्यादिसे । सुवणशकार 
( सोनार › पुराने आमूषणोको गलाकर दूसरे आमूषण बनाते है, जो नये 
कलते हैँ ओर पुरानोसे चमकदार तथा सुन्दर होते हैँ ॥ ५६ ॥ 

पूवेभुषण०! इत्यादि । पहरे वना इभा जामूषण जव अतिमकिन हो जाता 
हे, अथवा द्ट जाता है, तब उसी सोनेसे सोनार तज्ातीय अति सुन्दर नूतन 
आभूषण बनाता है अथवा आवरयकतानुसार उससे विरुक्षण जातीय उससे भी 
अतियुन्दर आभूषण बनाता हे, उसी प्रकार य्ह मी समञ्चना सवैथा देहान्तर 
मी नित्योपात्त मूर्तोका काय ही हे ॥ ५७ ॥ 

'देहारम्भक्क०' इप्यादि । उक्त अथेमे 'तदनन्तरपतिपत्तौ इत्यादि सूत्र 
प्रमाण हे | उक्त सूत्रम जीव मूतसूक्ष्मपरिवेष्टित रोकान्तरये जाता हे? या अपरि 
वेष्टित £ यह शङ्का कर भूत सर्वत्र सुखभ है, अतः उनसे परिवेष्टित होकर जाना 
ठ्यथे हे, यह पू्ैपक्च कर सूत्रकारने उक्त भूतसृक्ष्मौसे परिवेष्टित दी जीव पररोकमें 
जाता है, एेसा सिद्धान्त किया है । वहांपर “अफ शब्द भूतान्तरका भी उपलक्षण 
हे | पौच भूर्तोका जाना बहौ सुस्पष्ट है ॥ ५८ ॥ 
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पशचीकृतास्तु भृतांशाः स्थूखदेहस्य हेतवः । 
अस्पत्वेनाऽपिं दश््मास्तर्टिङ् तिष्टति वेष्टितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
निर्भिरस्तैरयं देहः पोप्तिः पितृथीयतः 
मृतौ कश्चुकवस्याज्यो बाह्यांशञो वीयेनिर्भितः ॥ ६० ॥ 
सारस्त्वान्तरभूतांसो लिङ्गन सह गच्छति । 
निष्पाचन्ते भाविदेहास्तेनांऽरोन पुनः पनः ॥ ६१ ॥ 
स्वरणं विश्चोधिते तस्य॒ मालिन्यमपनीयते | 
भूषण निमेखांरेन क्रियते हि नयं नवम्‌ ॥ ६२॥ 
पत्िगान्धवेवेराजघूत्रा्या सादुषादयः 
उत्तमाधमदेहाः स्युस्तत्ततकमानुसारतः ॥ ६३ ॥ 





'पश्चीकृता०' इत्यादि 

शङ्ा--अपञ्चीकृत पच मूत लिङ्ग शरीरका परिवेएटन क्के जाते हे ए चवा 
पश्चीकृत सूत १ प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, कारण कि वे स्थूर्देहके आरम्भक नहीं 
होते । अन्त्य पक्ष मरणकास्मे इनकी उपटठ्धिका प्रसङ्ग अनिवार्य है | 

समाधान--हा, प्र्चकरत मूत ही, स्थूढ देहके आरम्भक होनेसे, जाते 
है, अपञ्चीकृत नहीं । मरणकराख्मै उनकी अनुपकन्धि सूक्ष्म होनेसे नहँ होती, 
पञ्चीकृत मूतोँका भी स्वल्पश्च होनेसे प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ५९ ॥ 

निर्भित०' इत्यादि । उन्हीं पञ्चीकरृत पच भूरोसे यह्‌ शरीरं बनता है ओर 
पिताके वीय्येसे पोषित होता है। पृप्युार्ये सपेकी कंलुकीके समान स्याञ्य 
वह्यांश वीयैनिर्भित हे ॥ ६० ॥ 

(सारस्त्यान्तर ०” इष्यादि | आन्तर मूर्तांश ही ईनम सारभूत ईहैवेदी 
देहान्तरारम्भाथक लिङ्ग शरीरके साथ जाते है, इन्दं भतोसे भावी देहका पुनः पुनः 
निमीण होता हे ॥ ६१ ॥ 

(सवण! इत्यादि । जसे स्वशको अथि तपनेसे तद्धन मर निवृत्त हो जाताहे । 
अथोत्‌ मर निकार कर निर सुवण रसे भूषणका निर्माण होता है वैसे ही मलोपम 
बाह्य रारीरांश इस रोक रह जाते हैँ । निभांश उक्त मूतोसे पुनः पुनः चरीरका 
निमीण होता हे ॥ ६२ ॥ 

“पिच्य ०! इत्यादि । पिदर, गन्धै, विराट्‌ , सूत्र, मनुष्य भादि उत्तम, मध्यम 
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अधिष्ठानासेप्यभागौ तेषु देहेषु यौ स्थितौ । 
ताबुभौ पिश्वदीकठै स गा इत्यादिका श्रतिः ॥ ६४ ॥ 


शतिः-स बा अयमात्मा बह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणसयशचक्षुमेयः 
भरोत्रमयः ¦ 


स॒ इत्यनेन संसारी प्रद्रतत्वादिहोच्यते। 
वैशब्दोऽवध्तौ मेदवरफोऽस्य चिता सह ॥ &५॥ 


सखप्रफाश्चोऽपयेक्षोऽथः कथ्यते ऽत्रायमित्यतः । 





देहादयः सस्वरूपा येनाऽसावात्मशब्दभाष् ।॥ ६६ ॥ 


ओर अधम देवे होते है । उनमें निमित्त उत्तम, मध्यम ओौर्‌ अधम कर्म हे, 
रुत ओर कर्मके अनुमार ही देदादिका काम होता दै ॥ ६२ ॥ 

'अधिष्ठाना०' सत्यादि । उन देहम दो अश हैँ--एक अधिष्ठान जौर 
दूसरा आरोप्य, इन दोनोको अतिस्पष्ट केके द्एि ससं वा इत्यादि श्रुति हे । 
आत्मके दो स्वरूप है एक वास्तव ओर दूसरा अवास्तव | उन्हीका निणय 
करनेसे संपूणि वेद्‌ अ्थक्रा निर्णय हो जाता है ॥ ६४ ॥ 

स वा अयमात्मा ब्रह्म" इत्यादि श्रुति । शयोकञ्याख्यानसे गाथं हे । 

(स इत्यनेन इत्यादि । छोकान्तरगमनके विवेकके ए प्रस्तुत संप्री 
आत्मा सः शब्दसे विवक्षित है । ध्वे ' शब्द अवधारणाथक है । चिदुब्रह्मके साथ 
संसारी आस्माका मेदवारण इसका प्रयोजन है ॥ ६५ ॥ 

(स्वप्रकाशो इव्यादि । स्वप्रकाश्च अपरोक्ष जो आत्मा है, उसका निर्वेदा 
“अयम्‌, राव्दसे हे । देहादि वम्तुतः आत्मसत्तासे ही सत्तावान्‌ है अथात्‌ देहट्रय- 
कस्पनाका अधिष्ठान आत्मा ही हे, अतः देहादि आलस्वदूप ही माने जते है, 
इसीसे अधिष्ठान चेतन्य॒ आन्मद्चठदभाक्‌ कहा जाता हे अथौत्‌ देहादि संसारके 
भाव ओर अमाव जिमके साक्षसे सिद्ध होते है, वही संसारका आत्मा है । ५अयं 
घटः अयं पटः इव्यादि प्रतीतिसे घट, पट आदि सब व्यमिचारी हें, अयमथ आत्मा 
अव्यभिचारी हे । घट, पट आदि निखिर वप्तुमे अयमथकी अनुवृत्ति होती ह | 
आत्मा संनिहित एवं अपरोक्ष है, अतः अयमथ हे ॥ ६६ ॥ 


२२८० बहदारण्यक्वातिकसार [ ४ अध्याय 









अधिष्ठानश्चजा सपदण्डादययाः स्युः स्वरूपिणः 

छगभावे तु सर्पाया निःस्वरूपाः खपुष्पवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यः संसारी पुरा प्रोक्तः स एवाभ्य स्वतः स्फुरत्‌ । 
साक्षिचेतन्यरूपत्वादधिष्टानमनास्मनः ॥ ६८ ॥ 











अधिष्ठान > इत्यादि । 

राङ्गा-- आतमा जेते अनात्मासे व्यतिरिक्त है, वैसे ही अनास्को भी आस- 
स्यतिरिक्त क्यों नहीं मानते ? 

समाधान--अनास्माको आस्मासे मिन्न मानते हो या अभिन्न? उभयथापि उसकी 
सिद्धि नहीं हो सकती, इसमे दृष्टान्त कहते दहै-- मामे स्-दण्डादिका भ्रम होनेपर 
अयिष्ठानमूत माङसे ही सपै, दण्ड आदि स्वरूपवान्‌ हँ । यदिमासनदहो,तो 
आरोपित सपं आदि खपुष्पके समान अत्यन्त असत्‌ ही हो जाते, क्योकि क्षदसे 
अतिस्िमिं तो आरोपित सपीदिकी प्रतीति दी नहीं होती, अतः वर्हौ उनकी सत्ता 
ही नहं कह सकते, सगात्मा वस्तुतः सपं है नही, क्योकि कल्पित वस्तु सत्‌ 
नहीं है, अतः निःस्वूप खपुष्पके समान है ॥ ६७ ॥ 

(प, वा, अयम्‌ जर आत्मा इन श्रौत चारो पदोके अर्थोका निगमन करते 
है-- “यः संसारी! इस्यादिसे । 

ूरमे जो संसारी आत्मा कहा गया है, वही यह साक्षी चेतन्यस्वखूप 
स्व्यप्रकार होनेसे अनास पदार्था अधिष्ठान है, उसीमे जगत्‌ कल्पित हे, 
वही आतमा "अयम्‌ शब्दाथे हे । 

राङ्ा--मावाभावविभागशुन्य सवेसाधक आत्मामं संप्रयुक्त आदिका अभाव 
होनेसे “अयस्‌ यह निर्देश कैसे £ दमः सनिः इत्यादि शाखसे "चक्षुः 
संप्रयुक्त ही इदमथ माना जाता हे 

समाधान -आस्मा सदा संनिहित ओर अपरोक्ष होनेसे “अयम्‌ शब्दके 
निर्दरके योभ्य हे | 

राङ्का-- जसे “अयम्‌ शब्दाथे षघदि परिच्छित्रदै, वैसेही आला भी 
अरयंश्चब्दाथ होनैसे परिच्छिन्न हो जायगा ? 

समाधान--अनासपदाथे घटादि जस्मरोष है; आस्मा अनन्यदोष है, अतः 
परिच्छिच नहीं है ॥ ६८ ॥ 
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अव्यावृत्तानयुगतं वस्त॒ ब्ह्मगिरोच्यते। 
ब्रह्मात्मनोस्त॒ तादाम्त्यं सामानाधिकरण्यतः ॥ ६९ ॥ 
प्रत्यक्सं ब्रह्मणस्त ब्रह्मत्वं चाऽऽत्मनस्तथा। 
पारोक्ष्यदतहानेन द्यास्मा ब्रह्मेति बोध्यते ॥ ७० ॥ 
इति प्रोक्तं पस्तुतखं तत्राऽऽरोपः प्रपञ्च्यते । 
उक्ततखापरिज्ञानाद्‌ बुद्ध्युपाधिः प्रजायते ॥ ७१॥ 
तेनोपहित आत्माय विज्ञाताऽस्मीति मावनात्‌। 
विज्ञानमयतामेति सक्सपेमयतामिव ॥ ७२ ॥ 





अव्याव्त्ता०” इत्यादि । इस शछोकसे ब्रह्मरब्दाथे कहा गया है । व्यावृत्त 
राब्दका अथे दो वार पूर्वम कह चुके है; अतः पुनरुक्तिके मयसे अग्यादृृत्त आदि 
पदका अथे यौ नहीं किया गया हे । सामानाधिकरण्यसे यानी समानविभक्तिकत्वसे 
ब्रह आस्माका तादात्म्य यहां सुष्पष्टदहै। आस्माही त है, तदतिरिक्त 
नहीं हे ॥ ६९ ॥ 

श्रस्यक्स्वम्‌' इत्यादि । 

राङ्का-- व्रह्म परोक्ष है, आत्मा सद्य हे, अतः दोनोंका अभेद कैसे ? 

समाधान--अआत्म्न सद्रयत्व ओर ब्रह्मे पारोक्ष्य अविचाप्रयुक्त हे, 
वास्तविक नहीं है । विचा द्वारा अविचाका विनाश्च होनेपर कल्पित सद्वयत्व, पारो- 
कष्य आदिकी निवृत्ति होनेसे दोनोँका वास्तविक अभेद ही सिद्ध होता हे, 
एवमेव ततत््वमसि' इत्यादि स्थरे भागत्यागरक्षणासे अभेदका उपपादन पूर्वा- 
चर्येन किया हे । सोऽयम्‌" इत्यादि छौकिक प्रयोग्मे मी यही गति मानी जाती 
हे! विचयासे अविच्याका सयुच्छेद होनेपर वस्तुतः ब्रहम्वङूप आत्मा ज्ह्मस्वखप 
प्रतीत होता है । उक्त बोधविरदसे ही संसारी जीवको संसारानथपरम्पराका अनुभव 
होता हे ॥ ७० ॥ 

इति प्रोक्तम्‌" इत्यादि । इस प्रकार ॒वप्तुतच्वका प्रतिपादन हो चुका, अव 
उस्म आरोपप्रकारका प्रपञ्च करते है । 

उक्त तत्वके--जह्मतमेकस्वके--अपरिज्ञानसे बुद्धयुपाधि संसा होता हे, 
अतएव विज्ञानमय कहा जाता है ॥ ७१ ॥ 

(तिनोपहितः' इत्यादि । बुद्धिसे उपहित अत्माने अपनेमे “मे विज्ञाता है 
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विज्ञानं ज्ञाततोपाधिर्मनः संकस्पसाधनम्‌ ¦ 
क्रियोपाधिर्भवेत्पराणस्तेऽन्तबेहिरबस्थिताः ॥ ७३ ॥ 
्नातत्वभान्तिरादौ खात्ततः संफर्पविभ्रमः ¦ 
संकलिपतेऽथे कतत्वमित्यन्तर्बाद्यताभ्रमः ॥ ७४ ॥ 





एसी भावना की ! उक्त भावनासे आत्मा विज्ञानमय हआ । माले “यह सै हे' 
टस भावनासे जैसे माला समय प्रतीत होतीदे, वैसे दी प्रकृतभ भी समञ्ना 
चाहिए ॥ ७२ ॥ 

विज्ञानमय ओौर मनोमये पनरक्तिकी आसद्का विन्ञान ओर मनके अथे 
मेदके कथन द्वारा परिहार करते है--णविज्ञानय्‌' इत्यादिसे । 

ज्ञातृताकी उपाधि विज्ञान है, विज्ञान होनेसे पुरूष विन्ञता कहता हे, 
सङ्क्पकी उपाधि मन हे} मनसे ही पुरुष सङ्कल्प करता है ! सङ्स्पका साधन मन 
हे, अतएव राखकारोने सङ्कस्पको ही मनका असाधारण रक्षण माना हे--'सङ्कल्प- 
रक्षणं मनः, इत्यादि । श्राणमयः का अथ कहते ह--क्रियोपाधि प्राण कहता है । 
वे प्राण शरीरके भीतर तथा बाहर व्याप्त रहते हँ । यषंपर श्ुतिमें प्रथम विज्ञान 
मय, तदनन्तर मनोमय, तदनन्तर प्राणमय कहा गया है । वार्तिकिसारम पाठ- 
करमानुसार दी व्याख्या की गई है, परन्तु वार्तिक पाठक्रमका अनादर कर 
पहले प्राणमय, तदनन्तर मनोमय, तदनन्र विज्ञानमयकी व्याख्या है | पठ- 
करमानादस्मे वार्तिककारका अभिप्राय ठीकाकारने इस प्रकार स्पष्ट कियाहे कि 
प्रथम आस्मासे प्राणकी ही उत्पत्ति श्रुतिमँ श्च॒त है--“एतस्माज्ायते प्राणो मनः 
सर्वन्धियाणि क, स प्राणमसूजतः' इत्यादि ओौर चरन आदिके बिना विज्ञान 
मयत्व आदिकी सम्भावना नहीं है, अतः पूर्वम प्राणमयत्व ओर उसके बाद 
विज्ञानमयस्वका निर्देश समुचित है । आमा मोऽसे अपनेको प्राणी मानकर 
प्राणनादि क्रिया करता हे ॥ ७३ ॥ 


(ज्ञातृ इत्यादि । पहले जातृताकी भन्ति होती हे, तदनन्तर सङ्कर्प 
आदिका भम होता है, तदनन्तर संकल्पितं अर्थे कवतका विभ्रम हौता हे, मँ 
संकर्प करता ह दसा आत्मा जानता है ।. अज्ञातका संकल्प नहीं होता दै, अतः 
पहले ज्ञान होता हे तदनन्तर संकल्प होता हे ॥ ७४ ॥ 
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सवेख्ाणमयादन्तर्मनोमय इति श्वुतिः। 
त॑स्मादषप्यान्तरस्तददविज्ञानमय ईरितः । ७५॥ 
क्रमाद्‌ बुद्धिमनःप्राणेक्ञातिस्वादिसथुत्थितेः । 
विकारार्थे मयद्‌ प्रोक्तः प्राचुयार्थेऽथवा भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विज्ञाना्यनुसारेण चिदात्मा ज्ञातरतादिमाच्‌ । 
प्राचु्थमेतन त्वात्मा विकारः कश्यचिक्कचित्‌ ॥ ७७ ॥ 
चक्षुमेयः श्रोत्रमयो दरश श्रोतेति विभ्रमात्‌ । 
एतावता रिद्गदहतादारम्यारोप ईरितः ॥ ७८ ॥ 


. भभवे०' इत्यादि । तैररीय श्रुतिमँ प्रथम प्राणमय कोका निर्देश है, 
तदनन्तर मनोमय एवं तदनन्तर विज्ञानमय कहा गया हे ॥ ७५ ॥ 

कारण्निरदेरपूरवक विज्ञानमयका विकार अथे कहते है ्रमाद्‌" इस्यादिसे । 

(तल्मकृतवचने मयद्‌" इस पाणिनीय सूत्रसे विकार अथे “मयद्‌, प्रत्यय 
होता है । श्ातृख आदिका अध्यास बुद्धि आदिका विकार हे, क्योकि बुद्धयादिके 
बिना ज्ञातृस्व आदि आत्मामं नहीं हो सकता, इसङिए तद्विचिष्ट आसाम ओप- 
चारि विकार माना जाताहे। यदि मयद्‌ का प्राच्यं अथेदै,तो भी 
प्रकृते दोष नदीं हे क्योकि "अन्नमयो यज्ञः" इत्यादि प्रयोगसे जेसे अन्नप्रचुर यज्ञ 
है, रेसा बोध होता है वैसे ही उक्त वक्यसे बोध होगा ॥ ७६ ॥ 

धविज्ञानाद्य०' इत्यादि । ज्ञातृतवाध्यासमं बुद्धयादिका अध्यास प्रधान कारण 
है, कारण कि बुद्धिसमवायित् ही ज्ञातत् दे; अतः विज्ञानपाचुभ्य आलें इष्ट 
ही हे। 

शङ्का--विकाराथे मयट्‌ क्यो नहीं मानते । 


समाधान--आसमा किसीका विकार नहीं है, अतः विकारा्थं मयद्‌ ठीक 
महीं है । किन्तु पराचुयीथक ही मयट्‌ ठीक हे ॥ ७७ ॥ 

“च्ुरमेयः' इत्यादि । आ्मामे चमस, ओर ्रोतरमयत्वका उपपादन करते 
है, वस्तुतः आत्मा प्राणका प्राण है; चक्चुकाभी च्क्चुहे, फिर भी अज्ञानसे 
ज्ञेसे आस्माको प्राणमय कहते है, वैसे चष्षरमय भी कहते है, यहां चक्षुः उप 
रक्षण है, श्रोत्रादिमय भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिए । 
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श्तिः- काममयोऽकाममयः कोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्म- 
मयः सवैमयस्तदयदेतदिर्दमयोऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा 
मवति साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुष्येन कर्मणा 
भवति पापः पापेन | 

काम ॒क्रोध तथाऽधमं तद्विरुद्धं च मोहतः । 
सम्भाषयस्प्रतीच्यात्मा तन्मयत्वं निगच्छति ॥ ८२ ॥ 
इत्येवमादयोऽनेके कशाः स्युभावनामयाः । 

ते सर्वमयश्चब्देन सक्षेपत्सथुदीरिताः॥ ८३ ॥ 
तद्यदित्यादिना सर्वशञब्दस्याथे उदीर्यते । 
 प्रत्यक्षवस्तुन्यध्यासे सतीदमथता भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 





उक्त शब्दक। अथे अज्ञान है, अज्ञानाध्यासनिबन्धन ही (अहमज्ञः, यह 
लौकिक प्रतीति होदी है ॥ ८१ ॥ 

(काममयोऽकाममयः इष्यादि श्रतिः शरुत्यथं सारके छोकार्थोसे गताय है ॥ 

“कामम्‌' इत्यादि । काममय इत्यादिका ग्याख्यान करते है काम ओर्‌ करोधद्प 
अध्मैकी ओर तद्विरुद्ध अकाम ओर अक्रोधद्ूप धमकी मोहसे अपने भावना करनेसे 
आस्मा तम्मय होता हे । "अहं सकामः, इस भावनासे सकाम "अहं निष्कामः" इत्यादि 
भावनासे निष्क्राम अत्मा कहा जाता है । इसी प्रकार क्रोध आदिमे भी समञ्ना 
चाहिये । जितनी भावना आस्माम होती है, उतनी ही कायिक, वाचिक ओौर 
मानसिक प्रवृत्तियों भी होती है, सबका निर्देश करना असम्भव हे ॥ ८२ ॥ 

पूर्वोक्त भावनामय छश अनेक है, उन सवका सवैमयशब्दसे रेक्षपसे 
्रतिने निर्देश किया हे ॥ ८३ ॥ 

^त्दिस्यादिना इस्यादि । तत्‌, यत्‌, एतद्‌ इत्यादि तीन प्दासे श्रुतिने 
स्वथं सर्वराब्दाथकी व्याख्या की हे | प्रस्यक्षादि प्रमाणगम्य वस्तु स्वैश्चब्दका अथं 
है । इदंमय ओर अदोमय इन दोनों रान्दोका अथं कहते है--प्र्यक्च वस्तुक 
अध्यासम इदंमयता है जसे “अहं यी, यहां सुखका मानस प्रदयक्ष हे, अतः 
उसके अध्यासे इर्द॑मयता हे "अरं. धार्मिकः” यह अध्यास परोक्ष है, क्योकि धर्म 
परोक्ष है; अतः इसमे अदोमयता है । सारांश यह है कि जो कुछ श्युभाञ्युभात्मक 
चेष्टाूप कर्म॑साक्षात्‌ रक्षित होता है वह इदं शब्दसे कहा जाता है इस 
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प्रोक्षवस्तन्यध्यासाददोमय तीयते । 
आरीपोक्तिसमाप्त्यथमितिक्षब्दः प्रयुज्यते ॥ ८५ ॥ 
्दमयत्व  विस्पष्टमेहिकत्वादुपेक्ष्यते । 
अदोमयलं व्याचष्टे यथाकारीतिषाक्यतः ।। ८६ ।, 
यथा कसेतीह रोके चरत्यपि यथा तथा| 
परलोके भवस्येष कमाचास्रचोदितः | ८७ ॥ 
करण नित्यकं स्यात्काम्यं तु चरणं भवेत्‌ | 
करण कमंसक्तिवां चरणं प्रत्ययात्मफम्‌ ।॥ ८८ ॥ 











रयक्ष लिज्गसे अदः शढ्दसे उक्त भावनाखूप परोक्ष अनुमित होता दहै । इदंमय 
लिङ्गसे आसमाम अदोमयतका अनुमान होता है यथा स्वगतरागादिसंबद्ध 
रुमादि कर्म॒स्वानुभव सिद्ध हैँ तथा अन्यके डुभादि व्यापार देखकर उनके द्वारा 
तद्वत रागादिका अनुमान पुरुषान्तर कर सकता है ! वहि ओर धूमके समान्‌ 
इदंमयस्व ओर अदोमयस्वकी मी व्याप्ति है । अकाम, अक्रोध आदिके योगसे पुरुष 
धर्ममय होता है तथा काम, क्रोध आदिक योगसे अधर्ममय होता है, इस 
परम्परासे पुरूष सर्वैमय होता है । कारण कि धमोधरमहेतुक ही सब पदाथ द, 
अतः समैमय होना समुचित ही है ॥ ८४-८५॥ 

(इदं मयसवम्‌" इत्यादि । इईदमयत्व लौकिक होनेसे विस्पष्ट है, इसस्यि 
इसकी उपेक्षा कर यथाकारी इव्यादि बाक्यसे अदोमयलका व्याख्यान करते 
है ॥ ८६ ॥ | 

धयथा करोति इत्यादि । 

राङ्वा--समा असङ्ग तथा अद्भ्य है, फिर भी प्राणादिमय हुंभा इस 
क्या कारण ? 

समाधान-- यथाकारी, इत्यादि वाक्यसे श्रुति स्वयं उत्तर देती है-ञेसे 
स कोक पुरषं यथाकारी ओर पथाचारी होता हे वैसा ही परलोक होता हे ¦ 
स्वकीया अविचासे करचरणादिमयतामिमानसे प्राणादिमय होता हे ॥ ८७ ॥ 

(करणम्‌! इत्यादि । 

राङ्भा--करण ओर आचरण तो एक ही है, फिर यहां पुनरुक्त दोष क्यों नह्य 

समाधान--भित्य कमं अमनिहोत्रादि करण दै ओर काम्य उद्िदादि चरण 
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पुण्यकारी भवेत्साधुः पितदेवादिजन्मभाम्‌ । 
पापकारी स्थावरः स्यात्कछामक्रोधादिचोदितः। ८९ ॥ 
ताच्छीर्यप्रस्ययात्कर्माभ्यास एव फलप्रदः । 
इति चेन्न सकृत्कमं कृत्वाऽपि एरमाप्डुयात्‌ ।। ९० ॥ 
पुण्य इत्यादिवाक्येन तदेतदभिधीयते । 
कर्मशासस्य तात्पयैमितथं सम्यक्‌ प्रपञ्चितम्‌ ।। ९१ ॥ 
सद्त्छरतौ फलप्राधिथदाऽभ्या्स्तदा बृथा | 
इति चेत्फरभूयस्त्वसिद्धयेऽभ्यासं इष्यताम्‌ । ९२ ॥ 





है अथवा कर्मरक्ति करण हे ओर प्रत्ययात्मक चरण है । स्वै प्रकारकी व्यापारशक्ति 
करण हे, कारण कि करोति व्यापाराथक है ओौर सर्व प्रकारकी ज्ञानयोग्यता चरण 
पदा है, वयोकि चरधातु गत्य है । गव्यथकधातु ज्ञानाथैक माने जते दहै 
यह शाब्दिकसम्रदाय है ॥ ८८ ॥ 

शुण्यकारी' इत्यादि । पुण्यक्रारी पुरुष सधु होता है जर पितृ, 
गन्धै, देव आदिमे उसका जन्म होता है, पापकारी पुरूष स्थावरादिं यानी 
वृक्षादि योनियं जन्म पाता ह ॥ ८९ ॥ 

^ताच्छीस्य °' इप्यादि । 

शङ्ा--ुप्यजातौ गिनिप्ताच्छीस्येः इस भगवद्पाणिनि सूत्रसे अभ्यसाथमें 
णिनिप्र्ययका विधान है । साधुकारी इव्यादिम उक्त प्रत्यय है, अतः असक्घत्‌ 
पुण्य, पाप आदि करनेसे उक्त फर हो, सन्त्‌ करनेसे नहीं । 

समाधान-पेसा नहीं सष्कमीनुष्ठानसे मी पक होता है, अभ्याससे 
ही नहीं । असङ्क्पुण्णाचनुष्ठानसे पखतिरय होता है । सकरृदनुष्ठानसे भी 
फर अवदय ही होता है । कामक्रोधादिपूर्वक ही पुण्य पापम मनुष्यकी प्रवृत्ति 
होवी हे, धमी ही संसारका मुख्य कारण है । अतः सुमु्चुमको यत्नसे 
काम, क्रोव आदिका परिहार करना चाहिए ॥ ९० ॥ 

“पुण्यः' इत्यादि 1 पुण्यः पुण्येनः इत्यादि श्रौत वाक्यसे यही कहा गया 
है किं जो कर्म्ास्त्रमे विधि-नितेध-वक्योसे विस्तारखूपसे प्रतिपादित हैः 
यहापर उक्त वाक्यसे धर्मा्लरके तायथका प्रकाश किया गया है ॥ ९१ ॥ 

(सक्रल्कृतौ' इव्यादि | 
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बाना कमं विद्या च त्रय जन्मप्रयोजकम्‌ । 
उक्त, तत्र प्रधानत्वं कमणः श्रयते पनः ॥ ९३ ॥ 
उत्तमाधमदेहाख्यवेषभ्य क्मेणा भवेत्‌ 
देहे िघावासनास्यां भवेद्भोगस्य कोशचरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कमसाध्वेव कत्तेव्यमिच्छताऽभ्युदय चिरम्‌ । 
पापं तु सवदा हेय दुःखेभ्य्चस्यता भृशम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ूरवैकाण्डपरा इत्थं करम॑प्राधान्यमूचिरे । 
अथ वेदान्तसाखज्ञाः प्राहुः कामप्रधानताम्‌ ।॥ ९६ ॥ 








दाङ्ा--यदि सङ्ृद्धमीचनुष्ठानसे फर्मा्ति होती दे, तो असङ्रत्तदनुष्टान 
व्यथं हे । 

समाधान--फलाधिक्यके ल्यि अभ्यास आवरयक है ॥ ९२ ॥ 

वासना०' इत्यादि । 

दाङ्गा-- तं विचाकर्मणी समन्वारभेते ईस वाक्यसे ही कम जन्मका हतु 
हे, यह ज्ञात हो चुका, यहां पुनः उसका कथन व्यथे हे । 

समाधान--पूरवमे वासना, करम ओौर विद्या ये तीनों जन्मके कारण कहे 
जा चुके दै । यहां फिर कारणत्वामिधान प्रधानकारणत्व सूचनाय है । यद्यपि 
तीनों कारण हैँ तथापिं तीनोमें प्रधान क्द्यीहे॥ ९३॥ 

(उत्तमा ०" इत्यादि । उत्तम कमेसे हयी उत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिक देहकी 
प्रति होती हे ओर अधम पपादि कर्मे उवान, सुर, चण्डा आदि योनियोकी 
प्रापि होती है, अतएव भ्ये रमणीयचरणास्ते रमणीयां योनिमापचन्ते ये कपूय- 
चरणास्ते कपूयां योनिमापचन्तेः इत्यादि श्रुति इतरापेक्षया कमम ही प्राधान्यबोधन 
करती है । 

शङ्का--यदि कम ही प्रधानदहै, तो बिद्या जओौर वासनाका क्या प्रयोजन ? 

समाधन-- विचा जौर वासनासे मोगकौशल्य होता हे, इन्धियपाट आदिके 
बिना पुरुष भोगम कुशरु नहीं हो सकता ॥ ९४ ॥ 

(कर्मसाभ्वेव' इत्यादि । अभ्युदयेच्छारीरु पुरुषको सदा साधु कम ही 
करना चाहिए । दुःखे भीक स्मदा पापका परित्याग करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 

पूवंकाण्डप्रा" इत्यादि । पूवैकाण्ड यानी पूर्वमीमांसा तत्पर विदान्‌ कमैको 
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तिः-अथो खल्वाहुः काममय एवाय पुरषं इति स यथाकामो भवति 
तरतुभेवति यत्करतु भेवति तत्क कुरुते यत्कं करुते तदभिसम्पयते ॥ ५॥ 
पुमानादौ काममय एव भूताञ्य कमंञ्त्‌ । 
यतोऽयं कप्रणो हेतुः कामोऽतोऽस्य प्रधानता ॥ ९७ ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कस्यचित्‌ । 


यद्यद्धि रुते जन्तुस्तत्तःकामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ९८ ॥ 





ही संसारका प्रधान कारण मानते है । विया ओौर वासना भी कारण हैः पर वे प्रधान 
कारण कर्म ही को मानते है । 'ुण्यः पुण्येनः इत्यादि श्रुतिको भी वे स्वोक्त अर्थम 
प्रमाण कहते है, परन्तु वेदान्तसास््रतच्न्ञ पुरुष कर्मको प्रधान कारण न मान कर 
कामको ही प्रधान कारण मानते हैँ ॥ ९६ ॥ 

अथो खख्बाहुः" इत्यादि श्रुति । वार्विकसारके नीचेके छोकोके भ्याख्यान- 
से ही इस श्रतिका अथ स्पष्ट हे ॥ ५॥ 

'पुमानादो' इत्यादि । पुरुष सर्वप्रथम काममय होकर ही क्म करता 
हे | स्वस्पयतनसाध्य कर्ममे भी कामनाके बिना किसीकी प्रवृत्ति नहीं होती । अतएव 
तार्दिक आदि प्रवृत्तिमात्रमे इष्टसाधनताज्ञानको कारण मनते हँ। काम दही 
कम करनेन कारण है, अतः सवकी अपेक्षा प्राधान्य कामम ही हे | 

रङ्ा--यदि कामदही संसारपयोजककी अन्तिमि भूमि दहै, तो अज्ञान 
संसारका मूर कारण है; यह सिद्धान्त असंगत हो जायगा । 

समाधान-कामनाका भी तो कारण अज्ञान ही हे, अज्ञानके बिना द्वित दही 
नहीं हो सकता जौर द्वैतके विना अधिकारी, साधन, फ आदि नहीं है, फिर 
कौन किसकी कामना करेगा, अतः अज्ञानातिरिक्तमे प्रधान कारण कौनदहेः 
सा विचार होनेपर कामको ही प्रधान कारण वेदाम्तियोने माना है । आस्मतत्वका 
अपरिज्ञान ही कामना कारण है, आम्मज्ञान होनेपर हेयोपादेय कुछ अवशिष्ट 
ही नहीं रहता, फिर किसके किए कौन प्रवृत्त होगा । निःदोषदुःख असीमानन्द्‌- 
स्वरूप आत्मा सदा प्राप्त ही हे ॥ ९७ ॥ 

कामप्राधान्य्ते मनुवचन भी कहते ह--(अकामस्य' इत्यादिसे । 

कामनाके बिना किसी को$ क्रिया नहीं देखी जती । कोद भी प्राणी 
चाहे महान्‌ हो याश्चुदर, जो कुछ करता है, सव कामकी ही चेष्टा हे । 
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वयया सदयः 


इत्येतद्विशदीकषै स॒ यथेव्युत्तरा शरुतिः | 
कामः करतुः कम जस्मेत्येषामेष क्रमो भषेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
एसो या विषयपेक्षा स काम इति भण्यते । 
स॒ एव वर्धमानः सच्‌ क्रतुस्वं प्रतिपद्यते ॥ १०० ॥ 
श्चेरतिश्यः काम्ये विषये क्रतुरीर्थते | 
पाक्षि कम कामे स्यात्करोस्येव क्रतौ -सति ॥ १०१ ॥ 
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रष्क कामनाके बिनाभी क्रिया देखी जाती, अतः गीताम स्पष्ट 
कहा है कि नहि कश्चिश्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ तथा “न कुयौननिष्पफरं करम 
इस मनुवचनसे भी निष्फरु क्का निषेध किया गया है । 

समाधान--कामनारहित कर्म निष्फर कर्म कहा. गया है, अतएव 
रागके बिना प्रमादवस्च उन्न निषिद्ध कर्मसे स्वल्प पाप होता है, एेसा ध्म 
दाखेमिं कहा गया है । "चाण्डालन्न प्रमादेन यदि मुञ्जीत यो द्विजः । ततश्वान्द्रा- 
यण कुयौन्मासमेकं रतं चरेत्‌ ॥ इत्यादि स्मातै वचन भी उक्त अथेमे प्रमाण 
है । पर्वती त्रिविध प्रवृत्ति कामप्युक्त ही होती है। इसमे "आलैवेदमग्र 
आसीदेक एव सोऽकामयत! इत्यादि शति भी प्रमाण है | काम, गर्वी, अभिलाषा, 
तृष्ण ये सव परथीयवाची है । आसङ्ग कामनाका हेतु है, उसका पयीय नही 
हे, अतएव गीताम कहा गया है--सङ्खत्ंजायते कामः इत्यादि ॥ ९९ ॥ 

इत्येत ०' इत्यादि । (स यथा' इत्यादि उत्तर श्रुति उक्त अर्थको स्पष्ट करती 
हे, काम, करतु, कथ ओर्‌ जन्म--इनका यही क्रम है ॥ ९९ ॥ 

"पुसो याः इत्यादि । पुरुषकी जो विषयग्रहणकी इच्छा हे, वही काम 
कहराती ह । इष्टविषयके गुणस्मरणके अभ्याससे इच्छा उत्पत होती हे । बढ़ रही 
वही इच्छा क्रतु कही जाती हे । विषयके दोषके अनुसन्धानसे भी यदि इच्छा विरत 
न हो अथौत्‌ तक्षणमे दब जानेपर भी दोषाननुसन्धानदश्चमिं पनः प्रादुभूत 
हो ओर जिस किसी उपायसे निदत्त न हो, प्रव्युत उसकी प्राप्तिके किए समीहा 
हो, तो वही वद्धमान काम क्रतु कहा जाता है ॥ १०० ॥ 

“चेरतिश्चयः' इत्यादि । काम्य विषयत रचिका अतिशय (अभिरषातिरय) 
कतु कहा जाता हे । स्वरूपभेदकथनके अनन्तर फर्से भी मेद कहते है 
कामसे पाक्षिकं प्रवृति होती है अ्थीत्‌ कामसे कदाचित्‌ भदृत्ति होती है जौर 
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पुण्यपापात्मकं कमे दपूर्बादष्टशब्दितप्‌ । 
उत्तमाधमजन्माऽस्य फर प्रोक्त पुराऽपि च | १०२॥ 
लोकेऽपि याश्च; कामस्तादङ्निथयवांस्तथा । 
कमे छता फं गच्छेतच्छुभाश्चुभयोः समम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शुतिः- तदेष शोको भवति- तदेव शक्तः सह कमणेति लिङ मनो 
यत्र॒ निषिक्तमस्य । ` प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोस्ययम्‌ । 
तस्माष्टोकषासयुनरेत्यस्मे रोक्षाय कमण इति जु कामयमानः । 
कामप्राधान्यदा्वाथ मन््रस्योदाहूतिः श्रता । 
लिङ्कयते गम्यते सवं मनसाऽतोऽस्य सिङ्गता ।॥ १०४॥ 
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कदाचित्‌ नहीं मी होती, किन्तु क्रतुसे नियमेन प्रवृत्ति होती दहै। कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक त्रिविध प्रवृ्तिका अव्यभिचारी हेतु क्रतु हे॥ १०१॥ 

कर्मराब्दाथको कहते है -श्ुण्यपापा०' इत्यादिसे । 

पुण्य-पापात्मक कम॑ कहरता हे । विहितानुष्ठानसे पुण्य होता है ओर 
निषिद्धानुष्ठानसे पाप होता है, इसीको अपूप तथा अदृष्ट भी कहते हँ । पूर्वमे 
भी श्ुमाञ्ुमकमवश उत्तमादि जन्म होता दहे, यह कह चुके हँ । अन्न संसारी 
होता है, इसमे कारण काम दे, इस ब्राहमणोक्त विषयका यह मन्त्र अनुवाक है, 
अपूवीथैक नहीं हे ॥ १५२ ॥ 

पदाैकथनोत्तर "स॒ यथा!से लेकर 'तदमिर्सपचतेः तक वाक्यका अथे कहते 
है- “लोकेऽपि! इत्यादिसे । 

जिस विषयमे संसारी अज्ञ पुरषका मन अति आसक्त होता है, उसकी 
भ्ाधिके अनुदर कम करके वह शुमाश्युभास्मक फर्क प्राप्त करता हे ॥ १०२३ ॥ 

(तदेष शोको भवति! इत्यादि श्रुति । ®ोकव्याख्यानसे श्वुति गताथे हे । 

"तदेष! इत्यादि वाक्यका तासयै कहते है-- (काम ०" इव्यादिसे । 

ससार काम ही प्रधान है, इस अथको इट करनेके रए श्रुतिने उक्त 
मन्त्रका उदेव किया हे उत्तरादसे लिङ्गशब्दका व्युत्यतिप्रदशनपवेक अथे 
कहते दै । सृष्षमदेह लिङ्ग कहखता दे । 

राङ्गा--क्यां ? 
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तन्मनो नितं सक्तधुत्तमे वाऽधमे फटे । 

सक्तः सन्कर्मणा सार्थं तदेव फरमाप्डुयात्‌ ॥ १०५ ॥ 
इह जन्मनि यक्विश्िच्छुम इयादुताऽछमम्‌ । 
तदीयफरसंपूततिः स्वर्गे वाऽन्यत्र वाऽऽप्युयात्‌ ।॥ १०६ ॥ 
अथाऽऽगच्छति तष्टोकाष्टोकेऽस्मिन्‌ कम॑सिद्धये । 

इत्थं कामाद्‌ वेश्रमीति संसारे गमनागमेः ॥ १०७ ॥ 





न 


समाधान--इसीतते प्रस्यगास्मामे स्ुटतर ज्ञान होता है, अतः “शिङ्गते 
ज्ञायते प्रस्यगास्मा अनेन इस व्युद्यते शिङ्गशब्दका सुक्ष्म देह अथ हे । 

शङ्खा--मत्ा असङ्ग है, फिर शिङ्गदेहके साथ उसका सम्बन्ध कैसे ? 

समाधान वस्तुतः आस्मा असङ्ग दी है, पर स्वासाज्ञानसे स्वचैतन्याभास 
द्वारा कलित आसङ्ग उसमे माना जाता है । यपि विसु आस्मा कूटस्थ है, अतएव 
मनके द्वारा मी िङ्गेक्यापनन आत्मा मनके कामित अथे नहीं जा सकता; तथापि 
जलपात्रकी गतिसे तसखतिषिम्बमे जेसे गतिकी प्रतीति होती है, वैसे ही शिङ्गगतिका 
आसाम आरोप करं आस्मगति कटी गई हे, “ध्यायतीव इत्यादि श्रुतिसे जओौपाधिक 
क्रिया आत्मामं मानी जाती हे ॥ १०४ ॥ 

(तन्मनोः इत्यादि । उत्तम स्वगीदि जौर अधम सांसारिक फरु हे । उनमें मन 
आसक्त ( उद्धतामिखष ) होता है । यपि "कामः संकटपो विचिक्रित्सा' इत्यादि 
्रतिसे कामादि आस्मधम ह, मनोधर्मं नहीं दै, तथापि मनम आसमाका अभिमान 
न होनेसे आरोपित आत्मधम के जते है । उस विषयमे भी आतमा आसक्त 
होकर कमै करता है, उस कर्मके साथ प्रोकं प्राप्त कर वह फर 
पाता हे ॥ १०५ ॥ 

।इह जन्मनि! हस्यादि । इस जन्ममे शुभया अद्युम जो कर्मं करेगाः 
उस कर्मके फलकी संपूर्तिं स्वगमे या अन्यत्र यानी मृव्युरोकादिमे होगी अर्थात्‌ 
उनम फर मोगेगा । कमौनुखप फर्भोग आवरयक है ॥ १०६ ॥ 

(अथाऽऽगच्छतिः इस्यादि। यह संसारी यदि पररोक्रघुखभोगयोगय 
कर्मं करता हे, तो प्ररोकम उक्त भोगके , अनन्तर जिस शुभ ॒कमेके प्रभावसे 
उक्त भोग प्राप्त इभा, उस भोगसे उक्त कमेका क्षय होनेपर पुनः करम 
करनेके किए मनुष्यरोकमै आता हे; कारण कि कर्मभूमि मृ्युरोक दही 
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खेदानुकम्पयारष जुक्तब्दोऽत्र प्रयुज्यते, 
कष्टेयं कामिंतेतस्य कामी मा भूत्कदाऽप्ययम्‌ ॥ १०८ ॥ 
नन्यकष्टः जुभे कामः काम एवाडछ्भे त॒ न । 
इति चेन यतः कामो दृश्यते राजसे सुखे । १०९ ॥ 
विषयेन्द्रियस्योगाचयद्यदग्रऽमतोपमम्‌ | 
परिणामे -विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम्‌ ॥ ११० ॥ 


है, अन्य मोगमूमियां है । यौ ख्गातार आने जनेके विषयमे श्रुति 
त्थम्‌ ओर भनुः शब्दसे सेद प्रकट करती है। ववंञ्रमीति यानी पुनः 
पुतः इहरोक ओर पररोकमे भ्रमण करता है, कं स्थिर भावसे नहीं रह 
सकता ॥ १०७ ॥ 

'खेदायुकम्पयो ० इत्यादि । अनातमतत्वन्ञ पुरुष घटीयन्त्रके समानं 
वर्‌ बर्‌ इस रोकसे पररोक ओर परछछोकसे इस रोक्मे भोग एवं 
देहधारणके ङ्एि आता जाता रहता है। इसपर खेद ओर्‌ दया प्रगट 
करनेके रए श्रुतिमे शतुः राब्द आयादहे। कामी यानी कामनावानूकरी यह 
दशा कृष्टमय हे, अतः कोदैभी कामी नहो, दसा श्च॒तिका सदाज्चपूणै 
उपदेश हे । आत्मा शुद्धबुद्ध सुक्तस्वमाव दहै, कितु कामनावश्च एेसी कष्टदक्षा 
पाता हे, अतः ष्रेयोर्थीको चाहिए करि इस अनथकी मूरभूत कामनाक। 
सर्वथा स्याग करं ॥ १०८ ॥ 

^नन्वफष्ः' इस्यादि । 

राङ्का-- दुभ विषयमे ही प्राणीकी कामना होती है, वह कष्ट नहीं है । जो 
कष्ट है, उसमे किसीकी कामना ही नहीं होती । सुख हो, दुःख कभी न हो; 
एेसी प्राणिमात्रकी आचा देखी जाती है । फिर शुम कामना कष्ट क्यों £ 

समाधान-राजस भोगकी भी इच्छा होती हे, वस्तुतः वह कष्टफरुक 
होनेसे उसे कष्ट ही सम्चना चादिए ॥ १०९ ॥ 

(विषयेन्द्िय ०" इत्यादि । शब्दादि विषय चक्षुरादि इईन्द्रियके सम्बन्धसे 
जायमान सुख मोगावस्थामे अमूतक्ते समान परिय प्रतीत होता ह, पर परिणामं 
यानी उत्तर कार्म विषके समान छ्शप्रद होता है, बह सुख राजस करता हे, 
यह वचन गीताका है, इसके प्रामाण्ये किसीको सन्देह नहीं हो सकता | 





२२९४ बृहदारभ्यकवातिंकसार 
तस्य॒खं कामयन्ते हि प्रायेण बहवो जनाः । 
अन्यथा जास्चोरादेः प्रवृत्तिः क्राऽपि नो मवेत्‌।॥ १११॥ 
अथ कैन प्रयुक्तोऽय पापं चरति पूरुषः! 
अनिच्छन्नपि वा्ष्णयेत्यप्रच्छत्सभ्यगञ्चनः । ११२॥ 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसणरद्धवः | 
इति प्रबतेको कामक्रोधौ डइष्णस्तदोक्तवान्‌ ॥ ११३ ॥ 
तदस्तु साखिकानन्दे काम इत्यपि मोच्यताम्‌ । 
सुखस्य सासिकस्याऽपि साधने शस्तः ॥ ११४ ॥ 
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अतः यह कहना कि अ्युमी कामना ही नहीं होती दहै, निभूल है | दा, 
आरम्भ ही जो अश्युभ है, उसकी कामना न हो, पर उतनेसे ही इष्टी सिद्धि 
तृहीं हेती ॥ ११० ॥ 

तत्सुखम्‌! इत्यादि । राजस सुखम किसीकी कामना ही नहीं होती, यह 
कहना अनुभवविशुद्ध है । यदि यह सच होता, तो जार ( व्यभिचारी ) तथा 
चोरी कहीं प्रवृत्ति नहीं होती । यह संसारम सर्वत्र प्रसिद्ध है, नहीं है, एेसा 
कोद कह नहीं सकता ॥ १११ ॥ 

(अथ केन! इत्यादि । गीताम श्रीभगवानसे अयने पा कि मगवन्‌ , 
यद्यपि पुरुष पाप करम करना नहीं चाहता, तो भी किसकी प्रेरणासे पाप करम 
करता है ॥ £ ११२॥ 

श्रीभगवानने उत्तर दिया-^कामं एष! इत्यादिसे । 

द्जोगुणसे सस॒ुतत्न काम ओर क्रोधयेद्ी दो पर्ृतक है, इस प्रकार 
वासुदेव श्रीकृष्ण मगवानने काम ओर क्रोधको हयी प्रवेक कहा है, यह्‌ केवर 
आप्तवाक्यसे ही नहीं सिद्ध होता, किन्तु रोकानुभवसिद्ध भी हे । ये गीता- 
के शोक दै, अतः इनका विरोष म्यार्यान अन्यत्र प्रसिद्ध हे, इसङिषए्‌ संक्षपमे 
किया है। ये अतिस्यष्टभी है ॥ ११३२॥ 

^तद्येस्तु" इत्यादि । 

शङ्का --अच्छा तो सा्तिक घुखकी कामन्रा हो, क्योकि तो दुःखप्रद नहीं है । 

समाधान-- नही, क्योकि वह तो साधनावस्थामे दी अति दुःखपरद्‌ दै, यह 
भी श्रीभगवानूने गीताम कहा ही है ॥ ११४ ॥ 
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यत्तदग्रे विषमिव परिणायेऽखृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं साचिक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ।॥ ११५ ॥। 
परभूतानन्दयुक्तानां स्वगादीनां प्रसाधने । 
ज्योतिष्टोमादिके दुःखं सर्वैरप्यनुभूयते । ११६ ॥ 
स्वथाऽनथेदरत्कामः संसारे पिं बहुक्तितः 
इत्यभिप्रेघ्य कामेऽस्मिमत्यन्तं खिद्यते श्रुतिः । ११७ ॥ 





(यत्तदग्रे ईइ्यादि । सास्तिक सुख साधानावस्थामं विषके समान इश- 
प्रद है, परिणामे अग्रृतोपम है, इस कथनसे राजस ॒सुखके विपरीत साच्तिक्‌ 
युख हे, यह प्रतीतः होता है । दःख दोनेमिं अपरिहार्य हे। मेद इतना ही 
है किं राजसम अन्तम दुःख दहै ओौर साच्तिकमे पहले ही दुःख हे, यह भी 
दुःखशन्य नहीं है । दोनों सुख स्वरूपसे भी भिन्न दै, राजस सुख विषयेन्द्िय- 
संपकै जन्य है, अतएव विषयाधीन हे ओर सात्विक सुख अआ्मबुद्धिपसादसे होता 
हे, जो अकिश्चनको भी सुखभ है ॥ ११५॥ 

श्रभूतानन्द्‌ ०" इस्यादि । यच दुःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभि- 
खाषोपनीतं च तस्सुख स्वःपदास्पदम्‌ । ८ जो सुख दुःखसे मित नदीं है, जो 
विनाशी नहीं है तथा अमिटखषासे जो प्राप्त होता है, वह सुख स्वभपदास्पद्‌ है ` 
इस प्रामाणिक वचनके अनुसार दुःखासमानाधिकरण सुख स्वपदार्थं है, मतएव 
परभृत आनन्द कहा गया है । लौकिकं सुख दुःखमिधित है, अतएव यह 
आनन्द प्रमूतानन्द्‌ नही है । यागादिजन्य पारलौकिक सुख दुःखामिभित है, 
अतः वह प्रमूतानन्द माना जाता है । किन्तु उसके साधन ज्योतिष्टोम आदि यागके 
अनुष्ठाने जो दुःख होता हे, वहं स्वानुमवसिद्ध है । वाकूकायमनोनि्रहः, प्रभूत- 
द्रभ्यव्यय, आयास आदि ये सव दुम्बके कारण है इनके द्वारा आरम्भे 
दुःख अपरिहायं हे ॥ ११६ ॥ 

(सवेथाऽनथ ०! इस्यादि । इस संसारम काम अनभथेकारी है, यह सबको 
विदित हे, अतः इस विषयमे अधिक उपपादनकी आवरयकता नहीं है, इसी 
अमिप्रायसे श्रुतिने कामके विषयृभै अस्यन्त खेद प्रकट किया है.। अज्ञानसे 
अनुचित होता दै, तो अज्ञान चरण होता है, पर जानकर जो अनुचित किया 
जाता है, उसपर माननीर्योको खेद होता ही हे ॥ ११७॥ 
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यः पुरा स्वश्रद्टन्तात्‌ परलोको विवक्षितः । 
इति न्विप्युपसहारं तदुक्तेः कतबान्धुनिः ॥ ११८ ॥ 
पक्तिः उषुष्रिद्ण्ान्तान्युनिना या विवक्षिता । 
्रनिसरभते वक्त तामथेत्यादिवाक्यतः ॥ ११९ ॥ 
शतिः--अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आघ्रकाम आत्मकामो 

न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति ॥ & ॥ 

र्वोक्तकामिवेषम्यममथकषब्देन घरूच्यते । 

कामी संसरवीत्युक्त कामाभावे विभ्ुच्यते ॥ १२० ॥ 





ध्यः पुरा इत्यादि । पूवम स्वमदृष्टन्तसे जो परलोक विवक्षित हे; 
उसका अस्तिखपतिपादन द्वारा मुनि श्रीयाज्ञवस्छ्य पररोकोक्तिका उपसंहार करते 
है; इतिका उपसंहार अथे हे । नु" का खेद जौर अनुकम्पा अथे हे, अज्ञ पुरुष- 
कामाङ्कशवर ईस रोकसे पररोक मौर ॒पररोकसे इस ोकमै आता जाता है 
अथात्‌ जन्म-मरणमाक्‌ होता है ॥ ११८ ॥ 
(अथ यकामयमानः' इत्यादिका अवताराय इतिदृत्त कहते दै--ुक्तिः" 


इव्यादिसे । | 
सौषु्त स्थानम प्राप्त पुरुषस्वसूप जो मोक्ष-दष्टन्त है, अतिछन्दादिवाकसे 


उसके कथनके अनन्तर दाष्टीन्तिकतेन विवक्षित मुक्तिका 'तामथः इत्यादि 
वाक्यसे सनि कथन आरम्भ करते हैँ ॥ ११७ ॥ 
(अथाकामयमानः इत्यादि श्रुति । श्रुव्यथे छोकव्याख्यानसे स्पष्ट हे ॥ ६॥ 
'ूर्बाक्तकामि०' इत्यादि । अथराब्द हैत्वथं हे, चकि कामसे कामीको संसार 
होता है, अतः अकामयमान सुक्त होता है । अथवा कामिवेषम्यसुचनाथ अथ्‌- 
दाद है| कामीको संसार होता दै, यह कह चुके हैँ । कामनाके अभावे सुक्ति 
होती हे, यह सिद्धान्त है। जेसे काम ओौर उसके अभावे वैषम्य, वैसे 
ही बन्ध ओौर सुक्तिरूप एर्मे समञ्चना चाहिए ! काम संसारक बीज है यह 
अन्वयव्यतिरेकसे भी सिद्ध है | 
शङ्का-- सुुप्त्यवस्था्मे आत्मा अकाम रहता हे, पर मुक्ति नहीं होती, किन्तु 
पुनर्त्थान ओर पूवैवस्संसार दी रहता है! 
 समाधान--अकामयमान मनुष्यके किए कहा गया है, सुषुप्त्यवस्थमे 
मनुष्यामिमान नहीं रहता, अतः उक्त अथेमे दोष नहीं हे, निर्दोष दुःखनिदृ्त 
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अतोऽकामयसानः स्यात्‌ कामहेतुनिराक़ृतेः। 
कामहेत॒श्च सङ््पो व्यासेनेवधुदीरणात्‌ ॥ १२१॥ 
सङ्ल्पेतुः कामो वे यज्ञाः सङ्रपसम्भवाः । 
काम ! जानामि ते मृरं सङ्कल्पाक्किङ जायसे ॥ १२२ ॥ 
असम्यक्त्वेऽपि भोगेषु सम्यक्त्वस्य प्रकर्पनम्‌ । 
सङ्कल्पस्तेन भोग्या मे भूयासुरिति वाञ्छति ।। १२३ ॥ 
यन्मध्ये यच्च पयन्ते यदापाते मनोरमम्‌ । 
सर्वमेवाऽपवित्र तद्विनाज्ञामेध्यद्षितप्र्‌ ॥ १२४ ॥ 





स्वद्प एवं निरतिरय सखस्वख्प आतमा है, किन्तु मोहवश सुखको अप्राप्त मान- 
कर्‌ मुञ्चे सुख हो, ठेसी कामना करता हे ॥ १२० ॥ 

अतो ०” इत्यादि । कामहैतुके व्यागसे पुरूष अकाम होता हे । 

शङ्का--कामहेतु क्या हे £ 

समाधान-सकल्प । 

राङ्गा-इसमे प्रमाण क्या है 

समाधान--उ्यास महर्षिका वचन । 

राङ्गा--कौन ? 

समाधान--'संकर्पहेतु ० इत्यादि । 

रैकस्यका दहेतु काम है। कामनाकी सिद्धिके किए पुरुष साधनाचुष्ठानका 
संकट्प करता है, तदनन्तर यागादिका अनुष्ठान करता है । फल्कामनाके मेदसे 
अधिकारीका भेद है जओौर अधिकारीके भेदसे तत्‌-तत्‌ फलेत यागादि अनेक दँ । 
कामनाका संबोधन करके व्यास भगवानने स्पष्ट कहा है- हे काम, दुम्हारा मू 
भरं जानता ह, तुम संकस्पसे होते हो ॥ २१; २२॥ 

अस॒म्यूत्वेऽपि इत्यादि । 

यद्यपि भोग परिणामे प्रतिक्ुक है, अतएव असमीचीन माना जाता 
है, किन्तु अक्को वही समीचीन प्रतीत होता है, अतएव उसीका संकट्प 
करता है । संकस्पका सामान्यतः सुरूप है- सुञ्चको मोग्य पदाथ प्राप्त हो, रेसी 
इच्छा करना ॥ २३ ॥ 

4यन्सध्ये' इस्यादि ! जो मध्यमे ओर परिणाम्मे थोडे बोधसे ८ यानी 


रतोऽसमी चि सम्यक्त्वभ्रान्तिः स्यादप्रबोधतः | 
यावन्न सघध्यग्ज्ञानेन प्रत्यगात्माऽवद्ुभ्यते ॥ १२५॥ 
वरतीचि बुद्धे सम्यक्त्वं भोग्येषु विनिवतेते | 
अथाऽकामयमानोऽयं भवतीति विवक्षितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
परमानन्दरूपत्वागस्ति सम्यक्तवमात्मनि । 
अवबोधात्‌ सुखमग्राप्रमिति मत्वा विभ्यति ॥ १२७॥ 
प्रतिकरूलस्य भोग्यस्य यथा स्याद्‌ दुःखहेतुता । 
तथाऽनुद्रूकं हेतुः स्यातसुखस्येत्यस्य विभ्रमः । १२८ ॥ 
मा भूद्‌ दुःखं ममेत्येवं यथा कामयतेऽनिशम्‌ । 
सुख मे स्यादिति तथा नरः कामयतेऽन्धधीः ॥ १२९ ॥ 





अविचारसे ) भ्रिय ज्ञात होता है, वह सब अपवित्र ओौर विनाररूप अपवित्रतासे 
दूषित अतएव अनुपादेय हे ॥ १२४ ॥ 

अतोऽसमीचि' इत्यादि । 

राङ्खा-- भोग्य यदि असमीचीन है, तो उसमे रोरगोकी समीचीनलयुद्धि 
कयो होती है £ 

समाधान--अज्ञानसे जवतक आस्मतत्वनज्ञान नदीं होता, तबतक उसमे 
समीचीनलबुद्धि होती है ॥ १२५ ॥ 

श्रतीचि' इत्यादि । आत्मतत्वका निश्चय होनेपर मोग्यसयुदायमे समीचीनत- 
ुद्धिकी निवृत्ति होती हे, तव वह पुरुष अकामयमान होता है, यह प्रढत्म 
विवक्षित हे ॥ १२६ ॥ 

“परमानन्द ० इत्यादि । परमानन्दस्वरूप होनेसे आत्मामे समीचीन है, 
किन्तु आत्मस्वरूप तादृश्च सुखकरे अज्ञात होनेसे अप्राप्त मान कर॒ संसारी विमो 
हित होता हे ॥ १२७ ॥ 

श्रतिक्रूरस्य" इत्यादि । प्रतिकूल भोग्य जिस प्रकार दुःखहेतुल है, 
उसी प्रकार अनुकूर भोग्ये सुखहेतुत्व हे, यह अज्ञका विभ्रम है ॥ १२८ ॥ 

मा भृद्‌ दुःखम्‌! इत्वादि । सुज्ञे दुःख. न हो, यह कामना प्रतिक्षण जसे 

मनुष्य करता है वैसे ही सुखसस्चे सदाहो यह्‌ भी कामना करतादै, ये 
कामना मधी दै । वस्तुतः आत्ममं दुःख नहीं दै, किन्तु अज्ञानसे उसमे दुःख 
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परमानन्दरूपत्वमात्मनथद्‌ विदुष्यते । 

कुतः कामयते भोग्य ततो बोधादकामता ॥ १३० ॥ 
बोधलभ्यमकामत्वमथाकामेत्यद््रयत्‌ | 

योऽकाम इत्यादिनैतत्‌ दत्र विव्रियते स्फुटम्‌ ॥ १३१ ॥ 
योऽकामस्तस्य न प्राणा उक्रामन्तीति योजना । 

सद्तिः कामिनो यददकामो रुच्यते तथा । १३२ ॥ 
दृष्टालुश्राविकाबाप्त्या कामा यस्य न सन्त्यसौ । 
अकामस्ताद्शस्वं त निष्कामत्वेन सिध्यति ।॥ १३३ ॥ 





मान कर उसकी निवृत्तिकी इच्छा करता है । तथा आत्मा स्वतः युखस्वखूप है, सुखं 
अप्राप्त हे नह्य, जिससे कि कामनाकी जाय, अज्ञानसे उसको अप्राप्त समञ्च कर 
उसी जो कामना करता है, वह मूढधी नहींहै तोक्याहे ट ज्ञानीको उक्त 
दोन कामनाए नहीं होतीं ॥ १२९ ॥ 

“परमानन्द ०” इत्यादि । त्रहमवित्‌ जब आत्मा प्रमानन्दस्वरूप है, यहं 
समक्ष जाता है तब मोगकी वह कामना क्यों करेगा £ अतः ब्रह्मबोधसे ही पुरुषर्मे 
अकामता होती है ॥ १३० ॥ 

(वोधलम्य०' इत्यादि । अकरामख आत्मबोधसे ही प्राप होता दै, इसीसे 
'अथाकामयमानः' इत्यादि सूचित किया गया हे । थोऽकामः' इत्यादि वाक्यसे 
उसका विवरण करते है ॥ १३१ ॥ 

(योऽकाम०' इत्यादि । जो अकाम है, उसके प्राण निधनके समयं 
नाडियोसे नहीं निक्र्ते, किन्तु यहीं रीन हो जते दँ । संसारी पुरुषके 
भाण तो तत्तत्‌ फलके भोगके लि नाडीविरोषसे दी निकर्ते हैः 
अतएव उसीको संसार यानी जन्ममरणबन्धन प्राप्त होता है । अकाम पुरूष सक्त 
होता हे ॥ १२३२ ॥ 

"ृष्टानु ° इत्यादि । इष्ट यानी टेदलोकिक ओर आनुध्वविके यानी पार- 
लौकिक स्वगीदि अनास्रविषर्योक कामनार्प जिसको नहीं ददीत, वही 
अकाम कहा जाता है; यह कामत यानी निष्कामना कामनामावसे ही सिद्ध 
होती हे ॥ १३२३ ॥ 
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पापादिताः कामाः प्रव्यदधतन्च विवेकिनः | 
मादिनि्भताः सोऽयं निष्काम इति भण्यते | १३४ ॥ 
आध्रकावततः सिष्येद्‌ बुद्धः कामविनिगेमः | 


अप्राप्तौ काम्यमानस्य कामः क्राऽपि न निःघरेत्‌ ।॥ १३५॥ 














(विभ्रमा०' इत्यादि । विभ्रमसे यानी सकर्कामनाश्रय बुद्धिके तादास्म्यविभरमसे 
बुद्धिस्थ सकर कामन्द आसम प्रतीत होती है, अआत्मतत््वका विवेक होनेपर 
जुद्धितादास्यसे प्रतीयमान निखिरु कामनाोके साथ बुद्धि निवृत्त हो जाती 
हे । चिवत्ति यहां उच्छेद विवक्षित है, छ्य नही हे, इसको व्यक्त करनेके 
क्षि वासनके साथ निदृत्ति कही गङई है, अतः तत्त्वज्ञानी निष्काम कहा 
जाता है ॥ १३४ ॥ 

'आघ्रुकाम ० इत्यादि । “आप्तकामः वाक्यषटक कामशब्द "काम्यते इस 
करमवयुसपत्तिसे आसपरक है । आप्तः काम सा येन तस्य भावः आप्तकामत्वम्‌ । 
आस्मप्रा्षिसे बउुद्धिगत कामकी निवृत्ति होती है। आत्मप्राप्ति न होनेपर काम्य 
मानका काम कमी नहीं निकर्ता, अतः कामनाकी निवर्तिका हेतु आत्मज्ञान ही 
हे। भाव यह है किं आलमकामत्व आप्तकामत्वमे हेतु हे । निसिरु शब्दादि 
प्रपच्च आत्मा ही है, अतिर्क्ति नहीं है, ेसा ज्ञान होनेपर उसके अतिरिक्त 
काम्य विषय दी नहीं रहता, अतः आत्मकामख होता है । आत्मकाम होनेसे 
आत्मा प्राप्तही हे, प्राप्त्य नहीं हे, इसङिए आप्तकामत स्फुट सिद्ध होता 
ह, अतएव निष्कामल्व स्वतः सिद्ध होता है, इसीसे आत्मा “अकामः कहरता हे । 
अकामयमान सुक्त होता हे ¦ 

शङ्का-सम्यग्‌ ज्ञानसे अन्ञानका ध्वंस होनेपर ज्ञाता आदिक मेदसे कामादि 
क्यो नहीं होते 

समाधान--उक्त भेद भी अक्ञानावस्थामे ही रहता हे, अतः ज्ञान होनेपर 
उक्त भेद भी नष्ट हो जाता हे । 

राङ्ा--इसमे क्या प्रमाण हे ? 

समाधान--त्र त्वप्य॒स्ैमासमेवाभूत्‌ तत्केन कं॑पदयेत्‌' इत्यादि शति 
प्माण है । 

शङ्का-- ज्ञाता आदिके मेदकी अभावदशामे कामना क्य नहँ होती १ 
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मिष्टान्नमोजन युक्त्वा बुधुक्षा न निवतते। 
अतः काम्यप्रा्चिरेव निष्कामत्वस्य कारणम्‌ ॥ १३६ ॥ 
नु दोषस्य उष्ट्याऽपि भवेत्कामविनिर्गमः ¦ 
श्वभिरास्वादित भोज्यं प्यन्भोक्तु न बाज्छति | १३७॥। 
मेवं फठे साधने च पुंसः कामो हिधा भवेत्‌! 
तत्र॒ साधनदोषेण एटकामो न॒ नक्यति ॥ १३८ ॥ 
अन्यथा भोञ्यदोषेण श्चुनि्त्तिः प्रसज्यते । 
न त्वेवमस्त्यन्यभोञ्य सम्पाद्याऽपि अक्षते ।॥ १३९ ॥ 





समाधान-- ज्ञात विषयकी कामना होती है। ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः 
र्यादि भगवदुवाक्यसे ओौर अनुमवसे भी सिद्ध है कि अन्ञातकी कामना 
नहीं होती ॥ १३५ ॥ 

(मिष्टान्नभोजनम्‌' इत्यादि । इस ररोकसे लेकर ४१ बं ररोकतक शङ्का 
ओर समाधान करना इस विषयमे व्यथे ओर असंगत है, अतएव वार्तिके 
इसका उल्लेख नहीं है । अतः इसपर र्खिनेकी कुछ भी इच्छा नहीं 
होती, पर कतैव्यक्य कुछ लिखिते हैँ मिष्टान्नभोजनके बिना मिष्टान्न 
खनेकी इच्छाकी निवृत्ति नहीं होती, जतः कामप्राप्ति ही निष्कामत्वका 
कारण है ॥ १३६ ॥ 

(न॒नु दोषस्य" इत्यादि । 

शङ्क-- विषयदोषदरनसे भी मोज्यविषयक कामनाकी चृतति देखी 
जाती है, जेस कुक सुक्तावशिष्ट जन्रको देख कर कोई भी पुरुष भोजनकी 
इच्छा नहीं करता ॥ १३७ ॥ 

समाधान-- “वम्‌ फलम्‌" इत्यादि । पुरुषी कामना दो प्रकारकी होती 
है-एक फर्विषयिणी ओर साधनविषयिणी । इसमे साधनके दोषदशनसे 
फटविषयक कामनाकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १२८ ॥ 

अन्यथा" इत्यादि । यदि साधनके दोषदशनसे फञ्च्छा निवृत्त हो, तौ 
उक्त दृष्टान्ते मोजनेच्छकी मी निवृत्ति होनी चादिए, किन्तु दसा नहीं 
देखा जाता, प्रत्युत अन्य भोजनसामग्रीका संपादन कर पुरुष भोजनेच्छा करता 


ही डहै॥ १३९ ॥ 
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लं सर्वत्र चाञऽनन्दो न खसौ काऽपि दुष्यति । 
स्मादनन्दकामोऽयमानन्दाप्त्येव नश्यति ॥ १४० ॥ 
एवं सत्याप्रकामत्वं निष्कासत्वस्य साधनम्‌ । 
काम्थाप्तौ स्वात्मकामत्वमेव हैतुने चेतरत्‌ ॥ १४१ ॥ 
सत्यामप्यात्मवाज्छायां यागभायादिना विना | 
सवगषुत्रादिकामाक्षिनैति वेद्छयतामिदम्‌ ॥ १४२ ॥ 


किमेकं साधनं सवैकामानां प्रापकं भवेत्‌ | 
ध 
उतेकस्येव नाऽऽच्योऽत्र युज्यते तददशेनात्‌ ॥ १४३ ॥ 


दितीये सवेकामापतेरात्मवाञ्छैव कारणम्‌ । 
सर्वाणि साधनान्येको न संपादयितुं क्षमः ॥ १४४ ॥ 





“करं सरवत्र' इत्यादि । सवत्र फल आनन्द ही है, यह कहीं भी दुष्ट नहीं 
होता, अतः आनन्दकी कामना आनन्दपराप्िसे ही निवृत्त होती है, कारणान्तरसे 
नहीं ॥ १४० ॥ 

(एवं सत्याप्र०' इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकारसे आप्तकाम ही निष्कामस्वका 
साधन हे.। निखिरु काम्यप्राप्तिका कारण आत्मकाम ही दहै, दूसरा 
नहीं हे ॥ १४१ ॥ 

सत्याम ० इत्यादि । आल्मकामना ही निखिरु-काम्यप्राप्तिम दहेत 
है, यह कहना ठीके नहीं है, वयोँकि आलमकामना होनेपर भी यागके निना 
स्वग ओर भायोके विना पुत्र फट नहीं मिरु सकता, उसके लए तत्‌-तत्‌ उपाय 
ही करना होगा ॥ १४२ ॥ 

किमेकम्‌' इ्यादि । जपने जो यह कहा कि आल्ेच्छा ही सव कार्मोका 
साधन है ओौर आतप्रा्तिका साघनान्तर नहीं है, किन्तु उक्त इच्छा ही है, यहापर 
प्रर यह होता है कि सव कामका एक ही साधन हे अथवा एक ही का उक्त 
साधन है ? प्रथम पक्ष ठीक नही है, क्योकि एक साधनसे सब फरोकी सिद्धि 
कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती ॥ १४३ ॥ 

द्वितीये इत्यादि । द्वितीय पक्षमे अआस्ेच्छा दी सव कारमोकी साधन है, 
वर्योकिं एक पुरुष सब साधर्नोका संपादन नहीं कर सकता । 
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यदुक्तमारमवाञ्छाऽपि नं पत्रा्याप्िसाधनम्‌ । 
इत्यत्र कोऽयमात्मा स्यात्‌ सोपाधिर्वाऽनुपाधिकः ॥ १४५ ॥ 
सोषाधिकात्माऽऽमासः स्यान्न तु युख्यः श्चतीरितः। 

. निरुपाधिः परानन्द आत्मेति श्ुतिसमतः ।॥ १४६ ।, 
आनन्दाः सवभूतानां तस्मिन्न्तभेवन्ति हि । 
पत्रादिजन्या आनन्दा अपि तस्मिन्नवस्थिताः |! १४७ ॥ 
तथाविधात्मकामो य आप्रकामो भवेदयम्‌ | 
आस्मनः प्राप्स्पलात्‌ कोऽन्यः कामोऽस्य शिष्यते ।॥१४८॥। 


 शङ्क-लस्ेच्छा ही सब कामोँका साधन है, इसमे अवधारण अनुचित 
हे, साधनान्तरसे भी तत्तत्फर पाये जाते है, जेसे भोजनादिसे तृष्तयादि । 

संमाघान- टीक हे, पर सव साधर्नोका अनुष्ठान एक पुरुष नहीं कर्‌ 
सकता, यह भी प्रसिद्ध ही है.॥ १४४ ॥ 


“यदुक्त ०" इत्यादि । जो यह कहा कि आत्मेच्छा भी पुत्रपराप्षिका साधन 
नदीं हे, क्योकि भार्थके बिना केवर तदिच्छामा्रसे पुत्रप्ाप्ति नहीं 
देखी जाती, उसमे प्रन यहदहै कि आता यहां सोपाधिक कहते हो या 
अनुपाधिक £ ॥ १४५ ॥ 

सोपाधिक) इत्यादि । सोपाधिक चरीरायवच्छिन्न आत्मा सुख्य 
श्रौत आत्मा नहीं है, किन्तु आभास दे; निरूपाधिकं परानन्दस्वरूप आत्मा 
ही श्ुतिसम्मत आत्मा है ॥ १४६ ॥ 

आनन्दाः" इत्यादि । सव प्राणियोके आनन्द उस परमात्मानन्द मही 
अन्तभूत द, अतः पुत्रप्रभवादि आनन्द भी उसी अवस्थित दै, आत्मानन्दानुभव 
होनेपर पुत्रानन्दादिविषयक इच्छा ही नहीं हो सकती ॥ १४५७ ॥ 

(तथाविधा०' इत्यादि । निरतिशयानन्दासक आत्मा ही मोक्षुखूप काम 
हे । इसकी कामना जिसे हे, वही आत्मकाम कहा जाता है । इसमे सन्देह 
यह होता है कि आस्मा नित्य ही प्राप्त हे फिर उसकी कामना ही कैसे ? कामना 
अप्राप्त वस्तुकी होती है, इसका उत्तर अन्तिम इरोकसे दिया जायगा ॥ १४८ ॥ 
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्ा्रुत्वादेव कामोऽपि नाऽऽत्मनीति मतं यदि । 
मेवमग्राप्रवत्‌ सोऽयमनभिकज्ञेन काम्यते ॥ १४९ ॥ 
कण्ठचामीकरं प्राप्रमप्यज्ञातं तु काम्यते। 
्राप्रोऽप्यात्माऽनमिज्ञेन काम्यतां हीयतेऽत्र किम्‌ ।॥१५०॥ 
यद्यत्यस्तमविज्ञातो न काम्यस्तर्हिं शाद्वतः। 
सामान्यतोऽवबुद्धः सन्‌ काम्यतामनुभूतये ॥ १५१ ॥ 
स॒ कामः कतुशुत्पाच कारयेच्छुवणादिकम्‌ । 

फर त्वयुमवस्तत्र कामात्स्वर्गो यथा तथा ॥ १५२ ॥ 





श्राप्चखादेव इयादि । 
राङ्का-अप्राप्तवस्तुविषथक कामना होती हे, यह सवैसम्मत है । आत्मा 
सबको नित्यप्ाप्त है, अतः उसकी कामना कैसे 

समाधान--टीक दै, परन्तु आस्मानमिज्ञ पुरुष प्राप्त आत्माको अप्राप्तवत्‌ 
मानकर उसकी कामना करता ह ॥ १४९ ॥ | 

उक्त अथेका इषटन्त द्वारा समथन करते है--कण्टचामीकरम्‌' इत्यादि । 

कृण्डचामीकर्‌ ( कण्टगत सोना या स्वणैनिर्मित कण्ठमूषण ) यद्यपि कण्ठ- 
गत है, तथापि कण्ठ नहीं है, इस भ्रान्तिसे बाहर खो जाग है ओर 
उसके वियोगसे दुःखी होताहे। बुम्हारे कण्ठय ही उक्त भूषणे, इस 
परोपदेशे जब उसको यथाथ ज्ञान होता है, तव वह सहषै कहता हे-- 
पागया। पायातोथा ही, पर अज्ञानसे अप्राप्तथा। ज्ञानसे प्राप्त मानता दै 
एवं प्रकृत भी समञ्चना चाहिए । प्रङृतरमे आमन्तिदशचामे कामना करे, तोक्या 
हानि है £ कुछ नहीं । ज्ञानदसामेँ कामना नदीं होती ॥ १५० ॥ 

(यद्यत्यन्त ० इत्यादि । यदि आसा अव्यन्त अक्ञात है, तो घुतां 
कामना नहीं हो सकती । ज्ञानके जिना इच्छा नहीं होती, न्ञानजन्या मवेदिच्छः 
इ्यादि वचन इसमे प्रमाण है । सर्वथा अज्ञान नहीं है, किन्तु शाख द्वारा 
सामान्यतः ज्ञान है, अतएव कामनाविषय हो सकता ह ॥ १५१ ॥ 

(स कामः" इसयादि । ध 

राङ्ा-- सामान्यतः ज्ञान होनेसे कामना हो सकती हे, परन्तु यह अनुभव 
हेतु केसे 
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य॒ इदगार्मकामोऽयं प्राप्ठकामो भवेत्ततः । 
निष्कामत्वादकामः सन्‌ सारात्‌ प्रविश्रच्यते | १५३ ॥ 
संसारानथबीजस्य प्रध्वंसादात्मबोधतः । 
कामकाम्याद्यसद्धावात्‌ पूर्णं आत्माऽवतिष्ठते ॥ १५४ ॥ 
योऽकामस्तस्य न प्राणा इति सोश्च बदन्युनिः | 
जिधृक्षत्यायसं तप॒ ल्ा्लाचा्यात्सनिशयात्‌ ॥ १५५ ॥ 





समाधान-यदयपि अनुभव प्रमाणजन्य होनेसे कामनाजन्य नहीं हो सकता 
तथापि श्रवणादि द्वारा परम्परया कामनाजन्य होता है! जसे स्वगैख्प फर्का 
श्रवण होनेपर उसके उपायमूत यागादि कामना द्वारा प्रहृ होती हे, वैसे ही 
मोक्षद्धप फरके उपायमूत श्रवणादिं कामना द्वारा प्रवृचि होती है ॥ १५२ ॥ 

यो ऽकामः इत्यादि वाक्याथ हेतुहेतुमद्भावसे पूर्वमे व्याख्यात हुभा, उसीका 
उपसंहार करते है--“य' इत्यादिसे । 

इस प्रकार आत्मकाम पुरुष प्राप्तकाम कहा आता है । आप्तकाम दही निष्काम 
होता है, उसीसे अकाम होकर संपारसे वियुक्त रोता है ॥ १५३ ॥ 

(संसारान्‌ ०" इत्यादि । आलबोधसे संसारानथेजनक अज्ञानका ध्वंस होनेपर 
सम्पूणं आसमरूप ही प्रतीत होता है, अतएव काम, कामी आदि मेद नहीं रहता, ` 
फिर कौन किंसकी कामना करेगा £ कामना नियमसे मेदषरित होती है, उसीसे 
पुरुषमे अपूता भी होती है । उसकी निढ़ृत्तिसे पृणेरूपसे आत्मा अवस्थित रह 
जाता हे, यही मोक्ष हे ॥ १५४ ॥ 

(योऽकाम० इत्यादि । अखण्ड ब्रह्मासमदूपसे अवस्थानरक्षण मोक्ष 
पू वाक्यसे कहा गया दै, उसीका समथैन अनन्तर वाक्ते करते है । मोक्षके 
विषयमे उपनिषदौका परस्पर विवाद नही है। शास््रान्तरका विवाद भी इस 
विषये पूणिरूपसे निरृत हो चुका है । “यो ऽकामः इत्यादि वाक्यसे अकाम पुरुषके 
प्ाणोके उक्रमणका प्रतिषेध कर निश्चयसे मोक्षप्रतिपादक सुनिके अभिप्रायको 
स्फुट करते है । जो अकाम है, उसके प्राण नहीं निकरते, यह प्रतिज्ञा परोक्ष 
ब्रहमजञानीके विषयमे नहीं है, इन्तु “मनुष्यो ऽहम्‌ इस निश्वयके समान 
'अहं ब्रह्मः इत्याकारक इद्‌ निश्चयवान्‌ सव्यप्रतिज्ञ तप्तपरशुम्रहण आदि रप्थै 
समथ पुरुषके विषयमे है ॥ १५५ ॥ 
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उत्पनतच्छज्ञानस्य प्राणा अज्ञानवाधनात्‌ | 
नोत्ामन्ति न तिष्ठन्ति न च नर्यन्त्यहेतवः ॥ १५६ ॥ 
रज्जुसर्पा यथा रोके रञ्जुतखावबोधने । 

न गच्छति नं चाऽप्यास्ते न च नह्यत्यमी तथा ॥१५७ 
इत्यभिप्रेत्य वाक्य त॒ केविदेतदधीयते। 

अत्रैव समवेत्यादि तद्राक्याथ उदयते ॥ १५८ ॥ 
अविचातन्जनिदक्तं वस्त्वतरैवेति भाष्यते | 
समिव्येकात्म्यमाप्रेण प्राणानां स्थितिरुच्यते ॥ १५९ ॥ 





(उत्पन्न °' इत्यादि | 

शङ्का -- व्रहमविद्के भराण अन्य प्राणीके प्राणके समान क्यों नहीं निकरूते 8 

समाधान-- राण निकर्नेका कारण जज्ञान हे, उसका बाध हो चुका अतः 
कारणाभावात्‌ कायोमावः' इस न्यायसे उक्त अथे समर्थित होता हे | 

शङ्खा--तव क्या पूषैवत्‌ शरीरम ही रहते है ? 

समाधान--नहीं, रहते भी नहीं ह, अन्यथा अनुभवविरोध होगा । 

रक्का-तोभ्यानष्टहो जतिहै! 

समाधान- नह, नारकारणके अभावसे नष्ट मी नहीं होते हँ ॥ १५६ ॥ 

“रञ्जुसर्पो' इत्यादि । आस्माके यथाथैज्ञानसे अज्ञानका ध्वंस होनेपर प्रा्णोकी 
उक्कान्ति, स्थिति ओर नाश नहँ होता; इसमे ष्टान्त कदते है जसे रज्जुतत्वका 
अवबोध होनेपर रज्जु सप नहीं कहा जाता है ओौर न वह उसमे रहता ही दे 
ओरननष्ट हीहोतादहै, वैसे ही उक्त प्राणको भी समञ्लना चाहिए । उक्त 
सथका अत्रैव समवनीयन्ते" यह माध्यन्दिन श्रुति समर्थन करती है । आममात्र- 
स्पसे प्राणोकी स्थिति अवनयन है । करिपत अका तत्व अषिष्ठान ह्यद, 
` अतिरिक्त नही, हईसीको स्पष्ट करते हैँ ॥ १५७ ॥ 

इत्यभिप्रेस्य' इत्यादि । इस अमिपरायसे को$ “अत्रैव! इत्यादि वाक्यको 
उक्त अथेमे साधकमावसे पढ़ते है । उस वाक्या्थको कहते हँ ॥ १५८ ॥ 

(अविद्या०' इत्यादि । अविवा ओर्‌ तेजन्य प्राण आदिसे रहित ब्रहमवस्तु 
ही त्रैव से कही जाती है । सम्‌ इस उपसर्गका एेकास्यमात्र अथ दे, 
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मि 





अवनीयन्त इत्युक्त्या नाश्चादिभ्योऽन्यतो गतिः, 
प्रत्यङ्मत्रेकनिष्ठसवान्न भावाभावयोः स्थितिः ॥ १६० ॥ 
बन्धस्य करिपतस्वेन तन्धुक्तिरपि कल्पिता । 
इत्यभिप्रायमाचष्टे ब्रहवेत्यादिवाक्यतः | १६१ ॥। 





प्राणका अधिष्ठान आत्म हे, वही रहता दहै, तदितर रज्जुसपेके समानं 
निस्तत्तव हे ॥ १५९ ॥ 

उपसगीथको कहकर क्रियापदाथको कहते है--(अवनीयन्ते' इव्यादिसे । 

भावामावव्यतिरेकसे प्रर्णोकी आत्ममात्रस्वखपसे अवस्थिति ही अवनयन हे, 
आत्ममानस्वखूप दहोनेसे भावास्मषपसे अभावात्मना अवत्थितिका प्रभ ही 
नहीं हो सकता । 

शङ्का- इस रीतिसि तो सब आत्मा ही ह अतः उससे अतिरिक्त साधकक 
अभाव होनेसे उसकी सिद्धि भी नहीं हो सकेगी । वस्तुतः जत्मसिद्धि शाक्से ही 
मानी जाती है। चाख्ञ अज्ञात पदाथमे प्रमाण माना जाताहे। ज्ञात पदार्थरमे 
तो चक्षु आदि ही प्रमाण दै । उक्त रीतिसि यदि सव आत्मा दहीदहैःतो 
अज्ञानकी भी सिद्धि नहीं होगी । अज्ञानके असिद्ध होनेपरं अज्ञान निवृत्त 
होता है, अज्ञान निवर्त हुभा, यह भी व्यवहार नहीं हो सकता । 

समाधान- आत्मामं साघककी अपेक्षा ही नहीं हे, क्योकि वह स्वयपरकार 
अतएव स्वतःसिद्ध हे । 

शङ्का यदि आत्मा स्व्यसिद्ध हे, तो शाखयोनितवात्‌ इत्यादि सूत्रसे 
ब्रह दाख प्रामाण क्यो माना गया हे | 

समाधान- टीक्‌ है, "अहमज्ञः" इत्यादि अनुभवसे आत्मामै अन्ञान सिद्ध 
ही है, अज्ञानकी तरकाल्की निवृत्ति मी विद्वानोके अनुमवसे ही सिद्ध हे, उसके 
ङिए मानान्तरापेक्षा नहीं हे ॥ १६० ॥ 

धस्य इत्यादि । बन्धके कल्पित होनेसे उससे मुक्ति भी कसित ही 

है, वास्तविक नहीं है, इसी अभिप्रायका शह्षैव॒ सन्‌. ब्रहमाऽऽपरोतिः यह 
माध्यन्दिन श्रति समथैन कटती है । कठवह्ीमे भी "विसुक्तश्च विमुच्यते" इत्यादि 
वाक्ये यदी कहा गया हे ॥ १६१ ॥ 





ब्रहैव सच्‌ वस्तुतोऽयमव्रह्म स्यादविद्या । 
अविव्ायां निवृत्तायां बह्माऽऽप्नोतीव विद्या ॥ १६२ ॥ 
नाऽन्यदज्ञानतोऽस्तिसं दितीयस्याऽऽत्मनो यथा । 
निव्रत्तिस्तद्देवाऽस्य नाऽवगत्याऽऽत्मनोऽपरा ॥ १६३ ॥। 
निरस्ताशेषसमेदं दष्टिमात्र निरञ्ननम्‌ । 

यो जानाति स आत्मन्ञस्ततोऽन्ये मूटचेतसः ॥ १६४ ॥ 
न तस्य जीवतः कथिद्धिरेषोऽस्ति म्रतस्य वा ¦ 

यतः सबेविरोषाणामविचैवाऽ्र कारणम्‌ ॥ १६५ ॥ 





ब्रव" इत्यादि । वस्तुतः जीवात्मा ब्रह्म ही है, केवर अविवासे ही अन्रहय 
माना जाता है| अविघाकी निवृत्ति होनेपर वियासे ब्रह्म प्राप्त होता है, ठेसा माना 
जाता है । प्राप्त ही ज्ञान होनेपर प्राप्तके सदस माना जाता है ॥ १६२ ॥ 

अज्ञाननिवृत्तिमे आत्मभिन्रस्वकी राङ्क होनेपर असङ्ृदुक्तका दी स्मरण 
कराते दै--^ना०' इत्यादिसे । 

आत्म्यतिरिक्त द्वितीय वस्तुका सद्धाव जैसे अज्ञानसे भि नदं है, वैसे ही 
उसकी निव्रृत्ति भी आस्मातिच्कि नहीं है । अज्ञानकल्ित प्रमाता आदिकी 
निवृत्तिसे स्वतःपिद्ध, स्वतःसुक्त आत्मा अद्वय कदा जाता हे ॥ १६२३ ॥ 

“निरस्तारेष ० इत्यादि | 

राङ्ा--श्र्ैव सन्‌ इत्यादि पूर्वोक्त वाक्योसे यदि आत्मको ही ब्रहम मानते 
हो, तो वह अटमाकारधीविषय होनेसे सभी त्र्वेत्ता सिद्ध होते दै, फिर 
उसके श्ण शाख व्यथं ही है। 

समाधान- जिसमे संपूण भेदज्ञान निवत्त हो चुका है, पेसे [दष्िमात्रम मात्र- 
शब्द्‌ ज्ञानस्व, गुणत्व आदि जातिका निरास करनेके किए है] निरञ्जन ( सकर कम 
ओौर वासनादिसे रुन्य ओर अज्ञानरहित ) आत्माको जो जानता है, वही आस्मक्ञ 
हे, उससे अम्य मूदचित्त द, वे आसक्ञ नहीं है ॥ १६४ ॥ 

+न तस्य जीवतः" इत्यादि । 

 शङ्का-- जीवित अवस्था युक्ति नहीं हौ सकती, कारण कि प्राणादिमक्व ओर 
तद्राहिस्य एक समयमे एक धर्मं नहीं रह सकते । जीवनके हिए प्राणादिमक्व 
अपेक्षित है ओर सुक्तिके श्िए तद्राहि्य, भतः भरणके अनन्तर ही मुक्ति होती दे; 


चतुर्थं ब्राह्मण ! भाषायुवादसहित २३०९ 





विदामात्रकवा बक्षप्रापि्ुक्तिः श्रतीरिता । 
इतोऽन्यथा तु ये मोक्ष वदन्त्येते निरागमाः ॥ १६६ । 
वियुक्तिः कमेकायां चेदनित्यत्वं प्रसज्यते । 
अगन्यौष्ण्यवत्स्वमावथेत्तत्र कम॑निरथकम्‌ । १६७ ॥ 








यही सिद्धान्त दीक हे ।. (्त्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये इत्यादि श्रति मी 
इसी अर्थम अनुकूरु हे । 

समाधान- आता जीवनावस्था तथा मरतावस्था्मँ कोई विरोष नहीं हे, 
जिससे किं यह्‌ कह सके कि मृतावस्था ही युक्ति ठीक हे, कारण कि सब विशोषोकी 
कारण अविदाही है। अविक निवृत्त होनेपर उक्त विरोर्षोकी निवृत्ति हो 
ही जाती है, फिर जीवनदश्चमें स॒क्ति नहीं होती, फेसा माननेन को$ कारण 
नहीं है । अतः सृत जीव ही युक्त होता है, एसा कहनेवरे भ्रान्त है ॥ १६५ ॥ 

¶िचामत्र °” इत्यादि । 

शङ्का- यदि जीवनावस्था ओर तदितरावस्थाम विशेष नही हे, तो 
विद्रानको बहमप्रा्ति कैसे कही गई है 

समाधान--अविचा ओौर्‌ तजन्य व्यवधानकै अमिप्रायसे उक्त कथन दहै, 
ब्रहपरापि स॒ख्य नदीं है, किन्तु गौण हे, यह अनेक बार कह चुके है 

राङ्ा-- त्रह्मसे अतिरिक्त जीव है, बह ज्ञान ओर कर्मसे ब्रह्मको प्राप्त करता 
हे, एेसा ही क्यों नंहीं मानते 

समाधान--श्रह्यव सन्‌ इत्यादि उपक्रम-शरुतिके साथ विरोध स्पष्ट है, अतः 
सा निरागमवादी ही कह सकते ह, तदन्य नहीं । आत्मस्वरूपावस्थान युक्ति है, 
वह अज्ञनव्यवधाननिरासके ङ्एि ज्ञानकी अपेक्षा करती हे, इसीमे आलेक्याथ 
रति साथक है । आत्मभित्र भावान्तरको यदि ब्रह्मभावरूय सुक्ति मानियेगा, तो 
पूर्वोक्त एकयश्रलयुपक्रम बाधित हो जायगा ॥ १६६ ॥ 


4विश्ुक्तिः इस्यादि । यदि विमुक्तिको कर्मकायै मानियेगा, तो वहं 
अनित्य हो जायगी । ययेह कर्मचितो रोकः क्षीयत एवमेवाऽमुत्र पुण्यचितो 
रोकः क्षीयते' इत्यादि श्रति एवं कायैत्वरिङ्गक अनुमानसे भी अनित्यस्वापत्ति धुव 
है । यदि अभ्निगत ओष्ण्यके समान सक्ति आत्माका स्वाभाविक धर्म हे, पसा 
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अभिन्यक्तिर्विगुकतिथिदभिव्यङ्ग्यं किमत्र ते । 
अहैतश्चतिवाधः स्याद्‌ दतं चेदभ्युपेयते ।॥ १६८ ॥ 
निगडध्वंसवन्नाऽपि पुंसो मोक्ष इहाऽऽत्मनि । 
बन्धस्य वास्तवस्येह विद्यया ध्वस्त्यस्भवात्‌ ।॥ १६९ ॥। 
मानियेगा, तो उसमे कर्मं निरर्थक हे, त्रह्म नित्य होनेसे तत्स्वभाव मुक्ति भी 
नित्य ही है, फिर कर्मकी क्या आवदयकता है ? 
दक्-काष्ठमे अथि है, परन्तु उसमे प्रकाशका उपलम्भ नर्द होता, 
मथनोत्तरं प्रकासोपटन्धि होती है, अतः कादाचित्क होनेसे प्रकाश मथनादि- 
व्यापारजन्य कार्थं हयी है, वैसे दी मोक्षके आत्मस्वख्प होनेपरं भी उसकी 
अभिव्यक्ति कर्मैजन्य हो सकती हे । 
समाधान काष्ठगत अभि मथनसे पे स्वयं अनभिव्यक्त है, उसकी 
अभिन्यक्तिके ख्एि मथनादिभ्यापार अपेक्षित हे, विके अभिव्यक्त होनेपर 
तद्गत भकाशादि स्वयं अभिव्यक्त होता है, तदभिन्यक्तिके ठिए पुनव्य- 
पारान्तरापेक्षा नहीं होती ॥ १६७ ॥ 
अभिन्यक्ति०" इत्यादि । यचपि आस्माका स्वाभाविकं ध्म मोक्ष हे, तथापि 
प्रदीपसे घटके समान कर्म॑से मोक्षकी अभिव्यक्ति कहते हो, तो तदभिव्यञ्जक 
परदीपके समान पदाथीन्तर माननेसे जद्वितका व्याघात होगा ॥ १६८ ॥ 
किसीका मतै किं ब्रह्मस्वभाव मोक्ष नहींहे, किन्तु बन्धध्वंस मोक्ष 
है, यह ज्ञानकर्मसाध्य है, इसका निराकरण करते है--“निगड़०' इत्यादिसे । 
यदि वास्तव कहियेगा, तो सस्यकी ज्ञानसे निवृत्ति नहीं होती; अतः 
आसज्ञानसे बन्धकी निवृत्ति न होनेसे विया ही व्यथदहो जायगी । यदि 
बन्धको अवास्तव मानते हो, तो ज्ञानसे ही उसकी निवृत्ति हो जायगी; ज्ञानकरम- 
समुच्चयको निवतेक मानना असंगत है । त्रह्मभिन्न होनेसे जीव वस्तुतः बद्ध 
ही नहीं है, फिर वास्तविक बन्धध्वंस कर्हौ £ 
रङ्गा परत्यग्‌-र्मातिरिक्त जीव नहीं है, तो मुक्ति केसी 
समाधान-रक्तिभतिबन्धक अज्ञानकी निदृत्तिसि मुक्त व्यवहार होता है, 
रञ्जुविषयक मोहकी निद्ृचिसे तज्ननित स्रपौदिष्वंसके समान आब्मज्ञानसे 
उसके भज्ञानके ष्व॑स द्वारा उससे उत्पन्न बन्धके ध्व॑सका व्यवहार होता हे । 
रज्जुमै उसके भज्ञानका ध्वस होनेपर जैसे रज्जुमाव प्रतीत होता दै; 
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ये तु व्याचक्षते मोक्षे नित्यानन्दानुभूतये । 
ज्ञानाभिग्यक्तिरि्येवं तदप्यत्र न युज्यते | १७० ॥ 
चिदात्मनो य आनन्दः स्वरूपं चेत्तदा स्वतः | 
व्यक्तं एव पुनस्तस्याऽभिव्यक्तिः की टश्च भवेत्‌| १७१॥ 





वैसे ही आत्मामं उसका अज्ञान ओौर तजनित पदाथका ध्वस होनेसे आत्मस्वभाव 
मोक्ष कहा जाता हे ॥ १६९ ॥ 

धे तु व्याचक्षते! इत्यादि । वैषयिक ज्ञान ओर सुखसे अतिरिक्त परस्पर 
विषयविषयिभावसे अवस्थित ज्ञान ओौर सुखकी जो अभिव्यक्ति होती है, वहं 
मोक्ष ज्ञानकर्मसमुचयजन्य है, इस मतका भी निराकरण करते हैँ । विषयानन्द 
अनित्य है, तद्धिन्न आत्मानन्द नित्यानन्द है, उसकी अनु मूतीके ङ्िए ज्ञानकी 
अभिव्यक्ति मोक्ष हे, वह टीक नहीं हे ॥ १७० ॥ 

चिदात्मनो इत्यादि । चिदात्माका जो आनन्द स्वप दै, वह स्वयं 
परकाशानुभवदूप होनेसे सदा व्यक्त ही रहता है, अतः उसकी किसीसे अभि- 
व्यक्ति होती है, एेसी कल्पना करना व्यं ही है । ओौर यह प्रभ भी होतादहै कि 
कैसी अभिव्यक्ति होती है १ उद्पत्ति अभिव्यक्ति है या प्रकारश्च १ प्रथम पक्षम 
सुख आदिक उत्पत्ति माननेसे मोक्ष ही अनित्य हो जायगा द्वितीय पक्षम 
विद्यमान आनन्द ज्ञानविषय है अथवा अविद्यमान 2 प्रथम पक्षे आत्माका 
आनन्द समुक्तिम व्यक्त होता है, यदि यही अभिमत है, तो सुक्तका स्वरूप 
ही मोक्ष इञा, अतएव मेदसे अवस्थित हे, इसमे प्रमाण नहीं है, नित्य 
सुखादिकी अभिव्यक्ति युक्ति होती है, यह विरोषोक्ति ही निरथक हे । 

राङ्ा- युक्ति आत्मस्वरूप है, परन्तु सुक्तिसे पूवै व्यवहित होनेसे वह 
अव्यक्त रहती दहे । 

समाधान-- स्वप सुखक्षा वास्तविक व्यवधान ही असम्भव है, अवास्त- 
विक व्यवधान माननेसे मतभेद ही नहीं रहता। जो जिसका स्वरूप है वह उसका 
व्यवहित नहीं होता, जसे प्रदीपका प्रकाश्च । प्रदीपसे प्रदीप-पकाश्च व्यवहित नहीं 
होता । ओर यद अव असत्कायैवादी, मतके अनुसार कहते है £ या सक्ायैवादीके 
मतके अनुसार १ प्रथम पक्षमे स्वसिद्धान्तविरोध स्पष्ट हे । द्वितीय पक्षम सद्स्तुकी 
अभिव्यक्ति मानी जाती हे, अतः मोक्ष भी पूषैसिद्ध ही ह, फिर विशेषोक्ति क्या 





अस्वरूपत्यपक्षे त॒ जन्यानन्दो विनश्यति । 
तस्मादात्माऽऽनन्द एव सर्वदा भासते स्वयम्‌ ॥ १७२ ॥ 
नन्िदानीं यथा तदन्युक्तौ वचेदषिरोषतः 
नाऽतियल्लो भवेन्तणां शास्रवेयथ्यमेव च ।॥ १७३ ॥ 





है? एवं अभिव्यक्ति सत्‌ है या असत्‌ £ प्रथम पक्षम कारणसम्बन्ध नदं बन सकता; 
अभिव्यत्तिपक्षमे यह भी दोष है कि ज्ञान ओौर सुख इन दोनोको अभिन्न मानते 
होया भिन्न? प्रथम पक्षम विषयविषयिमाव न हानेसे अभिव्यक्ति दही नहीं 
वन सकती, क्योकि विषयविषयिभाव भिन्नमे होता हे, सभिन्नमे नही, भेदन 
देशान्तरव्यवधान भी आवरयक है । ओर निव्यज्ञानसे अतिरिक्त सुखम्ची 
ज्ञान मानना प्डगा, एेसी परिस्थितिम सुक्तिकारमे मी कार्यकारणभावकी प्रसक्ति 
होगी, एसी अवस्था संसारसे कुक विरोष नही होगा । यदि ज्ञान एवं भनन्दका न्‌ 
मेद गौर न अभेद किन्तु भेदाभेद मानिये, तो उत्तर यहहै किं भेदाभेदमें 
कोई प्रमाण दही नहीं हे, मेदगाही प्रमाणका भेदनिरासके द्वारा पूर्वम ही निरास 
कृर्‌ चुके हँ । 

राङ्ा--स्वाभव्यज्ञक मान अन्यव्यावृत्तिका भी बोधक होता है, अत- 
एव घटज्ञान पटादि्यावृत्त घटका बोधक होनेसे तदर्थी पुरुष घटम दयी प्रवृत्त 
होता है, पटादि नं । 

समाधान-- प्रमाण स्वविंषयमात्रका ही बोधक होता है, स्वविषयमे इतर 
पदाथेकि मेद, अभेद या तदुभयके बोधनमेँ सवथा उदासीन रहत। दे, निचोड अथ 
यह निकल कि आत्मा मुक्तिसे पहटे ओर उस दशाम समान ही है, केवरु अन्तर 
इतना ही है कि पूवैकार्मे निःरोषानथैमूर अविद्या हे जओौर साखज मतिके अनन्तर 
अविद्या जओौर्‌ तज्नन्य पदार्थोका अभाव हे, इससे अतिरिक्त दो भवस्थाजेमिं अणु- 
मात्रका मेद नहीं हे ॥ १७१ ॥ 

(अस्वरूपस्व ०! इत्यादि । ` यदि आस्मस्वरूपसे अतिरिक्त मोक्ष माना जाय, 
तो जन्यानन्द ही कहा जायगा । जन्यानन्द विनाशी होनेसे मोक्ष ही नीं 
कहा जा सकता, अतः सदा भासमान आस्मानन्दस्वषूप दही मोक्ष मानना 
ठीक है ॥ १७२ ॥ 

(नन्विदानीम्‌' इ्यादि । जेसा आत्मा संसारदशामे है, वेसा ही यदि सुक्ति- 


चतुथं ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित २३१३ 





भेवमात्मन्यविद्याया हानिः कार्यां यतस्ततः | 
तदथै यतरसाफस्य शा्नारम्भोऽपि चाऽथवान्‌ ॥ १५७४ | 
एुक्तायुक्ततवरूपोऽय न विशेषोऽस्ति वस्तुनि । 
तदविदयेव निःरेषविङेषाणां प्रहतिकरत्‌ ॥ १७५ ॥ 
अशेषानथदेतु तामविां शाखजा मतिः । 
सर्वथा हन्ति तेन स्यात्साफस्यं यलश्चाख्चयोः | १७६ |, 
अविद्याध्वस्तिमापेश्य सम्यग्धीजन्ममात्रतः। 
आत्मा बरहयेव सन्साक्षाद्न्याऽप्येतीति सुस्थितम्‌ । १७७ ॥ 
इति वेदान्तसिद्धान्तसर्वस्वं ब्राह्मणोदितम्‌ | 
अस्यैवाऽये्य दारव्याथ मन्त्रोदाहरणं मवेत्‌ ॥ १७८ ॥ 


दशमे भीदहे, तो विशेष क्या हुभा १ यदि कुछ विरोष नहीं हे, तो मनुष्यका 
मोक्षके छिए प्रयत ओर तदथ चास्ोपदे् भी व्यथ ही हो जर्येगे ॥ १७३ ॥ 

भवमा! इत्यादि । 

समाधान-आत्मामै अविद्याकी स्थिति संसारदसामे हे, इसकी निवृत्ति 
मुक्तिके छिए अपेक्षित हे, इसरिए पुरुषप्रयलका साफस्य एवं शाक्चका साथक्य 
माना जाता हे ॥ १७४ ॥ | 

शुक्तायुक्तत्य ०" इत्यादि । आत्मवप्तुमें ुक्तत्वासुक्तस्वखूप विरोष नहीं दे, 
क्योकि आत्माविद्या ही समस्त विरोषकी जननी है; अविद्योपादनक विरोष 
परमार्थतः अधिष्ठानम कमी नहीं रहता ॥ १५७५ ॥ 

(अरेषानर्थ० इत्यादि । चाख्लजन्य आसैकल्वमति सवीनथहेतु अविघाको 
नष्ट करती हे, इस कारणसे पुरुषपरयल ओर शाख दोनों साथक दँ ॥ १७६ ॥ 

“अविद्या ° इत्यादि । सम्थगूधीसे यानी त्वमति इत्यादि वाक्यजन्य 
आस्मेकत्वमतिसे अविद्या विनिवृत्त होती हे, उसकी ब्यपेक्षा ब्रह्मप्राप्ति कदी 
जाती है, जीव तो पूर्मे भी ब्ऋहही है, अतएव न्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येति यह 
ति स्वरसतः संगत होती हे ॥ १७७ ॥ 

इति वेदान्त ० इत्यादि । यही ब्राह्मणकथित अथे वेदान्तसिद्धान्तसवेस्व 
हे, इसी कृथित अथेको दढ करनेके किए मन्त्रोदाहरण होगा ॥ १७८ ॥ 

२९१ 
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यदा सर्वे प्रयुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिताः 
अथ मर्व्याऽग्रतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति ॥ 
कामिनः सर्वर्यसारः पुरा मन्त्रेण वणितः। 
अकामस्य विमोक्षोऽत्र तथा मन्त्रेण वण्येते ॥ १७९ ॥ 
पुंसो हदि भिताः कामा पच्यन्ते निखिला यदा । 
तदानीमगरतो भूत्वा बह्माऽतरैव समशनुते ॥ १८० ॥ 
सुषुप्तौ कामनाशेऽपि शिष्यते कामवासना । 
तदन्मा भूदिति प्राह पक्तौ सर्वविशेषणम्‌ ॥ १८१ ॥ 





(तदेष शलोको भवतिः इध्यादि श्रति । इसमे यह मन्त्र है-- जव हृदयम 
स्थित कामन्द समूर नष्ट हो जाती है तव मत्यै अमृत हो जाता है ओौर 
बरह्मभावको प्राप्न होता है | 

कामिनः" इत्यादि । कामी पुरुषको अपने कर्मके अनुप संसार होता 
ह, यह पूर्मन्त्रोसे कह चुके है, अकाम यानी सब कामनाओंसे रहित पुरुष 
सक्त हो जाता है, यर्हौपर मन्त्र द्वारा इसी अका निरूपण किया 
जाता है ॥ १७९ ॥ | | 

शंसो इत्यादि । जव पुरुषके हदयस्थित सकर काम निवृत्त हो जाते दै, 
तव पुरुष मुक्त होकर (अहं ब्रह्मस्मि यह अनुभव करता है । 

शङ्का--ज्ञानसे अज्ञानकी हानि होनेपर भी कामादि क्यों नहीं रहते ? 

समाधान- कारणम ही कामादि रहते है ओौर अज्ञान ही कामादिका कारण 
हे, उसका नार होनेपर कामादिष्की स्थितिकी सम्भावना नहीं है ॥ १८० ॥ 

सुषुपरौ' इत्यादि । 

दाङ--काममं सवेविरोषण क्यो दिया गया 

समाधान -युषुप्तिदशमे जागर ओौर स्वपरके काम निवृत्त हो जति दै किन्तु 
उनकी वासना अवरिष्ट रह जती दहे। सुषुपिदश्ाके समान सुक्तिदशा न 
समञ्ी जाय, इसक्एि सवेविरोषण दिया गया हे । मुक्ति वासना भी नहीं 
रहती, पुषुकतिमे . कामादिका मूर अज्ञान रहता दै, अन्यथा पुन; जागराव्था ही 
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कामास्तु मनसो धमां नाऽऽत्मनीति विवक्षया | 

हदि धिता इति प्राह स्वात्मन्येते प्रकसिपिताः ॥ १८२ ॥ 
अविद्यायाः सथुच्छित्तौ तद्वेतूनामरेषतः । 
कामानामपि नाशः स्याद्भदातिग्रदरूपिणाप्‌ ॥ १८३ ॥ 
काम एव हि संसारहेतुत्वेन पुरा श्वत 

अतः काम॑स्य नारेऽस्तावमृतो भवति धुवम्‌ ।॥ १८४ ॥ 


अनुपपन्न हो जायगी । सुक्तिदशाम पुनः संसार इष्ट नहीं हे, अतः उक्त अवस्थारमे 
संसारके मू अन्ञानका नाञ्च माना जाता हे ॥ १८१ ॥ 

(कामास्तु' इत्यादि । कामादि मनके धर्म है, नेयायिकौका कहना है किं 
ये आलधर्मं है, यह श्रतिविरुद्र है, इसीको स्फुट करनेके छिए्‌ हृदि" विशोषण 
है । . आस्मामे “अहं कामये, इत्यादि प्रतीति कलित कामादिविषयक हे, कमः 
संकट्पः' इत्यादि रति भी उक्त अर्थम साधक हे । 

राङ्- पूर्वोक्त श्रतिसे ही काम आदि मनोधर्मं ह, यह सिद्ध होताहै, 
फिर उसकी सिद्धिकरे छिए्‌ हदि" विशोषण व्यथ हे । 

समाधान- दीक है, य्हौपर यह कहा गया था किं त्क्ञानीके काम नष्ट 
हो जाते है, अतएव वह अकामहो जाता दे; इसमे हेतुविधया हृदि" यहं 
विरोपण विवक्षित है, यतः कामादि हदये रहते ह, अतः तच्छन्य आत्मा 
कामादिरहित होता है । यदि आत्मधर्म होते, तो वे निवत्त नहीं होते ॥ १५८२ ॥ 

“अविचायाः' इत्यादि । 

रङ्ा--अवि्याका ध्वंस होनेपर उसके कामत अन्तःकरणका यपि 'कारण- 
नाचात्कायनारःः इस न्यायसे नाच होता है, तथापि कायौन्तर रद सकता है, 
फिर युक्ति करट ? | 
: समाधान--कामहेतुक ही धमीदि हैः वे भी अविाका ध्व॑सं॒होनेपर 
घ्वत्त हो जाते है । अतः प्रतिबन्धके अभावसे सक्ति होनेम बाधा नहीं 
है, कामशब्द अनेकाथक है; इच्छा आदि काम-पदाथ दहै ओर वासना मी 
कामराब्दाथे हे। बुद्धिस्थ रागादिवासना द्विविध इद्धिर्योकी प्रवर्चिका हे, 
इसीसे शुभ ओौर अश्युम क्रिया उन्न हुभा करती हैँ । वे ही जगत्‌को उत्पन्न 
करती है ॥ १८२ ॥ । 

“काम्‌' इत्यादि । पूर्वमे श्रुतिवाक्यसे यह सिद्ध कर चुके दँ किंकामदही 
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४ छ रसयते यिता 





अस्मिन्नेव वपुष्ये बोधाह्ह्मत्मश्दुते। 
ब्रह्मणो सरणाभावादमृतत्वं व्यवस्थितम्‌ ।॥ १८५ ॥ 
भर्तप्रपश्चस्स्वाहाऽत्र मन््रव्याख्यानमन्यथा | 
हिष्ठा आत्मनिष्ठाथेत्येवं कामा द्विधा सताः ॥ १८६ ॥ 
हृदि भिवाः प्र्ुच्यन्ते न त॒ प्रज्ञातसनि भिताः । 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यन्यत्र संश्रवात्‌ ॥ १८७ ॥ 
आत्मकामपदेनाऽपि सोऽयमथः पुरा श्वत: । 
आत्मेव कामा यस्येति विग्रहयादास्मनिष्ठता ॥ १८८ ॥ 


संसारा कारण हे, अतः कामका नश्च होनेपर आत्मा सुक्त होता है, यहं 
निश्चित है ॥ १८४ ॥ 

अनृतो भवति, अत्र ब्रह्म समदनुतेः इन दोनों वाक्थोम पुनरुक्त दोषका 
परिहार करते दहै-- (अस्मिन्नेव इस्यादिसे । 

मरणानन्तरं अग्रत होता है, दारीरावस्था्मे नही, इस चोङ्काकी निवत्तिके 
र्षि कहते है-- “अत्र ब्रह्म समदनुते इसी सशरीरावश्थामे इन्हीं कामादिके निवृत्त 
होनेषर परुष मुक्त होता है ॥ १८५ ॥ 

भ्तप्पश्च ० इत्यादि । भ्ैभपञ्चने इस मन्वका अन्यथा व्याख्यान 
करिया है, उसका दृषणदानके ठिए अनुबाद करते है, हृदयनिष्ठ ओर भालमनिषठ 
दस भेदसे काम दो प्रकारके है ॥ १८६ ॥ 

हृदि" इत्यादि । हदयाधित काम निवृत्त हो जाते है, किन्तु प्रज्ञ 
भित कामादि रहते है; उनकी निवृत्ति नही होती है, इसी अथेको स्फुट करनेके 
किए कामम ष्हृदिधिताः विरोषण दिया हे । 

शङ्का--हदयभ्चित कामसे अतिस्कि आस्माभित कामहै, इसमे प्रमाण 
व्याह! 

समाधान-- सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः, इत्यादि श्रुति ही उक्तं अथेम प्रमाण 
हे । हदयशब्दका मुख्य अथ है--मेसपेशी यानी मांसखण्डविरोष, उसमे 
स्थित विज्ञान भी गौणी वृत्तिसे हृदय कदखता हे ॥ १८७ ॥ 

आत्मकाम ० इत्यादि । आस्मकामशब्दका विग्रह है-- (भसा एव 
कामो यस्य स॒. आत्मकामः .सत्यसंकल्पादिरूप काम. आत्मासे भिन्नभित्र दै । 
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सर्वकामः सर्वगन्ध इति शरत्यन्तरं भषेत्‌ | 
तस्मादन्वैरः कामेरात्मस्ूपैः समन्वितम्‌ ॥ १८९ ॥ 
हूजिष्ठकामा इत्याघया प्रसिद्धास्तदिमोचने । 
अमतो रागहीनः सन्भवेद्दिद्याधिकारभार्‌ ॥ १९० ॥ 
तथा कमेसमूहेन छित्वा संसारमास्मनः। 
ससारबीजशरिस्यादत्र जह्य समशनुते । १९१ ॥ 
पुरा हनिष्ठकामेम्यः प्रोद्धूता बासनाऽऽत्मनि । 
महारजनयुख्येः सा दृष्टान्तैः प्रतिपादिता ॥ १९२ ॥ 


अभिन्न होनेसे वे विनधर नहीं है, किन्तु सदातन दै भित्र होनेसे कामादि- 
भित्रशब्दसे कहे जाते है, धर्मधर्मिभाव भी भिन्ाभिन्नमे दी होता है ॥ १८८ ॥ 

(सर्वकामः' इत्यादि । सर्वकामः इत्यादि ्चव्यन्तर भी आत्मगत कामादि 
परमाण है; अतः अविनाशी कामादिसे समन्वित ही सक्त होता है । 

राङ्का--आस्मासे अभिन्न कामादिका आस्मामे संसग क्यों नहीं मानते, 
आग्रादिवद्‌ गुण ओौर गुणीका संसग हो सकता हे 

समाधान- युक्त पुरुषमें स्वगत कामादि स्वामिन्न होते है, अतः उनका 
संसगी-प्रविवेक नहीं हो सकता, क्षीर ओौर नीरके समान जो भिन्रहे, उन्हीका 
संसगै-प्रविवेक देखा जाता हे, अन्यत्र नहीं ॥ १८९ ॥ 

शृजरिष्ठकामाः' इत्यादि । द्रत कामादि जो स्वखोकपमसिद्ध रै, 
उनका स्याग होनेपर पुरूष अग्रत रागहीन होकर आलमवि्याका अधिकारी 
होता है ॥ १९० ॥ 

(तथा कर्म ° इत्यादि । वियाधिकारपा्षिके अनन्तर कर्मसमूहके ८ नित्य- 
नैमित्तिक कर्मसमूहके ) निरमिसंधि अनुष्ठान द्वारा संसारका समुच्छेद्‌ कर 
आत्मनिष्ठ संसारबीजमूत काम ओौर वासनासे रहित होकर वतमान शरीरम ही 
ब्रह्म प्राप्त करता है यानी जीवन्मुक्त होता ह ॥ १९१ ॥ 

“पुरा! इत्यादि । 

राङ्का-संसारवीज क्या हे १, 

समाधान- मूतीमूतनादमणमे यह कहा गया है कि बुद्धिस्थ काम आस्माम 
ुष्पपुटन्यायसे वासनाओंका. उसपादन करता -है । चमेटी आदि. पुष्पवासित्‌ 





९९५८ बरहदारण्यकवातिकस्‌ 


सा बीजं जन्मनस्तस्या उच्छेदो ज्ञानकमभिः 
मन््रव्याख्यानमेतज्ञ॒न्यायागमबहिष्कृतम्‌ ॥ १९३ ॥ 





तिरते जो तङ होता है, उस्म तत्‌-तत्‌ पुष्पगन्धं जिस प्रकार संक्रान्त होता है, 
अतएव वमेरीका तेर आदि ग्यवहार होता हे, वैसे ही आसम उक्त वासना 
होती है, जो महारजनदष्टान्तसे श्रुतिमे प्रतिपादत है । श्यक्कुषुम्भ वहिरिखं 
महारजनमित्यपि' इस अमरकोरवचनके अनुसार वह कुयुम्भ या कुसुम नामे 
लोकम ख्यात है । कुघुमके रज्गसे जेसे वस्मे रङ़ होता है वैसे ही मने स्थित 
वासनासे आत्मा भी तदूष प्रतीत होता है । वासनासक खूप आत्माका अन्तरङ्ग 
ठ्पहै। हृदयाभित वासना बाह्य हृदयाध्रित होनेसे बहिरङ्ग कही आती है | 
मनोगंत स्थूर काम आस्मगत सूक्ष्म कामम कारण है, हृदयगतकामनानिवत्तिका 
आसगतकामनानिवृत्ति फर हे ॥ १९२ ॥ | 

सा वीजम्‌" इव्यादि । मनके द्वारा उपसंक्रान्त आर्मवास्तना शरीरीके जन्मका 
निदान है, उसके उच्छेदसे पुरुष विगुक्त होता है, उसका उच्छेद ज्ञान-कमै- 
स॒मु्चयसे होता हे । 

राङ्का--उक्त समुचयसे काम आदिका ष्वंस॒होनेसे बन्धका भी ध्वंस होता 
ह, किन्तु ब्ननमावके किए हेखन्तर बज्छनीय हे । 

समाधान--जिस्त अज्ञानमूरुकः कामनादिसे यह विज्ञानात्मा परमासमासै 
विभक्त होकर संसारी हआ दै, वह अखिरु कामादि जब वियाकर्मृसमुचयसे 
मष्ट होता हे, तव बन्धहानिसे परिशुद्ध आतमा ब्रह्म होता है | 

शङ्ा--बुद्धिस्थ जर उसके द्वारा आतमश्थ कामनिद्त्ति होनेपर भी जीव 
मक्त हो सकता है आसना नहीं हे, कारण कि सत्य काम आदि सहज ध्मैका 
नारा न होनेसे निसिक कामका ध्वेस नहीं हज । (आत्मकामः, इत्यादि वाक्यसे 
कामविदोषका अवस्थांन स्यष्ट सूचित होता हे । 

समाधान--अस्मिकामादिका आत्मके साथ भेदाभेद है, अतः बन्धकं नहीं 
होता, इत्यादि । यह भवेप्रपश्चका मत अद्वेतवादि्ोकी मान्य नहीं है | 

राङ्--क्यों 1 

 समाधन--यह अथे न्याय ओौर भगम इन दोनेसि विरुद्ध दै ॥ १९३ ॥ 
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अस्थुर नेति नेतीति यनत्तत्वमसङृच्छुतम्‌ । 
छुतस्तस्य सकामस्वं श्रव्या तस्माद्वहिष्कृतम्‌ ॥ १९४ ॥ 
काणादजैमिनीयेर्ये चिच्छाया आत्मनो गुणाः | 
उक्ता बहयात्मनो नेते किन्तु टिङ्धात्मनो हि ते ॥ १९५ ॥ 
अचिदात्मनि ते प्राहुरटिद्गस्याऽप्यचिदात्मताम्‌ । 

` . हृदि स्थिता इति प्राह श्ुतिशरतष्ठिवक्षया ॥ १९६ ॥ 


(अस्थूलम्‌ इत्यादि । 'अस्थूरुमनणु इत्यादि श्ुतियोते जो आत्मतत्व असञृत्‌ 
सुना जाता हे, वह सकाम कैसे हो सकता है १ अतः उक्त अथ श्रुतिसे बहिष्छृत 
हे । क्ूचत्रह्मणमे भी कहा गया हे, अतएव ॒आत्मामे कामादिका सद्भाव दो 
बरह्मणोँसे विरुद्ध है । पुरषन्यापाररिङ्गसे तथा आदित्य आदि इष्टन्तसे भी, 
्रियाकारफविषय स्थूर सृक्ष्मोपापिसे प्रथक्‌ कर॒ एकरस ज्योति आत्मा है, 
यह श्रुति बोधन कराती हे, इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि देहद्वयातिरिक्त 
आल्मामे कामादिका समव नहीं हे ॥ १९४ ॥ । 

(काणाद °? इत्यादि । काणाद, वैरोषिक ओर जेमिनीय यानी मीमांसक--ये 
रोग इच्छादिको आतगुण कहते ह । अहमिच्छामि इस्यादि प्रतीतिको उक्त अर्थम 
साधक मानते ह, वह दीक नहीं है, वयोकि अर्पतीतिका विषय लिङ्गात्मा है अतः 
इसके ये गुण है, ब्रह्माताके नहीं । 

रङ्गा क्यं ? 

समाधान कामादि अविचयासमक है, आविचिक् गुण जीवम ही रहते है । 
उपाधिके धम प्रतिबिम्बम ही पाये जाते है, बिम्बे नहीं । दष॑णादिगत माछन्य 
प्रतिविम्बम ही देख पडता दहै, विम्बमे नहीं; उसीके समान कामादि शिङ्गघम 
ही है, आसम नदीं है ॥ १९५ ॥ 

(अवचिदात्मनि' इत्यादि । वैरोषिकादि आत्माको आकाञादिवत्‌ अचेतन 
मानते है, आत्ममनःसंयोगसे ज्ञानगुण चैतन्य उत्पन्न होता हे, अतएव सुषुकि- 
दशमे मन पुरीतत्‌ नाड प्रविष्ट होता है, अतः आत्मा अचेतन हो जाता 
है, इसकिए कामादि धमै अचेतन आत्मामं मानते ह, ब्रह्मवादी आत्मको चेतन 
मानते षै, अतः कामादि घम आसम्भ न मानकर लिज्ञमि ही. मानते है, उचित 
भी यदी हे। मूतीमूष-साकस्य-कू-मेत्रेयी-शारीरक ब्राह्मणोमिं कामादि आत्मधमे 
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यदुक्तं सस्यकामत्वं तत्सोपाधिक आत्मनि । 
उपास्यत्वेन कथनान्न भुख्यव्रह्मताऽस्य हि ॥ १९७ ॥ 


व्यावहारिकसत्यत्वमेवोपास्स्ये विवक्षितम्‌ । 
सर्वकामतवमप्येवमतो निष्कामताऽऽत्मनः ।॥ १९८ ॥ 
नन्वात्मा यदि निष्कामः किमथ हृदिशेषणम्‌ । 
प्रतिज्ञाताथसिध्यथ दैतुक्तिरिति बुध्यताम्‌ ॥ १९९ ॥ 


नहीं है, यह स्पष्ट निषेध है । इसी अभिप्रायसे श्ुतिने हृदयम कामादिकी स्थिति 
स्फुट की हे ॥ १९६ ॥ 

यदुक्तम्‌" इत्यादि । सत्यकामल्व आदि गुण आमाके द अतएव सत्यकामः 
इ्यादि श्वि स्वरसतः संगत होती है, यह आप कहते दँ यह सोपाधिक आत्मामे 
ही माना गया हे, क्योकि सगुणोपासनाके विषये सत्यकामख आदि विशिष्ट आला- 
की उपासना कही गई है । सगुण आत्मा मुख्य आत्मा नहीं हे, किन्तु गौण दै, 
निशुण चैतन्य ही मुख्य भामा श्रुतित्मत है, उस्म ही नेति नेति' से जह- 
व्यतिरिक्तका निषेध हे । 

"व्यावहारिक्०" इत्यादि । 

शङ्ा-- यदि 'सत्यकामल्वादि, पारमार्थिक नहीं षै, तो तदृशूपसे उपासनाका 
विधान कैसे करिया गया 

समाधान--कामादिकी व्यावहारिक सत्ता मान कर उपासना कटी गई हे, 
धर्मिसमसत्ताक ही ध्म होता हे; यह ओौत्सर्मिक नियम है, उपासनाविधानमात्रसे 
पारमार्थिक नहीं जा सकता हे, अतः आत्मा वस्तुतः निष्काम ही हे ॥ १९८ ॥ 

नन्वात्मा! इत्यादि । 

शा-- आत्मा यदि निष्काम हे, तो फिर कामम हदि विरोषण क्यो दिया 
विरोपण इतरग्यावतेक ही सप्रयोजन माना जाता है। सम्भवभ्यमिचाराभ्यां 
स्याद्विरोषणमथेवत्‌” यह शोक उक्ता प्रमाण ह । यदि आस्मामे भी काम होता, 
तो हृदि" विरोषण आत्मस्थकरामन्यावतेक होनेसे साक होता। यदि उसे 
नहीं मानते, तो उक्त विशोषण व्यथे हे | प्रत्युत विदोषणके अनुरोधसे आ्मामें 
कामादि अथीपत्तिपरमाणसे सिद्ध होते रै लोकम देवदत्त वी ओंँखसे 
देखते दै, यह्‌ कदनेषर दक्षिण नेत्रसे वे नहीं देखते, यह स्फुट ज्ञात होता दै, 
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च्यन्ते आत्मनः कामा हनिष्ठास्ते यतस्ततः । 
अविद्ययाऽऽरोपिताश्द्वाध्यन्ते विद्यया हि ते। २००॥ 


वैसे ही हृदयस्थ काम निवृत्त होते है, यह कहनेपर आत्मकाम अवशिष्ट रहते 
है, यह श्छुट ज्ञात ह्येता है, उसके अनुसार आस्म काम सिद्ध होता है । 

समाधान--जथापत्तिरमाणमै अन्यथापि उपपत्ति दोष हे, प्रकृतम हद्‌" 
विशेषण आत्मामं काम न माननेपर भी साथेक होता हे | 

राङ्का- कैसे 

समाधान-विचयासे कामादिकी निवृत्ति होती है, यह प्रतिज्ञा है, उसकी 
सिद्धिके किए उक्त विरोषण हे! सव काम हदयाभ्रित ही होते है, हदयमें ही ज्ञान 
मी होता है, अतः ज्ञान होनेषर हृदयस्थित कामादि निवृत्त होते है ॥ १९९ ॥ 

परतिजञाहेतुको स्फुट करते है च्यन्ते" इस्यादिसे । ब्हाज्ञानसे आत्मे 
कामादि सिवृत्त होते दै, इस परतिज्ञाम यतः अविचोत्थ काम हनिष्ठ द अतः 
वे अविद्यासे आत्मा आरोपित ह, आरोपकारण अविद्याकी निवृत्ति होनेसे वरे भी 
निवृत्त हो जते दै, इस पूर्वोक्त परतिज्ञाकी सिद्धिके छिएि कामम हदि यह 
विरोषण साथेक है ¦ आविचिक ध्र वि्याबाध्य होते है, यह प्रसिद्ध हे, इसका 
ोतन करनेके छु हि शब्द हे । अथवा जो हृदयस्थित काम दै, वे ही निवृत्त 
होते है, जो काम हृदये मावी है, उनकी निवृत्ति नहीं होती, इस ताद्पयसे 
अनागत कामादिकी व्यावृत्तिके किए उक्त विशोषण हे । 

राङ्का--जो काम हृदयम है नही, वे बन्धके कारण भी नहींहो सकते, 
अतः उनकी व्यावृत्ति भी व्यथदह्ीहे। 

समाधान--व्य्थं नहँ हे, वयोकि भावी कामनार्प ज्मा पुनः उत्पन्न 
नहो, इसके छिए भी ज्ञानियोको यतन करना आवरयक है, अतएव योगशा 
मी कहा गया है--ेयं दुःखमनागतम्‌ यानी भावी दुःख ही वास्तवम देय 
हे; वतमान तो मोगसे निवृत्त हो जाता हे, 

शङ्का-- क्या हृदयविरोषण अन्याभित कामनाकी व्यावृत्तिके खि है? 
भथवा भावी कामनाकी व्यवृ्तिके डिए £ ईन दोनों पक्षोमं आश्रयान्तरस्थ काम- 
उावृतति ही ठीक चती है, क्योकि हदयस्थित काम निकृत्त होते दै, आलमस्थ 
नही, एेसी स्पष्ट प्रतीति होती है ! 
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नितिन मनिनि पककयमकाभदरियनोिदिििििमिनेिियोयोेिनिििोनवियमोनससीननेिकोयोननििकयनो 


निबायन्ते न चेत्‌ कामा यथोक्ताः प्रत्यगात्मनः | 

सोऽयं काममयत्वेन संसारितलान्न शुष्यते | २०१ ॥ 
आत्मनिष्ठस्तु ये कामा नते संसारहेतवः। 

इति चेनिष्फलाः कामाः करप्यन्ते इत आत्मनि ।॥ २०२ ॥ 
कामादीनामनर्थौनां प्रतीचि सतः श्रुतौ | 
निषेधकानि वाक्यानि सन्ति निष्कामता ततः । २०३॥ 





(निवायेन्ते' इत्यादि । यह मी प्रच होता हे कि जालमाम जिन वासनामय 
कामोको आप मानते क्यावे संसारके हेतु या नहीं प्रथम पक्षम 
( वे संसारहैतु हैः इस पक्षम ) उनका निषेध आप नही करते है, किन्तु हदय 
स्थित तृष्णाविरोष कामकादही निषेध करते है, एेसी परिस्थितिमे स॒क्तिकी 
संभावना ही नहीं हो सकती । आत्मा वासनात्मक कामके रहनेपर कमे अवद्य 
ही होगा । कर्मफर भोगनेके किए संसार आवदयक है, अतएव (स यथाकामो 
भवति! इत्यादि श्रुति पुरुषमे जेसा काम रहता है तदनुक्रूक ही वह जन्म पाता 
ह, यह कती है ॥ २०१ ॥ 

(आत्मनिष्ठा ०” इव्यादि । द्वितीय पक्षे यदि काम बन्धहेतु नहीं है 
तो उनकी स्थिति आस्म क्यं मानी जाय £ निष्प्रयोजन वस्तुसत्ता नीं 
मानी जाती । 

राङ्ा--अच्छा; तो उनका बन्ध फरु न सही, फरन्तरके श्ट हीवे 
माने जा सकते है । 

समाधान- मुक्ति फरु है नही, सुक्तिको छोड़कर दृसरा पक बन्ध है, 
यदि वह भी नहीहै, तो फलान्तर कौन है £ जिसके छि उनकी सत्ता मानी 
जाय, अतः बकरीके गरुस्तनके समान व्यथे ही उनकी सत्ताक्ा स्वीकार होगा । 

रङ्का--तो अजागरष्तनको क्यो मानते हें 

समाधान-- प्रत्यक्ष प्रमाण है, अतः प्रमाणसिद्ध निष्रु भी माना जाता दै, 
पर प्रमाणशुम्य विष्फर नहीं माना जाता ॥ २०२ ॥ 

कामादीना०' इप्यादि । केवर वेफल्यसे ही कामसम्बन्ध आत्मामं नहीं 
है, पसा नहीं कहते, किन्तु प्रमाणविरोधसे मी वैसा कहते है । कामसम्बन्ध 
माननेपर पूर्वोदाहत नेति नेक्ति इत्यादि श्रुतिवक्य एवं 'अविकार्य्योऽयसुच्यते 
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इत्यादि स्परतिवाक्यके साथ विरोध स्यष्ट ही हे । फर नहीं है, प्रमाण नहीं हे 
पर्युत प्रमाणविरोध हे, अतः विद्वानोको आत्मा कामसद्धाव मान्य नहीं हे, 
किन्तु निष्कामता हयी मान्य हे । अतएव विद्वानोका निष्कषं हे-- 
श्रमाणवन्तयदष्टानि कल्प्यानि सुबहन्यपि । 
अदृष्टशतमागो ऽपि न कर्प्यो निष्प्रमाणकः ॥' 

अर्थात्‌ प्रमाणयुक्त अनेक अदृष्ट॒पदार्थोकी कल्पना हो सकती हे, परन्तु 
प्रमाणरहित अदृष्ट पदाथके शतांशकी मी कर्पना नहीं की जा सकती । 

शङ्ा--'आस्मकामः इत्यादि श्रुति ही आस्मामे स्वाभिन्न काम है, इस 
अमे प्रमाण हे ? 

समाधान-- यह कामराब्द आतमद्ुखतास्येसे कहा गया है थानी आत्मा 
लाधर नहीं है, किन्तु सुखस्वखूप है, इस ताद्य कहा गया है । सुक्ष्म इष्टसे 
विचार कीज किं क्या यह वाक्य उपासनापरक है या वप्तुस्वहूपका निणीयक 
है? प्रथम पक्षमे (सवकामः सवरसः इत्यादि श्ुतिके समान यह श्चति उपा- 
सनापरक नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञेय वस्तुके स्वषूपके निणयके ड्ए दीहो 
सकती है यानी दद्वेताथेपभरकाशनमे ही इसका तार्प्यं है । यह मी विचारना 
चाहिए कितार्किक रोग आत्मा कामनाको जो मानते षैः वह प्रामाणिक 
हैया अप्रामाणिक १ आलम कामादि दै, इसमे वे अनुमानको प्रमाण कहते है, 
नेसे--इच्छादयः कचिदाधरिताः, गुणत्वात्‌, शूपादिवत्‌ः इस सामान्यानुमानसे 
इच्छादिका कोद धर्मी अवदय हे, यह ज्ञान होता है} परिरोषसे परथिन्यादि 
रभ्य उनके धर्मी नहीं हो सकते, इसङ्िए उनसे अतिरिक्तं आसमाको ही उनका 
धर्मी मानना चाहिए, परन्तु यह उनका कथन ठीक नहीं है, क्योकि मन 
इच्छादिका धर्मी है, इसमें (कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा --इत्येतस्सर्मं मन एव) इत्यादि 
ुति प्रमाण ह । कायै जौर कारणका अमेद्‌ मान करं श्रुतिने मन एव' कहा हे । 
अन्यथा मनांसि एक ठेस कहना चाहिए था । वस्तुतः आत्मा मानमेयाति- 
वर्ती है, अतः कामादिकी तनिष्ठतामे कोई प्रमाण नहीं हो सकता । 

राङ्का--यदि आसा मानमेयातिवर्तीं है, तो प्रमाणसिद्ध न॒ होनेसै 
अप्रामाणिक होगा । 

समाधान-- नही, अप्रामाणिक नहीं है, किन्तु स्वतःसिद्धहै। जो परतः 
सिद्ध रोते दै, उनमें प्रमाणकी अपेक्षा होती है। जो प्रमाणके समान स्वतःसिद्ध 
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है, उने प्रमाणकी अपेक्षा नहीं होती, अन्यथा प्रमाणम प्रमाणान्तरापेक्षा दहोनेसे 

अनवस्था दोष होगा । ओौर इसपर भी ध्यान दीज्यि किं यदि आस्मामें कामादि 
मानते है, तो उनके माहकको आस्मासे अतिरक्त मानतेदहयो या आत्मको द्यी 
उनका आहक मानते हो प्रथम पक्ष तो आपको भी अभीष्ट नही है, क्योकि 
"अहमिच्छामि इत्यादि प्रतीतिसे आप आत्माको ही प्राहक कहते है । परन्तु 
इसपर विचार क्यों नहीं करते कि स्वनिष्ठ धर्मका स्वयं ग्रहण कोड भी नहीं 
क्र सकता, कारण कि स्वग्रहणके बिना स्वधर्मेकरा महण नहीं हो सकता; 
स्वसे स्वका ग्रहण नही होता, क्रियाम एक ही कतौ ओर कर्मं नहीं होता । 
कोई निपुण खेखड़ी बाजीगर अपने कन्धेपर स्वयं सवार नहीं दौ सकता अथात्‌ 
आरोहण क्रियाम वही कत ओर वही करम नहीं हो सकता । अतएव चक्षु स्वकीय 
कारिमाको नहीं देखती, यह सवीनुभवसिद्ध है । ओर यह भी प्रदनहोतादहे किं 
क्या आप कामादिको जडे मनते हँ या अजड £ प्रथम पक्षम विप्रतिपत्ति 
न्यं हे, फिर भी यह कह देना अनुचित नहीं हे कि हम आपके समान आत्मा 
को जड नह्य मानते ओरं आपके समान उसमे कामादिको नहीं मानते, अत- 
एव आतमा स्वयप्रकाश्च है, इसके समथेनके किए स्वम्रवस्थामे स्वेन ज्योतिषा 
प्रस्वपिति इस श्रतिसे आस्मामे स्वयज्योतिष्टकी सिद्धिके क्षु वह कामादि- 
निखिल्विरोषदुन्य तच्वूप बतलाया गया है । इस विरोधसे भी कामाधिततं 
आला नहीं मान सकते । ओौर इस मतम बड़ा मारी दोष यह हे कि एक-विज्ञानसे 
सवं विज्ञात हो जाता है, पेसी जो श्रतिने प्रतिज्ञा की है, उसकी सिद्धिके रए 
निखिक पदाथ त्रह्मजन्य दह, अतएव "कार्यकारणयोरमेदः' इस न्यायसे सबं पदाथ 
्रह्से अभिन्न ही दै, ेसा सिद्ध कर त्रहज्ञानसे सकर पदार्थोका ज्ञान हौ 
जाता है, जेसे मिद्धीके ज्ञानसे तत्वतः उसके विकारमूत घट, शराव जादि निखिरु 
काथ ज्ञात हो जातेदै, क्योकि वे मिद्ीसे मित्र नहीं वैसे दी वब्रहज्ञानसे 
निखिक संसार ज्ञात हो जाता है, यदि कामादि आत्मसमवेत अतएव आस- 
भिन्न गुण हौ, तो आसज्ञानसे ज्ञात नहीं हो सकैगे, अतएव एकविज्ञानसे सव- 
विज्ञानश्रौतभरतिज्ञा असंगत हो जायगी । केवरु श्रौत प्रतिज्ञा ही असंगत 
नहीं होगी, किन्तु निखिर वेदान्तका बाध भी हो जायगा । वेदान्त अद्वितीयेक- 
रस आस्माका प्रतिपादन करते दै । उसमे कामादि माननेपर उक्तं अथे बाधित 
हो जायगा, अतः वेरोषिक आदिकी युक्ति सर्वथा मुमुक्चुके छि हेय हे ॥२०२॥ 





छामकास्यादिभेदेषु आगमापायिवस्तुषु । 

यः साक्षी नाऽऽगसापायी स आत्मा श्रुतिसमतः ॥ २०४ ॥ 
कामा आस्भनि मा भूवन्‌ हिष्ठास्तु स्थिता इति । 

यदुक्तं तदसद्यस्माद्रास्य आत्मा न केनचित्‌ ।। २०५ ॥ 
वास्येऽ्थं वासनाः सवाः सजातीये च तास्ततः | 

निःसङ़् भिन्नजातीये इतः स्युः प्रत्यगात्मनि ॥ २०६ ॥ 





काम ०" इत्यादि । काम, ८ इच्छ ) आदि भौर काम्य ( तद्विषय इष्ट ) 
आदि जो आगमापायी यानी उत्पत्तिविनायसीरु दै, उन सबका साक्षी मासक 
आत्मा श्रतिसम्मत हे; “अतः अहमिच्छामिः इत्यादि प्रतीति सोपाधिक सस्म- 
विषयक है, निरुपाधिक अत्माम काम दिका सम्बन्ध नहीं हे ॥ २०४ ॥ 

जो यह कहा थाकरि हृनिष्ठ कामसे पुष्पपुटिकान्यायसे समुत्प संसार 
बीजमूत वासना आत्मामेँ रहती है, उसका निराकरण करनेके ङिए अनुवाद करते 
है “श्नामा' इव्यादिसे । 

आलमामें स्वतः काम मत हौ, किन्तु हनिष्ठ कामसे उत्पन्न वासनामय काम 
तो उस रहेगे ही, अतएव ्हजिष्ठाः यह विशोषण हे, यह जो कहा था, वह 
ठीक नहीं हे । 

शङ्का--क्याँ £ 

समाधान--आत्मा वास्य नहीं ह, अतएव वास्यवासकन्यायसे उसमे 
वासना नहीं रह सकती ॥ २०५ ॥ 

(वास्पेऽथै' इत्यादि । वास्य अथै सव वासना उदन्न होती है, आत्मा 
अवास्य है, अतः उसमे वासना नहँ हयो सक्ती | 

शङ्का--ात्माको वास्य क्यो नहीं मानते १ 

समाधान-सजातीयमे वास्य-वासकभाव होता हे, विजातीयमे नहीं । 

रङ्क--अच्छा, तो आस्मा्मे भी किसी धमेको मानिये, जिससे ध्मैवच्वेन 
उसे सजातीय कह सक । | | 

समाधान-- असङ्गो छययं पुरुषः इत्यादि श्रतिसे आत्मा सकट्धर्मदून्य है, यह 
सिद्धान्त किया गया है, अतः उक्त श्रतिविरुद्ध कल्पना नहीं हो सकती ॥२०६॥ 


चतुथे ब्राह्मण ] भाषायुवादसहित २३२७ 





आत्माश्रयतं कामानां न युक्त्या नाऽपि शख्तः। 
भतेप्रपश्चव्याख्यानमपव्यास्येत्युपे्ष्यताम्‌ ॥ २०७॥ 





आत्माश्रयत्वम्‌" इत्यादि । न युक्तिसे यानी अनुमान आदिसे अौर 
न श्चास ही आत्मा काम आदिकी सिद्धि कर सकते है, अतः भर्वृभपश्चका 
व्याख्यान अपव्याख्यान यानी असङ्गत व्याख्यान है, इसकिए उसकी उपेक्षा कर देनी 
चाहिए, यानी वह किसीको मान्य नहीं हे । मूतोमतेत्रह्मणके व्याख्यानके समय 
म्पपश्चने स्पष्ट कहा था कि कामादि स्वतः आस्मामे नहीं रहते ओौर यर्हापर 
कहते है कि वासनास्मक काम स्वतः आत्मामं रहते हे, अतः अपने ही बाक्यके 
साथ विरोध होनेसे यका उनका व्याख्यान स्वैथा अश्रद्धेय हे | 


शङ्का--काम दो प्रकारके माने जाते है कुछ स्थूरु ओर कुक पृक्ष, 
स्थूल काम अपरमाथं आस्म रहते दै ओौर सूक्ष्म परमाथीरमस्वरूपमे रहते है । 


समाधान-टीक है, किन्तु सृक्ष्मरूपसे काम आदिका अवस्थान कारणम 
कह सकते हँ । प्रङृतमे आतमा न किसीका कारण है, ओौर न कार्यं है, अतः 
शक्तिखूपसे भी उसका अवस्थान आत्मा नहीं मान सकते, केवर काम 
आदिका ही प्रतिषेध आत्मामं नहीं हे, किन्तु निखिङ विशेषणोके सम्बन्धका भी 
प्रतिषेध श्रत है । कामादि आत्माश्रय ह, यह न युक्तिसे ओौर न शासे ही 
सिद्ध होता है ओर वास्यवासक आदि युक्तिका निराकरण कर चुके हैँ किं 
स॒जातीयम ही उक्तभाव होता है। शाख्रसे यानी (तद्धेदं तदीव्याङ्कतमासीत्‌ 
इत्यादि श्रतिस्थ सृष्ट्वादिके प्यारोचनसे नामः रूप आदि प्रपञ्चजात अविसे 
ही समुखन्न इ है । "अथ योऽन्यां देवतासुपास्ते इत्यादिसे प्रपश्चका अनुवाद 
कर्‌ श्रह्म वा इदमग्र इव्यादिसे उपसंहार किया हे । अविधाका्यीन्तत कामादि 
भी आविचिक अतएव कारणम ( अविच ) दी है आत्मामं नहीं हैँ, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता ह । 


राङ्ा--ख्पश्रयसवत्‌ कामाश्रयत भी आसे क्यो नहीं ह 


समाधान-सवौणि रूपाणि बिभर्ति इत्यादि श्रुतिसे खूपमात्र मनोनिष्ठ 
माना गया हे, जात्मनिष्ठ नहीं ¦ 


२.२८ बषहृदरण्यकवा तकर | 9 अध्यायं 








ह्माऽयुतेऽतरेति जीवतो शुक्तिरीरित 
जीरशरछो विदेषोऽस्य बन्धुक्तावितीयताम्‌ ॥ २०८ ॥ 








राङ्खा-- नामके समान आत्मनिष्ठ काम आदि क्यो नहीं हे ? 

समाधान--“एतद्धि सवीणि नामानि बिभति" ईस श्वुतिसे सम्पूणं नाम॒वाग्‌- 
धरम है यह्‌ स्पष्ट कहा यया है, अतः उक्त थमं दष्टन्त-ही असिद्ध हे । 

शङ्ञा--कमके समान आत्मधर्म कामादि क्यो नहीं हें 

समाधान--एतद्धि सवौणि कमणि बिभर्ति" इत्यादि श्रुतिसे कर्मात्र प्राणधर्म 
कै यह्‌ स्पष्ट कहा गया हे। सम्पूण प्रपञ्च मन, वाक्‌ ओर प्राणका धमै 'है, आत्मधर्म 
नहीं है । शाकर्यतब्राह्मणको देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि कामादि मनोधर्मं 
है, आत्मधम नदं है, तथाहि-“किदेवतो ऽस्यां प्राच्याम्‌ यसे केकर हदये यहौँ 
तकके सन्दर काम आदिका आश्रय हृदय दहे, आत्मा नही, यह प्रतिपादित 
है, अतः कामादि आत्माश्रय दै, यह मत सर्वथा अश्रौत है । तथा बुद्धिस्थ कामोसे 
आत्मस्थ काम होते ह, यह भी कथन निभूर है, क्योकि उक्त अमे न श्रुति ओर 
न अथीपत्ति ही प्रमाण हे । कामा येऽस्य हदि भिताः इस श्वुतिसे कामादिमे 
हृदयस्थस्वमात्रका ही श्रवण हे ।. हृदयस्थ कामोँसे आलसकाम उतत होते षै, यह्‌ 
नह्ये कहा है । श्रतान्यथानुपपत्तिकी सम्भावना नहीं हे, अतः आस्मकाम बौद्ध- 
कामोसे उपन्र होते है, यह मत सर्वथा अश्रौत ही है । आत्मामं कामादिका कथन 
केवर अश्रौत ही नहीं है, किन्तु श्रतिविरुद्ध भी हे । कूचव्राह्णमे असमा निर्विशेष 
ही कहा गया है । वही ज्योतितरीद्यणमे मी कहा गथा हे, एकविज्ञानसे सर्गविज्ञान- 
प्रिज्ञाका भी समथेन काम आदि आल्माधित है इस पक्षम नहीं हो सकेगा, 
आत्मन्ञानसे आस्मा्रित अतएव तद्रधतिरिक्त कामादिका ज्ञान नहीं होगा ओौर सब 
वेदान्तोका वाध हो जायग श्रुति ओर युक्तिसे आतमा कामाश्रय नह है, यह 
सक्षपसे कह चुके; विरोष अन्यत्र देसिए ॥ २०७ ॥ 

(ननु जह्माऽइुते०' इत्यादि । 

शङ्गा “अत्र ब्रहम" इत्यादि वाव्यसे जीवितावश्थामे दी यदि युक्ति होती 


ह, तो. शरीरादिसम्बन्ध पू्ैवत्‌ बना ही हे, अतः बन्ध ओौर्‌ मोक्षावस्थामे आत्माको 
अविदिष्ट ही मानना होगा, फिर विद्याका फट क्या है ! 


चतुथ ब्राह्मण ] माषाुवादसहित २३२९ 





शरतिः-तवथाऽदहिनिस्वेयनी वस्मीके ग्रता प्रत्यस्ता श्थीतेवमेवेद 
शरीर< शेते । । 


समाधान--मर््योऽग्रतो भवतिः इत्यादि श्वतिप्रतिपादित फक दहै । उक्त 
श्रतिका सुदित अथे है- मोक्षदश्ाम आत्मा अमृत यानी स्र्युरहित हो जाता 
है। भव यह किं अनात्मभूत कामादि अविालक्षण मृत्यु है, आत्मां उनसे रहित 
हो जाता है। “अक्र ' यानी इसी रररे ब्रह्मभाव प्राप्त करता है) मोक्ष 
देशान्तरमे जानेसे नहीं मिरुता यानी जसा कि ओर छोग सानते है--मरनेके 
वाद्‌ जीव॒ गोरोक या नामभेदसे ब्रह्रोकमे जाता है ओौरं ईश्वरके समान दी 
वपर आनन्दका उपमोग करता है, वेसा प्रकृतमे इष्ट नदीं है । अतएव ब्ह्म- 
वेत्ताके प्राण नहीं निकरुते, किन्तु पहलेके समान शरीरम ही स्थित रह कर 
स्वकारण पुरूषमेँ नाममात्रषपसे अवरिष्ट हो जाते हैँ 

रङ्का-देहसम्बन्धदशामे पूर्ववत्‌ संसारिलक्षण मोग क्यों नदीं होता 

समाधान--तद्यथा ०” इत्यादि श्रुति । नेसे सपैसे स्यक्त सांप्की कचु 
सांपके निर्म पड़ी रहती है, उसमे स्का आसममाव- नही होता; अतएव उसके 
द्वारा वेदनादि उसको नहीं होते, यही दृष्टान्त ज्ञानीके शरीरके विषयमे ह 
वतेमान दारीर कैचुरुके समान है, सपैस्थानीय ज्ञानी जीवन्सुक्त पुरूषके द्वारां 
आ्मभावनासे परियक्त शरीर मृतके समान पड़ा रहता है । अतः मुक्त सवीत्मभूत 
पुरुष, जो सरपस्थानीय है, स्के समान उसीरमे वतमान होकर भी अारीर 
रहता है, पूर्ववत्‌. सशरीर नहीं रहता । कामकर्मप्रयुक्त ररीरातमभावसे 
पहर सद्चरीर ओ मरणधमा होता है । अज्ञानप्रयुक्त शरीरासभावनासे वियुक्त 
होनेपर अररीर ओौर अमृत हो जाता दहै । प्राणशषब्दसे यहां परमात्मा विवक्षित 
है । भ्राणस्य प्राणम्‌ इस श्रतिम द्वितीय प्राणक्चव्द उक्ताथ-तास्पर्यसे प्रयुक्त हुभा 
है | प्रकरणसामथ्यसे मी प्राणचाब्द उक्ताथक ही हे। ब्रह्मशव्दसे परमात्मा 
यहां इष्ट दहै, कमलासन नहीं । 

राङ्---क्योँं 2 

समाधान--'तेज एवः यह्‌ श्रति स्वयं उत्तर देती है । प्रकाशक होनेके कारण 
तेजःचब्दसे प्रकते विज्ञान विवक्चित है, जो आस्मज्योति जगदवभासक प्रजञानेत्र 
( प्रकृष्ट ज्ञा-जञप्ति-- यानी आ्मञ्योति ही नेत्रमिव नेत्र है अथौत्‌ नेत्रके समान 
प्रकाशक ) हे। विमोक्षाय जो कामपररनका वरदान श्रीयाज्ञवल्छयजीने जनक 


| ® अध्याय 





राजाको दिया था, वह जनकयान्ञवस्क्याख्यायिकाषूपधारिणी श्रतिके द्वारा सविस्तर 
निर्णीत इभा । संसारीजनोके मोक्षके छिएि उपाय कहा गया है । अव श्रुति स्वयं 
कहती है-- विदयाके निष्करयकते (मू्यके) लिए श्रीजनकजीने ेसा कहा था--भगवन्‌ , 
चकि आयने हमको संसारसे सक्त कराया, अतः हम आपको हजार गौरपँ देते ह | 

रङ्खा--विमोक्षपदाथका नणय होनैपर विदेहने राज्य ओौर अपनेको 
विदयानिष्करयाथे श्रीयाज्ञवस्यजीके अपण क्यों नही किया £ एकदेशोक्तिके 
समानही यहांपरभी क्यों हजार गप हीदेतेहें 

समाधान-- यहांपर कोई यह अभिप्राय कहते है--मध्यास-विच्यारसिक 
जनक श्रुत भी अथैको पुनः मन्त्र दवारा घुनना चाहते दै, इसकिए उन्होने सरवस्व- 
निवेदन नहीं किया । अभीष्ट सब घुनकर दही वे अन्ते सब निवेदन करेगे, 
यदि भे यहांपर ही सव निवेदन करै, तो मुनिजी यह समङ्ञेगे कि जनक सधिक 
सुननेसे उपरत हए, अतः अधिफ़ न कहेंगे, दसा समञ्च कर सवैस्वनिवेदन न कर 
उन्दने सहस्रदान ही किया, जिससे कि अपनी सभी भौर सुननेकी इच्छा सूचित हो | 
परन्तु यह एकदेशीकी परिहारोक्ति समीचीन नहीं है, क्योकि अभ्यवस्थित पुरषके समन 
भ्ामाणिके श्रुतिकी व्याजोक्ति नहीं हो सकती । हृदयम दूसरे विषयको रख कर वाणीसे 
विषयान्तरका प्रकार करना ग्याजोक्ति हे । श्रुतिमे एेसी संभावना करने से तो स्वारसिक 
प्रामाण्यका ही भङ्ग हो जायगा । अर्थरोषोपपत्तिसे भी अभ्रम वक्तव्य आव्रयक है । 
ययपि श्रीयाज्ञवस्क्यजीने विमोक्ष पदार्थेका उपदेश दिया, तथापि जव तक तदङ्ग 
स्वषणापसत्यागरूप संन्यासका निषूपण नहं किया जायगा, तब तक विमेोकषोपदेश 
अथवान्‌ नहीं हो सकेगा, अतः उसके रोषभूत उक्त अथेका अभिधान आवदयक है, 
इसर्एि केवर मन्त्र सुननेकी इच्छाकी कस्पना चतुरस नहीं है । पुनरुक्ता्थकटपना 
अगतिक गति हे, उपाय रहनेपर उक्त कल्पना समुचित नदह है । संन्यासादि 
वियाकी स्तुतिके ए नहीं हे, यह प्म कट चुके है, क्योकि "विदित्वा व्युस्थाय' 
इस श्रतिमे समानकवकल्का निर्देश स्पष्ट है । सहोपपननोमे एकके द्वारा अपरकी 
स्तुति नहीं हो सकती । 

राङ्ा--जनक प्ररनकुशर नदीं ये, अन्यथा विमोक्षका ही प्रक्ष, करते, 
उसके अज्ञकी शुश्रुषासे सहस्चदान न करते । . 

समाधान-- नहीं, जनक प्रर्मे अतिकुशरु ये, उनका अभिप्राय यह था 
क्षि भालन्ानके समान मोक्षम संन्यास प्रयोजक नहीं है । 
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अभिमानः पू्वमासीदेदादावधुना तथा । 
नास्तीत्यत्राऽपि विर्पष्टः सपेद्ष्टान्त उच्यते ॥ २०९ ॥ 


राङ्ा--यदि वेसा नहीं है, तो संन्यास ज्ञानीके लिए आवरयक नदीं है । 

समाधान--आवदयक है । 

राङ्--क्योँ ? 

समाधान प्रतिपसिकर्मके समान संन्यासका नुष्ठान होता हे । 

शङ्का-- पतिपत्तिकम किसको कते है ? 

समाधान--छृष्णृगके शृज्गका चात्वा यानी ग परक्षपादि प्रतिपत्तिकम 
हे । इसका “चात्र छृष्णमृगश्ङग प्रक्षिपेत्‌, इत्यादिसे विधान है ! तात्पयै यह 
कि उपयुक्त स्तुका पुनः उपयोग न होनेपर वेध स्थम त्याग आदि प्रतिपत्तिकम 
हे, उसके समान संन्यास भी अवदरयानुष्टेय है, तएव ॒स्तन्यासेन तनु त्यजेत्‌ 
यह स्मातै वचन संगत होता है। संन्यास मोक्षसाधन दहै, इस पक्षम मी 
विमोक्ष प्रयोग्य नहीं हे, कारण कि मोक्षसाधनमूत आत्मज्ञानके परिपाकके किए 
संन्यास आव्रथक है ॥ २०८ ॥ 

अभिमानः" इष्यादि ! तच्वज्ञानोतपत्तिसे प्रहे जेसा देहादि अभिमान 
रहता है, वैसा तच्वज्ञानोत्तर कार्म नदीं रहता, इसमे अतिश्पष्ट सपेदृष्टान्तको कहते 
है-जेसे सपं स्वक्को यानी केलुरुको छोड़कर उसमे अहन्ता या ममता नहीं रखता, 
वैसे ही तच्वज्ञानी भी स्वाविदयोस्थ रारीरादिका स्ववियासे स्याग कर॒ ममत्वादिसे 
रहित हो जाता है । वह ज्ञानी रोकदष्टिसे चरीरम वतैमान है; तथापि उस 
रारीरको आतमा भौर आत्मीयतबुद्धिसे नदीं देखता । 

दाङ्ा--क्यों 

समाधान--तच्वज्ञानसे सम्बन्धकी हेतु अवि्याका ध्वंस होनेषर आत्मा पूणेरूपसे 
अवस्थित हो जाता है। स्देहवियोग श्रौत मृत पदाथ हे ओर वर्मीकाश्रयण प्रत्यस्त- 
पदाथ हे | सप ओर उसका निर्मोक यहां दो दृष्टान्त हँ । अहिनिर्मोक विद्देदका 
दृष्टान्त है ओर सपं विद्वानक्षा इष्टान्त है । जेसे विरम व्यक्त स्वनिर्मोकमे पूववत्‌ 
प्रवे ओर निष्कमण कार्म सप निर्मोकानुरोध नहीं करता जथौत्‌ उसमे अहन्ता 
जौर ममता नहीं करता वैसे दी शरीरम वतेमान ही आत्मज्ञानीका सम्बन्धहेतु अविद्याके 
उच्छेदसे आत्मसम्बन्धसे श्युरय शरीर पड़ा रहता दहै, पूर्वके समान उसमे वहं 
अहन्ता, ममता आदि नहीं करता । 
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अहिनिखेयनी स्षपेनिमाकों जीववारजतः । 
वृर्थीक्ठे वितस्ति सरणं नाऽभिभन्यते ॥ २१०॥ 


एवं स्थूलं च धर्ष्मं च शरीरं साक्षितः पथश्‌ । 
भातं तादास्म्यविभ्रान्तिरिहितं व्यवतिष्ठते ॥ २११॥। 


श्रतिः-अथायमक्षरीरोऽभ्रतः प्राणो ब्रहयव तेज एव सोऽहं भगवते 
पस ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥ ७ ॥ 





शङ्का--जेसे स्यसे स्निरमोकका भेदेन अवस्थान रहता है, वैसे ही तच्च 
जञानोत्तर उसके शरीरका भी मेदेन ही अवस्थान मानना चाहिए, परन्तु अद्वैत-वेदान्त- 
मतम शरीरादि, कसित होनेसे, वस्तुतः शुक्तिषटप्य आदिके समान निवृत्त हो जाते 
ह, दसा कदा जाता हे, अतः इष्टन्त ओर दाटीन्तिक सुसंगत नहीं है । 


समाधान-- यहां विद्वदेहम पूववत्‌ त्वज्ञानीका सम्बन्ध नहीं रहता केवरं 
इसमे सषनिर्मोक दृष्टान्त विवक्षित दहे, उसकी स्थिति नहीं यानी स्के त्याग 
करनेपर भी निर्मोकिकी स्थितिके समान ज्ञानीके शरीरकी स्थिति रहती है, यह 
दृष्ठन्तसे विवक्षित नहीं हे । 

दाक्षा-- क्यों ? 

समाधान--यदि उसको मी विवक्षित माना जाय) तो प्रधानकारणवादकी 
प्रसक्ति हो जायगी, जिसका किं अनेक वार सविस्तर निराकरण करिया 
जा चुका हे ॥ २०९॥ 

अहिनिल्वयनी' इत्यादि । अहिनिस्पयिनी- सांपकी कैचुरी । जीववर्बित 
सप॑त्यक्त बिरूमँ पड़ी हुई कंचुरमै सपं अभिमान नहीं करता । विरोष व्याख्यान 
हो चुका हे ॥ २१०॥ 

(एवं स्थुरं च' इत्यादि । स्थूल ( पार्थिवशषरीर ) ओर सूक्ष्म ( शिष्ग- 
शरीर ) -ये दोनों साक्षिचितन्यसे भिन्न है, वे तादास्यभ्रान्तिरहित अवस्थित 
रहते ट । अज्ञानदशाम तादास्यभरान्तिसदित होनेसे उनम अहन्ता, ममता 
आदि होते ह, उक्त आन्तिकी निवृत्ति होनेपर वै उनसे रहित हो जाते है, अतः 
उनम अहन्तादि नहीं होते, यही मुक्ति ओर संसारदश्चमे विशेष है ॥ २११ ॥ 
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यस्मादरपुः प्रथग्भूतं तस्मात्‌ सा््यशरीरकः । 
सम्बन्धे सशरीरत्वं स॒ च बोषेन बाधितः ॥ २१२॥ 


सखगज्ञानसनादाय नाऽहियोगः स्रजो यथा| 
प्रतीचो देदसम्बन्धो नाऽऽ्त्माज्ञानभरते तथा ॥ २१३ ॥ 





अथायमररीरोऽग्ृतः, इसका अथ कहते है--'यस्मादपुः" इस्यादिसे । 
अथञ्ब्दका यहां हेतु अथ है, यतः देहादि साक्षीसे प्रथकूमूत हो जाते 
है, अतः साक्षी जदारीर कटा जाता है । 


राङ्ा-विदेहकेवल्यदयामे आस्मा अश्यरीर है, यह्‌ कहना यथपि टीक 
है; तथापि जीवन्पुक्तिद्लमे तो शरीरम ही आत्मा रताद, फिर वह 
अशरीर कैसे 


समाधान-जेसे दृसरेके घरमे रहनेवाछे पुरुषका उसपर मेरा यह 
धर हे, यह अभिमान नहीं होता, वैसे ही सम्बन्धके प्रयोजक अनज्ञानकी निवृति 
वाद शरीरे वतमान आस्राका मेरी देह दै, एेसा अभिमान नहीं होता| 
इसीसे साक्षी असरीर कहा जाता है । अज्ञान ही देदसम्बन्धका प्रयोजक है, 
बोधसे उसके नष्ट हो जानेपर उसका अशरीर होना सयुचित ही है, अज्ञानके 
साथ देहका नार अशरीरत्वमे हेतु है, इसी अ्थका द्योतक प्रकृते (अथः 
रब्द है ॥ ११२॥ 


'सगज्ञान ०” इत्यादि । 


राङ्ा- "अज्ञानं न देहतुः, स्वामाविकत्वादातमनप्तत्सङ्गतेः' इत्यादि अनु- 
.मानके द्वारा जास्मा ओर देहका संयोग अज्ञानहेतुक नहीं हे, किन्त स्वाभाविक हे | 


समाधान- जैसे मारके अन्ञानके बिना मार्मे सपैभ्रान्ति ओर 
सपेसम्बन्ध नहीं होता, किन्तु मारके अज्ञानसे ही मार सपैभ्रान्ति ओौर 
सर्पसम्बन्ध होता हे, वैसे ही आत्मके अन्ञानके बिना आस्मदेहसम्बन्ध नही 
हो सकता। वार्तिकसारकी आदरप्रतिने मुद्धित न हि योगः, यह पाठ प्रामादिक 
हे, “नाऽदहियोगः' यही पाट ठीक हे ॥ २१३ ॥ 
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प्रत्यग्ञानदिखिष्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके । 
नेति नेति स्वरूपत्वादश्चरीरो भवत्ययम्‌ ॥ २१४ ॥ 
स्वतोऽदिग्देकारादेः प्रत्यरूचिन्मात्रवस्तुतः । 
देश्चादिभच्छरीरेण न सम्बन्धस्तमो विना॥ २१५॥ 
कलिपतेनाऽभिघम्बन्धो न॒ स्वकलिपितवस्त॒नः । 
अज्ञानकाटेऽप्यस्तीह किदताऽज्ञाननिदयुतौ ॥ २१६ ॥ 
स्थूलदेहं परित्यज्य लिङ्गदेदयुतो यदि । 
मृतस्तदा स्यान्न स्वेवमभ्रतोऽसावतो मवेत्‌ ।॥ २१७ ॥ 


आत्मदेहसम्बन्धके आविचिक होनेपर एङिति अर्भको कहते दहै-- 
'्रव्यम्तनान ०” इत्यादिसे । 

आत्मज्ञानषूप अभिपे सहेतुक भिथ्याज्ञानके दग्ध ॒हो जानेपर नेति नेति 
से जिसमे सम्पूण धर्मोका प्रतिषेध हयो चुका है, पसा प्रत्यगात्मा अशरीर 
कहा जाता हे ॥ २१४ ॥ 

स्वतो °” इत्यादि । असङ्ग ॒चिदास्माम स्वतः दिक्‌, दे, कारु आदिका 
सम्बन्ध जब नहीं हो सकता, तब शरीर जआदिके सम्बन्धकी क्या सम्भावना 
हे? किन्तु अविच द्वारा शरीर आदिका सम्बन्ध माना जाता है, वास्तविक 
नहीं हे ॥ २१५ ॥ 

विद्रान्‌का देहके साथ सम्बन्ध नहीं हे, यह जो कहा गया था, उसको 
कैुतिकन्यायसे सिद्ध करते दै (करिपितेना०" इत्यादिसे । 

कल्पित व्तुके साथ अकलित वस्तुका यानी परमाथ सृद्स्तुका सम्बध 
अज्ञानकार्म यानी व्यवहारदश्चामे भी जव प्रमाथतः नहीं हो सकता, तव 
अज्ञाननिवृत्तिकारमे उक्त सम्बन्धके सद्धावकी क्था कथा? जीत्‌ उसके साधक 
व्यवहारके अभावसे ही उसका जमाव सिद्ध हो जता है ॥ २१६॥ 

(्थूरुदेहम्‌! इत्यादि । (अशरीरः ओर “अगतः शब्दसे क्रमशः स्थूर 
ओर सूष्ष्म दारीरका प्रतिषेध विवक्षित है । केवर स्थूल देहका परित्याग करनेपर 
भी.वह मृत. ही होगा, अम्य नदीं होगा, कारण कि सुक्ष्म शरीरका सम्बन्ध उस 
दामे भी हे ही, अतः सृक्षष शरीरका मी परित्याग कहा । सुक्ष्मशरीरकी निवृत्ति 
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प्रकृष्टवेष्टहेतत्वात्र साश्युक्तः प्राणद्षद्धितः । 

को द्यवास्यादिति प्रोक्तं चेष्टारैतुखमात्मनः ।॥ २१८ ॥ 
साधिणो ब्रह्मरूपत्यं बद्षिवेत्यभिधीयते | 
ससगशङ्कातुत्यथमेवक्ारः प्रयुज्यते । २१९ 





हो जनेपर दो चरीरोसे शम्य चिदासमा अरृतरब्दसे व्यवहत होता हे । 
साव यह है करि माध्यन्दिनराखामे अनस्थिकोऽशरीरः' यह पाठ दै 
'अनस्थिक' शब्दसे स्थूरुशरीरका ओर अरारीरशचब्दसे सुक्ष्म शरीरका प्रतिषेष 
विवक्षित है यानी दयो विरोपणोसे दो प्रतिषेष विवक्षित दै । काण्व्ाखामे अशरीर 
ही पाठ है । इससे शरीरमात्रका ही प्रतिषेष पू श्रुतिके अनुसार अभीष्ट है, 
केवर स्थूर शरीरका ही नहीं । अथवा अशरीरशब्दसे स्थूढ शरीरा ओौर 
अ्ृतंशब्दसे सक्ष॒ शरीरका क्रमद्ः प्रतिषेध विवक्षित है । वार्पिकसारमें यही 
अथं कहा गया हे ॥ २१७ ॥ 
प्रकष्० इत्यादि । 

शङ्का- सक्त विद्रानने प्राणका परित्याग कर दिया ह, अतः उस प्राण- 
राब्दका प्रयोग उचित नहीं हे। 

- समाधान-ठीक दै, विरोष्यमूत जो साक्षी है, इसके तात्प्से पराण- 
शब्दका प्रयोग हुआ दै । कर, चरण आदिक व्यापार्प चेष्टका कारण प्राण- 
है, चेतनाधिष्ठित अचेतनकी प्रवृत्ति रकम देखी जाती है, केवर अचेतनकी 
नहीं । चेतन साक्षी है, अतः चेषटहेतु होनेसे प्रकृतम वही प्राणशब्दका अथ हे । 
आसा ही चेष्टका हेतु हे, इसमे प्रमाण को दयवन्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष 
आकार आनन्दो न स्यात्‌ इत्यादि श्रुति है । श्राणस्य प्राणम्‌ इत्यादि श्रुतिमे 
साक्षितात्पयसे प्राणशचब्दका प्रयोग पाया जात हे ॥ २१८ ॥ 

साक्षिणो! इ्यादि । साक्षी त्रह्घ्वरूप है, यदी श्द्ैव' इत्यादिसे बोधन 
करिया गया है। साक्षी ब्रह्मैव यों दो पदोके सामानाधिकरण्यसे साक्षीमे सद्वि 
तीय ओर ब्रह्मम परोक्षत्वका प्रतिषेध सूचित किया गयाहे। ब्रह्म परोक्ष हेः 
साक्षी थपरोक्ष है । अपरोक्ष सक्षीही ताहे, ेसा कटनेपर ब्रह्म अपरोक्ष हे 
ओर साक्षी अज्ञानीपहित होनेसे सद्वितीय समज्ञा जा सक्ताः किन्तु सक्षी 





योगः समवायो बा रैव ब्रह्मास्मनोरिह। 
अखण्डेकरसस्वं तु भवतीति षिवकषितप्‌ ॥ २२० ॥ 
तदेव विक्षदीकर तेज षवेल्युदीयते । 
चेतन्ये तेज इत्युक्तं तचेकयुभयोरपि ॥ २२१ ॥ 
अतिघादिनिवरत्तिश् चैतन्यव्यतिरेकतः । 
नाऽस्तीदयेवसभिप्राय एवकारेण दछ्व्यते ॥ २२२॥ 





ब्रहम ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, रेसा बोधन करनेपर साक्षी अद्वितीय दै, 
यह स्पष्ट बोधित होता है । इस बधनके तात्पर्ये श्रुतिमे 'साक्षी ब्रहैव यहं 
सामानाथिकरण्यका निर्दे हे । 

रङ्ा--ृष्णः सैः इस समानाधिकरण वाक्यसे जसे इष्ण जौर सपैके 
सबन्धका बोध होताहे, वैसे ही साक्षी ब्रह्म, इस सामाधिकरण्यसे उन दोक 
सम्बन्धक्रा बोध होनेसे अखण्ड ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता । 

समाधान--उक्त राङ्काकी निवृत्तिके ङ्एि ही एवकारका प्रयोग किया गया 
है, सक्षी ही ब्रह्म ओर ब्रहम ही साक्षी, यदी अथ यर्हौ विवक्षित हे | कृष्ण सर्के 
समान सम्बन्ध य्ह विवक्षित नहीं हे, एतदथ एवकार है ॥ २१९ ॥ 

एवकाराथेका विवरण करते हे --(संयोगः! इत्यादिसे । 
- अत्मा ओौर ब्रहमका दण्ड ओौर पुरुषके समान संयोग सम्बन्ध नदीं है तथा 
तन्तु ओर पटके समान समवाय भी नदीं हे, किन्तु अखण्डेकरसत दोनोमे 
विवक्षित है । उक्त रीतिसे बही आतसाहै अओौर आस्ादही ब्रह्मद, यही 
अखण्डाथ॑ता-संसगसङ्धिसम्यग्धीविषयता- प्रकरतमे विवक्षित दै ॥ २२० ॥ 

^तदेव' इत्यादि । 

राङ्का--श्रहेवः कद कर तिज एव कहनेसे संसगीनिषेध केसे सिद्ध 
होता हे ? 

समाधान--दो सामथ्य॑से उसके निषेधको व्यक्त करनेके किए तेज एक 
यह कहा गया हे । तेज मौतिक नहीं है, किन्तु चेतन्यरूप विवक्षित है, एवकारसे 
ूवैसंसगेके निषेधके समान तेजोत्रससंसगीक्ना भी निषेध इष्ट है । शोकस्य उभय- 
रब्दसे जीव आओौर परका रहण हे । जीव ओौर ब्रह्य तेज ही है ॥ २२१॥ 

'अत्रिचयादिग इत्यादि 
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कतं चिकीषिंतं सयं बुद्धं यच बुथुत्वितम्‌ | 
आप्र बोधात्तथाऽऽपव्यं बजेनीयं च वर्जितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
कामप्रश्नः समाप्ोऽतो निराकाष्येऽभवन्नुपः । 
सोऽहं सहस्चमित्याह स्वाभिप्रायं प्रबोधयन्‌ । २२४ ॥ 
राङ्ा- विघसे अविचा ओौर तल्नन्य द्वैतकी निवृत्ति होनेपर भी अद्रैतात्माकी 

सिद्धि नह्य हयो सकती; क्योकि उस समय आत्मम्यतिरिक्त द्वैतनिवृत्ति रहेगी 
ही, एेसी स्थितिम मावादैत कह सकते दै, पर अदैत नहीं कह सक्ते । ओर 
मिथ्याखसाधक इर्यत्वादिखूप हेतु भी उ्यभिचरित है, अतः उनके द्वारा आत्मे 
तरसे मिथ्यालखरसिद्धि भी नह्य हो सकेगी, यों अद्वैतवेदान्त-सिद्धान्तका भञ्ग 
ही हो जायगा | | 

समाधान--अवियानिव्ति आत्मत्यतिरिक्त नहीं है । अभाव अधिकरण- 
स्वप माना जाता है, अन्यथा अनवस्थापत्ति हो जायगी । पटँ षामाव हे, उस 
मी घयभाव है, उस षटमावमे भी घट नहीं हे; अतः पटनिष्ठ षयमाव, षटाभाव- 
निष्ठ घयभाव एवं तत्र तत्र इत्यादि रीया अनन्त वभावक आपत्ति होगी 1 
अनन्त वटाभावोनिं प्रमाण भी नहीं है, इसर्िए नैयायिक अभावाधिकरणक अभावको 
अघिकरणस्वदूप मागते दै । प्रभाकरमते अमावमात्र अधिकरणस्वहूप माना 
जाता है, तदनुसार अविचानिदृक्ति चेतन्यस्वषूप दै, उससे अतिरिक्त नहीं है, 
यही अभिप्राय एवकारसे सूचित किया गया ह ॥ २२२ ॥ | 

संसारी जर जीवन्य॒क्तमे महान्‌ अन्तर हे, इसका प्रतिपादन कर अयथे- 
त्यादि श्रतिका तापय कहते है -“छृतम्‌' इत्यादिसे । 

शङ्का - -चिकीर्षा, बुभ्सा, प्रेष्या ओौर परिजिहीषी यदि ज्ञानियोमिं भी दै 
तो. फिर कायीन्तरं क्यों नहीं हो सकता ? 

समाधान - चिकीर्षित जो कुछ था, वह सव हो चुका, जो बुभस्सित थ, व्ह 
सव ज्ञात हो चुका, जो प्राप्भ्य था, वह प्राप्त हयो चुका, जो वजेनीय था, वह वर्जित 
हो चुका, इसर्ए कोई भी भाव अप्माम उस समय नहा रहं सकता । सब 
अनर्थके मूढ अज्ञानका नाश ॒होनेसे सर्वाभीष्ट सिद्धाय हो जाता है, अतएव 
कार्यान्तर नहीं हयो सकठ । द्न पटके समान उसकी बुद्धि आमासमात्र 
रहती है ॥ २२३ ॥ 

(कामप्रहनः' इत्यादि । सो ऽदम्‌ः इत्यादिका ताखये यह है कि श्रीयाज्ञ- 
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पुमथस्य समाप्तत्ादिमोक्षायेति नोक्तवान्‌ । 
हरभ्रषाया अरसपूततैः सर्वस्वं च न दत्तवान्‌ ॥ २२५ ॥ 
तखबिचारषाडृष्टः भोतु वाञ्च्छति संग्रहात्‌ । 

साधनान्यपि वि्यायाः श्रोतुमिच्छति भूपतिः ॥ २२६ ॥ 





वस्क्यजीने मोक्षाथं कामप्ररनका वरदान राजा जनकजीको दिया भा, उसकी 
समाक्षिका पराम करनेके किए “अतः, शब्द है । कामपरनके समाप्त होनेपर 
राजा जनककी आकाङ्का शन्त हो गई । ओर उन्होने ्वामिप्राय दर्शते हए 
यानी सपनेको क्रतङ्कव्य मानकर सहस गौ्दै देनेके ख्एि कहा । स्वाभिप्राय 
स्वहृतक््यताम हे ॥ २२४ ॥ 

पमथस्य' इत्यादि । जनकजी यदि कृतकृत्य न हुए होते, तो “भत ऊर 
विमोक्षाय बहिः सुक्तिके ल्ि कहि, पेसा फिर प्रशन करते, यह प्रन न 
करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीयाज्ञवस्व्यजीके पूर्वोपदे खसे जनकजी छरत- 
कृत्य हो गये, परन्तु इसमे भी यह सन्देह होता है कि यदि जनकजी कृत- 
छस्य इए, तो उन्हं सवैस्वदान करनेकी घोषणा करनी चाहिए थी, प्र उसे न कर 
एकदेशोपदेशके समान ही उन्होने एकदेशदानकी प्रतिज्ञा क्यों की उसका उत्त 
यह है किं यथपि जनकजी पू्वपदेशसे इृत-ङृस्य अवदय हुए, पिर भी सर्वस्व 
न देनेका कारण यह हे कि अभी भी उनको घुननेकी इच्छा दै ॥ २२५ ॥ 

(तत्छविद्या०' इत्यादि । यपि राजाने भत्मतत्छका पूरा श्रवण किया, तथापि 
पुनः शोकसे उसको सुननेकी इच्छा है | 

राङ्का--श्रुतकी पुनः श्रवणेच्छा क्यों हुई 

समाधान--तत्वविधाा रस इतना प्रीतिकर है कि उन्हं स्त्‌ श्रवणसे परि- 
वृति नहीं हुई । श्रेयसि केन तूप्यते इसके अनुसार विषयविरोष गुणाधिक्यसे 
पुनरुक्त नही होता । ज्ञात ही वे पुज्ञीनसे प्रीति अधिक होती है । अथवा 
सस्वानिवेदनमे कारणान्तर भी है-- विमोक्षका श्रवण होनेपर भी उसके साधन 
सन्यासादिका श्रवण करनेकी इच्छासे जनकजीने सर्भस्वका दान नहीं किया, अन्यथा 
सवैस्वदान देखकर सुनिजीको यह ज्ञान होगा. करि ज राजा कुछ सुनना नही 
चाहते । तः अभिमोपदेशसे विरक्त हो जारयैग, इसिए सहसत ही दान दिया । 
वस्तुतः यहो समाधान ठीक हे । पएकदेशीका उक्त समाधान दीक नहीं है, सो 
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युक्तस्य च शुक्लोथ सवत्यागो दपेक्षितः । 
फ़रत्वसाधनत्नाभ्यां तस्य दवैरूप्यस्तभवात्‌ ॥ २२७ ॥ 








भाष्यमे तथा उसकी दीक स्फुट है, विस्तरभयसे पुनः उसका उदेव नहीं किया 
गया है । उक्त परिहार ठीक नहीं है, ऽस्मे यह भीकारणदहै कि विमोक्ष 
सम्यक्‌ ज्ञानका उपदे सुनीजीने किया, फिर मी उसके अङ्ग संन्यासका उपदेश 
नहीं हुआ, अङ्गके बिना केवरु अङ्गीका उपदे फलवान्‌ नहीं होता, अतः 
ञङ्गोपदेश भी आवदयक हे । 

शङ्का- संन्यासको भी पूर्मं कह चुके है, अतः उसका उपदे भी सहश्च 
दानका निमित्त नहीं हो सकता | 

समाधान- दीक है, परन्तु शमादि भी ज्ञानसाधन दहै, जो पूर्वम उपदिष्ट 
नहीं हुए हैँ ओर उनके साथ संन्यासका कथन आवदयक है, इसीलिष 
सहस्चदान है, इससे श्वत विद्याको ही पुनः सुननेके छ्एि सह्दान है, यहं 
अगतिक कल्पना ठीक नहीं हे | 

शङ्धा-- यदि तत्वज्ञानरोषतया सहस्रदान हे, तो पूर्वके समान यर्हौँ भी 
धिमेोक्षाय ब्रहि एसा प्रच कयो नहीं किया 

समाधान--आम्मन्ञान ही मोक्चका कारण हे, दूसरा नहीं । वक्ष्यमाण संन्यास- 
सहित शमादि उसके साधन है, इस अमिप्रायसे उक्त प्रश्च नहीं करिया । दूसरा 
कारण यह भी दहै किमुक्त गौर सुयश दो्नोको संन्यास अपेक्षित है। भेद 
इतना है किं मुक्तको ज्ञानसाधनखूपसे संम्यासकी अपेक्षा नहीं है जेसी कि 
मुमु्चुफो हे । 

दाङ्--क्यों 

समाधान-स॒क्तको ज्ञान तो हो चुका दहै, अतः उसको कोई कव्य 
अवरिष्ट नहीं है, जिसके किए साधनकी अपेक्षा हो ॥ २२६ ॥ 

शङ्का--तब तो आपने जो यह कहा था किं सक्त ओौर मुसुश्च॒ दोनँको 
सेन्यासकी अपेक्षा है, वह ठीक नहीं हे, क्योकि मुक्त तो तङ्कत्य दो चुका 
है, फिर सुसुध्चके समान उसको संन्यासकी क्या आवदयकता हे ? 

समाधान--शयुक्तस्यः इत्यादि । निःशेष छशोपदचमात्मक संन्यास सुक्तासम- 
स्वद्प है, अतः मुक्तको स्वस्वरूपत्ेन उसकी अपेक्षा है ओौर सुसुश्चुको ज्ञानहेतुत्वेन 
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परागात्मज्ञानसंभूतेः संन्यासो ज्ञानसाधनम्‌ । 
उत्पन्नात्मधियः पथारफलसूपेण तिष्टति ॥ २२८ ॥। 
श्रतिः-तदेते रोका भवन्ति । 
अणुः पन्था विततः पुराणो मार स्प्ष्टोऽतुवित्तो मयेव तेन धीरा अपि- 
यन्ति ब्रह्मविदः स्वं टोकमित ऊध्वं विथुक्ताः ॥ ८ ॥ 








उसकी अपेक्षा है, केवर इतना ही मेद हे । वर्योकि उपरत ही तत्तवद्ीनमे अधि- 
कारी हे, अतएव श्चान्तो दान्त उपरतस्तितिक्चुः समाहितो भूत्वा आस्मन्येवात्मानं 
परयति! इत्यादि श्रुति स्वरसतः संगत होती है । युक्तके प्रति ज्ञानबरसे अ्थ- 
प्रपत संन्यास फरस्वद्प है ओर सुयुष्चुके प्रति वैध संन्यास ज्ञानका साधन दै, 
अतएव दोनों संन्यार्घोका अपखप नहीं कर सकते । 

रङ्का--विरक्तको संन्यास करना चाहिए, देसी विधि यदि सुसु्चुके किए 
मानते हय, तो भुक्तेनाऽपि संन्यासः कायैः एसी भी विधि मुक्तके हए मानी 
जा सृती है, पेसी अवस्थाने फरखूप संन्यासकी सिद्धि नहीं हयो सकती 

समाधान~-ज्ञानसाधन संन्यास तो ज्ञानकी उत्तिके किए अपू्वैसाधन 
अथिह्योत्रादिके समान विधेय हो सकता हे, परन्तु विद्रस्सन्यासत तो स्वतः- 
सिद्ध हे, अतः अपू्ैतका अमाव होनेसे विधियोग्य नहीं हे । 

शङ्गा--श्यागेनेके अमृतत्वमानशुः" इत्यादि श्रतिसे विविदिषासंन्यास ज्ञानक 
समान मोषे है, एसा क्यो नहीं मानते ? | 

समाधान-- नान्यः पन्था विचते ऽयनाय इत्यादि श्रतिसे ज्ञानातिरिक्त 
मोक्षमागेका श्रुतिने स्वयं प्रतिषेध किया है, अतः उक्त श्रुतिका ज्ञानसाधन होनेसे 
त्याग परम्परया मोक्ष साधन है, साक्षात्‌ नही, इसमे तात्प है । इस अमिप्रायसे 
कहते द -"फरूत्व ०" इत्यादि । संन्यास दो पसे विवक्षित है- सुमुक्चको ज्ञान- 
साधनरूपसे ओर मुक्तक फरख्पसे ॥ २२७ ॥ 

द्ैरप्यका स्पष्टीकरण करते दै--श्रागात्म ० इत्यादिसे । 

 आसज्ञानोतयत्तिसे पहले संन्यास ज्ञानसाधनरूप हे ओर आ्मज्ञानके 

अनन्तर वह फरर्प माना जाता हे ॥ २२८ ॥ 

तदेते शोका; भवन्ति इत्यादि श्रुति । रोकोके व्याख्यानसे 
वह्‌ श्रति गतां हे॥ ८ ॥ | 


चतुथे ब्राह्मण | भाषानुवादसहित २३४१ 








एतत्सवं विषश्चुः सन्धुनिः सङ्खहरूपिणः | 
श्टोकासुदाहरततत्र ज्ञानमागेमिभ जगौ ।॥ २२९ ॥ 
पन्थाः स्थलादिनिःरेषविकस्पादिक्रमादणुः । 
अनन्तात्मेकमेयत्वाद्धोधोऽयं विततो भवेत्‌ ॥ २३० ॥ 
अदुत्पन्नागमोत्थत्वात्‌ पराणथति कथ्यते । 
बरह्मणः; स्वस्वरूपत्वान्मा < स्पृष्ट इति भाषते ॥ २३१ ॥ 
शास्राचार्योक्तितः पश्वादयुवित्तो मयेव सः 
ज्ञातव्याह्ूह्मणो नाऽन्यो ज्ञाताऽस्तीत्यवधारणम्‌ ॥ २२२ ॥ 


स्ेस्वदानावसरमे सहश्चदानका निमित्त तथा शविमोक्षाय इत्यादि प्रभ्ा- 
करणम अभिप्राय कहकर तम्‌" इत्यादिका तद्यथ कहते है एतत्‌ ०” इत्यादिसे। 

ग्रहरूपसे इस सबको कहनेकी इच्छा कर रे मुनि श्वीयाज्ञवस्क्यजीने 
वक्ष्यमाण शोक कहे । उस्म यह वक्ष्यमाण ज्ञानमार्गका निख्पण है ॥ २२९. ॥ 

"पन्थाः" इत्यादि । पन्थाः- मोक्षमारग--यानी ब्रह्मबोध । आस्म स्थूरं ओौर 
पक्ष्म निखिरु विकस्पविषर्योँसे अतिक्रान्त है, अतएव अणु यानी अतिसूक्ष्म मानां 
जाता है । अनन्त आत्मा एकमात्र बोधका विषय है, अतः विषय द्वारा बोध भी 
अनन्त होनेसे, वितत है । माध्यन्दिन श्रुतिमे "वितर' पाठ है, तदनुसार विश्यष्ट- 
तरणका हेतु होनेसे बोध वितर भी कहा जाता है ॥ २३० ॥ 

'असुत्पन्ना०? इत्यादि । यह ज्ञानमागी पुराण यानी अतिपराचीन है । 

रङ्ा-- आधुनिक ज्ञानमागं पुराण कैसे हो सकता हे ९ 

समाधान-- नित्य वेदोक्त होनेसे अभिधान द्वारा वह पुराण है; तार्किकः 


विकल्पित माके समान आधुनिक नहीं है । वह त्रहाज्ञान मेरा स्पश करता हे, 
फेसा राजा कहते दै 


रङ्का- ब्रह्मज्ञान ब्रह्मस्प्शी होगा म्स्प्यी यानी जनकस्पर्शी कैसे होगा 

समाधान-- जिसको जो पाता है, उससे बह स्धृष्ट होता ही हे, अतः 
ब्रह्मविचारक्षण मेोक्षमागै जनक द्वारा प्राप होनेपर ममौ स्छष्टः एेसा जो कदा 
गया है, वह ठीक ही दे, मुद्चको प्राप्त हा यह एरिति हुजा । अथवा ब्रह 
भ द्यी ह अतः बर॑हज्ञान बह्मस्पर्शी दोनेसे मस्सप्दी भी होता ही है ॥ २२१ ॥ 

(शाख्लाचार्योक्तितः' इत्यादि । पहठे चाक्र ओौर आचा्यके द्वारा जाना 
ओर पीछे भने स्वयं उसका साक्षात्कार किया । 


२३४२ बृहदारण्यकबातिकसार [ ¢ अध्याय 
----य्य्यय््य्व्व्य्य्य्य्य्य्य्य्=------------- 
तेवाऽनेन पथा धीराः प्रत्यग्ष्वान्तच्छिदा सदा । 
ब्रह्माऽपियन्ति विद्वांसः प्राप्तमेव तमोदूलतेः ॥ २३३ ॥ 
आसमैव ब्रहमणोऽप्यात्मा ब्रह्मेव स्यात्‌ स्वतस्ततः। 


तचाथात्म्यापरिज्ञानात्तद्विपयेयधीरयम्‌ ॥ २३४ ॥ 











शङ्--अन्यान्य मन्तरद्रष्ाजीने भी बह्मविद्याका -फर पाया हीह, फिर 
मेने ह्य, यह अवधारण युक्त नहीं हे | 

समाधान--यह ब्रह्मवि्याका स्तावक वाक्य हे, इसका अभिधेय अर्थम 
तालखयै नहीं हे, अन्यथा तद्यो यो देवानां प्रदयबुदृध्यतः इत्यादि श्रुतिविरोध 
होगा । स्तुति इस प्रकारे किं मेँ कृताथ हुभाः यों आस्मा्मे अभिमान 
करानेवाख आसमप्रत्ययसाक्षिक ब्रहमबोध सर्वोत्तम है, इससे उत्तम दुसरा कोई 
पदाथ नहीं है । यदह अभिप्राय कदापि नहीं है कि सुञ्चे ही ब्रह्मज्ञान हु 
दूषरेको नहीं । ब्रह्मविद्या सवके रए समान हे । ब्रह्म जञेय ह जौर ब्रह्मविद्‌, ज्ञाता 
ह--इन दोनोका वस्तुतः अमेदावधारण ही ज्ञान है ॥ २३२ ॥ 


(तेनाऽनेन' इत्यादि । प्रज्ञावान्‌ अन्य भी ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवि्यामागैसे ब्रह्म- 
विचयाके फर मोक्षको प्राप्त करते है । 

शङ्का--श्रतिम स्वगफरु छलि हे, आप मोक्ष फर कैसे कहते दै 

समाधान--स्वगीश्चब्द यद्यपि प्वर्छोकवाची अन्यत्र प्रसिद्ध दै; तथापि 
रक्रुतमे प्रकरणवश्च मो्षाथक ही माना जाता हे। ब्रह्मप्राप्ति आगन्तुक नहीं 
षै, किन्तु नित्य है, इसीको स्फुटं करनेके ङिए प्राप्तमेव, यह निर्देश है । जीवित- 
दशमे ही मुक्त होकर शरीरपातोत्तर मुक्त होते दै यानी विदेहकैवल्यको 
प्राप्त करते $; मोक्षम केवरु अविचाध्वंसमात्र अपेक्षित है ॥ २३३ ॥ 

(आत्मेव इत्यादि । 

शङ्क--अज्ञानका नास होनेपर प्राप्तकी ही प्रति होती हे, यह्‌ कहना ठीक 
नही है, कारण कि ब्रह्म यौर आता ये दोनों परस्पर भिन्न है 


समाधन-- मासा इी ऋ है, ऋ ही जसा दहे, दोनों अभिन्न हैँ, अतएव 
अप्राप्तकी ` प्राति नहीं है। केवर यथार्थज्ञानविरहदशचामैे उन्म भेदबुद्धि 
होती है ॥ २२३४ ॥ 


चतुथे ब्राह्मण ) भाषानुवादस्षहिव २३५४३ 





निःशेषमिथ्याविज्ञानहेतविद्याविनाश्करत्‌ । 
नाऽन्योऽस्ति ब्रह्मणो ज्ञानात्‌ प्राप्रमेवाऽऽप्यते ततः ॥ २३५ ॥ 
, परमानन्द एवाऽ स्वशब्देन म्यते । 
` मोक्षप्रकरणाननित्यं क्रियार्थोऽतो न गु्यते ॥ २३६ ॥ 
स्वप्रकाशतया रोकशब्देनाऽपि स उच्यते । 
रह्मस्वभावमानन्दं तद्िदो यान्ति तादश्षम्‌ ॥ २३७॥ 





(निःशेष ०" इत्यादि । सम्पृण्‌ मिथ्याज्ञानका मूखमूत अविच्ाका नाराकारी 
ब्रह्मज्ञानसे अतिरिक्त दृसरा नहीं हे, अतः प्राप्तकी ही प्रापि हे ॥ २३५ ॥ 

स्वगैरोकम्‌ इसका अथ कहते है-- "परमानन्द" इत्यादिसे 

यद्यपि स्वगेशब्द क्रियाजन्य सुखविशेषका वाची है, स्वगसुख भी 
यदि स्वगेशब्दसे विवक्षित होगा, तो स्वके समान वह भी अनित्य हो 
जायगा, तथापि य्ह स्वगैश्चब्द मोक्षप्रकरणके बरुसे परमानन्दके ताव्यर्से 
प्रयुक्त हआ है । 

राङ्का--स्वगकामो यजेत वहौँपर जसे स्वगेशब्दसे भोगभूमिविरोषका 
ग्रहण होता है, वैसे य्हौपर भी ठोकराब्दके सममिष्याहारसे उसी अर्थका 
अहण क्यो नहीं होता ? 

समाधान व्हौ भी स्वगै्ब्दसे दःखासम्मित्त सुखविरोषका दही अरहण 
है, तत्‌-तत्‌ क्मेजन्य खोकका अहण नहीं होता । पूवसिद्ध॒तत्‌-तत्‌ ोकरमे 
भोगविरोष तत्‌-तत्‌ कमैजन्य ही माना जाताद्ै। भेद इतना दहै किं स्वर्भुख 
क्रियाजन्य है ओौर मोक्षसुख क्रियाजन्य नहीं है, किन्तु ज्ञनेकरभ्य हे । 

शङ्का-- अयमपि आनन्दः सोपाधिकः, रोकतवात्‌, स्वगैरोकवत्‌ः इस 
अनुमानसे अनित्यसुखविरोषको ही प्रकृत स्वगे क्यों नहीं मानते £ | 
 समाधान--प्रमानन्दमे भी टोकशब्दका प्रयोग हो सकता हे, परन्तु 
परकरणवियोधसे उक्त अनुमानका अवकु नहीं हो सकता ॥ २३६ ॥ 

(स्वप्रकाश्चतया! इत्यादि । स्वप्रकाश परमानन्द यहौँ रोकशाब्दका अथे हे 
ब्रहवेत्ता ब्रह्मस्वभाव आनन्दको राप होते है ॥ २३७ ॥ . | 





२३४४. बृहदारण्यकवारतिंकसार [ $ अध्याय 


प 








त॒ उक्तात्म्षवोधान्मोहोच्छित्तेरनन्तरम्‌ । 

स्वत एष यतो शक्तो युच्यतेऽतस्तमोहतौ ।॥ २३८ ॥ 
क्तौ तमोऽतिरेकेण नाऽन्तरायोऽन्य इष्यते । 
यतोऽतोऽङ्ञानविष्वस्तौ शुक्तः सन्नेव युच्यते ॥ २३९ ॥ 
देहपातव्ययेक्षाऽतो न स्यादृध्वं शरुतेरितः। 
्ञानेनाऽङ्ञाननाशाख्ये मोक्षुऽन्यत्किमपेक्ष्यते ॥ २४० ॥ 
श्टोकेनाऽभ्यन यः पन्थाः प्रोक्तस्तस्मान्मतान्तरम्‌ । 
इपन्यस्याऽथ सिद्धान्तं प्राह ऽरोकान्तरेण सः ॥ २४१ ॥ 
मोक्षमाम यथोक्तेऽस्मिन्नवि्योपष्टुताश्चयाः 

दर्शनानि विचित्राणि कटपयन्ति यथारुचि ॥ २४२ | 











{इत उक्तात्म ० इत्यादि । इतः यानी इसी आमज्ञानसे उरध्वम्‌ यानी 
मोहके उच्छेदके बाद । यतः अत्मा स्वतः ही युक्त है, अतः अविदयानिडृत्ति होनेपर्‌ 
मुक्त होता ह ॥ २३८ ॥ 

क्तौ तमो' इत्यादि । अवियाग्यतिरिक्त युक्तिमे भ्यवधायक दूसरा नहीं 
है, किन्तु अविद्या ही म्यवधायक है, अतः अन्ञानका विध्वंस होनेपर मुक्त ही 
मक्त होता हे ॥ २३९ ॥ 

शङ्का--ज्ञानसमानकार्कि युक्ति नहीं हैः किन्तु देहपातोत्तर ही वह्‌ 
होती है, यह “उरस्‌ श्रुतित निथित होता हे । 

समाधान--देहपातं०' इत्यादि । यतः श्रव सन्‌? इत्यादि अनन्यथासिद्ध 
रतिसे सक्त ही ज्ञानसे युक्त होता हे, यह निशित करिया गया, अतः 
उ्वश्ुति हमारे कथनके अनुसार मोहोच्छित्यानन्तथपरक है । जसे आलोक 
तमोनिवृत्तिके किए किसी दुसरे अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही अज्ञाननिवृत्तिके 
ङु ज्ञान अन्यकी अपेक्षा नहीं करता ॥ २४० ॥ | 

(इरोकेनाऽञ्यन' इत्यादि । सुसुश्चजोकी मोक्षमागैमे अनेक विप्रतिपत्तियां 
है। प्रथम शछोक्से जो माग कटा गया है, उससे मतान्तरका उपन्यास कर 
शछोकान्तरसे सिद्धान्त कहते है ॥ २४१ ॥ .. 

^मोक्षमार' इत्यादि । पूर्वोक्त मोक्षम अविचयोपप्टुतमति वादी रोग 
अपनी अपनी रुचिके अनुसार अनेक इष्ट्योकी कल्पना करते ह ॥ २४२ ॥ 
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श्रति- तस्मिज्च्छरङ्खषुत नीरमाहुः पिङ्गल ९ हरित रोहिते च 
शङ्क ब्रह्माऽतिसंश्ुद्मिति केचित्‌ प्रचक्षते | 
शरदि व्योमवन्नीरमिस्याहुरषरे जनाः ॥ २४३ ॥ 
पिङ्गर तत्परं ब्म ज्वारेवेस्यपरे जगुः 
वदयेवत्त॒ हरितं केचिदाहुरविषथितः ॥ २४४ ॥ 
अपरे लोहितं ्राहुजेषाङ्षुमसंनिभम्‌ । 
नादीषूपाणि चीश्ष्याऽऽत्मरूपाणीति भ्रमो चयम्‌ २४५ ॥ 
एकमेषेकरूपं यत्तज्ञातं निरञ्जनम्‌ । 
जास्यन्धगजद्ष्य्येव कोटिशः फटप्यते मृषा ॥ २४६ ॥ 





तस्मिन्‌ शुद्धथुत नीरमाहुः” इस्यादि श्रुति । इोकोके व्याख्याने धुस्यथे 
स्पष्ट दे । . 

शुद्धम्‌” इत्यादि । गन्तव्य ब्रह्म अतिरशुद्ध है, उसके योगसे उसका मागे मी 
यानी नाड़ीविदोष भी अतिशुङ्चूप ह, यह किंसीका मत हे । दूसरे छोग॒कटते 
हँ कि सरदि व्योमवत्‌ यानी शरत्काछ्कि आकारके समान वह नीर हे ॥ २४२ ॥ 

'पिङ्घलम्‌' इत्यादि । को$ कहते दँ कि परत्रह ज्वाखके समान पिङ्गल हे 
ओर को कहते दँ वह वैडर्थमणिके समान हरिति है । किसीका मत हे कि ब्रहम 
रोहित हे । पुनरुक्त शङ्ककी निवृत्तिके किए पिङ्गर ओर हरिति शब्दकी व्याख्या 
करनेवाछने पिङ्गछ्को वहिञ्वाखके तुल्य कहा है ओौर हरितको जपङुसुमके तुल्य 
कहा है, अतः उक्त दोषका ठेश्च नहीं है, इसी अभिप्रायसे शोकम ^ज्वलेवः ओर 
(जपाकुुमसनिमम्‌ः इन श्दोका उपादान है । घषुन्ना आदि नाड्यां इटेष्मादि 
रससे पूरणं होती दै, उनके सम्बन्धसे वादियोंको बह्म तत्तत्‌ रूपका दन होता हे; 
यह वस्तुतः उन छोगोँका अरम है, जो अन्यत्र स्थित रूपक अन्यत्र कल्पना 
करते हँ ॥ २४४,२४५ ॥ 

^एकमेवेक ०” इत्यादि । निरञ्जन ( सकरुधमांतीत ), एकरूप एक ही अज्ञात 
वस्तु परमाथ सतम जात्यन्धकी ( जन्मान्धकी ) गजदृ्टिकी नाई अनेकरूप कर्पनार् 
रम है| माव यह है कि जन्मान्ध पुरुष कभी हाथीकी सूडका स्परकर हाथीको 
तदाकार बतङाता है एवं कभी " पुच्छका ओर कभी कानका स्परैकर्‌ उसे 
पुच्छाकार ओर उसके कानके आकारका बताता है । वास्तविकं हाथीका ज्ञान 
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अस्थूलं नेति नेतीति सवमात्रादिनिदुतेः । 
इतोऽकारणकारयऽस्मिन्हुह्धादेः सम्भवः प्रे | २४७ ॥ 
श्ुतिः-एष पन्था ब्रह्मणा हादुवि्तस्तेनंति बह्मवित्पुण्यङृत्तेजसशच ॥९॥ 
यस्त॒ वेदोदितोषायक्षपितारेषक्षरमषः । 
ब्रहणेवाऽचुवित्तोऽय तेन पन्था गुरूक्तितः । २४८ ॥ 





चश्चु इन्धियसे होता है, ठेकिन वह तो ह नही, केवरु तत्र्‌-तत्‌ स्थानम स्वगिन्दरिसे 
म्परोकर तत्तदाकार हाथीको वतलता है । ये सव ज्ञान काल्पनिक होनेसे भम 
है । जिसने अद्वितीय बरह्मा वास्तविक स्वरूप समाधि द्वारा नहीं जाना है, वह 
एक ही निर्भेद वस्तु अनेक प्रकारकी कद्पनारपे करता है । आदशैप्रतिमे सुद्धि 
(जाद्यन्धजाग्रद्हष्टयेव' यह पाट प्रामादिक हे, 'जाव्यन्धगमदृष्य्येव, एेसा जो पाट 
वार्तिक दै, वही उचित है, अविकलूपसे वह यहां उद्धृत हु है ॥ २४६ ॥ 

अस्थूलम्‌! इत्यादि ! 

राङ्का--जन्मान्धोकी गजदृ्टि प्रमाणविरुद्ध है, इसक्ए वह मिथ्या हे, परन्तु 
शुङ्गुणविरिष्ट ब्रहम है, यह कल्पना तो श्रुतिमूख्क है, अतः वह मिथ्या नहीं है । 

 समाधान--यह भी श्रुव्यन्तरविरुद्ध॒हे, “अस्थुरम्‌ः नेति नेति इत्यादि 
श्रुतियोसे ब्रह्मम सकल धर्मोका निराकरण अनेक बार करिया गया है ! 

शङ्का--सगुण ओर निगुण ब्रह्मी बोधक श्रतिर्यौ पायी जाती द, फिर निर्थैण- 
्रव्यनुसार दी ब्रह्मस्वखूप क्यों माना जाय ? 

समाधान--तत्परश्रुतियोँसे अतत्पर श्रति्यौ द्र्वैक द अतः त्परक श्रुतियोसे 
वे बाधित हो जाती है; युणनोधक श्रतिर्यो अन्यदीयगुणारोपण द्वारा त्रहस्वदूप- 
निरूपणपरक दै, निर्मुणशतियौ केवर ब्रहप्वषपमात्रके बोधनके किए दै, 
अन्यथा साथक नहीं हो सक्ती ॥ -२४७ ॥ 

“एष पन्था ब्रह्मणा सत्यादि श्रुति । शछोकग्यास्यानसे भ्रत्यथे स्पष्ट हे ॥९॥ 

केल्ित मोक्षमागे स्याज्य हे, इसका निरूपण कर "एष पन्थाः इत्यादि 
सिदधान्तमूत प्रथम पादका अथै कहते दै “यस्तु इत्यादिसे । 

वेदविहित यज्ञादि रा समस्त पापोकी निदृत्ति कर पुरुष तत्वज्ञानका अधि- 
कारी होता है । शुद्धधी सुसु गुरुके उप्देशके बाद अखण्ड अद्भय प्र्यगासम- 


क्ष्वरूप मोक्षके हेतु ज्ञानमागेका खम करता हे। ब्रहमराब्दसे ब्राह्मणका ग्रहण 
विवक्षित हे ॥ २४८ ॥ 
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विद्याधिकारी नेवाऽन्यो ब्रह्मणस्तेन वर्णितः । 
ब्रह्मशब्देन यद्ेत्थभूताथ ब्रह्मणेति गीः । २४९ ॥ 
बोधमा्गो बह्मरूपो व्रहमेकविषयत्वतः | 
गुरूक्तिमल सोऽप्यत्र रुभ्यते नाऽन्यथा क्रचित्‌ | २५० ॥ 
बरह्मविन्पुक्तिमाभोति तेन वोधात्मना पथा | 
पुण्यकृतच्तेजसथाऽऽदौ भूत्वाऽथ ब्रहमविद्धवेत्‌ ॥ २५१ ॥ 





(विद्याधिकारी' इस्यादि । 

राङ्का-- त्रह्मखूप सुयुष्चुने उक्त मागेको जाना, इस तास्पयैसे श्रह्मने जाना 
यह प्रयोग ठीक नहीं हे, क्योकि सुसुश्च ब्रह्शब्दका अर्थ नहीं हो सकता । 

समाधान-- (तत्त्वमसि इत्यादि श्रतिसे उन दोना अभेद बोधन करिया गया 
है । अतः आत्मा तचान्तर नहीं है मौर इस अथक्रा साक्षी विद्रानोका अनुमव भी 
हे । अथवा श्रमणा यह कतमं त्रतीया नरह है, जिससे कि उक्त प्रयोगकी अस- 
गतिकी शङ्का हो, किन्तु ईत्थमूतलक्षणमे तृतीया हे । क्रियाश्रयमे कव जौर्‌ 
करणत्व होता है, आस्मखूप तह्य करियाश्रय नही ह, अतः उक्ता तृतीया 
नहीं हे । ब्रह्मते अन्य ब्रह्मविद्याधिकारी नहीं हे, इस तात्पथेसे ब्रह्मविचापराप्त ्ह्मने 
उक्त मागको जाना, यह कहा गया है ॥ २४९ ॥ 

'ोधमार्गा ° इत्यादि । 

रद्धा- बोधातमक् मागे अन्तःकरणवृचचिषूप है, अतः वह ब्रहमप्वरूप कैसे 
हो सकता है 

समाधान-- हां ठीक है, बह्मविषयक उक्त बोध भी वस्तुतः ब्रह्मघ्वख्प है, 
सो मी गुरूपदेशानन्तर ही प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । 

चक्--आतमवत्‌ बोघमायेको भी यदि ब्रह्मस्वरूप मानते हो, तो ब्रह्म सदा 
स्वयंप्रकाश हे, अतः तद्रप उक्त मागैका सदा स्फुरण होता रहेगा, फिर गुरू- 
पदेशादिकी क्या आवद्यकता हे ९ 

समाधान---तच्वमसि, इत्यादि बाक्यजन्य अखण्ड-अद्रयसाक्षात्कारके बिना 
अज्ञानावरृत ब्रहम्वरूपकरा ही जव स्फुरण नहीं होता, तव॒ तदात्मक उक्त मागका 
सदा भान कहांसे होगा १॥ २५० ॥ 

(्रहमविन्धुक्ति ° इत्यादि । पूर्वमे पुण्यङ्रत्‌ होकर पश्चात्‌ तेजस होता 
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तेजःश्ब्देन संश्द्धा उुद्धिरेवाऽभिधीयते 
पुण्ये कृते बुद्धिखद्धौ विचा स्यात्‌ स्मयते तथा ॥ २५२ ॥ 
ज्ञानधुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः| 
यथाऽऽदशषेतलग्रख्ये पर्यत्यातस्मानमात्मनि ॥ २५३ ॥ 
गभहेमिजांतकर्मचौटमौञ्जी निबन्धनैः | 
महायत्तैध यत्ते ब्राह्मीयं क्रियते वुः ॥ २५४ ॥ 
है, तदनन्तर ब्ह्यवित्‌ होकर उक्त ब्रहबोधात्मक मागेसे ब्रह्मवेत्ता मुक्ति 
पाता है ॥ २५१ ॥ 
^तेजः०” इत्यादि । तेजशब्दसे परिशुद्ध बुद्धि विवक्षित हे, इसी शुद्ध 
ुद्धिका कारण पुण्य हे । पुण्येन पापमपनुदति इस श्रतिके अनुसार पुण्य- 
कमीनुष्ठानसे अशुद्धिसंपादक पापकी निवृत्ति होती है, तदनन्तर बुद्िशुद्धि होती है 
ओर तदनन्तर ज्ञानोखत्ति होती है, यही स्मत क्रम हे ॥ २५२ ॥ 
ज्ञान० इ्यादि। पापक्मकि क्षयसे पुरुषमे ज्ञानोतपत्ति होती दे, 
तदनन्तर जसे स्वच्छ दर्णमे मुख दीख पडता है, वैसे ही सखच्छ अन्तःकरणमें 
आत्मदशन होता हे । 
शङ्का-- माना किं पापक्षयसे ज्ञानोसपत्ति होती है, किन्तु पुण्यसे पापक्षय 
केसे होगा 2 यदिवैसा मान स्यि जाय, तो संसारदशामें पुण्य ओर पापम 
से किसी एक्का ही रोष रह जायगा; किन्तु भिन्नफल्क दो क्मेसि क्रमशः 
सुख ओर दुःख देखे जते है । 
समाधान- पुष्यसे पापक्षय होता है, इसमे मन्वादिस्पृति ह प्रमाण है ॥२५३॥ 
(गाम इत्यादि । गभोधानः जातक, चूडाकरण, मौज्ञीवन्धन आदि 
कर्मोसे तथा 
पाटो होमश्वाऽतिथीनां सपयौ तर्पणे बिः । 
णते पश्च महायज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामकाः ॥ 
इस शोकम उक्त पेच महायज्ञ एवं सोमादि यन्ञोसे पापनिवृतति द्वारा यह 
रीर त्राह्ीय--ब्रहज्ञानोतपत्तियोग्य--किया जाता है, उक्त कर्मोसि पापनिवृ्ति 
द्वारा शरीर ज्ञानयोभ्य होता है, भगवान्‌ श्री इृष्णचन्द्रजीने भी श्रीमुखसे गीताम 
स्पष्ट कदा है--यति सुसुश्चुगण फलासक्तिका त्याग कर आत्मशुद्धिके लिए श्रति 
ओौर स्मृतिते विहित कम करते है ॥ २५४ ॥ 
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योगी वा तैजसोऽत्र स्यात्‌ प्रत्यगृदष्टौ समथेतः । 
विषयाकृष्टधीयस्मान्न क्षमः प्रत्यगीक्षणे ॥ २५५ ॥ 
परसिद्धमदहिमानौ बा पुण्यकरयोगिनाविह)। 
ब्रह्मवित्‌ स्तूयते ताभ्यां ब्ह्मविदाप्रवृत्तये । २५६ ॥ 


ध्योगी वा! इत्यादि ¦ 

शङ्का पुण्य करनेसे ही शुद्धधी होता हे, पुनः तेजसत्ववोधन विफल है । 

समाधान--टीक है, पर तेजसत्वसे पकृतम योगी विवक्षित है, समाहितवबुद्धि 
योगी तेजस कहा जाता हे, क्योकि वह स्वात्मदशनमें समर्थ है । 

शङ्का--सभी प्राणी भे अपनेको देखता ह एेसा मानते है, फिर योगीमें 
ही स्वासमदशनसामथ्यै हे, दसरेमे नहीं हे, यह कैसे कहा जा सकता हे ९ 

समाधान-विषयाङ्कृष्टधी यानी विषयभोगवासनारिप्त पुरुष आस्दशनसम्थं 
- नहीं होता, अतएव श्रुति कहती हे-- कश्चिद्धीरः प्रत्यगास्मनमेक्षत्‌ः यानी किसी 
योगिविरोषने प्रयगास्माको देखा । धीसमाधान आस्मदशनम हेतु है, इसीसे 
रतिम निदिध्यासनका विधान हे । 


एकाग्रधी तेजसको दी ज्ञानोत्पत्ति होती है, यही गीतावाक्यसे भी 

सिद्ध हे, जेसे कि- 
सवैभूतस्थमासमानं स्वमतानि चा ऽ ऽसनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वैर समदनः ॥ 

--योगयुक्तात्ा यानी एकाग्रधी योगी सब मूतोँमे अपनेको ओर अपर्नेमे 
सन भूतोको देखता है, अतएव वह॒ समदशरैन कहा जाता हे । इस अथकी 
बोधक सैकड़ों श्रति्यौ तथा स्मृतिर्यौ हैँ ॥ २५५ ॥ 

ुण्यकृत्वादि ब्रहमवित््वमे देतु है, यह कहकर पक्षान्तरको कहते दै-- 
श्रसिद्धमहिभानौ' इत्यादिसे । 

प्रख्यात महिमाशाली पुण्यज्ृत्‌ ओौर योगी छोकम माने जाते है । उनके 
द्वारा ब्रहमवेत्ताकी स्तुति की जातीदहै। जो ब्रह्मवित्‌ कदा जाता रहै, वही 
पण्यक्ृत्‌ जौर योगी भी दै । यह स्तुति युभुकचुमोकी प्रवृत्ति ब्रह्मविचारे हो, 
इसर्षएि की जाती हे ॥ २५६ ॥ 
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श्रतोऽेति वदन्त्यन्ये तदयुक्तं विधतः ।॥ २५७ ॥। 
पण्यपुण्योपरमे यं पुनमवनिभयाः। 

जान्ताः सन्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः ॥ २५८ ॥ 
त्यज धर्ममध्मै च उमे सत्यानृते स्वज | 

उभे सत्यानरते स्यक्त्वा येन स्यजसि तं त्यज ।! २५९ ॥ ` 
निराशिषमनारम्भं निनैमस्कारमस्त॒तिम्‌ । 

अक्षीणं श्चीणकमाणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।॥ २६० ॥ 


ध्योगस्यः इत्यादि । योग, क्म ओर तच्ववि्या--इन वीर्नोका समुचय 
मोक्षम हेतु हे, यह यद्य विवक्षित है । एकेकसे य॒क्तिकी आञश्चा न रख तीनोके 
समुचयका सम्पादन सुभुष्चुओंको करना चाहिए । 

ताप्यं यह्‌ कि ज्ञानी पुण्यकृत्‌ सौर तैजस होकर योग द्वारा अत्मदशेने 
समथे होता हे, अतः उनका समुच्चय अभ्प्रित है, यद किसी महापुरुषका मत 
है, सो ठीक नहीं हे । ज्ञानकमेसयुचयका निराकरण सम्बन्धग्रन्थमे कर चुके 
हैः पुनः य्ह पिष्टपेषण करना व्यभ है । हां, कमसमुच्य कहिये तो ठीक है, 
क्योकि पहटे कमोनुष्ठान चित्तशुद्धि द्वारा आवदयक है । समसमुचश्रका ही 
निराकरण वेदान्तियोको इष्ट है जर इसे प्रमाण भी है ॥ २५७ ॥ 

अपुण्य ° इत्यादि । समसमुचयका वेदान्ती विरोध करते है । मेदनिवन्धन 
कमीनुष्ठान ओर देक्यनिबन्धन ज्ञान दोनो एक समयमे नहीं हो सकते, अतः 
समसमुचय ज्ञनहेतु नदीं हो सकता, अपुण्य (पाप) अओौर पुण्य--इन दोनोका 
उपरम होनेपर पुनेमव यानी पुनश्त्पतिसे निर्भय होकर चान्तचित्त संन्यासी 
जिसको प्रप्र करते दै उस मोक्षास्मक ब्रह्मो नमस्कार है ॥ २५८ ॥ 

(्यज धमे०? इत्यादि । धर्मका त्याग करो, अधमैका स्याग करो, उमे यानी 
सत्य ओर अनृत दारनोका व्याग करो, जिससे इन सबका त्याग करते हो, उसका 
मी त्याग करो ॥ २५९ ॥ 

"निराशिष ० इत्यादि । 


रङ्का--ह्वेत्ताकी भी स्तुति पादै जाती है, अतः उससे ज्ञानका समुचय 
हो सकता हे 
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नैवादश्च बराह्मणस्याऽस्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च । 

शीरं स्थितिरदण्डनिधानमाजवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ २६१ ॥ 

अथस्य सूरं निकृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयो वपु | 

धमेस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य सर्बपरमः क्रियास्यः ॥ २६२ ॥ 
इत्येव ॒स्श्रतिशाख्लाणि सर्वैत्यागपुरःसरम्‌ । 
ज्ञानजन्माऽभिदधति तथा श्रतिवचांस्यपि ॥ २६३ ॥ 
यत्पुण्यं बुद्धि्ु्यथं योगो यथाऽऽत्मबोधच्रत्‌ । 
शोके दितीये तौ प्रोक्तौ वतीये सन्यथोच्यते ॥ २६४ ॥ 





समाधान--इच्छाश्ूल्य, अनारम्भ यानी काम्य कर्मके अनुष्ठानसे रहित, 
नमस्कार ओर स्तुतिसे रहित अक्षीण यानी निषिद्धं आचरणसे रहित, क्षीणकर्म यानी 
नित्य आदि कर्मरहित, एवंभूत पुरुषको देवगण ब्राह्मण कहते हैँ ॥ २६० ॥ 

ज्ञान ओर कर्मके असमुचयम वाव्यान्तर मी कहते है नतादशम्‌' इत्यादिसे । 

एकता - सर्वोदासीनत--, समता यानी श्चुमित्रादिबुद्धिद्यूल्य सबमे आतम- 
समानहष्टि, सत्यता, दण्डनिधान यानी अहिंसापरत्व ओौर तत्‌-तत्‌ काम्य कर्मादिसे 
उप्रम--इनके समान ब्राह्मणका दूसरा वित्त नहीं हे ॥ २६१ ॥ 

(अथेस्य' इत्यादि । धर्म, अथै, काम ओर मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुषार्थोके 
मिन्न भिन्न साधन उपदिष्ट सवमे एक साधन नहं है, अतएव समुचय 
रक्षको अभीष्ट नही हे । 

राङ्ा--सवैक्रियोपरम मोक्षका कारण नहीं हयो सकता, कारण किं श्रवणा 
नुष्ठानका मोक्षेतुप्वेन विधान साख्रोमं हे । 

। समाधान--वहां क्रियाशब्दसे अभिोत्रादि बाह्य क्रिया विवक्षित दे 
आन्तर नहीं, अतः उक्त दोष नहीं हे ॥ २६२ ॥ 

इत्येवम्‌" इत्यादि । इस प्रकार सव स्मृतियां तथा श्रुतिर्यो सर्वकर्मत्याग- 
पुरस्सर ज्ञानोपत्ति कहती है, इसकिए ज्ञान ओर कमका समुचय सर्वथा इष्ट 
नही है ॥ २६३ ॥ 
वृत्ता अनुवाद कर “अन्धं तमः इत्यादिका अवतरण करते दै- 
4यस्पुण्यमू्‌" इत्यादिसे । | 

बुद्धिशुध्यथे पुण्य ओर आस्मबोघसंपादक योग-ये जो दोनों द्वितीय 
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यत्काभ्यं कमे योम योऽणिमादिप्रदो दयम्‌ । 
तस्दषारस्यैव हतुम्‌ भुक्तावुपदुज्यते ॥ २६५ ॥ 
शरति--अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविचरुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विधाया<रताः॥ १० ॥ 
जन्मान्तरदं कमे स्यादधि्ा भ्रमास्मिका । 
एतायुपासते मृहास्तमोऽन्ध प्रविशन्ति ते ॥ २६६ ॥ 
देहभान्िस्तमोऽन्धस्वं देहरान्तिपरम्परा । 
कराम्यकर्मरतो जन्तुस्तामाम्रोति परम्पराम्‌ ॥ २६७ ॥ 





शोकम के ग्ये ह तृतीय शोकम प्रकारान्तरसे उनका अथै कहा 
जाता है ॥ २६४ ॥ 

'यत्काभ्यम्‌ इत्यादि । जो याग, होमादि कम्य कम दै जौर जो अणिमादि- 
प्रद योगर, वे दोनों संसारके ही हेतुहे, उनसे मोक्ष नहीं हो सकता यानी वे 
साक्षात्‌ मोक्षके कारण नहीं है ॥ २६५ ॥ 

अन्ध तमः प्रविशन्ति इत्यादि श्रुति । वार्तिंकखारके छोकोके व्याख्यानसे 
श्रुत्य स्पष्ट हे ॥ १० ॥ 

जन्मान्तरपदम्‌' इत्यादि । जिन कर्मके अनुष्ठानसे जन्मान्तर होता है, वे 
ही कमै अविवाहेतुक होनेसे अमास्क यानी अविचामय ही हैं। उनकीजो 
उपासना यानी अनुष्ठान करते है, वे अन्ध तमे ही प्रविष्ट होते हें । 

शङ्का-- तममे अन्ध विरोषणका क्या अभिपाय दह ? 

*समाधान--तम मोह, महामोह आदि भेदसे अनेक प्रकारका राक्षसे माना 
गया है, उसमे अन्धतामिस्च भी संकक्ति है, अतः उसके अहणकी इच्छसे 
उक्त विदोषण है ॥ २६६ ॥ 

"देह भ्रान्ति० इत्यादि । देहान्ति अन्धतम है, काम्यकमीनुष्ठानपरायण 
भाणी देहभान्तिपरेपराको ही पाता है, उससे कमी मी सुक्त नहीं हो सकत, 
जो अविरक्त कमैमात्रपरायण है, उन्हीकी अन्धतमः्रवेश्ाभिधान द्वारा निन्दा की 
गई हे जौर जो विरक्त दहराुपासक दै, उनकी नदी, दसा नहीं समङ्चना चाहिए, 
क्योकि पेकात्यज्ञानशन्य होनेसे दोनोकी समान निन्दामे तार्थ है, मेद केवर 
इतना ही दै कि अविरक्त केवर कर्मी तामस देह पते दहै, ओर विरक्त कर्मी 


चतुथं ब्राह्मण ] भाषायुवादसदहिते ` २३५३ 


(यान्यन्न्यदा 1 पयवाकाणकाककाााताातराणावारा 
~“ ^~ -~-~-~-~-~~-~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ न प 0 १. १ भ 


ये त्वासक्ता योगशिर्पविदयायां ते पुरोदिताद्‌। 
अधिकं तम आविश्य मुच्यन्ते न कदाचन | २६८ ॥ 








राजस देह पते है, दोरनोका देप्राधि्प फर समान है, सोनेकी सीकड़ीसे यथे तो 
क्या ? छोहेकी सीकड़ीपे वैधे तो क्या? बन्धनखूप फल तो दोर्नोका समान ही है ॥२६५७॥ 

'े तवासक्ता' इत्यादि ! जो योगविचया, रिल्पवि्या आदिमे आसक्त है, वे 
पूवैकथित तमसे भी भिक तमम प्रविष्ट होर कमी मी युक्त नहं होते, यदं 
उत्तराध श्तिका व्यारूयान हे | विद्याशब्दसे, जिसका अविोः्पन्न आह प्रकारकी 
अणिमा आदि देश्ये एर है, पेसी योगविय्या तथा यन्त्रतन्त्रादि लिस्पविचा विवक्षित 
हे, जो इनमे ही निरत रहते है, वे उससे भी अधिक तमे प्रविष्ट होते है । 
 शङ्ा--अविद्याकी सन्निधिम पठित विद्यासे अवियाविरोधी विधाका ही 
ग्रहण होना चाहिए, (सयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिताः इत्यादि अर्थविरोषके 
ग्रहणम नियामक माने जाते है । अतः विद्यासक्तको “अन्धं तमः आदिकी प्राति 
होती है, यह कहना असंगत हे । 

समाधान--ग्राह्य ओर ्रहकषूप मेददरीनयुक्त विघाका ही यहां विद्ापदसे 
रहण करना चािए, एेकातम्यसमीक्षणद्प विद्याका नदद । मेददष्टिविशिष्ट तामसयोनि 
ही होते है, अतः उनका अधिक तममे प्रवे युक्त ही है । अथवा कमीदिबोधक 
विया यर्हौँ विचा्चव्दसे विवक्षित है । वेदान्ताथका परशीरन न कर जो उसी 
(कमीदिबोधक विद्याम ही) निरत रहते ह, बे अज्ञ अधिक अन्धकारमें प्रविष्ट होते है । 

राङ्ा--तम तो अज्ञान पदार्थं दहे, अज्ञान ज्ञानाभावषखूप है, अभावे 
न्यूनायिकमावकी सम्भावना ही नही हे । 

` समाधान-मिथ्याज्ञानाधिक्य ही तममे मूयस्त हे । अज्ञान भावाभाव- 

विलक्षण माना जाता है; अतः उसमे भूयस्तव भी ठीक ही है, अतएव उच्ावच 
जगन्मात्रका निदान अज्ञान कहा जाता है| अवियारत तार्किकं आदि ईश्वरको 
मानते दै, तदुरि तद्विषयत्वादिना उपनिषद्को प्रमाणः मानते है, अतः उनका 
अविवेक अधिक नही है, उनकी अपेक्षा मीमांसकोका अज्ञान अत्यधिक है, क्योकि 
वे ईश्वरो भी नहीं मानते, कर्मविधिरोषतया उपनिषदोको प्रमाण मानते है, 
क्योकि सिद्धस्वरूप ब्रह्मम उपनिषदा प्रामाण्य नहीं इत्यादि अज्ञानविरोषका 


शिङ्गि है॥ २६८ ॥ 
२९६ 
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युल्यते शुकत्यभावोऽयं तत्र बोधविवजेनात 





तेन दुःखं महद्धि चतुथश्छोक इयं 
तिः-अनन्दा नाम ते रोका अन्धेन तमसादइृताः 
सते प्रेत्याभिगच्छन्स्यविद्रास्सोऽबुधी जनाः।। ११॥ 
ये खनन्दाभिधा रोकास्तीव्रहुःखेन सयुताः 
तांस्ते म॒स्वाऽभिगच्छन्ति ब्रह्मबोधेन वजिताः ॥ २७० ॥ 
अविद्वांसो दय्ञास्लज्ञा अबुधोऽनुमवेन च। 
वर्जिता दुःखबाहुस्य जन्ममृल्युजरादिकम्‌ ॥ २७१ ॥ 
ब्रह्मावबोधयुक्तानां निमशेषो दुःखसंक्षयः। 
शोकेन पञ्चमेनाऽ्र ॒विस्पषटममिधीयते ॥ २७२ ॥. 





युज्यते इत्यादि । योगानुष्ठानरीरु पुरुषकी युक्ति नहीं होती, इसमे कारण 
तच्वज्ञानामाव है, इस कारण उनको महान्‌ दुःखका अनुभव होता. हे, यह चतुथे 
शोके स्पष्ट है ॥ २६९ ॥ 

धे स्वनन्दा ° इत्यादि । वार्तिकिसारकी आदश प्रतिमे जो थे स्वानन्दा 
इत्यादि पाठ मुद्रित हे, सो प्रामादिक है। वार्तिकिमे “अनानन्दामिधा' इत्यादि 
पाठ हे । शब्दका केवर परिवतेन कर रोक सारम पठित है । मरनेके अनन्तर 
वे तीतर दुःखसंयुक्तं अनन्दारमक लोकम जाते है । 


राङ्ा- क्यों 


समाधान--बहज्ञानशू्य होनेके कारण वे संसाराधिकारी ही ह ॥ २७० ॥ 

भबुष ओर अविद्वान्‌ शब्दोकी पुनरुक्तिका परिहार करते दै-^अविद्रंसो' 
इत्यादिसे। अविद्वान्‌ शब्दसे अशाखज्ञ विवक्षित हँ ओौर अबुधपदसे अनुभवजुन्य 
विवक्षित दै, अतः भिन्नार्थके तात्पथं उक्त दो पदोका प्रयोग है । शासको न 
जाननेवाले ओर अनुभव्रहित पुरुष जन्म, मृष्यु, जरा आदि प्रचुर दुःख पाते 
है । (अभिगच्छन्ति करियाका यहां अनुषङ्ग अर्थं किया जाता है ॥ २७१ ॥ 

्ह्मावबोध०' इत्यादि । बहन्ञानियोका दुःख निःरोष क्षीण हो जाता है 
यह पञ्चम रलोकसे स्पषटरूपसे कहते ह । यां . इकोकसंर्या उपनिषदूके 
इरोकोँके ताव्ययसे हे ॥ २७२ ॥ 


चतुथे ब्राह्मण | माषादुवादेसहितै | २५५ 


------------ ----- नाना नि त | "~ ~~~ ~ 
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धतिः-आत्मान वचेदिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय चरीरमसुसज्वरेत्‌ ॥ १२॥ 
पुरुषः परसिूर्णाऽयमस्मीति दयापरोक्ष्यतः | 
य आत्मान विजानाति चरीरायुज्ययेऽस्य कः । २७३२॥। 
न वेत्ति चेत्‌ स्वमात्मानं देहात्मत्वभश्रमादसेी । 
मोक्तुस्तस्येव भोगाय भोगमिच्छन्नुञ्वरेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
यस्य सार्बाह्म्यवोधेन बाधः स्याद्धोक्तरभोग्ययोः। 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय ररीरमसुसंज्वरेत्‌ । २७५॥ 





आतमानं वेद्धिजानीयात्ू' इत्यादि श्रुति । इरोकम्यास्यानसे श्रुत्यथे 
स्पष्ट हे ॥ १२ ॥` 

दो मन्त्रौंसे आस्मज्ञानाभाव्मे दोष कहकर आत्मके ज्ञानसे मुक्तिरूप फट 
होता दै, यह इरोकव्याख्यान द्भरा प्रतिपादन करते है “पुरुषः इत्यादिसे । 

अशनायादिसे उक्कान्त सवंधीसाक्षी आसाको जो शुद्ध धी द्वारा जानता है । 

राङ्- केसा जानता है £ 

समाधान - यह आसमस्वख्प ब्रह मँ ह, 'तस्वमसि' इत्यादि श्ुतिरूप प्रमाण- 
से परमाख्य परिपू यह पुरुष भ ही है, यह यदि सुश्च जानता है, तो फिर 
किस कामनासे कयो शरीरको दुःखित करेगा £ तत्‌-तत्‌ फस्के किए ही शरीरायास 
किया जाता है, ब्रह्मातिरिक्तं पदाथेके अभावका निश्चय होनेपर शरीरायासका 
निमित्त ही कोद नहीं रह जाता । आप्तकामवाक्यसे ब्ह्मज्ञकी सव इच्छार्पे समाप्त 
हो जाती दै, सा कहा जा चुका है, अतएव इच्छाका आक्षेप "किमिच्छन्‌'से 
श्रतिने किया है ॥ २७३ ॥ 

(न वेत्ति › इत्यादि । "अहं गौरः कशः" इत्यादि देहा्मविभ्रम हे । जो पुरषं 
वस्तुतः आस्माको नहीं जानता, वही भोक्ताके भोगसम्पादनके रछिए शरीरको 
आयासित कहता है अर्थात्‌ अन्तःकरण मोक्ताको आस्मा मान कर विहित ओौर 
प्रतिषिद्ध नाना त्रियारपै करता है। शविष्ठं कमै इस न्यायसे क्ममाज ज्केरकर 
होता हे ॥ २७४ ॥ 

(यस्य इत्यादि । सवे स्वस्िद ऋ नेह नानास्ति किश्चनः इत्यादि 
तियेसि सब आात्मस्वख्प ही हे, उससे अतिरिक्त कोई पदाथ ही नहीं है, इस 





२२५६ [ ® अध्यय 
निःसङ्कस्याऽभिषम्बन्धो देहेनाऽस्यं न कश्चन । 
नाऽतो देहादिदुःखेन दुःखित्वं प्रत्यगात्मनः ॥ २७६ ॥ 
न दुःखक्षय एवाऽस्य छिन्त विश्वस्य केता । 
सर्वलोकात्मता चेति षष्टे शोके उदीयेते ॥ २७७ ॥ 
्ुतिः-यस्याुषिचः प्रतिश्ुद आत्माऽस्मिन्पंदेदये गहने प्रविष्टः । 
प विश्वकृत्स हि सवेस्य कर्ता तस्य रोकः स उ लोक एव ।॥१३॥ 
सम्यग्दिह्यत  इत्येदपुः संदेह उच्यते । 
सम्भूयोपचितः पश्चभूतिरेष यतस्ततः ।॥ २७८ ॥ 
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प्रकारका अद्रतात्मबोध जिस पुरुषरतको हो गया है, वह इच्छा ही क्यो करेगा 
इच्छा अपाप इष्ट वस्तुकी प्रा्तिके ठ्िएि होती है, जब अप्राप्त इष्ट हे, ही नहीं 
तव शरीरको क्यो कष्ट देगा ॥ २७५ ॥ 

"निःसङ्स्या ° इत्यादि । “असङ्गो ह्यं पुरषः! इत्यादि श्रुतिसे आत्मा सवै- 
सङ्गरुन्य है; अतः उसके साथ देहका कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं हे, अतएव 
देदादिगत दःखसे आत्मा कभी दुःखी नहीं हो सकता, भरमदशचामे अनुभूयमान 
दुःखादि अज्ञानप्रयुक्त दै ॥ २७६ ॥ 

न दुःखक्षयः इत्यादि । आल्मेकत्वविज्ञानसे केवर दुःखक्षय ही नर्ही 
होता, किन्तु विवकपेता ओर सर्वरोकालताकी प्रत्ति भी होती हे, यह 
छ्टे रछोकर्मे कहा जाता ह । जरस्थ सूर्यपतिविम्बके समान शरीरान्तःप्विष्ट 
आसाको विवेकसे जो जान ठता हे, वही विश्वङ्‌ ईश्वर है । वही सवका कती 
हे, परमासस्वभाव ही आत्मा माना जाता है । स हि सर्मैस्य क्ताः इस श्रतिके 
अनुसार विद्वान्‌ ही अविद्वदृशामे उसके द्वारा विश्वकती कटा जाता है ॥ २७७ ॥ 

"यस्यानुवित्तः" इत्यादि श्रुति। रदोकग्याख्यानसे श्रुत्यै स्पष्ट हो 
जायगा ॥ १३ ॥ | 

(सम्यगादिद्यत्‌०' इत्यादि । "दिह उपचये, इस ॒धातुसे संदेदशब्द बना हे | 
यद्यपि यह संशयम रूढ हे, तथापि अवयवा्बुद्धिसे शरीरका भी बोधक 
है, इस भावसे कहते दै--'संदि्तेः इस ब्युरपत्तिसे वपु यानी शरीर संदेह 
कहा जातां है, यतः पांच भूतोसे यह बढ़ता है यानी पञ्चमूतोपचित है, अतः 
सदेह शरीर कदऊाता है ॥ २७८ ॥ 





चतुथ बाह्मण ) मोषानुवादसहित ` २३५७ 








आध्यातिमिकादिभिः शेुक्तव्वाद्हनो मतः| 
तत्र प्रविष्ट आत्माऽय गुरुक्तिमनु रम्यते ॥ २७९ ॥ 
यो ऽनुब्धः; पुनः सोऽलुभूत्या च प्रतिबुध्यते । 
स॒ विश्वकृद्धवेदीज्लो जीवस्वभ्रान्तिवारणात्‌ । २८० ॥ 
स॒ हि कर्तेति वाक्येन कृतकृत्यत्वभुच्यते । 
निःशेषपुर्षार्थाप्रिने कायं शिष्यते परम्‌ ।! २८१ ॥ 
यद्वाऽन्यद्ष्ट्या स्वस्य जननात्‌ सथेकृद्धवेत्‌ । 
अज्ञानिनो ब्ह्मभूतमेन मन्यन्त ईश्वरम्‌ ॥ २८२ ॥ 
लोकः सर्वोऽपि तस्यैष काये इत्येव तन्मतिः । 
वस्तुद्ष्ट्या तु सो ऽप्येष लोको न तु ततः प्रथस्‌ ॥ २८३ ॥ 
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'आध्यासमिक्रा ०" इत्यादि । आध्यासिक, आधिदैविक ओौर आधिभौतिक 
त्रिविध वैशसे संयुक्त शरीर गहन है, जर्सूैकादिके समान शरीरम पविष्ट यह 
आत्मा गुपदेशके अनन्तर उपरुञ्ध होता हे ॥ २७९ ॥ 

ध्योऽनुलञ्धः” इत्यादि । "तत्वमसि' इत्यादि श्रुतिके अनुसार कुम ऋऋ होः 
इस गुरुके उपदेशसे जो ब्रह्मस्मभाव रन्ध इ, वह निदिष्यासनके बाद “अहं 
ब्रह्म अस्मि (भे ब्रहम ह ) इस अनुभवसे प्रत्यमिन्ञात हुआ । वही आला विशङ्त्‌ 
ईश्वर है । अवि्यादशामे आन्तिवश उसको जीव कहते हैँ । आन्तिके निवृत्त 
हो जानेपर वस्तुतः ईश्वर समज्ञा जाता हे ॥ २८० ॥ 

(स हि कर्तेति! इत्यादि । स हि कताः हस श्रुतिवाक्यसे आत्मा कृतङ्कत्य 
कहा जाता है यानी सम्पूण पुरुषाथकी प्रापि हो जनेके कारण उसके किए 
कुछ काय अवरिष्ट नहीं रह जता हे ॥ २८१ ॥ 

ध्यद्राऽन्य ° इत्यादि । 

रङ्क- ब्रमविद्‌ विश्वकृत्‌ नहीं कहा जा सकता, क्योकि उस दशमं 
विश्च है नहीं । 

समाधान-- हौ, ठीक हे, पर ब्रहमेतर पुरुषकी दष्टिसे सबके उत्पादक ईश्वर- 
स्वप ब्रह्मज्ञ सरवद्त्‌ कहा जा सकता है, क्योकि उसकी अपेक्षा विश्च है ही, इसीको 
उ्राद्धसे स्पष्ट करते है-अक्ञानीजन ब्रहममूत बद्यज्ञको ईश्वर मानते है ॥२८२॥ 

(लोकः सर्बोऽपिः इत्यादि । ये सन रोक ईश्वरके कार्ये है सी बुद्धि 
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शा्चाधिकारयुक्तेऽस्मिन्‌ देहे विद्यात्परं पदम्‌ । 

अन्यथाऽनथं इस्येतत्सप्तमे शोक उच्यते ॥ २८४ ॥ 
शरुतिः-इदेव सन्तोऽथ बिदूमस्तदवयं न चेदवेदिभहती विनष्टः । 

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १४॥ 

यदेह देहे विष्टामस्तदा विग्रो वयं प्रम्‌ | 

न वेद्धिबस्तदा ऽस्माकं विनष्टि्महती भवेत्‌ ॥ २८५ ॥ 

ये तदिदुस्तेऽमरताः स्युरितरे दुःखमाप्वुयुः | 

दुःखमेव हि संसारः सुख स्वल्पं च नेष्यते ॥ २८६ ॥ 





अज्ञानियोकी होती है। मुक्तदष्टिसे तो आत्मा ही छोक है, उससे अतिरिक्त 
रोके प्रमाण नही है, मेददृष्टिका सवैथा निराकरण हो चुका है ॥ २८३ ॥ 

(शास्ाधिकार० इत्यादि । ईस देहके शक्ञाधिकारयुक्त होनेपर पुरुषको 
परम पदकी यानीं मोक्षकी अवदय प्राप्ति करनी चाहिए । अन्यथा अनथ॑की यानी 
दुःखपरम्पराकी प्राप्ति होती है, यह सप्तम शोकम कहा जाता है ॥ २८४ ॥ 

{हेव सन्तोऽथ! इ्यादि श्रुति । ®ोकव्याख्यानसे श्रुप्यथं स्पष्ट है ॥१४॥ 

धयदेह' इत्यादि । यथपि इस अन्थेचचतसंकुर वतेमान देहम स्थित , हम 
रोग अज्ञानादिसे मोहित दै तथापि आतमतत्वको यदि बह्मत्वेन कथच्चित्‌ जान 
लेते हैः तो हम खग ङृता्थे ह्यो जतिहै किहम छोग ब्रह्मको जान गये, न 
जाना तो महती विनष्टि यानी क्षति होगी । वेदनं वेदः स यस्य नास्ति सः 
अवेदिः' यानी यदि हम अवेदी होगे तो महान्‌ अनथ होगा 

शङ्का--यदि म अवेदी ह, तो क्या दोष है । 

समाघान--महती-अपरिमित-- विनष्ट यानी अनर्थपरम्परा होगी ॥२८५॥ 

धे तद्विदुः, इस श्रुतिके उत्तराद्धसे फङितार्थका विस्तार करते है- धे 
तद्विदुः" इत्यादिसे । 

हम रोग बहाज्ञानसे पूय भी वस्तुतः बह्मस्वरूप ही है, तथापि वाक्यो- 
सन्न तत्त्वज्ामके अनन्तर ब्रह्म होते है, प्के केवर अज्ञान भ्यवधायक था, जिससे 
पथक्‌ मानते थे । ज्ञानोत्तर व्यवधायक अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर ब्रहमको पराप होते 
है \ स्वगौदिवत्‌ ब्रहाि भपूपै नही है, 'दशमस्वमसि,. इत्यादि वाक्यो्पनन ज्ञानक 
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गभप्रवेश्चादिरूपा जुगुप्सा नाऽऽत्मवेदिनः | 

इत्येषोऽर्थोऽष्टमश्छोके विस्पष्टमभिधीयते ॥ २८७ ॥ 
श्रतिः-यदैतमन्च पश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । 

ईशान भूतमव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ १५ ॥ 

यदेतं दीप्तमात्मानमीश्वरं भूतमन्ययोः। 

श्त्या स्ाक्षात्कयोस्येष न तदा बिचुगुप्सते ॥ २८८ ॥ 
श्रतिः-यस्मादर्बाक्तिवत्सरोऽ्दोमिः परितेते । 

तदेवा ज्योतिषां व्योतिरायुहोपासतेऽमतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अनन्तर प्राप्त ही दशम प्राप्त माना जाता दहे, अपूर्व नही, वैसे ही प्रकृत 
भी समञ्चन चाहिए । ससारदशामे थोड़ा भी सुख नदीं हेः" किन्तु उसका आभास- 
मात्र होता हे ॥ २८६ ॥ 

“गभे°? इत्यादि । गमेप्रवेशादिषखूपा जुगुप्सा आस्मवेदीको नहीं होती 
यह अष्टम शछोकमे .स्पष्टरूपसे श्रुति कहती है ॥ २८७ ॥ 

“यंदेतमनु प्यति! इस्यादि श्रुति । ®ोकन्याख्यानसे श्रुत्यथे स्पष्ट हे ॥१५॥ 

धयदेतम्‌' इत्यादि । जव मूत ओौर मावीके दैश्वर इस आस्माका, परम 
कारुणिक किसी आचारयेसे युन कर उसके प्रसादसे श्रति द्वारा, स्वय साक्षात्कार 
करता है, तब उससे अपनेको विरोषषटपसे छिपानेकी इच्छा नहीं करता । सव 
मनुष्य प्रभुसे जपनेको छिपाते दै, इसका कारण मेददशीन हे यानी अपनेको प्रसुसे 
भिन्न मानते है, यह एकत्वदर्ी होनेसे किसीसे भय नहीं रखता, फिर क्िपानेकी 
क्या संभावना १ अथवा किसीकी निन्दा नह करता, क्योकि दृपरा कोई हे 
नही, यह भाष्यसम्मत अर्थं है ॥ २८८ ॥ 

(यस्मादर्वाक्‌' इत्यादि श्रति । 

शङ्का- ईश्वर भी कार्से भिन्न है, वस्तु हे ओर घटके समान. कारूपरि- 
चिन्न हे, फिर कारके प्रति वह ईश्वर कैसे ९ 

समाधान--जिस्र परमात्माको विषय न करता हुआ संवत्सरं स्वावयव 
अहोरात्रसे कारथमात्रको विद्कत करता रहता है, वह परमात्मा ज्योतियोकी 
ज्योति कूटस्थ आयु है, यों देवग उपासना करते ह, इसीसे वे आयुष्मान्‌ ओर 
उ्योतिष्मान्‌ प्रसिद्ध हैँ ।॥ १६॥ 
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चेतनाचेतनाधार आस्माऽस्य बह्मतोचिता । 
इति स्फुटतरं शोके दशमे सथुदीयते ।॥ २९२ ॥ 
श्रतिः-यस्मिन्पश्च पञ्चजना आकाश प्रतिष्ठितः 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽसृतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
आत्मा पश्चजनाख्यानां पञ्चानामाश्रयस्तथा । 
आकाश्चस्यं तमात्मानं वेचि ब्रह्म तथा श्रुतेः ॥ २९३ | 
गन्धर्वाः पितरो देवा रक्षोभिश्च सहाऽसुराः । 
ज्ञेयाः पश्चजनास्तेथ वेतनं रुश्ष्यतेऽखिरम्‌ ।। २९४ ॥ 





राङ्का-- यदि त्रह्मको सवकी आयु मानते हो, तो प्रत्येक प्राणीकी आयुके 

अन्यथा अन्यथा होनेसे तह्य भी कूटस्थ नहीं हो सकता, फिर कारनिमित्तक 
स्यथामाव ब्रह्म नहीं होता, इस व्यवस्थासे क्या खभ ? 

समाधान--मावाभावाप्मक कायेकारणदूप संसारकी आयु स्वतःसिद्धं परमात्मा 
ही है, करयोकिं जड़ होनेसे प्रपञ्चे स्वतःस ओौर स्पूर्पिकी सम्भावना नही 
है, अतः परमात्मा ही उस्तक्ना स्वप है यानी जीवनहेतु है ओर वह एतिरहित 
होनेसे अमृत है ॥ २९१ ॥ 

शववेतनाचेतना ०” इत्यादि । चेतन ओर अचेतन दोनोँ प्रकारके निखिट 
प्रपञ्चा आधार आसा है, अतः उसमें ब्र्षस्व मानना उचित ही हे, यदी दशम 
ररोकमे कहा जाता हे ॥ २९२ ॥ 

"यस्मिन्‌ पश्च पञ्चजना! हस्यादि श्रुति । नीचेके रकोकीके स्यारुयानसे 
भ्रत्यथे स्पष्ट हे ॥ १७ ॥ 

आत्मा पश्चजना ०" इस्यादि । पच पञ्चजन तथा आकार--इनका आश्रय 
आत्मा है । श्रतिके अनुसार उसी आमाको ब्रह्म मानते हँ ॥ २९२ ॥ 

(गन्धर्वाः इत्यादि । गन्धै, पितर, देव, रक्षोगण तथा अघुर--ये पांच 
ञ्लजन कहे जाते है । ये पांच तथा आाकाश्च--योँ छः पदाथ जिसमे प्रतिष्ठित दं 
वही आसा त हे । 

राङ्का--श्राणादयो वाक्यदोषात्‌! इस वेदान्तसूत्रसे प्राणादि पोच पञ्चजन के 
गये है, इससे प्रङ्ृताथम विरोध होता है । 

समाधान--श्राणस्य प्राणम्‌ इत्यादि वाक्यरोषर्मे माध्यन्दिनशाखा अन्नका 
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रक्ष्यते च तथाऽऽकाञ्चश्देन निखिल जडम्‌ । 
जडाजडाधार आत्मा तस्मिन्‌ स्वस्य कर्पनात्‌ ॥ २९५ ॥ 
जडाजडे सात्मके हि नो चेच्छरन्यस्वमापतेत्‌ । 
एतमाधारमार्मानममृतं बह्म वेद्स्यहम्‌ ॥ २९६ ॥ 
तदा विद्वान्‌ बरह्म भूता ब्रह्मत्वादमूतोऽभवम्‌ । 

मरणं ब्रह्मणः क्राऽपि नेव संपराधितं श्वुतौ ॥ २९७ ॥ 
प्राणादिसङ्ग आत्मा स्यादेतस्य ब्रह्मता कथम्‌ । 
इत्याश्ोत्तरं शोके दादश उदीर्यते ॥ २९८ ॥ 





पाठ है, काण्वे अचका पाठ नहीं है, इस पक्षम पञ्चत्वसख्याकी पूरसि “ज्योतिषां 
उ्योतिः' ईस पाठके अनुसार ज्योतिका रहण कर करनी चाहिए । इस प्रकारं इस 
पक्षम भी उक्त संख्यपूर्तिं ठीक हो जाती हे | वस्तुतः पश्चननशढ्द जगन्मात्रका 
उपलक्षण है, करयोकि सवका आश्रय चेतन ब्ह्मही दे, अतः पूर्वोक्त विरोध 
नहीं हे ॥ २९४ ॥ | | 

(ठ््ष्यते च' ईइप्यादि । तथा भाकाशब्दकी रक्षणा निखिरु जड़ हे । उभय- 
रक्षणासे फलित अथं कहते ईै-“जडाजडा°' इत्यादिसे । आसा जडाजड़भेदसे भित 
निखिरु जगत्‌का आधार हे, क्योकि आत्म ही सबकी कल्पना है ॥ २९५ ॥ 

अत्मा ही सब कल्पनाओंका आधार ह, इसको सिद्ध करते है 
(जडाजडे इत्यादिसे । 

यदि जडाजडका अधिष्ठान आसा न माना जाय, तो जगत्‌ शुन्य ही हो 
जायगा, अधिष्ठानशुन्य अम होता नहीं, अतः भँ सर्वाधार इस आतमाको हयी ब्रह्य 
जानता ह ॥ २९६ ॥ । | 

तदा विद्धान्‌ इत्यादि । मन्त्दर्टका वचन है कि उस समय विद्वान्‌ ब्रह 
होकर अमृतो ऽभवम्‌' (म अमृत हो गया), देषा अनुभव करता हे, कारण त्रह्मका 
मरण ( विनाञ्च ) श्रुतिमें कीं नहीं हे ॥ २९७ ॥ 

श्राणादिसङ्क०' इत्यादि । 

रक्वा प्राण आदिका सघ ही आत्मा है, अतः वहं जह्य कैसे हो सकता है ? 
नह निर्विरोष अतएव अद्रैत हे, सद्धं समुदायासमक होनेसे सद्वितीय होता है । 

समाधान--टीक हे, इसका उत्तर एकादश शोकम है ॥ २९८ ॥ 
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श्रतिः-- प्राणस्य प्राणदुत च्चुपशध्चरूत भोत्रस्य शरोत्रं मनसो ये मनो 
विदुः । ते निचिक्युत्रह्म पुराणमग्यम्‌ ।॥ १८ ॥ 

प्राणादिसङ्को नैवाऽऽत्मा किन्तु सक्गोपलकषितः। 
इत्यभिज्ञा बह्यतां तु निधिन्वन्त्यात्मनो ददम्‌ ॥ २९९ ॥ 
आस्मन्यारोपिताः सन्ति चष्षुःप्राणादिशक्तयः ¦ 
नमिकमेव. सम्बन्धाच्छक्तेराधारशक्तयोः । ३०० ॥ 
प्राणक्षक्तेयश्रयत्वादात्मा प्राण उदीरितः 

तया शक््योत्पादितत्वाद्रायुथ प्राणनामकः ।। २०१ ॥ 


प्राणस्य प्राण ०” इत्यादि श्रति । छोकथ्याख्यानसे श्रष्यथं स्पष्ट है ॥ १८॥ 

श्राणादि० इत्यादि । प्राणादि-संष आत्मा नहीं है, किन्तु उससे उपलक्षित 
चेतन्यस्वरूप आमा है, यो आसा ओर अनासमाके विवेके कुशरु ज्ञानी पुरूष 
आस्माकी जह्महूपताका ददृूपसे निश्चय करते है ॥ २९९ ॥ 

आस्मन्यासेपिताः" इव्यादि । चक्षु, प्राण आदि राक्तिर्ये आत्मार्मे आरोपित 
रती है चक्षु आदि का्योकी अन्यथानुपपततिर्प अथौपत्तिपरमाणसे कपत 
रक्तिका आधार आत्मा ओौर रक्त प्राण-इन दोनोका प्राणश्चक्तिसम्बन्धत्व 
अविशिष्ट ( समान ) होनेसे आत्माका मी प्राणशब्दसे व्यवहार होता हे । 

राङ्ा--जेसे आत्मा चेतन्य स्वाभाविकं है, वैसे ही आप प्राणम पराण्वको 
स्वाभाविक क्यों नदीं मानते £ शक्तिसम्बन्धप्रयुक्त क्यो मानते हँ १ 

समाधान --अनास्मपदाथ जड है, अतः उन्ह स्वतःसिद्ध नहीं कह सकते, 
किन्तु स्वतःसिद्ध पदाथ द्वारा ही वे सिद्ध होते दै । स्वतःसिद्ध पदाथे आत्मा ही 
हे, उससे अतिरिक्त स्वतःसिद्ध पदाथ नहीं हे । 

शङ्खा मात्मा भी विषयज्ञाना्रयलरूपसे सिद्ध होता है, ईसङ्एि दोनोमे 
सापेक्षत्व तुस्य हे । 

समाधान- देषा माननेमे आस्माश्रयादि दोष होगा, इसङिए अनास्म- 
सम्बन्ध आत्मे कल्पित ही है, परमाये सत्‌ नदीं हे ॥ ३०० ॥ 

उक्त अर्थका ही स्पष्टीकरण करते है--श्राणशचक्ते०” इस्यादिसे । 

पराणशक्तिका अश्रय होनेसे आत्मा प्राण कहा जातादहे, उस रक्तिसे 
उत्पादित होनेके कारण वायु मी प्राणशब्द हे ॥ ३०१ ॥ 
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न्यायः सर्वत्र योञ्योऽसौ चक्षुरादिषु नामघु । 

अतसतैर्नाममिः पवैरेक आत्माऽभिधीयते ॥ २०२ ॥ 

प्रसिद्धवक्ुश्राणादेयं आत्मा मूरुकारणम्‌ । 

प्राणादिनामक तं ये बिद्युस्ते ब्रह्मवेदिनः ॥ ३०३ ॥ 

आदिदहीनस्वतो ब्रह्म प्राणमिति गीयते। 

अग्यं शष्ठ मवेदेतन्नीचजीवस्ववभनात्‌ ॥ ३०४ ॥ 

तस्याऽस्य दशनोपायः कः स्यादिस्यभिचोदितः। 

श्लोकेन द्वादशेनाऽऽह मनसैवेति नियम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
शृतिः-मनसेवानुद्रषटव्यं नेह नानाऽस्ति कश्चन । 

मृत्योः स सृत्युमा्रोति य इह नानेष प्यति ॥ १९ ॥ 

आत्मानात्मपदाथषु विज्ञानोत्पत्तिसाधनम्‌ । 

मनः साधारणं ष्टं सर्व्ञानैकहेतुतः ॥ २०६ ॥ 





^न्यायः' इत्यादि । चक्षु आदि नामे भी इसी न्यायकी योजना करनी 
चादिए । अथीत्‌ चक्षु आदि शब्द्‌ भी प्राणरब्दके समान आत्मके वाची शै, इससे 
यह फङिति अथं सिद्ध होता है कि सब नाम आत्मके ही वाचक टै ॥ ३०२॥ 

श्रसिद्धचक्चुः° इत्यादि । प्रसिद्ध चक्षु, प्राण आदिका जो मू कारण है, 
जि्के कि प्राण, चकु आदिनाम कहे गयेदहैः उसको जो जापतेः वेही 
ब्रहवेत्ता कटरुते है ॥ ३०२ ॥ 

आदिदहीन ०! इत्यादि । ब्हमका आदि नहीं हे, इसक्िए वह पुराण कहा जाता 
है । निङ्ृषट जीवल उसमे न होनेसे वह अग्र ओर रेष्ठ माना जाता है ॥ २०४॥ 

पदाथक्ञान वाक्याथैज्ञानका उपयोगी होता है, यह कह कर उपायान्तर- 
जिज्ञासापूर्वक मन्त्ान्तरका अवतरण करते है-- ^तस्याऽस्य' इत्यादिसे । 

शरण जआदिसे संसृत मन ्ज्ञानका साधन दै, कयो पूर्त आसमाके 
देेनका .उपाय क्या है १ ` यह पूषछनेपर वारहवै रृकोकसे मनसे ही वह देखा 
जाता हे, यह निर्णय किया गया है ॥ ३०५ ॥ 

(मनसेवालुद्रटवयम्‌' इत्यादि शति । शेोकेकि व्याख्यानसे ही श्र्यथै 
गता ह ॥ १९ ॥ । 

'आत्मानात्म०' इत्यादि । जासज्ञानका साधन मन दै, यह हमको 
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प्रस्यक्चिदाकृतिस्तस्य नित्या व्योमाकृतिधेरे । 
यथा तथाऽन्यनैरार्यादात्मत्वात्‌ सन्निधेः सदा ॥ ३०७ ॥ 
धरमाधर्माचपेक्षत्वादन्यस्वाद्‌ व्यवधानतः । 
शद्वाद्याक्षारता तस्य कादाचिस्की न सर्वदा ॥ ३०८ ॥ 





विरोष यलसे सिद्ध करना नदीं है, करण कि सव ज्ञानोका कारण मन है, यह सरवै- 
तन्त्रसिद्धान्त है । अतः आतमा ओर अनात्मपदार्थोमे विज्ञानोत्पत्तिका साधन मन हे । 

श्षा--क्या विषयेन्द्ियसनिकषीदिको कारण नहीं मानते £ 

समाघान- मानते क्यो नहीं हे £ अनातमपदार्थोमे ज्ञानोस्चचिके साधर्नमं 
अन्यतम कारण मन हे ॥ ३०६ ॥ 

श्रत्यकूचिदा ० इत्यादि । 

राङ्का--यदि मन अनात्मज्ञानके समान आलमज्ञानमं भी कारण माना जाय, 
तो घटादिके समान आत्मा जाञ्यापत्ति हो जायगी । 

समाधान--जबतक घट रहता हे, तबतक जञेसे उसमे आकाश्चका सम्बन्धं 
माना जता है, वैसे ही जवतक बुद्धिढत्ति रहती है, तवतक उमे आसमाकारता 
स्वभावत; रहती है । उसके ङ्एि अन्य ध्म आदिकी अपिक्षा नहँ हे, अतएव उक्त 
त्तिक साथ आस्माकी सदा सन्निधि रहती हे, अतः मन आम्मज्ञानका घटादिज्ञानकौ 
तरह साधन नहीं है, इसक्एि आत्माम जड़्वकी आपतति नदीं हे ॥ ३०७ ॥ 

'धर्माधमा ०! इत्यादि । 

शङ्खा उद्धिवृत्तिमे जेते आत्माकारता स्वतःसिद्ध है, वैसे ही अनात्मा- 
कारता भी क्यों नहीं मानते 

समाधान- दोन इकत्तियां विरक्षण दै, मनम शब्दाच्याकारता निस्य नदीं हे । 

राङ्- क्यों 

समाधान--श्ब्दादिविषयक वृत्तियां धमीय्मैसपेक्ष ह, अनासमस्वरूप शाब्दं 
आदिकषा मनम स्ैदा सतिधान नही रहता, इससे अनात्माकारता नित्य नहीं हे । 

शङ्का--यदि आत्माकारता मनम नित्य है, तो नित्य ही जलमस्पूर्तिं होती 
गी, फिर आत्मज्ञानका जवस्थान ही नहीं हो सकेगा, क्योकि मत्मस्टूषि- 
उप्त मनोदत्तिसे अज्ञाननिवृत्ति ही रहेगी । 

समाधान--अनासाकारवीदृ्तिभावामाव यचपि आस्मचेतन्यव्या्त देः 
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[त सिद्धेऽप्यस्य विदाकारे बह्माकारः पुनगुरोः । 
शास्रदेति शरुतिषरिते दयलुद्रषटव्यमिस्यसौ ॥ २०९ ॥ 
्रोत्रायपेक्षा ज्ञब्दादौ नाऽऽस्मनीति विवक्षया । 
मनरैवेति वक्तयेषा बादयन्द्ियनिष्त्तये ॥ ३१० ॥ 
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तथापि अद्वयप्रत्यङ्मात्र्माकार तत्वमादिवक्यजन्य बुद्धिवृत्ति ही अविद्यक 
निवर्चिंका है । वृच्यन्तर चिदाकार होनेपर भी आकारान्तरोपहित होनेसे उक्त 
वृकी निवर्तिका. नहीं होती, अतः प्रत्यगास्मनिष्ठ॒ अज्ञान सर्वानुभवसिद्ध हे, 
इसका अपाप नहीं हो सक्ता । 

शङ्का--प्रत्यगातमामे अज्ञान मानते हो, तो मानो, पर प्रशन यह दहे किं वह 
निवृत्त होता दे अथवा नहीं £ उत्तर पक्षम अनिर्मोक्षापत्ति दोष होगा । प्रथम पक्षम 
उसका निवर्तक है या नहीं यदि नहीं है, तो उसकी कभी भी निवृत्ति नहीं होगी | 
यदिहेतो कर्म हे अथवा ज्ञान ? प्रथम पश्च अस्वीकारपराहत है। द्वितीय पक्षम 
स्वयं ज्ञान है अथवा ज्ञानान्तर ? प्रथम पक्षम सदा निवृत्ति या अनिवृत्ति ही होगी; 
कादाचिक्क निवत्ति,ः जो इष्ट है, नहीं होगी ओर श्रवणादि भी व्यथ हो जरयैगे | 
ज्ञानान्तरपक्षमे उसे जड़ मानते हो या अजड £ प्रथम पश्चमे अजडत्वाविरोषसे 
अज्ञानका निवतेक नहीं हो सकता । ह्ितीय पक्षे आस्मासे अतिरिक्त मानोगे 
तो अपसिद्धान्त हो जायगा । यदि आस्मस्वह्प ही मानियेगा, तो आत्मा भी 
कादाचिक हो जायगा ओौर स्वष्पज्ञानोक्तपक्षके दोष भी हे । 

समाधान--ययपि नित्यसिद्ध आकाश माना जाता हे, तथापि जसे कूषाकाश 
यानी वरूषावच्छित्नाकाशकी उत्पत्ति मानी जाती है, अतएव रूपाकाश्च उसन्नः 
इ्यादि व्यवहार होता हे, वैसे ही यद्यपि प्रत्यगात्मस्वूप बोध भी सदा छन्धारमकं 
है, तथापि शाल्ञाचायेवरसे “मेँ ब्रहम दः इस बुद्धदृत्तिकी उत््तिके अनन्तर तदुप- 
हितम भी उस्पत्तिका व्यवहार होता है ॥ ३०८ ॥ 

“सिद्धेऽप्यस्य' इत्यादि । विदाकार यथपि सिद्ध हे, तथापि बह्माकारता- 
“अहं त्रह्मासिमिः इत्य कारता- गुरुशाक्लोपदेश्से ही होती दै, इसी तास्पर्थसे 
ति, स्वये कहती हे, अनु-पचाद्‌- यानी गुरु आदिके उपदेशक अनन्तर 
्रह्मको देखता है ॥ ३०९॥ ध - 
. “ श्रोत्राचपेश्ष' इत्यादि । “नमेव इत्यादि शरुतिस्थ , एवकारका प्रयोजन 
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नेह . नानेति ` हेतृक्तिर्दितं शब्दादिकं नहि । 
ब्रह्मात्मनि ततो बाद्यमिन्द्रिय नोपयुज्यते । २११॥ 
मा भृच्छद्वादिकं द्रष्दुद्रष्टव्यात्ममिदाऽस्ति हि । 
दरष्व्य ब्रह्म अवेनेत्येतन्मतमपोद्यते ॥ ३१२॥ 
यः प्यति ब्रह्म भिन्नमिव स्वस्मादसौ पुमान्‌ । 
बहुयोनिषु जातः सन्परत्योभृत्युमवाप्तुयात्‌ ॥ ३१३ ॥ 
भ्रान्तो जीवेश्योर्भदः कल्पितोऽसौ न वास्तवः । 
इस्येततपरतिप्यथमिवब्दः प्रयुख्यते ॥ ३१४ ॥ 


राब्दादिप्र्यक्षकी भ्यावृत्ति कहते दै । चाब्दादिपर्यक्षमे भी मन कारण है, परन्तु 
केवर मन ही नहीं हे, किन्तु श्रोत्रादि भी+कारण हे, आस्मप्रतयक्ष्मे मन ही केवर 
कारण है, श्रोत्रादि नही, इस प्रकार सूचनके लिए एवकार हे ॥ ३१० ॥ 
, दैत शब्दादि नहीं हे, इसमे कारण कते हँ-- नेह नानेति इत्यादिसे । 
नेह नानास्ति किञ्चन इप्यादि श्रुतिसे ब्रह्मत्यतिरिक्त शब्दादिका स्पष्ट 
प्रतिषिध होनेसे ्रहमदरनमे बाह्य श्रोत्रन्धियादिकी अपेक्षा नहीं है, केवर मनकी 
ही अपेक्षाहे॥२३११॥ 
मा भृच्छब्दादिकम्‌! इत्यादि । बद्वैतसिद्वान्तके अनुसार दशनयोय 
राब्दादि विषय नहीं है, यह ठीक हे, पर द्रष्टा ओर्‌ द्रषटव्यका मेद तो आवरयक 
है। द्रष्टा जीव है ओर द्रष्टव्य ह्म है, जीव ब्रहमको देखता हे, फिर जल्मेकत्व- 
विज्ञानका कैसे समथन कर स्केते हो? इस प्रकार भेदवादीके मतका खण्डन 
करते हँ ॥ ३१२ ॥ 
ध्यः परयति इत्यादि । जो पुरुष अपनेसे भिन्नसम ब्रह्मको देखता हे, वह 
अनेक योनिम उतपन्न होकर मृत्युस मत्युको प्राप्त होता है यानी मृ्युयन्त्रम ही 
भ्रमण करता रहता हे, मोक्ष नहीं पा सकता । भाव यह ह कि सत्यु हिरण्यगभै 
है, हिरण्यग्भके कार्म उन्दी छीन होते दै, हिरण्यगभेका भी मू्यु वह दै 
जिससे हिरण्यगर्भका जाविभीव- हुभा है । मिथ्यादशेनदोषी सस्यु यानी मिथ्यादश्चन- 
कारणको हयी प्राप्त होता है, बह्मको नहीं । तत्त्वज्ञानो्यत्तिसे पटे नानास्वमति 
होती है, अनन्तर अज्ञाना बाध हौनेसे (नाना इव' ठेसी मति होती हे ॥ ३१३५॥ 


श्रान्तौ! इत्यादि । आ्ान्तिदशाम जीवेश्वरभेद्‌ कल्पित द, वास्तविक नहीं हे, 
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मतं वारयित श्छोकस््रयोदज्ञ शृदयच्यते ॥ ३१५ ॥ 
धुतिः--एकयैवानुद्र्टव्यमेतदयप्रमय धुवम्‌ । 

विरजः पर आकाकश्चादज आमा महान्‌ धुवः ॥ २०॥ 

एकेनैव प्रकारेण भास्वच्चिन्मात्ररूपिणा । 

अनुद्रषटग्यमेत्रैषा समस्तव्यस्तता नहि ॥ ३१६ ॥ 

ब्रह्मात्मनोरकषणेक्यार्‌ मेदलेश्लोऽपि नेष्यते । 

धवं तट्‌ ब्रह्मणो शूपमात्माऽप्येषः धुवस्तथा ॥ ३१७ ॥ 

ध्रुवत्वं निविंकारत्व तचाऽऽत्मब्रह्मणोः समम्‌ । 

प्रत्यग्बोधत्वमात्मत्वं ब्रह्मस्य सर्वहेतुता ॥ ३१८ ॥ 





इसकी प्रतिपत्तिके ङिए इव! शब्दका प्रयोग श्रुति आया हे ॥ ३१४॥ 

(अत्यन्तभेदा ०" ह्यदि । जीव ओर्‌ ऋका अव्यन्त मेद न सही, पर मेदा- 
भेदको, उभयविध श्ुति्योके अनुसार, अवदय मानना चाहिए, एेसा मेदाभेदवादी 
कहते दै, उनका निराकरण करनेके लिए तेरहवौँ शोक यौ कहा जाता हे ॥ ३१५॥ 

एकयेवाऽनुद्रष्टम्यम्‌' इव्यादि श्रुति । शछोकव्याख्यानसे श्रुत्यर्थ स्पष्ट हे । 

एकेनेव' इत्यादि | एक ही प्रकारसे ब्रह्मका दशन इष्ट है । 

. राङ्ा-किस प्रकारसे 

समाधान--भासमान चिन्मात्रसे एवकारका व्यावव्यं॑मेदाभेधप्रकार दहै, 
उभयथा ब्रहमद्रेन सुयुष्ुभके श्ट इष्ट नहीं हे, इस अभिप्रायसे कहते 
है । समुदायात्ना अभेद है ओर व्यष्टथास्मना मेद दहै, उभयथा अनुदरष्टम्यका 
यौ निषेध दहे ॥ ३१६ ॥ 

ब्रह्मात्मनो ०” इत्यादि । ब्रह जओौर आसाका एक ही रक्षण है, इसलिए 
दोनोँका परस्पर भेद नहीं हो सकता । 

दाङ्--एक रक्षण क्याहै १ 

समाधान - भुवत, ब्रह्म भुव है, आस्मा भी भ्रुव है ॥ ३१७ ॥ 

धुवत्वम्‌' इत्यादि । शरुवत्व प्रङृतमें निविकारस्व विवक्षित है । सो आसा 
ओर ब्रहम समान है | 

दृहा उक्त उक्षण समान .होनेपर भी दोनोमिं वेरक्षण्य है । ` 


चतुथे ब्राह्मण ] भाषादुवादसदहित ` २३६९ 











व्यवहारस्तु मोहोत्थो न तावन्मात्रेतुकः । 
वश्त्वेकमेव तेनेतदेकथेवा ऽवगम्यताम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अप्रमेय ब्रह्म तस्मान्मात्मेयभिदाऽपि न। 

प्रमेय स्फुरणाधारो बह्म तु स्पूर्तिर हि।॥२३२०॥ 





प्र्--कैसे 

उत्तर--अहप्र्ययवेचतव आत्ममं है ओरं जगत्‌कारणस्व बहम दे, 

रसा व्यवहार रोके प्रसिद्ध हे, इस खूपसे उनमें वैरक्षण्य हे ही । 
समाधान-टीक है, पर यह व्यवहार कल्पित है, अतः वास्तविक वेरश्षण्य 

नहीं हे ॥ ३१८ ॥ 

“व्यवहारस्तु! इत्यादि । वस्तु एक ही है, इसङिपए ब्रह्मको एक ही प्रकारसे 
देखना वास्तविक देखना है । पूर्वोक्त व्यवहार मोहजनित हे, वास्तविक नही है । 
ससारदशामे अज्ञानकरिपित नाना व्यवहार होते दै। विच्यादश्चामे अज्ञानकी 
निदृत्तिके साथ कित धर्मोकी निवृत्ति होनेसे छदध॒व्रहका एक ही सदृपसे 
व्यवहार होता है, यह निष्करषै हे ॥ २१९ ॥ 

(अप्रमेयम्‌ इत्यादि | 

शङ्का--“एकयेवानुदष्टभ्यम्‌ः इस वाक्यभे विरोध प्रतीत होता है। 
जव एक ही तह्य है, तब द्रष्टा, द्रष्टव्य आदिका मेद भी नहीं है, फिर कौन 
किसको देखेगा £ यदि द्रष्टा, द्रष्टव्य आदिकाभेदहै, तो एकी ज्म कैसे 
होगा ९ ब्रह्मो श्यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह' इत्यादि श्रुतिसे अप्रमेय 
कहते है । यदि वस्तुतः अप्रमेयही ऋय दहे, तो वह वेदान्त आदि प्रमाणसे 
प्रमेय कैसे हो सकता है यदि प्रमाणसे प्रमित होता है, तो अप्रमेय 
कैसे होगा 

समाधान--इसका परिहार अनेक वार करं चुके है, अतः उसीक 
पुनः स्मरण कराते दै--स्फुरणाधार यानी स्पुरणका विषय प्रमेय कहा जाता है, 
ब्रहम तो स्वयं स्ुरणस्वूप ही है । ममाता आदिका स्वीकार देकास्यका प्रतिबन्धक 
हे; अतः उसका निरास होनेपर उसके ज्ञानम वास्तविक प्रमाता आदिकी अपेक्षा 
नहीं होती, अतः एकधा द्रष्टम्य कहा गया हे ॥ ३२० ॥ 





ब्रहितदप्रमेयं॒चेत्‌ कथं द्रव्यता भवेत्‌| 
वृत्तिव्याप्यत्वमात्रेण द्रष्टव्यं सन्निगच्छति ॥ ३२११ ॥ 
व्याप्यो वृत्तिफलाभ्यां यः प्रमेयः स घटो भवेत्‌ । 
ब्रह्माऽमेय फलाभावाद्‌ द्रष्टव्य वृत्तिसखतः ।॥ ३२२ ॥ 





ब्रह्मतद्‌ ° इत्यादि । 
दाङ्गा--यदि ब्रह्म अप्रमेय है, तो वह द्रष्टव्य कैसे हो सकता है £ दश्न- 
विषय द्रष्टम्य कहा जाता हे । 
समाधान--दशैनविषय दो प्रकारका होता हे ? एक वृचचिष्याप्य ओौर दूरा 
फरव्याप्य £ वृत्तिव्याप्यत्वके तारपयैसे द्रष्टव्य कहा जाता हे; अतएव शस्र- 
कारौने कहा है-- 
'फरुव्याप्यत्वमेवा.ऽस्य शस्त्रकृदभिर्निरसितम्‌ । 
ब्रहमण्यज्ञाननाश्ञाय वृ्तिभ्याप्यत्वमिष्यते ॥' 


ाखज्ञोने फरग्याप्यतवषप द्रष्टग्यस्वका ही बरहम प्रतिषेध किया है, परन्तु 
्रह्मज्ञानके नाञ्चके ठिए वृत्तिव्याप्यत्वख्प द्रष्टग्यत ब्रह्मम माना जाता हे ॥२२१॥ 
"व्याप्यो! ह्यादि । जो वृत्ति जौर फर दोनोमे व्याप्य होता है, 
वह प्रमेय हे, जेसे घटादि । ब्हमे फलाभाव है, अतः वह अप्रमेय 
है । वृ्तिसचासे द्रष्टव्य ब्रह्म कहा गया हे । भाव यह हे किं जिस अन्तःकरण- 
वृत्तिसे विषयावारक अज्ञानका ध्वंस होता है, उस वृत्तिके विषय घयदि 
पमेय मने जाते दँ ओर जो वृत्ति स्वविषयाज्ञाननारक नहीं है, किन्त 
तदूविषयकमानन होती हे, उसका विषय वृत्ति्याप्य कहता है । मतभेदे ` 
विषयचेतन्यामिव्यक्ति अथवा विषयावारका्ञानना् उसका फर दै । उक्तफल- 
व्याप्यत्व अचेतन घयदिम ही रह सकता है । ब्रह्म सदा अभिव्यक्तचैतन्यात्मक 
होनेसे फरत्याप्य नहीं हो सकता । जेसे अन्धकारे प्रदीपाोक घटावारकं 
अन्धकारका निरास कर ॒घटकरो अभिव्यक्त करता है । वहां अन्धकरारनिवृत्तिदप 
फक होनेसे घट फल्व्याप्य कहा जा सकता है। सू्याखोकसंघृष्ट घर्मं 
भी प्रदीपरोकसंसगे होता दे, पर॒ अन्धकारनिदृत्ति सौरारोकसे ही हो 
चुकी दै, इसकिए घट केवर प्रदीपारोकवृ्तिव्याप्य है, चसे ही प्रृतमे भी 
समङ्जना चाहिए । विरोष अन्यत्र देख सकते दँ ॥ ३२२ ॥ 


चतुथे ब्राह्मण 1 भाषादुवादसहितं ` २२७१ 





प्रतयगज्ञानहेतूप्थो यत्राऽनास्मा प्रसिध्यति । 
ज्ञातरज्तयप्रमेदः स्यात्तत्र ॒प्रत्यगनात्मनोः।॥ ३२२३ ॥ 
एेकास्म्ये कः प्रमाता स्यात्‌ प्रमाणं चाञत्र कि भवेत्‌ | 
आगमोऽप्यनपेशष्येव मेदमात्मावबोधकः ॥ २२४ ॥ 


श्रत्यग्ज्ञान०' इत्यादि । 

राङ्का--त्रह्मको यदि जीवका द्रष्टव्य मानतेहो, तो वह आस्मासे भि 
ही सिद्ध होगा, वर्योकि द्रष्ट जर द्रष्टव्यका मेद लोकम प्रसिद्ध है, जसे द्रष्टा 
देवदत्त जौर द्रष्टव्य घयदि विषय । 

समाधान- ठीक दहे, अविद्यादश्ाम मेद कहते हो या विचादशरम 
प्रथम पक्षमेतोदष्टदही हे, कयोँकिं उस दशाम आलमाके अज्ञानसे जनित 
अनात्मा घटादि जव प्रकाशित होते है तब आत्मा ओौर अनालाक्रा भेद 
मानते ही हैँ ॥ ६२२ ॥ 

द्वितीय पक्षका निराकरण करते दै--'देकात्म्ये' इत्यादिसे । 

रेकाल्यपक्षये प्रमाता कौन है १ को नहीं हे, भमाणक्याहे १ कुछ भी 
नहीं है, इस प्रकार जव प्रमातृ-प्रमाणमाव ही नहीं है, तव भेद किससे किसका 
कह सकते हो 

राङ्का- प्रमाण क्यों नहीं हे? आस्मावबोधक आगम प्रमाण तो सब 
मानते ही हें | 

समाधान- प्रमाता आदि मेदकी अपेक्षाके जिना ही आत्माका बोधक आगम 
माना जाता | "यमेवेष वृणुते तेन रम्यः" यानी यह परमात्मा जिस साधकके 
उप्र अनु्रह करता है कि यह हमको जाने, वही साधक इईदवरको जान 
सकता दे, दूसरा नहीं । 

दाङ्का--यदि आस्मा प्रमाणा विषय नहींहे, तो स्तम रसादिके समान 
सिद्ध ही नहीं होगा । ध्रमाणात्‌ प्रमेयसिद्धिः" यह सबैसम्मत सिद्धान्त हे । 

समाधान-टीकदै, जो प्रमाणसिद्ध माने जतिदहै, वे अनासपदाथे है, 
आसा स्वयंसिद्ध है । उसकी सिद्धिके किए प्रमाणकी ञवदयकता नहीं हे। 
माता, मान ओौर्‌ मेय प्रस्यगा्मा टी हे, उससे अतिरिक्त नहीं है, अतः जसम 
किसीका प्रमेय नहीं है | 


[ 9 अध्याय 





यब्दानिद्रामपास्याऽथ यथावस्त्ववब्मुध्यते ।॥ ३२५ ॥ 
अगृहीत्वैव सम्बन्धमभिधानाभिषेययोः । 

हित्वा निद्र प्रबुद्धयन्ते यथेहाऽपि तथाऽऽत्मनि ॥ ३२६ ॥ 
शन्दशक्तेरचिन्त्यत्वादात्मत्वाद्योधसूपतः । 

हित्वा निद्रामिवाऽविधामागमाद्‌ बुध्यते पुमान्‌ ॥ ३२७ ॥ 


दाङ्का--यदि ज्ञान ओौर अक्लानर््वसमे पवापरका निश्चय नहीं है, तो 
अज्ञानध्वंस मानका फर हे, यह निश्चय ही कैसे होगा 

समाधन--आ्मप्रमा ओर उसका एरु अज्ञानध्वस- ये दोनों हेतुफङ- 
मावेन प्रसिद्ध है, अतः उनमें पौवीप्का प्रदन ही विफल है। क्रियाम ही 
कौन पू है जर कौन पर हे १ यह प्रन होता हे ॥ २२४ ॥ 

राङ्क --आत्मविषयक आगमजन्य प्रमा ही नहीं हो सकती । 

प्र्--क्यों 

उत्तर--जाति आदि धर्मसि विशिष्ट वस्तु रक्तिका म्रहण होनेसे 
शब्द्‌ विरिष्टका ही बोधक माना जाताहे। अआस्मातो निर्विरोष है, अतः 
उसमे शक्तिग्रह न होनेसे शब्द उसका बोधक ही नहीं हो सकता, फिर प्रमा 
ओौर उसके फरुके पौवापयेकी क्या कथा 

समाधान--अज्ञातशक्तिक शब्द भी अ्वोधक होता है, इसमे इष्टान्त 
कहते है -(आपीत ०” इत्यादिसे । 

करण यानी ईन्दरियसमुदायका ख्यकर आत्मा सोता है । यदि कोई 


कैयेवश शब्दादि द्वारा उसे जगाता हे, तो वह निद्राका स्यागकर यथाशररूपसे 
जागता है ॥ ३२५ ॥ 


“अगृहीतयेवः इत्यादि । दुषु पुरुष चब्दाथसम्बन्धके महणके बिना ही 
निदराका स्याग कर जागता है । यदि अगरहीतराक्तिक राब्द अथीवबोधक न होता, 
तो सुषुशषि्यागके बिना शब्दाथसम्बन्धज्ञान नहीं हो सकता जओौर उसके ज्ञानके 
बिना निद्रि-त्यागका भी समव नहींदहे, एसी अवस्था निद्रात्याग शब्दादि 
दारा कैसे होता १॥ ३२६ ॥ 

दाषटन्तिकमे उक्त अथको स्फुट करते है-- श्ब्दशाक्त ०” इत्यादिसे । 

राब्दकगे महिमा अचिन्त्य दे, बह प्रात बुद्धे ज्ञात नहीं हो सकती, केवर 





चतुथे ब्राह्मण ! भाषादुवादसहित ` २३७३ 


॥ ० 














"^-^ ^ ^-^ ~ ^~ ~~~ ~~~ 


धर्माधर्मौ रजो ज्ञेयौ रजोवत्तन्मरत्वतः । 

तदकदेखतो व्रह्म वपिरजोऽकरणत्वतः \। ३२८ ॥ 

असम्यगाज्ञानयाथात्म्यो जनिमलङ्रतिसखतः । 

आसेवाऽऽकाशश्ब्देन शुत्येह प्रतिपाद्यते ॥ ३२९ ॥ 

जनिमत्कारणादात्मा योऽस्थुलादिविरेषणः । 
_ आकाशात्‌ स परो जेयस्तस्याऽपूर्वादिरूपतः ॥ २३० ॥ _ ` 
कायोनुमेय ह । अतीत, अनागत ओर वतेमान अथेका बोधक शब्द देखा जाता 
है। अतः यह कहना भी दीक नहीं है कि अज्ञातशक्तिक रव्द अका 
बोधक नहीं हो सकता । बोध स्फुरणस्वह्प होनेसे बोधककी अपेक्षा भी नहीं 
करता । घटादि अबोधस्वखूप है, अतः उनको बोधककी अपेक्षा होती है । 
ञातमा स्वयं बोधस्ह्प है, इसर्एि उसको बोधक्की अपेक्षा नहीं है । आत्मा 
निद्रका साक्षी है। जेसे शब्दसे निद्राके छरटनेपर पुरुष जागता हे, वैसे ही 
(तत्वमसि, आदि आगमोंसे मोहका व्याग कर पुरुष ज्ञाततत्व होता हे ! निद्राकास्मे 
रान्दाथसगतिग्रह न होनेपर भी शब्दादिसे जागता ही है ॥ ३२७ ॥ 

अप्रमेय वाक्याथको कह कर॒ उत्तर गक्यकी व्याख्या करनेके छिए विरज- 
शब्दाथेको कहते ईै--“धर्माधर्मो इ्यादिते । 

धर्मं ओर अधर्म ये दोनों रजःशब्दसे यहां विवक्षित हैँ । शरीरादि रज 
यानी धूर्कि समान ये ही जत्मामं मल हैँ । ब्रह्म उक्त धर्माधर्मका कती नहीं 
हे, अतः उससे श्यून्य हे । 

राङ्ा--धमे ओर अधमैका कती ब्रह क्यो नहीं हे 

समाधान--अकरण यानी इन्द्रियादिद्युन्य दहोनेसे त्रहममै कवरैका सम्भवं 
नहीं हे ॥ ३२८ ॥ 

असम्यर्‌ ० इत्यादि । जिते अपनी यथाथेताका परिज्ञान नहीं हे एेसा 
अज्ञानतादास्यापएन यानी अज्ञानसे उपहित आत्मा जगतका कारण (धङृति) हेः 
अतः श्रतिने आकाशशब्दसे आत्माका प्रतिपादन किया. है ॥ ३२९ ॥ 

(जनि ०” इत्यादि । जगत्कारणीमूत अन्याङृत आाकारको अपेक्षा अस्थुर आदि 
विरोषणोसे विशिष्ट आत्मा पर है, एेसा समञ्चना चाहिए ! अतएव आतमस्वरूप- 
निरूपणके अवसरे श्रतिने “अरप्ममनपरम्‌' इत्यादि कहा है, उसी स्थले 
इसका अथं भीदहो चुका है ॥ ३३० ॥ 
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यस्मादेवमतोऽजोऽधावकायेकारणस्वतः | 
अजत्वदिव निःरोषविकाराणामपाक्रिया ॥ ३३१ ॥ 
अव्यादृत्तानतुभतेर्महानास्मेति भण्यते । 
कौटस्थ्याच्च श्रवो नान्चविकारादिषिवजिंतः ॥ ३३२ ॥ 


श्रतिः--तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां क्वाति ब्राह्मणः । नाबुध्यायाद्‌ बहू- 
न्छब्दान्वाचो विग्छापन हि तदिति ॥ २१॥ 
मोधादूध्वै च कतैव्यमस्तीत्याशङ्क्य वायते । 
चतु्दशेन श्लोकेन सङ्गहोऽत्र समाप्यते ॥ ३३३ ॥ 


ध्यस्मादेव ०! इत्यादि । यतः जन्यमात्रका कारण है, अतः वह अजह 
यानी स्वयं जन्य नही है, अन्यथा जन्यमात्रका कारण ही नहीं हो सकेगा | 
आसाश्रयादि दोषसे स्वका कारण स्वयं नहं होगा, किन्तु कारणान्तरं ही 
कहना पडेगा | यदि अन्य कारण होगा, तो जन्यमात्रका कारण आत्मा नही 
होग{ | अनवत्थामयसे मूर कारणको अजन्य ही मानना उचित है । अतएव 
अकायेकारण भी मना जाता है, निः्रोषविकारा्यन्तामाव मी आत्मामं माना 
नाता है। शरीर, इन्द्रिय आदि द्वारा दी विकारी सम्भावना होती है, अतः 
इन्दरियादिशू्यमे विकारकी क्या संभावना है ॥ ३३१ ॥ 

'अव्यादृत्ता ० इत्यादि । ज्माका जथ अव्यावृत्त है यानी जेसे षर, 
पट आदि परस्पर व्यावृत्त होते दै, वैसे अस्मा किसीसे व्यावृत्त नहीं होता । 
इदं सवं यदयमासमा' इत्यादि श्रुतिसे, का्यैकारणामेदन्यायसे तथा एकनिज्ञानसे 
सवेविज्ञेनकी श्रौत प्रतिज्ञसे यह स्पष्ट है किं आतमा किसीसे व्यावृत्त नहीं 
होता । अननुगतिसे आत्मामं महत्व भी सिद्ध होता है। अमहान्‌ घटादि 
स्वकारणमे अनुगत रहते दै, आत्मा महान्‌ होनेसे कसी अनुगत नही हो 
सकता, प्रस्त आसमञ्यतिरिक्तं निखिर पदाथ आत्मा हयै अनुगत है । नास, 
विकार आदिसे वर्जित होनेके कारण जात्मा कूटस्थ अतएव ध्रव हे ॥ ३३२ ॥ 

(तमेव धीरो विज्ञाय! इ्यादि शरुति। श्रुखथ इरोकव्यार्यानसे स्पष्ट है ॥२१॥ 

बधा०' इत्यादि । अत्मबोोत्तर भी क्या को$ कष्य अवरिष्ट रह जाता 
ड? एसी आशङ्का कर उसका चौवहवं श्लोकंते वारण करते है । को$ कर्य 
बाकी नहीं रहता । यपर शोकसंग्रह समाप्त हो जाता है ॥ ३२३ ॥ 
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प्रत्यक्तया शरतेवाक्यात्‌ तमेवोक्तविरोषणम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विधादात्मानमादितः ॥ ३३४ ॥ 
बुधर्सोच्छेदिनीं प्रज्ञां सर्वाज्ञाननिरासिनीम्‌ । 
सर्वज्ञेयसभाप्त्यथे इर्यादराक्याथबोधतः | ३३५ ॥ 
किं बरह्यति बुभुत्साया निवृत्तौ तु समाप्यते । 
ज्ञातव्योऽथैस्ततः शब्दचिन्तां सर्वा परित्यजेत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
मतेप्रपश्वस्त्वाहाऽत्र शाद्वादात्मानमादितः । 

विज्ञाय भावनां ज्ञानसन्तानिः पुनराचरेत्‌ । ३३५७ ॥ 





श्रस्यक्तया' इत्यादि । प्रस्यकूतया--जजडखूपसे-- अन्वयव्यतिरेक द्वारा 
ओौर तम्मूक्‌ श्चतिसे भी पूर्वोक्त विरजस्तव आदि विशेषर्णोसे विशिष्ट आत्माको 
पहले जानना चाहिए ॥ ३३४ ॥ 

शुुत्सोच्छेदिनीम्‌' इस्यादि । विद्वान्‌ पूर्वोक्त आलाको शाख ओरं आचाये- 
से समञ्चकर प्रज्ञा करे। जिज्ञासासमाप्तिकरी बुद्धिको प्रज्ञा कहते है) प्रज्ञासे 
प्रकरणसाधन संन्यास, शसम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान आदि करे | 
पूर्वोक्त रीतिसे पदाथेका शोधन करके वाक्याथेन्ञानसे सव पदाथ ज्ञात हो 
जाते दै, अतएव अज्ञाननिरास होनेसे आकांक्षकी शान्ति हो जाती है। 


अतः- वाक्याथीषखप सवीकांक्षाविनाशक, परमपुरुषाथहेतुभूत परज्ञाकी (तत्वमसि 
आदि वाक्यसे भावना करे ॥ ३३५ ॥ 


कि ब्रह्मेति इत्यादि । कौन बऋह्यहे £ ईस बुभुस्साशी निवृत्ति होनेपर 
ज्ञातम्य अथ समप्त हो जातादै। जव तक ब्रहमज्ञन नही होता, तव तक 
ज्ञा तव्यकी जिज्ञासा होती है । “एकेन विज्ञतेन सवं विज्ञातं भवतिः इस न्यायसे 


ब्रह्मज्ञान होनेपर फिर ज्ञातव्य पदाथ कोई रहता ही नहींदहे, इसरिए ज्ञातम्य 
समाप्त होनेपर सम्पूणं चब्दचिन्ताका व्याग करे ॥ ३३६ ॥ 


(भर्तृप्रपश्च ० इत्यादि । "विज्ञाय परजां कुरबीत' इस वाक्यम विज्ञान ओर 
प्रजञ- ये दोनों पद्‌ समानाथक है, अतः विज्ञान 'होनेषर ज्ञान करे, यह्‌ 
अथे (रत्य करणोपदेशचके समान व्यथे है अथवा अशक्यार्भक दहै, अतः 
इसका अथान्तर्‌ करिया गय( हे । अनुभवागोचर अथे शब्द द्वारा बुद्धयाख्ढ होता 
है । अतः शाब्द परोक्ष ज्ञान षविज्ञान' पदसे विवक्षित है | परोक्षतया ज्ञात र्म 
प्रत्यगात्मतादातव्यसाक्षात्कार जो परोक्षज्ञानाभ्यासके प्रचयसे उत्पतन होता हे, वहं 





परं तसं प्रविद्यैवं मनस्यदवैततां गते 

चिह्नाने केवरं शुद्धं स्वात्मन्येवाऽवतिष्ठते ॥ ३३८ ॥ 
देताभिधायकान्‌ शब्दान्‌ ध्यानकाले न चिन्तयेत्‌ । 

वाच ते ग्टापयन्स्येतामेकत्लाभिधायिनीम्‌ ॥ ३२३९ ॥ 





्रज्ञापदसे विवक्षित है अथात्‌ निर्विचिकिससव्रह्मविषयकश्ञाब्दज्ञानसन्ततिरूप 
निदिध्याप्नन द्वारा ब्रह्मविषयक साक्षक्तार करना चाहिए, यह सुसृष्च 
पुरुषके प्रयत्नसे साध्य है। अपरोक्ष भ्रम अपरोक्ष ज्ञानसे ही निद्रतत होता 
हे, इसकिए्‌ ब्रह्मविषयक परोक्षज्ञान होनेपर भी अपरोक्ष ज्ञानकी आवदयकता 
है, यही अथ श्रतिके स्वारस्यसे भी प्रतीत होता हे। पले अनुमवागोचर 
अ श्ाब्दज्ञानविषय होता दहै, वही अभ्यप्यमान होकर फलवान्‌ होता है; 
इसको मान कर श्रतिने 'मनेवानुद्रष्टञ्यम्‌ कहा है ॥ ३२७ ॥ 

निरन्तर मावनाका फल कहते दै-- "रं त्वम्‌" इत्यादिसे । 

इस भावनासे अद्रवत आत्मामं मन रीन होता है, मनके छीन होनेपर 
जीवस्वरूप निरतिश्चयानन्दस्वूप परमात्मामे तस्स्वषूपमात्रसे अवस्थित 
होता है ॥ ३३८ ॥ 

ररोकके पूर्वाथका म्याख्यान कर उत्ताधका व्याख्यान करते है-- 
द्वेताभिधायकान्‌' इ्याप्ि । 

घ्यानकार्मे द्वेतामिधायक शब्दोकी चिन्ता नकर जोेसा करते षै, 
वे समीक्ष्यकारी नदीं है, किन्तु एकलाभिषायक वाणीका अपव्यय करते दै ¦ 
अतएव श्रुतयन्तरसे यही कहा गया है-- अन्या वाचो विमुश्चथः इत्यादि । 
भाव यह है कि अदैतासचिन्तनसे मन बहम रीन हो जाता है, जैसे दाय 
काष्ठादिको भस्मकर अथि स्वय भाश्रयामावसे नष्ट हो जाती हे, वेसे ही मन समस्त 
द्वतको अद्वेतस्वषूपतपन्न बना कर स्वयं भी अद्वतस्वहूप हो जाता है । मनोरुयके 
अनन्तर ॒परमसुखस्वखूप परब्रह्मखूपावस्था, जो कि विद्वानोके अनुमवसे सिद्ध है, 
प्राप होती है । योगाखमे भी उपका निर्वचन है--सर्वृत्तिनिरोधे खसंपज्ञातः 
समाधिः इव्यादि } धममेवसमाधि कह कर. (ततः द्वेरकर्मनिवृत्तिः' इत्यादि| 
सथवा जेसे रोहा भूमिम गाड़ देनेते कुछ दिनके वाद भूमिरूप हो जाता 
ह, वेसे ही मनको ब्रह्मम रुगानेसे वह भी ब्रहमह्प हो जाता है । 
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नेवं किमत्र विज्ञानं भावना वा विधीयते| 
नाऽऽद्योऽस्य वस्तुतन्त्रत्वात्‌ करैतन््रत्ववजनात्‌ ।॥ ३४० ॥ 











राङ्का- रोदा तो भूमिका विकार है, अतः वह भूमय हो सकता है । मन तो 
मौतिक हे, अक्षरका विकार नहीं हे, वह अक्षरमय कैसे हो स्ता है ? 

समाधान-- यह तो रोक प्रसिद्ध हीह कि मन जव जिस भावका 
अनुचिन्तन करता है, तव तद्धावानुरञ्जित अतएव तन्मय कहता है । 

शङ्का--सच्छा, तो मन जेसे तत्‌-तत्‌ भावोँसे अनुरञ्जित होकर भी काटन्तसमे 
उनसे विरक्त हो जाता है, वैसे ही प्रकृतमे भी ब्रह्मसे विरक्त हो सकता हे । ` 

समाधन-- टीक्‌ है, अन्यत्र अतन्मय होता है, आत्मीभूत मनकी भत्मासे 
युति नहीं हो सकती, क्योकि उससे अतिरिक्त दूसरा अनुसन्धेय हे नहीं । मन 
विषयान्तरका महण करके ही पूव विषयका स्याग करता हे । 

राङ्ा--मनका ख्य भे ही ब्रह्मम हो, तथापि सुक्ति नहीं हो सकती, कारण 
कि संसारी जीव तो विद्यमान दही हे। 

समाधान-मनका विनाश होनेषर तदुपाधिक विज्ञानासमाका भी नाश हो 
जाता है यानी मनके साथ द्यी जीवका भी ब्रहम स्य हो जाता है, अतएव नेह 
नानास्ति किञ्चन इत्यादि रति स्वरसतः संगत होती है । 

राङ्गा--मनोल्य द्वारा सुसुश्चको मोक्ष पराप्त होता है, इसमे कारण क्या हे ? 

समाधान-मं ब्रहम ह, यह दढ मानसप्रस्यय । विषय ओौर विषयवृकत्ति-इन 
दोनोका ख्य हो जनेपर अद्वैतज्ञान स्वात्माम प्रतिष्ठित हो जाता हे, अतएव 
'एकेवानुद्रषटव्यम्‌ः एेषा कटा गया है ॥ ३६९ ॥ 

उक्त भुप्रपचमतमे दूषण देनेके क्षि विकल्प करते है-- नेवम्‌ 
इ्यादिसे । 

यौ पर ज्ञान विधेय है अथवा भावना विधेय है, प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, 
क्योकि वस्तुतन्त्र होनेसे ज्ञान विधेय नहीं हो सकता । जो प्रामगमन आदि 
कवतन्त्रहैःवे ही विधेय हो सकते दै । माव यह है कि “मनंसेवानुद्र्टव्यम्‌ः 
इसका अथर मर्रधपञ्चमतमे जो 'आमन्ञानका साधन मनसे अतिरिक्त दूसरा नहीं देः 
यह उश हे, वह दूषणीय नहीं है, क्योकि हमारा भी ेसा ही मत है । (तत्वमसि, 
आदि प्रमाणग्यापार जसा उनके मतम हे, वैसा ही हमको मी मान्य है । पटे 


९९. 
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न द्वितीयो ज्ञानमात्रात्‌ ृतदृत्यः पुमान्‌ भवेत्‌। 
निःशेषपुरुषा्थप्िः छत्स्नदुःखोधनिद्रइतेः ॥ ३४१ ॥ 
अन्ये स्वाहुमेहावाक्यात्‌ संघुष्टं जहम बुध्यते । 
विज्ञायोष्व॑मसयुषटे प्रज्ञां ब्रह्मणि साधयेत्‌ ।॥ ३४२ ॥ 


राव्दपधान व्यापार होता है, यह भी उभयमतसिद्ध है, अतः इसमे भी विवाद 
नहीं हे । आचाय जव शब्दका उच्चारण करता है, तब वक्ता ओौर श्रोताको शब्द- 
विषयक श्रावण प्रत्यक्ष समान दही होता हे) कर्मं, कारक ओर क्रियाम कर्म ही 
प्रान होता है । राब्दकर्मक होनेसे शाब्द प्रक्ष शब्दपधान कहा 
जाता है, उसके बाद शव्दाथसम्बन्धक्ा स्मरण होता है, उसके बाद शब्द थेज्ञान 
होता है | ज्ञानम शव्द गुण शे जाता है जौर प्राधान्य ज्ञानम रहता हे । मान- 
मेयसम्बन्धके अनन्तर क्षणिक्र ज्ञान नष्ट होता हआ फर्म विरोषण होता है । 
प्रमाणकी अपेक्षा फर ही प्रधान होता हे) फर्के बिना प्रमाण उपेक्षणीय 
होता है, यहां तक भर्वप्रषञ्चका मत अदृष्य है । अव दृष्यांशका निर्दश्च करते 
है- घे विजञानोत्तरं प्रज्ञाकरणको विधेय मानते ह यह ठीक नदयीहै, क्योकि 
वस्तुतन्त्र विज्ञानम नियम, अपूव या परिसंख्या विधि नहीं हो सकती । वस्तुतन्त 
रोनेसे प्रमाणवर्से ही ततवी होती हे । उसके उदेरयसे अभ्यासविधि अकिञ्चित्‌- 
क्र हे ॥ ३४० ॥ 

(न्‌ हिवीयोः इव्यादि ¦! द्वितीय पक्ष मी ठीक नहीं है, वयक आत्मत- 
ज्ञानमात्रसे पुरुष छृतद््य हो जाता है । 

रङ्का-- क्यो 

समाधान--सम्पूण दुःखोकी निदृत्ति उक्त ज्ञानसे ही होती हे । उसीसे 
सब पुर्षारथोकी प्राति मी हो जाती है । अतएव विद्वान्‌ विष्यधीन कमी नहीं 
होता। रकम भी यह प्रसिद्ध है कि फरपयैन्त ही उपायानुष्ठान 
होता है, फल्प्रा्ति होः जनेपर पिरि कोद उपायका अनुष्ठान नहीं 
करता ॥ ३४१ ॥ 


भतेप्रपश्चके मतका निरास कर उक्त  वाक्यका मण्डनमिश्रने जो अथै 
किया है, उसके निराकरणके ङ्िए उनके मतका उत्थापन करते है (अन्ये 
इत्यादिसे । 
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नेति नेतीव्यसदुष्ट यदि ब्रह्म प्रमीयते । 
तिं सधुष्टवाधेतदप्रमाण भवेद्चः।॥ ३४६ ॥ 
तादशेनाऽबदुद्धस्य ध्यानात्‌ प्रज्ञा कथं भवेत्‌ । 
नहि मिभ्याधियोऽम्यासात्‌ सभ्यग््ञानसयुद्धवः | ३४७ । 





शब्द द्वारा पहले संसृष्ट बज्ञान होता हे । अभ्यासक्त रब्दसे अरससृष्टा- 
परोकषस्वषूयसे व्हका बोध होता हैः इस प्रकार प्रमाणविरोध नहीं 
हो सकता ? 

समाधान--यह कारकका स्वभाव हे, बोधकका नहीं है । कारकोंसे युगपद्‌ 
अनेक कार्योकी उत्पतति न होती, क्योकि मृदादिभ यह्‌ स्वमाव दृष्ट है, व्यञ्चक एक 
कारे अनेकका व्यज्चक होता है । प्रदीप घट, पट आदिका एक समयमे व्यञ्च 
देखा जाता है । प्रत्यक्षे तारतम्य हो सकता हे, परोक्ष ज्ञाने नहीं ॥ ३४५ ॥ 

शाङ्का-- जब तक प्रमाणान्तरसे वस्तुका यथाथे ज्ञान नहो, तव तक 
पटक तद्विपरीतग्राही प्रमाणको आभास नहीं कद सकते |. 


समाधान-- नेति नेतिः इत्यादि । ब्रह्म अन्य मानका विषय हे अथवा नहीं ? 
द्वितीय पक्षम असंसृष्ट अपरोक्ष ब्रह्म अन्य प्रमाणका यदि विषय नर्हीहे, तो 
सँसृष्ट॒ परोक्ष ब्रह्मविषयक राब्दज्ञान अप्रमाण है, यह नहीं कह सकते, कारण 
करि पहटेका विरोधी दूसरा मान नहीं हे । प्रथम पक्षम भी यदि असंखष्टापरोक्ष तरह 
मानान्तरजन्य शाब्दज्ञानका विषय है, तो मी दोनों समान है, अतः एकसे दस्रेको 
विनिगमनाविरहसे अप्रमाण नहीं कह सकते ओर यदि प्रमाणन्तरसे अससष्ट- 
संसर्मित्रहम्ञान मानते हो, तो फिर प्रज्ञाका विधान ही व्यथे है, क्योकि प्रज्ञासाध्य 
फर प्रमाणन्तरसे ही हो जायगा । शाब्दज्ञान ब्रह्मे अपमाण हे, अभ्यास- 
सृत शाब्दज्ञान प्रमाण है, यह उक्ति विचित्र पाण्डित्यको प्रकट 
करती है ॥ ३४६ ॥ 


तादशेना०' इत्यादि । यदि चाब्दज्ञान अप्रमाण हे, तो अभ्याससहङ्कत 
होनेपर मी सम्यशज्ञानका उत्पादक नहीं हो सकता । श्स्थाणुवी पुरुषो वा? इत्यादि 
संशय तथा शुक्तिरप्यादि विपथ्येय तशः अभ्यस्यमान होनेपर भी श्थाणुरेवायम्‌ › 
शु्तिरेवेयम्‌ः इत्यादि तत्वनिणेयजनक नहीं होते । किञ्च, संसारी प्राणीमात्र संसार- 
मिथ्याज्ञानक्रा सदा अभ्यास करते ही ह, किन्तु उससे ब्रह्मपमा कहीं नहीं देखी 
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तथा सत्यप्रयतनेन युक्तिः स्यात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ । 
ससारमिथ्याविज्ञानमभ्यस्यन्त्येव सवदा ॥ ३४८ ॥ 
न च वाक्यस्य पारोक्ष्यबोधित्वनजियमो यतः | 
दशमस्त्वमसीत्यादावापरोकष्येण बुध्यते ॥ ३४९ ॥ 
विन्ञायेस्यादिवाक्यस्य व्याख्यानं चेदपेश्चसे | 
मानान्तराबिरेधेन व्याङ्क्मा बहुधा शृणु ॥ ३५० ॥ 


गद है । मिथ्याज्ञानाभ्यास केवर तत्वज्ञानानुत्पादक ही नहीं होता, प्रत्युत 
तदुत्पादविरोधी मी है । यच्यपि विषयभ्यतिरिक्त अक्रियाकारकफरू अनतिशयानन्द्‌- 
स्वरूप व्रह्म वस्तुतः है, तथापि विषयासङ्गवस रोग उसे नहीं जानते। 
विषयासङ्गबुद्धि ही उसकी विरोधिनी हे । किश्च, जिसका अभ्यास करते है वही 
टट होता है, यह रोके दष्ट दहे, अतः मिथ्याज्ञानाभ्याससे व्ही इद होगा, 
उससे तत्छज्ञानोत्पत्तिकी आस्र दुराशामात्र हे । 

गङ्ा--अभ्यस्यमान मिथ्याज्ञान यदि त्न्ञानोत्पादक न मानां जाय, तो 
धविन्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत यह्‌ वाक्य ही अप्रमाण हौ जायगा 

समाधान-- यदि उक्त बाक्यका अर्थान्तर मानँ, तो वह अप्रमाण नहीं हो 
सकता, एसी कोद राजाकी आज्ञा नहींहै ओौरन के रेसीश्रतिदहीहै। 
उक्त व्याख्याने भौर भी अनेक दोष दिखलकये गये है । अतः निदेषि अर्थान्तरसे 
उक्त वाक्यम प्रामाण्य मौर निखिर दोर्पोका परिहार हो जाता हे, इसङ्षए 
अथौन्तर ही मानना ठीक है, वह आगे कहा जायगा ॥ ३४७ ॥ 

(त॒था सत्य ०! इत्यादि । यदि मिथ्याज्ञानके अभ्याससे युक्ति हो जाय, 
तो अनायाससे सबकी सक्ति हो जायगी, क्योकि संसारी पुरूष सदा संसारमिथ्या- 
ज्ञानका अभ्यास करते दी रहते है ॥ ३४८ ॥ 

(न च वाक्यस्य इत्यादि । वाक्यसे परोक्ष ही ज्ञान होता है, अपरोक्ष 
नही, ठेसा नियम नहीं हे, क्योकि "दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान 
होता है । अन्यथा अपरोक्ष अमकी निवृत्ति ही नहीं हो सकेगी । दिशा आदिका 
अपरोक्ष अरम दसा आदिक तच्वके अपरोक्षानुभवसे दी निवृत्त होता है ॥ २४९ ॥ 


ध्िज्ञाये०” इत्यादि । 
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वाक्यमाहात्स्यसंभूत यद्रद्विज्ञानुच्यते । 
मेयमाहात्म्यसम्भूता म्रजञेतीह विवक्षिता ॥ ३५१ ॥ 
स्वगादो शब्दसामर्थ्याद्‌ बुद्धेः स्याद्विषयाठृतिः । 

घटादौ मेयसान्निष्याद्िषयाकारता धियः ॥ ३५२ 





राङ्--अच्छा, तो विज्ञय प्रज्ञां कुर्वीति इत्यादि वाक्यका निदुष्ट वाक्याथ 
अप ही कीजिए | 
 समाधान--मानान्तराविरुद्ध उक्त वाक्यक्रा अथै अनेकविध करते हैः 
आप मन स्गाकर सुनिए ॥ ३५० ॥ 


'वाक्य० इत्यादि । वाक्यमाहाप््यसे जैसे विज्ञान उत्पन्न होता दै, 
वैसे ही मेयक्रे (विषयके) मा्ास्यसे भी प्रज्ञा उख होती है । भाव यह हे कि 
वाक्यश्रवणके अनन्तर व्युप्पच पुरुषको वाक्याथक्ना बोध होता है । परन्तु विचारसे 
पहञे जो बोध होता है, वह संच्यनिश्वयसाधारण देता है। विद्धान्‌ उसको 
आपात ज्ञान कहते है, वही ज्ञान यहां "विज्ञायसे कहा जाता. है । विचारके अनन्तर 
मेयस्वदूपानुखूप असंसृषटपरोक्षज्ञान धज्ञा'शब्दसे विवक्षित हे ॥ २५१ ॥ 

सर्गादौ इत्यादि । 

राङ्का-- वाक्यमेयमाहात्म्यजन्यत क्या है? 

समाधान-- जो अथ देशान्तर, काठन्तर या अवस्थान्तरमें रहता है, तदाकार 
बुद्धि शब्दके माहात्म्यसे होती हे । क्योकि विषयका बुदधिके साथ संसगे न 
होनेपर चब्द द्वारा दी तदाकार बुद्धि होती हे। उदाहरण---श्वगकामो यजेत! 
इत्यादिवाक्यषटरक स्वगीदिके असन्निहित होनेपर भी स्वगीदिशब्दके माहास्यसे 
स्वगयाकार परोक्ष बुद्धि होती हे । 

राङ्का--विषयमाह।स्यसे ही तत्तदाकार परोक्ष बुद्धि क्योँन मानी जाय? 

समाधान--विषय न होनेषर्‌ भी तत्तदाकार बुद्धि अनुभवसिद्ध दे। 
भरे कानमे सि वेठ करं गजता है" पेसा कहनेपर शाब्दबोध होता दै 
अथे स्वैथा असमव है | अतएव योगसूत्र है-- शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो 
विकर्षः जो वस्तु वस्तुतः नदीं है, उसका रब्दसे जो ज्ञान होता हे, 
उसको विकस्प कहते है । “अस्यन्तासत्यपि ह्यथ ज्ञानं शब्दः करोति हि" इत्यादि 
भवरहखिचनसे शब्दमादास्यसे ज्ञान होता है, यह प्रसिद्ध दै । ज्ञानमें 


जिद 
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दज्षमादो दयोः स्चात्‌ स्याच्छब्देनाऽपरोक्षधीः । 
शब्दजत्वापरोक्षत्वे दयेक्ञानेऽपि तिष्ठतः ॥ ३५३ ॥ 
महावाक्यजवुद्धेथ यौ स्वभावौ यथोदितौ 
्ज्ञाविज्ञानलब्दाभ्यां ताबुभाविह वणितौ | २३५४ ॥ 





तदाकरारस्व॒तद्भ्यवहारजननयोग्यत्वमात्र है, अन्यथा विषय न हौनेपर तदाकार 
मी अप्रसिद्ध दही दहे, फिर बुद्धिम तदाकारत्वका संभव कहां £ जहां अम्यवहित 
घटादि विषय द, वहां बुद्धि विषयमाहात्यसे षटाचाकार होती है, अपरोक्ष स्थस्य 
तदाकारत्व॒तत्तादास्म्यद्प ही माना जाता हे । निराकार ज्ञान विषयाकार्‌ नहीं 
होता, अतः ज्ञानम विषयमाहास्मयप्रयुक्त हयी विषय-तादास्मय है ॥ २५२ ॥ 
(दरमादौ' इत्यादि । 
गङ्ा-उक्तमाहास्यद्वयपरयुक्त भले ही भेद हो, उससे प्रकृतमें क्या हुआ ? 
समाधान-- प्रकृत तत््वमर्षिः आदि वाक्यजन्य ज्ञानम विज्ञानशब्दाभ्परित 
शाब्दरत्व जर प्रज्ञापदविवक्षित परोक्षत्व ये दोनों है, इनकी सिद्धिके किए एक 
ही ज्ञानम उभयाकारत्वका उदाहरण देते है--दशमस्त्वमसि' इत्यादि । दस 
मनुष्य साथ ही किसी जङ्गम गये । छौरते समय उनके मनमें यह विचार हु 
किं गिनती करके समञ्च ठेना चाहिए कि सव साथी अआ गये अथवा कोई पीछे 
रह गया है £ गिननेवाटेने अपनेको छोड़ कर गिना तो नौ ही इए । उसने कहा 
करि एक साथी हट गया है) दूसरेने भी वैसे ही गिना । सबकी इसी प्रकार गणना 
हुई । अनन्तर सब एक जगह बैठ कर विचार करने ख्गे कि जवक्या किया 
जाय £ उसी समय एक आगन्तुकने पूछा कि क्यों दुःखी होकर आप छोग वैे 
हँ 2 एकने उच्तर दिया कि हम दस साथगयेयेःपर ोटेहँनौ दी, एक द्टृट 
गया हे इससे हम दुःखी ह । उसने देखा करि ये हैँ तो पूरे दस फिर सोक 
किस बातका £ कुतूहख्वश्च उसने उनसे कहा कि अच्छा अव मेरे सामने 
गिनो । उनर्मेसे हर एकने पूवैवत्‌ अपनेको छोडकर नौ गिने । तव तो आगन्तुक 
समञ्च गया कि ये नरे ह । उसने गिननेवलेके सिरपर एक चपत जमाकर 
कहा कि दसै तुम हो, तव उसको ज्ञान हभ कहौं दीक दहै) इससे सिद्ध 
दुभ किं वाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान होता हे, अन्यथा अपरोक्षभ्रमनिदृत्ति नहीं हो 
केगी । मतः शाब्द ओर अपरोक्षत् एक ज्ञाने भी रहते हैँ ॥२५२॥ 
महावाक्य ० इत्यादि । तत्वमसि महावाक्यजन्य बुद्धिर्मेवे ही दोनों 
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शाब्दविज्ञानमानेन परज्ञमेकात्म्यरक्षणाम्‌ । 
ब्रह्माऽस्मीति ग्रहवति बुयुत्सोच्छेदिनीं दाम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
मातमानादिभेदोस्थ बाक्यमहेतबोधने । 
प्रवतेते तद्दैत बुद्ध सद्धेदधातकम्‌ | ३५६ ॥ 
वाक्योत्थदुद्िघरच्याऽत्र बह्मण्यज्ञानतक्षयः । 
ज्ञातेन ब्रह्मणा न्यत्‌ दैतमन्ञानजं तथा ॥ ३५७ | 
विज्ञानाधिद्ययोयददिरोधः सहजो भवेत्‌ । 
अदतद्ेतयोस्तदवद्विरोधो बाधने ततः ॥ ३५८ ॥ 


स्वभाव विज्ञान ओौर प्रज्ञा शब्दसे कहे गये हँ । शविज्ञायः से परोक्ष ज्ञान ओर 
प्ज्ञासे अपरोक्ष ज्ञान विवक्षित है ॥ ३५४ ॥ 

श्लाब्द० इत्यादि | शब्द द्वारा आपाततः जीवत्रह्माभेदज्ञानके अनन्तर 
असम्भावनानिढृत्तिकर अखण्ड अपरोक्ष “अहं ब्रह्म अस्मिः इत्याकारफ ज्ञानकी 
भावना करे । आपाततः जो ज्ञान इभा, उसीको विचारसे अवियानिवृतिक्षम 
करना चाहिए । यही भावित प्रज्ञा निखिरु बुभुरसादिकी निवृत्ति करती हे, अज्ञान- 
की निवृत्ति होनेपर तन्मूलक बुभुस्सा आदिकी निवृत्ति न्यायतः सिद्ध हे ॥ ३५५ ॥ 

ात्मानादि०' इत्यादि । 

शङ्का-- विचारके अनन्तर वाक्यज्ञानसे एेकास्म्यसिद्धि कैसे होगी £ क्योकि 
प्माता-प्रमेय-मेदसापेक्ष ही वाक्य प्रमेयविषयकं प्रमाको प्रमाता उदखन्र करता है, 
उक्त विचार द्वारा दोनेमं एेक्यज्ञान होनेसे भेद सुतरां निवृत्त हो जाता है । 

समाधान-- यद्यपि मेदापेश्च वाक्य तच्वबोधका उत्पादक होता, तो भी 
वाक्यज्ञानाभि्यक्त चेतन्य सब भेदोँका निवतेक है, अतः अद्वेतात्मसिद्धि स्वतः 
सिद्ध हो जाती हे ॥ ३५६ ॥ 

'वाक्योत्थ ०" इत्यादि । इष्टान्त द्वारा उक्ताथका ही इस शोकसे स्पष्टीकरण 
हे । जेसे वाक्यजन्य बुद्धिवृत्तिसे ब्रह्मे भज्ञानका नाच होतादहै, वैसे ब्रह्म 
ज्ञानसे अज्ञानोरन्न द्वैतका नाञ्च होता है। भक्ञान दयी द्वैतमात्रका कारण है। 
उसके नाश्चसे कायैनाश “कारणनाशास्का्यनाशः, इस न्यायसे सिद्ध है ॥ ३५० ॥ 

धविज्ञाना ०" इत्यादि । विज्ञान ओौर अविद्याका जैसे स्वाभाविक विरोध 
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एकस्मिन्नपि बोधेऽत्र यथोक्तफरुमेदतः | 
अंश्चभेदमपेश््योक्ता विज्ञानप्रज्ञयोर्भिंदा ॥ ३५९ ॥ 
शास्ाचायमतिर्वाञत्र ॒विज्ञायेत्यभिधीयते । 
्रज्ञेव्यनेन शब्देन द्यातप्रत्यय उच्यते | ३६० ॥ 
साख्ाचायन्यपेक्षत्वात्‌ परतन्तरेब तन्मतिः । 
अनन्यापेक्षया ज्ञेया श्रत्यग्वुद्धौ स्वतन्त्रता ॥ ३६१ ॥ 





है, अतएव वि्यासे अविद्यक वाध होता है । एवं द्वैत जौर उ्वितका भी स्वतः 
विरेष है, अतः द्वैतसे अद्वैतका बाध होता है ॥ ३५८ ॥ 

(एकस्मिन्‌ इत्यादि । फर विचारपवृर्तिका ज्ञान शाब्द हे । विचारशूप 
मनन द्वारा निर्विचिकितस्य अद्वितीयात्मविषयक शाब्दज्ञान होता हे, 
यही उक्त विचारका, असंमावनानिवतेन द्वारा, फर हे । निदिष्यासनजन्य 
अद्वितीयाससाक्षास्कारसे अज्ञानकी निवृत्ति होती दहै, यदी साक्षात्कारका फर 
हे । फल्मेदसे एक ही ज्ञान विज्ञान ओर प्रज्ञा शब्दसे दो प्रकारका कहा 
गया है ॥ २५९. ॥ 

उक्त वाक्यका अथीन्तर कहते दै--श्ास्राचाये ° इव्यादिसे । 

रास्त्राचार्यमति यानी श्रवण; मनन आदि खूप ज्ञान "विज्ञायःसे विवक्षित हे 
जओौर आेमप्रत्य यानी वाक्याथज्ञान श्रज्ञाः शब्दसे विवक्षित हे । इससे श्रवणादिका 
अनुष्ठान कर॒ वाक्याथेज्ञान करना चाहिए, यही विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत इस वाव्यका 
अर्थंहे॥ ३६० ॥ 

ास््राचायैमति ओर आसप्रत्ययमे अवान्तर मेद कहते ईै-- श्ाख्चाचायै ० 
इत्यादिसे । 

श्रवणादिषूपा मति शास्त्र जओौर आचायेकी अपेक्षा रखनेके कारण पराधीन ही 
हे । शाखराचार्योप्देचानुकू ही मनन करना चाहिए, अन्यथा नहीं । वाक्याथेज्ञान 
रूप प्रत्यगूबुद्धि यदपि अ्वणादिखप शाब्दबोधजनक- सामभ्रीके अधीन है, तथापि 
तदतिरिक्त गुरु आदिकी अपेक्षा न होनेसे स्वतन्त्रे मानी जाती है। माव यह दहै 
किं पदाथेशोधनमें पुरुष स्वतन्त्र है ओर वाक्याथबोधम परतन्त्र हे । 

रङ्का--पदार्थसोधनमे जेस॑पुरुष स्वतन्त्र है, वैसे वाक्या्थबोधमें स्वतन्त्र 
क्यो नही हे 

३०० 
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यदि वोक्तात्मयाथात्म्यबोधेनेवाऽद्रयास्मिकाम्‌ । 
ब्रहम्ज्ां प्रङ्रवात विरेषणसमाभ्रयात्‌ ॥ ३६२ ॥ 


प्रज्ञा वा परमात्मेह प्रज्ञानमिति वाक्यतः | 
विज्ञायेहेममास्मान प्रज्ञां इर्बोति बोधतः | ३६३ ॥ 


समाधान--वाक्याथ्ञान प्रमाणतन््र होनेसे वस्तुतःत्र हे, पुरुषतन्तर न्ह 
हे । अनुतन्नवाक्यारथज्ञानकाख्मे भी उसकी विधि नहीं हो सकती, कारण 
कि उस समय उसका अस्ति न होनेसे वह विधिके योग्य नहीं है अओौर वाक्याथ- 
ज्ञानकी उस्पत्तिदशामे भी उसकी विधि नहींहो सकती, कारण करि वक्याथ- 
ज्ञानके उत्यन्न होनेपर पुरुष कृतक्त्य हो जाता है, अतः उस समय विधि मानना 
निरथक है ॥ ३६१ ॥ 

“विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीति इस वाक्यक्षा अन्य मी अर्थान्तर कहते है- यदिः 
इत्यादिसे । 

आलमामे ब्रह्मल्को समञ्चना यह 'विज्ञाय'का अथं है 'ओौर ब्रहम प्रस्यक्तवकेो 
समज्ञना, यह ॒ग्रजायाब्दका अथे है। अतः आत्मामं ब्रह्मस्व समञ्चकर उसी 
आसस्वखूपसे बह्यका अनुसन्धान करना चाहिए. यह उक्त वाक्यका अथे होता है | 

राङ्गा--आत्मा ब्रह्म कैसे दे ओर ब्रह्म आत्मा कैसे है क्योकि वैसा 
माननेमे विनिगमक कोई हे नहीं । 


समाधान--'विरोषणसमाश्रयात्‌' यानी तमेव धीरो विन्ञायः यांप एव- 
कारख्प विरोषणके समाश्रयणसे ब्रह्मम प्रत्यक्त्वकी स्फुट प्रतीति होती हे जौर 
'अज आत्मा महान्‌! यहापर महान्‌! विरोषणके आश्रयणसे प्रत्यगात्मा ब्रह्मत्वकी 
प्रतीति होती है । इसकिए प्तत््वमसिः इत्यादि वाक्यसे जीवत्रह्मामेदात्मक प्रज्ञा 
आत्मयाथारम्यबोध द्वारा करनी चाहिए, यह निचोड अथ निकर्ता हे ॥ २६२ ॥ 

उक्त वाक्यकी दूसरी व्याख्या करते है- श्रज्ञा वा इत्यादिसे । 

प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यादि वाक्यसे प्रज्ञा्चन्दाथं परब्रह्म है, यह स्पष्ट ज्ञात 
होताहै । इसक्िएि देहादि स्थित खम्भ जस्माको देहादिसे प्रथक्‌ 


समज्ञकर उसका ब्रह्मखूपसे अनुसन्धान करे, ˆ यही विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वति का 
अथ है ॥ ३६२ ॥ 
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सवथाऽप्यात्मतस्य ब्रह्मस्वे वाक्यवोधिते । 
योधका अपि ते शब्दास्त्याज्याः कार्यान्तरं किमु ।॥ ३६४ ॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
परारुमिव धान्यार्थी त्यजेद्रन्थमरोषतः ॥ ३६५ ॥ 
शाञ्लाण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः| 

परमं ब्रह्म विज्ञाय उस्कावत्तान्यथोत्सृजेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 





(सर्वथा इत्यादि । अत्मा ब्रह्म है, इस तत्वा वाक्यसे बोध हो 
जानेपर तच्ववोधक राब्दोका भी व्याग कर देना चाहिए, फिर अन्यकी "तो 
चचीही क्या? इस तद्प्ैसे श्रुति कहती हे--नानुध्यायात्‌ः इत्यादि । 
विघयासाधन शम, दम आदिका आगे विधान करेगे, अतः अनात्मवाची 
राव्दोके अनुसन्धानका, विरोधी होनेसे, स्याग कर देना चाहिए) अतषएवं 
अनात्मवाची राब्दोकि अनुसन्धानकी श्रुतिने स्वयं निन्दा की है--वाचो 
किग्छापनं हि तत्‌ इत्यादिसे । मोक्षसिद्धिके ङ्एि वाक्‌, तां दिके शोषक 
अनेक राब्दोका उचारण अपेक्षित नहीं है, किन्तु रम, दम आदिद 
अपेक्षित हैँ ॥ २३६४ ॥ 
्रन्थमम्यस्य' इत्यादि । मेधावी यानी अन्थके अथके अवधारणे निपुणमति 
पुरुष ज्ञान र विज्ञानमे तत्पर होकर गरन्थाथक्रा अभ्यास कर अभ्यासरुन्ध 
ताचतिक अथेको रखकर उसके साधनमूत सम्पूण भरन्थोका स्याग करे । जैसे 
धान्यार्थी पुरुष पुजाख्युक्त धानोँको खरङिहानमे खकर पिर शुद्ध घान निकार 
करं अनुपादेय पुजारुका व्याग करता है, वैसे ही मुभुश्चुको उपेयकी प्रािके किए 
उपायमूत शचाखक्रा अभ्यास कर उपेय आ्मतच्वके प्रप्त हौ जनेपर उसके 
उपायमूत शाब्दजाङ्का परित्याग करना चाहिए, इसी अथेमे अन्य स्मृति- 
-छोक भी दै ॥ ३६५ ॥ 


(शास्राण्यधीत्यः इत्यादि । पूर्वाधैका अथे अति स्पष्ट है ओर व्याख्यातप्राय 
है । परम ब्रह्मको शाखसे जानकर तदनन्तर शाखक्रा त्याग करना चाहिए, इसमें 
दृष्टान्त है--उल्का, जैसे चोर जब धनीके घरमे घुस जाता हे, तव कौन चीज 
कहां है £ यह जाननेके हिषए रत्ती जरता हे, उसके द्वारा ज्ञातव्य पदाथको 
जान कर्‌ पीके ब्तीकोभी बुञ्ञा देता हे। जाननेके बाद्‌ यदि वत्ती जरती 
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मनोबाचोग्छानिर शब्दोच्चारणचिन्तयोः । 
हिश्ब्दस्तससिद्यर्थो मौनादिः स्मयेते ततः ॥ ३६७ ॥ 
मौन योगासन योगस्तितिक्षेकान्तश्चीरता । 
निःस्पृहत्यं समत्वं च सपैतान्येकदण्डिनः ॥ ३६८ ॥ 
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रहेगी, तो प्रकाशको देख करं छोग समक्चेगे कि चोर भीतर घुसा है। उससे 
चोरी करनेमे वाधा परहचेगी, इसकिए्‌ चोर व्तीको बुञ्चा देता है, वैसे ही सुसुश्च 
तथ तक चाघ्का आश्रयछ्ेतादहै जव तक ब्रह्मा ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
ज्ञान हो जनेके अनन्तर शासका त्याग कर देता है ॥ ३६६ ॥ 


(सनो ०" इत्यादि । राब्दोचारणसे वाणीम थकावट आवी है जौर तदथ- 
चिन्तनसे मनकी ग्छानि होती हे, यह अनुभवसिद्ध है । इसी अनुभूतकी प्रसिद्धिके 
दयोतनके ङिए हिः शब्द हे । अतएव इन दोषोँके परिहदारके ङ्प ही मौनादिकी 
विधि हे। मौन रहनेसे शब्दोच्ारण ओर तदथचिन्तपका अभाव स्वतःसिद्ध 
हयो जाता है ॥ ३६७ ॥ 


(मौनम्‌ इत्यादि । मौन, योगासन यानी योगसाधन आसन [ यम, नियम 
आदि माठ योगके अङ्ग हैँ । उनमें आसन अनेक प्रकारके कहे गये हैँ । परन्तु 
योगञ्च खमे पतञ्ञलिमिहर्षिने कहा है किं "स्थिरसुखमासनम्‌ यानी जो स्थिर 
ओर सुखकर आसन है, वही योगाङ्ग आसन है], चित्वृत्तिनिरोधस्वरूप 
योग, तितिक्षा यानी शीतोष्णुखदःखादिद्वन्धसहनशीरता, एकान्त यानी निजन- 
स्थानवासमं [ इस विषयमे रुचि गीताम मगवानूने श्रीमुखसे कहा दहै किं 
'अरतिजेनतसंसदि, । वस्तुतः जनसमुदायमे वेठनेकी रुचि योगियो तथा 
ज्ञानियोके किणि जेसी हानिकर है, वैसी हानिकर दूसरी कोई वस्त॒ नहीं है । 
"सङ्गात्‌ सजायते कामः इत्यादिसे लेकर बुद्धिनाशात्‌ प्रणदयति' यौ तकके 
मन्थसे इसका प्रभाव स्पष्ट बतलाया गया है । ], निःसपरहत् यानी कामनाद्युन्यत्र 
[ आल्मप्रतिष्टाकी कामना भमी किसी कामनासे कम जघन्य नहीं है, धन- 
फामनास्याग ही त्याग नहीं हे, किन्तु अहङ्करका त्याग वस्तुतः व्याग है, जो 
वास्तविक सुमुक्चुम पाया जाता है । इसीसे भगवानने स्पष्ट कहा है कि 
(अहङ्कारविमूढ कतीऽहमिति मन्यते ] ओर समता यानी सुख, दुःख आदि तथा 
शयु मित्र आदिमे समबुद्धि [ "समत्वं योग उच्यते, यह भी मगवानने ही स्पष्ट 
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॥ 


ज्ञानामृतेन त्प्रस्य कृतद्कत्यस्य योगिनः । 

नेवाऽस्ति किथित्कतेव्यमस्ति वेन स तत्ववित्‌ ॥ ३६९ ॥ 
यस्त्वात्मरतिय स्यादात्मतृप्त्च मानवः 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ ३७० ॥ 
इतिशब्दः समाप्त्यथंः शछोकास्तेन समापिताः। 

तखोपदेश्चः संपूर्णां विस्तरात्‌ संग्रहेण च | ३७१ ॥ 








कटा है । ], -- ये सात एकदण्डीके रक्षण है । एकदण्डी संन्यासी विवक्षित ह । 
वैष्णव संन्यासी त्रिदण्डी होते है ओौर अद्रैतमतानुसार एकदण्डी संन्यासी 
होते है, जो काशीमे अधिक पाये जाते है ॥ ३६८ ॥ 


(्ञानामृतेन' इत्यादि । ज्ञानरूषी असृतसे जो तृप्त है, अतएव जो इतङ्ृतय 
है यानी सब कर््योको कर चुके दै, उन योगियोके र्ण कुछ भी कर्व्य वाकी 
नहीं रह जाता । यदि कुछ करव्य शोष रहा, तो वे वस्तुतः तत्त्ववेत्ता ही नहीं हे, 
अतएव भगवान्‌ ने स्वयं गीताम का दहै--'सवं कमौऽखिरं पाथं ज्ञाने 
परिसमाप्यते ।' ज्ञान होनेपर शरीरयात्रौपयिक कर्मसे अतिरिक्तं को$ कमे बाकी नहीं 
रहता । जबतक कतेभ्य है, तबतक न वह ज्ञानी हे ओर न ज्ञानाजनका अधिका 
ही हो सकता हे, अतएव सुधुचु्जोको श्रवण, मनन सआदिका ही अनुष्ठान 
करना चाहिए ॥ ३६९ ॥ 

ध्यस्स्वात्म० इत्यादि । जिसकी आलम ही सश रति रहती है, जो 
आत्मे ही सदा तृप्त रहता है तथा जो आत्मामं ही सदा सन्तुष्ट रहता हे, 
उसके डिए कोई करवैन्य अवशिष्ट नहीं रहता है । सांसारि सकर पदार्थे 
वीततृष्ण वही हो सकता दहै, जिसको कि वस्तुतः आलमरति होती दै, 
आत्मानन्दसे अधिक आनन्द ओर किसी व्तु्मे नरह रहता, इसङिए तच्ववेत्ता 
आत्मानन्दमे ही सदा तृक रहता है ओौर प्राप्तव्य. अन्यत्र है नही, इसलिए 
उसीमे सन्तुष्ट रहना स्वाभाविक है, अतएव उसके ठिए कुछ भी करतैव्य अवरिष्ट 
नहीं रहता, यह भी स्वरसतः प्रप्र ही है ॥ ३७० ॥ 

“इतिशब्दः! इत्यादि ! वाधौ विग्छपनं हि तदिति ईस वाक्यम इति- 
शब्द हेतवे हे । यतः बहुत शब्दौका ध्यान करनेसे केवर कण्ठ, ता 
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मन्त्र बाह्मणसङ्गन यत्त्वं ॒प्राङ्निरूपितप्‌ । 
तदिबास्ाधनं सवं यनिरष विवक्षति । ३७२ ॥ 
तत्राऽऽदौ वे्यतखस्याऽलुबादेन पुनः स्फुटम्‌ । 
निरूप्यते स्वरूप तत्‌ स वा इत्यादिषाक्यतः ॥ ३७३ ॥ 














आदिका शोषण ही फर मिरूता हे, इसङ्एि सुमुष्चुभँको अधिक शर्व्दोका ध्यान 
नहीं करना चाहिए । 

. शङ्का-- वहु" विरोषणसे यह प्रतीत हे कि योगिरयोको कुछ शब्दा ध्यान 
करना भी आवरयक है, अन्यथा शब्दमात्रका ध्यान नहीं करना चाहिए, इस 
अभिप्रायसे ष्वहूः विरोषण व्यथे है, तथा अन्य श्रुतम भी कहा है--*अन्या 
वाचो विमुञ्चथः । यर्हौपर भी “अन्याः इस विदोषणसे वाङ्मात्रका ्याग इष्ट नदीं 
हे, किन्तु कुछ वाक्योकी आवरयकता ज्ञानियकि र्एि भी हे । 

समाधान- दौ, (तत्वमसि आदि वाक्य जो आलेकतवा्थक ह; उनका ध्यान 
ज्ञानि्योके छिए भी आवरयक है । 

शङ्का--हि' शब्से ही देतुकी प्रतीति हो जाती हे, फिर उसके ङिए 
इतिशब्द व्यर्थ है 

समाधान--इसीषिए वार्विकसारकार कहते ह “इतिः शब्द समाप्तयथक दै, 
हेत्वथक नहं हे, अन्यथा पुनरुक्ति हो जायगी । विवक्षित शोक समाप्त हो गये 
यानी संक्षेप ओर विस्तारसे तत््वोपदेश संपूण हो गया ॥ ३७१ ॥ 

(मन्त्र ° इत्यादि । प्तदेव सक्तः सदह कर्मणेति! इत्यादि मन्त्रसे तथा स 
यत्राऽयमालाऽबल्यम्‌" इत्यादि ब्राह्मणोक्तिसे कामादिसदहित वन्ध ॒सुमुष्चओके ए 
हेय कहा गया है । ध्यदा स्वँ प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः इप्यादि 
मन््रसे तथा “अकामयमान अ्मक्रामः' इत्यादि ब्रह्मणसे सम्यक्‌ ज्ञानसे मोक्ष 
मी कहा गया हे। उन मन्त्र मौर ब्रह्मणोसे जिस हेयोपादेय त्वका निषपण 
पहले किया गया था, उसका फिर शोकोसे ८ "तदेते शोका भवन्तिः इत्यादि 
मन्त्रँसे ) सविस्तर निरूपण हु! । वह सब विद्यासाधन है, यह श्रीयाज्ञवस्कय- 
मुनि कहना चाहते हँ ॥ ३७२ ॥ 

^तत्राऽऽदौ' इत्यादि । प्रथम वेच तत्वका अनुवाद कर (स वाः इत्यादि 
बाक्यसे उस स्वरूपा फिर अतिस्पष्ट निरूपण करते हँ ॥ ३७३ ॥ 
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त, 9 क + या 


शरुतिः स वा एष महानज आत्मा | 
किज्योतिरित्येवमादौ ब्राह्मणे बहुधेरितः। 
आत्मोय्यते स इत्युक्या मन्त्रस्य व्यवधानतः । ३७४ ॥ 
अणुरिव्यादिभिमेन्तरेरासनेः प्रतिपादितः 
षद 

आत्मोक्त एष इत्युक्त्या वेशब्दोऽमेदवाचकः | ३७५ ॥ 
मन्त्रब्राह्मणभेदेन वस्तुभेदो न श्क्यताम्‌ । 

स॒ एवेषोऽवगन्तव्यो यस्मादात्मोच्यते द्योः ।॥ ३७६ ॥ 





सवा एष्‌ इत्यादि श्रुति । इरोकव्याूयानसे इस श्रुतिवाक्यका अथ 
गताथ है । 

(किज्योति०” इत्यादि । “किंज्योतिरेवायं पुरुषः इत्यादिसे लेकर “अणुः 
पन्थाः इत्यादि मन्त्रपरयन्त पूर्वैतन भन्थसे जो आत्मा कहा गया है, उका 
य्ह सः शब्दसे पराम है। तत्‌ शाब्द व्यवहिता परामर्दक होता 
है । य्हौँ मन्त्रसे व्यवधान हे, अतः योग्य होनेसे उसीका परामश मानना 
टीक है ॥ ३७४ ॥ 

सवा एषः इत्यादि वाक्यघटक तत्‌ः शढ्दके अथेको कहकर अवशिष्ट 
पदोका थे कहते है--अणु ०" इत्यादिसे । 

मन्वप्रतिपाय आत्मा सन्निहित है; भतः ^एषः शब्दसे उसीका पराम 
समुचित हे । “इदमः संनिङ्ृषटेः -इत्यादि कोचसे सचनिहिता्थक “एतत्‌ शाब्द माना 
जाता हे, °वै ` शब्द उन दोनोके अभेदके बोधनके ङिए है ॥ २७५ ॥ 

“मन्त्र °” इत्यादि । 

` शङ्का मन्त्र ओर ब्रह्मणसे अद्धितीय ब्रह्मत्वा ही प्रतिपादन च्या 
गया हे, अतः दोनोके अथे मेदकी प्रसक्ति ही नहीं है, फिर उसकी निवृत्तिके 
किए अभेदबोधक "वे: शाब्दकी क्या आवरयकता है 

समाघान-ठीकं है, किसी मन्दमतिको यह "रक्ा हो सकती है किं 
मन्त्र ओर ज्ह्मणसे भिन्न-मिन्न आत्माका प्रतिपादन करिया गया हे, अन्यथा 
पुनरुक्तिदोष हो जायगा । इस सन्देहकी गिवृत्तिके क्एि उन दोनोके ` अथ 
अभेदके बोधक "वै, शब्दका श्रुति उपादान है | निष्क यह निकला कि 
मन्त्र जर ब्राह्मणूप प्रतिपादकभेदसे प्रतिपा भेदकी शङ्का न करो, वह यही 
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यद्रा शाद्ञावुभूतिभ्यां सिद्धयोब्रहमजीवयोः । 
तदेतच्छब्दनिरदैलो वैशब्देन तदेकता ॥ २७० ॥ 
बद्ध्युपाधिपरिच्छिदो महच्छब्देन वायेते ¦ 
देहोपाधिकृतं जन्म॒ वायते द्यजशब्दतः ॥ २७८ ॥ 
शतिः - योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तहृदय आकाश्चस्तस्मि- 
ञ्छेते सर्व॑स्य वशी । | 
्ेशव्दघ्चितं जीवन्रहयक्यं प्रतिपादितम्‌ । 
अजातकषन्चणा योऽथः स्मयते योऽयमित्यतः ॥ २७९ ॥ 





 ___----------_ 
ह अथीत्‌ दोनों अभिन्न हं, क्कि दोनसे एक ही आत्मा कहा गया हेः 
भित्त-मिन्न नहीं । "विरजः पर॒ आकाशादज त्मा महान्‌ 8 „ इस्यादिसे 
लपदलक्ष्य जआस्माक्षा "एष शब्दे निश किया गया है, स्वमथके शोधनके 
छर "अजञ चाव्द्‌ दै । शुद्ध लमथे ब्रहमरक्षण वि्ञेषणकी सिद्धिके ङ्एि महान्‌! 
विरोषण है, निरवयिक महत्व ब्रह्मम ही हे ॥ २७६ ॥ - 

त वा एष इसी वाक्यका अर्थान्तर कहते ह -“यद्वा' इत्यादिसे । 

(सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम इत्यादि शास तथा "महम्‌ इस्यादि अनुभवसे क्रमशः 
सिद्ध जो ब्रह जौर जीवै, वे ही (तदेतत्‌ शव्दसे बोधित हुए है । (तत्‌ 
शब्दसे परोक्ष ब्रहमका ओर “एतत्‌! शब्दे अपरोक्ष आलाका निर्दे दै, 
उन दोनके जभेदके बोधनके रिष “वे ' शब्द हे ॥ ३७७ ॥ 

भान्‌ जजः इन दो विोपर्णोका प्रयोजन कहते ह--ुद्धयुपाधि०" 
इत्यादिसे । 

जीवासमा वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं हे; किन्तु बुद्धि आदि उपाधि्योके परिच्छिन्न 
लेनेके कारण तदुपाधिक आत्मामे परिच्छि्तत प्रतीति होती है । वस्तुतः आत्मा 
महान्‌ दहै, जेसे आकाश व्यापक हे, किन्तु घटोपाधिक घटाकाश्च परिच्छिन्न प्रतीत 
होता, वैसे ही आताभी स्वतः व्यापक हे। देहोपाधिङ्त जन्म) मरण 
आदिकी व्यावृिके किष वह अज कहा गया हे ॥ ६७८ ॥ 

(योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इत्यादि श्रुति । ®ोक्यास्यानसे शरुतयथ 
स्पष्ट है । नि १ 
रद्दसूवचितम्‌" शत्यादि । "वे" शब्दे द्वारा सूचित जो जीवब्रदयेक्य हे, 
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ब्रह्मस्वादेवं जीवस्य च्रान्तजीवत्ववारणात्‌ । 
वशित्वा्याः बह्मधर्माः ्िष्यन्तेऽतोऽयमीश्वरः ॥ ३८० ॥ 
जीवत्ववद्रशित्वाद्या यद्यपि भान्तिकिल्पिताः। 
तथाऽप्येते समीचीनाः सवत्र मूत्रास्ययो यथा ।॥ ३८१ ॥ 


वह प्रतिपादित हुआ । चतुथध्याय्रे गाग्यैके प्रति अजातशघ्रुने जो ब्रह्मासेक्य 
कहा था, उसी ब्रह्मसमेक्यका ध्यो ऽयम्‌ इत्यादि वाक्यसे स्मरण करिया जाता ह । 
काम, कम आदिसे विविक्त जो स्वयंज्योतिराब्दसे कहा गया है, वह यही साक्षात्‌ 
देशवर है, यदी "यो ऽयम्‌ इत्यादि श्वुतिसे यँ विवक्षित है ॥ ३७९ ॥ 

त्रह्मत्वादेष्‌" इत्यादि । सर्वस्य वश्यौ" इत्यादि श्ुतिका अथ यह है कि 
वस्तुतः जीव ब्रह्म ही है । ससारद्चाम जीवभाव आान्तिकस्पित हे । वशित 
आदि ब्रह्मध्मं ह, उनका जीवने श्रुतिने प्रतिपादन क्रिया है । इससे आत्माय 
आआन्तिसिद्ध॒जीवत्वका वारण होता हे; अतः. यह जीव ब्रह्म ही हे, यह 
परम तापय है । पस्वरवरख' आदि विरोषणोंकी सामथ्येसे विरोष्य जीवगत 
ई रितव्यस्वका प्रतिषेध स्वतः सूचित होता है। यदि जीव ईशितव्य होता, 
जेपा करि संसारदश्मे समञ्षते हे, तो वह॒ सर्वेरवर. कैसे हो सकता ? सरवे 
र्वरत्वके साथ दंदितव्यत्वका विरोध है, अतः सर्वैदवरत्वके व्यवस्थापनसे 
जीवम ईशितव्यत्वकी निवृत्ति सुतरं सिद्ध हो जाती है ॥ ३८० ॥ 

(जीवत्व °” इत्यादि । 


राङ्का-- वरितं आदि धर्मं भी तो जीवस्व, ईचितव्यतव आदिके समान आत्मा- 
मै कलित ही दै; फिर युक्त पुरुषकी स्तुति वदित आदि धमेकि द्वारा मी कैसे 
हो सकती दहे £ सुक्त तो निर्विशेषासमष्वह्प है । धर्ममात्र अविद्याकच्ित ही 
है । अविद्याकी निवृत्ति होनेपर उन धर्मोकी निवृत्ति कारणमनिवृत्तिसे कारयैनिवृ्ति 
होती है" इस न्यायसे सिद्ध हयी है। 

समाधान--टीक हे, स्वम अशुद्ध स्थर्मे पादस्पश न हो, इस अभिप्रायसे 
सुषुप्त पुरुष उसका परिहार करके प्रसत्र होवा हे किं अमेध्यस्परसे वच 
गये । स्वाप्निकं अश्युचिस्थर्मे पादस्पशज्ञान जेसे अम है, वैसे ही उसका परिहार 
भीभ्रमही है| पारमाथैतः वह कोई वस्तु हे नही, फिर भी उसके परिहारसे 


धीति होठी है, इसी प्रकार यथपि विख आदि भी कल्पित ही है, तथापि वे 
३५१ 
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अत एवं हि जिक्ञास् प्ररोचयितुमीसितिः। 

वरित्वा्ेः प्रेयतेऽसौ यज्ञादौ ज्ञानसाधने ॥ ३८२ ॥ 
नयु कल्ितधर्माणां स्यान्नो वा ज्ञानबाध्यता । 

आये खीश्वरधर्माणां नाश्चः स्याज्ञीवधमेवत्‌ ॥ ३८२ ॥ ` 
हितीये जीवधर्माणामप्यनाशोऽन्यधमेवत्‌ । 

अतो जन्मादिसत्तायां वशित्ाद्यस्तिता इतः ॥ ३८४ ॥ 
मेव यतो महान्‌ मेदो विद्यते नाश्चबाधयोः । 

रञ्जुसपी ज्ञानवाध्यो न नाशो भग्रङकम्मवत्‌ ॥ ३८५ ॥ 


प्रीतिके उत्पादक है, अतः उनके द्वारा मुक्तकी स्तुति अनुचित नहीं कटी जा 
सकती ॥ ३८१ ॥ 

अत एवः इत्यादि । ब्रह्मजिज्ञायुकी त्रहमज्ञानसाधन यज्ञादि प्रवृत्ति हो, 
इसङिए तत्‌-तत्‌ साधनम प्रवृ्तिहेतु उत्सादके वद्धनके श्एि वरित्व आदि 
गुणाके उपन्यास द्वारा सुक्तकी स्तुति की गई है। प्रवृत्तिके शिण स्तुति- 
वाद है ओौर निद्त्तिके छि निन्दावाद हे, यह छोक ओर शास्त्रम प्रसिद्ध 
ही है। श्रुत वशित्वं आदि गुणोके लोभसे यज्ञ॒ आदि साधनम सुमु्चुकी 
वृत्ति होती है, अन्यथा निवृ्चतृष्ण पुरुषी यज्ञादि कमेमिं प्रवृत्ति नहीं होगी 
ओर उसके बिना अन्तःकरणकी डुद्धि नहीं होगी । अश्युद्ध अन्तःकरणसे आसज्ञान 
नही हो सकता ॥ ३८२ ॥ | 

"ननु" इत्यादि । ्रहम्ञानसाधन यज्ञ॒ आदिमे प्रवृत्ति होनेके ए 
मुक्त जीवकी (सवस्य व्ली" इत्यादिसे स्तुति की गई है; यह जो आपने कहा, 
वह॒ ठीक नहींहैः कारण करि उसमे यह विकल्प होता है किं कल्पित 
धर्म ज्ञानवाध्य होते है अथवा नहीं १ प्रथम पक्षम दश्वरधर्म मी कल्पित ही 
माने जाते हँ, अतः जीवधर्मोके समान उनका भी नाश जवदयेमावी है ॥ ३८२ ॥ 

द्वितीय पक्षम दोष देते है "द्वितीये" इ्यादिसे । 

यदि करिपित ध्म ज्ञानवाध्य न हों, तो ईदवरधर्मोकि समान जीवधर्मोका भी 
नाश नहीं होगा, एसी परिस्थितिमे उसके जन्मादि अवश्य मानने ह्यँगे । जन्मादि 
होनेपर 'सवैस्य वशी, इत्यादि शरु्युक्त गुण कैसे हो सकते है १ ॥ ३८४ ॥ 

उक्त राङ्काकी निवृत्ति करते ईै-- नैवं यतो' इत्यादिसे । 
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ततः काटत्रयासचखबोधो बाध इतीयते। 
स्वत एवे कदाचिच्चेदसत्ता नान्न एव हि । ३८६ ॥ 
जीवधमाधेशधर्माः सन्तीत्येवं न मे मतम्‌ | 
असतामेव तेषां त॒ भान मायिकमिष्यते ॥ ३८७ ॥ 
कादाचित्की सतोऽसत्तेस्येष नाशो न तेष्वतः । 
कारत्रयासचगोधसूपो बाधस्तु सम्भवेत्‌ ॥ ३८८ ॥, 





नाच भौर बाधम बड़ा मेद है । रज्जुपर्षका ज्ञानसे वाध माना जाता हैः 
पूटे घडेके समान नाद्य नहीं माना जा स्कता। अतः ज्ञानबाधित 
वशित आदिकी अनुवृत्ति हो सक्ती है, अतएव नष्टम वाधितलखबुद्धि नी 
होती ओर बाधिते नष्टतबुद्धि नहीं होती ॥ ३८५ ॥ 


^ततः इत्यादि । काङत्रय-- मूत, वतमान ओर मविष्यत्‌--इन तीनां 
कामे जिघकी असत्तका बोध हो, वह बाधित कहता है, काठ्त्रयासत्व 
ही बाध है, जसे रज्जुसपं । भ्रान्ति ह्योनेसे यह सपे है, एेसा भ्रमास्मक ज्ञान 
होता है, इसीसे उसकी ताकालिकि सत्ता प्रतीत होती है; रज्जुका साक्षात्कार 
होनेपर यह स्प नथा, नहे ओर न होगा इस प्रकार आरोपित सर्पकी तीनों 
कारम असत्ता सिद्ध होती हे, यदी रज्जुमें सर्पक्रा बाध कहा जाता हे । 
जिस॒पदाथेकी ज्ञानके विना ही कदाचिद्‌ असत्ता होती हे; उसा नाश 
कहा जाता हे, जसे ्ृदुघटः, इस प्रतीतिसे मृदासमक धटकी सत्त मानी 
जाती हे, समुदरख्ार आदिमे षटकी असत्ता होनेपर घटका नाञ्च कहा जाता 
है, उससे पहले घटकी सत्ताका अभाव नहीं है, अतः उस समय नाष्यवहार 
नर्द होता । यही वाध ओर नाशम मेद दै ॥ ३८६ ॥ 

(जीव ०' इत्यादि । जीव्यं जौर ईशधमे वाप्तवमे है, यह मेरा मत नहीं 
है क्योकि शमे ओर जीवम जो धरम कहे गये है, वे वास्तविक नहीं हे, 
अपि तु निर्विशेष अम्मार्मे वे मायिक यानी मायाकल्ित रज्जुभुजङ्गके समानं 
परतिभामात्रशरीर दै वे काठत्रयमे उसमे तद है, परन्तु असत्‌ ही उन 
धर्मोका मान मायासे होता है ॥ ३८७ ॥ | 


'कादाचित्की' इत्यादि । कदाचिद्‌ वतेमानका असत्तारूप पूर्वोक्तं नाश्च उक्त 
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बाधिता अपि भासन्ते सामग्या सम्भवे सति । 
आरन्धरेषः सामग्री तननिष्त्तौ न॒ भासनम्‌ ॥ २८९ ॥ 
निवत्तस्वाजीवध्मां भासन्ते नेव कस्यचित्‌ । 
अनिवृत्त ईशधर्मा अकमापादितत्वतः ॥ ३९० ॥ 





धर्मक विषयन्ने नहीं कह सकते, किन्तु कार्त्रयासच्वखूप वाध उनके विषयमे 
कह सकते है ॥ २८८ ॥ 
धराधिता' इत्यादि । 
राङ्का-- वाधितका भान कैसे होता हे 
समाधान्‌--सामग्रीका सम्भव होनेपर बाधितका भान अनुभवसिद्ध है । 
राङ्का--बाधितकी अनुवृत्तिमं सामग्री (कारण ) कौन है 


समाधान-- क्या जीवधरमोके भाने कारण पूते हो या ईशध्मोकि मानम 
कारण पृषते हो £ यदि जीवधमेकि भानमे कारण पूते हो, तो उसका उत्तर 
हे--प्रारव्धकमेसामग्री । जीवधमे वोधसे बाधित हो" जनेपर मी प्रारन्ध 
कमस प्रतिबद्ध होकर विवृत्त नहीं होते अथौत्‌ उनकी निवृक्तिमे प्रारब्ध कम 
प्रतिबन्धक हं । 

राङ्ा-- क्यों 2 

समाधान--यदि जीवम कलत्र आदि ध्मैकी निवततिके समान भोक्तुखकी 
मी निवृत्ति हो जायगी, तो वह भोक्ता नहीं हो सकता, क्योकि कवैत्वनिवृत्तिके 
समान मोक्तत्वकी मी निदत्ति हो जायगी । ओौर भोगके विना प्रारब्ध क्मेकी 
निवृत्ति ही असम्भव है । करमनिवृ्तिके बिना मोक्ष नहीं हो सकता | अतः 
कप्त आदि जीवधमे ज्ञानवाधित होनेपर भी रारीरस्थितिपर्यन्त भासित होते 
ह । कर्मका क्षय होनेपर तस्रापित कवत आदि जीवधर्म भी निदत्त हो जाते 
ह, तब क्िसीका मान नहीं होता, यही विदेहकैवल्य कटठाता ह ॥ २८९ ॥ 

ईेशधर्ममे जीवधमेवेरक्षण्य कहते है- -“निशृत्त ०” इत्यादिसे । 

जीवधमे निवृत्त हो जते है इसर्एि उनका मान किसीको नहीं 
होता, अकमेनिमित्तक ईशम अवरिष्ट र्ते दै, उनकी निवृत्ति नहीं 
होती ॥ ३९.० ॥ । 
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भान्तिते त्वीश्वरस्थाऽपि बुद्धानां च स्वबुद्धितः। 
इश्वरस्य ततो धर्माः सन्तु न सिह बिस्मयः | ३९१ ॥ 
कर्माधीना जीवधर्मा बहुधा द्धकश्षयन्ति हि । 
ईेशधमास्तु नो किञ्चित्‌ शयन्ति कदाचन ॥ ३९२ ॥ 
तिद्सस्वपीश्चधर्मषु धर्माणां मायिकत्वतः | 

ईशो निधंमेको बोध्यो विघुक्त्यथ बुधुत्सुभिः ॥ ३९३ ॥ 
तस्मादत्र वर्चिखादीन्न श्ुतिर्बोधयत्यमून्‌ । 

किन्तु शसाखाग्रबदस्तुरक्षफतेन बक्त्यसो ॥ ३९४ ॥ 
उपसिनेषु ते धर्मां बोध्यत्वेन विवक्षिताः | 
यथोपाप्षनमेत्येष फरमित्यभिधानतः ॥ २९५ ॥ 


(भान्ति इत्यादि । वशित आदि ईधरधर्म ईश्वरको भी प्रतीत होते दैः 
बुद्ध ( स॒क्त ) देश्वरसे अभिन्न माना जाता है, अतः ईश्वरके धर्म वरि आदि 
यदि सुक्तमे प्रतीह, तो आश्वयदहीक्याहे१॥ ३९१ ॥ 

कूर्मा० इत्यादि । कर्माधीन जीवधमै अनेक प्रकारका छि देते दैः 
जौर ईधे किसी समय कुछ छै नहीं देते ॥ ३९२ ॥ 


"तिष्ठत्स्वपीश्च' ° इत्यादि । 

दाङ्ा--यदि ईशम धरम रहते दैः तो नेति नेति, इत्यादि वाक्यो निर्विशेष 
ब्रह्म कैसे माना जायगा ? 

समाधान-रईैशधर्मोके रहनेपर भी उनको मायिक मानकर स॒सुध्चुको अपनी 
मुक्तिक र्एि निर्विरोष त्रह्यको ही समञ्लना चाहिए ॥ ३९२ ॥ 

(तस्माद्‌ ० इत्यादि । 

राङ्का-- वशित्व आदि धर्मे भी श्रुतिप्रतिपाध हयी दै, अतः वे मायिक कैसे 

समाधान - वित आदि धर्मेमिं श्रतिरयोका परम तास्पयै नहीं हे, क्योकि 
'अस्थूरुमनणु०? इत्यादि वाक्योसे अह्न निर्विशेष ही बोधित किया गया हे। 
तदनुरोधसे वशित्व आदि घर्मोकी बोधक श्रुतिर्यौ भी वशित आदि गुणोंसे विशिष्ट 
ब्रमका ध्येयत्वपसे प्रतिपादन नहीं करती, किन्तु “शाखामे चन्द्रः" न्यायसे 
तटस्थङ्ूपसे निर्विरोष ब्रह्मा ही प्रतिपादन करती ह ॥ ३९४ ॥ 

उपासनेषु" इत्यादि । 
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अर्यं वा सकरेर्जीविहेदि स्वस्य वशीकृतः । 
अपत्येजेननी यहत्‌ स्वेषु रिनग्धा वश्चीकृता ॥ ३९८ ॥ 
शरतिः-सर्वस्ये्चानः सवेस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो 
एवासाधुना कनीयानेष सर्वश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण 
एषां लोकानामसमेदाय । 
स्ेमीष्टे जगस्सोऽयं स्वगृहं हि गृही यथा । 
अधिष्ठाय जगत्सवं पाति चेष यथा रविः ।॥ २३९९ ॥ 


ग रभः 





अव परतन््रताके विषयमे कते ह-अ बा० इत्यादिसे । 

यह मुक्त पुरुष सकर सांसारिक पुरषके हृदयम जीवोँके द्वारा वशीमूत रहता 
है । जेसे अपने बन्चोम स्नग्धा (अतिस्नेहवती ) माता वर्चोके परतन्त्र रहती दै, 
वैसे ही मुक्त पुरुष करुणासे सकर संसारी पुरुषोके परतन्त्र रहता है, उन्ह नाना 
उपायोका उपदेश देता है, जिससे कवे अनेक प्रकारके दुःखोसे सुक्त हो 
जार्यै । यदि सुक्त पुरुषी दया साधारण पुरुषोँपर न होती, तो उनके छिए उसको 
यल करनेकी क्या जावद्यकता होती ? ॥ ३९८ ॥ 

(सर्वस्येश्ानः' इत्यादि श्रुति । ®ोकोकि व्याख्यानते श्रुतिका अथे स्पष्ट 
हो जायगा । | 
(सर्वमीष्टे इत्यादि । जसे गृही पुरुष अपने धरका मार्क होता हे, अतएव 
उसका सुचारुषूपसे शासन करता है, वैसे ही आत्मा सम्पूण जगत्का ईशान- 
ईशनारक्तिविशिष्ट--हे यानी चासन करता है । ^र्वप्याधिपतिः' इसका अथे 
कहते है- जसे सूयै जगत्‌के अथिष्ठाता होकर उसकी रक्षा करते दै, वैसे दी वह 
मी जगतके अधिष्ठाता होकर उसकी रक्षा करता हे । 

राङ्ा--उदासीन आत्मामं ईशनत्व नहीं हो सकता, वस्तुतः इयान्‌ क्रिया- 
बनू हयी हो सकता हे, आत्मा क्रियान्ुन्य हे, फिर वह ईशान कैसे होगा 8 

समाधान--इसीर्णि तो ्रतिने अधिपति भी कहा हे, जगत्‌ आत्मकार्यं 
हे, अतः आसमा्मे ही उच्त्न होता दहे, अवस्थित रहता है तथा रीन मी 
होता है । उत्पत्ति, स्थिति ओौरे हानिप्रयोजक त्रिविध आधिपत्य आस्मामें 
ही है ॥ ३९९ ॥ 
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कमेणा सुङृतेनैष नाऽधिकः स्यात्कथश्चन । 
सुकृतीह यथा रोके भूयान्‌ स्या्शआादिना ॥ ४०० ॥ 
. कर्मणा पातकेनाऽयं कनीयान्न भवेत्‌ फचित्‌ । 
लघुमेवति पापेन यथा पापरतो जनः॥ ४०१॥ 
न॒कर्म॑परतन्त्रोऽयं क गभ्यक्षत्वसंश्रयात्‌ । 
तस्मादीशषत्वाधिपत्ये इप्युक्तार्थोपतंहृतिः ॥ ४०२ ॥ 





(कर्मणा! इत्यादि । युङ्कतसे आत्मा बढ़ता नहीं है, जेसे यश्च आदिसे 
ुण्यकारी पुरुष बता हे । 

राङ्- क्यो ? 

समाधान--आाता कायं जौर कारण दोनोसे भिन्न है, अतएव कूटस्थ हे, उसीसे 
कतृत्व, स्वामि अआदिसे शल्य होनेके .कारण उसमे फरसम्बन्ध भी नहीं है, 
केव कारणीमूत अविचाका आश्रय होनेसे कारण कहा जाता है ॥ ०० ॥ 

(कर्मणा! इत्यादि । जेते परापकर्मेपरायण पुरुष पपकर्मसे खु होता है, 
वैसे ही आत्मा पापसे खु मी नहीं होता। कतरैलका अभिमानी होनेसे कषेजरज्ञ पुण्य 
ओर पपक्रा संसर्गी होता हे, ईशम तादश अभिमान नहीं हे, अतः उसका 
संसर्गी भीन हीं हे। ईशत भी अज्ञानकृत ही हे, अक्ञानोपाधिक आगन्तुक- 
हेवनपेक्ष-होता है, इसीसे उसमे धमीदिस्ग नहीं है, अतः उसकी कर्मपरयुक्त 
हानि जर बृद्धि भी नहीं है ॥ ४०१ ॥ 

न्‌ कर्मपर०' इत्यादि । एष सर्वेदवर एष भूताधिपतिः इन दोनों वाक्यों 
पुनरुक्ति दोषका परिहार करते है--तस्मात्‌' इत्यादिसे । सर्वेश्वर जौर आधि- 
पस्य--इन दोनों पूर्वोक्तोका यदं उपसंहार है । यह आत्मा कमीध्यक्ष होनेसे 
कमैपरतन्त नहीं है । काम, कर्मे ओर अविद्याके आश्रय जीव जसे तत्‌-तत्‌ फरसे 
संसृष्ट तएव कमेपरतन्त्र होता है, वैसे यह पर आत्मा कमौदिपरतन्त्र नही होता, 
कारण कि यह तो सर्वेदवर.होनेसे कमोदिका भी ईइवर यानी नियन्ता हे, अतः 
वृह कर्मीपरतन्त्र कैसे हो सकता है ए 

शङ्का-- विष्णु या शिव सु्वैखवर दै, आत्मा सर्वेरवर नहीं ह । 

समाधान--आत्मासे दी भूतोकी उत्यसिं श्रुति वर्णित है--"एतस्मादात्मनः 
आकाशः सम्भूतः इत्यादि, “एतस्माजायते प्राण; मनः सर्वेन्दियाणि च्‌ 
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साधारण च प्रस्येकमिति स्यात्‌ पारनं हिधा । 
साधारण रविः पाति जननी तु विरोषतः।॥ ४०२३ ॥ 
देधाऽपीश्चः पारः स्यास्सेतुवद्वारक्छोऽप्य्तौ । 
मृदार्वादिमयः सेतुरश्यते जलधारकः ॥ ४०४ ॥ 
एषां भूरादिरोकानामसाङर्याथेमीखरः । 
सवं संमिन्नमर्यादं निर्गच्छति यथायथम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
यद्यय न भवेष्टोके मर्यादानां विधारकः | 
महाभूतान्यमून्यत्र को नामाऽन्यो निवारयेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 





इत्यादि । कारण ही कार्यका पाटन करता दहै, यह सर्वत्र लेक ओौर शाखे 
प्रसिद्ध है, अतः स्मा सर्वेश्वर हे ॥ ४०२ ॥ 

साधारणम्‌ इत्यादि । पर्न दो प्रकारके होते ईै--एक सवैसाघारण 
जेसे सूर्यं जगत्‌का पाछन काते दै, उनका पाटन सर्वसाधारण ही होता षे, 
प्रतिव्यक्ति विरोषरूपसे नहीं होता ओर दृसरा प्रत्येक व्यक्तिक्ा विशेषरूपसे 
पान किया जाता है, इका उदाहरण मातृपालन हे। माता पुत्रका पाटनं 
विरोषष्पसे करती हे, यह लोकम प्रसिद्धं ही है ॥ ४०३ ॥ 

'एष सेतुः" इसका अथ कहते है--दवेधा" इत्यादि । 

ईश उभयथा पारन करते है-रविके समान साधारणदूपसे जौर माताके 
समान विरोषषूपसे भी । यह ईरवर सेतके समान धारक भी है । म्री अथवा 
रकड़ीसे बना हुआ सेतु (बाधया फाटक) जेसे जङ्का धारण करताहै 
यानी जख्को आगे जानेसे रोकता है, वैसे ही यह आतमा जगत्का धारक हे यानी 
सर्वरोकन्यवस्थाका हेतु है ॥ ४०४ ॥ 

"एषां लोकानामसंभेदाय, इसका ` अथै स्फुट करते द--एषां भूरादि०” 
इत्यादिसे । 

भूोक, भुवर्लोक स्वर्छोक आदि चतुद रोकोक्ा परस्पर सांक्यन हो, 
इसङिए तथा वणीश्रमन्यवस्थाक्ा साङ्कयं॑न हो, इसरिएि परमात्मा सेतुरूपसे 
सबका धारण करता हे ॥ ४०५ ॥ 

धयद्ययं न इत्यादि । म्यदंका विधारक यदि परमातमा लोकम नहीं 
होता, तो इन महामूर्तोका परस्पर संघषे कौन बचाता १॥ ४०६ ॥ 

३०२ 
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आसी विषादिकांस्तहत्तामसानतिकोपिनः । 
निवारयति को नाम सवेदा प्राणिरहिसने ।॥ ४०७ ॥ 
-अभ्भोनिधीनगाधोदान्कष्टोटश्षतमारिनः । 
निवारयेच्च को नाम जगदाप्छवने सति ॥ ४०८ ॥ 
इत्यादिकं समग्रस्य रोकस्याऽस्य परिधारणम्‌ । 
क्रियते येन स ज्ञेयः सेत॒रात्मा महेश्वरः ॥ ४०९ ॥ 
श्रतिः--तमेतं बेदासुवचनेन बाद्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन । 
इत्थ वेधस्य तच्छस्य सूप स्पष्टं निरूपितम्‌ । 
` अथोच्यते ज्ञानहेतुर्वदाचुवचनादिकम्‌ । ४१० ॥ 
बहिरङ्ग कमजात संन्यासस्याञन्तरङ्गता | 
प्रत्यासन्नतराः सान्तिदान्त्यादया इत्यसौ कमः ४११ ॥ 





(आशी °" इत्यादि । परमात्मक निना अत्यन्त कोप्ीर तामस सपीदिको 
प्राणिर्हिसासे कौन विरत कर सकता वे सतत प्राणिर्योकी ईहिसाद्ी करते 
रहते ॥ ४०७ ॥ 

अभ्मो०' इत्यादि । विधारक ईधरके बिना रैकंड़ां कष्टोरमालभसे 
संयुक्त अगाध समुद्रसे जगतको डवानेसे कौन बचता १॥ ४०८ ॥ 

(स्यादिकम्‌' इत्यादि । पूर्वोक्त आपर्तियोसे वचाकर समग्र इस रोकका 
विधारण करनेवाखा महेरवर परमात्मा ही है ॥ ४०९॥ 

^तमेतम्‌' इत्यादि श्रुति । ररोकब्याख्यानसे श्रुत्य स्पष्ट हे । 

“इत्थं वेद्यस्य! इत्यादि । उक्त प्रकारसे वेच आत्मतक्वके स्वष्टपका स्पष्ठ 
निरूपण किया गया, अव उसके ज्ञानके हेतु वेदानुव्चन आदिको कहते है-- 
"तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । शोभनायधीक्त छौकिक इच्छा 
सुरम है, आत्मविषयक दिविदिषा दुरम है; पर वेदन तो नितरां दुरम है । 
जो पुरुष यज्ञायनुष्ठानसीक है, उसीको विविदिषा भी होती हे, अन्यको 
नहीं । पापादि कमै आस्मज्ञानोसपततिमे भतिवन्धक्‌ द । यागादिकमीनुष्ठानसे जव वे 
नष्ट हो जाते दै, तब विविदिषा होती है ॥ ४१० ॥ 

वहिरङ्गम्‌ इत्यादि । - याग आदि कर्म॑ आसमज्ञानो्कमे बहिरङ्ग साधन 
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अधीतवेदस्य जपो यज्ञो दर्शादिकस्तथा। 
दानं धान्यधनादीनां तपः कृच्छरादिरूपकम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
अनाशकं निजाहारसत्यागो मरणावधिः। 
एतैरवेदितुमिच्छन्ति बाद्मणाः शाख्चकोविदाः ॥ ४१३ ॥ 
च्छेति रुचिर स्यात्‌ सा चोक्तेः क्मभिरभवेत्‌ । 
पायेन प्रतिबद्भाऽसौ पण्येस्तां जनयेद्रचिम्‌ ॥ ४१४॥ 





है संन्यास अन्तरङ्ग साधन है जर चान्त, दान्ति आदि अन्तरज्गतर साधन दैः 
यह क्रम हे । कमीदि विविदिषासाधन है, ज्ञानसाधन शमादि है ॥ ५११॥ 

'अधीत०' हव्यादि । अधीतवेदका अप | प्रकृतमे जपञ्चब्दसे वेदानु- 
वचन विवक्षित है|], दशपूणमासादि यज्ञ, धन ८ सुवणीदि ) ओर धान्य 
( यवादि ) का परस्रस्वापादनख्प दान ओरं इच्छदि तप, जो धर्मस 
परसिद्ध हे ॥ ४१२॥ 

अनाश्चकम्‌' इत्यादि । ओौर मरणपयेन्त मोजनव्याग [ संकल्पपूवैक अनञ्चन 
करके जो मरता हे, इसको जन्मान्तरमै विविदिषा अवदय होती है ]--ईइन 
उपायोंसे चाखन्ञ ब्राह्मण आस्माके वेदनकी इच्छा करते टै ॥ ४१३ ॥ 

“इच्छेति, इत्यादि । 

राङ्का--इच्छा विषयसौन्दर्थसे ही होती है, अतः वह क्र्मसे केसे ही 
सकती है ? 

समाधान--केवर इच्छा विंषयसौन्दर्यावीन होती है, परन्तु यहां इच्छसे 
रुचि यानी प्रवृत्तिपयैन्त इच्छा विवक्षित हे, वह पुण्यसाध्य हे । 

शङ्का--रुचि भी विषयसौन्दर्यसे ही क्यों नहीं हती 

समाधान--पापसे प्रतिबद्ध होनेसे नहीं होती, उक्त पुण्य क्मेसे जब पापकी 
निधृत्ति हो जाती हे, तव प्रतिबन्धकाभावसे वह उत्पन्न होती है । जेसे जिसकी 
रसनेन्दरिय पित्त दोषसे दूषित हो गई है, उस पुरुषकी दुग्धपानमे प्रवृत्ति नहीं 
होती, वैसे ही जिसश्ना अन्तःकरण मछिन है, उस पुरुषकी वेदनेच्छा होनेपर 
भी उसमे रुचि नदीं होती, भतः यज्ञादि करमेसि पापनिवृतति द्वारा जञानम रुबि 
होती है, अतः यज्ञादिका विधान श्रुतिमें है ॥ ४१४ ॥ | 
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निष्दोषदुःखनाक्ञस्य स्वानन्दप्रापणस्य च। 
हतुवदनमिः्येवे जानन्‌ सोऽपि न रोचते ॥ ४१५ ॥ 
. अरूच्या पापमहिखा तच पुष्ये्विनाशषयेत्‌ । 
उत्पन्नायां रुचौ पण्यं यज्ञदानादि सन्त्यजेत्‌ ॥ ४१६ ॥ 
पुरा यज्ञा्युष्ठानात्‌ प्रतिबन्धस्य सखतः । 
अद्वैतवुद्धिनोदिति जगत्सत्यत्वविभ्रमात्‌ ॥ ४१७ ॥ 
महापापवतां त्रणां ज्ञानयज्ञो न रोचते। 
प्रत्युत ज्ञानयक्ञस्तु॒॒प्रदरष्यो भाते स्मतः ॥ ४१८ ॥। 
मोगसारत्यविभ्रान्त्या ज्ञाने मोगौघधातिनि । 
्रहेषोऽशुद्धवित्तस्य महापापवतो मवेत्‌ ॥ ४१९ ॥ 





उक्ताथ को ही पुनः स्फुट करते है--(निःलेष ° इस्यादिसे । 

निःरोषदुःखनाचषप आत्मानन्दकी प्रातिका हेतु ब्रह्मज्ञान है, यह जानते 
हए भी उक्त ज्ञानम उक्त प्रतिवन्धक्रवश रुचि नहीं होती ॥ ४१५ ॥ 

अरुच्या' इत्यादि । अरुचिसे पापका अनुमानकर पुण्यकरमानुष्ठानसे उनकी 
निवृत्ति करनी चाहिए । रचि उत्पन्न होनेपर यज्ञ, दान आदि कर्मका त्याग करना 
चाहिए । जबतक उपेयप्रा्ति न हो तबतक उपायानुष्ठान आवदथक है, उपेयप्रा्ि 
होनेपर उपायका व्याग आवरयक है ॥ ४१६ ॥ 


“पुरा यज्ञा° इत्यादि । यज्ञादिके अनुष्ठानसे पहले प्रतिबन्धकीमूत पापके 
रहनेसे उद्वैतासबुद्धि नदं होती, कारण कि जगते सद्यस्वका भरम रहता है, 
्रतयक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध जगत्‌की सत्ता देखकर अ्वैतासमश्रवण होनेपर भी 
उसमे पूण आस्था नदीं होती ॥ ४१७ ॥ 


महापाप०' इत्यादि । महापापी मनुष्योँकी ज्ञानयन्ञमे केवरु सुचि ही नहीं 
होती, यह्‌ नहीं है, प्रस्युत ज्ञानयज्ञसे उनको प्रद्वेष मी होता है ॥ ४१८ ॥ 
^भोगसारत्व ०” इत्यादि । सांसारिक भोग ही तच्च हे, इस भान्तिसे मोग- 


समुदायके विनाशक ज्ञानम भङ्ुद्धचित्त महापःपिर्योका प्रद्ष ही होता है, रुचि 
कभी नहीं होती ॥ ४१९ ॥ . ` ` 


चतुथे बराह्मण ] भाषादुबादसहित ` २४०५ 





शुद्धचित्तस्य यन्नायविंवेकः शुद्धिसमवः। 
वैराग्ये बह्मरोकादौ व्यनक्त्यथ सुनिर्मलम्‌ ॥ ४२० ॥ 
बरह्मादिस्तम्बपयन्ते संकषारेऽस्मिन्नसारताम्‌ । 
द्धा भोगानिवृत्तः सच्‌ प्रत्यक्प्रबणतां नेत्‌ ।॥ ४२१ ॥ 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषाचुदशैनम्‌ । 
डुवेन्दोषविदहीन तं निजात्मानं वुथु्पते ॥ ४२२ ॥ 
महापापस्य नाज्ञः स्यात्‌ कमभिस्त्वसङत्छरतैः | 
अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
परत्यक्प्रवणतां बुद्रः कर्माप्युत्याद्य शुद्धितः | 
रतार्थान्यस्तमायान्ति प्राब्रडन्ते घना इव ॥ ४२४ ॥ 
सामथ्यमीद्‌ चेदस्ति कमेणां तहिं कि तव 
ज्ञानेनेति न वक्तव्यं भुनित्वाथमपेश्षणात्‌ ॥ ४२५ ॥ 





शुद्धचित्तस्य' इत्यादि । यज्ञादिकमीनुष्टानसे जो पुरुष ॒नििरुचित्त हो 
जाते दै, उनको शुद्धिभयुक्त विवेक होता है, यही विवेक ब्रह्मरोकका जो उत्तम 
भोग है, उसमे वैराग्य उस्पच्च करता है ॥ ४२० ॥ 

ब्रह्मादि ० इत्यादि । ब्रह्मासि लेकर स्तम्ब ( छोटे पौषे ) पर्यन्त संसारकी 
` निस्सार समञ्चकर विषयमोगवासनासे नित्त होकर वे आत्मचिन्तनाघुन्युख होते है, 
जिनके कि चित्त यागादि कर्मसे शुद्ध हो जाते है ॥ ४२१ ॥ 

(जन्ममृत्यु °' इत्यादि । जन्म (उत्पत्ति), मृल्यु (मरण), जरा (वृद्धावस्था), 
व्याधि (रोग) ओर दुःख-ये ही संसारदश्चमे दोष है, इनपर दृष्टि रक्चे | 
संसारी पुरुषोका उनसे दुए्कारा नहीं होता, उक्त दोषोंसे रहित आत्माको 
जानकर उसकी जिज्ञासा करे ॥ ४२२॥ 

“महापापस्य' इत्यादि । बार-बार शुम कमौनुष्ठानोसे संसिद्ध होनेपर पुरूष 
तदनन्तर उल्कृष्ट गतिको ८ मोक्षको ) प्राप्त करता हे ॥ ४२२ ॥ 

भ्रत्य! इत्यादि । अन्तःकरणञुद्धि द्वारा आत्मविषयक बुद्धिका 
उत्पादन कर कृताथ हुए शयुभकर्मं॑वर्षीचछतुके अन्तम मेघके समान अक्त हो 
जाते हैँ ॥ ४२४ ॥ 

(सामथ्यं ० इत्यादि । 
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"क्ष्क्क्कन्ककान्कष्कन्नकन्कान्कानकष्वकववन्कान्कष्छन्वाकन्काष्कन्नाकान्य का 


नच्य्य्य्व्व्व्व्व्य्य्ववव्व--------- 
धतिः-- एतमेव विदित्वा शुनिभेवत्येतमेव प्रगाजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्रव्रजन्ति | 
` बुशत्सतेऽयमात्मान सवैर्यज्ञादिकर्मभिः | 
एतमेव बिदित्वाऽसौ ञुनिभवति नाऽन्यथा ॥ ४२६ ॥ 
सदा मननक्नीलो यो जीबन्पुक्तो एनिः स हि 
स्थितप्रजञादिभिः शब्देर्मोधृक्नास्ेषु वण्यते | ४२७ 
ज्ञानाभावे युनिः कः स्यात्‌ सस्स्वप्यन्येषु कमघु | 
गृहिणोऽतो विश्ुक्स्यथं स्मयते ज्ञाननिष्ठता ॥ ४२८ } 


न्याया्जितधनस्तखनज्ञाननिष्ठोऽतिथि्रियः । 
श्राद्धकृस्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि वियुच्यते ॥ ४२९ ॥ 
दाङ्ा-- मकम अन्तःकरणङ्द्धि द्वारा बहमज्ञानका उत्पादन कर जब 
स्वयं नेष्ट हो जाते दै, तब ज्ञानसे क्या प्रयोजन ? कर्म निवृत्ति ही मोक्ष है 

समाधान -रेसा मत कदो, सुनिखके रिष ज्ञानकी अपेक्षा दयोती हे ॥४२५॥ 

(एतमेव इत्यादि श्रुति । ररोकरव्याख्यानसे श्रस्यथं स्पष्ट हे । 

बुभुत्सते इत्यादि । सव यज्ञादि कर्मौसे जिस आतसमाकी बुभुत्सा की जाती 
है, उस आत्मा ज्ञान होनेपर ही वह पुरूष मुनि कहा जाता हे, आसन्ञानके 
बिना नही ॥ ५२६ ॥ 

(सदा सनन ०” इत्यादि । जो आत्ममननस्षीर होता है, वही जीवन्मुक्त 
पुनि करता है । मोक्षशास्त यानी गीतादिमे स्थितप्रज्ञ आदिसे उसीका वणैन 
क्रियागया है| | 

राङ्का- संन्यासी भी सुनि कैसे  आश्रमकर्मसे उनका भी चित्त चञ्चरु 
ही रहता हे । 

समाधान--वेदान्तवाकयोका आलमेक्यविषयरे जो परमतात्पयै है, उसका निश्चय 
केर उसी तातपयैविषय अथेका श्रौत युक्ति द्वारा केवल अनुसन्धान करना ही 

यासिर्योका केवर करम हे, - उसके अन्य विरोधी कम नहीं है, अतः संन्यासी ही 
वस्तुतः सनि दै ॥४२७] . 

ज्ञानाभावे इत्यादि । अभ्य कमे करनेपर भी पदि ज्ञननहो, तो मुनि कौन 
हो सकता दै १ गृदीको भी सुक्तिराभके रए जञातनिष्ठ होना आवश्यक है ॥४२८॥ 

न्यायात इत्यादि । जो गृहस्थ न्यायसे धनाजैन करता हो, 
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पारिवाञ्यस्य वैयथ्यैमेवं तर्हीति मोच्यताम्‌ । 
आत्मानं लोकमिच्छन्तः प्रबजन्ति यतः स्वतः ॥ ४३० ॥ 
रोक्यते इश्यते योऽथः स रोक इति वर्णनात्‌ । 
आलत्मदश्चनहेतुः स्यात्‌ पारिव्राज्यं विशेषतः । ४३१ ॥ 
अषश्चिप्रतिबन्धस्य कर्मभिः प्रक्षये सति, 

गृहस्थो क परिवाद वा शाख्रणाऽऽत्मानमीक्षते ॥ ४२३२ ॥ 





तत्वज्ञानमें निष्ठावान्‌ हो ओर अतिथिपिय हो यानी भोजनके समय अन्नार्थी 
कोद अतिथि ८ अभ्यागत ) उपस्थित हो, तो परेमपूर्मक उसको मोजन कराता हो, 
तथा. पिवृकमे ( श्राद्धादि ) समयपर करता हो, एवं सत्यवादी हो, वह गृहस्थ 
मी मुक्तिका भागी होता हे ॥ ४२९ ॥ 

'पारिवराज्यस्य' इत्यादि । | 

शङ्गा--यदि गृहस्थको भी मुक्ति होतीदहै, तो दुष्कर खी, पुत्र दिके 
त्यागद्प संन्यासका क्या प्रयोजन £ सुकरोपायसे इष्टसिद्धि होनेपर कठिन करभे ` 
कौन प्रेक्षावान्‌ प्रवृत्त होगा 2 

। समाधान-एेसी शङ्का मत करो, आलसरोककी इच्छा करनेवाले पुरुष स्वतः 
संन्यास रहण करते है, विधिवश्च नहीं ॥ ४२० ॥ 

(लोक्यते इत्यादि । 

राङ्का--“रोकमिच्छन्तः' इस श्रतिके मिर्देशसे सन्यास रोकदेतु हे, ज्ञान- 
हेतु नहीं हे, यह स्पष्ट प्रतीत होता हे फिर आप संन्यास ज्ञानहेतु रै, ठेसा 
कयो कहते हैं । 

समाधान--'रोक्यते दरयते इति रोकः इस ब्यु्पत्तिसे रोकशब्द॒यर्हौ 
ज्ञानपरक है; रोकहेतुका ज्ञानहेतु दी अथ है, इससे पारि्राज्य आत्मदशेन- 
हेतु दै, यह अथ सिद्ध होता है ॥ ४२१ ॥ 

"अरुचि ० इत्यादि । आत्मज्ञानोपत्िके प्रतिबन्धक गर्हित कर्मोका यागादि 
सयुभकमेसि क्षय हो जनेपर गृहस्थ हो अथवा परि्राड्‌ ( संन्यासी ) हो, शाक्लसे 
आत्माको देख सकता हे, व्तुैः अधिकारी होना चाहिए, अधिकार केवर 
सन्याससे ही नहीं होता, यह तो केवर बह्म लिङ्गमात्रे । कर्मफलरसन्यास 
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जनकीषस्तगाग्यादिने स्याद्‌ वेदनमन्यथा । 
सुल्भं॑तु परिवराजो बहुविक्षेपवजनात्‌ ॥ ४२३॥ 
.सोद्वाऽपि कमविक्षेयं॒ज्ञाननिष्ठो मवेदि । 
चिश्च्यते गृहस्थोऽपि प्रत्रजन्स्यन्यथा पुनः ॥ ४३४ ॥ 
अतो बिदिसवेति वाक्य समान्यविषय मवेत्‌ । 
प्रवजन्तीति वाक्यं तु विदेषेण प्रवतेते॥ ४३५॥ 
सक्रद्वोधो वेदन स्यान्युनितं ज्ञानश्ीरता । 
अन्ञानहानिर्बोधात्‌ स्याज्ीबन्पुक्तिथुनित्वतः ॥ ४३६ ॥ 





ही सख्य सन्यास ह | इसीसे भगवान्‌ने स्पष्टं कटा हे-- "न करमेणामनारम्भात्‌ 
इत्यादि ॥ ४३२ ॥ 


(जनकोषस्त ०? इत्यादि । 

शङ्खा-- संन्यास ज्ञानहेतु है, इस श्रौत अथसे गृहस्थको ज्ञान नहीं होता, 
पेसाक्यँन माना जाय? 

समाधान-- जनक, उपषस्त जओौर गाग्यैको भी बहमज्ञान था, एेसा उपनिषदोमिं 
स्पष्ट है । अतः उक्त कथन अपङ्गत है । 

राङ्ा--अच्छा, यदि गृहस्थ तथा संन्यासी दोनों युक्त होजातेदैः तो 
संन्यासे विरोषता स्या हे 

समाधान--विरोषता यह स्पष्टहे किं गृहस्थाश्रम चिततविक्षेपकारक कम 
अधिक होते है इसङिए उक्त आश्रमम ज्ञानोत्पादन कष्टसाध्य है । संन्यासमे 
चित्तविक्षेपकर कर्मोके न होनेसे ज्ञान युरुभ है, इसी तासयैसे संन्यासका 
विधान किया गया है ॥ ४२३ ॥ 

(सोदाऽपि' इस्यादि । गृहस्थ भी यदि कमैविक्षेपोको सहकर ज्ञाननिष्ठ हो, 
तो व्ह भीसुक्त होताहीहै। यदि विक्षेपौको न सह सके, तो संन्यासका ही 
ग्रहण करे ॥ ४२३४ ॥ 

अतो बिदि०' इत्यादि । (अतो विदिखाः वाक्य सामान्यविषयक है, ओौर 
श्रवजन्ति' वाक्य विरोषविषयक हे ॥ ४३५ ॥ ^ ` 


(सङृद्धोधो' इत्यादि । 
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शुति--एतद्र स्म वे तप्ये विद्यास; प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया 

करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं ॑लोक इति ते ह स्म पूत्रेपणायाश्च वित्ते 
पणाया लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति या ह्यव पुत्रेषणा 
सा वितैषणा या वितैषणा सा रोकेपणा | 

जीवन्धुक्तिरभीशा चेद्‌ विद्रत्सन्यासमाचरेत्‌ । 

एतद्र स्मति वाक्येन तदेतदभिधीयते ॥ ४३७ ।! 

अप्थेः फ करिष्यामः सर्वदा दुःखहेतुभिः । 

परमानन्द आत्माऽयमस्माभिर्वक्ष्यतेऽनिशषम्‌ ।॥ ४३८ ॥ 


रङ्का--'विदित्वा सुनिभेवतिः इस वाक्यम वेदन ओर्‌ सुनि दोनों एक ही 
पदाथ है, अतः उनम साध्यसाधनभाव नहीं हो सकता । 

समाधान-वेदनसे सञछृ्ोध विवक्षित है ओर सुनित्वसे ज्ञानरीख्ता 
विवक्षित हे । केवर स्वषपमेद दी नही हे, किन्तु इनमे फरुमेद भी हे । बोधते 
अज्ञाननिवृत्ति होती हे भौर सुनित्वसे जीवन्सुक्ति होती है। यर्हौपर 
अज्ञानशव्दसे जगत्‌-सत्यतखविभरमापादक अज्ञानांश विवक्षित है, अखण्डनन्दा- 
वाररू अज्ञानां विवक्षित नहीं है, क्योकि गृहस्थके ङ्एिभी ज्ञाननिष्ठाका 
विधान है ॥ ४३६ ॥ 

"एतद्र स्म' इत्यादि श्रति । शछोकम्याख्यानसे श्रुत्यथ स्पष्ट हे । 

(जीवन्धुक्ति ० इत्यादि । यदि जिवन्मुक्ति अभीष्ट हे, तो विद्वत्सन्यासका 
ग्रहण करना चाहिए, क्योकि "एतद्ध स्म' इत्यादि अथवादवाक्यसे जीवन्मुक्ति 
साधन विद्रस्वन्यास है, यह स्फुट प्रतीत होता है । ह' ओर स्मः ये दोनों शव्द 
ेतिद्याथकर है, “वै” र्द स्मरणाथक है ॥ ४३७ ॥ 

अपत्यैः" इत्यादि । सदा दुःखहैतु अपत्योसे (सन्तानेसे) हम रोगोको क्या 
करना हे ए आसमसुखके छिए ही खोग अपत्य चाहते है, पर अपत्यसे सुखकी अपेक्षा 
दुःख ही अधिक होता है । अगर वह मूख हुआ तो उससे पद्‌ पद प्र दुःख 
हीहोतादहै, गुणी होनेपर भी उसके दुम्से दुखदही होतादहै, फिरिभी 
संसारी पुरुषौके ङ्एि उसकी आवरयकता हो सकती है । किन्तु संसारपराङ्युख 
हम मोक्षार्थी लोगोँको उससे क्य ठेना है £ इस परमानन्दस्वरूप आत्माको हम 
रोग सतत देखते दै, उससे अधिक आनन्द अन्यत्र है नहीं ॥ ४३८ ॥ 

३०३ 
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इति मत्वा तच्वषिदो व्युत्थायाऽथेषणात्रयात्‌ । 
भिक्षया देहनिर्बाहईं इवेन्तः सुखमासते ॥ ४३९ ॥ 





(इति मला! इत्यादि । आत्मास्य पुरुषां पुत्रादि साधनकी अपेक्षा नदय 
हे, यह मानकर तच्वेत्त एषणात्रयसे यानी रकैषणा, पुत्रैषणा ओौर 
विततेषणासे निःस्पृह होकर भिक्षामात्रसे शरीरा निवीह करते हए ॒सुखपूैक 
रहते हैँ । माव यहदहै किं उनकी यह पधी धारणाहै किजो जन्मादियुक्त 
वस्तु हे, वह स्वाप्निकं वस्तुके समान तुच्छ है| आसज्ञानम ही निःरोष 
पुर्षाथ समाप्त हो जाति है, अतः जव दूसरा पुरुषाय ही नहीं है, तब उसके 
साधन पूत्रादिकी क्या आवदयकता है £? इस अनुसन्धानसे पूत्रादिका तथा 
नृरोकादि फलका तिरस्कार करते ह । एषणाका फर उत्याय, विकायै, संस्कार्यं 
ओर आप्य मेदसे चार प्रकारका होता है। रेसे सातिश्चय बषिनाश्ची 
फर्म किस ॒विद्वानकी आस्था होगी £ विरक्त अज्ञको भी एषणाके स्यागसे 
ज्ञान होता है) जेसे ब्रहविद्या प्रत्यम्‌मतव्रह्मदुरूप होनेसे व्रहमपा्िकै हतु 
हे, वैसे ही एषणात्याग भी कर्मविरोधी होनेके कारण ब्रह्मज्ञानानुखप होने 
उसकी उत्पत्तिका साधन हे, अतः अज्ञ विरक्तका भी संन्यास फलवान्‌ होता 
है । सव मूतोके आस्ममूत संवैकास््यदर्छी अतएव अरोष पूरषार्थोको प्राप्त करने- 
वाख, इसीसे सम्पूणं दुःखोसे रहित परम स्वास्थ्यको प्राप हुए यतिको प्रजादिसे 
क्या केना है इस निश्वयसे निःसङ्ग होकर संन्यास -अहण करते है। 
मृगतृष्णासमं जल्बुद्धिसे दौडनेवले मूर्खोको देख कर मृगतृष्णाके तत्को 
जानेवाला पुरुष मूके समान दौडता नहीं है । पुत्रोतपत्तिके उदेश्यसे 
दारसंग्रहको पुतरेषणा कहते दहै । मनुप्यलोककी प्राप्िके उदेद्थसे भी 
त्रेषणा होती है। कर्मपरयोजक मानुष ओौर देव वित्त तथा देवतादि- 
परिज्ञानको वित्तेषणा कहते ष । 

राङ्धा- ब्ह्यविज्ञान भी देवताविज्ञानके समान देववित्स क्यों नहीं 
गृहीत होता है १ | 

समाधान--ब्रमज्ञान संपारकारणष्व॑ंसि अतएव सुक्तिपरद है, अतः कर्म. 
विरोधी होनेसे देववित्तसे उक्त ज्ञानका अह नहीं होता, विरोष अन्यत्र 
देखिए ॥ ४२९ ॥ 


निनयन 
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पखिद्मिबद्र आत्मा कीदगित्यमिशङ्किते । 
स॒ एष नेति नेतीति श्ुतिराहोत्सुक सती ॥ ४४० ॥ 
नतु भिक्षादिना देहपोपणादौ समे सति, 
आत्मतखविदः कोऽविषयो मूढादितीयताम्‌ ।॥ ४४१ ॥ 
सर्वेषामपि मूढानां चिन्ते स्तः पुण्यपापयोः । 
निमित्तमेते आत्मज्न चिन्ते द प्राप्चुतो नहि ।॥ ४४२ ॥ 
अतो मोहाद्भन ठन्धुमाकाह्वः दुष्प्रतिग्रहम्‌ । 
अतः कामात्‌ स्वभेमाप्तुमकापं दानद््तमम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
इति चिन्ते पुण्यपापविषये परुषं सदा ¦ 
प्राप्नुतः प्राप्य तच्चिन्ते ताप जनयतः खदु । ४४४ ॥। 








'परिव्राडभि० इत्यादि । संन्यासीसे ज्ञात आत्मा केसाहैट देसी रङ्गा 
होनेपर समाधान करनेके किए उत्सुक (उकष्ठित) श्रुति स्वयं उत्तर देती है--नेति 
नेति इत्यादिसे । सकर्धमौतिग चेतन्यमात्र आस्मस्वषूपका उक्त श्रुति बोधन करती 
हे । माव यह है कि "नेतिनेति इत्यादि वाक्यसे जब देकास्मयसेमोह्‌ ध्वस्त हो 
जाता है, तव स्वमहिमा प्रतिष्ठित अस्मा अगृह्यो जता हे | परमास्माका 
ज्ञान होनेपर ज्ञेय (कायै) समाप् हो जाता दहे, फिर कुक अवरिष्ट 
नहं रहता ॥ ४४० ॥ 

"न॒नु" इस्यादि । भिक्षा या कृषि आदिसे देहपोषण ज्ञानी ओर्‌ मूका 
समान दही हे, फिर दनम विशेषदहीक्याहे £ यह कहो ॥ ४४१ ॥ 

(सर्वेषामपि! इत्यादि । सव मूढोको अपने अपने चितम पुण्य ओर 
पापकी चिन्त बनी रहती द । ये चिन्तां आसमक्ञके चित्तम प्राप्त नदी 
होती दै ॥ ४४२ ॥ 

अतो मोहा ० इत्यादि । इस मोहसे यानी अज्ञानसे धनके सभक रए 
अनुचित पापजनक प्रतिग्रहकी भने आकांक्षा की ओौर इत कामनासे स्वगैकी 
प्रा्षिके छ्एि उत्तम दान भने क्रिया इस प्रकरं पुण्य ओर पापविषयक 
चिन्ता सदा अज्ञ पुरुषको होती दै ओर्‌ चिन्त पुरुूषमे आकर तापको 
उत्पन्न करती ष । 

राङ्ा- सदा पापका ही भोग करे, चिन्ता क्यों 8 
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करणात्‌ तप्येत्‌ पापं कतेरि स्वफलेन च । 
सुद्रत करणात्‌ तदत्‌ स्वफ़लस्य क्षयादिना ॥ ४५५ ॥ 
. यदा न प्राप्नुत्चिन्ते उभे तखविदं तदा । 
न तापयत इत्येवं किञ्च वक्तव्यमस्ति हि ॥ ४४६ ॥ 





समाधान--सद्च अपार दुःखरालि उपस्थित हुई है, यह कटिन संकल 
हिचकीसे समार सामाथ्यहीन पुरुषके तापका कारण होता हे ॥ ४४२,४४५ ॥ 

“करणात्‌! इत्यादि । 

शङ्का--युकरृत क्यों तापका कारण होता हे £ उसका फक तो सुख है, जो 
सदा सको अभीष्ट ही रहता हे ¦ 

समाधान-- पाप करनेके अनन्तर ही कर्ताको पश्चात्तापसे सन्तप्त करता दै, 
अनन्तर नरक आदि दुःसह दुःख द्वारा सन्तप्त करता है । पुण्य तो पहले अनुष्ठानके 
समयम ही पुण्यकती पुरुषको शरीरङ्चेश आदिसे दुःखी करता है ओर पीछे स्वग 
आदि फर प्रयुक्त गवोदितसे ओर फल्नाशकास्मे पतन आदिसे दुःखी करता दे । 

राङ्का-- पूर्वोक्तं संकस्प कौन करता है 


समाधान--जो ज्ञानकमैसमुचयका अनुष्ठान करता हे, वही उक्त विचि- 
किःंसावान्‌ होकर मरनेके अनन्तर सूक्ष्म देहवेष्टित देवयान मारीसे कारयत्रहम- 
रोकको प्राप्त कर घुखी होता है । केवल इष्ट आदि कर्मोका अनुष्ठान करनेवारा 
पितरयानसे चन्द्रलोके प्राप्त होता हे ओर अनिष्ट कर्मोका अनुष्ठान करनेवाट 
भूतसक्ष्मपरिवेष्टित संयमने यमकी यातनार्थोका पुनः पुनः अनुभव्‌ कर॒ तदनन्तर 
वह॑से उतर कर पू्ैकमीनुखूप योनिको प्राप्त होता है ॥ ४४५ ॥ 


(यदा न' इत्यादि । त्रहमवेत्ताको पुण्य ओर्‌ पाप दोनौँ तापकर नहीं होते, इसमे 
भ्रुतिसुखसे उत्तर॒कहनेके छिए प्रश्षपूवैक उ्तरवाक्य हे । विद्रान्‌ पुण्य जौर पाप 
दोर्नोको तर जाता हे, कारण-कि कमहेतु भविद्याका विद्यासे नाच्च होनेपर विद्वान्‌ 
धमाघमफल्का अतिक्रमण कृर्‌ जाता है । कृत यानी शुभकर्म फटप्रदान द्वारा 
अक्त प्रत्यवाय द्वारा नेतिनेतिदर्शीको तापकर नहीं होते । पुण्य या पाप ेसा कोई 
नहीं हे, जो ब्रहमे्ाके ठोकको नष्ट कर “सके, वस्तुतः पुण्य रहता दही 
नहीं हे ॥ ४४६ ॥ 
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शतिः--उभे हेते एषणे एव मवतः ! स एष नेति नेत्यात्माऽगृद्यो 
नदि गृद्तेऽशीर्यो नहि शीयतेऽसङ्गो नदि सज्यतेऽसितो न व्यथते 
न रिष्यत्येतय्रु हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरवमित्यतः कस्याणमकर- 
वमिस्युमे उ दैपष एते तरति नेन कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥ 
उभे उ हेति हेतृक्तिस्तचिन्ताया असम्भवे । 
पुण्येन भ्रयान्पापेन कनीयान्वा भवेन्न यः ॥ ४४७ ॥ 
सोऽहमास्मेति विज्ञाते कर्मणोऽबसरः इतः । 
करते देहादिभिस्ते दे अछृते वा दिधाऽपि च ॥ ४४८ ॥ 
एन तखविदं ते द्वे नैव तापयतः कचित्‌ । 
स्वयं न कुरुते तस्मात्‌ तस्राप्रिथ न विद्यते ।॥ ४४९ ॥ 
नाऽप्राप्रयोस्तापकत बिद्यते परकीययोः। 
मूदस्व तूभयोः कतस्तापः पूर्वदाहृतः ॥ ४५० ॥ 


“उभे दयते" इत्यादि श्रुति । छोकमव्यास्यानसे श्रुत्यथे स्पष्ट हो जायगा ॥२२॥ 

पुण्य ओर पापकी चिन्ता ब्ह्मवेत्तको नहीं हो सकती । इसमे हेतु कहते 
है-- उभे" इत्यादिसे । 

पुण्य ओौर पापकी एषणसे ही तापदहीतादहै, ओ इन दोनों एषणाभोका 
अतिक्रमण कर चुका है, उसको उनकी चिन्ताकी क्या सम्मावना है ट। 
ब्रहवेत्ता न पुण्यसे महान्‌ होता है ओर न पपसेल्घु होता है। अपने 
आत्मको जो ब्रह्मस्वरूप जानता हे ओौर देहादिको परदेहके समान जानता 
हे, उसको जब कर्मेका संदटेष ही नहं होता, तन तन्निमित्तक चिन्ताका अवसर 
कहां £ यह परम तापय हे ॥ ४४७ ॥ 

^पोऽहमात्मा! इत्यादि । शरीरातिरिक्त आसमदर्ीको इत अथवा अङ्कृत 
दोनाँ यानी पण्य ओर्‌ पाप ताप नहीं देते ॥ ४४८ ॥ 

'कर्मेणोऽवसरः कुतः, इत्यादिसे कथित विद्वानके कमीभावका प्रपञ्च करते 
है--^एनम्‌' इत्यादिसे । 

वे दोनो पुण्य ओर पाप ब्रहमवेत्तको ताप नहीं देते, विद्वान कर्मृख 
अभिमान न होनेसे जव स्वयं कम करता ही नहीं हे, तब उसे उसकी प्रापि 
केसे हौ १॥ ४४९ ॥ 

नाऽप्राप्रयो! इत्यादि । असंबद्ध पुण्य ओौर पाप तापप्रद नहीं होते, 
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अक्रतुरपि यत्ताप॒इहोदाष्ियते स्फुटम्‌ । 

ग्वेण महता पापमकतारं प्रतापयेत्‌ | ४५१ ॥ 

पुण्य च फरराहित्यादकतंस्तापदं भवेत्‌ । 

देहादिरक्षासाम्पेऽपि कमेतापस्य वभेनम्‌ ॥ ४५२ ॥ 

मूदाष्ठिशेषोऽभिज्ञस्य तावता कृतकृत्यता । 

बराह्मणे विस्तृते योऽर्थ मन्त्र संक्षिप्यते सहि ॥ ४५३ ॥ 

शरतिः--तदेतदचाऽभ्युक्तम्‌ । एष निरयो महिमा ब्राह्मणस्य न वधेते 

कर्मणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्पदवित्तं षिदित्वा न रिष्यते कर्मेणा 
पापकेनेति तस्मादेर्वविच्छान्तो दान्त उपरतः ॥ 

एप इत्यादिको ममन्तरस्तदथेस्तूपवण्यते । 

अद्वितपरमानन्दमहिमाऽस्मविदोऽस्ति यः ॥४५४॥ 


न्यथा अन्यदीय पुण्य ओर्‌ पापसे अन्यको मी तापकी प्रसक्ति हो जायगी 

मूढ कवूस्व-अभिमानीको ताप होता है, यह पथम कहा जा चुका हे ॥ ४५० ॥ 

'अकर्तुरपि! इलादि । यथपि वस्तुतः आतमा अक्त दै, किर भी जो 
उपको ताप होता हे, उसमे निमित्त महान्‌ गै यानी अहङ्कार ही है। 
अहंकार अविद्वानको स्वानुमवसिद्ध है । (अहंकारविमूढासा कताऽहमिति मन्यतेः 
इसके अनुसार अज्ञानीको ही ताप होता है ॥ ४५१ ॥ 

मूढ ओर बुद्धमे मिक्षादिसे शरीरपोषणका साम्य होनेसे दोनी कुछ विरोष 
नहीं हे, इस आक्षेपका परिहार कर "एतम्‌ इत्यादि वाक्यके तात्पयेका निगमन 
करते दैँ--ुण्ये च! ईइत्यादिसे । 

पुण्य फर ८ सुख ) रादियसे अकर्तीको तापप्रद होता हे । देह आदिकी 
रक्षका साम्य होनेपर भी करमैताप तत्त्वज्ञे वदी होता । यही विदोष समञ्चना 
चाहिए ॥ ४५२ ॥ 

भूटादविशेषो० इत्यादि । बरहजञमे मूढौ अपेक्षा यह विरोष दै कि 
ब्रहम्ञ॒ उसीसे कतक्त्य हो जाता है ! ब्राह्णमे जो अर्थं विस्तृत हे, वही मन्त्मे 
संक्षिप्त किया गया हैँ ॥ ४५३ ॥ 

(तदेतदचामभ्युक्तम्‌ इत्यादि श्वुति। ररोकन्यारूयानसे श्रुवयथे गताथे दे । 

+एष इत्यादि । "एषः इत्यादि मन्त्र है, उसके अथैका वणन किया जाता है, 
आ्मविदृकी महिमा अद्वैत परमानन्द दै ॥ ४५४ ॥ 
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एष॒ नित्यः कर्मजयोरहनिद्रघ्मोरमावतः । 
आत्मनो यत्यदं तच्वं॑तदभिज्ञः पुमान्भवेत्‌ 
एन विदित्वा पापेन कमेणा नेव रिष्यते ।॥ ४५५ ॥ 
बहिरङ्ग पुरा प्रोक्तं वैदानुवचनादिकम्‌ | 
ततसन्यार्सोऽतरङ्कत्वात्तत॒ ऊध्वैमुदीरितः ।॥ ४५६ ॥ 
अन्तरङ्गतर ये ते शान्तिदान्त्यादयोऽखिलाः | 
वक्तव्या इत्यभिप्रेत्य श्रुतिस्तत्र प्रवत्तते ॥ ४५७ | 
शान्तिः कोधपरि्यागो दान्वि्बाह्याश्निग्रहः । 
शान्तो ुनिवटीव्दो दान्त इत्युक्तिदश्षनात्‌ ॥ ४५८ ॥ 
शमादिथुणसिद्यथं मोक्षलासच्वनेकधा । 
विवेको वर्णितस्तच्च सदा शाखं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४५९ ॥ 
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एष नित्यः" इत्यादि । यह आत्मा नित्य दहै, इसमे कमजनित हानि 
या वृद्धिकी संमावना मदीहै। आसा जो पद यानी तच दै, उसको 
जाननेवाख पुरुष होना चाहिए । श्रियो पदशब्द तच्वपरक है । उक्त आत्माको 
जो जानता है, वह पापकर्मसे ङिक्त नहीं होता ॥ ४५५ ॥ 


"वदहिरङ्गम्‌' इप्यादि। आत्मज्ञानका बहिरङ्ग साधन वेदानुवचनादि 
हे, जो पूर्वमे कहा गया है । कर्मसंन्यास उसका अन्तरङ्ग साधन है, इसीर्ए 
उसको उसके बाद्‌ कहा गया हे ॥ ५५६ ॥ 

अस्तरङ्क०" इप्यादि । जो शान्ति, दान्ति आदि उससे भी अति अन्तरङ्ग 
है उनका भी निर्देश करना आवरयक है, इस अभिपरायसे श्रुति उनके निर्देश्मे 
वृत्त होती है ॥ ४५७ ॥ 

(शान्तिः इत्यादि । क्रोधपरित्याग शान्ति कहखती हे, बह्म विषयोँसे 
इन्दियोको विरत करना दान्तिः कहा जाता हे, इसुको सौकरिकोदाहरणसे स्पष्ट 
करते है-- जैसे निः शान्तो बशीवर्दो दान्तो हख्वहनयोग्यः' ८ शान्त सुनि है 
ओौर्‌ बधिया हुभा वरीवदै हरवहनके योग्य है ) देसा कोकमे प्रयोग देखा 
जाता हे ॥ ४५८ ॥ 


(शमादि०' इत्यादि । शमादि गुणसिद्धिके िए मोक्षशखमे अनेक प्रकारके 
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अपकारिणि कोपथत्कोपे कोपः कथनं ते। 
धर्माथिकाममोक्षाणां प्रसह्य परिपन्थिनि ॥ ४६० | 
, त पाणिपादचपलो म नेत्रचपलो यतिः। 
न च वाक्चपरुतरैवमिति शिष्टस्य लक्षणम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
पुमर्थः कर्मणा नेति धीरेषोपरतिभवेत्‌ । 
न कर्मणा न प्रजयेत्यादिश्षाख्चमधीयते ॥ ४६२ ॥ 





विवेका वणन पाया जाता है, अतः विवेकोधत्तिके ङ्एि सदा शाखका 
चिन्तन करना चाहिए यानी-- 
न चच्छच्चाखामिरतस्य मोक्षो न चाऽपि छोकग्रहणि रतस्य | 
न॒ भोजनाच्छादनगर्वितस्य न चाऽपि रम्यावसथप्रियस्य ॥ 
आरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्दियप्रीतिविवर्जितस्य | 
अध्यात्मचिन्तागतमानसस्य धरुवा हयनाव्त्तिरपेक्षकष्य ॥ 

८ व्याकरण आदि शाखे निपुण, छोकसद्गदरमे निरत्त या मोजन, आच्छादन 
आदि विविध सामथिर्योसे गर्वित तथा सुन्दर गृहम निवास्की प्रीति रखनेवाले 
पुरुषको मोक्ष नहीं मिरुता, किन्तु निजेन अरण्यम रहनेवठे, जितेन्द्रिय, 
सम्पूण इन्दियमे प्रीतिसे रहितः, अध्यात्मचिन्तनमे सदा तत्पर एवं मे्षच्छु 
पुरुषको निथित मोक्ष प्राप्त होता है) इत्यादि शासे विवेका सम्पादन 
कृरना चाहिए ॥ ४५९ ॥ 

(अपकारिणि इत्यादि । अपकारीमे कोप क्रतेहो, तो कोपे कोप क्यों 
नहीं करते, क्योकि कोप धमे, अथे, काम ओौर मोक्ष चतुर्विध पुरूषाथका विरोषी 
होनेसे अपकारी है । कोपे यदि कोप हो, तो कोप नहीं कर सकेगा, इससे 
अनेक सम हो सकते दँ ॥ ४६० ॥ 

(न पाणि०' इत्यादि । यतिको हाथ ओौर पेरसे चपर, नेत्रसे चपर एवं 
वाणीसे चपर नहीं होना त्राहिए । वागादिचापल्यकी निवृत्ति ही शिष्टका छक्षण 
हे | ब्न्दरियोकि निग्रहके विना चापस्यनिवृत्ति नहीं होती ॥ ४६१ ॥ 

“पुमथः' इत्यादि । कर्मोपि पुरुषाय नही होता यह शुद्धि उपरति दै, इसी 
न कर्मेणा ( करमसे, प्रजासे मोक्षूप पुरषाथे नहीं सिद्ध होता, किन्तु स्यागसे 
मोक्ष होता है ) इत्यादि कहा गया है ॥ ४६२ ॥ 


चतुरं ब्राह्मण ] भाषालुवादसदहित २४१७ 





थतिः-तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽस्मन्येवाऽऽत्मान पश्यति । 


अवहयभोञ्य प्रारब्ध प्रापरदन्दसरिष्णुता | 
तितिक्षा, नहि तद्दरन्दवजनोपाय ईयते ।॥ ४६३ ॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनिस्यास्तांस्वितिक्षस्व भारत ॥ ४६४ ॥ 
समाहितस्वमेकारन्यं मनसः श्रवणादिषु । 
टर्यते स्वभ्यया बुद्त्यस्येतत्कारके वचः ।॥ ४६५ ॥ 


(तिति्चुः समाहितो भूत्वा इत्यादि श्रुति । शोक्यास्यानसे श्र्य्थ 
स्पष्ट हे | 

(अवरय० इई्यादि । प्रारब्ध श्युभाश्चुभ कम अवद्य मोगना पड़ता हे, 
इसे ` धारणासे प्राप्त यख, दःस आदिकी सहिष्णुता तितिक्षा कदखती दहै, 
भोगको छोडकर दनदरकी निड्त्तिका दूरा उपाय नहीं है, अतएव शाका 
वचन हे-- 





८अवद्यभाविभावानां प्रतीकारो मवेचदि 1. 
तदा दुःखेन . सिप्येयुनैररामयुषिष्ठिराः ॥ इत्यादि । 
याना अवदयभावी सुख, दुःख आदिका यद्वि प्रतिकार दहो; तो नल्‌, 
राम, युधिष्ठिर आदि दुःखसे र्षि नहीं होते ॥ ६२ ॥ | 
दुःख सहना ही पड़ता हे, इसमे गीतावाक्यको भी प्रमाणख्पसे देते है-- 
मात्रा ° इत्यादि । | 
मात्रा्जके यानी चक्षु जदि इनच्ियके रूप, शब्द, स्पशे आदि विष्योके साथ 
हुए सम्बन्ध समय समय पर असुकूरु ओौर प्रतिक्रूर होकर चीत ओर उष्णके समान 
सुख ओौर दुःख देते है, वे उत्ति एवं विनाश्ीक है, अतएव अनित्य दै, हे 
अन्ञुन, उनको सहो यानी तन्निमित्तक हष या रोक मत करो ॥ ५६४ ॥ 
समाहित०' इत्यादि । रेकाग्य समाहितशब्दार्थं हे अथौत्‌ श्रवण, मनन 
आदि कर्म्म जिसका चित्त एकाग्र होता है, वही अधिकारी समञ्च जाता हे । 
चश्चरुमतिसे श्रवणः, मनन आदि नहीं हो सकते । दश्यते खम्यया बुद्ध.चा" इस 
काठक श्ुतिरमे अग्रययाका तापय समाहित बुद्धिभे है । समाहित बुद्धिस ब्रह्म देखा 
जा सकता हे, अन्यथा नहीं ॥ ४६५ ॥ 
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धरद्धावित्तत्वमप्येकं प्रोक्त माभ्यन्दिनेरिह । | 
विश्वापातिक्षयः भद्रा वाक्येषु युरुक्ाक्लयोः ।॥ ४६६ ॥ 
-शद्धामक्ति्ञानयोगादित्याथवेणिकं वचः । 
भ्रद्ा्वाह्भते ज्ञानमिव्याह भगवानपि ।॥ ४६७ ॥ 
रचिभान्‌ कमसन्यासी युक्तः समदमादिभिः । 
पृख्याधिकारी भू्वाऽसावास्सन्यात्मानमीक्षते | ४६८ ॥ 
देहेन्द्रियादिपाक्षित्वात्‌ स्वाुभूत्येकमानतः । 
तस्मिन्नव परात्मान शाखसिद्ध प्रपश्यति ॥ ४६९ ॥ 
आधाराघेयभावोऽयमेकस्मिमौपचारिकिः । 

| रहोमूद्रति सम्बन्ध उपचारा्यथा तथा ॥ ४७० ॥ - 

द।खान्तरोक्त श्वद्धावित्तः शल्दका उ्याख्यान करते है--द्धावित्तस्व ०” 
इृत्यादिसे । 

माध्यन्दिनश्चखी श्रद्धाको भी ज्ञनसाधन मानते है । शाक्लवाक्य तथा गुर 
वाक्यम विश्वासातिशयको श्वद्धा कहते हैँ । श्रद्वा ही हे" वित्त यानी धन जिनका 
पसे श्रदधावित्त ( श्रद्धां जन) ही ज्ञानी दो सकते है, दूसरे नही ॥ ४६६ ॥ 

श्रद्धाभक्ति ० इत्यादि । श्रद्धा, मक्ति ओौर ज्ञानयोगसे आत्मज्ञान होता 
हे, यह अथैवेदा वाक्य है। श्रद्धावानूको ज्ञाना खम होता है, यह 
भगवानूने भी गीताम कहा है ॥ ४६७ ॥ 

“रुचिमान्‌ इत्यादि । पूर्वोक्तरुचिमान्‌; कम्य आदि कर्मोका स्याग कर 
देनेवाख तथा चम्‌, दम आदिसे संयुक्त पुरुष दी मुख्य ज्ञानाधिकारी होकर आकमर्मे 
आत्मको देखता है ॥ ४६८ ॥ 

देदेन्दरियादि०' इत्यादि । देहः इन्द्रिय आदिके आक्षिरूपसे तथा प्रमाता 
आदिकी उत्ति ओौर विनाशके साक्षिरूपसे तथा अपने अनुभव प्रमाणसे जो आस्म 
अपनी महिमासे ही स्फुरित होता है, उसी उपनिषदेकवेव परमासमाको देखता हे 
यानी वंपदरक््य चैतन्यको `निरतिशयात्मूपसे देखता है, यह तात्पयै हे ॥४६९॥ 

आधारा ० इत्यादि 1 

र्का--जीवाता ओर परमासाका अभेद अद्रैतसिद्धान्तसिद्ध है, अत 
एक ही मँ आधाराधेयभाव कैसे कहते हो 8 

समाधान- दीक हे, सुख्य आधाराघेयभाव एकम नदीं हो सकता, परन्तु 
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त स 


एवकारो भेदयुत्ये जीवात्मपरमात्मनोः। 
स्वामानमेव ब्रह्मति द्यखण्डत्वेन परयति । ४७१ ॥ 
स्वार्मा ययपि इष्‌ द्रष्टव्यं नावशिष्यते । 
तथाऽप्यन्यः परात्मेति भान्तियुव्ये श्रतेर्वचः । ४७२ ॥ 
्रुतिः- स्वैमात्मनं परयति नैन पाप्मा तरति स्वं पाप्मानं तरति 
नैनं पाप्मा तपति सवै पाप्मान तपति विपापो विरजः । 


यह ओौपचारिक अाधाराधेयभाव विवक्षित है, मुख्य नदीं । राहुका सिर है, 
यह छेक ओर शाखे व्यवहार होता है) राहु ओौर सिर दो पदाथ नहीं 
है, जो राहु, वहीसिरभीदहै, धड्कातो नामकेतुहे) षष्ठी दर्म ही दहदोती 
हे । यौ राहु ओर सिरकां यपि मेद नहीं है, फिर भी “अभेदे मेदमारोप्यः यानी 
अभेदे मेदका आरोप कर जैसे जओौपचारिक षष्ठी मानी जाती हे, वैसे ही प्रकृतं 
भी ओौपचारि आधाराधेयभाव समञ्चना चाहिए ! आममज्ञान होनेपर ज्ञान अनुखन्न 
नहीं कह। ज! सकता । उस समय पूर्वके समान अज्ञान अबाधित भी नहीं ह, संपूण 
ज्ञेय समाप्त होनेसे कुछ भी ज्ञातञ्य अवशिष्ट नहीं रह जाता । यही नद्विचा 
मधुकाण्डे पहले कही गई हे । उसकी उसत्तिका फक इस समय श्वतिने कहा हे । 
अकन्रीस्मविज्ञानसे समस्त अविद्या ध्वस्त हो जाती हे; अतः अन्तके समान तह्य- 
वेत्ताको पापका स्परे नहीं होता ॥ ४७० ॥ 

(एवकारो इत्यादि । जीवात्मा जौर परमात्माके भेदके निरासके ङि एवकारं 
है, ज्ञानी परमासमाको अपनेसे अभिच्र ही देखता है; स्वमभिन्न नहीं ॥ ४४१ ॥ 

(स्वात्मा इत्यादि । कः 

राङ्का-- जीवात्मा ओौर परमात्मा एक ही हँ अतः जिसने स्वात्मतच्वको देखा 
उसने परमात्माको देख ही स्यि, फिर एवकारकी क्या आवदयकता हे 

समाधान द्वैतवादी जीवात्मासे परमासमाको भिन्न मानते गौर कहते षै 
उनके भमका निरास करनेके किए एवकार हे । इससे द्वैतवादीका उपदेश्च आन्ति- 
मूरुक होनेसे सुसु्चुमंको उसपर आस्था नहीं करनी चाहिए ॥ ४७२ ॥ 


(सर्वमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति" इप्यादि श्रुति । श्रुत्यं छोक- 
व्या्यानसे गतार्थ हे । 








परमात्मा यथा नाऽन्यत्स्वात्मनोऽस्ति जगत्तथा । 
इति वक्ति श्रुतिः सवेमात्मानमितिं वाक्यतः ॥ २७३ ॥ 
-जडाजड जगद्यच्च दयं तस्स्वात्मनाऽऽत्मवत्‌ । 
आत्मनशेत्‌ पथ्‌ तत्‌ स्यानिरात्मकमस्धवेत्‌ ॥ ४७४ ॥ 
जीवेशजगतां तखमखण्डेकरस  ततः। 
इति प्यति यस्तवे्न पाप्मा नाऽऽग्रोति कथन ॥ ४७५ ॥ 
पण्यं च जन्महेतुतादत्र पाप्मेति वण्यते । 
करमैहानिः पूर्वषुक्ता या तस्या उपसंहृतिः ॥ ४७६ ॥ 


सवैमातमानं परयति! इस वाक्यकी व्याख्या करते परमात्मा, इत्यादिसे। 
जसे परमातमा स्वास्मासे व्यतिरिक्त नहीं ह, वैसे हयी चेतनाचेतनातमक समस्त 
जगत्‌ आत्मासे अतिरिक्त नहीं है । चेतन ओर अचेतन उभयास्मक जगत्‌ पर- 
मासमाम कलित हे । कसित युजङ्ग आदिकी अधिष्ठानसत्तासे अतिरिक्त सत्ता 
नकीं होती, किन्तु अथिष्ठानसत्ता ही होती है, यह अन्वयन्यतिरेकसे सिद्ध है 
इसी वातको श्रुति “सवैमासमानम्‌ इस वावयसे कहती है । ` इसका ए६ठे अनेकवार 
व्याख्यान भी हो चुका है, अतः प्रह्ृतमे विस्तार करना व्यथं है ॥ ४७३ ॥ , 
जडाजडम्‌" इत्यादि । जड ( प्रथिन्यादि ) ओर अजड ८ जीवात्मा ) 
उमयासक जगत्‌ स्वाते ही आस्मवान्‌ हे । यदि वह आत्मासे पएथक्‌ माना 
जाय, तो निरातक असत्‌ यानी खपुष्पादिके समान अत्यन्तासत्‌ ही हये जायगा | 
उसको अत्यन्तासत्‌ तो मान नहीं सकते, कारण छि अत्यन्तासतका प्स्यक्ष भान 


नहीं होता - ओौर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता हे; अतः उमयास्मक जगत्‌ स्वाल- 
ग्यतिरिक्त नही है ॥ ४७४ ॥ 


(जीवश्च °” इत्यादि । जीव, ईश ओर जगत्‌--ईइनका तच्च अखण्ड एकरस 
परजह् दयी है, अतः उस प्रकारके तत्वको जो देखता हे, उसको किसी प्रकारका पाप 
नह्य रगत । पाप तो मेददर्शीको होता है, जो आत्मव्यतिरिक्त पापको जानता 
ही नहीं है, उसको पापप्रा्तिकी क्या सम्भावना हे १ ॥ ४७५ ॥ 

पुण्य च' इत्यादि । 

राङ्ा--'पाप्माः इस विरोषनिर्देशसे तच्दर्छीको पापका स्पे नहीं होगा, 
प्र पुण्यका स्परी तोदहोगा ही। 

समाधान-- नहीं, पापशचब्दसे यह पृण्यका भी अरहण विवक्षित है, कारण 


चतुथे ब्राहमण माषो सुवीदसंहितं २४२१ 
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उहङ्गयेन्न पाप्मन स तं प्रत्युत लङ्घयेत्‌ । 
पाप्मा तापयते नैन सतं प्रत्युत तापयेत्‌ ॥ ४७७ ॥ 
कर्माधीनत्मापाद्य मृदं पाप्माऽतिरङ्गयेत्‌ । 
जन्मादिदुःखदानेन भूदं पाप्माऽतितापयेत्‌ ॥ ४७८ ॥ 
कर्माध्यक्षस्वरूपत्वाज्ज्ञानी कमाऽतिरक्गयेत्‌ । 
ज्ञानाभिना देत्‌ कर्म स्वात्माविद्यासमुत्थितम्‌ ॥ ४७९ ॥ 


कि पुण्य भी तो डुभयोनि आदिम उत्पत्ति होनेका कारण हे, जन्म होनेपर सांसा 
दुःख अनिवाय हे। दुःखभ्रयोजक ही पाप्मा कहता है, अतः मुमु्चुके रिए 
पुण्य मी पाप ही हे । देहमहणका हेतु होनेसे पुण्य भी अनिष्ट दही है, इसरए 
ब्रहमवेत्तामे धमक भी स्पदरी नहीं होता । कर्महानि पहले ही कही जा चुकी 
हे, उसीका यौ उपसंहार दे । देहामिमानीको दुःखाभाव नहीं हो सकता, न ह वै 
सशरीरस्य इत्यादि श्चति ही उक्त अथेमे प्रमाण है ॥ ४७६ ॥ 


"शदङ्कयेत्‌' इत्यादि । पाप तत्छवे्ताका उरटषन नहीं कर सकता, प्रस्युत 
तच्वेत्ता ही पापका उदषन करता है तथा पाप तत्ववेत्ताको तप्त नहीं कर 
सकता, प्रस्युत तत्त्ववेत्ता ही पापको तप्त करता हे ॥ ४७७ ॥ 


राङ्ा-- "पाप्मा विद्र न तरति यह वाक्य ही व्यथहे, क्योकि पाप 
अचेतन हे, वह विद्वान्‌क्रा तरण कैसे कर सकता है 2 अचेतन लोष्ठ आदि 
कुल्याका तरण कहां करते है । 


समाधन--कर्माधीनस्व ०” इत्यादि । यहां तरणका अथे कमीधीनस्व ह, जसे 
पाप मूढको स्वाधीन कर जन्म आदि दुःख देता है, वैसे ज्ञानीको जन्म आदि दुःख 
नीं देता एवं जसे जन्म आदि दुःखके प्रदान द्वारा पाप मूढको संतप्त करता है, वैसे 
जञानीको नहीं करता । ज्ञानीके ऊपर करमेका प्रभाव ही नही पड़ता । भजनकपारस्थ 
बीजके समान स्वयं नष्ट दहो जाता है] अतएव कुविवाक्य है-- प्रदृत्तयोऽप्या- 
स्ममयप्रकाशाच्रह्मन्ति नह्न्तिमदेहमाप्तान्‌ ॥ ४७८ ॥ ` 

(कर्माष्यक्°' इत्यादि । कमीध्यक्ष होनेसे ज्ञानी करमका अतिरंषन्‌ करता 
है, क्योकि सेवककी अपेक्षा स्वभी प्रन होता है । स्वासाके भज्ञानसे समुत्पन्न 
कमेको ज्ञानषप अथिसे ज्ञानी भस्म करता हे । अकत्रीतमयाथास्म्यज्ञानदप अभमिसे 
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धिपापो. विरजस्कोऽयं पापविद्याविवजनात्‌ । 
यस्मादविचिकित्सोऽतो ब्राह्मण्यं शख्यमस्य हि।॥ ४८० ॥ 

धुतिः-अविविकफितसो ब्राह्मणो भवत्येष बह्मरोकः सभ्राडेनं प्रापितोऽ- 
सीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्‌ ददामि मां चापि सह 
दास्यायेति ॥ २३ ॥ स वा एष महानज आत्माऽन्नादो बसदानो विन्दते 
वसु य वं वेद्‌ ।। २४॥ | 
नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं सश्षयात्मनः । 
सबेसशयविच्छेदे भवति बाह्मणो बुधः ॥ ४८१ ॥ 











सव पापको ज्ञानी भस्म कर देता है, यह स्वयं भगवानूने अपने श्रीमुखसे परम 
मक्त अजुनके प्रति कहा है-- ` 
'यथेधांसि समिद्धो ऽभिः मस्मसाकुरुतेऽर्बुन ।. 
ज्ञानामिः स्वैकमीणि भप्मसाख्छुरुते तथा ॥ 

यदि पापका सम्बन्ध हो, तो वह ज्ञानीको तप्र करे । . अक्वूतादिज्ञानसे जब 
उसका सम्बन्ध ही ज्ञानीके साथ नहीं है, तब उस्म तापकस्व कटं १ 

शङ्का-- पहले आपने कहा कि ज्ञानाभिसे कम भ्म हो जता है मौर 
अव आप कहते हैँ किं पाप उत्पन्न ही नहीं होता, इसमे वास्तविक तत्तव क्या है 8 

समाधान--सश्चित कमेकी अपेक्षा नाञ्च कहा गया है ओर्‌ क्रियमाण 
कर्मकी अपेक्षा अनुत्त कही गई हे, यह राखका निष्करषे हे ॥ ४७९ ॥ 

(विपापो! इत्यादि । पप अओौर अविचयासे रहित होनेके कारण ज्ञानी विपाप 
ओर्‌ विरजस्कं होता है। स्वसंशयहेतु आत्ममोहके नासे सरबसंश्चयरहित 
अविचिकिःस ब्राह्मण होता हे । ईदश अव्थापत्न ही वास्तविक ब्राह्मण माना जाता 
है, इससे पहले मावी अवस्थाका आश्रयण कर गौणदृर्तिसे जह्मण कता है । 

राङ्का-- बाह्मणशब्द जातिवाचक हे, अतः इस अवस्थासे पडे -भी 
तो ब्रह्मण जाति है, अतः पे भी सुस्य ही प्रयोग है, गौण क्यो £ 

समाधान--श्ुति एेसा नदं मानती, श्रुति. ईद अवस्थापत्रको ही सुख्य 
ब्राह्मण कहती हे ॥ ४८० ॥ 

'अव्रिचिक्ित्सो' इत्यादि श्रति। रोकभ्यार्यानसे श्रुप्यथे स्पष्ट हे ॥२३,२४॥ 

नाऽयं खोक! इत्यादि । यह कोक नही है, पररोक नहीं दे, इस प्रकार 
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अथ बराह्मण इत्येवं जीबन्युक्ताभिधानतः। 
स॒ एव ब्राह्मणोऽत्र स्यान्न जात्या जातिबाधनात्‌ ॥ ४८२ ॥ 
जह्मत्वमेव ब्राह्मण्यमित्यभिप्रायमार॑मनः । 
विशचदीकतमाहेष ब्रह्मलोक इतीदम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
यो वेदेष ब्रह्रीको नतु मानुषविग्रहः। 
ब्रहैव लोक इत्येवं॑पूमेवोपयादितम्‌ ॥ ४८४ ॥ 


संदयगरस्त आसमाको सुख नहीं होता है, अतः 'संञ्चयात्मा विनरयति' यह 
कहा गया है । संश्ययसे निष्कम्प प्रवृत्ति ओौर श्रद्धा नद्यं होती, इसरिए 
संशयान पुरषं रेहिक या पारलौकिक फलो देनेवले शुभ कर्मोका अनुष्ठान 
नहीं कर सकता ओर उमयविध युखका भाजन भी नहीं होता । सम्पूण. सं्रयोकी 
निवृत्ति होनेपर विदान्‌ ब्रह्मण होता है। वज्ञ ही श्त्यमिप्रेत सुरू 
ब्रह्मण है ॥ ४८० ॥ 

"अथः इत्यादि ।` जीवन्मुक्त ही वास्तविक ब्राह्मणरब्दका अथे है, अतः 
वही इस शति ब्रह्मणदाब्दाथखूपतसे विवक्षित है; जातिके तात्प्से नदीं । 

शङ्क-क्या१ ` 

समाधान--उप अवस्थाने जातिका बाध दै, जाति तो भज्ञानमूलक़ ही 
है, कारणीमूत अज्ञानका बाघ होनेपर उसकी का्ैमूत जाति कहां ? ॥ ४८२ ॥ 

ब्रह्मत ० इप्यादि । ब्रह्म ही ब्राह्मण्य हे, इस अपने अभिप्रायको व्यक्त 
करनेके किए श्रुति स्वयं कहती है--्रहमलोकः' । इस वाक्यसे रह्म ही 
ब्राह्मण्य हे, यह स्पष्ट हे ॥ ४८२ ॥ 

५यो वेदेष्‌' इत्यादि । जो पुरुष एर्वभूत ब्ह्यको जानता है, बह ब्रह्मरोक 
हे, मनुष्यश्चरीरी नय है । ब्रह्मरोकका यहांपर दो प्रकारसे समास हो सकता दहै-- 
एक श्रहयेव रोक यों कर्मधारय ओर्‌ दूसरा श्रह्मणो छोकः' यों षष्ठीसमास । 
रतम क मधारयसमास ही इष्ट है, षष्ठीसमास इष्ट नहीं हे । 

राङ्गा-- क्यों ? 

समाधान-- "निषादः स्थपति याजयेत्‌ देसी श्रुति है, उसका विचार मीमासकोनि 
यों किया है-मलाह निषाद कहलाता है ओर माकि यानी अधिपति स्थपति कहरता 
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| यदि यहां मनिषादश्चसौ स्थपतिः यों कर्मधारय समास माने, तो यदि निषाद 
जञमीदार्‌ हयो तो उसको यज्ञ कराना, एेसा प्रकृतवाक्यका अर्थं प्राप्त होता है | पर 
निषाद शद्जातिविरोष दहै, उपका वेदम अधिकार ही नहीं, फिर वह यज्ञ कैसे 
करेगा १ यनम बहुतसे मन््र॒यजमानको ही पद्रने पडते दै, अतः षष्ठीसमास या 
बहुतरीहिसमास मानना चाहिए । षष्ठीसमासे निषादस्य स्थपतिः इस व्यु्पत्निसे 
निषादके स्थपति ब्रह्मण आदि भी हो सकते द, जिन्‌ ब्राहमण आदिकी भूरमिमें 
निषाद बसते हो, वे ब्राह्मण आदि निषादस्थपति है, उनको वेद्‌ पदनेका अधिकार 
ह, अतः उनको यद्ग करानेमे आप्ति नहीं है । अथवा (निषादः स्थपतिभस्य 
येषां वाः यह ॒बहु्ीहिसमास माने तो भी ठीक हे, क्योकि निषादकी ज्ञमीनमे 
रहनेवाले निषादस्वामिक ब्राह्मण आदि हो सकते दै अतः उनको यज्ञ कराना 
चाहिए, यह पूवैपक्ष कर सिद्धान्त क्षिया किं षष्ठीतसपुरूष समास माननेपर पूवपद 
निषादकी सबन्धीमे लक्षणा करनी पड़गी यानी निषादस्थपतिपदसे निषादसम्बन्धी 
स्थपति पेसा बोध होता दहै, यह कहना पडेगा, एवं बहुीदिसमास माननेपर 
उत्तरपद स्थपतिकी सम्बन्धीम रक्षणा माननी होगी, पर रक्षणा गौरवं दोगा, 
अतः कमेधारयसमास्र मानना ही ठीक हे, यह उभयपदाथे प्रधान है । यदपि 
उसको वेदाधिकार नहीं है, तथापिं इस वक्ष्यसे तादक्‌ यागोपयोगी मन्त्र पदृनेके 
अधिकारी कट्पना की जायगी, अन्यथा उक्त वाक्य ही व्यथे हों जायग्‌ 1 ` 


शङ्ा- जेते उक्त वाक्यम षष्ठीसमास ओर बहुत्रीहिसमास माननम रक्षणा- 
हप गौरव दहे, इसङ्एि उनका स्याग किया जतादहै, वैसे ही कर्मधारयसमासं 
माननम निषादको वेद्‌ाध्ययनाधिकारकी कल्पना करने भी तो गौरव समान ही 
हे, फिर कर्मधारयसमासर ही क्योँ श्ट हे ? 


समान--उक्त समासमे मूर वाक्यार्थे राघव होता हे, एरमुख गौरव इष्ट 
ह, इसङिए वाक्यान्तरकस्पनामे दोष नहीं हे । किंञ्च, छोकशब्दोत्तर प्रथमाविभक्ति 
श्रत है, उसीका समासान्तवर्ती ब्रहमरब्दोत्तर भी स्वीकार करना योग्य है, सन्निधान 
जर राघवसे श्चुत कल्पकरुन्य षष्ठीकल्पनाकी अपेक्षा अतिरुघुतर प्रथमा कस्पना 
` युक्त हे, अतः ब्रह्मरोकमँ भी समासान्तर कस्पनामे उक्त दोष हे, क्मेधारयमे उक्त 
रोव है, इसकिए्‌ श्रहेवरोकः यों कमैषारय समास ही इष्ट हे, इसका पूैमे 
भी निरूपण हो चका हे ॥ ५८४ ॥ 
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ससाधनाया विधायाः संपूणत्वादयं नृपः) 
स्वदेहसदहिते राज्यं॑गुसेऽस्मे न्यवेदयत्‌ ।॥ ४८५ ॥ 
आख्यायिकां परित्यज्य श्रतिः स्वश्ुखतः पुनः 
घ वा इत्यादिना वक्ति बह्मोपास्ति फलानाम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
पूजाथ भक्तदत्तान्नमत्ती्यन्नाद्‌ उच्यते| 
वसुदाता . च भक्तेभ्यः स एष प्रमेशवरः । ४८७ ॥ 
पूजास्वीकारदातरत्वगुणयुक्तं महेश्वरम्‌ । 
य उपास्ते पुमानेष यथेष्ट लभते धनम्‌ । ४८८ ॥ 


(ससाधनाया इत्यादि । उक्त प्रकारसे श्रीयाज्ञवस्र्यजीने राजा जनकका 
अनुशासन किया यानी संन्यास आदि साधनोंसे युक्त सेतिकतंन्यताक ब्ह्ल- 
वि्याका पूणदूपसे उपदेश दिया । अव कुछ भी उपदेष्टव्य अश्च बाकी नदीं 
बचा, अतः जनक राजाने अपनी देहके साथ संपूण राज्यको गुर श्ीयाज्ञ- 
वल्व्यजीके अर्ण किया.। विचानुखूप दी दक्षिणा देना उचित हे । विचया- 
निष्करयहेतु केवर राज्य या केवर शरीर नहीं हयो सकता, इसर्ए गुरुजीको दोनोका 
समर्पण किया, इनसे अतिरिक्त जओौर देथही क्याथाध्जो था, वहसवबदेही दिया) 

राङ्-- त्रह्मवि्याके समाप्त हो जानेपर भी परमानन्दप्राप्तिके छिए क्या कुछ 
ओर करैव्यान्तर है 8 

समाधान -- नही, सवीनथनिद््तिपुरःसर परमानन्दकी पराप्तिके ए अतिपरिश्रमसे 
केवर इस बोधश्न ही सम्पादन करना चाहिए, उसीसे पुरुष कृताथे हो जाता हे ॥४८५॥ 

(आख्यायिकाम्‌! इत्यादि । आख्यायिका समाप्त कर श्रुति स्वमुखसे फिर 
धस वाः इत्यादि वाक्यसे फलर्थियोके रिष्‌ त्रहमोपासना कहती है । उक्त प्रकारसे 
विज्ञात आसा मोक्षके छ्ए होता है ओर अज्ञात आला संसाररूप रेरवर्भं आदिक 
र्षि होता है ॥ ४८६ ॥ 

पूजाम्‌” इत्यादि । पूजायै भरक्तेक द्वारा परद्रत्त अच्रको खानेसे आमा 
अन्नाद्‌ कहा जाता है ओौर भरक्तोको वदु ८ धन › देनेसे वही परमात्मा वघुदाता 
मी कहा जाता है ॥ ४८७ ॥ 

पूजा०' इत्यादि । जो उशसक पुरुष पूजास्वीकार ओौर दातृत्वगुणसे 


विशिष्ट परमेश्वरकी उपासना करता हे, वह यथेष्ट घन पता हे ॥ ४८८ ॥ 
३०५ 
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शरतिः--ख पा एष महानज आरमाऽजरोऽमरोऽग्रतोऽभयो ब्रह्माम्यं 
र ब्रह्माभय< हि वै ब्रह्म भवति य एवं बेद्‌ | २५॥ 


इर्युपनिषदि चतुथं ब्राह्मण समप्त्‌ । 


विद्दया स एवाऽऽत्मा जरामरणवर्जितः । 
आनन्दो भयदीनश्च ब्र्ेवाऽतो न चेतरः ।॥ ४८९ ॥ 





स वा एष महानज आस्मा' इष्यादि श्रुति । ररोकभ्याख्यानसे श्रुव्यथ 
स्पष्ट है ॥ २५ ॥ 

'विदद्द्ष्ट्या! इत्यादि । जि आत्माको अविद्वान्‌ जरा, मरण आदि धर्मि 
युक्त मानते है, वही विद्वानोंकी दष्टिसे जरा, मरण आदिसे शन्य है, आनन्द्‌- 
स्वरूप तथा भयहीन है । आमा ब्रह्मस्वख्प ह हे, उससे अतिरिक्त नहीं हे । 
अज्ञनसे ही अत्मा ब्रहममिन्न तथा जरा आदि धर्मोसि युक्त प्रतीत होता है ओर 
बोध होनेपर ्षप्वखूप ओर जरादि धर्मौसे रदित अस! अनुमूत होता दहै । 
“अह्‌ त्रह्म' इत्यादि वाक्यजन्य ॒विज्ञानसे प्रव्यगासाके अनज्ञानका ध्वंस हो जानेपर 
आल्माका जो खूप वम्तुतः रहता है, उसीको यहां कहते है- जसे अज्ञानके 
बिना रज्जु स्पे नहीं होती, वैसे दी आत्मा अविद्याके बिना कायस * नही 
होता, अतः वह अज है, सव विकिरोका मूर जन्मही है, उसके बिना 
वृद्धि, अपक्षय आदि कोद भावविकरार नहीं होते । यद्यपि जन्मका प्रतिषेध 
करनेपर अन्य भावविकार स्वयं प्रतिषिद्ध हो जाते हैः. तथापि श्रुति यलसे जन्म, 
जरा आदिका प्रतिषेध करती हे । 

राङ्ा-- क्यों ? 

समाधान-- आर्थिक निषि शाब्दिक नहीं कहा जा सकता, अतः 
जन्म-जरादिभे पारमार्थिकस्वशङ्कका निरास करनेके चष श्रुति अपने ही 
मुखसे उनका निषेध करती है। जैसे देह आदि. काखवच्छिन्न होनेसे 
जरा आदि धर्मोसेि युक्त होते है, वैसे आत्मा उन धर्मोपि युक्त नदी 
होता, कारण कि आस्मा . कारानवच्छिन्न है, अतएव अजर दहै | जन्मादिका 
निषेध करनेके अनन्तर आत्मामं नाशाख्य अन्त्य -विकार यतः अमरश्रुतिसे 
निषिद्ध होता हे, ईइसरिए उसके मध्यवर्ती द्धि आदि सव विकारोका निषेव 
विवक्षित दै \ अमरोक्तिसे प्राण्यागासक मृत्युका निषेध दै, अजरोक्तिसे 
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द्वि तीयाञ्जायते भीतिवे्च दैतविवजनात्‌ । 

अभयं ततसप्रधिद्विस्त॒ वैशब्देनाऽ्र व्यते ॥ ४९० ॥ 

य॒एष ब्रह्म जानाति तद्भद्यैव भवत्यसौ ) 

दिशब्दोऽशेषतरदान्तप्रभिद्धि दचयेदिद ॥ ४९१ ॥ 
इति वातिंकसारे चतुर्थाध्याये चतुथं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 


पञ्चम ब्राह्मणप्‌ 

शरतिः-अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दे भाय बभूषतुमत्रेयी च कात्यायनी 
च तयो मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी वभू सरीप्रहैव तहिं कात्यायन्यथ ह 
याज्ञवस्क्योऽन्यद्रुत्तषुपाकर्ष्यन्‌ ॥ १ ॥ 

मेत्रयीति होत्राच याज्ञवस्क्यः प्रवजिष्यन्‌ वा अरेऽहमस्मास्स्थाना- 
दस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति ॥। २ ॥ 

सा होवाच भेत्रेयी यन्तुम इयय मगोः सर्वा परथिवी वित्तेन पूर्णा 
स्यात्‌ स्यां न्वहं तेनागृताऽश्ो ३ नेति नेति होवाच याज्ञवक्ट्यो 
यथवोपकरणयतां जीवितं तथेव ते जीवितः स्यादमरतत्वस्य तु नाशास्ति 
वित्तेनेति । ३ ॥ 

"सा होवाच मेत्रयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन इयां यदेव 
भगवान्‌ वेदं तदेव मे वित्रूदीति ॥ ४ ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वै खलु नो भवती सती प्रियम- 
कारणसंसगेदप मृत्युका निषेध क्रिया गया हे जओौर 'असृतः्ते निरन्वय नाशका 
वारण किया गया हे ॥ ४८९ ॥ 

श्वितीयात्‌' इत्यादि । भय द्वितीयसे यानी दृसरेसे होता है, व्रह्म अद्वितीय 
यानी द्वैतश्चुन्य है, अतः भयकी संमावना ही नहीं हे ¡ वेशब्द द्वैतनिवन्धन मय 
अद्वैत आसमामें नहीं होता, यह भसिद्धि बतलनेके ङि है। हम अद्वैत भाल 
स्वरूप है, पैसा साक्षा्कारास्मक बोध हो जनेपर भयकी क्या संभावना 
सब उपनिषदोका संक्षिप्त अथं यहां कहा गया है ॥ ४९० ॥ 

शय एषः इत्यादि । जो पुरुष ब्रह्मको जानता हे, वह ज ही हो जाता दै, 
यहां "हि" रेब्द अरोषतरेदान्तप्रसिद्धिका सूचक हे दो काण्डों द्वारा युक्त सफर 
संपूणं अथे यहां समा्धिी विवक्षसे उपसंहृत करिया गया है ॥ ४९१ ॥ 

चतुथे ब्राह्मण समाप्त 
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वृधद्रन्त तर्हिं मष्येतद्‌ व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे 
निदिष्याप्तस्वेति ॥ ५॥ 

सं होवाच न बा अरे पत्युः कामाय प्रतिः प्रियो भवत्यात्मनस्त 
कामाय पतिः प्रियो मवति, नवा अरे जायाये कामाय जायी भरिया 
भवत्यास्मनस्तु कामाय जाया प्रिया मवति,न वाअरे पुत्राणां कामाय 
पत्राः श्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कमाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, नवा अरे 
वित्तस्य कामाय वितत प्रियं भवति; आत्मनस्तु कामाय वित्तं श्रियं भवति, 
न वा अरे पश्चूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पश्चवः 
प्रिया भवन्ति, न वा अरे बरह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रियं मवति, न वा अरे कषत्रस्य कामाय कषत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय क्षर प्रियं मवति, नवा अरे लोकानां कामाय ठोक्ाः भिया 
भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया.मवन्ति, न वा अरे देवानां 
कामाय देवा; प्रिया मवन्स्या्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, नवा 
अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया 
भवन्ति, न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रिफणि भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय . भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न घा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सवै प्रिय मवति, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्ेय्यात्मनि खल्वरे द््टे श्रुते मते 
विज्ञाते इद सवं विदितम्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्म तं परादाचोऽन्यत्रास्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्र तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः 
त्र वेद रोकरास्तं परादुर्याऽन्यत्रात्मनो लोकान्‌ वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रा- 
त्मनो देवान्‌ वेद, वेदास्तं परादुयोऽन्यन्रात्मनो वेदान्वेद, भूतानि तं परा- 
ुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद्‌, सव तं परादादयोऽन्यत्रात्मनः सव वेदेदं ब्रह 
षत्रमिमे सोका इमे देवा इमे बेदा इमानि भूतानीद < सबै यदयमात्मा ॥७॥ 

स॒ यथा दुन्दुभेहैन्यमानस्य न बाद्यज्छब्दाज्छक्युयाद्‌ ्रहणाय 
दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दन्दुम्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 

स॒ यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाद्याज्छद्वाञ्छकंनुयाद्रहणाय 
श्वस्य तु ग्रहणिन शङ्धष्मस्य चा शब्दो गृहीतः । ९ ॥ 
स॒ यथा वीणायै बाद्ममानाये न "बाद्यञ्छाब्दाज्छक्ुयाद्भहणाय 


| 


पीणाये तु ग्रहणेन बीणावादस्य वा शब्दो गहीतः ॥ १० ॥ 


५ ५. ५- ५. ५ ~^ 





पश्चम ब्राह्मण 1 भाषारुवादसहितं ` २४२९ 


#॥ ~ ^ + ^ 0 ^ 0 9 ^ ^ 9 








~, 


स॒यथद्धचरम्याहितस्य पथग्पूमा विनिधरन्त्येवं बा अरेऽस्य 
महतो भूतस्य निः्वसितमेवेतचदण्येदो यजुवदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस 
इतिहासः पुराणं विचा उपनिषदः इटोकाः स्राण्यतुन्याख्यानानि 
व्याख्यानानीष्ट < हृतमाक्चितं पायितमयं च लोकः परथ रोकः सर्वाणि च 
भूतान्यस्थेवेतानि सर्वाणि निःश्सितानि ॥ ११॥ 

स॒ यथा सर्वसामपार सशुद्र एकायनमेव र सर्वेषा स्पर्शानां खगे- 
कायनमेव< सर्वषां गन्धानां नासिके एकायनमेव < सर्वेषा< रसानां जिहै- 
फायनमेवर सर्वेषार सूपाणां चक्षुरेकायनमेव < सर्वैषा< शब्दाना श्रोत्र- 
मेकायनमेव < सर्वेषा सङ्कस्पानां मन एकायनमेवर सर्वासां विघाना< 
हृदयमेकायनमेवर सर्वेषां कमणा दस्तावेकायनमेव < सर्वैषामानन्दाना- 
युपस्थ एकायनमेव < सर्वषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव < सर्वैपामध्वनां 
पादावेकायनमेव < सर्वषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ १२ ॥ 

स॒ यथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽबाद्यः छृत्स्नो रसधन एवैवं वा 
अरेऽयमात्माऽनन्तरो . ऽबाह्चः दृस्स्नः प्रज्ञानघन णषेतेम्यो भूतेभ्यः 
समुत्थाय तान्येवाञु विनश्यति न प्रेत्य सेक्ञाऽस्तीत्यरे बवीमीति होवाच 
याज्ञवल्क्यः | १३ ॥ 

सा होवाच सेत्रेय्यत्रेव भा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं 
विजानामीति स होवाच न वा अरेऽहं मोह ब्रवीभ्यविनाश्ची वा अरेऽ- 
यमारमाऽनुच्छित्तिधर्मा ॥ १४ ॥ 

यत्र हि द्वेतमिब भवति तदितर इतरं प्यति तदितर इतरं जिघ्रति 
तदितर इतर < रसयते तदितर इतरमभिवदति तदितर इतर < शृणोति तदितर 
इतरं मनुते तदितर इतर स्पृश्चति तदितर इतरं विजानाति यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभू तत्केन कं पद्येततत्केन कं जिघरत्ततकेन कर रसयेत्तत्केन 
कमभिवदेत्तत्केन क ६ शृणुयात्‌ तत्केन के मन्वीत तत्केन क: स्प्रोत्तत्केन 
क विजानीयाययनेद < सवं विजानाति त केन .विजानीयात्‌ स॒ एषं नेति 
नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृ्तेऽशीर्या नहि रीयतेऽपङ्खो नहि सज्यतेऽसितो 
न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादिव्युक्तानुशाप्तनाऽसि 
मत्रेय्येतावदरे खल्वमृततमिति होक्त्वा याज्ञवसक्यो विजहार ॥ १५॥ 

इत्युपनिषदि चतुथाभ्यायस्य पश्चमं बाह्मण समाप्तम्‌ । 


२४३० ` बृहृदारण्यकवातिकसार [ ¢ अध्याय 





क 


| 
मधुकाण्डे याज्ञवस्क्यकाण्डे विज्ञानमीसितम्‌ । 
तत्र्व्ुपसहवै मेप्रेयीवराह्मणं भवेत्‌ ॥ १॥ 
. वक्तव्यश्च विरेषोऽत्र पूर्ोक्तादधिको नहि । 
इति श्चयितुं रशेषस्तत्पाटः पुनरुच्यते ॥ २॥ 


प्यसथयायकष्यन्वन 








पञ्चम ब्रह्मण 


“मधुकाण्डे इत्यादि । मधुकाण्डमे तथा याज्ञवल्क्यकाण्डमे जो विज्ञान 
कहा गया था, उस सवका उपसंहार करनेके किए मैत्रेयी ब्राह्मण है । भाव यह्‌ 
है कि पूर ब्राहमण मन्त्र जर ब्राह्णोँसे अथीनथै ओौर उनके हेतु, पुरुषाथं ओर 
उसके हेतु--इन चारोका उपदेश देकर मन्त्र ही से पुरुषाथमागैमे संपूरणं वेदका 
विनियोग कह कर, सोपाधिक ओर निरूपाधिक भेदसे द्विविध ब्रह्म, उसका ज्ञान आौर 
ज्ञानका फर भी कदा गया । अब कुछ वक्तव्य अवशिष्ट नहीं हे, अतः उत्तर 
ब्राह्मण अनावदयक हे, इस शद्कासे पूवैवृत्तका कीतैन करते दै । आगमाज्ग 
युक्तियोका अआगमोत्तर कथन युक्त है, क्योंकि प्रधान आगमके निर्दैशके अनन्तर 
गुणमूत तदङ्गका निर्देश समुचित होता हे । अ्पन्यायसे पञ्चम अध्याये निरूपण 
ओौर वादन्यायसे षष्ठ अध्यायमे निरूपण हे--ससम्यास आसमविचा जो भधु- 
काण्डागमसे कही गद है, वही सन्याससहित आत्मविद्या न्यायप्रधान सुनि- 
काण्डसे भी कही गहै है, मेक्षके किए सन्यास आगमसे कही गई 
हे श्रुति गौर युक्तिसे सिद्ध अथके उपसंहारके किए यह ब्रह्मण है ॥ १ ॥ 

वक्तव्यरच, इत्यादि । पूर्वाक्तसे अधिक इस अध्याये कुछ भी वक्तभ्य 
नहीं हे, इसके सुचनके श्ण उसी पाठको यहां फिर कहते है यह सारा संसार 
परमास्मासे ही आर्विंभूत हज है, भतः कायै जौर कारणका अभेद होनेसे सब ` 
परमातमस्वहूप हे, सव कायैका तत्व परमात्मा ही है । भीतर ओर बाहर सेन्धवके 
हंकंडेके समान सेन्धवके समान विज्ञानघन विज्ञानात्मा है । स्वविकाराविदोपरटेषसे 
तद्विकारबुद्धयादिसे विज्ञानास्मखको प्राप्त करं वि्यासे अवि्ाका नादश्च होनेषर 
पुनः स्वपरकृतिस्थ हो जाता है अविनाशी चाब्दसे प्रिणामखूप नारका प्रतिषेध 
है ओर अनुच्छित्तिशब्दसे निरन्वय नाशका प्रतिषेध इष्ट है । चो अध्यायो 
म एक ब्रह्म ही मात्मा है । ब्हपरा्िके उपायोके भेदसे उपेयभेदकी शङ्का अयुक्त 
है। उपेय सर्म्रणएकदहीदहै॥२॥ 


न यगि सौ पन्पानाककाययवकनकनितमन पिनगवां 
वि 1 
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यद्यप्यतीतक्षाण्डेऽस्ति  मधुत्राह्मणपुत्तमम्‌ । 
तथापि याज्ञवल्क्येन सम्बन्धायेदद्रुच्यते । ३ ॥ 


.इति षातिकसारे चदुर्थाध्यायस्य पश्वम ब्राहमण समाप्तम्‌ । 


पष्ट ब्राह्मणम्‌ 
अथ वर्श; पोतिमष्यात्‌ पौतिमाष्यो गौपवनाद्भौ पवनः पौतिमाष्या- 
त्पौतिमाष्यो गौपवनाद्रौपवनः कोशिकात्कौशिकः कोौण्डिन्यात्कौडिन्यः 
शाण्डिव्याच्छाण्डिस्यः कौशिकाच गोतमाच गौतमः । १ ॥ 
आयिवेश्यादाभिवेस्यो गार्म्यादार्म्यो गाग्यीदाम्यो मौतमाद्रौतमः 
सेतवात्सेतवः पराशर्यायणात्पाराश्र्यायणो गार्यायणाद्राग्यायणः उदाल- 
कायनादुदारक्रायनो जारायनाजाबाङायनो साध्यदिनायनान्माध्यै- 
दिनायनः सौकरायणात्सौकरायणः काषायणास्काषायणः सायकायनात्साय- 
कायनः कौलिकायनेः क्मौ्चिकायनिः | २ ॥ 
घृतकौशिकाद्‌ धतकौरिकः पाराशर्यायणात्पाराश्यायणः पाराश्चर्यात्पा- 
राशय जातुक्ष्ण्याजातूकण्ये आसुरायणाच यास्काचासुरायणद्ेवगेख्चिवणिसै- 
पर्जवनेरोपजधनिरासुरेरासुरिभारदाजाड्ारद्राज अत्रेयादत्रेयो माण्टेमाण्टि- 
गौतमो गौतमाद्वौतमाद्रौतमो बास्स्या्ात्स्यः श्ाण्डिस्याच्छाण्डिल्यः कैलो- 
यात्काप्यात्केश्योयः काप्यः कुमारहारिताद्छमारहासिो गाख्वाद्राखनो विदर्भी 
कोण्डिन्याद्विदर्मीकोण्डिन्यो वत्सनपातो ब्राञ्रवादस्सनपाद्वाभ्रवः पथः सौभरा- 





यद्यप्य ०' इत्यादि । - 

राङ्ा- दो काण्डोँपे प्रतिपादित विज्ञानके उपर्घहारके छिए यह ब्रह्मण है, 
यह्‌ जो आप कहते है वह ठीक नहीं हे, क्योकि मधुकाण्डका उपसंहार तो 
मधुकाण्डव्राह्मणसे ही हो चुका हे । 

समाधान--मधु्रा्मणका अनेकाथेत्व कहा गया है, उसमे हेस्वसिद्धिके 
निराकरणके किए यह्‌ ब्राह्मण है, अतः काण्डद्रयोपसहारपरक है । यदि उसको 
मधुकाडाथेनिगमनपरक मनि, तो इसे केवर युनिकाण्डाथमात्रमिगमनपरक समञ्चना 
चाष्हेए ॥ ३ ॥ 


पञ्चम ब्रह्मिण स्षमाप्त 


7 -----------~---~---~-----------------------------~ [वि कि 0 ~ ~ 0 0 क ^ का का क क कका) ° + ^ + ^. 
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पन्थाः सौमभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस आभूतेस्त्वाष्टरादाभूति- 
स््वाष्टो विश्वरूपाचाष्टरादिशरूपस्तवाष्टरो ऽधिभ्यामश्चिनौ दधीच आथव- 
णादध्यर्डाथ्वणो दैवादथर्वा देवो म्रत्योः प्राध्वध्सनान्मृत्युः प्राध्वश्सनः 
प्रध्वस्सनात्ध्व ससन णएकवैरेक्पिविप्रचितेरविप्रचित्तिव्यष्टव्यष्टिः ' सनारोः 
सनारः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्टी बरह्मणो बह्म 
स्वयभुब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 


इत्युपनिषदि षष्ठाध्याये षष्ठनाह्यण समाप्तम्‌ । 
उपसंहूस्य तां विद्या काण्डवश्ञोऽथ वण्यते | 
स॒ व्याख्यातः पूर्वमेव ब्रह्मप्ये जप्यतामिति | १ ॥ 
नधत्यधिकस्ख्याताः शरोका नवक्षतानि च | 
सन्ति वातिकपारेऽस्मिन्‌ षष्ठाध्यायस्य सङ्के ॥ २ ॥ 


इति वारविकसारे चतुथाध्यायस्य षष््राह्मणे समाप्तम्‌ । 


नैः 











छटा ब्राह्मण । 


(उपसहू्य' इत्यादि । भलमविद्याका उपसंहार कर॒ काण्डवंशका वणेन 
करते हे । 
राङ्का-- पुनः वंश्चवणनकी क्या आवदयकता हे 
समाधान-- चतुथीध्यायमे इसका उत्तर कर चुके है, अतः उसीका यौ 
स्मरण करो । ब्रह्मपा्तिके किए इसका जप करना चादिए, यही प्रयोजन हे ॥ १॥ 
(नवस्य °` इत्यादि । ९९० नव सौ नव्वे छक षष्ठाध्यायके सद्हके डिए 
इस वार्विकपासम दै ॥ २॥ 
वेक्रमे नागनन्दाङ्कशशचाङ्कमितवस्सरे 
वेशाखक्ृष्णेकादर्यां भौमे मध्याहगे रौ । 
वाराणस्यां नीरकण्ठे राधाङ्ृष्णस्य मन्दिरे 
, वसन्‌ . वार्तिकसारस्य माषादीकामपृपुरम्‌ ॥ 
मृ ° म० प्ण्डितप्रवरश्रीहरिहरङृपाटविरचितवार्विकसारभाषानुवादमे छटा बराह्मण समाप्त | 
नैः - 








मा 


क्रोशेरन्तरितं चतुर्भिरनधप्रेणीत्िवेणीतयत्‌ 

वियोपार्जितमूबु पण्डितपुरं यद्धास्यवाच्यां स्थितम्‌ | 
अभ्मत्तातपितामहेन सुधिया धाराधरेण स्वयं 

साराम नववासित द्विजमयं तत्राऽप्मदीयं जनुः ॥ १॥ 


पूज्यश्रीरपितामहाद्‌ मम विदो विश्वम्भरादक्षरा- 

रम्भोऽभूत्‌ सुदिने वर्यवनृपतेद्धरि प्रधानात्‌ पितुः | 
प्रज्ञाच्छीवरमभद्रेदत्तकृतिनः प्रारभ्य शब्दागमं 

स्वाध्यायग्युपरोधि कर्बुरं परयन्नयोध्यामगाम्‌ ॥ २ ॥ 


रामाज्ञापदपङ्कजादधिगतिस्तत्राऽमवद्‌ व्यते 
श्रीहोमापतिपादपद्मरजसस्सपाच्यतकोम्बुधेः । 
वे्ान्तादिकदशनस्य वसतः कारयामगस्स्याश्चमे 
निःरोषागममन्थमन्द्रमतेः श्रीराममिश्राङ्चरितः ॥ २ ॥ 


श्रीमद्रामनिरज्चनस्य महतो व्यापारपुष्यद्धियः 
शरद्धाभक्तिदयादरादिगुणिनो विद्याख्ये पाटने | 
छात्रौ सपरिभमम्बहूतिथ शास्राण्यरम्पारयन्‌ 
तस्य स्वान्तमतुतुषं गुरुदयं सन्तोषवृत््या चिरम्‌ ॥ ¢ ॥ 


सव्यपेमद्युभाश्रयाधितङृपादानोपकारक्षमा 
तेजःसूक्तिविशयुद्धिसंयमगुणम्रामाभिरामाङ्तिः । 
वाग्मी षर्मधुरन्धरः परद्तिोन्मेषप्रदभ्याहतिः 
ज्ञानानन्दमयेश्वराङ्त्रिमधुपः श्रेष्ठी ममाऽऽसीचिरम्‌ ॥ ५ ॥ 


॥. & 9 


कारयां संयतमानसे निवसति द्ध्य ददाने.ऽर्थिने । 
तस्मिन्‌ भोगविरागभाजि परमानन्दस्वमाव गते | 
संसारेषु तदादि ब्युपरतो विध्शचपादाम्बुज- 
ध्यानानन्दरसाप्तये स्ववसरं तस्याऽऽस्जान्‌ प्रातेये ॥ & ॥ 


हीराखलो ऽभ्यधत्त प्रणतमितगिरा मेवमञ्देऽत्र वोचः 
उयायान्काखन्तरेऽसौ पुनरपि कथितो श्रात्रभिरमन््रयितवा | 
भ्रयोधस्योपरोधः क्षतिरपि महतो माऽस्तु विंच्याटयस्ये- 
स्याह प्रेम्णां प्रबन्धं निवसतु विदधद्‌ यत्र वोऽभीष्टसिद्धिः ॥ ७ ॥ 


पञ्चशसतिमासमत्र भवते मुद्राः प्रदास्यामहे 

सङ्कस्प खघुसेवमेतसुचितं पुष्णातु नः प्रीतये । 
स्वी्कत्य प्रचुराशिषा सह सतः संयोज्य सन्तोष्य तान्‌ 

अष्टौ तत्कृतवृत्तिकः रिवपुरीं संसारसेतुं श्रये ॥ ८ ॥ 


सस्थाप्य स्थिरश्चस्षमार्भिकमति श्रीव्रह्मदत्त सुतं 
ततरेतच्छृतिकौ सलं बहुमुखं स्वामिभमोदपरदम्‌ । 
छात्रौषाभ्युदयादिसाधनमिह श्रुखा श्रतेरीप्ितं 
मन्ये साम्बसदारिवस्य कृपया स॑ फं तुते ॥ ९ ॥ 
असीदविरयान्वयोप्पर्कुटमिहिरः श्रीमदानन्दरामः 
व्यापारोकर्षरीठः प्रथितगुणगणः धर्मकरमप्रवीणः | 
सन्मागौन्यग्रचित्तः सकरुहितपरः प्रमपूर्णोपदे्ः 
डद्धोदारस्वमावपरमितहितकथः सान्विताथीभिधानः ॥ १० ॥ 
राधाङ्ष्णोऽप्य पुत्रो जनकसमगुणः पूर्वजाध्वानुवतीं 
सर्वैव्यापारदक्षः स्वगणपरिवृढः सर्वसामान्यदृत्या | 
दीनान्त्कशशान्तिप्रणयननिपुणः सवदोदारृ्तिः 
स्याय्योचोगप्रयोगप्रगुणि्रविभवो भूरिविख्यातिमापत्‌ ॥ ११ ॥ 
तसपुत्राः पञ्च तेषु प्रथमजननमृत्‌ सवैसुप्रीतिपात्रम्‌ 
जोखीरामो ऽविरामोत्नतिपरहृदयो धर्मैकर्मैकनिष्ठः । 
सवैत्रोदारदष्टः प्रणतमयहरः सत्स्वभाकानुवर्ती 
व्यापाखियूहसेन्यग्यवहतिवचनेो ऽमूल्न कस्य परियः सः ॥ १२ ॥ 


( ३ ) 


तत्पूनुमरशूमडी ऽमल्कुसलङ्कारहीरोपमः 
सत्याचारविचारपूह््दयो हयानवद्योदयः | 
वेधे कर्मणि कमठः परहितोसखादभयासोत्सवः 
धर्मोद्धारधुरन्धरोऽजनि जनः काऽन्यस्तदीयोपमः ॥ १३ ॥ 


गौरीशङ्रनामको ऽप्य तनयः पुण्यापरोक्षा्ृतिः 
 ब्रह्मानन्दपरानुमूतियुहितो वीत्परहः संखतौ । 
गौरीशङ्करपादपङ्जरसेराप्यायितान्तस्थरः 
भरारब्च क्षपयजिहाऽस्ति जननी्ुश्रषया सान्वयः | १४ ॥ 


निमीनासङ्गमोहरमदभुखजनुर्दोषरोषादिरिक्तः 
 श्ुश्रूषाध्यानयोगप्रशचमदमगुणेः प्रोतसंपूतचेताः । 
धम्यौनुषठाननिष्ठापरिहतहदयानन्तसन्तानदोषः 
रक्ष्मीसोदामरीखावर्यितक्चरणो राजते शुद्धसचखः ॥ १५ ॥ 


आवास्यं विश्वकदुश्वरणकमख्योयैस्य गाटो ऽनुरागः 
मक््या सानन्दमस्या ऽच्युतचरितकथावाचनेऽयुङ्क्त चित्तम्‌ । 
मातापित्रोः सदाज्ञानु्रणनियता सर्वैकर्मपरवृत्तिः 
सोऽयं धमौमिगुप्त्ये सुदद़परिकरः पाति सद्धममूम्‌ ॥ १६ ॥ 
सन्ध्यन्येऽपि सहसमत्र धनिनो रक्मीकरपामूमयः 
तस्योद्धारसमीहया च ददति द्रव्यं सदहषं ृश्म्‌ । 
किन्तेते न विविश्चते धिषणया मूरुष्य रक्षाविधेः 
राखपुष्पफखदिरक्षणमपिं स्यादेव कामं तत; ॥ १७॥ 
श्रीमच्छाङ्रभाष्यसिन्धुमथनन्ञातात्मतत्वामृतः 
भरमद्धागवताथवोधवरतः प्रोद्धूतभकःयङ्करः । 
वेदान्तेषु परासबोधनिपुणेः संरोधिताभ्यन्तरः 
युक्तः अ्र्ठिमहोदयो.ऽपि कुरुते कम्र ऽखिर निर्ममः ॥ १८ ॥ 
अस्मिन्‌ श्रीश्च सरस्वती च वसति प्रम्णाऽऽश्रयोत्कषेतः 
` ` ` स्यक्वा शाश्वतिकं विरोधममितः स्वाचार्धर्मः समम्‌ । 
दानौदायैदयादरेकशरणव्धोपारपरीणधीः 
सो ऽयं .केन कथ गुणेकजरधिः कैरक्षरः स्तुयताम्‌ ॥ १९ ॥ 


( ४ ) 


पूवपूवप भावा्वसुखविसुखस्वान्तगानन्तशान्त्य 

कारयामस्यां भुमुक्षोभवनस्गि मनोहारिनिमीणद्योभम्‌ । 
सिनिग्धग्रावोपक्लप्तं कनकजकर्दीवृन्दसन्दीप्रवप्रम्‌ 

यस्याऽऽस्ते मेरशरज्गदुतिहरशिखरं मन्दिरं चन्द्रमौलेः ॥ २७॥ 


चुद्रानन्दपसुपताः सततशिवधियो येऽत्र संन्यासनिष्ठाः 
तेषां मन्त्रामिरषः श्तिशिखरगिरां ब्रमृयोपरुब्धये । 
दष्टिध्यानस्तवायेः सगुणरतिपरा येऽपि संसारिचित्ताः 
तेऽपि स्वेष्टं ख्मन्तामिति सकरूहित चेष्टितं श्रेष्ठिनः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 


शित्पोककषान्तिमश्रीपरिचितरचन रवेशेखभलमं 
विद्युयन्त्रप्रदीप्यजनपरिसरोद्धुषितारोषश्ारम्‌ । 
नीलानीढोत्पलांस्फुरदजिररचिस्वश्चितादभ्रोभ 
यस्याऽऽम्ते स्मेरवेदम स्मरहरनगरे शभमभरकषाग्रम्‌ ॥ २९ ॥ 


मिवे त्रैविक्रम स्वश्चरणमिव वियद्व्यापि रम्योत्तमाङ्ग 
विभच्छभांडशोभां गिरिशगिरिरिुश्रद्धयेवोपनभरम्‌ । 
सम्यक्‌किर्मीरिताे कलिकिट्षदरश्छोकिताम्तपदेदं 
धम्यं ह्यं तदीयं हरति जनमनो ज्ञानवाप्यन्तिकस्थम्‌ ॥ ३० ॥ 
सप्तपासादमादययुरुकितिकङिताघडसंषद्टिताङ्गः 
गङ्गाम्भोभङ्गसङ्गीपुखरििरमरुावितारोषशारः । 
दिव्यद्वारांज्दीप्रोब्रहदुपररिलरम्मणोउनुम्भियोभः 
स्वास्ते वि्ाट्योऽप्य त्रिपुरहरपुरे प्राच्यधमीनुवर्ती ॥ ३१ ॥ 
चट्मवेदः शु्घक्कष्णद्विविधयजुरथो सामवेदो ह्यथवा 
वेदः सूत्रभरयोगक्रमधनसहितः पाठ्यतेञतव मितः । 
तेस्तैरध्यापकैः फ क्वचिदपि विदिता वेदरिक्षेदशी वः 
एतप्यौदार्यमीदक्‌ प्रथयति नितरां श्रौतमारगेऽस्य निष्ठाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मीमांसापाणिनीयश्चुतिशिखरनयज्योतिषन्यायकव्या- 
य्वेदौटक्यसांस्यग्रहगणितकटप्राच्यनव्यपमेदान्‌ । 
हिन्दीरामायणाचेः सह “निगमपुराणेतिहासेड्ग्हिलादीन्‌ 
योग्यानध्याप्यन्ति प्रसुदितगुरवो ब्रह्मणानेव यस्मिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


( ६ ) 


नानानीवृु सन्ति च्यवहतिनिलया भूरिसम्भूतिमभः 
विक्रेयानेकवक्ुस्थितिकृतसुषमा वाणिजव्याप्तगमीः । 
यन्त्रागाराणि चाऽस्य प्रतिदिनमधिकद्ञ्यमूढानि येषु 
ग्यापरत्येच्छानुसारं पिपुरति पुरुषाः निस्सहायाः कुटुम्बान्‌ २४ ॥ 


वखन्यापाखृद्धिपरमवविभवतः धर्मकायप्य बरद्धि- 

भूयादित्यारयेन प्रथितरिवपुरे भूरिशङं विशालम्‌ । 
ुभ्यश्युरक्षामरोकोदरभरणकरं वस्त्रनिमीणयन््रा- ` 

गारं निमाति म्ये सुदद़परिकरं मूतिमानेष धीरः ॥ ३५ ॥ 


भागीरथ्याः प्रतीरे विरुसति विपुर वक्लनिमीयन्त्रा- 
गारं सवातिशायि त्रिदश्चपतिवनीसोदरो्यामरम्यम्‌ । 
रक्ष्मीसोर्ससडीलासुनिरयहवड़ामीङिमूषायमाणं 
केषां चेतो न मायामयमिव निखिङं वीक्ष्य चित्रीयतेऽस्मिन्‌ ॥ २३६ ॥ 


दिभ्यामोदपरसूनपरचिततरुख्तारुङ्छृतोन्मृष्टमां 
पोतेः संमोतयन्त्रेः श्चुभितसुरसरिद्रारिवीचिप्रसिक्तेः । 
संपूतेः सीतवातिन्यैवधि विहरतां सम्मदानादधानम्‌ 
उद्याने ष्टमस्य स्मरयति शचिरं नन्दनं निर्विषम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सङ्कम्नायप्रचारो मवतु बहुतिथं चिन्तयिखा वदान्यः 
दता लक्षाणि सप्ाऽचट्विभप्रहदं को्मेकं स कृता । 
स॑ कार्यं कुसीद; प्रचरतु निपुणे मा ऽस्पेक्षा ¶रेषां 
इव्यास्थो देववाण्या यदङ्कृत सुकृती कोऽपरस्तचिकीर्षेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जन्मस्थानं किरऽभूत्रवरुगढमिति ख्यातमेतक्कुरुस्य 
व्यापारोककषैदष्य्या चिरमयिवसतः तद्धि खुजी समूजा । 
स्वष्पाकाराऽपि भूरिः्यवहतिजननी मीष्मसूसूरसूता- 
श्षोतःपूतदविपारवी जगति विजयते श्रषठिसत्वोपन्धात्‌ ॥ ३९ ॥ 


तत्राऽऽस्ते मेषमालाविरुसितरिखरोऽदभरदुभरो.ऽप्य सौधः, 
पीयुषांशुलसङ्गस्फटिकमणिरुचिभूरिभूतिपमूतिः । 
विदयुयन््रप्रदीपव्यजनमुखयुखापेक्षितारोषव्तु- 
स्थित्याऽमन्दप्रमोद हरिनिर्य इङ स्वागतेभ्यो ददानः ॥ ४० ॥ 


( ७ 


आस्ते तध्योप्फ़रण्ठं सुरभिसुमरूताशोभितान्तप्रदेशः 
रीतस्फीतप्रमोदामरुसरिट ्धीष्मभीप्मोष्मतापः । 
विश्रन्तये श्रानितिमाजां सुधरितशकठेः स्फारिकै्द्धवेदिः 
आरामो शष्टमागेः सकरजनममोनन्दनो नन्दनाभः-॥ ४१ ॥ 


प्राचां वाचां प्रचारो विरर इह जनस्द्‌ ब्युदास्ते स्वधमौत्‌ ; 
मेवं स्यादित्यमुष्य स्वकृत गुरुजनः संसृतानां प्रवाचाम्‌ । 
प्रौटं विद्यालयं यं स्वपुरि विरसति ब्रह्मषोषैरिदानीं 
भिन्दानो वासनाभिः सह विमतिबलं जन्मिनां श्रयसे ऽसौ ॥ ४२ ॥ 


शास्ाभ्यासोपनीतं परिणतिविरसं शुष्कतर्कोपजीव्यं 
चित्तादिश्रन्धयुदकं भवभयसमने ना ऽल्मेकं कदाचिद्‌ । 
विज्ञानं किन्तु भक्त्या सगुणविषयया युक्तमिव्येतदीयः 
राधाङष्णस्य विष्णोरक्ृत जनमुदे मन्दिरं युन्दराज्गम्‌ ॥ ४३ ॥ 


भरष्ठिश्रीशपदारविन्दरसिको गीवाणमाषाप्रियः 
गौरीशङ्करनामको ऽत्रवसतिन्यापारिणाममणीः । 
धमीनुष्टितिस्छृतोज्ज्वरुमनाः सप्रमशुश्रषया 
मातुः श्रीपरमेश्वराङ्प्रिनङिनध्यानपबुद्धासनः ॥ ४४ ॥ 
वाधक्यपमवाप्रगस्मकरणयामा ऽपि कल्योखिथिता 
गङ्गास्नानदुराचनस्तुतिजपश्रीविश्चनायेक्षणम्‌ । 
तत्पूजादिसमाप्य मेध्यमश्चनं कृतवा विरम्योत्तरम्‌ 
मक्तिप्रमयुध्रारससुतिकरान्‌ मन्थान्‌ स्वयं वीक्षते ॥ ४५ ॥ 
कारीवासपरानुरागवश्चतो व्यावत्यै चेतोऽन्यतः 
छोकनन्दकराद्विरामविरसान्मायामरीच्यम्बुनः । 
साम्बध्यानपरायणा.ऽमृतपदप्रापिप्रसक्तान्तरा 
निर्मोह सुनिमानसा विजयतामेष सुपूत्रप्रसुः ॥ ४६ ॥ 
अस्याः शुश्रूषया ऽसौ व्यवहतिविषयं सम्पदुत्कषमाजं 
युद्धाचारश्रवेभ्यो विदितवहुविधभ्याप्रतिभ्यो ऽनुजेभ्यः । 
तत्रस्येभ्यः सम्य स्वयग्रवहितदचारुयन्‌ पत्रयन्तर- 
्रारा काणि काञ्चीमधिवसति शिवं सान्वयः कर्म कुर्वन्‌ ॥ ४७ ॥ 


